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हा दो शब्द - 
« प्रस्तुत कोशमें भाषा-विज्ञानके प्रायः पूरे विस्तारको न्यूनाधिक रूपमें समेट लेनेका 

„ एक विनस्म प्रयास है। सैद्धांतिक पक्षके अतिरिक्त विश्वकी प्रमुख भाषाओं एवं लिपियोंपर 
भी टिप्पणियाँ हैँ । स्वभावतः भारतीय भाषाओं एवं लिपियोंको अपेक्षाकृत अधिक, तथा हिदी, 

* उसकी बोलियों, उपबोलियों एवं स्थानीय रूपोंको और भी अधिक स्थान दिया गया है। जिन 
भीषिक रूपोंकी बर्तमान जनसंख्या नहीं मिल सकी है, उनकी पुरानी जनसंख्यासे ही संतोष के 
करना पड़ा है। विस्तार या महत्व आदिकी दृष्टिसे जनसंख्याकी सूचना आवश्यक समझी गयी 

"है | 

- अन्य क्षेत्रकी भाँति ही भाषा-विज्ञानके क्षेत्रमें भी पारिभाषिक शब्द अनेकानेक हैं, 
और दिनों दिन उनकी संख्यामें वृद्धि हो रही है। यहाँ सभीको नहीं लिया जा सका है। ईसका 
प्रमुख कारण इन पंवितथोंके लेखककी अपनी सीमाएँ हैं । यों यह प्रयास अवश्य किया गया. * 
है कि बहुत आवश्यक शब्द न छूटने पायें । 

हु प्रस्तुत कोशके निर्माणमें संस्कृत, हिंदी एवं अंग्रेज्ीकी देशी-विदेशी अनेक पुस्तकों एवं 
लेखोंसे सहायता ली गयी है। लेखक उन सभीके लेखकोंके प्रति आभारी है। परुस्तकोंकी पूरी 
संख्या दो सौसे ऊपर है, णतः सबका नाम लेना यहाँ अनपेक्षित है। यों में विशेष ऋणी ब्लूम- 
फील्ड, येस्पर्सन, ग्लीसन, हॉकिट, ग्रे, पाइक, नीडा, चटर्जी, डेनियल जोन्ज, पेई, धीरेन्द्र वर्मा, 
बाबूराम सक्सेना एवं विश्वनाथ प्रसादका हूँ । 

. इस पुस्तकके लेखन एवं प्रकाशनका सर्वाधिक श्रेय आदरणीय श्री देवनारायण द्विवेदी- 
को है । यदि व्यक्तिगत रूपसे उन्होंने रुचि न ली होती, एवं उत्साहवर््धन न किया होता 
तो अभी “यह कोश प्रकाशमें न आता । द्विवेदीजके प्रति में हृदयसे आभारी हूँ । प्रिय भाई 

५ ऋषिदेव शर्माने इस कार्यमें मेरी बड़ी सहायता की है । वस्तुतः कोशकी पांडुलिपि तैयार 

करनेमें, उनका सक्रिय सहयोग सेरे लिए जीवन पर्यन्त अविस्मरणीय है। में शर्माजीका अत्यंत 
ऋणी हूँ। प्रिय मित्र डॉ० जयचंद राय, डॉ० कैलाश चंद्र भाटिया तथा श्री रमेशचंद्र मेहरोत्रा 
| से विभिन्न विषयोंके स्पष्टीकरणमें मुझे बड़ी सहायता सिली है, जिसवेः लिए मैं अत्यंत कृतज्ञ 

। हूँ ५, इन लोगोंके प्रति क्ृतज्ञता-ज्ञापन, कहाँतक कलं ? हर विवादास्पद विषयपर इन मित्रोंको 

कष्ट देना, मैं अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझने लगा ह J 
अब रही आऋशुद्धियों एवं त्रुटियोंकी बात, तो मेरा सीमित ज्ञान एवं विषयका ,विस्तार, 
इस बातके पर्याप्त प्रमाण हैं कि उनसे यह पुस्तक रिक्त न होगी । पुस्तकके प्रेसमें जाते ही 
तझ विदेश चला आना पड़ा और गरिणाम यह हुआ कि छपाईमें में इसका साथ न केसका। 
यदि, उसका अवसर मिरग होता तो निइचय ही इसकी त्रुटियाँ कुछ कम हो गयो होतीं । इस 
प्रसंगे मैं प्रेसवालोंकी सराहना किये बिना नहीं रह सकता। मेरा लेखल “लिखें ईसा पढ़ें मूसा'- 

” क्षो चरितार्थं करता है। फिर भी उन लोगोंने इसे काफ़ी त्रुटिरहित छापनेका यत्त किया है, * 

और वे घन्यवाद तथा बधाईके पात्र हैं ॥ सस्पतियों, सुझावों, त्रुदिचिदेशों एवं आलोचनाओंके 


लिए अग्निम धन्यवाद । ) 
| सनी” - | „ भोलानाथ तिवारी & 
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अंकलिवि--पन्नवणीसूत्र नामक जैन ग्रंथमें दी जर्मनीसे जाकर इंग्टैंडको अपने अधिकारमें 
श ५ गयी १८ लिपियोंमेंसे एक । कर लिया और वहाँके आदिवासियोंको 
| अंगुलिषि--वोद ग्रंथ 'लह्लित विस्तर में दी | मार भगाया था। ये लोग मूलतः ऐंगुल 
` गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । (३0९) नामक प्रदेश (जर्मनी) के वये, 
| अंगवांकू (80९४३00) -आसामको | इसी लिए इनका 'ऐंगल्ज्ञ' नाम पड़ा। ऐंगुळ 
| नागा पहाडियोंपर वोली जानेवाली, एक पूर्वी | प्रदेशके नामका इतिहास भी विचित्र है। 
| नागा भाषा ।- ग्रियर्सनके भाषा सर्वेक्षणके | वह प्रदेश कोंणके आकारका अर्थात्‌ दिका' 
| ” अनसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या ५०००- | था और उस समय वहाँकी भाषामें कोंगकों = 
...... के लगभग थी और इसमें 'तूम्लू' वोळनेवाळे | ऐंगुल कहते थे, इसी कारण वह प्रदेश भी > 
7 भीःसम्मिलित थे । ऐँगुल कहलाया । यह वही ऐंगुलू है, जो | 
अंगसा (॥॥९5॥)--इंथ (देऽ )वेः लिए | अंग्रेजीमे कोंणका पर्याय ऐंगिल (4।९) | 
~ प्रयुक्त एक नाम । वना है । इस प्रकार इंगलिश तथा इंग्लेंड 
अंगामी (80९३0) --नागा वर्ग (दे०) के, | दोनोंके मूलमें टेढ़ा' या 'वक्र'का भाव है। ५ 
पदिचिमी उप की,नागा पहाड़ियोंमें प्रमुक्त, | ऐंग्ल्ज' ही पुर्तगाली माध्यमसे हिदी आदि-_ | 
एक मोपा । १९२१ की जनगणनाके अनु-१ में अंग्रेज, अंग्रेजी बना है । अंग्रेजी भाषाका 
| सार इसके वोळनेवालोंकी संख्या लगभग | प्राक्च लगभग पाँचबीं सदीके मध्यसे होता 
| | |. ४३०५० थी ¦ = हें । इसके विकासको ऐँग्लोसैक्सन या आदि « 
' | , अंगलीयलिवि--वीड़ ग्रंथ ललित विस्तर'- | कालीन अंग्रेजी (४५०-११००), मध्य- 
१ ` में दी बयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । कालीन अंग्रेजी (११००-१५००) तथा 
` अंगूक (2६) -~'अक' (देऽ) का एक | आधुनिक अंग्रेजी (१५००--), इन तीन 
i अन्यनाम। ,« कालोंमे वाँटा गवा, है । अंग्रेजीके प्रसिद्ध 
अंग्रेजी--इंग्लेंड, कनाडा, अमेरिका, .आस्ट्रे- | साहित्यकारोंमें चॉसर, शेक्सपीयर, मिल्टन, 


लिया, न्यूजीलैंड तथा दक्षिणी अुफ्रीकाके | वर्डस्वर्थ, शेली, कीट्स आदि प्रमुख हैं । _ 
कुछ भागोंमें प्रयुक्त विश्वुकी सबसे महत्व- | 'आचीन अंग्रेजीकी केंटिश, पदिचमी सैक्सन | 
पूर्ण तैथा अंतरराष्ट्रीय भरपा । इसे लगभग | (मुख्य बोली), मैसिझन ( M0208 ) _ 
२५,००,००,००० लका बोलते हैं । इसमे | तका नार्थम्त्रिअन प्रमुख बोलियाँ थीं। 
अधिक #लनेवाले केवल चीनी हैं । अंग्रेजी, |. थुगमें आकर वोलियोंकी स्थिति कुछ 
भारोपीय प्रिवारके केंतुम वर्गकी जर्मतिक |= दतित हो गयी-। उत्तरी, मध्य 
शाखा निम्न : जर्मनसे संबद्ध है। इसके 

न्रमका सम्बन्ध "एक जर्मन्‌» जाति ऐंगुल्ज 
( A६०४ ) से ,है, जिसने पर्वा सदीमें 


~ भी कई «वोलियाँ . हैं, 
वर्गीकरण नहीं, हुआ | 
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'स्कॉटिश तथा कॉकनीके नाम उदाहरणार्थ | अंतःपातसंघि--(दे०) संघि। 

्‌ | नतः प्रत्यय प्रधान--मध्य-योगात्मक (दे०) 

| का एक अन्य नाम । 

। अंतःस्थ, अंतस्था--अंतस्थके लिए प्रयुक्त 
नाम । 

अंतःस्फोट ट्विस्पश (८]।८) --ध्वनियोंका 
वर्गीकरण में 'कुछ असामान्य व्यंजन और 


“लिये जा सकते हैं। अंग्रेजी भाषा रोमन | 

ड लिपिमें लिखी जाही है । अंग्रेजीके कुछ | 
अन्य रूप बीच-ला-मर (दे०) या चंदन 
अंग्रेजी, टूटी-फूटी अंग्रेज़ी (दे०) बुशनीग्रो 
अंग्रेजी (दे०) पिड्ण्नि अंग्रेज़ी (दे०) किंग 

जेम्स अंग्रेज़ी (दे० ) गुल्ल निग्रो (दे०) फ़ेडे- 

है रल अंग्रेज़ी (दे०) ऐंस्छो इंडियन (दे०) | उनके भेद उपशीर्षक । ~?” - 

आदि है। अंग्रेजी रोरन लिपिमें लिखी जाती | अंतःस्फोटात्मक व्यंजन Gimplosive)—- 

है। अंग्रेजीने विश्वकी अधिकांश भाषाओंको | (देऽ) 'ध्वनियोंका वर्गीकरण'में 'कुछ असा- 
न्यनाधिक रूपमें प्रभावित किया है ।हिन्दी- | मान्य व्यंजन और उनके भेद उपशीर्षक । 

में अंग्रेज़ी शब्द तीन हजारसे ऊपर हैं । | अंतकरण--भ्रत्थय (दे०)का एक प्राचीन 


अंडकी (870 ७7 ) -चिवचा-अरउअक (दे० ) 
वर्गकी एक दक्षिणी अमरीकी भाषा । 

अंडसानी--वंगालकी खाड़ीमें अंडमन ट्रीपमें 
प्रयुक्त भापाओंका सामूहिक नाम । अंड 
मानीमें प्रमुख वर्ग दो हैं- (क) बड़ी अंड- 
मानी ( जिसमें उत्तरीवर्गमें ) वा, चारी, 
कोरा, येरु, जुबोइ, केदे, कोल, पुचिकवर, | 
तथा दक्षिणी वर्गमें वळे, वेआ} आदि हैं । 
तथा (ख) छोटी अंडनानी (जिसमें ओंगे, 
यारवा हैं) । इन भाषाओं में संघर्पी ध्वनियाँ 
फ, व, दा, स आदि) नहीं हैं। अंडमानी ^ 
लोगोंको मानवशास्त्रवेत्ता नेग्रिटो' मानते हैं 
ओर उनका मूळ स्थान अफ्रीका मानते हैं,। | 
ऐसी स्थितिमें इस वातकी भी संभावना हो | 
सकती है कि किसी अफ्रीकी भाषा-परिवार- | 
से इनका सम्वन्ध हो । कुछ छोगोंने इन | 
भाषाओं को द्रविड़ या टास्ट्रेलियन भापाओं- | 
से भी जोड़नेका प्रयास किया है, कितु अभी- । 
तक यही माना जाता है कि इनका पारि- | 


लि 


वारिक सम्वन्ध किसी भी ज्ञात परिवाट्रसे 
स्पष्ट नहीं है । १९२१ की जनगणनाके | 
अनुसार अंडमानी भाषाएँ वोळनेवालोंकी | 
संख्या ५८० थी। » 5७ | 
अंद--(१) समाप्ति, (२) अंतका, अंत्य, | 
अंतिम । क 
अंतः केल्द्रत रचना (cndocentric con- | 
507 uC: 07 ) ~एकप्रकारकी रचना (दे०) 


वाक्यमें रघनाके प्रकार उपशीष॑क 2 | 
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नाम । ~ 
अंत-योगात्मक (Sufix agglubinative) 
--योगात्मकभादा (दे०)का एक भेद। 


| अंतरपथा-बधेली (दे०)की उपबोली 'गहोरा' 


(दे०)का दक्षिणी व्राँदा (जिले) के मध्य- 
भागमें प्रयुक्त एक स्थानीय रूप । „ 
अंतरिक्षदेवलिपि--वोद़ ग्रंथ ‘ललित विस्तर'- 
में दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 
अंतरग्राही पुरुषवाचक सर्दनाम--अंतर्भावी पुरुष 
वादक सर्वनाम (दे०)का एक अन्य नाम । 
अंतर्दन्त्य (¡६९7 १९7।) -~एऐसी- ध्वनि, 
जिसका उच्चारण ऊपर-नीचेके दाँतोंके बीच 
जीभकी नोक रखकर किया जाय । 
अंतर्देशी--ब्रजभाषा (दे>)का एक अन्य 
नाम । भा 
अंतर्भावी एुरुपवाचक सर्वनाम- (n०।५5४० 
Personal Pron0Un) कुछ भाषाओंमें 
प्राप्त बहुवचन पुरुषवाचक सर्वनाम जिनका 
अर्थ 'उन लोगोंके समेत तुम लोग' या 'हम 
लोगोफे समेत तुम लोग' आदि होता है ।^इन 
वहुवचन रूपोंम किसी अन्य बहुवच्लके भी 
अतभूत होनंका भाव निहित रहता है। इन 
नापदआमे इसका ठीक उलटा असंतर्भावी 
"पुरुषवाचक सर्वनाम (दे०) होता है । अंत- 
भावीको अंतरग्राही या समावेजश्ी भी कहा जा 
सकता है 5; 


. अंतर्भुदत ्रत्यय--मध्यसर्ग (दे० ) का एक अन्य 


नताम। 
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अंतर्मुखी द्विस्पद-अक 


6 
® 


अंदैमुखी दिस्पर्छ-- (८]।०]६) (दे०) ध्वनियों- | 


का वर्गीकरणमैं कुछ असासान्य व्यंजन और 
इनके भेद उपशीर्पक । 

अंतर्मुखी व्यंजन (।०।0६/४९) --(दे०) 
व्वनियोंका वर्षोकरणमें कुछ असामान्य 
व्यंजन और उनके भेद उपशीषेक । 

अंतर्मुखी-दिलष्ट ( fbernal inflectio- 
72] )--िकण्ट-्योयात्मक भाषा (दे०) का 
एक वर्ग । ० 

अंतर्बेदी--ब्रजभाषा (दे०)का एक नाम । 
वस्तुतः इसे ब्रजभाषाके पूर्वीय रूप('कनौजी'- 
कीं सीमाके पास प्रयुक्त )का नाम कहना 
चाहिए । € 

अंतःस्थ-- ( १) वीचमें स्थित । अर्थात्‌ स्पर्श 
व्यंजनों एवं संघर्षी व्यंजनोंके वीचकी ध्वनि। 

° उब्वट कहते हैं--स्पर्शोप्मणामन्तः मध्ये 
तिष्ठतीति अंतस्थाः । (२१ स्वरों और व्यं- 
जनोंक़े बीचकी ध्वनि । वार्जसनेयी प्राति- 
शाख्यमें आता है--अथान्तस्थाः । यिति 
रिति लिति विति। अर्थात्‌ य रल व अंत- 
स्थ हैं । इन्हें अर्धस्वर (दे० 
है । पाणिनि इन्हें यण्‌ कहते हैं । 'अंतस्थ'को 
अंतःस्थ, अंवरधा, अंतःस्था आदि भी कहा 
गया है । | 

अंतस्था-- (दे०) अंतस्थ । 

अंतोदात्त--ऐसा झव्द या पद जिसका अंतिम 
स्वर उदात्त (दे०) हो । 

अंत्य (#8])--अंतिम, अंतका, ध्वनि, 
स्वर, व्यंजन, अक्षर, शब्द, पद, आगम, लोप 
तथा बलाघात आदिक साथ विशेषण रूपमें 
इसका प्रयोग होता है । हु 

अस्म अक्षर लोप (9.0000/0)%-लोप 
(दे०)क़ा एक भेद । 

अंत्य अक्षरागम-आगस (दे०) का एक भेद । 

अंत्य बळाघुत (7) 8/7९58) --शब्दके 
अंत्य अक्षरषर या अक्षरकी अंतिम ध्वनिपर 
पड्नेवाछा बलाघा | 

अंत्ययोग (27१४०९९) --शकैदके अंतमें 


किसी स्वर, व्यंजन या झक्षरका अप ताना। 


जैसे 020९० का ०८०९४ तिरक श्रत्ययोंका 


® Cs 
~ 


) भी कहा गया | 
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योग भी इसीकी अंतर्गत आता है| 
अंत्ययोग व्यंजन (Parag0gic ‘consons 
०) ~~ (दे०) अंत्ययोग । 
अंत्ययोग-स्वर (parag०एi० vowel )-- 
(दे०) अंत्ययोग । 8 
अंत्ययोगाक्षर (paragogic #yllable)- 
(दे०) अंत्ययोग । 
अंत्यलोप--लोप (द्वे०)का एक भेद । 
अंत्य व्यंजन लोप--लोऐ (दे०)का एक भेद। 
अंत्य व्यंजनागम-आगम (दे०)का एक भेद। 
अंत्यश्रुति (£।0॥] ८१९) -परश्रुति (दे०) 
का एक अन्य नाम । 
अंत्य स्वरलोप--लोष (दे०)का एक भेद। 
अंत्यस्वरागम--आगम (दे०)का एक भेद। 
अंत्याक्षर बलाघात (terminal stress) 
शब्दके अंत्य अक्षरपरका वलाघात । 
अंत्यागस--आगम (दे०)का एक भेद । 
अंत्याचाती भाषा (oxytonic languar 
६९) --ऐसी भाषा जिसके अधिकांश दाब्द 
अंत्याघाती (दे०) हों । 
अंत्याचाती शब्द (०४६00९ )--एऐसा शब्द 
जिसके अंतिम अक्षर (७$।।8०।९) पर 


_ प्रधान आघात (बल या सुर) होता है 


अंदोआ (8००8)--दक्षिणी अमेरिकाके 
ज्ञापर! (दे०) परिवारकी एक भाषा । 

अंद्रो (2070 )--तिव्बती-बर्मी उपपरि- 
वारकी एक लूई (दे०) भाषा । 

अंशतः समास प्रधान-अआंशिक प्रहिलष्ट योगा- 
त्मक भाषा (दे०),क़ा एक अन्य नाम।, 

अ:कार-तैत्तिरीय आर्तिशाख्यमें प्रथ मा विभ- 
क्तिके लिए प्रयुक्त एक नाम । 

अकंपित-- (ऋग्वेद प्रातिशाख्यके अनुसर) 
वेद-पाठमें बिना जीभ कंपाये (जीभ कपाचा 
उच्चारण-दोष माना “गया “है) उच्चरित 
सब्र , 

“अक, (८०) (१) आसाम-सीमाके बाहर 
बोली जानेवालीं चीनी परिवारकी एक बोली। 
इसे हू सो भी कहते हैं। (3) दक्षिषी शान 
प्रांतमें,लगभग ३४२६५ लोगों दवाटटा व्यबहूते 
लो ल्ये-मो सो (दे०) वर्गकी एक ,भाषा 


= 
> 2 


अकर्सक-अक्षर 


इसे केव भी कहते हैं । 


` परिवर्तन (दे०) 


~ "_ coacid.Rn inictDoheimaDigniztiddytaayinmekshiaiidteseastarmkteGemyotri 


शअकेक--जिसमें या जिसका कर्म न हो । | «अकुआ (2३ )--दक्षिणी अमेरिकाके जे 


इसका प्रयोग वाफ्फ, क्रिया, धातु, आदिके 
साथ होता है। 
अकर्मक क्रिपएए-- [दे ०) घालु, किया । 
अकर्मक धाठु--(दे०) धातु क्रिया । 


है| 


(दे०) परिवारके मध्यवर्ती वर्गको एक 
भाषा । इसकी प्रमुख बोलियाँ शोरेन्ते, श- 
बान्ते, ओपे इत्यादि हैं । 


' अङृत्रिम संज्ञा--(दे०) संज्ञा । 


अकवइ (३३७8) --करिब (दे०) भापा- | 


परिवारकी एक दक्षिणी अमरीकी भाषा । 
अकाक्सी (३४०८) ~पिमा-सोनोर (दे० ) 


| 


वर्गेकी एक विलुप्त उत्तरी अमरीकी भाषा । | 


अकादिअन--(दे०) 'अकादी' । 
अकादी- (2९९३27 या akkadian )— 
इस भापाको असीरिओ-बेबिलोनिअन भी 


| 


कहते हैं । यह्‌ अव नहीं बोली जाती । अकादी | 


सामी परिवार (दे०)की भाषा है। यह 
मेसोपोटामियामें ३००० ई० पू०से लगभग 
पहली ईसवी पूर्वतक बोली जाती थी। इसका 


प्राचीनतम लेख असीरिआमें मिला है, अतः | 


कुछ लोग इसे गलतीसे असीरिअन भी कहते 
हैँ । प्राचीन अकादीका का] ६५० ई० पू० 
तक। उत्तर अकादीका काळ उसके वाद कुछ 
लोगों द्वारा माना जाता है। कुछ लोग इस 


प्राचीन अकादीको असीरिअन तथा उत्तर 
अकादी (६५० ई० पू०के वाद) को वेविलो- | 


निअन कहते हैं। अधिक प्रामाणिर्क मत यह 
हैकि २००० ई० पू० क वाद अकादा भापा- 
की दो शाखाएँ 'हो गयीं : बेविलोनियामें 


वेदि ~ र | 
वलोनिअन तथा अमीरिआमें असोरिअन । , 


इन दोनोंमें असीरिअङ्र अकादीकी सीधी | 
संठान ज्ञात होती हैँ । टेबिलोनिअनमें कुछ । 
बातें ऐसी भी हैं, जो प्राचीन अकादीमें नहीं | 
गिलतीं । अकादी भाषा वयूनिफ़ार्म लिपिमें | 
लिखी जाती थी जिसे डून लोगोंने सुमेरिअन | 


लोगोंसे ली थी ॥' 
अकाम संघि--(दे०) संबि । 
अकार-अ के लिग प्रयुक्ता. नाम । संस्ट्रत ग्रंथों: 
„° में इसके १८ भेद किये गये हैं। दे० कार । 
अकारण अनुनासिकपा- (दे०) अनुनासिकी- 
न “कद्ग । क 
छह 


* अकारण ध्वनि-वरिवर्तन-(९क प्रकारका ध्वनि- 


¢ 


f 


| 
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अको (३।०)--१९२१ को जनगणनाके क्षनु- 


सार केंगटूंग (वर्मा) में प्रयुक्त: (लो लो-मो 
सो (दे०) वर्गकी) एंफ़ भाषा । 


अक्खरपिदिठया-पन्नवणासूत्र नामक जैन सत्र- 


में दी गयीं १८ लिपियोंमें-से एक । 


अक्नोआ (0६00 )--शवान्ते ओप (दे०) 


का एक अन्य नाम । 


अक्षर--अक्षर' शब्दकी व्युत्पत्ति भी कई प्र- 


कारसे की गयी है। महाभाष्यमें पतञ्जलि- 
ने ही इसकी तीन-चार व्यृत्पत्तियोंके संकेत 
दिये हैं । यों अधिक मान्य व्युत्पत्ति 

(न क्षरतीति) धातुसे मानी जाती है जिसका 
अर्थ नष्ट होना’, 'क्षीण होना', चल होना" 
आदि है। इस रूपमें अक्षर' शब्द 'अनश्वर 


या 'अटळ' आदिका समानार्थी है । इसी ˆ 


आधारपर प्रणव, ब्रह्म! या उसके विविध 
रूपोंके लिए संस्कृत साहित्थमें इस शब्दका 
प्रयोग मिलता है । आगे चलकर 'अक्षर'का 
यही मूळ अर्थ कुछ विकसित हो गया और 
इसका अर्थ हो गया 'जो5 तोड़ा या खंडित न 
किया जा सके' या जिसका और आगे विइले- 
पणन विस्रा जा सके ।' पहले भाषा' द्रा 'वाक्‌'- 
को अखंड्यं या असमाप्य समझा जाता था । 
अतः भाषा' या 'वाक्‌'के लिए ही अक्षर- 
का प्रयोग होता था । निघंटुसे इस बातका 
पता श्रळता है। भापाके अध्ययनके क्षिल- 
सिलेमें जव वावयके टुकड़े किये ये और 
शब्दका पता चला तो लोगोंने ख्याल किया 
कि सब्दको और अधिक छोटे ट्कड़ोंमें नहीं 
"वोटा जा सकता, इसलिए उस समय 'अक्षर 

का प्रयोग शब्द के लिए किया गया । ऋग- 
वेदके प्रथ४ मंडलमें (ऋचो अक्षरे परमे ब्यो- 
मन्‌} ,अक्षर' शब्दका प्रयोग इसी अर्थमें 


« 


मिळता" है 2 आगे जब झुब्दके भी टक डे किः 


« 
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®, | 
ग्रै और 'सिलेबल' ($४]।8)]९) का पताः | 


चला तो, लोगों ने 
भिलेब्‌ळको-अक्षर' या 'अखंड्य' माना, और 
इसीलिए 'अक्षर' शब्दका 'सिलेबूळ कें लिए 
प्रयोग होने ळगा । । ऋग्वेद, ऐतरेय आरण्यक 

ऋष, वाजसनेयी तथा अथर्घ आदि कई प्राति- 
शास्यो, वहुतसे शिक्षा-प्रंथों, मनुस्मृति तथा 
गीर्ता आदिम, अक्षर'का इस अर्थमें प्रयोग 
मिळता है। औरब्भरागे जव 'सिळेवूल'के भी 
टुकड़े किये गये तो व्यंजन और स्वरके मिले 
रूप (जैसे क, 'क+-अ' ख, व, प आदि) के 
लिए अक्षरका प्रयोग होगे लगा। आज भी 
इस अर्थमें अक्षर'का प्रयोग कुछ लोग करते 
हैं। और आगे जव इनका भी विश्लेषण 
किया गया तो वर्णो (जैसे क्‌, अ आदि) 
का पता चला और तत्र वर्णको 'अखंड्य' मान- 
कर्‌ अक्षरका प्रयोग उनके१लिए किया गया । 
ऐतरेय आरण्यक, महाभाष्य,“ऋक्‍तंत्र, बीता 
(अक्षराणामकारोस्मि) आदिमें इस अर्थमें 
अक्षरका प्रयोग मिळता है । सामान्य छोगोंमें 
आज भी अक्षरका यही अर्थ 
इसी आधारपर इन वर्णोके माने हुए प्रतीको 
लिपि-चि ह्लों यी 'हरूफ़ के लिए भी अक्षरका 
प्रयोग होता है । कुछ लोगोंने वर्णोको भी 
विइलेपित किया और देखा कि व्यंजनोंसे भी 
अधिक 'अखंडय', स्वर हैं (क्योंकि नासिका 
या स्पर्श आदि कूछमें तीन स्थितियाँ होती 
हैं और  प्रयोगमें कभी-कभी दो स्थितिके भी 
स्पर्श मिल जाते हैं--जैसे नाम्‌, आपू आदि) 
इसीलिए स्वरके सम्ञार्थीके रूपमें भी अक्ष- 
र'का प्रयोग किया गया । ऋग्वेद प्रातिशाख्य, 
तूत्तिरीय” प्रातिशाख्य तथा चतुरध्यायिका 
आदियें अक्षरका इस अर्थमें प्रयोग मिलता 
है । इसी प्रयोगके आधारेपर 'अक्षर'के दो 


शब्द काता खड्य भार 


भेद किये गये (क) समानाक्षर (मूल स्वर | 


या सामतै््र स्वर), (ख) संध्यक्षर (संयुक्त 
स्वर) 4 कात्यायनक्के वातिक तथा कई प्राति- 
शाख्योंमे ये भेद मिलते हैं। भ्शषाके प्रसंगमे 
संस्कृतमें अक्षरका प्रयोग उपयुक्त कुई. अर्थोमिं 
हुआ तो है, किब्तु अधिक प्रचित प्रयोग 

% श्क "नल 


ed i 


। कभा-कभा ! 


| 


k अक्षर 
सिलेबल के अर्थोमें ही है । यों पँडितराजँ 
जगन्नाथके 'भामिनी-विलास'में तथा कुछ 


अन्य पुराने ग्रंथोंमें सिक्नेबुछ'के लिए 'बर्ण का 
भी प्रयोग मिलता है, किन्तु अब वर्ण ध्वनि- 
कमि लघुतम इकाईका ही पट्साय मात्र रह 
गया है । प्रस्तुत प्रसंगमें अक्षरका प्रयोग 
5$]।8}]० के अर्थमें ही किया जा रहा है। 
अंग्रेज़ी शब्द $ए]।8।९ मूलतः ग्रीक शब्द 8ए 

` ॥२)९ है, जिसका अर्थ है जो एकमें बँधा 

(59 = साथ ।amban९।0=रखना,छेना) 

हो या रखा । 'अक्षर' शब्दका संक्षेपमें विकास 

देखनेके उपरान्त उसके प्रमुख अर्थो या प्र- 
योगोंकी ओर संकेत किया जा सकता हैँ। 
अक्षर शब्द प्रमुखतः निम्नांकित अर्थोमें प्रयुक्त 

(१) वर्ण या ध्वनि-चिहन जैसे अ, व। 'आप- 

के अक्षर सुंदर हैं' में अक्षरका प्रयोग 
इसी अर्थमें है । 

(२) स्वर, जैसे अ, आ । कुछ प्रातिशाख्यों- 
में यह अर्थ मिलता है । इसी आधारपर 
मूल स्वरको समानाक्षर तथा संयुक्त 
स्वरको संव्यक्षर कहा गया है। 

(३) अयोगवाह (दे०)के लिए भी इसका 

प्रयोग हुआ है । 

(४) स्थर और व्यंजनका मिला हुआ रूप। 

जैसे क (क्‌+-अ), प (प--अ)। जब हिन्दी 

में क, ख, ग आदिको* अक्षर कहा जाता 

,तो 'अक्षर'का यही अर्थ होता है। बताने- 
की आवश्यकता न्‌ होगी कि 'क' वस्तुतः 
कक! और 'अ'का, मिला हुआ: रूप है, इसी 
प्रकार 'ख', 'ग' आदि भी। ध्वनिपरिवर्तन 
की दिशाओंमें 'अक्षर-लोप' आदिमें भी अक्षर 
शब्द इसी अर्थमें व्यवहृत होता है । (दे०) 

ध्वनि-परिवर्तनकी दिद्याएँ /छोप' तथा 'आ- 

गर्म' आदि । 


५ (५) आजकल हिल्हीमें भाषाविज्ञानके क्षेत्र 
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^ इसका प्रयोग प्रायः सिलेब्‌ल (ऽ।।80]९) 


के अथेमे ही अधिक'हो रहा है। इक्र दृष्टिसे 
« अक्षरपर “यहाँ विस्तारसे विचाहू कियाँ जा 
रहा हूँ । ~ 0 


~ 
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परिभाषी-एक या अधिक ध्दनियों (या वर्णो) | 
उच्चारणकी दृष्टिसे ऐसी अव्यवहित | 
इकाई जिसका उच्चहूरण एक झटकेमें किया 
जा सके, अक्षर है। जैसे आ (एक ध्वनि), 
जा (दो ध्वज्गियाँ) या काम्‌ (तीन ध्वनिदाँ) | 


आदि । इन ध्वनि इकाइयोंका उच्चारण एक | 


झटकेसे होता है । एक शब्दमें एक अक्षर भी 
हो सकता है, जैसे--(आ) (१), गा(२), 
बैठ (३), युद्ध (४), शस्त्र (५), स्वा- 
स्थ्य्‌ (६), और एकसे अधिक अक्षर भी हो 
सकते हैं, जैसे--दो अक्षर--आया (३), 
गया (४), शक्ति (५), भारतीय्‌ (६) 
प्राहृत्‌ (७), संस्कृत्‌ (८) । तीन अक्षर-- 
आइये (३) जाइये र (४), अवनि (५), 
अमानत्‌ (६), अत्याचार (७), पुरस्कार | 
(८), प्राध्यापक (९), संगमरमर (१०)। 
चार अक्षर--कठिनाई (७), अनुमानित्‌ 
(८), पहिचान्‌ना (९), स्वाभाविक्‌ता 
(१०) । पाँच अक्षर--कठिनाइयों (९), 
अमानुपिकूता (११), अव्यावहारिकूता 
(१२) । उदाह्रणोंके आगे कोष्ठकोंमें उनके 
उच्चारणमें प्रयुक्त ध्वनियोंकी संख्या दे दी 
गयी है । किसी शब्दमें अक्षरोंकी संख्या इस 
बातपर बिल्कुल निर्भर नहीं करती कि उसमें 
कितनी व्वनियाँ हैं, अपितु इस धातपर | 
करती है कि उच्चारण कितने झटकोंमें होता 
है या दब्दमें व्वन्तियों या ध्वनिसमूहोंकी 
कितनी अव्यवहित इकाइयाँ हैं। स्वास्थ्य में 
ध्वनियाँ हैं, किन्तु सुवका उच्चारण एक 
झटक्रेमें होताः है, इसीलिए इस शब्दरभें एक | 
अक्षर है, किन्तु दूसरी ओर 'आया'में ३ ही । 
घ्वनियाँ हैं, किन्तु इसका उच्चारण दो झ- 
टकों (आ, या) में होता है, इसीलिए इसमें 


दो अक्षर हैं ।-इसी -्रकार 'आइए'में यद्यपि 
ही ध्वनियाँ हैं, किन्तु तीन झटकेसे उच्चा- 


रण होनेसे तीन अक्षरु, (आ, इ, एँ) 

ऊपर अक्षरकी एक काम चलाऊ परिभाषा दी | 
गयी है। यों अक्ष रको दूर्णतः दो-टूक परिभाषा- | 
में बराँधनाः-ताकि वह विश्वकी सभी भाषाओं | 
पर छगू ह्ये सैके--वहुत” कठिन | 


69.0 


। अव- 
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तक ऐसी कोई भी परिभाषा नहीं दी गगरी 
जो-सभी विद्वानोंको पूर्णतः मान्य हो । पी०- 
पासी, नोएल आर्मफ़ील्ड, येस्पसंन, ग्रैफ, गरे, 
हेफ़्नर, क्लिगेनहेबेन, वेस्टरमैन और वार्ड 
आदि अनेक विद्वानोंने इस कठिनाईका स्पप्ट 
शब्दोंमें उल्लेख किया है । फिर भी समय- ' 
समयपर इसकी परिभे।षाएँ दी जाती रही 
हैँ । किसीने इसे एक इवास वर्ग.या वासके 
एक आघातसमें-उच्चरित ध्वमि-इकाई' कहा 
है तो किसीने 'एक इवास स्पंदनसे उच्चरित 
ध्वनि या ध्वनि-समूह' । नोएल आर्मफ़ील्ड 
आदि बहुतोंने परिभाषा न देकर केवल उदा- 
हरणों द्वारा समझा दिया है। पाइकके अनु- 
सार अक्षर फेफड़ेके एक स्पंदसे उच्चरित 
ध्वनि इकाई हू । अन्यत्र वे इसे एक ऐसी 
ध्वनि-इकाई (एक या अनेक ध्वनियोंकी ) , 
कहते हैं, जिसके उच्चारणमें एक हूत्स्पंद 
(chest ५४९) हो तथा जिसमें केवळ एक , 
शीर्ष (९६) ध्वनि हो । कैण्टनर और 
वेस्टके अनुसार अक्षर भाषाकी एक ऐसी 
इकाई है, जिसमें मुखरता (50707) ) 
का एक शीर्ष हो ओर उस शब्द या वाक्‍्यांश- 
के अन्य शीर्षासे अमुख्य + हारा अलग 
हो । कुछ लोगोंके अनुसार अक्षर 'स्वाभा- 
बिक लघुतम ध्वनि-इकाई'या ग़हवर' (४- 
]।९5)से युक्त या रहित मुखर (50707- 
०५३) शीर्ष, है । डॉ ० सक्सेना 'संयुकत ध्वनि- 
योंके छोदेसे छोटे समूहको अक्षर'_कहते हैं 
और उसको 'ध्वनियोंका एक साथ (अति 
सन्निकटता ) में उच्चारण” मानते हैं । अक्षर- 
को “एक या अघि क ध्वनियोंकी उच्चारणकी 
दृष्टिसे पूर्ण छोटी इकाई' या 'एक हुत्सपूंदसे 
उच्चरित-ध्वनि- इकाई? भी कह सकते हैं 
स्वरूप-ऊपरकी परिभाषाओंको ठीकसे हृद- 
यंगम ,करनेके लिए अक्षरका स्वरूप विचार- 
णीय है । जव हम कोई शब्द, धाक्यांश या 
वाकय बोलते हैं तो उसमें कूछ ध्वनियाँ औरों- 
से प्रमुख होती हैं । उदाहरणार्थ “व्यायाम्‌ 
जगुद्गीश' और 'अंधृकार्‌'का उच्चारण' करें 
तो देखेंगे क्रि पहलेमें यद्यपि छः ध्वनियाँ हैं 
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४; अक्षर 


दिन्लु दोनों 'आ' औरोंसे प्रमुख ओर मुखर 
हैं । इसी प्रकार दूसरेमें 'अ' और 'ई' सथा, 


लीसरेमें अ और 'आ' प्रमुख और मुखर हैं। 
किसी शाब्दमें इस प्रकारकी जितनी ध्वतियाँ 
श्रम या मखर होती हैं, उसमें उतने ही 
अक्षर होते हैं । अक्षर बनानेवाली ये प्रमुख 
या मुखर ध्वनियाँ औीक्षरिक ($४]labic) 
कहलाती हैं | आक्षरिक ध्वनि ही अक्षरका 
आधार है। विनछ इसके अक्षरका निर्माण 

हीं हो सकता । इसीलिए आस-पासको 
औय ध्वनियोंसे यह महत्त्वपूर्ण समझी जाती 
हैं'। 'नाम्‌' (न्‌+आ¬-भू) के उच्चारणमें 
भी यही वात हैँ । बीचका आ' ख़मुख या 
आक्षरिक है और अमळ-वगळके न्‌ मू अप्रमुख 
या अवाक्षरिक (n०nऽऽ]l0i6) । इसे 


लहर रूपमें यों दिखाया जा सकता है : 
आ, * 
® 
७ प्‌ 
श्‌ भूँ हे 
चित्र मं० १ 


आ प्रमख या अधिक मुखर होनेके कारण 
ऊंचा है। इसे शीर्ष, चोटी, केन्द्र या शिखर 


ड 
(functi6ifal centre, nucleus था | 


८४6 या [०३]।) कहते हैं। न्‌ म्‌ अप्रमुख 
या अपेक्षा अमखर हैं, अतः नीचे हैं । उप- 
यक्त आकार एवंत जैसा है जिसमें आ 


चोटी है, इसी आधारपर दोनों ओरके उतार 
या ढम्लको गह्वर या घाटी (४8९) या 
5]02०) कहते हैं । दूसरे शब्दोंमें नाम्‌ 
शब्दमें 'आ' शीर्ष शवेनि है तथा 'न्‌' और 
'म्‌' गह्वर ध्वनियाँ । प्रायः शोषं ध्वनि स्वर 
डोती है और गहवर ध्वनियाँ 'व्यंजत', क्यों- 
कि स्न्नरमें मखर तथा प्रमुख होनेकी अपेक्षा- 
,कृत अधिक शक्ति होती है, यद्यपि, जैसा कि 
हम आगे देखेंगे, ऐसा सर्वदा नहीं “होता । 


हर भाषासें अक्षरके विभिन्न स्वरूप, आदश | _ 


या नमूने पाये जाते हूँ । यदि “स्वर' के लिए 
स' और व्यंजनक्रे' लिए 'व'के प्रतीक लिपि- 
चिहन मानें (अंग्रेजीमे इन्हें / (-/०\%7९]) 
और 0 (C०००7) कहते हैं । तो 


» 
~ 
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नाम्‌ के आक्षश्कि स्वरूपको बस व (न्‌ = * 


व्यंजन; आ-स्वर ; म्‌ = व्यंजन) रूंगमें प्रकट: 


किया जा सकता है । ब्थधिकांश भाषाओम 
अक्षरके प्रमुखतःनिम्नाकित स्वरूप पाये जाते 
हैं; यहाँ उदाहरण हिन्दीसे छिय्रे जा रहे 


उदाहरण 
स आ 
वस जा, खा, गा, रो, जी 
सव हैं आज्‌, ईख , अव्‌ 
सवव अन्त्‌, अस्त्‌ 
ववस क्या 
सववव अस्त्र 
वववस स्त्री 
वसव नाम्‌, हम, कुल 
वसवव कन्त्‌, पस्त, वक्त 
वसववव झस्त्र्‌ 
ववसव वेष्‌, द्वीप 
ववसवव क्षित्रू, व्यस्त 
ववसववव कृच्छ , स्वास्थ्य्‌ 


कभी-कभी कुछ भायाओंमें स्वरूपके विवे चन- 
में यह भी देखना अपेक्षित होता है कि स्वर 
हृस्व है या दीर्घ और अनुनासिक है या 
निरनुनासिक । ऐसी स्थितिमें हृस्व और 
निरननासिकके लिए तो किसी चिहनका 
प्रयोग? नहीं करते, किन्त>शेष दोके लिए 
चिहनोंका प्रयोग होता है। दीर्षत्वके लिए 

एक बिन्दु (स.), दो^बिन्दु (सः) याजः 
(म्न) का प्रयोग और अनुनासिकताके 
लिए ऊपर या झागे~(स, स~) झा 
(स~) का प्रय्सेग किया जा सकता है । 
दीर्घता और अनुनासिकता दोनोंको साथ 
दिखाना हो तो £ या इसी प्रकार किन्हीं 
'दोको साथ रखा ,जा सकता है। उदाहर 


णार्थ Ra 
साँझ. ` ` व समव 
सीख ˆ ZR व स-व 


व स-व 


स्स्‌ 
” पीछे"नामूके' चित्रमें गवत 
_ गहवर'का स्वरूप देख 
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' उदाहरणौंके देखनेसे यह श्पष्ट हो जायगा ' 


7७ 


कि 
एक ध्वनि गहवर 


हर ञ्‌ 


हर अक्षरमें यह आवश्यक नहीं है कि " 
रूपमें शीर्षके पूर्वं और 
एक बादमें आये । केवल शीरपसे भी अक्षर 
वन सकता है/जैसे 'आ' । इसी प्रकार केवल | 
पूर्दगहवर और शीर्ष (जा, पा, गा) या | 
ज्ञीथ और प्च या परगहबर (आज्‌, आगू 
ईंट) से भी अर्क्षरका निर्माण हो सकता है। | 
साथ ही पूर्वगहृदर (त्रया, श्री) या पशचग- | 
ह्वर (अस्त्र, अस्तमें) एकसे अधिक ध्वं- | 
नियाँ भी हो सकती हैं। जैसा कि पीछे भी 
कहा जा चुक्रा है अक्षरमें आक्षरिक या शीषं | 
ध्वनिके अतिरिक्त अन्य जो ध्वनियाँ रहती 
हैं उन्हें अक्षरांग या गहवरध्वनि कहते हैं । | 
जैसे नाम्‌ में न्‌ म्‌ । शीर्पके पूर्व आनेवाली | 
ध्वनि या व्वनियाँ 'पूर्वगहबर', पूर्व अक्षरांग | 
या 'पूर्वाग' कहलाती हैं जैसे न, और बादकी ' 
पञ्चगहृवर, परगहवर, पर-अक्षरांग या 
'परांग' जसे म्‌ । भापा-विज्ञानके विद्वान्‌ स- ` 
वमे छोटा अक्षर (जैसा पर देख चुके | 
हैं) एक स्वरका (जैसे आ) मानते हैं । | 
किन्तु प्रस्तुत पंक्रितयोंके लेखकका विचार है | 
क्रि भाषा-विज्ञानके विद्वानोंका ऐसा मत वे- , 
। यह्‌ वात | 
| 


चारे व्यंजनके प्रति अन्याय 
सही है कि भापामें प्राय: अकेला व्यंजन | 


अक्षर'का निर्माण नहीं कर पाता, किन्तु | 
यह वात भी उतनी ही सही है कि कभी- | 
कभी एक अकेला व्यंजन भी विशेप स्थिल्ि- 
में ज़ब्दका रूप ळे छेता, है । “रामको एक 
ही द्विनमें 'क्‌” लिखना अह गया; “लाख ' 
कोशिश करनेपर भी मुझे 'ळू' कहना नहीं | 
आका'; सिन्धी लोग हिन्दी शब्दोंके “ड. ' | 
को र्‌ कहते हैं! तथा 'बू' मागधीकी विशे- 
पता हैं आदिं क्‌,«छ , ड़ , र्‌, श्‌ निर- , 
थक नहीं हैं, उन्हें बैज्ञानिक दृष्टिर 

ही कहा जायगा, जसे म्ल आ' एक^नब्द 
श्रा; और हर शब्दमें करसे कम एक 
अक्षर को होता ही है #निष्कर्पत:यह माननी | 
अन्यं न/॥होंगा कि उपर्युक्त श्थितियोंमें 7 
कू, ळू, डू. आदि अक्षर हैं और इस आधार- | 
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' पर अक्षरका स्वरूप 'व' (अर्थात्‌ केवल व्यं- 
„ जन॑) भी माना जाना चाहिए। दूसरे श- 
ब्दोंमें मात्र एक व्यंजनका भी अक्षर माना 
जा सकता है, इस प्रसंगमें इतना और 
जोड़ देना आवश्यक है कि उपर्यृक्त स्थिति 
भाषाकी प्रकृत या सामान्य स्थिति न मानी | 
जाकर असामान्य स्थिति मानी जानी चाहि- 
ए । ऊपर अक्षरमें 'गहवर' शौर 'शीर्ष'का 
उल्लेख किया जा चुका छै । किन्तु यहाँ हम 
देखते हैं कि एक स्वर या व्यंजनका भी अ- 
क्षर हो सकता है । स्पष्ट ही इस प्रकारकी 
स्थितिमें केबल एक ध्वनि होनेसे 'गहवर'का 
प्रश्‍न नहर उठाया जा सकता । ऐसी ध्वनि 
शीषं है । अक्षरका स्वरूप हर भाषामें एक 
नहीं होता है ऊपर हिन्दीके उदाहरण दिये 
जा चुके हैं । स्लाव भापाओंमें अक्षर अधिकां- ” 
शतः स्वरान्त (अर्थीत्‌ “-स' ) होते हैं । जर्मनि- 
क भापाओंमें से, स व, व स, व स व स्करूप- 
वाले अक्षर अपेक्षया अधिक प्रयुक्त होते हैं । 
अक्षर-विषयक विभिन्न सिद्धान्त--?९वीं 
सदीके आरम्भसे ही अक्षरके सम्वन्धमें अनेक 
प्रकारके सिद्धान्त विद्वानों द्वारा प्रस्तत किये 
जाते रहे हैं । यहाँ उनमें कु "प्रमुख लिये 
जा रहे हैं। (क) सबसे सरल और स्पप्ट 
सिद्धान्त य कि किसी दाव्दमें जि- 
तन स्तर होंगे, उतने ही अक्षर भी होंगे 
हिन्दी आदि बहुत-सी भाषाओंमें सामान्य 
दृष्टिसे यह ठीक है, किन्तु गम्भीरतासे विचार 
करनेपर यह खरा नहीं उतरता । स्वर सर्वदा 
शीर्ष ही न होकर कीमी-कभी गह्वर भी 
हात हू। अंग्रेज़ी संयुक्त स्वर 8 और & 
म प्रस्तु सिद्धांतके अनुसार दो अक्षर हे 
नाम कवल प्रथम  आक्षरिक है | और एप 
अनाक्षरिक (n0n$y]lalic ) या ,व्यंजना- 
त्मक (८०१$०n०॥४३]) हैँ । “इस प्रकार 
दानाम एक-एक अक्षर है -। ससारको कछ 
भाषाओंमें त कुछ ऐसे भी. शब्द हैं जिनमें 
:? भ खवर गही हूँ । प्रस्तुत सिद्धान्तको 
मान लेनेपण ऐसे शब्द अक्षरर॑शून्य होंगे, किन्तु 
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धसा होना असम्भव है । अफ्रीकाकी 
भापाका डगूङगूङ ( = पार्सल) शाब्दन्स्वर्‌-० 
* शल्य है, किन्तु उसे प्रस्तुत सिद्धान्तको मानकर 
अक्षर-शून्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
*्रिना अक्षरके शब्द नहीं होते । चेक भाषा- 
में तो ऐसा (स्वर-शून्य) एक पूरा वाक्य हैं । 
हूमानियनमें भी एक शब्द इस प्रकारके 
हैं | इस ज्ञदृह अक्षरके सम्वन्धमें यह सिद्धा- 


न्त सामान्यतः छूयावहारिक होते हुए भी | 
तात्त्विक दृष्टिसि ठीक नहीं कहा जा सकता। | 


*(ख) अक्षरके संदर्भमें स्टेद्सन और उनके 


इक्रो | णामस्वरूप ऊने स्टेट्सनके ढपर्युकत मतको 


हड्गिन्ज आदि सहयोग्योंका नाम बड़े आ- | 


दरसे लिया जाता हैं। स्टेट्सनने अनेक 


ग्रन्त्रोंके ठठारा इस समस्याका बड़ी गहराईसे | 


अध्ययन किया और वे इस निप्कर्षपर पहुँचे 


एक गत्यात्मक इकाई “mM0tOr unit) 
है,। इसका आशय यह है कि मूलतः अक्षर 
एक गति है जो फेफड़ोसे निकलनेवाळी वायुसे 
सम्वद्ध है । फेफड़ेके पासकी मांसपेशियींके सं- 
कोचनसे उत्पन्न छोटे-छोटे वायु-प्रवाह या श्वा- 
सस्पंद ही इस गतिके आधार हैं । इस प्रकार 
अक्षर हळाके उस एक झटके या झोंकेसे उ- 


त्पन्न ध्वनि-समूह या ध्वनि-इकाई है जो वक्ष- | 


की माँसप्रेशियोंके संकोचनसे फेफड़ेसे बाहर 
निकलती है। इसी कारण इसे एक श्वासः 
स्पंदसे उद्भूत कहा जाता है । इस रूपमें 
अक्षू=निर्माणकी तीन सीढ़ियाँ, हैं, प्रारम्भ; 

ऊर्ध्वता, अंत । पूर्वगहवर, शीर्ष और पर- 

गह्वर भी यही हूँ^ रोमन याकवसन, हेफ- 

नर तथा हैले आदि अनेक आधुनिक विद्वान्‌ 
«स्टेट्सनकि मतसे सहमत हैं । इसका अर्थ यह 

भी है कि अक्षरका कोई भूर्ण या शुद्ध ध्वन्या- 

त्मक रूप सर्वमान्य नहीं"हो सकता । तत्तव- 

त: बोलनेवालेके उच्चारणपर ही ग्रह निर्भर 

करता“. । (ग) पी० मैन्जरेथ नामक एक» 


कि (motor phonetics १९५१ )अक्षर । 


| 


| 
| 


| 
|= 
| 
| 
| 


| 
| 
| 


[a 


| जर्मन विद्वानने फ़ेफड़ेसे - निकलनेवाली हवाके | 


झोंकेके साथ स्वर्तत्रियोंका झघ्ययत एकसरे 


फोटोग्राफीके सहारे करना चाहा, किन्छु उसे | 


सफलता नहीं मिली | अपनी खोजोंके परि 
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अमान्य ठहराया और अक्षरके सम्बन्धमें एकू 
नया मत सामने रखा, उसका कहना था रकि 
नीचेका जवड़ा हर अक्षरमें एक वार हिलता 
दवै । अर्थात्‌ निचले जबड़ेके हिलतेपर अक्षर 
आधारित है। १९३६ ई०में एक अधिवेशनमें 
उसने इस सम्वन्धमें अपना लेख पढ़ा । लेख- 
की समाप्तिपर्‌ एक भापश्ास्त्री मुँहमें पा- 
इप दवायें उठा और उसी तरह पाइप दवायें 
कुछ देरतक बोलता रहा । अन्तमें उसने 
कहा कि पाइप दवाये रहनेके कारण मेरा 
निचला जवड़ा हिला नहीं है, जिसका मैन्ज़रे- 
थ साहवके अनुसार आशय यह है कि मैंने 
एक भी अक्षर अर्थात्‌ एक भी शब्द नहीं कहा 
है । इस प्रकार यह सिद्धान्त भी मान्य नहीं 
हो सका । (घ) जैसा कि आगे हम देखेंगे 
दो अक्षरोंकों सर्वदा स्पष्टतः अळग कर पाना 
बहुत कठिन है । अंग्रेज़ी शब्द कमिङ (60- 
min) में दो अक्षर हैं, किन्तु पहलेकी कहाँ 
समाप्ति होती हैं और दूसरा कहाँ प्रारम्भ 
होता है,यह बतलाना कठिन है । 'म' ध्वनि 
पहलेका पर-गहवर हैं और दूसरेका पूर्व 
गहवर । हिन्दी पथिक्‌' (सामान्य उच्चारण- 
में) में भी यही समस्या है । पहले प और खः 
सकेब्साथ 'थ्‌'का थोड़ा-सा पूर्वं भाग है, फिर 
'ू'का शेप भाग और इक है । 'थ्‌' दोनोंमें 
है। बेलको प्रयोगशाह्लामें तथा अन्यत्र भी 
यूंत्रके आधारपर अध्ययन करनेवाले ध्वनि- 
शास्त्रियोंने इस समस्यापर विचार और कार्य 
किया किन्तु किसी भी प्रकार वे ऐसी श्थिति- 
यॉँमें अक्षरोंको बिल्कुल अळग न कर सकें 
और इसी कारण उन्होंने मान लिया कि अः 
क्षर वास्तविकता नहीं है। वह भाषा-विज्ञाच- 
विदोंकी कल्पना मात्र है! येस्पर्सतने इसके 
उत्तरमें वहुत सुन्दर कहा था कि यह तो वैसे 
“ही «है जैसे कोई, दो सटी हुई पहाड़ियोंका 
"अस्तित्व केरलं इस आधारपर अस्वीकार 
-कर्‌ दे कि दोनोंके,ीचकी घाटी ऐसी है कि 
यह बतळाना असम्भव-स है कि उस आटी 
का कितना भाग पहली अहूझक ई 
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कितना दूरीका । सचमुच ही अलगानेकी 


कूठिनाईके कारण अक्षरका अस्तित्व ही अ- 
स्वीकार कर देना बडा विचित्र है । (ङ) 


ग्रैसण्ट और फूशे आदिका मत है कि अक्षरका 


EN 


रूप शुद्ध शारीरिक है और उसका सम्बन्न 
घ्वनि-यन्त्र (।2॥90%) की मांसपेशियों- 


हट 


से है । उनकी दृढ़ताकी कमी और वेज्ञी- | 
पर ही अक्षरका उतार-चढ़ाव निर्भर करता | 


है। इस मतकी अमान्यता इसीसे स्पष्ट है 
कि अव विद्वान्‌ इसका उल्लेख तक नहीं 
करते । (च) फ्रेंच विद्वान्‌ सास्यूरने अक्षर- 
का सम्वन्ध मुंहके खुलने और बन्द होने 
से माना है । इसके लिए उन्होंने ध्वनियों- 
के अधिक या कम खुळनेके आधारपर छः 
वर्ग भी बनाये हैं । कहना न होगा कि इस 
मतका भी अव मात्र ऐतिहासिक महत्त्व है, 
और यह किसीको मान्य नहीं है | (छ) 
श्रोताकी दृष्टिसे यही मान्यता अधिक मान्य 
है कि किसी शब्दमें जितनी ध्वनियाँ अधिक 
मुखर (0707005) या प्रमुख होती हैं 
उतने ही अक्षर होते हैं। इन्हीं मुखर घ्व- 
नियोंक्रो शीर्षं या शिखर कहते हैं और अ- 
- पेक्षया अमुखर व्वनियोंको गहवर या घाटी। 
मुख्य व्वनिकी यह मुखरता कई वातोंपर नि- 
भ॑र करती है । उपर्युक्त सारे सिड़ांतोंगै श्व- 
` वणीयताकी दृष्टिसे अन्तिम और शारीरिक 
दृष्टिसे स्टेट्सनका क्षिद्धांत मान्य कहे जा 
सकते हैं । ड 
अक्षर-विभाजन-दइस वातको प्रायः विद्रानों- 
ने स्पट बद्दोंमें स्वीकार विद्या है, कि मुख- 
रता आदिके आधारपर यह वतला देना कि 
अमुक, शब्दमें इतने अक्षर हैं, अपेक्षाकृत बहुत 


ट्‌ हान- 


सरळ, किन्तु दूसरी ओर शब्दका अळग- 


अलग अक्षरोंके खूपमें ब्रिभाजन करना कभी- 
„ केभी असंभव-सा है । यंत्रोंकी सहायतासे 


भी इसमें सफलता नहीं मिली है। पीछे कहा | «अक्षरोंमें 
० जा चुका है कि इसी कर्टिनाईके कारण यंत्र- | ७0१6) 


शास्त्रियोह्े अक्षरकी सत्तत्धर न केवल प्रदन-” 


वाचक, चिन्हू,लगाया, अपितु उसे मात्र कल्प- |° 


| 


| 


ससंभाव्यताके आधारपर सामग्री दो प्रर्का- 
“रकी “हो सकती है। (क) , जिसे सरलतासे 
स्पष्ट रूपमें अक्षरोंमें विभाजित 'किया जा 
सके । (ख) जिसे विभाजित करना सम्भव 
न हो। अधिकांश सामग्रीका अक्षर-विभाजन' 
सरळतासे हो सकता है। रानी, भालू, आशा, 
जैसे उदाहरणोंमें 'आ'के धाद विभाजन होगा 
जो उच्चारणसे स्पष्ट है। यदि एक अक्षरका 
शीर्ष दूसरेके निकटस्थ हो# तो इसी प्रकार 
सरळतासे विभाजन हो जाता है। दो शब्द 
मिळे हों तो भी सरलता से विभाजन सम्भर्व 
है जैसे सीतापति (रप के पूर्व) रामराज्य (रा 
के पूर्वं) । दो अक्षरोंके वीचमें यदि संयुक्त 
व्यंजन या ट्वित्त-व्यंजन हो तव भी प्राय: विः 
भाजतमें कठिनाई नहीं होती । संयुक्त या 
द्वि्त व्यंजनके बीचसे विभाजन कर देते हैं। 
जैसे पक्का, कच्चा# उल्लू (द्वित्त), भवित, 
चंचल, अंकुर, अंथर (संयुक्त; इनमें संयुक्त 
एकवर्गीय भी है जैसे अंकुर, अम्वर और 
भिन्नवर्गीय भी, जैसे चंचल) आदिमें। यहाँ 
उदाहरण हिन्दीसे लिये गये हैं। हर भाषा- 
के अध्ययनके आधारपर इसी प्रकार उसके 
नियम निर्धारित किये जा सिकतेः हैं । यह 
आवश्यक नहीं है कि हर भाषाके अक्षर- 
विभाजनके नियम एक-से हों। दूसरी ओर 
भापामें कुछ सामग्री ऐसी भी मिलती है 
जहाँ अक्षर-विभाजन असंभव हो जाता है । 
प्रायः ऐसी स्थिति दो रूपोंमें आर्ती ,है । 
कभी तो जव एक अक्षरका परूगहवर (९०- 
4६) दूसरे का पूर्व-गहकद (०n९४) बन 
जाता है । अंग्रेजीका 'कमिङ' (coming) 
ऐसा ही ब्द है । इसका पहला अक्षर क्‌ 
और म्‌ का पूर्व भाग है और दुसरा म्‌ का 
उत्तर भाग तथा “इड ”। इस प्रकार 'म' 
दोनोंमें है,। इस प्रकारकी ध्वनियां जो दो 
आवें अक्षर-मध्यग ध्वन (int- 
कही जाती हैं । कुछ लोग इस 
शब्दका उच्चाएण 'कमिङ्ग,' मा 'कम्‌-इङ्ग' 
रूपमें कटके अक्कैरका स्पष्ट विभाजन करः 
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[विक उच्चारण नहीं है। हिन्दी" पथिक | 
शब्द भी इसी प्रकार का हैं । इसका «श्र्ठत७ | 
श उच्चारणं न तो 'प--थिक' है और न पथू- | 
इक', अपितु ऐसा है जिसमें थ्‌ पहल अक्ष 
रका पर-गहृवर और दूसरेका पूवे-गहवर 
है । इस प्रकारकी दूसरी स्थिति तब आती 
है जब दो अक्षारोकॅवीच ऐसा संयुक्त व्यजन 
आँ जाता है जिसके वीचसे विभाजन करनसे 
अथ बदल जात्द्ग है। उदाहरणाथ अग्र॑जीम 
नाइट-रेट (९६-7३४९) और नाइट्रट 
° ( nit7॥४९) दो शब्द हैं। पहलेमें विभाजन 
“ट-र के वीचमें सम्भव'है, किन्तु दूसरेमें यदि 
इस प्रकार विभाजन किया गया तो इसका 
अर्थ दूसरा न रहकर पहला हो जायगा । ऐसी 
स्थितिमें 'ट-र! उच्चारण न करके ट्र उच्चा- 
रण किया जायगा । कहना होगा कि | 
मध्यग ध्वनि प्रथम अकरके लिए पर-गह्वर 
और दूसरेके लिए पूर्व-गहघर होती है । रू 
चनाकी दण्टिसे ऐसी ध्वनि या एंसा ध्वनि- 
समह दोनों अक्षरोंका अंग हैं। भार॑तक घ्रा- 
चीन भाषा-शास्त्रियोंने भी अक्षरूविभाजनपर 
विचार किया है और संस्क्रतके शब्दोपर वि- 
चार कर्ेहैए इसके लिए स्पष्ट नियमोंका 
निर्धारण किया है। ऋत!गातिशास्य, तैत्तिरीर्य 
प्रातिशाख्य, अथर्व प्रातिशाख्य तथा वाज- 
सनेयी प्रातिशाख्य इस दृष्टिसे विशेषरूपस 
दर्शनीय हैं । यों यह स्पष्ट है कि आजको 
भाँति ही उस कारमें भी इस सम्वन्धम 
विद्वानों में प णं मतैक्य नहीं था । उदाहरणार्थ 
स्वर-मध्यग व्यंजब-गुच्छको ऋकप्रातिशाख्य- 
के अनसार या तो बीचसे विभाजित किया 


७ जा सकता है या पूराका पूरा पूरवर्ती स्वर- 


के साथ रखा जा सकला है। किन्तु तैत्तिरीय 
कछ ऐसी ही स्थितिमे' गुच्छको केवल पर- 
वर्ती स्वरके साथ ९खनेके पक्षम्‌ ह । 
शी्दै+-अक्षर-रचनामें शीषे या शिखर (चोट, 
pe, C९5 या nu०।९॥8) का बड़ा 
महत्त्व है । यही अक्ष रका५ मंरुदण्ड या मूल 
„ आधार है । श्रवणीयत्पुक्की दुष्टिसे, जेसा० 
कि कहा जा, चुका है, शीषं धनि आसपास- 
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| को मह 
मखतामें मुखरता, श्वास-बल और मात्रा, 


की गटवर छ्वनियोंसे अधिक झुपष्ट तश्चा 
प्रमुख होती है । “राम्‌'का आ, 'कीळू'की 
था 'छोर्‌'का 'ओ',स्पष्ट शीषं है आर 
आसपासकी गहवर ध्वनियोंसे प्रमुख, स्पष्ट * 
य़ा मखर है । किसी ध्वनिकी मुखरता दो 
बातोंपर आधारित होती है”: (क) ध्वनिकी 
अपनी आँतरिक मुखरता--हर ध्वनिकी 
अपनी आन्तरिक मुखरता होती हैं। प्रकृत्या 
ध्वनियाँ कम या*अधिक मुखर होती हैं। इस = 
आधारपर ध्वनियोंक प्रमुखतः ८वर्ग बनाये जा 
सकते हैं : (१) प्‌ त्‌ टू क्‌ आदि अघोष 
स्पर्ष तथा फ़ स्‌ ह, आदि अघोप संघर्षी । (२) 
ब, द, ड, ग, व, ज, ह, आदि (प्रक्मके 
घोष रूप) (३) म्‌ न्‌, ङ, ण्‌ आदि नासिवय 
व्यंजन तथा पाशविक 'छ्‌' एबं 'छ्‌' । (४) 
लंठित 'र॒ । (५) उ, इ। (६) ओ ए। 
(७) ओं, ऐ । (८) आ । इनमे प्रथम वर 
सबसे कम मुखर हैं, और बादक वग क्रम- 
से अधिक मुखर हैं । अन्तिम आ मुखरतम 
है। (इनमें 'श्‌' आदि कुछ ध्वनियोंकी मुखर- 
ताके विषय में मत-विभिन्नता भी है) (ख) 
ध्वनियोंको भखर बनानेवाले अन्य बाहय तत्त्व 
__जैसे बलाघात (इवास-बल तथा उच्चा- 
रण-दृढ़ता), सुर या मात्रा आदि । इनम 
विक्ली एक या एकसे अधिकके योगसे ध्वनि 
अपेक्षाकृत अधिक मुखर हो जाती हैं। 
मफील्ड, ग्रैफ़, हॉकेट, हेफ़नर आदि प्रायः 
सभी भाषा-विज्ञानविदोंने शीर्षके लिए मुख- 
रताको आधार माना है। डॉ० सिद्धेश्‍वर 
वर्माशकेवल मूर्खरताको आधार माननेके पक्षः 
में नहीं हैं । वे प्रमुखता ([£0mी!!९n९९ ) 
त्वपूर्ण मानते हैं । उनके अनुसार प्र- 


तीन वातें हैं। कहता न होगा कि यहाँ अ- 
मतर केवल नामका है | वर्माजीका मुख रता” 7 
छु आशय केवल 'ध्वनिकी आन्तरिक मुख- 
रता? है, जूब॑ विः ऊपर 

० करके मात्रा और इवास-बळको दूसरेमें र 
हित क्र लिया गया है इ 
रिक और ब्ाहय कारणोसे 


Nn 
®, पक की, 
कप के 

FA eye 


बह अक्षरका आधार 


Mutton, button, Tittle 


, उँगली दवाव) । क्षह ध्यान देले योग्य है कि ' 
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ही शीर्ष ध्वनिको शीपं ध्वनि ब्वनाती है और 
{ बन जाती है । 
शीड और स्वर-व्यूंजन--स्त्रर ध्वनियां 


अपेक्षाकृत अधिक मुखर होती हैं, साथ ही | 
उनका उच्चारण भी देरतक और सरलता- | 
से हो सकता हू, इसी कारण वे व्यंजनकी | 
तुलनामें अक्षरका आधार या यीर्ष ध्वनि | 


वचने के अधिक उपयुक्त हैं, और इसी कारण 
संसारकी अधिकांश भापाओंके अधिकांश अ- | 
क्षर स्वरपर ही आधारित होते हैं । हिन्दी | 
आदि भारतकी आधुनिक प्रायः सभी आर्य | 
भाषाओंमें अक्षरकी शीर्प ध्वनि स्वर ही | 
हैँ १ अपनी इसी विशेषताके कारण भाषामें | 
स्वरका अधिक महत्त्व रहा है और उसे 
स्वतंत्र, राजा आदि कहा गया है और दूस- | 
री ओर व्यंजनको परतंत्र या स्वरपर आधा- | 
रित कहा गया है। (स्वयं राजन्ते स्वरा अ- | 
न्वगू भवति व्यञ्जनम्‌ ।) इस प्रकार अक्षर- | 
का शीर्ष या आधार संसारकी सभी भापा- | 
आम प्रमुखतः स्वर ही होता है, -किन्तु कुछ | 
मापाओम कुछ व्यंजन भी अक्षराधार या | 
शीर्ष रूपमें मिलते हैं । तत्त्वतः ऐसे व्यंजनों- | 
को स्वरवत्‌ व्यंजन कहना चाहिए क्योंकि | 
वह व्यंजनका कार्य छोड़ स्वरका कार्य करने / 
छगता हैं । ऐसे व्यंजनोंको भाक्षरिक ब्झंजन 
(syllabic cons0nanf) भी कहते हैं। 
सेनादी, वेल्छा कूला, «जापानी, रुमानियन 
जक, जमन, अंग्रेज़ी तथा वहुत-सी अफ्रीकी | 
भाषाआंम इस प्रकारके आक्षरिक्र व्यंजन 
या अक्षराधार शीर्ष वजन मिलर्ते 
मूळ भारोपीय भापामें र, ल, म, न आदिः 
का लगभग एसी ही स्थिति थी । बैदिकी 
तथा पूर्वे बैदिकीमें ऋ, ळे, भी कछ इसी f 
रूपम स्वर माने जाते हैं । अंग्रेजीमे भी न | 
तथा छ व्यंजन कभी-कभी आक्षरिक (5 
8९) या स्वर्वत्‌ प्रयुक्त होते हैं ( 
) । चैक ; 
भाषामें दू ध्वनि आक्षट्टिि है । एक वाक्य * | 
है ; strc 78 ‘Skrz [ता ( = गळेमें | 


| 
| 
| 


} 


« 
ef 
| 


¦ „ केवल र्‌ ही स्वरका 
जर्मन भापामें झ, म और ल्‌ व्यंजन आक्ष: 


5 


5. ७ ` १२ 


इस पूरे वाक्यमें एक भी स्वर नहीं है ओ? 
काम कर रहा है । 


रिक हैं । अफ्रीकाकी वहुत-सी भाषाओंमें 
र्‌, म्‌ 


° _ 


शू, म्‌ तथा चीनीमें ज आक्षरिक हैं । इस प्र- 
कार र्‌, लू, स, श्‌, न्‌ःम्‌, ङ आदि अपेः 


क्षाकृत अविक मुखर व्यंजन भी अक्षरमें कभी 
शीर्षका काम करते हैं । थाक्षरिक व्यंजन- 
के नीचे उसकी आक्षरिकता दिखानेके लिए 
एक छोटी खड़ी रेखा खींच देते हैं, जैसे म्‌ 
गह्वर और स्वर-व्यंजन-जिस प्रकार स्वर्‌ 
प्राय: अक्षरमें शीर्ष होते हैं, उसी प्रकार व्यं- 
जन प्रायः अक्षरमें गह्वर होते हैं, किन्तु 
जिस प्रकार कभी-कभी कुछ व्यंजन भी 
स्वरवत्‌ वन शीर्ष हो जाते हैं, उसी प्रकार 
कभी-कभी कुछ स्कर भी व्यंजनवत्‌ वनकर 
गह्वर बन जाते हैं । संयुक्त स्वरमें दोनों 
स्वर मुखरता या प्रमुखताकी दृष्टिसे बरा- 
वर नहीं होते । ऐसी स्थितिमें कम मुख र 
या अभ्रमुख स्वर व्यंजनवत्‌ स्वर माना जाता 
हैं । बहुत टीक या वैज्ञानिक न होनेपर भी 
सरळताके लिए ऐसी स्थितिमे फुरेफो अक्षर 
प्रमुख स्वरको शीर्ष और अध्रमख स्वरको 
गह्वर कहते हैं । 87 का ।, ७४ का इसी 
प्रकार गह्वर हैं । 
अक्षरके भेद--अक्षर दो प्रकारके होते हैं 
बद्धाक्षर (९]05९, ८०८ या cloged 
$}]।१)।९) और मुकताक्षर (£०९ या 
open $a) । अन्न अक्षरकी अंतिम 
व्वनि व्यंजन हो, उसे बद्धाक्षर कहते 
जस आप, एक्‌, सीख । इसके विरुद्ध जब, 
अक्षरको अन्तिम भ्वति स्वर हो तो उसे 
मु्रताक्षर कहते हैं, जैसे जो, या, कि, खा. छे। 
अक्षरको स्वाभाविकर्ता और प्राचीनता--- 
“जसा. कि पीछे संकेत किया जा न्चुँका 
नक्षर वण या ध्वनिग्रामसे पहले “ज्ञात 
जा आर इसप्रकार अधिकं .प्राचीन है । 


“ इसी प्रकार यह दर्णकी तुलनामें अधिक स्वा 


भाविक भी ,है | ग्रैफ और मे आदि अनेक 


n 


® € 
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ङ, आक्षरिक हैं । जापानीमें सू; 
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- अक्षर-बलाघात-अगरिआ 


*ब्रिद्वानोंका कहना है कि वाग्रोध (8)hी- 

४४४७) रोगके, ऐसे वहुतसे मरीज देखे गे 
न, जिरें वर्णका बिल्कुल ज्ञान न होनेपर 
भी अक्षरका स्पष्ट ज्ञान रहा है । उनको 
इरकतोंसे ऐसा निप्कर्पं निकला है । कवि- 
तामें 'अक्षर'का अत्यन्त प्राचीन कारूसे प्रयॉ- 
ग भी उसकी प्रान्नानताका प्रमाण है। ऋग 
वेद, अढेस्ज्ञा तथा प्राचीन यूनानी काव्योका 
मापन-आधार ब्भक्षर ही है । हमारे छन्द 
शस्त्रके गण (यमाताराजभातुसलगा ) मूलतः 
अक्षर ही हैं। आक्षरिक लिपि (दे०)का 


* अपेक्षाकृत प्राचीन हाना भी अक्षरकी प्रा- | 


चीनताका ही सबूत देता हैं | इस प्रकार 
अक्षरका ज्ञान पर्याप्त प्राचीन है । अक्षरका 
स्वाभाविकताके सम्बन्धमें यह भी कहा गया 
है, वाक्यके स्वाभाविक खण्ड न तो शब्द 
हैं, न वर्ण, अपितु अक्षर हैं क्योंकि ये उच्चा- 
डृणकी दुष्टिसे एक इकार या एक इवास- 
बर्ग (०th 87०7७) हैं । 
अक्षर-बलाघात-वलाघात (दे०) का एक भेद। 
अक्षरमाला (55)? ) किसी भाषाक 
अक्षर-चिहनोंका समूह्‌ । अक्षरमालामें प्रायः 
अक्षरोंका* ट्वैम परंपरागत रूपमें निश्चित 
रहता है । 
अक्षरलोप-- (दे ० ) लोप । 
अक्षर-विपर्यय--विपर्यय (दे०)का एक भेद 
तथा उसका एक अन्य नाम । 
अक्षर-श्रेणीकरण--अपश्रुति ,(दे०)का एक 
अन्य नाम । 
अक्षरांग--अक्षर«“[(दे ० ) का अंग । ऋक्‌ श्रा- 
तिशाख्यके अनुसार स्वरभवित पूर्ववर्ती अक्षर 
8 (४]2]०) का अंग है--स्करभक्तिः पू- 
वंभ्रागाक्षराद्गम्‌'। ? 
अक्षरात्मक लिपि (syllabic writing) 
एसी ध्वन्यात्मक लिपि (दे०) जिसमें 
लिर्षिन्रिहन ध्वनिकी लघुतम इकाई नहीं ॐ- 
पिद्मु अक्षर या स्वर और व्यंजनोंके मिले 
रूपको व्यक्तं करते हैं । श्रागरी लिपि व्यं- 


जनोंकी दष्टिसे इसी प्रनारकी “लिपि है ।” 


उदाहरणके छिए का अक्षर &बनिकी लघु- 


https://arcBivevangdatdiB/ositiiulekshmiaeadem 
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तम इकाईकड नहीं अपितु धो ब्वनियों ९क्‌ 
अ) के मिले रूप क अक्षरकों व्यढूत 
करता हैं। (दे०) दूर्णात्मक लिपि । 
अक्षरापिनिहिति--एक प्रकारका अपिनिहिति 
«(दे०) । 
अक्षरावस्थान--अषश्रुति ( 
वत एक अन्य नाम । 
अक्षरीकरण (ऽ]]8)।०॥४0॥ ) --वाक्य, 
वाक्यांश या शब्दकों अक्षरोंमें विभाजित 
करना । i 
अक्षरी-विज्ञान--वर्णं विन्यास विज्ञान (दे०) 
का एक अन्य नाम। 
| अखंडरूपग्राम (suprascgmental AIo- 
7Phem९) --एक प्रकारका रूपग्राम (दे०) 
अखंड वाक्य स्फोट--अर्थविज्ञानका एक प्रा- 
चीन भारतीय सिद्धांत । इसके अनुसार 
| ध्वनि, रूप, शब्द या वाक्यांश रूपमें वाक्य- 
का विभाजन या विश्लेषण कृत्रिम और 
काल्पनिक है । अखंडित या पूर्ण वाक्यसे ही 
अर्थकी प्रत्तीति होती है, अतः भापाकी सहज 
इकाई अखंडित वाक्य ही है । 
अखंड्यध्वनि (suprascgmental 800: 
706 )--दे ० ध्वनि-गुण ग 
| अख (2६॥॥)--अकर (दे०)का एक अन्य 
नाक्ष । 
अखमिमिक (800700८ )--कॉष्टिक 
(दे०) भाषाकी एक बोली । - 
अखरौंटी--वर्तनी (दे०) के लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । 
अगर्नौयन--तोखारी (दे ०.) की एक बोली । 
अगमसे-- (९205९) १८९१ की बम्बई 
नगणनाके अनुसार बंबईमें प्रयुक्‍त्र उदूका 
एक रूप । 


mn 


अगरवाला--मारवाड़ी (द्रे०) के लिए कभी- 


०) के लिए प्रयु- 


3D 


“कभी प्रयुक्त एक नाम । 5 


अर्गरिआ (३९8) --छोटा नागपुरमे प्रः 
यक्त, “मुंडा' परिवारकी खेरवारी ( 
° भाषाकी एक बौंछी । ग्रियसँनले 
वेक्षणफे अनुसार इसके वोलबेवालोंक्री संख्या 
१६१ ६ थी०। म 
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प्रयुवत, 


| 
|| 


एक टूसरेसे दूर रहती हैं, अघोप कहलाती 


Ss इनके उच्चारण + ° त्रिय ऐके 
इतो (देऽ) का एक विकृत रूप । यह नाम | » हैं । "इनके उच्चारणमें, स्वर: तत्रियाक एक 


अफ़ग़ानीका विक्ृत रूस है । 


अगुअकाटेक (३९०।३९।) -- (१) मध्य | 


अमेरिकाकी भन्न (दे०) भापाकी एक बो- 
ली । (२) म॒ध्य अमेरिकाके निक्से-जोके 
(दे०) परिवारकी एक विलुप्त भाषा । 

अगुअरुना (2९७३7०३ )--दक्षिणी अमे- 
रिकाके क्सिबरो (देश) परिवारकी एक 

भाषा । 

अमुल--काकेशस परिबार (दे०) की काके- 
शसमें बोली जानेवाली एक भाषा । 

अयोररिआ (88078 )--अग-रिआ (दे०) 
का एक अन्य नास । 

अग्नीयन (2४१९३१) --तोखारी (दे०) का 
एक अन्य नाम । 

अग्र-(१) आगेका (२) जीभ या किसी 
अन्य उच्चारण-अवयवके अग्रभागसे उच्च- 
रित, जैसे अग्रसर । 
अग्रदंत्य--एक प्रकारकी दंत्य (दे 
अग्रश्रुति (०० ४।।९)-(दे०) ध्वनियों-का 
वर्गीकरणमें श्रुति उपशीर्षक । 

अग्रस्वर (£70 \/०९।) ऐसा स्वर, 


जिसके उच्चारणमें जिहवाका अग्रभाग ऊपर | 


उठता है, जैसे इ, ई, ए आदि । (दे०) ध्वैनि- 
योंका वर्गीकरणे स्वरोंका वगीकरण तथा 
सानस्वर उपशीर्षक 7 

अग्रित--(दे०) अग्रीकृत । ८ 

अग्रीकृत (#०0४९१) निश्चित स्थानसे 
जीभ को आगे -करके 'किया गया (किसी 
ध्वनिका) उच्चारण । इसे अग्नित या अग्नित 

उच्चारण भी कहते हैं । 

अग्लोप--अ, इ, उ, ऋ, लूका लोप | 

अधर-- वषेली'की उप-रोली जुड़ार (दे०) 
का वाँदा जिलेके मध्यभागमें प्रयक्त एक 
स्थानीय रूप । s हे 

सधोष (voiceless, 


०) ध्वनि। | 


| 


_devoiced = | | 
स्वरतंत्रियोंके आधारपर किया गया, ध्वनि- 
योंका एक भेद्र । ऐसी ध्वनियाँ, जिनके उच- | 


चारणके समवे स्वरतंत्रियाँ (दे० स्वर-तंत्री) | 


दूसरेसे दूर रहनेके कारण, भीतरसे आती हुई 
हवा या निःश्वास्‌ धर्षण नहीं कर पाती अतः 
स्वरतंत्रियोंमें कंपन नहीं होता । क वर्ग,प वर्ग 
आदि पाँचों वर्गोके प्रथम दो व्यंजन (अर्थात्‌ 
क, ख, च, छ, आदि), तथा स, श, ष, क 
विसर्ग आदि अघोष हैं । स्वर पप्य: अघोप 
नहीं होते , हाँ कभी-कभी० अवश्य हो जाते 
हैं ओर तव उन्हें अघोष स्वर या जपित स्वर 
कहते हूँ । अघोष स्वरोंको सामान्य स्वरो. 
से अलग दिखलानेके लिए उनके नीचे वर्त 
चिहन (इ) रखते हैं । अघोष ध्वनियोंके 
लिए दे० शारीरिक ध्वनिबिज्ञानमें स्वर- 
यत्र, स्वर-यंत्र-सुख, स्वरतंत्री उपशीर्पक 
तथा अबोष व्यंजन एवं अधोष स्वर | 
अबोव व्यंजन (voiceless consonant ) 
“जे व्यंजन जिनके उच्चारणमें स्वरतंत्रियोंमें 
कपन नहा होता । दे०अघोष तथा ध्वनियोंका 
वर्गीकरणमें व्यंजनोंका वर्गीकरण । 
अवोष स्वर (४०।९९]655 ४०७९]) --ऐसे 
स्वर, जिनके उच्चारणमें स्वरतंत्रियोंमें कंपन 
,नहीं होता। (दे०) अधोष। ज्योप स्वरोंके 
विशेष विवरणके लिए देखिए स्वरोंका बर्गीक 
रण । सामान्य स्वरोंके नीचे वृत्तचिहन (ई. 
उ.) रखकर अघोष स्वरोंको प्रकट करते 
। अघाप स्वरको जपित या फसफसाहट 
वाळ स्वर भी: कहते हैं । 7 
अधोषीकरण (१४००]iz2i0n ) —ध्वनि 
परिवर्तनका एक रूप, या उसकी एक दिशा । 
दे० 'ध्वनि-परिवर्तनकी दिशाएँ' । कभी-कभी 
एसा होता है कि शब्दमें कोई घोष (दे०) 
व्यनि अघोप (दे०} हो जाती है । भाषा- 
विज्ञानमें यह परिवर्तन अघोषीकरण कहला- , 
ता ह। जस फ़ारसी ख़र्ज'से हिन्दी 'खर्च' । 
इसम ज्‌ ध्वनि जो घोष ध्वनि थीं: बद- 
छकर अघोष घ्वनिः 'च्‌' - हो गयी “है। 
सस्कृतका ठुळन?स पैशाची प्राकृतमें अघोषी- 


करणके उदाहरणैः वहत अधिक मिळते हैं 
जसे 'नगर'से नकर 


गगन'से 'गकन' तथा 


aksbmiacademy __ 


nh 
c Cc 62 iabDo ब Dig [फि६:80, f 6 
CCECI0.RolhictDoihaimal $deytyakayinnakskiaiidteseastarnteal Samgdtri र 
७ / 


° ] 


१५ ० 


हे © द 


= 
[ 


- अधघोषीभवन-अतिप्रयत्न 


क्िघ से 'मेख' आदि । अघोषीकरणके लिए 
अघोषीभ्ववन कदाचित्‌ अधिक अच्छा* नामु” 
“हो सकता है । अघोषीकरणका उलटा घोषी- 
करण (दे०) होता है। , 
शघोषीभवन--अघोषीकरण (दे०) का एक 
अन्य नाम । 
अचल तान--सुर (दि० ) का एक भेद । 
अचछू व्यंगद्द (static consonant) 
संघर्षी व्यंजनोकेर्णलिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
अचल सुर--सुर (दे०) का एक भेद । 
अँचिस (8८॥।5)--मध्य अमरिकाकी भम 
"(दे०) भापाकी एक बोली । 
अच्--पाणिनिकी अष्टाध्यायीमें प्रद्लक्त एक 
त्याहार । इसमें, अ, इ, उ, ऋ, लू, ए, ओ, ऐं 
ओ, अर्थात्‌ सभी स्वर आते हैं 
अच्संधि ( = स्वरसंघि) अज्भक्ति ( = स्वर 
भवित) या अजन्तु ( = स्वरान्त) रूपमें इस 
इछदका प्रयोग संस्कृत व्यार्करणमे अनेक रूपा- 
में होता है। (दे०) शिवसूत्र । 
अच्युत्‌--र्द्लकार (दे०) के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । | 
अच्‌-संघि--(दे०) संधि । 
अजंत--'अद-!-अन्तवाळे' अर्थात्‌ स्वरान्त (श 
ब्द आदि) (दे०) अचु । 
अज़टेक (826०|:)--नहुअत्‌ल (दे० ) उप- 
वर्गका एक अत्य नाम । 
अज्टेक लिपि--अज़टेक भाषाओंके लेखनमें 
प्रयन्त एक लिपि । यह पूर्णत एक चित्रलि- 
(दे०) है। सभी चिह्न शुद्ध रूपम चित्र 
हुं । इसे मय लि (दे०) से उत्पन्न माना 
जाता है। 
ब्थजसेरी--मध्य-पूर्वी राजस्थानी” (दे०)की 
एक बोली जो अजमेरमें, तथा उसके आस- 
पास बोली जाती हूँ । ग्रियसनके भाषासव- 
क्षणके अनसार इसके बोलने वाखोंकी संख्या 
लगभग १११,५०० थी । ° 


9 


अजमेरी उपबोली-- राजस्थानी भाषाकी सा- 


ड्वाड़ी (दे०) बोलीकी, अजमेरमे प्रयुक्त 
एक पूर्वी उप-बोली,। ग्रिथसेनक्रे आषा-सव- 
क्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी' संख्या 


~ 
~ 


= 


कर्‌ किया गया प्रयत्न (दे० ) 7 यह शब्द प्रा- 
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लगभग २०८.७०० थी । "इसेः अजमेर 
मारवाड़ी भी कहते हैं । है 
अजमेरी मारवाड़ी- (दे/ ) अजमेर उपबोली। 
अजरवैडयानी (८९:08 277)--एक 
लुर्की बोली । 
अजिरी---“राजस्थानी'की गुजरी (दे०) बोली: 
की, स्वात और हजारामें प्रयुक्त, एक "उप- 
बोली । ग्रियसँनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवार्लाकी संख्या लगभग २५,६१९ 
थी । इस संख्यामें 'गुजरी (हजाराकी) के 
बोळनेवाळे भी सम्मिलित हैं । इसे हजारी 
अजिरी या अजिरी हजाराकी भी कहते हैं। 
अज्ञातकारण ध्वनि-परिवर्तन--एक प्रकारका 
घ्वनि-परिवर्तन (दे०) 
अटकप (2४३०8) -टुनिका (दे०) भापा- 
परिवारकी एक उत्तरी अमरीकी भाषा । 
अव यह भाषा विळूप्त हो चुकी है। 
अटक बोली--उत्तरी-पश्चिमी लहंदा (दे०) 
का एक रूप । 
अर्कम (६४००००) दक्षिणी अमरीकी 
वर्ग (दे०)का एक विलुप्त भाषा-परिवार । 
इस परिवारकी प्रमुख भाषा भी इसी नाम- 
की थी । & 
अटलन-- (88) &7) दक्षिणी अमरीकी वग 
(देऽ) का एक विलुप्त अमरीकी भाषा-परि- 
बार। इस परिवारमें लगभग ४ भाषाएँ थीं 
जिनमें प्रमुख भाषा (इसी नामकी थी । 
अठलला (३४।३।३) दक्षिणी अमेरिकामें 
विलेल-चलपी परिवारकी विलेला (दे०) भा- 
पाकी प्रमुख ब्लोली* 5 
अड्विपलिइन (209770]7/0) दक्षिणी अः 
मेरिकाकी अळकालूफ़ (दे०) परिवाइकी एक 


^ ्राषा। यह भाषा अब विलुप्त हो चुकी है। 


अड्बीचंची (2१७०३2९) १९२१ 
की बम्बई जनगणनाके अनुसार धारवाड़के 
बंजारोंमै प्रयुक्त कन्नड़ (दे०)का एक वि- 
कृत रूप ।° ~ 

अतिप्रयत्व--ध्वनिकों (विशेषतः स्वरों) के उ- 
च्चारणमें आवस्यकतासे अधिक्र शक्ति छगा- 
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अतिशुद्धि दोष-अधघिकरणात्सक उपवाक्य 


नचीन भग्रतीय साहित्यमें चिलता है । 

ञ्जतिशुद्धि दोष (Over correction) 
बोलने या लिखनेमें^सीमासे अधिक सतर्क 
होनेके कारण हुई अशुद्धि या गलती । 


अतीत--लिटू लकार (दे०) के लिए प्रयुक्त , 


एक अन्य नाम । 

अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि--एक प्रकार- 
को ध्वनि (देः) । 

अत्युच्चनीच--अनुदात्त (देऽ) सुरका एक 
अन्य ताम । 

अत्युपसंहृत-संवृत रूपमें (ओप्ठों और जबड़ों- 
को समीप लाकर) उच्चरित । इसका 
प्रयोग 'अ'के संवृत उच्चारणके लिए संस्कृत 
व्याकरणमें हुआ है । 

अत्सि (थ{ऽ)-स्जि (दे०)का एक और 
नाम, इसे असि भी कहा जाता है। 

अथपस्कन (४]!॥])25087 ) उत्तरी अमे- 
रिकाके ना-डेने (दे०) भापापरिवारका एक 
वर्ग या उपपरिवार । इस वर्गके अंतर्गत तीन 
उपवर्ग है : टिन्नेह (दे० ), पैसिफ़िक (दे०) 
तथा दक्षिणी अथपस्कन (दे०) । कुछ लोगों- 
ने अथपस्कनको स्वतंत्र परिवार भी माना 

« है, तथा इसके ३ वर्गोमे देने (उत्तरी कना- 
डा), हुपामतोले (कँलिफ़ोनिया) तथा अपाचे 


नवजो (मंयुक्तराप्ट्र अमेरिकाका दक्षिणी 


` भाग)का नाम लिया है । 
अदशंन--लोप (दे८)के लिए प्रयुक्त एक 
नाम । अदर्शनं लोपः (पाणिनि) । व्णं- 
स्याद्शनं लोपः (वाजसनेयी प्रातिशाख्य ) 
ध्वनि, प्रत्यय, .आगमध्या मूल शब्द, सभी- 
के भी लोपके लिए इसका प्रयोग मिलता 
है । अंग्रेजी ९]/$|00 के लिए अपने यहाँ- 
का पुराना शब्द यही है । गौण रूपमे इसके 
अन्य अर्थ, भी मिलते हैं 
- भदादिगण-संस्क्रत धातुओंका एक गण (दे ४)॥ 
अदिग्रे (20९९) --सरकेर्मियन ?और 


” A RS OA Cee 
, » केवादा भाषाओंक वगका बाम। यह वर्ग 


काकेशर परिवारका ह्वै"। 
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| | अदोली ( adoli ) --१८९१ को जनगणना- 


» के अनुसार हिन्दीका वड़ौदामें प्रयुक्त ए 
रूप । दे० 'हिन्दी' । ः 
अद्कुरि (2077) --हलवी (दे०) का एक 
रूप । 
अदृश्य इवा (]६९॥† 8] ४६ ) --हिब्रूमें एक 
प्रकारका शवा (दे०) जो स्वरके न होनेकी 
स्थिति व्यक्त करता था । «:- 
अद्यतन--पूर्ववर्ती आधी रासे आगामी आधी 
राततक (दिनको मिलाकर) २४ घंटेका 
समय । संस्क्रतमें कालोंके नामोंमें जो 'अन 
चतन' शब्द मिलता है उसका अर्थ इसी 
अद्यतन से इतर है । 
अद्यतनी--लुङ्‌ लकार (दे०) के लिए प्रयुक्त 
` एक अन्य नाम । 
अद्रमन (272080 )--१८९ 
णनाके अनुसार, धश्तो' (दे०)का वम्बईमें 
प्रयुक्त एक रूप । न 
अद्वियोनि--इसका शाब्दिक अर्थ है, एक 
योनिवाला' । अर्थात्‌ वह ध्वनि जो एक 
प्रयत्नसे उच्चरित हो । समानाक्षर या मळ 
स्वर (अ, उ आदि) तथा मूल व्यंजनों 
(क्‌, ग्‌,आदि) को अद्वियोनि कहा गया है । 
संध्यक्षर या संयुक्‍त स्वर (जैसे औ) तथा 
संयुक्त व्यंजन (प्त) का यह उलटा है । 
ऋक्‌प्रातिशाख्यमें आता है--अपृत्रतमेकाक्ष- 
रमद्वियोनियत्‌ । 
अधिकतावाचक क्रियाविशेषण- (दे० ) ,क्रिया- 
विशेषण । 
अधिकपद दोष--वाक्यमेः जव आवश्यकता- 
से अधिक पदोंका प्रयोग किया गया हो तो 
उसे अश्विक पद वाक्य कहते हैं तथा उसरें 
अधिकपद दोष मानते हैं । कविता झादि- 
में छंदकी पूर्ति कॅ लिए प्रायः अधिकपदों- 
का प्रयग मिलता 
१अकिकिपद वाक्य-- (दे० ) अधिकम दोष । 
अधिकरण कारक--(दे०). कारक । 
अधिकरण तत्पुरुष समास-;- (दे ० ) समास । 


अव्यि( 49७ )--मल्यालम (दे०)के छिए," अधिकरफ़ बहुब्रीहि समास--(दे ०) समास। 
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- कुर्ममें प्रयुवत,, एक नाम | ० 
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° अधिकार सूत्र-अनवरुद्ध 


३४९) ऐसा उपवाक्य या वाक्यांश जो 
अघधिकरणका काम करता हो । ° 
अधिकार सूत्र--ऐसा सूत्र (दे०) जिसका 
परवर्ती या अन्य सूत्रोंपर अधिकार हो या 
जगे उनपर लागू हो । दूसरे शब्दोंमें किसी 
विशेष प्रकरणको आरंभ करनेसे पूर्व, उस 
प्रकरण-विशेषको स्पट करनेवाला जिस 
प्रथम सूत्रक प्रयोग पाणिनि आदिने किया 


ह आर उस प्रककषणम आय हुए सार सूत्र `| 


जिसके अधिकारमें होते हैं, उसे अधिकारसूत्र 
कहँते हैं । उदाहरणार्थ-अप्टाध्यायीमें स्त्री- 
प्रत्य प्रकरणका प्रारंभिक सूत्र 'स्त्रियाम्‌' 
(४.१.३) । एक ही बातको बारु-वार न 
कहनेके लिए अधिकारसूत्रकी शैली अपनायी 
गयी है। 

क्षधिस्पर्श--अपूर्ण रूपसे उच्चरित, उच्चरित 
ध्वनि या उच्चरित स्पर्शक्धनि । 

,अधोऽक्षुज--लिट्‌ लकार (दे०)कै लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 


अध्याहार--वोलचालमें प्रायः वाक्यके कुछ | 


शब्द छोड़ दिये जाते हैं । जैसे-मैं उसकी 
एक भी...न मानूंगा । यहाँ 'वात' शब्द छोड़ 
दिया गया हैं ७ हैस प्रकारका लोप करना 
अध्याहार कहलाता है । पूर्ण अध्याहार 
तब होता है,ज़व छोड़ा हुआ शब्द उस वाक्य- 


में पहले न आया हो । ऊपरका उदाहरण | 
इसी श्रेणीका है । अपूर्ण अध्याहार तब | 
होता है, जैब छोड़ा हुआ शब्द या उसका रूप | 


वाक्यमें पहले आ चुका हो। ऐसा पुनरुक्ति- 


से बचने के लिए किया«शाता है। उदाहरणार्थ- | 


तुम उतने ही अच्छे हो जितना--तुम्हारा 
वाघ्ठ-_। यहाँ 'अच्छा' और है' दोनठें छोड़ 
दिये गये हैं । 

अध्याहारिणी लिपि--बौद्ध ग्र॑थ ‘ललित वि- 
स्तर'में दी गयी ६४ लिपेयोंमेंसे एक» 

अनंतर्भावी पुरुषबाचक सर्वनाम (॥४]8i- 
ve personal (70707) -कुछ भाषा- 
ऑमें प्राप्त बहुवचन पुरुषवाचक सर्वनाम 
जिनका अर्थ “उन लोगोंको छोड़े! कुर+तुम 
लोग”, हम लोगोंकमे छोड़कर तुम लोग' या 


PRP © 


तुम लोगोंको छीड़कर वे लोग',अ!दि होता" 


|^ है। इनमें कूछके अंतर्भूत न होनेका भाव ९ 


निहित रहता है । इन बाषाओंमें अंतर्भाव 
पुरुषवाचक सर्वाम (दे०), इसके ठीक 
उलटा होता है । अनंतर्भावीको असमावेशी 
भी कहा जाता है F 

अनंत्य-- (ध्वनि या शब्द) जो अन्तमें न हो । 
उदाहरणार्थ 'राम'में “म्‌' अनंत्य व्यंजन है। 

अन (8!) )--अनु (दे०) का एक अन्य नाम। 

अनच्क--वह वर्ण जिसमें कोई स्वर (अच्‌) न 
हो । जैसे, क्‌, च्‌ । 

अनत--(उव्वटके अनुसार) अमूर्दन्यीकृत 
(ध्वनि) । ड 

अनद्यतन--जों आज न हुआ हो या न होने- 
वाला हो । अद्यतन (दें०)का उलटा । 
अनद्यतन भविष्य--लुट्‌ लकार (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नास । (दे० ) अन- 
चतन तथा अद्यतन । 


अनद्यतन भूत--लङ लकार (दे०)के लिए 


“प्रयुक्त एक अन्य नाम | (दे०) अनद्यतन 
तथा अद्यतन । 

अनद्रतलिपि--वौद्ध ग्रंथ “ललित विस्तर में 

५ दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

अननुनासिक--ऐसी ध्वनि जो अनुनासिक 
(दे०)°न हो । 

अननुभूत शब्द-- (non-expericntial- 
\४०९ )--ऐसा शब्द जो किसी ऐसी वस्तु, 
विचर या भावको व्यक्त करे, जिसका श्रोता 
या वक्ताको प्रत्यक्षु अनुभव या ज्ञान,न 
हो । (दे०) अनुभूत शब्द । ° 


अनभिघान--एऐसे शब्द जो व्याकरणसम्मत . 


तो हों, कितु अप्रचलित होनेके कारण अप- 
ने अर्थकी अभिव्यक्ति न कर सकें । भाषामें 
ऐसे शब्दोंका प्रयोग दोष माना गया है । 
अन'्यसि--जिसमें अभ्यास अर्थात्‌ ध्वनि या 
“ध्वनियोंकी आवृत्ति *त हो| इसका प्रयोग 
ऐसी संस्कृत धातुओंके लिए हुंआ है, जिनमें 
ध्वनि या ध्वनियोंकी आवृत्ति नहीं हती । 
अनर्मेल जञब्द--एक प्रकारके शब्द २(दे०) ॥” 


` अनवरुद्धर-सप्रवाह” (दे०) की शुके अन्य 


ne 
~ शत ~ 


~ _ 
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अनांबे-अनि० उष० ^ 


6 


$ १८ 


"नास।३ ,ˆ डर 


अवैदिक । (३) अव्याकरणसम्मत । वेद- 


व्नांबे-- (३३९) दुपी-गवरनी (दे०) क्हिद्ट वाकय । 


परिवारकी, दक्षिणे अमेरिकामें प्रयुतत एक 
भाषा । | 
अनाओला (80॥०।2)--अनावला (दे०)- 
का एक दूसरा नाम । 
अनाक्षरिक (nny ]labic, asyllabic) 
--ऐसी (स्वर या व्यंजन) ध्वनि, जो अक्ष- 
रभें शीर्षका कार्यं न कर सके या न करे, 
अर्थात्‌ जो अस्वर हो। (दे०) अक्षर तथा 
घ्वनियोंके वर्गीकरणमें स्वर और व्यंजन 
उपशीर्षक । 
अनागमक-- (शब्द या रूप आदि) जिसमें 
किसी ध्वनि या आगम (8५९७९) 
आदिका आगम न हो, या न हुआ हो । यह 
शब्द आगमक (दे०) का विरोधी है । 
अनातोलिअन--यूराल-अल्ताई (दे०) परि- 
वारकी दक्षिणी तुर्कीमें प्रयुक्त एक बोली। 
अनादरसूचक मध्यम पुरुष सर्वताम--(दें० ) 
सर्वनाम । 
अनादि-जो आदिमें न हो । जैसे-अनादि 
व्यंजन' । 
ˆ अनानुपूर्व्यं संधि--(दे०) संधि । 
अनामी--चीनी परिवार (दे०) के 'ताई' वर्ग- 
की फ्रेंच इंडोचीन (अनाम) तर्था वर्मामें 
प्रयत एक भाषा । इसकी प्रमुख वोली 
टोंकिनी है । यह ताई वर्गकी एक मिश्रित 
भाषा है । पहले इसे आस्ट्रिक परिदारके 
मोनख्मेर वर्गका समझा जाता था । 
अनासी-मुआंग-- (ahnarnese muong) 
आस्ट्रिक परिवारकी अनामी (या वियतना- 
मी) तथा मुआंग, इन दो भाषाओंके वर्गके 
लिए प्रयुक्त नाम। « 
अनार्य--भीलीं (दे०) की रीवाकंथामें प्रयु- 
क्त, एक उपबोळी । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्ष- 
णके अनुसार इसके थधोलनेवालोंर्की सुंख्या” 
लगभग ४३,५०० थी ।* 
अनाषे“- (१) जो,ऋषि-सम्मत न हो या जि- 
“ सका प्रद्रीग ऋषियोंने न किर्या हो. या जो 
ऋषि-त्रणीतत नियमोंके प्रतिकूल हो.। (२) 


¢ = © 
हे 


0 


पर 
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अना प्रयोग (0३70278 ) -अंशुद्ध, अपै- 
दिक या अपरंपूरागत प्रयोग । (दे० ) अनाषं । 
अनाल-- (908 )--मणिपुरमें प्रयुक्त चीनी 


परिवार (दे०)की एक प्राचीन कुकी ` 


भाषा । १९२१ की जनगणनाके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या 8०६५ थी । 

अनावला (28\४।2)-4वालसर (सूरत) में 
अनाओबला लोगों द्वारा प्रयुक्त (गुजरातीकी) 
एक बोली । ह 

अनित्य--वैकल्पिकं । ऐसा नियम, जिसे छागू 
करनेमें ,विकल्पकी छूट हो । 

अनित्य समास--ऐसा समास, जिसका विग्रह 
करनेके लिए पूर्ववर्ती शब्दमें विभक्ति मात्र 
जोड़ देना पर्याप्त हो जैसे-राजपुरुषः (राज्ञ:- 
पुरुषः) के 


अनियत पुंस्क--ऐसा शब्द जिसके पुंल़िगत्व- « 


का निश्चय न हो । 

अनियमित (777९६७।६7) --एऐसी भाषिक 
इकाई (वाक्य रूप, शब्द आदि) जो भाषा- 
विशेषके सामान्य नियमके अनुसार न हो या 
न कार्य करे। दूसरे शब्दीसें,ऐसी भाषिक 
इकाई जो एक, अनेक या सभी दृष्टियोंसे 
जिस भाषाका वह अंग हो, उसके सामान्य 
नियमोंकी अवहेलना करे । 

अनिश्चयबोधक-- (दे०) 'अनिइचय वाचक'से 
प्रारंभ होनेवाले शीर्षक । 5 

अनिइचयवाचक क्रियाविशेषण- (दे ०) 'क्रिया- 
विशेषण' । शक 

अनिइचयवाचक प्रत्यय--एक प्रकारका प्रत्यय 
(देऽ । ४ 

अनिइचयवाचक सर्वनाम (indefinite pr- 
०0०७ )--एऐसा सर्वनाम (दे०) जो किसी 
निश्चित वस्तु या व्यक्तिके लिए प्रयृक्त न 
"हुआ हो । जैसे-जो कोई भी चाहे ले जाय । 

अनिएचय सूचक-- (दे० ) 'अनिश्चद्गवाचक'से 
प्रारंभ होने्राळे शीर्षक ) * 


, अनिव्यय्पयत्मक उपपद (९£ni(6 '&/7- 


£।८।९)-~-ऐसा उपपद (जैसे-अंग्रेज़ीमें 9, 
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१९ न्त * अनि०-परि० विशे०-अनुदात्ततर * 
7) जिससे किसीका निश्चयात्मक वोध न | नया शब्द न बनश्सके या जिसे*यकि शब्दमें * 
हो । (जैसे- 707 ।) « | जोड़ा भी जाय तो किसी खास नये अर्थका » 


अनिरिचित परिमाणवाचक विशेषण-- (दे०) 
विशेषण । 
अर्निश्चित बलाघात--बलाघात (दे०)का 


° एक भेद । 


अनिरिचत संख्यावाचक विशेषण--(दे०) वि- 
रेषण। ० 

अन्‌ंग (8६0४) शुंग (दे०)का दूसरा 
नाम । 

अनु (47५ )--उत्तरी अराकान (वर्मा) 
प्रयवैत चीनी परिवारकी एक दक्षिणी चिनी 
भाषा । १९२१ की जनगणनामें इसक्के बोल- 
नेवालोंकी संख्या लगभग ७१२ थी । 

अनुकरण--ध्वनि या दृश्य आदिका अनुकर- 
«ण, या उनके अनुकरणके आधारपर शब्दः 
निर्माण । जैसे-झन-झन, वग-वग । 

अनकरपसूलक शब्द--एक प्रकारके शब्द 
(दे०) 

अन्‌करणमलकतावाद--भाषाकी उत्पत्तिका 
एक सिद्धांत । इसे अनुकरण-सिद्धांत भी 
कहते हैं । (दे०) भाषाकी उत्पत्ति । 

अनुकरणवाचक भि्ाबिशेषण-- (दे०) क्रिया- 
विशेषण । 

अनकरण-सिद्धन्त--भाषाकी उत्पत्तिका एक 
सिद्धान्त । (दे०) भाषाकी उत्पत्ति । 
अनकरणात्मक शब्द (१) (०nomatOpo- 
eic word, onomatopoetis word 
mimetic. %०7d)-—व्वनि (घड़घड़ 
फटफटिया) या दृश्य (जगमग, बगवग) 
आदिके आधारपर बना शब्द (दे०) । (२) 
किसी अन्य शब्दके अनुकरणके आधारपर 
बना शद्भ । अनुकरणात्मक शब्दको अनुकार 


शूब्द भी कहते हैं। 
अनकार शब्द--अनुकरणात्मक शब्द (दे०) 
के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 5 
अनुक्रमणी:-- (दे ० ) - शब्दानुक्रमणी । 
अनृज्ञा--(दे०) अर्थ a 


अन॒त्पादी प्रत्यय (nonproductIyeosur 


° 


अनुदात्त--ऐसा स्वर जो 'उदात्त न हो' । 


fi) ऐसा प्रत्यय, जिसकी सहायतासे 


https://arcBivevang/dataiB/osiihuidksbmiacad emy 


द्योतन न हो। संस्कृतकेस्थायी प्रत्यय इसी 
श्रेणीके हैं । 


(दे०) आघातमें सुर उपशीर्षकू । अनुदात्त 

बैदिक संस्कृतका एक सुर है। ग्रीकमें इस प्र- 

कारका सुर ग्रेव (78४९) था, यद्यपि दोनों 

पूर्णतः समानार्थी नहीं ज्ञात होते। अनुदात्तको 

तैत्तिरीय प्रातिशाख्य, वाजसनेयी प्रातिशाख्य 

तथा पाणिनिके अष्टाध्यायी आदिमें “नीचे 

रनुदात्तः' रूपमें स्पष्ट किया गया हैं । अर्थात्‌ 

यह "निम्न सुर' या “नीचा सुर' था । अनुदा“ 

त्तका प्रयोग कदाचित्‌ एकसे अधिक अर्थोमें 

हुआ है । कभी तो इसका अर्थ 'उदात्त नहीं 

अर्थात्‌ उदात्तसे थोड़ा निम्न’ ज्ञात होता है, 

इस रूपमें यह ग्रीक ग्रेवका समानार्थी है। 

और कभी यह सुरविहीन (2०००४ ।९55) 

का समानाथी है । आपिशल सिक्षामें आता 

है-~यदा सर्वाङ्गानुसारी प्रयत्नस्तीब्रो भवति, 

तदा गात्रस्य निग्रहः, कंठबिलस्य चाणृत्वं, 

स्वरस्य च वायोस्तीव्रगतित्वाद्‌ रौक्ष्यं भवति 

तमदात्तमाचक्षते ।' अर्थात्‌ जब शरीरके ^ 

सर्वागोंका प्रयत्न तीव्र हो, अंग शिथिल न हों. 

कंठ संकीचित हो तथा ध्वनि-उत्पादक वायु 

तीव्र हो तो जो रूक्ष ध्वनि निकलती है, 

उसकी रूक्षता उदात्त है। इसके विरुद्धयदा तु. = 

मन्द+ प्रयत्नो भवति, तदा गात्रस्य स्रंसनं कं- 

ठबिलस्य महत्त्वं स्वरस्य च वायोर्मन्दगतित्वत्‌ 

स्निग्धता भवति न्रमनुदीत्तं प्रचक्षते’ अर्थात्‌ 

जब प्रयत्न मंद हो, अंग शिथिल हों, कंठ । 

असंकचित हो तथा वायु मंद हो तो जो Fe 

स्निग्ध ध्वनि निकलती है, उसकी स्तिग्धता 

अनुदात्त है ।' काशिका तृत्तिक्तरका 'यस्मि- 

ब्नच्चायमाणे गात्राणामन्ववसगों नाम शिथि- 
¬लीभवर्न भवति, स्वरस्य मृदुता, कंठविवरस्य 

उरुता च सोऽतुदात्तः' भी प्रायः यही है । 
अनदीत्ततर--अनुदात्त (दे०) से भी'नीचा f 

सर । इसे कूछ लोगोंने पूर्णतः मिम्न सुर 

माना है। महाभ!ष्यकार पर्तजलि आदिने 
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« सरके ज़ो उदात्त, उदात्ततर, अनदात्त, अन्‌- 
दात्ततरं, स्वरित, स्वरितोदात्त तथा एक 


श्रुति, सात भेद माने हैं, इनमें अनुदात्ततर 


निम्नतस कहा गया है। उदात्त या स्वरित 
सुरके पूर्वका अनुदात्त सुर बहुत निम्न होता 
है, कूछ लोगोंके अनुसार उसीको अनुदात्ततर 
कहा गया है । इस अर्थमें पाणिनिने इसे स- 
स्तर (उदात्त स्वरित परस्य सन्नतरः १ 
४०) संज्ञासे अभिहित किया है । 
अनुनादी कक-—(resonant chamber) 
मुख या नासिका-विवर, जो ध्वनियोंको 
अपने अन्नाद द्वारा ऊँची बना देते हैं । 
अनुदादी विवर (resonant cavity)— 
अनुनादी कक्ष (दे०)के लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । 
अनुनासिक-- (१) ऐसी ध्वनि, जिसके उच्चा- 
रुणमें मुखके साथ-साथ नाकसे भी सहायता 
लेनी पड़े या हवाका कुछ अंश नाकसे भी 
निकालना पड़े । पाणिनिने कहा हूँ : मुख- 
नासिकावचनोनुनासिकः । कं, वं आदि 
व्यंजन तथा अँ, आँ, आदि स्वर इसी प्रका- 
रके हैं । (२) ङ, आ, ण, न्‌, म्‌ आदिको 
भी अनुनासिक या नासिक्य व्यंजन कहते 
हं । इनके उच्चारणमें स्पर्श तो मुँहमें (ओष्ठ; 
बर्त्स, तालू, मूर्द्धा या कोमल धक्ष्वालुपर) 
होता है और सारी हवा केवळ नाकसे नि- 
कलती है । इस “हपमें इनमें भी नाक और 
मुँह दोनोंसे सहायता ली जाती है ।,(३) 
विद्येषणरूपमें भी अनुनासिक शब्दका प्रयोग 
होता है | उस स्थिलिमें झुसका अर्थ होता है 
'जो नाकसे उच्चरित हो' या 'जिसके उच्चा- 
रामे नाकसे भी सहायता ली जाय' । अनु- 
नासिकको नासिक्य भी कहते हैं। अनुनाक्षिक 
ध्वनियोंके उूल्चारग्के लिए (दे०) शारीरिक 
व्वनिविज्ञान । ® 
अनुनासिक चिह्न (६।4९)-- (दे०१ टिल्डे ७ 
अननासिक व्यंजन--एसा व्यंजन जिसका उ- 
च्चारुंग नाककी सह्यैतासे हो । (दे०) अनु- 
व्नौीसिक; ˆ - & ० 


अनुनासिकं ह्वर--एऐसा स्वर जिसके उच्चा- 
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रणमें मुंहके साथ-साथ हवाका कुछ अंश ना- 
कसे भी निकले । जैसे अँ, ऊँ आदि । (दे०) 
अनुनासिक । कि ० 
अननासिकता--किसी ध्वनिका अनुनासिक 
होना,या नाककी सहायतासे उच्चरित होना। 


अनुनासिकीकरण ( aZa]izati0n )—एक” 


प्रकारका ध्वनि-पस्वितंन । (दे०) ध्वनि- 
परिवर्तनकी दिशाएँ । इसमें ,निरनुनासिक- 
ध्वनि अनुनासिक हो ज्ञाती है । जैसे-सं० 
सर्प'से हि० 'साँप'में । यहाँ मूल शब्दमें 
अनुनासिकता नहीं थी पर साँप'में है। ईसका 
कारण कुछ लोग द्रविड़ भाषाओंका प्रभाव 
मानते_ हैं, पर कुछ लोग इसे अकारण या 
स्वयंभू मानते हैं । उनका कहना है कि 
भाषाके स्वाभाविक विकासमें ऐसा हो गया 
है । यों तो इसका कारण मुख-सुख भी हो 
सकता है। अनुनासिक ध्वनि ही हमारे लिए 
स्वाभाविक है अतः आसान भी है और इसी-, 
लिए कहीं-कहीं उसका अनजाने विकास हो 
जाता है । कुछ अन्य उदारण हैं : उष्ट्र = 
ऊंट; सत्य = साँच; यूक = जूं; कूप = कुआँ; 
अश्नु = आँसू; इवास 5 साँस; भ = भौं । 
आज भी हिन्दीमें कुछ झन्कोंमें अनुनासिकता 
आ रही है, यद्यपि रिखनेमें अभी हमने उन्हें 
स्वीकार नहीं किया है । आम = आँम; 
राम = राम; हनूमान = हँनूमाँन; काम = 
काँम । कहना न होगा कि इन शाब्दोंमें यह 
अकारण, नहीं है, अपितु पासकी नासिका- 
ध्वनिके प्रभावस्वरूप हैं। जिनके स्पष्ट 
कारणका पता नह चलता उन्हें अकारण 
अनुनासिकता कहते हैं। अनुनासिकीकरणके 
लिए» अनुनासिकीभवन अच्छा नाम्‌; हो 
सकता है । * 
अनुनासिकीभवन--अनुनासिकीकरण (दे०) 
के लिए प्रयुक्त एंक अन्य नाम । 
अनुपयोगी रूपोंके बिलोपके नियर्म'--बौद्धिक- 
नियम (दे०)का एक भेद । 
अनुप्रदान-2(दे०) ध्वर्नियोंका वर्गीकरणमें 
प्रयद्-ठपरशौर्सेक । अनुप्रदानका प्रयोग" कई 
अर्थोमें हुआ है। यों प्रामः संस्कृत ग्र॑ंथोंमें इसे 
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बाह्यप्रयत्नका समानार्थी माना गया कै । ७ नाम । 
१ 
अर्थात विवार, संवार, घोष, अघोष, अल्प- | 


प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात्त तथा स्वारित 
इसके अंतर्गत आते हैं । इनके अतिरिक्त 
° मुँहमे आवाजकी गूंज, जिसे नादानुप्रदान 
कहूते हैं, तथा श्वासौनुप्रदान अर्थात्‌ साँस 
निकलना झ्ाद्रिको भी इसके अंतर्गत माना 
गया है । ७ 
अनुबंध--वह वर्ण या वर्णसमूह जो किसी 
टैद या प्रत्यय आदिके आरंभमें या अंत- 
में "होता है कितु प्रयोगकै समय जिसका 
लोप हो जाता है। जैसे 'टाप्‌' में,ट्‌' और 
प्‌! । अनुज+-टाप्‌ = अनुजा । इसे 'इत्‌' भी 
कहते हैं । वस्तुतः जिसे पाणिनिने इत्‌ कहा 
« है, उसका प्राचीन नाम अनुवंध ही है । अ- 
न्‌वंध या इतूका प्रयोग व्यक्करणिक विवेच- 
« नमें एकरूपता लानेके लिए किया गया है। 
अनुबद्ध क्रियाविशेषण- (दे ०) क्रियाविशेषण । 
अनुबद्ध संबंधसूचक अव्यय- (दे ०) संवंधसूचक 
अव्यय । 
अनुभूत शब्द (oxperiential word)-— 
ऐसा शब्द ओ वैसी ऐसी बस्तु, विचार या 
भावको व्यक्त करे, जिसका श्रोता या वक्ता- 
को प्रत्यक्ष ,अनुभव या ज्ञान हो । (दे०) 
अननुभूत शब्द । 
अनुमोदनबोधक अब्यय-(दे०) मनोविकार- 
बोधक , अव्यय । & 
अनुरणन सिद्धांत--भाषाको उत्पत्तिका एक 
सिद्धांत । यह अनुकरी सिद्धांत (दे०) का 
एक भेद है । 
अनषूणनम्‌लकेतांवाद-भाषाकी उत्पत्तिका एक 
सिद्धांतु । यह अनुकरण सिद्धांत (दे०)का 
एक भेद है । 
अन्रणनात्मक अनुकरण सिंद्धांत--भापाकी 
उत्पत्तिका एक सिद्धांत । यहं अनुकरण-सिः- 
द्वांत (दे०)का एक भेद है । 
अनुरणनात्मक शब्दु--अनुरणनके आधारपर 


बने हुए शब्द | जैसे-झनझन, -टेनटत्ञं "(दे०) 


शब्द । रू ५ 
अनुख्यता--समीकरंण (ठे०)का एक अन्य 
२कृ 


अनुलोम अन्वक्षर संधि-७ (दे०) संधि । 

अनुलोमलिपि-_त्रौद्ध ग्रंथ “ललित विस्तर में 
दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक 

अनुवादमूलक समस्तपद--एक प्रकारके शब्द 
(दे०) । 

अनुवादमूलक-समास-एक प्रकारके शब्द (दे०) 

अनुवाद-युग्म या अनुवादयुग्मक शब्द--एक प्र- 
कारके शब्द (दे०) 

अनुवाद-ससास--एक प्रकारके शब्द (दे०) 

अनुवादागत शब्द (]0an translation 
translation loan-Word) ऐसा आगर्त 
शब्द जो मूलतः न आकर अनूदित होकर 
आया हो । जैसे अंग्रेजी (०।१९॥ 88०) 
से हिन्दी स्वर्णयुग । कुछ लोग ऐसे शब्द रोको 
भी इसी नामसे अभिहित करते हैं जो अनु- 
बाद न होकर थोड़े सरल कर दिये गये 
होते' हैं । जैसे अंग्रेजी टेकनिकल, एकडमीसे 
तकनीकी, अकादमी आदि । 

अनुषंग--धातु या प्रातिपदिकमें उपधा (दे०) 
'न्‌' । कहा गया है--उपधाभूतस्य नकारस्य 

५ अनुषंग इति प्राचां संज्ञा । 

अनसर्ग--परसगे (दे०)के लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नीम । 

अनस्वार--एक प्रकारकी ध्वनि । इसका शा- 
ब्दिक अर्थ है स्वर था घ्वनिके बाद' । 
अनस्वार--को कहते हैं । इसके लिए कुछ 
संस्कृत वैयाकरणोंत्रे 'अव' लव' मु, 
'विष्णचक्र' तथा” बिन्द' आदि नामोंक्य भी 
प्रयोग किया है । अतुस्वारकी प्रकृतिके संबंध- 
में विवाद है । ऋग्वेद प्रातिशाख्य इसे स्वर 
भी मानता है और.व्यंजन भी--अतुस्वारो 
व्यंजनं वा स्वरो वा^।' वैदिकाभरणकार 
इसे व्यंजन मानता है । चतुरध्यायिका आदि 

„ में इसे स्वर माना.गया हैँ । हिन्दी आदिमें 
अनस्वारका ओधुनिक प्रयोग व्यंजन रूपम 
होता है। यह पंचम अननासिकोंके स्थानपर 
(गंगा- चंचल, पंडा, बंद, पंप) ऽयुक्त होता 
है । इसका स्वतंत्र, या शब्दारभर्म प्रयोग 
नहीं हो सकता । संझ्क्रृतर्मे इसका प्रयोग कंच 
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गे, चवगे, टवर्ग, तवर्य, पवर्ग आदिके साथ ( 
अन्वक्षर संधि-वक्त्र--(दे०) संधि । » 


न होकर केवल संघ्रूषी या ह (अंश संहार) 
आदिके सांथ होता था । शब्दान्तमें म्‌ 
(रामं) के लिए भी यह आता था । 
अनूतज्ञे (&0प726)--नम्‌बिकुअरा (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमरीकी भाषा । 
अनेकवचन--पालि व्याकरणोंमें बहुवचनके- 
स्थानपर 'अनेकवचन' शब्दका प्रयोग मिलता 
है। (दे०) वचन । 
अनेकस्वर--(१) बहुतसे स्वरोंवाला । जैसे 
अनेक स्वर शब्द । पाणिनिने इसे 'अनेकाच्‌' 
“कहा है। (२) बहुतसे अक्षरों (59।।80]- 
९5) वाला । 
अनेकाक्षर--अनेक अक्षरों ( $छ]।३b।९ ) 
वाळा । जैसे-अनेकाक्षर शब्द । 
अनेकाच्‌--एकाविक स्वरों (दे० अच्‌) वाला, 
जैसे अनेकाच्‌ शब्द । 


अनेकार्थ (१) एकाधिक अर्थोवाला । (२) ` 


बहुवचनका भाव प्रकट करनेवाला । 

अनेकार्थोशब्द--वह शब्द (दे०) जिसके एक- 
से अधिक अर्थ हों । जैसे हरि ( = विष्णु, 
साँप, मेंढक, पानी आदि) । 


~ ~ ~ वाला € 
अनेकाल्‌-अनेक वर्णोवाला। (दे०) अळू 


अनोष्ठीकरण (4९]2)722807$ -किसी 
ओप्ठ्य ब्वनिको अनोप्ठ्य वना देना या वृ- 
त्तमुखी (70४०९९4 ) स्वरको अवृत्तमुखी 
(unrou०१९ ) कर देना । , 

अनौपचारिक खूप--सामान्य रूप (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक अन्‍य नाम । 

अनूगटे (४०४९) ~मस्कोइ (दे०) परि 
वारकी एक दक्षिणी अमेरीकी भाषा । एन- 
स्लेट (९५।९६) भी इसका एक नाम हैं । 

अन्य पुरुष--एक पुस्प्रवाचक सर्वनाम । (दे०) 
सर्वनाम । - श 


अन्य संनिधि वेशिष्टयोत्मन्न आर्थी ब्यंजना--> 


एक प्रकारकी व्यंजना । (दे०) शब्द-र्वित । 
अन्याय्खw--थनियमितः” 
अन्या्थ-( १) दूसरा अर्थ, अन्यन्थर्थृ। (२) 
भीतरी *कर्थ,*गूढ़ार्थं । « 


अन्वक्षर वबत्र-संघि--4द्वे०) संधि । 


® ® 
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अनक्षर संघि--(दे०) संधि । 


अन्वय-- (१) छंद या वाक्य आदिके शब्दों या 
पदोंको भाषा विशेषके व्याकरण सम्मत क्रममें 
रखना । जैसे तुलसीकी एक अर्धालीका एक 
चरण है---समुझत भिन दुख भयउ अपारा' । 
इसका अन्वय होगा--मन समुझत अपारा 
दुख भयड।' अन्वयके झंबंधमें कहा गया है 
शब्दानां परस्परमर्थानुगमनम्‌ । (२) 
(agreemen) दो शब्दोंकी लिग, वचन 
पुरुष आदिकी दृष्टिसे एकरूपता । जेसे 'अच्छे 
लड़के', (अच्छी लड़की', अच्छा लड़का' इन 
तीनोंमें विशेषण और संज्ञामें अन्वय है। इसी 


प्रकार कर्ता और क्रिया या कर्म और क्रिया- | 


में भी अन्वय होता है। अन्वयको अन्विति 
भी कहते हैं । (दे० ) वाक्यमें वाक्यकी आव- 
इ्यकताएँ उथशीर्षक । 

अन्विति--(दे०) अन्वय २ । 

अप्च (2३०९) --दक्षिणी अथपस्कन 
(दे० ) उपवर्गकी एक उत्तरी अमरीकी भाषा । 

अपत्यवाचक प्रत्यय-एक प्रकारका प्रत्यय, जिस 
के योगसे शब्द संतानवाचीः हे नाता है (दे०)। 

अपत्याद्यर्थक--(दे०) . संतानाद्यर्थवोधक 
तद्धित प्रत्यय । ` हि 

अपनिर्माण (28077807) --सादूृश्य 
आदिके आधारपर या अज्ञानवश किसी अशुद्ध 
रूप या शब्दका निर्माण । जैसेअंतर्साक्ष्य, 
क्रिया, अंतर्कथा, उपरोक्त आदि । 

अस्र श--( १) एक» मध्ययुगीन भारतीय 
आर्य भाषा । (दे०) मध्ययुगीन भारतीय आर्य 
भाषामें अपभ्रंश उपशीर्षक ।(२) किसी 
मूल शब्दसे निकला विकृत या विकारग्रस्त 
शब्द । जैसे-गृह का 'घर' । वैज्ञानिक दृष्टि- 
विकसित शैब्द कहना चाहिए। अप- 

“भ्र शको अपशब्द, अपभ्रष्ट, #छेच्छ आदि 
तद्भव भी कहा गया है.। (दे०) “शब्द । 

अपश्रष्द--क्षपश्रंश (दे०)के लिए प्रयुक्त एक 
अन्य, नाम ।£ 


¢ 


` अपरगौडहदिलिपि--वौद्ध ग्रंथ ‘ललित विस्तरः 


में दी गयी ६४,किपियोंमे-से एक । : 


है ° 


२३ १७ 


CCECI0.PolficdbofeinaDignigiid है 
InaimaDighigtiddytyakayinnakskiaiigreseastantaGtemgotri 


d ¢ 


अपर पीमा-अपश्रुति ° 


-+-०9 - a = 

अपर पीस (पpper pima) --पिमासो- | 
नोर (दे?) वर्मकी एक उत्तरी अमरीकी 
झापा । इस भाषाकी उपभाषाएँ हैं : पीमा 
(दिण) पपगो, सोबइपुरी (दे०). तथा पोदू- 

, छपिगुआ। 

अपरसर्म कर्ता--(दे ९) कर्ता । 

ञषरसुर्ग कर्म--(दे०) कर्म 

अपरिनिष्ठिध ° (non-stand 7d) जो 
आदर्श या परिर्निष्ठित न हो । भाषा, रूप 
आदिके लिए इसका प्रयोग चलता है । 
कभी-कभी शब्द, ध्वति, वाक्य-गठनके भ्रसं- 
गमें भी यह प्रयुक्त होता हैँ । 

अपरिनिष्ठित भाषा (non-standard 
]27॥४९)--ऐसी भाषा जो परिनिष्ठित 
या आदर्श न हो । 

° अपरिनिष्ठित रूप (non-standard 
70) --ऐसा रूप ज्ञों पौरिनिष्ठित या आ- | 
दर्श'न होकर अशुद्ध भ्रष्ट या ग्राम्य आदि हो । 

अपरिमाजित लैटिन--बलार लैटिन (दे० ) 
के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम | 
अपरिमित क्रिया (व ४९7 या in- 
{ini¢।४०) -द्रऐसी किया जो पुरुष, वचन 
आदिकी दृष्टिसि सीमित त हों। उदाहरणार्थ » 
अंग्रेजीके दो वाक्य लें : ((१) 0५ alwa- 
ys find fault with me. (२) you 
always try to find fault with 
M0. इन दोनों वाक्योंमें {find आया है। 
प्रथमैमें वह परिमित क्रिया है,'वयोंकि 0५ 
के कारण, पुरुष, वचन आदिकी दृष्टिसे सी- 
मित या परिमित हो गयी है, दूसरे वाक्‍्यमें 
बह अप्ररिमित क्रिया है, क्योंकि वह सी- 
मित नहीं है। उस वाक्यमें ४77 परिमित 
क्रिया है । 
०अपलची (2६8०) -_सेमिनोले (दे०) 
वरगैकी,५एक विछूप्त उत्तरी अमरीकी भाषा । 
अपवाद ( ०४९०९।0॥) -ऐसा शब्द जो रूप, 
संधि; समास, प्रेरिवर्तेन, ध्वनि या प्रयोग आ- 
दिके सामान्य नियमकें अनुसार न हो । 
अपदाब्द--विक्ृत शब्द । (दे०)` अप्रं । 
अपश्रुति--इसके लिए जर्मन शब्द 2]2५४ 
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_ रूमका अध्ययन करके भाषाःविज्ञातवेत्ता अबः 


है जिसका शाब्दिक अर्थ है सवार ध्वनि” 
का परिवर्तन! । अंग्रेजीमे इसे mebaph-% 
ony, apophony ब्या vowel grad- 
200 या ४०९३]० 0876 भी कहा 
जाता है। हिन्दीमें 'अपश्रुतिक्ने अतिरिक्त 
अक्षर श्रेणीकरण', “स्वरकरम्{ या अक्षरा- ˆ 
वस्थान'का भी प्रयोग हुआ हैं । मराठीमें 
इसके लिए केवल ,संप्रसारण'का भी प्रयोग 
होता रहा हैं। ध्वनिकी इस प्रवृत्तिका 
पता सबसे पहले १८७१६० में लगा । कभी- 
कभी ऐसा देखा जाता है कि शब्दके व्यंजन 
तो प्रायः ज्यों-के-त्यों रहते हैं, कितु स्वरों 
(विशेषतः आन्तरिक (॥४९॥] ४0 ज़रा) 


स्वर) में परिवर्तनके कारण अर्थ बदल जाता 


है। जैसे चलना, चलाना । यों कभी-कभी 
इनमें कुछ और अंश भी (पहले या बादमें ) 
जुड़ जाता हैं । जैसे अंग्रेजीमे ८008९, 
ch ०७९, ८०४९ । यह प्रवृत्ति प्रमुखतः 
भारोपीय परिवार, हैमैटिक तथा सेमिटिक 
परिवारकी भाषाओंमें मिलती है और भाषा- 
विज्ञानमें अपश्रु तिके' नामसे अभिहित की गयी 
है । स्वरोंका यह परिवर्तन दो प्रकारका हो 
सकता है-(क) मात्रिक(प०a०६४४९);" 
और (ख) गुणीय या गौण (१०६६ 
४७] । मात्रिक अपश्रूति-- (इसे अंग्रेजीमें 
quantitative alteration, quan- 
titative gradati0n या केवळ 890- 
2075 भी कहा गया हैं। डॉ० चटर्जी इसे 
“हृस्वूता दीर्घतात्मक अपश्रुति' कहते हैं) 
भात्रा'का अर्थ है हेस्व-दीर्घ आिः। जब 
स्वर (प्रकृत्या) वही रहें, केवल उसकी 
मात्रा परिवर्तित हो जाय तो 'मात्रिक'अपशे- 
ति' होती है। जैसे संस्कृतमें भरदाज और 
भारद्वाज या वसुदेव और चासुदेव । संस्कृत 
<व्याकरणोंमें इसीको गुण-वृद्धि कहा गया है!" 
हाँ आधारशूर् श्रेणी (2९7० 8709 ) 
को माना गयो, लेकिन उसेंका कोई नाम नहीं - 


दिया गया । उससे ऊपर या आगे गुण और. ` 


फिर वृद्धि । संस्कत, ग्रीक आदियें इसके स्वः 


~ ®: > 
| 


अपश्चात 


3७ 


ल 


~ 


दूसरे निप्करपेपर पहुँचे हैं 
थार श्रेणी, शून्यको नहीं मानते, अपितु गुण'- '« 


रा 
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। वे मूल या आ- 


को मानते हैं औ९ फिर गणे प्रवद्धित 
(P?०।०१९९१) रूपको वृद्धि तथा प्रहा- 
लित (7९0४८९0) या निबलीभूत (श९- 
4) रूपको शून्य मानते हैं । अ, ए, ओके | 
निर्वल रूपको शून्य; ओ, ए, ओ को गुण; 
आ ऐ, औ को वृद्धि क़हा गया है। और 
सूक्षम्तास विचार करके कुछ भाषावि- 
ज्ञानविदोंने मात्रिक अपश्रुतिमें सामान्य (7- | 
0704] ) प्रवद्धित या दीर्धघीभूत (।67४४- | 
hened या [(70००॥8०0) प्रहासित, 
हस्वीभूत, निर्वलीभूत (7९१५८९१ या ए&- | 
8९) या और शून्य (207०) ये चार श्रेणि- | 
याँ स्थापित की हैं, यों अधिक प्रचलित उप- 
युक्त तीन ही हैं। हाँ, कुछ लोगोंने बलाघा- 
तयुक्ता या बलाघातहीन या विभिन्न स्वरोंके 
संपर्कमें आनेके कारण इन तीनके छ: उप- 
भेद भी किये हैं । ॥ 
गुणीय अपश्रुति- (इसे १०३]।४३।४९ 8)- | 
teration, qualitative gradati- | 
00 या meta)h०n} भी कहते हैं) 
गुणीयअपश्रृतिमें स्वर मात्रा गणकी दृष्टिसे , 
परिवर्तित हो जाता है, जैसे 'पञ्च'के स्था- 
नपर 'अग्र' या इसी प्रकार अन्य । इसी | 
कारण डॉ० चटर्जी इसे 'उच्चारण स्थान- 
परिवर्तनात्मक अपश्रुति' कहते हैं । उदाहः 
रण है: लॅटिन ४९४० ( = मैं ढंकता” या ' 
ओहाता या पहनाता हूँ) और ६०४६ ( = 
ढक्कल, लवादा या चीग्रा); या रूसी ४८ 
(मैं ले जाता हूँ) और ४०2 (गाड़ी या 
वोझा); या अंग्रेज़ी 878 (गाना) और 
5478 (गाया), map, men; foot, 
4९९६ ; 80056, "ए९९४९ ; या भरवी 
किताव (पुस्तक) कुतुब (पुस्तके) आर 
कातिव (लिखनेवाला),। अपश्चुतिके सम्वन्श्र- ,! 
में दो दृष्टिकोण--अपश्रतिके सम्बन्धमें | 
दो दृष्टिकोण दिखाई पड़ते हैं । एकका वि- 
देचन ऊपर्ट किया गया है, जिसमें प्रा: के- | 
वळ स्वरम गृर्णीय या मात्रिक परिकत॑नसे | 


an 


€ 


~ 


~ 
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ही शब्दका अर्थ बदल जाता है 
से गृणीय अपश्चृतिके काफी उदाहरण ऊपर 
दिये गये हैं । हिन्दी मेल, मिला, मिली 
मिले या करता, करनी, करानामी इसके 
उदाहरण हैं । किन्तु मात्रिक अपश्रतिके इस 
दृष्टिकोणसे बहुत कूम उदाहरण मिलेंगे । 
वस्तुतः यदि सूक्ष्मतासे देखा जाय ठो शुद्ध 
मात्रिक अपश्रुति केवल वहाँ 'होंगी जहाँ स्व- 
रका उच्चारण-स्थान तौ बिल्कुल वही रहे, 
केवल मात्राके ह्वस्वत्व-दीर्घत्व आदिसे कर्थ 
वदले । यह बात क्रम मिलेगी । संस्कृतमें यदि 
'अ' और' आ'का उच्चारणस्थान एक मानें 
और इषम केवल मात्राभेद मानें तो 'भरद्वा- 
जसे 'भारट्राज' या इस प्रकारके अन्य उदा- 
हरण इसके माने जा सकते हैं | कछ भाषा- 


विज्ञानवेत्ताओंने इस प्रसंगमें हिन्दी करना'- 


से कराना यृ इसी यकारके उदाहरण मा- 
त्रिकमें रखे हैं । कहना न होगा कि ये 
गलल हैं, क्योंकि हिन्दीमें 'अ' और 'आ'में 
मात्र मात्राभेद न होकर स्थानका भी पर्याप्त 
भेद है । यदि वैज्ञानिकतासे देखा जाय तो 
इस रूपम या इस दुृष्टिक्लोणसे अपश्चतिसे 
प्रभावित शब्द तीन प्रकारके हो सकते हैं : 

(१) मात्रिक भेदवाले--भरटाज-_भार- 
द्वाज । * 

(२) गुण-मात्रिक भेदवाले--दशरथ--दाद- 
रथि (इसमें 'द'से 'दा'में मात्रिक भेर है और 
थसे 'थि'मे गुणीय) । [ 

(३) गुणीक भेदवाले-_कितावसे कूलुव । 

अपश्रुतिके सम्वन्धमें दूसरा दृष्टिकोण ही 
मूडन्य भाषा-विज्ञानविदोंकों अध्विक मान्य 
इस मतकं अनुसार बळ इस बातपर 

कि मूल ड्राब्द या वालुके केवलि स्व- 
रामे परिवर्तनसे अर्थे परिवर्तन हो, अपितु” 
इस वातपर है कि एक शब्दसे थुननेवाले 
भिन्नार्थी दुसरे शब्दमें मूलझान्दके किसी एक 
स्वर या स्वरोंके स्थानपद्र कुछ परिवर्तित 

स्वर आ जाय या आ जीयें, चाहे (क) 

अन्य स्वर और व्यंजन पहलेवाले ही रहें 

(ख) या उनमें कुछ हट गये हों, ,या 


LR 
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अपादान कारक-अपिनिहिति 


(ग) कुछ नये आ गये हों, (४) या कुछ गये 
या परिवर्तित हुए हों और कुछ आये हों। इन 
बातोंसे कोई सम्बन्ध नहीं है । प्रायः धालुसे 
वननेवारे क्रिया रूपों (तिङन्त) या अन्य 

शब्दों (सुबन्त) में ही इस प्रक्रियाका विशेष 
उल्लेख किया जातू 
भादा जाता है कि उपसर्ग या प्रत्ययमें भी 


यदि स्वर पैरिवतित हो जायँ तो अपश्चुति | 
मानी जायेगी, अर्थात्‌ मूल दाब्दमें ही उसका | 


होना आवश्यक नहीं है । कुछ उदाहरण हूँ : 
मात्रीय अपश्रुति ७ 
संस्कृत 

सामान्य श्रेणी दीर्घीभूत न्य श्रेणी 

सदस्‌ (सीट) सादयति (बैठाता है) सेदुः 

(वे बैठे) 

सचते (सम्वद्ध करता है), सतिषाचः सस्वति 

(बदान्यतासे यरम्वद्ध-(वे बैठे) 

करनेवाले ) 
दभ्नोति (घायल करता है) अदाभ्य" (जो 
घायल न हो सके) अद्भुत (जो घायल 
नहीं किये जा सकते = विचित्र) 


७° ग्रीक 
० परको ए०३ (पैर) 
लैटिन 
Peden (पैरको) 9०8 (पैर) 


गुणीय अपश्नुति 

ग्रीक--}2९० (मैं कहता हूँ) ,।०४० (शब्द ) 

जर्मन---।९८।९॥ (ढंकना),१९८।९ (ढक्कन ) 

लिथुवानियन--४९॥ (मैं जाता हुँ) , ए8 55 
(एक प्रकारकी गाड़ी), 

भूग्रेजी-४h0080, chose, cllosen; 
mouse, mice; brother, bret- 
hren । * 

हिंदी--मिलू, मिलना,” मिलन, मेल, मिलता, 
मिला, क्षिले । 

अरबी--किताव, मकतूव, तकतुब, कतबत । 
अपश्रुंतिके कारण-अषश्चुतिकेक्ारणके रूपमे 
संगीतात्मक स्वराघात तथा.ऽबलात्मुक स्व- 
राघातका उल्लेख कियो जाता हव। प्रमुखतः 
इस दृष्टिसे भारोपीय पूरिवारकी भाषाओं- 


। साथ ही यह भी | 


~ 
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का पर्याप्त अध्ययन हुआ है “आर निष्कर्ष 
यह निकला है कि इस परिवारमें अत्यन्त 
प्राचीन कालमें जो भात्रिक. परिवर्तन हुए 

उनका कारण तो बलात्मक स्वराघात था 
और जो गुणीय परिवर्तन हुए उनका कारण 
संगीतात्मक स्वराघात था * अंग्रेजी, रूसी 
हिन्दी आदि आधुनिक भाषाओंमें प्रायः के- 
वल गुणीय अपशुति है और उसका कारण 
आधुनिक न होकर प्रायः पुरानी परम्पराका 
विकासमात्र है।यों हिन्दी आदिमें संगीतात्मक 
और वलात्मक स्वराघातके कारण स्वरोंकी 
दीर्घता, ह्रस्वता तो कभी-कभी दिखाई पड्ल्ली 
है किन्तु प्रायः अर्थ वदलनेसे उसका सम्वन्ध 
नहीं है और जहाँ है वहाँ किसी न किसी 
रूपमें गृणीय परिवर्तन भी हो गया है । 
ग्रीक, संस्कृत, लैटिन आदिमें गुणीय और 


छा 


. मात्रिक दोनों अपश्रुतियोंकी कई श्रेणियाँ 


निर्धारित की गयी हैं । संस्कृतमें तो गुण, 

वृद्धि, संप्रसारणसे भी उनका सम्बन्ध जोड़ा 

गया है, किन्तु यहाँ भाषा विशेषको लेकर 

गहराईमें उतरना अपेक्षित नहीं है । 
अपादान कारक--(दे०) कारक । 


4 अपादान तत्पुरुष समास--(दे०) समास।` ˆ 


अपादान बहुत्रीहि समात--(दे०) समास। 


अपिआका (2२।2|2 )>-टुपी-गव रनी (दे०) - 


परिवारकी दक्षिणी अमुरिकाके ब्राजील प्रदे- 
शें प्रयुक्त एक भाषाका नाम । 

अपिनिहिति (९९॥४।०४।8 या para 
४2%) —भाषाः्विज्ञानकी पुस्तकोंमें अ- 
पिनिहिति'का प्रयोग एकसे अधिक भर्थोमें 
किया गया है। ग्ने तथा पेइ आदि कुछ वि- 
जद्वान्‌ इसे मात्र 'आगम'के अर्थमें (भी) प्रयुक्त 
करते हैं । ग्रे इसके व्यंजनीय अपिनिहिति 
(consonantal epenthesis)और स्ब- _ 
शीव,अपिनिहिति (ए००७) epenthesis) 


दो भेद करते, हैँ और फिर इसके विभिन्न - _ 


मेदोंपर विचार कसते हैं । - कहना, होगा 
कि वह अपिनिहितिका व्यापकतम' रूष _ह्‌ 
और इसमें सभी प्रकारके आगमः (दे०) सः 
मार्हित हो जाते हैं। डॉ० स्याम्सुन्दर्दासन. 


७. 
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अपिनिहिति 
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इससे मिङते-जुलते अर्थमें 'अक्षरापिनिहि- 
ˆ ति'का प्रयोग किया है । गुणेने भी इसे प्रायः | 


2 28 ३७ इसे ' | 
इसी अर्थमें रिया है और इसे अक्षर (8- | 
]]३0।९) या वर्णका किसी शब्दमें या उस- | 


के आरम्भमें “आगम' कहा है । किन्तु इसके 
(कुछ अपवाधोंको छोड़कर) जो उदाहरण 
अविकांदा पुस्तकोंमें दिये गये हैं उनसे यह 
निष्कर्षं निकालना अनुर्दचत नहीं कहा जा 
सकता कि इसका प्रयोग आगम (in5€- 
700 ) जैसे विस्तृत अर्थमें करना अपेक्षित 
नहीं है । जैसा कि डॉ० चटर्जी तथा तारा 
प्रोरवाला आदिने माना है, यह एक प्रकारका 
स्वरागम (दे०) है । उच्चारण-सुविधाके 
लिए इसमें कोई स्वर आ जाता है । यह 
पूर्वश्रुति (दे०) के रूपमें होता है। किन्तु 
साथ ही अपिनिहितिके लिए यह भी आव- 
इयक है कि शब्दमें आनेवाले स्वरकी प्रकृति- 
का कोई स्वर या अर्धस्वर पहलेसे वर्तमान 
हो । संस्क्ृतसे अवेस्ताकी तुलना करनेपर 
पता चलता है कि अपिनिहिति अवेस्ताकी 
एक प्रमुख विशेषता थी । उदाहरणार्थ )- 
a४ (भवति)~—bavaiti; arusah 
(अर्पः) 0780; ४87078 (तरुण) 
~tauruna; rah (अर्थः) aro; 
Sarvam (सर्वास्‌ )—haurVan । इन 
उदाहरणोंमें आरम्भमें संस्कृतके शब्द हैं और 
बादमें अवेस्ताके । यहाँ हम देखते हैं कि ¡ 
और ए का आगम हुआ है, किन्तु यह तभी 
हुआ है जव शब्दमें पहछेसे उससे० मिलती- 
जुळती ध्वनि है | अवेस्तीमें केवळ इ, उ 
इन दोका ही अपिनिहिति स्वरके रूपमें 
अगम हुआ । 'इ' ऐसे शब्दोंमें आया है जहाँ 
पहलेसे इ, ई, ए या य; थे, और 'उ' ऐसेमें 
आया है जहाँ पहळेसे 'उ' या 'व' था ) इस 
वातको सामान्यीकृत कहते हुए, यह कहन्‍स- 
कते हूँ कि किसी शब्दयें यदि कोई ऐसाः 
स्वर आ जाय, जिसकी प्रकृतिका स्वर ,या 
अद्धेस्वर पहलेसे वर्तमान हो तो उस स्वरा- 


© 
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१. डॉ० शद्रामसुन्दर दासू अपिनिहि्तिको केवल "मध्यमें इ, उ का आगम' मानते हैं। 
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गमको अपिनिहिति कहेंगे । इस प्रकारका 
स्वर प्रायः आदि या मध्यमे उच्चारण सुवि- 
धाके लिए आता है । इस आधारपर इस- 
के आदि-अपिपिहिति और सध्य-अपिनि- 
हिति दो भेद किये जा सकते हैं । कुछ 
उदाहरण हुँ: ८ 
अंग्रेजी--goldsmith = goldismith 
(उच्चारण में) EC न 
मध्ययुगीन वंगाली-।7!2 = 0h kairia 
(करके) 


sathuR = sauthua (साथी) 
भोजपुरी--स्त्री = इस्त्री 
४“ स्नान = अस्नान 
स्टेशन = इस्टेशन 
स्प्रिग = इस्प्रिग 


वेल = वेइल 
[ss ०. 
बूला = बेइला 


हिन्दी--स्थिति = इस्थिति (उच्चारणमें ) 
उसी प्रकृतिके स्वरके आनेके कारण इसे 
'सम्नस्वरागम' भी कहा जा सकता है । यह 
ध्यान देने योग्य है कि इसके सभी उदा- 
हरण 'आदि-स्वरागम' या, “मध्य स्वरागम 
के उदाहरण कहें जा सकते हैं, किन्तु 
'आदि-स्वरागम'. और 'मध्य स्वरागभ'के 
सभी उदाहरण इसके उदाहरण "नहीं कहला 
सकते, क्योंकि इसके लिए नवागत स्वरकी 
प्रकृतिकी ध्वनिका पहलेसे रहना आवश्यक 
है । यह”भी स्पष्ट है कि इस रूपमे स्वर- 
भवित या स्व॒रागसका यह पर्याय नहीं 
अपितु उसका एक भेद मात्र है । साथ ही 
“स्वर-भकिति’ अपने प्राचीन अर्थमें,दो संयक्त 
व्यंजनोके बीचमें आकर दोनोंको अळग कैर 
देती है (जैसे धुर्मसे धरम; राजेन्द्रे राजे- 
न्दर) किन्छु अपिन्दहितिमें यह प्रवृत्ति नहीं 
दिखाई पड़ती । ऊपर अपिनिहिल्षिके आदि 
और मव्य दो भेद किये गये हैं। कछ लोग 
(डॉ० तारापोरवाला आद्रि) केवल-'मध्य? 
को ही अपित्रिहिति मानते हैं, और 'आदि!- 
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अपणं अध्याहार-अपूर्ण संकेताथं 
MN) © 


के लिए पुरोहिति या पूर्वेहिति (97000. | नासिक स्वर । 
, ७४8) १ का प्रंयोग करते हैं, किन्तु साथ ही | अपूर्णकाल (¡mp०ःf००४ ४९५९)--ऐसी 
पुरोहितिमें समस्वरागमको आवश्यक नहीं | 
„ मानते । उनके अनुसार कोई भी स्वर जो | 
शब्दके आदिमें आ जाय, पुरोहितिका उदा- | 


हरण है। इस रूप्झें यह आदि स्वरागस*- 


पे 


8 नळ हिति ~ 
विवैचनके “सिलूसिलेमें 'पुरोहिति'का प्रयोग 


केवल उस आदिस्वरागमके लिए किया गया 


बहै, जिसकी प्रकृतिका एक स्वर पहलेसे उस 
ज्ञब्दमें विद्यमान हो ।«्जैसे-- 
सं० रिणक्ति (7६ )अवेस्ता 7 nahti 
सं० रिष्यति (759०४) ,Mrisyeiti 
सं०्रोपयन्वि(ropayantiyurupayei nti 
अवेस्तामें 'रसे आरम्भ होनेवाले शब्दोंमें 
पुरोहिति सर्वत्र मिलती है । एक उदाहरण 
थ'के पूर्व भी मिलता ह। इसका आशव 
यह हुआ कि यदि अपिनिहितिको केवल 
पध्य-अपिसिहिति ही माना जाय तोः 'आदि- 


अपिनिहिति' “पुरोहितः माना जा सकता ह | 


और तब पुरोहितिकी परिभाषा होगी, “किसी 
शब्दके झारक्षमें किसी ऐसे स्वरका आना 
जिसकी प्रकृतिका-दूसरा स्वर शब्दमें एह” 
लेसे वर्तमान हो, पुरोहिति कहलाता हे! 
किन्तु जैंसा कि संकेत किया जा चुका है 
सामान्यतः इसे लोगोंने 'आदि स्वरागस'को 
पर्यायके रूपपें ही प्रयुक्त किया है और इस 
रूपमें इसकी वही परिभाषा हीगी जो “आदि 
स्वरागम'को । , 

अपूर्ण अध्याहार-- (दे० ) अध्याहार । 

«अपूर्णं अनुनासिक स्वर--एऐसा स्वर जिसके 
उच्चारणमें हवाका बहुत थोड़ा भाग नाकसे 
निकैले और अधिकांश «भाग मुँहसे निकले । 


oF 9 
® 
जिससे 9 ~ 

काल जिससे क्रियाके अभी चलते होने या 
होते होनेका भाव प्रकट हो । 

अपूर्ण कृदंत--(दे०) कुदंत १ 


| अपूर्णं क्रियाद्योतक कुदंत--(दे०) कृदंत । 
का* समानार्थी है । किन्तु अवेस्ता भाषाके 


अपूर्णं धातु (in०० M९४९ 700 या ए९- 
70)--ऐसी धाह्लु, जिसके सभी काळ या 
अर्थ (00004) वोधक खूप न वनते या 
मिलते हों । 

अपूर्ण वाक्यात्मक रचना--एक प्रकारकी 
रचना । (दे०) वाक्यमें रचनाके प्रकार 
उपशीर्षक । 

अपूर्ण संयुक्त स्वर (incomplete diph- 
४०) ~(दे०) ध्वनियोका वर्गोकरणका 
संयुक्त स्वर उपशीर्षक । 

अपूर्ण ससास (improper compound) 
--कुछ भोषाओंमें एक प्रकारका समास, 
जिसमें संयुक्त होनेवाले दोनों शब्द पूर्णतः न 
मिलकर अपूर्णं रूपसे मिलते हैँं। कारक रूप 
बनानेके लिए दोनोंमें ही विभक्तियाँ जोड़नी 
पड़ती हैं । 

अपूर्णता-सूचक चिह॒न--एक प्रकारका चिह्ना 
(दे?) विराम । 

अपूर्ण स्पर्शी--एक प्रकारका स्पश। (दे०) | 
ध्वनियोंके वर्गीकरणमें व्यंजनोंका वर्गीकरण 
उपशचीर्षक । 

अंपूर्ण पुनरुक्त शब्द-एक प्रकारके शब्द(दे०) । 

अपूर्ण क्षविष्य निञ्चयार्थ--(दे०) क्ल । 

अपूर्ण भूत--(दे०) काल। १ 

अपूर्ण भूत संभावनार्थ-- (दे° ) काल. । 


„अपूर्ण वतंसान--(दे०) काळ । 


अपूर्ण वर्तमान संभरावनार्थ--(दे०) काळ । 


अपूर्ण संकेतार्थ- (दे) कील । 


¬ जैसे 'राम्‌' या 'नाम्टका आ। (दे०) पूर्ण अनु 
०5£॥९४।७ है जिसका शाब्दिक अर्थ 


MERRY. 
, अंश्ज़ीमें मूल शब्द 7००९ न होकर [त न 
- 'आदि-आगम' (स्वर, व्यंजन या अक्षरं) तथा धात्व ना ज ब आस गे 

२. ग्रे भी इसका इसी रूप्ठमें बलिक विशेषतः“स्‌ से आरम्भ हेने वाल जहर 25 

-  उच्चारण-सविधाके-लिए आये स्वर [जैसे लैटिव ऽद 0९०० नस्ता 6४ हे 
(लिखना) ]के लिए प्रयोग करते हैं । डॉ० इ्यामदु दा दायने भी ह 

¬ लिया हैं। * | जल 
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३८ 


. MSP PP र का NL 


अपूण संख्यार्वांचक विशेषण-- (दे० ) विशेषण। | 


ऊूर्णाकबोधक विशेषण--(दे०) विशेषण। 
आपूर्णाकबाचक विशेषण--(दे ०) विशेषण । 
अपृक्त--इसका शाब्दिक अर्थ है जो किसीसे 
मिला या संपृर्तत न हो । (१) प्रातिशाख्यों 
में इसका प्रयोर्ग ऐसे शब्दके लिए हुआ है जो 
एक हो । (२) पाणिनिने अपृत्तका प्रयोग 
एक अल या वर्णके प्रत्ययोंके लिए किया है 
--अपृकत एकाल्‌ प्रत्ययः' । 
अप्रचलित (05०।९९) ~जिस(रूप, शब्द, 
ध्वनि, अक्षर आदिका प्रयोग न हो रहा हो 
या न हुआ हो । अल्पप्रचलितको भी प्राय 
अप्रचलित कह देते हैं । 
अप्रत्यक्ष कर्म--(दे०) कर्म । 
अप्रस्णव कर्ता--( 
अप्रत्यय कर्म (दे०) कर्म । 
अप्रधान कर्म-- (दे०) कर्म । ~ 
अप्रधान मानस्वर (Secondary cardi- 
nal voW€])~—(दे०) ध्वनिथोंक्ा वर्गीकर- | 
णें अप्रवान या गौण सानस्वर उपशीर्षक । ' 
अप्रमुख कर्म--(दे०) कसं । 
अप्रशस्त संयुक्त स्वर (72770 ऋ iphth-. 
‘on 8)--दे०) ध्वनियोंका वर्गीकरणका 
संयुक्त स्वर उपशीर्षक । न 
अप्राण--अल्पप्राण (दे०)के लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । 
अप्रीदी (०74) अफीदी (दे०)का शुद्ध 
नाम । 
अफ़ग्रार्न-- पर्तो' भाषाका एक अन्य "नाम | / 
(दे०) पिश्तो' । इसकी लिपि अरबी छिपिका 
एक संशोधित रूप है । 
अफ़ग़ान अंगोल--यूराल अल्ताई परिवारकी # 
एक मंगोळ वोली जो समाप्तप्राय है । 
अफ्रगानिस्तानी--पइ्तो (दे०)का एक अन्य 
नाम । RE 5 


) का एक नाम । 


| 


ड] 


अ्रकग्रानी--पश्तो (दे० 


भी है। इसमें ग्रमुखत: निम्तांकित पाँच भापा- ! 
परिवार या भटपा-परिवारङ्गाँ हैं : (१) बुश 


हु 
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| अबखासिअर्थी 


मेल परिवार (दे० ) (२),बादूंपरिवार (दे०), 
(३ )सुडान भाषा परिवार वर्ग (दे० ), (४) 
हैमिटिक परिवार (दे०), और (५) सैमि- 
टिक परिवार (दे०) + 
;रफीदी (8£7।0।) --पछ्तो (दे०)की उत्तरी- 
पूर्वी बोलीकी एक उपक्ोली । 

अपलोने (३॥।07९)-वममिं प्रयुक्त, ° पो- 
करेन (दे०)की एक उप-व्रोली। £ 

अबकाज्ञ (३७२2) --उत्तरी काकेशस परि 
वार (दे०)की पश्चिमी शाखाकी काकेदासू- 
में प्रयुक्त एक भाषः । इसे 'अवखाशन' भी 
कहते हैं । 

(abkha8ian )--अबकाज़ 

(दे ०) के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम। 


| अबलाधाती शब्द (!००।।४।० ) ऐसा शब्द 


जिसका अपना वऴाघात न हो, और जो 
परवर्ती शब्दक्रे भाथ उच्चरित हो । 

अवाकान(2]27)--यूराल-अह्ताई (दे० ) 
परिवारकी एक एशियाई भाषा जो पूर्वी 
तुर्कीमें वोली जाती है 

अबिपोन (80007 )--शुयसक र (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अर्गद्रैकी भाषा। 
अव यह भाषा विलुप्त हो चुकी है । 

अबोर (8007) --चीनी परिवार (दे०)की 
एक तिव्वती-वर्मी भाषा, जो उत्तरी आसाम 
वर्गकी पूर्वी आसाममें बोली जाती 
हं । इसके वोलनेवालोंकी संख्या १९१ १ की 
जनगणनाके अनुसार १३,३१७ थी, जिसमें , * 
मिरि' बोळनेवाले भी सम्मिलित थे । . 


| भबूनाकी (80727) पूर्वीय अलगोनकिन 63०) 
(दे ० )वर्यूकी एक उत्तरी अमरीकी आषा। / | 


अनयपुरया (2bbaypurya )—वंपय 
(दे०)का एक अन्य नाम । 

अभिकाकल--स्वस्यंत्र-मुख-आवरण (दे०)कः ˆ 
एक अन्य नाम । % 


| । गा | अभिधामूला ध्वनि--- एक प्रकारकी ध्वन्ति 
अफ्रीका भज़ा-खंड-विश्वका जिन चार भाषा- 


खंडमें बाटा ग्रया हैं, उनमें एक अफ्रीका-खंड |- अभिधा शुव्ति--फ्रक 


देo ) | 


€ 


प्रकारकी आब्द-शाविरत' 


(दे०)। , 


अभिधामूला शाब्दी ब्यंजना--एक प्रकारकी 
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*्व्यंजना । (दे०) आाब्द-शवित । 
अभिनवन (770४8४07 )--किसी (्ाषछ 
« में, एक-निरिचित काळ एवं एक निश्चित भाँ- 
गोलिक परिधिमें ध्वनि, रूप, अर्थ, वाक्य या 
° शब्द आदि किसी भी भाषिक इकाईके क्षेत्र- 
« में आनेवाली नवीनता या अभिनव तत्त्व । 
» भाषाके विकासमें थो बातें ध्यातव्य होती हैं 
एकं तो,यूह कि परिवरतेतके कारण कौनसी 
बातें या कौनसे>तत्त्व नये आ गये हैं; तथा 
दूसरी यह कि कौनसी पुरानी वातें (या भा- 
“पघिक इकाइयाँ) सुरक्षित हैं । इन नवागत 


e € 
° 


अभिनवन-अभिश्रति , 


ही अभिश्रुद्धि नामके प्रयोगके, वारेमें भी 
भाषा विज्ञान-वेत्ताओंमें मतैक्थ नहीं है 

` ७०३७ नाम ग्रिमुका दिया हुआ है । इ- 
सका सामान्य अर्थ है शब्दके किसी आन्त- ध 
रिक स्वरमें वादके अक्षरमें आनेवाले किसी है 
अन्य स्वर (अन्य गुणवाला, मात्रावाला नहीं) 
के कारण परिवर्तन । पेइ आदि कुछ विद्गा- 
नोंके अनुसार कोई अन्य स्वर, अद्ध स्वर 
या व्यंजनके कारण भी कभी-कभी यह परि- + 
वर्तन हो जाता है । ब्लूमफील्ड, ग्रे इसे 
स्वरका पश्चगामी समीकरण मानते हैं। उ- 


pe 


"तंत््वोंको अभिनवन य नवीनता (एं) तथा 


सुरक्षित पुराने तत्त्वोंको अभिदूक्षण या प्रा- 


चीनता (एँ) कहते हैं । 
अभिनिधान--इसका शाब्दिक अर्थ है 'जो 
समीप या पूर्व रखा गया हो' या 'दवाना' । 
प्राचीन व्याकरणमें इस ब्शब्दका कई अर्थोमें 
प्रयोग हुआ है जिनमें कुछ थे हैं-- (१) स्पर्श 
वर्णोमें स्फोट न होना; (२) अपूण स्पश या 
अस्फोटित स्पर्श । अर्थात्‌ ऐसा स्पशे (दे०) 
व्यंजन, जिसमें केवल प्रथम दो स्थितियाँ हों, 
तीसरी अर्थात्‌ स्फोटकी स्थिति न हो; (३) 
संयुक्त या द्वित स्पर्शोमें प्रथम स्पर्शी; (४) 
संयुक्त या ट्ित्त स्पर्शोमें दूसरा स्पर, तथा 
(५) किसी भी ध्वनिका अपूर्ण उच्चारण । 
अभिनिहित संधि--(दे०) संबि । 
अभिनिहिति सर--सुर (दे०) का एक भेद । 
अंभिनिहित स्वरित--एक प्रकारका स्वरित 
द 
अभिरक्षण (रepervation) --भाषाके 
बिकासमें सुरक्षित प्राचीन तत्त्वे या भाषिक 


१ इकाइयाँ । इन्हें प्राचीनता ( )# भी कहते 


हैं | (दे०) अभिनवन*। 

अभिलेख विज्ञान--पुरालेख शास्त्र (दे०)का 
एक अन्य नाम । ° च 

अभिलेख ास्त्र--पुरालेख झास्त्र (दे%) काः 
एक'अन्य नाम. 

अभिश्ुति (प्राण &6 या vgwel muta 
४०१) --अभिश्रुलि (दे*) अुपनिहिति 
(दे०) और पुरोहित (दे०} आदिकी भाँति 


ie € 
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म्लाट (प०१]।६।४) या अभिश्रुति जर्मन 
भाषाकी एक प्रमुख विशेषता है । कमें 
कभी तो एक स्वर दूसरेके पूर्णतः अनुरूप 
हो जाता है, कभी पूर्णतः अनुरूप न होकर 
भी प्रकृतिमें समीप पहुँच जाता है। प्राचीन 
जर्मन--)&7]8 मध्यकालीन जर्मन 872 
पुरानी अंग्रेजी ॥९7७ (सेना) । यहाँ ] के 
कारण & वदळते-वदलते ९ हो गया । 80- 
4०, पुरानी अंग्रेजी ६५१०० (देवी) । 
यहाँ ¡ ने ५ को प्रभावित करके 9. कर 
दिया । जर्मन-अँग्रेजीमें अगले अक्षरके !' 
स्वरके कारण 8, ७, ९६ क्रमसे ९, ए, 76 
में परिवर्तित हो गये हैं । डॉ० चटर्जीके 
अनुझार बँगलामें भी यह प्रवृत्ति है। मध्य 


बंगाली हारिया, आ५ बंगाली हेरे (खो-- 


) । अभिश्रुतिमेंन यह भी द्रष्टव्य है 
कि प्रभावित करनेवाला स्वर भी समाप्त 
हो' जाता है । पश्चगामी समीकरण (दे०) 
से इसे यही थोड़ा अन्तर है । यों शुद्ध 

पझ्चगामी समीकरणको भी ग्रे आदि इसके 
अन्तर्गत रखते हैं । अपिनिहिति (द्वै०) 


० साथ भी कभी अभिश्रुति देखी जाती है । 


परिवर्तन होनेके पहूले अपिनिहिति-स्वर आ 
जाता है : M80, maeini, Men बँगला 
karia,’ kairia, k're, kore (कर- 


'प्राकृतोंमें भी मिलती है। आधुनिक भारतीय 


» भाषाओंमें बंगला तथा सिंहलीमें ही अश्निश्र- 
ति विदेष रूप्रसे मिलती «है | * 


2 छः 


। “के) । इस प्रकारकी अपिनिहिति-अभिश्षुति _ 


> 


€ 
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अभ्यास-असरीकी केन्द्र 


३० 


अध्यास-- अभ्यास का व्याकरण शास्त्रमें अर्थ | 


है, दो बार आना, आवृत्ति' या दोहराया 
जाना ।''खट-खट मतक्तरो'में खटखठ' खट' 


का अभ्यास है। वस्तुतः इस प्रकारके द्वित्त- | 


में पहला ही अभ्यास है, क्योंकि उसीकी 
आवृत्ति होती है। पाणिनि कहते हैं--पूर्वो$- 
भ्यासः' । 
असगअक्से (80६९०३४९) --टुकनो (दे० ) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमरीकी भाषा । 
असरी (&7)7 )--आसाममें प्रयुक्त, सिकिर 


(दे०) भाषाकी एक वोली । ग्रियर्सनके | 


भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या ७२५ थी । 
अमरीकी अंग्रेज़ी--अंग्रेजीका एक रूप जो अ- 
मरीका तथा कनाडामें बोला जाता है । 
इसके बहुतसे उपरूप हैं, जिनमें प्रमुख पूर्वीय, 
दक्षिणी हैं । उच्चारण तथा कुछ अंशोंमें 
वर्तनीकी दृष्टिसे यह अंग्रेज़ी (इंग्लेडकी ) से 
भिन्न हैँ । 
अमरीकी केन्द्र (&merican School)- 
आधुनिक भाषाऱ-वैज्ञानिक अध्ययनका एक 
प्रमुख केन्द्र या स्कूल । ध्वनिग्राम-विज्ञान 
° (phonemics) इसी स्कूलकी देन है, इसी 
आधारपर इसे ध्वनिग्रामीय स्कूल ([!0- 
neme 8००] ) भी कहते हैं । इस स्कू- 
लकी वैचारिक परम्परा इस सदीमें सपीर- 
से प्रारम्भ होती है ।यों इस स्कूलके सबसे 
बड़े आचार्य ब्लूमफ़ील्ड हैं, जिनकी पुस्तफ 
लेग्वेज' इस स्कूलकी वाद्विल कही जाती 
। वष्टीनात्मक भाषा-विज्ञानमें इस स्कूल- 
बहुत काम किया हैं । इस स्कूलका कार्य 
ध्वनिध्ग्राम-विज्ञानके अतिरिक्त रूपग्रामवि- 
ज्ञान (m0 ९7८8), कोशविज्ञान, वा- 
क्य-विज्ञान, लिषि-विज्ञान, पुननिर्माण, भाषा- 
« भूगोल, ध्वनि-विज्ञान, भाषा काल-क्रमः विः 
ज्ञान आदि अनेक क्ेत्रोंमें हशा है। इस स्कल: 
„ “के विद्वान्‌ अर्थविज्ञान'को भारषाविज्ञानके अ- 


न्तर्गत नहीं मानते । इस 'स्कूलके छोंगोंने वि- 
ज्ञानवेत्ताओं और इंजीनियरोंकी सहायत्ासे |” 


बहुत-सी मशीनें (स्पेक्‍्टोग्राफ़, स्पीचस्ट्रेनर, 


नी 
हू © ~ 
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एलेक्ट्रिक वोकल ट्रैक आदि) बना ली हैं, 


“जिनके आधारपर ध्वनि-लहरोंका बहुत सूक्ष्म 


अध्ययन किया है । इस क्षेत्रमें दिन-दिन ये 
लोग प्रगति करते जा रहे हैं। भाषाको म- 
नोविज्ञान, समाज-विज्ञान तथा दर्शनके परि- 
पारइवमें भी यहाँ बड़ी गहराईसे विइले- 
षित किया गया है । गणितकी सांख्यिकी 
(88४90908) तथा इनफ़ा्मेशन थ्यूरीसे 
भी सहायता ली जा रही है । इस प्रकार अ- 
नेक अन्य विज्ञानोंकी सहायतासे भाषा-वि- 
ज्ञान पूर्णता प्राप्त कर रहा है । भाषा-वि- 
ज्ञानके प्रमुखतः तीन रूप माने जाते हैं 
वर्णनात्मकृ/ तुलनात्मक, ऐतिहासिक । किन्तु 
इनके अतिरिक्त भाषा-विज्ञानका एक प्रायो- 
गिक (2९0) रूप भी है। अमरीकामें 
इस क्षेत्रमें भी अनुवाद, भाषा-प्रशिक्षण, उ- 
च्चारण-संशोधन आदिमें काम किये जा रहे 
इधर एक दशकसे अमरीकी स्कूल वस्तु 
तः एक्‌ स्कूल न होकर कई स्कूलोंमें बॅटता 
जा रहा है । अनेक सैद्धान्तिक वातोंके सम्व- 
न्में यहाँके सभी भाषा-विज्ञानविदोंमें पूर्णतः 
मतैक्य नहीं है । इसके अतिरिक्त पारिभा- 
षिक शब्दावलीके प्रयोगके क्षेत्रमें" भी एक- 
रूपता नहीं है । जिसका होना एक स्कूल- 
के लिए प्रायः आवश्यक कहा जा सकता है। 
अमेरिकाके - प्रमुख भाषा-विज्ञानविदोंमें 
ब्लाक, ट्रैगर, पाइक, नाइडा, हागेन, हेरिस, 
हॉकिट, ग्लीसन आदि हैं । इस स्कूलने 
विशेष रूपसे अमेरिकाकी आदिम भाषाओं- 
पर काम किया है । ( दस स्कूलकी प्रमुख 
पुस्तकें : Bloomficld—Language ; 
Block*& Trager—Outline of 
linguistic analysis ; Harris 
Methods in stryctural linguis- 
tics; Pike-Phonemics, Phone- 
tics; Nida — Morphology; 
Hockett——A. course in Modern 
linguistics A manwal of Pho- 
nology ;° Gléason-An Tntrodn- 
ctlon 06 Des criptional lingui- 
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अमरीकी भाषाएं-अम्मोनाइट लिपि „ 


Stics.) 

अमरीकी भाषाएँ--यहाँ अमरीकी भाषाएँ से « 
नर्थ अमरीकाकी उन अंग्रेज़ी, फ्रेंच, स्पैनिश, 
आदि भाषाओंसे नहीं है, जो मूलतः यूरोपकी 
हैं, और यूरोपीय लोगोंके साथ अमरीकामें 
पहुँच गयी हैं। इनका आशय उन भाषाओंसे 
है जो वहाँके रेड-इंडियन आदि आदिवासियों 
दासू प्रयुक्द होती हैं, अर्थात्‌ जो भाषाएँ 
मूलतः अमरीकी हैं । किसी अन्य महाद्वीपकी 
भाषाओंसे इनका संबंध नहीं है । भाषाओंकी 
दृष्टिसे अमेरिका बहुत संपन्न है। यद्यपि यहाँ- 
वी भाषाओंका बहुत अधिक अध्ययन नहीं 
हुआ है, कितु जो थोड़ा-बहुत अझ्युयन हुआ 
है उसके आधारपर ऐसा अनुमान लगाया 
जा सकता है कि उत्तरी अमेरिकामें कूल 
लगभग २५ परिवार हैं जिनमें लगभग ३४५ 
भाषाएँ हैँ । इसी तरह के्ट्रीय अमेरिका तथा 
मेक्सिकोमें २० परिवार ता लगभग ८४ 
भाषाएँ हैं और दक्षिणी अमेरिकामें ७७ परि 
बार तथा ७७६ भाषाएँ हैं । निष्कर्षतः पूरे 
अमे रिकामे लगभग १२२ परिवार | 
१२०५्‌भाषाएँ हैं । इनमें कुछ भाषाएँ अब भी 


प्रयुक्त हो” रही हैं, कुछ मृतप्राय हैं और कुछ , 


विल॒प्त हो चुकी हैं । इस समय बोलनेवा- 
लोकी संख्या,२ करोड़से कम है। अधिकांश 
भाषाओंके नाम जातियोंके आधारपर हैं । 
कूछके नाम भौगोलिक स्थानोंपर भी आधा- 
रितब्हैं । इसकी एक भाषामें पुछृष एक भाषा 
बोलते हैं तथा स्त्रियाँ दूसरी । (दे०) अर- 
चक । अमरीकी भावाएँ प्रायः प्रदिलष्ट यो- 
गात्मक हैं । कई भाषाओंमें वाक्यके सभी 
ब्द मिलकर एक बड़ा-सा शब्द वन जाते- 
हैं। ने रोकी भाषाका 'नाचोलिनिन' (हमारे 
पास नाव लाओ) इस प्रकारका वाक्य है । 
(दे० आकृति मूलक वर्गीकरण) । इस प्रका- 


- रकी भाषाओंमें स्वतंत्र शब्दोंका अस्तित्व, 


प्रायः नहीं है । यहाँकी भाषाओंकी ध्वन्या- 
त्मक विशेषता यह हूँ कि इनमें किलिक तथा 


महाप्राण ध्वनियाँ मिलती'हैं ।-इन भाषा- | अम्मोन्ाइट लिपि (७70०7) --कैगा- . 


ओंपर व्यवस्थित रूपसे काग करनेवालोंमें 


= 


€ https:/farchivavang/dataiBtasittiuialksomiacagemy 


रिबेट (les® langues dumonde} 
हिमिट (die sprachfamilien and 
sprachentreise gler erde) कीकस, 
सपीर, स्वाडेंश, सिल्विया, लाउन्सुरी, आ- 
दिके नाम लिये जा सकते (हैं । अमरीकी 
भाषाओंको ३ वर्गोर्में बाँठा गया है : उत्तरी 
अमरीकी वर्ग (दे०), केन्द्रीय अमरीकी वर्ग 
(दे०) तथा दक्षिणो अमरैकी वर्ग (दे०) । 

अमरीकी भाषा-खंड--विश्वको जिन चार भा- 
षा-खंडोंमें बाँटा गया है, उनमें एक अमरीकी- 
खंड भी है। इसका क्षेत्र उत्तरी तथा दक्षिणी 
अमरीका है । इस खंडकी भाषाओंको अम- 
रीकाकी आदिवासी जातियाँ प्रयोगमें लाती 
हैं । (दे०) अमरीकी भाषाएँ । 

अमरीकी स्वर-वर्गोकरण-(दे ०) ध्वनियोंका व- 
गकरणमें स्वर-वर्गोकरणकी अमरीकी पद्धति 
उपशीर्षक । 

अमहुअक-- (802०) पनो (दे० ) 
परिवारकी एक दंक्षिणी अमरीकी भाषा । 
इसके अन्य नाम मस्पो (३5०) तथा 
इस्पेटिनेरी (inp७४n९7।) हैं। 

असक (8-700 )--वर्मामें शानस्टेटके- 
एक भागमें प्रयुक्त एक मोन-्मेर (दे०)* 
बोली । 

अमिना--दि०) त्वि । 

अमुएशा (amu९5३) --दक्षिणी अमरी- 
की वर्ग (दे०)का एंक भाषा-परिवार । 
इस परिवारकी प्रमुख भाषा अमुएशा ही है । 
इसे कुछ लोग अरुवक ( a7) के , साथ 
संबद्ध करनेके शक्षमें "हं । मर 

अमुसगो (#॥प्र४28० )--केन्द्रीय अमरीकी 
वर्ग (दे० ) का एक भाषा-परिवार। इसे परि- 

° बारकी प्रमुख भाषा भी इसी नाम- की है। 

अमतं शब्द (३5६2३०६ “९८0 ) ऐसा 
ज्न्द जो किसी अमूर्ते (जैसे भाव, विचार ˆ 
आर्दि) को व्यक्त 'करे । कला, सुन्दर, भव्य, 
बुरा आदि ईसी प्रकारके शब्द हैं । (दे०) ` 
* भूतं शाब्द। ` अ 

_नाइट लिपि (दे०)का एक रूप । 
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अभ्यास-असरीकी केन्द्र 
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अध्यास-- अभ्यास का व्याकरण शास्त्रमें अर्थं | 
है, दो बार आना”, 'आवृत्ति' या दोहराया 
' जाना ।''खट-खट मत क्करो'में खटखट' 'खट'- 
का अभ्यास है । वस्तुतः इस प्रकारके द्वित्त- 
में पहला ही अभ्यास है, क्योंकि उसीकी 
आवृत्ति होती है। पाणिनि कहते हैं--पूर्वो5- 
भ्यासः' । 
असगुअक्से (8६६८३४९) --दुकनो (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमरीकी भाषा । 
असरी (82)7।)-_आसाममें प्रयुक्त, सिकिर 
(देऽ) भापाकी एक वोली । ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या ७२५ थी । 
अमरीकी अंग्रेज़ी--अंग्रेजीका एक रूप जो अ- 
मरीका तथा कनाडामें बोला जाता है । 
इसके बहुतसे उपरूप हैं, जिनमें प्रमुख पूर्वीय, 
दक्षिणी हैं । उच्चारण तथा कुछ अंशोंमें 
वतंनीकी दृष्टिसे यह अंग्रेजी (इंग्लेंडकी ) से 
भिन्न हैं । 
अमरीकी केन्द्र (m€ican scho०l)- 
आधुनिक भाषाऱ-वैज्ञानिक अध्ययनका एक 
प्रमुख केन्द्र या स्कूल । घ्वनिग्राम-विज्ञान 
° (phonemics) इसी स्कूलकी देन है, इसी 
आधारपर इसे ध्वनिग्रामीय स्कूल (0- 
neme 8Ch००]) भी कहते हैं । इस' स्कू- 
` छकी वैचारिक परम्परा इस सदीमें सपीर- 
से प्रारम्भ होती है यों इस स्कूलके सबसे 
बड़े आचार्य ब्लूमफ़ील्ड हैं, जिनकी पुस्तफ 
लिंग्वेज़' इस स्कूलकी वाद्गविळ कही जाती 
है । वर्शनात्मक भाषा-विज्ञाळमें इस स्कूल- 
ने बहुत काम किया है। इस स्कूलका कार्य | 


ध्वनिध्ग्राम-विज्ञानके अतिरिक्त रूपग्रामवि- 
ज्ञान (m0rph ९70८8), कोशविज्ञान, वा- 
क्य-विज्ञान, लिफि-विज्ञान, पुननिर्माण, भाषा- 
° भूगोल, ध्वनि-विज्ञान, भाषा काळ-क्रम-विः, 


ज्ञान आदि अनेक क्षत्रमे,हुथा है। इस स्कूल; |. 


„ * के विद्वान्‌ 'अर्थविज्ञान'को भाषाविज्ञानके अ- 
न्तर्गत नहीं मानते | इस “स्कूळके लोंगोंने वि-” 
ज्ञानवेत्ताओं और इंजीनियरोंकी सहायत्रासे |” 

* बहुत-सी मशीनें (स्पेक्टोग्राफ़; स्पीचस्ट्रेजर, | 


® > 


® के 
e 
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एलेक्टरिक वोकल ट्रैक्ट आदि) बना ली हैं, 


(जिनके आधारपर ध्वनि-लहरोंका बहुत सूक्ष्म 


अध्ययन किया है । इस क्षेत्रमें दिन-दिन ये 
लोग प्रगति करते जा रहे हैं । भाषाको म- 
नोविज्ञान, समाज-विज्ञान तथा दर्शनके परि- 
पाइवेमें भी यहाँ बड़ी गहराईसे विइले- 
षित किया गया है । गणितकी सांख्यिकी 
($t2।5।८5) तथा इनफ़ार्मेशन थ्यूरीसे 
भी सहायता ली जा रही है । इस प्रकार अ- 
नेक अन्य विज्ञानोंकी सहायतासे भाषा-वि- 
ज्ञान पूर्णता प्राप्त कर रहा है । भाषा-वि- 
ज्ञानके प्रमुखतः तीन रूप माने जाते हैं: 
वर्णनात्मकृ/तुलनात्मक, ऐतिहासिक । किन्तु 
इनके अतिरिक्त भापा-विज्ञानका एक प्रायो- 
गिक (8]।।९१) रूप भी है। अमरीकामें 
इस क्षेत्रमें भी अनुवाद, भाषा-प्रशिक्षण, उ- 
च्चारण-संशोधन आदिमें काम किये जा रहे 
हैं । इधर एक द॑शकसे अमरीकी स्कूल वस्तु- 
तः एक्‌ स्कूल न होकर कई स्कूलोंमें बॅटता 
जा रहा है । अनेक सैद्धान्तिक वातोंके सम्ब- 
न्धमें यहाँके सभी भाषा-विज्ञानविदोंमें पूर्णतः 
मतैक्य नहीं है । इसके अतिरिक्त पारिभा- 
षिक शब्दावलीके प्रयोगके क्षैत्रमें” भी एक- 
रूपता नहीं है । जिसका होना एक स्कूल- 
के लिए प्रायः आवश्यक कहा जा सकता है। 
अमेरिकाके - प्रमुख भाषा-विज्ञानविदोंमें 
ब्लाक, ट्रँगर, पाइक, नाइडा, हॉगेन, हरिस, 
हॉकिट, ग्लीक्षन आदि हैं । इस स्कूलने 
विशेष रूपसे अमेरिकाकी आदिम भाषाओं- 
पर काम किया है। ( हैस स्कूलको प्रमुख 
पुस्तकें : Bloomficld—Tanage; 
Blook"& Trager—Outline of 
linguistic analysis; Harris—— 
Methods in stryctural linguis- 
tics; Pike-Phonemics, Phone- 


“tics; Nida -- Morphology; 


Hockett—A course in Modern 
linguistios A mantal of Pho: 
nology ;” Gléason—An Tntrodu- 
ction ot” Des criptional lingui- 


| 

| 

| 

| भी 

| 2 7.) 
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n 
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अमरीकी भाषाएं-अम्मोनाइट लिपि « 


$tics.) 

. अमरीकी भाषाएं--यहाँ अमरीकी भाषाएँ से ० 
ध्र्थ अमरीकाकी उन अंग्रेज़ी, फ्रेंच, स्पैनिश, 
आदि भाषाओंसे नहीं है, जो मूलतः यूरोपकी 
"हुं, और यूरोपीय लोगोंके साथ अमरीकामें 
पहुँच गयी हैं। इनका आशय उन भाषाओंसे 
है जो वहाँके रेड-इंडियन आदि आदिवासियों 
दवार प्रयुनदु होती हैं, अर्थात्‌ जो भाषाएँ 
मूलतः अमरीकी हैं । किसी अत्य महाद्वीपकी 
भाषाओंसे इनका संबंध नहीं है । भाषाओंकी 
दृष्टिसे अमेरिका बहुत संपन्न है। यद्यपि यहाँ- 
की भाषाओंका बहुत अधिक अध्ययन नहीं 
हुआ है, कितु जो थोड़ा-बहुत अऋ्ुयन हुआ 
है उसके आधारपर ऐसा अनुमान छगाया 
जा सकता है कि उत्तरी अमेरिकामें कुछ 

« लगभग २५ परिवार हैं जिनमें लगभग ३४५ 
भाषाएँ हैं । इसी तरहू केन्ट्रीय अमेरिका तथा 
मेह्िसकोमें २० परिवार तथा लगभग ८४ 
भाषाएँ हैं और दक्षिणी अमेरिकामें ७७ परि 


वार तथा ७७६ भाषाएँ हैं । निष्कर्षतः पूरे 
अमे रिकामें लगभग १२२ परिवार तथा | 
१२०५्‌भाषाएँ हैं । इनमें कुछ भाषाएँ अव भी | 
प्रमुक्त हो” रहीं हैं, कुछ मृतप्राय हैं और कुछ | 
विलूप्त हो चुकी हैं । इस समय बोलनेवा- | 
लोकी संख्या,२ करोड़से कम है। अधिकांश 
भाषाओंके नाम जातियोंके आधारपर हैं । | 
कुछके नाम भौगोलिक स्थानोंपर भी आधा- | 
ररितनहैँ । इसकी एक भाषामें पुछ्ष एक भाषा | 
बोलते हैं तथा स्त्रियाँ दूसरी । (दे०) अर- | 
बक । अमरीकी भावाएँ प्रायः प्रर्लिष्ट यो- | 
गात्मक हैं । कई भाषाओंमें वाक्यके सभी | 
भब्द मिलकर एक बड़ा-सा शब्द बन जाते- 
हैँ । ने रोकी भाषाका 'नाँधोलिनिन' (हमारे 
पास नाव लाओ) इसु प्रकारका वाक्य है । 
(दे० आकृति मूलक वर्गीकरण) । इस प्रका- 
रकी भाषाओंमें स्वतंत्र शब्दोंका अस्तित्व 
प्राय: नहीँ है । यहाँक्री भाषाओंकी ध्वन्या- 
त्मक विशेषता यह है कि इनमें क्लिक तथा 
महाप्राण घ्वनियाँ मिलती"हैं ।#इव भाषा- 
ओंपर व्यवस्थित रूपसे काम करनेवालोंमें 
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अस्मोन्ाइ८ लिपि (3७२८2००६2) कैसा . 


——— 


रिबेट (les® langues dumonde} 
झ्मिट (die sprachfamilien and 
sprachentreise gler erde) कीकसँ, 
सपीर, स्वाडेश, सिल्वियां, लाउन्सुरी, आ- 
दिके नाम लिये जा सकते हैं । अमरीकी 
भाषाओंको ३ वर्गोमें बाँटा गृया है : उत्तरी 
अमरीकी वर्ग (दे०), केन्द्रीय अमरीकी वर्ग 
(दे०) तथा दक्षिणो अमरीकी वर्ग (दे०) । 

अमरीकी भाषा-खंड--विश्वको जिन चार भा- 
षा-खंडोंमें वाँटा गया है, उनमें एक अमरीकी- 
खंड भी है। इसका क्षेत्र उत्तरी तथा दक्षिणी 
अमरीका हैं । इस खंडकी भाषाओंको अम- 
रीकाकी आदिवासी जातियाँ प्रयोगमें लाती 
हैं । (दे०) अमरीकी भाषाएँ । 

अमरीकी स्वर-वर्गीकरण-(दे ०) ध्वनियोंका व- 
गीकरणमें स्वर-वर्गोकरणकी अमरीकी पद्धति 
उपशीर्षक । 

अमहुअक-- (82३७) पनो (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमरीकी भाषा । 
इसके अन्य" नाम मस्पो (0450) तथा 
इस्पेटिनेरी (imp७४।n९7।) हैँ । 

अमाँक (8-20 )--वर्मामें शानस्टेटके- 
एक भागमें प्रयुक्त एक मोन-स्मेर (दे०)* 
बोली । 

अमिन!-(दे०) त्वि । 

अमुएञा (amueऽh2) दक्षिणी अमरी- * 
की वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार । 
इस परिवारकी प्रमुख भाषा अमुएशा ही है। 
इसे कुछ लोग अर्‍ुवक ( 87७) के , साथ 
संबद्ध करने के मक्षमें "हँ । ० 

अमुसगो (amusgo) --केन्द्रीय अमरीकी 
वर्ग (दे०) का एक भाषा-परिवार। इस परि- 

“ वारकी प्रमुख भाषा भी इसी नाम- की है। 


अमर्त शब्द (६09tः0४ ९m) ऐसा 


राद जो किसी अमूत (जैसे भाव, विचार « 


आदि) को व्यक्तु करे । कला, सुन्दर, भव्य, 


बुरा आदि ईसी प्रकारके शब्द हैं (देऽ) `. 
* मूतं शब्दत `ˆ यु र 
_ नाइट लिपि (दे०)का एकै ख्पं । 


s 5 
# 


क 
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अस्हरिक-अरबी , „= ३२ 


भाषाओंका वर्गोकरणमें आकृतिमूलक वर्गी- 
- करण । 


अम्हरिक (00270) --सेसिटिक इथि- | 
पियन (देऽ)की एक बोली । 
अयकुचो (३2८८)।०)--दक्षिणी अमेरि- | अयोगात्मक रूप--वियोगात्मक रूपेका एक 
काके किचुआ (दे०) परिवारकी एक प्रमुख | अन्य नाम । (दे०) संयोगात्मक रूप । 
भाषा । | अयोगात्मक दाक्य--(दे०) वाक्यमें वाक्योंके 
अथसन (aya ७)--दक्षिणी अमेरिकाके | प्रकार उपशीर्षक। 
इसरक्सरः (देऽ) परिवारकी एक भाषा । | अयौगिक शब्द--रूढ़ि इच्द (दे०)का एक 


अयमर ( 8एथा।07/8 )--देक्षिणी असरीकी | अन्य नाम । we < 
बर्य (दे०) का एक भाषा-परिवार । इस परि- | अरंगा (६१०९६) --एर््‌झ्गा (दे०) का 
वारमें लगभग ११ भाषाएँ हैं, जिनमें प्रमुख | दूसरा नाम | 


कोला, पकसे, चरका, किलगुआ, आदि हैं। | अरक्त--(दे०) रक्त । 

इसका क्षेत्र पहले चिली,पेरू तथा बोलिवि- | अरयोबा (६72००0 ) --इथियोपियामें 
यांका काफ़ी वड़ा क्षेत्र था । | प्रचलित डर्षिओपिअन भाषाको एक वोली 
अयरिको (.777/:0) --टिकनो (दे०) परिः | अरड (82) -दक्षिणी अमरीकी दर्ज (दे०) 


वारकी एक दक्षिणी अमरीका भाषा। 

अयेंग (३93772) --खमि (दे०) की अक्याव 
(वर्मा) में प्रयुक्त एक बोली । 

अयोगवाह--वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र न हों, 
तथा जिनका प्रयोग केवल अन्य ध्वनियोंके 
साथ ही हो। कुछ लोगोंके अनुसार परा- 
श्चित होनेके कारण इन्हें अयोगवाह कहा 
गया है--अनुस्वारों विसगेश्च ५ क ५ पौ 
चैव पराश्रितौ । अयोगवाहा विज्ञेया आश्रय- 
स्थानभागिनः॥।' उव्वट कहते हैँ--'अकारा- 


आत्मलामं ते अयोगवाहाः ।' अर्थात्‌ ये केवल 
अ' आदिके योगसे ही उच्चरित हो सकते 
हैं, अतः इन्हें 'अयोग वाह” कहा गया है। 
अयोगवाह ध्वनियाँ पाणिनिके शिवसूत्र या 
अन्य व्र्याकरण, संप्रदायोंके ब्र्णसमाम्नायमें 


नहीं हैं । इसमें अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा- | 
मूलीय, उपध्मानीय तथा यम आते हैं। | 


९ 


अयोगवाह स्वर तथा व्यंजन दोनों ही (प्रसं-' 


गानुसार) होते . हैं । श्राणिनि या प्राचीन 
- प्रातिशाख्योंमें 'अयोगवाह'का उल्लेख नहीं 
मिळता । वाजसनेयी प्रातिशाख्य आ।दिमें 
_ - अयोगवाहके स्थानपर 'योगक्मह'का प्रयोग 


हुआ हं ।* 2 9 


अयोशात्मक भाशषा--आक़तिके आधादपर भा- 


| 


| 
| 
| 
| 


4 


- षाओंका एक .वर्नीकरण । (दे०) बिइव्रकी | 


का एक अमरीकी भाषा-परिवार । इस परि- 
वारकी भाषाएँ विल॒प्त हो चुकी हैं। इस 
परिवारकी प्रमुख भाषा भी इसी नामकी थी । 


अरतुलू (87१ ६॥]॥ ) द्रविड़ भाषा' तु! 


(दे०) का एक रूप । 


अरपहो (82[॥०)--अळगोन्‌किन परि- 


वारके अरबहो वर्गकी उत्तरी अमरीकामें 
प्रयुक्त एक भाषा । इसके वोळनेवाले अब 


_ ओक्लहोमा तथा मोन्टाना आकि रह गये हैं। 
| अरपहो वर्ग (88००) --अलगोनकिन 
दिना वर्णसमाम्नायेन संहिता: सन्तः ये बहुन्ति | 


(दे०) नामक उत्तरी अमरीकाके क्षापा-परि- 
वारका एक भाषा वर्ग । इस वर्गमें २ भाषाएँ 
हैं : ग्रोस-वेन्ट्रे तथा अरपहो । 
अरबी--सामी. परिवार (दे०)की सर्वप्रमुख 
भाषा । इसे उत्तरी अरबी भी कहते हैं । 
मूलतः इसका जन्म सऊदी अरवमें हुआ था । 
अब यह अरव, फ़िलस्तीन, सीरिया, मेसोपो- 


टामिया,*मिस्र तथा उत्तरी अफ्रीकामें वोली. 


जाती है । अरबी भीषाके उत्तरी तथा द्रक्षि- 
णी दो रूप हैं। उत्तरीमें प्राचीन, क्लासिकल 
तथा आधुनिक अरबीके अतिरिक्त हिजाजी, 
इराकी, सीरियन, मिस्री, माल्टी, -ऐँदालसि- 
यन, अळजीरियन, ट्यूतिशियन, ट्रिपोलियन 
आदि उत्तरी: अफ्रीकी भाषाएँ आती हैं । 
दक्षिणी अरवीमं-प्राचीन तथा आधनिक सि. 
मिऐरिटिक; मेहरी, सोकोत्रां आदि हैँ । मुस- 
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I 


है 


न अरबी लिपि 


्लमानोंका धमंग्रंथ कुरान अरवीमें ही 
अरवीने शब्द-समूहकी दृष्टिसे विशवकी अनेक, 


“अंग्रेज़ी, फ्रेंच,फ़ारसी, संस्कृत, हिदी, बंगला, | 


मराठी, गुजराती आदि) भाषाओं को प्रभावित 
श्किया 
लिखी जाती थी, अब इसकी अरबी लिपि 
(दे०) है । अरव साहित्यको पूर्वपैगंवर 
युग” (प्राइंभ्से ६२२ ई० तक), पैगांवर युग 
(६२२-७५०), अव्वासी युग (७५०-- 


१२५८), मुसलमानी-तुर्कीकाल (१२५८-- | 
१७९८), आधुनिक काल (१७९८--) इन | 


पाँच कालोंमें वाँटा गया है । अरवीके प्रमुख 
साहित्यकार हस्सान-विन-साकितू, अस्तळ 
हव्रेहानी, हमदानी, हरीरी, अळवूसी री,शौकी 
आदि हैं । 


° अरबी लिपि--विइवको बहु प्रचलित लिपियों- | 


में-से एक । इसकी उत्पत्तिके संवंधमें विद्वानों- 
में ज्धिक मतभेद नरह प्राचीन काल- 
में एक पुरानी सामी लिपि (दे०) थी, 
जिसकी आगे चलकर दो शाखाएँ हो गयीं । 
एक उत्तरी सामी लिपि और दूसरी दक्षिणी 


सामी लिपि । वादमें उत्तरी सामी लिपि- | 


से आरमेइक ढी फोनीशियन लिपियाँ वि- 
कसित हुई । इनमें आरमेइकने विश्वकी बहु- 
तसी लिपियोंको जन्म दिया, जिनमें हिब्रू 
पहलवी तथा नेवातेन आदि प्रधान हैं । ने- 


वातेनसे सिनेतिक और सिनेतिकसे पुरानी | 


अरबी, लिपिका जन्म हुआ। यह जन्म कब 
और कहाँ हुआ, इस सम्बन्धमें निश्‍चयके 


साथ कहनेके लिए शमाणोंका अभाव है। | 


अरबीका प्राचीनतम अभिलेख ५१२ ईका 
£, अतएव इस आधारपर इतना अवश्य कहा 
जा सकृता है कि इसके पूर्वं अरबी लिपिका 
जन्म हो चुका था । अरबी लिपिका वि- 
कास मक्का, मदीना, वस्तरा, कूफ़ा तश्चा दम- 
स्कस आईदि नगरोंमें हुआ और इनमें अधि- 
कांशकी अपनी-अपनी शैली तथा विशेषताएँ 
विकसित हो गयीं जिनमें प्रमुम्न दो थीं-- 
(क) कूफ़ी (मेसोपोटामियाके' कूफ़ा नगरमे 
विकसित) 

^ ३ 
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। अरबी पहले आरमेइक लिपिमें | 


ख), नस्खी (मवुक5मदीनामें | 


« © 


विकसित) । «इनमें 'कूफ़ी'का? विकास छत 


सदीके अन्तिम चरणमें हुआ | यह कलात्मक 
लिपि थी और स्थायी मूल्यके अभिलेखोंके 
प्रयोगमें तरह-तरहसे आती थी । 'नस्खी'का 
विकास वादमें हुआ और इसका प्रयोग सा- 
मान्य कार्यो तथा त्वरालेखनू आदिमें होता 
था। 

अरबी लिपि दायेंसे वाकेंको लिखी जाती 
है । इसमें कुल २८ अक्षर हैं-- 


हहह 
OT AF? 
3 SE EBs (2० 
4 १» (3 a U 
चित्र नं० २ 


इस लिपिको यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका- 
कई देशोंने अपना लिया, जिनमें तुर्की, 
(अव तुर्कीने अरबी लिपिको छोड़कर “रोम- 
न'को अपना लिया है) । फ़ारस, अफ़गानि- 
स्तान तथा हिन्दुस्तान प्रधान हैं । इन वि- 
भिन्न देशोंमें जाकर इस लिपिके कुछ चिहनों 


हि 


तथा अक्षरोंकी संख्यामें परिवर्तन भी आ गये « 


हैं। उदाहरणार्थ फ़ारसीमें रे' और 'जे 'कुछ 
परिवर्शित ढंगसे लिखने लगे तथा उनकी 
भाषामें अरवीकी २८ ध्वनियोंके अतिरिक्त 
प, चं, जह, तथा ग," ये चार ध्वनियाँ 
ओड थीं, अतः इनके लिए ४ नये चिहन 


© 


७ 2220 
ESD Rl, 


अरबीवणमालामें सम्मिलित कर लिये गुंये । 
शौर इस प्रकार फ़ारसी अक्षरोंकी संख्या ३२ 
हो गयी । भारतमें उर्दू, सिंधी, तथा कश्मीरी 
आहिके लिए भी अरबी लिपि अपनायी गयी । 
उ्दमें फ्रारसबालोंने,जो वृद्धि की थी उसे तो 


AE 
छः a ® 


स्वीकार निया ही गया, उनके; अतिरिक्त 
भारतीय ध्वनिषों ट, ड, ड़ के "लिए तीन 


em 


छः - 


~ 


७5० 


री 
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“चिह्न और बैढ़ा लिये गये, एस प्रकार अक्ष- 
+ रोकी संख्या ३५ हो गयी । इन बढ़े अक्ष- 
` रोंमें ध्वनिकी दृष्ठिसि केवल तीन ही (टे 

डाल, डे ) नवीन हैं । भारतमें 'रे', जे आ- 
दिकी बनावट अरबीकी भाँति न होकर प्रायः 
फ़ारसीकी भाँति है । काफ़' और 'गाफ़' 
अक्षर अरबी या फ़ारसीकी भाँतिके न होकर 


इ ना, 


परतो है । तुर्की, सिंधी तथा मलय आदि भाषा- 
भाषियोंने भी अरबीसें अपने आवश्यकतानुसार 
परिवर्तन-परिवरद्धंन कर लिये । अरबी तथा 
उससे निकली सभी लिपियाँ पुरानी सामी- 
की भाँति व्यंजनप्रधान हैं । स्वरोंके लिए 
'जेर', जवर”, पेश' तथा मद” आदिका स- 
हारा लेकर पूर्ण अंकनका प्रयास किया जाता 
हैं, पर वह उतना बैज्ञानिक नहीं है जितना 
नागरी या रोमन आदिमें है । इस दुष्टिसे 
अरवी तथा उससे निकली अन्य सभी लिपि- 
योंमें सुधार अपेक्षित है । 

अररा (87078 )करिब (दे०) परिवारकी 
एक दक्षिणी अमरीकी भाषा । 

अरब (2722) तमिल (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । ° 

अरवक (०७7७७) )--दक्षिणी 
अरवक परिवार (दे०)की एक भाषा । 
अरवक परिवार (97998<)--दक्षिणी 
अमरीकी वर्ग (दे०) का एक भाषा-परिवार । 
इस परिवारमें लगभग १३० भाषाएँ 

इन भाषाओं में से लगभग २९ भाषाएँ विळप्त 
हो. चुकी हैं । अरवक भाषा-परिवार दक्षि- 
णी अमेरिकाका सबसे प्रसिद्ध भाषा-परिबीर 

। कभी यह परिद्वार दक्षिणी अमेरिकाके 

अतिरिक्त फ्लोरिडा आदि उत्तरी अर्मेरिका- 


के कुछ भागोंमें भी फॅला हुआ था" स्पेनी”| अराये (272० ) — वान्ते ओपे” 


लोगोंके जानेके कुछ पूर्वं ही गीआनार्के 


करील लोगोंने इस शरिवारके बोळनेवाछोंमें | अराराद--प्ार्मेनियन (दें) 
पुरुषौंको,मार डाला या भगा दिया और उभ- | अरारादिअन- (दे० ) बन्नी । 


जो विकसित हुई, इसमें परंपरागत खूपसे, 


“ अक भी बच्चे और स्त्रियाँ अरवक बोलती 


हैं तथा वयस्क पुरुष करीब २ अरवक भाषी 
अब थोड़े ही रह गये हैं। इनका क्षेत्र ब्रिटिश 
गीआना, पेरू, वेनज्वेला, कोलंबिया, ब्राजील, 
वोलीविया है । अरवक परिवारको सात 
वर्गोमें वाँटा गया है : (१) उत्तरी आमेजन- 
मैपुरे, गोआक्सिरो, यौलापिती, मेहिनक्‌, 
कूस्तेनङ, वौरा, परेसी; (२) प्रेएन्दीअन-- 
इपुरिना, कनामरी, मनितेनेरी, इनापरी, 
कंपा, पलिकुर-मारावन; (३) बोलविअन- 
बौरे, मोक्सो, पकोनेका, पौनाका; (४) 
अरुआ-पमा, पमना, पमरी, पुरुपुरी, युवेरी, 
अरौआ, यामामदी, कुलिना; (५) मिनिअन- 
तरुमा, अतोरै, मपिदन, वपिशान ; (६) 
उरुपुकिना; (७) तकना--अराओना, कवि-” 
ना, मवेनरो, ठिभटिगुआ, तोरोमोना, गुआ 
कनहुआ, तकीना, मरोपा । , 

अरवु (2३४५)--तमिल (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

अरसइरे (272५8/76)--पनो (दे०) परि- 
वारकी एक दक्षिणी अमरीकी भाषा। इसे 
अरस (87258) भी कहते नहैं १ 

अराओना (872078) दक्षिणी अमेरिका- 
के अरवक परिवार (दे०)की एक भाषा । 
अराकानी--चीनी परिवारके तिब्बती-बर्मी 
उप-परिवारकी एक भाषा । १९२१ की ज- 
नगणनाके, अनुसार, इसके वोळनेव्रालोंकी 
संख्या लगभग ३१४,५४९ थी । इसका क्षेत्र 
अक्योब, सेन्दोवे तक्षा बसीनके आसपास 
अराकानमें है । 

अराकानी-बर्मी--चीनी परिवारकी तिब्वी- 
वर्मी शाखाकी एक उपशाखा । इसमें अरा- 


कानी, बर्मी, प्राचीन ककि तथा ककिचीन 
वर्ग आते हैं । 


°(दे०) का 


एक अन्य नाम । ° 


की एक बोली । 


की स्त्िघोंको* छीन लियाः। यह मिश्र जाति | अरिकर (27/८३८५) -उत्तरी कडडो (दे०) 


हे ७० 
be] 
७ 
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३५ हु % ० 
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6 
* अरिकेम-अर्थतत्त्व 


ङपवर्गकी एक उत्तरी अमरीकी भाषा। 


अरिकेस (277/270) --चपकुरः (दे०) प्ररि-« 


ब्रारकी एक दक्षिणी अमरीकी भाषा । 
अरंग (807९ )--एंपेओ (दे०) के 
भ्रयुक्त एक नाम। * 
अरुअक (808९) -चिब्‌चा अरउअक (दे०) 
वर्गको एक दक्षिणीग्अमरीकी भाषा । 
अरेकुसै (a्गृ९]ःपna) --करिब (दे०) परि- 
वारी एक दक्षिणी अमरीकी भाषा । 


लिए 


अरौआ (878३) -- (१) पनो (दे०) परि- 
कारकी एक दक्षिणी अमरीकी भापा। (२) | 


आरवक परिवारकी एक भाषा । 
अरोकन (27३८।&॥ ) दक्षिणी, अमरीकी 
बर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार । इस 
परिवारमें लगभग ९ भाषाएँ हैं, जिनमें प्र- 
मुख मपुचे, पेहुएन्चे, कुंको या हुलिचे, तलु- 
हेत या तलुचे, ल्यूवुचे, राज़ूकेल, पिकुन्तू या 
पिकुन्चे आदि हैं । इस परिवारका क्षेत्र मध्य- 
चिली तथा पासका अर्जेन्टीना है। इसके वो- 
छनेवालोंकी संख्या २० हजारसे ऊपर है । 
अर्गीब्बा (20) ) --सामी इथओपिअन 
(दे०) भाषाकी एक वोली । 
अर्गोलिक--ग्रीकूकी एक डोरिक (दे०) वोली । 
अर्जेन्‌टीनी (8४९४८) ~किचुआ (दे०) 
परिवारकी एक प्रमुख दक्षिणी री 


० 


अमरीकी 
भाषा । इसके अन्य नाम दुकुमनों (४।।६- 
M70) तथा कुज़कों (५५२०) हैं। 
इसका क्षेत्र अर्जेन्टीना है । 
अर्ण--तत्रसाहित्यमें 'वर्ण'के स्थानपर 'अणं'- 
का प्रयोग मिलता है, 'व'के लोप हो जाने- 
के कारण वर्ण” शब्दका यह विकसित रूप 
है। पुरुपो्मके “प्रयोग रत्नमाला व्याकरण - 
में 'अर्ण'का प्रयोग थ, य तथा कुछ स्वरों- 
को छोड़कर सभी वर्णोके लिए हुआ है । 
अनिया-- (20५2) खीआर (दे०) के लिए 
प्रयुक्त एकी अन्य नाम । & 
अर्थ (१)- (2000 )-क्रियाके वे रूप, जिनसे 
कहने वालेके मानसिक भावका द्केध होता 
अर्थ कहलाते हैं । जैसे तुम बुछो (आज्ञा), 
शायद वह आवे (संभावना), वहू खा रहा है 


र | 
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(निश्चय) ।०इसे प्रकार, भाव, कियार्थ, 
भेद आदि अन्य नामोंसे भी पुकारा गया» 
है । प्रमुख अर्थ ५ हैं, : 
(indicative mo०0d)—-तक्ियाके जिस 
रूपसे क्रियाके व्यापार या विधानका निश्चय 
सूचित हो । जैसे वह मर गया , मैं खा रहा 
हैँ! । इनमें निश्चित वातकी सूचना मिल 
रही है । इसे निदेशाथं« भी कहते हैं । 
(ख) संभावनां (¢०ntingent mod) 
क्रियाके जिस रूपसे अनुमान, संभावना, 
इच्छा, कर्तव्य तथा आशीर्वाद आदि प्रकट 
हो । जैसे-संभव है आज पानी बरसे (सं- 
भावना) या भारतवर्ष उन्नति करे (इच्छागै 
आदि। (ग) संदेहार्थं (presumptive 
0०१ )--जिससे संदेहका वोध हो । जैसे 
'वह शायद ही आता हो' । (घ) आज्ञार्थ 
(imperative mo०d )-जिससे आज्ञा, 
निषेध, अनुमति, प्रार्थना, प्रेरणा या उपदेश 
आदिका भाव व्यक्त हो। जैसे--तुम अभी 
जाओ (आज्ञा), यहाँ मत आओ (निषेध) 
आदि। इसे आदेशार्थ, विध्यर्थं, प्रवर्तेनार्थ, 
या अनुज्ञा भी कहते हैं। (ङ ) संकेतार्थ 
conditional mood या negative 
c०nn९०० जिससे शतं या संकेत आदि- 
का वोध हो । जैसे 'यदि वैद्य आ जाता तो 
मृत्यु न होती ।' संस्कृत भीषामें अर्थके लिए 
देखिए 'लकार'। (२) {0९३॥।0६) वह 
तत्त्व जो किसी शब्द या अभिव्यक्तिको आत्मा- 
के रूपमेंउसमें निहित होता है । इसीका बोध 
करानेके*लिए झूब्द, ्जभिव्यक्ति या भाषा- 
का प्रयोग होता है। मनोवैज्ञानिक स्तरपर 
अर्थ वह विव है जो पाठकके मस्तिप्कमें 
ब्द आदि पढ़कर या श्रोताके मस्तिष्कमें 
शब्द आदि सुनकर बनता है ।(दे ०)अर्थ-तत्त्व 


(क) निश्चयार्थं 


र 


अर्थ “विज्ञान, शब्द शक्ति, अर्थ परिवर्तन, , 


„ शब्द श ° © 


अर्थग्राम ( semaniteme sememe, 
episememe)—सप्ग्राम (दे० ) क अर्थ । 
ईदे०) अर्थ॑-तत्त्व । ० 


अर्थतत्त्व ($em2/९n९) -«अर्थकी दुष्टिः . 
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* या पदका जो अर्थ होता 


से हर लूघुत्रीम इकाईवाले शब्द, धातु, रूप 
है, उसे अथ तत्त्व 
कहते हैं । वेली «30)ए) अर्थतत्त्वको 
शुद्ध कोशीये अर्थ देनेवाला एक प्रतीक 


मानते हैं । वे यह भी कहते हैं कि रूप, धातु, | 
रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द सभीके निहितभाव- | 


को कहेंगे। (2 symbol express 
ng a purely lexical idea-—W h- 
ether simple or complex, wh- 
ether a root or inglecta form 
ora compound W०ःd.) मैं वेलीकी 
परिभाषासे दो दृष्टियोंसे सहमत नहीं हूँ । 


“ऊपर जो परिभाषा मैंने दी है उसमें ३ | 
(१) हर शब्द, धातु | 
रूपका अर्थ अर्थतत्त्व होता है । इसे बेलीने | 
शब्द, धातु या पदको 


बातें कही गयी हैं : 


भी कहा है । (२) 
लघुतम होना चाहिए। अर्थात्‌ अर्थकी दृष्टि- 
से उस प्रसंग या संदर्भ 
एकाधिक इकाई नहीं होनी चाहिए । बहुतसे 
यौगिक शब्दों (जैसे रामानुज आदि)की 
एक इकाई होती हैं, कितु इन्द्र समासमे वने 
समस्त शब्दों (तन-मन-धन, भाई-वहिन, 
राम-सीता) में एकसे अधिक आथिक इकाः 


इयाँ स्वीकार करनी पड़ेंगी । इस प्रकार | 
वेलीकी बातयहाँ नहीं मानी जा सकशी। (३) | 
वेलीने शुद्ध कोशीय अर्थको अर्थतत्त्व माना | 


है, कितु शुद्ध कोशीय अर्थकी कोई सीमा 
नहीं । हर अर्थ कभी कोशीय अर्थ हो मकता 
टै । वस्तुतः भाषाविज्ञानमें शब्दका अर्थ क- 
मसे कम जीवित छ्ापामें, प्रयोगके संदर्भामें 
देखा जाता है। अतः अर्थको अर्थतत्त्व माना 
जायगा । अनेकार्थी शाब्दोंमें कई अर्थतत्त्व 


हो सकते हैं । (दे०)संबंध तत्व तथा विश्दकी | 


भाषाओं का.वर्गीकरणमें आकृतिमलक दर्गो- 
करण । हर रूपग्राम (दे०) के अर्को 'भी 
अर्थतत्त्व या अर्थग्राम कहते हैं| अर्थ-विज्ञान 
(दे० )को भी अर्थतत्त्व कहते हैँ। ' * 
अर्थदर्शी ख्पग्राम--एक प्रकारका रूपश्राम 
(दे० ) 2 a 
अर्थदर्शी शब्द” (namiz word )--ऐ 


ef 
f © 
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उसमें अथको | 


शब्द,जों व्याकरणिक संबंध दिखलानेका काम 


नहीं करते,अपितु जिनके अर्थ होते हैं । राम- 


ने मोहनको मारा' में 'राम', मोहन! और 
'मारा' अर्थदर्शी या पूर्ण शब्द (दे०) हैं । 
'ने' को' आदि अर्थदर्शी न होकर संबंधदर्शी 
शब्द (दे०) हैं । 


अर्थ-परिवर्तत--किसी भी शब्दका अर्थ सर्वृदा 


एक नहीं रहता । परिवर्तन विश्वका नित्य 
नियम है। वह भाषाके अन्य अंगोंकी भाँति 
अर्थके क्षेत्रमें भी घटित होता रहता है । 
इसीको अर्थ-परिवर्तन, अर्थ-विकास या अर्थ 
विकार कहते हैं । उदाहरणार्थ 'गॅवार'का 
मूल अ& है गाँवका रहनेवाला'। अव इस- 
का अर्थ परिवर्तित, विकसित या विकृत होकर 
'असंस्कृत' या 'असभ्य' हो गया है। अर्थात्‌ 
इसमें अर्थपरिवर्तन हो गया है । कुछ और 
दाहरण भी छिये जा सकते हैं। हिंदीका 
एक शाब्द 'तँल' है। तेळ शब्दपर, ध्यान 
देनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह 'तिल'से 
निकला है और आरंभमें केवल 'तिळ'के रस- 
को तिल' कहते रहे होंगे । पर आज तो 
इसका अर्थ इतना परिवर्तित हो गया है कि 
केवल सरसों, नारियल डी 'ेंडीके तेलको 
ही नहीं, अपितु मिट्टी, साँप और मछलीके 
तेलको भी तेल कहते हैं । वृदिक संस्क्रृत- 
में 'मृग' शब्द पशुमात्रका वाचक है । 'मुग- 
राज' (पशुओंका राजा, सिह)में अवतक 
भी यह क्षर्थ सुरक्षित है, पर आजू उसका 
अर्थ हिरन या हरिण हो गया है । भोजपु- 
रीका एक शब्द माहुऋ' है, जिसका अर्थ विष! 
है । यह देखकर कम आश्चर्य नहीं होता 
कि बह संस्कृतके 'मधुर' शब्दका ही पहिव- 
तित रूप है, जिसका अर्थ “मीठा होता था। 
यहाँ अर्थमें इतना अधिक परिवर्तन हो गया 
है, क्रि विश्‍वास भी नहीं पड़ता । यदि आज 
किसीको 'साहसी' कहें तो मारि प्रसन्नताके 
वह फूला न समायेगा । पर, “उसे कया 
पता कि ;संस्कृतमें 'साहस'का प्रयोग हत्या 
और व्यभिशर आदि बुरे कार्योके लिए होता 


था । इत सभी उपर्युक्त उदाहरणोंपर ध्यान दें 


श्र 


ह 
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अर्थपरिवर्तन 


तो स्पष्ट हो जाता है कि अर्थ-परिवर्तन या 
विकासकी. दशा एक ही नहीं है | कुछ शब्द 
पहले संकुचित अर्थ रखते थे और विकास- 
के पञ्चात्‌ उनके अर्थका बिस्तार हो गया । 
इसके उलटे कुछ शब्द और भी सकूचित 


हो गये । इसी प्रकार कुछके अर्थ नीचे गिर | 


गै अग्नेर कुछके ऊपर उठ गये । यही विका- 
सकी नविभि*दिशाएँ हैं । अर्थपरिवर्तनकी 
दिज्ञाएँ--अर्थ-परिवर्तनकी 
हुँन (१) अर्थ-विस्त।र, (२) अर्थ-संकोच; 
औरू (३) अर्थादेश । उद्वरके उदाहरणोंमें 
[नके अतिरिक्त कु 


न 
गये हैं, जिनमें अर्थका अपकषं आ उत्कर्ष 


Fo 277 तर 


। 


कर्प भी) उपर्युक्त तीन दिशाओंमें-से ही किसी 
"न किसीके अंतर्गत रखे जा सकते हैं, किलु 
उत्कर्व और अपकर्ष विभयक स्ूप्टताके लिए 
यहाँ दैनपर भी अलग विचार किया जा- 
येगा । (१) अर्थ-विस्तार (९४8n$i0n 
of meaning) -शाब्दोंका अर्थ जव सीमित 
क्षेत्र निकलकर विस्तार पा जाता है तो 
उसे अर्थ-विस्तार कहते हैं। ऊपर तेल शाब्द 
के अर्थ-विस्तारकों हम देख चुके हैँ । पहले 
उसका प्रयोग केवल तिलके लेलके लिए होता 
था, पर अरव सभी वस्तुओंके तेलके लिए 
होता है । भाषामें अर्थ-विस्तारके उदा- 
हरण अधिक न मिलते, क्योंकि भाषामें ज्यों- 
ज्यों विकास होता है, उसमें सूक्ष्मसे सूक्ष्म 
पैर सीमितसे सीमित वस्तुओं आर भावना- 
ओके प्रकटीकरणकी शक्ति आती जाती हू । 
इग्र प्रकार +अर्थ-संकोच ही स्वाभाविक हैं, 
अतः वही अधिक पाया जाता है । टकरन 
तो यहाँतेक कहां है कि यथार्थ रूपमे अथ- 
विस्तार होता ही नहीं» जिसे हम अर्थः 
विस्तार क॒द्धते एक प्रकारका अर्था 
देश मात्रे है । खैर, यह तो नहीं कहा जा 
सकता कि अर्थ-विस्तार होता ही नहीं । 
हाँ, कम अवश्य होता है । परु” जो होता 
है वह शुद्ध अर्थ-विस्तार है, उसे हम अर्था- 
देश नहीं कह सकते जैसा कि टकर मेहोदय- 
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दिशाएँ होती | 


ऐसे भी शब्द लिये | 


याता य दाना ( अपकप आर उत | 


- के पूर्वेतक पुलिस और फौज “विभागके 


ने कहा है । कुछ उदाहरण हरण लिये जा सकते 
सस्कृतकं कल्प दाव्दका प्रयाग आने- 
वाले कलके लिए तथा 'परइवः'का आने- 
वाले परसोंके लिए होता था, पर अब हिन्दी- 
म दोनोंका अर्थ-विस्तार हो गैया है। दोनों 
ही--कल और परसों--वीते हैए तथा आने- 
वाले, दोनों ही दिनोंके लिए प्रयुक्त होते 
हैं । 'अभ्यास' शब्दका प्रयोग पहले केवल 
बार-बार वाण आदि फेंकनेके लिए होता था, 
पर अव तो वुरेसे बुरे कार्योंसे लेकर अच्छेसे- 
अच्छे कार्यों तकका अभ्यास किया जा सकता 
है । गवेषणा” शब्द प्रारम्भमें केवल गायको, 
ढूँढनेके प्रयोगमें आता था, पर आज किसीभी 
विषयपर गवेपणापुर्ण लेख लिखे जा सकते 
हैं । 'स्याह'का अर्थ काला हैँ, और आरम्भ- 
में लोग काले रंगसे लिखते थे इसलिए 
उसे स्याही कहा गया । पर आज नीली. 
लाल और हरी आदि सभी रंगोंकी रोश- 
नाइयाँ स्याही' नामसे. अभिहित की जाती 
हैं । पुण्य' करनेवाला पहले 'निपुण' था । 
आज तो इ्यामको श्वेत और इवेतको श्याम 
सिद्ध करनेवाला वकील भी अपने कार्यमें 
«निपुण है । इतना ही क्यों ? सिद्धहस्त चोर 
भी निपूण कहा जाता है। इसी प्रकार कभी 
गणा' बजानेमें कशल व्यङ्गित प्रवीण कहा 
जाता था, पर आज किसीको भी किसी कार्य- 
में प्रवीण कह सकते हैं, चाहे उसने वीणाका 
नाम"भी न सना हो।' गोहार' पहले गायों- 
के चुराये ज़ानेपर की गयी पुकारके लिए 
प्रयुक्त होता था” पर अब सभी प्रकाइको 
पुकार 'गोहार' है। 'गोहार ही 'गोहराना 
क्रिया है जो पुकारनेके अर्थमें अवधी तथा 
भोजपुरीमें प्रयुक्त होती है । अधर का पहले 
अर्थ था नीचेका ओष्ठ, अब दोनों ओष्ठोंको 
अधद्भ कहते हैं । इतना ही नहीं, व्यक्तिः 
"बाचक संज्ञाओमें भी अर्थविस्तार हो जाता 
है । जयचन्द कर्भी एक व्यक्ति मात्र था, पर 
इधर २०वीं सदीमें भारतके स्वतन्त्र होने- 


सारे कर्मचारी जयचन्द कहे जाने गं थ । 
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विभीयण' और नारद' भी अपने अर्थको | 


। एक घरका भेदिया 
है तो दूसरा लड़ाई लगानेवाला । बहुत 
सम्भव है ना० वि० गोडसे भी भविप्यमें 
अपना नाम अर्थ-विस्तारके उदाहरणोंमें पाने 
लगे । इसी प्रकार गंगा एक विशिष्ट नदीका 
नाम है पर मराठीमें यह नदी का पर्याय हो 
गया है। गुजरातीमें भी इसका इस विस्तृत 
अर्थमें प्रयोग मिलता है । सब्जी सब्ज 
(हरा) के आधारपर पहले हरी सब्जियोंका 
पर्याय था, किन्तु अव सभी सब्ज़ियाँ सब्जी' 
हैं। (२) अर्थ-संकोच (0070 800 
of meann९}-——मापाके विकासमें अर्थ 
-संकोचका वहत ही महत्त्वपूर्ण स्थान हैं । 
भाषाके आरम्भ कालमें सभी शब्द सामान्य 
रहे होंगे । सभ्यताके विकासके साथ विशि- 
प्टताकी भावना आती गयी होगी और श- 


बिस्तृत कर चके 


ब्दोंमें अर्थ-संकोच होता गया होगा । इसीलिए | 


ब्रीलने कहा है कि राष्ट्र या जाति जितनी 
ही अधिक विकसित होगी उसकी भापामें 
अर्थे-संकोचके उदाहरण उतने ही अधिक 
मिलेंगे । अर्थ-संकोचके कारण किसी शब्द- 
का प्रयोग सामान्य या विस्तृत अर्थसे हटकर 
विशिष्ट या सीमित अर्थमें होने लगूता है। 
अँग्रेजीके १९९7 तथा संस्कृतके 'मृग' शब्द- 
का प्रयोग पहले 'जानवर'के लिए होता था 
पर क्रमशः वर्तमान अँग्रेजी तथा हिन्दीमें 
इनका प्रयोग 'हरिण'के छिए हो रहा है। 
“ग? शब्द गम्‌ धातुसे निकला हैं जिसका 
अर्थ है 'गमन करनेवाला' पर अव उसका 
प्रयोग केवल गायके लिए होता 
प्रकार भार्याका मूळ अर्थ है जिसका 
“रण-पोषण'किया जाय',पर अव यह केवल 


« हि 


। इसी | 


~ 


पत्नीके लिए प्रयुक्त होता है, यद्यपि आजकी 
बहुत-सी पत्नियाँ भरणःपोषणकी अपेक्षा 
विल्कूळ ही नहीं रखतीं । कुछ उदाहरण तो 
ऐसे भी हैं, जिनमें स्त्रियाँ अपने पतियोंका 
भी भरण-पोषण करती हैं । श्रद्धासे किया 
जानेवाला प्रत्येक कार्य कभी 'श्राद्ध/ कहा 
जाता था पर अब केवल मृत्युके वाद ही 
श्राद्धका प्रयोग होने लगा हैं । ेर्दना' शत्दका 
प्रयोग पहले दुःख-सुख दोनोंके लिए होता 
था । दुःखद वेदना और सुखद वेदना । पर 
अब बह केवल दूःखके लिए प्रयुक्त होता 
है । 'घृणा'का पुराना अर्थ दया और घृणा 
दोनों थापर अबइसका केवळ एक अर्थ-- 
नफरत--है । गंधका प्रयोग अव भी खड़ी 
बोली आदिमें अच्छी और बुरी दोनों प्रका- 
रकी गंधोंके लिए होता है 
इसका प्रयोग केर्व॑ळ बहुत वुरी और असह्य 
दुर्गन्धिके लिए करते हैं। 'वास'का संस्कृतमें 
अर्थ संघ है पर उसीसे वनी 'वसायल' क्रिया- 
का भोजपुरीमें अर्थ बुरी गंध देना' है । 
अँग्रेजीके 'हाउंड' शब्दका पुराना अथ कुत्ता 
था पर अव वह केवल शिकारी कुत्तेके लिए 
प्रयोगमें आता है । 'घृत' घु थातुसे संवढ है 

जिसका अर्थ है सींचना । इसीलिए पहले 
इसका अर्थ पानी भी होता था, पर अब तो 
यह 


केवल रे _ 3, 


केवल घीके लिए प्रयुक्त होता है । 
'मु्ग'का फ़ारसी अर्थ 'चिड़िया' है, [शाहमुर्ग 
( = पक्षिषोंका राजा = शुतुरमुर्ग ) ,शुतुरमुर्ग 
तथा मुर्गावी ( = जळका पक्षी) में अभी 
वह अर्थ सुरक्षित हैँ] पर उर्दू, हिन्दीमें 
एक विशेष पक्षीके लिए मुर्ग, मुर्गीका प्रयोग 
होता है । वत्स, वाछा, वछेड़ा, पाड़ा, छौ, 
मेमना, पोआ, पिला" आदि सभी शब्दों- 


१. बहुत-सी पुस्तकोंमे एसा क्िखा मिलना है कि 'पिल्ला'का द्रविड़ भाषाओंमें अर्थ भनष्यका 
बच्चा और हिन्दी- आदिमें अर्थाप्रकप्नेंक कारण यह कुसेका बच्चा हो गया, किन्तु 
यथार्थतः यह वात नहीं है । द्रविड़में इसका मूल अर्थ था बच्चा” वह चाहे किसीका 


ड भी क्यों न हो । आजकल तेळूगमे इसका अर्थ है 


बच्ची । वह बच्चीं किसीकी भी हो 


सर्दुती है मनुष्य, जानवर, पक्षी, कीड़े आदि को । प्रपोगके समख इसके साथ उसे जानवर 
या पक्षीका नाम जोड़ देते हैं ।"जैसे कवक पिल = कत्तेकषा पिल्‍ला । 
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रहते थे अतः धीरे-धीरे मौन ञब्दका प्रयोग 


|... 


का अर्थ बच्चा है, पर अब अर्थ संकुचित | 


हो जानेके कारण क्रमशः ये मनुष्य, भाय,* 
धोड़ा, भैंस, सूअर, भेंड़, साँप और कृत्तेके 
बच्चेके लिए प्रयोगमें आदे हैं। (३) अर्था- 
दिशा (transference of meaning) 
--भाव-साहचर्यके कारण कभी-कभी शब्द- 
के प्रधान अर्थके साथ एक गौण अर्थ भी 
चलन्ञे लगसण है । कुछ दिनमें ऐसा होता है 
कि प्रधान अर्थका धीरे-धीरे लोप हो जाता है 
और गौण अर्थमें ही शब्द प्रयुक्त होने लगता 
है । इस प्रकार एक अर्थके लोप होने तथा 
नवीन अर्थके आ जानेको अर्थादेश कहते हैं। 
ऊपर हम गंवार शब्द ले चुवे*हें । इस 
सम्वन्धमें दूसरा उदाहरण 'असुर'का दिया 
जा सकता है । ऋग्वेदकी आरम्भकी ऋचा- 
ओंमें यह देवाची शब्द है, पर वादमें राक्ष- 


सवाची हो गया । 'वृर'की अर्थ श्रेष्ठ था पर 


अवः इसका प्रयोग 'दुलहे'के लिए होता है । 
स्वयं 'दुलहा' शब्द भी इसी प्रकारका है, 
इसका मूळ अर्थ 'जो जल्द न मिले'( = 
दुर्लभ) था, पर अव वह 'वर'के नवीन 
अर्थमें ही प्रयुक्त होता है । ईरानी शब्द 


4 !.% ७ ९ (5७ 
दिहकान की भूल अर्थ 'देहातका बड़ा तालु- « 


केदार' है, पर पारसी-गुजरातीमें 'देहकानी'- 
का अर्थ मूं होता है। अशोक दिेवानां प्रियः” 
कहा जाता था पर वादमें इसका अर्थ मूर्ख 
हो गया । संस्कृतका वाटिका शब्द बँगलामें 
वाड़ी, हो गया है और उसका र्थ वगीचेसे 
हटकर 'घर' हो गया है । बौद्ध धर्मके अनु- 
यायी बौद्ध कहलातेॅहैं पर 'बुद्ध/ (जो उसी- 
का रूपांतर है)का अर्थ मूर्ख होता है। मेये' 
बँगलामें पहले 'माई'के अर्थमें आणा था। 
धीरे-धीरे अर्थादेश होने लगा, और आज 
रानीगंजके आस-पास इसका अर्थ पत्नी हो 
गया है । कुछ और उदाहरण भी लिये जा 
सकते हूँ, जिनके कारणोंपर भी विचार 
किया ` जा" सकता है,। 'मौन' शब्द मुनिसे 
बना है, और आएम्भमें इसकी प्रयोग मुनि- 
यौंके विशुद्ध आचरणके लिए होता था । 
मुनि लोग अधिकतर शात्त्यभे मौन (चुप) 


ॐ cf 
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उस चुप्पीके लिए होने लगा । आज यहे 
केवल मुनियोंकी चुप्पी के लिए ही न होकर 
साधारण चुप्पीके लिए भी प्रयुक्त होने लगा 
है, और कभी-कभी स्वीकारा लक्षण भी 
माना जाता है (मौनं स्वीकृन्नि लक्षणम्‌) । 
'पापंड' नामका एक संप्रदाय अशोकके समय- 
में था। बड़ी सराहङ्गाके साथ अशोकने उसके 
साधुओंको दान दिया था। बादमें वे साधु 
या उनके शिष्य भ्रष्टाचारी हो गये, अतः 
पाषंडमें अर्थादेश होने लगा और आज दुष्ट- 
ता, ढोंग, दिखावट आदिके लिए इसका प्रयोग 
होता है। 'तारतम्य' शब्दका पहले अर्थे च्यू- 
नाधिक या कम-ज्यादा था । धीरे-धीरे इस- 
का अर्थ 'क्रम' हो गया और आज 'ताँता 
बँधने के अर्थमें भी इसका प्रयोग हो रहा हैं । 
बँगला भाषामें गृहसे निकले शब्द घरका अर्थ 
हिन्दीकी भाँति घर न होकर 'कमरा' होने 
लगा है । यह अर्थादेश तो स्पष्टतः भाव-साहः 
चर्यके कारण हुआ है । इसे अर्थ-संकोचका 
भी उदाहरण मान सकते हैं, पर अर्थादेशका 
उदाहरण मानना ही कदाचित्‌ अधिक उचित 
होगा । (४) अर्थापकर्ष--जैसा कि ऊपर 
हम कह चुके हैं, यह कोई अर्थ-परिवर्तन- 
की खितन्त्र दिशा नहीं है । ऊपरकी तीन 
दिजञाओंमें अर्थ-परिवर्तन होनेपर कभी-कभी 
अर्थ बुरा हो जाता है, इसीका विवेचन यहाँ 
क्या जायगा । कवीरने 'हरिजन' शब्दका 
प्रयोग 'भक्त'के अर्थुमें किया है । इधर अछू- 
त'का वाचक हरेकर यह नीचे गिर गपु, अब 
शायद कुछ ऊपर उठ रहा है। 'आबदस्त'- 
का पुराना अर्थं नमाज पढ़नेके पहले जक या 
फिम्नट्टी आदिसे मंत्र पढ़कर अपनी शुद्धि करना 
है पर अब यह शब्द अवधी “सौंचने' या भो- 
जुर्पुरी 'पाती छूने के अर्थमें प्रयुक्त होता है। 
'जुगुप्सा' सब्द गुष्‌ धातुसे बना है, जिसका 
ˆ पहले छिपाने” तथा पालनैके अर्थम प्रयोग 
हीता था । अर्थादेदसे इसका झथे धीरे- 
० धीरे, 'घृणा' हो गया । आज भी इंसक्रा 


: 


प्रयोग़ यही है। 'पालन'रे गिरकर घुणा - 


2s 
2 ” 


s 
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थ र्मे Re Te भ i 
अथमें प्रयुक्त होना 'जुगप्साका अश 
। आजकल काम-शास्त्र, तथा पाखाना- | 


# र 


पेशाब सम्वन्धी अणैक शब्द इतने घृणित 
समझे जाने लगे हैं कि एकांतमें भी उनका 
उच्चारण नहीं किया जा सकता । उन 
सभी शब्दोंक्ह अर्थापकर्ष हुआ है । 'लिग' 
शब्दका पुराना अर्थ लक्षण था, धीरे- धीरे 


इंद्रिय विशेषके अर्थमें फ्रयूक्त होने-के कारण | 


इसमें अपकर्ष आ रहा है और संभव है कि 
कुछ दिनोंमें यह सभ्य समाजसे निकाल दिया 
जाय । अर्थापकर्षका भाषाके शब्द-समूहपर 
लड़ा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जिन शब्दों- 
में अइलीलताकी दुष्टिसे अर्थापकर्ष अधिक हो 
जाता है, वे धीरे-धीरे अइलील होनेके कारण 
-सम्‌ह'से निकाल दिये जाते हैं और 
उनका स्थान नये शब्दों द्वारा पूरा किया 
जाता है । इस प्रकार किसी भाषाके शब्द- 
हमें परिवर्तन होता है । कभी-कभी ऐसा 
भी देखा जाता है कि तत्सम शब्द तो अपने 
ठीक अर्थमें प्रयोगमें आता है, पर उससे 
निकले तद्भव शब्दका अर्थापकषं हो जाता 
हैं और उसका हीन अर्थमें प्रयोग होने लगता 
हैं । 'नग्न' और लुंचित' शब्द पहले जैन 
साथुओंके लिए आदरके साथ प्रयुक्त होते 
थे, पर अब उनका तदभव रूप नंगा ळच्चा' 
वदमाशके लिए प्रयोगमें आता है । 'गर्भिणी 
और गाभिन' शब्दोंमें भी यह वात स्पष्टत: 


परिलक्षित होती हैं । पहले शब्दका सभीके 
रण प्रयोग होता है, श्रर दूसरेका केवल 


पशुडोंके लिए । 'प्रणौली' १(रास्ता, युक्ति) 
तथा पनारी या पनारा (गंदी नाली) भी 
इसीके उदाहरण हैं । किसी भाषाके शब्दों 
अर्थापकर्षके अध्ययनसे उसके वबोलनेवालोंके 
मनोविज्ञानपर्र विशर्प प्रकाश पड़ सकता 
(५) अर्थिेत्किएँं--यह अर्थापकर्षका विल्ेम 
[ कभी-कभी शब्दोंके अर्थ परिवर्तित होने- 
में पहळेसे अधिक उन्नत हो जाते हैं, इसीको 
अर्थका उत्कर्ष कहते हैं। साहस” शव्दपर हम 
पर विचर कर चुके हैं । संस्क्रतमें-इसका 
प्रयोग वुरे अर्थम (व्यभिचार, हत्या)० होता 


९ La 


| 


था पर अब अधिकतर अच्छे अर्थमें और ता- 
रीफ़के लिए होता है । संस्कृतके 'कर्षट' (पट- 
च्चरं जीर्णवस्त्रं समौ लक्तककर्पटौ-अमरऽ ) 
और पालीके 'कप्पट'का प्रयोग केवल फटे 
वस्त्र'के लिए होता था पर आजकल अच्छे- 
से अच्छे वस्त्रके लिए 'कपड़े'का प्रयोग होता 
। इसी प्रकार 'मग्धका प्रयोग संम्कृतामें 
मूढ़'के लिए भी होता था, एर" आज-उसमें 
मूढ़ताको तनिक भी गंध नहीं है । “फिरंगी” 
शब्द पहले केवल पुर्तगाली डाक्‌के लिए आता 
था बादमें इसका हमारे यहाँ अर्थ य्रो- 
पियन हो गया । यद्यपि नवीन अर्थमें भी 
यह वहुल्ःउच्च नहीं हो सका है, पर पहले 
अर्थकी अपेक्षा उसमें उत्कर्ष अवश्य हुआ 
है । १९४७ के पूर्व संसारमें 'इंडियन' 
अर्थ बहुत गिरा हुआ था लेकिन अव तो" 
इंडियन' होना गौरवकी वात है । 'वन्दी 
शब्द भी पहले केवल वरे अर्थमें आला था 
क्योंकि केवल चोर आदि ही कारागारमें 
जाते थे, पर इधर राष्ट्रके देवताओंने इसे 
इतना पवित्र बना दिया कि कमसे कम १५ 
अगस्त सन्‌ १९४७ तक वन्दी होना कम 
गारवको वात नहीं थी । अजि भी वह वि- 
शिष्ट योग्यता (४९८।] qualifica- 
४।07) समझी जाती है । 'अछत भी 
धीरे-धीरे ऊपर उठ रहा है । इन शब्दोंके 
उत्कर्षमें देशके मनोविज्ञानका कितना सन्दर 
प्रतिबिव है ! सचमुच भाषा-विज्ञादके ही 
्रकाशम मानव-समाजके मनोविज्ञानके वि- 
कासका शुद्ध इतिहास तयार किया जा 
सकता है । 
अर्थ-परिवतं नके कारणोंका आधार--ऊर्षर 
जो अर्थ-परिवर्तन दिये गये हैं उनके लिए 
कारण उत्तरदायी होते हैं। कारणोंपर 
विचार करनेके पूवं उनके आधारोंपर बिचार 
कर लेना उपयुक्त होगा । मनप्यर्के मनोवि- 
जञानमे सवेदा परिवर्तन होता रहता हैं, जिस- 
के फलस्वरूप उसके विचरर भी एक-से नहीं 
रह पाते०। भाषा «विचारोंकी वालिका है 
अतः उसे भी विचारोंका साथ देना पड़ता 


¢ 
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ड अर्थ-परिवर्तन 


। इस साथ देनेके प्रयासमें 
में अर्थ-परिवर्तन ,आ जाता 


। इस पईर- ९ 


उसके शब्दों- | 


बंतनके मूलम काय करनंबाल कारणापर | 


विचार करना आसान नहीं 
इतने संयुक्त और गृथे रहते हैं कि निश्चित 
स्वरूप दिखाई ही नहीं पड़ता । एक शब्दके 
अर्थ-परिवर्ततपर विचार करते समय कभी 
एक ,कारणढिखाई पड़ता हैं तो कभी दूसरा । 


है, क्योंकि बे | 


फिर भी एक बात तो निश्‍्चित-सी है कि | 


भाव-साहचर्यं ही घूम-फिरकर अधिक अर्थ 


पारिवर्तनोंमें कार्यं करता दिखाई पड़ता 


+ 3 ड 
है'। इसके अतिरिक्त कुछ सामाजिक और | 


भौगोलिक कारण भी होते हैं, अडू इनका 


भी प्रभाव सीधा न पड़कर उसी रास्तेसे | 
पड़ता है । कभी-कभी व्यक्ति या संप्रदाय | 


में विचार-विभिन्नताके कारण भी अर्थ 
परिवर्तन हो जाता हूँ । * 

नीचे इस सम्वन्धमें कुछ कारेणोंपर हम लोग 
विस्तत रूपसे विचार करेगे, पर एक वात 
ध्यानमें रखे रहना आवश्यक हैं कि किसी 
भी झाव्दमें एक हीं कारण नहीं काम करता, 


इसी कारण, एक कारणके उदाहरणोंमें 


७-० पा 2 
अन्य कारणोंकी भी गंध मिल सकती हैं । | 


कारणोंके इस संयुक्त कार्यके कारण ही 
एक ही प्रकृतिके उदाहरण दो भिन्न कारणों- 
में भी यहाँ दिये गये हैं, कितु अपने-अपने 
स्थानपर कारणोंक्रा अपना पक्ष स्पष्ट दिया 
गया है । इन कारणोंको एकम्रें मिलाकर 
और कम वर्ग भी बनाये जा सकते हैं, ले- 
किन स्पप्टताकी दू्घिटिसे यहाँ ऐसा नहीं किया 
गया है । 

अर्थ-परिवर्तनके कारण [१]बलका जपसरण 
(shift of emphasis) --किसी शब्दके 
उच्चारणमें यदि केवल एक ध्वनिपर बल 
देने छगें तो धीरे-धीरे शेष ध्वनियाँ कमजोर 
पड़कर लुप्त हो जाती हैं। उपाध्यायजी परि 
वर्तित होकर 'झा' इसी बलके अपसरणके का- 
रण हुए हैं । ध्वंन्िकी ही भाँति म्अथमें भी यह 
वेल' कार्य करता है ) किसी शब्दके अर्थ-. 
के प्रधान पक्षसे' हटकर बळ यदि दूसरे- 
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पर आ जाता *हे तो धीरे-धीरे वही अर्थ 
प्रधान हो जाता है और प्रधान अर्थ बिलकूल » 
लूप्त हो जाता है । यहं प्रश्‍न यह्‌ उठता है न्‍ 
कि बल कंसे प्रधान पक्षसे हटंकर गौणपर 
जाता है। इसका निश्चित्‌ उज्ञर नहीं दिया 
जा सकता । हाँ, इतना अबृश्य कहा जा 
सकता है कि भाव-साहचर्यका ही यह प्रत्य- 
क्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव है, जिसमें समीपवर्ती 
दो भावोंमें एक भाव विजयी वन जाता है । 
यहाँ कुछ उदाहरण लिये जा सकते हैं । 
'गोस्वामी' शब्दका आरम्भका अर्थ था 'बहु- 
तसी गायोंका स्वामी ।' वहुतसी गायोंका 
स्वामी 'धनी' होगा अतः 'माननीय' भी 
होगा । इसी प्रकार धीरे-धीरे इसका अथ 
माननीय हुआ । वहीं एक और भावना कार्य 
करने लगी । वह भावना यह थी कि जो 
अधिक गायोंकी सेवा करेगा वह धर्म-परक 
भी होगा । इस प्रकार बलके अपसरणसे 
'गोस्वामी' शब्द 'गायोंके स्वामी के अर्थसे 
चलकर “माननीय धामिक व्यक्ति का वाचक 
हो गया । इसी अर्थेमें यह मध्ययुगीन सन्तोंके 
नाम (गोसाई तुलसीदास ) के साथ प्रयुक्त 


होता है । यों वादमें गोस्वामी की व्याख्या * 


'इंद्रियोंका स्वामी के अर्थमें भी की गयी ले- 
किन वैह वादकी व्याख्या मात्र है। मूल अर्थ 
यह था नहीं । अब तो गोस्वामी या गोसाई 


` नामकी एक जाति भी हौ गयी है । जुगुप्सा 


झड्दका अर्थ-परिवर्तन भी इसका अच्छा 
उदाहरण है। यह ढ्ाब्द गुप्‌ धातुसे वन्प है, 
जिसका आरम्शका अर्थ था गायका बालन 
करना । कछ दिनों बाद बल केवल पालने 
पर गया और इसमें अर्थ-विस्तार हुआ । 
इस प्रकार इसका प्रयोग केवल पालनेके 
अर्थमें होने लगा । पालन “छिपाकर किया 
जाता है। अत इसमें छिपानेका भाव आते “ 
लगा और कछ दिनोंमें यही भाव प्रधान हो 
गया । पुराने अर्थ बिल्कुल लुप्त हो गये 
और इस शब्दका अर्थ फिर आशं बढ़ने 
लगा] अश्विकतर वही क्रिया यह वस्तु 'छि- 


पायी. जाती है जो घृणित छोती है, अतएव 
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अर्थ-परिवतेन 
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` घृणाके लिएं इसका प्रयोग 'चल पड़ा । आज 
भी जुगुप्साका प्रयोग घृणाके लिए होता | 


। आश्चयं यह है कि जुगुप्साका अर्थ 
इतनी लम्बी यात्रा करके और इतना नीचे 
गिरकर भी शान्त नहीं हो सका है, उसमें 
फिर परिवर्तन्न हो रहा है और उसका प्रयोग 
'घृणा के साथ-साथ 'निन्दा'के लिए भी होने 
लगा है। अरबीका शब्द “गुलाम तथा अंग्रे- 
जीका 'नेव' (०३४०), ये दोनों भी 
इसी वर्गमें आते हैं। दोनोंका आरम्भका अर्थ 
'लड्का' है पर बके अपसरणके कारण दो- 
नोंका अर्थ अव बहुत नीचे गिर गया है । 
लड़के नौकर रखे जाते थे। पुराने जमानेमें 
नौकर विल्कुल बन्दीजैसे रहते थे अतः उसी- 
पर वल पडते-पड़ते अरबीका 'गुलाम' 
उघर पहुँचा, और नौकर शरारती होते हैं 
अतः उसपर वरू पड़ते-पड़ते 'नेव'वेचारा वहाँ 
जा पहुँचा । ड्रेस” (07९88) का प्राचीन अर्थ 
है सीवा, 5727९६ । फ्रेंचमें अव भी यह 
अर्थ है । अंग्रेजीमें 07९88 #00९7 में वह 
अर्थ सुरक्षित है । लट्ठे या शहतीरको सीधा 
करनेके लिए काटना-छाँटना पड़ता था अत: 
सफाई करना अर्थ हुआ । फोड़ेकी ड्रेसिगमें 
वही अर्थ है । चमड़ेकी सफाई भी की जाती 
थी, जूता आदि वनानेके लिए । अर्त! ड़रेसमें 
तयार करने का अर्थ आया । सलादको ड्रेस 
अव भी करते हैं ।'वाळ भी ड्रेस करने छगे 
अतः सजानेका भाव आया और ड्रेस साने- 
वाळा कपड़ा हो गया । हिन्दीमें 'दरेसी'मे 
कटाह-छटाइका भाव अव०भी है। [२] 
पीढ़ी-परिवर्तन--मनुप्य अनुकरणप्रिय प्राणी 
अर स्वयं अपूर्ण होनेके कारण वह शुद्ध 
और पूर्णं अनुकरण नहीं कर पाता। यही 
कारण है किः पीढ़ी“्परिवर्तनके समय जव 
“ पुरानी पीढ़ी चिताकी ओर चल पड़ती है 
और नयी पीढ़ी मुकल्तिति होने लगती है 
तो प्रत्येक क्षेत्रमें परिवर्तन 'होने लगते हैं। 
नयी पीढ़ी अनुकरण ठीक न कर सकनेकै 
कारण अक्नजानमें ही नये रास्तेपर आ 
खड़ी होतीं है £ यही परिवर्तनका मूळू है 
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यह परिवर्तन ध्वनिके विषयमें तो स्पष्टतः 
देखा जाता है पर अर्थक्रे विषयमें इसका 
घटित होना असम्भव नहीं है | अधिक अ- 
स्पष्ट अर्थ रखूनेवाले शब्दोंके विषयमे तो 
यह परिवर्तन और भी स्वाभाविक हो जाता 
है, क्योंकि आवस्यक नहीं है कि नयी पीढ़ी 
प्रत्येक शब्दको उतनी ही गहराई तक समझे । 
इसी न समझनेमें नया अर्श विकसित हो 
जाता है । मेरा अपना विचार तो यह है 
कि वे सभी शब्द जिनमें अर्थ-परिवर्तन हुआ 
है कुछ न कुछ प्रस्तुत कारणसे प्रभावित 
अवश्य हैं । अर्थात्‌ सभी अर्थ-परिवर्तनोके 
मूलमें क्रिसी न किसी अंशमें इस कारणने भी 
कार्यं किया है। यह अवश्य है कि यह बात 
सभी शाब्दोंमें स्पष्ट नहीं है । इस सिद्धान्तके 


अनुसार तो सभी अर्थपरिवर्तन इसके उदा-' 


हरण हो सकते «हैं, पर यहाँ केवळ एक स्प- 
ष्ट उदाहरण ही दिया जा रहा हा है ।, “पत्र” 
शब्दका इतिहास इस दृष्टिसे बड़ा मनो 
रजक है । आरम्भमें लोगोंने पत्र या पत्ते- 
पर लिखना आरम्भ किया । कुछ समय- 
तक पत्तेपर लिखा जाता रहा । दूसरी पीढ़ी 
आयी और उसने यही सीया'कि जिसपर 
लिखा जाता है उसे पत्र कहते हैं । यह गलती 
वहाँ और भी स्पष्ट हो जाती -है जव इस 
नयी पीढ़ीको भोज वृक्षकी छालको भी छि- 
खनेके काममें आनेके कारण भोजपत्र या 
भूर्जपत्र कहते हम पाते हैं । धीरे-धीरे लि- 
खनेके काममें और भी वरावर, चपटी और 
पतळी चीजें (खाल, पैएथर, काठ इत्यादि) 
आने छगी आर पत्रका अर्थ आगे आनेवाली 
पीढ़योमे इन्हीं गुणोंको मान लिया और 
किसी चीज़का बराबर, चपटा और पतला 
रूप पत्र कहा जाने छगा। आज भी सोने 
चाँदी और ताँबेके 'पत्तर' सोनार तथा लो- 
हके लोहार बनाते हैं । इतना ही नहीं, 'प- 
त्तरमें पतला होनेका प्रधान गुण "देखकर 
किसी पीढ़ीळे तो आलंकारिक प्रयोगमें इस 


. संज्ञाको ब्रिशेषंण बन्ना दिया और यही “पत्र! 


या 'पत्तर' आओजपुरीमें 'घातर' और खड़ी 
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बोलीमें 'पतला' भी हो गया। इसमें वलके 
अपसरणका भी हाथ स्पष्ट है । [३] वि- 
भौषासे शब्दोंका उधार लेना--कभी-कभी 
संसर्ग या आवद्यकताके कारुण एक भाषाका 
शब्द दूसरी भाषामें उधार ले लिया जाता 
है । ऐसा करनेमें शब्दका शरीर तो आ 
जता, है. (परिवर्तित होकर भी कभी-कभी 
आत है)$ झर आत्मा ठीक उसी प्रकार 
नहीं आती । फल यह्‌ होता है कि उधार 
लेकर प्रयोग करनेवाले लोग उस शरीरमें 
पिछली आत्मासे मिळती-जुळती कोई आत्मा 
डालकर उसे अपना लेतै हैं। इस प्रकार 
शब्दकी आत्मा अर्थात्‌ अर्थमें कुछ, परिव- 
तन हो जाता है। फारसीमें 'मुगे'का अर्थ 
था 'पक्षी' । मुर्गावी' झब्दमें अब भी वह 
° अर्थ सुरक्षित है, जिसका अर्थ है “पानीको 
चिड़िया' । हिन्दुस्तानी बोष्ियोंमें या भाषामें 
मुर्गका अर्थ पक्षी न रहकर पैक्षी विशेष हो 
गया । इस अर्थ-परिवर्तनकी दिशा अर्थ-सं- 
कोच है । फारसीका दूसरा शब्द 'दरिया' 
(नदी) गुजरातीमें जाकर 'समुद्र'का अर्थं 
देने लगा है । इसी प्रकार अंग्रेजीका कलाक 
(clock) झष्दे अंग्रेज़ीमें दीवार-घड़ी 
घड़ीके लिए प्रयुवत होता है पर गुजरातीमें 
उसका अर्थ 'घुंटा' हो गया है । अंग्रेजीका 
ग्लास शब्द, जिसका अर्थ शीशा है हिन्दीमें 
गिलास बनकर एक विशिष्ट प्रकारके वर्तंन- 
का अर्थ देने लगा है । कुछ शब्द हमारे यहाँसे 
अरबी भाषामें गये हैं । अधिक तो नहीं पर 
कुछ परिवर्तन उनमे भी हुआ है । संस्क्ृत- 
का भक्त्‌ या भत्त (भात, पका चावल) 
अरवीमें 'बहत' हो गया है, जिसका वहाँ 
अर्थ ख़ीर' या 'तंस्मई? है। यहाँका विष' 
शब्द वहाँ 'वेश' हो गया हैं, जो एक जहरीली 
जड़ीका नाम है। संस्कृतका उच्च' शब्द 
अरबीमेओज' हो गया है जिसका प्रयोग 
वहाँ 'ज़्योतिषके पारिभाषिक शब्द 'ऊच्वे- 
विन्दु'के लिए होता है। सकतो यह हैं कि 
विभाषाओंमें जानेपर क़म “ब्द «अपने ठीक 
पुराने अर्थमें प्रयुकत होते हैं ।“[४] एक 
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लोगोंका समूह कई वर्खोंमें विकसित होने 
लगता है और अन्तमें अलग-अलग वर्ग बन 
जाते हैं तो उन विभिन्न वगमें एक शब्द 
भिन्न-भिन्न अर्थ देने लगता है, इसके पीछे 
उन लोगोंका अलग-अलग विकास कार्य क- 
रता है । यों ये कारण अकेले कार्य नहीं क- 
रते, इनके साथ-साथ अन्य कारण भी काम 
करते हैं । इसी कारण एक परिवारकी वि- 
भिन्न भाषाओंमें कभी-कभी एक ही शब्द अ- 
लग-अळग अर्थ देता दिखाई देता है । अधि- 
कतर यह अर्थ-परिवर्तन बहुत साधारण होती 
है, पर कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं, जि- 
नमें यह इतना अधिक हो जाता है कि पह- 
चाना भी नहीं जाता । 'वाटिका का संस्कृतमें 
अर्थ बगीचा था । भोजपुरीमें इसीसे विकसित 
शब्द 'बारी' बगीचाका अर्थ देता है, पर बें- 
गलामें यह शब्द बाड़ी' हो गया है, जिसका 
अर्थ घर है। संस्कृतका 'नील' शब्द हिन्दीमें 
नीला है और अपना मूल अर्थ देता है पर 
गुजरातीमें यह 'लीलो' होकर हरेका अर्थ 


देने लगा है । अंग्रेजी और हिन्दी दोनों ही « 


एक ही भारोपीय परिवारकी भाषाएं हैं, पर 
कितनी आइचर्य है कि, इनके फी (£४९) 
और 'पशु' शब्दोंके अर्थम इतना महान्‌ अ- 
न्तर हो गया है यद्यपि“े दोनों मूलतः एक 
ही»शब्द हैं । इसी प्रकार संस्कृते युग (दो) 
तथा अंग्रेजीके योक (०4९) एवं संस्कृतः 
का मुर्ग (->जानकर) और फाडूसीका 
मुर्गी (=पक्षी) भी मूलतः एक ही 
शब्द है । यह भी ध्यान देने योग्य है कि 
"तसचे शब्दोंकी ध्वनिमें भी पर्याप्त परिवर्तन 
हो जाता है । ऐसे एरिवर्तत बहुत अधिक 


शर्दोंमें नहीं मिलते । [५] वातावरणमें - 


a ~ 

परिर्वतन--वातादरणमें परिवर्तन हो जाने- 
के कारण भी कुछ शब्दोंमें अर्थ-परिवर्तन 
ही जाता है। ऊपर हम लोगोंने जिस कारण- 
= पर अभीः विचार किया है, उसमें भीं मह. 


_कामू करता है । वातावरण कई प्रकारके . | 
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-हो सकते हैं, अतः सभीको अलग-अलग लेना | तक सोते रहनेपर जब उसकी पत्नी “अरे 
` उचित होगा । [क| भौगोलिक वातावरण । ` भाई उठिये' कहकर जगाती है, तो उसका 
i -¬इसके अन्तर्गत 'नदी, पर्वत, पेड़ आदि | आशय उन महाशयसे हाशयसे “भाई'का सम्बन्ध जी- 
लिये जा सकते हैं । सव जगह एक ही प्रर | डनेका कभी नहीं रहता । इस प्रकार वा- 
कारके पेड़ नहीं मिलते । थोड़ी देरके लिए ' तावरणक अनुसार शब्दोंका अर्थ परिवर्तित 
मान लें कि ह्म एक ऐसे स्थानपर रह रहे | होता रहता है । नाईका खत काटना' और 
हैं जहाँ 'क' नामका पेड़ अधिक है और उससे शिशु-कक्षाके लड़केका सरकंडेकी कलमें 
हम लाभ हूँ ।*थोड़े दिन वाद हम किसी | खत काटना' भी एक अर्थ नहीं रखते । 

. कारणवश बहास हटकर कहीं और चले आये | विद्यार्थीके प्रयोगमें आनेवाला 'कलम' शब्द 
जहा वह पड़ ता नहीं है, पर एक दूसरा | तथा मालीका 'कलम' शब्द भी एक नहीं 

पड़े उसी प्रकार वहुतायतसे मिलता है साथ | है। इस प्रकारके और भी बहतसे उदा- 
हॉ उसी पड़की भाँति लाभकर भी है। ऐसी हरण मिल सकते हैं। [ग] प्रथा या प्रचलन 
६शामें यह स्वाभाविक है, हम उसी पुराने | संबंधी झतावरण--लोकिक प्रथाएँ तथा 
नामसे नये पेड़को भी पुकारने लगें । वह ठीक | रस्मरिवाज भी समयके अनुसार परिवतित 
उसी प्रकार है, जैसे छोटे लड़के यदि कहीं होते रहते हैं । इस वातावरणके परिवर्तन- 
वाहर जाकर कोई नदी देखते हैं तो उसे | में ऐसा होता है कि पुरानी प्रथाओंके कूछ ' 
अपने गाँव या नगरकी ही नदी समझते शब्द ता लुप्त हप जाते हैं, पर कछ शब्द 

हैं, और उसे उसी नामसे पुकारने भी लगते | नये अर्थमें प्रयुक्त होने लगते हैं । बैदिक 

। अग्रेजजीमे काने (0077) का अर्थ गल्ला | शब्द 'यजमान' यज्ञ करनेवालेके लिए प्र- 

हैं, पर अमेरिकामें भौगोलिक वातावरणके | यक्त होता था । यज्ञकी प्रथाके लुप्त होने- 
परिवर्तेनके कारण इसका प्रयोग मक्काके | के साथ-साथ उसका वह अर्थ भी समाप्त 
लिए होता है, जो वहाँका प्रधान अन्न था | हो गया । आज किसीने यदि एक पैसा 
और जिसे पहले वहाँके मूल निवासी खाते | भी किसी ब्राह्मणको दे दिमा “तो तुरन्त 

थे । जानवरोंके विपयमें भी यह वात देखी ब्राह्मण देवता 'जजमान, तुम्हारा भगवान 
जाता हूं। वेंदोंकी प्राचीनतम ऋच्हओंमें | भला करे”, कहकर आशीर्वाद देते, हैं । इतना 
'उप्ट्रका प्रयोग एक प्रकारके जंगली वैलके | ही नहीं; देहातोंमें नाई लोग आपसमें 


| लिए हुआ है, पर वादमें संभवत: जव आर्य गांवाका हजामत बनानेके लिए क्षेत्र बाँट 
मरुभूमिमें आ गये थे, इसका प्रयोग ऊँटक्ते और, अपने हिस्सेके गाँव या घरों- 


लिए होने लगा । [ख] सामाजिक वाता- | का अपनी जजमानी' कहते हैं । इसी प्रकार 
वरण--एक ही भाषारें एक ही समय्रेमें स- स्त्रयंवरकी प्रथा आज झहीं रही, पर 'ब- 

माजके वातावरणके अनुसार शब्दोंका अर्थ | रका प्रयोग 'दुळहे'के लिए चल रहा है । 
परिवर्तित होता रहता है । अंग्रेजीके मदर | अब “वर, शब्दसे चुने जानेका अर्थ निकल 
(mofher) और सिस्टर ($६९7) श- १ गया है। हिन्दी क्षेत्रमें १००० ई० के आ- 

व्दाका अथ साथारणतः,कूछ और है, गिरजा- | सपास 'गाड़ी'का “अर्थ टीक वही नहीं था 

* _ घरोंमें कुछ और है तथा अस्पतालोंमें कुछ | जो आज है । एसे अंथ-परिवर्तन देहातमें 
और हैं । इसी प्रकार सभाम्ें व्याख्यान देने: | , प्रयुक्त होनेवाले अनेकानेक दाब्दोंमैमिलते 

वालका भाई और वहन कुछ दूसरा अर्थ | हैं। [६] नवीन वस्तुओं का निर्माणः तथा 

रखता है,और घरमे ,भाई-वहनका प्रयोग* | प्रचलन--जव» नवीन वस्तु. बनती हैं तो 

“ " कछु दूसरा थूर्थ रखता है। किसीआफिस- } उनके नामकी मस्या हमारे समक्ष आती 
० ० में काम करनेवाढ़ेको रविवाटके दिन देर- | हैं। अधिकतर ऐसा किया जाता है कि 
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जिस सामग्रीसे वह वस्तु बनती है उसीके 
तामका प्रचलन वस्तुके लिए हो जाता हैं ५ 
और इसप्रकार उस शब्दमें एक नवीन ? 
अर्थ प्रवेश कर जाता है । भारतवर्षमें गिलासें 
धहले शीशेकी वनीं । शौशेको अंग्रेज़ी में 
ग्लास (2888) कहते हैं, अतः यहाँ उ- 
ससे वनी वस्तुको अभी ग्लास या गिलास 
कहने लगे,। अंग्रजीका पन (pen) शब्द 
भी इसका अच्छा उदाहरण है । पहले कः 
लमें पंखकी बनती थीं, अतः पंख (in) 
बरै ही प्रयोग उनके लिए भी होने लगा । 
अव लोहेकी कलमको भी पंन कहत 
ह किसीको भी ध्यान नहीं कि पेन का 
यथार्थ अर्थ पंख' हैँ । 'शीशा का अर्थ इसा 
प्रकार 'दर्षण' हो गया है । पहले दपण | 
धातुके वनते थे। उन्हें रगड़कर मुह देखने 
गग्यरखा जाता था ।७ नवीन वस्तुओर्कि 
निर्माणमें नाम सर्वदा सामग़ैपर ही आधा- 
रित नहीं रहते । कभी-कभी वनानका क्रि- 
यापर भी उसका नाम रख दिया जाता 
और थोड़े दिनोंमें नामके आधारका भूल- | 
कर उस शब्दका अर्थ ही उस वस्तुका समझ 
लेते हैं । मुस्भै ग्रंथन कर या गूबकर व- | 
नायी जाती थीं, अतः उसका नाम ग्रन्य f 
पड़ गया । अब हम ग्रर्थका सीधा अथ ठु 
स्तक ही समझते हैं । भोजपुरीका डॉड शब्द 
भी जो जर्मानेके अर्थमें प्रयूक्त होता है इसी" 
का उदाहरण है । पहले दण्ड या डण्डसे सजा 
दी जाती थी, पर आज तो रुपयक जुर्मानेको 
भी डाँड' या डंड',क़हते हैं । जिस कामके 
लिए चीज़ बने उसके आधारपर भी नाम 
पड़ जाता है और उसका भी ओर्थ बदल 
जाता है । कापी (नकाल) करनेके लिए 
फगजकी कॉपी इसी रूपम कार्प कही 
जाती है । [७] नैघता-प्रद्शन--नम्रता 
प्रदर्शनन्े कारण भी शब्दके अर्थमें प्रि- 
वर्तेन- हों जाता है । जब उत्तरी भारतका 
कोई ऐसा आद्रमी जिसका शौन-क्राफ़ दुरुस्त 
किसीसे पूछता है, कि,“आपका दौलत- 
खाना कहाँ है. तो उसका दौळतखाने'से 
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आशय 'धनका(भंडार' न होकर 'घर' होता 
है। यहाँ दौलतखानेका अर्थ परिवर्तित हो 
कर घर हो गया है । इसी प्रकार अपने” 
घरको लोग 'गरीवखाना' कहते हैं । हिन्दी- 
में किसीका नाम पूछनेके लिए पूछा जाता 
है श्रीमान्‌ किन-किन अक्षरौंको सुशोभित 
करते हैं ?' संस्कृत साहित्यैमें कहीं-कहीं 
ऐसा मिलता है कि आप, कहाँसे आ रहे 
हैं ?' पूछनेके लिए आप किस देश या 
स्थलकी श्वीको क्षीण करके आ रहे हैं ?' 
का प्रयोग हुआ है। भारोपीय परिवारकी 
लगभग सभी भाषाओंमें नम्रता-प्रदर्शनका 
विशेष स्थान है । उर्दू राज-दरवारोंमें डि- 
कसित होनेके कारण संभवतः इन सकबमें 
आगे है । उसमें 'आप'के लिए 'गरीव- 
परवर', 'जहाँपनाह' आदिका प्रयोग चलता 
है। रीवाँ आदि राज्योंमें सारी प्रजा तथा 
राज्य-कर्मचारी राजासे वात करते समय 
अन्नदाता' कहा करते रहें हैं । उर्दूमें यदि 


स्वयं कछ कहना हो तो कहा जाता है कुछ 
अरज़ करना चाहता हूँ ।' लेकिन दूसरसे 
कहनेके लिए कहा जाता हैं अव आप कूछ 


फरमानेकी तकलीफ़ गवारा कर । कोई 
अफसर जवं किसी वावू या क्लकका बुलाना 
चाहा हैं तो चपरासीसे यह न कहकर कि 


अमक वावको बुला लाओ अमक बावूका , 


सलाम बोळो' कहता है,। भोजपुराम आदरके 
लिए 'राउर' शब्द प्रयुक्त होता है जो राज- 
कल्य'का ख्पान्तर हैं। हिन्दी तथा अंग्रेजीमे 
मध्यम* पुरुष एरक वज्ञन (तू-ऽ००) का प्र- 
योगं बहत कम होता है। उसके स्थानपर 
आदरके लिए वहुवचन (तुम, ४00 )का प्र- 
^ योग ही अधिक चलता है । पर, उस अना- 
दरसूचक तू और “00 का प्रयोग ईश्वर 
तथा अपने घनिष्ठके लिए बड़ प्यारसे किया 
झात्म है। इसी «प्रकार भोजपुरीमे माताके 


« 'छिए 'ते'का प्रयोग होता.है जो साधारणत 


अनादरसूचक समझा जाता है । नम्प्रताःप्र- 
„ दर्शनमें भाषा-संसारम जापानी भाषा «सबसे 
आग है। उसूमें साधारणु प्रयगसे पूर्णतया 


5 


रू 


“ह 
t 


अथ-परिवतन 


०९०७2 igtDo hainaDignigtid: WakskiaiidteseastamtaGemgotri 
५333 200 ii el बब | ब 


° औ४ं 


-हो सकते हैं, अतः सभीको अलग-अलग लेना | 
= उचित होगा । [क| भौगोलिक वातावरण | 
-“ईसके अन्तर्गत ननदी, पर्वत, पेड़ आदि | 


लिये जा सकते हैं । सव 


< 


व जगह एक ही प्र- 


कारके पेड़ नहीं मिलते । थोड़ी देरके लिए | 


मान लें कि हम एक ऐसे स्थानपर रह रहे 
हैं जहाँ 'क' नामका पेड़ अधिक है और उससे 
हमें लाभ है । "थोड़े दिन वाद हम किसी 


कारणवश बहांसे हटकर कहीं और चले आये | 


जहाँ वह पेड़ तो नहीं है, पर एक दूसरा 
पेड़ उसी प्रकार बहुतायतसे मिलता है साथ 
ही उसी पेड़की भांति लाभकर भी है। ऐसी 
दशामें यह स्वाभाविक है, हम उसी पुराने 
नामसे नये पेड़को भी पुकारने लगें । वह ठीक 
उसी प्रकार है, जैसे छोटे लड़के यदि कहीं 
वाहर जाकर कोई नदी देखते हैं तो उसे 
अपने गाँव या नगरकी ही नदी समझते 
हैं, और उसे उसी नामसे पुकारने भी लगते 
हैं । अंग्रेजीमे कान (९070) का अर्थ गल्ला 
है, पर अमेरिकामें भौगोलिक वातावरणके 
परिवर्तेनके कारण इसका प्रयोग मक्काके 
लिए होता है, जो वहाँका प्रधान अन्न था 
» और जिसे पहले वहाँके मूल निवासी खाते 
थे । जानवरोंके विपयमें भी यह्‌ वात देखी 
जाती है । वेदोंकी प्राचीनतम ऋक्षओंमें 
'उप्ट्र'का प्रयोग एक प्रकारके जंगली बैलके 
लिए हुआ है, पर वादमें संभवत: जव आर्य 
मरुभूमिमें आ गये थे, इसका प्रयोग ऊँटक्त 


लिए होने लगा । [ख] सामाजिक वाता- | 
वरण--एक ही भापाें एक डी ममगरमें स- | 


माजके वातावरणके अनुसार शब्दोंका अर्थ 
परिवर्तित होता रहता है । अंग्रेजीके मदर 
(mofh९7) और मिस्टर (sister) श- 
व्दोंका अर्थ साध[रणत: कुछ और है, गिरजा- 
„ षरोंमें कुछ और है तथा अस्पतालोंमें कुछ 
और है । इसी प्रकार सभाझ़ें व्याख्यान देने? 
वालेका भाई और वहन' कुकर दूसरा अर्थ 
रखता है,और घरमें ,आाई-वहनका प्रयोग* 
कूछु दूसरा मुर्थं रखता है । किसी आफिस- 


में काम करमेवाद़ेको रविवाटके दिन देर: | 


| 


ह 


तक सोते रहनेपर जब उसकी पत्नी अरे 
भाई उठिये' कहकर जगाती है, तो उसका 
आशय उन महाशयसे 'भाई'का सम्बन्ध जी- 
डनेका कभी नहीं रहता । इस प्रकार वा- 
तावरणक अनुसार शब्दोंका अर्थ परिवर्तित 
होता रहता है । नाईका खत काटना' और 
शिशु-कक्षाके लड़केका सरकंडेकी कह़म्ें 
खत काटना' भी एक अर्थ नहीं रखते । 
विद्यार्थीके प्रयोगमें आनेवाला 'कलम' शब्द 
तथा मालीका 'कलम' शब्द भी एक नहीं 
हैं । इस प्रकारके और भी बहुतसे उदा- 
हरण मिल सकते हैँ । [ग] प्रथा या प्रचलन 
संबंधी 7तावरण--लौकिक प्रथाएँ तथा 
रस्मरिवाज भी समयके अनुसार परिवर्तित 
होते रहते हैं । इस वातावरणके परिवर्तन- 
में ऐसा होता है कि पुरानी प्रथाओंके कुछ ' 
शब्द तो लुप्त हे जाते हैं, पर कुछ शब्द 
नये अर्थमें प्रयुक्त होने छगते हैं । बैदिक 
शब्द 'यजमान' यज्ञ करनेवालेके लिए प्र- 
युक्त होता था। यज्ञकी प्रथाके लुप्त होने- 
के साथ-साथ उसका वह अर्थ भी समाप्त 
हो गया । आज किसीने यदि एक पेसा 
५ भी किसी ब्राह्मणको दे दिरा तो तुरन्त 
ब्राह्मण देवता 'जजमान, तुम्हारा भगवान 
भला करे', कहकर आशीर्वाद देते, हैं। इतना 
ही नहीं; देहातोंमें नाई छोग आपसमें 
गाँवोंकी हजामत बनानेके लिए क्षेत्र बाँट 
लेते हैं और, अपने हिस्सेके गाँव या ख़रों- 
को अपनी 'जजमानी' कहते हैं । इसी प्रकार 
स्वरथंवरकी प्रथा आज हीं रही, पर 'व- 
| रका प्रयोग 'दुळहे'के लिए चल रहा है । 
| अब वर, शब्दसे चुने जानेका अर्थ निकल 
f गया है । हिन्दी क्षेत्रमें १००० ई० के आ- 
सपास 'गाड़ी'का “अर्थ ठीक वही नहीं था 
जो आज है । ऐसे श्रैर्थ-परिवर्तन देहातमें 
“प्रयुक्त होनेवाले अनेकानेक शब्दोंदें-मिलते 
ˆ हैं। [६] नवीन वस्तुओं का निर्माण: तथा 
प्रचलन~-जवु; नवीन वस्तुएँ, बनती हैं तो 
उनके नामकी उमस्या हमारे समक्ष आती 
हँ । अधिकतर ऐसा किया जाता है कि 
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हु अर्थ-परिवर्तर्न 


जिस सामग्रीसे वह वस्तु बनती हैं उसीके 
नामका प्रचलन वस्तुके लिए हो जाता है 
और इस“प्रकार उस शब्दमें एक नवीन | 
अर्थ प्रवेश कर जाता हैं । भारतवर्षमें गिलासें 
धहले शीशेकी बनीं । शौशेको अंग्रेजीमे 
ग्लास (०।३88) कहते हैं, अतः यहाँ उ- 
ससे बनी वस्तुको अभी ग्लास या गिलास 
कहने लगे,। , अंग्रेजीका पेन (90 ) शब्द 
भी इसका अच्छा उदाहरण है । पहले क- 
लमें पंखकी बनती थीं, अतः पंख (in) 
वी ही प्रयोग उनके लिए भी होने लगा । 
अव लोहेकी कलमको भी पेन कहते 

ह किसीको भी ध्यान नहीं कि पेन'का 

थार्थ अर्थ पंख' है । शीशा का अथ इसा 
प्रकार 'दर्पण' हो गया है । पहले दपण 
धातुके वनते थे। उन्हें रगड़कर मुह देखने 
योग्य रखा जाता था ।७ नवीन वस्तुआर्कि 
निर्माणमें नाम सर्वदौ सामरपर हो आधा- 
रित नहीं रहते । कभी-कभी बनानका क्रि- 
यापर भी उसका नाम रख दिया जाता 
और थोड़े दिनोंमें नामके आधारका भूल- 
कर उस शब्दका अर्थ ही उस वस्तुको समझ 
लेते हैं । मुस्दभकैं ग्रंथन कर या गूथकर व- 
नायी जाती थीं, अतः उसका नाम ग्रन्थ f 
पड़ गया । अब हम ग्रर्थका सीधा अथ ठु 
स्तक ही समझते हैं । भोजपुरीका डॉड शब्द 
भी जो जर्मानेके अर्थमें प्रयूवत होता है इसी 
का उदाहरण है । पहले दण्ड या डण्डेसे सजा 
दी जाती थी, पर आज तो रुपयक जुमनिको 
भी 'डाँड' या 'डंड',हते हैं । जिस कामके 
लिए चीज बने उसके आधारपर भी नाम 
पड़ जाता है और उसका भी औ रथ बदर 
जाता है । कापी (नकळ) करनेके लिए 
कागजकी कॉपी इसी रूपमें कॉपी कही 
जाती है । [७] वैसता-प्रदशंन--नम्ता 
प्रदर्चनन्हे कारण भी शब्दके अथम पृरि- 


वर्तन: हो, जाता हैँ । जब उत्तरी भारतका |' 


कोई ऐसा आद्रमी जिसका श्परन-क्राफ़ दुरुस्त 
है, किसीसे पूछता है, कि,“आपका दौलत- 
खाना कहाँ है. तो उसका दलतखान से 


® खत 
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आशय धनका,भंडार न होकर 'घेर' होता 
है । यहाँ दौलतखानेका अर्थ परिवर्तित हो- 
कर घर हो गया है। इसी प्रकार अपने” 
घरको लोग 'ग्रीवखाना' कहते हैं। हिन्दी- 
में किसीका नाम पूछनेके लिए पूछा जाता 
है “श्रीमान्‌ किन-किन अक्षरौंको सुशोभित 
करते हैं ?' संस्कृत साहित्यैमें कहीं-कहीं 
ऐसा मिळता है कि आप, कहाँसे आ रहें 
हैं ?' पृछनेके लिए 'आप किस देश या 
स्थलकी श्रीको क्षीण करके आ रहे हैं ? 
का प्रयोग हुआ है । भारोपीय परिवारकी 
लगभग सभी भाषाओंमें नम्नता-प्रद्शनका 
विशेष स्थान है । उर्दू राज-दरवारोंमें हि- 
कसित होनेके कारण संभवतः इन सबमें 
आगे है । उसमें आपके लिए 'गरीव- 
परवर', जहाँपनाह' आदिका प्रयोग चलता 
है । रीवाँ आदि राज्योंमें सारी प्रजा तथा 
राज्य-कर्मचारी राजासे वात करते समय 
अन्नदाता' कहा करते रहे हैं । उर्दूमें यदि 
स्वयं कछ कहना हो तो कहा जाता है कुछ 
अरज करना चाहता हूँ ।' लेकिन दूसरेसे 
कहनेके लिए कहा जाता है अव आप कुछ 
फरमानेकी तकलीफ़ गँवारा कर । कोई 
अफसर जवं किसी वावू या क्लकका बुलाना 
चाहढा हैँ तो चपरासीसे यह न कहकर कि 
अमक वावूको बुला लाओ' 'अमुक बावूका , 
सलाम बोलो' कहता है,। भोजपुराम आदरके 
लिए “राउर' शब्द प्रयुक्त होता है जो राज- 
कल्य'का रूपान्तर है। हिन्दी तथा अंग्रेजीमें 
मध्यम* पुरुष एक वज्ञन (तू-४॥०॥) का प्र- 
योगं बहत कम होता है। उसके स्थानपर 
आदरके लिए वहुवचन (तुम, ३०) का प्र- 
^ योग ही अधिक चलता है । पर, उस अना- 
दरसचक तू और 00 का प्रयोग ईश्वर 
तथा अपने घनिष्ठके लिए बड़ प्यारसे किया 
शाला है। इसी «प्रकार भोजपुरीमें माताके 
'छिए 'ते'का प्रयोग होता.है जो साधारणतः 
अनादरसूचक समझा जाता हैं । नम्प्रता-प्र- 
„ दशनमें भाषा-संसारम जापानी भाषा -सबसे 
आगै है। उसूमें साधारणु प्रयोगसे पूर्णतया 
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_ पृथक्‌ एक आदरसूचक भाषाका विकास हो 


गया 
वस्तुओंके नाम वहाँ सर्वेधा अलग हैं । कुछ 
दिन पहलेतक ऐसा था कि साधारण पुराने 
विचारके आदमी यदि गलतीसे उस शब्द- 
का प्रयोग कर देते थे तो हाराकिरी (आ- 
त्महत्या) कर लेते थे, क्योंकि उनका वि- 
इवास था कि इससे पाप लगता है। इस 
संबंधमें चेम्वरलेनकी 'हैण्डबुक आँव कलो- 
किअळ जापानीज' (handbook of 
८००५३] ३०९७९) पुस्तक पढ़ने 
योग्य है । कुछ ऐसे प्रयोग हिन्दीमें भी हैं । 
“साधुओं या राजाओंके आनेको 'आना' न 
कहकर 'पधारना' कहते हैं । संतोंसे भोजन 
कर लीजिये' न कहकर “भोजन पा लीजिये! 
कहा जाता है । यदि किसी आदमीसे उसके 
लड़केके लिए पूछा जाय कि यह किसका ल- 
डका है तो वह यह न कहकर कि मेरा छ- 
ड़का है, 'आप हीका लड़का है' कहेगा । 
देवताओंके भोजनको 'भोग' और बड़ोंके दे- 
खनेको 'दर्शन' कहते हैं । उपर्युक्त सभी प्र- 
योगोंमें नम्प्रता-प्रदशनके कारण शाब्दोंके अ- 
थॉमें विशेषता या कुछ परिवर्तन आ गया 
है । [८] अशोभनके लिए शोभन भाषाका 
प्रयोग--संसारमें अशोभन वातें, भ्वनाएँ, 
कार्य हैं, पर यर्थासाध्य मनुष्यका मस्तिष्क 
उनसे दूर रहना च्राहता है। विडंवना यह 
हैं कि चाहकर भी दूर नहीं रह पाता, इस- 
लिए उन भावनाओंको शोभन शब्दोंसे ढक- 
कर वह संतोपकी साँस लेता हैवं इसका 
परिणाम यह होता है कि वे शोभन शब्द अ- 
पने शोभन अर्थोकों छोड़कर अशोभन अर्थ 
ढोने लगते हैं । इसे कई भागोंमें वाँटकर कि- 
चार किया जा सकता है। (क) अशुभ या 
बुरा--अशुभ कार्यो, बातों या घटनाडोंको 


। राजघरानेके .प्रयोगके लिए कूछ | 
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हम घुमाफिराकर अच्छा, बनाकर कहना “प- | 


संद करते हैं ।. हुजूरकी' त़बीअत खराव' 
हूँ, न,कहकर 'हुजूरके दुइमनोंकी तवीअत 
नास्राज़ है, कहनेकी प्रथा है । किसीके मर 
जानेपर मरना ,न कहकर टांगालाभ “होना, 
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स्वर्गवासी होना, पंचत्वको प्राप्त होना,“ अ- 
सार संसार छोड़ना, मुक्त होना, तथा गो- 
लोक जाना आदि कहते हैं। किसीके विधवा 
होनेपर चूड़ी फूटना, सोहाग लुटना, सिन्दूर 
धुलना, माँग सफेद होना इत्यादि कहा जाता 
है। लाशको मिट्टी या माटी; दूकान बन्द , 
करनेको दूकान बढ़ाना तथा चिराग वृझाने- 
को चिराग बढ़ाना कहते हैं । अंग्रेजीमे भी 
मरनेको 'टु गिव अप द गोस्ट' (६0९ 
up the ॥०७४) कहते हैं । इस प्रकारके 
प्रयोगोंसे हमारे मनोविज्ञानपर पर्याप्त प्रफाश 
पड़ता है । इसला सीधा अर्थ यह है. कि 
इन अवश्यंभावी वातोंसे हम इतना अधिक 
डरते हैं कि सीधे इनका नाम लेना भी पसंद 
नहीं करते । (ख) अश्लील--कुछ लोग 
तो संसारमें कुछ भी अइलील नहीं मानते । 
उनका कहना हू कि जव ईदवर उन कार्यों 
या वस्तुआकः पृथ्वीपर लानेमें लज्जित नहीं , 
हुआ तो हम उनके उच्चारण या प्रयोगमें 
क्यों लज्जित हों । पर, विश्वके सभी लोग 
इसे नहीं मानते। अधिक लोग ऐसे ही हैं 
जो बहुतसे नामोंको' तथा उनसे संबंधित 
कार्यों या शब्दोंको अइ्लील्म, मानते हैं, और 
इसलिए अश्लीलताको छिपानेके लिए घमा- 
फिराकर अच्छे शब्दों द्वारा उन्हें प्रकट करते 
हैं । पाखाना जानेको 'मैदान जाना”, 'पोखरे 
जाना', 'नदी जाना', दिशा जाना”, 'टट्टी 
जाना', शौच जाना' तथा “विलायत जाना 
कहा जाता है । इधर सन्‌ १९३० के बादसे 
भारतीयोंको अपनी झूलामी अधिक खलने 
लगी थी और वे इंगलंण्डके प्रति घृणाकी 
भावना, रखने छगे थे। इसी कारण कछ 
छात्रावासोंमें पेशाव करने जानेको 'छोटी 
विलायत जाना" और पाखाना जानेकी 'बड़ी 
विलायत जाना” अश्नी हालतक कहा जाता 
रहा है। इसमें अश्लीलता छिपाज्ञेकी तथा 
घृणा-प्रदर्शनकी भावनाएँ साथु-साथ काम 
कर रही हैं,। गर्भिणी -होना नः कहकर 
पाँव भारी होना' कहते हैं । अंग्रेजीमे इसे 
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ल 5 
-]]9 एझ9५) कहा जाता है । पाखाना 


जानेको 'टू अटेण्ड द नेचर्‌स काळ (६0 


attend ‘the ‘nature’s ८७) तथा 
पेशावघरको 'वाथरूम' कहते हैं । टू ईज़ 
(६० ९६४९) का प्रयोग भी*इसी दिशामें है। 
काम-शास्त्रसे संबंधित अवयवों तथा का- 
योके विषयमें भी प्रद्लोग प्रायः बहुत घुमा- 
फिराकर किये जाते हैं। (ग) कटुता या 
भयंकैरता--अशुभ और अझ्लीलकी भाँति 
कटु और भयंकर भी मनुष्यको अप्रिय हैं । 
भोजपुरी प्रदेशमें साँपको कीरा, जेवर या 
रंसरी तथा उसके काटळेको छूना या सूं- 
घना कहते हैं । विच्छूको टेढ़की कहा जाता 
है। संपूर्ण उत्तरी भारतमें चेचक निकलने- 
को 'साता, साई या महरानीने कृपा की है 
कहा जाता है। चेचककी वीमारी कई प्र- 
कारकी होती है और प्रत्येकृमें तरह-तरहके 
दाने निकलते हैं । जिस चेच्छ्कमें गर्मी अ- 
थिक होती है उसे शीतला तथा जिसमें त्व- 
चापर कप्ट अधिक होता है उसे दुलारों क- 
हनेकी प्रथा है । हुँजामें क॑ और दस्त होनेको 
झूँह और पेट चलना'कहा जाता है।पुर्तगाली- 
में कॅ्रको ,ोळिचो साल्वो सेजा (०Ch0 
salvo seja=the little beast god 
07} ) कहते हैं। (घ) अंधविश्वास--बहुत 
लोगोंमें ऐसा अन्धविश्वास है कि पति, स्त्री, 
गुरु और वड़े लड़केका नाम लेना पाप है । 
इसका परिणाम यह होता है कि उनका नाम 
नहीं छिया जाता । पतिके विषयमे तो यह 
नियम इतना कड़ा,है कि ऐसे अन्य शब्दों- 
का भी उच्चारण नहीं किया जाता, जिनमें 
पतिके नाभका कोई अक्षर आता ह्रो। मेरे 
गाँवमें मेरी एक दादी लग्नती हैं जिनके प- 
तिका नाम 'हनुमान' था ^ हनुमान तो हः 
नुमान वे हलवा भी गैहीं कहतीं और उ- 
सके लिफ 'लपसी' शब्दका प्रयोग करती 


हैं । परिणाम यह हुआ है कि आसपासके . 


लड़कोंम हलूआके लिए 'लपद्धी' शब्द प्रः 
चलित हो गया है। इसी प्रकृहर 'पंडितजी', 


'ऊ लोग', 'बिटिम्नाके बाबू', आदमी और 
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'मलिकार' आदि शब्दका अर्थ प्रति हो गया 

है, क्योंकि स्त्रियाँ अपने पतिके लिए इन 
शब्दोंका प्रयोग करती हैं । पति लोग * 
भी “मालकिन? या अपने लड़के-लड़कीके 
नामके साथ माँ या चाची आदि शब्द 
लगाकर अपनी स्त्रीको बुलाते हैं । कहीं- 
कहीं इसी कारण 'घरवाली'की अर्थ पत्नी 
हो गया है। कुछ लोग अपना नाम भी नहीं 
लेते, अतः अपने नामवाले साथीको मितान 
कहकर वुलाते हैं । मितानका अर्थ मित्र 
था पर अब अपने नामका आदमी' हो 
गया हैँ । कुछ वीमारियोंको भी अंधविशवास- 
के कारण लोग देवी मान बैठे हैं । चेचक 
काळी सानी जाती है । कटुताके संबंध- 
में ऊपर हम लोगोंने विचार करते हुए चे- 
चकको देवी या माता की दया कहे जाने 
को कटुता छिपानेके लिए कहा गया माना 
है । इसमें अंधविशवासकी भावना भी कुछ 
अवश्य है । (ङ) गंदे या छोटे कार्य-गंदे 
कार्योको भी हम अच्छे शब्दों द्वारा प्रकट 
करना चाहते हैं। पाखाना साफ करनेके 
लिए कमाना शब्दका प्रयोग होता है। भं- 
गीको जमादार, हलालखोर या मेहतर 
(महत्तर) कहा जाता है। पंजाबीमें नाई 
राजा ,कहा जाता है और नाइन रानी । 
बुळंदशहरके कुछ भागेंमें भंगीके लिए 
राजाका प्रयोग चलता रहा है। आस्ट्रे- 
लियामें नौकरको सरवेंट न कहकर होम” 
एई या होमऐसोशिएट कहते हैं । चोरको 
संस्कृते तस्कर (हु करने-वाला) वीहते 
हूँ । चोरी बुरा कार्य है, अतः उसका ताम 
लेना ठीक नहीं । चमारको रयदास कहते 


|; तु € 
हैं । खाना पकाना बुरा या गंदा कार्य तो 


नहीं है पर पकानेवाले नौकरके लिए कष्टप्रद 
नौकुरीकों छोड़कर यह कुछ नहीं है। इसी ५ 
कारणु उसे महराज (महाराज ) जैसी बड़ी 


ˆ पदवी दी गयी है । बेंगलामें नौकर या 


रूसोइयेको ठाकुर (मालिक या बड़ा) तथा 


उत्तरी भारतमें अफसर लोग साधारण ब्ल 
कोको बाबू भी कुछ इसी , भावुनासे कहते 
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हैं । [९]. अधिक शब्दोंके स्थानपर एक 
शब्दका भ्रयोग--मनुप्यमे आलस्य अधिक 
है और इसीलिए कमसे कम परिश्रमसे वह ” 
अपना काम निकालना चाहता है । बोलने- 
में भी वह चाहता है कि कम-से-कम शब्दोंमे | 
अपने अधिक-से-अधिक भाव व्यक्त कर सके । | 
इस प्रयासभे अधिक प्रयोगमें आये शब्दों- 
के कुछ अंश तथा शब्द-समूहके ' एक-दो 
शब्द वह छोड़ देता है । ऐसा करनेसे शेप 
अंश ही पूरेका अर्थ देने लगता है और इस | 
प्रकार अर्थ-परिवर्तन हो जाता है । रेल 
(ट्रेतकी पटरी)पर चळनेके कारण ट्रेनको 
„रेलगाड़ी कहा गया । अव गाड़ी शब्द हटा | 
दिया गया है, और केवल रेलका अर्थ रेल- | 
गाड़ी हो गया हैं। पढ़े-लिखोंको छोड़कर 
अव तो कम लोग इसे जानते भी हैं, कि 
रेल पटरीको कहते हैं। इस प्रकार रेलके | 
थमे काफी परिवर्तन हो गया है। इसी 
तरह तारका प्रयोग अव तार द्वारा भेजी | 
गयी खबरके लिए होने लगा । पहले हाथी- 
को हस्तिन्‌ मुग [ ऐसा जानवर जिसके | 
हाथ [सूंड़ हो] कहा जाता था, वादमें | 
मुग छोड़ दिया गया और केवल 'हस्तिन्‌' | 
ही पूरेका अर्थ देने लगा । रेलवे स्टेशनके "| 
लिए स्टेशन, मोटरकारके लिए मोटर या | 
कार. जिन रिकइक्षके लिए रिक्शा, साइकिल | 


रिकशाके लिए रिक्शा, प्रिंसपल टीचरके , 


लिए प्रिसपछ, कॅपिटल सिटी (८०।४३] 


०09 ) के लिए कैपिटल ( ८६४३] ) नेकटाई | 
(n९८६६।९) के लिए टाई तथा पोस्टल- | 
स्टॅम्प (00509) 8४2777) के लिए स्टॅम्ष- | 


का प्रयोग अब सर्वत्र हो रहा है। टिन धाः 
तुसे बने पीपेको 'टिनका पीपा' न कहळर 
टिनया पीपा कहा जाता है । दो पहियों: 
का होनेके कारण बाइसिकिल नाम पड़ा । 
अव केवल साइकिल कहा जा रहा है, जिसका | 
अर्थ पहिया मात्र हैः । “विद्यार्थी लोग« तोः / 
बाइक कहते हैं। मीट (९8) का अर्थ 
था, खाद्य । ($९०४९ = मीठा खाद्य 
या मिठाई) फ्लेश “मीट'का प्रयोग” किया 
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गया खानेके लिए प्रयुक्त गोशतके “लिए 
बादमें पलेश हट गया और मीटका ही प्र- 
योग 'गोश्त'के लिए होने लगा । इस प्रकार- 
के रोजके प्रयोगमें आनेवाले बहुतसे शब्द 
मिळते हैं, जिनका अर्थ परिवर्तित हो ग्रया 
है। [१०] सादृश्य (808]085) सादुश्य- 
के कारण भी कभी-कभी अर्थ-परिवर्तन होता 
है, पर इसके उदाहरण अधिक नहीं मिलते । 
अंग्रेजीसे हिन्दीमें जो बहुतर्से शब्द आये हैं 
उनमें 'टिकिट' और टॅक्स भी हैं । इनमें 
टिकट का रूप तो टिकट या टिकठ मिलता 
है और उसीके सादुश्यपर 'टॅक्स'का रूप टि- 
कस या टिक्कस ('टिक्कसमें घर-वार वि- 
कानो भारतेंटुकालीन एक पंवित) हो गया 
है । 'टिकट' और 'टिक्स' रूप साम्यके कारण 
टिकसके अर्थमें परिवर्तित हो गया है और 
अब देहातमें (भोजपुरी प्रदेश) प्रायः लोग 
टिकटके स्थातपर उस अर्थमें टिकस (रेलका, 
डाकका, रसीदी)का भी प्रयोग करते हैं। 
यहाँ ध्यान देनेकी वात हैं सादश्यके कारण 
थ-परिवर्तन अज्ञानका सहारा लेकर घटित 
होता हूँ। यों भापाके अधिकांश परिवर्तन 
अज्ञानके क्रोड़में पड़ते हैं ८ ,आधुनिक काल- 
म॑ संस्क्रतका कम ज्ञान रखनेवाले अनेक 
साहित्यकारोंने वहुतसे संस्कृत शब्दोंके अर्थमें 
इस प्रकार परिवर्तन छा दिये हैं । और क्‌ 
शब्द तो खूब चल पड़े हैं । प्रश्रयका सं- 
स्कृतमें अर्थ था विनय, शिष्टता, नम्रता । 
आश्रय शेव्द इससे मिलता-जुळता है, अतः 
आश्रय या सहारा अर्थमें इसका प्रयोग होने 
लगा है । इसी प्रकार 'उत्क्रांति' (मूल अर्थ 
मृत्यु. या उछाल)का 'कांति'के अर्थमें या 
उत्क्रोश (मूल अर्थ एक पक्षी या चिल्ल-पों) 
का आक्रोशके झर्थमें प्रयोग भी ईसी वर्ग- 
के परिवर्तनसे युक्ळ है । देहातमें 'कन्सेशन'- 
के अर्थमें मेने 'कनेक्शन'का (भी प्रयोग 
सुना है। [११] ग्रलत या नये अर्थमें प्र- 
योग--क्रलाकार लोग चये शब्द तो गढ़ते 
दी हैं, शब्दाक्रो नये अर्थभें व्यवहार करना 


ह| ८ 


` भी पसंद करते हैँ। ऐसा वे लोग इसीलिए 
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नहीं करते कि भाव-प्रकाशनमें कठिनाई 
पड़ती है, अपितु केवल अपनी शैलीकों चुट- 
कीली और आकर्षक बनानेके लिए । ऐसे 
प्रयोग श्री बेचन शर्मा 'उग्र' तथा श्री नि- 
शालामें यथेष्ट मात्रामें मिलते हैं । अज्ञेयजी- 


की किसी पुस्तकपर उनका परिचय छपा | 


थु । परिचयके अभ्तमें भावी पुस्तकके 
संबंधे दिख था कि अमुक पुस्तकके नि- 
कलनेकी आशंका है । यहाँ प्रयोग तो आश्ञा- 
का होना चाहिए पर वहाँ आकर्षणके लिए 
आजंकाका आगमन हो गया। इस एक ही 
प्रयोगसे आशंकाके अर्थपर अधिक प्रभाव नहीं 
पड़ सकता, पर दो-चार जगही एसा 
छपा तो फिर अनुकरणकी धारामें सर्वत्र 
इसका प्रयोग चल पड़ेगा और फिर अवश्य 
ही अर्थमें परिवर्तन होने छगेगा । शिवदत्त- 
जी ज्ञानीकी एक पुस्तककी भूमिकामें श्री 
क० मा० मुंशीने लिखा है कि यह पुस्तक 
मेरी 'सूचना'से लिखी गयी है । वहाँ सूचना- 
का भी असाधारण प्रयोग है । विद्यापति, 
कबीर और सूरके पदोंमें तथा आजके 
रहस्यवाद, छायावाद और घ्रयोगवादके 
कवियोंमें निरंवीश प्रयोग पर्याप्त मात्रामे 
मिल सकते हैं । कभी-कभी कलाकारोंके 
अतिरिक्त भअन्यू लोग भी अज्ञान या आव- 
इयकतावश ऐसा करते हैं। आजकल हिन्दी- 
में परिभाषाके शब्दोंकी आवश्यकता है । 
इसके८लिए कुछ पुराने शाब्दोंक्मे भी लिया 
जा रहा है । आकाशवाणीका पौराणिक 
कथाओंमें एक अर्थ, है, लेकिन अब पं० 
सु मित्रानन्दन पंतकी कृपासे यह रेडियो'का 
समानार्थी हो गया है । शासन-विषथक जि- 
तने भी. शब्द आजकल लिये गये हैं उनके 
अर्थोमें इस प्रकारके परिवर्तन आ गये हैं, 
क्योंकि उनका प्रयोग ठीक आजके अर्थे 
नहीं था£”-जैसे संसद्‌, सदन आदि । संस्कृ 
तका धुन्यवाद (प्रशंसा) हिन्दीमें शुक्रिया 
हो गया है । , छोकभाषाओंमें गलतीके 


कारण अर्थ-परिवर्तनक अब्छे „उदाहरण . 


मिळते हैं । जैसे अवधीमें {बूक़ा'के लिए 
wo हे 
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बुढ़ापा, भोजपुरीमें कलंकके लिए अकलंक« 
फजूलके लिएं बेफजूल, गुजरातीमें 'जरूरत'- » 
के लिए जरूर । अंग्रेज़ीमें इससे मिलती- 
जुलती चीज सेलाप्रापिज्म (2]270- 
pism) है ।(दे०) मैला प्रापिज्म । [१२] 
पुनरावृत्ति--कभी-कभी शब्दका दुहरा प्र- 
योग चल पड़ता है और इसके कारण भी 
उनके आधे भागके अर्थ्रें परिवर्तेन हो 
जाता है । अब 'विन्ध्याचल पर्वत'का 
प्रयोग चल पड़ा है। ऐसे प्रयोग करनेवाले 
'विन्व्याचल'का अर्थ विन्ध्य पर्वत न लेकर 
उसे पर्वतका नाममात्र समझते हैं । मलय- 
गिरिके विषयमें भी यही वात है । द्राविईँ 
भाषामें मलय शब्द ही पहाड़का अर्थ रखता 
है, पर हम लोगोंने मलयको नाम समझकर 
उसके साथ गिरि जोड़ छिया है। कुछ 
लोग तो मलयागिरि पर्वत भी कहते हैं। 
इसी प्रकार कुछ लोग हिमाचल पर्वत भी 
कहते हैं। डबल रोटीको पावरोटी भी कहते 
हैं । इस दुह्रे प्रयोगका परिणाम यह हुआ 


कि लोग पावका अर्थ डबल छगाने छगे हैँ _ 


जव कि पावका अर्थ रोटी होता है। दर- 


असलमें, दरहकीकतमें 'किन्तु फिर भी, 'पर , 


फिर भी' आदि प्रयोग भी ऐसे ही हैं। यह 
ठीक उसके उलटा है जिसमें दो शब्दोंके लिए 
एकका प्रयोग (रेलगाड़ीकै लिए रेल) होता 
है क्योंकि यहाँ एक शब्दके लिए एकका प्रः 
योग्र है । सज्जन व्यक्तिका प्रयोग भी इसी 
श्रेणीका है । अनुवादात्मक युग (ग! 
slatioh compond ) भी इसी प्रुकार- 
के होते हैं। 'सौदा-सुलुफ में सुलुफका अर्थ 
लोग अव 'वगैरह! जानने लगे हैं । [१३] 
एक शब्दके दो रूपोंका प्रचलन--जीवित 
भाषामें एक वस्तु स कार्यके लिए ठीक 
एका अर्थ रखनेवाले दो शब्द नहीं रह 
सकते*। भाषा यह व्यर्थका बोझ स्वीकार 


* नहीं करती । कभी-कभी ऐसा भी होता है 


कि एक तत्सम शन्दके साथ-साथ उसके 
“तद्भव य्प्र अद्धतद्भव शब्दका धभी प्रचलन 
हो जाता है । ऐसी दशाबें दो” वातोंमें-से 
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कोई एक घटित होती है { या तो दोनोंमें-से 
कोई एक लूप्त हो जाता है । या फिर किसी 
एकका अथे कुछ“भिन्न हो जाता है। यहाँ 
हमें दूसरी बातपर विचार करना है। हिन्दी- 
में कुछ शब्दोंके दो रूप चल रहे हैं और 
भाषा यह श्रोझ स्वीकार नहीं कर सकती, 
अतः दोनोंके अर्थमें भेद हो गया है। इस 
प्रकार दो रूपके प्रञ्जलनमें भी अर्थ-परि- 
वर्तन अवश्यम्भावी हो जाता है। इन दो अ- 
में प्रायः देखा जाता है कि तत्सम प्राचीन 
शब्द तो कुछ उच्च अर्थ रखते हैं पर तद्‌- 
भव शब्द कुछ हीन या नया अर्थ । स्तन 
` और थन एक ही हैं पर दोनोंके अर्थमें अब 
भेद है । एकका प्रयोग मनुष्यके लिए होता 
हैं तथा दूसरेका पशुके लिए । इसी प्रकार 
स्थान और थान शाब्द है। स्थानका प्रयोग 
देवी-देवताओंके लिए होता है और थानका 
प्रयोग हाथी या घोड़ेके लिए । जैसे--'यह 
ब्रह्मजीका स्थान है ।' या 'हाथीका थान 
यहाँ है । इस प्रकारके और भी उदाहरण 
दिये जा सकते हैं--गर्भिणी (प्त्री), गाभिन 
(गाय, भेस) ; ब्राहमण (शिक्षित ब्राह्मण), 


बाम्हन (निरक्षर); साधु,साहू ; भोज, भोजन ; 


परीक्षक, पारखी; तिलक, टिकुली (स्त्रियों- 
के ललाटपर लगानेकी काँच आदिकी बिन्दी) 
सौभाग्य, सोहाग तथा वार्ता, बात इत्यादि । 
अर्थ-विचारके प्रसिद्ध मनीषी ब्रीलने इसे 
भेद-भावका नियम (]9ए़ ० differe- 
n¢iati0n ) कहा है। उनका भी यही कहना 
है-कि सामान्य जदताका अस्तिष्क एक साथ 
ही एक अर्थके दो शाब्द नहीं ढो सकता । 
एक शब्द दो विचारोंको व्यक्त करे यह ठीक 
हो सकता है एर एक विचास्के- -ड्िए दो शब्द 
हों थह व्यश्रं है £ साहित्यमें एक वस्तु या 
विचारके लिए कई शब्द चलते हैं प्र 

उनका बिल्कुल एक टी अर्थ नहीं होता ^ 

उनका प्रयोग अपना अलग-अलग महत्त्व रख- 

ता है। पंतजीने 'पटळव'की भूमिकामें पवन 
ˆ प्रजन, वायु, शवसन तथा समीर आदि-| 

का अन्तर दिखलाया है खैर इनमें 


/ 


’ 
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हो या न हो, प्रचलित भाषामें एक शब्द- 
के दो रूपोंमें तो प्रायः अन्तर हो ही जाता 
है जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं। [१४] 
शब्दोंका अधिक प्रयोग--अधिक प्रयोग- 
से शब्द घिस जाते हैं और उनसे परिचय 
इतना अधिक बढ़ जाता है कि उनकी शक्ति. 
क्षीण हो जाती है । श्रीयृत, श्रीमान्‌ याः श्री 
का प्रयोग आरम्भमें काफी सुन्दर तथा सार्थक 
लगता था पर अब वे प्रयोगसे इतने घिस 
गये हैं कि निरथंक-से जान पड़ते हैं, और 
उनमें औपचारिकता मात्र रह गयी है। पुरा- 
नी शक्ति अब उनमें तनिक भी नहीं है। बाव 
शब्द भी अब पुराना अर्थ (बड़प्पन और जमीं- 
दारीकी शान) नहीं देता। आफिसके सभी 
क्लके और दूकानोंपर जानेवाळे सभी ग्राहक 
आज वावू हो गये हैं । मजाकमें अपने देर 
करनेवाले मित्रसे भी लोग कहते हैं 'बाव ज़रा 
जल्दी करो। इतना ही नहीं संयुकतप्रान्तके पूर्वी 
जिलोंमें तो इसका अर्थ गुंडा या छैला भी 
छिया जाने लगा है। साम्यवाद, नेता, क्रांति, 
संस्कृति, कला आदि भी अब उतनी शक्ति 
नहीं रखते जितनी पहले रखते थे । विशेषणों 
और क्रिया-विशेषणोंमें यह वात और भी 
अधिक घटती है । 'बहुत' शब्द अब कुछ 
व्यर्थं हो रहा है। उसके _स्थानपर अत्यन्त 
या अतिशय आदिका प्रयोग अधिक जोर- 
दार ज्ञात होता है। अधिकके शिथिल पड़ने- 
पर अत्यधिक, अत्यन्ताधिक या अधिकाधि- 
कके प्रयोग होने लगे हैं। [ १५] किसी राष्ट्र, 
जाति, संप्रदाय या वर्भके प्रति सामान्य मनो- 
भाव--किसी जाति, राष्ट्र या जन-समुदायके 
प्रतिजव जैसी भावना होती है उसकी छाया 
उनके शब्दके 'अर्थोपर भी पड़ती, हैं । इस 
संवंधमं कभी-कभी तो ऐसा भी देखा गया 
है कि अर्थ पूर्णतः उलटा हो जाता है । 
असुर'का पहले हमारे यहाँ देवती अर्थ था । 
उस समयतक संभवतः ईरानर्वालोंक़े प्रति हम 
लोगोंके ्रिचार बुरे नहीं थे, पर ज्यों ही 
विचार बदछे हम्नने उस शब्दका अर्थ रक्षस 
इसलिए कर छिया कि"वह नाम ईरानियोंके 
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प्रधान देवता (अहुर मज्दा)का था । यही 
बात वहाँ भी हुई । हमारे देव' शब्दका अर्थ 
उन लोगोंने अपने यहाँ अदेव या राक्षस कर 
लिया । सांप्रदायिक दंगों तथा पाकिस्तान- 
के बॅटवारेके समयसे मुसलभान शब्दका अर्थ 
यहाँ कुछ गिर गया है। हिन्दू' शब्दकी यही 
दृशा पाकिस्तानमें कै। सनातनी हिन्दुओंमें 
ईसाईके अर्थकी भी यही दशा है । फ़ार- 
सीम हिन्दूका अर्थ बहुत पहलेसे गुलाम, 
'काफिर' और 'नापाक' आदि है । अनार्योके 
कुछ शब्दोंका अर्थ भी आर्योने घृणाके कारण 
गिरे अर्थमें अपने यह्णं रखा । आर्येतर 
परिवारका 'पिल्ला' शब्द मूलतः: लड़का या 
किशोर (किसी भी जीवका)का समानार्थी 
है, पर आर्योने उसे कृत्तेके बच्चोंके लिए 
प्रयोग करना आरम्भ किया, आज भी छग- 
भग सभी आर्य भाषाओं में मह शब्द इसी अर्थ- 
में प्रयुक्त होता है। आर्यसमर्जियोंका सना- 
तनधर्मियोंके प्रति श्रद्धाका भाव नहीं हैं । वे 
उन्हें धमकी दुर्दशा करनेवाले तथा *ढोंगी 
मानते हैं । इसका परिणाम यह हुआ है कि 
आर्यसमाजियोंके मस्तिष्कमें ब्रत, कथा, श्राद्ध, 
माला, मूलि दिका वह उच्च अर्थं नहीं | वर्गके शब्द हैं । धर्म-कर्म, पूजा-पाठ, जप- 
है जो सनातनधर्मियोंमें है। कुछ त्यौहारों- । तप, ईश्वर-आत्मा आदि भी एक वर्गके शब्द ” 
के विषयमें शिया और "सुन्नी मुसलमानोंमें | हैं । इधर धर्मके प्रति क्षोभ होनेके कारण 
भी यही अन्तर है, जिसके कारण उनसे सम्ब- | उसकी पवित्रता अधिकः लोगोंके मस्तिष्कसे 
न्थित शब्दोंके अर्थपर भी प्रभाव पड़ा है । | निकले गयी है । इसका प्रभाव पूजा, जप, 
जवसे श्रेणी-संघर्ष (८।३55-5/20६६।९) का | माला, भजन, तीर्थ, कथा तथा ब्रत आदिपर 
सिद्धान्त समाजके लिए आवश्यक समझा गया इतना पड़ा है कि ये सभी प्रायः ढोंग समझे 
है, फ्रेंच शब्द बुरजुआ; हिन्दीका पूंजीवादी, | जाने ढगे हैं । अब्दोंके अर्थकी समीषताके 
सामंत, राजा, जमींदार, ताळूकेदार, इलाके- | आधारपर भी वर्ग बनाये जा सकते हैं । 
दार आदिका अर्थ कितना नीचे गिर गया उनमें भी उपर्युक्त बातें पायी जायेगी । 
है? स्वयं 'कांग्रेस' शब्दमूं जो उच्चता; पवि- | ^ [१७] अनजाने साहचयं आदिके कारण 
त्रता,' स्वार्थ-त्याग और बलिदान आदिकी | नवीन अर्थका प्रवेश--एऐसी दशार्म अधि- 
भावना थी, आज समझजवादिंयों और कम्यू- | कब्र अर्थादेश हो जाता हैं। सिन्षुका अर्थ 
निस्टोंके+ प्रभाव एवं कांग्रेसियोंके पतनके | अड़ी, नदी जमा समुद्र था । आर्योने सिन्धु नदी-” 
कारण बिल्कुल नहीं रह गयी है । सम्भव है, |- को भारतमें आनेपर- सिन्धु कहा। कुछ दित- 


भी शाब्दके अर्थमनुँ परिवतंन हुआ तो उसका 
प्रभाव शेष शाब्दोंके अर्थपर भौ पड़ता है। 
वर्गं कई प्रकारके होते हुँ । यहाँ कूछ प्रधान- 9 
पर विचार किया जा सकता है। एक धातु- 
से बननेवाले सारे शब्द व्याकरणकी दृष्टि- 
से एक वगेके हैं। उनमें एकमें परिवर्तन 
उपस्थित होते ही अन्यपर भी प्रभाव पड़ 
जाता है । यदि करना का प्रयोग आज 
बुरे कार्योके लिए*ही किसी प्रकार सीमित 
हो जाय तो कराना, करवाना, किया, कर- _ 
वाया, क्रिया आदिके अर्थपर भी उसकी छाया 
अवश्य पड़ेगी । दुर्लभसे दूल्हा शब्द बना 
और उसका प्रयोग वरके लिए होनें लगा# 
इसका प्रभाव दुलभ, दुलही या दुलहिनपर 
भी पड़ा और अन्तिम दोका प्रयोग वधूके 
लिए चल पड़ा । दुहिताका अर्थ गाय दुहने- 
वाली' था । बादमें जब इसका अर्थ लड़की 
हो गया तो इससे बननेवाले दौहित्र, दौहित्री, 
दौहित्रायण आदि शब्दोंका अर्थ भी उसीके 
अनुसार परिवर्तित हो गया । कुछ शब्दोंका 
वर्ग, प्रयोग या संद्भेके साथके कारण भी 
होता है। अहिंसा, सत्य, कांग्रेस आदि एक 


आगे येह शब्द और भी गिरे,। [१६] एक में नदीके आसपासकी भूमि भी सिल्घु कही - 
लगी । सिन्धुसे सेंघव शब्द बना.जिसः . - 


बर्गके एक शब्दमें अर्थ-परिवर्नन-शब्द अधि- |. जाने लग न 
~ ~ > es «® ’ « = 

कतर्‌ वर्मं रहते हैं । यदि वगेमेँ किसी एक | का अर्थ है पूसस्धुका' या सिरर दशमे होने 
क र 
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अर्ध-परिवतेन 


. वाला । उरा समय सिन्धुदेशकी प्रधान वस्तु 


घोड़ा और 'नमक' होनेके कारण, सेन्धव- / 


का प्रयोग इन दोनोंके लिए होने लगा । | 


उधर बादमें सिन्धुके निवासियोंको भी सिन्धु | 


कहा जाने लया । जिसका फारसी रूप हिन्दु 


या हिन्दू हो गया । इस प्रकार अनजाने धीरे- 
धीरे सिन्धु शेब्दका अर्थ जड़से चेतन हो गया। | 
पत्र शब्दका प्रयोग अब पत्रपर लिखे विचा- 
रों या शब्दोंके लिए' भी होने लगा है। | 
'पत्रमें अशुद्धियाँ बहुत हैंका अर्थ कागजकी | 
अशुद्धियाँ न होकर शब्द या वाक्यकी अशु- | 
द्वियाँ हैं । पत्र रुला देनेवाला है' में पत्रका | 

« अर्थ विचार है । आज ये अर्थ प्रधान तो नहीं | 


हैं पर आ गये हैं, सम्भव है कि प्रधान भी 


हो जायें और अर्थ-परिवर्तन और भी स्पष्ट | 


हो जाय। सुरती, चीनी, मित्री और मोरसके 
अर्थोमें भी इसी प्रकार परिवर्तन हो गया है। 


[१८] किसी शब्द, वर्ग या वस्तुमें एक विशे- | 


षताका प्राधान्य--एक विशेपताके प्राधान्य- 


के कारण वही उस वस्तु या वर्ग आदिका | 


प्रताक समझा जानं लगता 


। इसम अथ- , 


विस्तार और अर्थ-संकोच दोनों ही होता . 


है । कम्युनिस्टोंकी प्रधान निशानी “लाल 


झण्डा' है, अतः वे चारों ओर इस नामसे 
। देठातमें तो ; 


ही अधिक प्रसिद्ध हो रहे हैं 


इन्हें छाल झण्डा'की ही जैसे संज्ञा दे दी | 


गयी है । छाल झण्डाकी सभा है' का अर्थ | 
। यहाँ छाल- | 


कम्युनिस्टोंकी सभा है! 
झण्डाके अर्थका विस्तार हो गया है । वह 
अब कम्युनिस्टोंके प्ररे समूहका अर्थ रखता 


है । इसी प्रकार गाँधी टोपीका अर्थ कांग्रेस- ' 
। लाळ पगड़ीका ' 


से लिया जाता रहा है 
प्रयोग पुलिसके लिए बहुत पहलेसे चल रहा 

{ । सफद पगड़ी पारसी पुरोहितका प्रतीक 
है । इन सबमें अर्थविस्तार हो गया है? जिस- 


का कारण हूँ किसी एक्र विद्येबताकः प्रीधा-., 


च्य । कुछ इस कारण अर्थ-संकोचके भी उदा- 


६-4 


“लिया जाता है 


प्रः 
हरण मिलते हैं । गैसको साधारणतः एक 
प्रकारका हलका ईधन समझा जाता है, अत 
नैस शब्द सर्वसाधारणके लिए केवल उसीका 
वोध कराता है। पर ऐसी भी गैसें हैं जो 
जलानेके कार्मा नहीं आतीं । यहाँ गैसफी 
एक विशेषता सर्व-विदित होनेके कारण उस- - 
के विस्तृत अर्थमें संकोच हो गया है । फूल 
प्रायः सुन्दर, कोमल और सगन्धित होते 
हैं, अतः सर्वसाधारणमें फूल नामसें इन्हीं 
तीनों गुणोंका भाव जागत होता है। यों 
संसारम ऐसे फूलों“--की भी कमी नहीं है, 
जो बदसूरत और दुर्गन्धिपूर्णं होते हैं । पर 
फूल नाम या शब्दमें उनके गणों या दर्गणों- 
को स्थान नहीं है । यहाँ फूलमें अर्थ-संकोच 
है। [१९ | व्यंग्य--व्यंग्यके कारण शब्दोंमे 
अधिकतर अर्थादेश हो जाता है और फिर, 
वें उसी नये अर्थमें प्रचलित हो जाते हैं । 
हर भाषामें” इसके " उदाहरण काफी बड़ी 
संख्यामें सिलते हैं । नीचेके उदाहरणोंमें 
सभीका शाब्दिक अर्थ बुद्धिमान्‌ है पर व्यंग्य- 
के कारण प्रचलनमें वे मूर्खके लिए भी प्रयु- 
भ्त होते हैं। तीन हाथकी बुद्धिवाले, 
अक्लके खजाना', अक्लक्षी; एुड़िया, अकल- 
की मोटरी' आदिका प्रयोग तो साहित्यमें 
भी चलता है | कुछ भोजपुरीके भी उदाहः 
रण लिये जा सकते हैं । 'अविकलके समनदर 
वुद्धीक पूर' {दिमागका दोहरा' तथा «ढेर 
चल्हांक' आदि । साहित्यमें या वोल-चालमें 
पूरे पंडित या पूरे देवता आदिका अर्थ भी 
मूर्ख लिया जाता है! ग॒जरातीमें दोढ चतुर 
(चतुरका डेढ़ा)का अर्थ भी मर्ख॑ ही है। 
इसाल्रकार पूरे युघिष्ठिरके अथतारका अर्थ 
असत्यवादी, भाग्यके सबसे बड़े साथीका 
अथ अभागा, : लक्ष्मीके पतिका अर्थ दीन 
और धमाबित्ार-्क अर्थ अधर्मी, बुरा आदि 
। गन्दे आदमीकोः 'सफाईका 
अवतार' कहते हैं, और भद्दे आदमीको 'कास- 


€ 


* करियारीके फूलकी गंध बड़ी बुरी होती है। घतकमाड़ीका फल तो और भी“बरा 


मंइकता हैं । » 
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प्‌ ३ ® 


~ 
है f° ०» हा 


अर्थपरिवर्तन- ˆ 


देवके भाई । 
व्यंग्यप्रयोग द्वारा. हम दुर्गुणोंकों प्रकट करते 


इस प्रकार अच्छे गुणोंके | 


CIE 


हैं'। कभी:कभी इसके विपरीत भी होता | 


है, पर बहुत कम । कभी-कभी अपने साथी- 
को अधिकतर बहुत साफ कपड़े पहने देख- 
कर हम कह उठते हैं 
धोती, तुम्हें वहीं मिल रहा है क्या ?' भोज- 
पुरीमें किसी भादमीको दिन-पर-दिन अधि- 


क स्वस्थ .होते देख हम लोग कह उठते हैं, | 
दुनियाँ भर क दुवराई तोहरे इहाँ आइल | 


वा का हो ?' स्वास्थ्य, भोजन, धन, बुद्धि, 
सौंदर्य तथा दशाके विपयमें ही ऐसे प्रयोग 
अधिक मिलते हैं । [२०] भावडवंश-- 


भावावेशमें बहुतसे शब्दोंके विषयमें हम | 


असावधान हा जात आर बहुधा वढ़ा- 


* चढ़ाकर या विचित्र अर्थमें प्रयोग करते हू । 


कभी-कभी तो इसके «उदाहरण भी व्यंग्यसे 


मिळते-जुळते और यथार्थतः एक प्रकारके | 


व्यंग्य ही दिखाई पड़ते हैं। जब पिता प्रेमके 
आवेशमें अपने लड़केको अरे तू तो बड़ा 
पाजी है ।' कहता है तो पाजीका अर्थ वहाँ 
बुरा न होकर केवळ प्यार होता है । इसी 
प्रकार लोग प्रेसैमें शेतात, नालायक, बहुदा, 


तथा गदहा आदिका प्रयोग करत हैं आज- | 


कलके मित्र घ्रेमके आवेशमें एक दूसरे- 
को साळे ही नहीं, जाने और क्या-क्या भी 
कह जाते हैं। कभी-कभी तो यह कहना (जैसे 
कहो लेटा ! ) इतनी बड़ी गाळी होती है 
कि कहनेके पीछे यदि प्यार या समीपताकी 
एक चादर न रहे तो खूनकी नदी बह जाय ! 
क्रोधके भावावेशमें भी लोग इतने पागल हो 
उठते हैं कि शब्दोंका विचित्र प्रयोग कर 
देते हैं | उसमें भी अर्थपरिवतंन दिखाई 
पड़ता है । 'अच्छा बच्चू फिर आना तो 
पता चलेगा'में 'बच्च्‌' शब्द प्यारमें लिपटा 
हुआ 'बच्ची' शब्दका वाचक नहीं है । यहाँ 
बच्चू केव्रल' इतना बतला रहा है कि क्रोध 
करनेवाला क्ोधमें .अपने विपक्षक्को नाचीज 
समझ रहा है । इसी प्रकारै करूणा और 
घृणाके आवेशमें भी शब्दोंका-अर्थ विचित्र 
>. अक i 
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. नहीं रहता । एक सुयोग्य दाशनिकके लिए . 


हो जाता है। रैम राम' ऐसे मवित्र शब्द-” 
का अर्थ घृणाके भावावेशके कारण 'छि:छिः' ? 
हो गया है । दूसरी ओर किसी दु:खी आदमी- - 
के मुंहसे निकलता 'राम' शब्द जैसे करुणा- 
का प्रतीक और रुला देनेढ़ाला है । कुछ 
छोग, विशेषतः कलाकार बड़े भावुक होते 

हैं और किसी चीज़का वर्णन बढ़ा-चढ़ाकर 
करते हैं । इसीसे गृह्‌ होतां है कि पढ़ने- 
वाला अतिशयोक्तिको निकालकर समझता 

है और इस प्रकार शब्दोंके अर्थ धूमिल पड़ 
जाते हैं। कुछ जातियाँ अन्योंसे अधिक भाव- 
प्रवण होती हैं; इस कारण उनके यहाँके 
ज़ोरदार शब्दोंका अर्थ अन्य शब्दोंसे कम 
शक्तिमान्‌ हो जाता है, क्योंकि वे भाव- 
प्रवणतामें सर्वदा उसे इधर-उधर खींचते- 
रहते हैं । फ्रेंच और बँगलामें यह बात 
विशेष पायी जाती है । इस प्रकार भाव- 
प्रवणताके कारण कुछ भाषाओं के कुछ शब्दों- 

के अर्थ बड़ी शीक्षताके साथ परिवर्तित 
होते हैं। इसके कारण घटित अर्थपरिवर्तन 
ऊपरसे तो क्षणिक दिखाई पड़ता है, किन्तु 
यथार्थतः इसका प्रभाव स्थायी होता है। 
इस प्रकार प्रयुक्त शब्दोंका अर्थ कुछ नरम * 
पड़ जाता है और उसके स्थानपर फिर नये 
शब्द आते हैं, फिर आगे चलकर उनकी भी 
यही दशा होती है । [२१] व्यक्तिगत 
गग्यता--व्यक्तिगत योग्यताके अनुसार भी 5 
शब्दोंके अर्थमें परिवर्तत होता रहता हैं । 

प्रत्येक व्यक्ति शब्दको एक ही संदर्भमें ज्ञहीं 

समझता । चोर्ने अंच्छा' शब्द ऋओरीके 

बारेमें यदि सीखा हो तो उसके मस्तिष्कमें हे 
अच्छाका अर्थ वही नहीं होगा जो «एक : 
साधके मस्तिष्कमें । सच तो यहे है कि प्रतिः > 
दिन काममें आतेवाल्दे स्थूळ वस्तुओंको 
छोड़कर किसी एक चीज़का या एक कार्यया " 
शब्दर्का अर्थ दो भैस्तिष्कमें बिलकूल -एंक 


बह्' शब्द कुछ और है, एक सीधारण 
ढु-ल्य्खिके लिए और है, और ऐक. देहाती: _ 
के लिए तो डँ होक़र अत्मिहत्य 


~ 
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' बाले ब्राह्मणको समाधि या चउर' मात्र j 
ही ब्रह्म है। टकरने ठीक ही कहा है कि | 


शब्द तो एक प्रकारका सिक्का है, पर ऐसा 
सिक्का जिसका मूल्य निश्चित नहीं । बोलने- 
वाला उसे दो रुपयेका समझ सकता है और 
सुननेवाला “अपने योग्यतानुसार उसे तीन 
या एक रुपयेका समझ सकता है । सूक्ष्म 
विचारों, तथा नेतिक*भावनाओंके शब्दोंके 
विषयमें यह और अधिक सत्य है । धर्म, 
इवर, पाप, पुण्य, अच्छा-बुरा आदि शब्द 
उदाहरण-स्वरूप लिये जा सकते हैं । इस प्र- 
, कारके झब्दोंमें अस्थायी रूपसे आथिक उता- 
रुचढ़ाव आते रहते हैं। [२२] शब्दोंमें अर्थ- 
का अनिइचय-ऊपरके कारणसे यह मिलता- 
जुलता कारण है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, 
जिनका निश्चित अर्थ होता ही नहीं । अहि- 
सा शब्दको हम ले । इसका एक ओर तो 
केवल यह अर्थ है कि किसीको जानसे न 
मारना चाहिए पर दूसरी ओर जीना भी 
हिसा है क्योंकि साँसके द्वारा या पैरसे कूचल- 
कर प्रायः हमसे जाने कितने जीव मरते रहते 
हैं । इन दोनों अर्थोके अतिरिक्त ऐसी वात 
कहना भी हिसा है, जिससे किसीका 
दुखे । और शायद ही कोई ऐसी वात होगी 
जो संसारमें सबको अच्छी लगे । तो यहाँ 
सर्वदा मौन रहना भी अहिसापर चळनेके 
लिए आवश्यक है। इस प्रकार हिसा और 
अहिसा शब्दका बहुत निश्चित अर्थ नहीं । 
सत्य और कर्तंव्यका “अर्थ भी इसी तरह 
अभिश्चित है । टंकरकी ऊपर कही गयी 
बात यहाँ भी लागू होती है । “व्यक्तिगत 
यीग्यता' तथा 'शब्दके अर्थका अनिश्चय' हरन 
दोनों कारणोंमें यथेष्ट एकता है । अंतर 
केवल इतर्ना है कि एक व्यक्तिपर जोर देता 
है कि उसके मानसिक एवं, मनोवज्ञानिक 
स्तरके अनुसार दाब्दोक्रा अर्थ परिवर्तित 
होगा, पर दूसरा दाब्दपर ही जोर देता है । 
दुसरेके अनुसार एक शब्दका अर्थ जितना 
ही अधिक अनिदिचित होगा उसमें अर्थ-परि- 
बर्तनका रूप भी उतना ही अधिक” विजित्र 


हि € 


रह 
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होगा । इतना ही नहीं, अपितु, अनिश्चित 
शंब्दोंमें अर्थपरिवर्तन होनेकी सम्भावना निः 
श्चित शब्दोंसे अधिक होगी । आये, ब्राह्मण, 
दुबे, चौबे, तिडारी, जेण्टिलम॑न (६९॥६]- 
९m३7), सेठ, साहु, पाप तथा पुण्य 
आदि शब्द लिये जा, सकते हैं। [२३] वर्ग- 
की एक वस्तुका नास वर्गको देना---वर्गकी 
किसी एक वस्तुसे अधिक पर्रिचित होनेपर 
उसी नामसे हम पूरे वर्गको पुकारने लगते 
हैं। इससे उस शब्दमें अर्थ-विस्तार हो ज़ाता 
है। अब स्याही का अर्थ केवल काली स्याही 
न रहकर सभी रंग (लाळ, हरी, नीली' 
आदि+ेकी स्याही हो गया है, यद्यपि यह 

शब्द स्याहसे बना है जिसका अर्थ काला 
है । पहले केवल काली स्याही थी, अतः 
स्याही कहा गया । बादमें और रंगकी भी' 
स्याहियोंका प्रचलन, हुआ, पर अधिक परि- 
चित होनेसे वही नाम चलता रहा । हिदीका ' 
'सग' (शाक) शब्द पहले केवल उन हरे 
पत्तोंके लिए प्रयुक्त था जिनकी तरकारी 
बनती थी पर अब सागका अर्थ तरकारी हो 
गया है। सब्जी शब्द सब्जसे बना है, जिसका 
अर्थ हरा है। इसका भी प्रथोर्ग पहले केवल 
शाकके लिए होता था पर अब आलू (भूरा), 
सीताफळ या कोहड़ा (पीला) प्याज (सफेद 
या लाळ) और टमाटर (लाल) भी सब्जी 
हो गये हैं। कूछ जानवरों या कीड़ोंके लिए 
हम एक दी छिंगका नाम प्रयुक्त करते हैं । 
घोड़ा-हाथी आदिमें यह प्रयोग अधिक नहीं 
चलता पर छोटे जानवरोंमें तो प्रायः सभी- 
में चळता हैं। कुत्ता और कुतियाके लिए 
कृत्ता, गीदड़ और गीवड़िनके लिए गीदड़, 
लोमड़ी और छौमड़ाके लिए लोमड़ी, तोता- 
तोतीके लिए तोता, मैना-मैनीके लिए मैना 
इत्यादि । इस एक लिगका प्रयोग उभय- 


| ० गैनेके 9७ ° 
छिगके लिए होनेके कारण उसका अर्थ भी 


विस्तार पाकर उभर्यालगी हो, गया है । 
हिन्दीमें त इससे एक विचित्र समस्या खड़ी 


हो गयी है । कुछ जानवर चाहे नर हों था 
मादा भाषामें उनका 'नर-प्रयोग' चल रहा 


& 
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है^ जैसे नर चींटा हो या मादा दोनोंके 
लिए चींटाका प्रयोग चलता है और सर्वदा 


पुह्लिगमें । इसी प्रकार तोता, कौआ, वाज, | 


बारहसिगा, गीदड़, तेंदुवा, चीता तथा बन- 
भानुख आदिमें हमारी हिन्दी भाषाके अनुः 
सार जैसे केवल नर ही नर होते हैं। दूसरी 
और चींटी, सिधरी,कोयल, लोमड़ी तथा 
छिपकँलीमें हिन्दीके अनुसार नरका एकान्त 
अभाव है । इतना ही नहीं । पुकारनेकी 
इस विचित्रताके कारण देहातमें कुछ लोगों- 
को तो ऐसा भी विश्वास है कि चींटा और 
चींटी एक ही जातिके «हैं । अन्तर केवल 
यह है कि एक नर है और दूसरा मादा । 
'तोता-मैना'के प्रसिद्ध किस्सेमें तोती-मैनाके 
विषयमें भी यही धारणा है । इसका प्रभाव 
यह पड़ा है कि चींटी एक अलग जीव न 
समझी जाकर चींटाकी दुत्री समझी जाती 
है और इसी प्रकार मैना तोब्बेकी स्त्री मानी 
जाती है । [२४] भावोंको अधिक स्पष्ट 
करनेके लिए अलंकार-प्रयोग-वातचीतै, या 
किसी चीजके वर्णनमें वक्ता या लेखकका 
यही प्रयास रहता है कि वह कम-से-कम 
झब्दोंमें अफनेको*अधिक-से-अधिक स्पष्ट कर 
सके । ऐसा करनेके लिए अळंकारों (उपमा, 
रूपक आदि)का प्रयोग किया जाता है। 
आरम्भमें तो प्रयोग आलंकारिक रहता है 
पर कुछ दिनोंमें अळंकारका ध्यान किसीको 
नहीं रहता । उस नवीन अर्थमें शब्दका प्रयोग 
चल पड़ता हैं । तुम गदहे हो'में गदहेका 
सीधा अर्थ 'मूखं' है । गदहेकी तरह मूर्ख 
नहीं जो प्रारम्भिक प्रयोगमें रहा होगा । ऐसा 
कहनेमें 'हम यह कभी नहीं सोचते [कि अलं- 
कारका प्रयोग कर रहे हैं,। अलंकार अधिक- 
तर सीदृश्यपर आधारितः रहता है। परि- 
चित रूपों या वस्तुओंके द्वारा हम. अपरि- 
तितके «विषयमें बतलाना चाहते हैं । सूकम 
वस्तुओं या व्यापारोंका साधारण शब्दोंमें 
प्रकटीकरण आसान नहीं है। क्षतः उनके लिए 
सलंकारोंका प्रयोग आवस्यु हो जाता है। 
उदाहरण-स्वरूप, गहरी बात, सञ्ीव चित्रण, 


४ हि 
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अर्थ-परिवर्तत | 
मीठे बोळ, रूद्धी हँसी, सरर वात, कठि- 
नाई पार करना, दुःख काटना तथा आप-, 
त्तियोंसे घिर जाना आदिको छे सकते हैं।* 
आज विना ध्यानपूर्वक विचार किये इनके 
अलंकारोंका पता नहीं चलता, जिसका एक- 
मात्र कारण है अर्थ-परिवर्तन । कभी-कभी 
स्थूल या प्रत्यक्ष वस्तुओं या उनके अवयवोंके 
चित्रको स्पष्ट करनेके लिए हम अपने अव- 
यवोंके आधारपर अलंकार बना डालते हैं । 
घड़ेकी गर्दन, चनेकी नाक, सुईका मुँह, लो- 
टेका मुँह, नारियलकी जटा, ईखकी आँख, 
सितारके कान, कुर्सीके पैर, घड़ीके हाथ तथा 
कागजकी पीठ आदि उदाहरण लिये जा सकन्ने 
हैं । कहनेकी आवश्यकता नहीं कि यहाँ इन 
नामोंका टीक वही अर्थ नहीं है, जो मनुष्य- 
के साथ होता है। मानवके स्वभावको स्पष्ट 
करनेके लिए हमें पशुओं, जातियों तथा बे- 
जान वस्तुओंके सहारे अळंकार बनाना पड़ता 
है । ये प्रयोग भी इतने प्रचलित हैं कि साधा- 
रणतया अळंकार नहीं समझे जाते । अपने 
आलंकारिक अर्थमें ये प्रतीक रूढ़ि हो चुके 
हैं। उदाहरण-स्वरूप पत्थर (कड़े हृदयका), 
पानी (नरम दिल), बिना पेंदीका लोटा 
(जिसका कुछ निश्‍चय न हो), काँटा (क्रूर), | 
गदहा, (मूर्खं ), उल्लू (मूँ या दिनके लिए 
अन्धा), भेस (बेवकूफ) बैल (मूर्खे), गाय 
(सज्जन और सीधा), सियार (होशियार 
और छली), कोवा (चालाक), कालाचाग 
(जिसके काटनेसे लहरतक नहीं आती और 
मृत्यु हे जाती हैं, अतः खतरनाक), बनिया 
(कंजूस), कसाई (कूर), चमार (इन्दा), 
क्रिस्तान (भक्ष्यामक्ष्यका ध्यान न रखने- 

~ बाळा) तथा अहिर या जाट (उजड्ड) आदि 
लिये जा सकते हैं । बोलचालकी भाषाके 
तो. जैसे ये प्राण हैं | आर्लकारिक प्रयोगमें 
है दन्द अपना युथार्थ अर्थ न देकर अपने ˆ 


- गुणका अर्थ देतेःहैँ। ब्रीलका कहना है किं 


सभी कारणोंसे झाब्दोमें अर्थ परिवर्तन 
_ शनैः-शनैः होता है पर अलंकारोंके . कारण 
एकः क्षणमें (00 ४०९ spur of the 
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- अर्थे-पारिवतेनके कारण-अथ-विज्ञानं 


momen) हो जाता है । अलंकारोंके | अर्थ-बिकार--अर्थ-परिवतंन (दे०)का ए 
| ˆ अचय नाम । 


“कारण अर्थ-परिवरतन लगभग सभी दिशाओंमें 


होते हैं । इसके अन्ठगंत काव्यशास्त्रके सभी | 


अलंकार लिये जाते हैं । इस सम्बन्धर्म कुछ 
और उदाहरण देकर विषयको समाप्त किया 
जा सकता है । काला दिल, अन्धां कुओं, 
नदीकी गोद, पतंगकी पूँछ, मधुर गीत, सधुर 
न्ध, ठोस कार्य; खोखला, आदमी, टेढ़ी बात, 
पहाइकी चोटी, कड़ ई बात, आरीके दाँत, 
बल्दूकका घोड़ा, कमलको जीभ, लकड़ीका 


हीर, कविताको आत्मा, कुर्सोके हाथ, चार- | 
पाईके पेर, नदीकी शाखा, पहाड़की जड़ तथा | 


झिटकिरीके फूल आदि । इन समता-मूलक 
अलंकारोंके अतिरिक्त भी कुछ अलंकार हैं । 


'आजकल रोटी ( खाना ) मिलना आसान | 


नहीं है। “प्रसादको (प्रसादकी कृतियोंको) 
पढ़ रहा हूँ / तथा आप गांधी (गांधीजी जैसे 
महान्‌) नहीं हैं ।' उदाहरण पर्याप्त होंगे । 
ऊपरके कुछ अन्य कारण भी अलंका रके अन्त- 
गंत रखे जा सकते हैं, पर यहाँ स्पष्टता- 
के विचारसे अछग रखा गया है ।* 
इन चौवीस प्रधान कारणोंके अतिरिक्त विशे- 

» पणका संज्ञा रूपमें प्रयोग, संज्ञाका क्रिया रूप- 
में प्रयोग आदि अनेक और भी अर्थ-परि- 
वर्तनके कारण हो सकते हैं । रे 

« अर्थ-परिवर्तनके कारण-(दे० ) अर्थ-परिवर्तन- 

में अर्थ-परिवर्तनके क्वारण उप-शीर्षक । 

अं्य-परिवर्तनके कारणोंका आधार--(दे०) 
अर्थ-परिवर्तनमें अर्थ-परिवर्तनके कारणोंका 
आधार उप-शीर्षक। , ˆ, 2 

अर्थ भूगोल--(दे०) भाषा-भूगोल । 


अथं संखा (।50m९870 ४) --भाषाओंके 
नक्झेमें अर्थीय विद्येपताएँ दिखलानेवाली 


रेखा । रू हे 
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# इन्हें उपचार (९68/07) भी कहा गया है । भाषाकी 
भाषाके विकासमें इसके महत्वका संकेते किया गया 
सम्पन्वित रूप) इसे लक्षणा या लाक्षणिक प्रयोग भी कह सकते 
“आधारप्रर एक शब्दका दूसरेके लिए प्रयोग (कुर्सीके पैर) ०तथा लेखकका उसकी सारी : 


अर्थ-विकास--अर्थ-परिवर्तन (दे०) का एक 
अन्य नाम । | 
अर्थ-विचा र--अर्थ-विज्ञान 
प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
अर्थ-विज्ञान-- (5९४४05) --भाषाव्रि- 
ज्ञानकी एक शाखा जिसमें झब्द्र, मुहावरे 
आदिके अर्थ (दे०)का अध्ययन किया 
जाता है । शाब्दोंके अर्थका अध्ययन कूछ 
आधुनिक विद्वानोंके अनुसार भाषाविज्ञानके 
कषेत्रसे वाहरका है। कितु यह मत उचित 
नहीं ज्ञात होता । ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य 
तो भाषाके शरीर हैं, उसकी आत्मा अर्थ 
है, और भाषा-विज्ञान भाषाका अध्ययन 


(दे०)के लिएं 


हैँ । ऐसी स्थितिमें आत्माको छोड़कर केवल * 


शरीरका अध्ययक्तउसका पूर्ण अध्ययन नहीं 
माना जा सका । अर्थका अध्ययन भापाके 
ध्वनि, वाक्य आदि अन्य रूपोंकी तरह ही 
वणनात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक 
तीनों प्रकारका हो सकता है । वर्णनात्मकमें 
किसी एक कालमें भाषाके अर्थका अध्ययन 
होता है, ऐतिहासिकमें उसके? थिकास देखा 
जाता है और तुळूनात्मकमें दो या अधिक 
भाषाओंके अर्थकी वर्णनात्मक ग्रा ऐतिहा- 
सिक तुलना की जाती -है । भापा-विज्ञानकी 


इस शाखाके समय-समयपर अनेक नाम रखे - 


जाते रहे हैं हिन्दीमें ही शब्दार्थ-विज्ञान, 
अर्थ-विचार, अर्थ-तत्त्व, शब्दार्थ-तत्व आदि 
अनेंक नामोंका प्रचलन रहा है, अंग्रेजीमें इ- 
सके hematology, semasialogy, 
rhematics, sematology, glos- 
sology, sedsifics signifirg 8९- 
Mm06]C5 तथा ०४॥०]।०९7 आदि एक 


उत्पत्तिपर विचार करके समय 
(दे० भाषाकीः उत््त्तिमें 
। इसमें समताके 


कृतिके- लिए प्रयोग (आजकल प्रसादको पढ़ें रहा हूँ] आदि है 
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_ दर्जनसे अधिक नाम रहे हैं । आजकल सि- 


मैंटिवस (8९7088) नाम अधिक ख्- 
चलित है"! 

अर्थविज्ञान-भाषाविज्ञानके क्षेत्रमें प्राचीन- 
दँम शाखा है । सच पूछा जाय तो सबसे 


° पहले कदाचित्‌ अर्थपर ही लोगोंका ध्यान 


गद्मा । भारतमें यों ठौ ब्राह्मण ग्रंथोंमें भी 
इसकी और, संकेत है, कितु इसका कू 

अधिक विस्तृत उल्लेख सर्वप्रथम यास्कके 
निरुक्तमें मिळता है । यह विश्वका प्राचीन- 
तम अर्थ-विवेचन है। प्राचीन भारतमें यास्क- 
के अतिरिक्त, व्याकरण, *त्याय, मीमांसा, 
वेदांत, वैशेषिक तथा काव्यशास्त्रके, अनेक 
ग्रंथोंमें भी आचार्योने अर्थका अनेक दृष्टियों- 
से सुन्दर विवेचन किया है। यूरोपमें इस 
प्रसंगमें प्रथम नाम प्लेटोका लिया जा सकता 
है । प्लेटोने अर्थ और शब्दके संबंधपर 
विचार किया है। आधूनिक काँलमें 'कोशवि- 
ज्ञानके प्रसंगमें सर्वप्रथम लोगोंका ध्यान इधर 
गया । इस क्षेत्रमें प्रथम नाम के० रीजिग- 
का लिया जा सकता है। १८२६-२७ में 
लैटिन भाषापर दिये गये अपने व्याख्यानों- 
में उन्होंने अर्थबिज्ञौनके वैज्ञानिक अध्ययन- 
की ओर संकेत किया था । वादमें उनके 
शिष्य ए० ,बेतरी (१९वीं सदी दूसरा 
चरण), तथा जर्मन विद्वान्‌ पाल (१९वीं 
सदी दूसरा चरण), पोस्ट गेट (१८७५ 
से १८८६ तक) ब्रुगमान, वेचूढ़ल, स्वीट 
आदिने इसे आगे बढ़ाया । इसका व्यवस्थित 


स्वरूप सामने लानेका “श्रेय फ्रांसीसी विद्वान्‌ 


ब्रीलको है । इन्होंने अपने ग्रंथ ९४७३7 ९ 
sem027$00९ में सर्वप्रथम अर्थविज्ञनको 
सच्चे अर्थोमें वैज्ञानिक *विचार-भूमिपर 
उतारा । अव अर्थकी गहराई नापनेके लिए 
एक 'इलिएक' नामक. मैशीन बनायी जा 
चुकी है ।०१ 

ध्वनि-ब्रिज्ञान आदिकी भाँति अर्थ-विज्ञान- 
का संबंध भाषाके शरीर यष्ट वाह्यसे 
नहीं -है । यह अध्ययन अपना «ईबंधु सीधा 
मनोविज्ञानसे रखता, है, इसी कारण: बहुत- 


~ छह 
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ही सूक्ष्म, गम्भीर और अनिद्चिचत-सा है ७ 
अर्थविज्ञानकी इसी अस्पष्ट प्रकृतिके कारण” 
मनोरंजक और आकर्षक्र होनेपर भी इस 
क्षेत्रम बहुत अधिक कार्य नहीं हो सका है। 
प्रत्येक शब्दके साथ एक अर्थ, भाव या 
विचार संवद्ध होता है । वही अर्थ उसका 
प्राण या सार है। पारिभाषिक शब्दावली- 
में उस, अर्थको अर्थु-तत्व (दे०) या अर्थ- 
ग्राम (9९02॥४९/९) कहते हैं । 
अर्य-विज्ञान और व्युत्पत्ति ज्ञास्त्र (९४7 m0- 
।09} ) —कूछ लोग व्युत्पत्ति शास्त्रको तथा 
अर्थ-विज्ञानको एक ही मानते हैं । कितु 
सत्यतः ऐसा मानना अशुद्ध है । व्यत्पत्तिः 
शास्त्रमें, किसी शब्दके आरम्भ तथा धातु 
आदिपर विचार करते हुए हम ध्वनि और अर्थ 
इन दोनों दृष्टियोंसे उसका इतिहास देते हैं । 
इस प्रकार किसी शब्दकी व्युत्पत्तिके अन्त- 
गंत हमें शब्दका सव दृष्टियोंसे जीवन-चरित्र 
देना होता है। कहा जा सकता है कि व्युत्प- 
त्ति-शास्त्र अलग विज्ञान या भाषा-विज्ञानका 
विभाग या अर्थ-विज्ञान आदि न होकर ऐति- 
हासिक घ्वनि-विज्ञान और एतिहासिक अर्थ- 
विज्ञानका सम्मिलित प्रयोग मात्र है।(दे०) 
* व्यूत्पत्ति शास्त्र । अर्थविज्ञातमें प्रायः अर्थ- 
परिवर्तेह (दे०) बोद्धिक-नियम (दे०) 
आदिपर विचार किया जाता है, किंतु इसका 
क्षेत्र और भी विस्तृत है 4 शब्द और अर्थ- 
का सूंबंध (दे०), अर्थकी गहराई और व्या- 
पकताकी नाप-जोख, पर्यायवाची शब्दोंकी 
छानबीन,* शब्द-ञ्रक्ति «(दे०) तथा ध्वनि 
(१) (दे०) आदि अन्य भी बहुतसे विषयों- 
का अध्ययन इसके अंतर्गत हो सकता हैं। 
अर्थःविस्तार--अर्थ-परिवर्तनकी एक दिशा। 
(दे०) अर्थ-परिवर्तत+ = 
अर्थदाव्तिमलकसंलक्ष्यक्रमव्यग्य ध्वनि--एक 
“प्रकारकी ध्वनि (देश) 


अर्य्सकोच--अर्थ-परिवतंन (दे०)की एक 


दिशा । - 2 
अर्थान्तर-संक्रम्ितवाच्य-ध्वनि--एकअकारकी' 
, ध्वनि (दे०)। °. 25227 28: 
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अर्थादेश-अर्थ-परिवतेन (दे०}की एक दिशा। | स्वर और व्यंजनके बीचमें हो, या जिसमें 
अर्थापकर्ष (९]078४07 )--अथं-परिबतन |^ प्रकृतिकी दृष्टिसे कुछ बातें स्वरकी तथा 


(दे०)की एक दिक्षा । |` कुछ व्यंजनकी हों । य, व अर्धस्वर हैं। 
अर्थोत्कष--अर्थ-परिषतंत (दे०)की एक | (दे०) ध्वनियोंके वर्गीकरणमें व्यंजनोंका 
दिशा । | वर्गीकरण उप-शीर्षक । 
अर्थोद्योतन नियस--बौद्धि क-नियम (दे०)- | अर्दधाधीन संबंधसूचक अव्यय--(दे०) संबंध- ` 

का एक भेद । सूचक अव्यय। ८6 
अर्धं अशकत ध्वनि--मध्यम ध्वनि (दे०)के | अनिया (87772)--खोवार या चित्राली 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । (देऽ) के लिए प्रयुक्त एक नाम। | 
अर्दध्घोष स्वर--ममंर स्वर (दे०)के लिए | अर्बानी (३7३2!)--१८९१की बम्बई 
कभी-कभी प्रयुक्त एक नाम । जनगणनाके अनुसार बंजारोंकी एक भादा । 
अद्धंतत्सम--शब्दोंका तत्सम तथा तदूभवके | अलग (27।९72}--मिकिर (दे०)का एक 
बीचका एक वर्गं । (दे०) शब्द । अन्य नाम । 
अद्धंबद्करूपग्राम--एक प्रकारका रूपग्राम | अर्व (३2४।)--अरव (दे०)का दूसरा 
(दे०) नाम । 
अद्धेमागधी अप'्रंश--अपन्नंश (दे०)का एक | अर्शेब (७3९४) --१८९१की बम्बई जनः 
भेद । गणनाके अनुसार पतो (दे०)का एक रूप। 
अर्धमागधी प्राकृत--एक प्राकृत (दे०) । असं (875९) --आइररिंश भाषाके लिए प्रयुक्त _ 
अद्धमुक्त रूपग्राम--एक प्रकारका रूपग्राम | एक प्राचीन नाम । 
(दे०) । अलकालुफ़ (]४६]प£)--दक्षिणी अमे- 


अ्ंवर्णात्मक लिपि (7५३४ 2९ए20९- | रिकाकी अलकालुफ़ परिवार (दे०)की एक 
$।०8८7।76) ऐसी लिपि जिसमें कुछ | भाषा । इसका एक अन्य नाम अलिकुलिप 
चिह्न वर्णात्मक तथा कुछ भावमूलक या | है । ०५» 
अक्षरात्मक हों । | अलकालूफ़ परिवार (22/८०५) -- 
अद्ध विराम--एक प्रकारका विराम! (दे०) | दक्षिणी अमरीकी वर्ग (दे०)का एक अम- 
अर्धविवत स्वर--एक प्रकारका स्वर।(दे०) | रीकी भाषा-परिवार । इस पारिवारमें लग- 
ध्वनियोंके वर्गीकरणमें स्वरोंका वर्गीकरण | भग ७ भाषाएँ हैं, जिनमें प्रमुख अलिकुलिप 


तथा मानस्वर उप-शीर्षक । ड (या अलकालुफ़), चोनो, लेचेयल तथा 
अ्त्यंजन (8९000050027) -अरद्ध॑स्वर | अड्विपूलिइन आदि हैं । a 
(दे# ) के लिंए प्रयुक्ध एक«अन्य नाम । अळगन्त भाषा--अयोलात्मक भाषा (दे०) के 
अर्ढधसंघर्षी (४९४7।०2।४०) --स्पशँ- | लिए प्रयुक्त एक नाम । 
संघर्षीके लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । | अळगोत्ूकिन (2४00/7) --केन्द्रीय 


अद्ध॑संबत स्वर--एक प्रकारका स्वर। (देऽ) | अलगोनुकिन 4दे०) वर्गकी एक उत्तरी 
ध्वनियोंके क्गीकरषामें स्वरोंका वर्गीकरण | अमरीकी भाषः 
तथा मानस्वर उप-दीर्षेक । f अलगोनूकिन परिवीर ( 82077 या 
अद्धं सशक्त ध्वनि--मध्धम ध्वनि (दे०) ,8]६००५५।०)—उत्तरी अमरीकी (दे०) 


एक अन्य नाम । वर्गका सबसे विस्तृत परिवार । इस परि- 
र ध्वतंत्र संबंघसूचक अव्यय-(दे०) संबंध | बारका यूह नाम जे० डब्ल्यू० पावेलने 
झएयय । < १८८५ में 'एवा । इसी नामकी प्रसिद्ध उत्तरी 


अद्धंस्वर (5677 ४०॥९])~-ऐसी ध्वनि जो | अमरीकी जातिके आधारपर यह नाम रखा 
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अलूबभा-अल्पप्राणौकरण 


गया था । इसरा मूल अर्थ है 'मछली फे 
ळानेकी ज़गह'  अलगोतूकिन परिवारकी" 
नौषाएँ कभी पूरे कनाडामें, संयुक्तराष्ट्र अमे- 
रिकाके कुछ भागों फुटकर तथा कुछ अन्य 
स्थानों जैसे इओआ आदिमें फैली थीं। कुछ 
विद्वान्‌ कँलिफोनियाकी भाषाओंको भी 
इसीयें रखते हैं। इस परिवारकी पश्चिमी 
भाष्प्रओंमें* अरुपहो, ब्लैफ़ुट, चेयेन्ने, उत्तरी- 
में क्री और ओजिव्वे ; उत्तरी-पूर्वीमें अव- 
नाकी, मिकमक, मोंटगूनैस; केन्द्रीयमें इलि- 
किस मिअमी और सौक; तथा पूर्वामें 
देलावारे, शाव्नी आदि प्रमुख हैं। इस परि- 
वारको छः वर्गोमें मोटे रूपसे वाँढ्रा गया 
है: (१) ब्लेकफुंट (blackfo0t) (२) 
अरपहो (8:००) (३) केसद्रीय- 
* अलयोनूक्षित (८०४० algonkin ) 
(४) पूर्वीय अलग्रोन्‌किन (eastern 
2]g०nlin) (५)चेयेष्ने (cheyenne) 
तथा (६) केशिफोनियन इन वर्गोको कोइामें 
यथास्थान देखा जा सकता है । इस परि- 
बारमें कुल लगभग ५० से ऊपर भाषाएँ हैं 
इस परिवारकी भाषाओंके नाम प्रमुखतः 
उनको बोलनेवाली जातियों या उपजातियों- 
के नामपर पड़े हैं। इस परिवारको कुछ 
लोगोंने इस छूपमें भी विभाजित किया है: 
पूर्वी (पूर्वी तथा मध्य कनाडा), मध्यवर्ती 
(ग्रेटलेक प्रदेश), कैलिफ़ोनियन (कनाडा, 
अल्टा) चेयीन या चेयेन्ने (मडेश्टना) तथा 
अरपहो (मोंटना, ओक्ळ हो मा आदि) । 
इस परिवारका दूसरा नाम अल्गोन्‌किअन 
भी है।, 
अलबमा (2202702 ) -सेमिनोळे^ ( दे०) 
वर्गकी. एक उत्तरी अमरीकी भाषा । 
अलिकुलिप (2lik]।R)-दक्षिणी अमेरिका- 
की अलकालूफ परिवारदे (०)की एक भाषा 
है। इसका एक अन्य नाम अलकालुफ्‌ है। | 
अलिजिहव (कीवा, घंटी, शूंडिका, ५४०१ ) 
__गलेमें स्थित एक लटकता हुँआ अंग जिस- 
का प्रयोग कुछ भाषा-ध्वतियींके ङच्चारणमें 
-होता है। (दे०) शारीरिक ध्यर्निविज्ञात । 
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अलिजिहवीय  (ए४७।०7)-उन्चारणस्थानः 
(दे०)के आधारपर किया गया व्यंजनों-” 
का एक भेद । 'अलिजिह्वीय' उन व्यंजन- 
ध्वनियोंको कहते हैं, जिनका उच्चारण कौवे 
या अलिजिहव (दे०)से किग्रा जाता हो । 
इसके लिए जिह्वामूल या ,जिहवापशचको 
या तो निकट ले जाकर वायुमार्ग सँकरा 
कराकर संघर्षी ध्वुनि उत्पन्न की जाती है, 
या स्पशं कराकर स्पशेध्वनि उच्चरित की 
जाती है। इन घ्वनियोंको जिह्वामूलीय या 
जिह्वापश्चीय भी कहा जाता है। क़, ख, 
ग्‌, ध्वनियाँ इसी प्रकारकी हैं । 
अलुक्‌ समास--(दे०) समास । 
अलेन्‌टिअक (।९४8/) दक्षिणी अमेरिका- 
के अलेत्‌टिअक परिवार (दे०)की एक 
भाषा । इसका एक अन्य नाम हुआपें है। यह 
भाषा अब विलुप्त हो चुकी है। 
अलेन्‌टिअक परिवार(8।९०६।2/)--दक्षिणी 
अमरीकी वर्ग (दे०) का एक भाषा-परिवार। 
इस परिवारमें दो भाषाएँ (अलेनूजिक तथा 
मिहकयक) थीं । जो अब विलुप्त हो चुकी 
हैं। 
अल्‌--पाणिनिकी अष्टाध्यायीका एक प्रत्या- 
हार (दे०) । इसमें संस्क्ृतके सभी वर्ण 
(९ स्थर, ४ अद्धंस्वर तथा २९ व्यंजन; 
यदि 'ह'को दो मानें जैसा कि है भी 'एक ह, 
दूसरा विसगं' तो संख्या" एक बढ़ जायगी । ) 
अड जाते हैं। सामूहिक रुपसे सबके लिए या 
किसी भी वर्णके, लिए इसका प्रयोगृ हो 


सकता है। ° * 
अल्टाइक या अल्टाई परिवार--(दे ०) यूराल- 
अल्टाइक परिवार । ° 


अल्पप्राण (unaspirated) —वे व्यंजन 
जिनके उच्चारणमें मुँहसे कम (अल्प) हवा 
(रोण) निकलती है।जैसे क, च,ब" 
आर्दि । (दे०) महरीप्राण। अल्पप्राणको अप्राण 
भी कहते हैं। (३०) व्यंजनोंका वर्गीकरण । 
अल्पप्राणको संस्कृतके व्याकरणोमें “बाह्य 
* प्रयत्न के*अंत्गेत रखा गया है॥ Se 
अल्पप्राणीकरण ˆ (aeaspirdtion)— “ 


. . 
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ध्वनि-परिक्त॑नका एक रूप या उसकी एक 
~ दिशा। (देऽ) 'घ्वनि-परिवर्तनकी दिशाएँ,। 
भाषाके विकासमे था शब्दके एक भाषासे 
किसी अन्य भाषामें जानेमें कभी-कभी कोई 
ध्वनि महाप्राण (दे०)से अल्पप्राण (देऽ) 
हो जाती है ८ भाषाविज्ञानमें महाप्राणका 
यह अल्पप्राण होना अल्पप्राणीकरण कह- 
लाता है । जैसे संस्कृल सिंधुका फ़ारसी 
'हिन्दु' । इसमें महाप्राण ध्वनि 'घ',अल्पप्राण 


द' हो गयी है । संस्कृत 'विधि'का कर्मी री- | 


में व्यद हो गया है । यहाँ भी 'घ', 'द' हो 
गया है । इसी प्रकार संस्क्कतमें मूल रूप 
भज-भूव=बभूव तथा - ध+-धामि= 


दधामि हो गया है । इस प्रकारके उदा- 
हरण भारतीय भाषाओंमें ही प्रमुख रूपसे 
मिलते हैं । अल्पप्राणीकरणक[ एक अधिक 
उचित नाम अल्पप्राणीभवन हो सकता है। 
अल्पप्राणीकरणका उलटा सह्गाप्राणीकरण 


(दे०) होता है । अल्पप्राणी भभन--अल्प- | 


प्राणीकरण (दे०)का एक अन्य नाम । 
अल्प विराम--एक प्रकारका बिराम (दे०) । 
अल्पविराम संगम (C०mmM2 एn/cbre) 
. एक प्रकारका संगम (दे०) । 
अल्पार्थक प्रत्यय (diminutive syffix) 
+ऐसा प्रत्यय जो अल्पत्व या ळघुताका 
चोध करावें । हिन्दीमें--'इया' इसी प्रकार- 


का प्रत्यय है : दाग--वगिया; डिव्वा-- | 
डिविया । इसे रूथ्वर्थक, लवुतार्थक आदि | 
। कल्पार्थक | 


अन्य नामोंसे भी पुकारते 
प्रत्यर्यसे कभी-कभी अपकर्ष,सौंदर्य या सुस्वा- 
दुता आदिका भी भाव प्रकट होता है 
अल्पार्थक दाब्द (070700४९) --किसरः 
दाब्दमें अल्पार्थक प्रत्यय लगाकर बनाया 
गया शब्द । असे डिविया, वगिया आदि । 
ये शब्द डिब्बा, बागरमें “इया” अत्यय (जो 
अल्पार्थक है) लगाकर वाये गये हैं। एसे 
लघुतार्थृक शाब्द या रूध्वर्थक शब्द भ्र 
कहते 

अल्बा (8]0%)--हछवी' , (दे०)का एक 
विकृत नाम । 


| अल्बेनियन--इलीरियन (दे०)का एक नाम। 
| अल्बेनियाई-- ( दे० ) अल्बेनियन F 
अल्बेनी--(दे०) अह्बेनियन 
अल्यूट (8०५४ )~--(दे०) एस्किसो अल्यूट । 
अलसेआ (३]5९३)--उत्तरी अमेरिकाको 
अस्टल (दे०) भाषाको एक उपभाषा । 
| अ्वत्य अपश्च श--अपश्र श (दे०)का- एक 
| भेद। जी, 
| अब (9५७ )--खमी (दे०)की एक बोली । 
| अवग्रह--इस शब्दका संस्कृत व्याकरणोंमें 
कई अर्थोमें प्रयोग मिलता है। अब इसका 
प्रयोग प्रमुखतः उस चिहन(5)के लिए होता 
है, जरे पूर्ववर्ती स्वरमें 'अ' या 'आ' का 
पूर्वरूप हो जाना सूचित करता है । जैसे- 
हरे+अव=हरेऽव । 
अवतरण चिहन--एक प्रकारका चिहन। (दे०) 
विरा । , 
अवधारणा-उत्तरपद कर्मधारय समास-(दे०) 
समास । 
अवधारणा-पूर्दपद कर्मधारय समास--(दे०) 
समास । 
अवधारणा पूर्वपद बहुब्री हि,समास--(दे०) 
समास । के 
अवधिवाचक क्रियाविशेषण-(दे०) क्रियाविशे- 
षण । ह ॐ 
अवधी--पूर्वी हिन्दीकी सर्वप्रमुख बोली । 
'अवधी' शब्दका संबंध सं० 'अयोध्या' से है । 
| अयोध्या'की विकास अवध” रूपमे ह 
| है। अवधी-भापी प्रदेङ्गाका नाम 'अवध है 
| इसी आधारपर इस भाषाको 'अवधी' नाम 
दिया गया । 'अवधी' नाशका भाषाके 
अथम प्राचीनतम प्रयोग अमीर खुसरोने 
अपने 'नुहसिपर'में किया है। अवलफ़ज़लकी 
'आईने अकवरी में शी यह शब्द आता है। 
कुछ लोगोंने इसे उत्तरी (दे०), प्राचीन 
पूर्वी (दे०), उत्तरखंडी (दे०), पूर्वो 
कोसली बंसवाड़ी आदि नामोंसे भी अभिहित 
किया है । इनमें कोसली नामका प्रयोग 
प्रायः बहुत कम हाता है। बैसवाड़ी नाम 
वहुत उचित नहीं है । 'वैसवाड़ा' वस्तुतः 


c 
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अवनायक संयुक्त स्वर-अवयव 


अधधी क्षेत्रका एक भाग मात्र है अतः | से 


बैसवाड़ी (दे०) अवधीका समानार्थी 
होकर उसकी एंक उपबोळीका नाम हो | 
सकता है । यों“अवधी' नाम भी बहुत उचित 
नहीं है । इससे लगता है”कि इसका क्षेत्र | 
केवल अवध प्रदेश है, कितु यथार्थतः इसकी | 
सीमा तथा अवध घ्ठदेशकी सीमा पूर्णतः 
एक भैहीं कही जा सकती । एक ओर तो 
अवध प्रदेशके कुछ भागों (जिला हरदोई, 
खीरी और फैज़ाबादके कुछ भागों)में 'अव- 
धी नहीं बोली जाती, और दूसरी ओर 

अवध प्रदेशके बाहरके फ़ळेहपुर, इलाहाबाद, | 
जौनपुर एवं मिर्जापुर (अंतिम दोके कुछ 
भाग) जिले भी इसके क्षेत्रमें आते है। इनके 
अतिरिक्त लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, 
सीतापुर, फ़ैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सुल्ता- 
नपुर, प्रतापगढ़, वारावंकी जिलों, कानपुर 
जिलेके कुछ भागोंमें एँवं बिहाष्एके मुसलमानों 
(मुजफ्फरपुर तक) तथा नेपालकी तराईके | 
कुछ हिस्सों (सम्मनदेई तथा बुटवलत॑क ) - 

की भी यह बोली है । ग्रियर्सनके भाषा- | 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी | 
संख्या लगभग, १६१,४२३,५४८ थी । 


तीके ती ती, केन | 
अवधीके तीन उपरूप हैं-पड्चिमी, केन्द्रीय | 


और पूवीं । पश्चिमी अवधीका क्षेत्र खीरी 
सीतापुर, लखनंऊ, उन्नाव और फतेहपुर है 
केन्द्रीय अवधीका बाराबंकी, बहराइच और 
रायबरेली, तथा पूर्वीका गोंडा, फ़जावाद, 
सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर 
(कुछ भाग) और शिर्जापुर (कुछ भाग) । 
अवधीकी प्रधान उपबोली बेंसवाड़ी 

: (दे०) है। ग्रियर्सनने बघेलीकरे पूर्वी 
हिन्दीकी एक स्वतंत्र बोलवी माना था । किलु 
व्याकरणकी लुळना करनेपर यह स्पष्ट हो 
जाता है, कि वह अवधीका ही दक्षिणी रूप 


मात्र है १* इस तरह बघेली' अवधीकी एक 


गोली है । मिर्जापुर (दे०), बिहारी हिन्दी 
(दे०), बनौधी (दे०) आदि इसके कुछ 
अन्य रूप भी हैं। . ९ 


अवधीका. साहित्यमें प्रयोग ,११ वीं स्॒दी- 


« हे 
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ही मिळता है । रोडा कृत “राउल बेलि' 
पुरानी अवधीकी अबतक ज्ञात प्रथम रचना 


» 


हैं। तबसे लेकर मध्यकुलतक इसमें बहुतसे ” 


ग्रंथ लिखे गये और कूछ अंशोंमें आधूनिक 
कालतक इसमें साहित्य रचना हो रही है । 
इसके प्रसिद्ध ग्रंथ पद्‌मावत, रामचरित 
मानस तथा कृष्णायन आदि हैं । अवधीका 
लोक-साहित्य भी पर्याप्त संगन्न है। अवधीके 
पश्चिमी भागकी ब्रज आदि बोलियोंका सं- 
बंध शौरसेनीसे, तथा पूर्वी भागकी भोजपुरी 
आदि बोलियोंका संबंध मागधी अपश्च शमे 
माना जाता है। इसी आधारपर, इन दोनों- 
के बीच स्थित अवधीका संबंध ग्रियर्सननै 
अर्धमागधीसे माना था । किलु डॉ० बावू- 
राम सक्सेनाने अर्धमागधी एवं अवधीका 
तुलनात्मक अध्ययन किया तो उन्हें यह 
वात निराधार लगी । डॉ० सक्सेनाके 
मतानुसार अवधीका संबंध अर्द्धमागधीकी 
अपेक्षा पालीसे है। इसी आधारपर डॉ० 
सक्सेनाका अनुमान है कि अवधीकी उत्पत्ति 
प्राचीन अर्द्धमागधीसे हुई है, जो बादकी 
अद्ध॑मागधीसे भिन्न थी। प्रस्तुत पंक्तियोंका 
लेखक इस बातसे सहमत नहीं हैं । अड 
मागधीका जो रूप साहित्यमें उपलब्ध है, 
तत्कारीन लोकव्यवहृत अरद्धमागधीका प्रति- 
निधि नहीं है, फिर भी उसमें अवधीके वीज 
हैँ । लोकप्रचलित अवधीमें और भी अधिक 
रददे होंगे । जब अवधीके पश्चिमी क्षेत्र-स्थित 
बोलियोंका संबंध शौरसेनीसे तथा पूर्वी क्षेत्र: 
स्थित वौलियोंक़ा मशाधीसे है तो बीचका 
संबंध निश्चय रूपसे बीचकी प्राचीन भाषा 
अर्थात्‌ अर्धमागधीसे होगा । हि 

ˆ अवधी प्रधान रूपसे नागरी लिपिमें लिखी 
जाती है । इसके क्षेत्रके कुछ पुराने लोगों- 


में तथा बही-खातोंके कामोंमें केथी .तथा * 


महाजनी छिपियोंफा भी प्रचार है। कुछ 
' लौग फ़ारसी लिपिका भी प्रयोग करते हैं । 
अथनायक संयुक्त स्वर--(दे०) ध्मतियोंके 
° वर्गोकुरणमें संयुक्त स्वर उप-छीर्षक । ` 
अवयव. (constituents) -- किसी: भी 


हर 
(| ® 


55 «>> RR 


~ 


रह 


ह 
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अवयवाभिण्यक्ति ०--अवत्तमखो स्वर 


६२ 


. रचना (वाध्य, वाक्यांश झा शाब्द) के घटक 


= या अंग अवयव' कहलाते हैं। “राम आया में 


'राम' और 'आया' दो अवयव हैं। 'राम | 


आया है' में तीन अवयव हैं “राम' 'आया' 
है! । 'अवयव' दो प्रकारके होते हैं: 
निकटस्थ अवयव (दे०)और मूलभूत अवयव 
(दे०) । 'राम आया है में मूलभूत अवयव 
तो तीन हैं, कितु निकटस्थ अवयव 'राम' 
और आया है! दो ही हैं। 
अवयवाभिव्यक्ति विज्ञान (।7९505) 
हाथ, पाँव, आँख, भौं, कंधा, उंगली आदि 
अवयवोंकी उन गतियोंका अध्ययन जो बोलते 
” समय अभिव्यक्तिमें सहायक होती हैं । 
अवर (8४87) -काकेशस परिवारकी काके- 
झसमें प्रयुक्त एक भाषा । 
अवरो-अन्दी (8४६70-80) काकेशस 
परिवारकी उत्तरी शाखाका एक भाषावर्ग । 
इसमें अवर, अन्दी, दीदो क्वार्शी तथा 
कपुत्सी आदि आती हैं। 
अवरोह श्रुति (0¢]।4९) -(दे ०) ध्वनियोंका 
वर्गोकरणका श्रुति उपशीर्षक । 
अवरोही संयुक्त स्वर (£8]]ing diphth- 
००४)-(दे०) ध्वनियोंका वर्गोकरणमें संयुक्त 
स्वर उपशीर्षक । 
अवरोही सुर--सुर (दे०)का एक तेद । 
अवर्णात्मक परिचिल्लन (६०६।2betic 
n0४8४।00) <वन्यात्मक प्रतिलेखनकी 
येस्पसँन द्वारा प्रयुक्त एक विधि जिसम्नें ग्रीक 
अक्षर तथा रोमन अंकोंका प्रयोग किया 
जाता है । क ,« 
अवशंगम आस्थापित संधि--(दे०) संधि 
अवृशिष्ट रूप (8५7 ४ival, relieform) 
--कोई ऐसा रूप, जो भाषाके परिवर्तित या 
विकसित हो जानेब्रर भी, या अपने सवर्गीय 
या समकालीन अन्य रूपोंके अप्र्चालत या 
अप्रयुक्त हो जानेपर भी प्रयुवत हो”रहा हो 
विकसित भाषामें पुरानी भाषाका अवरिष्ट 
होनेके कारण ऐसे रूप इस नामसे अभिहित 


» किये जाते हैं । ऐसे रूपोंसे प्रायः, भाषकी | 


प्राचीन विशेषताओंका संकेत मिलता है । 


ह 


= शी 


~ 


अवहंस--अपश्रंश (दे०) का एक अन्य नाम । 

अवहद्ट--अपश्रंश (दे० ) का एक अन्य नाम। 

अवहट्‌--( १) अपञ्चंश (दे०)का ,एक 
अन्य नाम । (२) अपभ्नश तथा आधुनिक 
भारतीय भार्षाओंके बीचकी संधिकालीन 
भाषाके लिए प्रयुक्त एक नाम | (दे०) मध्य- , 
कालीन भारतीय आप्यं भाषा अवहृदठ उप- 
शीर्षक । 

अवहठ--अपश्रंश (दे०)का एक अन्य नाम । 

अवहत्य--अपञ्नंश (दे० ) के लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । न 

अवांकारी(& ए ०९ &७77)-उत्तरी-पूर्वी लहंदा 
(दे०) के पद्चिमी रूपकी कोहाट तथा झेलम 
(पंजाब) में प्रयुक्त एक उपबोली। ग्रियर्सन- 
के भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने 
बालोंकी संख्या लगभग १२३,९०१ थी । 

अवांकी (8ए०9/|2)--अवांकारी (दे०)- 
का एक दूरूरा नार्म । 

अविकारी-- (दे ०) अव्यय । 

अर्विकारी अव्यय--(दे०) अव्यय । 

अविकारी कृदंत--(दे०) कृदंत । 

अविकारी शब्द--(दे०) अव्यय । 

अविकृत अव्यय--(दे ०) अव्यय । 
अविच्छिन्न लेख (continuons writing) 
--ऐसा लेख, जिसमें शब्द अलग-अलग न 
लिखे जाकर एकमें मिलाकर लिखे गये हों । 
सभी देशोंकी पुरानी पोथियोंमें प्रायः यही 
पद्धति मिलती है । हर शब्द अलग-अलग 
लिखनेकी परम्परा बाद की है । 
अविभवितका कर्ता--”(दे०) कर्ता । 
अविभक्तिक कमं--(दे०) कर्म । 
अविस्तक--अवेस्ता (दे०) का” 
नाम। . : 
अवुत्तमुखी--जिंसके उच्चारणमें ओष्ठ गोल 
या वृत्ताकार न किये जाते हों । 
अवृत्तमुखी स्वर (८००८०११ voc) 
--ऐसा स्वर, जिसके उच्यारणमें ओष्ठ 
गोळ या.वृत्ताकार न किये जाते हों । इसे 
अवृत्तुकारे” स्वर भी कहते हैं । जैसे ए, 
ई आदि । (दे०) ध्वनियोंका वर्गोकरणमें 


@ हे 


परंपरागत 
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छठे «4 हैं 
ST अ ee ee भी ऐक गीर्ष 
स्वरोंका वर्गीकरण उप-शीर्षक । 


अवृत्ताकार स्वर---अवृत्तमुखी स्वर (दे०)का* 


एक अन्य नाम । 
अवृत्तिकरण (प70५7१7 ) —वृत्तमुखी 
"(दे० ) घ्वनियोंको अवृत्तमुखी (दे०) बनाना । 
” अवेस्ता--भारोपीय परिवारकी ईरानी (दे०) 
उपशाखाकी एक भाषा । 'अवेस्ता'का अर्थ 
है शास्त्र या ज्ञान पुस्तक । यों इसका 
संबंध सं० विद जेसी 'वित्‌' (= 
जानना) धातुसे है । 'अवेस्ता' नाम मूलतः 
पाँरसियोंके धर्म ग्रंथका था। इसकी एक 
जिन्द नामक (दे० ईरानी) एक टीका भी 
बादमें की गयी । इसी आधारपर झवेस्ता- 
ग्रंथ को कभी-कभी जेन्दावस्ता या जिन्दावे- 
स्ता भी कहते हैं। मूल नाम अवेस्तक-उ- 
„ जेन्द था, विपर्यंयसे ये नाम बने हैं। भाषा 
भी अवेस्ताके अतिरिवत कभी-कभी जेन्दावे- 


- स्ता कही जाती है। कुछ "लोगोंका अनु- 


मान है कि भाषाका अवेस्ता नाम साधु- 
निक कालका है, किन्तु नवीनतम खोजोंने 
यह सिद्ध कर दिया है कि पहले भी इसे 
अविस्तक आदि नामोंसे पुकारते थे । 'अवे- 


° _ is धर्मके 
स्ता' ग्रंथ पोरी धर्मेके प्रचारक जरथुरत्रका 


लिखा कहा जाता है । यद्यपि इसके विभिन्न 
अंश ७वीं,सदी ई० पु० और पहली-दूसरी 
सदी ई० या कुछ उसके भी बादके बीच 
विभिन्न कालोंमें लिखे ज्ञात होते हैं 

अवेस्ता ग्रंथ यस्न, विस्पारद, व्यक्त, बेन्दि- 
दाद इन भागोंमें विभक्त है। यस्नको 
गाथाएँ प्राचीनतम हैं । अवेस्ताभाषा इस 
अवेस्ता ग्रंथकी है । अवेस्ता बैक्ट्रियाके राजा 
वीश्तास्पके दरबारकी भाषा भी रहें चुकी 
है, इसीलिए इसे प्राचीन बैक्ट्रियन भी कहते 
हैं। इसके अन्य नाम अवेस्ती या जिद भी 
हैं। अवेस्ता भाषाका प्रचार आरंभसे पहली 
ई०के आस-पास तक रहा होगा । अवेस्ता 
भाषा बैदिक संस्कृतसे बहुत मिलती-जुलती 
है (दे० आर्य), इसके बहुतँसे वाक्य तो 


थोड़े परिवर्तनसे बिल्कुल वैदिकसे ० बन जाते - 


हैं। उदाहरणार्थं थस्त (९) काः्रर्थम छंद-- 
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अवुत्ताकार स्वर-अब्यय 


Havant a ratim.8 . 


Haomo upait Zaraoustrom,® 
2 


Atrrm paioi-yaozdaoom, 
Gaoas-ca sravayniom, 
a-dim psrssat (Zagaouftro)3 
Ko, naro,ahi? 
yim azem vispahe anhous 
astvato sraesteri dadarosa. 
आधुनिक भवेस्ता-शास्त्रियों द्वारा इसको 
संस्कृतमें इस प्रकार रूपान्तरित किया गया 
दन्न 
सवनिम्‌ आ ऋतुम्‌ आ 
सोम उपंत्‌ जरथुष्ट्रम्‌ । 
अत्रिम्‌ परि-योम्‌-दघन्तम्‌ 
गाथाञ्च [अपि] ३श्रावयन्तम्‌ ॥ 
आ तम्‌ पृच्छत्‌ (जरथुष्ट्र:) 
को नर, असि ? 
यम्‌ अहम्‌ विश्वस्य असोः । 
अस्थिवतः श्रेष्ठम्‌ ददश ॥ 
अवेस्ता लिपि--इसे पाज्ंद लिपि भी कहते 
हैं । इसमें कुल ५० वणं हैं । इसकी उत्पत्ति- 
के बारेमें सनिश्‍चय कुछ कहना कठिन है। 
इसके कुछ चिहन ग्रीक लिपि तथा पहलवी 
लिपिसे कुछ-कुछ मिलते-जुलते हैं । 
अवेस्ती--अवेस्ता (दे९)का एक अन्य 
नाम । 
अव्यक्त योगात्मक (॥0l0phrastic)-- 
प्रहिलष्ट-योगात्मक (दे०)का एक अन्य 
नाम।, ° ® 
अव्यय ( ¡46८९ )~-अव्धैय'का 
अर्थ है जो व्यय न हो' अर्थात्‌ कम व हो 
या घटे नहीं। पहले इसका प्रयोग ब्रह्मके लिए 
होता था। बादमें संस्कृत व्याकरणमें अव्यय 
जैसे शब्दोंको भी कहा गया,जी लिंग, वचन 
कारक आदिके कारण परिवर्तित नहीं होते । 
, ग्रोपथ ब्राह्मण(१.६)महाभाष्य तथा काशिका 
आदि अनेक .ग्रंथोंमें कहा गया है: 'सदृशं 
त्रिषु रिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु । वच्ननषु 


च सर्देष यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ॥'उदाहरणार्थ- ` 


उच्चैः, नीचे: आदि । अव्यय दान्द इस अर्थ- 


छ छः 
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अस्पष्ट बलाघात-आंशिक-योगात्सक ६६ 


भयुक्त होनेवालो दरद भाषा 'शिणा'की एक | अहिरानी--(दे०) अहीराणी । 
"बोली । (दे०) झिणा । | अहीरवाटी--उत्तरी-पूर्वी _ राजस्थानी की 
अस्पष्ट बराघात-बलध्चात (दे०)का एक भेद। ' एक बोली, जो गुड़गाँव जिलेके पर्चिममें 
अस्पष्ट ल (तक: !/)--(दे०) पाशविक । | बोली जाती है । इस क्षेत्रमें अहीरोंके प्रा- 
अस्पृष्ट--(दे०) ध्वनियोंका वर्गीकरणमे प्र- | धान्यके कारण इसका यह नाम है । इसके 
यत्न उपञषीर्षक । । अन्य नाम हीरवाडी तथा अहीरवाल भी 
अस्फोटित स्पर्श (7) ८०)१।९४९ या एश- | हैं। 'अहीरवाटी' वोलीमें साहित्य नहीं है । 
९४।०१९)-~एक प्रकारका स्पर्श नस्य | 'अहीरवाटी' देवनागरी, गुरुमुखी” तथा फ़ा- 
(देऽ) । (दे०) ध्वनियोंके वर्गोकरणमें | रसी तीनोंमें लिखी जाती है। 'अहीरवाटी' 
व्यंजनोंका वर्गीकरण उपशीर्षक । | मेवाती’, ब्रज’, 'वाँगड़,', 'वागडी' तथा 
अस्सिनिबोइन (289/07/)077 )--डकोट- | 'शेखावाटी'के बीचमें होनेसे अपनी सीमा- 
अस्सिनबोइन (दे०) वर्गकी एक उत्तरी | रेखापर उनसे प्रभावित है। मैं इसे पश्चिमी 
अमरीकी भाषा । | हिन्दीके, अंतर्गत रखनेके पक्षमें हूँ। इसके 
अस्सिरिंगिआ (83»777878 )-( १) उत्तरी- | बोळनेवालोंकी संख्या, ग्रियर्ससके भापा- 
पूर्वी आसाम सीमाके बाहर बोलीजानेवाली | सर्वेक्षणके अनुसार लगभग ४,४८,९४५ 
एक नागा भाषा । (२) आओ (दे०)का | थी । (दे०) राजस्थानी । 


एक अशुद्ध नाम । | अहीरवाल--अहीरबाटी (दे०)का एक अन्य 
अहटेना (2४९०६) --रिन्नेह (दे०) उप- | नाम। ˆ 
वर्गंकी एक उत्तरी अमरीकी भाषा । अहीराणी-खानदेशी (दे०)का एक अन्य नाम। 


अहरानी--खानदेशी (दे०)का दूसरा नाम । | अहीरी--कच्छमें प्रयुक्त, भीली (दे०) भाषा- 
अहाणउ--लोकोबित (दे०)के लिए प्रयुक्त | की एक वोली । ग्रियर्सनके भापा-सर्वक्षणके 


एक 'प्राकृत' नाम। । अनुसार इसके बोलने वालोंकी संख्या छग- 
अहि (80 )--पश्चिमी चीनमें प्रयुक्त एक | अग ३०,५०० थी। 7 

लोलो (दे०) भाषा । | अहोम--(दे०) आहोम । 

अहिरऊ--(दे०) अहिरहू । a | अंग-कू (४०६-।८०)-केंगतूंग दक्षिणी शान स्टेट 


` अहिरहू-अहीराणी (दे०) का एक दूसरा नाम। | (वर्मामें) प्रयुक्त, एक मोन-स्मेर (दे ०) बोली । 


| [तः __e 

आंतरिक पुनर्निर्माण (inte7n] econ: | आंतरिक परिवर्तन (प्राप: ध्वन्यात्मक) द्वारा 
| कारकीय रूप बनाना । 

आंतरिक+संगम (nt९7n2। {ui cburc) 


StruCti0n) पुनर्निर्माण (दे०)का एक 
रूप ] इसमें किसी भापाके उस कालके शब्दों 


या रूपों आदिका निर्माण करते हैं, जिस | --एक प्रकारका संगम (दे० } 
NN 3 | . रि ~ न ् . 
कालका लिखित रूप, प्राप्त नहीं है । | आंतरिक स्वर-विइ्छेद (internal hiat- 
“आंतरिक भाषा (।nn९7 $९९८) -(दे०) | ४४)--स्वर-विच्छेद (दे०) का एक भेद । 
बी 


भाषाके पक्ष । NR „ आंध--तेलुगु (दे०) का एक दूस* नाम । 
आंतरिक मुक्‍त संगम (7९702] 0६7 | आंशिक प्रकिलष्ट-योगात्मक भाषा (8709 

un६पट९ ) --एक प्रकारका संगम (दे०१। | nc०?9०70।४९) --योगात्मक भाषा 
आंतरिक रूप/निर्माण (#९7n], inf।०2० | (दे०)का एके भेद । : 
707 ) --ग्रातिकदिक या मूळ शब्दमें किसी ' आंशिक-योगात्समक् (partially agglut- 
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आंशिक समोकरण-आओ 


03४४९) --योगात्मक भाषा (दे०)का | प्रसिद्ध है। ईस भाषापर „ )--योगात्मक भाषा (दे०)का 
एक भेद। . हि 
आंशिक समौकरण (2ccommodation ) - 

ध्वनिपरिवर्तनका एक भेद, जिसमें आंशिक 
'ूपसे समीकरण होता है, अर्थात्‌ ध्वनि 
पूर्णतः समीकृत न होकर दूसरी ध्वनिकी कुछ 
वातोंको ग्रहण कर लेती है । जैसे अंग्रेजी 
बैग, (082 )का बहुवचन वेग्स (0888) 
बनता है, कितु स्‌” ध्वनि पूर्ण समीकृत न 
होकर आंशिक रूपसे समीकृत होती है और 
ग्‌ के घोषत्वको ग्रहण करके 'ज्‌' बन जाती 
। इसी कारण इसका उच्चारण वग्स 
होकर 'बेग्ज' होता है । . 
आइवरी कोस्ट-डहोमिअन (ivory ०0&४- 
dahomian)--सूडान वर्ग (दे०)की 
* कुछ भापाओंका एक वर्ग । 
आइवरी कोस्ट-लाइब्रेडरिअच”(]४07y 008- 
* ¢ ]iberian)--सूडान वर्ग (दे०)की 
कुछ भाषाओंका एक वर्ग । : 


आइसलेंडिक--भारोपीय परिवारकी जर्म- | 
निक उपशाखाकी स्केडेनेवियन या उत्तरी | 


शाखाकी एक भाषा । इसका क्षेत्र आइलेंड- 
में तथा कुछ “उत्तरी अमेरिकामें है । इसे 
पहले 'डेनिश भाषा' कहा जाता था। बादमें 
इसका नाम'नोरोएना (70770९78) पड़ा । 
१६वीं सदीके आसपास इसे इस्लेन्ज़क (5]९- 
028) कहा'गया। उसके बाद इसको आधु- 
निक नाम मिला । प्राचीन नासँके पश्चिमी 
रूपसे आइसलेंडिक, ब्रारवेजियन तथा पूर्वीसे 
डेनिश और स्वेडिशका विकास हुआ है। 
प्राचीन, आइसलेंडिकका प्रथम काल 
प्राचीन कालसे १२वीं सदी तक है । इसके 
वाद यह्‌ नारवेजियन-से अलग हुई । १२वींसे 
१४वीं सदीतक दूसरा क्युल है। यह प्राचीन 
आइसलें डिकका क्लासिकल काल कहलाता 
है । तीसरा. काल १३५० से १५३० तक 
माना जाता है । इसके बाद आधुनिक आ- 
इसलेंडिकका प्रारंभ होता है ।, आधुनिककी 
प्राचीनतम पुस्तक १५७०का बाइबिलका 
अनुवाद है । यहाँके साहित्यमें 'सागा 
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| 


प्रसिद्ध है। इस भाषापर लैटिन, जर्मन 
आदिका बहुत प्रभाव रहा है। १९वीं सदीमें » 
जाकर भाषापर ये बाहरी प्रभाव कम हुए 
हैं । आइसलेंडिक बोलनेवालोंकी संख्या 
१५० 370०० है ॥ ¢ 

आइसलेंडिक लिपि--यह मूलतः: लैटिन लिपि 
(दे०) पर आधारित है । इसमें कुछ ही नव- 
निमित या अतिरिक्त चिहन हैं, जिनमें प्रमख 


PY 


चित्र नं० ३ 
आदि हैं । 
आइसोग्लास (309]055)--किसी भाषा 
या वोळीमें कभी-कभी ऐसा देखा जाता है 
कि कुछ विशिष्ट शब्दोंका या किसी एक 
शब्दका प्रयोग कुछ विशिष्ट क्षेत्रोंमें ही 
होता है । भाषा या बोलीके नक्शेमें उस 
विशिष्ट शब्दके प्रयोगस्थलोंको मिलाती हुई 
जो रेखा खीचीं जाती है, उसे आइसोग्लास 
या शब्द रेखा कहते हैं । भाषाके नक्शोंमें 
शब्दके प्रयोगको दिखानेके लिए इसका 
प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग आइसोग्ला- 
सका प्रयोग बहुत ही विस्तृत अर्थमें करते 
हैं । ब्लूमफील्डके अनुसार, आइसोग्लास उन 
रेखाओंको कहते हैं, जो किसी भाषा या बोली- 
के क्षेत्रमें भाषा संबंधी किसी भी विदोषता- 
को* प्रदर्शित करनेके लिए खींची जायें । 
(दे०) आषा भूगोळ । & 


आइसोफ़ोन (50!02० ) --ध्वनिकी^ वि- 


शेषताओंको नक्शोंमें दिखानेवाली रेखा । 
किसी भाषा या बोलीके क्षेत्रमें जब ध्वनि- 
संबंधी कुछ विशेषताएँ केवल कुछ विशिष्ट 
स्थलपर ही होती हैं, तो नेक्शेमें उनको 
रेरासे प्रदर्शित करुते हैं । इन्हीं रेखाओंको 
ध्वनिरेखा या आइमोफोन कहते हैं । आ- 
इसोग्लाम (दे०)की विस्तृत परिभाषाके 
अनसार आइसोफोन भी एक प्रकास्की 
आइसोग्लास है. ठ 

आओ ००) --असुमकी नागा पहाड्योंः 


a छः 
{ 
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आफकांक्षा-अगम 
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पर प्रयुक्त घीनी परिवारको एक नागा | 


- (देऽ) भाषा । १ 
नुसार इसके बोरे! 
३०,१४२ थी । 

आफकाँक्षा--(दे०) वावयमें वाकयकी आवशय- 
कताएँ उपशीपक । 

आकारइशों विशेषण--(दे०) विशेषण । 
आकारवोधक विशेषण--(दे०) षिशेषण । 
आाकारवाचक विशेषण--(दे०) विशेषण । 
आकारसूचक विशेषण--(दे०) विशेषण । 
आकीएऐन (2८2९20) --प्राचीन ग्रीककी 


९२ १की जनगणनाके अ- 
नेथालोंकी संख्या लगभग 


एक पर्चिमी बोली । इसके वोलनेवाले आ- 


केया लोग थे । 


आक्ृतिमूलक वर्गोकरण--आक्ृतिके आधार- , 


पर भाषाओंका एक वर्गीकरण। (दे०) 
_बिइदकी भाषाओंका वर्गीकरण । 
आक्षरिक (55]।806) वे ध्वनियां (स्वर 
या व्यंजन) जो अक्षर (दे०) में शीषं (दे० )- 
का काम करती हैं। दूसरे शब्दोंमें, ऐसी 
घ्वनियाँ, जो अक्षरका मेर्दंड बनकर उसका 
निर्माण करती 


हों । (दे०) अक्षर; तथा | 


ध्वनियोंका वर्गोकरणमें स्वर और व्यंजन ' 


उपझीर्षक । 


आक्षरिक बलाघात (55]।३/।८ $९४४) - | 


अक्षरकी किसी एक ब्वनिपरका बलाघात। 
आक्षरिक संगम (5]l2lcic juncture) 
--संगम (दे०)का एक भेद । 

आँबिसडेंटल (०८८।१९॥६३] ) --वहल द्वारा 
बनायी गयी एक कृत्रित भाषा ।„ 


आख्यीत--क्रिया या क्रिया-हूप (१) क्रिया | 


या क्रिया-झ्पके लिए प्रयुक्त एक प्राचीन 


नाम । इसका प्रयोग यास्क आदिने किया ' 


है । (दे०) झब्द । (२) ऋक्‌ प्रातिशाख्य ¦ 


तथा कूः 
योग धातुके लिए भी मिलता है] 7 
आगतध्वनि (९४८7९०५९॥) --किसी दाब्दं 
वाह्रसे आयी हुई ध्वनि । (दे०) आगुस । 
आगत दाब्द--विदेशी (शब्द) के लिए प्रयुकृत 
एक नाम्न । (दे०) शब्द,। ˆ | 
आगम--'आगम'का अर्थ है आना! ६ शब्द- 


£ 
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अन्य ग्रथाम थाड्यात शब्दूक़ा प्र- | 


5८ ६८ 


में जब कोई नयी ध्वनि आ जाती है तो उसे 
“आरात ध्वनि” तथा उसके आनेको आगम 


या ध्वनि-आगस कहते हैं । कुछ आगम ती 
ध्वति-परिवर्तनके; रूपमें होते हैं और कुछ 
व्याकरणिक आगमके रूपमें । इस तरह आ- 
गम दो प्रकारके हए, जिन्हें नीचे दिया गया 
है। (क) आयम या ध्वनि परिवर्तन विष - 
यक आगम (2802700 दा "augme- 
॥६)--यह्‌ ध्वनिपरिवर्तंनका एक रूप या 
उसकी एक दिशा हैं। (दे०) ध्वनि परि- 
वर्तनकी दिश्ञाएं । उदाहरणार्थ दवासे 
दवाई? । यहाँ ईका आगम हो गया है। 
संस्कृत शब्द शाप' हिन्दीमें श्राप! रूपमें 
भी मिलता है । यहाँ 'र्‌' व्यंजनका आगम 
हुआ है । 'आगम'का उलटा लोप (दे०) 
होता है । आगम मुख्यतः तीन प्रकारके हो 
सकते हैं । झवरागम व्यंजनागम, अक्षरा- 
गम । यहाँ 'अक्षर'का अर्थ है स्वर और 
व्यंवनका योग । इन तीनोंके ही तीन-तीन 
उपभेद हो सकते हैं : आदि, मध्य, अंत्य । 
यदि ध्वनि आदिमें आयेगी तो आदि-आगम, 
मध्यमे आयेगी तो मध्यगम और अंतमें 
आयेगी तो अंत्यागम । इस प्रकार ९ भेद 
हुए । जो स्वर पहलेसे, शब्दमें हो, वही या 
वैसा ही एक फिर आ जाय ती उसे सम- 
स्वरागम कहते हैं। जैसे “स्त्री'से 'इस्त्री 
यहाँ “ई' पहरूसे थी एक 'इ' आ गयी । 
दोनों समान प्रकृतिकी हैं, अत; समस्वरागम 
हुआ । इसे लेकर झ़ागमके प्रमुखतः १० 
भेद हो सकते हैं। इनके उदाहरण इस 
प्रकार हैं। (१) आदिस्वरागम (proth- 
९98) ~-यहू उच्चारण सुविधाके लिए 
अनेक प्रचलित, शब्दोंमें सुनाई पड़ता है । 
अं० स्टेशन = इस्ट्टान, सं० स्त्री = इस्त्री, 
सं० स्तान-अस्नान । लेटिन 8०]0]8, फ्रेंच 
९४८०]९; स्तवल = अस्तबळ । इसे प्रागप- 
जन या पुरोहिति भी कहते हैं । (२) मध्य 
स्वरागम ", (84६7 %।5) ~~उच्चारण 
सुविधाके लिए धह आगम भी होता है । 
सं०में भी पृथ्वी का पृथिवी', 


७0 


इंद्रका इं- 
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न्दर' या स्वर्ण'का 'सुवर्ण' मिछता ह । बाल- 


| 
| 
| 


चाल या मध्ययुगीन हिन्दी साहित्यमें थूवे , 


5 पूरब, कर्म = करम, धर्म = धरम, हुक्म= 


हुकुम आदि भी इसीके उद्राहरण हैं। संस्क्- | 
तमें इसे विश्लेष या स्वर भबति (दे०) | 


कहा गया है । इसके अन्य नाम विप्रकषं 


(देश) भी छैं। (३) अंत्यस्वरागम-दवा = 
दवाई; 
समस्वरागस (दे० 
--सं० ओष्ठ = हि० ओंठ; सं० अस्थि = 
हड्डी ।(६) मध्य व्यंजनागम-सं ° सुन्दर = 
(भोजपुरी) सुन्नर; सं० शाप = हिंक श्राप । 


(७) अंत्य व्यंजनागस--अरवी 'तिलस्म'का | 


अं ० 9877 80 ; उमरा = उमराव । (८) 
° आदि--अक्षरागस--सं० गांजा = घुंगुची 
(भोजपुरी) (९) मुध्य अक्षरागम--खल 
= खरल । (१०) अंत्य-अक्षरागम--आँख 


= आँखड़ी (राजस्थानी) आँक = आँकड़ा । | 


(ख) व्याकरणिक आगम--मूल शब्द, 


सं० पत्रसे भोजपुरी पत्तई । (४) | 
) (५) आदि-व्यंजनागस | 


आगमकन्अआघाते 


आग्नेय परिवार--आस्ट्रिक परिबार (दे०): 
का एक अन्य नाम । 3 

आघात--[ यहाँ आघात शब्द अंग्रेजी शब्द 
ऐक्संट (2०००६) के प्रतिशब्दके रूपमें 
प्रयुक्त किया जा रहा है। योर्बहदी पुस्तकोंमें 


| | 'ऐक्संट'के लिए बल, स्वर, स्पराधात आदि- 
(0१०7९७5), युक्तैविकर्षं या अपिनिहिति | 


का भी प्रयोग किया गया है । अंग्रेजी 
'ऐकसंट' शब्दका प्रद्मोग भाषाविज्ञानमें प्रमु- 
खतः तीन अर्थामें मिलता है :---(क)पामर 
आदि कुछ भापषाविज्ञान-वेत्ता इसे बहुत 


प्रातिपदिक या धातु आदिसे नवीन शाब्द या. 


रूप बनाते समयू (नियमित विभक्ति आदिफे 
अतिरिक्त) जो ध्वनि या ध्वनि-समूह आ 
जाता है, उसे व्याकरणिक आगम या आगम 
कहते हैं । “जैसे इन्द्रमें 
'इन्द्राणी' बनता है। यहाँ बीचमें आन्‌' 
(आनुक्‌)का आगम हुआ है। आगमके 
वारेमें कहा गया है कि यह मित्रवत्‌ 
(मित्रवदागमः) आता है,जव कि 'आदेश' 
शत्रुवत्‌ (शत्रुबदादेशः) होता है। 
एगमक--(दाब्द या रूप आदि) जिसमें 
किसी ध्वनि (या आगम &६६०९॥४) का 
आगम “(दे०) हो, या हुआ हो। यह शब्द 
अनागमक (दे०)का उछुटा हैं । 

आगम संधि--(दे०) संधि । 

आगरी (2९ः।)--कोलाबा (वंबई)की 
आगरी नामक जातिके लोगोंमे प्रयुक्त कों- 
कणी (दे०)की एक उपबोली,। ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके” बोलने 
बालोंकी संख्या लगभग २२,८२६ थी । 


५ क 


प्रत्यय जोड़नेपर | 


https:/farcBivavang/datsilositiiuieksbmiacadengy 


विस्तृत अर्थमें ग्रहण करते हैं और उनके 
अनुसार मात्रा (078), सुर-लहर या 
वाक्यसुर (intonation stress), 
बलाघात (5६7९55), ध्वनि-प्रक्रिया (ध्व 
नियोंका ऐतिहासिक अध्ययन या आगम, 
लोप, समीकरण, विषमीकरण, विपर्यय 
आदि) तथा ध्वनि-प्रक्ृति (स्थान, प्रयत्न 
या संवृतता-विवृतता आदि) इसके अंतर्गत 
आती हैं। (ख) दूसरे अर्थमें 'ऐक्संट' बहुत 
सीमित है और उसे मात्र बलाघात (897- 
९88) का समानार्थी मानते हैं । प्रेटर, पेइ 
तथा गेनर आदिने इसी अर्थमें इसका 
प्रयोग किया है । (ग) तीसरे अर्थमें यह 
पारिभाषिक शब्द उपर्युक्त दोनोंके वीचमें 
है और उसके अंतर्गत बऴाघात ($7९85) 
और सुर या सुराघात (८०) केवल 
दो चीजें आती हैं। यंही अर्थ आजकल 
अधिक मात्य तथा प्रचलित है। यहाँ भी 
आघात' शब्द इस,तीसरे अर्थमें ही प्रमुक्त 
किया जा रहा हैं।] भॉषाझासत्रम अवात 
(2८८०॥४) ध्वनिसे संबद्ध है । इसके 
अंतर्गत ध्वनि उच्चारणमें प्रयुक्त दो प्रकीर- 
के 'आघात' आते हैं। (१) एक है बलाघात 
(5९७४ ००७); जिसे अंग्रेजीमे केवल 

(5६7९55) या एक्सपिरेदरि - स्ट्रेस 
,(expirat0r) ), कहते ह्‌ । हिन्दीमें इसे 
बलात्मक स्वाराघात या केवल बल भी कहा 
गया है । (२) दूसरा है सुराघात या सुर 
(piteh *ac८९॥६) + अंग्रेज़ी मे इसे पिचे 
(pitch) . 'दोच ४००९,), दोनिक ` 


हज] 34 
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ऐक्संट (६0९ 2९०९०४), कोमेटिक ऐ- | 
~ क्संट (Chom ८२९९९४), या स्थु- | 
जिकल ऐक्संटक (]ए2०08) 2९००) 
आदि कई नामोंसे अभिहित करते हैं। 
हिन्दीमें इस अर्थमें संगीतात्सक या गीता- 
त्सक स्वराघात स्वर या तान आदिका भी | 
प्रयोग किया गया है। बलाघात और सुर, 
ये दोनों ही 'आघात' भपा-ध्वनिके स्वरूप- | 
निर्माणमें वहुत महत्त्वपूर्ण हाथ रखते हैं । 
नीचे इन दोनोंको अलग-अलग लिया जा | 
रहा है । 
_ बलाघात--तोलनेमें प्रायः ऐसा देखा जाता 
है कि वाक्यके सभी अंशोंपर बरावर वल 
या जोर नहीं दिया जाता । कभी वाक्य- 
के किसी शव्दपर वल अधिक होता हैतो | 
कभी दूसरेपर । इसी प्रकार एक शब्दकी | 
भी सभी ध्वनियोंपर वरावर 'बल' या 'आ- | 
घात' नहीं दिया जाता । शब्द जव एकसे | 
अधिक अक्षरों (55।।29]९5) का होता है | 
तो इन अक्षरोंपर भी आघात या बल बरा- | 
वर नहीं पड़ता । एकपर अधिक होता हैं | 
तो दूसरे या दूसरोंपर कम | इसी “बल, 
आघात' या 'जोर'को 'वलाघात' कहते हैं । 
यह ध्यान देनेकी वात है कि भापाकी कोई । 
भी ध्वनि पूर्णतः वुलाघातशून्य नहीं होती । | 
(अस्फोट स्पर्श '००९।०१९१ ६०१ | 
जैसे 'आप्‌'का प्‌” जैसी व्वनियाँ अपवाद 
) जिन ध्वनियों, अक्षरों या शब्दोंको "हम 
वल्द्घातशून्य समझते हैं. उनपर केवल अ- 
पेक्षाकृत कम बलार्घात होती है । कुछ लोग 
वलाघातको केवळ 'अक्षर'पर मानते हैं, 
कितु ऐसी मान्यताके लिए संपुष्ट आधार- 
का अभाव है । व्यावहारिक खूपसे 'अक्षर- 
वलाघात'का "प्रयोग अधिक दिखाई पड़ता 
है, इसलिए केवल मोटे खूपसे तो ऐसा 
माना जा सकता है, किन्तु तत्त्वतः ज्व, 
सभी भापा-व्वनि किसी न किसी अंशामें 
बलाघातसे युक्‍त होती हैं, तो फिर बलाघात- 
की मात्र अक्षर तक कदापि सीमिल नहीं 
माना जा सकता । मूलतः बलाघातका, कुछ | 


आ 
Ld 


£ 
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आधिक्य एक ध्वनिपर दिखाई पड़ता है, जव 
“ हमः उसकी तुलना आस-पासकी कस बला- 
घात युक्त ध्वनियोंसे करते हैं । दूसरे स्तरै- 
पर बलाघातका ,आघधिक्य अक्षरपर दिखाई 
पड़ता है, जव हम एक अक्षरको तुलना 
आस-पासके अक्षरोंसे करते हैं । तीसरे स्तर- 
पर यह झब्दपर दिखाई पड़ता है, जवू हम 
एक शब्दकी तुलना आस-पासके झब्दरोंसे 
करते हैं । चौथे स्तरपर यह वाक्यपर 
दिखाई पड़ता है, जब हम एक वाक्यको 
तुलना आस-पासके वाक्योंसे करते हैं । 
भाषाके विभिन्न स्तरोंपर बलाघातके भेद-- 
प्रायः सभी भाषा विज्ञानविदोंने बलाघात- 
के दो भेद माने हैं--शब्द--बलाघात और 
बाक्य-बलाचात । इस परम्परागत भेदसे 
थोड़ा हटते हुए इन पंक्तियोंका लेखक, उप- ' 
युक्त कारणोंसे वछाघातके निम्तांकित चार- 
पाँच भेदोंका विनम्र सुझाव देना चाहता है। 
(१) ध्पनि बलाघात--वह वलाघात जो 
किसी एक ध्वनि (स्वर या व्यंजन) पर हो । 
यदि किसी अक्षर (8।।4}।९) में एकसे 
अधिक ध्वनियाँ हों तो हम देखते हैं कि 
उनमें एक ध्वनि उस अक्षरका शिखर होती 
है और शेष गहू वर । (दे० अक्षर) कहना 
न होगा कि अपेक्षाकृत अधिक वलाघात 
उस शिखरपर ही होगा । उदाहरणार्थ जप्‌ 
एक अक्षर है । इस अक्षरका शिखर बीच- 
का अ (ज¬-अ--प्‌) है । इस 'अ'में 
आन्तरिक मुखरता ([nherentsono- 
709 ) आदि अन्य गुणोके साथ बलाघाता- 
चिक्य भी है, इसीलिए यह ध्वनि 'शिखर' 
है, अथ ध्वनियाँ इसी कमीके कारण 'गह- 
बर' हैं। (२) अक्षर बलाघात--वह बला- 
घात जो अक्षरपर ह्रो । यदि किसी शब्दमें 
एकसे अधिक अक्षर हैं, तो उनमें प्रायः यह 
देखा जाता है किएक अक्षरपर बाघात सबसे 
अधिक होता है, दूस रेपर कम, और तौसरेपर 
` और कम ।“आगे भी इसी प्रकार । अंग्रेज़ी 
आदि बळाघार्त-प्रधान भापाओंमें यह बात 


पर्याप्त स्पष्टः है । अंग्रेजीमे एकसे अधिक 


F 


+ 
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अक्षरवाले सभी शब्दोंमें एक अक्षर बला- 

घातयुक्त ($६९७९) कहलाता है कौर" 
झेषमें कूछं बलाधातहीन (ए7$६7९85९0 ) | 
या अल्प बलाघातयुक्त (\४९३। $7९58 | 


वाले) । जैसा कि संकेत किया जा चुका 


है, यहाँ “बलाघातहीन'का अर्थ यह नहीं है 
कि वे अक्षर विना बडाघातके होते हैं, इसका 


मात्र अर्केयहू है कि उनका वलाघात अच्यों- | 
की तुळनामें नहींके बरावर होता है । इसी- | 


लिए इस प्रसंगमें बलाघातहीन' (या अंग्रेजी- 
का 'अनस्ट्रेस्ड') शब्द भ्रामक है और इसके 


स्थानपर अत्यल्प बलाधीतयुक्तका प्रयोग | 


किया जाना वाहिए। यों तो वाक्झक़्े एकसे 


अधिक शब्दोंके अक्षरोंके बलाघातकों भी | 


तुलनात्मक रूपमें देखा जा सकता हैं, किलु 


इस प्रकार तुलनात्मक मूल्यांकन प्रायः केवल 
एक शब्दके अक्षरोंका ही किया जाता है । | 


उनके बलाघातोंको क्रमसे प्रथम बलाघात 
(प्रवलतम), द्वितीय बलाधात (उससे ढुर्वे- 
ल), तृतीय बलाघात (उससे भी निर्वल), 


चतुर्थं बलाघात (तीसरेसे निर्वल) आदि | 
। अंग्रेज़ी | 


नामोंसे अभिहित किया जाता 
शब्द ऑपार्ट युनिटी (opportunity) 

पाँच अक्षर हैं । तुलनात्मक दृष्टिसे प्रथम 
बलाघात तीसरे अक्षरपर, द्वितीय पहलेपर, 
तृतीय पाँचवेंपर, चतुर्थ दूसरेपर; और 
पंचम चौथेपर है । इसी रूपमें बलाघातके 
सापेक्षिक बलको लेकर विद्वानोंरे इसके उच्च 
(००4), उच्चार्द (१ ।004 ) सशक्त 
या प्रबल (8६7009), अशकत या निर्बल 
(९३) ; तथा मुख्य (primary) 
गौण (४९००727), गोणातिगीण या 
तृतीयक (६९४०५) आदि भेद किये हैं। 
कहना न होगा कि तुलनात्मक दृष्टिसे वि- 
चार करके आवश्यकतानुसार इस प्रकारके 


अनेक भैँदै किये जा सकते हैं। यों मुख्य भेद | 


ही'हैं, जिनके लिए उपर्युक्त किसी भी 
यग्म न्रिकके प्रथम दोका प्ररीग किया जा 
सकता है । अंग्रेजी शब्दः फ़ादेर (#8४९7) 
में प्रथम अक्षर” मख्य बलाघातयुक्त है 
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. अघातं 


ओर दूसरा गाण । भाषाविज्ञगनके विद्वानों? 

ने प्रायः इस अक्षर-वलाघात' को ही शब्द » 
बलाघात (074 ६7९७5) कहा है, जिस- 
का संभवतः आशय है, शब्दके अवयवों या 
अक्षरोंपर वलाघात होना । ल्ललाघात-प्रधान 
भाषाओं में शब्दके अक्षरोंपरका वलाघात नि- 
रिचत होता है, जिसे निश्चित बलाघात 
(fixed stress) कहते हैं । भाषाको 
स्वाभाविक रूपसे वोळनेके लिए इसका ज्ञान 
और प्रयोग आवश्यक है । अंग्रेजी इसी 
प्रकारकी भाषा है। भारतीय जब अंग्रेज़ी 
बोलते हैं, तो उसे प्रायः बलाघात-शून्य खूपमें 
बोलते हैं, इसीलिए अंग्रेजोंके लिए वह 
अस्वाभाविक लगती है और कभी-कभी 
समझमें भी नहीं आती | यों तथाकथित बला- 
घात-हीन भाषाओंमें भी शब्दके अक्षरोंपर 
वलाघात प्रायः निश्चित होता है । जैसे 
हिन्दीमें कुछ विशेष प्रकारके शब्दोंमें प्रायः 
अक्षरके उपान्तपर वलाघात होता है, इसी 
कारणं अंतिम 'अ'का लोप हो गया है। जैसे-- 
राम्‌, आप्‌, कमळू आदि । (३) शब्द बला- 
घात--एक सामान्य वाक्यमें सभी शब्दोंपर 
लगभग बरावर बलाघात रहता है। “रामने 
मोहनको डंडेसे मारा' एक इसी प्रकारका 
सामान्य वाक्य है। किन्तु आवश्यकतानुसार 
इसके किसी शब्दपर अपेक्षाकृत अधिक बला- 
चात डाला जा सकता है, और तब इस 
वाक्यके अर्थमें थोड़ा-सा परिवर्तन आ जाय- 
गा ! वाक्यगठनमें, जैसे कभी-कभी वाक्यके 
सबसे महत्वपूरण हाब्दको नियमतः ठैक न 
होते हुए भी पहले रख देते हैं( रामको तुमने 
मारा” या 'डंडेसे तुमने मारा” । इन दोनों 

में बल देनेके लिए “राम' और डंडे को 
अनियमित होते हुए”भी पहले रख दिया 


गूया है) इसी प्रकार बल देनेके लिए शब्द- ˆ 


विशेषपर 'बलाघात' भी डाल दिया जाता 
है । ऊपरके वाक्यमें प्रमुख अर्थबोधक शब्द 
राम, मोहन, डंडे, मारा ये चार हैं । इन 
चारोंमें नकिसीपर भी बलाघीत डालवीर 


अर्थक्गी विशेषता प्रकट की जा सकती हैँ। - 


छः © 


®, 
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„ राम'पर बळ देनेका अर्थ हीगा कि रामने 


मारा और किसीने नहीं मारा; इसी प्रकार |" 


'डंडे'पर बल देनेका अर्थ होगा कि डंडेसे | 
मारा किसी और चीज़से नहीं । इसी प्रकार - 


औरोंपर भी दुल देनेसे अर्थ बदल जायेगा । 
यहाँ दो बातें. ध्यान देनेकी हैं--(क) इस 
रूपमें बलाघात निश्चित (£7£९0 ) न हो कर 
मुक्त या अनिर्दिचत (7९९) है, और अपने 


आवश्यकतानुसार वक्ता किसी भी शब्द- | 
पर उसे डाल सकता है। (ख) इस बला- | 
घातका सीधा संबंध अर्थसे हैं। थोड़ा भी , 
हेर-फेर करनेसे अर्थ बदल जायगा । शब्द- | 
बलाघात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, प्रधान | 
क्रिया और क्रिया-विशेषणपर हो सकता | 


है । जिसे यहाँ शब्द-बलाघात कहा गया है 


उसे भापाविज्ञानके विद्वानोंने वाक्यबलाघात | 


(sentence $८९58) कहा हैँ। यह इस- 
लिए कि वाक्यमें प्रयुक्त होनेपर 
प्रकारके वलाघातका प्रयोग होता है, 
वस्तुतः 
कहना उचित नहीं । वाक्य-वलाघात कुछ 
और हो सकता 


किन्तु 


~ 


हैं, जिसे आगे दिया जा रहा | 
है । (४) वाक्यबलाघात--यों तो सामात्य | 


ही इस | 


शब्दके वलाघातको वाक्य-वलाघात | 


वातचीतमें प्रायः सभी वाक्य-वलाघातकी | 
दृष्टिसि, लगभग वुरावर होते हैं, किन्तु कभी- | 


कभी आइचर्य, 
आदिसे संबद्ध द्वीनेपर कुछ वाक्य अपने 
आसपासके वाक्योंसे अधिक जोर 


भावावेश, आज्ञा या प्रइन / 


देकर बोले ' 


जाते हैं । ऐसे वाक्योंमुँ कभी-कभी तो बळ ' 


कछ& ही झाब्दोंपर होता है, किन्तु कभी- 
कभी पूरे वाक्यपर भी होता 


। आस- , 


पाथके अन्य वाकक्‍्योंकी तुलनामें अधिक बला- ' 
घातं युक्त वाक्यके प्रयोगके कारण इस ' 
स्तरके वलाघातको पाक्यबलाघात कहा जा ' 


सकता है । उदाहरणार्थ :-- हर 
राम--'तुम जो भी कैहो, मैं नहीं ,जा 
सकता । 


व्याम--'वाह ! यह तो अच्छी रही ! जिस 
पतरीमें ख्ीओ, उसीमें छेद करो# भर उस- 


पर कहो कि नहीं जा सकता; । जाओगे कस ' 
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७२ 
नहीं ? (हाथ उठाकर भगानेकी दिशामें 
फेक्रते हुए) भाग जाओ नालायक कहीं का । 

यहाँ कहना न होगा कि श्याम द्वारा कहे 
गये वाक्योंमें (भाग जाओ'पर बलाघात 

अच्योंकी तुळनामें बहुत अधिक होगा । 
इस संदर्भमें यह भी ध्यान देने योग्य है 
कि इस प्रकारका विलाघात-युक्त वाक्य' 
छोटा होगा । यदि उसमें शब्द अधिक होंगे 
तो फिर सशक्त बलाघात केवल कूछ प्रमुख 
शब्दों तक ही सीमित रह जायगा । इस 
प्रकारके बलाघातको यदि अग नाम देना 
चाहें तो (५) वाक्यांश बलाघात कह सकते 
हैं। उपर्युक्त वाक्यको “भाग जाओ के स्थान- 
पर यदि भाग जाओ यहाँसे' कर दें तो 
सामान्यतः सशक्त बलाघात पूरेपर न पड़- 
कर केवल प्रथम दो शब्दोंतक ही सीमित" 
रहेगा । ° 

बल या आधातके आधारपर बलाघातके 
भेंद--यह हम देख चुके हैं कि किसी न 
किसी अंशमें बलाघात प्राय: सभी ध्वनियोंमें 
होता है। इसकी तीब्रता या इसका भौतिक 
स्वरूप, इसी कारण निरपेक्ष रूपसे वर्गी- 
करण या भेदीकरणके योग्य नहीं है। यदि 
बहुत गहराईसे देखना हो तो भाषा, व्यक्त, 
संदर्भ आदिके प्रसंगमें इसके उह्चच, उच्चार, 
निम्न, निम्नाद्ध, सामान्य आदि भेद किये 
जा सकते हैं । यों जेसा कि ऊपर अक्षर- 
वलाघातके प्रसंगमें उल्लेख किया जा चुका 
है, आवश्यकतानुसार इसके और भी अधिक 
भेद तीव्रताक तुलनात्मक मूल्यांकनके आधार- 
पर किये जा सकते हैं । किन्तु अधिक प्रच- 
लित भेद सशक्त और अशकत दो ही हैं 
भाषा अध्ययनकी सामान्य इब्दावलीमें 
जहाँ बलाघात सशक्त और श्रोतव्य होता 
है, केवल उसीर्को बलाघातयुक्त कहते हैं 
और जहाँ हल्का या बहुत अश होता है 
उसे प्रायः बलाघात , नहीं मानते । 

अर्थके आध्घरपर बलाघातके भेद--अर्थके 
स्तरपर ,वर्लायात, दो प्रकारका होता हुँ-- 
सार्थक बलाधात और निरर्थक बलाघात । 
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(१) सार्थक बलाघात उसे कहते हैं, जिसका | 
अर्थसे संबंध होता है । ऊपर शब्द-बढ़ा-*| 
घात' इसी प्रकारका है। वाक्यमें जिस | 
झाब्दपर वलाघात होता हैं, वृह अधिक महत्व | 
पूर्ण हो जाता है और उसके महत्त्वके आधार- | 
पर वावयके अर्थमें विशेषता आ जाती है। 
ऊपर “रामने मोहनवगे डंडेसे मारा' वाक्य 
उदाह्रणस्क्रूप लिया जा चुका है, और 
इस बातका संकेत किया जा चुका है कि शब्द- 
बलाघातसे वाक्यके अर्थमें किस प्रकार 
विशेषता आ जाती है । सार्थक वळाघातका 
दूसरा रूप बलाघातप्रधान? भाषाओंमें अक्षर- | 
स्वराघातमें दिखाई पड़ता हैं । इन, भाषा- | 
ओंमें शब्दोंके अक्षरोंपर वलाघातमें परि- 
वर्तनसे अर्थपरिवर्तन हो जाता है। उदाह- 
रणार्थ अंग्रेजीमें वहुतसे ऐसे शब्द हैं (जैसे 
import, conduct, present, ins- | 
ult, increase आदि) औ संज्ञा और 
क्रिया दोनों रूपोंसें प्रयुक्त होते हैं । इनकी | 
वर्तनी (5[९]]/08)में तो कोई अन्तरं नहीं | 
पड़ता, लेकिन वलाघातमें पड़ जाता है । 
जब वलाघात प्रथम अक्षरपर होता है तो 


है तो 'क्रिया' हो जाते हैं । इस प्रकार इन 


र 


~ 


शब्दोंमें संज्ञा और क्रियाका भेद किसी अत्य 
बातपर निर्भर न होकर मात्र बळाघातपर 
निर्भर है। इसीलिए यहाँ वलाघात सार्थक | 
है । इसे सोद्वेश्य बलाधात भी कृह सकते हैं। 
ग्रीक भापामें सार्थक वलाघात एक और ढंग- 
का मिलता हैं। वहाँ तो बलाघातके कारण 
अर्थ बिलकुल बदल जाता है । उदाहरणार्थ 
'पोली' झाब्दमें यदि बळाघात प्रथमः अक्षर 
पर होगा तो इसका अर्थ 'नगर' होगा, 
किन्तु दूसरेपर होगा तो यह शब्द संज्ञासे 
विशेषण हो जायेगा. और इसका अर्थं हो 
जायेगा “अहुत! । (२) निरर्थक बलाघात 
उसे कहते हैं, जिसके परिव्तनसे अर्थमें कोई 
अन्तर नहीं पड़ता । उदाहर्रार्थ, हिन्दीमें 
'कुमल'में 'म'के अ'पर बल्मवात्‌ है किन्तु 
बोलनेवाला उसके स्थानपर , क,के अपर 
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यदि वलाघातभ्कर दे तो सुनने वालेको, 
थोड़ा अस्वाभाविक तो लगेगा, किन्तु अर्थमें ० 
कोई परिवर्तेन नहीं होगा । यही निरर्थक 
वलाघात है। 
निइचय-अनिइचयके आधार्‌पर बलाघातके 
भेद--इस स्तरपर वलाघात, निड्चित और 
अनिदिचत दो प्रकारका हो सकता है । 
अक्षरके शिखरपर या शाब्दरेंके अक्षरविशेष- 
पर बलाघात निश्चित होता है। यों लग- 
भग सभी भाषाओंमें किसी न किसी अंशमें 
यह सत्य है, किन्तु वलाघातप्रधान भाषा- 
ओंमें यह वात और भी सत्य है । इसी 
कारण उनके कोशोंमें इन निश्चित बलाँ- 
घातोंका स्पष्ट उल्लेख होता है। दूसरी 
ओर वाक्यके शब्दोंपर वलाघात अनिश्चित 
है, अपनी आवश्यकतानुसार वकता बल देने- 
के लिए किसी भी अर्थसे विशेषतः संवद्ध 
शब्दको बलाघातयुक्त कर सकता है । 

दलाघातके कुछ अन्य भेद--येस्पसंन तथा 
कुछ अन्य लोगोंने वलाघातके परम्परागत 
(traditi004]) और मनोवैज्ञानिक (एऽ- 
५८॥०।०६८8])मेद भी माने हैं। परंपरागत 
बलाघात तो वह है, जो परंपरासम्मत हैं 
और मनोवैज्ञानिक वह है, जो परंपरासम्मत 
नहीं हैं । कभी-कभी भावावेश आदिके 
कारण नयी जगह वलाधात आ जाता है। 
इसीको अपरंपरागत या. मनोवैज्ञानिक बला- 
घात कहते हैं । जोन्स तथा कुछ अन्य लोगोंने 
बलाघातके स्पष्ट (०७]९०४।४९ 5४7९8) 
तथा अस्पप्ट -(ईपभ९०४।४९ 82९58) 
दो भेद माने हैं । स्पष्ट बलाघात तो सुनने 
वालोंको सुनाई पड़ता है। अधिकांश भाषांओं- 
में यही होता है , किन्तु अस्पष्ठ बलाघात 
सुनाई नहीं पड़ता । वृह वक्ताकी एक मान- 
सि क्रिया मात्र है। प्रत्यक्ष उच्चारणसे 
इसकः सम्बध्ध नहीं है । स्पष्ट बलाघातकी 


» 


. “ तरह इसे सभी लौग नहीं पहचान सकते । 


इसे केवल वे जान सकते हैं जो भाषाकी 
प्रकृतिसे पूर्ण अवगत हैं और. यह जानते 
हैं कि किस ध्ततिपर यह शड़ेगः । दक्षिणी , | 
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„ अफ्रीकाकी, त्स्वाना (६3७३) भाषाकी 


एक प्रमुख विशेषता इस प्रकारका बलाघात ” 
है । जोन्सके अनुसार अंग्रेजीमे ४2] $ 0ए- | 
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है । यूरोपमें इटलीके लोग तथा भारत- 


में बंगाली लोग इस संबंधमें विशेष रूपसे 
उल्लेख्य हैँ । . 


के एक विशेष उच्चारण कत्यु (]]६]ए) में / बलाघातका ध्वनियोंपर प्रभाव-- (१) बला- 


भी इस प्रकारका अस्पष्ट बलाघात है। | 
बलाघातके लिए किये जाने वाले प्रयत्न और | 

उनकी शारीरिक प्रतिक्रिया--ऊपरके वणन 
और विर्लेषर्णसे यह स्पष्ट हूँ कि बलाघात | 
मूलतः शक्तिकी वह मात्रा है, जिससे ध्वनि, | 
अक्षर, शब्द या वाक्यका उच्चारण किया | 
जाता है । दाक्ति-आधिकयके कारण ही 
अपेक्षया अधिक वलाघात युक्त ध्वनि, अक्षर | 
"या शब्द आदि आसपासकी अन्य ध्वनियों | 
आदिसे अधिक मुखर एवं शक्तिशाली होते | 
हैँ । बलाघात भाषाके अन्य उपादानोंकी | 
तरह ही मूलतः एक मनोवैज्ञानिक क्रिया है, | 
किन्तु इसके प्रकटीकरणके लिए शारीरिक 
प्रयत्नोंका सहारा लेना पड़ता है, जो निम्नां- 
कित हैः--(क) वळाघातकी मात्रा या तीव्र 
ताके अनुपातमें फेफड़ोंसे अपेक्षाकृत अधिक | 
हवा ध्वनि उत्पन्न करनेके लिए बाहर फेंकी | 
जाती है, साथ ही वह अधिक तीव्रतासे | 
बाहर आती है । अर्थात्‌ प्राणशक्ति अधिक | 
होती है । (ख) उच्चारण अधिक शक्ति- | 
से किया जाता है,! (ग) उच्चारण-अवयवों- | 
से संबद्ध मांस-पेशियोंको अधिक दृढ़ता या 
तनावके साथ परिचालित किया जाता हैं, 
उनमें सामान्य शँथिल्य नहीं रहता । {घ) | 
कशी-कभी वलाघातके «साथ-साथ मात्राको | 
बढ़ाने एवं स्वरतंत्रियोंके कनको तीब्र और- 
अधिक करने आदिके लिए भी प्रयत्न करने | 
पड़ते हैं । शारीरिक प्रतिक्रिया--मूलतः | 
मानसिक और उपर्युक्त शारीरिक प्रयत्नोंके | 
कारण वळावातयुर्वत ध्वनिके उच्चारणके | 
| 


साथ प्रायः कछ बाहरी अंग-परिचालन,भी 
होता है । आँख, पलक, भौं, सिर, ह्यथ, 
डँगली, कंधा या पेर आदिमें एक या अधिक, 
उच्चारणकी तीव्रताको चढ़कर, तनकर, झट- 
कर्कर, नाछुकर या फेके जाकर प्रकट करले 
हैँ । यह परब्नत्तिनभावुक लोगहेंमें अधिक होती 


n 


LE 0 


90० 
© ७0 


6 हः 


htigss://arcBihavang/dataitastithulaksbmiacademy 


घातयुक्त ध्वनि आसपासको ध्वनियोंसे शर्क्ति- 
शाली होनेके कारण अधिक अपरिवर्तन- 
शीळ होती है। आस6ासकी ध्वनियाँ कमजोर 
होकर धीरे-धीरे बहुत परिवृतित, दीरघंसे 
हृस्व या लुप्त हो जाती हैं, किन्तु वह ध्वनि 
प्रायः ज्यों की त्यों या कुछ परिवतित रूपमें 
बनी रहती हैँ। 'उपाध्याय'में ध्या'पर स्वरा- 
घात था, अतः '“«या', 'झा'के रूपमें सुरक्षित 
है किन्तु अन्य सारी ध्वनियाँ समाप्त हो 
गयीं । ध्वनि-लोपमें बलाघात कितना काम 
करता है, इसपर ध्वनिपरिवर्तनके सिलसिले- 
में कुछ विस्तारसे विचार किया गया है(दे०) 
लोप । 'वाजार्‌'में जाके 'आ'के वलाघात- 
ने ही वा' करे पंजाबींमें 'व' कर दिया है और | 
वह 'वजार' हो गया है। इसी प्रकार पंजावी- 
में भराज, तरीफ़, बरीक, आदिमें भी हुआ 
है । बलाघातहीन स्वर प्रायः दीर्घसे ह्वस्व 
और हस्वसे उदासीन या शून्य हो जाते हैं। 
(२) ध्वनियोंके मांस-पेशियों एवं करणकी 
दुढ्ता-शिथिलताके आधारपर दृढ़ (£07- 
६9) और शिथिल (।675) दो भेद होते 
हैं । बलाघातयुक्त होनेपरं शिथिल ध्वनि 
कुछ दृढ़ और दृढ़ ध्वनि दृढ़तर हो जाती 
है। (३) मात्राकी दृष्टिसे ध्वनि (स्वर- 
व्यंजन दोनों) बलाघातयुक्त होनेपर कछ 
बड़ी (ह्रस्व कुछ दीर्घ और दीर्घ ध्वनि 
दीर्घतर) हो जाती है । (४) यदि सुर है 
तो बह भी प्रायः (यद्यपि सर्वदा महीं) ऊँचा 
हो जाता है । (५) बलाघातमें हवा अधिक 
रहती है। इसी" कारण बलाघातमुक्त अल्प- 
प्राण स्पर्श कभी-कभी महाप्राण स्पर्शके रूप- 
में सुनाई पड़ते हैं । कोई डाँटकर पूछे कि 
क्यों आये ?' तो छगेगा कि वह 'रुयों' कह 
रहा हैं । इसके विरुद्ध यदि बलाघात बहत 
कम हो, तो महाप्राण ध्वनि भी अल्पघ्राण 
सुनाई द्वेगी, । क्योंकि अल्पप्राण-महाप्राण, 
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घातोंमें हवाकी कृमी स्वभावतः महा को 
'अल्प' कर' देगी । बीमारीमें अत्यन्त कम- 
जोर लड़का वापसे 'खाना' न माँगकर काना' 
माँगता है। इसी प्रकार स्वराघातहीन बहुतसे 
शब्दों से 'ह' लप्त होकर पूर्ववर्ती स्वरको 


मर्मर वृना देता है, जैसै-यह, वह आदिमें । | 


(६),व्यंजन कभी-कभी बलाघातके आधि- 
वयके कारण द्वित्व रूपमें भी सुनाई पड़ते 
। उसने एक ऐसा गाना गाया में गाना - 


का 'गा' बलाघातके कारण ग्गा रूपम | 


सनाई पड़ता है । स्पशकी तीन स्थितियोंमें 
यहाँ मध्यवर्ती या अवरोधकी स्थिति, प्रलं- 
बित हो जाती है । पीछे पोचव प्रभावम 
महाप्राण होनेको वात कही गयी है । वळा- 
वात प्राणशकिति और उच्चारणावयवको 
दढता, प्रमखतः इन दोनोंपर निर्भर करता 
। यदि दृढ़ता अपेक्षाकृत अधिक रही तो 
व्यंजनका द्वित्व हो जायगा, प्राणशक्ति अधिक 
रही तो अल्पप्राण, महाप्राण हो जायगा । 
महाप्राण और संघर्षी व्यंजनका प्रायः ढित्व हो 
जाता है । इस प्रकारके परिवर्तनोंमें आदि 
या मध्यमे होनेके कारण भी कुछ अन्तर पड़ 
जाता है । (७) सब कुछ मिलाकर उक्त 
ध्वनि या घ्दनिसमूह अधिक मुखर, श्रवणीय 
और इाक्तिशाली हो जाता । 
बलाघात-परिवतंन--जिन शब्दोंमें बलाघात 
निश्चित होते हैं, उनके भी विद्िष्ट संदर्भ- 
में आनेपर वलाघातमें कभी-कभी “स्थान 
परिवर्तन! (४:४) हो जाता है। ऐसा 
प्रायः तीन स्थितियोंमें होता है :--(क) 
शब्दके किसी अन्य एक या अधिक छब्दोंसे 
मिलकर नया समस्त शब्द"वननेपर--ऐसी 
स्थितिमें मूल शब्दोंके बलाघीतमें कभी-कभी 
स्थान-परिवतंन या अन्य प्रकारके परिवर्तन 
हो जाते जैसे--wastet- paper 
basket = waste, paper, basket 
यहाँ समस्त शब्दमें,सशक्त बलान्रात तीनके 
स्थानपर केवल एकपर रह गयां है | वेस्ट- 
का बलाघात शून्य-सा हो गया है औरर 'वैस्‌'- 


~ 2 


प्राण (वायू)का ही तो खेल है । इन बला- | 


औं 


MSN का RE 


का गौण या अप्रमूख। (ख) उपरुगे या प्रत्य- 


° यक जुड़नपर भा कभा-कभा परिवर्तन देखे 


जाते हैं: -- in ordinate = 
0९०३४९ यहाँ 0 से शुरू होनें वाले 
अक्षरका बलाघात ऐऐ से शुरू होनेवाले अक्षर- 
के साथ आ गया: -- 7९९।९१४-+- 
=regi mona’ यहाँ 'अल' जुड़नेसे 
बलाघातने अपना स्थान ददल दिया । 
अंग्रेज़ी /00 तथा ॥)¡४7 आदि जुड़नेसे 
भी इस प्रकारके परिवर्तन हो जाते हैं । 
(ग) वाक्यमें प्रयुक्त होनेपर भी कभी 
शब्दोंका बलाघात बदल जाता है । आर्म- 


फील्डके अनुसार :-- * 


He is’ very’ well-tordo 

He is’ quite well-to-do. 
इन दोनों वाक्योंमें ४९]।-४०-१०पर एकसा 
बलाघात नहीं है । पहलेमें वेल'पर भी है 
किन्तु दूसरेमें उसपर नहीं है केवल 'डू. पर 
है । यह ल्य (hm) के कारण है । 
इसी प्रकार ००९४० तथा incom 
e४९४ में यों सशक्त बलाघात कम पर 
किन्तु यदि एक वाक्यमें विरोध दिखानेके 
लिए competent and incompe- 
४९४ कहें तो ¡7 पर जोर देनेके लिए दूस- 
रेका सदाक्त बलाघात 'कम'से हटकर इन' 
पर आ जायेगा । और भीं बहुतसे विरोधी 
शब्दोंमें यही बात मिलेगी । हिन्दीमें समथ- 
असमर्थं और सुन्दर-असुन्दर जैसे शब्दोंमें 
गी कछ इस प्रकारकी प्रवृत्ति देखी जा 
सकती है। वाक्योंमं प्रयुकत होनेपर एक 
प्रकारका और भी परिवर्तन होता हैं, जो 
अधिक सामान्य है । यों हर शब्दक किसी 
अंशपर सशक्त बलाघात होता है, किन्तु 
वाक्यमें केवळ कुछ ही, पर रह पाता है। 
अतः “शेष शब्दोंके अंसे वह समाप्त हो 

“जाता है। * ० 

बलाधातका अंकन--किसी भी चीजका अंकन 
यादच्छिक है | यों बलाघातके लिए अधिक 
प्रचलन तिम्नांकितका रहा हँ^ । (कं) 
सशक्त अथवा प्रमुख बलाघातवारं शब्द या 
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अक्षरके आरम्भमें ऊपर०एक खड़ी (या 


तिरछी) लकीर खींच देते हैं। जेसे लायक, 
काबिल, लगाना, फिसड्डी, '7€9I8€7, 


Se 


«| 


7९५४६7३7 आदि । (ख) यदि दो ही बला- | 


घात हों तो अशक्त या द्वितीय बिना किसी 
निशानके छोड़ देते हैं, किन्तु यदि तीन या 
अधिक हों और 
हो, तो उसके पूर्वं नीचे एक छोटी लकीर 
खींच देते हैं । जसे 47४i ficial, disa’ 
P९a727०९ यदि तीनसे अधिक बलाघात 
दिखाने हों तो कोई और चिहन माना जा 
सकता है, यों प्रयोगमें प्रायः दो तकका ही 
ˆ निर्देशन किया जाता है । 


बलाघात और घोष-अघोष ध्वनियाँ--मोटे | 


रूपसे यह कहा जा सकता है कि वलाघात- 
की कमी और वेशी उपर्युक्त संदर्भॉमें भी 
भाषा, संदर्भ और ब्यवितपर निर्भर करती 
हैं। कुछ भाषाओंमें यह्‌ अन्योंसे अधिक होता 
है, इसी प्रकार कुछ संदभा या व्यक्तियोंमें 


भा इसका कमा-बंशा दखा जाता ह। किन्तु | 


इसके वावजूद तुलनात्मक अध्ययन द्वारा यह 
देखा गया है कि घोष व्यंजनोंपर अधोषकी 

* तुलनामें बलाघात कुछ कम होता है। यह 
शायद इसलिए कि अघोपमें हवा अधिक 
शक्तिसे मुँहमे आती हैं । 


बलाधातका प्रत्यक्षीकरण--काइमोग्राफ़ मशी- : 


नपर यदि किसी ध्वनि या ध्वनिसमूहको 


दूसरेको दिखाना जरूरी | 


कम और अधिक बळाघातके साथ अलग- ' 
अलग वोला जाय, तो यह देखनेमें आयेगा | 


कि ,अघिक वलाघटतसे रुच्चरित ध्वनिके 
ल्ट बनी लहरें कमको तुळनामें अधिक ऊँची 
होंग्री लहरोंकी यह ऊँचाई हवाके अधिक 


IRIN की दर है र 
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एवं उच्चरिणर्के शक्तिशाढी होने आदिके 


लग 
हो £ 
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कारण हुँ । इन दोनोंमें जितना ही आधिक्य 
होगा, लहरें उतनी ही ऊंची होंगी, और 
विरोधी स्थितिमें नीची । ' ° 


I 


सुर या सुराघात (]।४०॥ 8८००४) सुरका 


स्वरूप और उसमें उतार-चढ़ावके कारण-- 
पर बलाघातमें हम देख चुके हैं कि सभी 
ध्वनियाँ बराबर बसे नहीं वोली जातीं । 
उसी प्रकार वाक्यकी सभी, ध्हनियाँ सर्वदा 
एक सुरमें नहीं बोली जातीं । संगीतके सर- 
गमकी तरह उनमें सुर ऊँचा-तीचा होता 
रहता हैँ । आप जा रहे हैं' वावयकी सभी 
ध्वनियोंको एक“सुरमें बोलनेसे इसका सा- 
मान्यू अर्थ होगा, जिसका उद्देश्य होगा मात्र 
सूचना देना । किन्तु यदि 'आप'के वादकी 
ध्वनियोंका सुर बढ़ाते जायं और अंतमें है 
को बहुत ऊँचे सुरपर बोलें तो इस वावयमें 
एक संगीत-सा आरोह या चढ़ाव सुनाई देगा 


हि ¢ < 
आर वाक्य सामाच्यस बदल कर प्रश्‍नसूचक « 


हो जायगा, जिसका अर्थ, 'क्या आप जा रहे 
हैं ?' इस वाक्यको आइचर्यसूचक वनानेके 
लिए इसी प्रकार एक विशेष प्रकारके “सुर'- 
की जरूरत होगी । 'वलाघात'की तरह ही 
'सुर' भी मूलतः एक मर्नवैज्ञानिक चीज है 
जो स्वरतंत्रियोंके कंपन द्वारा प्रकट किया 
जाता है । स्वरयंत्र (दे०) उच्चारण अवयव 
पर विचार करते समय कहा जा चुका है कि 
घोप ध्वनियोंके उच्चारणमें स्वरतंत्रियोंमें 
कंपन होता है । यही कंपन जव अधिक 
तेजीसे होता है तो ध्वनि ऊँचे सुरमें होती 
है और जब धीमी गतिसे होता है तो नीचे 
सुरमें होती है (इससे यह भी स्पष्ट हो 
जाना०चाहिए कि सुरसे स्वरयंत्रको छोड़कर 
और किसी भी "उच्चारणावयवका सम्वन्ध 
नहीं है) । सुर” स्वर-तंत्रियोंकी प्रति सेकेंड 
कंपनावृत्ति (frequency of vibrati- 
००) पर निर्भर करता है। इसीस यह भी 
स्पष्ट हूकि वलाघातकी तरह सुर घोष-अघोष 
दोनों प्रकार्‌फी ध्वनियोंमें संभव नहीं । अघोष 
व्वनिकी, तो » यही विशेषता है कि उसके 
उच्चारणे ,स्वरतंत्रियोंमें कंपन होता ह 
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आघात 


नहीं । अर्थात्‌ 'सुर' केवल घोष या सघोप | 


ध्वनियोंकी चीज है । अघोषसे इसका कोई 
संबंध नहीं 'है । यह वात विल्कुल तार- 
वाले बाजोंकी तरह हैं। यदि सितार, वीणा 


. 3 न्य 
या” इसी प्रकारके किसी अन्य बाजेम तार- | 


ढीला होगा तो उससे जो ध्वनि निकलेगी 
उसका सुर नीचा होगा, किन्तु यदि कसा 
होगा तो सूर ऊँचा होगा । इसका कारण 
यह हैँ कि ढीले तारपर आघात करनेपर 
कंपन धीमी गतिसे होगा । किन्तु वह कसा 
होगा! तो कंपन अधिक तेजीसे होगा। इनको 
बजानेवाले वजानेके पूर्व इसदृष्टिसे विभिन्न 
तारोंको कसते या ढीला करते हैं । वाद्य 
संगीतकी भाँति ही मौखिक संगीतका 


अभ्यासी आरम्भमें घंटों 'आ आ' करके अपनी | 


झवरतंत्रियोंको कड़ा-नरम और समीप-दूर 
करके उनमें विभिन्न सुरों, (या सरगमके 


अभ्यास करता है । अभ्यस्त हो जानेपर"भी 
स्वरतंत्रियोपर अपना इस दृष्टिसे पूरा 
नियंत्रण रखनेके लिए उसे अभ्यासको जारी 
रखना पड़ता है ।*इस प्रकार संगीतके लिए 
'सुर'का बहुत महत्तव है, किन्तु जैसा कि हम 
आगे देखेंगे भाषाके लिए भी यह कम मह- 
त्वपूर्ण नहीं है । हाँ, यह अवश्य है कि सभी 
भाषाओंमें उसका महत्त्व समान नहीं है। 
सुरके आरोह-अवरोह या उतार-चढ़ावमें 


स्वरतंत्रियोंकी समीपता और उनके कड़ापन- | 


के अतिरिक्त फेफड़ेते आनेवाली हवाका 
महत्त्व भी कम नहीं है, क्योंकि स्वरतंत्रयों- 
का धीमी*या तेज गतिसे कंपन इवाकी 
शक्तिपर भी एक सीमा तक निर्भर करता 
है। इन बातोंके अतिरिक्त “शुर स्वरतंतरियों- 
की लंबाई और स्वरयैत्र (4977) के 
विस्तार 6९2९) पर भी निर्भर करता है । 
बच्चोंकी, आवाज ऊँचे सुरकी होती है । 
क्योंकि उनमें लंबाई और किस्तार दोनों 
कम होता है.। पुरुषकी तुळनीमें, स्त्रियों 
में भी यही वात मिलती है । « 


हि 6 
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आरोहों-अवरोहों)की * आवाज निकालने । 
(अर्थात्‌ विभिन्न गतियोंसे कंपित करने)का | 


सुरके भेद : आरोहण-अवरोहणके, आधारपर 
१ --हर व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टिसे ठीक एक 
| ° सुरपर नहीं वोलता । सुबके सुर अलग- 
अळग होते हैं । इसके अतिस्क्ति एक ही 
व्यक्ति सर्वदा एक सुरमें नहीं बोलता । 
भाषाकी स्वाभाविक गतिमें प्रयुक्त सुर- 
उच्चता या सुर-निम्तता, तथा भावात्मक 
स्थितिके कारण, सुरका आरोह्‌-अवरोह एक 
व्यक्तिकी भाषामें भी मिळता है । इस 
आरोह-अवरोहका अनुपात एक भाषाभाषी 
लोगोंमें प्रायः समान अनुपातका होता है। 
प्रत्येक व्यक्तिकी सुरकी दृष्टिसे अपनी 
निम्नतम और उच्चतम सीमा होती है ।* 
| उसके सुरका उतार-चढ़ाव उसीके बीच 
| होता रहता है । सूक्ष्म दृष्टिसे इसके अनेक 
| भेद किये जा सकते हैं । यों इसके उच्च 
। (पंड), सध्य , सिश्र या सम (म 
। या ।९५९]) तथा निम्न (।0४), ये तीन 
| भेद अधिक प्रचलित रहे हैं । वैदिक संस्कृत- 
। में लगभग ये ही तीन उदात्त (दे०) स्वरित 
| (दे०) अनुदात्त (दे०) हैं । (उदात्ततर 
और अनुदात्ततर भी देखिए ।) ग्रीकमें ऐक्यूट 
(acute accent), ग्रेव (grave 800- 
८०) तथा सरकम्पलेक्स (circumflex 
2००९६) ये तीन सुर थे। ऐक्यूट, भारतीय 
उदात्तकी भाँति ही उच्च था, इसे यों (9) 
अंकित करते थे। ग्रेव (जिसे & अंकित करते 
थे), निम्न था, कितु कदाचित्‌ बहुत निम्न 
नहीं । यह भारतीय अनुदात्तका समानार्थी 
नहीं ज्ञात" होता | यहे कदाचित्‌ सामात्य सुर 
और उच्च या ऐक्यूटके बीचका था । सर- 
कम्फूलेव्स (जिसे है या & या & सपमे 
अंकित करते थे) सुर वह था, जो पहले उठे 
और फिर गिरे । इस «रूपमें ,इसे आरोही- 
अवरोही सुर कह सकते हैं। स्वरित (दे०) 
इसका छीक ध्षमानार्थी नहीं है। 
* उपर्युक्त तीन भेद माननेपर भी भारतीय 
मनीषी इस बातसे पूर्णतः परिचित थे कि 
| शुरके , और भी भेद हो सकते «हैं । इसी- 
| लिए तैत्तिरीय आतिशाख्यकी वैदिकाभरण 


शत 


re 


» 
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आघात 


के द्वारा पूरे शब्द या वाक्यके सुर-लहरका ' मानना पड़ेगा, शब्द नहीं । साथ ही सभी संज्ञा 


निर्देश करते हैं। व्यावहारिक दृष्टिसे ठीक 


होनेपर भी वैज्ञानिक दुष्टिसे यह ठीक नहीं, 
है। पीछे कहा जा चुका है कि सुर' केवल | 
घोष ध्वनियोमें संभव है, किन्तु बोलनेमें हम | 
अघोष ध्वनियोंका भी प्रयोग करते हैं। इस- , 
का आशय यह है कि शब्द या वाक्यमें जहाँ- | 
जहाँ अघोष न्ध्वनि होगी वहाँ-वहाँ सुर- | 


लहर' न होगी । किन्तु ऐसे स्थल अधिक 
नहीं होते औसतन भाषामें अघोष घ्वनियाँ 
लगभग २१ प्रतिशत तथा घोष ध्वनियाँ 
लगभग ७९ प्रतिशत होती हैं । में, पं० नेहरू 
तथा डॉ० राजेन्द्रप्रसादके भाषणों एवं कुछ 


उपन्यासों-नाटकोंसे कुछ अंशोंके विश्लेषणके | 
आधारपर इस निप्कर्षपर पहुंचा हूँ कि हिन्दी- | 
में प्रायः २१ और २२ प्रतिशतके वीचमें | 
अघोष ध्वनियोंका प्रयोग होता है और शेष | 
७९-७८ प्रतिशत घोष ध्वनियोंका । यों ' 


वक्ताके मस्तिप्कमें आन्तरिक 'सुरलह्र' उन 


स्थलोंपर भी होती हैं जहाँ ध्वन्यात्मक या , 


वास्य दृष्टिसे वह (जैसे अघोष ध्वनियों- 
पर) नहीं होती । 
सुर-लह्रके भेद--इसके मोटे रूपसे दो भेद 


किये जा सकते हैं : शब्द-सुरलहर, बाक्य- 
ट्‌ 9९ | 


सुरलहर । तान भापाओंमें शब्द-सुरलहर 
और वाक्य सुरलहर दोनों ही सार्थक होती 


हैं, किन्तु अतानतर्या अन्य भापाओंमें केवळ | 
दाक्य-सुरलहर । यह दो भेद इसी दष्टिसे | 
महत्त्व रखते हैं । यों भापा-विज्ञानवेत्ताओंने | 


इसु प्रकारके भेद क्रिये नहीं हैं । इस प्रसंगमें 
यह ध्यान रखना आवदयक है कि कभी-कभी 
हिन्दी आदि अतान भाषाओं (70॥-£0776 
]an¢७९९)में भी एक बाब्द विशिष्ट सुर: 


लहरोंमें अळुग-अळग अर्थ देता है । उदाह- : 
रणार्थ “राम'को यदि विभिन्न सुरछहरोंमें ; 
कहें तो (१) सामान्य (९) राग, यहां आओ, , 
(३) क्या राम, (४) अरे राम ! आदि | 
अर्थ होंगे । वस्तुतः ये भिन्न कोशार्थ नहीं ` 


~ 


„ हैं । अप्तु कोशार्थके ऊपरसे लादे,हुए अर्थ 
हैं । इस रूणमें इन्हें एक शब्दके 'वाकय' 
La द 


हा र £ 


do 


झब्दोंकी इस प्रकारकी सुरलहरोंमें बाँधनेसे 
यही अर्थ निकलेगा । तान भाएाओंमें हाब्द- 
सुरलहर सर्वथा भिन्न है । वहाँ हर शब्दका 
विशेष अर्थके लिए निश्चित सुरलहर है, और 
इस प्रकार वह कोशार्थ है तथा उनका अर्थ 
वळ, आश्चर्य याः प्रश्‍न आदिकी दृष्टिसे 
भिन्न न होकर, प्रकृत्या या सर्वश्ञा भिन्न है । 
जैसे चीनीमें भा” शव्दका एक सुरलहरमें 
अर्थ 'घोड़ा' दूसरीमें माता' तीसरीमें 'एक 
कपड़ा' और चौथीमें गाली देना' । ' 
सुर-लहरफे क्य--सुरलह्र प्रमूख रूपसे 
भापामें निम्नाँकित कार्यं करती है :-- 
(१) विशिष्ट मानसिक अभस्थाका द्योतन- 
तान ओर अतान दोनों ही वर्गोकी भाषाएँ 
सुरलहरका भावुकता, दुःख, विवदता, क्रोध, 
हानुभूति, घृणा आदि सानसिक अवस्थाकी 
सूचना देनेकें लिए प्रयोग करती हैं । भाषा- 
विज्ञानवेत्ताओंका कहना है कि सृरलहरका 
यह कार्य भापा-विज्ञानकी दुष्टिसे महत्तव 
पूर्ण नहीं है,अतः भापा-विज्ञानमें विचार्य नहीं 


है । किन्तु वस्तुतः ऐसा माननेके लिए वि- 
ढानोंके पास कोई संपुप्ट आधार नहीं है । 
चूँकि इस रूपमें भी स्वरलहरें अर्थवोधक हैं 
अतः ये अन्तर पर्याप्त महत्त्वपूर्ण हैँ । केवल 
सुरलहरके आधारपर ही अर्थकी विशेषता आ 
गयी है, चाहे वह कोशार्थी न होकर मनो- 
भावार्थी दी क्यों न हो ? इस कार्यकी दृष्टिसे 
संसारको अधिकांश भाषाओंमें काफी सीमा 
तक समानता मिलती है । (२) अिन्नार्थ- 
योतन--सुरलहरके आधारपर आने वाली 
भिन्न'र्थ-द्योततता तान और अतान भाषाओं- 
में किचित्‌ भिन्न होती है, इसीलिए दोनों- 
को अळग-अलग पाया जा सकता है । (क) 
यातान-भाषाओमं--इनमें सामान्य सूचना, 
स्वीकृति, आर्चर्य, संभावना, भरिन, आज्ञा, 
अन्तर सम्वोधन वळ, मिळन-वियोग आदि 
अर्थोकी विशेषता आ.सकती है । यों अन्य 
शब्दोंके सहारे भी इन्हें प्रकट किया जा 


` सकता है किन्तु सुरलहरके आधारपर प्रकट 
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C 


करना प्रयत्नलाघवकी दृष्टिसे ठीक और | 


मनोवैज्ञानिक 
योग विभिं्च सुरलहरोंमें स्वीकृति, आश्चर्य, 
सम्भावना, प्रश्‍न, आज्ञाके, लिए हो सकता 
है। 'राम और मोहन'का विशिष्ट सुरल- 
हरमें उच्चारणका अर्थ होगा--कहाँ राम 
और ,कहाँ मोहन, बहुत अन्तर है। 'राम 
जा (रहा हैं', और “राम यहाँ आओ में 'राम- 
की सरलहरें भिन्न होंगी । एक सामान्य है 
दसरा सम्वोधन । यों तो इनमें बहुतोंमें सुर- 
के साथ बलाघात भी काम करता है किन्तु 

बरू'का भाव प्रकट करनैमें सुर और वल- 
को हम बहुत स्पष्ट रूपमें कभी-कण्ब्न मिला 


हुआ पाते हैं । यह वात भोजपुरी या बंगला- | 
में जो सुरलहर-प्रधान हैं, खड़ी वोली आदि- | 
से अधिक मिलती है । मिलने और विदाके | 
नमस्ते'में भी सुरलहरका “अन्तर होता है। | 
इस वातपर ध्यान दिया जाना चाहिये कि | 


उपर्युक्त रूपमें अतान-भाषाओंमें सुरु-ल- 


हरका प्रयोग शब्द या वाक्यके कोशार्थको | 


परिवतित नहीं करता बल्कि उसके ऊपर 
एक और भाव या अर्थ लाद देता है। (ख) 
तान भाबाओं--तान भाषाओंमें उपयुक्त 


रूपमें सुरलहरका प्रयोग ऊपरसे छादे | 


गये भाव या अर्थके लिए तो होता ही है, 
किन्तु इसके .साथ ही कोशार्थ, यथार्थ अर्थ 
या भीतरी अर्थके परिवर्तनके लिए भी होता 
है, जैसा कि आगेके उदाहरणोंते स्पष्ट हो 
जायेगा । र 
इस अर्थके भी दो भेद हो सकते हैं: (१) 
यथार्थ या कोशार्थ तथा (२) ब्याकरणार्थ । 
यथार्थ था कोशार्थका परिवर्तन तों वहाँ 
माना जायगा, जहाँ शब्दका अर्थ पूर्णतः 
एकसे दूसरा हो जाय । दोनोंमें कोई भी 
सम्बन्ध न हो | जैसे पीछे उद्धृत चीनी शब्द 
सा' जिर्सका एक सरलहरमें अथं माता 
है तो दूर्सरीमे 'घोड़ा' । व्याकरणार्थमें परि- 
वर्तन वहाँ माना जायगा, जहाँ भूल अर्थ न 
बदले अपितु शब्द व्याकरणकी 'दृष्दिसि बदल 
जाय। जैसे एकवचञ्ञरो बहुवचत्र, क्त॑मानसे 
द्‌ 


~ 
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है । हिन्दीमें अच्छा का ,प्र-* 


--& 


भू 9 [ 
त या भविष्यै, सामान्यसे प्रेरणार्थक, अक- 


मंकसे सकर्मक, उत्तम पुरुषसे मध्यम पुरुष” 


तथा पुल्लिगसे स्त्रीलिफ आदि । इस प्रकार 
ये परिवर्तन काल, लिग, वचन आदि व्या- 
करणिक दृष्टिके होते हैं । ,नीचे दोनों प्र- 


कारके कुछ उदाहरण संक्षेपमें दिये जा रहे : 


हुँ: 
(क) शब्द सुरलहइ-(]) कोशार्थ-उत्तरी 
अमेरिकाकी “मिकस्टेको' भाषामें-- 


जुक्‌ = (१) अंतमें नीची तान = पर्वत 
(२) » ऊँची „ = वैलका 
--जुवा, जुवाठ 


अफ्रोकाकी एफ़िक' भाषामें-- 
आक्या=(१)आदि अंत दोनों ऊंची=नदी 
(२)पहली तान निम्न और 
दूसरी मध्य = पहला 
(३) पहली तान उच्च और दूसरी 
मध्य = वह मरता है । 
चीनीकी एक बोलीमें-- 
येन = (१) कुछ ऊंची तान = धूम्र 
(२) साधारण प्रइनात्मक = नमक 
(३) तेज प्रश्नात्मक = आँख 
(४) उत्तरात्मक हंस 
बॉँडमरके अनुसार चीनीमें एक शब्द ऐसा 
भी है, जिसमें तानोंके हेर-फेरसे ९८ अर्थ 
निकलते हैं । 
([]) व्याकरणार्थ-अमेरिकाकी मैक्ज़ाटेको 
भाषामें साइटे का एक प्रकारकी सुरलहरमें 
है मैं बुनता हुँ! दूसरीमें अर्थ है «मैं 
बुनूँगा । हे ७ 
अफ्रीकाकी याउन्डे भाषामें-- * 
मंगायेन्‌=(१) निम्न उच्च और अवरोही 
तानमें = मैने देखा 
(२) निम्तअवरोही और उच्चमें 
-- मैं देखूँगा । 
अफ्काकी ही पिन्का भाषामें-- 
पात्य = (१) उच्चमें-= एंक दीवार 
ˆ (२) निम्नमेंङ्दीवारे , 
(ख) “वादय-सुरुलहहर-- (.) कोशार्थ-- 
अफ्रीकरको 'एफ़िक' भाषासें-- 


~ छ 


8 


© 
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आघात ८२ 
cker७ 4।९।९[ ~ ..] तुम बया सोचते हो ? (क) अर्थेभेदक स्तरपर (या अन्य भी) 
„ „ [--.] तुम्हारा क्या नाम है? कितने प्रकारके सुर या सुरलहर हैं ? (ख ) 


(ए) व्याकरणाप्ं=अफ्रीकाकी 'दुआला 
& mM8}०]8 भाषामें [. . . .] = वह देता 
है [.' .. ] = उसने दिया है । 

ऐसा भी देखा जाता है कि विशेष अर्थमें 
किसी शब्दकी 'सुरलहर' अलग रहनेपर कुछ 
और होती हैं और वाकयमें प्रयुक्त होनेपर 
कुछ और हो जाता है। 
अमेरिकाकी “मिकस्टेको' भाषामें-- 
९९ = दोनोंपर सम = खरगोश 
]50 = पहलेपर सम दूसरेपर निम्न = जाना 
९९ ।०=।९९ पर पहलेपर उच्च, 
दूसरेपर सम = खरगोश जानेवाला है । 
उपर्युक्त दो-मनोभाव-द्योतन और भिन्नार्थं 
द्योतन--के अतिरिक्त, हर भाषाकी अपनी 
विशिष्ट सुरलहर होती है, जिसके आधार- 
पर भाषाके स्वाभाविक और अस्वाभाविक 
रूपमें बोले जानेका पता चलता है । 
सुरलह्रका अंकन सुर-अंकनके आधारपर 
ही होगा। विभिन्न सुरोंको एक साथ रखने- 
से सुरलहर हो जायेगी । जैसे [)" (.] 
तानग्राम (४00९/९) तथा तानग्राम- 
विज्ञान (४००९४।०5)--छूपग्राम (MOrp- 


heme) तथा रूपग्राम-विज्ञान (M07)- | 
ध्वनिग्राम (phoneme) | 


hemics) ; 
तथा ध्वनिग्राम-विज्ञान (phonemics) 
या लिपिग्राम (४६९०९) और 'लिपि- 
भ्राम-विज्ञान (ध72?९m।०४)की तरह 
ही तानग्राम तथा तानग्राम-विज्ञान भी हैं। 
तानग्राम-विज्ञानमें भापाओंके'सुर' का विशे- 
षतः अर्थभेदक तान या सुरलहरके विवरण 
आदिकी दृष्टिसे अध्ययन किया जाता है 
और मोटे * रूपसे ये बातें देखी जाती हैं 


~ 


उनमें किन-किनका विरोध हैं और कौन- 
कौन परिपूरक वितरण (C0mplemen- 
tary distribution) में हैं ? (ग) 
उनमें कौन-कौ नसे तानग्राम (४०n९m९) 
हैं तथा कौन-कौर्न उनके अंतर्गत संतान 
(all0t०n९) हैं । (घ) इन तानग्रामों 
और संतानोंका रूपतानग्रीय (Morph0- 
t0n९mM८) विश्लेषण कैसे किया जा 
सकता है । 
अन्यत्र रूपग्रमि-दिज्ञान (दे०) एवं ध्वनि- 
ग्राम-विझान (दे०)पर विस्तारसे प्रकाश 
डाला गया है। उन्हें पढ़ लेनेपर उपर्युक्त 
चारों बातें स्पष्ट हो जायेंगी । 

सुरका प्रत्यक्षीकरण -कायमोग्राफ़पर यदि 
विभिन्न सुरोंमें घ्वनियोंको उच्चरित किया 
जाय तो दिखाई पड़ेगा कि बलाघातकी तरह 
लहरें ऊची-नीची न होकर उतने ही स्थानमें 
कम-ज्यादा होंगी । सुरके उच्च होनेपर 
लहरें अधिक होंगी और निम्न होनेपर 
कम । इस रूपमें इन लह्रोंको स्वरतंत्रियों- 
की कंपन-लहरोंके अनुरूप माना जा सकता 
है ।' 


२ ३ ४ ५ 


“0/6 7४४४७ i 


आचिक “(98070 ) --आसामकीगारो पहा- 

ड्ियोंपर तथा उसके आस-पास प्रयुक्त, 
गारो (दे०) भाषाकी परिनिष्ठित बोली । 
इसके वोळनेवालोंकी संख्या ग्रियसनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार ५५,४०० के लगभग 
थी । 


आचिक कुसिक (80०८ ।एऽ।।) --गारो 


१. ऊपर बलाघात तथा सरका वर्णत्र किया गया । इसी प्रसंगमे रूपात्मक स्वराघातका 
उल्लेख भी किया जा सकता है । दो व्यक्ति किसी ध्वनिका उच्चारण एक ही सुर और 
समान बलाघातसे करें, फिर भी वह ध्वनि एक-सी" नहीं सुनायी. पड़ेगी । श्रोता समझ 


एवं आकार आदिक भेदके कारण है । 


¢ € 


0 « 


जायगा कि राम बोल रहः है या मोहन । यह स्वरतंत्रियींकी बनावट तथा मुंहकी बनावट 


„ [शेष टिंप्पणी अगले पृष्ठपर ] 


6 
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आज्ञा -आदेश 


(दे०) भाषाके लिए प्रयुक्त एक दूसरा नाम । 


आज्ञा--लोट्लकार . (दे०)के लिए प्रयुक्ल | 


एक "अन्य नाम । 
आज्चुर्थ--(दे०) अर्थे। + 
आज्ञा वर्तसान--(दे०) काल । 
आञज्ञासूचक बाक्य--ऐसे वाक्य जिसमें किसी 


कामको, करनेकी आज्ञा दी गयी हो, जैसे-- 


तुम यहाँ कभी मत आना । 

ऑटोफ़ोनोस्कोप (६५४0phonoscope) 
--स्वर-्यंत्रके अध्ययनके लिए पेकोनसेली 
हारा बनाया गया एक यंत्र । 


आतिग (8४7) ~'गारो' भापाकी आतोंग | 


(दे०) बोलीका एक दूसरा नाम | ० 
आतोंग (96072 )--मेमनर्सिह और गारो 
पहाड़ियोंपर बोली जानेवाली गारो (दे०) 
शापाकी एक बोली । ग्रियसंनके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार इसके बोलनेकीलोंकी संख्या 
° लगभग १५,००० थी । हि 
आत्मनेपद--(दे०) धातु तथा पद। , 
आत्मवाचक सर्वनाम--(दे०) सर्वनाम । 
आत्मसूचक सर्वनाम--(दे०) सर्वनाम । 
आदरबोधक सर्वनाम-_- (दे०) सर्वनाम । 
आदरवाचक सर्वताम--(दे०) सर्वनाम । 
आदरसूचक मध्यम पुरुष सर्वनाम--(दे०) 
सर्वताम। =» « 
आदरसूचक सर्वनाम--(दे०) सर्वनाम । 
आदर्श भाषा (४४०207१ ]anu६९) 


--एऐसी भाषा जो क्षेत्र या स्थान्छःविशोषमें | 


प्रयोगकी दृष्टिसे आदर्श मानी जाती हो । 
(दे०) भाषाके विविध रूप । 
आदंसलिवि--पृत्रवणासूत्र नामक जैनं ग्रंथमें 
LE) 


[पिछले पृष्ठकी शेष टिप्पणी], 


दी गयी १८ लिपियोंमें से एक"। 

दर्शस्वर--(दे०) स्वरोंका वर्गीकरणमें 
मानस्वर उपशीर्षक। °? 

आदि-अपिनिहिति--एक प्रकारकी अपिनि- 
हिति (दे०) । * 

आदि-अक्षरलोप (९४5) -लोप (दे०)का 
एक भेद । 

आदि-अक्षरागम--आगकम (दे०) का एक भेद। 

आदि-आगम--आगस (दे०)का एक भेद । 
आदि-भाषा--अद्धं मागधी (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

आदिम-भाषाका स्वरूप--(दे०) भाषाकी 
उत्पत्तिमें परोक्षमार्ग में 'आदिम भाषाका 
स्वरूप’ । 

आदियोगी रूपनिर्माण (initial inflexi- 
07) --प्रातिपदिक या मूल शब्दके आदिमें 
प्रत्यय जोड़कर कारक रूप बनाना । 

आदि-लोप--लोप (दे०)का एक भेद । 

आदि-व्यंजनलोप--लोप (दे०) का एक भेद । 

आदि-व्यंजनागम-आगम (दे०) का एक भेद। 

आदिसगं--उपसगं (दे०)के लिए प्रयुक्त एक 
नाम । 

आदि-स्वरलोप (2॥९५।5) --लोप (दे०)- 
का एक भेद । 

आदिस्वरागस (70४2९55) ~¬ आगम 
(दे०)का एक भेद । 

आदेश- आदेश का सामान्य अर्थ है आज्ञा, कितु | 
व्याकरैणशास्त्रमें इसका अर्थ है, वह जिसे. 
किसी अन्यक्के स्थानपर आनेका (आदिश्यते 
यः स॒ आदेशः) आदेश दिया गया हो” 
अर्थात्‌ 'एवज्ञ', बदल' या 'स्थानापन्न' - 


s 


ऊपर बलाघातमें हमलोगोंने देखा कि कायमोग्राफपर लहरें ऊंची होंगी, सुरमें देखा 
गया कि उतनी ही दूरीमें उनकी संख्या अधिक होगी, इस रूपात्मक स्वराघातमे न तो लहरें 
ऊँची होंगी, न सेख्यामें अधिक होंगी, अपितु उनके स्वरूप्में भिन्नता आ जायेगी :-- 


vs. | ग & ; 


जुड़वाँ लड़कोंके ये अंग प्रायः समान होते हैं, इसीलिए उनकी आवाजमें यह, अंतर 


नहीं मिलता । 


हे 
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आदेशार्ण-आाधार-सिद्धान्त 


इस प्रकार आदेश किसी अन्य 'ध्वनि', 'श- | 


ब्दांश', 'रूपांश', शब्द या रूपको हटाकर | 
उसके स्थानपर आता है, जवकि आगम विना | 
किसीको हटाये किसी ध्वनि आदिके अगल- | 


८४ 
विपर्यय ही होता है । जेसे चूल्हाचौकासे 
-चौल्हा-चूका या नून-तेलका नेन-तूल आदि । 
यह केवळ वोळनेमें हो जाता है। भापापर्‌ 
इसका स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता । 


बगलमे आ जाता है। इसीलिए कहा गया है | आचुदात्त--ऐसा शब्द जिसका प्रथम स्वर 


'मित्रवदागमः, झत्रुवदादेश:' । आदेशके-- | 
| 
अन्तादंश, सवादश, एकादश आद | आधार-साषा 


आद्यादेश, 
भेद होते हैं। = 


आदेशार्थ--(दे०) अर्थ । 


आद्य--आदिमें आनेवाला या आदिका । 
आद्य ध्वनिपरिवर्न (initial mutati- 


- ०0})--शब्दके आद्य व्यंजन या स्वरमें 


परिवर्तन । 


आद्य बलाघात (08 $7९४४) --किसी | 


अक्षरके प्रथम ध्वनि या शब्दके प्रथम 
अक्षरपर पड़नेवाला वलाघात । 

आद्य इब्दांश-विपर्यय (SPOOnerism) -- 
एक प्रकारका विपर्यय (दे०) कभी-कभी 


साथके दो छाव्दोंके आरम्भके अंशोंमें विप- | 


यंय हो जाता है, जैसे घोड़ा गाड़ीका गोड़ा- 
घाड़ी । वोळनेमें कुछ लोगोंकी ऐसी आदत- 
सी पड़ जाती है । आक्सफोईके डॉ० 
डब्लू० ए० स्पूनर (१८४४-१९०३)से यह 
विपर्यय अधिकतर हो जाता था, अतः 
उन्हींके नामपर इसे स्पूनरिडम कहते हैं । 
स्पूनर साहवक कुछ उदाहरण लिये जा 
सकते हैं--।०४i० ५॥h९pheःd के 
स्थानपर shoving leopard, two 
92०88 80१ & 7६8 के स्थ्यवनपर ४७ 
7888 and & 79प2. एक बार स्पूनर 


| 


| 
| 


i 
| 
| 
| 


साहवने विगड़कर एक विद्यार्श्रसि कहा-- ' 
rou have tasted a whole worm | 
(wasted a whole tcrm) हिन्दी उदा- 


हरणके छिए 'कड़ी विताव' (बड़ी किताव), 
चाल दावळ' (दाळ चाब्रळ) „आदि ठ़िये 
जा सकते हैं 
में क्या धजा 


। किसीसे पूछा--आपकी बड़ी- , 
है ? उत्तर था--चौ बजकर | 


° नाछियू मिनट । इसे ध्वनि-सस्मिश्रण (.॥- ' 
onetc contamination) भी कहा | 
जाता है। इसमें कभी-कभी तो केवल स्वर- , 

. 


© 


उदात्त (दे०) हो । 

(Substratum)--ऐसी 
भाषा जिसके वोलनेवाले, पनी भाषा छोड- 
कर किसी अन्य भाषाको अपना लें । विश्व- 
इतिहासमें ऐसा प्रायः हुआ है कि, विजित 
जातिको अपनी भाषा छोड़कर विजेताकी 
भाषा अपनानो पड़ी है। ये लोग अपनी 
मूल' भाषाके आधारपर नयी भाषाएँ सीखते 
हैं, इसी कारण उनकी भाषा आ।धार-भाषा 
कहलाती है । इस आधार-भाषाके कारण 
प्रायः नवागत भाषामें परिवर्तन हो जाते हैं 

आधार-सिद्धाच्त (substrabum the 
075) जव कोई व्यक्ति या व्यत्रितसमू ह्‌ 
“जाति या देश) अपनी मातृभाषाके अति- 
रिक्त किसी भाषाको सीखता है तो नवीन 
भापापर अपनी भाषाके उच्चारण तथा प्र- 
योग विषयक अनेक गुण आरोपित कर देता 
हैं। उसका सुर, वळ (कभी-कभी वाक्य- 
गठन) आदि अपनी पुरानी भाषाका ही 
रहता है। इन सब कारणोंसे नवीन भाषाको 
कुछ परिवर्तित करके ग्रहण करता है। इसी- 
को आधार-सिद्धान्त कहते हैँ । शब्द-समूहमें 
भी यह सिद्धान्त देखा जाता है। आधार- 
सिद्धान्तका प्रभाव--भाषाके परिवर्तनमें 
इसका बहुत बड़ा हाथ है। जितनी ही कोई 
भाषा विभाषियों द्वारा प्रयूकृत होगी, उसमें 
विभाषीकी मातृभापाके आधारपर सीखनेके 
कारण'परिव्र्तन आते जायेंगे 4 वोलियोंके 
बननेमें भी इसूक़ा वड़ा हाथ है । एक भाषा 
जव विभिन्न वर्गो द्वारा ग्रहण की जाती है, 
तो आधार-सिद्धीन्त प्रत्येक स्थानपर काम 
करता है और स्थाज्ानुसार शाषामें परि- 
वर्तन आ जाता है $ लैटिन भाषाको गाळ 
और स्पेन छोगोंने अपनाया और एक ही 
छैटिन "भाषा आधार-सिद्धान्तके कारण 


| 
| 
| 
| 
; 
] 
| 
| 


0 or MR TY >° 
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(यद्यपि कुछ अन्य कारण भी साथ-साथ | 


काम कर रहे थे) स्पेनिश और फ्रेंच दी 


वोलियोंमें परिणत हो गयीं, जो आज स्वतन्त्र | 


भाषाएँ बन गयी हैं । प्रथम मर्मन वर्ण-परि- 
वर्तन आधार-सिद्धान्तके ही कारण घटित 
हुआ कहा जाता है । अंग्रेज़ीकी . 


त्‌ थ्‌ ' 


आदि ध्वतियाँ हिन्दीसे भिन्न हैं, पर यहाँ | 
वे टू ळू थ्‌ ही गथी हैं । हमने अंग्रेजीको अपने | 


आधारपर सीखा है, इसी कारण हमारे 
उच्चारणको न तो जल्दीसे अंग्रेज समझ स- 
कता है और न उसके उच्चारणको हम । 
येस्पर्सन आदि कुछ 


TS, | 
विद्वान्‌ तो भाषाके वि- | 


कासमें आधार-सिद्धान्तको बहुत ही महत्त्व- | 


पूर्ण और बलशाली वतलाते हैं । 


आधार-स्वर--(दे०) स्व्ररोंका वर्गीकरणका | 


भान स्वर उपशीर्षक । 
आधिक्यवाचक कियाविशेषण--(दे० ) क्रिया- 
” विशेषण । 
आधुनिक ग्रंथलिपि--प्रंथलिपि 
आधुनिक रूप । 
आधुनिक प्रशन--(दे०) प्रशन । 


र 
(5७ 


क्का 


आधुनिक फ़ारसी-फ़ूरसी का आधुनिक रूप । | 


इसे 'ईरानी' भी कहते हैं । (दे०) फारसी, 
ईरानी । 


आधुनिक भारतीक आर्य भाषाएँ--भारतीय , 


आर्य भाषा (दे०)के नवीनतम या आधु- | 


निक काळकी भाषा । इसे आधुनिक नव्य 
भारतीय भाषा (आ० न० भा०) या संक्षेप 


| 


में आ० भा० आ (2३ या 79) भी ! 


कहते हैं । इसका काल १००० या ११०० से 
लेकर आजलक है। ये भाषाएँ अपभ्ु शके 
विविध रूपों (दे० मध्य-काळीन आर्य भाषा- 
में अपभ्रश ) से निकली हैं। आधुनिक भार- 
तीय भाषाओंमें प्रमुख लहँदा (दे०)पंजाबी 
(दे०) सिंधी (दे०) गुजराती (दे०) हिन्दी 
(देऽ) मझाठी “(दे ०) उड़िया (दें०) आसामी 
(दे०) बंगला (दे०) हैं, सिहछी (दे० 
नेपाळी (दे०)को भी भाषा वैज्ञानिक दृष्टि- 
से इन्हींके साथ रखा चाहिये । , 
इनकी प्रमुख सामूहिक विशेषताएँ ये हैं:-- 
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| 


so 


® 


आधार स्वर~आधु० भार० आय' भाषाए 


(१) आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओंमें ˆ 
प्रमुखतः बही ध्वनियाँ हैं, जो प्राकृत, अप- 
भ्रश आदिमें थीं । किन्तु कछ विशेषताएँ 
भा हँ-- (क) कई नथे स्वर विकसित हो 
गये हैं, जैसे हिन्दीमें ही वोछियोंको मिला 
कर १७-१८ मूल स्वरोंका प्रयोग हो 
रहा ह। पंजावी आदिमें उदासीन स्वर अ' 
है । अवबी आदि- 
में जपित या अधोप स्वरोंका प्रयोग होता 
है । गुजरातीमें मर्मर स्वरका विकास हो 
गया है । कुछ वोलियोंमें कुछ विद्वानोंके 
अनुसार केवल मूळ स्वरोंका प्रयोग हो रहा 
है, संयुक्त स्वरोंका नहीं । (ख) 'ऋ'का 
प्रयोग तत्सम शब्दोंमें लिखनेमें चल रहा 
हैं, किन्तु वोलनेमें यह स्वर न रहकर 'र'- 
के साथ इ या उ स्वरका योग रह गया है। 
उत्तरी भारतमें इसका उच्चारण 'रि' है, 
और दक्षिणी भारतमें 'रु'। (ग) व्यंजनोंमें, 
जहाँतक ऊष्मोंका प्रश्‍न है, लिखनेमें तो 
प्रयोग स, प, श तीनोंका हो रहा है, किन्तु 
उच्चारणमें स, श दो ही है। 'प' भी 'श' 
रूपमें उच्चरित होता है । हिन्दी आदिमें 
'डु' ढ़' आदि कुछ नये व्यंजन विकसित हो 
गये हैं । चवर्गके उच्चारणमें आधुनिक 
काळमें एकरूपता नहीं है । हिन्दीमें ये ध्व- 
नियाँ स्परा-संघर्षी हैं, किन्तु मराठीमें इन- 
का एक उच्चारण त्स (च) दूज (ज) 
जैसा है । सच पूछा जाय तो मराठीमें दो 
चवर्ग हो रैये हैं # संयुक्त, व्यंजन ज्ञके शुद्ध 
उच्चारण (ज्‌ ञ्ञ) का लोप हो चुका है, 
उसके स्थानपर ज्ये, ग्ये और यं, ये तीन 
उच्चारण चल रहे हैँ । (घ) विदेशी 
भाषाके प्रभाव-स्वरूप क्राधुनिक् भाषाओं- 
में कटै नवीन घ्वनियाँ आ गयी हैं, जैसे- 
कर, खे, र, ज; फ़, पे आदि । इन ध्वनिथों- 
का लोक-भाषाओंम तो क, ख, ग, ज, 
क, आ के रूपमें उच्चारणं हो रहा है, किन्तु 
पढे-लिखे लोग इन्हें प्रायः मूल रूफमें बोलतने- 
का प्रयास करते हैं । (२) “जिनः शब्दोंके 
उपंधा (penultimate) स्वर या अन्तिमः 


भी प्रयुक्त होने रगा 


© 
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अदेश्षाथ-आाधार-सिद्धान्त 


इस प्रकार आदेश किसी अन्य ध्वनि, श- | 


ब्दांश', रूपांश', शब्द या 
उसके स्थानपर आता है, जवकि आगम विना 


रूपको हटाकर | 


| 
| 


किसीको हटाये किसी ध्वनि आदिकें अगल | ५ 
बगलसें आ जाता है । इसीलिए कहा गया है | आद्युदात्त--एसा शब्द जिसका प्रथम स्वर 


मित्रवदागमः, झत्रुवदादेशः' 


। आदेशके-- | 


आद्यादेश, अन्तादेश, सर्वादेश, एकादेश आदि | 


भेद होते हैं। ^ 

आदेशार्थ--(दे०) अर्थ । 

आद्य--आदिमें आनेवाला या आदिका । 
आद्य ध्वनिपरिवर्तत (initial mntati- 


~ 00)--शब्दके आद्य व्यंजन या स्वरमें 


परिवर्तन । 


| 
आद्य बलाघात (78] $९४) --किसी 
शब्दके प्रथम | 


अक्षरके प्रथम ध्वनि या 
अक्षरपर पड्नेवाला बलाघात । 


आद्य झब्दांदा-विपर्यय ($poOnerism)-— 
एक प्रकारक्रा विपर्यय (दे०) कभी-कभी | 
साथके दो शब्दोंके आरम्भके अंशोंमें विप- | 


यंय हो जाता है, जैसे घोड़ा गाड़ीका गोड़ा- 


घाड़ी । वोळनेमें कुछ लोगोंकी ऐसी आदत- | 


सी पड़ जाती है । आक्सफोर्डके डॉ० 


डब्लू० ए० स्पूनर (१८४४-१९०३ )से यह , 
अधिकतर हो जाता था, अतः | 
नामपर इसे स्पूनरिउम कहते हैं । | 
उदाहरण लिये जा | 
shepherd के | 
leopard, two | 


विपर्यय 
स्पूनर साहवके कुछ 
सकते हैँ--0४n 
स्थानपर $].0४/0¢ 


bags and 8 7५४ के स्थ्यनपर ४७0 | 


7888 aN & 002. एक वार स्पूनर 
` साहबने विगडकर एक 


| 


| 


| 


| 


विद्यार्थसि कहा-- | 


you have tasted axwhole worm 


(wasted a whole tcrm) हिन्दी उदा- 
हरणके छिए कड़ी विताव' (बड़ी किताव), 

चाल दावल' (दाक्व चाब्रळ) «आदि ढ़िये 
जा सकते हैं। किसीने पूछा--आपकी बड़ी- 
में क्या धजा 


है ? उत्तर था--चौ ख़जकर ; 


° तालिस मिनट । इसे ध्वनि-सम्मिश्रण (.॥- | 
onetc acontaminati0n] भी कहा | 
जाता है। इसमें कभी-कभी तो केवल स्वर- , 


2 = 


< 


विपर्यय ही होता है । जैसे चूल्हाचौकासे 


-चौल्हा-चूका या नून-तेलका नेन-तूल आदि । 


यह केवल वोळमेमें हो जाता है। भापापर 
सका स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता । 


उदात्त (दे०) हो । 
आधार-ाघा (8प्र080७ध7॥॥) --ऐसी 
भाषा जिसके वोलनेवाळे, झ्पदी भाप्रा छोड़: 
कर किसी अन्य भाषाको अपना लें। विश्व- 
इतिहासमें ऐसा प्रायः हुआ है कि, विजित 
जातिको अपनी भाषा छोड़कर विजेताकी 
भाषा अपनानी पड़ी है । ये लोग अपनी 
मूल' भाषाके आधारपर नयी भाषाएँ सीखते 
हैं, इसी कारण उनकी भाषा आधार-भाषा 
कहलाती है । इस आधार-भाषाके कारण 
प्रायः नवागत भाषामें परिवर्तन हो जाते हैं । 
आधारःसिद्धाच् (substratum the 
079 )--जव कोई व्यक्ति या व्यकितिसमू ह्‌ 
“जाति या देश) अपनी मातृभाषाके अति- 
रिक्त किसी भाषाको सीखता है तो नवीन 
भाषापर अपनी भाषाके उच्चारण तथा प्र- 
योग विषयक अनेक गुण आरोपित कर देता 
ह्‌। उसका सुर, वळ (कभी-कभी वाक्य- 
गठन) आदि अपनी पुरानी भाषाका ही 
रहता है। इन सब कारणोंसे नवीन भाषाको 
कुछ परिवर्तित करके ग्रहण करता है। इसी- 
को आधार-सिद्धान्त कहते हैँ । शब्द-समूहमें 
भी यह सिद्धान्त देखा जाता है। आधार- 
सिद्धान्तका प्रभाव--माषाके परिवर्तनमें 
इसका बहुत बड़ा हाथ है। जितनी ही कोई 
भाषा विभाषियों द्वारा प्रयुक्त होगी, उसमें 
विभापीकी मातृभाषाके आधारपर सीखनेके 
कारण'परिद्र्तन आते जायेंगे ^ वोलियोंके 
वननेमें भी इसूक़ा वड़ा हाथ है। एक भाषा 
जब विभिन्न वर्गो द्वारा ग्रहण की जाती है 
तो आधार-सिद्धीन्त प्रत्येक स्थानपर काम 
करता है और स्थातानुसार शभाषामें परि- 
वर्तन क्षा जाता है ॥ लैटिन भाषाको गाळ 
और स्मेनौ छोगोंने अपनाया और एक ही 
लैटिन "भाषा आधार-सिद्धान्तके कारण 
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(यद्यपि कुछ अन्य कारण भी साथ-साथ 


काम कर रहे थे) स्पेनिश और फ्रेंच दौ 
वोलियोंमें परिणत हो गयीं, जो आज स्वतन्त्र 
भाषाएँ बन गयी हैं । प्रथम नर्मन वर्ण-परि- 
बर्तन आधार-सिद्धान्तके ही कारण घटित 
हुआ कहा जाता है । अंग्रेजीकी .टू, तू थ्‌ 


ट्‌ 
आरि 


ध्वतियाँ हिन्दीसे भिन्न हैं, पर यहाँ | 


वे टू ळू थ्‌ ही गयी हैँ । हमने अंग्रेजीको अपने ' 


आधारपर सीखा है, इसी कारण हमारे 
उच्चारणको न तो जल्दीसे अंग्रेज्ञ समझ स- 


कता है और न उसके उच्चारणको हम। | 
~ 2 _ 
येस्पर्सन आदि कुछ विद्वान्‌ तो भाषाके वि- | 


कासमें आधार-सिद्धान्तको बहुत ही महत्त्व- 
पूर्ण और बलशाली बतलाते हैं । 


आधार-स्वर--(दे०) स्त्ररोंका वर्गीकरणका 


भान स्वर उपशीर्षक । 


आधिक्यवाचक क्रियाविशेषण-?- ( दे० ) क्रिया- 


^ ब्रिशेषण । 

आधुनिक ग्ंथलिपि--प्रंथलिपि 
आधुनिक रूप । 

आधुनिक प्रशन--(दे०) प्रशन । 

आधुनिक फ़ारसी-फ़ूरसी का आधुनिक रूप । 
इसे 'इरानी' भी कहते हैं । (दे०) फारसी, 
ईरानी । 

आधुनिक भारतीक आर्य भाषाएँ--भारतीय 
आर्य भाषा (दे०)के नवीनतम या आधु- 
निक काळकी भाषा । इसे आधुनिक नव्य 
भारतीय भाषा (आ० न० भा०) या संक्षेप 
में आ० भा० आ (३ या 02) भी 
कहते हैं । इसका काळ १००० या ११००से 
लेकर आजलक है। ये भाषाएँ अपभ्ु शके 
विविध रूपों (दे० मध्य-काळीन आर्य भाषा- 
में अपभ्रश) से निकली हैं। आधुनिक भार- 
तीय भापाओंमें प्रमुख लहँँदा (दे०) पंजाबी 
(दे०) सिंधी (दे०) गुजराती (दे०) हिन्दी 
(दे०) मसाठी"(दे०) उड़िया (दे०) आसामी 
(दे०) बगला (दे०) हैं, सिहक्री (दे०) 
नेपाळी (दे०)को भी भाषा वैज्मत्रिक दृष्टिः 
से इन्हींके साथ रखना चाहिये । , 
इनकी प्रमुख सामूहिक विश्ञोषताएँ ये हैं:-- 
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(दे०)क्का | 


| 


| 


० 


आधार स्वर-आधु० भार० आर्य भाषाएँ 


प्रमुखतः वही ध्वनियाँ हैं, जो प्राकृत, अप- 
भ्रशआदिमें थीं। किन्तु कुछ विशेषताएँ 
भी हँ-- (क) कई नथे स्वर विकसित हो 
गय हैं, जसे हिन्दीमें ही वोलियोंको मिला 
कर १७-१८ मूल स्वरोंका प्रयोग हो 
रहा है । पंजाबी आदिमें उद्धासीन स्वर 'अ 
भी प्रयुक्त होने लगा है। अवधी आदि- 
में जपित या अधोप स्वरोंका प्रयोग होता 
है । गुजरातीमें मर्मर स्वरका विकास हो 
गया है । कुछ वोलियोंमें कूछ विट्टानोंके 
अनुसार केवळ मूळ स्वरोंका प्रयोग हो रहा 
है, संयुक्त स्वरोंका नहीं । (ख) “ऋ'का 
प्रयोग तत्सम शब्दोंमें लिखनेमें चल रहा 
हैं, किन्तु वोलनेमें यह स्वर न रहकर 'र'- 
के साथ इ या उ स्वरका योग रह गया है। 
उत्तरी भारतमें इसका उच्चारण 'रि' है 
और दक्षिणी भारतमें 'रु'। (ग) व्यंजनोमें, 
जहाँतक ऊप्मोंका प्रश्‍न है, लिखनेमें तो 
प्रयोग स, प, श तीनोंका हो रहा है, किन्तु 
उच्चारणमें स, श दो ही है। 'प' भी 'झ' 
रूपमें उच्चरित होता है । हिन्दी आदिमें 
'ड' ढ़ आदि कुछ नये व्यंजन विकसित हो 
गये हैं । चवर्गके उच्चारणमें आधुनिक 
कालमें एकरूपता नहीं है । हिन्दीमें ये ध्व- 
नियाँ स्पर्श-संघर्षी हैं, किन्तु मराठीमें इन- 
का एक उच्चारण त्स (च) दूज (ज) 
जैसा है। सच पूछा जाय तो मराठीमें दो 
चवर्ग हो शैये हैं ॥ संयुक्त, व्यंजन 'ज्ञके शुद्ध 
उच्चारण (ज्‌ ञा)का लोप हो चुका है 
उसके स्थानपर ज्ये, ग्य और थें, ये तीन 
उच्चारण चल रहे हैं । (घ) विदेशी 
भाषाके प्रभाव-स्वरूप श्षाधुनिक भाषाओं- 
कई नवीन ध्वनिर्याँ आ गयी हैं, ज॑से- 

नक, खे, श, ज; फ़, रं आदि । इन ध्वनियों- 
का लोक-भाषाओम तो क, ख, ग, ज, 
क, आ के रूपमें उच्चारणं हो रहा है, किन्तु 
हे-लिखे लोग इन्हें प्रायः मूल रूफमें बोरूपै> 
का प्रयास करते हैं । (२) “जिक शब्दोंके 
उपधा (penultimate) स्वर या अन्तिमः 


% 


a 
(१) आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओंमें ˆ 


2 


» 


. 


CCECI0.RolnictDohainaDignigsddytyakaytiinaksliatiieseastantaGemgotri 


आघनिक भारतीय आयं भाषाएं 


_ 
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को छोड़कर किसी और पर बळात्मक 
स्वराघात था । (क) उनके अन्तिम दीघ, 
स्वर प्रायः. ह्वस्व हो गये हैं, (ख) अंतिम 
अ” स्वर कुछ अपवादों (संयुक्त व्यंजनादि) 
को छोड़कर प्रायः लुप्त हो गया है (राम्‌, 
अब्‌ आदि) । (३) प्राकृत आदि जहाँ समी- 
करणके कारण व्यंजन-द्वित्त (कर्म--कम्म) 
हो गये थे, आधुनिककालमें द्वित्वमें केवल 
एक रह गया और पूर्ववर्ती स्वरमें क्षति- 
पूरक दीर्घता आ गयी (कम्म--काम, 
अट्ठ--आठ ) पंजाबी, सिन्धी अपवाद हैं 
उनमें प्रायः प्राकृतसे मिळते-जुलते रूप ही 
चलते हैं (अट्ठ) । (४) प्रमुखतः बला- 
त्मक स्वराघात है । विशेषतः विहारी, 
बंगाली आदिमें किन्तु सामान्यतः अन्योंमें 
भी (वाक्यके स्तरपर) संगीतात्मक भी है। 
(५) अपभ्र शके प्रसंगमें कहा जा चुका है 
कि संस्कृत, पालि आदिकी तुळनामें रूप 
कम हो गये थे। आधुनिक भाषाओंमें अप- 
'्रशकी तुळनामें भी रूप कम हो गये। इस 
प्रकार भाषा सरल हो गयी । संस्कृत आदि- 
में कारकके तीनों वचनोंमें लगभग २४ रूप 
बनते थे । प्राकृतमें लगभग १२ हो गये थे, 
अपभ्र शर्में ६ और आधुनिक भाषाओंमें 
केवल दो--मूल रूप और विक्त रूप । 
क्रियाके रूपोंमें-भी पर्याप्त कमी हो गयी 
है । भाव या काळ आदि तो सभी, व्यक्त 
कर छिये जाते हैं, किन्तु सबके रूप अलग 
नहीं हैं । सहायक शब्दोंसे काम' चल जाता 
है। (६) रचनाकी दृष्टिसे संस्कृत, पालि, 
प्राकृत आदिकी भाषा योगात्मक थी। 
अयोगात्मकता अप्र शोंसे आरम्भ हुई, 
और अव, आधुनिक भाषाएँ (नाम और 
धातु दोनों दृष्टियोंसे) पूर्णतः अयौगात्मक 
या वियोगात्मक हो गैथी हैं” कुछ रूप यो- 
गात्मक हैं भी तो अपवीद स्वरूप । नामरूपों- 
के लिए परसर्गोका प्रयोग होता है, और 
'धातुरूपरेंके लिए कृदंत और सहायक क्रियाके 
आधारवर संयुक्त क्रियांका । (७) संस्कृतमें 
वचन ३ थे । मध्यळद्रळीन आर्ये a मर 


« 


` शब्द प्रत्येकमें लिये गये 


हा 


८६ 


में ही द्विवचन समाप्त हो गया था और 


“आधूनिक कालमें भी केवल दो वचन हैं। 
अब प्रवृत्ति एक वचनकी है। लगता है कि 
आगे चलकर“रूप केवल एकवचनके „ रह 
जायेंगे और दो, तीन या अधिकका भाव 
सहायक शब्दोंसे प्रकट किया जायेगा। उदा- 
हरणार्थ हिन्दीमें 'मैं के घ्रयोगकी प्रवृत्ति कम 
हो रही है । उसके स्थानपरे 'हंम' चल रहा 
है, जिसके वहुवचनका कोई अळग रूप नहीं 
होता, केवल 'लोग' या 'सब' जोड़कर काम 
चला लेते हैं। (८) संस्क्रतमें लिग ३ थे । 
मध्ययुगीन भाषाओंमें भी स्थिति यही थी। 
आधुनिकमें सिन्धी, पंजाबी, राजस्थानी तथा 
हिन्दीमें २ लिग हैं (पुल्लिग, स्त्रीलिग) । 
सम्भवतः तिब्बत, वर्मी भाषाओंके प्रभावके 
कारण बंगाली, उड़िया, असमीमें लिग 
भेद कम-रा है ।' बिहारी, नेपालीमें भी 
समाप्त होता-सा दिखाई दे रहा है। तीन लिंग 
केवल गुजराती, मराठी और कुछ सिंहलीमें 
हैं। (९), आधुनिक भाषाओंमें प्राचीन 
तथा मध्ययुगीनसे शब्द-भण्डारकी दृप्टिसे 
सबसे बड़ी विशेषता” यह है कि तुर्की, 
अरबी, फ़ारसी, पुतंगाली तथा अंग्रेज़ी 
आदिसे लगभग ८-१० हज़ार नये विदेशी 
। इसके पूर्व 
भापाओंका प्रमुख शब्द-भण्डार तत्सम, 
तदूभव और देशजका ही था । मध्ययुगीन 
भाषाओंकी तुलनामें आज तत्सम शब्दोंका 
प्रयोग अधिक हो*रहा है और तद्‌भवका 
अपेक्षाकृत कम । (१०) अन्‌करणात्मक 
शब्होंका प्रयोग अपेक्षाकृत बढ़ गया है । 

आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओंका वर्गी- 
करण--आधुनिक भारतीय आये भाषाओं- 
के वर्गीकरणपर्र विभिन्न विद्वानों (हार्नळे, 
वेवर, ग्रियर्सन, चटर्जी, धीरेन्क्र-वर्मा आदि) 
द्वारा विभिन्न रूपोंमें विचार .किया गया 
है । यहाँ कुछ प्रमुखका उल्लेखं किया जा 
रहा है ।„(१) इस प्रसंगमें प्रथम नाम 
हानेलेका, लिया जा ,सकता है । उन्होंने 
(comparative grammar of the 
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आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं 


Gaudian ]४5.)में आधुनिक भारतीय 

आयं भाषाओंको ४ वर्गोमें रखा । (क) ४ 
पूर्वी गौडियन--पूर्वी हिन्दी(इसीमें विहारी 

भी है), बंगला, असमी, न्उड़िया । (ख) 

पश्चिमी गौडियन--पश्चिमी हिन्दी (राज- 

स्थानी भी),गुज राती, सिंधी, पंजाबी । (ग) 

उत्तरी गौडियन--गढ़वाली, नेपाली आदि 

पहाड़ी ।" (छ) दक्षिणी गौडियन-मराठी । 

(२) हार्नलेने (उपर्युक्त पुस्तकमें) भार- 
तीय आर्य भाषाओंके अध्ययनके आधारपर 

पिछली सदीमें यह सिद्धांत रखा था कि 
भारतमें आर्य कमसे कम दो बार आये । 
पहले आर्यं आधुनिक पंजाबमें आकर वसे 
थे । कुछ दिन वाद दूसरे आर्योका हमला 
हुआ । जैसे कहीं कील ठोकनेपर कील 
छेद बनाकर बैठ जाती है, और उस बने 
छेदके स्थानपर जो "चीज झहती है, चारों 
ओर चली जाती है । उसी प्रकार नवागत 
आर्य उत्तरसे आकर प्राचीन आर्योंके स्थान- 
पर जम गये और पूर्वागत पूरव, दक्षिण, 
पङ्चिममें फैल गये । इस प्रकार नवागत 
आर्य भीतरी कटै जा सकते हैं और पूर्वा- 
गत वाहरी । इस भीतरी और बाहरीको 
ग्रियर्सनने स्वीकार किया और इसी आधार- 
पर (Linguistic Survey of India 
भाग एक तथा Bulletin of the 
School of Oriental , Studies, 
London Institution, Vol. I Pt. 

II, 2920 में) “उन्होंने अपना पहला 
वर्गीकरण प्रस्तुत किया । इसमें ३ वर्ग 
हैं । (१) बाहरी उपश्ाखा (क) पदिच- 
मोत्तरी समुदाय (लहँदा। सिंधी), (ख) 

दक्षिणी समुदाय (मराठी), (ग) पूर्वी समु- 
दाय (उड़िया, बंगाली, असमी, बिहारी) । 

(२) सश्थैवर्गो उपशाखा--(घ) मध्यवर्ती 
समुदार्य (पूर्वी हिन्दी) । (३) भीतरी उप- 
शाखा-- (ङ), केन्द्रीय समुदाय (पर्चिमी 
हिंन्दी, पंजाबी, गुजराती, भीली", खान 


नि 5 0 र 
१,२ ये दोनों राजस्थानी-गुजरातीके रूप हैँ । . 


https://a rcBitevagdatiilBtosiihuieksbm iacademy. 


देशी* ) ह भारतीय | देशी) (च) पहाड़ी सम्‌ पहाड़ी समुदाय (पूर्वी, 


मध्यवर्ती, पश्चिमी) । बादमें ग्रियर्सनने . 


(Indian Antiquary, Supplem- 
ent of Feb 98]) एक नया वर्गी- 
करण सामने रखा, जो इल प्रकार है । 
(क) मध्यदेशो--(पदिचिमी हिन्दी) । 
(ख) अन्तर्वर्ती--[ पर्चिमी हिन्दीसे 
विशेष घनिष्ठतावाली (पंजाबी, राज- 
स्थानी, गुजराती, पहाड़ी (पूर्वी, पश्चिमी, 
मध्य), ॥] बहिरंगसे सम्बद्ध (पूर्वी 
हिन्दी), (ग) बहिरंग भाषाएं--] परिचि- 
मोत्तरी (हेदा, सिंधी), दक्षिणे 
(मराठी), ]] पूर्वी (बिहारी, उड़िया, 
बंगाली, असमी) । ग्रियसँनका वर्गीकरण 
(१) ध्वनि, (२) व्याकरण या रूप, 
तथा (३) शब्द-समूह इन तीन वातोंपर 
आधारित है । डॉ० सुनीति कुमार चटर्जीने 
इन तीनोंकी ही आलोचना की है। उन्हींके 
आधारपर ग्रियरसनके कुछ प्रमुख आधार 
संक्षिप्त आलोचनाके साथ दिये जा रहे 
हैं (१) ध्वनि--ग्रियर्सनके वर्गीकरणके 
घ्वन्यात्मक आधार लगभग पंद्रह हैं, जिनमें 
केवल प्रमुख चार-पाँच लिये जा रहे हैं। 
(क) ग्रियर्सनके अनुसार र्‌ का लू या 
‘डू 'के लिए प्रयोग केवळ बाहरी भाषाओंमें 
मिळता है, किन्तु यथार्थतः ऐसी वात नहीं 
है१ अवधी, व्रज, खड़ी बोली आदिमें भी यह 
प्रवृत्ति मिलती है,! जैसे बर (बल)+ गर 
(गला), जरै (जल), वीरा (कीड़ा), 
किवार (किवाइ) भौर (भीड़) आदि । 
(ख) ग्रियसंनके अनुसार बाहरी भाषाओंमें 
'दू' का परिवर्तन 'ड्‌' में हो जाता है। 
वस्तुतः यह बात भीतर्रीमें भी मिलती है । 
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द्विन्दीमें डीठि (दृष्टि ), ड्योढ़ी (देहली), 


डेढ़ (दर्द), डाभ (दर्भे), डाढ़ा (द्ध), 
डंडा'(दंड), डोली (दोलिका), डोरा (दोरक), 
डसना (दंश). आदि उदाहरणार्थ देखे जा 


EE 
कड Pe 


"सकते हैँ (गू) ग्रियसंनका कूहंता है कि , 


ञ्च 
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आघनिकःसारतोय आयं भाषाएं 


~ डे 


स्व ध्वनिका विकास बाहरी भाषाओं- | 


में 'म्‌' खूपमें हुआ है तथा भीतरीमें 
रूपमें । किन्तु इसके विरोधी उदाहरण भी 
मिलते हैं । पश्चिमी हिन्दी क्षेत्रमें 'जम्बुक'- 


का 'जामुन' था 'निम्ब'का 'नीम' मिलता | 


है । दूसरी ओर बेँगलामें 'निम्बुक'का 


4. लेबू' या 


भीतरीमें इनका 
कर किया जाता है और वह स' रूपमें 
होता है, किन्तु बाहरीमें यह श, ख़, या ह 
“रूपमें मिलता है । बंगाल तथा महाराष्ट्र 
के कुछ भागोंमें निर्वळ होकर यह 'श' हो 
गया 
भी निर्वेळ होकर 'ख' हो गया है और बंगला 
तथा पद्चिमोत्तरीमें 'ह' हो गया है । जहाँ- 
तक स्वरोंके वीचमेंके 'स' के हु हो जाने- 
का सम्वन्ध है यह बाहरीके साथ भीतरी 
भाषाओंमें भी पाया जाता है । सं० एक- 
सप्तति प० हिन्दी एकहत्तर, सं० द्वादश, 
प० हि० बारह, सं० करिष्यति, प० हि० 
करिहइ । साथ ही वाह्रीमें स' भी कहीं- 
कहीं है. लहँदा करेसी (करेगी) । 
'ख़' वाला विकास बड़ा सीमित है और 
पूर्वक्षेत्रीय है । उसके- आधारपर धुर परव 
और परिचिमकी कऋषाएँ एकवर्गमें नहीं रखी 
जा सकतीं । 'श' वाळली विशेषता बंगला 
आदिमें मागधी, प्राकृतसे चली आ रही है 
औट वह प्रायः निर्गन्ध (ncGnditio- 
79) ) है । मराठीमें वह वादका विकास 
है -और सवन्ध (०070 9079]) है (इ, 
ई, ए, य आदि ताळव्य ध्वनियोंके प्रभाव- 
से) । इस रूपमें लो भीतरीकी गुजरातीमें 
भी यह विकास है जँसे-कर्‌शे (करिप्यति) 
इस प्रकार यह भी भेदक-तत््व नहीं है । 
(ङ) महाप्राण ध्वनिर्यांका अत्पत्राण हो 
जाना भी ग्रियर्सनके अनुसार वाह्री भाया- 
ओंमें है, 'नीतरीमें नहीं । हिन्दीमें भगिनीः 
का बहिन; प्र/क्षत कह्पित* रूप इँठा (सं० 
इष्टक) का ईट; प्राकृत कल्पितू रूप ऊँठ 


'नेवू' मिलता है। (घ) ऊष्म | 
ध्वनियोंको लेकर ग्रिथेसेनका कहना है कि | 
उच्चारण अधिक दवा- | 


है । पूर्वी बंगाल और असममें और | 


Rr 


(सं० उष्ट्र)का ऊंट इसके विरोधमें जाते 


हैं । (२) व्याकरण या रूप--प्रियसैनने 
इस प्रसंगमें पाँच-छः रूप-विषयक आधारों- 
का उल्लेख दिया है जिनमेंसे तीन यहाँ 
लिये जा रहे हैं । (क) ग्रियर्सन 'ई? स्त्री 
प्रत्ययके आधारपर बाहरी वर्गकी पश्चिमी 
और पूर्वी भाषाओंको एक वर्गकी सिद्ध 
करना चाहते हैं, किन्तु वस्तु: यह तर्क तव 
ठीक माना जाता, जब भीतरी वर्गमें यह 
बात न मिलती । हिन्दीमें इस प्रत्यरका 
प्रयोग क्रिया (गती, दौड़ी), परसग (की) 
संज्ञा (लड़की, बेटी), विशेषण (बड़ी 
छोटी) आदि कई वर्गके शब्दोंमें खब होता है, 
अतः इसे इस प्रकारके वर्गीकरणका आधार 
हीं मान सकते । (ख) भाषा संयोगात्मक- 
से वियोगात्मक होती है और कछ लोगों 
अनुसार वियोगात्मर्कसे फिर संयोगात्मक 
प्रियर्सतका कहना है कि संयोगात्मक भाषा 
संस्क्तसे चलकर आधुनिक भाषाएँ (कारक 
रूपमें) वियोगात्मक हो गयी हैं, किन्तु 
आधुनिककालमें भी वाहरी भाषाएँ विकासमें 
एक कदम और आगे दड़कर संयोगात्मक 
हो रही हैं। जैसे हिन्दी 'रामकी किताव 


वगाला रामर वोई' । ग्रियर्सनका यह भी 
कहना है कि भीतरीमें यदि कुछ संयोगा- 
त्मक रूप मिलते भी हैं तो बे प्राचीनके अव- 
शष मात्र हैं, अर्थात्‌ प्रवृत्ति नहीं है, अपवाद 
। इस प्रकार वाहरी-भीतरी भाषाओंमें 
यह एक काफ़ी बड़ा अन्तर है । किन्तु ग्रिय- 
स नका यह अन्तर भी सत्यकी कसौटी- 
पर खूरा नहीं उतरता । जैस? कि डॉ० 
चटर्जीने दिखाग्ना है। तुलनात्मक ढंगसे जब 
हम बाहरी और भीतरीके कारक रूपों- 
का अध्ययन करते”हैं तो देखते हैं कि संयो- 
गात्मक रूपोंका प्रयोग भीतरीकें बाहरीसे 
कम नहीं हूँ, अतः इस वातको भी भेदक 
तत्त्व नहीं आना जा सकता । [ब्रज पूतहि 
(कर्म), मणहि, मौनहि (अधिकरण) ] 
(ग) मियर्सुन विशेषणात्मक प्रत्यय 'ल'को 
केवल वाहुरी भाप्राओंकी विशेषता मानते 
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से-रेंगीला, हठीला, भड़कीला, चमकील्, 
कटौला, गटीला, खर्चीला आदि । (३) 
ञ्ब्द-सम्‌ ह--इसके आधाह्मर भी ग्रियसँन 
बाहरी भाषाओं में साम्य मानते 
विस्तारसे देखनेपर यहु बात भी ठीक नह 
उतरी । मराठी-वंगाली या बंगाली-सिन्धी- 
में कंगार्ली-हिश्दीसे अधिक साम्य नहीं है। 
इस प्रकार ग्रियसँन जिन वातोंके आधारपर 
वाहरी-भीतरी वर्गीकरणको स्थापित करना 
चाहते थे, वे बहुत संपुष्ट नही हैं। 

(३) डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जोका वर्गी- 


ठे, यद्यपि भीतरीमें भी यह पयाप्त ह, | 


। किन्तु | 


करण (0. D. 3. [.. में) इस'प्रकार | 


है: (क) उदीच्य (सिन्धी, लहेंदा, पंजावी) 
(ख) प्रतीच्य (गुजराती, राजस्थानी) 
(ग) सध्य-देशीय (पह्चिमी, हिन्दी), 
(च) प्राच्य (पूर्व हिन्दी, 

उड़िया, असमिया, बंगाली), (ङ) दाक्षि- 
णात्य (मराठी) । डॉ० चटर्जी पहाडको 
राजस्थानीका प्रायः रूपांतर-सा मानते हैं । 


इसीलिए उसे यहाँ अळग स्थान नहीं दिया 


है । (द) डॉ० बीरेन्द्र वर्माने डॉ० चटर्जी- 
के वर्गीकरणके आधारपर ही अपना वर्गी- 
करण दिया है : (क)उदीच्य (सिंधी, लहेँदा, 
पंजाबी), (ख) प्रतीच्य (गुजराती), (ग) 
मध्यदेशीय (राजस्थानी, प० हिन्दी. पूर्वी 
हिन्दी, बिहारी), ( ) प्राच्य (उड्या, 
असमी, बंगाली), (ङ) दाक्षिणात्य 
(मराठी) । इस वर्गीकरणमें हिन्दीके प्रमुख 
चारों रूपोंको मध्यदेशीय माना गया है। 
(४) श्री” सीताराम चतुर्वेदीने सम्वन्धः 
सूचक परसर्गके आधारपर “का (हिन्दी 
हाड़ी, जेयपुरी, भोजपुरी); दा' (पंजाबी, 
लहेँदा), 'जो' (सिन्धी, कच्छी), 'नो' (गुज- 
राती), “झुह' (बंगाली, उड़िया, असमी) 
वर्ग बनाये हैं । यथार्थतः यह्‌ कोई वर्गी- 
करण नहीं है। ऐसे तो छ डा स, श 
ऽवनियोंके आधारपर भी दर्ग बताये जा 


सकते हैं । : 


बिहारी, | 


(५) व्यक्तिगत खूपसे , इन पंक्तियोंका | 


https://arcBinevamng/NdatadiBiasiiiiuiaksbmiacademy 


2 9 


आधु ० भार० आय भाषाओंका वर्गोकरंणं 


लेखक कुछ इस प्रकारका वर्गीकरण (जो 
प्रमुखतः क्षेत्रीय है) पसन्द करता रहा 
है* मध्यवर्ती (पूर्वी और पश्चिमी हिन्दी), 
पर्वी (विहारी, उडिया, वंगाली, असमी ), 
दक्षिणो (मराठी), पश्चिमी १सिन्धी, गृज- 
राती, राजस्थानी), उत्तरी (लहँदा, पंजाबी, 
पहाड़ी ) । 

किन्तु वस्तुतः वर्शीकरणका आशय यह्‌ 
है कि उसके आवारपर भाषाओंकी मूल- 
भूत विशेषताएँ स्पष्ट हो जाये । उपर्युक्त 
किसी भी वर्गीकरणमें यह वात नहीं है, 
ऐसी स्थितिमें ये सारे व्यर्थं हैं । इनके* 
आधारपर कोई भाषा-वैज्ञानिक निर्णय नहीं 
निकाला जा सकता । इससे अच्छा है कि 
इनकी अलग-अलग प्रवृत्तियोंका ही अध्य- 
यन कर लिया जाय। या यदि वर्गी- 
करण जरूरी ही समझा जाय तो दो बातें 
कही जा सकती हैं: (१) प्रवृत्तियोंके 
आधारपर इन भाषाओंमें इतना वैभिच्य 
या साम्य है कि सभी बातोंका ठीक तरह- 
से विचार करते हुए वर्गीकरण हो ही नहीं 
सकता । (२) अतएव उत्पत्ति या सम्बद्ध 
अप्र शोके आधारपर इनके वर्ग बनाये 
जा सकते हैं । किन्तु यह ध्यान रहे,कि इस 
प्रकारके वर्गोमें ध्वनि या गठन सम्बन्धी 
साम्य बहुत कम दूष्टिकोंसे मिल सकता 
है । यों उत्पत्ति भी अपने-आपमें महत्त्वपूर्ण 

अतः इसे विल्कुल निरर्थक नहीं कहा 
जा सकती । इस वर्गीकरणका रूप यह 
(क) शौरसेनी (पर्चिमी हिन्दी, राज़- 
स्थानी, गुजराती, पहाड़ी), (ख) सागधी 
(बिहारी, बंगाली, असमी, उडिया), 
(ग) अर्द्ध मागधी (श्वी हिन्दी) (घ) 
महाराष्ट्री (मराठी), (ङ) ब्राचड-पशाची 
(सुधी, लहँदा, पंजाबी ) इन्हें ऋससे मध्य, 
पूर्वीय, मध्यपूर्वीय, दक्षिणी और पश्चिमो- 


त्तरी कहा जा सकता है। 
आधिक भारतीय आर्य भाषाओंका वगो: 
करण--(दे०) आधुनिक भीरतीय. 


भाषाएँ | - >. 


% 
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नि तैय प 3 
आधुनिक-भारतोय आर्य भाषाएं 


कु ८ ८ 


'म्ब' ध्वनिंका विकास बाहरी भाषाओं- 
में म्‌' रूपमें हुआ है तथा भीतरीमें 'ब्‌' 


रूपमें । किन्तु इसके विरोधी उदाहरण भी | 


मिलते हैं । पश्चिमी हिन्दी क्षेत्रमें जम्बुक- 
का जामुन' था “निम्व'|का 'नीम' मिलता 
है । दूसरी ओर बँगछामें निम्बुक का 


लेबू' या नेव्‌' मिलता है। (घ) ऊष्म | 


ध्वनियोंको लेकर ग्रियेसँनका कहना है कि 
भीतरीमें इनका उच्चारण अधिक दवा- 


कर किया जाता है और वह 'स' खूपमें | 


होता है, किन्तु बाहरीमें यह श, ख़, या ह 
“रूपमें मिलता है । बंगाल तथा महाराष्ट्र 
के कछ भागोंमें निर्वेळ होकर यह श' हो 
गया है । पूर्वी बंगाल और असममें और 
भी निर्वेल होकर ख' हो गया है और बंगला 
तथा पड्चिमोत्तरीमें 'ह' हो गया है । जहाँ- 
तक स्वरोंके बीचमेंके 'स' के 'ह' हो जाने- 
का सम्वन्ध है यह बाहरीके साथ भीतरी 
भाषाओंमें भी पाया जाता है । सं० एक- 
सप्तति प० हिन्दी एकहत्तर, सं० द्वादश, 
प० हि० बारह, सं० करिष्यति, प० हि० 
करिहइ । साथ ही वाहरीमें 'स' भी कहीं- 
कहीं है, जेसे छहँदा करेसी (करेगी) । 
'ख़' बाला विकास बड़ा सीमित है और 
पूर्वक्षेत्रीय है । उसके- आधारपर धुर पूर्व 
और पर्चिमकी झपाएँ एकवर्गमें नहीं रखी 
जा सकतीं । श' वाली विशेषता बंगला 
आदिमें मागधी, प्राकृतसे चली आ रही है 
और वह प्रायः निद्रेन्च (nCcnditio- 
79) है । मराठीमें वह वादका विकास 
है “और सवन्ध (०0709079/) है (इ, 
ई, ए, य आदि तालव्य ध्वनियोंके प्रभाव- 
से) । इस रूपमें लो भीतरीकी गुजरातीमें 
भी यह विकास है जैसे-कर्‌शे (करिष्यति) 
इस प्रकार यह भी भे&कन्तत्व नहों है । 
(ङ) महाप्राण ध्वनिर्याका अत्प-त्राण हो 
जाना भी ग्रियर्संनके अनुसार वाहरी भादा- 
औँमें है, 'नीतरीमें नहीं । हिन्दीमें भगिनीः 
का बहिन; प्रक्रत कल्पित रूप इँटा (सं० 
इष्टक) का ईंट; प्राकृत कल्पितृ रूप ऊँठ 


ह 


(सं० उष्ट्र)का ऊंट इसके विरोधमें जाते 


हैं । (२) व्याकरण या रूप--प्रियरसनने 
इस प्रसंगमें पाँच-छः रूप-विषयक आधारों- 
का उल्लेख किया है जिनमेंसे तीन यहाँ 
लिये जा रहे हैं। (क) ग्रियर्सन ई स्त्री 
प्रत्ययके आधारपर बाहरी वर्गकी पश्चिमी 
और पूर्वी भाषाओंको एक वर्गकी सिद्ध 
करना चाहते हैं, किन्तु वस्तुः यह तक्ष तव 
ठीक माना जाता, जब भीतरी वर्गमें यह 
बात न मिलती । हिन्दीमें इस प्रत्यपका 
प्रयोग क्रिया (गती, दौड़ी), परसर्ग (की), 
संज्ञा (लड़की, बेटी), विशेषण (बड़ी, 
छोटी ) आदि कई वर्गके शब्दोंमें खूब होता है 
अतः इसे इस प्रकारके वर्गीकरणका आधार 
हीं मान सकते । (ख) भाषा संयोगात्मक- 
से वियोगात्मक होती है और कछ लोगोंके 
अनुसार वियोगात्मर्कसे फिर संयोगात्मक 
ग्रियर्ससका कहना है कि संयोगात्मक भाषा 
सस्कृत चलकर आधुनिक भाषाएँ (कारक 
रूपमें) वियोगात्मक हो गयी हैं, किन्तु 
आधुनिककालमें भी बाहरी भाषाएँ विकासमें 
एक कदम और आगे दड़कर संयोगात्मक 
हो रही हैं। जैसे हिन्दी 'रामकी किताब 
वगाला रामर वोई' । ग्रियर्सनका यह भी 
कहना है कि भीतरीमें यदि कछ संयोगा- 
त्मक रूप मिलते भी हैं तो वे प्राचीनके अव- 
शष मात्र हूँ, अर्थात्‌ प्रवृत्ति नहीं है, अपवाद 
। इस प्रकार वाहरी-भीतरी भाषाओंमें 
यह एक काफ़ी बड़ा अन्तर है । किन्तु ग्रिय- 
स नका यह अन्तर भी सत्यकी कसौटी- 
पर खरा नहीं उतरता । जैसा! कि डाँ० 
चटर्जीने दिखाग्ना है। तुलनात्मक ढंगसे जव 
हम बाहरी और भीतरीके कारक रूपों- 
का अध्ययन करते” हैं तो देखते हैं कि संयो- 
गात्मक रूपोंका प्रयोग भीतरीकें बाहरीसे 
कम नह हं, अतः इस वातको भी भेदक 
तत्त्व नहीं आना जा सकता । [ब्रज पूतहि 
(कर्म), महि, मौनहि (अधिकरण) ] 
(ग) ग्रियर्सन बिशेषणाह्मक प्रत्यय 'छ'को 
केवल वाहरी भाप्राओंकी विशेषता मानते 
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हैं, यद्यपि भीतरीमें भी यह पर्याप्त है, | 

जेसे-रंगीला, हठीला, भड़कीला, चमकील्श, | 
A 

कटीला, गठीला, खर्चीला आदि । (३) 

ञ्रब्द-सम्‌ ह--इसके आधार्यर भी ग्रियसँन 

बाहरी भाषाओंमें साम्य मानते 

विस्तारसे देखनेपर यहु वात भी टीक नर्ह 


उतरती । मराठी-वंगाली या बंगाली-सिन्धी- 


में कंगार्ली-हिश्दीसे अधिक साम्य नहीं है । | 


इस प्रकार ग्रियर्सन जिन बातोंके आधारपर 
वाहरी-भीतरी वर्गीकरणको स्थापित करना 
चाहते थे, वे बहुत संपुष्ट नटीं हैं! 

(३) डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जीका वर्गी- 


। किन्तु | 


करण (0. D. 8. [.. में) इस्रिकार | 


है : (क) उदीच्य (सिन्धी, लहँदा, पंजावी ), 
(ख) प्रतीच्य (गुजराती, राजस्थानी) 
(ग) सध्य-देशीय (पह्चिमी, 
( 


हिन्दी), 
) प्राच्य (पूर्व हिंन्दी, विहारी, | 


उदया, असमिया, बंगाली), (ङ) दाक्षि- | 


णात्य (मराठी) । डॉ० चटर्जी पहाडको 


राजस्थानीका प्रायः रूपांतर-सा मानते हैं । | 


इसीलिए उसे यहाँ अळग स्थान नहीं दिया 
है । (द) डॉ० कीरेनद्र वर्माने डॉ० चटर्जी- 
के वर्गीकरणके आधारपर ही अपना वर्गी- 
करण दिया है : (क)उदीच्य (सिंधी, लहेँदा, 
पंजाबी), (ख) प्रतीच्य (गुजराती) (ग) 


मध्यदेशीय (राजस्थानी, प० हिन्दी, पूर्वी 
हिन्दी, विहारी), (घ) प्राच्य (उड्या, 
असमी, बंगाली), (ङ) दाक्षिणात्य 
(मराठी) । इस वर्गीकरणमें हिन्दीके प्रमुख 
चारों रूपोंको मध्यदेशीय माना गया है। 
(४) श्री” सीताराम चतुर्वेदीने सम्बन्ध 
सूचक परसर्गके आधारपर “का (हिन्दी, 
पहाड़ी, जयपुरी, भोजपुरी); 'दा' (पंजावी, 
लहेँदा), 'जो' (सिन्धी, कच्छी), 'नो' (गुज- 
राती), 'एुरु (बंगाली, उड़िया, असमी) 
वर्ग बनाये हैं । यथार्थतः यह कोई वर्गी- 
करण नहीं है। ऐसे तो छ या स, श 
ध्वनियोंके आधारपर भी दग बताये जा 


सकते हैं । आ 
(५) व्यक्तिगत रूपसे , इन पं 
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भँधु० भार० आर्य भाषाओंका वर्गीकरण 
लेखक कुछ इस प्रकारका वर्गीकरण (जो ह 
प्रमुखतः क्षेत्रीय है) पसन्द करता रहा 
है* मध्यवती (पूर्वी और पर्चिमी हिन्दी), 
पर्वी (विहारी, उडिया, बंगाली, असमी), 
दक्षिणी (मराठी), पश्चिमी १सिन्धी, गुज- 
राती, राजस्थानी), उत्तरी (लहँदा, पंजाबी, 
पहाड़ी ) । , 
किन्तु वस्तुतः वर्गीकरणका आशय यह 
कि उसके आधारपर भाषाओंकी मूल- 
भूत विशेषताएँ स्पष्ट हो जाये । उपर्युक्त 
किसी भी वर्गीकरणमें यह वात नहीं है, 
ऐसी स्थितिमें ये सारे व्यर्थ हैं । इनके* 
आधारपर कोई भाषा-वैज्ञानिक निर्णय नहीं 
निकाला जा सकता । इससे अच्छा है कि 
इनकी अलग-अलग प्रवृत्तियोंका ही अध्य- 
यन कर लिया जाय। या यदि वर्गी- 
करण जरूरी ही समझा जाय तो दो वातें 
कही जा सकती हैं : (१) प्रवृत्तियोंके 
आधारपर इन भापाओंमें इतना वेभशिन््य 
या साम्य है कि सभी वातोंका ठीक तरह- 
से विचार करते हुए वर्गीकरण हो ही नहीं 
सकता । (२) अतएव उत्पत्ति या सम्बद्ध 
अपञ्न शोके आधारपर इनके वर्ग बनाये 
जा सकते हैं । किन्तु यह ध्यान रहे\कि इस 
प्रकारके वरगोमें ध्वनि या गठन सम्वन्धी 
साम्य बहुत कम दृष्टिकोंसे मिल सकता 
है । यों उत्पत्ति भी अपने-आपमें महत्त्वपूर्ण 
अतः इसे बिल्कळ निरर्थक नहीं कहा 
जा सकतीं । इस वर्गीकरणका रूप यह्/ै 
(क) शौरसेनी (पश्चिमी हिन्दी, राज़- 
स्थानी, गुजराती, पहाड़ी), (ख) मागधी 
(बिहारी, बंगाली, असमी, उड़िया), 
(ग) अर्द्ध मागधी (वी हिन्दी) (घ) 
महाराष्ट्री (मराठी), (ङ) ब्राचड-पशाची 
(सिर्त्धी, लहँदा, पंजाबी) इन्हें कमसे मध्य, 
पूर्वीय, मध्यपूर्वीय, दक्षिणी और पश्चिमो- 


तरी कहा जा सकता है। 
आधुनिक्‌ भारतीय आर्ये भाषाओंका वर्गो 


करण--(दे०) आधुनिक भीरतीय आघ 
भाषाएँ ।| 


al 


’ 


Co 


CCECI0.RulhictDohainaDignigsddytyakaytiinaksliatiieseastantaGemgotri 


आधुनिक-भारतोय आयं भाषाएँ 


"_ ८८ 


“स्वः ध्वनिंका विकास बाहरी भाषाओं- 
में म्‌' रूपमें हुआ है तथा भीतरीमें 'ब्‌' 
रूपमें । किन्तु इसके विरोधी उदाहरण भी 


|e 


मिलते हैं । पश्चिमी हिन्दी क्षेत्रमें 'जम्बुक'- | 


का 'जामुन' था 'निम्ब'का 'नीम' मिलता 
है । दूसरी ओर बेँगलामें 'निम्बुक'का 
'लेबू' या नेवू' मिलता है। (घ) ऊष्म 


ध्वनियोंको लेकर ग्रिथि्सनका कहना है कि | 
भीतरीमें इनका उच्चारण अधिक दवा- | 


कर किया जाता है और वह 'स' रूपमें 


होता है, किन्तु बाहरीमें यह श, ख़, या ह | 


“रूपमें मिलता है । बंगाल तथा महाराष्ट्र- 
के कछ भागोंमें निर्वेल होकर यह 'श' हो 
गया है । पूर्वी बंगाल और असममें और 
भी निर्बल होकर ख' हो गया है और वंगला 
तथा पद्चिमोत्तरीमें 'ह' हो गया है । जहाँ- 
तक स्वरोंके वीचमेंके 'स' के 'ह' हो जाने- 
का सम्वन्ध है यह बाहरीके साथ भीतरी 
भाषाओंमें भी पाया जाता हैं। सं० एक- 
सप्तति प० हिन्दी एकहत्तर, सं० द्वादश, 
प० हि० बारह, सं० करिष्यति, प० हि० 
करिहूइ । साथ ही वाहरीमें 'स' भी कहीं- 

कहीं है, जसे लहँदा करेसी (करेगी) । 
खि वाला विकास बड़ा सीमित है और 
पर्वक्षेत्रीय है । उसके- आधारपर धुर पूर्व 
और पश्चिमकी भाषाएँ एकवर्गमें नहीं रखी 
जा सकतीं । श' वाली विशेषता बंगला 
आदिमें मागधी, प्राकृतसे चली आ रह 
ओऔरू वह प्रायः निन्नेन्च (2ncnditio- 
79) ) है । मराठीमें वह बादका विकास 
है "और सबन्ध (०००१078]) है ( 
ई, ए, य आदि तालव्य ध्वनियोंके प्रभाव- 
से) । इस रूपमें लो भीतरीकी गुजरातीमें 
फ यह विकास है जैसे-कर्‌शें (करिष्यति) । 


~ 


इस प्रकार यह भी भे<क-तरंव नहां हैं । 
(ङ) महाप्राण ध्वनिर्योका अल्प-प्राण हो 
जाना भी ग्रियर्संनके अनुसार बाहरी भादा- 
ओंमें है, 'नीतरीमें नहीं । हिन्दीमें भगिनी: 
का बहिन; प्रीक्ृत कल्पित रूप इँठा (सं० 


दृष्टक) का ईट; प्राकृल कल्पित्‌ रूप ऊँठ 


« 


| 
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हैं । (२) व्याकरण या रूप--ग्रियर्सनने 
इस प्रसंगमें पाँच-छः: रूप-विषयक आधारों- 
का उल्लेख किया है जिनमेंसे तीन यहाँ 
लिये जा रहे हैं। (क) ग्रियर्सत 'ई' स्त्री 
प्रत्ययके आधारपर बाहरी वर्गकी पश्चिमी 
और पूर्वी भाषाओंको एक वर्गकी सिद्ध 
करना चाहते हैं, किन्तु वस्तुतः यह तर्क तब 
ठीक माना जाता, जव भीतरी वर्ममें यह 
बात न मिलती । हिन्दीमें इस प्रत्यघरका 
प्रयोग क्रिया (गती, दौड़ी), परसर्ग (की) 

संज्ञा (लड़की, बेटी), विशेषण (बड़ी, 
छोटी ) आदि कई वर्गके शब्दोंमें खब होता 

अतः इसे इस प्रकारके वर्गीकरणका आधार 
नहीं मान सकते । (ख) भाषा संयोगात्मक- 
से वियोगात्मक होती है और कुछ लोगोंके 
अनुसार विदोगात्मर्कसे फिर संयोगात्मक 


ग्रियर्सतका कहना है कि संयोगात्मक भाषा 


सस्कवतसे चलकर आधुनिक भाषाएँ (कारक 
रूपमे) वियोगात्मक हो गयी हैं किन्तु 
आधुनिककालमें भी बाहरी भाषाएँ विकासमें 
एक कदम और आगे दड़कर संयोगात्मक 
हो रही हैं। जैसे हिन्दी 'रामकी किताव 
वगाली रामर वोई' । ग्रियर्सनका यह भी 
कहना है कि भीतरीमें यदि कछ संमोगा- 
त्मक रूप मिलते भी हैं तो वे प्राचीनके अव- 
शेष मात्र हैं, अर्थात्‌ प्रवृत्ति नहीं है, अपवाद 
। इस प्रकार वाह्री-भीतरी भाषाओंमें 
यह एक काफ़ी बड़ा अन्तर है । 'किन्लु ग्रिय- 
सनका यह अन्तर भी सत्यकी कसौटी- 
पर खूरा नहीं उतरता । जैस? कि डॉ० 
चटर्जीने दिखाया है। तुलनात्मक ढंगसे जव 
हम बाहरी और भीतरीके कारक रूपों- 
का अध्ययन करतेनहैं तो देखते हैं कि संयो- 
गात्मक रूपोंका प्रयोग भीतरीकें बाहरीसे 
कम नही ह, अतः इस वातको भी भेदक 
तत्त्व नहा आना जा सकता । [ब्रज पूतहि 
(कर्म), म्हि, मौनहि (अधिकरण) ] 
(ग) ग्रियसुंन विद्येषणात्मक प्रत्यय 'ळ'को 
केवळ बाहरी भाप्राओंकी विद्येषता प्ानते 


(सं० उष्ट्र)का ऊंट इसके विरोधमें जाते 
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आंधु० भार० आयं भाषाओंका वर्गीकरण 


हैं, यद्यपि भीतरीमें भी यह पर्याप्त है, 
° 
जेमे-रेंगीला, हठीला, भड़कोला, चमकीला, | 


कटौला, गठीला, ख़र्चीला आदि । (३) 
श्रब्द-सम्‌ ह--इसके आधाझ्यर भी ग्रियसँन 
बाहरी भाषाओं में साम्य मानते 


. ० व 
उतरती । मराठी-बंगालो या बंगाली-सिन्धी- 
में ढंगार्ली-हिस्दीसे अधिक साम्य नहीं है। 
इस प्रकार ग्रियसंन जिन वातोंके आधारपर 


वाहरी-भीतरी वर्गीकरणको स्थापित करना | 


चाहते थे, वे बहुत संपुष्ट नहीं हैं। 

(३) डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जीका वर्गी- 
करण (0. D. 3. ... में) इस'प्रकार 
है : (क) उदीच्य (सिन्धी, लहँदा, पंजावी ) 
(ख) प्रतीच्य (गुजराती, राजस्थानी ), 


" (ग) सध्यऱ्देशीय (पश्चिमी, हिन्दी), 


(घ) प्राच्य (पूर्वी हिन्दी, विहारी, 
उडिया, असमिया, बंगाली), (ङ) दाक्षि- 
णात्य (मराठी) । डाँ० चटी पहाडको 
राजस्थानीका प्रायः रूपांतर-सा मानते हैं । 
इसीलिए उसे यहाँ अलग स्थान नहीं दिया 

। (द) डॉ० कीरेन्द्र वमाने ड[० चटर्जी- 


के वर्गीकरणके आधारपर ही अपना वर्गी- | 


करण दिया है : (क)उदीच्य (सिंधी, लहँदा, 
पंजाबी), (ख) प्रतीच्य (गुजराती), (ग) 
मध्यदेशीय (राजस्थानी, प० हिन्दी पूर्वी 
हिन्दी, विहारी), (घ) प्राच्य (उडिया, 
असमी, बंगाली), (ङ) दाक्षिणात्य 
(मराठी) । इस वर्गीकरणमें हिन्दीके प्रमुख 
चारों खूपोंको मध्यदेशीय माना गया है । 
(४) श्री” सीताराम चतुर्वेदीने सम््वन्ध- 
सूचक परसर्गके आधारपर “का (हिन्दी, 
हाड़ी, जयपुरी, भोजपुरी); दा' (पंजाबी, 
लहँदा), 'जो' (सिन्धी, कच्छी), 'नो (गुज- 
राती) ' (बंगाली, उड़िया, असमी) 
वर्ग बनाये हैं । यथार्थतः यह्‌ कोई वर्गी- 
करण नहीं है। ऐसे तो छ या स, श 
ब्वनियोंके आधारपर भी दरै बनाये जा 


सकते हैं । - र 
(५) व्यक्तिगत रूपसे _ इन - पंक्तियोंका 
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। किन्तु | 
विस्तारसे देखनेपर यह बात भी ठीक नहीं | 


लेखक कूछ इस प्रकारका वर्गीकरण ( 
प्रमुखतः क्षेत्रीय है) पसन्द करता रहा 
है* मध्यवर्ती (पूर्वी और पश्चिमी हिन्दी), 
पर्वी (बिहारी, उडिया, बंगाली, असमी), 
दक्षिणी (मराठी), पश्चिमी {सिन्धी, गुज- 
राती, राजस्थानी ), उत्तरी (लहेँदा, पंजाबी, 
पहाड़ी ) । हे 

किन्तु वस्तुतः वर्गीकरणका आशय यह 
है कि उसके आधारपर भाषाओंकी मूल- 
भूत विशेषताएँ स्पष्ट हो जायें । उपरयुत 
किसी भी वर्गीकरणमें यह वात नहीं है, 
ऐसी स्थितिमें ये सारे व्यर्थ हैं । इनके* 
आधारपर कोई भाषा-वैज्ञानिक निर्णय नहीं 
निकाला जा सकता। इससे अच्छा है कि 
इनकी अलग-अलग प्रवृत्तियोंका ही अध्य- 
यन कर लिया जाय। या यदि वर्गी- 
करण जरूरी ही समझा जाय तो दो बातें 
कही जा सकती हैं : (१) प्रवृत्तियोंके 
आधारपर इन भापाओंमें इतना वैभिन्न्य 
या साम्य है कि सभी बातोंका ठीक तरह- 
से विचार करते हुए वर्गीकरण हो ही नहीं 
सकता । (२) अतएव उत्पत्ति या सम्बद्ध 
अपभ्र शोंके आधारपर इनके वर्ग बनाये 
जा सकते हैं । किन्तु यह ध्यान रहे,कि इस 
प्रकारके वर्गोमें ध्वनि या गठन सम्बन्धी 
साम्य बहुत कम दृष्टिकोसे मिल सकता 
है । यों उत्पत्ति भी अपने-आपमें महत्त्वपूर्ण 
है, अतः इसे विल्कुल निरर्थक नहीं कुहा 
जा सकता । इस? वर्गीकरणका रूप यह : 
(क) शौरसेनी (पश्चिमी हिन्दी, राज़- 
स्थानी, गुजराती, पहाड़ी), (ल) मागधी 
(विहारी, बंगाली, असमी, उड़िया), 
(ग) अर्द्ध मागधी (फूर्वी हिन्दी) (घ) 
महाराष्ट्री (मराठी), (ङ) ब्राचड़-पशाची 
(भन्थी, लहँदा, पंजाबी) इन्हें कमसे मध्य, 
पूर्वीय, मध्यपूर्वीय, दक्षिणी और पर्चिमो- 


तरी कहा जा सकता है। Lo 
आधुनिक, भारतीय आर्य कराः र 


0] 


करण--(दे०) आधुनिक भीरतीय आध . 


भाषाएँ । 


2 


CCECI0.FohictbohaimaDighigtiddytyakayinnakshiatidteseastarmtaGemgotri 


अंन्सानिक-आर 


आनुमानिक--ऐसा रूप या शब्दादि जो सा- 


हित्य या प्रयोगमें मिलता न हो, अपितु, 


मात्र अनुमानपर आधारित हो । कल्पितं या 
तारांकित रूप आनुमानिक ही होते हैं। 
पुननिर्माण चाहे आंतरिक हो या बाह्य, 
आनुमानिक होता है। 


नाम । आबू पर्वतकें निवासी 'आबू लोक' 
कहे जाते हैं । इसी कारण उनकी बोली 
'आबू लोककी बोली' नामसे प्रसिद्ध है। 
आवबेंग (8७९०९ )--गारो (दे०) भाषाकी 
= असममें गारो पहाड़ियोंपर तथा बंगालमें 
मँमनसिंहमें प्रयुक्त एक बोली । इसके वो ल- 
नेवालोंकी संख्या, ग्रियसनके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार ३८,००० के लगभग थी । 
आभाणक--लोकोवित (दे०) के लिए प्रयुक्त 
एक संस्कृत नाम । 
आभीर अपत्रंश--अपश्रंश (दे०)का एक 
भेद । 
आभीरोक्ति--अपत्रंज (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 
आम्यंतर प्रयत्व--(दे०) ध्वनियोंका वर्गी- 
करणमें प्रयत्न उपशीर्षक । 
आयतप्रतिलेखन-- (दे०) स्थूल प्रतिलेखन । 
आयत रोमिक (}7020 70770)--स्तरीट 
द्वारा बनायी गयी ध्वन्यात्मक लिपि रोमिक 
(दे०)का सरलीकृत रूप। इसे सरल रोमिक 
भी कहते हैं । | 
आयत व्यंजन (road consoment)— 
आयरिश आदि कुछ भाषाओं में प्च स्वरोंके 
तुरत बाद (एक ही शब्दमें) आनेवाला 
व्यंजन । 
आयत स्वर , (07040 ४०७४९]) पञ्च 
स्वरके लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम”। 
आयरिश--क्रेल्टिक शाखाकी* एक शभारीपीय; 
भाषा, जो आयरलंडमे' वोली जाती है । 
इसे आयरिश गॅलिक (7/5) 89०7०) 
“भी कहते हैं । इस भाषाके विकासक्रो 
प्राचीन शकाल (६००-१२०० cf ) मध्य- 
काळ (१२००-१६ ०५४१ तथा आधुनिक- 


| 


€ f 


९७ 
काल (१६००-) में बाँठा गया है। आयः 
रिश साहित्यमें अल्स्टर (एक शौर्यगाथा ) का 
उल्लेख है। यहाँके साहित्यिकोंमें माइकेल 
ओ क्लेरे, ईगद ओ' राहिली आदि प्रमुख 
हैं । (दे०) केल्टिक । 


| आयरी (एक )--भीलीकी कच्छमें प्रय- 
आबूलोककी बोली--राठी (दे०)का एक 


कत एक बोली अहीरी (दे०)का एक अन्य 
नाम । 

आयोतिक-- (दे०) आयोनियन । 
आयोनिक लिपि--ग्रीक लिपि (दे०) कः एक 
रूप । F 

आयोनियन (0020 ) --प्राचीन ग्रीक- 
की एक साहित्यिक बोली । इसे आयोनिक 
भी कहते हैं । (दे०) ग्रीक । 

आरमेइक (8३080 )--एक सेमिटिक 
(दे०) भाषा । इसके पश्चिमी आरमेइक 
(बाइविली आरमेइक, ईसाई पैलेस्तीनी आर: 
मेइक, जूडो आरमेइक, प्राचीन आरमेइक 
समेरिटन) तथा पूर्वी आरसेइक (वेवि- 
लोनियन जूड़ो आरमेइक, मेंडेअन, ह्रेनियन, 
सीरिअक (दे०) आदि) दो रूप हैं, जिनमें 
छोटी-वड़ी अनेक बोलियाँ हैं। पश्चिमी 
आरमेइकका एक प्राचीन रूप (जिसे प्राचीन 
आरमंइक भी कहते हैं) ८वीं सदी ई० प्‌० 
से ४थी सदी तक कुछ 'शिहलेखोंमें प्रय- 
क्त मिलता है । 

आरमइक लिपि--उत्तरी सामी लिपि (दे०) 
से निकली लिपि जिसका प्रयोग आरमेइ 
भाषाके लेखनमें होता था । प्राचीन सीरिया 
फिलस्तीन, अरब, मिस्र आदि इसका क्षेत्र 
था ॥ इसका काल ९वीं सदी ई० पू०से 
२री सदी तक है । परवर्ती हिब्रू (दे०) 
पहलवी लिपि (दे०) सोग्दिअन (दे०) 
अरबी (दे०) आर्देनियन लिपि (दे० ) जाजि- 
यन लिपि (दे०), मैनिकेयन// दे० ) तथा 
मंडयन (दे०) आदि छलिपियाँ इसीसे 
निकली हैं. । र 

आरे (&76)--(१) आर्ये (दे०)कः एक 
अन्य त्राम्‌ । (२) हुपी-गुअरनी (दे०) 
परिवारकी, दक्षिणी अमेरिकामें, . प्रयुक्त 


£ | 
| 
| 
" 
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है 


एक भाषा । 

आरोहश्रुति (०2 ९९) --(दे०) ध्वनि- | 
यौंका वर्गोकरणका श्रुति उपशीर्षक । 

आरोही संयुक्त स्वर (ising dipht- 
hong )-- (दे ० ) ध्वनियोंका वर्गीकरणमें 
संयुक्त स्वर उपशीर्षक । 

आरोही सुर--सुर (दे०)का एक भेद । 

आतंशी (2१50) --काकेशक परिवार 
(दे०) की काकेशसमें प्रमुक्त एक भाषा । 

आर्धी व्यंजना-एक प्रकारकी व्यंजना । (दे०) 
शब्द-शक्ति । a 

आर्धधातुक-- (दे०) सार्वधातुक । 

आर्मेइक (27708८ )--आरमेइक (दे०)को 
कभी-कभी इस रूपमें भी उच्चारित किया 

, जाताहै। 

आर्मेनियन या आमींनी--भारोपीय परिवार- 
की सतम्‌ शाखाकी' एक उपशाखा । इसे 


कुछ लोग आर्य परिवारकी ईरानी भाषा- 
के अन्तर्गत रखना चाहते रहै हैं । इसका 
प्रधान कारण यह रहा है कि इसका शब्द- 
समूह ईरानी शब्दोंसे भरा है। कितु ये 


शब्द केवळ उधार हैं। इसकी योगात्मकता 


तथा ध्वनि आदि स्पष्टतः ईरानीसे भिन्न है, 
अतः इसे भारोपीय परिवारकी एक स्वतंत्र 
विभाजन :-- 
-फ्रोजिअन 
आर्मेनियन-- 
प्राचीन आ्मेनियन 


० 
यूरोप और एशियाके सरहदपर बोली 
जानेवाली प्राचीन भाषा फ्रीजियन (यह 
Phrygian हाळैंडकी ,जमेंनिक शाखा- 
की 77807 से भिन्न है)भी इसीके अन्त- 
गंत मानी जाती है । वर्शमान आर्मेतियनके 
प्रधान ड्य रूप हैं । एकका प्रयोग एशियामें 
होता है और दूसरेका यूरोपमें । इनका 
क्षेत्र एशियामाइनरमें कुस्तुद्रतुनिया तथा 
कृष्ण सागरके पास है । «एशिया वाली 
बोळीका ताम अराराट है ,औह यूरोपमें 
बोली जानेवालीका स्तंबुळ । स्तंबुलमें 
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आरोह श्रुति-आर्यं 


शाखा मानना ही अधिक उपयुक्त है 
इसके कीलाक्षर-लेख मिले हैं, जिससे इसके 
प्राचीन साहित्यका अनुमान होता है । यह 
साहित्य धामिक था, जिसे ईसायोंने चौथी 
सदीके लगभग नष्ट कर" दिया । ईसाई 
साहित्य चौथीसे ११वीं सदी तक रचा गया। 
९वीं सदीका एक इंजीलका इसमें अनुवाद 
है । कुछ पंक्तियाँ” यहाँके मूल साहित्यकी 
भी हैं। इसका नवीन रूप प्रत्येक दृष्टिसे 
प्राचीन रूपसे बहुत दूर चला आया है, पर 
पुराने रूप (जिसका नाम ग्रबर या गरबार 
है) का प्रयोग धार्मिक कार्योमें अव भी संस्कृत 
और लैटिन आदिकी भाँति होता है । 
पाँचवीं सदीमें ईरानके युवराज आर्मेनिया- 
के राजा थे, अतः ईरानी शब्द इस भाषामें 
अधिक आ गये । तुर्की और अरबी शब्द 
भी इसमें काफी हैं । इस प्रकार आर्य और 
आर्येतर दोनों ही प्रभाव इसपर पड़े हैं । 
इसके झब्दोंमें व्यंजन संस्कृतके समीप हैं। 
जैसे फारसी दह' और संस्कृत 'दशन्‌'की 
भाँति १० के लिए इसमें 'तस्न' शब्द है । 
दूसरी ओर हृस्व स्वर एं और ओ आदि + 
इसमें ग्रीककी भाँति हैं, अतः इसे आर्यं और 
ग्रीकके बीचमें कहा जाता हैं। 


-अराराट 


वर्तमान आर्मेनियन्‌ 
F ड -स्तंबुल + 
साहित्य रचना भी होती है यही “इसकी 
प्रधान बोली है । आर्मेनियतके बोलनेवाले 
लगभग ४० लाख हैं । 
आर्मेनियन लिपि-भारोपीय परिवारकी आमें- 
निरुन भाषाके लिए प्रयुक्त एक लिपि । | 
यह आरमेशक लिपि (दे० )से निकली ज्ञात 
हवीय "कह 
आर्य--भारोपीय परिवारकी सतम्‌ शाखाः 
नकी एक उपशाखा । इस उपझाखाके “अन्य 
नाम हिँद-ईदानी या भारत्ईरानी भी 
“हैं । भारोपीय परिवारकी आरं उपशाखा 
6 6 


fo 
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आये 


' बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । इस परिवारका | | 


प्राचीनतम प्रामाणिक साहित्य अपने शद्ध 
अर्थोमें इसी शञाखामं मिलता है । इतना ही ' 
नहीं, ऋग्वेदके बरावर पुराना शुद्ध साहित्य 
संसारको बहुत कम भाषाओंमें मिलेगा । | 
ऋग्वेदकी कुछ ऋचाएँ १५०० ई० पू० तक | 
लिखी जा चुकी, थीं, और १००० ई० पू०से 
पूर्वं तक तो यह प्रायः पूर्णतः लिखा जा चुका 
था । पारसियोंके धर्मग्रंथ अवेस्ताके प्राचीन 
अंश भी लगभग ७वीं सदी ई० पू० के हैं। | 
इसके अतिरिक्त इस उपशाखाकी भाषाओं- / 
„का गठन तथा उनका साहित्य भी कम मह- 
त्वपूर्णं नहीं हैँ । सबसे बड़ी वात तो यह्‌ | 
हैँ कि भापा-विज्ञानके अध्ययनके लिए इसने 
सामग्री दी हैं और पद्चिममें भाषा-विज्ञा- | 
नका आधुनिक अध्ययन यथार्थतः तभीसे | 
प्रारम्भ भी हुआ जवसे लोगोंको इस उप- | 
शाखाका परिचय मिला । इस उपशाखाके | 
लोग अपनेको आर्य कहते थे । आर्य! 
शब्द भारतीय साहित्यमें तो है ही, ईरान | 
शब्द स्वयं आर्याणाम्से वना है। इस 
पच्ाखाकी दो शाखाएँ हैं : १. भारतीय 
« ईरानी । बहुतसे लोग इन दोनोंको भारो- 
यकी अलग-अळग शाखाएँ माननेके पक्ष- | 
रहे हैं, किन्तु ऐसा मानना वैज्ञानिक 
हैं, क्योंकि ये दोनों बरहुत-सी वातोंमें 
साम्य रखती हैं, जिससे स्पप्ट है कि ये दोनों 
पहलेसे ही अलग न होकर एक झाखीके 
रूपमें थीं और बादमें अळग हुई । | 
भारतीय और ईरानीमें समानताएं--(१) | 
भारोपीय मूळ भाषाके तीन ह्लस्व मूल स्वर्‌ 
(अ, एँ, ओ”) तथा तीन दीर्घ मूल स्वर | 
(आ, ए और थो)के स्थानपर भारतीय | 
तथा ईरानी दोनोंहीमें एक ह्वस्व मूळ,स्वर | 
अ' और एक दीर्घ मूळ हवर '्वा, ये, दो”ही 


ड HH ५ dl 


मिळते हैं । ; ® 
मारोपीय * संस्कृत अवेस्ता | 
,नेभोस , नभसू नवह, | 
ओस्कर ० अस्ति अस्त | 
याग ज्र, | 
° 


. 
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एपो अप: अप 
(२) दोनोंमें भारोपीयके अतिह्वस्व या 
उदासीन स्वर & के स्थानपर 'इ' स्वर 


मिलता है । 7 पु 
भारोपीय संस्कृत अवेस्ता 
पृते पिता पिता 


Lo 


(३) दोनोंमें ही मूल भारोपीथ 'र' 
(ऋ) का 'छ' (लू) और छ' (लू) का 


< 


र (ऋ) होता देखा जाता है । संभवतः ` 


[| 


र' (ऋ) और ल' (छू) ध्वनियोंमें उस 
समय विशेष भेळ नहीं था । 


मूल भारोपीय संस्कृत अवेस्ता 
यूलक्वोस वृकः व्‌ ह रको 
रुन्च लुंचामि 
(४)इस उपशाखामें इ, उ, क्‌ तथा, 


र आदिके पश्चात्‌ आनेवाला 'स' व्यंजन 
अवेस्तामें “श''हो गर्या और संस्कृतमें प :- 


भारोपीय अवेस्ता संस्कृत 
स्थिस्थामि हिश्‍तइति तिष्ठामि 
जिउस्तर्‌ जओशा जोष्टा 


(५) मूळ भारोपीयके प्रथम 
कण्ठ या पुरःकण्ठय 


श्रेणीके 
क्‌ (क्य) ख्‌ (ख्य) 


ग्‌ (ग्य) घ्‌ (घ्य) भारत-ईरानीमें क्रमसे 
श्‌, इह, जू और जह, हो गये। कालान्तर 
7रतमें ये गर ह हो गये और ईरान- 


में सू, जू, उह । 

(६) मूल मारोपीयके तृतीय श्रेणीके कण्ठय 
या कण्ठोष्टूय क्‌ (क्व) ख्‌ (ख्व) ग 
(स्व) घ्‌ (घ्व)इस उपिशाखामें शुद्ध कण्ठय 
क खग घ्‌ हो गये । और यदि इनके 
वाद झं ए स्वर थे तो क्रमसे च्‌, छ, ज्‌, झ 
होगयें। 7 

(५)ईरानी तथा भारतीय दोनोंमें स्वरांत 
संज्ञाओंको बहुवच बनानेके लिए पष्ठीमें 
~नाम्‌' प्रत्ययका प्रयोग हुआ कै । 

(८) दोनोंमें आज्ञाके लिए अन्य पुरुपमें 
“-वु' और ८न्तु' प्रत्यय पाये जातें हैं । 

(९) बहु्तरे शब्द दोनों हीमें लगभग एुक- 
से हैं और दोनोंमें उनका अर्थ भी एक 
त्र 

कं मै 


ही 


Wa 


| 
| 
| 
| 
| 


| 


a ` a oe ; डर 
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2 ६)। 


आर्य 


९३ ७ १ 

संस्कृत अवेस्ता 
ओजस्‌ ओजः , * 

१ अनु अनु i 
आन्य अन्य 

६. 

विश्व विस्प 
ददामि ददामि 
असुर ° अहुर 
डत, छ 
सप्त हप्त 
वसिष्ठ वहिश्त 
असि अहि 


(१०) वैदिक संस्कृत और अवेस्ता इतनी | 
समीप हैं कि एक भापाके बहुले वाक्य | 
केवळ साधारण परिवर्तनसे दूसरी भाषाके 
वनाये जा सकते हैं-- 


संस्कृत अवेस्ता 
यो यथा पुतं =° यो अथा पुश्मम्‌ 
तरुणं - सोमं तउरुतम्‌ - हृओमम्‌ 
वन्देत मत्यः वन्दएँता म्यों 


दूरं धामसु शविष्ठम्‌ = सूरं दामोहू शविस्तम्‌ । 
सावने आ ऋतौ आ = हावनीम्‌ आ रतुम्‌ आ 
भारतीय और ईरानीमें अन्तर :--ऊपरकी 
समानताओंमें रहते हुए भी दोनोंमें अन्तर | 
भी हैं। यदि ऐसा न होता तो दोनों अलग- | 
अलग ही क्यों होतीं । यहाँ कुछ प्रमुख ' 
अन्तरोंकी ओर संकेत किया जा रहा हैं । | 
(१) चवर्यके केवल दो व्यंजन चू आर ज्‌ 
ईरानीमे हैं, जव कि भारतीयमें पाँच (च्‌ 
छ्‌ ज्‌ झू ज) हैँ। (२) ईरानीमें टव- | 
का एकान्त अभाव हैं, जव कि भारतीय- 
में ये हैं। (३) पाँचों वर्गाके द्वितीय और 
चतुर्थं अर्थात्‌ महाप्राण वणं ईरानीमें नहीं 


| 


हैं । (४) पुरानी ईरानीमें लूका भी | 
अभाव है । इसके स्थानपर 'र' है । जसे । 
श्रीलः = ्लीरो (श्री-संपन्न ) ईरानीमें | 


स्वरोंका बाहुल्य है वहाँ ८ स्वर ऐसे हैं, | 
जिनके स्थानपर”भारतीयमें केवल अ या | 
आ'का ही प्रयोग होता हैं । (६) आदि | 
स्वरागम और 'अपिनिहितिः भौ ईरातीमे | 
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भारतीयकी अपेक्षा अधिक है,। भरति =. 
बरइति तथा भवति=ववइति- आदि । 
(७) भारतीय शब्दोमेंरपाया जानेवाला'स्‌ 
ईरानी शछब्दोंमें हु है । जेसे-सप्त = हप्त, 


सप्ताह = हफ्ता तथा सिंधु -हिंदु, सत्य 
= हइ०.यो, सखा = हरा आदि । छोगोंने 


कहा है कि ऐसा केवळ शब्दके आदि 'स'में 
हुआ है । कितु झलन्यत्रकें भी उदाहरण 
मिळते हैं:--असु =अहु; असुर = 
(८) संस्क्ृतके घोष महाप्राण घ्‌, धू भू, 

अल्पप्राण ग्‌, दू, व रूपमें हैं । 


ईरानीमें 
जसः भूमि=वमि, दीघम दरेगम तथा 
भ्राता = ब्राता आदि । (९) संस्कृतके अघोप 
अल्पप्राण क्‌ त्‌ प ईरानीमें संघर्षी ख, थ्‌, 
फ़ हैं । जैसे-क्रतुः = खूरतुश्‌, सत्यः = ह 
थ्यो तथा स्वप्नं = ह्‌ वफ़नम्‌ आदि । (१०) 
संस्कृतका ऋ ईरानीमें अर, र, या अहै । 
जैसे वृक्षम्‌ = वरेशेम्‌ । यहाँ केवल ध्वनि- 
सम्बन्धी अन्तरोंको छिया गया है 
करण सम्वन्धी अन्तर बहुतसे हैं । 
विभाजन--आर्य या भारत-ईरानी उप- 
शाखाका विभाजन विवादास्पद हैं। ग्रियसँन, 
चटर्जी आदि इसे (१) ईरानी, (२) 
दरद, (३) भारतीय, इन तीनमें विभाजित 
करनेके पक्षमें हैं । स्टेन कोनोव तथा कुछ 
अन्य लोग केवल दोके पक्षमें हैं। (१) 
ईरानी, (२) भारतीय । ये लोग :दरदको 
ईरानीके अंतर्गत रखते हैं । तीसरा मत 
जळ ब्लाख तथा»कूछ अन्य छोगोंका” है । 
ये लोग भी दो वर्गके ही पक्षमें है कितु 
दर्दको, ईरानीसे नहीं अपितु भारत्रीयसे 
संबद्ध मानते हैं। एक चौथा मत रैप्सन 
का है, जो जूल व्लाख़से ही प्राय मिरूता- 
जलता है । उनका कहना ह कि 'दरद 
प्राचीन वैदिकीकी ईरातीसे प्रभावित एक 
ञ्वाखा है । वास्तविकता यह हैं कि “दरद 
दोनों (ईरानी भारतीय ) के बीचमें हैं, अतः . 
इसमें कुछ समानताएं दोनोंके साथ हैं, कितु 
कछ अरूमानताएँ भी हैं । व्याकरण, ध्वनि 
दोढोंको देखते हुए इसे दोनोंसे अलग रखना 


i 


अहुर 


। व्या- 
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आर्य परिवार-आसासी 


९४ 


ही ठीक ज्ञात होता है। निष्कर्षत: आये | 


उपशाखाका विभाजन ईरानी (दे०) दरद 


(दे०) भारतीय (दे०) इन तीनमें करना | 


ही समीचीन है। 
आर्य परिवार--भारोपीय परिवार (दे०)का 
एक अन्य नाम। 


आर्यन लिपि--खरोष्डी (दे०) लिपिका एक | 


अन्य नाम । 


आर्ये (४776०)--दक्षिण भारतमें प्रयुक्त | 


सराठी (दे०)के लिए प्रयुक्त एक अन्य 
नाम । 


आयोका मूल स्थान--(दे०) भारोपीय | 
3 ~ | 


भाषा-भाषियोंका मूल स्थान। 
आषं-अरद्धे मागधी (दे० ) के लिए प्रयुक्त एक 
नाम। 
आर्षो--अर्द मागघी(दे०) के लिए प्रयुक्त एक 
नाम । 


आवंतो अपश्रंश--अवंत्य अपञ्नंश (दे०)- | 


का एक अन्य नाम । 
आवि (३४7) गारो (दे०) भाषाकी असममें 
प्रयुक्त एक वोली । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वे- 


क्षणके अनुसार इसके वोलनेवालोंकी संख्या | 


२०,००० के लगभग थी । 
आवृत्ति-१. पुनरावृत्ति (दे०)का एक अन्य 


नाम । किसी भी ध्वनि, शब्द या रूप आदि- | 


का दो वार आना । २. (#7७५ए०7०}) 
--ध्वनि-लह्रोंका प्रतिसेकेंड कंपन । 
आवृत्तिबोषक विशेषण--(दे०) विशेषण । 
आवृत्तिलोप--समवर्णलोप (दे०)का एक 
अन्य'नाम। „ˆ 
आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण-- (दे०) क्रिया- 
विशेषण । 
आवृत्तिवाचक विशेषण-- (दे०) विशेषण । 


आवृत्ति संख्यावाचक विशेषण--(दे०) विद्ये- | 


घण । ड के «® 
आशी:--लिङाञ्ञिषि (दे९)के लिए प्रयुक्त 

एक अन्य नाम । : 
आश्ञीलिङ--लिङाशिषि (दे० ) के लिए 

एक अन्य नाम,। Fo 
आइचर्य्रोधक अब्यय--(दे० ) मनोविकारः 


® 


ह 


युक्त | 


बोधक अव्यथ । 

| आञ्चर्थवाचक संगम--संगम (दे०)का एक 
भेद । 

| आश्रित वाक्य--(दे०) 
अब्यय । 

| आसंति--(दे०) वाक्यमें वाक्यकी आवश्य- 

कताएंँ उपशीर्षक । 

आसन्न--जो किसी 

निकटतम हो । 

| आसन्न भविष्यकाल (mm०१।९ 5 

| ure tense ) ऐसा भविष्य काळ जो अभी 
होनेवाला हो । इसे तात्कालिक भविष्य 
काल भी कहते हैं । 

| आसन्चभूत--(दे०) काल । 

| आसामी--असमकी घाटी तथा उसके आस- 
पास लगभग ८५००० वर्गमीलमें ४९ लाख 

| ५० हज़ार (१९५ (की. जनगणनाके अनुसार) 

| छोगों द्वारा तली जानेवाली एक आधुनिक 

| भारतीय आर्यभाषा । 'असम'का प्राचीन 

| नाम 'प्रागूज्योतिष' था । उसके वाद इसे 

| 'कामरूप' कहने लगे । १३वीं सदीमें वमसि 


समृच्चयबोधक 


_ 


भी दृष्टिसे निकट या 


< 


| आकर एक निषाद जातिक़े ताइ (शान) 
| कबीलेने इसके पूर्वी क्षेत्रमें अपना राज्य 
| स्थापित किया। इन्हीं लोगोंके कारण यहाँका 
| नाम असम” पड़ा । नाम आसाम कैसे 
पड़ा इस संबंधमें पर्याप्त विवाद है । कुछ 
मत इस प्रकार हैं: (१) सर एडवडं गेटके 
अनुसार मूलतः यह शब्द संस्कृतका 'असम' 
(जिसके बरावर कोई न हो) है। काम- 
रूपके लोगोंने इन नवागंतुक शान या ताइ 
लोगोंकी अभूतपूर्वं वीरताके कारण इन्हें 
'असम' कहा । (२) कुछ लोगोंके अनुसार 
तत्कालीन मोन. लिपि एवं उच्चारणकी 
विशेषताके कारण 'शान'का “रहवम' हो 
गया । यही 'रहवम' बदलते-बदलते आहोम, 
अहोम, असम आदि हो गया ।. (३) ग्रिय- 
सँनका मत यह है किं मूलतः इस' कबीले- 
का नाम शाम, था । 'शन' या शान' उसका 
| वर्मीमें विकृत रूप है । इसका . आशय यह्‌ 
| है कि 'शम' ही सम” और असम, आसाम 
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~ आसामी 


आदि हो गया । आरंभका आगत 'अ' या | 
'आ 
या”निजतासूचक प्रत्यय है । आक्रमणकर्ता 
तर ये लोग थे ही, यदि अश्नमके मूल निवा- 
सियोंके मनमें उनके प्रति घुणा या अप्र- 
तिष्ठाका भाव रहा हो तो कोई आरचर्य 
नहीं ॥ (४) डॉ० पी० सी० वाग्ची मूल 
शब्द" सिएन-स्थाम (8९-8987) मानते 
हैं और आहोम, असम आदिको उसीसे 
संबद्ध कहते हैं । इसमें 'सिएन' चीनी शब्द 
है तथा “स्याम' सुमेर अभिलेखोंमें प्रयुक्त 
शब्द है । (५) बानीकांत काकतीके अनु- 
सार ताइ भाषामें एक धातु है “चाम्‌', 


? 


काकतीके अनुसार अप्रतिष्ठासूचङ्ग | 


जिसका अर्थ है हराया जाना । इसीमें 'अ' 
जुड़ जानेसे 'अचाम' और फिर 'आसाम' 
" 'असम' आदि बना है । इस तरह आसाम- 
का अर्थ है 'अविजित' या *'विजयी' । इन 
लोगोंने जीतकर ही राज्य-स्थापना की 
थी, अतः यह नाम इनके लिए अप्रयुक्त महीं 
कहा जा सकता । 
कितु इन चारोंमें कोई भी ठोस आधार- 
पर आधारित नहीं है । इनमें अनुमान और 
कल्पनाका हाथ ही अधिक है। कुछ भी हो, 
इतना तो कहा ही जा सकता है कि इन 
विजेताओंकाः नाम 'आसाम' या 'असम' 
पड़ा और इन्हींके आधारपर पहले इनके 
द्वारा विजित पूर्वी-क्षेत्र और फिर पूरा 
असम इसी नामसे पुकारा जाने लगा । 
इस समय असमके लोग शान या ताइ 
लोगोंको 'आहोम', अपने देशको अॅसम 
(इसका उच्चारण कुछ 'अॅखम' जैसा है) 


तथा अपनी भाषाको असमिया (-इया = 
विशेषण बनानेवाला प्रत्यय) कहते हैं । 
हिन्दीमें प्रायः देशको 'आुसाम' (कदाचित्‌ 
अंग्रेजीके आधारपर) तथा भाषाको 

3 लोगोनि 
'आसामी' कृहा जाता है । कुछ लोगोंने 
ऐसा विचार भी व्यक्तं किया है कि पहले 
'अद्वोम' या 'आहोम' शब्द ,प्रयुवत हुआ 
'असम' या 'आसाम' उसीका विकृत रूप 
है, कितु ऐसी धारणा अशुद्ध हैं । 'असम' 
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ही 'अहोम' आदि बन गया है) 

असमी भाषाका संबंध पूर्वो्तरी मागधी 
अपभ्र शसे है, सातवीं ग्रदीमें चीनी यात्री 
ट्वेन त्सांगने लिखा था कि' कामरूपकी 
भाषा मध्य देशकी भाषासे भिन्न है। इसका 
आशय यह है असमी भाषाका बीज बहुत 
पहले पड़ चुका था, कितु इसका लिखित 
प्राचीनतम रूप हेम मुरस्वती द्वारा लिखित 
'प्रहलाद चरित्र' नामक काव्य-ग्र॑थमें मिलता 
है । यही असमीके पहले कवि हैं और यही 
है प्राचीनतम ग्रंथ । इसका काल है १३वीं 


El 


सदीका प्रारंभ, असमी साहित्य प्राक्‌ 


बेष्णवकाल, वैष्णवकाळ, बुरंजी-गद्यकाल, 
आधुनिककाळ, इन चार कालोंमें विभक्त 
है । प्राचीन असमी साहित्यकारोंमें पीतां- 
वर, शंकरदेव, माघवदेव,तथा सूर्यखरी, बल- 
देव आदि प्रमुख हैं । असमी साहित्यकी 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें गद्य 
तथा इतिहासके व्यवस्थित ग्रंथ बहुत पहलेसे 
मिलते हैं । इस दृष्टिसे असमी अपनी अन्य 
वहनोंसे बहुत आगे है । 

असमी लिपि, मैथिली तथा बंगाली 
लिपिकी तरह नागरीके पूवी रूपसे विकसित 
है । प्रायः यह माना जाता है कि बंगला लिपि 
ही असमीमें ग्रहण कर ली गयी है, कितु 
यह बात ग्रलत है । ' दोनोंका अपना-अपना 
विकास हुआ है और तत्त्वतः असमी 
लिपि बंगालीकी अपेक्षा मैथिलीके अधिक 
निकट है । असभी लिपि तथा बंगाली 
लिपिका साम्य आधुनिक है और यह प्रेस- 
की देन है । बंगाली तथा असमी लिपि- 
में प्रमुख अंतर यह है कि बंगालीमें “व'- 
के लिए कोई स्वतंत्र चिह्न नहीं है किन्तु- 
असमीमें है । इसी प्रकार असमीका “र' 


, वंगइ्लीके “र',से थोड़ा भिन्न है। 


असमी भाषा, तिञ्बती, वर्मी तथा अस्ट्रिक 
भाषाओंसे शब्द-समूह्‌+ मुहावरों तथा 
वाक्यगठन आदिकी दुष्टिसे कुछ प्रभा: 
वित है । °बंगालीका भीः इसपर प्रभाव 
पड़ा ह.। असमीकी बहुत अधिक बोलियाँ 


~ . 


= 


करे प 
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आसासो रिपि-आसिलो ग्राफ़ 


नहीं हँ । मणिपुर राज्य, सिलहट और 


| 


कछारके हिन्दुओं द्वारा इसकी मयांग 


(इसका अन्य नाम 'विइनृपुरिया' भी है) 
'दोली' बोली जाती है। भौगोलिक कारणों- 


से यह वंगलासे बहुत अधिक प्रभावित है । | 


ग्रियसनका तो यहाँतक कहना है कि इसे 
आसानीसे बंगलाकी 
सकता है । गारो पहाड़योंपर गारो और 
बंगाली मिश्रित बोलो झरवा' वोली जाती 
है । पूर्वी असमकी असमी परिनिष्ठित 
मानी जाती है 


bas 


| 


आसामी लिपि-असममें प्रयुक्त एक लिपि। | 


इसे प्रायः बॅगला लिपि (दे०)से विक- 
सित माना जाता है, किन्तु ऐसी वात है 
नहीं । प्राचीन नागरीके पूर्वी रूपसे मैथिली, 


धर 


ली माना जा | 


| 
| 


९६ 
बँगला और असमियाँ लिपियाँ विकसित 
हुई हैं । इन तीनोंमें पर्याप्त समानता है । 
असमियाँ और वेँगलासे भेद केल 'र! और 

'का है। वर्तमान असमिया लिपि प्रेस 
आदिके कारण बॅगलाके वहुत ही समान 
हो गयी है। असमिया लिपिका प्राचीनतम 
रूप ६१० ई०के-एक ताम््रलेखमें मिलता 

। इसे असमिया लिपि भी कहते 

आसिलोग्रा़ (05८]]।06४३॥ ) --यह 
भाषाके अध्ययनमें प्रयुवत एक वहत ही 
महत्त्वपूर्णं यंत्र है। इसमें वोलनेपर घ्वंनिकी 
लहरें बनती हैं, जो वीचके शीशे (स्क्रीन) 
पर दिखाई पड़ती हैं, और उसका फ़ोटो 
लिया जाता है। यह मशीन विजलीसे चलती 
है । ऑसिलोग्राफ निम्तांकित रूपोंमें भाषा- 


छे. 9 6९. 
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९७ , 
००००८ „ॐ आ न का त न्नपनस 


आस्ट्रिक परिवार-आस्टेलियन परिवार 


ध्वनिके अध्ययनमें सहायक होता है 


(१) इससे ध्वनियोंके उच्चारणमें प्रयुक्त » 


समग्रका ब्रहुत ठीक पता चल जाता है। 
समय-रेखाकी लहरोंकी संख्या एक हजार 
प्रतिसेकंड होती है। (२)* 'सुर'का अध्य- 
यन भी इसके आधारपर किया जा सकता 
है । (३) लहरोंके स्वरूपके आधारपर 
घोषत्वशअघोषत्वका- भी इससे वहुत अच्छी 
तरह पता चल'जाता है । इस दृष्टिसे यह 

यन्त्र सर्वोत्तम माना जाता है। (४) मोटे 


ढंगसे: ध्वनिकी तीब्रता या गम्भीरता (॥- | 


४९056) जाननेके लिए भी यह काफी 
अच्छा यन्त्र है, यद्यपि गम्भीरता-मापक 
(intensitymeter) जैसा आदश नहीं। 
(५) ध्वनियोंके तरंगीय स्वरूपका भी इस- 
से पता चल जाता है। स्वरकी लहरें निय- 
मित (7९९०]7 तथा 2०९६।४।४९) होती 


हैं । स्पर्शोकी लहरोंमें “नियमिद्वता विल्कुल | 


` नहीं होती । उनका स्वरूप बड़ा जटिल 
होता है । अन्तस्थ(नासिक्य, पाशविक, लुंठिस, 


संघर्षी आदि ) एक प्रकारसे दोनोंके बीचमें | 


पड़ते हैं । नासिक्यका कुछ नियमित; स, 
ज॒ आदिकी अव्याकृत और सम होती हैं । 


अ' का आसिलोग्राम 
6 
आस्ट्रिक परिवार--एक भाषा परिवार जिस- 
के बोलनेवाले भारत, हिन्देशिया, मैलेने- 
शिया, पैलेनेशिया मैडागास्कार, न्यूजीलेंड, 


इस्टर द्वीप आदिमें हैं । इसे आस्ट्रिक नाम | 


देनेका श्रेय पेटर डब्ल्यू० दिमटको है। कुछ 
लोग इसे आग्नेय परिवार भी कहते हैं । 
इसके अंतर्गत-मूल शाखाएँ दो मानी गयी 
हैं : (१) आस्ट्रोनेशियन, या मलय पेले- 
नेशिमन तथा (२) आस्ट्रो एशियाटिक । 
प्रथमका संबंध प्रशांत महासागरीय द्वीपों- 

)9 
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की भाषाओंसे, है । इसमें "इंडोनेशियन 


(दे०) माइक्रोनीशियन, (दे०) मेळेनेशियन, 
पैलेनेशियन (दे०) पापुआ (दे०) और 
आस्ट्रेलियन आदि भाषाएं आती हैं, इन्हें भी 
अलग-अलग परिवार कहा जाता है किन्तु 
वस्तुतः ये आस्ट्रिक परिवारर्के ही अंतर्गत 
हैं । आस्ट्रो एशियाटिकमें भारत, वर्मा तथा 
आसपासकी भाषाएं आती हैं,-जिनको मोन- 
स्मेर शाखा (मोन, पलौग, वा, यंगलम, दनव, 
खासी, नीकोबारी), मुंडा झाखा (खेर- 
वारी, कुर्कू आदि) वर्गोमें वाँटा जा 
सकता है । 
इसकी प्रमुख विशेषताएँ केवल तीन हैं : 
( १) इस परिवारकी भाषाएँ अङ्लिष्ट-योगा- 
त्मक हैं, पर अब कुछ वियोगावस्थाकी ओर 
बढ़ रही हैं । (२) धातुएं प्रायः दो अक्षरोंकी 
होती हैं। (३) पद बनानेके लिए आदि, 
मध्य और अन्त तीनों ही स्थानोंपर योग 
होता है । भाषाओंपर अलग-अलग विचार 
करते समथ अन्य विशेषताओंपर विस्तारसे 
विचार किया जा सकेगा। मूलतः एक होने- 
पर भी अलग-अलग हो जानेसे इस परि- 
वारकी भाषाओंमें भिन्न-भिन्न प्रकारकी विशे- 
पताएँ विकसित हो गयी हैं, जो पुरे परि- 
वारमें नहीं पायी जातीं, अतः एक स्थान- 
पर उनपर प्रकाश नहीं डोला जा सकता | 
आस्ट्रेलियन परिवार--आउस्ट्रिक परिवार 
दे०)की मलय पैलेनेशियन शाखाका एक 
वर्ग जो प्रायः परिवार कहा जाता है । इस 
परिवारकी भाष्ठाओंका, क्षेत्र आस्ट्रेलिया 
और तस्मानिया है । ये अहिलप्ट-योगा- 
त्मक हैं । पद अधिकतर प्रत्यय जोड़कर 
बनाये जाते हैं । तस्मानियासे इस परिवार- 
की भाषा समाप्त हो गग्मी । आस्ट्रेलियामें 
भी इसके बोलनेवाले दिनपर दिन कम ही 
होते 'जा*रहे हैं । कुछ लोगोंने इस परि- 
वारकी द्रविड़ परिवारसे जोड़नेका प्रयास 


£] 


कियह था, पर यह- भत्तमन्य नहीं हो सका । _ 


सकी प्रधान भाषा सैक्तारी है, जो उसी 
नामकी झीलके पाति बोली जाती है। कमि- 


CE 
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आस्ट्रो एशियाटिक-इण्डोनेशियन परिवार 


लूरोई भाषाका क्षेत्र भी,उसके पास ही | 

` है । और भी कुछ छोटी-छोटी भाषाएं हैं, | 
जिनका विशेष महत्त्व नहीं है । 

आस्ट्रो एशियाटिक--आस्ट्रिक परिवार (दे०)- 
को एक शाखा । 

आस्ट्रोनशियन परिवार--भाषाओंका एक 
परिवार (देऽ) प्रशांत सहासागरीय खंड । | 
आस्य--मुख, जिसमें उच्चारण होता है । 
आस्य प्रयत्त-- (देऽ) ध्वनियोंका वर्गोकरण- 
में प्रयत्न उपशीर्षक । 
आहमिया--आलामी[(दे० ) के लिए प्रयुक्त एक 


९८ 


es eee 


अन्य नाम । 
आहाण--लोकोब्ति (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एंक 'प्राकृत' नाम । , 
आहाणय--लोकोक्ति (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक प्राकृत' नाम । 
आहोम (8]00)--चीनी परिवारकी 
एक स्यामी या 'ताई' भाषा, जो पहले 
असम आदिमें वोली जाती थी। अब यह 
विलुप्त हो चुकी है, केवल कुछ धामिक 
कार्योमें ही इसका प्रयोग होता है। इसे 
'अहोम' भी कहते हैं । 


९ 


ई 


इंक राइटर--एक प्रकारका विकसित काय- 
सोग्राफ (दे०) । 
इंगित सिद्धान्त (gestural theory)-- 
भाषा-उत्पत्तिका एक सिद्धान्त । (दे०) 
भाषाको उत्पत्ति । | 
इंगुश (0४५5) काकेशन परिवार (दे०)- 
| की एक चे चेन बोली । 
इंगेन (०४३० )--दक्षिणी अमेरिकाके ज्ञे 
(दे०)परिवारके दक्षिणी वर्गकी एक भाषा । 
इंग्रिमन (i787 ) ~य्राल-अल्ताई (दे० ) 
परिवारकी एक फिनिश वोली । 
इंजंग (77878 )--रेंगमा (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक नाम-। 
इंजेमी (02९707) --एम्पेओ (दे० )की, 
नागा पहाड़ियोंमें प्रयुक्त, एक बोली । 
इंटरग्लॉसा ( :7£९7४]0558 )--हॉगवेन ' 
नामक विद्वान्‌ द्वारा, स्थानप्रधान भाषाओं- | 
क्री पद्धति एवं ग्रीक-लैटिन धातुओंके आधार- 
पर, प्रस्तावित एक कृत्रिम भाषा । 
इंटरलिगुआ ,([7£९7]in2) (१) गिउ- 
सेपो पेअनो द्वारा बनायी गयी, १९०८ में 
सर्वप्रथम प्रयुक्त एक ,कृत्रिम विव भाषा ! 
(२) अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी भाषा संस्था 
(international . 2uxiliary Jan- 
यु - 20886 5६०९।०४।0०) द्वारा वनायी 
गयी एक कृत्रिम भाषा । 


https | > पल अं िलज rchinavang/datdilBtasiiiiulaksomiacademy 


fF 


इंटीबुकट (0६9७३४) --मध्य अमेरिका 
के लेन्का (दे०) भाषापरिवारकी एक 
विलुप्त भाषा । 

इंटेसिटीमीटर (initensitymeter)-— 
व्वनिकी तीब्रता (70॥आ69) मापनेके 
लिए बनाया गया एक यंत्र । 


| इंडिक (00०) --भारोपीय परिवारकी 


सतम्‌ शाखाकी आर्य उपशाखाकी भारतीय 
शाखा । सभी भारतीय आर्य भाषाएँ 
(संस्कृत, पाछि, प्राक्त, अपभभ्र' श तथा हिन्दी 
आदि आधुनिक भाषाएँ एवं करमीरी 
नंपाळी, सिंहली) इसीके अंतर्गत आती 

इंडो-केल्टिक--भरोपीय परिवार (दे०) का 
एक नाम । 

इंडो-जर्मनिक--भारोपीय परिबार (दे०)का 
एक अन्य नाम । 7” 

इंडोनेशियन परिवार--प्रश्ांत सागरीय भाषा- 
खंड, (दे०)का एक परिवार'। इसे मलय 
या मलायन परिवार भी कहते हैं। वस्तुतः 
यह आस्ट्रिक परिवार (दे०) के अंतर्गत है । 
इसमें आदि, भध्य, अन्त तीनों स्थानोंमें 
संबबतत््व (दे०) जोड़कर पद-बनाये जाते 
हैं, पर प्रधानता आदिमें जोड़नेकी है।यह 
परिवार अधिक विकसित नहीं है । शब्द 


os 


हो शब्द संज्ञा, क्रिया, क्रियाविशेषण आदि 
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इंण्ड्रीवफ्टियन लिपि-इंथा 


सभीका समय पड़नेपर कार्यं करता है । 
उदाहरणार्थ मलय भाषाके सकित' शब्दका 
अर्थ बीमार, बीमार होना तथा बीमारी 
आदि सभी होता है । बहुवचन बनानेके 
लिए अधिकतर पुनरुक्ति कर दी जाती है। 
मलायनमें रज = राजा और रजरज = बहुत- 
से राजे। इस परिवारका क्षेत्र पहले भारत- 
का उपनिवेश-सा था, अतः संस्कृतके शब्द 
यहाँ काफो भिलते हैं। हाँ, उनमें ध्वनि- 
परिवर्तन अवश्य बहुत अधिक हो गया 
इसके अतिरिक्त फारसी, अरबी, पुर्तगाली 
तथा डच शब्द भी हैं । कुछ तो उदाहरण 
ऐसे हैं, जिनमें दो भाषाओंके शब्द मिलकर 
यहाँ एक शब्द हो गये हैं। असवी और 
संस्कृतका योग = जवाहर-मनिकम = रत्न । 
यहाँके नामोंमें संस्कृत शब्द अधिक मिलते 
। आजकळके वहाँके प्रसिद्ध नेताका नाम 
सुकार्नो (सुकर्ण ) है । प्रोमो (ब्रह्मा), जोग्य- 
कर्त (अयोध्याकृत) तथा जसविदग्ध (यशो- 
विदग्ध) आदि अन्य उदाहरण भी देखें जा 
सकते हैं। नागरी, अरबी और रोमन तीनां 
ही लिपियाँ कुछ परिवतित होकर यहाँ काम- 


प्रयोग करते हूँ । इस भाषाका नाम 'कवि' 
भी है, जिसका अर्थ 'कविको' भाषा' है |, 
'कवि' साहित्यिक भाषा है । इसके ८वीं , 
सदीतकके लेख मिलते हैं। वर्तमान जावा- 
नीजके दो रूप हैं । प्रथम क्रोमो है, जिस- 
का प्रयोग राजकीय कार्यों «एवं साहित्यमें 
होता है । दूसरी न्गोको है जिसका प्रयोग 
नीची श्रेणीके लोग करते हैं । जावामें ही 
सुन्दीअनके भी कूछ* बोछनेवाले हैं । दयक 
भाषी बोनियोके मध्य और उत्तरी भागमें 
रहते हैं । बुधी और उसीकी संगिनी मका- 
सार भाषाएँ सेलीवीज्ञमें वोली जाती हैं । 
तगाल फिलिपाइनकी भाषा है । फारमोसनू 
भाषा फारमोसामें वोली जाती है । इसपर 
चीनीका प्रभाव अधिक पड़ा है। लदोने द्वीप- 
में लदोर्नी और मैडागास्करमें होवा बोली 
जाती है। होवाका दूसरा नाम मलगसी 
भी है । इलोकानो (दे०), मदुरन (दे०), 
बाली (दे० ),विसया (दे०), बोंतोक (दे०) 
बुगिनी (दे०), मोरो (दे०), स्वाला (दे०) 
पंपनुगन (दे०), पेंगेसिनन (दे०) भी इसी- 
के अन्तर्गत हैं । 


में आती हैं । निभाजन-- इंडोबेकिटूयन लिपि--खरोष्ठी (दे०) लिपिः 

भा बत्तक 

पर बत्तक अन 
जावानीज जन गे ऋतगो 
रान्दी अन fs न्गोको 
दयक 

नेशियन: बशी 
तपाल * i र fe 
फारमोसन 


गाल ~ 
तगा लदोर्नो 
होवा 5 


का एक अन्य नाम । 

इंत-- (दे०) ,इंथा ,। 

इंतलई--(दे०) यितलइ । 

इंथा--दक्षिणी शान प्रान्ते प्रयुक्त बर्मी . 
(दे०) भाषाकी एक बोली। बर्माके भाष़ा- 
सर्वेक्षणके” अनुसार, इसके बोळनेवालोंकी 


रू 


मलय प्रायद्वीप, सुमात्राक्ने एक भाग, एवं 
बोनियोके किनारे मलय भाषा बोली जाती 
है । यहाँ अब रोमन लिपिका प्रयाग होने 
लगा है। बत्तक वर्गको तीनों बोलियोंका 
क्षेत्र सुमात्रा है । जावाके आधेसे अधिक 
आदमी (लगभग,२ करोड़) जावानीजुका 


छल 
~ 
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इइ्‌-इतरतर पॉरवता ध्वतिग्रा्त 


संख्या लगभग 
भी कहते *हैं । 

इंदू--(दे०) भिद्‌ । 

इंदोस्तान (709527) --हिष्दोस्तानीके | 
लिए प्रयुक्त एक प्राचीन अंग्रेजी नाम । 


इ (7)--कवेलूशिन (दे०)के लिए प्रयक्त | 
एक नाम । 


इओव (0७३) -_चिवेरे (दे०) वर्गकी 
एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । | 
इकार-इ के लिए प्रयुक्त नाम । (दे०) कार । 
इकितो (7|६०)-दक्षिणी अमेरिकाके जापरो 
(दे०) परिवारकी एक भाषा | 
इब्सिल (7४7]) मध्य अमेरिकाकी मझ | 
` (दे०) भापाकी एक वोली । | 
इच्छार्थक (0९0९78४९) -_इच्छाको | 
व्यक्त करनेवाला । | 
इच्छादाचक (९50९73६४९) इच्छाको | 
व्यक्त करनेवाला । | 
इच्छावाचक प्रत्यय--एक प्रकारका प्रत्यय 
(दे०) । | 
इच्छासूचक-- | 


६०,८८१ थी । इसे 'इंत' 


इच्छाको व्यक्त करनेवाला । | 
इच्छासूचक प्रत्यय--( दे० ) इच्छावाचक | 
प्रत्यय । 

इच्छासूचक वाक्य--ऐसा वाकय जिसमें वक्ता- 
की किसी इच्छाका भाव व्यक्त होता हो, | 
जसे--तुम्हारी उन्नति हो । 

इजो (]०)--जो (दे०) भाषाका एक 
अन्य नाम। | 

इटिओक्रीटन ( ९९0८etan )— (६०) 
कऋरेटन । न ़ | 
इटिटो-सिप्रियन (eteocyprian)-—(ks) | 
सिम्रिओटे । | 
इटुकले (४८।०।९)--पनो (दे०) परि- | 
वारको एक विल॒प्त दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा । इसकी अन्य नाम उररीना (॥7॥- | 
rina) है PT . 4 हे 

इटेल्मिक--कमचदल (दे०) भाषाका "एक | 
अन्य नाम । , पि । 

इटंलिक-यह भारोपीय परिवारकी केतम 
वर्गकी एक शाखा है । इसे इतालवी, या | 


ब 


| 
| 


|| 


€ 


१०० 


लंटिन शाखा भी कहते हैं । कछ अन्य 
भाषाओंकी भाँति ही इसकी भी आरंभमें 
“प? और क' दो शाखाएँ थीं-- 


लैटिन -- ओस्कन' ८: 
ववाम _-- पाम 
येकुअस -- येपो 


'कृ'वर्गको प्राचीन लेटिन या लैटिन वर्ग 
तथा 'प'वर्गेको ओसँकन-अस्न्रिअन ब्र्ग कहा 
जाता है। प' वर्ग में ओस्कन/अस्न्रिअन, सँबा- 
इन आती हैं। क' वर्गमें मूल उपशाखाएँ 
दो हैं: (१) क्लासिकल लेटिन, डोंगलेटिन 
या निम्न लैटिन; (२) ग्राम्य या वल्गर 
लॅटिन (४७]४९ः या \९०-87 ) । इसी 
वल्गर लँडिनसे रूमानियन, इतालवी, पुर्त- 
गाली, स्पेनिश या स्पेनी, फ्रेंच या फ्रांसीसी- 
तथा सेफ़ार्दी (दे०) आदि रोमांस भाषाएँ 
(दे०) विकसित हुई हैं। क' और 'प'का 
आधार छोड़कर इस पूरी शाखाको तीन 
शाखाओंमें बाँटा गया है : (क) लैटिनो- 


फ़ेलिस्कन, (ख) ऑस्को-युम्त्रिअन तथा (ग). ! 


संबेलियन । इनको कोशमें यथास्थान देखा 
जा सकता 

इटोनम (]९४0708) -;-दक्षिणी अमेरिकी 
वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार । इसकी 
प्रमुख भाषा इसी नामकी है । 


| इद्‌--(दे०) सेद्‌ । 


इटूजा (।४८)--मध्य अमेरिकाकी मय भाषा 
(दे०)की एक बोली । इसका एक पेटेन 
नाम भी है । 


| इडियम न्यूटूल ([djom-Neutral ) 


रोजेन बर्गर नामक एक रूसी इंजीनियर द्वारा 
वोलपूक (दे०)को सुधारकर, १९० ३ में 
वनार्यो गयी एक कृत्रिम विशव-भाषा । 

इडो (१०)--१९०७मे लूइ द ब्यूफ्रॉन्त ([0- 
vis de Deaufront) द्वारा एसपिरैतो 
(दे०)के आधारपर निर्मित एक कृत्रिम 
भाषा । रा | 
इतरतरद्ृद्द समास-- (द्रे) समास । 

इतरतर परिवर्ती ध्वनिग्रोम (707]]0- 


Phoneme)--किमी' शब्दमें एक दुसरेका 


n 
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इतालबी-इथिओपिसन लिपि 


स्थान ले लेनेवाले ध्वनिग्रा्न । 


इतालवी--इटली, टिसिनो, सिसिली तथा » दिके अंत या प्रारंभमें आनेवाली घ्वनि ° 
कासिकाकी भाषा । इसका संबंध भारो- | 


फीय परिवारकी केतुम शशखाकी इटैलिक 


| इत्‌--प्रत्यय, विभवित, आगम, धातु या शब्दा- 


उपशाखासे है । 'इतालवी' नामका संबंध | 


देशके नामसे है । देशका नाम 'इतालिया' 
३ेरी सदी ई० पू में सर्वाप्रथम पड़ा । मल 
शब्द ग्रीकका “वाइतालिया' है जिसका अर्थ 
चरागाह' होता है। यूनानवाले इटलीको 
चरागाह कहा करते थे। इतालवी भाषाके 
प्राचीनतम नमूने कुछ शब्दोंके रूपमें यों तो 
७वीं, ८वीं और ९वीं सदीके भी मिळते हैं, 


किलु साहित्यिक रचनाओं आदिके^रूपमें | 


भाषाका व्यवस्थित प्रयोग १३वीं सदीसे 
आरंभ हुआ । तवसे अवतक इतालवीमें 
पर्याप्त और उच्चकोटिका साहित्य लिखा 
गया है । यहाँ प्रसिद्ध 
फ्राचेस्को, गुइत्तोने द! आरेज्जो,दांते,पेत्रार्का 


2, 


बोककाच्यो, फीलेल्फो, वासारी, सात्सीनी ' 


। इतालवीकी | 
वहुत-सी वोलियोंमें, जिनमें कछ वहत अलग | 


दानुंजियो आदि प्रमख 


हो गयी हैं, साहित्य रचना हुई है। इनमेंसे 
पीमोते, लिगूरिअम, लोंबदियन, एमिलियन 
आदि कुछ वोळलियोंका उल्लेख किया जा 
सकता है ! आजकी परिनिष्ठित और 
साहित्यिक इतालवी मूलतः फ्लोरेंसकी 
फ़ियोरेतीबो बोलीपर आधारित है । दांते 
आदिने जिस भाषाका प्रयोग किया है वह 


वस्तुतः तुस्कन (दे०) वोली हैँ । इतालवी 


भाषाका विकास ग्राम्य लैटिन (एड! | 


]27)से -हुआ है । यह एक रोमांस 


भाषा है। इतालवी बोलनेब्रालोंकी संख्या , 
लगभग ६,००,००,००० है । कोसिकन । 
हनिशियन | 
(दे०), बज्गिशन (दे०) आदि भी इसके | 


(दे०) कोकोलिचे (दे ), 
कूछ उल्लेख्य रूप हैं । (दे०) मध्य इता- 
लवी । ` न 

इतालब्री-केल्टीक (7४2०-0९7८) --वह 
कल्पित भाषा जिसमे केल्टी और इटैलिक 
भाषाएँ विकसित हुई हैं » 
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क es 
स््रहित्यकारोंमें | 


या ध्वनियोंका समूह जो प्रयोगके समय 
लुप्त हो जाता है। शाकटायनने कहा है-- 
'अप्रयोगी इत्‌ । इत्‌'की कल्पना, व्याक- 
रणिक उपयोगिताकी दृष्टिसे वैयाकरणोंन - 
की है । भापाका नियमित विश्लेषण इनके 
आधारपर सरल हो जाता है। 
इथिओपिअन--इथिओपिया (जिसे पहले एवि- 
सीनिया कहते थे) में ध्म तथा धामिक पुस्त- 
कों आदिमें प्रयूकत एक भाषा । यह एवि- 
सीनियाकी प्राचीन भाषा है । अब वहाँ 
अम्हारिक (३०870) का प्रचार है । 
इथिओपिअनकी प्रमुख वोलियाँ अम्हारिक 
तथा टिग्रे हैं। टिग्रे (४878) का स्थान 
उत्तरमें है । अम्हारिक (870॥8770 ) मूलतः 
दक्षिणी बोली है । अन्य बोलियाँ सोमाली, 
गल्ला, अर्‌ गोब्वा (82०७8), गफ़ात 
(६2), गृरेग (७7३४९), हृरारी 
(ha7a7i) आदि हैं । इथिओपियन सामी 
परिवार (दे०)की भाषा है । इथिओपिअन 
साहित्य प्रमुखतः धामिक है । अम्हारिकमें 
इधर कुछ साहित्य-रचना हुई है । टिग्न 
या टिग्रिनामें केवल पुराना लोक-साहित्य 
है । इथिओपिअनको गेंज (80०५) 


९2 


इथिओपिक, कुशिटिक “या एबिसीनियन 
भी कृहते हैं । प्राचीन कृश प्रदेशके कारण 
कूशिटिक नाम है । इथिओपिअन वस्तुत 
दो भाषाका दाम है ।नहैमिटिककी इझ्षि 


| प्रभाव पड़ा है । 


ओपिअन लाल सागरके परिचिमी किनारे, 
पर्वी अफ्रीकाके कोणीय भागमें है । इसने 
कुशिटिक कहते हैं । सोमाली, गल्ला-इसी- 
की बोलियाँ हैं। सेमिटिक इयिम्रोपिअन ही 
प्रमख इथिओपिअन है जिसे गेज़ भी कहते 
हैं । टिग्रे या *टिग्रिशा, अम्हारिक, गुरग, 
हरारी, गफ़ात, अरगोब्बा आदिका संबंध 
इसीसे है। अम्हारिकपर कुशिटिकका पर्याप्त 


| 


इथिओपिअन लिपि--दक्षिणी सामी” 
लिपिसे विकसित जिसका क्षेत्र 
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इथिओपिंक-इलौरियन 


( प्राचीन अबीसिनिया ) है । इसमें २६ 


अक्षर हैं । , 
इथिओपिक--इथिओपिअन (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

इद्शा--(दे०) थिद्या । 

इन (¡०)--एन (दे०) तथा यिन (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक नाम्‌ । 

इनापरी (7887) दक्षिणी अमेरिकाके 
अरवक परिवार (दे०)को एक भाषा । 

इन्व (दे०) यिन्वव । 

'इपा (2) दक्षिणी अमेरिकामें विलेल- 
चुलूपी परिवारके विलेला (दे०) भाषाकी 
प्रमूख वोली । 

इपुरिना (0702 ) दक्षिणी अमेरिकाके 
अरवक परिवार (दे०)की एक भाषा । 

इपुरुकोटो (07५}0४0) करिब (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
इबेरियन (0९7।20)एक प्राचीन भाषा । 
यह इवेरिया अर्थात्‌ स्पेन और पुतंगालमें 
वोळी जाती थी । दे० बास्क । 
इवेरियन लिपि--इवेरिया प्रायद्वीपमें प्रयुक्त 
लिपि । इसका संबंध फोनीशियम लिपि 

(दे०)से है । 

इवेरो-वास्क (९70-25०९) --द्ाध्क 
(दे०)का एक नाम । 

इरानी--(दे०) ईरानी । 

इरुल (70]2) तमिल (दे० )की, नीलगि- 
र्क पहाड़ियों तथा उसळे आसपास प्रयुक्त, 


एक बोली । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके वोलनेवालोंको संख्या रूग- 
भग १६१४ थी । 

इरोकोइस (।700005) --उत्तरी अमरीकी 
वर्ग (दे०)का एक भाषा परिवार। इस परि- 
वारमें प्रमुख भाषाएँ निम्नलिखित हैं: (१) 
हुरोन, (२) कोनेस्टोग, (३) सुस्कयेहृश्ना/ 
(४) दुस्करोरा, (५) चेरोंकी (दे०) तथा 
(६) कोरी । इरोकोइस जातिके लोग पहले 
उत्तरी अमेरिकाके एक बड़े भूभागमें फैले 
थे । अब कनाहा, च्यूयाकं तथा विस्कोन्सिस 
आदिमें हूँ । 

इतिश (४50) —यूराल-अह्ताई (दे०) 
परिवारकी एक पश्चिमी तुर्की भाषा । 

इरिटिला (77।४।।8) --लगुनेरोस (दे०) 
भाषाका एक सन्य नाम । 


इलिएक (7]]।20)--एक यंत्र जिससे शब्दके . 


अर्थेकी गहराई नापी जाती है । सी० ई० 
ओस्गुड इस विधयमें काम करनेवाली एक 
संस्थाके संचालक हैं ओर इस दिशामें और 
काम कर रहे हैं । 

इलीरियन (7]]9 787) --भारोपीय परि- 
वारके सतम्‌ वर्गकी भाषा । इसके बोलनेवाले 
एडिआटिक सागरके किनारे फारिन्थियनकी 
खाड़ीसे इटलीके दक्षिण-पूर्वी भागतक फैले 
थे । इसके प्राचीन रूपका आज कोई भी 
अवशेष नहीं है। इसका विभाजन कुछ इस 
प्रकार है: = 


2 वेने ट्य्छ्रा s 
इली रियन ६ 
लिन रियन 


2 £ 
इली रियन 2 
4. 5 = 


एविराँट न] 


fn 


https://a ` अजहऔ academy 


रत खेगुइ या घेग 
6. 7 अल्येनियन 
हि 
द तोस्क हह 


मेत्यापियन = इप्रपिजिञ्जन 


“r 


00१0; ५ है। (|| ॥०॥ ५] es imaDigDigsiddytyakayinnakskiaiidteseasta waytyaktyianohsdiaiRsseathnbedemgo © 


A . 


१०३ ९ 


|] है 


विभाजनमें दिखाई हुई भाषाओं में-से केवल 


है | शेष सभी बहुत पहले समाप्त हो गयी 
थर । इसी कारण इस श्ाखाकों अल्बेनि- 
यन या अल्बेनी भी कहते हैं । 
अल्वेनियनके वोलनेवाले अल्वेनिया तथा 
छ ग्रीसमें हैं । इसक अन्तरगत बहुत-सी 
वोलियाँ हैं, जिनके ग्वेगुइ और तोस्क दो 
वर्ग बनाये जा सकते हैं । ग्वेगुइका क्षेत्र 
उत्तरमें और तोस्कका दक्षिणमें है । अल्वे- 
नियन साहित्य लगभग १७वीं सदीसे आरंभ 
होता है। यों इसमें कुछ छेख १५वीं सदीमें 
भी मिलते हैं । इधर इसने तुर्की, ईलावो- 
निक, लैटिन और ग्रीक आदि भाषाओंके 
शब्दोंको बहुत रिया हैं । अब यह भी ठीक- 
से पता चलाना असंभव-सा है कि इसके 
अपने शब्द कितने हैं" इसकर कारण यह 
है कि ध्वनि-परिवर्तनके कारण बहुत घाल- 
मेल हो गया है । बहुत दिनोंतक विद्वान्‌ 
इसे इस परिवारकी स्वतंत्र शाखा मान्नका 
तैयार नहीं थे । अल्बेनियन बॉळचेवाळीका 
संख्या लगभग १" लाख है । 
इलोकानो (:]0/:670 ) --इंडोनेशियन (दे० ) 
परिवारकी एक भाषा जो फ़िलिपाइन द्वीपों- 
में लगभग १० छाख लोगों द्वारा बोली 
जाती है । इसके बोळनेवाले इलोकानो 
जातिके लोग हैं, इसी आधारपर भाषाको 
इस नामसे पुकारा जाता है । इस भाषाकी 
कई बोलियाँ हैं । धुर उत्तरकी वोली सर्वा- 


~ 


ई (।)--ए (दे०) के लिएं प्रयुक्त एक नाम। 

ई-कव (2८७) --अक (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 

ईकार-ई के लिए प्रमुक्त नाम ।(दे०) कार । 

ईरानी---भारोपीय परिवारकी सतम्‌ शाखा- 
की आर्य (दे०) उपशाखाकी हक” शाखा । 
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इलोकानो--इरानौ 


धिक विकसित है । * ड 


आधुनिक हिद्रूका हिब्रू काम । 

इशंग (9078 )--मुर्मो (दे०)का एक्र 
अन्य नाम । # 

इष्ट प्रयोग--मुहाव रेके लिए प्रयुक्त एक अन्य 
नाम । (दे०) मुहावरा। 

इसाचान्र (5887707९) --थुकुमी (दे ० )- 
का एक दूसरा नाम । 

इसौरिअन (820३7 )--एक विलुप्त 
एशियानिक (दे०) भाषा । यह एशिया 
माइनरमें इसौरिया नामक एक प्राचीन, 
प्रदेशकी भाधा थी । 

इस्ट्रो-मानियन--रूमानियन (दे०) भाषा- 
की एक बोली । 

इस्तलाह--मुहावरेके लिए प्रयुक्त एक उदू 
नाम । (दे०) मुहावरा । 

इस्पहानी (॥9270) --स्पैनिश्च, पुरत 
गाली तथा कैटेलन भाषाओंके लिए प्रयुक्त 
एक सामूहिक नाम । पुर्तंगाल-स्पन आदिके 
लिए प्राचीन लॅटिन नाम हिस्पेनिया (h- 
5.००8) मिलता है । इसी आधारपर 
यह सामूहिक ताम प्रयुक्त हता 
हिस्पानी भी कहते हैं । 

इस्तोनिअन (९5४००8) --वूराल-अल्ताई 
(दे०) परिवारके फिनिश वर्गको एक 
भाषा । इसके बोळनेवालोंकी संख्या लगभग 
१० लाख है। 


68 कक त 
e 


© हा 


इसको क्षेत्र ईरान है। ईरानौका प्राचीन- 
” तम्‌ सांहित्याँ पारसियोंके धर्मग्रंथ अवस्ता- 
के रूपमें उपलब्धं है । इसके प्राचीन अंश 
७थीं सदी ई० पृ ०के माने जाते हैं। ईरानी 


शाखाकी एरी श्यृंखला नहीं मिळती इसमें 


प्राचीन साहित्य निइचय ही 


है 


अल्वेनि _ . 
त्वेनियनके विषयमें ही आज सामग्री प्राम्त |, इक्रिट (2४) --इसरायलकी राष्ट्रभाषा 
ह 2 


। इसे ˆ 
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ईरानी 


« 


"~ Ro 


- होगा, किन्तु दो अदूरदर्शियोंकी कूरताने | 


उसे स्वाहा कर दिया । ३२३ ई० पूर्मं | 


सिकन्दरने इसकी काफी अंश जलवा डाला 
था । जो थोड़ा-बहुत बचा था उसे ६५१ 
ई० पूमें अस्त्रोंने जला डाला । अब प्राचीन 
साहित्यके नामपर अवेस्ताके अतिरिक्त मात्र 
कुछ शिलालेख (हरूमानी बादशाहोंके ६ठी 
सदी ई० पू० के) हैं। प्राचीन साहित्यके 
अभावके कारण ही आधूनिक भाषाओं और 
बोलियोंका प्राचीन भाषाओं एवं बोलियोंसे 
अभीतक निश्चित संबंध-स्थापन नहीं हो 

ˆ सका है । ईरानीका विभाजन इस रूपमें 
किया जा सकता है 


{ --पामीरी बोलियाँ 
पूर्वी 
दत्त ० हि गइतो 
अवेस्ता मम अल [_ 
मीडिअन 
प्रात्रीन फ़ारसी 


बेक्ट्रियन भी भी कही जाती है । कुछ लोग | 


भूलसे इसे ज़िन्द भी कहते हैं । इसका 
यह नाम इसकी प्राचीनतम पुस्तक अपेस्ता 
के कारण पड़ा-है । अवेस्ताका अर्थ शास्त्र' 
है, जिसमें 'गाथा' या प्रार्थनाएँ ऋग्वेदकी 
भाँति हैं । इसमें यञ्न (यज्ञ) विस्पेरद 
(बलि सम्बन्धी कमेंकांड) तथा देन्दिदाद 
(प्रेतादिके विरोधी नियम) औँदि भी हैं। 
कुछ दिन बाद जब अवेस्ता वहाँको जनभाषा 
नहीं रह गयी और मध्यकालीन फारसी या 
पहलवीका प्रचार हुआ तो अवेस्ताको टीका 
पहलवीमें की गयी । इस टीकाको जेन्द कहते 
हैं । ज्ञेन्दका अर्थ ही 'टीका' होता है । अब 


Fr गिस्ता 
t 
ड परतो 
oo--oo----s देवारी 
| 

---F---------- बूच 
| नते 
inne ओपेतिक 
TSS SNP ESS कदी 
t ये IIe मिः र 
।.__ पहली [ आधुनिक 

पाजंद [/फ़ारणी 


[संबंधका स्पष्ट पता नहीं है, अतः अनिश्चित अंश बिन्दुसे दिखाया गया है । ] 


पूर्वी शाखाकी साग्दिअन भाषाका पता इसी | 
सदीमें लगा है । ईसवी सनूके आरम्भकी 
तथा कछ और वादकी ईसाई और बौद्ध | 
धर्मकी कुछ पुस्तकें इस भाषामें मिली हैं । 
यह सग्दियानाकी , भाषा श्री, और कभी 
मंचूरियातक फैली थी । ऐसा अनुमान है 
कि, पामीरी आदि वोलियाँ इसीकी बेटी 
हैं । यह हिन्दूकुश पर्वतपर एवं पामीरकी 
तराईमें प्रचलित है। पामीरीकी प्रसिद्ध 
* बोली ग्रलचा है । अन्य बोलियाँ (दृग्ा, | 
मुंजानी, सिरानी, सरीक्रीली, “वाख आदि / 
हैं । साग्दि्रन भाषाक! समय अवेस्ताके | 
बहुत वाद माना गया है। “ | 
° अवेस्ता” (जिसे अवेस्ती भी ,कहते हैं] | 
बँक्ट्रियाकी राजभाषा होनेंके कारण प्राचीन | 


er 


€ r 


[a 
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दोनों शब्दों('जेन्द' और 'अवेस्ता')को मिला- 
कर लोग उस पुस्तकको तथा कभी-कभी 
भाषाको 'जेन्दावेस्ता' या जिन्दावेस्ता 
कहते हुँ । ° 

मीडिअन भाषाके रुम्बन्धमें केवल इसका 
नाम और कुछ शाब्द जो यूनानी लेखकों-- 
में मिळे हूं, (एक शब्द 'स्पार्क' = कृत्ता 
है) ज्ञात 
छित थी । प्राचीन ईरानके पश्चिमी भागको 
'फ़ारस' कहते थे। वहाँकी भाषा प्राचीन 
'फ़ारसी' थी । कुछ लोग इसे०*अवेस्ता'से 
निकली हुई समझते. हैं, किन्तु असूलमें यह 
वात नहीं हैँ। वस्तुस्थिति यह है कि ईरानी- 
को दो शाखाएँ प्राचीनकालसे ही मिळती 
हुँ--( १) प्राचीन फ़ारसी (२) अवेस्ता । 


हैं । यह परिचिमी ईरानमें प्रच- _ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


) 
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१०५ ० 


प्राचानताम 


प्राचीन फ़ारसी अवेस्ताकी | 
यदि विल्कल समकालीन नहीं तो कछ ही | 


वादकी है डेरिअस प्रथम (ई प्‌० ५२१- | 
४८५ ) आदि एकेमेनियन,राजाओके खुद- | 


वाये कीलाक्षर अभिलेखोंमें इसका स्वरूप 
सुरक्षित है । 


De 


इसका अळग साहित्य नहीं | 


मिलता किन्तु' अभिलेखींमें उपलव्ध लगभग ' 


४०० शर्वदोंकेश आधारपर अध्ययन अवश्य 


हुआ हैं 
मिलती है । प्राचीन फारसीकी वर्णमाला 


अवेस्ताकी अपेक्षा अधिक सरल है । इस 
मानेमें वह संस्क्ृतके निकट है-- 
अवेस्ता प्रा० फारसी संस्कृत 
येजी यदी यदि 


अवेस्ताके ज्‌ के स्थानपर प्राचीन फारसीमें | 
। एसे स्थानोंपर संस्क्ृतमें | 


ह्‌ मिळता है । PE 
अवेस्ता प्रा० फारसी संस्कृत 
अजञेम अदम अहम्‌, 


पुरानी फारसीके पदोंके अन्तमें व्यंजन 
प्रायः नहीं मिलते । 
संस्कृत अवेस्ता 
अभरत्‌ अवरत्‌ अवर 
प्राचीन फारसी उस प्रदेशकी प्रमुख भाषा 
थी । किन्तु इस़के, अतिरिक्त जँवुळी, हिराती 
आदि वोलियाँ भी थीं, जिनके विषयमें 
अब कुछ अधिक ज्ञात नहीं है । प्राचीन 
फारसीका ही विकसित रूप मध्यकालीन 
फारसी या पहलबी (दे०) कहलाता है । 
इसका प्राचीनतम रूप तीसरी सदी ई० 
पू०के कुछ सिक्कोंमें मिलता है । प्राचीन 


। यह बहुत-सी वातोंमें अवेस्तासे | 


प्रा० फारसी | 


फारसी और मध्यकालीनके बीचका कोई | 


लेख नहीं मिलता । पहलवीका नियमित 
साहित्य तीसरी सदीसे मिलने लगता है । 
पहलवीके दो रूप थे । एककी नाम हुड्वारेश 
था, जिसमें सेमिटिक परिवारके शब्दोंका 
आधिक्य है । इसकी लिपि भी सेमिटिक 
है । सस्सानिद राजवंश (२२६ ई 

६५२ ई०)की राजभाषा यही थी । अवे- 
स्ताका कछ अनुवाद "भी इस भाख्रामें उपः 


e 


2] 
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लब्ध है 


2 


ईरानी 


। इसके अतिरिक्त 'पारसियोंका 

कुछ और भी धामिक-साहित्य इसमें है। 
इसके व्याकरणपर भी* सेमिटिक प्रभाव 
यथेष्ट है । पहलवीका दूसरा रूप पारसी 
या पाजंद है। इसपर सेमिठिक प्रभाव नह 

है । इसका प्रचार पूर्वीय प्रदेशोंमें था । 
भारतमें बसनेवाले पारसियोंकी भाषा यही 
है । यही कारण है क्रि गुजरातीको पाजंदने 
बहुत प्रभावित किया है । जिस प्रकार अवे- 
स्ता और प्राचीन फ़ारसी संस्कृतसे मिलती- 
जुलती हैं, उसी प्रकार मध्यकालीन फ़ारसी 


प्राकृत अपभ्र शसे । पहलवीसे निकली आधु-, 


निक फ़ारसी हिन्दीकी भाँति ही वियोगा- 
त्मक हो गयी है । इसका आरंभिक ग्रन्थ 
महाकवि फिरदौसी (९०४ से १०२०)का 
'शाहनामा' नामक राष्ट्रीय महाकाव्य है । 
इसकी भापामें अरवीके शब्द अधिक नहीं 
हैं, पर उसके वाद आधुनिक फ़ारसी अरबीसे 
लदने लगी । यह मध्यकालीनकी अपेक्षा 
अधिक सरल और मधुर है । ध्वनि-परिवर्तन 
भी इधर विशेष हुआ है। बहुतसे फ्रांसीसी 
शब्द भी इसमें (तेल कंपनिथोंके कारण) 
आ गये हैं । आधुनिक फ़ारसीकी (ताजिकी) 
वहुत-सी प्रादेशिक बोलियाँ भी हैं । विद्वान्‌ 
इस सम्बन्धमें बहुत निश्चित नहीं हैं कि कौन 
वोलियाँ सीबे अवेस्तासे निकली हैं, और 
कौन फारसीसे । टकर महोदय तो आधु- 


निकश्फारसी और पहलवीके विषयमे भी ' 


शंका करते हैं। उनका कहना है कि अवेस्ता 
और प्राचीन फारसीके बाद सभी ईराधी 
भाषाएँ एवं बोलियाँ उस समयकी बोलियों- 
से विकसित हुई हैं । आज उनकी माँके 
विषयमें निइचयके साथ कुछ भी नहीं कहा 
जा सकता । कछ प्रधान बोलिंयोंपर यहाँ 
विचार किया जा सूकता है। ये. वोलियाँ 
इधर,भारतसे लेकर उधर कॅस्पियन सागर- 
तक फैली हैं । इनमें कूछ.तो प्रत्येक बातमें 
इतनी दूर हो गयी हैं कि पहचानी भी नहीं 
जातीं । ओसेतिक बोली काकेशसके एक छोटे 
प्रदेशमें ज्रोली जाती है। इसकी ध्वनियोंपर 
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उंच्लिआ-उडिया 


जाकर: 


नगर है । 


एक और नाम ।* 
उज्ञबेक (ए४00९६८)--यूराल-अल्ताई (दे०) 


परिवारको भ्सषा। इसका क्षेत्र उजवेकिस्तान | 


हे। इसे उज़बक नामक लुक जातिके लोग 


बोलते हैं । उज़बेक भाषाकी कई बोलियाँ 
इसमें 


हैं जिनमें जगतई =सर्वप्रमुख है; 
साहित्य-रचना भी हुई है। 
उजानिआ (प]१॥।8)--सिलहटिआ (दे०) 
का एक दूसरा नाम । 
'डज्जेनी--मालवी (दे०)का एक अन्य नाम । 
उज्ज्वलस्वर (7787 ४०७४९) --अध्र- 
स्वर (दे०)के लिए प्रयुक्त एक अन्य पारि- 
भाषिक शब्द । 
उटे-चेमेहुएवी (पte-chemehnevi)— 
प्लेटो (दे०) उपवर्गकी एक उत्तरी अमे- 
रिकी भाषा । इस भापाकी कई एक 
वोलियाँ हैं । 
उठो-अज्टेक (प६०-३2९।)--उत्तरी अमे- 
रिकी बर्ग (दे०) का एक भापा-परिवार । इस 
परिवारमें शोशोन (दे ) ,पिमा-सोनोर (दे० ) 
तथा नहुअदल (दे०), तीन वर्ग हैं। इन 
तीन वर्गोमें लगभग ६५ भाषाएँ हैं । यह 
परिवार पूरे अमेरिकाके अत्यंत प्रमुख परि- 
वारोंमें एक है । मूलतः इनका क्षेत्र नेवादा, 
दक्षिणी इडाहो,दर्किणी कैलिफ़ोनिया,पर्चिमी 
कोलोरेडो, उत्तरी-पूर्वी न्यू मैकिसिको, टेव॑सास, 
दक्षिणी ऐरिजोना,मैविसको,पनामा आदिमेंएक 
बहुत बड़ा भूभाग था । इसको वोळनेवाली 
वहुत-सी जातियाँ विळूप्त हो चुकी हैं, फिर 
भी लगभग ५० जातियोंके लोग अब भी 
इसे बोल रहे हैं । वोळनेवालोंकी संख्या 
युनाइटेड स्टेंट अर्मेरिकामें २४,०० ० तथा 
मेक्सिकोमें १८,००,००० है। कुछ लोग,मध्य 
अमेरिकामें भी हैं। _ es 
उड़ विभाषा--उड़िय़ा (दे०) के लिए प्रयुक्त 
एक़ प्राचीन नाम । द 
उडिया--उड़ीसा प्रांत; बंगाळमें दक्षिणी- 
पद्चिमी मेदनीपुर; आँश्रमें टेक्कालि, उद्य 


£ ~ 


~ 
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| 
उच्छिआ (पएत७)--उचलिआ (दे०)का | 


€ 


f १ ण्ट 


नखंड, तरला, इच्छापुर आदि; बिहारमें 
“सिहभूमि, सराईकेला, खरसुआ आदि, तथा 

ध्यप्रदशमें रायगढ़, सारगढ़,काँकेर, बस्तर 
आदिमें ६०,१९७ वर्गमीलमें लगभग १ करोड़ 
५० लाख लोगों द्वारा बोली जानेवाली एक 
आधुनिक भारतीय आर्यभाषा । इसका संबंध 
मागधी अपश्चशकें दक्षिणी भामसे है । 
उड़ियाको उड़ियाभाषी “ओड़िया' कहते 
हैं । इसके अन्य नाम ओरिया, उरिया, 
उत्कली, ओड़ी आदि हैं। उड़ीसाका 
प्राचीन नाम कलिग,'उडू देश' या उत्कल' 
मिळता है। उड़ या ओड़'का संबंध द्रविड 
धातु”'ओड'से ज्ञात होता है । 'ओड'का अर्थ 
होता है खेती करना' । उसीसे द्रविड़ शब्द 
'ओडिस्‌' बना है, जिसका अर्थ है किसान । 
यह 'ओडिसु' ही उड़िया भाषामें 'ओडिझा' 
हो गया । आज भी उड़िया-भाषी अपने 
देशको 'उड़ीसा' न कहकर 'ओडिशा' ही 
कहते हें । 'स' का श' मागधीकी प्रवृत्ति- 
के कारण हो गया है । 'ओडिशा' ही अन्य 
्षत्रॉंमें 'उड़ीसा' हो गया है । भाषाका 
नाम 'ओड़िया' भी 'ओडिशा'का ही विक- 
सित रूप है। श' के लोप एवं य-श्वतिके 
आगमसे यह 'ओड़िया' बना है, जिसके 
'ओ'को कोमल बनाकर डर (उडिया) कर 
लिया गया है । कुछ विद्वान्‌ 'ओडू'को संस्कृत 
शब्द मानकर ओडूविषय (> ओड़विष 
>ओोडिफ्> ओडिशा) से 'उड़ीसा' शब्दको 
संबद्ध करते हैं, किन्तु यह व्यूत्पत्ति युबित- 
युक्त नहीं ज्ञात होती । 'ओडू' शब्द मूलत 


संस्कृतका नहीं ज्ञात होता । इसमें संस्कृती- ` 


करणीकी गंध स्पष्ट है 

उडू विभाषके रूपमें उडया भाषाका 
प्राचीनतम उल्लेख भरतके नाट्यशास्त्रमें 
('शवराभीरचाण्डालसचलद्राविडोडूजा:ः । 
हीना वनेचराणां च विभाषा नार्टर्क समृता:॥।') 
आता है । इसका आशय यह हुआ कि 
उस कालर्दक प्राकृतकेः एक स्थानीय रूप- 
के रूपमें इसकी कुछ विश्येषताएँ विर्कसित 
हो चुकी शीं । बीम्सने' यह ठीक ही कहा 


हे 
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व - उड्या लिपि 


है कि 'बंगालीके एक निश्चित भाषा बनने-  'संभलपुरी' याईळरिया' वोली बोली जाती 
९2 T ग्ळरिया वोर वोर्ल 
के पूर्व ही उड़िया एक निश्चित भाषा वन, a बाका 


लही ती. नदिया आकि आका, ॐ । इसपर छत्तीसगढ़ीका प्रभाव पड़ा है। 
gee ” ग्रियर्सनने केवल 'भत्री'को उड़ियाकी विशुद्ध 
स्पष्ट नमूने १०५१ ई०के अनन्तवर्माके | बोली माना हैं । 'भत्री' वस्तुतः उड़ियाका 
उरजम शिलालेखमें मिरूते. हैं । उडिया | मराठीसे प्रभावित रूप है, जो वस्तरमें 
साहित्यको आदिकाल (११वीं से १५५० | प्रयुक्त होता है । उड़ियापर ऐतिहासिक 
तक), मध्यकाल (१५५०-१८५०), आधु- | तथा सांस्कृतिक कारणोंसे बंगाली, मराठी, 
निक काल (१८५०--), इन तीन कालों- | मुंडारी, तेलुगु, कृई आदिका प्रभाव पड़ा 
में बाँटा जाता*हैः । हिन्दी साहित्यकी भाँति | है । उडया लिपि अयनी है जो ब्राहनीकी 
ही मध्यकालके पूर्वं और उत्तर दो उपकाल | उत्तरीशैलीसे विकसित है, किन्तु इसपर 
बनते हैं, जिनको साहित्यिक प्रवृत्तियोंकी | तेलुगु लिपिका प्रभाव पड़ा है । तालपत्रपर 
दुष्टिसे क्रमशः भक्तिकाल और रीतिकाल | लोहेकी कलमसे लिख़नेके कारण यह लिपि 
कहा जा सकता है । आदिकालके कवियोंमें | कुछ वर्तुलाकार हो गयी है। ह 
लुइपा, शवरीपा आदि 'वौद्धगान ओ दोौहा'के | उड़ियालिपि--उड़ीसामें प्रयुक्त यह लिपि 
कवि, सारलादास (सच्चे अर्थोमें उड़ीसाके | पुरानी नागरीकी पूर्वी शैलीसे विकसित 
आदि कवि ये ही हैं; इनके प्रमुख ग्रंथ 'महा- | हुई है, पर इसपर दक्षिणकी तेलुगु तथा 
भारत' तथा 'विलंका रामायण' हैं) प्रमुख | तमिल लिपियोंका प्रभाव पड़ा हैं और इसी 
हैं । मध्ययुगीन कवियोंमें भकैतयमें बलराम- | कारण बड़ी कठिन हो गयी है । कुछ लोग 
दास, जगन्नाथदास आदि पंचसखा तथा साल- | इसे पुरानी बेगला लिपिसे तथा कुछ लोग 
वाग आदि मुख्य हैं तथा रीतिकारोंमें उपे्र- | 'कुटिल'से (दे० बगला लिपि) निकली मानते 


3 ~ ¢ का my « ] 
भंज प्रमुख हैं । इन्हीके आधारपर इस युगको | हैं । इसके दो रूप 'करनी' तथा ब्राह्मणी 


जयुग कहा जाता है। आधुनिक कालमें | नांमसे प्रसिद्ध हैं । ब्राह्मणी ताड्पत्ोपर 
उडिया साहित्य पर्यृ्त संपन्न हो गया है। लिखनेमें प्रयक्त होती रही है और करनी 

परिनिष्ठित उड्या कषटटकके आसपासकी | कागजपर । गजाम जिलेमें उड़ियाका एक 
है, जिसे 'कटकी' कहा जा सकता है । आंध्र | और रूप मिलता है जिसके अक्षर अपेक्षाइत 
सीमापर इसकीः एक बोली 'गंजामी' है | और भी वर्तुळाकार हैं । लोगोंका अनुमान 
जो तेलगसे बहत अधिक प्रभावित है । | है कि तालपत्रपर लौह लेखनीसे सीधी रेखा 
मयूरभंज तथा वालासोर आदिमें उत्तरी | बनानेसे ताळपत्रके कट जानेका डर था, इसी 
सीमापर भी इसकी बंगाली मिश्रित कई | कारणं यह्‌ लिपि वर्तुलाकार हो गयी । इस 
बोलियाँ-उपवोलियाँ हैं, किन्तु उनके लिए | लिपिका ज्लिकास, १४वीं सदीके आसपास 

अलग नाम नहीं हैं । संभलपुरमें इसकी | हुआ। 


६६ 2॥ ० हे & ४३ ४३ 8 ४ | 6 कः [A 
& dst OQNRGP 9 - 
छो & 6५७22 ५ ९ # 7) 


" HIARMGNATRS ° 
[उड़ियाकी इस वर्णम्रालामें क्रमत अ, आ, इ, इ, उ. ऊ, ऋ, छ्‌, ए, ऐ, ओ, औ, क, 
ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञा!ट,ठ, ड, ढ, ण, त, थ,*द, «धे, च्‌, प, फ, व, भ, म, य 
र, ल, व, शा, ष, सं, ह, ळ अभर" हैं।_ ] आ : , 
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उणादि-उत्तरीअरबी 


, उणादि--'उंण्‌' आदि उन प्रत्ययोंको उणादि' 


कहा गया है, जिनके आधारपर, ऐसे शब्दों- | 
की भी धातुपर्‌ आधारित व्युत्पत्ति दी जा' 


सकती है, जो सामान्य पाणिनीय नियमोंसे 
सिद्ध नहीं होते । इस वर्गका प्रथम प्रत्यय 
'उण्‌' है, इसी कारण इनकी संज्ञा उणादि! 
है। ये एक प्रकारके कृत्‌ (दे०) प्रत्यय हैं । 
इनके आधारपर देशज तथा विदेशी (जैसे 
दीनार आदि)शब्दोंको भी संस्कृत धातुओंपर 
आधारित सिद्ध करनेका प्रयास पंडितोंने 
किया है। कुछ लोगोंके अनुसार उणादि 
प्रत्यय पाणिनिके वादके हैं । यों, इनको 
” कल्पनाका आधार यास्कका मत है (सर्वानि 
नामानि आख्यातजातानि) जिसके अनुसार 
सभी संज्ञा शब्द धातुओंसे बने हैं। उणादिके 
आधारपर दी गयी व्युत्पत्तिको वैयाकरण शा- 
स्त्रीय अर्थमें कदाचित्‌ व्युत्पत्ति नहीं मानते रहे 
हैं । पतंजलि कहते हैं: ‘उणादि योऽव्यत्प- 
ज्ञानि प्रातिपदिकानि’ । यों अन्यत्र उन्होंने 
विरोधी मत भी व्यक्त किया है । 
उत्कली (प॥३।०]।) उडिया (दे०)का 
एक अन्य नाम । 
उत्क्षिप्त (९१) --प्रयत्न (दे०)के 
आधारपर किया गया व्यंजन ध्वनियोंका 
एक भेद । जीभको लपेटकर तालूको झटकेसे 
मार उसे फिर सीवा कर लेनेसे जो व्यंजन 
उत्पन्न होते हैं, उन्हें 'उतिक्षप्त' कहते हैं । 
हिन्दी ड़, ढ़ उतिक्षप्त हैं । इन्हें ताडनजात 
“भी कहते हैं । 
उल्लेपलिपि---वौद्ट ग्रंथ “ललित विस्तर'में- 
दी गयीं ६४ लिपियोंमेंसे एक । 
ऊतक्षेपावर्तलिपि-वौढ ग्रंथ ललित विस्तर' 
में दी गयीं ६४ लिपियोंमें-से एक । 
उत्तम पुरुष--एक” पुरुषवाचक सर्वनाम । 
(दे०) सर्वनाम । 
उत्तमावस्था--(दे०) विश्ेषण । " 
उत्तर--परवर्ती, वादका (पद, शब्द या ध्वनि 
, आदि) । 
उत्तरकरूट्रीय लिपि-वौद ग्रंथ छलित विस्तर 
दी गयीं ६४ छिपियोंमेंसे एक्‌ । 


£ 
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उ त्तरखंडी--अवधी 


(दे०)के लिए प्रयुक्त 


एक नाम । 
उत्तरपद--समास या समस्तपदमें बादमें आने- 
वाला पद या शब्द | यह 'पूर्वपद'का उलटा 
है । उदाहरणार्थ “राजपुत्र'में “राज पूर्वं "पद 
है और पुत्र'उत्तरपद । 

उत्तरात्मक सुर--सुर (दे०)का एक भेद । 

उत्तरावस्था--(दे०) विशेषण । ' 

उत्तरी--अवधी (दे०)का' रीवांमें प्रयुक्त 
एक नाम । 

उत्तरी अपञ्रंश--डॉं० याकोबीके अनुसार 
अपश्रंश (दे०)का एक भेद । 

(अ)उत्तरी अमेरिकी वर्ग-अमेरिकी भाषाओं 
(दे०)का उत्तरी अमेरिकामें स्थित एक 
भौगोलिक वर्ग । इसमें निम्नलिखित २५ 
भाषा-परिवार हैं : (१) अलगोनूकिन (|- 
gonkin),,(२) वेओथुक (06002), 
(३) चिमाकुम (०॥im@५m), (४) 
होक (॥०।६), (५) इरोक़ोइस (ग70- 
प०ऽ) ,(६) कड्डो (72५५०), (७) 
केरेसन (]:07९800), (८) किओव (६ 
०७६), (९) क्लमाथ (Klamath), 
(१०) कूटेने (kuténai), (११) म्‌- 
स्खोगी (8/०६), (१२) ना-डेने 
(na-dene), (१३) पेनुटिअन (pen- 
utian), (१४) शहपूटिन ($hahap- 
४०), (१५) सलिश (४5h ), (१६). 
सिऔक्सु,($।०५४) , (१७) टनो (6870), 
(१८) टिमुकुआ (४५६), (१९) 
टुनिका (प्रा), (२०) उटो-अज्टेक 
(0ut०-2८४९ ), (२१) वईलट्पू (war 
iilatpu), (२२) वकश (भ॥), 
(२३) युकी (शोर), (२४) यूची 
(yuchi) और (२५) जनी (zuni) । 
इन परिवार्राको कोहामें यथास्थान देखा 
जा सकता है । क 

उत्तरी अरबी--अरबी (दे०) के 'लिए भाषा 
वैज्ञानिक वर्गीकरणक्के आधारपर कभी- 
कभी प्रयुक्त एक नाम । (दे०) सेमिटिक 
परिवार । हे 
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उत्तरी आर्यन-उत्पादी प्रत्ययं 


nn 

उत्तरी आर्यन--खोतानी (दे०)का एक | उत्तरी विलोचन होची [द०)का, 
अन्य नाम । 

उत्तरी कड्ड़ो (०४ ९n 8१०) -- 
कड्डो (दे०) परिवारका एक उप-वर्ग । 
इस वर्गकी प्रमुख भाषा अरिकर (27! 
{aT ) है | 

उत्तरी चिन ( northern chin )-- 
चीनी पंरिवारके तिब्वती-वर्मी उपपरिवार- 
की असमी-वर्मौ शाखाके कुकी-चिन वर्गे- 
का एक उप-वर्ग । इस उप-वर्गके अंतर्गत, 
'थादो' (दे०), सोक्ते (दे०), सिथिन 
(दे०), राहते (दे०) तथा पैते (देऽ) 
भाषाएँ आती हैं । १९२१ की जनगणना- 
के अनुसार इसके वोळनेवालोंकी संख्या 
लगभग ८३,०३३ थी । 

उत्तरी ज्ञे (n०r४h९ःn 7९)--दक्षिणी 
अमेरिकाके जे (दे०) परिवारका उत्तरी 
वर्ग । इसमें तिश्बिरा, सकमेक्रै, भकमेक्रन 
तथा पुरेकमेक्रन आदि भाषाएँ हैं। 

उत्तरी परिचिमी द्रविड़--ब्राहुई (दे०) के लिए 
कभी-कभी प्रयुवत एक नाम । ब्राहुईका क्षेत्र 
उत्तर-पर्चिममें है, इसी लिए उसे इस नामसे 
अभिहित किया गथा हैँ । 

उत्तरी-पड्चिमी लहँदा--हिन्दकों (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

उत्तरी-पर्चिमी शिणा (north western 
shina )--शिणा (दे०)की पुनिआली 
(दे०) वोळीका एक अन्य नाम 

उत्तरी-पूर्वी पतो (north eastern pas 
॥४०)--पहतो(दे०)की दो प्रमुखमेंसे एक 
बोली । इसके बोरनेवालोंकी संख्या ग्रियरसँन- 
के भापा-सर्वेक्षणके अनुसार--८,०६,९७४ 
के लगभग थी । हु 

उत्तरी-पर्वी राजस्थानी--(दे ०) राजस्थानी । 
उत्तरी-पूर्वो लहँदा (noth eastern 
lahnda}--लहंदा  (दे०)के विभिन्न 
रूपोंका, उत्तरी-पड्चिमी: पंजाबमें प्रयुक्त एक 
वर्ग । ग्रियर्सतके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग १,७५२, 
छ५५ थी । «° 


” 
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उत्तरी! बिलोची-ऋपूर्वीय बिलोची (दे०) का, 
उत्तरी-बिलोचिस्तानमें प्रयक्त एक रूप । 
ग्रियसँनके भाषा-सर्वेक्षषके अनसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या लगभग - १०५,५२२ 
थी । 

उत्तरी भोजवुरी-भोजपुरी (दे०)का उत्तरी 
रूप जो सारन, गोरखपुर, बस्ती और देव- 
रियाके आसपास सरयू नदी और नैपालके 
वीचके क्षेत्रमें वोला जाता है। थारू भोज- 
पुरीका क्षेत्र इसकी उत्तरी सीमा बनाता 
है। इसके अंतर्गत सरवरिया (दे०) तथा 
गोरखपुरी (दे०) स्थानीय रूप या उप- 
वोलियाँ हैं । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
६१,९६५,१५१ थी । 

उत्तरी मारवाड़ी--(दे०) मारवाड़ी । 


> 


उत्तरी मैथिली--मँथिली (दे०)की परिनि- 


ष्ठित वोली । यह उत्तरी दरभंगा, तथा 
उसके आसपास भागलपुर और पू्ियामें 
वोळी जाती है । इसका शुद्ध रूप बहाँके 
ब्राह्मणोंमें मिलता है। इसके बोलनेवालों- 
को संख्या ग्रियसनके भाषा-सर्वेक्षणके अनु- 
सार लगभग १९,४६,८०० थी । 

उत्तरी सामी लिपि--सामी लिपि (दे०)- 
की मुख्य शाखा जिससे विश्वकी रोमन, 
अरबी आदि बहुत-सी प्रमुख लिपियाँ विक- 
सित हुई हैं । र 

उत्थितपाइवं संघर्षी (grooved fricative 
यां 7]! £।0$।४९)--एक प्रकारक्री 
संघर्षी ध्वैनि ।° इसके इच्चारणमें जीखके 
आगेके दोनों किनारे उठे होते हैं। 'श'का 
उच्चारण इसी प्रकार होता है । इसे न्द 
संघर्षो भी कहते हैं । (दे०) ध्वनियोंका 
वर्गीकरणमें व्यंजनोंका दर्गोकरण'उपशीर्षक। 

उत्पत्ति--(१) ध्वनिकी उत्पत्ति या उच्चा- 
“रण । (२) *शब्दकी व्युत्पत्ति । (३): 
भाषाकी उत्पत्ति (दे०) 


उत्पादी प्रत्यय (productive suffix) 


° एऐसए प्रत्य जिसकी सहायतांसे इान्दमेँ त 
नया अर्थ लाया जा सके या जिसे “जोड़कर 
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उत्रोची-उपचार 


नया शब्द बनाया जा सकल। 


उत्रोची (एश0०॥।)--१८९१ की जनग- | 
णनाके अनुसार तरहोच (पंजाबकी एक ` 


पहाड़ी रियासत) में प्रयुक्त एक बोलीका 
नाम । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार, 
यह कीर्नी (दे०)का एक नाम है । 


उदयपुरी--मेदाड़ी (दे०) का एक अन्य नाम। | 


उदात्त--वैदिक संस्कृतका एक सुर या 
स्वर । (दे०) आघातमें सुर उपशीर्षक । 
उदात्तका शाब्दिक अर्थ है 
जो सुर उठा हुआ या ऊँचा हो उसे उदात्त 


कहते हैं । तैत्तिरीय प्रातिशाख्य, वाजसनेयी | 


“उठे है 
उठा हुआ । | 


` प्रातिशाख्य तथा अष्टाध्यायी आदिमें इसे | 


‘उच्चैरुदात्तः’ 
होता है । इसमें 


स्पष्ट किया गया है 
उदात्त उच्च 


। अर्थात्‌ 
4. उच्च ) क्‌ I 


अर्थ कया है, इसे पतंजलिने स्पष्ट किया | 
-- आयामो दारुष्यं अणता खस्य इति | 


उच्चःकराणि शब्दस्य 
उदोत्तमे आयाम या अंग-संकोच, दारुण्य 
अर्थात्‌ रूखापन, तथा अणुता अर्थात्‌ कंठ 
या स्वरयंत्रकी संवृतता ये तीन बातें मानी 
जा सकती हैं । आपिशल शिक्षामें भी (दे० 
अनुदात्त ) प्रायः ये ही बातें कही गयी 
। ग्रीकका ऐक्यूट इसका समानार्थी है । 
उदात्ततर--उदात्त (दे०)से कछ ऊंचा सर । 


कछ लागाके अनुसार स्वरित (दे०) सुरका | 
| उन्नतोन्मुख संयुक्त स्वर--(दे०) ध्वनियोंका 


्रथमाद्व उदात्ततर होता है। 


। इस आधारपर | 


| 
| 


उदाहरण--किसी भी नियम, सिद्धान्त, वात ' 


या विषय आदिको स्पष्ट करनेके लिए | 


्रश्लुत सामग्री । उसमें ध्वनि, रूप, शब्द, 
अर्थ, वाक्य, रचनांश या रचना आदि कोई 
झी भाषिक इकाई आ सकती है। 


११२ 


| कभी-कभी ए, इ आदि अन्य स्वर भी बहुत 


रीण या हलके होकर उदासीन हो जाते 
हैं। जैसे अंग्रेजी १९४ की ? या ]908- 

$b]९ की ै। (२) फ़िनो-उग्निक भाषाओं- 
में एक विशेष प्रकारके 'इ' स्वरके लिए 
प्रयुक्त नाम । 

उदी (एथी)--काछेशसमें प्रयुक्त काकेशस 
परिवार (दे०) की एक भाषा । 

उद्गार व्यंजन ( ९]९९४।४९ या ९।०४- 
talized 8000)--(दे०) ध्वनियोंका 
वर्गोकरणमें कुछ असामान्य व्यंजन और 
उनके भेद उपवीर्षक । 

उद्ग्राहवत्‌ संधि--(दे०) संधि । 

उद्ग्राह संधि--(दे०) संधि । 

उद्देश्य-- (दे ०) वाक्यमें वाक्यका विभाजन 
उपशीर्षक । 

उद्देश्यका विस्तार--(दे०) वाकयमें वावथका 
विभाजन उपशीर्षक । 

उद्देश्य-वद्धक--(दे०) वाक्यमें बाक्यका विभा- 
जन उपशीर्षक । 

उद्देश्यवाचक अव्यय-- (दे०) समुच्चयबोधक 
अव्यय । 

उद्धृत शब्द--विदेशी (शब्द) के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । (दे०) शब्द । 

उद्योतनका नियम--बौद्धिक-नियम (दे०)का 
एक भेद । 


वर्पोकरणमें संयुक्त स्वर उपशीर्षक । 
उल्लायक संयुक्त स्वर--(दे०) ध्वनियोंका 
वर्गीकरणमें संयुक्त स्वर उपशीर्षक । 


। उन्मोचन--स्पर्शोके उच्चारणमें एक स्थिति 


उदासीन स्वर (7९६72] ४०।४०]) -_ | 


(१). मध्य स्वर (दे०) या मिश्र स्वर 
जब बलाघात (दे०) रहित होते हैं तो 
उन्ह उदासीन स्वर कहते हूँ । 
स्वर वहुत हल्का होता है। इसकी मात्रा 
ह्वस्वाद्धं (दे०) होती है । अंग्रेजी अंबव 
(400४६) का थ, अवधी सोरहीका अ 
या पंजावी बंचाराका अ उदासीन स्वर हैं । 


m+ 
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उदासीन 


या प्रक्रिया । (दे०)ध्वनियोंका वर्गीकरणमें 

व्यंजनोंका वर्गोकरण उपशीर्षक । 
उप-अन्तरिकिलिया--पन्नवणासूत्र नामक जैन 

ग्रंथमें दी गयीं १८ लिपियोंमें-से, एक । 
उपचयात्मक भाषा--योगात्मक शाषा (दे० )- 


का एक अन्य नाम, । « 
उपचयोन्मुख'माषा--योगात्मक भाषा (दे०)- 
का एक अन्य नाम । पु 


उपचार--(दे०) अर्थ वरिवर्तन (दे०)में 


(| 


RN NSS 35 5 — = DR 


, भेद । 


११३ ! ! 
» 

२४वाँ कारण; तथा भाषाकी उत्पत्तिमे 

समन्वित रूप । 


उपधा--अंत्िमके पूर्वका वर्ण या ध्वनि ॥ 
कहा गया है 'उपधीयते निधीयते या सा', 
अर्थात्‌ जो अंतिम वर्णके पाँस हो । 

उपधाघाती भाब (paroxylonic lan- 
९५९९) --ऐसी भाषु, जिसका शब्दोंमें 
प्रायः 'उपृधापर मुख्य आघात (वल या 
सुर) हो । 

उपधाघाती शब्द (paroxytone )-- 
एसा शब्द जिसका उपधापर मुख्य आघात 
(बल या सुर) हो। ७ 

उपध्मानीय-- उपध्मानीय'का अर्थ है “महसे 
फूकी (ध्मा = फूंकना) गयी ध्वनिके समान 

यह एक विशेष प्रकारके विसर्ग (दे०)का 
नाम है । जव विसर्गे स्वर और प्‌ या फ- 
के बीचमें आ जाय तो उसे डुपध्मानीय कहा 
जाता है । इस स्थितिमें विसँगँ पू या फ- 
से प्रभावित हो जाता है और इसका उच्चा- 
रण ओठसे होता है-- उपूपध्मानीयाना- 
मोष्ठौ' । शुद्ध विसर्गे प्राचीन आचार्योके 
अनुसार स्वर है, किन्तु उपध्मानीय, व्यंजनों- 
से प्रभावित तथा उनपर आधारित है, इसी 
कारण इसकी गणना व्यंजनोंमें की गयी है। 
इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता, इसी- 
लिए इसे अयोगवाह (दे०) माना गया है । 
बोपदेवने इसके चिह्न (* प, * फ)को 
'गजक्‌ंभाकृति' कहा है । 'उपध्मुनीय शब्दः 
बहुत प्राचीन नहीं है । अथर्व या ऋक्‌ 
प्रातिशाख्यमें यह नहीं आता । हाँ, तैत्ति- 
रीय तथा वाजसनेयी प्रातिशाख्यमें अवश्य 
आया है। ° ° 

उपनागर अपभ्रंश--अपश्र श' (दे०)का एक 

उपपद--एक प्रकारके शब्दै (दे०) प्राति- 
शाख्यों तथ्भ संस्कृत व्याकरणोंमें इसका 
प्रयोग एकाधिंक अर्थोमें. हुआ है । 

उपपद तत्पुरुष समास--(दे०) समास । 
उपपद संमास--(दे०) समासः | 

उपबन्ध प्रत्यय (दे० ) को एक प्राचीन नाम। 


~ 


< 
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उपधा-उपसर्गे 
उपबोली ($।।*१३।०८४) ~~एक -बोली- 


? के अंतर्गत जो कई छोटे-छोटे रूप होते हैं, * 
* उन्हें उपवोली कहते 


टँ । जैसे--अवधी 
वोलीके अंतर्गत बैसवाड़ी है। इसे स्थानीय- 
बोली (दे०)भी कहते हैं। (दे०) भाषाके 
विविध रूप' । FP: 

उपमानका--नियस--वौद्धिक-नियम (दे०)- 
का एक भेद । 

उपमान पूर्वपद कमंधारय समास--(दे०) 
समास । 

उपमान-पूर्वंषद बहुब्रीहि समास--(दे०) 
समास । 

उवसान-उत्तरपद कर्माधारय समास--(दे०) * 
समास । 

उपमावाचक कर्मधारय समास--(दे०). 
समास । 

उपवाक्य-- (दे ० ) वाक्यमें वाक्यका विभाजन 
उपशीर्षक । 

उपसर्ग (7९४) --'उपञ-सृज्‌+-घषञा 
(समीप छोड़ा हुआ ) से बननेवाळं इस शब्द- 
का प्राचीनतम प्रयोग ऐतरेय ब्राह्मणमें योग' 
'जोड़' या अतिरिक्त योग'के अर्थमें हुआ 
है । वादमें इसका अर्थ हो गया किसी , 
क्रिया या शब्दके आदिमें जोड़ा हुआ कोई 
शब्द (दे०), । ऋग्वेद प्रातिशाख्यमें आता 
है 'सोपसर्गेषु नामसु' । संस्कृत व्याकरणमें 
उपसर्गको अव्यय (दे०)का एक भेद माता 
गया. है । वहाँ उपसग, वह अध्यय है, जो 
धातु या धातुसे बने विशेषण, संज्ञां आदि 
शब्दोंके पै जोड़े जाते «हैं । अध्दाध्यायी में 
आता है “उपसर्गाः क्रियायोगे' । वात्तिककार 
भी कहते हैं-- क्रियाविशेषक उपसग: अन्न 
इसे मात्र क्रियासे ही विशेष संबद्ध न 
मानते हुए इतना ही कहना मर्चाप्त है कि 
शब्दक पूर्वं जो वणं या वर्णसमूह अर्थमें 
प्राय: कछे परिवर्तन था अन्तर लावेके लिएं 
जोड़ा जाता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे 
ककर्म 'में क' । सिद्धान्तकौमुदीमें आता हैं- 
“उपसमगेंण घुत्वर्थो' बलादन्यत्र नीयते। प्रहारा 


हारसंहारविह्ारपरिहारवंत्‌॥ अर्थात्‌ उपसग- | 


> 
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उपसगे पूवपद कर्मधारय समास-उपालिजिहवीय 


` (रेट 


के द्वारा 'हार से प्रहार. आहार, संहार | 


विहार, परिहार आदिकी भाँति अथ बलातू : 


अन्यत्र ले जाया जाता है 
कभी तो उलट जाता है, कभी वही रहता 
है, तथा कभी वही रहते हुए भी विशिष्ट 


। उपसर्गसे अर्थः | 


हो जाता है। झाकटायनीय धातुपाठमें कहा | 
गया है-- धात्वर्थ बाधते करिचित्करिचित्तम- | 
नुवते । तमेव विशिनष्ट्यन्य उपसर्गे स्त्रि- | 


धागतिः 
हैं । वर्धमानने उपसर्गके चार कार्य माने 
हैं~— धात्वर्थं बाधते कश्चित्‌ करिचित्तमन्‌- 


वतते । तमेव विशिनष्टयोऽनर्थकोऽन्यः प्रयू - | 


ज्यते ॥' अर्थात्‌ कभी उपसर्ग धातुके 


॥' अर्थात्‌ उपसर्गके ये तीन कार्य ¦ 


अर्थको बदल देता है, कभी उसी अर्थका | 


अनुवर्तन करता है, कभी विशेषता लाता | 


है और कभी निरर्थक होता है । उपस- 
गंका कोई अपना अर्थ होता है या नहीं 


इस संबंधमें संस्कृत वैयाकरणोंमें मतभेद | 


हैँ । 
९ 
नागेश आदिके अनुसार उपसर्गोका स्वतं- 


त्र कोई अर्थ नहीं होता । दूसरी ओर 


शाकटायन, भतू हरि, कंय्यट तथा | 


ऋग्वेद प्रातिशाख्यमें उपसरगोकी संख्या २० 
है, तैत्तिरीय प्रातिशाख्यमें लगभग १० 
है) । अव्ययोंकी संज्ञा निपात है, क्रिया- 
के योगमें इन्हें उपसर्ग कहा गया है । इसी 
अर्थमें प्रायः गतिका भी प्रयोग मिलता व्है । 
क्रिया या संज्ञा आदिसे संबद्ध उपसर्गको 
कर्मप्रवचनीय (दे०) भी कहा गया है । 


(दे०) 'निपात', 'गति', 'कर्मप्रवचनीय' 
तथा 'अव्यय' । 'उपसर्गे'के लिए कुछ 
संस्कृत बँयाकरणोंने 'गि' ( देवनंदिन ), 


प्रादि (चंद्र), उपेन्द्र (जीव गोस्वामी) 
आदि शब्दोंका प्रयोग किया है । कछ लोग 
इसे आदिसर्ग, पूर्वसर्ग, पुर्वप्रत्यय आदि भ॑ 
कहत हैं । हर भाषाके उपसर्गोका अर्थ- 


के आधारपर भी वर्गीकरण किया जा 
सकता है । 

| उपसर्ग पूर्वपद कर्मधारय समास--(दे०) 
समास। ^ 

। उपसर्गयुक्त बहुन्नीहि समास-- (दे०) समास । 

| उपसर्जन--एक प्रकारके शब्द (दे०) । 


गाग्ये, यास्क आदिके अनुसार उपसर्गोका | 


अपना अर्थ होता है। जैसे 'प्र' का प्रारंभ' 
पाणिनिने आत्मनेपदके प्रसंगमें जो कुछ 
कहा है, उससे लगता है कि वे इनका स्वतंत्र 


अर्थ नहीं मानते, किन्तु कर्मप्रवचनीयके । 


प्रसंगमें वे अर्थका समर्थन करते दिखाई 
देते हैं । इसी प्रकार ऋग्वेद प्रातिशाख्यमें 


भी एक स्थानपर अर्थका समर्थन है तो ' 


दूसरे स्थानपर विरोध ३ वस्पुतः ऐसा 
मानना उचित नहीं कहा जा सकता कि 
उप्रसर्गोका अपना अर्थ नहीं होता । उनका 
अपना अर्थ होता है और इसी कारण वे 
अन्य शब्दों मिलक्रर उनका अर्थ परि- 
वतित कर पाते हैं । इतना ही नहीं, मेरा 
अपना विचार तो यह है क्रि अधिकांश 


उपसर्ग मूलतः स्वतंत्र शब्द थे । उनका | 


वर्तमान रूप मल शब्दका संक्षिप्त या घिम्ना ' 


हुआ रूप है । अन 
सस्कृतमें श्र आदि २६ 


हा 


« 


r 
f 


« 


(यास्क तथा ¦ 


उपस्कार--एक प्रकारके शब्द (दे०) । 

उपाचरित संधि--(दे०) संधि । 

उपादान लक्षणा-एक प्रकारकी लक्षणा । 
(दे०) शब्द-शक्ति । 

उपालिजिहव--गलेमें वह स्थान जो चौराहा 
होता है । यहाँसे नाक, मुंह, फेफड़े और 
आमाशयको रास्ते जाते हैं । इसे गलबिल, 
कंठ, कंठ मार्ग भी कहते हैं । (दे०) शञारी- 
रिक ध्वनिविज्ञान । 

उपालिजिहवीय (॥2797९९३]) --उच्चा- 
रण स्थान (दे०)के आधारपर किया गया 
व्यंजन्रोंका एक भेद । उपालिजिहवीय उन 
ध्वनियों या व्यं्नोंको कहते हैं, जो स्वर- 
यंत्र और अलिनिहवके बीचमें उपालिजिहव 
या गलबिल (दे८) स्थानमें उच्चरित की 
जाती हैं । इनके लिए जिहवामूक़रको पीछे 
हटाकर गलविलको संकीर्ण कर लिया 
जाता है। अरबीकी बड़ी हे” और 'एन' 
इसी स्थानसें उच्चरित होती हैं । उपालि- 

जिह्वीय,ध्वनियाँ प्राय: अफ्रीकामें या उसके 
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उपुरुइ-उदू' 


आसपास ही मिळती हैं । 

उपुरुइ (एप्प) --करिव (दे०) परि- 
वारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । ˆ 

उपेन्द्र--उपसर्ग (दे०)के लिए प्रयुक्त एक 
संस्कृत नाम । हु 

उप्परकारी (ए्र७/०ए का )--मद्रासकी 
एक मछेरा जातिमें प्रयुद्ध, कोंकणी (दे०) 
का, एक ब्लक्तृ रूप । 

उबांगी (॥७7९)-_अफ्रीकामें प्रयुक्त 
नीग्रो भाषाओंका एक वर्ग जो सूडान वर्गके 

अन्तर्गत है । इस वर्गके अंतर्गत बांडा, 

मिट्टू, जाण्डे आदि भाषाएँआती हैं । 


उबिक (0) --काकेशसमें प्रयुक्त ,एक | 
भाषा जो काकेशस परिवार (दे०)की है । 


उ्तयपद--(दे०) उभयपदी' । 


उभयपदी--एऐसी धातु, (जैसे मुच्‌) जिसके | 
रूप आत्मने और परस्मे दोनों,पदोंमें बनते | 


हों । इसे उभयपद भी' कहते हैं। (दे०) 
घातु । 


उभर्यालग (९।067९)--एऐसा शब्द जो | 


दोनों लिंगोंका हो । इसे ह्विलिग भी कह 
सकते हैं । 

उभर्यालिगी ( ०]॥०९॥७ ) दोनों छिंगों- 
वाला; दोनों छिंगोंमें प्रयुक्त होनेवाला; 
दोनों लिगोंका वोध करानेवाला । इसे 
द्विलिगी भी कह सकते हैं । 


जातिके राजपूतोंके आधारपर. उत्तरीपूर्वी 


तथा पूर्वी मालव 'उमठवाड़' कहलाता है । 
“ इस क्षेत्रमें बोली जानेवाली मालवी (दे०) 
उमठवाड़ी कहलाती है । , 
उमौआ (७0208 )--करिब (दे०)' परि- 
वारकी.एक दक्षिणी अमेरिकी. भाषा । 
उरंग (07३7९) --कुरूख (दे०) का उड़ीसा- 
में प्रयुक्त एक नाम ।, :-¬ 
उर-पेर (पा-९7)चिबोन (दे०)की 
एक बोली । 
उरस्थ--ऐसी ध्वनि जों उरसे उत्पन्न हो-। 
वस्तुतः जो ध्वनियाँ स्वरयंत्रमुखी (दे०).` 
हैं, उन्हींको प्राचीन आचार्योने . उरस्य 
माना है । जैसे विसर्ग या ह। ऋकू तंत्रमें 
आता है--'उरसि ` विसर्जनीयो वा'-:। 
अन्यत्र भी आया है हकार विसर्जेनीयौ उरः 


स्थानौ ।' 
| उरस्य स्प-स्वरयंत्रमुखी स्पर्श (दे०)का 
| एक अन्य नाम। EY 
उराँबं (पाः80)--कुरूख (दे०)का एक 
और नाम । र 


उभयविध क्रिया--(दे०) धातु तथा क्रिया । | 


उभयविध धातु--(दे०) घालु तथा ;क्रिया । 

उभयविध संबंधसूचक अब्यय-- (दे०) 
संबंधसूचक अव्यय । ° 

उभयान्वयी--(दे०) समुच्चयबो धक अव्यय । 

उभेकी (ए}॥९।)--सिराइकी हिन्दकी 
(दे०)का एक दूसरा नाम । 

उभेची (॥)९८॥)--सिराइकी हिन्दकी 
(दे०)का एक अन्य नाम । 

उभेजी (0)११९९]।) ~—सिराइकी हिन्दकी 
(दे०) का एक अन्य नामः। 

उभेदी बोली--गूजरी, ( दे० )के लिए, 
पंजाबमें प्रयुक्त एक नाम । 

उमठवाड़ी--माळवीका' एक रूप थ "उमठ 


a 
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उरिया--उड़िया (दे०)का एक अन्य नामः। 

उर पुकिना (पाःए- एपlkina) दक्षिणी 
अमेरिकाके अरवक परिवार (दे०)को एक 
भाषा । 

उरुदु (७7१) उदर (दे०)के लिए कुगः 
में प्रयुक्त एक नाम। * 

उर्दू--उर्दू' शब्दको सभी लोगोंने मूलतः 
तुर्की भाषाका कहा हू और इसका मूख, 
अर्थ 'शाही शिविर या 'खेश्षा' आदि माना” 
है । वास्तविकता है कि न तो मूलतः यह्‌, 
शब्द तुर्की भाषाका है और न इसका मूल ” 
अर्थ 'खेमा' है । यह शब्द चीनी भाषाका 
है । तुर्क, मंगोल तथा ततार जिनमें यह 
शब्द विभिन्न रूपों तथा अर्थोमें मिलता 

: हैं; मूळूतः'हुणोंकें वंशज हैं । हुणोंका मूल 
स्थान उत्तरी चीनमें कंहीं था । 'हुण' शब्द 
भी मूलतः चीनी भाषाका 'झान्‌-यू' है । 
शान्‌-य'का अर्थ प्राचीन कालम लड़ाकू 
या 'यद्प्रिः आदि था । चूंकि ऐसे लोग 
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उर्दू 


११६ 


ही प्राचीन कालमे युद्ध' करके 'राजा' बन 


जाया करते थे अतः वादमें चीनी भाषामें 
'शान्‌-यू'का अर्थं “राजा' हो गया । चीनी 
लोगोंने युद्धप्रिय तथा लुटेरा होनेके कारण 
हुणोंको यही नाम दे दिया । 'शान्‌-यू' शब्द 
ही बिगड़कर 'हुन', हुआ 'स्यूङ' या हुण 
` हो गया | यह शब्द पहली सदीके आस- 
पास चीनीमें 'स्यूझ-न्‌' ()ए9-n॥)- 
के रूपमें मिलता है। इन हूणोंका एक 
कवीला हवांगहो नदीके किनारे था जिसे 
चीनी 'ओदूं' कहा करते थे । इन्हींके आधार- 
पर हवांगहो नदीके किनारेका वह स्थान 
आज भी चीनमें 'ओर्दुस' कहलाता है । 
ओर .का मूल अर्थ चीनीमें 'घुमक्कड' 
या 'यायावर' था । इन लोगोंकी घुमक्कड़ी 
प्रवृत्ति कारण ही चीनी इन्हें 'ओदू' 
कहा करते थे । पहली सदी ई० से कुछ 
पूर्व ही चीनी लोगोंने इन सभी लोगोंको 
वहाँसे खदेड़ा और हुणोंके साथ ये मध्य 
एशियामें चले आये । ये लोग खेमोंमें रहा 


करते थे अतः धीरे-धीरे इस कवीळेका | 


नाम 'ओदूं' इन लोगोंके खेमोंके लिए 
प्रयुक्त होने लगा । यों यूरोपकी कई भाषाओं - 
में ओदू से निकळनेवाळें शब्दोंका अब 
भी मूल अर्थ (अर्थात्‌ 'घुमक्कड़ जाति' )- 
के लिए प्रयोग होता है। उदाहरणार्थ अंग्रेजी 
होड (०7९) का अर्थ यही है । 

तुर्क ( जो हुणोंके वंशज थे ) इतिहासमें 
चौथी सदीके आसणास दिखाई पड़ते हैं । 
"उसके पहले ये हूंणों (जिसमें हण, तातार 
ओदूं आदि सभी थे)के अंग थे। परंपरा- 
गत रूपमें तुर्कोमें भी 'ओदूं' या ढ़” 
शब्द आया । उस समय इस, शब्दके 
अर्थ ('यायावर जाति’ तथा 'खेमा') 
रहे थ । कभी-कभी अन्य अर्थोमें “सेना 
या सेनिक पड़ाव') भी इसका प्रयोग होता 
था । ओदु' या /ओद॑” रूप भी मिलता है । 
यूरोपमें इस शब्दका प्राचीनतम प्रयोग 


4. अ ० 


्ि 


ˆ तेरहवीं सदी पूर्वाद्धमें 'ओर्दमः (077) 


। यूरोपमे यह शब्द कई रूपोंमें कई 
Le 


रूपम 


~ 


» 


भाषाओंमें प्रयुक्त हुआ है । उदाहरणार्थ 


| - पोलिश हो (०१) जर्मन होर्ड (h0- 


74९), फ्रांसीसी होदे (०7१९) ,- अंग्रेजी 
होडं (॥074९) तथा रूसी ओद (070 ) 
आदि । इन भाषाओंमें इसके तुर्कीके अति- 
रिक्त मंगोली भाषासे भी जानेकी संभावना 
है । ताशकंद, 'खोकंदमें 'ओदू. 'किले'के 
अर्थमें तथा पश्तोमें 'लइकरी पड़ाव के अर्थमें 
चलता है । तुर्कोका भारतसे संबंध होनेपर 
यह शब्द भारतमें आया । 

इस तरह, यह शाब्द, चीनसे चलकर 
मंगोलिया और तुर्की होते हुए तुर्कोके साथ 
भारतमें आया । हॉब्सन जाब्सनके अनु- 
सार भारतमें यह बावरके समयमें आया, 
कितु मैं समझता हूँ कि बाबरसे पूर्व ही 
तुर्कोके साथ यह भारत आ चुका था । उस 
समय इसका अर्थ 'खेमा', 'तंबू', "फौजी 
पड़ाव” आदि था, तथा उसका रूप 'ओर्द्‌ 


"से 'उदू' हो चुका था। 'ऊ'पर अतिरिक्त 


वलाघातके कारण 'ओ' कोमल होकर 'उ 
हो गया । यहाँ आनेपर इसका अर्थ 'छावनी 
या लश्करका वाज़ार' या “वह वाजार जहाँ 
सब तरहकी चीजें मिलती हों' आदि भी 


- हो गया । आक्रमणकारी मुसलमान फौजी 


पड़ावोंमें रहते थे तथा वहाँ उनका जरूरी 
चीजोंके लिए बाजार भी होता था। सेनाके 
वाजारके अर्थमें ही भारतके कई नगरों 
(दिल्ली, गोरखपुर, गाजीपुर आदि) में 
'उदूं बाजार' नाम मिलता है । 


मुगल वादशाहोंके फौजी पड़ावोंके लिए. 


भी दूं शब्द चलता था । इनके सिक्के 
कॅभी-कभी पड़ावोंमें ही ढालने पड़ते थे, 
इसीलिए सिक्कोंपर टकसालका नाम प्रायः 
'उदं' छिखा मिलता है । वाबरके कुछ 
सिक्कोंपर 'उदूं” लिखा है । इसी प्रकार 
अकवरके भी कुछ सिक्कीपिर 'उदू -ए- 
जफ़र करीन' (अर्थात्‌ विजयश्रीसे यक्त 
उदू अर्थात्‌ विजयी शाही पड़ाव') या 
उदरं लिखा है । जहाँगीरने कभी "दक्षिण 
जाते समय रास्तेमें अपने शाही पड़ावमें 
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सिक्के ढलवाये थे । उसका एक सिक्का 


ऐसा मिला है, जिसपर टकसालका चाम, 


'उदूं "दर राहे दक्कन' (अर्थात्‌ 'दक्षिणके 
राहुमेंका पड़ाव') लिखा है । शाहजहाँ- 
ने कदाचित्‌ अकबरके अनुकरणपर अपने 
टकसालका ही नाम 'उदूं-ए-जफ़र-करीन' 
रख लिया था । इस तीरह वावरसे लेकर 
शाहजहाँतक “उडू ' शब्द शाही पड़ाव' या 
'शाही फौजी पड़ाव' आदिके अर्थोमें प्रयुक्त 
होता रहा है । 
इन पड़ावी सैनिकोंने वावरके कालमें 
दिल्लीकी लोकभापा (खड़ी बोली)को 
अपनाया, पर्‌ साथ ही हरियानी, «पूर्वी 
पंजावकी भाषाका भी उसपर प्रभाव था । 
वादमें जब राजधानी आगरे चली गयी 
तो शाही फौजी पड़ाव वहाँ गया और इन 
फौजियोंकी भाषापर ब्रुजभाफाका भी रंग 
चढ़ गया । इस प्रकार मुगल वादशाहोंके 
साथ रहनेवालोंकी भाषा वह थी जिसके 
शब्द-समूहमें अरबी-फारसी-तुर्की -शब्द 
काफी थे, किन्तु जिसका व्याकरण मूलतः 
खड़ी बोलीका था, पर साथ ही पंजाबी, 
हरियानी, ब्रज आदिसे भी प्रभावित था । 
शाहजहाँने अपनी राजधानी फिर आगरा- 
से दिल्‍ली बढ़ल,ली और अपने नामपर 
शाहजहाँनाबाद आवाद किया । यहाँ उसने 
लालकिला बनवाया । यह भी उसका एक 
प्रकारसे शाही फौजी पड़ाव “था, अतः 
उदूं था । स्थायी, बड़ा तथा सुन्दर होनेके 
कारण इसका नाम मात्र 'उदू' न होकर 
उदू -ए-मुअल्ला' था । 'मुअल्ला' अरबी 
भाषाका शब्द है और इसका अर्थ श्रष्ठ' 
अर्थात्‌ यह श्रेष्ठ शाही पड़ाव' था । किला 
होनेके कारण कुछ लोग इसे 'क्रिंला मुअल्ला 
तथा लाल पत्थरका बना होनेके कारण 
सामान्य लोग इसे 'लाल किला' भी कहते 
थे। » 
इस समयतक शाही' पड़ावकी भाषा कदा- 
चित्‌ एक निश्चित रूप ले चुकी थी अत 
इस भाषाको 'जबान-ए-उदू -एं-मुअल्ला 
८क 
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(अर्थात्‌ श्रेष्ठ शाही पड़ावकी भाषा') कहा . 


Li) 
,गया। इस तरह शाहजहाँ और उसके शाह- 


जहाँनावाद (जहाँ उदू -ए-भुअल्ला या लाळ 
क्रिला है)से उदं भाषाका संबंध माना 
गया है । इसीलिए उदको, कभी-कभी 
शाहजहाँनी उदू' भी कहते हैं। यों यह 
निश्चयके साथ कहना कठिन है कि शाह- 
जहाँके समयमें उद का, यह नाम चल ही 
पड़ा था। इंशा अल्ला खां आदि प्राचीन 
लेखकोंको भी इस वातमें संदेह रहा है । 
अस्तु, यदि उसके समयमें नहीं तो कुछ ही 
समय वाद, १७०० के कुछ पूर्व ही यह , 
नाम चल पड़ा, जेसा कि आगे संकेत किया 
गया है । भाषाके नामके रूपमें 'जवान-ए- 
उदू -ए-मुअल्ला' शब्द बड़ा था इसलिए 
धीरे-धीरे प्रयोगमें आनेपर यह छोटा होने 
लगा । पहले 'मुअल्ला' शब्द हटा और 
यह 'जबान-ए-उदू' ही कहूलायी । इसीका 
अनुवाद कुछ लोगोंने उद्ूं की जबान' या 
लेग्विज अव्‌ उदू' किया है। कुछ दिन 
और बीतनेपर जवान शब्द भी छूट गया 
और 'जवान-ए-उर्दू ए-मुअल्ला' केवल 'उदू 
रह गयी । 

उदूं' भाषाके मूळ विकासकी दृष्टिसे 


कहा जा सकता है, कि नाम यद्यपि नहीं 


था, किन्तु इसका किसी न किसी खूपमें 
बीज उसी समय पड़ा जबं १२०७ ई० में 
कूतुबुद्दीत ऐवकने दिल्लीको राजवानी 
बनाया । , दिल्लीकी लोकभाषाको अपदे 
झब्द-समूहकी छौंकके साथ' मुसलमान सिप: 
हियोंने उसी समय सबसे पहले अपनाया 
होगा । बावरके आगमनतक स्थिरताकी' 
कमीके कारण इसका विशेष विकास नहीं 
हुआ । बाबर और शाहँजहाँके बीच इसने 
पर्याज्ञ उन्नति कर ली । इतनी उन्नति कर 
ली कि शाहजहाँकी शासन-समाप्तिके लग- 
भग ५० वर्ष बाद ही इसमें काव्य-रचचाका 
प्रारंभ हो गया । उस समय इस भाषाको 
हिन्द'की होनेके कारण हिन्दी या अरबी- 
फारसी, शब्दोंसे मिश्चित होनेके कारण 
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' (देऽ) कहते थे । 
भाषाके अर्थमें “उदू 'के प्रयोगका प्रारंभ 
कब हुआ, यह "भब भी विवादास्पद विषय 
है । लोगोंने तरह-तरहके भत व्यक्त किये 
हैं । मौलाना सैयद सुलेमाव नदवी कहते 


| , हो गया । इन प्रयोगोंमें कुछ यहाँ उल्लेख्य 


हैं कि उद्ूं का नाम तेरहवीं सदी हिजरी | 
(अर्थात्‌ उन्नीसवीं सदी)में एकाएक आ | 
गया' (हिन्दुस्तानी- जनवरी १९३६ १७) । | 


डॉ० ग्राह बेली तथा डॉ० ताराचंद 
आदिका कहना है कि उदूंका भाषाके 


निश्‍चित अर्थमें सबसे पुराना प्रयोग मस- | 
है । मसहफीका एक शेर | 
मीर | 


हफोमें मिलता 
है--खुदा रक्खे ज़वाँ हमने सुनी है, 
वो-मिरजाकी; कहें किस मुंहसे हम ऐ 
मसहफी 'उदू' हमारी है ।' मसहफीकी 
मृत्यु १८२४ ई० में हुई । अनमान है कि 
१८०० के आसपास यह शेर लिखा गया, 


क्योंकि शेरसे लगता है कि मीर और सौदा- | 
की मृत्यके बाद यह लिखा गया होगा । | 


सय्यद यहतिशाम हुसेन अपने उद्‌ साहित्य- 
के इतिहासमें लिखते हैं कि अठारहवीं सदीके 
अततक उदू नाम भाषाके अर्थमें प्रयक्त 


नहीं हुआ । इसी प्रकार और भी अनेक | 


लोगों द्वारा इसीसे मिलते-जुलते मत व्यक्त 
किये गये हैं । 
वस्तुतः भाषाके लिए 'जरवाने-उदू-एः 
मुअल्ला'का प्रयोग १७०० से कुछ पूर्व ही 
चल पड़ा और १७४० तक यह घिसते- 
घिसते 'जवाने-उदू “ए-मृअल्ला'से 'ज़वाने 
उदू तथा 'जवाने उदू से “उदू? हो गया । 
इस शब्दका अकेले प्राचीनतम प्रयोग जहाँ- 
“तक मुझे ज्ञात है, सन्‌ १७४० में लिखित 
'मआसिरुल उमरामें आया है 
लेखक उर्द्में शेर कहे जानेकी बात लिखता 
है । उसके वादसे “उदू” शब्द, चरः पड़ा 
हालाँकि इसके लिए 'हिन्दी' और रिस्ता” 
चाम अधिक प्रचलित थे ।-तबसे उन्नीसवीं 
, 'सदीके मध्यके कुछ पूर्वंतक उदू के बहुतसे 
, प्रयोग, मिळते हैं, यद्यप्नि वह उस समय- 
तकः भी उप भाषाका एकेसात्र दाम उस | 


¢ ¢ 


ह 


। उसमें | 


| 


११८ 
रूपसें नहीं बन सका जैसा कि उसके बाद 


हैं। प्रसिद्ध कवि आरजू (१६८७-१७५४)- 
ने अपनी दो पुस्तकों--'नवादिरल अळ- 
फ़ाज', तथा “मुस्मर'में उदू शब्दका कई 
स्थानोंमें प्रयोग किया है । उदाहरणार्थ 
'तवादिरुल अलफ़ोज़' (रचनाकाल १ ७५१ 
ई०) में गज़क' शब्दके णारेमें लिखते हुए 
कवि कहता है--दर इस्तलाहे अहले उदू 
नव अस्त अज्ञ शीरीनी कि अज्ञ कुंजद व 
शकर साज़ंद'। अन्य बहुतसे शब्दोंके संबंध- 
में लिखते हुए भी इस पुस्तकमें उदू शब्द- 
काः प्रयोग किया गया है। १७५२ ई०के 
कूछ पूर्व मीर (१७१२-१८१०) 'नेकातु- 
₹शुअराके दीवाचेमें लिखते हैं--'दर फ़ने 
रेखता कि शेरस्त बतौर शेर फ़ारसी 
वज़बाने उडू -ए-मोअल्ला शाहजहानावाद 
देहली ।' का 'इमकी मिखजने निकात' 
{१७५४ ई० ) में भी यह शब्द आया है। इसी 
प्रकार १८०३ ई० में लिखित 'तज़किर 
मखज़न उलगरायब में मिरजा मजहर जान- 
जानाके संबंधमें आता है--'दरे ज़बाने 
हिन्दी कि मुराद उदू अस्त । 

उदू के लिए विभिन्न कालोंमें "हिन्दुस्तानी 
हिन्दवी”, 'रेख्ता', “हिन्दी”: तथा "हिन्दवी 
उदू आदि नामोंका प्रयोग हुआ है । 
रख्ता' नाम मोटे तौरपर अठारहवीं सदीके 
प्रारभसे छगभग उन्नीसवींके मध्यतक विशे- 
पतः उदू के छिए चलता रहा है । हिन्दु- 
स्तानो नाम फोर्ट विलियम कॉलिजके 
रिकाडॉमें ही 'उदू'के लिए सर्वप्रथम 
प्रयुक्त हुआ और चलता रहा। आगे चल- 
कर इस सदीमें प्रायः हिन्दी-उर्दूकी बीचकी 
शँलीके लिए , हिन्दुस्तानीका प्रयोग होता 
रहा हं। गांधीजीकी हिन्दुस्तानी यही है । 
या अव भी कभी-कभी हिन्दुस्तानी नामसे 
लिखी जानेवाली भाषा हिन्दुस्तानी न 
होकर उद्र होती है| उदू के उत्पत्ति-काल- 
से लेकर प्राय: १९वीं सदीके प्रथम चरण- 
तक हिन्दी! नाम 'उदूं'के लिए चलता 
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भ 


उर्दू 


रहा । उदूके मीर, ग़ालिब आदि अनेक | 
कवियोंने हिन्दी शब्दका उदू के लिए प्रयोग १ 


किया है 4 अन्य नामोंका व्यापक खूपसे |” 


अधिक दिनोंतक लगातार प्रयोग न होकर, | 
प्रीयः यदाकदा ही हुआ है 

उदू भाषा कँसे बनी या उसकी उत्पत्ति 
किस भाषासे हुई, इस वातको लेकर 
विद्वानोमें विवाद रहा है। कुछ रोग इसकी 
उत्पत्ति फ़ारसी या अरवी-फ़ारसीसे मानते | 
रहे हैं । स्पष्ट ही इन लोगोंका ध्यान मात्र 
शब्दावलीपर रहा है, व्याकरणपर नहीं, 
जो वास्तविक रूपमें भाष्प्रका मूल होता 
है । प्रो० आजादने 'आवे हयात'में. ब्रज- 
भाषासे उदू का जन्म माना है । किन्तु ब्रज- 
भाषासे उदूंके व्याकरणकी तुलना करने- 
पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उदू में कुछ 
रूप व्रजके अवश्य हैं किन्ळु वे इतने थोड़े 
हैं कि ब्रजसे उर्दू को उत्पन्न नहीं माना जा | 
सकता । कभी बेलीने तथा कुछ अन्य लोगोंने | 
यह मत प्रकट किया था कि, उर्द, पंजाबी या | 
लाहौरीसे उत्पन्न हुई है । पंजाबीके कुछ 
रूप अवश्य उदं में हैँ किन्तु ब्रजकी तरह ही | 
वे इतने कम हैं कि पंजावीसे उदूंकी उत्पत्ति | 
नहीं मानी जा सकती । इसी प्रकार कुछ 
लोगोंने मुसलमानोंसे सिधका प्राचीन 
संबंध दिखलाते हुए उदूंकी उत्पत्ति सिंधमें, 
सिधीसे मानी है, जो और भी असंभव है । 
वलीको दक्खिनीका अंतिम लथा उद्ूंका 
प्रथम साहवे दीवान कवि देखकर कुछ 
लोगोंने उद्द की दक्षिणमें भी उत्पत्ति मानी 
है । इस प्रकार अनेकानेक मत व्यक्त किये 
गये हैं। किन्तु जैसा कि ऊपर दिखाया जा 
चुका है वस्तुतः खड़ीबोली या आधुनिक | 
परिनिष्ठित हिन्दीकी तरह ही, उदू भी 
मूलतः दिल्लीके आसपासँकी खड़ी बोली- 
पर आधारित है. जिसमें कुछ रूप पूर्वी 
पंजाबी, ' हरियानी तथा ब्रजके हैं। पुराची 
हिन्दीकी तरह पुराची उदूमें भी कुछ रूप | 
अर्वधीके भी मिलते हैं । इस प्रकार व्याक- 
रणकी दृष्टिसे हिंन्दी तथा उदः एक-दो 
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होता त़ो इनदो, भव॒द्य दिया होता । ब 


अपवादोंको छोड़कर दोक छोड़कर पूर्णतः एक हैं। प्रमु 
अन्तर केवल शब्दावलीका है साहित्यिक 
उदू में अरबी-फारसी शब्द अधिक होते हैं, 
किन्तु यह अन्तर साहित्यके स्तरपर है । 
सामान्य, व्यावहारिक या बोलचालके स्तर- 
पर हिन्दी-उर्दू दोनों ही, अपने कठिन संस्कृत 
या अरबी-फ़ारसी शब्दोंको छोड़कर प्रायः 
एक हो जाती हैं, जिसे, गांधीजी हिन्दुस्तानी 
कहा करते थे । इधर हिन्दी तथा उदू 
दोनोंका कुछ साहित्य भी उस भाषामें लिखा 
गया है । इसीलिए उदको हिन्दीकी 
फ़ारसी-अरवी शब्दावलीसे युक्‍त शैली या 
हिन्दीको उद्द की संस्कृत शब्दोंसे युक्त शैली र 
कहना अधिक समीचीन है । दोनोंका 
व्याकरण प्राय पूर्णतः एक होनेपर इन्हें 
अलग भाषाएँ मानना न तो व्यावहारिक है 
और न वैज्ञानिक । 
उदू भाषा कँसे वनी इस वातको लेकर 
इन्शाने कहा है कि उस कालकी प्रचलित 
भाषामेंसे कुछ भाषाओंके शब्दोंको निकाल- 
कर और उनके स्थानपर कुछ शब्द रख- 
कर तथा कूछ हेरफेर करके उदू भाषां 
बनायी गयी । वे 'दरिया-ए-्लताफ़तमें 
लिखते हैं:--यहाँके खुशवयानोंने मुत्तफ़िक 
होकर मृताहिद जवानोंसे अच्छे-अच्छे लफ़्ज़ 
निकाले और बाजी इवारतों और अल्फ़ाज- 
में तसर्ुँफ़ करके और जबानोंसे अछग 
एक नयी ज़बान पैदा की जिसका नाम उदू 
रक्खा ।' इसी आघारपर श्री चन्द्रबळी 
पाण्डेयने अपनी एकाधिक पुस्तकोंमें यह अत 
प्रकट किया है कि हिन्दी सब्दोंको निकाल 
कर तथा उनके स्थातपर अरबी-फारसी 
आदिके दाब्दोंको रखकर उद्भू भाषा 
बनायी गयी । डॉ० उंदयनारायेण तिवारी 
भी, चंद्रवली पाण्डरे सहमत हैं। किन्तु 
° त॒र्वक्गी कसौटौपर यह मत ठहरता नहीं । 
उदके बननेके १०० वर्ष बाद इंशा यह 
वात लिख: रहें थे । स्पष्ट ही उनका यह. 
अनुमाग गात्र हँ. यदि कोई ठोस परमाथ 
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इस रूपमें भाषा बनानेका उदाहरण बिश्वमें 
कहीं नहीं मिलता । जैसा कि ऊपर दिख- 
लाया जा चुका 
अर्थात्‌ तत्कालीन 'हिन्दवी' जब मुसलमानों 
द्वारा प्रयुक्त हुई तो सहज ही उसका व्याक- 
रण अपनाकर भी उसके सारेके सारे शब्द 
मुसलमान नहीं अपना सके । संज्ञा, विशे- 
षण तथा क्रियाविशेषण आदि फ़ारसीके 
भी प्रयुक्त होते रहे, जिनका वे फारसी 
आदि बोलनेमें प्रयोग करते थे । इस प्रकार 
वात एक ही है। अन्तर केवल यह है 
कि इन्शा और उनके साथ चंद्रबली पाण्डेय 
` तथा डॉ० उदयनारायण तिवारी कहते 
कि उदू बनायी गयी, कुछ लोगों द्वारा 
मिलकर । किन्तु परिस्थितियाँ यह कहती 
हैं कि उदूं बन गयी । आज तो भाषा बनायी 
जा सकती है, किन्तु उस कालमें जव भाषाके 
प्रति वर्तमान जागरूकता नहीं थी, भाषा 
बनायें जानेकी वात गलेसे नीचे नहीं उत- 
रती । ऐसी स्थितिमें उूंके बन जानेकी 
वात ही मानी जा सकती है, बनाये जाने- 
की नहीं । 
उदं भाषाके प्रारंभक्री समस्या साहित्य- 
के संदर्भमें भी विचारणीय है। उदू साहित्य- 
के अध्येताओं द्वारा इस संवंधमें प्रायः 
विरोधी मत प्रकट किये गये हैं । एक ओर 
तो उदका आरंभ खुसरो आदिसे माना 
गया है तथा 'दविखनी'को 'दव्खिनी उदू” 
कहकर उसके पूरे साहित्यको उदूंकी संपत्ति 
माना गया हैं, और दूसरी ओर वलीको, 
जो 'दतिखनी'के अंतिम कवि हैं, उदूंका 
प्रथम कवि (साहवे दीवान शायर) माना 
गया है । वस्तुतः उर्दू नाम तथा उसके वर्त- 
मान स्वरूपकों यदि दृष्टिमें रखा जाय तो 


i 
रन 
हू 


ऊंचा सुर--सुर (दे०) का एक भेद । 


है, उर्दू बनी इसी प्रकार । | 


इसके साहित्यका प्रारंभ १७०० के आस- 


ˆ पाससे ही माना जाना चाहिये, किन्तु, भाषा- 


वैज्ञानिक दृष्टिसे उसकी पूर्ववर्ती भाषाको उर्दू- 
से अलग नहीं रखा जा सकता । वास्तविकता 
यह है कि उर्दू हिन्दीकी ही एक शैली है अंतः 
उदू उतनी ही पुरानी है, जितनी पुरानी 
कि हिन्दी । हाँ, स्वतंत्र शैलीके रूपमें इसका 
जन्म १७०० के आसपास, हुआ हैं और 
तवसे इसके इतिहास या विकासको दो 
काोंमें वाँटा जा सकता है । प्रथम काल 
लगभग १८०० के पूर्वका है और दूसरा 
इसके वादका ४ प्रथम कालके प्रमुख कवि 
वली, आवरू, हातिम, दर्द,, सौदा, मीर, 
आदि हैं तथा दूसरे कालके मोमिन, ज़ौक, 
ग्रालिव, दाग, हाली, जिगर, इकबाल, 
फ़िराक़ आदि । 

ड्ड लिपि--झारतीय भाषा उदू के! लिए 
प्रयुक्त एक लिपि जिसमें मूलतः ३५ अक्षर, 
तथा प्रयोगतः कुछ अधिक हैं । यह लिपि 
अरबीसे निकली फ़ारसी लिपिके ,आधार- 
पर ट, ड, ड़ के लिए नये अक्षर बनाकर 
मध्ययुगमें वनायी गयी। (दे०) अरबी लिपि । 
उर्ध्वंधनुलिपि-वौद्ध ग्रंथ 'ललित विस्तर’ 
में दी गयीं ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

उमुंड़ी (प्राणापरा।ं)--ओमु डौ (दे०) का 
एक अन्य नाम । 

उलबंडी (ularkhandi)--१९२१ की 
बंबई जनगणनाके अनुसार पश्चिमी हिन्दी 
(दे०)की, खानदेश तथा नासिकमें प्रयक्त 
एक वोली । इसका अव पता नहीं है 

उलूआ (२) (8 )--सुमो (दे०)की 
एक प्रमुख बोली । 

उस्पान्‌टेक (॥5antek )--मध्य अमेरिका- 
की किये (दे० ) भाषाकी एक बोली । 


PA; 


तिब्बती (Ro )का एक रूप | 


ऊकार-ऊ के लिए प्रयुक्त नाम । (दे०) कार । | ऊनवोधक विशेषण--- (दे०) विशेषण । ` 
खोंबो (८-£h#0m00)--भोटिया या | ऊनवाचक प्रत्यिय-एक प्रकारका प्रत्यय (दे०)। 


£ € 
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१२१ ! 


हि 


ह ऊँनवाचक विद्येषण-एंडोस्कौप 


कप 


ऊनवाचक विशेषण--(दे०) विश्येषण 

ऊराली (प!) कूं (दे०)का एक 
अन्य, नाम -। वस्तुतः यह्‌ नीलगिरिकी एक 
करूंव' भाषी जातिका नाम है। वोळने- 
वालोंका नाम उनको भाषाको भी दे दिया | 
गया है। 

ऊलूआ (प००)--सुमहे (देऽ) भाषाका 
एक अन्य नाम, । 

ऊष्म (ओंओशा)-+ऐसी संघर्पी ध्वनियोंके 
लिए प्रयत एक नाम, जिनमें हवा बहुत 
अधिक निकलती हो । ऋक प्रातिशाख्य 
में आया है--'ऊप्मा वाद्युस्तत्परधानवर्णा 
ऊष्माणः ।' इसमें, कुछ लोगोंने स, श, ष; 
तथा कुछ छोगोंने स, श, प, विसर्ग, 
जिह्वामूलीय, उपध्मानीय तथा अनुस्वार्को | 
माना है। महाभाष्यकार -विवृतः ध्वनियोंको 


ऊष्म कहता है-विवृतमूष्मणाम्‌' । ऊष्मका | 
पुराना नाम ऊष्ला मिलता हैं” इनमें श, | 


स, ष; के उच्चारणमें शीत्कार (hissi- 
र ण ९ 

79) की ध्वनि सुनाई पड़नेके कारण इसे | 

_ =. | 

शीत्कारी ध्वनि भी. कहते हू । | 


ऊष्म संघि--एऐखी संधि, जिसमें विसर्गके 
स्थानपर ऊप्म हो जाता हो । जैसे हरि:-- 
° चरतिमहरिशचरति । इसे व्यापञ्च ऊष्म- 


संवि भी कहते हैं। विक्रांत ऊष्म संधि वहाँ 
होती है जहाँ बिस अपरिवतित रहता 


ऊँ EE छः 
है । जसे कः+-त्सरु=कः त्सरु । 
ऊष्मा--ऊष्म (दे०)का एक अन्य नाम । 


| ऊष्मीकरण (६४५।0]8६0)--एक प्रकार- 
५ 


का ध्वनि परिवर्तन । (दे० ) ध्वनियरिवर्तनकी 
दिशाएँ । कभी-कभी ऐसी ध्वनियाँ जो 
ऊष्म (स,श, प) नहीं होतीं, ऊष्म हो जाती 
हैं । इसे ही ऊप्मीकरण या ऊष्मीभवन कह 
सकते हैं । मूल भारोपीयके कछ शब्दोंमें 
कंठय ध्वनियाँ सतम्‌ (दे०) वर्गमें ऊष्म 
हो गयी थीं, जवकि कतुम्‌ (दे०) में वे 
कंठ ही रहीं । इसी आधारपर भारोपीय 
परिवारको केतुम्‌, सतम्‌ दो वमिं बाँटा 
गया हैँ । (दे०) भारोपीय परिवारमें भारो- 
पत्य परिवारका बिभाजन उपशीर्षक । 

ऊष्मीनवन-- ऊष्सीकरण (दे०) का एक 
अन्य नाम । 


नह 


| 


ऋकार--ऋके लिए प्रयुक्त नाम । संस्कृत | 
ग्रंथोंमें इसके १८ भेद किये गये हैं। (दे०) 
कार । हिन्दी आदि भाषाओंमें ऋका 
शुद्ध उच्चारण अव नहीं होता, । इसके 
स्थानपर लोग 'रि' कहते हैं । 
ऋग्विराम--छंदके अंतभिं आनेवाला विराम 
जो ऋमतंत्रके अनुसार.दो तथा तैत्तिरीय 
प्रातिशाख्यके अनुसार तीन मावाओंका होता 
है । तैत्तिरीय प्रातिशाख्यमें आता है : 


| 


ण्‌ 


एंडोस्कोव (०7१०5८0९) --लैरिगोहकोष 
(दे०)का सुधरा हुआ रूप । यों. तो हिंग- 
नर, मैकोनसेली आदि कई विद्वानौंने लैरि- 
भोसकोपको सुधारनेका कार्ये किया, ,किन्तु, 


~ 
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ऋग्विराम : पदविरामो विवृत्तिविराम- 
स्समानपद विवृत्तिविरामः त्रिमात्रो द्विमात्र 
एक्रमात्रोऽर्धमात्रानूपू्व्येण # 
ऋणात्मक अनिझ्चित परिमाणवाचक विशे- 
षण--(दे०) विशेषण । 
ऋणात्मक सेंह्यादाचक विशेषण--( 
विशेषण । 
ऋषितपस्तप्तलिपि-वौद्ध ग्रंथ 'ललितविस्तर'० ` 
में दी गयीं ६४ लिपियोंमेंसे एक । 


दे०) 


~” 


© 
© ७ 


~ 


फ्ळेटाउका कार्य सबसे अधिक, महत्त्वपूर्ण 

है | इन्होंने इसे सुधारकर एंडोस्कोप 

बन्म्या, जिसके “सहारे मुंह बन्द०रहनेपर * 
भी स्वरयन्त्रका अध्ययन हो सकता है। 


© 
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ए-एकश्रुत 
प्रकार ध्वनियोंके मूलस्थारके अव्ययनमें इस 
नवीन यन्त्र एंडोस्कोपसे अब पर्याप्त सहा- 
यता मिल रही हू । : 


ए (९)--क्वेलशिन (दे०)के लिए प्रयुक्त | 


एक नाम । 
एइन्बव--(दे०) येइन्बव । 


एक करण ध्वनि (hOmMoorgonic sou- 
70 )--एक उच्चारण-अवथवसें उच्चरित | 


होनेवाळी ध्वनियाँ एक दूसरेके संदर्भमें 
एककरणीय ध्वनि कहलाती हैं । इन्हें सम- 
करण ध्वनि भी कहते हैं । 

एक कर्मक--एक कर्मवाली क्रिया । (दे०) 
द्विकमंक । 

एक ध्वनि-व्यंजक वर्ण--ऐसा वर्ण या अक्षर 
जो केवल एक ध्वनिको (जैसे क) व्यक्त 
करे । (इसके विरुद्ध अंग्रेजी सी (८) बहु- 
ध्वनि व्यंजक वर्ण है 


।n¢) कहलाती है । 

एक ध्वनीय शब्द (M0n0phone)— 
केवल एक व्वनिवाला शब्द या रूप । जैसे, 
आ। 

एकपद--एक पद या शब्दवाला । 


एक परिवार सिद्धांत (707०४९९४8 ' 


६९०7) —एक प्राचीन सिद्धांत, जिसके 
अनुसार विश्वमे, केवळ एक भाषा परिवार 
है, अर्थात्‌ विश्वकी सभी भाषाएँ एक मूल 
भाषासे विकसित हुई हैं । अव इसे कोई नहीं 
मानता । « 
एक पादिवक--पाश्चिक (दे०) का एक भेद। 
एकप्रद्रत्नीय ध्वनि--एक प्रकारके प्रयत्नसे 
उच्चरित ध्वनियाँ एक दूसरेके संदर्भमें 
एकप्रयत्नीर' ध्वनिष्राँ कहलाती हैं । इन्हें 
समध्रयत्नीय ध्वनि भी कहते हैं | 
एकमान्रिक--एक मात्रींका । हु 
एकमूलीयभिन्नार्थक  ऋबद--एक प्रकारके 
ब्द (दे०) । ` " 
'एन्मूलीयः शब्द (००६०४० एत0/0)-- 
एक था विभिन्न भाषाओंमें प्रयुक्त ऐसे 


Fr 


£ 
ps £ 


Fr 


। कभी 'स'को व्यक्त | 
करता है, कभी क) ऐसे वर्णेसि लिखी गयी ' 
वर्तनी अंग्रेजीमें (homographic spe- | 


शब्द, जो एक ही शब्द, मूल या धातपर 
„ आधारित हों । जैसे सं० पशु, अंग्रेजी फ़ीस; 
| या हिन्दी भाई, फ़ारसी बिरादर । , 
एक वचन (singular number) 
(दे०) बचन"। पाणिनिने द्विवचन त॑था 
एकवचनके संबंधमें कहा है--'्े कयो ट्टिव- 
चनेकवचने' (१.४,२२) । 
एकवर्ण--एक वर्णवाला । 
एकवर्णोय शब्द (2207007९) ऐसा 
शब्द जो लिखनेमें केवल एक वर्ण या 
अक्षर द्वारा लिखा जा सके । जसे आ। 
| एक वाक्य--एक वाक्यवाला । 
एक शब्दीय अभिव्यक्ति (0]0?॥78578) 
--( दे० ) एकशब्दीय वाक्य । 
| एक शब्दीय वाक्य (0]072४९) एक 
शब्द जो एक पूरे विचार, वाक्य, उपवाक्य 
(एकशब्दीय उपवाक्य) या वाक्यांश (फेज) 
(एकशब्दीध वा्क्याश)को प्रकट करे । इस 
प्रकारको अभिव्यक्ति एक शब्दीय अभि- 
¦ ब्यक्ति (॥0।0॥729¡5) कहलाती है । 
| एकशेष इन्द्र समास--(दे०) समास । 
| एकश्ुति--एक प्रकारका सुर (दे०) । 
| 'एकशुति'का शाब्दिक अर्थ है” समसुरता', 
'समस्वरता' या एक ही सुरमें उच्चारण'। 
इसके संवंधमें प्राचीन तथा अर्वाचीन सभी 
विद्वानोंमें मतभेद रहा है। महाभाष्यकारने 
इस प्रसंगमें तीन मतोंका उल्लेख किया 
(क) एकश्रुति एक प्रकारका स्वतंत्र 
सुर है। सुरके ७ भेदों ( उदात्त, उदात्ततर, 
अनुदात्त, अनुदात्ततर, स्वरित, स्वरित- 
स्थोदात्त, एकश्रुति) में यह भी है। (ख) 


| 


सुरके ही समान हो । (ग) उदात्त और 
अनुदात्तके बीचका सुर । इनके अतिरिक्त 
भी इसके संवंश्‍्में अनेक प्रकारके मत प्रकट 
किये गये हैं : (क) कुछ लोगोंके अनसार 
एक प्रकारका स्वरित है। (ख)पाणि- 
निने कहा एकश्रुति दूरात्‌ संवृद्धौ' 
इसका स्पष्टीकरण अनेक प्रकारसे .किया 
गया है | दयानन्द सरस्वती कहते हैं 'दुरसे 


£ 
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a . 


ररर ० 


अच्छी प्रकार बलसे बुलानेमें उदात्त, अन- 
दात्त, स्वरितका एक तार श्रवण' ही एकश्रृति"| 
है # कुछ अन्य लोगों जैसे जथादित्यका यह्‌ 
कहना है कि यहाँ एकश्रुतिका अर्थ है-- | 
ऐसा वाक्य जिसका एक स्वरसे उच्चारण 
हो । । पाणिनिने एकश्रुतिके संवंधमें सात | 
अन्य सूत्र भी लिखे हैं १ (ग) काशिकाकार- 
ने कहा है कि,उदात्त, अनुदात्त, स्वरितका 
एकमें मिल जाना एकश्रृति है। आश्वलायन 
भी इन तीनोंकी सन्निकर्षताको एकश्रुति | 
कहते हैं। (घ) एक अन्य मतके अनुसार | 
एक बलाघात या सुरमें उळ्चरित ध्वनियाँ 
भी एकश्रुति कहलाती हैं । एकश्रुतिको 
तान या प्रचय भी कहा गया है। 

एकश्रुति सुर--छुर (दे०)का एक भेद । 

एकांगी विषर्थय--विषर्यय (दे०)का एक भेद । 

एकाक्षर--एक अक्षर (5।९]९) वाला । 
इसे एकाक्षरी भी कहते हैं । 

एकाक्षर परिवार--चीनी परिवा 

, एक अन्य नाम । 

एकाक्षर भाषा--अयोगात्सक सावा (दे०) 
का एक अन्य नाम । 

एकाक्षरी ( monosyllabic )--(दे०) 
एकाक्षर । 

एकाक्षरी भाषा (monosyllabic lan- 
९५३९९) ऐसी भाषा जिसके अधिकांश 
शब्द एक अक्षर (89]]2)]९)के हों । 
जैसे-चीनी । 5 

एकाक्षरी शब्द--वे शब्द जिनमें एक अक्षर 
हों । जैसे-राम । 

एकाच्‌ भाषा--अयोगात्मक भाषा (दे०) 

के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

एकादेश--दो या अधिक भेषिक इकाइयों 
(ध्वनि, रूपांश, शब्दांश, रूप, शब्द आदि) 
के स्थानपर एक भाषिक इकाईका आदेश 
(दे०) यीः हो जाना। उदाहरणके लिए 
संघिमें 'अ' और 'उ'के स्थानपर 'ओ'का हो 
जाना एकादेश है*। ® 

एकाधिक ध्वनिद्योतक वर्ण--बहु ध्वति- 
व्यंज़क वर्ण (दे०)कीा एक अन्य नाम । 


(दे०)का 
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एकश्रुति स्र-एत्रस्कन 

एकार--एके लिए प्रयुक्त नाम ।(दे०)कार । . 

एकाथ--एक अर्थवाला (शब्द आदि) 

एकार्थो शब्द--एक प्रकारके शब्द (दे०) 

एकीभाव--दो या अधिकका एक हो जाना । 

एक्रेयन (३०।६९३7)--प्राचीङ्ग ग्रीक भाषा- 
की एक पश्चिमी बोली । 

एक्विटेनिअन (2।६॥।३7 ) --इबरि- 
यन प्रायद्वीपको एक्प्राचीन बोली । कछ 
लोगौंके अनुसार आंधुनिक 'वास्क'की यह 
जननी है । इस भाषाके वारेमें कछ विशेष 
ज्ञात नहीं है । इसके कुछ व्यक्तिवाचकं नाम 
ही आज उपलब्ध हैं । 

एक्वियन (६९५87) —भारोपीय परि- 
वारको एक सँबेलियन बोली जो अब नहीं 
बोली जाती । 

एव्विलिअन--एक सेबेलियन (दे०) बोली । 

एक्सरे (२-73) )--चिकित्साशास्त्रका सू प्र- 
सिद्ध यंत्र । ध्वनिविज्ञानमें विभिन्न ध्व- 
नियोंके उच्चारणमें जीभ तथा जबड़ेकी 
स्थितिका ठीक ज्ञान करनेके लिए इसका 
प्रयोग किया जाता है । मानस्वरोंके एक्सरे 
चित्र ध्वनि-विज्ञानकी कई पुस्तकोंमें दिये 
गये हैं । जोन्स, स्टीफेन, जॉर्ज आदिने इस 
क्षेत्रमें पर्याप्त काम किया है । 

एक्सो लिग्विस्टिक्स (6००0 linguistics ) 
(दे०) मेटा लिग्विस्टिक्स । 

ए-जेन--(दे०) ये-जेन । 

एटेन (७6७7 )--दक्षिंणी अमेरिकाके युंका 
(दे०) परिवारकी ,एक विलुप्त भाषा ४ 

एडोमाइट लिपि (०(०7७४४७)--क्ैनानाइट 
लिपि (दे०)का एक रूप । ' 

एवुन-- (दे ०) येतुन । 

एत्रुस्कन (९६॥5०३7)--एक विलुप्तभाषा। 
पूर्व रोमन कालमें त्था रोमन कालमें यह 
भाषा इटलीके मध्य और उत्तरी प्रदेशमें 
बोली जाती थौ । इसे विद्वान्‌ बहुत दिनोंतक 
भारोपीय परिवारकी ही समझते रहे हैं पर 
इधर जबसे इसके बहुतसे शिलालेख और एक 


पुस्तकका प्राप्ति हुई है, यह विचार बदल 
गया है । भूमध्य सागरके कुछ द्वीपोंकी मूल 
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एत्रुस्कन 'लिपि-एलाभाइट लिपि 
भाषाओंसे इस भाषाका कुछ सम्बन्ध अवश्य 
ज्ञात होता है,कितु इस सम्बन्धमें आवश्यक _ 
खोज यथेष्ट रूझ्में अभीतक नहीं हुई है, | 
अतः निश्चयेके साथ कुछ नहीं कहा जा 
सकता । कुछ लोग इसे 'काकेशी से सम्व- 
स्थित भी मानते हैं किन्तु यह भी सर्वमान्य 
नहीं है । अधिकतर लोगोंका यही कहना है 
कि यह किसी भी .ज्ञात परिवारसे संबद्ध 
नहीं है । एत्रुस्कनका प्राचीनतम रूप ९वीं 
सदी ई० पू०्का है । 
एत्रुस्कन लिपि--ग्रीक लिपि (दे०)से विक- 
. सित एक लिपि जिसमें २६ अक्षर थे । 
रूनी, फैलिस्कन, ओस्कन, उंब्रिअन तथा 
ळैटिन आदि लिपियाँ इससे विकसित हुई हैं । 
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[ रोमन या लैटिनकी ए, बी, सी, डी, 
ई, एफ़, एच, आइ, के, एल, एम, एन, ओ, 
पी, क्यू, आर, एस, टी, एक्स आदिकी 
आक्ृति इनमें स्पष्ट है ।] 

एनिमगा (९7702४2) --एनिमगा परिवार 
(दे०)की एक विलुप्त दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा । 

एनिमगा परिवार '(7702४2) --दक्षिणी 
अमेरिकी वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार । 
इस परिवारमें चार भाषाएं हैं : टोबोथली, 
एन्िमगा, गुएनट्से तथा ' लेंगुआ । इनमें 
प्रथमको छोड़कर सभी भाषाएँ विलुप्त हो 
चुकी हैं । 

एनिसेई समोयद-- (दे०) येनिसेई समोयद । 

एन--इस भायाके वरेलनेवाले जापानसे उत्तर 
कुछ टापुओंमें पाये जाते हैं । इसमें दो-तीन 
बोळियाँ हैं । कोरियाईकी ही' भाँति यह भी 
अङिलिष्ट-योगात्मक है| इसमें साहित्यका 
नितान्त अभाव है | अभीतक इसे किसी भी 

“भाषा-परिवारसे संबद्ध नहीं किग्रा ज्ञा सका 
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_एवास्टूफ़ि (8०570९) -काँमाका किसी 


छूटे हुए अंश (ध्वनि या अक्षर)को दशित 
करनेके लिए प्रयोग। जैसे 6007, औ' । 
हिन्दीमें इसका प्रयोग अधिक नहीं हुआ है। 
अंग्रेजी आदिमें इसका पर्याप्त प्रचलन है । 

एपिसिप्रिअन--सिप्रिओटे (दे०) भाषाका 
एक अन्य नाम । * 

एफ़िक (९6)--फ़री (दे०) भाषाका एक 
अन्य नाम । 

एबिबसीनियन--इथिओपियन ` 
पुराना नाम । 

एमा--(दे०) थेमा । 

एमिलियन (९।]।7) एक गैलो इता- 
लवी (दे०) वोली । इतालवी (दे०) 
साहित्य इसमें भी लिखा गया हूँ । 

एम्‌ शोंग--(दे०) येम्‌ झोंग । 

एरव-- (दे०) “येरव , । 

एरागोनीज्ञ (६३५००९४९) स्पेनकी एक 
मृत बोली । इबरिअन प्रायद्वीपका पूर्वमध्य 
भाग इसका क्षेत्र था । इसकी बहुत कम 
सामग्री उपलब्ध है । 

एरिलिगारु (९27]९7॥ )~-इरुल (दे०)का 

एक प्राचीन नाम । 

एरू--(दे०) येरु । 

एरुकल-¬ (दे०) येरुकल । 

एर्‌ङगा-- (९०४३) कोर्वा (दे०)का एक 
रूप । 

एलामाइट , (९।३४९) एक अनिश्चित 
परिवारकी विलुप्त भाषा । यह ईरानमें 
२५०० ई० पुण्से पहली सदीतक बोली 
जाती थी । इसे द्राविड़ तथा काकेशी 
आदिसे संबद्ध करनेके असफल प्रयत्न हुए 
हैं । इसे सूसिअेन ($0587 ) भी कहते हैं 
प्राचीनको ऐरज्ञानाइट (8०८2!४९ ) तथा 
बादकी एलार्माइट कोहोज़ी (॥02). भी 
कहते हैं । 
एलामाइट लिपि (०/६6 5०7६) 
ईरानकी खाड़ीके उत्तर,एलाम नामक प्रदेशमे 
प्रचलित लिपि । यह चित्रात्मक तथा रेखात्मक 
लिपि है।'एलामाइटलिपि प्रायः दायेंसे बायें, 
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कितु कभी-कभी वायेंसे दार्येको भी लिखी 
जाती थी । प्राचीन एलामाइट लिपि कदा-* 
चित्‌ वहाँके लोगोंकी अपनी ही आविष्कृत 
लिपि थी । परवर्ती एलामाइट लिपि इस 
प्राचीन लिपिसे निकली न॑ होकर बेवीलोनी 
क्यूनिफ़ार्म लिपिसे निकली थी । 

एलू--सिंहली (दे०) भाषाका क्लासिकल 
साहित्यिक खूप, जिसमें विदेशी तत्त्वोंका 
मिश्रण नहीं हैं । इसपर कुछ मराठी प्रभाव 
भी है । 

एलेक्ट्रो कायसोग्राफ़--एक प्रकारका विकसित 
कायमोग्राफ़ (दे०) । » 

एलेमेनिक (8]९00870) जर्मनी में प्रयुक्त 
एक बोली जो १००० ई० के आसपास 
समाप्त हो गयी । उच्च जर्मन भाषाका 
आधार बवेरिअन तथा लोंबडंके साथ यह 
बोली भी थी । . 

एडियानिक-- (१). एशिया माइनर तथा 
मेसोपोटामिया आदिमें प्राचीन कालमें वोली- 
जानेवाळी भाषाओंका सामूहिक नाम । 
यह नाम भौगोलिक है । इसके अंतर्गेत 
सुमेरिअन, खाल्दी (।॥]76) या वन्निक 
(अन्य नाम 20४३९३7) मीसिअन 
(my$ian) परवा (४६), या पला- 
यन (8०), या बलायन (३।87), 
पैम्फीलिअन (}mphऽli8n), पफ्छगो- 
निअन (h]2०787), पिसिदिअन 
(pisidian) पोण्टिक (०7८), सुब- 
रेइअन (8॥872९80 इसीमें मितानी 
(mitannian)तर्थी हुरिअन(hurrian) 
सम्मिलित हैं), लीडिअन (।487), 
मैरिएऐंदीनियन ( mariandynien ) 
लीसिअन (।४८।87) विथीनिअन (}¢- 
hynian),कप्पदोसी (cappadocian) 
कैंरिअन (८8780) क्रीटैन (०e४n) 
या एपिक्री्न, सिलिसिअन (९९87) 
कोसेयन (००858९0) या कस्साइट (8 
४९), साइप्रिओटे (०१०४९) या 
एपिसाइप्रिअन (९Cy rian), एलामी 
या एलामाइट (600/४९) ;« “अन्य नाम 
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सूसिअन (४७४३87 ) ,ऐन्जनाइंट (anzani- 
४९),तथा होजी (02) आदि), यूट्रस्कन | 
(etruscan) इसौरिअुन (।807।8n) , 
खाटिअन (8६87), जजिटोसोलिमि-, 
अन (gergito-solymian) आदि के 
आती हैं । (२) एक प्राचीन भाषाका नाम | 
(दे०) भारोपीय एनाटोलियन परिवार । 

एश्कुन-- (दे ०) येइकून । 

एसपिरॅतो (९४९7३४0) --कृत्रिम. या 
मानवनिमित भाषाओंमेंसे सर्वाधिक प्रमुख 
तथा कूछ अंशोंमें प्रचलित (लगभग १ करोड़ 
लोग इसे जानते हैं) एक विश्वभाषा । एक 
विइवभाषाके निर्मागके लिए कितने ही” 
लोगोंने प्रयास किये, कितु इस संवंधमें सबसे 
सफल और स्तुत्य प्रयास डॉ० एल० एल० 
जमेनहाफ़(20m९॥0£)का है । आप बहुत 
ही बड़े भाषा-विज्ञान-विशारद थें । यूरोपकी 
लगभग सभी भापाओंको लिख, पढ़ और 
बोल सकते थे । आपने अपना पुरा जीवन 
इस कृत्रिम विश्व-भाषा एसपिरेंतोके लिए 
लगाया । आरंभ और प्रचार--सर्वप्रयम 
सन्‌ १८८७ ई० में डाक्टर महोदयने अपनी 
इस अभूतपूर्व भाषाको विश्वके समक्ष रखा। 
पहले तो लोग इसकी ओर आकर्षित न हो 
सके कितु शीघ्र ही इसकी उपयोगिता 
और महत्ता समझमें आने लगी और यूरोप- 
के बड़े-बड़े विद्वान्‌ इसकी प्रशंसा करने 
लगे । प्रचारार्थं एक इसी नामकी संस्था भी 
खली । लीग ऑव मेशन्सने सभी राष्ट्रोंसे 
इसके लिए कहा औरू यह भी अनुद्येध 
किया कि स्कूलोंमें इसका पढ़ाया जाना 
आरंभ हो । सन्‌ १९२५मे अन्तरराष्ट्रीय 
टेलीग्राफ़िक संघने इसकी बड़ी प्रशंसा की 
और इसे बहुत ही स्पष्ट भाषा कहा। दो वर्ष 
बाद सन्‌ १९२७ में संसारके ४४ प्रधान 
डिथो स्टेशनीसे इसके विषयमें और इस 
भाषामें भाषण दिये गये । दिल्लीमें' भी 
इसके पढ़ानेका प्रबंध है । एसपिरेतो 
की साहित्यु--इसमें कुछ मौलिक पुस्तक 
भी लिखी गयीं, पर अनूर्दित पुंस्तकोंको 
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संख्या बहुत अधिक है : सब मिलाकर | 
लगभग चार हज़ार पुस्तके और बहुत-सी | 
पत्रिकाएँ हैँ । अनुदित पुस्तकोंमें बाइबिलका ' 
अनुवाद बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । इसका 
साहित्य दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है । अभी | 
निकट भूतमें एसपिरंतो भाषामें १०० से | 
भी अधिक पत्रिकाएँ निकलती रही हैं । 
कसी--इस भाषाको सबसे बड़ी कमी यह 
है कि यह जीवित भाषा नहीं है, और न 
तो इसका स्वाभाविक विकास ही हुआ है । 
यदि किसी राष्ट्र या क्षेत्रकी यह मातृभाषा 
होती तो इसका प्रचार और अधिक तेज़ी- | 
से होता और इसके सर्वमान्य होनेकी 
भी संभावना होती । उपर्युक्त कमीके कारण 
ही सरळ, उपयोगी और स्तुत्य भाषा 
होनेपर भी अभीतक विश्व कया किसी एक | 
देशकी भी भाषा बननेमें एसपिरेंतो सफल | 
न हो सकी । व्याकरण, लिपि और झाब्द- | 
सम्‌ ह--स्वयं एसपिरंतो शब्द लैटिनके एक | 
शब्दसे बना है और इसका अर्थ आशा- | 
पूर्ण' है । डॉ० जमेनहाफ़ने इसको बनानेके 
पूर्व वहुत-सी भाषाओं के व्याकरणोंका विइ्ले- 
पण किया था । उस विश्लेषणके आधार- 
पर इस भाषाके सम्वन्धमें उन्होंने सोलह 
नियम बनाये, जिन्हें कोई भी पढ़ा-लिखा 
आदमी आधे घण्टेमें पूर्णत: समझ सकता 
हैं । इसके व्याकईणमें सादृश्य (8०8]0- 
£9)का वहुत बड़ा हाथ है। वाक्य रचना- 
की दृष्टिसे यह अदिलष्ट-योगात्मक भाषा | 
है तुर्कीकी भाँति» इसमें भो सम्बन्ध तत्त्व | 
विल्कुल स्पष्ट रहते हैं। उदाहरणार्थ:-- |! 
«कैट (]2) = विल्ली 
इन (77) = स्त्रीलिंगका चित 
इड ”{0) < वच्चोंका चिह्न 
एट (९४) = छोटेका चिहन 
ओ (०) = संत्ञाका चिहन , `, 
इनके योगसे . " 
एक बिल्ली (स्त्री०) = कंट-इन-ओ (॥#- | 
i 
l 


Im-0) एक विल्लीका बच्चा = कैटन्दड-औओ 
(६६--0) एक छोटी विल्ली (स्त्री०)- | 


ee 
(a 
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का बच्चा = केट-इन-एट-इड-ओ ([8- 
in-et-id-o) 

` इसी प्रकार सभी शब्दोंको पद बनानेके 
लिए केवल प्रत्यय जोड़ना पड़ता है । इस 
भाषाकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 
अपवाद नहीं मिलते । इसी कारण एक 
सप्ताहमे ही पढ़कर यह बोली जा सकती 
है । इसकी लिपि रोमन है, पर्‌ अंग्रेजीकी 
भाँति इसमें पढ़नेकी कठिनाई नहीं । निश्चित 
नियमके अनुसार जो कहा जाता है, वही 
लिखा जाता है और जो लिखा जाता है 
वही पढ़ा जाता है । झाब्द-समूहके लिए 
विशेषतः आधार भारोपीय है । धातुपर 
शब्द आधारित हैं । इन धातुओंमें आधीसे 
भी अधिक लैटिन भाषासे ली गयी हैं और 
रोषमें आधीसे कुछ अधिक ट्यूटानिक 
भाषाओंकी हैं। वाकी लगभग १० प्रति- 
शत धातुएँ' अन्य भाषाओंकी हैं । इडो 
(40)एक शाखा---वीसवीं सदीके आरम्भमें 
कुछ लोग एसपिरँतोमें कुछ परिवर्तनके 
पक्षपाती हो गये । पर जब इसके प्रधान 
लोगोंने उन परिवर्तनोंको स्वीकार नहीं 
किया तो ये लोग, जिनमें प्रधान काँटुरट 
(८०७६७०४) महोदय थे, एक नवीन 
परिवतित और अधिक उपयोगी तथा सरल 
भाषाको जन्म देनेकी वात सोचने लगे । 
इसी ध्येयसे इस भाषाको और अधिक 


लचीली, वैज्ञानिक सरळ और स्वाभाविक _ 


वनाकर सन्‌ १९०७ में 'इडो' नामसे नवीन 
भाषाकी स्थापना की गयी । 'इडो' शब्द 
स्वयं एसपिरेतो भाषाका है , जिसका अर्थ 
बच्चा या जन्मा” हुआ है । 'एसपिरँतोमे 
जो कुछ कठिनाइयाँ थीं, इडोमें नहीं हैं, 
अतः यह्‌ विश्व-भाषा होनेके लिए और 
भी अधिक उपयोगी है । पर, इन दोनोंमें 
ही कोई भी विश्व-भाषा हो ,केगी यह्‌ 
सन्देहास्पद है । सत्य तो यह हें, कि किसी 
भी कृत्रिम" भाषाको यह स्थान प्राप्त हों 
सकेगा, यह सोचना ही अस्वाभाविक और 
सत्यसे दूर,है। = 


r 
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एसपेरेंतिको (९४९7४0 )--प्रसिद्ध | 
फ्रॉंसीसी भाषाविज्ञानविद्‌ सास्यर द्वारा 
एसपिरंतो (दे०)का संशोधन करके बनायी 
गयी एक कृत्रिम भाषा । 
एस्कगुएय (68788 प९ए ) --टिमोटे (दे० | 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । | 
एस्किमो-- (दे ०) ए स्क्मो-अह्यूट । | 
एस्किमो-अद्यूट (९5]4700-]९0#) एलास्का | 
हडसनकी खाड़ी तथा लेब्राडारके आसपास, 
ग्रीनलेंड एवं अल्यूशिअन आदि द्वीपोंमें, धुर । 
उत्तरी अमेरिका तथा धूर उत्तरी एशियामें | 
प्रयुक्त भाषाओंका एक परिद्वार । इस परि- 
वारमें कुछ बातें यूराल-अल्ताईके समान 
हैं, कुछ फ़िनो उग्रिकके, कितु किसीसे भी 
इनका पारिवारिक संबंध अभीतक सिद्ध 
नहीं हो सका है । इस परिवारको अल्यूट 
या (द्वीपके नामपर) या कलेवल एस्किमो 
भी कहते हैं । | | 
ए 
एंग्लिअन--प्राचीन अंग्रेजी या ऐंग्लो-सेक्सन- 
को नार्थम्ब्रिअन तथा मसिअन वोलियोंका 
एक सामूहिक नाम । 
ऐंग्लिक (8९०) --विश्व-भाषाके रूपमें 
प्रयुक्त होनेके लिए इस सदीके प्रथम चरण- 
में जैक्रिसन (22९॥75800) द्वारा बनायी 
गयी एक कृत्रिम भाषा । इसका आधार 
अंग्रेज़ी है। 
एग्लो-अमेरिकन--आधुमिक अंग्रेजीके लिए 
एक प्रयुक्त नाम । अंग्रेज़ी अब मात्र इंग्लेंडमें 
न रहकर अमेरिका आदि अनेक अन्य स्थव्नों- 
पर भी फैल गयी है | इसीलिए कुछ लोग 
अधिक व्यापक नामके रूपमें इसका प्रयोग 
अधिक समीचीन मानते हैं 
एग्लो-इंडियन-*छ-भारतमें विकसित एक प्रकार- 
की अंग्रेजी-इसका प्रयोग .भारतमें रहनेवाले 
- अंग्रेज कर्मचारियोंमें. होता था०। इसका 


शब्द-समूह भारतीय भाषाओंके शब्द-समूह्‌- 
से बहुत प्रभावित "था । इसीक़ो -हांब्सन | 
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एस्कुआरा (९४६३7२ )बास्क (देऽ 9. 


बोळनेवाले अपनी वास्क भाषाको इसी 
नामसे पुकारते हैं। , 

एस्कुरा ( ९४।९७०० ) ~—-बास्क (दे०) का एक 
अन्य नाम । 

९$:३०६९।०) ---एक प्राचीन 

सिरिअक लिपि । इसका प्रयोग सिरिअक 
भाषाके लिखनेमें लुगभग ५वीं सदीतक 
होता रहा । 

एस्सेलेन (९४४९।९०) होक (दे०) भाषा- 
परिवारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
अव यह भाषा विलुप्त हो चुकी है। 

एहुए--(९॥।९) सूडानवर्ग (दे०)की एक 
अफ्रीकी भाषा । इसे एवे या इवें (०४९) 
भी कहते हैं । इसका क्षेत्र टोगोलेंड तथा 
गोल्डकोस्टका कुछ भाग है । उस क्षेत्रमें 
इस भाषाका प्रयोग एक अन्तरराज्य-भाषाके 
रूपमें होता है । 


जाँब्सन भी कहा गया है । यूल और वर्नेल- 


. का प्रसिद्ध हॉव्सन-जाब्सन कोश एंग्लो- 


इंडियन भाषाका ही है । 
ऐंग्लो-नारमंन--इंग्लेंडमे १३वीं सदीतक 
प्रयुक्त होनेवाली प्राचीन फ्रांसीसी भाषाकी 
नार्मन बोली । > 
ऐंग्लो-फ्रिज्ञिअन--भारोपीय परिवारकी कंतुम 
शाखाकी जर्मनिक उप॒शाखाकी एक शाखा ^ 
इसका संबंध पश्चिमी जर्भनसे है। अंग्रेज़ी 
और फ्रिजिअन आदि इसीसे विकसित हुई 
हैं। 
ऐंग्लो-सेक्सन (87080-8877207 ) --प्राचीन 
अंग्रेजी, जिसका समय” मोटे रूपसे ४५० 
ई० से ११०० ई० तक माना जाता है। 
आधुनिक अंग्रेजी, इसीसे विकसित हुई है । 
केंटिश (दे०) और भरशिअन (दे०) ऐंग्लो- 
सैक्सन बोलियोंमें प्रमुख हैं । 
एऐंज्ञाइट-हप्रान्नीन एलामाइट (दे०)' भाषा । 
ऐंदल्युसिअन--दक्षिंणी स्पेतमें एंदल्यूसिआमें 


a 
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प्रयुक्त एक स्पैनिश बोली । स्पेनकी परि- 


निष्ठित और साहित्यिक भाषा कँस्टिलि- | 


अनका ही यह*एक रूप हूँ । 
ऐंदी (५70 )--काकेशस परिवारकी काके- 
शसमें प्रयुक्त एक भाषा । 
ऐंपेओ (९७९०)--चीनी परिवारकी 
असमी-बर्मी शाखाके नागा वर्गके नागाबोदो 
(दे०) उपवर्गकी उत्तरी कछार (असम)- 
में प्रयुक्त एक भाषा । १९२१की जन- 
गणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ९९५९के लगभग थी । 
` एब्स (९०5) --एम्पेओ (दे०)के लिए 
-प्रयुक्त एक नाम । 
ऐंक्विटेनियन (2१०।६३॥82 ) --बास्क 
(दे०)की एक पूर्वजा भाषा । 
ऐटन (2४०0) चीनी परिवारकी असम- 
में बोळीजानेवाली 'शान' (दे०) भाषाकी 
एक वोली । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके वोलनेवालोंकी संख्या २०० 
थी । 
ऐंट्टिक (2४।०)--अथेन्समें प्रयुक्त एक 
प्राचीन वोछी । प्राचीन ग्रीसकी यही प्रमुख 
साहित्यिक भाषा थी । 
ऐतिहासिक काल(hi50rica] tenses) 
भूतकालके सभी भेदोंके लिए प्रयुक्त एक 
सामूहिक नाम । 
ऐतिहासिक ध्वनि“बिज्ञान(!5£0708] pho- 


76668 या diachronic phonetics 
“ध्वनिविज्ञानका एक खूप, जिसमें किसी 
“भाषाकी ध्वनियोंका ऐतिहासिक अध्ययन 
करते हैं । वर्णनात्मक ध्वनिविज्ञान (दे०) 
से प्राप्त किसी भाषाके विभिन्नकालोंकी 
ध्वनि-सामग्रीके आधारपर इस ध्वनिविज्ञान- 
में उस भाषाकी “ब्वनियों एवं ध्वनिविशेष- 
ताओंकी उत्पत्ति, तथा उनके इतिहास या 
विकासका अध्ययन करते हैं; विभिन्न कालोंमें 
उसमें घटित ध्वनि-परिबर्तन (दे०) उनके 
कारण तश्रा दिशाओंपर विचार करले हैं, 
` एवं ध्वनि-नियम (दे०) आदिका एता लगाते 
हैं । इसे व्वनिःप्रक्रिया यां ध्वनि-प्रकिया- 


विज्ञान (?h०0०।02$) भी कहते हैँ । 
ऐतिहासिक रूपविज्ञान (hi$b0rical mor- 
70089 ) रूपविज्ञान (दे ० ) का एक भेद । 
ऐतिहासिक लिपि विज्ञान--एक प्रकारका 
लिपिविज्ञान (दे०) 


ऐतिहासिक वर्गोकरण--पारिवारिक वर्गी- 
करण (दे०)का ,एक अन्य नाम । 
ऐतिहासिक वर्तमान (historical prese- 
7६) --भूतकालिक घटनाओंके लिए प्रयुक्त 
वर्तमान काल । किस्से-कहानियोंमें इसका 
प्रायः प्रयोग होता हैँ । जैसे--पुराने 
जमानेमें एकु. राजा थे । एक वार देखा 
गया कि वे चल रहे हैं । कितु पृथ्वीपर 
उनको छाया नहीं पड़ रही है ।' 
ऐतिहासिक वाकय विज्ञान (]॥5£0।८8] 
syntaX) (दे०) वाक्य विज्ञान'। 
ऐतिहासिक व्याकरण (!i5t0rical oram- 
M27 ) व्याकरणका वह रूप जिसमें 
किसी भाषाकी ध्वनियों, उसके व्याकरणिक 
रूपों एवं वाक्य-रचनामें शब्द-क्रम या अन्य 
नियमों आदिके ऐतिहासिक . विकासपर 
प्रकाश डाला जाता है और उससे संबद्ध 
पूवेवर्ती भाषा या भाषाओंके व्याकरणिक 
रूपों या नियमोंसे उसके रूपों एवं निथमों- 
का संवंध दिखलाते हैं । (दे० ) व्याकरण । 
ऐनू (&ं77)--एक जापानी भाषा । इसके 
वोळनेवाले लगभग .२०,००० हैं । इसके 
पारिवारिक संवंधका पता नहीं है । 
ऐफ्रिकन--अफ्रीकाके बांटू, होटेंटोट, बुशमैन, 
सुडानी, गिनी आदि. परिवारों-उपपरि- 
वारोंकी भाषाओंका एक सामूहिक नाम । 
ऐफ्रिंकान्स (8/77०5) --डचका एक 
सरल रूप जी दक्षिणी अफ्रीकामें प्रयंक्त 
होता है। इसे ताल, केपडच, दक्षिणी अफ्रीकी 
डच भी कहते हैं। इसके बोलनेवाले 


१०.००,००० से ऊपर हैं ® 
एबुर (2) पः) ~-वर्मामिं चिन.पहाड़ियोंपर 


वॉलीजातेवाली एक भाषा । बर्माके.भाषा- 
सवक्षणक अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ३४०० थी ^ यहः भाषा -संभवतः 
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0 


एमलं-ओड्की 


'कूकीचिन' वर्गकी है । 
ऐमल (2m0]) ~-मणिपुरमें बोली जाने- 
वाली चीनी परिवारके कूकी-चिन (दे०) 
वर्गका एक भाषा । ग्रियञ्जनके भाषा-सवे- 
क्षणके, अनुसार इसके वोळनेवालोंकी संख्या 

मोटेरूपसे ७५० थी । 
ऐम्हारिक (827) एक परिचमी 
सेमिटिक*भाफा जिसका क्षेत्र इथियोपिआ 


है। इसके बोलनेवालोंकी संख्या ३० लाख- 


के लगभग है । 
ऐर्कन (82८३) --दक्षिणी अमेरिकाका 
एक भाषार्पारवार । इसकी भापाएँ चाइलमें 


तथा उसके आसपास बोली जाती हैं । इसमें * » 

* हुरिचे, लीवुचे, मपुचे, पेहुंचे आदि कुछ » 
भाषाएँ ही अव बच गर्यौँ हैं। अन्य समाप्त 
हो गयी हैं । 

एइकेनैजिक (85]।।८९०॥८।८)*-उत्तरी यूरो- 
पीय यहूदियों (जिन्हें 'ऐश्के नाजिम' कहते 
हैँ) द्वारा प्रयुक्त एक भाषा । 

ऐस्मेरल्डा (९०९३/2 ) --दक्षिणी अमे- 
रिकी वर्ग (दे०)का एक विलुप्त अमेरिकी 
भाषा-परिवार । इसकी प्रमुख भाषा इसी 
नामकी है । 


| 


ओ 


ओंगे--एक अंडमानी (दे०) "आषा । 

ओइयन (०।7३7)--मिरी (दे०)का पूर्वी 
असममें प्रयुक्त एक रूप । हि 

ओकोरोनो (0]:07070)--चपकुरा (दे०) 
परिवारकी एक विलुप्त दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा । 


ओोखे (०॥३)--१९२१ की बड़ौदा जन- 
गणनाके अनुसार गुजराती (दे०)का ओख 
मंडलमें प्रयुक्ते एक रूप । 
ओगम (028) ब्रिटिश आइल्समें केल्टिक 
लोगों द्वारा प्रयुक्त एक प्राचीन लिपिके 
चिह्न । इसकी उत्पत्ति विवादास्पद है। 
कुछ लोग इसे ग्रीक ळिपिके एक क्षेत्रीय रूप- 
से विकसित मानते हैं तो कुछ लैटिनसे । 
कुछ लोग इसको किसी भी अन्य लिपिसे 
संबद्ध करनेके पक्षमें नहीं हैं,। 
ओजिब्बे (0]।\/8)--केन्द्रीग्र अलगोन्‌किन 
(दे०) वर्गकी एक उत्तरी झ्षमेरिकी भाषा । 
इसका एकु अन्य नाम चिप्पेव भी है। 
इसका क्षेत्र ग्रेटलेक क्षेत्रमें है । 
ओजो--त्वि (दे०) भाषाका एक झन्य नाम । 
ओशझी--बघेली (दे०) बोलीका “एक गोंडी 
(बोली) मिश्रित रूप जो छिदवाड़ाके ओझा 
(द्रविड़ गोड़ोंकी एक उप्र॒जाति) लोगोंमें 
९ 
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प्रचलित है। इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
ग्रियर्सनके भापा-सर्वेक्षणके अनुसार १०० 
थी । 

ओटुके (0४:९) —बोरोरो परिवार (दे०)- 
की एक विलुप्त दक्षिणी-अमेरिकी भाषा । 


| ओटो (०६०)-च्िवेरे (दे) वर्गकी एक 


उत्तरी-अमेंरिकी भाषा । 

ओटोमक (0०६०702) —दक्षिणी-अमेरिकी 
बर्ग (दे०)का एक अमेरिकी भाषा-परिवार । 

| इसकी प्रमुख भाषा इसी०नामकी है। 

| ओटोमि (06077 )--मध्य अमेरिकाके 
ओटोमि (दे०) परिवारकी एक मुख्य 
भाषा । » 6 , < 

ओटोमि परिवार (0४०07) -केन््रीय असे- 
रिकी वर्ग (दे०)का एक भाषापरिवार ० 
इस परिवारमें लगभग २० भाषाएं हैं, जिनमें 
प्रमुख ये हैं : ओटोमि, क्रो मेको, टेपेहुआ, 
पमे, सज्ञहुआ, पिरिडा, मजटेक, चिपनेक, 
“मनू्गुए, डिरिआ, तथा ओरोटिन आदि । 

| ओडिया (०0१8) ~~उड़िया (दे०) का एक 
अन्य नाम । 

ओड्की (०0८ )--परिचमी तथा उत्तरी- 
पश्चिमी भारतमें प्रयुक्त एक वंजारा (दे०) 
भाषा *। ,गरिय्सनके „भापा-सर्वेक्षणके अनु- 


~ 


=~ #  अअशीीी 
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ओड्डर-ओष्ठ 


" १३० 


सार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
२८१४ थी । 
ओड्डर (000६7) ओड्की 
एक और नाम । 
ओड्डा (०0८२) --ओड्की (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
ओड्नी (007।)-_ओड्की (दे०)का एक 
अन्य नाम । कै 
ओड़ अपञ्नंश-अपः्नंश (दे०)का एक भेद। 
ओड़ी--उड़िया (दे०)का एक अन्य नाम । 
ओड़ी अपञ्न र--अप्नंश (दे०)का एक 
रूप । 
ओड़िया--उड़िया (दे०) भाषा या लिपिका 
उड़ीसामें प्रयुक्त नाम । 
ओत्तोमन (0४६0/६7) तुको (दे०) 
भाषाके लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
ओद्शी--त्वि (दे०) भाषाका एक अन्य 
नाम । 
ओपटा (०३४६) पिसासोनोर (दे०) 
वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । इसका 
एक अन्य नाम टेगुइमा भी है । 
ओपेटोरो (०६०7०)-मध्य अमेरिकाके 
लेन्‌का (दे०) भाषा-परिवारकी एक भाषा । 
ओफ़ो (0{0)बिलोक्सी वर्ग (दे०)की एक 
उत्तरी अमेरिकी भाषा । अव यह भाषा 
विलुप्त हो चुकी है । 
ओबयुग्रिअन-यूराल-अल्ताई (दे०) परि- 
वारका एक भाषा-वर्ग । इसमें ओस्त्यक 
_तथा बोगुल भाषाएं आती हैं । 
ओबेरी-ओकंमे (0९7 okaime)— 
» अफ्रीकामें नाइजीरियामें कंलावार प्रदेश- 
के इक्पा गाँवमें एक संप्रदाय द्वारा १९२८ 
में बनाझ़ी गयी,, एक भाषा । इसमें कुछ 
नयी ध्वनियाँ भी हैं जो पहले -वहाँ नहीं 
प्रयुक्त होती थीं । इसकी: अपनी छिपि भी 
अलग है । i 
ओमह (००॥2)—ढेगिहा (दे०), वर्गकी 
एक उत्तरी अमेरिकी भाषा। _ 
ओम्ये्े (९709९77 )-कतुरं (दे०) का एक 
अन्य नाम । 


(दे०)का 


ओरमुरी--एक ईरानी (दे०) बोली । 


ओराँब (0720) --कुरूख्न (दे०)का एक 
अन्य नाम ।  F 
ओरिया--उड़्शि (दे०) का एक अन्य नाम । 
ओरिस्तिने (07570९ )--बिलेल-चुलपी 
परिवार (दे०) के लूले भाषाकी एक विलुप्त 
प्रमुख बोली । 

ओरेगन (07९९०7) उतरी ” अमेरिकाके 
पेनुटिअन (दे०) भाषा-परिवारका एक वर्ग । 
इस वर्गमें टकेलूमा, कोअस्टल तथा कलपुया 
भाषाएँ हैं । 

ओरेगन जार्गर्न (07९९० ५००) 
चिनूक (दे०) भाषाका एक अन्य नाम । 

ओरेजोन्स (०!९]०7९5)--दक्षिणी अमे- 
रिकाके विटोटो परिवार (दे०)की एक 
भाषा । 

ओरोचोन ,(07०८॥०7)--तुंगुस॒ (दे०) 
भाषाकी एक बोली । 

ओरोटिन (070४78 )--मध्य अमेरिकाके 
ओटोमि (दे०) परिवारकी एक भाषा । 

ओरोप (070 )--तुंगुस (दे०) भाषाकी 
एक बोली । 

ओर्मुडी (070007।)-_अफ़्गानिस्तानमें 
प्रयुक्त एक ईरानी (दे०) भाषा । 

ओलिव (0]/9९)--केन्ट्रीयः अमेरिकी वर्ग 
(दे०)का एक भाषा-परिवार । इस परि- 
वारकी भाषाएँ विलुप्त हो चुकी हैं । इस 
परिवारकी मुख्य भाषाका नाम भी ओलिव 
ही था। 

ओलोनेत्जियन (०।0n९४727 )--एक 
यूराल-अल्ताई (दे०) भाषा । 

ओलोमेगा (0]070९४६) निकरओ (दे० )- 
का एक अन्य नाम । 

ओझे (08॥९]--१८९१ की बंबई जनग- 
णनाके अनुसार मारवाड़ी दे०)का एक 
रूप । i 

ओष्ठ (])-उच्त्रारण-अवयवोंमें सबसे 
बाहरी-अवयव । इनसे प, फ, ब, आदि 
ध्वनियाँ उच्चरित होती हैं । ओष्ठोंसे उच्च- 
रित ध्वनियोंको ओष्ठूय कहते हैं । (दे०) 


| 
| 
ड 
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ओष्:कंड्य-औरस 


शारीरिक ध्वनि-विज्ञान । 

ओष्ठ-कंदय (।2}0९।87) ऐसी व्यंजद- 
ध्वभि जिसके उच्चारणमें ओष्ठ गोले कर 
लिये जाये तथा जीभकए पिछला भाग 
कोमल ताळूकी ओर उठ जाय। इसे ओष्ठ- 
कोसल तालव्य भी कहते हैं । 

ओष्ठ-कोमल तालव्य--ओष्ठ-कंड्य (दे०) 
के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

ओष्ठीकरण (]2}78]28£07 ) --अनो- 
प्ठीय ध्वनियोंको ओष्ठीय या अवृत्तमुखी 
स्वरोंको वृत्तमुखी बनाना । 

ओष्ठ्य (।8)72])--द्वयोष्दैय (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

ओसगे (052९९)--ढेगिहा (दे०) वर्गकी 
एक उत्तरी अमेरिकी भाषा। 

ओसेटिक (058९४९) --भारोपीय परिवारकी 
ईरानी शाखाकी एक «भाषा*जो काकेशसमें 
लगभग सवा दो लाख लोगों द्वारा बोली 
जाती है । $ 

ओसेतिक--एक ईरानी (दे०) बोली। 

ओसोमिया (05000।/&)--'आसामी' (दे० ) 
का एक और नाम । 

ओस्कन (05०३7 )--भारोपीय परिवारकी 
इटैछिक शाखाकी एक विलुप्त बोली । 


, लिपिमें मिले 


इसके शिलालेख यूट्रस्कन लिपिसे निकली - 


हैं। इसके बोलनेवाले ओस्कन 
लोग थे, इसी कारण इसका यह नाम पड़ा 
है। इसका संबंध ओस्को-युंत्रिअन (दे०)- 
से है । « 

ओस्को-युं्रिन (08C0-umbrian )— 
भारोपीय परिवारकी इटैलिक शाखाकी 
एक उपशाखा जिसमें धृंत्रिअन तथा ओस्कन 
(दे०) ये दो वोलियाँ आती हैं । दोनों 
विलुप्त हो चुकी हैं । 

ओस्थोफ़नियम (०४४०? 2%) ~-एक 
ध्वनि नियम, जिसका संबंध ग्रीक भाषामें 
स्वरोंके हस्व हो जानेसे है । 

ओस्त्य (०5६8])--एशियाई रूसमें 
लगभग २० हजार लोगों द्वारा बोली जाने 
वाली एक यूराल-अस्ताई (दे०) परिवारकी 
भाषा । इसके बोळनेवाले ओस्त्यक नामक 
एक यायावर जातिके लोग हैं । 

ओस्त्यक समोयद--समोयद (दे०) भाषाकी 
एक बोली । 

ओस्यनली--तुर्को (दे०) भाषाका एक अन्य 
नाम । 

ओस्वाली (05\/8]!) मारवाड़ी (दे०)का 
चाँदामें प्रयुक्त एक रूप । 


आँ 


ओऔअक (82९) दक्षिणी अमेरिकी वर्ग 
(दे०)का एक भाषा-पूरिवार । इस परि- 
वारकी प्रमुख भाषा भी इसी नामकी है । 
औड़ी--उड़िया (दे०)का एक अन्य नाम । 
औढ्री--उड़िया (दे०)का एक प्राचीन 
नाम । उड़ीसा वैयाकरण मार्कण्डेयने इस 
नामका प्रयोग किया है। | 
औत्कली--उड़िया (दे० ) का एक अन्य नाम। 
औधी-अवधी (दे ) के लिए प्रयुकत एक नाम । 
औपचारिक रूप (£07778] form)— 
कुछ भाषाओंमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि- 
के वे रूप जो सामान्य रूप (दे०)से भिन्न 
होते हैं । उनका प्रयोग औपचारिक भाषामें 
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ही होता है। इस प्रकारके मुहावरे या प्रयोग 
भी होते हैँ। उहंक! आपका दौलतसाना 
कहाँ है, मेरा गरीबखाना. . .है' कुछ इसी 
प्रकारका प्रयोग है । औपचारिक खूपोंकां 
प्रयोग कभी-कभी अनौपचारिक रूपमें आद- 
रार्थ भी होता है। इसे सिष्टाचाऱी रूप भी 
कहते हैं । 

औरंग १६४7३7९) 
प्रयुक्त एक दूसरा नाम। 

औरस--उर' से उच्चरित । कुछ प्राचीन 
गरंथ्रेमें † 
'ह' स्वरयंत्रमुंखी राना जाता है॥ औरसको 
उरस्य शी कहते हैं । . 3 


(दे०)के लिए 


= 


' को औरस कहा गया है । अब : 


00400 ५ है।।। | ॥०॥ ५४ | 2 0 4: १६706: ५: ॥॥॥ | ॥ ५८५६२ ८४, ७० ॥ १४८ ६;:०। १ ० ॥| 


कंकरजी-फंबा _ (३२ 


डे 


कंकरेजी (।२॥।7९]।)--१९२१की बड़ौदा | नाम | वस्तुत्‌: इसका प्रयोग उपालिजिहवी_ 
जनगणनाके- अनुसार गुजराती (दे०)का | य (शा८क्ष)के लिए ही होना चाहिये । 


एक नाम । कंडिआली (॥08]7)--पंजाबी भाषाकी, 
कंग (।३०९)--कचिन (देऽ) के लिए प्रयुक्त डोगरा (दे०) बोछीका, गुरदासपुर (पाकि- 
एक नाम। * ¦ स्तान) में प्रयुक्त एक रूप ।-ग्रियर्शनके भाषा- 
कंगालो (।३१०]।)--कंगालियों द्वारा | सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी 
प्रयुक्त उड्या (दे०)का एक नाम । । संख्या १०,००० के लगभग थी । 


कजरी (।९०]27।) --उत्तरप्रदे शके बंजारोंमें | कंवारी--पश्तो (दे०)का, कंधारमें प्रयुक्त, 
» प्रयुक्त एक बंजारा भाषा । ग्रियसँनके भाषा- | एक रूप । * 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या | कंधी (।०।0॥।)--क्रुई (दे०)का एक 
लगभग ७०८५ थी । दूसरा नाम । 
कंटॉइड-- (दे० ) ध्वनियोंका वर्गीकरणमें स्वर | कंपनजात (४7।]]60) -कस्पनयुक्त (दे०) 
और व्यंजन उपशीर्षक । | का एक अन्य नाम । 
कंटिनेन्टल परिचिमी जमंनिक (८०7७॥07- | कंपनजात संगर्षी (०0 0086०) 
tal west germanic)--यूरोप महा- | --(१) कस्पन युक्त (दे०)का एक अन्य 
द्वीपमें प्रयुक्त पश्चिमी जम॑निक भापाओं-- | जाम। (२ ) एक बिशिष्ट ध्वनिके लिए भी 
जर्मेन, डच, फ्लेमिश--के लिए प्रयुक्त एक | इस नामका प्रयोग होता है, जिसमें कंपनके 


सामूहिक नाम । साथ घर्षण भी होता है। जेक भाषामें एक 
कटूर तान (९०१४०पः ६०१०) सुर (दे०)- | विशेष प्रकारका 'र्‌' यही होता है । 
का एक भेद । कंपनयुक्त (6760 ) प्रयत्न (दे०)के 


कटूर तान भाषा-- (दे०) आघातमें सुर उप- | 


| आधारपर किया गया ध्वनियों (व्यंजन) का 
शीर्षक । 


एक भेद । कम्पनयुक्तमें जीभकी नोक तालके 
(8५६६०7) --भाषाके उच्चारणमें सहा- | अत्यंत निकट चली जाती है, और हवाके 
यक शरीरका एक अंग । (दे०) शारीरिक प्रवाहे इसमें स्पष्ट कम्पन होता है । कम्प- 
ध्वनि-विज्ञान ! नयुक्त “व्यंजन जीभकी नोकके अतिरिक्त 
कठ तालव्य (४०४४८7०-2४३]) कंठ अलिजिह्व या ओठसे भी उच्चरित किये जा 
और ताळूसे उत्पन्न । संस्कृत ग्रंथोमें ए, ऐ | सकते हैं । कम्पनयुक्तमें हवा घर्षण खाकर 
कठताळव्य कहें गये हैं निकलती है, अतः इन्हें कम्पनयक्त-संघर्षी 
कंठ-पिटक--स्वरत्यंत्र (दे०)का एक अन्य | (६०) भी कहा जा सकता है। इसके अन्य 
नाम । ON | नाम जिहवोत्कंपी, कंपनजात या कंपनजात 
कंठोष्ट्य (५४६॥7०-।4/8])--कंठ और | संघर्षी (दे०) भी 
| 


ओप्ठसे उच्चारित । शंस्कृतू ग्रंथोंमें घो, औ- 


| कंपनयुक्त संघर्षी---कंपनजात संघर्ष (दे०) 
को कंठोष्ठ्य कहा गया है । के लिए प्रयुक्त एक नाम । 


कठ्य (१) (£88]) स्वरयंत्रमुख (&।0- | कपा (kamp2.)—-द्रक्षिणी-अमेरिकाके अर- 
६६5) तथा उपालिजिह्वके बीचसे उच्च- | वक परिवार (दे०)की एक भाषा । 

रित, (२) (५६६५८०] यी ए७87)-- | कंबा--बांट-परिवार (दे०)की एक अफ्रीकी 
कोमल तालव्य (दे०)के लिए श्युवत एक ' भाषा । इसके बोलनेबाले कंबा नीग्रो लोग 


2 
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हैं । इसका क्षेत्र किलिमंजारो है । 

कंबोडियन--एक आस्ट्रिक भाषा जो कंबो- 
डियामें १५ लाख लोगों द्वारा वोली जाती 
है । इसे स्मेर भी कहते हैं । 

कंबारी (kana ) कमारी (दे० )का 
एक अन्य नाम । 

कंस (।३०४ ) --डेगिह्यु (दे०) वर्गकी एक 
उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

कओ (।(२०)--कब (दे०)का एक दूसरा 
नाम । 

कओरी लेपाइ (50 ]०2।)--कचिन 
(दे०)का एक रूप । 

ककगुअटिके (।॥०४॥३६।८९) मध्य 
अमेरिकाके लेनुका (दे०) भाषा-परिवारकी 
एक विलुप्त अमेरिकी भाषा । 

ककार--क्‌ के लिए प्रयुक्त नाम । (दे०)कार । 

क-केल्टिक (-८९]४।८) --केल्ट्रक या केल्टी 
(दे०)की एक शाखा जिसमें आईरिश,स्कॉच 
गेलिक तथा मैंक्स भाषाएँ आती हैं। इसे 
ग्वाइडेलिक या गेलिक भी कहते हैं । 
ककूचिकेल (]2]०]१]९])--म॒ध्य अमे- 


रिकाकी किचे (दे०) भाषाकी एक बोली । | 
कख्येन (।६।॥०7)--कचिन (दे०)के ¦ 


लिए प्रयुक्त एक नाम । 
कगुरु (]३४ए70)--बांटू (दे०) परिवार- 


की एक अफ्रीकी भाषा । इस भाषाका क्षेत्र | 


विक्टोरिया, टँगेनिका तथा न्यास झीलोंसे 
घिरे प्रदेशामें है । 


क-चक (]2०॥]।)--िहू (दे०)की पकोकू ' 
(वर्मा) में प्रयुक्त एक बोली । वर्माके भाषा- , 
स्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी | 


~ 


संख्या २२२५ के लगभग थी । ' 


कचारी (८2०॥277) सामान्यतः बड या | 


बोडो (दे०) वर्गकी भाषाओंके लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 
कचिन--चीनो पैरिवारकी एक असमी-वर्मी 


भाषा । इसकें कुछ वोलनेवाले असममें भी ; 


हैं । किन्तु अधिकांश बर्मामें हैं । 
कच्चा नागा (र०॥०॥2 7४३) --एंपेओ 
(दे०)का एक अन्य नाम । | र 


© 
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कंबोडियन-कंटकिन परिवारं 


कच्छा नागा ($:8०॥०॥॥७ .74४) 
इक 


एंपेओ (दे०)के लिए प्रयुक्त एक नाम । 
फच्छी---सिंधी (दे०) की, कृच्छमें प्रयुक्त एक 
बोली । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ४९१,२१४ के 
लगभग थी । इसके परिनिष्ठित रूपका 
प्रयोग ग्रियसंनके अनुसार लगभग ४८४, 
७१४ लोग करते थे ।, 
कचुनस्य़ा--कुरु (दे०) का एक अन्य नाम। 
कज़कन॒ (६2३ )--नहुअत्‌ल (देऽ) 
भाषा-वर्गका एक उपवर्ग । इस उपवर्गकी 
भाषाएँ विलुप्त हो चुकी हैं। इस वर्गकी 
प्रमुख भाषा कञ्ञकन थी । 
कञ्ञिकुमिक--लाक (दे०) भाषाका एक अन्य 
नाम । 
कजी (87) --भोटिआ या तिब्बती (दे०) 
के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
कटकओ (]2४३]३०)--सेक (दे०) परि- 
` वारको एक दक्षिणी-अमेरिकी भाषा । 
कटरों (।३४६770)~गुअहिबो (दे०) परि- 
वारकी एक दक्षिणी-अमेरिकी भाषा । 
कटविशी (३६७50) —कटुकिन (दे० ) 
परिवारकी एक दक्षिणी-अमेरिकी भाषा । 
इसका अन्य नाम हेवडिए (९४/९) है। 
| कटवूबा (।९४३१४08) --पूर्वोीय सिओऔक्स 
(दे०) वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
' कटारी (‰8४३7।) मराठी (दे०)का, 
दक्षिणमें कटारी नामक जाति द्वारा व्यवहृत 
एक रूप । 
कटियाई--मालवी (दे०) कौ “एक स्थानीय? 
रूप जो छिदवाड़ामें बोला जाता है। मराठी : 
भाषी क्षेत्रके पास होनेके कारण इसपर 
मराठी का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। ग्रिय- 
संनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी: संख्या लगभग १८,००० थी । 
कटुकिन (2४7) --दक्षिणी अमेरिकाके 
कदुकिन' (दे०) परिवारकी प्रमुख भाषा । 
' कटुकिन्‌ परिवार (९४/78 ) दक्षिणी 
अमे रिकी बरगे (दे०) क़ा एक भाषासरिवार। 
| इस परिवदारमें लगभग < भाषाएं, जिनमें 
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कटकिना-कथो 


प्रमुख ट्‌ कुचृडिअप, टवरी, 'कनमरी, कटुकिन 
भाषा, कटविज्ञी आदि हैं। 
कटुकिना (३/08) -—-पनो (दे०) परि- 
वारकी एक दक्षिणी-अमेरिकी भाषा । 
कटु झब्द--(दे०) कठोर शब्द 
कठेर मेवाती (।2thermeati)-—- 
'उत्तरौ-पूर्वी राजस्थानी' की बोली मेवाती 
(दे०)का एक स्थानीय रूप जो भरतपुर- 
के उत्तर-परिचिम तथा अळवरके दक्षिण- 
पूरबमें 'कठेर' नामक प्रदेशमें बोला जाता 
है। इसपर 'ब्रजभाषा'का प्रभाव है। इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या ग्रियसँनके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार लगभग १९३,३०० थी । 
कठेरिया--ब्रजभाषा (दे०)का (बदायूँमे 
प्रयुक्त) एक उत्तरी-पर्चिमी रूप । इसके 
क्षेत्र; समीपके कठेर प्रदेशके आधारपर 
इसका यह नाम पड़ा है । ग्रियसनके भाषा- 
स्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या लगभग ८२५,००० थी । इसे काठे- 
रिया भी कहते हैं । 
कठोर तालव्य--कठोर तालू (दे०)से उच्च- 
रित होनेवाळी व्वनियाँ । इन्हें तालव्य 
(दे०)भी कहते हैं। हिन्दीके च्‌, छ, आदि 
इसी वर्गके हैं । 
कठोर तालू (॥३74 [ 
का सबसे आगेका भाग जो मसूड़ोंसे लगा 
होता है । यह भसूड़े और मूद्धके बीचका 
भाग है । कठोर होनेके कारण इसे 'कठोर 
»तालु' कहा जाता है । इसे केवल 'तालु 
“भी कहते हैं । “चवर्ग, तथा श' आदिका 
उच्चारण यहींसे होता है । कठोर तालुसे 
„ उच्चरित होनेवाली ध्वनियाँ कठोर तालव्य 
या तालव्य कहलाती हैं । (दे०) शारीरिक 
ध्वनि-विह्ान । ? 
कठोर दब्द--वे शब्द, जिनमें कर्णकटु वर्णो 
या घ्वनियों (टवर्ग, संयुक्त या द्वित व्य- 
जन) या. समासादिरका प्रयोग हो । जैसे रुंड, 
मंड, भूकटि, झपट्टा आदि। ऐसे शथ्दोंका 
प्रयोग ओजगुण तथा गौड़ी रीति या परुषा- 
वत्तिर्के छिदि होता हैं । इन्हें कटु या परुष 


€ 
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शब्द भी कहते हैं । (दे०) शब्द । 

“ कड्डो (।0 ) दक्षिणी कड्डो (दे०)- 
'उप-वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी. भाषा । 

कड्डो परिवार (।३400)--उत्तरी अमेरि 
की वर्ग (दे०]का एक भाषापरिवार | इस 
परिवारमें तीन उप-वर्ग हैं : उत्तरी कड्डो 
(दे०), केन्द्रीय कड़डो (दे०) तथा दक्षिणी 
कड्डो (दे०) । क 

कता काना लिपि (।३४8 8.8 ) -जापानी 
लिपि (दे०)का एक रूप । 

कतिया (३६8 )--मराठी (दे०)का छिद- 
वाड़ा तथा नूरसिहपुरमें प्रयुक्त एक रूप । 
इसके वोलनेवालोंकी संख्या, ग्रियसँनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार लगभग १८,७०० 
थी । 

कतियाई (३५8) (१) कतिया 
(दे० ) के लिए प्रयुक्त एक नाम । (२) 'राज- 
स्थानी'की "सालवी (दे०) वोलीका, छिद- 
वाड़ामें प्रयुक्त एक रूप । ग्रियर्सनके भाषा- 


सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी 
संख्या १८,००० के लगभग थी । 

कती (।३।)--बइ्गली (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

कलुरं (॥&४पा7) —पलौंग (दे ० )का उत्तरी 
शानप्रांतमें प्रयत एक रूप । वर्माके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार, इसके वोलनेवालोंकी 
संख्या ५९५९ के लगभग थी । 
कते--मेतेइ (दे०)का बर्मामें प्रचलित एक 
नाम । कतेका शाब्दिक अर्थ 'नृत्यमें 
प्रवीण” होता है । भणिपुरके लोगोंके नृत्य- 
में प्रवीण हीनेके कारण ही उनकी भाषाको 
इस नामसे अभिहित किया गया है । 
कतूलंग (६]7९) ~जंगशेन (दे०)का 
एक रूप । " 

कतूवान (2४३) -१८९१ की बंबई 
जनगणनाके अनुसार खानदेछरें प्रयुक्त एक 
भीली (दे०) भाषा। 

कथे (‰2५॥९) -मेलेइ (दे०)का एक अन्य 
नाम । * 

कथ्री „ (#2४7) ~—खर्थो (दे०)के लिए 
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Ex MPM 
प्रयुक्त एक नाम । 


कथूलसेट (।३६॥।३।१९४)-चिनुक (देऽ) « दी गयीं ६४ लिपियोंमेंसे एक । 


वर्गकी एकू उत्तरी अमेरिकी भाषा । र 

कदियंसे (kadianse)—१८९१ की बंबई 
जनगणनाके अनुसार गुजराती (दे०)का 
एक रूप । 

कदी (।॥१)-१८९१ की हैदरावादकी 
जनगणनाके अनुसार एक बंजारा (दे०) 
भाषा । 

कदू (।३00)--१९२१ की जनगणनाके 
अनुसार, चीनी परिवारकी तिब्बती-बर्मी 
शाखाकी एक भाषा। १९२१ की जनगणना- 
के अनुसार इसके वोळनेवालोंकी संख्या 
भारतमें १८,५९४ थी । वर्माके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार, वर्माके कथा, ऊपरी चिद- 
विन तथा अन्य भागोंमें इसके बोलनेवालोंकी 
सख्या लगभग ३५,३०० था । 


जनगणनाके अनुसार गुजराती (दे०) के 
लिए खानदेशमें प्रयुक्त एक नाम । 


क-धक (।202]-)-बिटू (देऽ) की एक | 


बोली । 

कनउजी--कनोजी (दे०)के क्षेत्रमें कनौजी- 
के लिए प्रयुक्त नाम। आशय यह है कि 
कनौजी क्षेत्रमें 'कनौजी' नामका उच्चा- 
रण कनउजी होता है । 

कनस (।800)--कनौरी (दे०)का, 
पंजाबके हिमालयी क्षेत्रमें प्रयुक्त एक रूप । 

कनसरी (]॥722087।)कटुकिन (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

कनरी (]822)--दक्षिणी अमेरिकी वर्ग 
(दे०) का एक अमेरिकी भाषा-परिलार । 
इस परिवारकी भाषाएँ क्छुप्त हो चुकी 
हैं । इस परिवारकी प्रमुख ` भाषाका नाम 
कनरी था । _ 

कनवरी लिख़्ती--ऊपरी कनवरमें प्रयुक्त 
एक तिब्बती (दे०) बोली । 

कनमरी (।8॥8787।) दक्षिणी अमे- 
रिकाके अरवक परिवार (दे०) की एक 
भाषा । * लि 


= 


कथ्लमेट्-कनौजी , 


कनारिलिपि--वौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर'मे 


क्नारी--कन्नड़ (दे०) के लिए प्रयुक्त एक 
नाम । 

कनावरी (।३०2 ७/7) कनौरी (दे०) का 
एक अन्य नाम । E 

कनाशी (।78॥।) चीनी परिवारके 
तिब्बती-बर्मी भाषाओंके पर्चिमी सार्व 
नामिक हिमालयी व॑गंकी, कुलूमें प्रयुक्त 
भाषा । ग्रियसँनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोळनेवालोंकी संख्या लगभग ९८० 
थी । 

कनिचन (27०208 )--दक्षिणी अमे-” 
रिकी वर्ग (दे०)का एक अमेरिकी भाषा- 
परिवार । इसकी प्रमुख भाषा इसी नामकी 
है। 

कनूरी (&777)--कनूरी नामक अफ्रीकी 
जाति द्वारा प्रयुक्त सूडान वर्ग (दे०)की 
एक भाषा । इसका क्षेत्र मध्य अफ्रीकामें 

| बोर्नूमें है । इस भाषाकी कई वोलियाँ हैं, 
जो विभिन्न कबीलोंमें बोली जाती हैं । 

| कनेसियन--हित्ती (दे०) भाषाके लिए प्रयुक्त 
एक दूसरा नाम। | 

कनोरिग स्कद्द (।&n0nए ३१ )-- 
कनौरी (दे०) के लिए प्रयुक्त एक नाम। 

कनोरेऊन्‌ स्कद्द (/8॥07€॥7 87800 ) 
कनौरी (दे०)का एक अन्य नाम । 

कनौजी--ग्रियसँनके अनुसार पश्चिमी हिन्दी- 
की एक बोली । इसके तथा ब्रजभाषाक्े 
व्याकरणकी तुरूनासँ यद्व स्पष्ट हो जाता 
है कि इसे स्वतंत्र बोली नहीं माना जां 
सकता । यह ब्रजभाषा (दे०)का ही एकू 
रूप है, जैसा कि डॉ० धीरेन्द्र वर्माने मानां 
है । इसका नाम फर्रखा्ाद डिळेके कचौज 
(सं० कान्यकुब्ज) नगरके नामपर पड़ा 
-है । इसे! कक्तलैजी या कनउजी भी कहते 
हैं । ग्रियर्सनके भआषा-स्वेक्षणके अनुसार 
कन्तजी' बोळनेवालोंकी संख्या लगभग ४५ 


लाख थी । यह इटावा, फरुखाबाद, शाह. 


जहाँपुर, कातपुर; हरदोई, पीलीभीत तथा 


+छ 


कज्ञंड 


कानपुरके कुछ भागोंमें बोली जाती है। ह 


शुद्ध कनौजी केवल प्रथम तीन ज़िलोंकी 


है। अन्य स्थानोंपर अवधी, बुंदेली या, 


ब्रज आदिका मिंश्रण हो जाता है । इसका 
क्षेत्र बहुत विस्तृत नहीं है, अतः इसके स्था- 
नीय खूपोंका' विशेष विकास नहीं हो सका 
है। इस दृष्टिसे इसके केवल तीन-चार रूपों 
तिरहारी (दे०), पचरुआ (दे०), तथा 
बॅगराही (दे०)का ही उल्लेख किया जा 
सकता है। ग्रियसँन भुक्सा (दे०)को भी 
इसका एक रूप माननेके पक्षमें हैं । फरूुं- 


खावाद जिलेकी 'कनौजी'को हिन्दी भी | 


’ 


कहते हैं । 
साहित्यकी दुष्टिसे 'कनौजी'का महत्त्व 
नहींके बरावर है। यहाँके कवियोंने (जैसे 
मतिराम तथा चितामणि आदि) पश्चिमी 
ब्रजभाषामें ही रचना की, यद्यपि उनकी 
ब्रजभाषापर कनौजीकी छाप यत्र-तत्र अवश्य 
है । लोक-साहित्य कनौजीमें पर्याप्त है । 
कनौरी (/87207)—चीनी परिवार (दे०) 
की तिव्त्रती-वर्मी भाषाओंके, पश्चिमी 
सार्वेनामिक हिमालयी वर्गकी, कनवर या 
कनौरमें प्रयुक्त, एक भाषा । १९२१की 
जनगणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या २२,०९८के लगभग थी । 
कन्नड़--द्रविड़ परिवार (दे० ) की प्रमुख चार 
भाषाओंमें एक । कन्नड़ भाषाके अन्य नाम 
कर्नाटकी कन्नड़ी, कनारी, कनाड़ी, केनरा, 
कर्णाट, कर्णाटिकी आदि भी हैं । कर्नाट 
कर्नाटक, कर्णाटक, कन्नढ़ आदि द्वाब्द, बहुत 


OA मिळते ® | 
पहलेसे मिळते हैं। महाभारत (कर्णाटकाइच 

--सभा पर्वं ७८, ९४) गुणाढ्यकी पेशाची | 
'वृहत्कथा' (ईस्वी सन्‌के आरंभके आस- | 


पास), तथा वाराहूमिहिर (६ ठी सदी) 
आदिमें ये नाम किसी न किसी, रूपमें 


प्रयुक्त हुए हैं । कन्नड़ भाषियोंको तमिळ काव्य, 


'शिळप्पदिकारम्‌' (२ री सदी) में करुनाडर 
कहां गया है । “इस देश तथा इसकी 


| 


| 
| 
| 
| 


| 
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भाषाके लिए प्रयुक्त सभी नाम एक दूसरेसे 
संबद्ध हैं अब देशको कर्नाटक तथा भाषाको 
कन्नड या कन्नड़ कहते है। इनकी व्युत्पत्तिके 
संबंधमें बिवाद है। डॉ गुण्डर्ट तथा" कुछ 
अन्य लोगोंके अनुसार मूल शब्द कर (= 
काला या काली मिट्टीका)+-नाडु (देश) 
था । करनाडु' ही कन्नड़ और 'कर्नाट- 
या 'कर्नाटक' बना दूसरे मतानुसार मूल 
शब्द करु ( ऊंचा )+-नाड्" (देश) था। 
तीसरा मत यह है कि संस्कृत शब्द 'कर्णाट' 
का ही 'कन्नड” आदि तदभव है । चौथा 
मत जो कन्नड़ भाषियोंको अधिक मान्य 
हैं, यह है कि 'कम्मितु (सुगंधित) +-नाडु 
(देश)से ही यह शब्द निकला है। चंदन- 
के देश या उसकी भाषाको यह नाम दिया 
गया हो तो कोई आरचर्य नहीं है । यों, ये 
सभी मत कोरे अनुमानपर आधारित हैं 
और निशचयके साथ इस संबंधमें कुछ 
कहना कठिन है। केवल इतना ही कहा जा 
सकता है कि इसका प्राचीन रूप 'कर्णाट'१ 
था । उसीसे एक ओर कर्णाटक या कर्ना- 
टक बना और दूसरी ओर कर्णाट>कन्नाड 
>कच्ताडु>कच्चडु> कन्नड । आज भी कुछ 
पुराने कन्नड़ भाषी भाषाको कन्नड या कन्नाडु 
कहते हैं । 'कनारी' 'केनरा' जैसे 'र' वाले 
नाम अंग्रेज़ी लिपिके प्रभाव'से' प्रचलित हो 
गये हूँ । 

कन्नड भाषा पारिवारिक संबंधकी दृष्टि- 
से तेलुगु आदिकी अपेक्षा तमिल-मल्यालम 
आदि से अधिक निकटका संबंध रखती है । 
कन्नड़का क्षेत्र मँसूरके एक बहुत बड़े भाग- 
में तथा आस-पास मद्रास, ,बंबई, आँध्र 
आदिमें पड़ता है । 

कहा जाता है कि कन्नड़ भाषाका प्राचीन- 
तम नमूना पाँचवीं सदी मध्यके एक शिला- 
लेख (हल्मिडिमें प्राप्त) में (गद्य रूपमें) 
मिळता है । कितु वास्तविकता यह है कि : 
दूसरी सदीमें लिखित एक ग्रीक नाटकमें भी 


१. यह शब्द मूलतः द्रविड़ परिवारका दहा होगा । उसी आधारपर बना यह संभवतः 


एक संस्क्ृतीकृत रूप है । 


rr 


£ 
ह 


” 
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-_ केन्नड़ लिपि-कबदौं 


इसके कुछ वाक्य मिले हैं। इस दष्टिसे इसे 
भारतकी आधुनिक प्राचीनतम भापाओंमें 


माना जा सकता है । नियमित साहित्य-सृजन' | 


सातवीं-आठवीं सदीसे प्रारंभ होता है 


कन्नड़ साहित्यका स्वर्णयुग फंपकाल (९५० | 


ई०--११५० ई०) है, इस कालके प्रमुख 
कवि पंप, पोन्न तथा रन्न हैं जो 'रत्नत्रय' 


कहे जाते हैं । कन्नड़ भाषामें संस्कृत शब्दों- | 
ट | 


की संख्या बहुत अधिक है । 


| 


कन्नड़ भाषाकी प्रमुख बोलियाँ तीन हैं : | 


बडग या बडगा, कुरुंव या कुरुमूवारी तथा 


गोलरी या हिलिया । कुछ छोगोंने तुलु, | 


_ कोटको ७ बोलियाँ । 
कोडगु, तोड तथा कोटको भी इसकी बोलियाँ 


माना है, किन्तु वस्तुतः ये बोलियाँ नहीं मानी 
जा सकतीं । इसका परिनिष्ठित रूप मैसूर 


| 
| 
| 


था उसके आसुपास बोळा जाता है । 

° कन्नड़ भाषियोंकी संख्या १९२१की जनग- 
“नाके अनुसार १,०३,७४,२०४ थी । कन्नड 
लिपि (दे०)यद्यपि ब्राहमीक दक्षिणी रूपसे 
विकसित हुई है, किन्तु तमिलकी तुळनामें 
देवनागरी आदि उत्तर भारतीय लिपियोंसे 
अधिक समानता रखती है । इस समानताके 
दो अर्थ हैं। एक तो 'ग', 'न' आदि कछ 
चिह्न कन्नड़में देवनागरीसि अपेक्षाकृत निकट 
हैं, दूसरे यह लिपि देवनागरीकी तरह पूर्ण 
हैं, तमिलकी तरह अपूर्ण नहीं है । अर्थात्‌ 
सभी वर्गोमें घोष तथा महाप्राणोंके लिए 
भी चिह्न हैं । 

कन्नड़ लिपि --कन्नड़की लिपि । (दे०) 
तेलुगु - कन्नड । 
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[कन्नड़की उपर्युक्त वर्णनालामें क्रमशः अ, आ, इ, ई, उ,°ऊ, 


ग, अं, अः, क, 


प्‌, फ, व, भम, य, र, ल, व, श, वष, स, ह, ळ, हैं।] 


कन्नौजी--कनौजी (दे०) का एक नाम । 
कन्होब (]8॥0४/)--सोक्ते (दे०) की 
एक बोली । १९२१ की जकगणनाके अनु- 
सार इसके 'छोलनेवालोंकी संख्या ८६६४ 
थी । इसे कम्होव भी कहते हैं । 
कपनहुआ (।८०१६०३];।७) --पने ( दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
कपि (८2।)--लइ {दे०) का एकू-ख्म । 
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है, 
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म, एँ, ए, ऐ, ओ, ओ; 


ग, घ, छ, च, छ, ज, झ, जग, ठ, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, घ, न, . 


~ 


व्पदोसी--हित्ती (दे० ) भाषाके लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । ड द 
कप्वी (ए00४7)--कुबुई (दे०) का एक 
न्यू नाम। ° 
कफा--हैमिटिक परिवौरकी इथियोपियामें 
प्रय॒क्तः एक कुशिटिक (५5/0) भाषा । 
कबर्दौ (३५:4) -काकेशसमें वोलीजाने- 
वाली एक काकेशस भाषा । (दे?) एदीघे। 
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कानपुरके कुछ भागोंमें बोली जाती है। | 


शुद्ध कनौजी केवल प्रथम तीन जिलोंकी 


है। अन्य स्थानोंपर अवधी, बुंदेली या, 


ब्रज आदिका मिंश्रण हो जाता है । इसका 
क्षेत्र बहुत विस्तृत नहीं है, अतः इसके स्था- 
नीय रूपोंका' विशेष विकास नहीं हो सका 


है। इस दृष्टिसे इसके केवल तीन-चार रूपों | 
पचरुआ (दे०), तथा | 
बॅगराही (दे०)का ही उल्लेख किया जा | 


तिरहारी (दे०), 


सकता है। ग्रियसँन भुक्सा (दे०)को भी | 


इसका एक रूप माननेके पक्षमें हैँ । फरु- 
खाबाद जिलेकी 'कनौजी'को हिन्दी भी 
कहते हैं । 

साहित्यकी दृष्टिसे 'कनोजी'का महत्त्व 
नहींके बरावर हैँ । यहाँके कवियोंने (जैसे 
मतिराम तथा चितामणि आदि) पश्चिमी 
ब्रजभाषामें ही रचना की, यद्यपि उनकी 
ब्रजभाषापर कनौजीकी छाप यत्र-तत्र अवश्य 
है । लोक-साहित्य कनौजीमें पर्याप्त है । 


. 


कनौरी (।8727।)—चीनी परिवार (दे०) | 


की तिव्वती-वर्मी भाषाओंके, पश्चिमी 
सार्वनामिक हिमालयी वर्गकी, कनवर या 
कनौरमें प्रयुक्त, एक भाषा । १९२१की 
जनगणनाके अनुसार इसके वोलनेवालोंकी 
संख्या २२,०९८के लगभग थी । 
कन्नड़--द्रविड़ परिवार (दे० ) की प्रमुख चार 
भाषाओंमें एक । कन्नड़ भाषाके अन्य नाम 
कर्नाटकी कन्नड़ी, कनारी, कनाड़ी केनरा, 
कर्णाट, कर्णाटिकी आदि भी हैं। कर्नाट 
कर्नाटक, कर्णाटक, कन्नढ़ आदि द्राब्द, बहुत 


पहलेसे मिलते हैं | महाभारत (कर्णाटकाइच | 


-—सभा पर्वं ७८, ९४) गुणाढचकी पँशाची 
'वृहत्कथा' (ईस्वी सन्‌के आरंभके आस- 
पास), तथा वाराहुमिहिर (६ ठी सदी) 
आदिमें ये नाम किसी न किसी, रूपमें 
प्रयुक्त हुए हैं । कन्नड़ भाषियोंको तमिळ काव्य 
'शिळप्पदिकारम्‌' (२ री सदी) में करुताडर 
कहां गया है । “इस देश तथा इसकी 


| 


| 
| 
| 
| 


f 


भाषाके लिए प्रयुक्त सभी नाम एक दूसरेसे 
संबद्ध हैं अब देशको कर्नाटक तथा भाषाको 
कन्नड या कन्नड़ कहते है । इनकी व्युत्पत्तिके 
संबंधमें बिवाद है। डॉ गुण्डट तथा" कुछ 
अन्य लोगोंके अनुसार मूल शब्द कर (= 
काला या काली मिट्टीका)A-नाडु (देश) 
था । 'करनाडु' ही कन्नड़ और 'कर्नाट- 
या 'कर्नाटक' बता दूसरे मतानुसार मूल 
शब्द करु ( ऊंचा )+-नाड्” (देश) था। 
तीसरा मत यह है कि संस्कृत शब्द 'कर्णाट' 
का ही 'कन्नड' आदि तद्भव है । चौथा 
मत जो कन्नड़ भाषियोंको अधिक मान्य 
हैं, यह है कि कम्मितु (सुगंधित) +-नाड 
(देश)से ही यह शब्द निकला है। चंदन- 
के देश या उसकी भाषाको यह नाम दिया 
गया हो तो कोई आइचर्य नहीं है । यों, ये 
सभी मत कोरे अनुमानपर आधारित हैं 
और निरचयके साथ इस संबंधमें कुछ 
कहना कठिन है। केवल इतना ही कहा जा 
सकता है कि इसका प्राचीन रूप 'कर्णाट'१ 
था । उसीसे एक ओर कर्णाटक या कर्ना- 
टक बना और दूसरी ओर कर्णाट>कन्नाड 
>कन्नाडु > कन्नडु> कन्नड । आज भी कुछ 
पुराने कन्नड़ भाषी भाषाको कन्नड या कन्नाडु 
कहते हैं । 'कनारी' 'केनरा' जैसे 'र' वाले 
नाम अंग्रेज़ी लिपिके प्रभाव'से' प्रचलित हो 
गये हैं । 

कन्नड भाषा पारिवारिक संबंधकी दृष्टि- 
से तेलुगु आदिकी अपेक्षा तमिळ-मलयालम 
आदि से अधिक निकटका संबंध रखती है । 
कन्नड़का क्षेत्र मँसूरके एक बहुत बड़े भाग- 
में तथा आस-पास मद्रास, .बंवई, आँध्च 
आदिमें पड़ता है । 

कहा जाता है कि कन्नड़ भाषाका प्राचीन- 
तम नमूना पाँचवीं सदी मध्यके एक शिला- 
लेख (हल्मिडिमें प्राप्त) में (गद्य रूपमें) 
मिलता है । किलु वास्तविकता यह है कि - 
दूसरी सदीमें लिखित एक ग्रीक नाटकमें भी 


१. यह शब्द मूलतः द्रविड़ परिवारका रहा होगा । उसी आधारपर बना यह संभवतः 


एक संस्कृतीकृत रूप हैँ । 


re 
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कन्नड़ लिपि-कबर्दी 


इसके कुछ वाक्य मिले हैं। इस दृष्टिसे इसे 
भारतकी आधुनिक प्राचीनतम भाषाओंमें 
माना जा सकता है । नियमित साहित्य-स॒जन' 
सातवीं-आठवीं सदीसे प्रारंभ होता है 

कन्नड़ साहित्यका स्वर्णयुग फंपकाल (९५० 
ई०--११५० ई०) है, इस कालके प्रमुख 
कवि पंप, पोन्न तथा रनु हैं, जो *रत्नत्रय' 


कहे जाते हुँ । कन्नड़ भाषामें संस्कृत शब्दों- | 


की संख्या बहुतँ अधिक है । 

कन्नड़ भाषाकी प्रमुख बोलियाँ तीन हैं : 
बडग या बडगा, कुरुंव या कुरुमूवारी तथा 
गोळरी या हिलिया । कुछ छोगोंने तुलु, 


` = ७ बोलियाँ | 
कोडगु, तोड तथा कोटको भी इसकी बोलियाँ | 


माना है, किन्तु वस्तुतः ये वोलियाँ नहीं मानी 
जा सकतीं । इसका परिनिष्ठित रूप मैसूर 


तथा उसके आसुपास बोळा जाता है । 

° कच्नड़ भाषियोंकी संख्या १९२१की जनग- *” 
शनाके अनुसार १,०३,७४,२०४ थी | कन्नड * 
लिपि (दे०)यद्यपि ब्राहमीक दक्षिणी रूपसे 
विकसित हुई है, किन्तु तमिलकी तुलनामें 
देवनागरी आदि उत्तर भारतीय लिपियोंसे 

| अधिक समानता रखती है । इस समानताके 

दो अर्थ हैं। एक तो 'ग', 'न' आदि कछ 

चिह्न कन्नड़में देवनागर्रसि अपेक्षाकृत निकट 

हैं, दूसरे यह लिपि देवनागरीकी तरह पूर्ण 

है, तमिलकी तरह अपूर्ण नहीं है । अर्थात्‌ 

। सभी वर्गोर्में घोष तथा भहाप्राणोंके लिए 

भी चिहन हैं । 

| कन्नड़ लिपि --कन्नढ़की लिपि । (दे०) 

तेलुगु - कन्नड़ । 


| 


[कन्नड़की उपर्युक्त वर्णवालामें क्रमशः अ, आ, इ, ई, उ,°ऊ, #, एं, ए, ऐ, ओ, ओ; 
तै, अं अः, क, ख, ग, घ, ड, च,छ,ज,झ,ञा,ट,ठ,ड,ढ,ण,त,थ,द,घ,न,. 
प्‌, फ, व, भम, य, र, ल, व, शष, स, हैं, ळ हैं।] ड 
कन्नौजी--कनौजी (दे०) का एक नाम । कव्पदोसी--हित्ती (दे० ) भाषाके लिए प्रयुक्त 
कन्होब (8,0४ )--सोक्ते (दे०) की | एक अन्य नाम । ह 426 
एक बोली । १९२१ की जकगणनाक अनु- कप्वी (api --कबुई (दे०) का एक 
सार इसके 'छोलनेवालोंकी संख्या ८६६४ त्य ाम। ° 
थी । इसे कम्होंब भी कहते हैं । कफ़ा--हैमिटिक परिवौरकी इथियोपियामें 
कपनहुआ (।००2]०७)--पनरे (दे०) | प्रयुक्तः एक कुशिटिक (]॥७॥।६।८) भाषा । 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । | कबर्दी (42३०३: ) -काकेशसमें वोलीजाने- 
कपि (।8।)--लइ {दे०)का एकु-ल्म । | वाली एक काकेशस भाषा । (दे० ) एदीघे। 
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किलि ([(३)9।)हैसिटिक परिवारकी 
एक भाषा जो ट्यूनिशिया तथा अल्जी- ५ 
रियामें प्रयुक्त होती है । « 
कबुई (।३)प।) चीनी परिवार (दे०) की 
तिव्बती-वर्मी भाषाओंके असमी-बर्मी शाखा- 
के, 'नागा वगं' के, नागा बोदो' उपवर्गकी, 
मणिपुरमें तथा आसपास प्रयुक्त, एक 
भाषा । १९२१ की जनगणनाके अनुसार 
इसके बोळनेवालोंकी संख्या १५,६४७ थी। 
कबेकर (}९६३7)-दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा टलमनूक (दे०) की एक बोली । 
कमचदल ( am८॥३१]) —चुबची-कमच- 
ˆ दल (दे०) परिवारकी, लगभग १० हज़ार 
लोगों (कमचदल नामकी एक साइवेरियन 
जातिके ) द्वारा पूर्वोत्तरी एशियाके एक छोटेसे 
प्रदेशमे प्रयुक्त, एक भाषा । इसे इटेल्मिक 
भी कहते हैं । 
कमन (॥20027 )_वर्माके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार अराकानी (दे०) की, अकयावमें 
१२११ लोगों द्वारा व्यवहृत, एक बोली । 
कमाकन (।72॥३॥)-दक्षिणी अमे- 
रिकाके जे (दे०) परिवारके पूर्वी वर्गकी 
एक भाषा । इसके अन्य नाम मोनगोयो, 
मोनशोको आदि हैं । 
कमार ठार (।027 ६॥47)उड़या 
(दे०) का, मोरभंजमें प्रयुक्त एक रूप । 
कमारी (7277) मराठी (दे०)का, 
रायपुरमें प्रयुक्त, एक रूप । ग्रियर्सनके भाषा- 
“सर्वेचक्षणके अनुसार , इसके वोळनेवालोंकी 
त्संख्या लगभग १७४३ थी । " 
कृमि (८7) खमो (दे ० ) का एक नाम । 
कमियो नो मोजी लिपि-जापानी लिपि 
(दे०)का एक रूप । 
कमिल रोई--आस्ट्रेलियन परिवार (दे०)- 
की एक भाषा । , ६ ४ 
कम्होव--(दे०) कन्होव |. „ £ 
कय (।2/2)--करेन्नी(दे०)के लिए उसके 
बोळनेवालों द्वारा प्रयुक्त एक नाम । ” 
कयप (‰828)--दक्षिणी, अमेरिकाकी 
बरबकीआ”(दे०) भाषाकी एक बोली । 
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कयाती ( (}2४।) १८९१ की बंबई जन- 
गणनाके अनुसार मराठी (दे०)का खानदेश- 

“ में प्रयुक्त एक रूप । | 

कयापो (।३४६०)--दक्षिणी अमेरिकाके 
ज्ञे (दे०) परिवारके मध्यवर्ती वर्गकी एक 
भाषा । इसकी प्रमुख बोलियाँ सुया आदि 
हैं । ह 

कयुवव (]७ ४३४) दक्षिणी अमेरिकी 
वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार । इसकी 
प्रमुख भाषा इसी नामकी है । 

कयुस (78708 )--बईलत्पू (दे०) परि- 
वारकी एक विलुप्त उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

क्येत्‌्थिन (।&}९४४॥7 ) —वर्माके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार उत्तरी अराकानमें लग- 
भग ४०० व्यक्तियों द्वारा वोली जानेवाली 
एक भाषा । इसके पारिवारिक संवंधका 
पता नहीं है, । 

क्रंतिथ (५३४ )--१८९१ बंबई 
जनगणनाके अनुसार कनारामें प्रयुक्त एक 
बंजारा (दे०) भाषा । 

करखन्दारी बोली--दिल्लीमें जामा मस्जिद- 
के आसपासके पुराने इलाकेमें प्रयुक्त खड़ी 
बोलीका रूप । इसके बोळनेवाले अधिकतर 
मुसलमान हैं । इसमें मध्यग ह॒ ध्वनिका 
प्रायः लोप (रहा, कहा) हो गया है। ड़ 
से मिळती-जुळती कुछ विशिष्ट ध्वनियोंका 
भी इसमें प्रयोग होता है । व्याकरणिक 
रूपों (बिस्को = उसको) तथा बहुतसे शब्दों 
(नावाँ = पैसा)की दृष्टिसे भी यह सामान्य 
खड़ी बोळीसे पर्याप्त भिन्न है । 

करगस (27४६5) ~ यूराल-अल्ताई (दे०) 
परिवारकी एक पूर्वी तुर्की भाषा । 

करज (]79/9[०)--दक्षिणी अमेरिकी वर्ग 
(दे०)का एक भाषा-परिवार । इस परि- 
वारके अंतर्गत” शमबीओआ, ज्ञावज्ञे तथा 
करय आदि भाषाएँ हैँ । ८” 

करण (87४७।8४07) _ (१) 'ध्वनियोंका 
उच्चारण'करनेमें प्रमुख सहायक अंग लगभग 
सभी स्वरों तथा बहुतसे व्यंजनोंमें जीभ 
करणका" क्राय करती है। (२) आभ्यन्तर 
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७ िनआनिंओं 


करंणकारकु-कर्त्ता 


प्रयत्नके लिए प्रयुक्त एक प्राचीन नाम । 
(३) कोई भी उच्चारण-अवयव । (४) 
कोई भी कल उच्चारण-अवयव, जैसे जीभ 
ओष्ठ आदि । (दे०)ध्वनियोंका वर्गोकरणमें 
प्रयत्न उपशीर्षक । 

करणकारक--(दे०) कारक । 

करण तत्पुरुष समास-- (दे०) समास । 

करण बहुब्रीहि सप्नास--(दे०) समास । 

करपना ( 78] ) --दक्षिणी अमेरिका- 
के बिटोटो परिवार (दे०)की एक भाषा । 

करय (]३॥) करज (दे० ) परिवारकी 
एक दक्षिणी अमेरिकी भाष । 

करशरियन-तोख़ारी (दे०)की एक बोली । 


करशरी ( 8कशक/०॥ )--( दे० ) 
तोख्नारी । 
क्रांदी (।27270)--१८९१की बंबई 


जनगणनाके अनुसार कन्नड़ {दे०)का एक 
रूप । जी 
करा (]&7) --दक्षिणी अमेरिकाकी बरब- 
कोआ (दे०) भाषाकी एक विलुप्त बोली । 
कराओउ (87200) --सकभेक्रन (दे०) का 
एक दूसरा नाम । 
करिन (।ः।7 )--१८९१की बंबई जनग- 
णनाके अनुसार कन्नड़ (दे०)का एक रूप । 
करिपुना (A27¡?7॥)--पनो (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
करिब (]ए७770 )--दक्षिणी अमेरिकी वर्ग 
(दे० )का गीआना आदिमें फैला एक भाषा- 
परिवार । पहले इस परिवारमें लगभग ७४ 
भाषाएँ थीं, जिनमेंसे १७के लगभग विलुप्त 
हो चुकी हैं । इस परिवारकी मुख्य भाषाएं 
अकबइ, अरेंकुन, मकुशी, सपर, सेरेगीनूग, 
इपुरुकोटो, ट्रिओ, डभौआ, पिमनोकोटो,मकि- 
रिटरे, कुमनगोटो, गुएकेरी, चमा, उपुरुइ, 
बकरी, अररा, परिरी, बॉनरी, यौअपेरय, 
पेबा, यगुअ% तथा यमेओ आदि हैँ । 
करिरि (87।) दक्षिणी अमेरिकी वर्ग 
(दे०)का एक भाषा-परिवार £, इस परि- 
वार॑की मुख्य भाषाएँ करिरि तथा सबुय हैं। 
करिष्यत्‌--लुट्‌ लकार (दे० )के लिए प्रयुक्त 
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एक अन्य नाम ।« 
(karun)—तिब्वती-बर्मीकी, मणि- 
धुरमें प्रयुक्त, एक प्राचीन कुकी भाषा । 
करेन--प्रो० लाकोपरीके अनुसार चीनी परि- 
वार (दे०)के दक्षिणी शान वर्गकी वर्मामें 
(रंगूनके पूरव) वोली जानेवालौ एक भाषा । 
इसके वोळनेवालोंकी संख्या १२,००,०००के 
लगभग है । ग्रियर्सनके अनुसार इसका परि- 
वार अनिश्चित है । करोन वस्तुतः कई 
वोलियों (ज़येइन, करेन्नी, घेको, यिन्वा, 
पदौंग, तौंग्थू, प्वो, स्गा, करेन्व्यू तथा व्ये) के 


तथा तौंग्थू आदि महत्त्वपूर्ण हैं । 

करेन्नी (karenni) 
क्रेन (दे०)का एक नाम ।वर्माके भाषा- 
सर्वेक्षण के अनुसार करेन्नीमें तथा उसके 
आसपास इसके बोरनेवालोंकी संख्या लग- 
भग ३४,७९८ थी । इसके बोळनेवाले इसे 
कय कहते हैं । 

करेन्नेत (]९१०९४)--उत्तरी शान स्टेट 
( बर्मा )में प्रयुक्त, एक पलॉंग-व (दे०) 


भाषा । बर्माके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोळनेवालोंकी संख्या लगभग २६२२ 
थी । 

करेनुब्य्‌ (87९0) ॥)--करेन (दे०) की 
एक बोली । बर्माके भाषा-सर्वेक्षणके अनु- 
सार लोअर बर्मा, करेन्नी "तथा शान रिया- 
सतोंमें इसके बोळनेवालोंकी संख्या 
१७,९८३ थी। , - 

करेलिअन ° (४९80 } -यूराल-अह त्पई 
(दे०) परिवारकी एक फ़िनिश भाषा । , 

करोक (870})--होक (दे०) भाषा-पठि- 
वारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

कर्गड (27824) -वुर्गडी {दे०) का एक 
दूसरा नाम। , 

कणमुल्ीर्य-कनकी जड़से उच्चरित ध्वनि । 
संस्कृतके कुछ ग्रंथोमें स्वरित स्वरोंको कण- 
मूलीय कहा गया है । 

कर्तरि प्रयोग--(दे०) वाच्य! ` 

कर्ता {sub९०४) वह शब्द (संज्ञा या 


( ~ 


^ 


समूहका नाम है । इनमें करेन्नी, प्वो, स्पा 


--करेन' की बोली-रक्त 
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कबिल (]७0ए))--हैमिटिक परिवारकी 


एक भाषा जो ट्यनिशिया तथा अल्जी- 


रियामें प्रुत होती है । ९ 
कबुई (प) चीनी परिवार (दे० )की 
तिव्बती-वर्मी भाषाओंके असमी-बर्मी शाखा- 
के, नागा वगं' के, नागा बोदो' उपवर्गकी, 
सणिपुरमें तथा आसपास प्रयुक्त, एक 
भाषा । १९२१ की जनगणनाके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या १५,६४७ थी। 
कबेकर (।)९।३7)-दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा टरूमन्‌क (दे०) की एक बोली । 
कमचदल (872 ८॥३8]) चुवची-कमच- 
दल (दे०) परिवारकी, लगभग १० हज़ार 
लोगों (कमचदल नामकी एक साइवेरियन 
जातिके ) द्वारा पूर्वोत्तरी एशियाके एक छोटेसे 
प्रदेशमे प्रयुक्त, एक भाषा । इसे इटेल्मिक 
भी कहते हैं । 
कमन (27027 )--वर्माके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार अराकानी (दे०) की, अकयावमें 
१२११ लोगों द्वारा व्यवहृत, एक बोली । 
कमाकन (272८87 )--दक्षिणी अमे- 
रिकाके जें (दे०) परिवारके पूर्वी वर्गकी 
एक भाषा । इसके अन्य नाम मोनगोयो, 
मोनशोको आदि हैं । 
कमार ठार (।2m३7 ॥३7)उड़िया 
(दे०) का, मोरभंजमें प्रयुक्त एक रूप । 
कमारी (०7747 )--मराठी (दे०)का, 
रायपुरमें प्रयुक्त, एक रूप । ग्रियर्सनके भाषा- 
,सर्वेचक्षणके अनुसार _ इसके वोळनेवालोंकी 
व्संस्या लगभग द७४३ थी । ” 
कमि (८70 )--खमी (दे०)का एक नाम । 
कमियो नो मोजी लिपि-जापानी लिपि 
(दे०)का एक रूप । 
कमिल रोई--आस्ट्रेलियन परिवार (दे०) 
की एक भाषा । 
कम्होव--(दे०) कन्होव ` , 
कय (/7878 )--करेन्नी (दे०) के लिए उसके 
बोळनेवालों द्वारा प्रयुक्त एक नाम । ” 
कयप (£2)22)--दक्षिणी, अमेरिकाकी 
बरबकीआ”(दे०) भाषाकी एक बोली । 
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कयाती (०३) १८९१ की बंबई जन- 
गणनाके अनुसार मराठी (दे०)का खानदेश- 

' में प्रुत एक रूप । 

कयापो (।३४६॥०) दक्षिणी अमेरिकाके 
ज्ञे (दे०) परिवारके मध्यवर्ती वर्गकी एक 
भाषा । इसकी प्रमुख बोलियाँ सुया आदि 
हुँ । 

कयुवव (७८४६४४) दक्षिणी अमेरिकी 
वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार । इसकी 
प्रमुख भाषा इसी नामकी है । 

(रप) —वबईलत्पू (दे०) परि- 

वारकी एक विलुप्त उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

कयेत्थिन (।४९४॥7 ) --बर्माके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार उत्तरी अराकानमें लग- 
भग ४०० व्यक्तियों द्वारा बोली जानेवाली 
एक भाषा । इसके पारिवारिक संबंधका 
पता नहीं है, । 

करंतिथ (३॥।६॥)~-१८९१ बंबई 
जनगणनाके अनुसार कनारामें प्रयुक्त एक 
बंजारा (दे०) भाषा । 

करखन्दारी बोली--दिल्‍्लीमें जामा मस्जिद- 
के आसपासके पुराने इलाकेमें प्रयुक्त खड़ी 
बोलीका रूप । इसके बोलनेवाले अधिकतर 
मुसलमान हैं । इसमें मध्यग ह ध्वनिका 
प्रायः लोप (रहा, कहा) हो गया है। ड़ 
से मिळती-जुळती कुछ विशिष्ट ध्वनियोंका 
भी इसमें प्रयोग होता है । व्याकरणिक 
रूपों (विस्को = उसको) तथा बहुतसे शब्दों 
(नावाँ = पैसा)की दृष्टिसे भी यह सामान्य 
खड़ी बोळीसे पर्याप्त भिन्न है । 

करगस (27.४६५) --यूराल-अल्ताई (दे०) 
परिवारकी एक पूर्वी तुर्की भाषा । 

करज (।7].) दक्षिणो अमेरिकी वर्ग 
(दे०)का एक भाषा-परिवार । इस परि- 
वारके अंतर्गत” शमबीओआ, ज़ावज़े तथा 
करय आदि भाषाएँ हैं । 7” 

करण (87६७।३४0०7) _ (१) 'ध्वनियोंका 
उच्चारण'करनेमें प्रमुख सहायक अंग लगभग 
सभी स्वरों तथा बहुतसे व्यंजनोंमें जीभ 
करणका" कार्य करती है। (२) आभ्यन्तर 
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करणकारक-कर्त्ता 


प्रयत्नके लिए प्रयुक्त एक प्राचीन नाम। 
(३) कोई भी उच्चारण-अवयव । (४) 
कोई भी कल उच्चारण-अवयव, जैसे जीभ, 
ओष्ठ आदि । (दे०)ध्वनियोंका वर्गोकरणमें 
प्रयत्न उपशीर्षक । हु 
करणकारक--(दे०) कारक । 
करण तत्पुरुष समस (दे०) समास । 
करण बहुब्रीहि समास--(दे०) समास । 
करपना (872])१7॥) --दक्षिणी अमेरिका- 
के बिटोटो परिबार (दे०)की एक भाषा । 
करय (272६) करज (दे०) परिवारकी 
एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
करशरियन--तोखारी (दे०)की एक बोली । 


करशरी ( $8780 )--( दे० ) 
तोख़ारी । 
क्रांदी (।87१)--१८९१की बंबई 


जनगणनाके अनुसार कन्नड़ (दे०)का एक 
रूप । I 
करा (।8)--दक्षिणी अमेरिकाकी बरब- 
कोआ (दे०) भाषाकी एक विलुप्त बोली । 
कराओउ (7200) --भकमेकन (दे०) का 
एक दूसरा नाम । 
करिन (77 )--१८९१की बंवई जनग- 
णनाके अनुसार कन्नड़ (दे०)का एक रूप । 
करिपुना (27072) --पनो (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
करिब (0 )--दक्षिणी अमेरिकी वर्ग 
(दे०) का गीआना आदिमें फैला एक भाषा- 
परिवार । पहले इस परिवारमें लगभग ७४ 
भाषाएँ थीं, जिनमेंसे १७के लगभग विलुप्त 
हो चुकी हैं । इस परिवारकी मुख्य भाषाएँ 
अकबइ, अरेंकुन, मकुशी, सपर, सेरेगौन्‌ग, 
इपुरुकोटो, ट्रिओ, डभौआ, पिनोकोटो,मकि- 
रिटरे, कुमनगोटो, गुएकेरी, चेमा, उपुरुइ, 
बकरी, अररा, परिरी, बॉनरी, यौअपेरय, 
पेबा, यगुर्अ% तथा यमेओ आदि हैं । 
करिरि (‰27i!i) दक्षिणी अमेरिकी वर्ग 
(दे०)का एक भाषा-परिवार £, इस परि- 
वार्रकी मुख्य भाषाएँ करिरि तथा सबुय हैं। 
करिष्यत्‌--लुद्‌ लकार (दे०) के लिए प्रयुक्त 
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एक अन्य नाम ।« 
(karin) --तिव्बती-बर्मीकी, मणि- 

धुरमें प्रयुक्त, एक प्राचीन कुकी भाषा । 

करेन--प्रो० लाकोपरीके अनुसार चौनी परि- 
वार (दे०)के दक्षिणी शान वर्गकी वर्मामें 
(रंगूनके पूरव) बोली जानेवाळी एक भाषा | 
इसके वोलनेवालोंकी संख्या १२,००,०००के 
लगभग है । ग्रियसंनके अनुसार इसका परि- 
वार अनिश्‍चित है । करेन वस्तुतः कई 
वोलियों (ज़येइन, करेन्नी, घेको, यिन्वा, 
पदौंग, तौंग्थू, प्वो, स्गा, करेन्व्यू तथा व्वे) के 
समूहका नाम है । इनमें करेन्नी, प्वो, स्पा 
तथा तौंग्थू आदि महत्त्वपूर्ण हैँ । 

करेन्ली (]87९077)'करेन'की वोली-रकत 
करेन (दे०)का एक नाम ।वर्माके भाषा- 
सर्वेक्षण के अनुसार करेन्नीमें तथा उसके 
आसपास इसके बोळनेवालोंकी संख्या लग- 
भग ३४,७९८ थी। इसके बोळनेवाले इसे 
कय कहते हैं । 

क्रेन्नेत (87०07९) उत्तरी शान स्टेट 
( बर्मा )में प्रयुक्त, एक पलोंग-व (दे०) 
भाषा । बर्माके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोळनेवालोंकी संख्या लगभग २६२२ 
थी । 

करेनब्यू (7९0) ए7)--करेन (दे०) की 
एक बोलीं । वर्माके भाषा-सर्वेक्षणके अनुः 
सार लोअर वर्मा, करेन्नी "तथा झान रिया- 
सतोंमें इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
१७,९८३ थी। , = 

करेलिअन ° (।४९]।३॥} --यूराल-अह त्पई 
(दे०) परिवारकी एक फ़िनिश भाषा । . 

करोक ( 0] )--होक (दे० ) भाषा-परि- 
वारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

कर्गड (87४३70) --वुर्गडी {दे०) का एक 
दूसरा नाम। , 

क्णमल्लीर्य--कानकी जड़से उच्चरित ध्वनि । 
संस्कृतके कछ ग्रंथोंमें स्वरित स्वरोंको कर्ण- 
मूलीय कहा गया है । 

कर्तरि प्रयोग--(दे०) वाच्य। = 

कर्ता (sub]९c४)—बह शब्द (संज्ञा या 


(4 ~ 
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कतितं शब्द-कसंप्रदचनौयं 


सवनाम) जो क्रियाको करे या क्रियाका 
कर्ता हो । राम जा रहा है' वाक्यमें जाना 
क्रिया 'राम' द्वारा की जा रही है। अतः जा* 
रहा है क्रिया या इस पूरे वाक्यका कर्ता 
राम हैँ। कर्ताका कारक कर्ताकारक | 
(दे०) होता है । (दे०) कारक । हिन्दीमें | 
कर्ता दो प्रकारके होते हैं: (क) सप्रत्यय | 
कर्ता--वह कर्ता जिसके साथ ने! परसर्ग | 
आवे । जैसे-रामने मारा” वाक्यमें 'राम' । 
इसे सविभक्तिक कर्ता या सपरसर्ग कर्ता भी | 
कहते हैं । (ख) अप्रत्यय कर्ता--त्रह कर्ता | 
जिसके साथ ने' परसर्गे न हो । जैसे 'राम | 
° मारता है' वाकयमें “राम' । इसे अविभक्ति ह | 
कर्ता या अपरसर्ग कर्ता भी कहते हैं। प्रेरणार्थक | 
क्रियाओंवाले वाक्यमें दो कर्ता होते हैं। | 
जो प्रेरणा देता है, उसे प्रेरक कर्ता तथा 
जो प्रेरित होकर काम करता है, उसे प्रेरित 
कर्ता कहते हैँ । थानेदार चोरको सिपाही: | 
से पिटवाता है” वाक्यमें थानेदार प्रेरक 
कर्ता है और सिपाही प्रेरित कर्ता । | 
कतित शब्द (]।?९0) ऐसा शब्द जिसके | 
प्रारंभ, मध्य या अंत, (यादो या दो-से | 
अविक)का अंश लुप्त हो गया हो । जैसे 
'नेकटाई' से 'टाई' 'यूनिवसिटी'से 'वसिटी' | 
या 'इनफ्लूयंजा से फ्लू” इत्यादि । इन्हें 
संक्षेपित शब्द भी कह सकते हैं । 
कत्तं वाचक कृदंत-¬(दे०) कृदंत । 
कतु वाचक प्रत्यय--एक प्रकारका प्रत्यय | 


(देऽ) 4 


कतूंब्राच्य--(दे०) व्वाच्य ° " 
कर्नेरिवर (९77४९7) --शोञ्ञोन (दे०) 
वसंका एक उपवर्ग । इस वर्गकी प्रमुख | 
भाषा टुबाटुलबाल है । 
कर्नाटक या कर्याटकी-“कन्नड़ (दे०)का एक 
नाम । , 
कर्म (0)]९८४)--वह शब्द (सज्ञा या स्व- 
नाम) जिसपर कर्ताकी क्रिया (दे०)का | 
प्रभाव पड़े । दूसरे दाब्दोंमें 'जिसपर कर्ताके | 
व्यापारका फेल पड़े'। जैसे “रामने, मोहनकों 
मारा में मौरनेका फळ या प्रभाव मोहन पर 
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पड़ा अतः मोहन 'मारा' क्रिया कर्म है । 


` कर्म शब्दका कारक कर्मकारक होता है । 


'(दे०) कारक। कर्म एक शब्द, कई शब्दोंका 
समूह या पूरा फ्रेज' आदि हो सकता है। 
परसर्गके लगने या न लगनेके आधारपर 
कमं दो प्रकारका होता है: (१) अप्रत्यय 
मं--जिसके साथू परसर्ग न हो । जैसे- 
लड़का पत्र लिखता है वाक्यमें ,पत्र' । इसे 
अविभक्तिक कर्म या अपरसां कर्म भी 
कहते हैं । (२) सप्रत्यय कर्म--जिसके 
साथ परसर्ग हो । जैसे--'मैंने चोरको 


to? 


मारा' वाक्यमें _'को' होनेके कारण 'चोर 
सप्रत्यय कर्मं है । इसे सविभक्तिक या 
सपरसगं कर्म भी कहते हैं। कुछ सकर्मक 
क्रियाएँ द्विकर्मक होती हैं, अर्थात्‌ उनके 
दो कमं होते हैं । जो कर्म प्रधान होता 
उस प्रमुख, प्रधान, मुल्य था प्रत्यक्ष कर्म 
(direct 6०९६) तथा जो अप्रधान 
दाता है, उसे अप्रधान, अप्रमल गोण या 
अप्रत्यक्ष कमं (indirect objcet) 
कहते हैं । "मैंने रामको पैसे दिये' वाक्यमें 
दिये गये हैं पैसे! अतः 'ैसे' प्रधान कर्म है 
.और रामको दिये गये हैं, अत: राम अप्रधान 
कर्म है । 
कर्मणि प्रयोग--(दे०) वाच्य ।, 
कमं तत्पुरूष समास--(दे०) समास । 
कर्मधारय समास--(दे०) समास । 
कर्म प्रवचनीय--अर्थात्‌ 'कर्म या क्रियाका 
चातन करनेवाला ।' । कर्मप्रवचनीय पहले 
कदाचित्‌ केवल क्रियाको (संबद्ध होकर 
या अळग रहकर) द्योतित या अनशासित 
करते थे, कितु वादमें संज्ञा, सर्वनाम आदि- 
का भी करने लगे । निम्नांकित अब्ययों 
या उपसर्गोको प्रवचनीय कहा गया है:- 
(१) अनु (लक्षणार्थ, भागार्थं या हीनार्थ 
अभिव्यक्त करनेपर ) । (२) इप (अधिः 
कार्थं अभिव्यक्त करनेप्र) । (३) अप 
( वर्जेनार्थमूँ) (४) आङ (मर्यादार्थमें ) 
(५) प्रति (भाग या वीव्सा आदिके अर्थ 
में) (६) पंदि (वर्जनार्थ, वीप्सा या निर- 
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१४१ ७ 


कमंबहुव्रीहि समास-रकालिग लिपि 


थक रूपमे) (७) (विभागार्थमें) 

(८) प्रति (प्रतिनिधि और प्रतिदानार्थमें } 
(९) अधि (निरर्थक रूपमें प्रयुक्त होनेपर 
या ईक्वरार्थमें) (१०) सु (पूजार्थमें) 
(११) अति (अतिक्रमणा्थंमें) (१२) अपि 
(गर्हा आदिमे) । भतृ हरिके वाक्यपदीयमें 
आता है--क्रियाया योशको नायं संवन्धस्य 
न वाचकः नाप क्रियापदाक्षेपी संबन्धस्य तु 
भेदकः ॥ 

अर्थात्‌ “जो न तो किसी विशिष्ट क्रियाके 

योतक हों,-न संबंधके वाचक हों, न किसी 
दूसरे क्रियापदको लक्षित „करनेवाले हों, 
फिर भी विभवितके विधायक हो जाते 
हों ।' 

कर्म बहुत्रीहि समास--(दे०) समास। 

कर्मवाच्य--(दे०) वाच्य । 

कर्रीएसं (८६77९75) --हिन्नेह (दे०) उप- 
वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भौषा । इसको 
टकूल्ली भी कहते हैं । 

कर्हाडी (]27220!) --कोंकण (दे०) की, 
सामंतवाडीमें प्रयुक्त, एक बोली । ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या २०००के लगभग थी । 

कलंगा--छत्तीसगढ़ो (दे०)की एक उपवोली 
जो बिहार, उड़ीमाकी सीमापर पटना नामक 
प्रदेशमें बोली जाती है। इसके बोलनेवालों- 
की संख्या ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके अनु- 
सार छः-सौ थी । इसकी लिपि 'ओड़िया' 
है । इसी कारण पहले इसे 'ओड़िया' भाषा- 
की बोली समझा जाता रहा है। सर्वप्रथम 
ग्रियसँनने इसके व्याकरण रूपोंके आधारपर 
इसे “उत्तीसगढ़ी'की एक उप-बोली घीषित 
किया । यों सीमापर होनेके कारण इसपर 
'ओड़िया'का कुछ प्रभाव अवस्य पड़ा है। 

कलचकी (।।८॥8]।) ~डिअगिट (दे०) 
परिवारकी “एक विलुप्त दक्षिणी अमेरिकाकी 
भाषा । इसे डिअगिट भी कहते हैं । 

कलपुया (३३८१ ) --ओरेगरन (दे०) 
वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 


कलच या कलब्रकी बीलियाँ--पाइक॥०nी- | 
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९m।९8 पृ० (४) ने ध्वनितत्त्व-विज्ञान 


, विषयक विइलेषणका अभ्यास करानेके लिए 
विद्याथियोंको बहुत-सी अरिकल्पित भाषा 
समस्याएँ (hypothetical language 
problems) दीं । इनमें कु, ल, ब अक्षर 
(ऽ$।७}।९) विभिन्न रूपोंमें आये । इसी 
आधारपर इन परिकल्पित भाषाओंको 
कलवकी वोलियाँ(१ilects of kolaba) 
कहा जाने लगा । इस प्रकार कलव, कलवा 
या कलबकी वोलियाँ उन परिकल्पित 
भाषाओंका संयोगवशातू पड़ा हुआ नाम है, 


जिनसे फोनेमिक्सके विद्याथियोंको परिकल्पित . 


सामग्री (48४) अभ्यासके लिए दी जाती 


| 
| कलसी (।३]28।)--ज्ञयेइनः (दे०)का एक 


अन्य नाम । 
कलात (।॥।2४)--फ़ारसी'की देह वारी 
(दे०) वोळीका, बिलोचिस्तानमें प्रयुक्त एक 


हात (kalashi) दरद (दे०)की 
चित्रालमें प्रयुक्त एक भाषा । 
कलाशा-पद्याई (८alasha-pashai)— 
दरद भाषाओंके काफिरवर्ग (दे०)का एक 
उपवर्ग । इस वर्गके अंतर्गत कलाशा, 
गवरवती, पद्माइ, दीरी तथा तिराही आती 


हैं। 
कलाशा-मोन (]८३।25॥8-5000) -कलाञा 
(दे०)का एक अन्य ताम । 
किग अपभ्रंश--अपश्रंश (दे०)का एक 
भेद। ° 
कालिग लिपि--ब्राह्मी लिपि (दे०)की 
दक्षिणी शैलीसे विकसित इस लिपिका 
कलिंगमें तथा उसके आसपास ७वीं सदी- 
से १२वीं सदीतक प्रचार रहा 'हैं। समय- 
समय्पर इस लिपिपर मध्यप्रदेशी (दे०), 
" परिन्र्मी (दे०), तेलुगु (दे०), कच्नड़ 
(दे०), ग्रंथ (दे०) और देवनागरी लिपियों- 
का' प्रभाव पड़ता रहा है, इसी कारण भिन्न- 
भिन्न वालोमें इसके भिन्न-भिन्न रूप मिळते 
हैं । प्राचीन ब्राह्मी लिपिका प्रयोगः १९ 
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करिगी-कश्टवारी 


€ 


¢ १ है. २्‌ 


ई० पू०के आस-पास मिलता है। 


४2 ४ ४ ७ २ 
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[ इसमें क्रमसे अ, आ, इ, उ, क, ख, ग, 


घ, च, ज, ट, ड, त, द, घ, न, प, फ, ब, 
भ, म, र, व, श, ह, अक्षर हैं। ] 
कालिगी--तमिल (दे०)का एक अन्य नाम । 
कलिआना (।2]।।802 )--दक्षिणी अमेरिकी 
वर्ग (दे०) का एक अमेरिकी भाषा-परिवार। 
इसकी प्रमुख भाषा इसी नामकी थी । 
कलुर (।2]ए7)--१८९१की बंबई जन- 
गणनाके अनुसार, धारवाड़में प्रयुक्त एक 
बंजारा (दे०) भाषा । 
कलुसा ( ४9४४७ )--मुस्खोगी (दे०) 
भाषा-परिवारकी एक विलुप्त उत्तरी अमे- 
रिकी भाषा । इसके पारिवारिक संबंधके 
विषयमें विद्वानोंमें मतभेद है । 
कल्पित रूप या शब्द (० hetCa] 
f0rIm या %०74)—-एऐसा रूप या शब्द, 
जो प्रयोग या प्राचीन साहित्यमें मिलता न 
हो, अपितु जिसे, कछ प्राप्त आधारोंपर 
अनुमानित या कल्पित किया गया हो । ऐसे 
रूपों या दाब्दोंके साथ एक तारक चिह्न 
“ लगानेकी परंपरा है । 
कवंग-सवंग (०४7९-58४7४) ~—जयेइन 
(दे०) को एक रूप । , 
कव (॥०७)--अक /दे०)के लिए ,प्रयुक्त 
एक नाम । ~ 
कवकिउत्‌ल (2५६) ~—वकश् (दे० ) 
भाषा परिवारकी एक मुख्य उत्तरी अमेरिकी 
भाषा । ह 
कवर्ग--नागरी वर्णमालाका प्रथम वर्ग 
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| इसमें क, ख. ग, घ, ङ, ये पाँच ध्वनियाँ 
, आती हैं । (दे०) वर्य 


कवल्क्री (।(३१७४७]/7। ) ~-चाँदामें प्रयुक्त 
हिन्दोस्तानी (दे०)का एक रूप । 
कवाहिब (78४७7 ) -टुपी-गवरनो (देऽ) 
परिवारकी दक्षिणी अमेरिकामें प्रयुक्त एक 
भाषा । इसके दूरे नाम 'पैरेण्टिण्टिन' या 
'कवाहिव' आदि भी हैं । 

कवाहिव (।३\४३॥।\४8)-- (दे०) कवा- 
हिब । टुपी-गबरनी (दे०) 

कवि--प्राचीन जावानी (दे०) भाषा । 
इसका लिखिनि रूप ९वीं सदीसे मिलता है। 

कविना (।३४।0६) दक्षिणी अमेरिकाके 
अरवक परिवार (दे०)की एक भाषा । 

कवि लिपि--जावानी लिपि (दे०)का एक 

अन्य नाम । 

कबरी (270) --कचिन (दे०)का एक 
रूप । ` 

कज्ञमीरी--(दे०) कश्मीरी । 

कशिबो (।३5॥00)--पनो (दे०) परि- 
वारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
इसके अन्य नाम कचिबो (१८00) 
तथा कहिबो (।8]।)0) हैं । 

कशुब (5) )--बाल्टिक तटपर एक 
छोटेसे प्रदेश दानज़िगमें लगभग दो लाख 
लोगों द्वारा प्रयुक्त एक पर्चिमी स्लाक 
भाषा । यह पोलिश भाषासे कुछ समानता 
रखती है। इसे कसुबियन, कस्युब,कशुबिअन 
आदि नामोंसे भी अभिहित करते हैं । 
कशूबियन (।३॥}787) पोलिश (दे० ) 
भाषाकी प्रमुख बोली जिसके बोळनेवाले 
लगभग डेढ़ लाख हैं । यह अब इतनी विक- 
सित हो गयी है कि भाषा कहलानेकी अधि- 
कारिणी बन गयी है। 
कइटवाड़ी-कर्टवारी (दे०)का एक अन्य 
नाम । र 

कद्टवारी ( kashtivari )--कइमीरी' (दे०) 
की कश्टथाड़ या किइतवारमें प्रयुक्त एक 
वोली । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनु- 
सार इंसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 


He ` 
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कइटवारी लिपि-कइसीरी 


७४६४ थी । 


कइ्टवारी लिपि--कश्मीरके दक्षिणपूर्वमें |° 


कद्टव्य रकी 'घाटीकी बोली कइ्टवारी (दे० )- 
के लेखनमें प्रयुक्त लिपि । यह भी शारदा- 
से उत्पन्न है । ग्रियसंनने इसे टक्की और 
शारदाके बीचकी कड़ी माना है । 
कश्सी री-- कश्मी र' शब्दकी व्युत्पत्ति विवा- 
दास्पद है #कुछ,विद्वान्‌ कश्मीर'को संस्कृत 
शब्द मानते हैं । कुछ संस्कृत शब्द 'काइमी- 
रक'का इसे तद्भव रूप मानते हैं। मोनियर 
विलियम आदि कुछ अन्य लोग इसका संवंध 
'कइयप--मीर'से जोड़ते हैं ।#राजतरंगिणी- 
में भी कुछ इस प्रकारका संकेत मिलता 
है । कुछ लोगोंके अनुसार इसका संबंध 
कश धातु (मारना, आवाज करना) से है । 
कुछ आधुनिक पंडितोंका यह भी मत है 
कि कैस्पियन सागरसे बहुत पहले कोई जाति 
आयी थी । उसीके नामसे कश्मीर, काशी, 
उत्तरकाशी आदि स्थानोंका संबंध है। यों 
सनिश्चय कुछ भी कहना अभीतक कठिन 
है । 'कशमीर'की भाषा होनेके कारण ही 
इसका नाम 'कइमीरी' 'काइमीरी' या 'काश- 
मीरी' है । कश्मीरी लोग अपने देशको 
'कझ्मीर' न कहकर 'कशीर' तथा अपनी 
भाषाको 'कश्मीरी' न कहकर 'कंशुर' कहते 
हैं । संभव है मूळ शब्द 'कशीर' (काशी 
आदिकी तरह) ही हो । कश्मीर उसका 
विकसित रूप हो । 
भाषाके अर्थमें 'कश्मीरी' शब्द सर्वप्रथम 
अमीर खुसरोके 'नुहेसिपर' ग्रंथमें मिलता 
है । कितु यहु नाम उस समय कदाचित्‌ 
केवल कइमीरसे बाहरके लोगोंमें प्रचालित 
था । कश्मीरके लोग लगभगं १७वीं सदी 
तक अपनी भाषाको भाषा” या देश भाषा' 
कहते थे । कश्मीरमें सरेकृत-पांडित्यकी 
एक लंबी परपरा मिलती है । किंतु इसके 
साथ-साथ कदमीरीमें भी साहित्य रचना 
हुई है । १४वीं सदीकी 'लल्यद क़वयित्री- 
का नाम कश्मीरी साहित्यमें बड़े आदरके 
साथ लिया जाता है । इनका ग्रंथः वारव्य' 
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है । कश्मीरी शाहित्यका आरंभ १३वीं 
सदीसे हो जाता है । तवसे लेकर आजतक 
इसमें साहित्य-रचना हो रही है जिसे-आदि- 
काल, प्रबंघकाल, गीतिकाल, प्रेमाख्यानक- 
काल तथा आधुनिककाळ, इन्‌ पाँचमें बाँटा 
गया है । कइमीरीके प्रसिद्ध कवियों, कव- 
यित्रियोंमें 'ऊलद्यद'के अतिरिक्त नन्दरिशि, 
भट्टावतार, हबाखातून, अरणिमाल, मह- 
मूदगामी तथा मकबूल आदि हैं । कद्मी री- 
का परिनिष्ठित रूप श्रीनगर तथा अनन्त- 
नाग एवं वारामुल्लाके आसपासके गाँवोंमें 
बोला जाता है। दक्षिण-परिचिममें कश्टवारमें 
इसकी प्रमुख वोली 'कइ्टवारी' बोली जाती 
है । कश्मीरीकी अन्य मिश्रित बोलियाँ 
पोगुली,डोडासिराजी, रामबनी तथा रिआसी 
आदि हैं। भाषावैज्ञानिक स्तरपर कश्मीरीके 
हिन्दू कइमोरी तथा मुसलमानी कइमीरी 
नामके दो भेद किये जा सकते हैं। इन दोनों- 
में शब्द-प्रयोग तथा ध्वनि आदिकी दृष्टि- 
से पर्याप्त अंतर है । कश्मीरीका कूल क्षेत्र 
लगभग १०,००० वर्ग मील है और इसके 
वोळनेवालोंकी संख्या लगभग १५,००,- 
००० है । ग्रियर्सनके सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवाले ११,९५,९०२ थे। कश्मीरी 
भाषा क्षेत्रमें प्रमुखतः चार लिपियोंका प्रयोग 
होता है । सबसे अधिक प्रचार फ़ारसी 
लिपिका है । कइमीरीकी अपनी लिपि 
शारदा है जिसका प्रयोग अब केवळ कुछ 
हिन्दू ही करते हैं। प्राचीन साहित्यमें 
शारदाका पर्याप्त प्रयोग^हुआ है । देव 
नागरीका प्रयोग भी हिन्दुओंमें चलता है । 
कश्टवारी बोळनेवाले टाकरी लिपिका प्रयोगः 
क्रते हैं । 

कइमीरीको लोग अन्य भारतीय आर्य 
भाषाओंके साथ ही “रखते रहे हैं। कुछ 
लोगोंके अनुसार इसका संबंध पंजाबी, 
लहेदाकी भाँति पैशाची, अपञ्नशसे हैं । 
कितु वास्तविकता यह है कि भारतीय 
भाषाओंसे फ्रभावित यह एक 5 (६० 
अप े कक 
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कसाइर-काकपद 
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कसाइट (।१85!/९) एक विल॒प्त भाषा । | $08) भी है 
इसका क्षेत्र मेसोपोटामियाके पूर्व जग्रास / 
पर्वतीय भाग है । इसकी प्राप्त सामग्री | 
१७वीं सदी ई० पू० तककी मिली है। इस ' 
भाषामें केवल कुछ नाम आदि ही मिले / 


हैं । इसके परिवारका पता नहीं है । कुछ 
लोगोंने एलामाइट या मितानीसे इसे संबद्ध 


करनेका प्रयास किया था, कितु सफलता | 
नहीं मिली । इसे कोसेइअन या कोसी भी | 


कहते हैं । 
कसुव ($0४ ) तमिल (दे०) की नील- 
गिरिमें प्रयुक्त एक बोली । 

कस्कस्किआ 


(kaskaskia) --केन्द्रीय- | 


अलगोन्‌किन (दे० )वर्गकी एक उत्तरी अमे- | 


रिकी भाषा । 


कस्रानी (।२४720।)बलोची (दे०)की | 


पूर्वीय वोलीका, डेरा इस्माइलखाँमें प्रयुक्त 
एक रूप । 

कस्वार ([६५\४३7)-कुस्वार (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

कहँग (०१३०४) -कचिन (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 

कहरी (287) बुन्देली (दे०) का, 
कहर जातिमें प्रयुक्त एक रूप । 
कहावत--लोकोक्ति (दे०) के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 


०4 


कहिटा (।2]६०) -पिमा-सोनोर (देऽ) | 


वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । इसका 
"अन्य नाम यकई भीःहै । ` 


कहिकी (८७00 )--सिंधमें प्रयुक्त एक | 


वंजारा (दे०) भापा। १९२१की बंबई 
_ जनगणनामें इसे सिंधीकी अपेक्षा 'बलोची से 
संबद्ध कहा गया है । 
कहुअपना ' 


(दे०) परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी / 


भाषा । यह भाषा इस परिवारभ सबसे 
महत्त्वपणं है । | 
कहुअपना परिवार (॥8)u222)-- 


दक्षिणी-अमरीकी दरगे (दे०)का एक भाषा- | 


परिवार | इसका अभ्य नाम मना (709- 


भाषाएँ  क्सेबेरो, भयना, तथा कहुअपना 
आदि हैं 

कहोकिआ (।३]।0।८।%) —केखीय अलगोन्‌- 
किन (दे०) वर्गकी एक अमेरिकी भाषा । 
यह भाषा अव विलुप्त हो चुकी है। इसे 
कहोकिआ नामक लोग बोलते थे । 

कह लूरी (।॥॥]पः) --प्ररिनिष्ठित पंजाबी 
(दे०)का, विलासपुर, मंगल, तथा होशि- 
यारपुर जिलेमें प्रयुक्त एक रूप । ग्नियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
को संख्या ,छगभग २०७,३२१ थी । इस 
संख्यामें होशियारपुरकी 'पहाड़ी' बोलनेवाले 
भी सम्मिलित थे । 

कांकेरी--कांकर. (रियासत) में प्रयुक्त छत्ती- 
सगढ़ी (दे०)का एक नाम । 

कांगड़ी--पंजावी वोली डोंगरी (दे०)की एक 
उपबोली जो कांगड़ा तहसीलमें बोली जाती 
हैं । यह्‌ उप-बोली पश्चिमी पहाड़ी से बहुत 
अधिक प्रभावित है । इसे कुछ लोगोंने 
पश्चिमी पहाड़ीके अंतर्गत भी माना है । 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ग्रियर्सनके भाषा- 
स्वेक्षणके अनुसार ६३६,५०० के लगभग 
थी । 

कांगो--बाँदू परिवार (दे०)की एक अफ्रीकी 
भाषा । इसके बोलनेवाले कांगोली लोग 
हैं। इसका क्षेत्र बेल्जिअन कांगो है 


| काँच्य अपभ्रंश--अपश्रंश (दे० )का . एक 


(kahuapana) --कहुअपना | 


| 
| 
| काकड़ी _ (7८७77) --पइतो 
| 
| 


भेद । 
काई-कुई की बोली--जयपुरी (दे०)का एक 
अन्य नाम । 


| काओरा (८807७) --कोडा (दे०)के लिए 


| प्रयुक्त एक नाम । 

| का-कछू-की बोली--'ब्रजभाषा'की उपबोली 

| डाँगी (दे०)के एक स्थानीय रूप डाँगीका 

एक अन्य नाम । 

(दे०)की 
दक्षिणी-पर्चिमी बोळीका, विलोचिस्तानमें 
प्रयुक्त एक रूप । , 

काक-पद-- (दे) ० हंस-पद । 
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जन्ते एठा 7___र_-तह_ फरी-काकैशंत परिवार परिवार 
काकरी (]:0/७7)--गुजराती (दे० ) की. कूलमें 3 


बम्बई तथा दक्षिणमें प्रयुक्त एक जाति 
काकर द्वारा व्यवहृत एक बोली । 


कोकल-स्वरयंत्र-मुख (दे०)का एक अन्य- 


नाम । 

काकल्य--स्वरयंत्रमुखी (दे०)का एक अन्य 
नाम । हु 

काकल्य स्पर्शी--शवरयंत्रमुखी सप (दे० )के 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

काकल्यीकृत ( 20४४३८९0 ) ~ -स्वरयंत्र- 
मुख या काकलमें दवावके साथ उच्चरित | 

काकुवेशिष्ट्योत्पन्ता आर्थी ध्यजना--एक 
प्रकारकी व्यंजना । (दे०) शब्द-शक्ति । 

काकेरी (३०) राजस्थानी बोली 
बंजारी (दे ० ) का, झाँसीमें प्रयुक्त एक रूप । 

काकेशस परिवार--एक यूरेशियाई भाषा- 
परिवार । इस परिवारकी भाषाएँ पूर्व और 
अत-अरिलष्ट-योगात्मक हैं । इनका क्षेत्र 
कृष्ण सागर और कैस्पिअन सागरके बीच: 
में काकेशस पहाड़पर तथा उसके आस- 
पास काकेशस नामक प्रदेशमें पड़ता है । 
पहाड़ी भागके वाहुल्यसे यहाँ बहत-सी 
वोलियाँ विकसित हो गयी हैं । ये बोलियाँ 
एक-दूसरीसे इतनी भिन्न हो गयी हैं कि 
एक परिवारकी ज्ञाते नहीं होतीं । प्रधान 
विशेषताएँ--( १) ऊपरसे देखनेमें ये 
भाषाएँ रिलष्ट या विभवित-प्रधान ज्ञात 
होती हैं, पर हैं अहिलष्ट-योगात्मक । इनमें 
प्रत्यय और उपसर्ग दोनों ही लगाये जाते 


हैं। (२) इस परिवारकी उत्तरी शाखाकी | 


भाषाओंमें स्वरोंकी कमी है । (३) पूढे 
परिवारमें पद-रचनाके सम्बन्धमें बड़ी 
कठिनाइयाँ .हैं । 
आदि)में तो 
बितयाँ हैं । (४) इसकी कुछ बोलियों- 
(जैसे 'चेचेन'_) में छ: लिग तक माने जाते 
हैं । (५) बास्क आदि भाषाओंकी, भाँति 
सर्वनाम -और क्रियाका भी योग इसः परि- 
` वारमें होता है । जहाँतक ऐसा होता, है, 
भाषा आंशिक-प्रक्लप्ट-योगात्मक हो जाती 
१० 


कुछ बोलियों (अवर | 
संज्ञाकी तीसु-तीस विभ- | 
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” है। (६) कियाके रूप इस कुलमें और 


भभौ जटिल हैं । कभी-कभी तो उन रूपोमें 7” 
मूल धातुका पता पाना भी असंभव-सा 

हो जाता है । जाजियन भाषामें 'होना', 
क्रियाके 'वर्‌', 'चर्‌', 'असं', 'वर्थ', 'चर्थ' 
आदि रूपोंमें अर' धातुका अनुमान किया 
भी जा सकता है, पर खसीकमक वोलीमें 
आर, ऊ, अइसर', 'ऊन्द', 'आन्द' तथा 

अ आदि रूपोंमें 'अइ' धातु ( = बनाना)- 

का तो कहीं पता ही नहीं चलता । विभा- 
जन--काकेशस परिवार वस्तुतः भाषा- 
वैज्ञानिक अर्थोमें परिवार न होकर एक 
भौगोलिक नाम है । भाषावैज्ञातिक स्तर- 

पर इसमें दो परिवार माने गये हैं : 
(१) उत्तरी काकेशस, तथा (२) दक्षिणी 
काकेशस । इन दोनोंमें पारिवारिक संबंध 
बहुत स्पष्ट नहीं, किन्तु इस संबंधको असं- 

भव नहीं कहा जा सकता । उत्तरी काकेशस- 

के पूर्वी और पश्चिमी दो वर्ग हैं । पूर्वीको 
चेचेनो-लेस्गिअन भी कहते हैं। इसमें चेचेन, 
अवरो-अंदी, सँमुरिअन, दर्ग्वा, अर्त्शी, उदी, 

लक या कजिकुमिक तथा किनलुग़ हैं । 
इनमें अवरो अंदीमें अवर, अंदी, दीदो, 
क्वार्शी तथा कपुत्सी भाषाएँ आती हैं । 
सँमुरिअनमें अगुल, बुदुक, चकुर, जेक, 
कूरी, सतुल तथा तबरसन “आदि भाषाएं 

हैं । परिचिमीको अबस्गो-केरकेतिअन भी 
कहते हैं । इसमें अदिगे (कबर्दी और . 
सिरकेसिअन)ऽ अबक्राज तथा उविक हैं । ^ 
दक्षिणी काकेशसको करत्बेलियन या कर- 
तूलिएना भी कहते हैं। इसमें जाजिअन ^ 
या ग्रुसिनिअन, लाज, मिग्रेलिअन तथा 
स्वानिअन या स्वानेतिझन हैं +4 इन 
भाषाओंमें "अनेक बोलियाँ हैं । उत्तरीकी 
भाषाएँ ˆ आपसमें- कम मिलती-जुलती हैं, 

कितु दक्षिणीमें काफ़ी समानताएं हैं । 
उत्तरीके बोलनेवालोंकी संख्या ६ लाख- 
के लगभग है और दक्षिणीकी १७ लीखके 
लगभग । उत्तरी कॉकेशसमें किसीकी” न 

तं अपनी^लिपि है, नं-लिखित साहित्य । 
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काकेशियन--कॉप्टिक 
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दक्षिणीमें जाजिअनमें साहित्य है । 
काकेशियन--काकेशस परिवार (दे०)का 
एक अन्य नाम । 
काकेशियन परिवार--भारोपीय परिवार 
(देऽ) का एक अन्य नाम । 
कागते (।३९०९)--भोटिया (दे० ) को, 
पूर्वीय नैपाल तथा दाजिलिगमें प्रयुक्त एक 
बोली । हु 
कागानी (।३९३॥।) —हिन्दको (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
काग़ानी-चिभाली (दे०)का, 
प्रयुक्त एक रूप । 
काचरी (]780॥877 )--दीमासा (दे०) के 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । इसे पहाड़ी 
काचरी भी कहते हैं । 
काचारी (३८)87) -- ( १) कचरी (दे० )- 
का एक अन्य उच्चारण । (२) सिलहटिआ 
बंगाली (दे०)के एक रूपके लिए, असममें 
प्रयुक्त एक नाम । (३) बड (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । इसे मदानी 
काचारी भी कहते हैं । 
काछड़ी (।८h॥7।) परिनिष्ठित लहुँदा 
(दे० )का, झेलम तथा झंगके बीच प्रयुक्त, 
एक रूप । इसके वोळनेवालोंकी संख्या, 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार लगभग 
१७,९७२ थी । 
काछेजी (८८॥॥९])-बलोची (दे०) का, 
कराचीके पास प्रयुक्त एक रूप । ग्रियर्सनके- 
भाषा-सर्वक्षणके अनुसार , इसके बोळने- 
वालोंकी संख्या ५००० के लगभग थी । 
कॉटिश (०४/5) )-_कोट्रिन (दे०) 
भाषाका एक अन्य नाम । 
काठियावाडी (]३४॥/2%0) -गुजराती 
(दे०) की काठियावाड्में प्रयुवत एक बोली 
ग्रियर्सनके भाषाःसर्वेक्षणके ,अनुधार इसके 
वोळनेवाळोंकी संख्या लगभग २५,९६,००० 
थी । के 
काठेरिआ--कठेरिया (दे०)का एक अन्य 
नाम } ड 
काठंड़ा--जयपुरी , (दे०)का एक स्थानीय 


7 


कागनमें 


¢ 
r 
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रूप जो साँभर झीलके दक्षिण तथा किशन- 
गढ़के उत्तर-पूरबमें बोला जाता है । 'परि- 
निष्ठित जयपुरी से यह थोड़ी ही भिन्न है। 
ग्रिय्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या लगभल १,२७,९५७ 
थी । 

कातक्कन (]2६4]|:]7 ) -सलयालम (देऽ )- 
का एक नाम । वस्तुतः" यह मद्रासकी एक 
जातिका नाम है जो मल्यालम'का एक 
विकृत रूप बोलती है । 

कात्करी (६३7) --कोंकणी (दे०) का, 
थाना ( बंबई ) तथा उसके आसपास प्रयुवत, 
कात्करी नामक जाति द्वारा व्यवहृत, एक 
रूप । इसके बोळनेवालोंकी संख्या ग्रिय- 
संनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार ७६,७०० 
के लगभग थी | 

कातूवडी , {४१०३0 )--कात्करी (दे०)- 
का एक दूसरा नाम । 

'काथी (‰&]7) -१८९१की बंबई जनगण- 
नाके अनुसार गुजराती (दे०)का, भड़ोचमें 
प्रयुक्त एक रूप । 

काथोडी (2007) -_कात्करी (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

काथोली (।2४॥0]¡) गुजराती (दे०)- 
का खानदेशमें प्रयुक्त "एक रूप । 

काठिरा (।६॥772) राजस्थानी (दे०)- 
का, जयपुरमें प्रयुक्त एक रूप । ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळनेवालों- 
की संख्या १,२७,९५७के लगभग थी । 

कानडी (7207 )-कन्नड़ (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

काना माजिरी लिपि (278 78]77।) 
जापानी लिपि (दे०)का एक रूप । 

कापेवारी (००७३०) --तेलुगु (दे०)- 
का एक रूप । 

कॉप्टिक (८०४०) --हेमिंटिक मित्री (दे० ) 
भाषासे विकसित. भाषा, जो २री सदीसे 
१५०० ई० तक मिस्रमें प्रयुक्त होती रही। 
इसमें ग्रीक शब्द बहुत अधिक हैं । कॉप्टि- 
ककी साहिडिक (92)।07८), अखमिमिक 


.. - हब 
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काँप्टिकलिपि-कायमोग्राफ 


( akh-mimic ), फेयूमिक 


770) मेस्फाइट (memph!४०), बोहि- « 


रिक (9०!ग7०), तथा सुबखसिमिक 
(subakhmimic) ये प्राँच बोलियाँ 
थीं । कॉप्टिकका प्रयोग धर्म तथा कर्मकांड- 
के कार्योमें अब भी कॉप्टिक चर्चोमें होता 
है । 

कॉष्टिक लिपि--फ्रचीन मित्री भाषा कॉप्टि- 
ककी लिपि । इसमें २५ अक्षर ग्रीकसे 
तथा ७ डिमाॉँटिकसे लिये गये थे । 

काफ़िर-- (१) बांदू परिवार (दे०)की एक 
अफ्रीकी भाषा । इसके बोलनेथाले काफ़िर 
लोग हैं । काफ़िर' शब्द अरबीका है जिस- 
का अर्थ होता है इस्लामी दुष्टिसे अधा- 
मिक या नास्तिक । काफ़िर लोगोंका मूल 
क्षेत्र नैटाल और केप प्राविन्सके बीचमें 
था । अब दक्षिणी-पूर्वी झुफ्रीकाह्के अपेक्षा- 
कृत विस्तृत क्षेत्रमें ये हैं । काफ़िर भाषाको 


क्सोसा ( 2092 ) तथा कूझोसा (०88) , 


भी कहते हैं। (२) काक़िर वर्ग (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 
काफिर वर्ग--दरद (दे०) भाषाओंका एक 
वर्ग । इसके बोलनेवाले काफिरिस्तान तथा 
चित्राल आदिमें रहते हैं । इस भागकी 
भाषाओंको काफिर .या काफ़िरी भाषा भी 
कहते हैं । इस वर्गकी भाषाओंमें अइकंद 
आदि हैं । 
काबुलियन लिपि--खरोष्ठी (दे०) लिपिके 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
काबुली--पइतो (दे०) के लिए प्रयुक्त नाम । 
कामा (0०02 ) अल्प विरामके लिए 
प्रयुक्त एक अन्य नाम । (दे०) विराम ।ˆ 
कॉमा संगम (comma juncture) — 
एक प्रकारका संगम (दे०) । 
कामाठी (।०००३४॥। ) तेलुगु (दे०) का, 
बंबई, तथा पूनभिं 'कामाठी' जाति द्वारा 
व्यवहृत एक रूप। इसके" बोलनेवालोंकी 
संख्या ग्रियसँनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
१२,२००के लगभग थी । 
कामी (277) --परिचिमी नैपालमे प्रयुक्त, 
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„” एक चीनी परिवार (दे० )की एक-अ- 


सार्ववामिक हिमालयी तिब्बती-बर्मी भाषा । 
१९२१की जनगणनाके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या ६४९ थी । 

कामती (]३१४7) -ख्ाम्‌ती (०) का एक 
अन्य नाम । 

कायमोग्राफ्‌ (‰४70४72॥ ) --'कायमो- 
ग्राफ' एक यंत्र है, जिसका उपयोग ध्वनि- 
योंके अध्ययनके लिए किया जाता हैँ । 
इसके पुराने और नये कई रूप हैं । 
पुरानेमें चौकोर वाक्सकी तरह एक मशीन 
होती है, जिसके ऊपर सिगरेटके गोल 
डिब्बेकी तरह एक बड़ी ढोल लगी होती 
है । ढोलके ऊपर चारों ओर धुएँसे काला 
किया हुआ एक चिकना कागज लपेट देते 
हैं । पास ही एक खड़े डडेमें छोटी-सी मशीन 
और उसीसे सम्वद्ध एक रबड़की नली 
रहती है । रवरकी नलीके एक ओर एक 
चौड़ी-सी चीज़ लगी रहती है, ताकि मुँहमें 
ठीकसे लगाया जा सके । दूसरी ओर एक 
पतली-सी सुई रहती है । जैसा चित्रसे 
स्पष्ट है, सुई ढोलपर लिपटे कागजपर 
लगी रहती है । मूँहमें लगाये जानेवाले 
छोरको मुँहमे लगाकर प्रयोगकर्ता बोलता 


है, इससे दूरूरे छोरपर लगी सुईमें कम्पन 
होता है। उधर ढोल विद्युत्‌की सहायतासे 
घूमने ळुगती है और सुई काले कागजपर 
` टेढ़ी-मेढ़ी लकीर बनाने लगती है। अनुना: 
सिकता आदि देखनेके लिए एक नली सके 
से भी संबन्द कर लेते हैं, जो एक अलग 


OY 


~ 


CCECI0.RoulhictDohainaDignigsddytyakaytiiniaksliatideseastantaGemgyotri 


फायली -षार १४८ 


घोष और कुछ अघोष होती हैं । इसका 
निश्चय कायमोग्राफ़ूकी सहायतासे सफलता- 
पूर्वक हो सकता है 


लकीर सीधी होती है। उसमें लहरें नहीं 


रहती हैं पर घोष ध्वनियोंकी लकीर लहर- | 


दार होती हैं । इसका कारण यह है कि 
घोष ध्वनियोंमें सुई 


। अघोष ध्वनिथोंका | 
उच्चारण करनेपर ढोलबाले कागजपर बनी | 


नीचे-ऊपर काँपती | 


रहती है, पर अघोपमें नहीं । अल्पप्राण | 


और महाप्राणकी जाइनोंकी लहरोंमें भी 
कायमोग्राफूमें स्पष्ट भेद रहता हैं 
कुछ अधिक सीधी और दूसरी कम सीधी 
होती है । स्पश, स्परे-संघर्षी, पारशिचक 
आदिकी लहरोंमें भी सूक्ष्म अंतर रहता है 
जिसे लाइनोंका अध्ययन करनेवाला पहचान 
सकता है । अनुनासिकता जाननेके लिए 
एक अन्य नली नाकमें लगा लेते हैं। 
उसका भी दूसरा सिरा प्रथमकी भाँति सुई- 
युक्त होता है और ढोलपर लगा रहता है। 


अन्‌नासिक ध्वनिमें नासिकासे भी कूछ वाय ' 


निकलती है अतः नासिका-नंलीकी सई अन- 
नासिक ध्वनिके समय लहरदार लकीर 
वनाती है, पर अननुनासिक ध्वनिमें उसकी 
लकीर साधारण रहती है। समय या मात्रा 
जाननेके लिए एक घड़ीसे संबद्ध करके 
एक तीसरी उूबरकी नली इसके लिए लगा 
लेते हैँ । यह तीसरी लकीर समय प्रदर्शित 


करती चलती हैँ । इसकी रूई एक सेकेण्डमें | 
सौ निशान वनाती है, जिसके देखनेसे पता | 


चल जाता है कि किस ध्वनिके उच्चारणमें 
कितना समय लगा तथा वह दीर्घ है या 
लघु ॥ इससे मुरका भी पता चल जाता 


है । इसका प्रयोग पहले डाक्टर लोग करते | 
थे, किन्तु १८७६में ,रोजागेल्लीने श्वनि- | 


अध्ययनमें इसका. प्रयोग किया और तवसे 


इससे ध्वनि-विज्ञानमें बहुत सहायता मिलती | 


आः रही है। कायमोग्राफके नये रूप- 
ऊप्तर ,जिस॒कायमोग्राफका वर्णन किया 


। एक | 


| 


| 
| 
| 


किन्तु अब (१) 'एलेक्ट्रो कायमोग्राफ़' 
रूपमें इसका एक नया रूप भी प्रयुक्त हो 
रहा है, जिसमें माइक लगा होता है। इसमें 
अधिक स्वाश्राविकता संभव है, किन्तु यह 
पुराने जितना उपयोगी नहीं है । इसमें 
घोष-अघोष तथा सुर, केवळ इन दोको ही 
अच्छी तरह जीना जा सकता है। (२) 
इंक राइटर भी एक प्रफारको कायमोग्राफ़ 
ही कहा जा सकता है। इसमें कायमोग्राफ़की 
तरह धुएँका काला कागज न लपेटकर 
सफेद कागज़ लपेटते हैं और उसपर सुई 
स्याहीसे निशान वनाती है। प्रयोक्ताओंका 
कहना है कि इसके चिह्न अधिक सही 
होते हैं, साथ ही प्रयोगमें यह सस्ता भी है 
यद्यपि खरीदनेमें मँह्गा है । (३) क्रोमो- 
ग्राफ़ ( chromograph )--१९३२के 
लगभग €पेनके -छेयर्दा (।8९78) नामक 
` भाषातत्त्वविद्ने इसे वनाया । यह्‌ यंत्र भी 
अच्छा है, किन्तु इसका प्रचार नहीं हो 
सका । (४) मिगोग्राफ़ (min४०।३}॥) 
यह यंत्र घोषत्व-अघोषत्व तथा सुरको 
नापनेके लिए बहुत अच्छा है। इसपर भी 
माइकपर बोला जाता है। इसे स्वेडेनमें 
` बनाया गया है । (५) इंगलेडमें एक अन्य 
प्रकारके कायमोग्राफ़का प्रयोग होता है, जिसमें 
फ़ोटोके कॅमरेका प्रयोग किया जाता है । 
कायली (४8) --भीलीका, सतपुड़ामें 
प्रयुक्त एक रूप । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार इसके वोलनेवालोंकी संख्या 
लगभग २५,००० थी। भौली (दे०) यह 
रूप खानदेशमें भी मिलता 
कायस्यी (]&५६४५६॥।) (१) परभी (दे०)- 
का एक .अन्य नाम । (२) सिंधीकी बोली 
कच्छी (दे० )का कच्छमें प्रयुक्त एक रूप । 
कार--तैत्तिरीय, वाजसनेयी, ऋक्‌ आदि 
प्राति्ाख्यों एवं कात्यार्यनके वातिक आदि 
व्याकरण ग्रंथोमें स्व॒रों और व्यंजनोंके नामों- 
के समथ जोड़ा गया एक प्रत्यय । जैसे अकार, 
इकार, ककार, चकार, मकार आदि। केवल 


गया है, उसका, प्रयोग तो चल ही रहा है | क्‌ या च्‌ आदिको कहना थोड़ा कठिन हैं, 


f 
हि 
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. "कारकं 


इसी कारण, उच्चारण सुविधाकी दुष्टिसे 


स्वरोंमें 'कार' जोड़कर तथा व्यंजनोंमें 'अ' |” 


और (कारः जोड़कर (क्‌--अ+-कांर = 
ककार) इनका नामकरण किया गया । 
हिन्दीके कुछ मध्ययुंगीन संत कवियोंमे 
'ककार' आदिके स्थानपर 'कंकार' आदि 
मिलता है । 


कारक (०३४९) --'कांरक' शब्दका संबंध कू | 
धातुसे है और इसका अर्थ | 


( = करना) 
है 'करनेवाला' । व्याकरणमें कारक उस 
संज्ञा या सर्वनाम आदिको कहते हैं, जिसका 
क्रियासे सीधा संवंध हो ।' झा 'कारकका 
अर्थ है ऐसी वस्तु,जिसका क्रियाके संपादनमें 
उपयोग हो । कारक छः होते हैं : (१) 
कर्ताकारक( nominative case )-- 


क्रियाके करनेवाले या क्रियाका संपादन | 


करनेवालेको कर्ता कहते हैं । 'रूमने मोहन- 
को मारा” वाकयमें राम” कर्ता हैं, क्योंकि 
मारना' 'राम'के द्वारा ही संपन्न हो रहा 
है। (२) कर्मकारक (&Ccपative case) 
--जिस संज्ञा या सर्वनामपर क्रियाके व्या- 
पारका फल पड़ता है, उसे कर्म कहते हैं । 
“रामने मोहनको मारा वाक्यमें मारनेके 
व्यापारका फल मोहन पर पड़ता है, इसी 
लिए 'मोहन' कर्मकारक है । पाणिनि कहते 
हैं-'कर्तुरीप्सिततमं कर्म अर्थात्‌ जिसको कर्त्ता 
सबसे अधिक चाहता है, उसे कमं कहते हैं । 
कत्ताके बाद कर्म ही क्रियाके कर्मसे सबसे 
अधिक संबद्ध है, इसीलिए इसे कर्म! कहा 
गया है। (३) करण कारिक (instrun- 
०7७ ८३४९)--जो संज्ञा या सर्वनाम 
क्रियाके साधन रूपमें कार्य करे उसे करण 
कारक कहते है । दूसरे शर्ब्दोंमें अपने 
कार्यकी सिद्धिमें कर्त्ता जिसकी सर्वाधिक 
सहायता छे, उसे करण कहते हैं ।' पाणिनि 
कहते हैं--स/हरकतमं करणम्‌' । 'रामने 
रावणको वाणसे मारा” वाक्यमें साधन, या 
रामका सर्वाधिक सहायक 'वाण' है? अतः 
वह करण है । करण का शाब्दिक अर्थ भी 
'साधन' है । काझिकाकार लिखता" है-- 
१० क श्र 
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"क्रियासिद्धौ यत्‌ *्रकृष्टोपकारकं विवक्षितं 
तत्साधकतमं कारक करणसंज्ञं भवति’ । यहाँ 
'अकृष्टोपकारक' में भी सर्वाधिक सहायक' 
वाली बात ही व्यक्त की गयी है। (४) 
सश्रदान कारक ( #४९ , ०888 )-- 
जिसके लिए कोई क्रिया की जाय उसे संप्र- 
दान कहते हैं । प्रायः जिसे कोई वस्तु दी 
जाती है, वह संप्रदान ,होता है, जैसे "मैं 
रामको घड़ी देता हूँ' वाक्यमें 'देना' 'राम'- 
के लिए हो रहा है या 'राम' को 'बड़ी' 
दी जा रही है, अतः वह॒ संप्रदान कारकमें 
है । संप्रदान' शब्दमें भी प्रदान” या देने- 
का भाव है । पाणिनि भी कहते हैं-- 
कर्मणा यमभिप्रैति स संप्रदानम्‌’ अर्थात्‌ 
'दानके कर्मसे जिसको संबद्ध करना अभि- 
प्रेत हो वह संप्रदान है '। किन्तु वस्तुतः 
यह कारक इतना सीमित नहीं है, इसीलिए 
ऊपरकी पहली परिभाषा अधिक उचित 
है । कुछ अन्य प्रकारके उदाहरण हैं-- 
में पढ़नेके लिए आया हूँ या कवि श्रोता- 
गणको कविता सुनाते हैँ । (५) अपादान 
कारक (8}]2४९ ०8४७ )--अपादान' 
शब्द 'दा' धातुसे 'अप' लगकर बना है और 
इसका अर्थ है हटाना या 'अलगाव'। 
जिस संज्ञा या सर्वनामसे क्रिया हटे, निकले 
या अलग हो, उसे अपादान कारक कहते 
हैं । जैसे 'पेड़से पत्ते गिरते हैं'”में पेड़' अपा- 
दान कारक है । पाणिनि कहते हैं--ध्रुव- 
मपायेऽपादानम्‌।' यहाँ भी वही भाव व्यक्त « 
किया गया हैँ। अपाय'का अर्थ है “विश्लेष! > 
या 'अळग होना' । अर्थात्‌ जो 'अलगाव'में . 


७ 4) 


ध्रुव या अवधिभूत हो उसकी 'अपादान' ° 


संज्ञा होती है । वार्तिककारने इसपर 
वातिक लिखते हुए अलगीवके अतिरिक्त 
इस कारकम घृणा, विरम, प्रसाद आदिको 
भी स्थाउ देँ दिया है। स्वयं पाणिनिने भी 
'अळगाव'के अतिरिक्त "डर, “निषेष' आदि 
इसमें सम्मिलित किया है । इसी प्रकार 
हिन्दीमिं भी” 'भूळगाव'के अतिरिक्त भय (मैं 
तुमसे डरंता हूँ), रक्षा (उसने मुझे शरसे 


2 


= 


CCECI0.RoulhictDohainaDignigsddytyakaytiinaksliatidteseastantaGemgotri 


कायली-बार 


FS 


१४८ 


निशान बनाती चलती है । कुछ ध्वनियाँ 


घोष और कुछ अघोष होती हैं । इसका | 


निश्चय कायमोग्राफकी सहायतासे सफलता- | 


पूर्वक हो सकता है। अघोष ध्वनियोंका 
उच्चारण करनेपर ढोलवाले कागजपर बनी 
लकीर सीधी होती है। उसमें लहरें नहीं 
रहती हैं पर घोष ध्वनियोंकी लकीर लहर- 
दार होती है । इसका कारण यह है कि 
घोष ध्वन्तियोंमें सुई नीचे-ऊपर काँपती 
रहती है, पर अघोषमें नहीं । अल्पप्राण 


और महाप्राणकी लाइनोंकी लहरोंमें भी | 


कायमोग्राफूमें स्पष्ट भेद रहता हैं 


आदिकी लहरोंमें भी सूक्ष्म अंतर रहता है, 
जिसे लाइनोंका अध्ययन करनेवाला पहचान 
सकता है । अनुनासिकता जाननेके लिए 
एक अन्य नली नाकमें लगा लेते हैं । 
उसका भी दूसरा सिरा प्रथमकी भाँति सुई- 
युक्त होता है और ढोलपर लगा रहता है। 
अनुनासिक घ्वनिमें नासिकासे भी कूछ वाय 
निकलती है अतः नासिका-नंलीकी सई अन- 
नासिक ध्वनिके समय लहरदार लकीर 
बनाती है, पर अननुनासिक ध्वनिमें उसकी 
लकीर साधारण रहती है 


र । समय या साजा 
जाननेके लिए एक घड़ीसे संबद्ध करके 


एक तीसरी दृबरकी नली इसके लिए लगा | 


लेते हैं । यह तीसरी लकीर समय प्रदर्शित 


करती चलती है | इसकी सुई एक सेकेण्डमें | 


सौ निशान वनाती है, जिसके देखनेसे पता 
चल जाता है कि किस ध्वनिके उच्चारणमें 
कितना समय लगा तथा बह दीर्घ है या 
छघु इससे मुरका भी पता चल 
है । इसका प्रयोग पहले डाक्टर लोग करते 
थे, किन्तु १८७६में ,रोज़ाऐल्लीने ध्वनि- 
अध्ययनमें इसका. प्रयोग किया और तवसे 


इससे ध्वनि-विज्ञानमें बहत सहायता मिलती | 


आः रही है। कायमोग्राफके नये रूप- | 
ऊपर (जिस कायमोग्राफ्की वर्णन किया | 
गया है, उसका, प्रयोग तो चळ ही रहा है | 
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। एक | 
कुछ अधिक सीधी और दूसरी कम सीधी | 
होती है । स्पर, स्पर-संघर्वी, पाईिविक | 


जाता । 


किन्तु अब (१) 
रूपमें इसका एक नया रूप भी प्रयुक्त हो 
रहा है, जिसमें माइक लगा होता है। इसमें 
अधिक स्वााविकता संभव है, किन्तु यह 
पुराने जितना उपयोगी नहीं है । इसमें 
घोष-अघोष तथा सुर, केवल इन दोको ही 
अच्छी तरह जावा जा सकता है। (२) 
इंक राइटर भी एक प्रफारको कायमोग्राफ़ 
ही कहा जा सकता है। इसमें कायमोग्राफ़की 
तरह धुएँका काला कागज न लपेटकर 
सफेद कागज लपेटते हैं और उसपर सुई 
स्याहीसे निशान बनाती है। प्रयोकताओंका 
कहना है कि इसके चिह्न अधिक सही 
होते हैं, साथ ही प्रयोगमें यह सस्ता भी है 
यद्यपि खरीदनेमें मॅह्गा है । (३) ऋमो- 
ग्राफ ( chromograph )--१९३२के 
लगभग €पेनके -लेयर्दा (।8।९78,) नामक 
भाषातत्त्वविद्ने इसे वनाया । यह यंत्र भी 
अच्छा है, किन्तु इसका प्रचार नहीं हो 
सका । (४) मिगोद्राफ़ (Mi7€०४।३}॥) 
वयह यंत्र घोषत्व-अघोषत्व तथा सुरको 
नापनेके लिए बहुत अच्छा है। इसपर भी 
माइकपर बोला जाता है। इसे स्वेडेनमें 
' बनाया गया है । (५) इंगलेडमें एक अन्य 
प्रकारके कायमोग्राफ़का प्रयोग होता है, जिसमें 


, फ़ोटोके कैमरेका प्रयोग किया जाता है । 


कायली (४8) --भीलीका, सतपुड़ामें 
प्रयुक्त एक रूप । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार इसको वोळनेवालोंकी संख्या 
लगभग २५,००० थी । भौली (दे०) यह 
„रूप खानदेशमें भी मिलता है । 
कायस्थी (]:8५25४॥) (१) परभी (दे०)- 
का एक,अन्य नाम । (२) सिंधीकी बोली 
कच्छी (दे० )का कच्छमें प्रयुक्त एक रूप । 
कार--तैत्तिरीय, वाजसनेयी, ऋक्‌ आदि 
प्रातिशाख्यों एवं कात्याग्रनके वातिक आदि 
व्याकरण ग्रंथोमें स्व्ररों और व्यंजनोके नामों- 
के स्मरथ जोड़ा गर्या एक प्रत्यय । जैसे अकार 
इकार, ककार, चकार, मकार आदि । केवल 
क्‌ यां चू आदिको कहना थोड़ा कठिन हैं 


'एलेक्ट्रो कायमोग्राफ़' 
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"कारकं 


इसी कारण, उच्चारण सुविधाकी दृष्टिसे 
स्वरोंमें 'कार' जोड़कर तथा व्यंजनोंमें 'अ' 


और ,कारः जोड़कर (क्‌--अ--कांर = 
ककार) इनका नामकरण किया गया । 
हिन्दीके कुछ मध्ययुंगीन संत कवियोंमें 
'ककार' आदिके स्थानपर 'कंकार' आदि 
मिलता है । ° 


कारक (०३४९)--'कारक' शब्दका संबंध क | 
धातुसे है और इसका अर्थ | 


( = करना) 
है 'करनेवाला' । व्याकरणमें कारक उस 
संज्ञा या सर्वनाम आदिको कहते हैं, जिसका 


क्रियासे सीधा संवंध हो ।' झा 'कारकका | 
अर्थ है ऐसी वस्तु,जिसका क्रियाके संपादनमें | 


उपयोग हो ।' कारक छः होते हैं : (१) 


कर्ताकारक( nominative ०8४७ )-- | 
क्रियाके करनेवाले या क्रियाका संपादन | 


करनेवालेको कर्ता कहते हैं । “रूमने मोहन- 
को मारा' वाक्यमें “राम” कर्ता हैं, क्योंकि 


'मारना' 'रामके द्वारा ही संपन्न हो रहा | 


है। (२) कर्मकारक (&Ccपsative case) 
-+जिस संज्ञा या सर्वनामपर क्रियाके व्या- 


पारका फल पड़ता है, उसे कर्म कहते हैं । | 
“रामने मोहनको मारा” वाक्यमें मारनेके | 


व्यापारका फल मोहन पर पड़ता है, इसी- 
लिए 'मोहन' कर्मकारक है । पाणिनि कहते 
हैं-'कर्तुरीप्सिततमं कर्म अर्थात्‌ जिसको कर्त्ता 
सबसे अधिक चाहता है, उसे कर्म कहते हैं । 
कर्त्ताके वाद कर्म ही क्रियाके कर्मसे सबसे 
अधिक संबद्ध हैं, इसीलिए इसे कर्म' कहा 
गया है। (३) करण कारेक (in$trun- 
en] ८३४९) --जो संज्ञा या सर्वनाम 
क्रियाके साधन रूपमें कार्य करे उसे करणे 
कारक कहते है । दूसरे शब्दोंमें अपने 
कार्यकी सिद्धिमें कर्त्ता जिसकी सर्वाधिक 
सहायता छे, उसे करण कहते हैं ।' पाणिनि 
कहते हैं--'स!हकतमं करणम्‌' । रामने 
रावणको वाणसे मारा' वाक्यमें साधन, या 
रामका सर्वाधिक सहायक 'वाण' है? अतः 
वह करुण है । 'करण'का शाब्दिक अर्थ भी 
साधन! है । काशिकाकार लिखता" है-- 
आर : 
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"क्रियासिद्धौ यत्‌ "प्रकृष्टोपकारकं विवक्षितं 


तत्साधकतमं कारकं करणसंज्ञं भवति’ । यहाँ 


'प्रकृष्टोपकारकं' में भी “सर्वाधिक सहायक' 
वाळी बात ही व्यक्त की गयी है। (४) 
सप्रदान कारक ( 68696 _ ७७४७ )-- 
जिसके लिए कोई क्रिया की जाय उसे संप्र- 
दान कहते हैं । प्रायः जिसे कोई वस्तु दी 
जाती है, वह संप्रदान होता हैं, जैसे "मैं 
रामको घड़ी देता हूँ” वाक्यमें 'देना' 'राम'- 
के लिए हो रहा है या “राम' को 'बड़ी' 
दी जा रही है, अतः वह॒ संप्रदान कारकमें 
है । 'संप्रदान' शब्दमें भी प्रदान' या देने- 
का भाव है । पाणिनि भी कहते हैं-- 
कर्मणा यमभिप्रैति स संप्रदानम्‌’ अर्थात्‌ 
'दानके कमसे जिसको संबद्ध करना अभि- 
प्रेत हो वह संप्रदान है | किन्तु वस्तुतः 
यह कारक इतना सीमित नहीं है, इसीलिए 
ऊपरकी पहली परिभाषा अधिक उचित 
है । कुछ अन्य प्रकारके उदाहरण हैं-- 
मैं पढ़नेके लिए आया हूँ या कवि श्रोता- 
गणको कविता सुनाते हूँ. । (५) अपादान 
कारक (20]2४९ ८३४९) --'अपादान' 
शब्द 'दा' धातुसे 'अप' लगकर बना है और 
इसका अर्थ है हटाना या 'अलगाव' । 
जिस संज्ञा या सर्वनामसे क्रिया हटे, निकले 
या अलग हो, उसे अपादान कारक कहते 
हैं । जैसे 'पेड़से पत्ते गिरते हैं'”में पेड़' अपा- 
दान कारक है । पाणिनि कहते हैं--भ्रुव- 
मपायेऽपादानम्‌ ।' यहाँ भी वही भाव व्यक्त « 
किया गया है। 'अपाय'का अर्थ है विश्लेष/ = 
या 'अळग होना । अर्थात्‌ जो 'अलगाव'में . 
ध्रुव या अवधिभूत हो उसकी 'अपादान' ? 
संज्ञा होती है । वातिककारने इसपर 
वातिक लिखते हुए अलगीवके अतिरि 
इस कार्‌कमें घृणा, विराम, प्रसाद आदिको 
भी स्थाब दें दिया है। स्वयं पाणिनिने भी 
'अलगाव'के अतिरिक्त "डर', निषेध” आदि 
इसमें सम्मिलित किया है । इसी प्रकार 
हिन्दीमिं भीः 'अलगाव' के अतिरिक्त भ॑य (मैं 
तुमसे डरता हूँ), रक्षा (उसने मुझे शैरसे 
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बचाया); शिक्षा (मैं गुरुसे पढ़ता हुँ) आदि 
इस कारकमें सम्मिलित हैं । (६) अधि- 
करण कारक (locative ९७88 )-- 
'अधिकरण' शब्दका मूल अर्थ है 'आधार' 
या सहारा । इस प्रकार क्रिया जिसपर 
आधारित हो वह संज्ञा या सर्वनाम अधि- 
करण होता है। मैं कमरेमें जाता हूँ' वाक्य- 
में जाना क्रियाका आधार है 'कमरा' अतः 
वह अधिकरण हैं । पाणिनिने भी कहा 
है आधारोऽधिकरणम्‌' । अर्थात्‌ आधार 
अधिकरण है । मूलतः ये छः ही कारक 
माने गये हैं, क्योंकि क्रियासे प्रत्यक्ष संवंध 
केवल इन्हींका है । किन्तु व्यवहारतः 
कारकोंकी संख्या ८ मानी जाती है : (१) 
कर्त्ता, (२) कमं, (३) करण, (४) संप्र- 
दान, (५) अपादान, (६) संबंध, (७) 
अधिकरण, (८) संबोधन । इसी क्रमके 
आधारपर इन कारकोंको प्रायः क्रमशः 
प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, 
षष्ठी और सप्तमी कहते हैं । अंतिमको 
संबोधन ही कहते हैं । इन आठमें संवंध'- 
वस्तुतः क्रियासे संबंध नहीं है, इसी लिए 
वह्‌ 'कारक' नहीं माना जाता । संबंध'- 
का सामान्य अर्थ 'नाता' या रिश्ता 
व्याकरणमें भी संबंध कारक (९९nitiVe 
९३७९) वहीं होता है जहाँ कोई नाता या 
संबंध व्यक्त हो । 'रामका घोड़ा मोहनके 
भाईको सीताके खेतमें काट रहा है' इस 
` वाक्यमें 'राम' मोहन सीता” संबंध कारक- 
= में हैं क्योंकि वे क्रमसे घोड़ा भाई, खेतका 
संबंध बतलाते हैं । वस्तुतः वाक्य है घोड़ा 
भाईको खेतमें काट रहा है' क्रियाका प्रत्यक्ष 
संबंध केवल इस वास्तविक वाक्यके शाब्दों- 
से है, “राम, गोहन, सीतासे नहीं । इस 
प्रकार संबंध का क्रियासे प्रत्यक्ष संबंध नहीं 
है, अतः वह तत्त्वत: कारक नहीं है,। अंतिम 
संबोधन कारक ( ४०८३४।४९ ०७४९) 
है । संबोधनका अर्थ है 'पुकास्ता' या 
चेताना'। संज्ञाके जिस रूपमे पुर्कारना 
या सषंबोबित करना सूचित हो, उसे संबो- 
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धन कहते हैं । जैसे हे भगवान्‌ ! रक्षा 
करो' यहाँ 'भगवान्‌' संबोधन कारक है । 
संबोधनका तो क्रियासे और भी, संबंध 
नहीं है । यह तो वस्तुतः वाक्यसे भी बाहर 
रहता है । उदाहरणार्थ “राम ! कळ तुम 
आ जाना' में वाक्य है कल तुम आ जाना'। 
राम !' तो अलग ही है । इसी कारण 
इसकी भी गणना कारकोंमें नहीं होती । 
प्रसिद्ध है--कर्त्ता कर्म च करणं च संप्रदानं 
तथैव च । अपादानाधिकरणे इत्याहुः कार- 
काणि षट्‌ ॥' कारकोंकी रचना संस्कृत 
आदि संयोगात्मक भाषाओंमें विभक्तियों- 
के आधारपर होती है, किन्तु हिन्दी, अंग्रेजी 
आदि अयोगात्मक भाषाओंमें 'ने' 'को' आदि 
परसर्गे या फ्राम (7077), टू (४०) 
आदि पूर्वसर्गके सहयोगसे होती है। कभी- 
कभी कुछ न जोड़कर केवल स्थान-विशेषसे 
ही कारकोंका भाव प्रकट कर लिया जाता 
है । जैसे मैं घर जा रहा हूँ' में 'घर' अधि- 
करण कारकमें है, यद्यपि उसके साथ 'पर' 
'में' आदि परसर्ग नहीं हैं । 

कारकचिहन--(दे०) संबंध सूचक अव्यय । 

कारक रूप(0९८]९7907)--संज्ञा, सर्वनाम, 
विशेषण आदिके कर्ता आदि विभिन्न कारकों 
(दे० कारक) में बने रूप । विश्वकी सभी 
भाषाओंमें कारक रूप. नहीं मिळते । 

कारकवाचक प्रत्यय--एक प्रकारका प्रत्यय 
(देऽ) । 

कारक-विभक्ति-- (दे०)संबंध सूचक अव्यय । 
कारणजन्य ध्वनि-परिवतंन--एक "प्रकारका 
ध्वनि-परिवर्तन (दे०) । 

कारणमूलक कारक (८2३६९ ८३४९) 
काकेशसं आदि कुछ भाषाओंमें एक 
प्रकारका कारक (दे०), जिसमें क्यों कि का 
भाव निहित रहता है । 

कारणवाचक न दे०) समुच्चयबोधक 
अव्यय । 

कारणवावक क्रियाविशेषण--(दे०) क्रिया- 
विशेषण । 

कारणत्राचक संबंधसूचक अव्यय-(दे० ) संबंध- 
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कारणात्मक अतीतर-कालं 


सूचक अव्यय । 

कारणात्मक अतीत--(दे०) काल । 

कारणात्मक उपवावय--कारणात्मक वाक्यांश- 
के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

कारणात्मक वाक्यांश (८३५६] 0७८७6) 
--एऐसा उपवाक्य या वाक्यांश जिसमें कारण 
बतलाया गया हो । जैसे वह सो गया, 
अतः मैं नहीं जा सका में पहला वाक्यांश । 

कारपेथो-रूसी' ( carpatho russian) -- 
रूथेनियन (दे०) वोलीका एक अन्य नाम। 

कार्डिअलाइज़र (३08]572€7 ) --स्पेक्ट्रो- 
ग्राक्त (दे०)का एक रूप । 

कार्णाट अपभाश--अपसरश (दे०)का एक 
भेद । 

कार्देन्तिक संबंध सूचक अव्यय-- (दे०) संबंध 
सूचक अव्यय । 
कोनिश (०0078) ) भारोपीय परिवार- 
की केल्टिक (दे०) शाशाकी ऐक विलुप्त 
भाषा । इसका क्षेत्र कॉर्नवाल था । 

कार्माली (79 ) --संथाली (दे०)की 
एक रूप । 

कार्य कारणवाचक क्रियाविशेषण उपवाक्य 
--(दे० ) वाक्यमें बाक्यका विभाजन उप- 
शीर्षक । 

कार्यात्मक रूपग्राम--एक प्रकारका रूपग्राम 
(दे०) । हु 

फार्याधारित परिवर्तन (functional ch- 
80९) ध्वनि या रूप आदिमें, उसके कार्य, 
या नयी परिस्थितिमें उसके कार्यके कारण 
घटित परिवर्तन । ^ 


कार्याधारित भाषाविज्ञान (fएn०#i0n2] 
 linguishk$) भाषाके अध्ययनका सह 
रूप जिसमें भाषिक इकाइयों" (ध्वनि, रूप 
आदि) का अध्ययन उनके कार्ये या प्रयोगके 
आधारपर होता है । ° 

काल (६९750)--'काल'का सामान्य अर्थ 
है समय' व्याकरणमें काल' क्रियाके उस 
रूपांतर या! व्याकरणिक खूपांतरको कहते 
हैं, जिससे क्रियाके घटित होनेके समयका 
पता चलता है । जैसे वह जा इहा"है' से 
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यह पता चल रहा है, कि, क्रिया वर्तमान वर्तमान 
कालमें घटित हो रही है । इसी प्रकार 
“वह जायेगा'से क्रियाके भूविष्यत्‌ कालमें 
घटित होनेका पता चल रहा है। काळ 
मुख्यतः तीन होते हैं (१) वर्तमान काळ 
(present ६९०४९) -जिससे क्रियाके वर्त- 
मान समयमें होनेका बोध हो । जैसे “वह 
लिख रहा है।' (२) भूत काल (ast 
४९०४९ )--जिससे क्रियाके वीते हुए 
समयमें होनेका बोध हो । जैसे 'वह लिख 
रहा था ।' इसे अतीतकाल भी कहते 
हैँ। (३) भविष्य या भविष्यत्‌ काल 
( future ४९७९ )--जिससे क्रियाके 
आनेवाले समयमें होनेका वोध हो, जैसे- 
वह लिखेगा ।' । इन तीनों कालोंके, क्रिया- 
की पूर्णंता-अपूर्णता आदिके आधारपर कई 
भेद होते हैं । संसारकी विभिन्न भाषाओं- 
में परंपरागत खूपसे ये भेद भिन्न-भिन्न 
प्रकारके माने जाते हैं । हिन्दीकी दृष्टि- 
से यहाँ प्रमुख काल-भेद दिये जा रहे हैं । 
वर्तमान काळके प्रमुख भेद पांच हैं : (१) 
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सामान्य वर्तमान (present indefini- 


$6)--जिससे क्रियाके व्यापारका वर्तमान 
कालमें सामान्य रूपसे होनेका पता चले । 
इससे पूर्णंता-अपूर्णंता आदिका बोध प्रायः 
नहीं होता । जैसे-राम पढ़ता है | क्रियाका 
सामान्य वर्णन (वह्‌ रोगी है) तथा स्वभाव 
या प्रवृत्ति (वह झूठ बोलता है, वह चोरी 
करता है)का उल्लेख भी इसीके अंत्गेतू 
आता है ।°इसे अपूर्ण वर्तमान, वर्तमान, 
निश्चयार्थं तथा घटमान वत्तंमान आदि भी 
कहते हैं । (२) संदिग्ध वत्तमान (4०, 
btful presen) जिसमें क्रियाके व्यापार- 
का वर्तमान कालमें होनेक़ा संदेह्‌नया अनि- 
इचयके साथ उल्लेख हो । जैसे-वह आता 
होगा ॥' इसे अपूर्ण भविष्य निइचयाथं तथा 
घटमान भविष्य आदि अन्य नामोंसे भी 
अभिहित करते हैं। (३) अपूर्ण वर्तमान 
(present imperfect at present 
continu०॥8)-जिससे ज्ञाब होता है 
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कि क्रियाका व्यापार वक्त॑मान कालमें हो 


रहा है, कितु अभी पूरा नहीं हुआ है। जैसे 
वह खा रहा है । इसे 'चलित वत्त॑धान 
भी कहते हैं। (४) वर्तमान आज्ञार्थ | 
(present imperative) -क्रियाके जिस 
रूपसे वर्तमान कालमें आज्ञा देनेका बोध 
हो । जैसे तुम पढ़ो । इसे आज्ञा प्रत्यक्ष 
विधि या विधि भी कहते हैं। (५) संभाव्य 
दर्तसान ( present conjunctive) 
-- इसमें किसी क्रियाके वर्तमान कालमें 


लगातार होते रहनेकी संभावनाका भाव 
रहता है। जैसे अगर वे चलते हों” या अगर 
मैं सोता होॐं' । इसे अपूर्ण वर्त्तमान संभाव- 
नार्थं भी कहते हैं । भूतकाळके प्रमुखतः 
नौ भेद होते हैं : (१) सामान्यभूत (28 
indefinite या past indicative)-— 


इसमें क्रियाके भूतकालमें होनेका वोध होता | 
है। जैसे- मैंने पत्र लिखा ।' यहाँ यह पता नहीं | 


चलता कि कार्य हुए थोड़ी देर हुई या अधिक । 
इसे भूत निइचयार्थ, सामान्य भूत निइच- 
यार्थ, साघारण अतीत, तथा नित्य अतीत 
आदि अन्य नामोंसे भी पुकारा गया है । 
(२) आसन्न भूत (present perfe- 
९६) -क्रियाका वह रूप, जिससे ज्ञात हो कि 
क्रियाका व्यापार भूतकालमें प्रारंभ होकर 
अभी वर्तमान काळ और भूतकालकी संधिः 
पर या कुछ ही -समय पूर्व समाप्त हुआ है। 


जैसे- मैंने खाया है ।' इसे पूर्ण वर्तमान, | 
.या पूर्ण वर्तमान निश्चयार्थं भी कहते हैं । ' 


८(३) पूर्ण भूत, (past perfect)— 


क्रियाका वह रूप जिससे ज्ञात होता है कि ' 
„ कार्यको पूरा हुए समय बीत चुका है। | 


जैसे-मैंने खाया था ।' इसे पूर्ण भत- 
निइचयार्थ्‌-भी कहते 
(past imperfect या past contin- 


५०७४) --क्रियाका वह रूप, जिससे ज्ञात | 


होता है कि क्रिया भूतकालमें आरंभ हुई, 
किन्तु वोळने या 'लिखनेवालेका जिस,सम- 
यकी ओर संकेत है, उस समय तक समाप्त 
नहीं हुई की । जैसे-'बह थाता था' या वह | 
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। (४) अपूर्णभूत ¦ 


आ रहा था । इसे भूत अपूर्ण निश्चयार्थं या 
घटमानभूत भी कहते हैं। (५) संदिग्ध 
भूत (१००७६प] 7३४) क्रियाको बह्‌ 
रूप जिसमें क्रियाके व्यापारके भंत काँल- 
में होनेका संदेह या अनिश्चयके साथ उल्लेख 
हो । जैसे-वह कल आया होगा ।' इसका 
प्रयोग भूतकालकी संभावना तथा संदिग्ध 
वर्तमानके लिए भी होता है । इसे पर्ण 
भविष्य निश्चयार्थं भी कहा गया है।(६) 
हेतुहेतुमद्भूत (९००।४0n8] 9886) -- 
क्रियाका वह रूप जिससे ज्ञात हो कि कार्य 
भूतकालमें होनेवाला था किन्तु न्तु हुआ नहीं । 
जेसे-मैं आता तो वतलाता ।' इसे सामान्य- 
संकताथ, भूत संभावनार्थ, सामान्यभूत- 
संभावनार्थ तथा कारणात्मक अतीत आदि 
भी कहा गया है। (७) पूर्ण संकेतार्थ-- 

हेतुहेतुमद्भूत जैसा ही है। इसमें केवल 
होता' जोड़ देते हें । जैसे-'मैं आता होता 
तो बतलाता । इसे पूर्ण संभावनार्थ भी 
कहते हैं। (८) अपूर्ण संकेतार्थ--इसमें 
किसी क्रियाके भूतकालमें होते रहनेकी 
संभावनाका भाव रहता है । जैसे-'बह 
चलता होता ।' या “अगर वह देखता होता 
तो बतलाता ।' इसे अपूर्णभूत संभा- 
वनाथ भी कहते हैं। (९) संभाव्य भूत 
(past conjunctive )--इसका प्रयोग 
ऐसे व्यापारके लिए होता है, जिसके भूत- 
काळमें होनेकी संभावना हो । जैसे-मैं हँसा 
होऊँ (यदिः मैं उस दिन हुँसा होऊँ तो 
आप मुझे जो चाह करें । ) इसे पूर्णभूत 
स भाव्रनाथं (886 perfect conjunc- 
056 )---भी कहते हैं। भविष्यत्‌ कालके 
तीन भेद होते हैं : (१) सामान्य भविष्य 
(future ‘indefinite या. future 
indicati९) --जिससे क्रियाके व्यापार- 
का आनंवाळ काळमें समान्यू-रूपसे होना 
ज्ञात हो । जेसे-'वह चलेगा ।” ? यहाँ यह 
नहीं पता. चलता कि कब चलेगा आज, 
कल या दौ साळ वाद । इसे सामान्य भविष्य 
निश्चयार्थं भी कहते हैं । (२ ) संभाव्य- 
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भविष्य (future conjunctive ) 


इसमें क्रियाके व्यापारकी भविष्यमें होनेकी १ 


संभावना म्रात्र रहती है, होने या न होनेर्का 
निश्चय नहीं रहता । जैसे-'मैं तुम्हें मारे 
तो तुम भी मुझे मारना £ इसे सामान्य 
भविष्य निङचयार्थं भी कहते हैं। (३) 
भविष्य आज्ञार्थ ({UbIre impera- 
५४९) --इसमें आनेवाले समयमें कछ 
करनेकी आज्ञा रहती है । जैसे-कल दवा 
खाना । इसे भविष्य आज्ञा, परोक्ष विधि, 
सामान्य भदिष्य आज्ञार्थ आदि भी 
कहते हैं । 

ऊपरकी वातोंसे स्पष्ट है कि कालोंके 
उपभेदोंके मूलतः तीन आधार हैं : सामा- 
न्यता, अपूर्णता, पूर्णता । अन्य भेद-विभेद 
अर्थ (0000) के निश्चय, संभावना, संदेह, 
आज्ञा और संकेत आदि भेदोंपर आधारित 
हैं । (दे०) अर्थ. । -ˆ ® 

रचनाके आधारपर कालके प्रमुखतः दो 
भेद माने गये हैं : (१) मूल काल (780ी- 
८३] ९5९) --धातुके साथ प्रत्यय जोड़ 
कर इसका निर्माण होता है । जैसे-'वह चले' 
में 'चळे' । 'चले' 'चलू' धातुमें 'ए' जोड़कर 
बना है । इसे साधारण काल या शुद्ध काल 
(pure ९०४९) भी कहते हैँ । (दे०) 
मूल क्रिया । इसके कुछ उपभेद भी हैं: (क) 
पुरुषादिबोधक मूलकाल--जिससे कालके 
साथ पुरुष तथा वचनका बोध हो । जैसे मैं 
चलू ।' 'चळूं'में पुरुषादिका बोध हो रहा है, 
किलु लिंगका नहीं । (ख) लिगादिबोधक 
मूलकाल-जिस कालसे कालके साथ लिंग 
तथाः वचनका” बोध होता है। जैसे-'कख्ना' 
(काम करना है, बात करनी है ।) (२) 
संयुक्त काल (periphrastic tense)— 
जिस कालकी रचना दो या०्दो-से अधिक- 
धातुओं या ~ङ्तियाओंसे हो । जैसे-चलना 
है, चला अया होगा आदि। (दे० संयुक्त 
क्रिया) इसे सिश्रकाल भी कहते^हैं । इन 
दो झं अधिक क्रियाओंमें एक तो मूल- 
क्रिया. होती है तथा* अन्य सहायक "क्रिया 


a 
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कालदर्शों बिशेषण॑-कालदा०६द्ग०उप'० 


(कए रो )--मूल क्रिया वह 
होती है जो वाकयके अर्थ-द्योतनमें मुख्य 

"रूपमें या अर्थकी दृष्टिसे कार्य करती है। 
जैसे-मैं चल पड़ा' में 'चर' और 'पड़ा' दों 
क्रियाएँ हैं, किलु वाक्यके अर्थका संबंध 
मुख्यतः 'पड्ने'से न होकर 'चलने'से है 
अतः 'चल' मूल या प्रमुख क्रिया है । 
(दे०) 'किया' । सुहायक किया उसे 
कहते हैं, जो अर्थ-द्योतनमें मुख्य कार्य न 
करके केवल व्याकरणिक कार्य करती है 
अर्थात्‌ अर्थ-्योतनमें मूल क्रियाकी सहा- 
यता मात्र करती है । जैसे-'वह चल रहा 
है' में चल' मुख्य क्रिया है और “रहा' तथा 
है! सहायक क्रियाएँ हैँ । मुख्य क्रियाकी 
सहायता करनेके कारण ही इसे सहायक 
या सहकारी क्रिया कहते हैं । (दे० ) 'क्रिया' । 
संयुक्तकाल, जव सहायक क्रियाके साथ कुदंत 
(दे०) जोड़ कर वनाया जाता है तो उसे 
कृदंतीकाल (78700 ४९०४९) कहते 
हैँ । मैं जाता हूँ में 'जाता हूँ' कृदंतीकाल 
है, क्योंकि इसकी रचना हूँ सहायक क्रिया- 
के साथ 'जाता' वर्तमान कालिक कृदंत जोड़- 
कर की गयी है। सामान्यत: यह समझा जाता 
है कि कालके कारण केवल क्रिया परि- 
वत्तित होती है, कितु वस्तुतः बात ऐसी है 
नहीं । ऐसी वात भारोपीय परिवार आदि- 
की भाषाओंमें ही है। जायानीमें विशेषण- 
के भी रूप कालोंके अनुसार बदलते हैँ । 
इसी प्रकार सूडानी भाषा मेण्डे (९११९): 
में पुरुष बोचक' सर्वनामेके रूप कालोंके 
अनुसार बदलते हूँ । संस्कृत कालोके लिए 
(दे०) लकार । 

कालदर्शी विशेषण--(दे०) विशेषण । 
कालबोधक विशेषण--(पे०) विशेषण । 

कालमुक (।8]700/) यूराल-अल्ताई (दे०) 
परिवारकी एक”मंगोली भाषा । 

कालवाचक क्रियाविशेषण--(दे०) क्रिया- 
विशेषण । 

कालवाचकः क्रियाविशेषण उपवाक्य--(दे०) 
वाक्यमें वाक्यका विभाजन उपशीष्क । 


हो ~ 
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कालवाचक विशेषण--(दे०) विशेषण । 
कालूवाचक संबंधसूचक अव्यय-- (दे० ) संबंध 
सूचक अव्यय । 
कालवेशिष्ट्योत्पन्ना आर्थो व्यंजना--एक 
प्रकारकी व्यंजना । (दे०) शब्द-शक्ति । 
काल संबंधवाचक प्रत्यय--एक प्रकारका 
प्रत्यय (दे०) । 
कालसूचक बिशेषण--(दे०) विशेषण । 
कालहंदी (३।8॥३॥0) -कालहंदी (रिया- 
सत)में उडिया (दे०)को दिया गया एक 
नाम । 
कालियी (20९) तेलुगु (दे० ) का एक 
प्राचीन नाम । 
कालीपरज (।2][874] ) -गृजरातमें भील 
भाषाओंके लिए, प्रयुक्त एक सामान्य नाम । 
(दे०) भोली । 
कालीमाल--ब्रजभाषा'की उप-बोली डाँगी 
(दे०)का, करौलीकी सीमापर 'डाँगी' और 
'डाँगभाँग' उप-चोलियोंके क्षेत्रोंके मध्यमें 
प्रयुक्त, एक स्थानीय रूप । ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या लगभग ८१,००० थी । 
काल्डिअन पहलवो लिपि-पहलवी लिपि 
(दे०)का एक रूप । 
कालहा (‰8]॥) 'संथाली' के रूप कार्माली 
(दे०)का एक नाम । 
काशगर (/2४॥४7 ) -यूराल-अल्ताई (दे० ) 
परिवारकी एक मध्य तुर्कीवर्गकी भाषा । 
काशिका--काशीमें प्रयुक्त भोजपुरी । इसे 
बनारसी (दे०) भी कहतेः हैं ।« 
किंग जेम्स अंग्रेजी- (१) १६११ में प्रका- 
शित अनूदित प्रामाणिक वाइविलकी 
अंग्रेजी । (२) इंग्लँंडके राजा जेम्सके 
समयकी प्ररिनिष्ठ्ति अंग्रेज़ी । ये दोनों 
प्रायः एक ही हैं । 
किअओ (20)--दक्षिणी -झानः प्रीन्तमें 
(वर्मा) अनामी (दे०)के लिए प्रयुक्त एक 
नाम । कु , 
किओउतूजे (0726 )--तूंग {दे०)के 
लिए एक 'ह्रीनी' नाम ।* 


£ & 
¢ 


किओव (02 )--उत्तरी अमेरिकी वर्ग 

' (दे०)का एक भाषा परिवार। इसकी प्रमुख 
भाषा किओद है । 

किकपू (8) 
(दे०) वर्गकी एंक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

किकुयु (।।|ए)ए)बांटू (दे०) परि- 
वारकी किलिमंजारोमें प्रयुक्त एक अफ्रीकी 
भाषा । 

किक्सो (]ठं50)--दक्षिणी अमेरिकाकी 
बरबकोआ (दे०) भाषाकी एक विलुप्त. 
बोली । 

किचाई (]।८॥2/ )-दक्षिणीकड्डो (दे०) 
उपवर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

किचुआ (।८॥५६ ) -दक्षिणी अमरीकी वर्ग 
(दे०)का एक भाषा-परिवार । इसके पाँच 
भौगोलिक वर्ग हैं : इंका, चिचसुयू, कितेनो, 
बोलिवियन, अर्जेन्टीन । इसका प्रमुख क्षेत्र 
अर्जेन्टीन त्था बोलिविया आदि है। इस 
परिवारमें आठ प्रमुख भाषाएँ हैं : किटेनो, 
लंमनो, चिनूचसूय्‌, हुअन्‌कयो, अयकुचो, 
कुसकेनो, बोलिविअन तथा अर्जेन्‌दीने । 
इसका एक अन्य नाम रुना-सिसि (7ए8- 
$i) भी है। 

किचे (९) - ( १) मध्य अमरीकाकी किचे 
(दे०) भाषाकी एक प्रमुख बोली । (२) मध्य 
अमेरिकाके पोकोन्‌ची-किचे-मम (दे०) उप- 
वर्गकी एक भाषा । किचे, कक्चिकेल, टजु- 
टुहिल, उस्पान्‌टेक आदि इसकी बोलियाँ 
हुँ । 

किटुनहन (6002.27 ) -कुटेने (दे०) 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

किटेनो (।।४९००) दक्षिणी" अमेरिकाके 
किचुआ (दे०) परिवारकी एक प्रमुख 
भाषा । 

किनलुग्र (78) )--काकेशसमें प्रयुक्त 
काकेशस परिवार (दे०)की एक भाषा । 

किनलोआ ( ८72]08. ) ~_पिमा-सोनोर 
(दे०) व्मराकी एक उत्तरी अमेरीकी भाषा । 
इसका एकं अन्य नाम सिनलोआ भी',है । 
इस भाषाकी यकी, मये, टेहुएको, वकोरेमुए 
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किनारकीबोली-कुंड़ौ | 


आदि कई उपभाषाएँ हैं । 
किनारको बोली--बुंदेली (दे०)का जालौन" 
ज़िलेके उत्तर-पूर्वमें यमुनाके किनारेपर 
प्रयुक्त एक रूप । इसका क्षेत्र किनारेपर 
होनेसे, इसे किनार या किनारेकी बोली 
कहते हैं । 
किन्नरलिपि-_वौद्ध ग्रंथ „ललित विस्तर में 
दी गयी &४ लिपियोंमें-से एक । 
किरगिज--एक थूराल-अल्ताई (दे०) भाषा । 
 किरद (।780)--१८९१को बंबई जन- 
गणनाके अनुसार उर्दू (दे०)का पूनामें 
प्रयुक्त एक रूप । ५ 
किरानी (780) -'फारसी'की बोली देह - 
बारी (दे० ) का, विलोचिस्तानमें प्रयुक्त एक 
रूप । 
किरारी--बुंदेछी (दे०) के छिदवाड़ा-बुंदेली' 
(दे०) नामक वर्गका, छिदवाड़ाकी किरारी 
जातिमें प्रयुक्त एक मराठी "लिश्रित रूप । 
गरियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या लगभग ४७५० थी । 
किरिल लिपि-सिरिलिक लिपि (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
किरिलिक लिपि--सिरिलिक लिपि (दे०)- 
के लिए प्रयूवत एक अन्य नाम । 
किरिस्ताँब (5४2४) कोंकणी (दे०) 
का, थाना (बंबई) के ईसाइयों द्वारा प्रयुक्त 
एक रूप । ग्रियर्संनके भाषा-सर्वेक्षणके अनु- 
सार इसके बोळनेवालोंको संख्या लगभग 
२५,५०० थी । 
किर्सानी (]7522। )>-राजस्थानी (दे०)- 
का इंदौरमें प्रयुक्त एक रूप। इसका अब 
पता नहीं है । ° 
किलगुआ (९३) --अयमर (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
इसका एक अन्य नाम छिलका है । 
किलिवी (द/]। i ) लोअर केलीफ़ोनिअन 
यूम (दे० ) उपवर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी 
भाषा । हर 
किलोढुबेरीजीब (6070७ !)—मेयाँ 
(दे०) बोलीका एक रूप । ,` » 
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किले (।।।९) -न्ुंगुस (दे०) आषाकी एक 
बोली । 

किशनगं जिआ--सिरिपुरिया (दे०)का एक 
नाम । 

किशनगढ़ी--मध्य-पूर्वीय राजस्थानी (दे०)- 
की एक बोली जो 'जयपुरी'से बहुत साम्य 
रखती है । यह किशनगढ़में, तथा उसके 
आसपास वोली जाती है । ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी 
संख्या लगभग १,१६,७०० थी । 

किइत्वारी ( |$h४७७ा। )--कश्टवारी 
(दे०)का एक अशुद्ध नाम । 

किसान (७३० )--(१.) कोडा (दे०)का 
एक नाम । (२.) कुरुख (दे० ) के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 

की--लट्‌ लकार (दे०)के लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । 

कीर (7) मारवाड़ी (दे० ) का, नरसिह- 
पुरमें प्रयुक्त एक रूप । 
कीरनी--शिमलाकी पहाड़ियोंपर किने तथा 
उसके आसपास बोली जानेवाली (क्यूँठली 
वोलीकी) एक उपबोली । ग्रियसंनके भाषा- 
स्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ३,९०० के लगभग थी । इसपर 
'जौनसारी' बोलीका कुछ प्रभाव पड़ा हैँ। 
(दे०) क्यूंठली । 

कंको (]2०)--दक्षिणी अमेरिकाके 
अरौकन (दे०) परिवारकी एक भाषा | 
इसका एक अन्य नाम हुरिचे है। : 
कुंजुती (£०]०६/) --सारकंदमें, बुरूद्मा- 
स्की (दे०) के लिए प्रयुक्त एक नाम । 
कुंडारी--कुंड्री (दे०)का एक अन्य नाम ॥ 

कुंडी---( १) पश्चिमी हिन्दी'की बोली 
बुंदेली (दे०)का, केत नदीके दोनों किनारों- 
पर, हमीरपुरके उत्तरी-पूर्वी भागमें तथा. 

= आसुपातत प्रमुक्त एक स्थानीय रूप । यह 
उप-बोळी, 'बुंदेली” बोलीका, पूर्वी हिन्दी'- 
की 'बघेली' बोलीसे प्रभावित एक रूप 
है । छाँदाकी ओर इस बोलीमें “बघेली 
का मिश्रण और भी अधिक है। इसे कुंडारी 
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कुंतेनलिपि-कुटिल॒लिपि 
भी कहते हैं । प्रिय्सनके * भाषा-सर्वेक्षणके 


अनुसार इसके वोळनेवालोंकी संख्या लगभग |' 


११,००० थी। (२) 'बघेली'की उपबोली' | 
जुड़ार (दे०)का बाँदा जिलेके उत्तरी- | 
पश्चिमी किनारेपर प्रयुक्त एक स्थानीय | 
रूप । 
कतेन लिपि (+पराशा )--जापानी लिपि 
(दे०)का एक खूप. | 
कुंबर (]ए00९)--कुर्गमें कन्नड़ (दे०)के | 
लिए प्रयुक्त एक नाम । | 
कुंभारी--बघेली (दे०) वोलीका मराठीसे 
प्रभावित एक स्थानीय रूप जो भंडाराके | 
कुम्हारोंमें प्रचलित है । ग्रियसनके भाषा- 
स्वेक्षणके अनुसार इसके वोळनेवालोंकी 
संख्या ३० के लगभग थी । इसे कुम्हारी 
भी कहते हैं । 
कुंलोंग (।७0]07९) --तोंगथ्‌ (दे०)का 
एक रूप । 
कुंसलन (05287 )--पलौंग (दे० ) का 
एक रूप । 
कुई--द्रविड़ परिवार (दे०)की एक भाषा । 
इसे कन्धी या खोंद भी कहते हैं । इसके 
बोळनेवाले जंगली हैं । इसका संबंध तेलूगु- 
से ज्ञात होता है । उड़ीसाके जंगलोंमें यह 
वोली जाती है । इसके पद्चिमी और पूर्वी 
दो भेद हैं। इसके बोळनेवालोंकी संख्या 
ग्रियसंनके भापा-दर्वेक्षणके अनुसार ३,१८- 
५९२ थी। 
कुइकटेक (]।।०४९।१)-- केन्द्रीय अमे- 
डिकी बर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार । 
इस परिवारकी प्रमुख भाषा भी इसी नाम- 
फ़ी है। 
कुइका (७।] )--टिमोटे (दे०) परिवार- 
की एक दक्षिणी अर्मेरिकी भाषा । 
कुइटूलटेक (]70६]2४९/८) केन्द्रीय अमे- 
रिकी वर्ग (दे०)का एक भाषार-पारिवार । 
इस परिवारकी प्रमुख 'भापाका नाम भी 
यही है । कर 
'कुइब (2टपरए०)--गुअहिबो (देश) परि- 
बारकी “एकी. प्रमुख दक्षिणी अमेरिकी 
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भाषा । 

कुई ([पं)--उड़ीसाके कुछ भागोंमें तथां 
मद्रास (गुमसर, विजञगापट्टम्‌ ) में बोली- 
जाने वाळी एक द्रविड़' भाषा । १९२१कीं 
जनगणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या लगभग ४,८३,६६८ थी । 

कुएरेट (०९:९) --ए॒कनो (दे०) परि- 
वारकी एक दक्षिणी अमेंरिकी भग्षा । 

कुओयू (।॥0-छए) उत्तरी मंदारिनकी 
पीपिछकी बोलीपर आधारित चीनी (दे०) 
का वह रूप जो इस समय वहाँकी 
राष्ट्र भाषा है | इसके वोळनेवालोंकी संख्या 
३० करोड़के लगभग कही गयी है। 

कुकी-चिन वर्ग (kuki-chin group) 
--चीनी परिवारके तिव्व्रती-वर्मी उपपरि- 
वारकी असमी-वर्मी शाखाका एक वर्ग। 
इस वर्गकी अधिकतर भाषाएँ वर्मामें बोली 
जाती हैं, तँथा कुछ असममें । १९२१की 
जनगणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ७,९६,३ १४ थी । चीनी परिवार(दे ०) 

कुचबंधौ (]००॥३॥॥) --बहराइच 
(उत्तर प्रदेश) में प्रयुक्त एक बंजारा (दे०) 
भाषा । 

कुचिन (40h )--टिन्नेह (दे०) उप- 
वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

कुचु (० )--आतोंग (देऽ )का एक 
नाम । 

कुचू (।॥९॥॥)--आतोंग (दे०')का एक 
दूसरा नाम । 

कुचेयन--तोखारी (दे० )का एक अन्य 
नाम । 

कुटिल" लिपि--ब्राह्मी लिपि (दे०)की 
उत्तरी शैलीसे विकसित एक लिपि जिसका 
काल ६ठीं सदीसे ९वीं-१०वीं सदी तक 
मिलता है । नागिरी तथा शारदा लिपियाँ 
इसीसे निकली हैं । एक अन्य"मतानसार 
इसका पूर्वी भारतमें' प्रयुक्त रूप ही बंगला, 
असमी, मैथिली लिपि दना। (दे०) बँगला 
लिपि । कुटिल नाम इस लिपिके अक्षरींके 
टेढ़े होनेफे "कारण दिया गया है । 
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[ कुटिळ लिपिका यह रूप छटीं सदीका | 


है । कुछ अक्षर शिलालेखोंसे तथा कुछ 
ताड़पत्रपर लिखित पुस्तकोंसे लिये गये हैं । 
अक्षर क्रमसे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, छू, 
ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः, क, ख, ग, घ, ङ, 
च, छ, ज, झ, नका, ट; ठ, ड, ढ, ण, त, थ, 
द, ध, न, प, फ, व, भ, म, य, र, ल, व, श, 
ष, स, ह्‌, है ] 

कटेने (]77॥९70४)--उत्तरी अमेरिकी वर्ग 
(दे०) का एक भाषा परिवार । इसका एक 
अन्य नाम किट्नहन भी है । इस परि- 
वारकी प्रमख भाषाका नाम भी यही है । 

कुटूनी (kuti) --मैसूरमें प्रयुक्तं एक 
बंजारा (दे०) बोली । _ 

कुठारी (५४27) --वघाटी (दे०)का 
क्ठार(पंजाबमें)प्रयुक्त एके नाम । ग्रियर्स न- 
के भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार कुठारी' बोलने- 
वालोंकी संख्या लगभगे ३७८९ थी । 

कठारी-बघाटी (kएtharibaghati) 
बिंजा (पंजाब) में प्रयुक्त बघाटी (दे०)का 
एक नाम । ग्रियसँनके भाषा-सर्वेक्ष॑णके अनु- 
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| सार इसके वीळनेवालोंकी संख्या लगभग 


१०६९ था । 
कुडाली (।॥३]। ) --मुराठी (दे०)का, 
| नीलगिरि (बंबई) के हिन्दुओंमें प्रयुक्त एक 
| रूप । इसका मालवणी नाम भी मिळता 
। है । इसके वोलनेवालोंकी संख्या श्रियः 
| नके भाषा-सर्वक्षणके अनुसार लगभग 
९०,० ०० थी । ड 
| कुडमाली--पूर्वी मगही (दे०)का एक स्था- 
नीय रूप जो मानभूम, खरसवान, मयूरभंज 
तथा वामरा आदिमें प्रयुक्त होता है । इसके 
|  बोलनेवाले द्रविड़ 'कुड़मी' हैं । उन्हींके 
नामके आधारपर इसका नाम कुड़माली पड़ा 
है। मानभूमके पास इसपर 'बंगाली'का तथा 
मयूरभंजके पास 'उड़ियाका प्रभाव पड़ा 
है । इसके अन्य नाम कुड़ माली (यह उच्चा- 
रण मयूरभंजमें चलता है) कुड़माली ठार 
(अर्थात्‌ कुड्माली ढंगकी बोली) कोरठा, 
खट्टा (इस नामका प्रयोग मानभूमके उत्तर- 
पद्चिममें होता है),तथा खट्टाही आदि हैं । 
कड़माली ठार--(दे०) कुड़माली । 
कड़मालो--(दे०) कुड़माली । 
| कडमी भूमिज (kumibhumi])-- 
| भूमिज (दे०)का, छोटा नागपुरमें प्रयुक्त, 
एक खूप । 
| कुणबाऊ ( एण) ~-ख्वानदेशञी (दे०) 
की, खानदेशकी कुणवी नामक जातिमें 
प्रयुक्त, एक बोली । ग्रियसँनके भाषा-सव- 
क्षणके अनुसार इसुक वोळनेवालोंकी संख्या 


i) 


लगभग ४००,००० थी । 


| कणबी (र) (१) कुणबाङ (दे०)का 


एक अन्य नाम । (२) कोंकणी (दे०) 
बंबईमें प्रयुक्त एक बोली । कुछ स्थानीय 
प्रभावोंके अतिरिक्त यह शुद्ध कोंकणी' है । 
ग्रियर्सनके भाषा-मर्वेक्षणके अनुसार इसके 
ब्रोळनेवालोंको संख्या लगभग ३,६८/९९९ 
थी ।(३)वर्हाडी (दे० ) के लिए बरारमें प्रयुक्त 
एके नाम । र 

कुत्ची (fc) -कच्छी (दे०) का विकृत 
नाम । ६ 
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कुतनरिपि-करटिरलालिप 


भी कहते हैं । प्रियसंनके ' भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके वोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
११,००० थी। (२) 'बंघेली'की उपबोली" 
जुड़ार (दे०)का वाँदा ज़िलेके उत्तरी- 
पश्चिमी किनारेपर प्रयुक्त एक स्थानीय 
रूप । 


क्तेन लिपि (टपरा0॥)--जापानी लिपि | 


(दे०)का एक खूप । 
कुंबर (\ए0)0९7)--कुर्गमें कन्नड़ (दे० )के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 
कुंभारी--बघेली (दे०) बोलीका मराठीसे 


प्रभावित एक स्थानीय रूप जो भंडाराके | 


कुम्हारोंमें प्रचलित है । ग्रियर्सनके भाषा- 


सर्वेक्षणके अनुसार इसके वोळनेवालोंकी | 
° के लगभग थी । इसे कुम्हारी | 


संख्या 
भी कहते हैं । 

कुलोंग (]0]00९)-तौंगथ्‌ (दे०)का 
एक रूप । 

कुंसलन (]ए58]8॥ )--पलौंग (देऽ) का 
एक रूप । 

कुई--द्रविड़ परिवार (दे०)की एक भाषा । 
इसे कन्धी या खोंद भी कहते हैं । इसके 
वोलनेवाले जंगली हैं । इसका संबंध तेलुगु- 
से ज्ञात होता है । उड़ीसाके जंगलोंमें यह 
बोली जाती है । इसके पश्चिमी और पूर्वी 
दो भेद हैं । इसके वोलनेवालोंकी संख्या 
ग्रियर्सनके भाषा-शर्वेक्षणके अनुसार ३,१८- 
५९२ थी। 

कुइकटेक (]।।०४९।)-- केन्द्रीय अमे- 
डिकी वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार । 
इस परिवारकी प्रमुख भाषा भी इसी नाम- 
त्फ़ी है । 

कुइका (]५। ) --टिमोटे (दे० ) परिवार- 
की एक दक्षिणी अर्मेरिकी भाषा । 

कुइटूलटेक (]६]2४९]९)--केन्द्रीय अमे- 


| 


'कुई (\॥) --उड़ीसाके कुछ 


रिकी वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवरर । 
एः 


इस परिवारकी प्रमुख 'भापाका नाम भी 
यही है । ह 
कुदव (७।४०)~-गुअहिबो (द्वे०) परि- 
वारकी “एरक. प्रमुख दक्षिणी अमेरिकी 
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भाषा । 

भागोंमें तथां 
मद्रास (गुमसर, विजञगापट्टम्‌) में बोली- 
जाने वाली एक द्रविड़ भाषा । १९२१की' 
जनगणनाके अनुसार इसके वोलनेवालोंकी 
संख्या लगभ॑ग ४,८३,६६८ थी । 

कुएरेट्‌ (॥९7९४प.) --ुकनो (दे०) परि- 
वारकी एक दक्षिणी अमेंरिकी भग्पा । 

कुओयू (।ए०-9ए) उत्तरी मंदारिनकी 
पीपिछकी बोलीपर आधारित चीनी (दे०) 
भाषाका वह रूप जो इस समय वहाँकी 
राष्ट्र भाषा है] इसके वोलनेवालोंकी संख्या 
३० करोड़के लगभग कही गयी है । 

कुको-चिन वर्ग (kuki-chin group) 
-5चीनी परिवारके तिव्त्रती-बर्मी उपपरि- 
वारकी असमी-वर्मी शाखाका एक वर्ग । 
इस वर्गकी अधिकतर भाषाएँ वमिं बोली 
जाती हूँ, तथा कुछ असममें । १९२१की 
जनगणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ७,९६,३ १४ थी । चीनी परिवार(दे ०) 

कुचबंधी (।००॥)॥॥0॥) बहराइच 
(उत्तर प्रदेश) में प्रयुक्त एक बंजारा (दे०) 
भाषा । 

कुचिन (‰॥८॥7)--डिन्नेह (दे०) उप- 
वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

कुचु (।0८॥0)--आतोंग (दे०)का एक 
नाम । 

कुचू (।॥८॥०)--आतोंग (दे०')का एक 
दूसरा नाम । 

कू चेयन--तोखारी (दे )का एक अन्य 
नाम । 

कुटिल" लिपि--ब्राह्मी लिपि (दे०) की 
उत्तरी शैलीसे विकसित एक लिपि जिसका 
काळ ६ठीं सदीसे ९वीं-१०वीं सदी तक 
मिलता है । नागिरी तथा शारदा लिपियाँ 
इसीसे निकली हैं । एक अन्य मतानसार 
इसका पूर्वी भारतमें" प्रयक्त रूप ही बंगला, 
असमी, मैथिली लिपि दना। (दे० ) बंगला 
लिपि । कुटिल नाम इस लिपिके अक्षरींके 
टेढ़े होनेके'कारण दिया गया है । 
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[ कुटिल लिपिका यह रूप छठीं सदीका 


है । कुछ अक्षर शिलालेखोंसे तथा कुछ 
ताड़पत्रपर लिखित पुस्तकोंसे लिये गये हैं । 


अक्षर क्रमसे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, लु, | 
ए्‌, ए, ओ, औँ, अं, अः, क्‌, ख, ग, घ, ङ, | 


च, छ, ज, झ, -ठा, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, 
द, थ, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 
प, स, ह, हैं ] 

कूटेन (।५४०॥¡) --उत्तरी अमेरिकी वर्ग 
(दे० ) का एक भाषा परिवार । इसका ऐक 
अत्य नाम॒ किंटुनहन भी है । इस परि- 
बारकी प्रमूख भाषाका नाम भी यही है । 

कुट्नी (‰0४7) --मैसूरमें प्रयुक्त एक 
बंजारा (दे०) बोली । _ 

कुठारी (६h) --बघादी (दे०)का 
कुठार(पंजाबमें) प्रयुक्त एके नाम । ग्रियर्सन- 
के भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 'कुठारी' बोलने- 
वालोंकीं संख्या लगभगे ३७८९ थी । 

कुठारी-बघाटी (kotharibaghati)— 
बिंजा (पंजाब) में प्रयुक्त बघाटी (दे०)का 
एक नाम । ग्रियसँनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुः 
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सार इसके वीळनेवालोंकी रांख्या लगभग 


१०६९ थी । 

कुडाली (।॥३]।)--मूराठी (दे०)का, 
नीलगिरि (बंबई) के हिन्दुओंमें प्रयुक्त एक 
रूप । इसका मालवणी नाम भी मिळता 
है । इसके बोलनेवालोंकी संख्या ग्रिय- 
सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार लगभग 
९०,००० थी। z 


| कुड्माली--पूर्वी सगही (दे०)का एक स्था- 


नीय रूप जो मानभूम, खरसवान, मयूरभंज 
तथा वामरा आदिमे प्रयुक्त होता है । इसके 
बोलनेवाले द्रविड़ 'कृड़मी' हैं । उन्हींके 
नामके आधारपर इसका नाम कुड़माली पड़ा 
है। मानभूमके पास इसपर 'बंगाली'का तथा 
मयूरभंजके पास 'उड़िया'का प्रभाव पड़ा 
है । इसके अन्य नाम कुड़ माली (यह उच्चा- 
रण मयूरभंजमें चलता है), कुड़माली ठार 
(अर्थात्‌ कुड़माली ढंगकी बोली), कोरठा, 
खट्टा (इस नामका प्रयोग मानभूमके उत्तर- 
पञ्चिममें होता है),तथा खट्टाही आदि हैं । 


कुड्माली ठार--(दे०) कुड़माली । 


कुड्माली--(दे०) कुड़माली । 

कुड़ मी भूमिज (kurmibhumi] )— 
भूमिज्ञ (दे०) का, छोटा नागपुरमें प्रयुक्त, 
एक रूप । 

कुणबाऊ (का )--खानदेशी (दे०)- 
की, खानदेशकी कुणवी नामक जातिमें 
प्रयुक्त, एक बोली । गरियर्सतके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार इसके वोलनेवालोंकी संख्या 
लगभग ४,००,० ०० थीः । है] 
कुणबी (uni) (१) कुणबाऊ (दें०)का 
एक अन्य नाम । (२) कोंकणी (दे०) वी, 
बंबईमें प्रमुक्त एक बोली । कुछ स्थानीय 
्रभावोंके अतिरिक्त यह शुद्ध कोंकणी हैं । 
ग्रियंसनके भाषा-अर्वेक्षणके अनुसार इसके 

ˆ वोळनेवालोंको संख्या लगभग ३,६८००१ 
थी ।(३)वहांडी (दे० ) के लिए वरारमें प्रयुक्त 
एके नाम । हू. 

कुत्वी (प४८) -कच्छी (दे )का विकृत 
नाम | 
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कूदिया कुम्हारी 
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कुदिया (एते!) -कोडगूं (देऽ) का एक 
अन्य नाम । 
कुदी (रएती)--बड़ (दे०)का एक रूप । 
इसका अब पता नहीं है । 
कुदुबी (+प्रतेष०)-कोंकणी (दे०) का एक 
नाम । कुदुबी नामक द्रविड़ जातिमें प्रयुक्त 
होनेके कारण यह नाम पड़ा है। 
कुदो (६०य०) --कत्‌ (दे०) का एक अशुद्ध 
नाम । 
कुन (0०३ )--(१) टलमनूक-बरबकोआ 
(देश) वर्गकी एक दक्षिणी-अमेरिकी 
भाषा । (२) अराकान (वर्मा) में प्रयुक्त एक 
भाषा । इसका एक नाम कोन भी है । 
कुनबाऊ (ए) -चाँदामें प्रयुक्त 
मराठी (दे० ) का एक विकृत रूप । ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके वोळनेवालोंकी 
संख्या लगभग १,१०,१५० थी । 
कुनम (००802) सूडान वर्ग (दे० ) की 
एक नीग्रो भाषा । 
कुन्नी (00) --करेन्ब्य्‌ (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
कुन्लोई (070 )--पलौंग (दे०)का एक 
रूप । 
कुन्हव्त (५०४७४) _तर्माके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार पलौंग (दे०)का, दक्षिणी 
शान प्रांतमें, १,१४८ व्यक्तियों द्वारा व्यव- 
हृत, एक रूप । ” 
कुपुई (।0०।)--कबुई (दे०)का एक 
अशुद्ध नाम । , 
कुर्नगोटो (५7८7४०६0) -कारिब (दे० ) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
कुसायूंनी--पहाड़ी भाषाकी बोली माध्य- 
मिक पहाड़ी (दे०)की एक प्रमुख बोली । 
इसका मुख्य क्षेत्र कूँमायूँ होनेके कारण 
यह नाम है । 'कुमायू' शब्दकी व्युत्पत्ति कई 


प्रकारसे दी गयी है । अधिक मान्ये सतके 


अनुसार इसका संबंध सँस्कृत शब्द 'कूर्मा- 
चलसे है । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार कुमायूंनी” बोलनेवालोंकी संख्या 
लगभग ४,३६,७८८ थी । यह कुमायूं कमि- 
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इनरीके नैनीताल (उत्तरी भाग), अल- 
मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली तथा उत्तर- 
काशी जिळोंमें बोली जाती है । भाषाओं 
और बोलियोंकी दृष्टिसे, यह, गढ़वाली, 
तिब्बती, नैपाली तथा पश्चिमी हिन्दीसे 
घिरी है । 'कुमायूंनी'की उपवोलियाँ तथा 
स्थानीय रूप बहुते विकसित हो गये हैं, 
जिनमें प्रधान खसपरजिया- (दे०), कुभया 
या कुमेयाँ (दे०), फल्दाकोटिया (दे०), 
पछाई (दे०) चोगरखिया (दे०), गंगोला 
(दे०), दानषुरिया (दे०), सीराली 
(दे०), सोरिपाली (दे०), अस्कोटी 
(दे०), जोहारी (दे०), रउ चोभेंसी 
(दे०) तथा भोटिआ (दे०) हैं। 'कुमा- 
यूंनी'पर 'राजस्थानी'का इतना अधिक 
प्रभाव है कि यह उसका एक रूप-सा ज्ञात 
होती है । 'कुसायूँनी'में पुराना साहित्य तो 
नहीं है कितु इधर लगभग डेढ़-सौ वर्षसि 
साहित्य रचना हुई है । यहाँके पुराने साहि- 
त्यिकोंमें गुमानीपंत, कृष्णदत्त पाँडे, सिव- 
दत्त सत्ती आदि प्रधान हैं। यहाँकी लिपि 
नागरी है । 
कुमिक (070i) -यूराल-अल्ताई परि- 
वारकी एक भाषा । 
कुमी (।प77। ) --खमी (दे०) के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 
कुमेयाँ--माध्यमिक पहाड़ीकी बोली कुमायू नी 
(दे ०) की एक उपबोली जो अलमोड़ा ज़िले- 
के काली कुमायूँ परगनेमें बोली जाती है । 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या ३७,६९६ थी । 
कुमौनी--कुमायूंनी (दे० ) का एक अन्य नाम । 
कुम्हारी-- (१) बुँदेली (दे० ) का 'मराठी'की 
सीमाके पास छिंदवाड़ा तथा वुल्डानाके 
कुम्हारोंमें प्रयुव एक रूप । 'मराठी'की 
सीमापर होनेके कारण इसपर “मराठी'का 
प्रभाव पाया जाता है। ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके “अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या लगभग ४,९८० थी ।. इसे कुम्भारी 
भी कहते हैं.। (२) कुंभारी (दे०)का एक 
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कुरमबारी-कुल्वाडी 


अन्य नाम । 

कुरम॒वारी (]0747\४/8ः) -कुरूंब (दे०) 
के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

कुररिआ (।पाः३7।8) --सिरिपुरिआ (दे० ) 
का एक अन्य नाम । 

कुरुंब--कन्नड़ (दे०)की एक बोली । नील- 
गिरि पर्वंतपर कुरुंब भथवा कुरुव लोगों 
द्वारा यह बोकी जाती है । इस बोलीको 
कुरुमवारी भी कहते हैं । ग्रियसेनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी 
संख्या १०,३९९ थी । यह बोली कन्नड़का 
एक विकसित या विकृत रूफ है जो तमिलसे 
भी प्रभावित है । 

कुरूंबारी (]ए'00१) 27) --कुखंब (दे०)- 
का एक अन्य नाम । 

कुरख--द्रविड़ परिवार (दे०)की एक 
भाषा । विहार, उड़ीसा और मध्यप्रदेशके 
सीमा स्थित प्रदेशोंमें यह बोली जाती है। 
यह तमिलसे मिलती-जुलती है । इसे आाँब 
भी कहते हैं । ग्रियर्सनके भापा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोळनेवाले ५,०३,९८० 
(१९२१की जनगणनाके अनुसार 
७२२) थे । इसके मलहर तथा किसान आदि 
कई उपरूप हैं । 


कुरुमा (]7प0778)--सूडानवर्ग (दे०) की 


एक अफ्रीकी भाषा । 
कुरो (|पः०)--१८९१की बंबई जनगण- 
नाके अनुसार कच्छी (दे०)का एक रूप । 
इसका अब पता नहीं है । 
कूर्मी--कोडगू (दे०)का एक अन्य नाम । 
कदिश--कदिरतानमें प्रयुक्त एक ईरानी 
(दे०) भाषा । इसे कुर्दी भी कहते है। 
कुर्दी--(दे०) कुदिश । _ 
कुरू (]7प70)--कोरव (दे०) का एक अन्य 
नाम । 
कर्वेत--लट्‌ * लकार (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम ।. | 
कर्वती--लट्‌. लकारं (दे०)के लिए प्रयुक्त 


एक अन्य नाम । 
कुलनपन (kulan2.P27)--भ्सेमो (दे०) 


का एक नाम । 


7 | कुलात्मक वर्गीकरण--पारिवारिक वर्गीकरण 


* (दे०)का एक अन्य नाम^। 

कुलिना (७2 )-दक्षिणी अमेरिकाके 
अरवक परिवार (दे०)की एक भाषा । 

क्‌ लिनो (]॥]।70 )--पनो (दे०) परिवार- 
की एक प्रमूख दक्षिणी-अमेरिकी भाषा । 
इसे कुरिन (708) भी कहते हैं । 

कुली (॥]।)-१८९१की जनगणनाके अनुः 
सार उडिया (दे०)का एक रूप । इसका 
अब पता नहीं हैं 

कुलूई--पश्चिमी पहाड़ी (दे०)की कुलू बग 
(दे०)की एक बोली जो कुलू खासमें बोली 
जाती है । इसकी लिपिका नाम कुलूलिपि 
है, जो टाकरीका एक रूप है। ग्रियसंनके 
भाषा-सर्वक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या ५४,०८० थी । इसे कुलुही 
तथा कुल्लुआली भी कहते हैं । 

कुलुवरू (}॥]0४87॥)--कोरव (दे०)का 
एक दूसरा नाम । 

कुलुही (।७]।५॥।)--कुलुई (दे०)का एक 
अन्य नांम । 

कुलू वर्गकी बोलियाँ--पश्चिमी पहाड़ी (दे०)- 
की तीन बोलियोंका, कांगड़ा जिलेके कुलू 
कषत्रम प्रयुक्त एक वर्ग । इस वर्गकी तीन 
बोलियाँ हैं :--कुलुई (दे० ) ,भौतरी सिराजी 
(दे०), तथा संनजी (३०) । ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या ८४,६३.१के लगभग थी । ° 

कल्रंग (0720४) --ुर्गण्डी (दे०)का 
एक दूसरा नाम । 

कल्लआली-- (दे० ) कुलुई ॥ 

कुल्लुई-- (दे०) कुलुई । 

कल्लई लिपि--कुल्लू  घाटीमें” बोलीजाने- 
बाळी कुल्लुई बोली. ( जो पहाड़ी (दे०)के 
अंतर्गत आती है । )की लिपि। यह लिपि 
शारदा लिपि (दे०)से उत्पन्न हुई है । 

कुल्बाडी (र५।४80) परिनिष्ठित मराठी 
(दे०)का धारवाड़में कुनवियों द्वारा प्रयुक्त 
एक विकृत रूप । 
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कृशिटिक-कत्य 


१६० 


कुशिटिक (टरी) --हेमिटिक इथिओ- 
पिन भाषाके लिए प्रयक्त एक नाम बाइ- 
बिलमें हैम (]३)) के सबसे बड़े लड़के” 
का नाम कृश है। इथियोपियाको उन्हींके 
नामपर कुश तथा वहाँकी भाषाको कशि- 
टिक कहा गया है । इसका क्षेत्र सोमाली- 
छेड या सोमालिया है । इसमें सोमाली, 
गल्छा, कफ़ा, समर, खाम्ता, बंबाला, 
बिलिन आदि बोलियाँ आती हैं । (दे०) 
इथिओपिअन । 

कुसकेनो (]778]२७॥०0) --किचुआ । (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी-अमेरिकी भाषा । 
कुसिक (।757]) मादे कुलिक (दे०)का 
एक नाम । 

कुसूंद ( रप्रश्पाते॥ )--नैपालमें प्रयत 
चौनी परिवार (दे०)की तिन्बती-वर्मी 
भाषा । 

कुस्तेनउ ( ०४९३ )—दक्षिणी-अम- 
रिकाके अरवक परिवार (दे०)की एक 
भाषा । इसका क्षेत्र उत्तरी आमेजन हैँ । 
कुस्वार (।॥5७/8ः) नैपाली (दे०) का 
नैपालमें प्रयुक्त एक विकृत रूप । 
कूचिअन-पर्चिमी तोखारी (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

कूपूई (0000९९) --कबुई (दे० ) के लिए 
प्रयुक्त एक अन्य नाम । 


कूरी (£प्रा)--कंकेशसमें प्रयुक्त काकेशस 


परिवार (दे०)की एक भाषा । 
(पप) सतपुड़ा (मध्य प्रदेश) 

तथा महादेव पहाड़ियों (बरार) में प्रयक्त 
एक मुंडा (दे०) भाषा । १९२१की जन: 
गणनाक अनुसार इसके वोलनेवालोंकी संख्या 
लगभग १,२०,८९३ थी । 

कूलुंग (।।]0८) खबू (दे०) की, नैपालकी 
ऊपरी घाटीमें प्रयूवत शुक बोली le 
कूस (८०05) --उत्तरी-अमेरिकाकी कीअ- 
स्टल (दे०) भाषाकी एक उप-भाषा । 

कृतम्‌--लिट्‌ लकार (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । बे 

कृत्‌ (primary 8प्राी5)--क्ष' धातुम 
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'क्विप्‌' प्रत्यय लगाकर यह शब्द बना है 
. और इसका मूल अर्थ है 'किया हुआ' या 
'कार्य' । यह शब्द स्वयं कृदंतका एक उदा- 
हरण है, और इसी आधारपर कृदंत बनाने- 
वाले प्रत्ययोंके लिए एक सामान्य नाम बन 
गया है। कृत्‌ एक प्रकारके प्रत्ययोंका साम- 
हिक नाम है, जिन्हें धातुमें जोड़कर संज्ञा 
विशेषण या अव्यय आदि ब्रनाते हैं । कृत्‌- 
के अंतर्गत तिङको छोड़कर प्रायः सभी 
प्रत्यय आते हैं, जो धातुके साथ जोड़े जाते 
हैं । संस्कृतमें कृत्‌ प्रत्ययोंके दो भेद हैं-- 
(१) कृत्‌, (२) छत्य। कृत्‌ प्रत्ययके दो 
मुख्य भेद हैं: रूप चलनेवाले और रूप न 
चलनेवाले । रूप न चलनेवाले कृत्‌ प्रत्यय 
हैं--तुमुळू, कत्वा, णमुलू । रूप चलनेवाले 
हैं--क्त, क्तवतु, शतृ, शानच्‌, ष्यन्‌, प्यमाण, 
तृच्‌, इष्णुच्‌ आदि । कृत्य प्रत्यय सात हैं- 
तव्यत्‌, तव्य, अनीयर, केलिमर, यत्‌, क्यप्‌, 
ण्यत्‌ । ये भाववाच्य और कर्मवाच्यमें आते 
हैं। कुछ लोग उणादि प्रत्ययोंकी गणना भी 
कृत्‌ प्रत्ययोंमें करते हैं, किलु अव्युत्पन्न 
प्रकृतिपदको स्वीकृति देनेवाले आवार्योके 
अनुसार उणादि इनमें नहीं आते । 
कृत्‌ शब्द पारिभाषिक अर्थमें ब्राह्मण- 
काल ( गोपथ ब्राह्मण "१.१ २६ )से ही 
मिलने लगता है किलु निरुक्त (१.१४) 
तथा प्रातिशाख्योंमें यह विशेष प्रकारके 
्रत्ययोंके अर्थेमें प्रयुक्त न होकर कृदन्तके 
अथम प्रयुक्त हुआ है । पतंजलि आदि 
अन्योंने भी इस अर्थमें कृतका प्रयोग किया 
है । पाणिनिका प्रयोग प्रत्ययके अर्थमें ही 
चालुम कृत्‌ प्रत्यय जोड़कर जो शब्द 
वनाय जात हैं, उन्हें कृदंत कहते हैं, क्योंकि 
उनके अतमे कृत्‌ प्रत्यय होता है । (दे०) 
तद्धित, प्रत्यय और कृदंत । वाजसनेयी 
प्रातिशाख्यमें कृत्‌ नामका प्रयोग एक प्रकारके 
शब्दोंके लिए हुआ है 
कृत्य ( gerundive’ suffix ) क्त्‌ 
अत्ययका एक भेद । (दे०) कृत्‌’ । 'कृत्यःके 


। लिए 'तव्यादि-षट' 'च्यप' 'ब्य ल्य' तथा 
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विष्णुकृत्य' आदि अन्य नामोंका भी प्रयोग 
किया गया है । 


कृत्रिम, तालु ({8]5 या ध्षातीलंत ए] | 


३४९) -~-उच्चारण-स्थान तथा स्पर्शका ठीक 
रूप आदि जाननेमें सहायक एक उपकरण । 


कृत्रिम तालू धातु या वल्कनाइटका वना 


होता है । यह्‌ प्रयोक्ताके मुँहकी ठीक | 


नापका ऊपरके तालुके लिए होता है । 
किसी ध्वनिका उच्चारण करनेके पूर्व 
इसमें भीतरी ओर कोई रंग या खड़िया 
लगा लेते हैं और फिर ऊपरके, तालूपर इसे 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


बैठा देते हैं । इसके वाद जिस ध्वनिकी | 


परीक्षा करनी होती है, उसका उच्चारण 
करते हैं । उच्चारणमें जीभ तालुपर लगे 


ः _ देखो-पैलेटोग्राम प्रोजेक्टर + 
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कृत्रिम ताल 


कृत्रिम तालुर्का स्पर्शं करती है और जहाँ - ८ 


स्पश होता है वहाँका रंग (या चाक) 
जीभपर लग जाता है, झइसम्त प्रकार कृत्रिम 
तालूका स्पर्श-स्थान स्पष्ट हो जाता है 
कृत्रिम तालुको सावधानीसे बाहर निकाल- 
कर उस स्पर्श-स्थानका अध्ययन करते हैँ । 
मुंहसे निकाळनेके वाद ही इसका फोटो ले 
लेना अधिक अच्छा होता है, क्योंकि रंग 
(या चॉक)के झड़ या छूट जानेपर वास्त- 
विक स्थितिका पता नहीं चलता । 

आजकल इसका ठीक चित्र लेनेके लिए 
'वैलेटोग्राम प्रोजेक्टर' नामकी एक मशीन 
प्रयोगमें आने लगी है । इसमें बोलनेके 
वाद कृत्रिम तालुको नीचे लगा देते हैं । 
भीतर विजलीके प्रकाश तथा शीशेकी ऐसी 
व्यवस्था रहती है कि स्विच दवाते ही 
सत्रसे ऊपरके शीशे (चित्रमें चौकोर काला) 
पर कृत्रिम तालुकी छाया पड़ने लगती है 
और किसी पतले कागजको उसपर रखकर 
अवस कर लेते हैं। इस प्रकार सरलतासे 
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चित्र उतर जाता है । इसपर जल्दी-जल्दी | क्रियारूपमें प्रयुक्त होता है। इसे पणं 


थोड़े ही समयमें काफी ध्वनियोंका चित्र 
अक्स किया ऊा सकता है । मूलतः कृत्रिम- 
तालू दन्त चिकित्सामें प्रयुक्त होता था । 
१८७१ में कोट्सने इसका प्रयोग ध्वनियोंके 
लिए किया और तबसे यह इस क्षेत्रमें बहुत 
कारगर सिद्ध हुआ है । 
कृत्रिम भाषः (708) । 87४७०३९९) 
ऐसी भाष! जो सहज रूपसे विकसित न 
होकर कृत्रिम रूपसे बनायी गयी है। एस्पि- 
रेतो (दे०) या इडो (दे०) आदि विश्व 
भाषाएँ इसी प्रकारकी हैं। चोरों, गुप्तचरों 
आदिको गुप्तभाषा (दे०) भी कृत्रिम भाषा 
ही होती है। (दे०) भाषाके विविध रूप । 
कृत्रिम संज्ञा--(दे०) संज्ञा । 
कृदंत (47।९।।९)--हिन्दी वैयाकरणोंने 
कृदंतके सम्वन्धमें कहा है, 'क्रियाके जिन 
रूपोंका प्रयोग दूसरे शब्द भेदों (अर्थात्‌ संज्ञा, 
विशेषण आदि) के समान होता है उन्हें कृदंत 
कहते हैं ।' 'कृदंत' शब्द कृत्‌+अंतसे मिलकर 
बना है । कृत्‌ (देऽ) उन प्रत्ययोंको कहते 
हैं, जो धातुमें जोड़े जाते हैं, ऐसे प्रत्ययोंको 
जोड़नेपर जो शब्द बनते हैं 'कृदंत' कह: 
लाते हैं । जैसे खा+-ता=खाता, लिख्‌--आ= 
लिखा । (दे०) कृत्‌ । हिन्दीमें अत्यंत प्रमुख 
कृदंत निम्नांकित हैं: (१) विध्यर्थक कृदंत 
या क्रियार्थक संज्ञा (४९7)६] n०८१) -- 
ये धातुमें--ना (चलना, बैठना) जोड़कर 
बनते हैं तथा संज्ञा, एवं भविष्य आज्ञार्थके 
रूपमें काम आते हैं। इसी कारण इसके यें 
नाम हैं । (२) वर्तमान कालिक कृदंत 
(present participle) धातुमें 
--ता' जोड़कर बनते (चलता, वैठता) हैं 
तथा संज्ञा, विशेषण और क्रिया रूपमें काम 
आते हैं । इसे अपूर्ण कुदंत भी कते हैं । 
इसमें क्रियाके वर्तमान कालमें होने तथा 
अभी अपूर्ण होनेके कारण ये नाम दिये गये 
हैं । (३) भूतकालिक कृदंत (2 p7ti- 
८।२।९) यह धातुमें--आ जोड़कर बनता 
(चला, बैठा) है, तथा संज्ञा, विशेषण और 
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कृदन्त भी कहते हैं। क्रियाके पूर्ण हो जानेके 
कारण इसे यह नाम दिया गया है। 
(४) पूर्वकालिक कृदंत (conjunctive 
participle )--इसमें एक क्रियाके पर्व 
किसी अन्य क्रियाके होनेका भाव रहता 
है, इसी कारण ध्यह नाम दिया गया है। 
जैसे 'वह_ खाकर आया है ।' इसके बनाने- 
के लिए धातुमें-कर जोड़ते हैं। इन प्रमुख 
कृदंतोंके अतिरिक्त हिन्दीमें कत्तृ वाचक कृदंत 
(करनेवाला, अर्थात्‌ धातुमें 'नेवाला' जोड़ 
कर), पूर्णक्रिया द्योतक कृदंत (देखे-- 
लड़केको देखे बहुत दिन हो गये; अर्थात्‌ 
धातुमें-ए जोड़कर), अपूर्णक्रिया द्योतक 
कृदंत ( चलते--मैंने उसे चलते देखा; 
अर्थात्‌ धातुमें 'ते’ जोड़कर ), तात्कालिक 
कृदंत (चऴते ही--चलते ही गिर पड़ा; 
अर्थात्‌ धातुमें 'ते ही’ जोड़कर), मध्य- 
-कालिक कृदंत (चलते-चलते-मैं चलते-चलते 
तुम्हारे ही वारेमें सोच रहा था, अर्थात्‌ 
अपूर्णक्रिया योतककी आवृत्तिके द्वारा) आदि 
भी माने जाते हैं, यद्यपि वस्तुतः इनमें सभी 
कृदंत कहलानेके अधिकारी हैं नहीं । हिन्दी- 
के उपर्युक्त कृदंतोंमें कुछ तो विकारी कुदंत 
हैं, अर्थात्‌ उनमें लिग, ज़चन आदिके कारण 
परिवर्तन होते हैं, जैसे वर्तमानकालिक, भूत- 
कालिक, कत्तु वाचक, क्रियार्थक संज्ञा आदि। 
कृदंत, जिनमें इस प्रकारके कोई परिवर्तन 
नहीं होते अविकारी कृदंत कहलाते हैं । 
हिन्दीके शेष सभी इसी श्रेणीके हैं । 
कृदंतीकाल-- ( दे० ) काल । 
कृष्णनाम--सवनास (दे०)का दूसरा एक 
नाम । 
कृष्णस्वर (dark ४०७९]) --पइ्च स्वर 
(दे०)के लिए कभी-कभी प्रयुक्त एक नाम। 
मुखमें पीछेका भाग अपेक्षया अंधकारपर्ण 
रहता है, इसी कारण वहाँसे उच्चरित स्वर 
कृष्ण स्वैर कहे गये ' हैं । 
केंटिश--केंटमें प्राचीन कालमें प्रयुक्त होने - 
ब्राक्लीं एक ऐँग्लो सँबसन ब्रोळी । 
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१६३, , 


केंतुम-केल्टी 


केंतुमू--भारोपीय परिवारकी एक शाखा । 
(दे०) भारोपीय परिवार शीर्षकमें उप- 
शीर्षक़ भइरोपीय परिवारका विभाजन । 

केंद्र--शीर्ष (दे०)का एक अन्य नाम । 

केद्राभिमुखो संयुक्त स्वर ( ८७०५९ 
diphthong-—(द०) ध्वनियोंका वर्गो- 
करणका संयुक्त स्वर उ्सशीर्षक । 

केंद्रीय अज्लेरिकी, वग--अमरीकी भाषाओं 
(दे०) के केन्द्रीय अमेरिका तथा मेक्सिको- 
में स्थित भापाओंका एक भौगोलिक वर्ग । 
इसमें निम्नलिखित २० भाषा-परिवार 
हैं :-- (१) अमुस्‌गो, (२) जिननूटेक, (३) 
कुइकटेक, (४) कुइट्लटेक, (५) लेनूका, 
(६) मया, (७) मिस्किटो-सुमो-मटगल्पा, 
(८) मिक्से-ज्ञोके, (९) मिक्सटेक, (१०) 
ओलिव, (११) ओटोमि, (१२) पया, 
(१३) सुब्टिअव, (१४) दरस्क, (१५) 
टोटोनक, (१६) वइकुरी, (१७) क्सनमत्रे, 
(१८) विसकके, (१९) क्सिनूका, (२९) 
जपोटेक । इन परिवारोंको कोशमें यथास्थान 
देखा जा सकता है । 

केंद्रीय अलगोन्‌किन(८९॥४] Algonkin) 
-~-उत्तरी अमेरिकाके अलगोन्‌किन (दे०) 
परिवारका एक वर्ग। इस वर्गके अंतगत निम्न- 
लिखित भाषाएँ हैं; क्री-मोन्टगनेस, मेनोमिनी, 


ह | 
सौक, फोवस, किकपू, ओजिबवे, अलगोन्‌- 


किन, पोटवटोमी (दे०), कहोकिआ (दे०), 
कस्कस्किआ, पेओरिआ, मिअमी, नटिक, 
(दे०) डेलवरे, महिकन (दे०) पेक्योट, 
आदि 

केद्रीय कड्डो (०७77 |add0)-- 
कड्डो (दे०) भाषा परिवारका एक डप- 
वर्ग । इस उपवर्गकी प्रमुख भाषा पनी है । 

केंद्रीय पहाड़ी-- (दे० ) माध्यमिक पहाड़ी । 

केंद्रीय (जन साधारणकी) मेथिली--मेथिली 


` (दे०)का पूर्जी सोतीपूरा तथा मधुवनीमें | 


नीची जातियोंमें प्रयुक्त रूंप । 

केंद्रीय यूम (00707 $पn&) --यूम 
(दे०3 भाषाका एक'उपवर्गं । इसके अंतर्गत 
निम्नलिखित भाषाएँ” हैं. : -सोहके, मशींकोप 
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(दे०) डिएगुएँनों, तथा कोकोप । 
केओंथली--क्यूंथली' (दे०)का एक नाम । 
केकची (।९।०॥)--म्रध्य अमेरिकाके 

पोकोन्‌ची (दे०) भाषाकी एक बोली । 
केची (९९) ) --मन्क्ानी बलोची (दे ०)का 

एक रूप । 
| केज्हामा (९८) )--चीनी परिवार 
(दे०)के नागा पहाड़ियों (असम) में प्रयुक्त 


एक भाषा । १९२१की जनगणनाके अनुसार 
इसके वोळनेवालोंकी संख्या ५२२८के लग- 
भग थी । 
-केदेकोल--एक अंडमानी (दे०) भाषा । 
केपडच--एफ़िकान्स (दे० ) का एक अन्य नाम | 
केपो (।९०)--दक्षिणी अमेरिकी भाषा 
| टलमन्‌क (दे०)की एक विलुप्त बोली । 
| केब्रत ( ६९)2४)--बड़ (दे०) का एक रूप । 
| इसका अव पता नहीं है । 
केरंडी (।९7॥70) --गुअयकुरु (दे०) परि- 
| वारकी एक विलुप्त दक्षिणी[अमेरिकी भाषा । 
केर उरओन (९2 . 0:07) --मुंडारी 
(दे०)का एक रूप | 
| केरा बंगाली --बंगाली (दे०)का, उड़ीसा- 
में बसे हुए वंगालियों-द्वारा व्यवहृत एक 
विक्त रूप । 


| केरेवे (९7०४९) --बांदू (दे०) परिवारकी 
विक्टोरिया झीलके उत्तरमें प्रयुक्त एक 
अफ्रीकी भाषा । ky 

केरेसन (](९7527) --उत्तरी अमरीकी वर्ग 
(दे०) का एक भाषा प्ररिवार । इसकी प्रमुख 
भाषा केरेसन है, जिसमें दौ बोलियाँ हैं । 

केल्टिक--केल्टी (दे०)का एक नाम। ' 

केल्टी (000४0) --भारोपीय परिवार (दे०)- 
की एक उपशाखा । आजसे लगभग दो 
हजार वर्ष पूर्वं इस शाखाके बोलनेवाले 
मध्य सरोप, उत्तरी इटली, फ्रांस (उस समय 
इसका“नाम 'गाल' था)के एक बड़े भाग, 
स्पेन, एशिया माइनर ,और ग्रेट ब्रिटेन 
आदिमें रहते थे, पर अव आयलण्डर, वलस, 
स्काटळैंड,.मानद्वीम और ब्रिटेनी तथा, कार्ने- 

. बालके हीं कुछ भागोंमें इसका 'क्षेत्र शेष रह 


2 ~ 


फेल्टी 
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गया है। लैटिन शाखासे इस शाखाका बहुत | 


साम्य है--(अ) दोनोंमें ही पुलिंग और 
नपुंसक लिग आकारान्त संज्ञाओमें सम्बन्धः 
कारकके लिए --ई प्रत्ययका प्रयोग होता 
(आ) दोनोहीमें क्रियार्थक संज्ञा अधि- 
कतर --शन (#0 ) प्रत्यय लगाकर बनायी 
जाती है । (इ) कर्मवाच्यकी बनावट भी 
दोनामें लगभग एक्र-सी है। (ई) दोनोंहीमें 
उच्चारण-भेदके कारण 'क'और 'प' दो वर्ग 
बनाये जा सकते हैं । कछ भाषाओं में जहाँ 
प' मिळता है वहाँ दूसरी भाषाओंमें उसके 
स्थानपर 'क' मिलता है जैसे.वेल्शमें 'पम्प 
( = पांच) का आइरिशमें 'कोइक' है । 'प' 
वर्गको ब्रिटानिक और'क' वर्गको गेलिक 
(९६९।।८) कहते हैँ । इसके अतिरिक्त एक 
गालिक या प्राचीन गॉलिश .वर्ग भी हैँ । 
इस प्रकार इसके तीन वर्ग हैं । | 
_ विभाजन | 


शी या प्राचीन 


केल्टिक 


३ेवीं तक कविता आदिकी पर्याप्त संख्या- 
में रचना हुई है । कुछ रचना आज भी 
होती है। इसके बोलनेवालोंको अपनी भाषा- 
का बड़ा गरवे है । कानिश कार्नवाळकी 
एक बोली थी । १७७० ई०के लगभग 
इसकी इतिश्री हो गयी । इसका प्राचीन 
साहित्य हमें अवश्य प्राप्त है, जिसकी 
प्रधान पुस्तक १५वीं सदीकी एकृ 'रहस्य- 
नाटिका” है। ब्रीटन फ्रांसके ब्रिटेनी प्रदेश 
में बोली जाती है । इसे आर्मेरिकन भी 
कहते हैं । यथार्थतः यह कार्निशकी ही 
एक शाखा है, जो पाँचवीं सदीके लगभग 
अलग हुई थी । इसके पुराने उदाहरण 
दसवीं सदीतकके मिलते हैं । १२वीं सदी- 
से साहित्य भी मिलता है। 'क' वर्गकी 
प्रधान शाखा आइरिश है । यह केल्टिक 
शाखाकी प्रधान भाषा है । आयलंण्डमें 


गालिश 


किमरिक या बेल्श 
ब्रिटानिक es 
ब्रील या अ र्मेरिकिन 


आइरिश 
ग्वाइडेलिक था गा ग़ेलिक 
मैंकस 


मृत भाषा गालिक, रोमके राजा प्रथम | 

'सीजरके समयमें वोढ़ी जाती थी | २८० 
~ ई० पू० यह एशिया माइनरमे पहुँच गयी 
थी । अब इस भाषाका दर्शन कछ स्थान | 

तथा आदमियोंके नामों, पुराने लेख़कों | 

द्वारा उद्धत शब्दों, सिक्कों और लगभग | 

२५ अभिलेखोंमें हो मिलता है । अतः इसके | 

विषयमें निदिचत रूएसे कुछ नहीं कहा जा । 

सकता । किमरिक्‌ या वेल्श- प* वर्गकी | 

एक शाखा है। इसके बोळनेवाले आज भी | 

हैं। इसका प्रधान क्षेत्र वेल्श है ।' इसके | 
| 

| 


आठवीं सदीतकके लेख मिळते हैं। साहित्य- 
११वीं सदीसे हुआ है और 


र 


तका आरम्भ 


जवतक अंग्रेज़ी राज्य था भारतकी ही 
भाँति अंग्रेज्ीका बोलवाला था, पर देशके 
स्वतत्र होनके उपरान्त आइरिश भाषाओंको 
भी उचित स्थान मिला है । इसके पुराने 
उदाहरण पाँचवीं सदीके 'ओघम'के अभि- 
लेखोंमें मिर्लते हैं । मध्यकालसे इसमें 
साहित्य ( प्रधानतः काव्य और पौराणिक 
गाथा) की भी वृद्धि यथेष्ट हुई है। धार्मिक 
केन्द्र होनेके कारण भी इसू"भाषाको कम 
बल नहीं मिला है । इस भाषा और इसके 
साहित्युफी उन्नति .डी वेळराके प्रयासके 
फलस्वरूप बड़ी ही तेजीसे हुई है ।- स्कांच 
गेलिक, सकॉटलैण्डके, उत्तरी और उत्तरी- 
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_ कैवटो-केना नाइट 


पश्चिमी भागकी वोली थी । अव इसके, ` पश्चिमी भागकी वोली थी । अव इसके, | कंगन (॥०/८। ) हेडा (दे०) वर्की - म) (दे०) वर्गकी - 


बोलनेवाले अंग्रेजीके प्रभावसे कम हो 
गये* हैं | कुछ स्कूलोंमें धार्मिक प्रार्थनाके 
लिए इस भाषाका प्रयोग वहाँ अब भी 
होता है। इसमें कुछ पुरानी कविताएँ मिलती 
हैं । मैंकस इंगलैंडके समीप मानद्वीपकी 
भाषा है । यह भी अङ समाप्तप्राय है। 

केवटी--नागपुरी मराठीसे प्रभावित बघेली 
'(दे०)का, नागपुरमें कुछ लोगों द्वारा व्यव- 
हृत एक रूप । केवटों द्वारा प्रयुक्त होनेके 
कारण यह नाम पड़ा है । 

केहेना (।९९॥8 )--अंगामी नागा (दे०) 
की, नागा पहाड़ियों (असम) में प्रयुक्त, 
एक वोली । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
६४९० थी । 

केगांग (]:३/९20).--दक्षिणी अमेरिका- 
के ज्ञे (दे०) परिवारके दक्षिणी वर्गकी 
एक भाषा । दर 

केंटनी--दक्षिणी चीनके क्वांग-दुंग प्रदेशमें 
तीन करोड़ लोगों द्वारा बोलीजानेवाली, 
चीनी (दे०) भाषाकी एक बोली । इसके 
बोळनेवाले इसे यूएह कहते हैं। | 

केपीदानीज्ञ (८३idan९५९)--साडि- 
निअन (दे ० ) भाषाकी एक बोली । इसका 
क्षेत्र साडिनिया ट्वीपका दक्षिणी भाग है। 
इसको कपी देनीसिअन भी कहते हैं । 

केंपीदेनीसिअन (०midanesian)-— 
कॅपीदानीज्ञ (दे०) बोलीका एक अन्य नाम। 

कै (।¡ )--तौंगथू (दे०)का एक अन्य 
नाम। , 

कैकय अपः्रंश--अपभ्रंज (दे० ) का एक भेद । 
कैकाडी (]०7]20) --तमिल (दे०) की, 
दक्षिण की एक जाति विशेषमें प्रयुक्त, एक 
बोली । इसके बोळनेवालोकी संख्या ग्रिय- 
सनके भाषँब-सर्वेक्षणके अनुसार ८,२८९के 
लगभग 'थी । ह 
कैकेय--मार्कडेयके अनुसार पेशीची प्राकृत 
(दे०)का एक भेद । दे 

कैकेयी अपंश--अपल्ंश (दे० ) का एक रूप। 

क११ 
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, एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

कॅगिली (7७8 ) --सोषिआ (लाहुलकी ) - 
का एक दूसरा नाम । (दे०) भोटिआ 
(लाहुलकी ) । 

कंटलन (08 का) )--भारोपीय परिवार- 
की इटैलिक उपशाखाकी एक रोमांस भाषा 
(दे०) । इसका क्षेत्र दक्षिणी फ्रांसमें, तथा 
आसपास (कैटालोनिया, वलेन्सिया. तथा 
उत्तरी-पूर्वी स्पेन आदि) और बाळेआरिक 
द्रोप है। यह स्पेनी भाषासे तथा प्रावेंकल- 
से निकटका सम्बन्ध रखती है । बोलने 
वालोंकी संख्या ६ ०,००,००० के लगर्भग 
है । इसे कंटोलियन भी कहते हैं । 

कटे (2४९) ~ट्पी-्पवरनी (दे०) परि- _ 
वारकी दक्षिणी अमे कामें प्रयुक्त एक भाषा। 
यह भाषा अब विलुप्त हो चुकी हैँ । 

केटोलियन--कंटलन (दे०) भाषाका एक 
अन्य नाम । ङ 

केथी (।७।६॥।)—कायस्यौ (दे०)का एक 
नाम । * 

कैथी लिपि--पुरानी नागरी लिपिके पूर्वी 
रूपसे उत्पन्न यह लिपि कायस्थोंमें विशेष 
रूपसे प्रचलित होनेके कारण 'कॅथी' कह 
लायी । इसका प्रमुख क्षेत्र विहार है । इसके 
कई स्थानीय रूप निम्तांकित हैं (क) 
भोजपुरी केथी-यह भोजपुर प्रदेश में प्रयुक्त 
होती है और नागरीके बहुत निकट हैँ । 
(ख) तिरूहुती^कंथो--इसका क्षेत्र तिरहुत 
है । (ग) मगही कैथी--मगही बोलोका 
क्षेत्र इसका क्षेत्र है । पहले इसमें शिरोरेखा 
होती थी, कितु बादमें छोड़ दी गयी । पहले 
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कनानाइट लिपि-कोअस्टल 


बाइट भाषाएँ आती हैं 
केनानाइट (दे० ) के लिए प्रयुक्त एक नाम। 
केना नाइट लिपि+(८8)880!९)--उत्तरी” 
सामो लिपि (दे०) से विकसित एक लिपि । 
प्राचीन हिब्रू (दे०) फ़ोनीशियन (देऽ) 
आदि लिपियाँ इसीसे विकसित हुई हैं 
कैनानाइट लिपिके पूर्वीय रूपसे मोआबाइट 
(mob), अस्मोनाइट (ammon- 
78) तथा एडोंमाइट ( ९०४९ ) 
लिपियोंका विकास हुआ । ये प्राचीन हिब्रूसे 
मिळती-जुळती हैं । 
केपगेन (९९०९) --थादो (दे०) का एक 
रूप । 
केरथ-गिनिअन लिपि--(दे०) फोनीशियन 
लिपि । 
करालो (।2/78])-लहंदाके उत्तरी-पूर्वी 
हूप ढूंडी (दे०)का एक नाम । 
करिओका (८22008 ) --ब्राजीलमें प्रयुक्त 
एक पु्तंगाली (दे०) बोली । 
केलब्रिन (८३]३)787 )--कैलब्रिआकी 
वोली जो लैटिनसे निकली है । 
कलीफोनिअन (८2]{077)8 ) 
अमेरिकाके अलगोनूकिन (दे०) भापा- 
परिवारका एक वर्ग । इस वर्गमें दो 
भाषाएँ बियोट (दे०) तथा यूरोक (दे०) 
हैं । (२) उत्तरी अमेरिकाके पेनुटिअन 
(दे०) भापा-परिवारका एक वर्ग । इस 
वर्गकी भाषाएँ निम्नलिखित हैं: बिट्न 
(दे०), मेडू (दे०)योकद्स तथा मिवोक 
(देऽ) । 
कॅस्िटिलिअन--एक स्पैनिश (दे०) वोली 
जा अव स्पेनकी साहित्यिक तथा परिनि- 
ष्ठित भाषा है । स्पेन तथा अन्य स्थानों 
(मेक्सिको, क्यूवा आदि)में, जहाँ स्पेनी 


हैं, इसीका प्रयोग होला है । ऐंदल्य्सिअन | 


इसीका एक विकसित रूप है । कैस्टिंलिअन 

मूलतः कस्टाइल (स्पेनके मध्य भाग)की 
ˆ बोली थरी । दर 
कोंकणी--( १) मराठी (के० ) की .एक बोली, 


» जिसे अव लोग एक स्वतंत्र भाषा मानमेके |: 


{ 
{ 


) उत्तरी | 


(२) प्राचीन | 
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. पक्षमें हैं । कोकणीकी अपनी लिपि नहीं 


। यहाँके लोग कन्नड़ लिपिका (कहीं-कहीं 
मराठीका भी) प्रयोग करते हैं। कोंकणीका 
क्षेत्र दक्षिण भारतमें, दक्षिण कोकणमें 
गोवामें है । इसे गोआनी या गोमांतकी भी 
कहते हैं । कोंकणीके बोळनेवाले ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अदुसार १५ लाख, ६३ हज़ार- 
से कुछ ऊपर तथा इसके परिनिष्ठित रूपको 
बोलनेवाले ६ लाख ८३ हज़ारसे ऊपर 
थे । कोंकणीकी प्रमुख वोलियाँ कुंडाली, 

दाल्दी, चितपावनी .आदि हैं । कोंकणीमें 
केवल लोक साहित्य है । (२) 'कोंकणी'- 
की बोली कोळी (दे०)का एक रूप | इसे 
मुसलमानी कोंकणी भी कहते हैं। (३) 
भीली (दे०)की, बड़ौदा, सूरत, नासिक 
तथा खानदेशमें प्रयुक्त एक बोली । ग्रिय- 
संनके भाषा- स्वेक्षणके अनुसार इसके बोळने- 
वालोंकी संख्या लगभग २,३२,६१३ थी । 
कोंग (](०0९8)--प्रत्येक द्रविड़ भाषाके 
लिए प्रयुक्त एक 'कन्नड़' नाम । 
कोंगडी (।०)९३0; ) --कोंग (दे०)के लिएं 
प्रयुक्त एक नाम । 
कोंगोन (]07९0॥ ) ~_अंगवांक (दे० 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 
कोंचो (0८०) --पिस्रा-सोनोर (दे०) 
वर्गकी एक विलुप्त उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
कोंड--'कोंड' भाषाके बोलनेवाले उड़ीसाकी 
पहाड़ियोंपर हैं । इनकी संख्या बहुत कम 
है । यह भाषा गोंडसे मिळती-जुळती है । 
१८९१ की मद्रास जनगणनाके अनसार यह 
का ही एक स्थानीय रूप है । कोंडके 
अन्य नाम कोंडदोरा, कोंडकाप्‌, दोरा कोट 
तथा दोर भी हैं । 
कोंडकापू (।082])0 ) --कोंड (दे० ) के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 


) के 


| कोंडदोरा (०78072 )-~कोंड (दे०) 


का एक अन्य नाम । 
कोअस्टल* (८०३४४०) --ओरेगन {दे ) 
वर्गको एक उत्तरी अमेरिकी भाषाः । इस 
भाषाकी मुख उप-भाषाएँ कस, सिउस्लव, 
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यकोन, यकिन तथा ` यकोन, यकिन तथा अलूसेआ आदि हैं। | (दे०)की, शिभला पहाड़ियोंपर प्रयुक्त, आदि हैं । [ 


कोअहूइल्टेक (०2७/४९) होक (दे०) ˆ 


परिकारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
अब यह भाषा विलुप्त हो चुकी है । 


_कोइरेंग (]0।९0९)-कोल्हरेंग (दे०)का 


एक अशुद्ध नाम । 

कोइलोंग (९0]00)-न-( १) १८९१ की 
बंबई जर्गणना[के अनुसार कोंकणी (दे०)- 
का एक रूप । (२) १८९१ की बंबई 
जनगणनाके अनुसार मलयालम (दे०)का 
एक रूप । 

कोई (]:0)--गोंडी (देश)की, चाँदा, 
बस्तर, विज्ञाखापट्टम्‌ तथा गोदावरीमें 
प्रयुक्त एक बोली । ग्रियसंनके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी संख्या 
५१,१२७ के लगभग थी । 

कोकोजू (]०]०८॥)--नम्‌द्विकुअरा (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

कोकोप (]०]०8) केन्द्रीय यूम (दे०) 
उपवर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

कोकोलिचे (००८०]।८॥९)--इतालवी और 


स्पैनिशका एक मिश्रित रूप जो अर्जेन्टीनामें 


प्रचलित है। 

कोच (]०८) )-- (१) चीनी परिवार (दे०) 
की तिब्बती-वर्मी भाषाओंकी, असमी-बर्मी 
शाखाके 'बड' वर्गकी, गारों पहाड़ियों, 
गोलपाड़ा (असम) तथा ढाका (बंगाळ)- 
में प्रयक्‍्त एक भाषा । १९२१की जन- 
गणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या १६, १६५के लगभग थी। (२) उत्तरी- 
बंगाली (दे०)का, माल्दह (बंगाल) में 
प्रयक्त. एक रूप । ग्रियर्सनके भार्षा-सव- 
क्षणके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी संख्या 
लगभग ६५,००० थी । इसका व्याकरण 
ओड़िया-जैसा है । 

कोचिमी (र०॥।m। ) --लोअर केलीफोनि- 
अन यूमे (दे०) उपंवर्गकी.एक उत्तरी 
अमेरिकी भाषा । अब यह भख़ा विलुप्त 
हो' चुकी है । 

कोची--पर्चिमी .पंहाड़ीकी - बोली क्यूँठली 
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कोअहूइल्टेक-कोडगढ़ी 

(दे०)की, शिमिला पहाड़ियोंपर प्रयुक्त, 
एक उप-बोली । इसकी लिपि 'कोची' ही 

* है, जो 'टाक्री'का एक ब्रिकसित रूप है । 
ग्रियसनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या लगभग ५१,९०० थी । 

कोची लिपि--शिमला पहाड़ियोंके पश्चिमी 
भागमें प्रयुक्त कोची उपवोली (जो पहाड़ी 
(दे०)के अंतर्गत है) की लिपि । यह्‌ लिपि 
शारदा लिपि (दे०)से निकली है । 

कोचे ( ।०८॥९ )--दक्षिणी अमेरिकी वर्ग 
(दे०)का एक भाषा-परिवार । इसका अन्य 
नाम मोकोआ (70०08) भी है। इसको 
प्रमुख भाषाके नाम भी ये ही हैं। 

कोटंग (।०४३०९)-—बादो (दे०)का एक 
रूप । 

कोटली (०४।।)—भीली (दे०)की, 
सतपुड़ा (खानदेश) में प्रयुक्त एक ब्रोली । 
ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या ४०,००० के लगभग 
थी । 

कोटा-- द्रविड़ परिवार (दे०) की एक भाषा। 
इसका क्षेत्र नीलगिरिकी पहाड़ियोंका 
जंगली भाग है । ग्रियसँनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोळनेवालोंकी संख्या १२०१ 
थी । इस भाषाके बोळनेवालोंकी संख्या 
दिनपर दिन घटती जा रही है, अतः भाषा 
और जाति दोनों समाप्तौन्मुख हैँ। 

कोटिल ( ०४] )--कोटली (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

कोटिया (०४१2) -~उड़िया (दे०) 
एक नाम । वस्तुतः यह्‌ ‘उड़िया' भाषी एक 
द्रविड़ जातिका नाम है । £ 


a 


एक और नाम । 

कोट (०४८)--कोंड (दे०)का एक दूसरा 
नाम । 

कोटखाई (०६॥8 ) --शिमला-सि गजीः 
(दे०)का एक खूप । 

कोटगढ़ी' (०४९ )--कोद्गुरू (दे०) 
एक अशुद्ध नाम । : 


~ 2 


कोटिली (र०#]) कोटली ` (दे०)का 


है 
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केनानाइट लिपि-कोअस्टल 
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बाइट भाषाएँ आती हैं | (२) प्राचीन 
केनानाइट (दे० )के लिए प्रयुक्त एक नाम । 
केना नाइट लिपि+(८३7820!/९) --उत्तरी” 
सामी लिपि (दे०) से विकसित एक लिपि । 
प्राचीन हिब्रू (दे०) फ़ोनीशियन (दे०) 
आदि लिपियाँ इसीसे विकसित हुई हैं । 
कॅनानाइट लिपिके पूर्वीय रूपसे मोआबाइट 
(mo0ab7९), अस्मोनाइट (mmon- 
76) तथा एडोंमाइट ( ९०४९ ) 
लिपियोंका विकास हुआ । ये प्राचीन हित्रूसे 
मिळती-जुळती हैं । 
केपगेन (];९९०९ )--थादो (दे०)का एक 
रूप । 
कंरथ-गिनिअन लिपि-- (दे०) फोनीशियन 
लिपि । 
कराली (]३72]। )--लहंदाके उत्तरी-पूर्वी 
रूप ढूंडी (दे०)का एक नाम । 
कंरिओका (८३27008 ) --ब्राजीलमें प्रयुक्त 
एक पुतंगाली (दे०) बोली । 
केलब्रिन (८३]2)787) --कँलब्रिआकी 
वोली जो लैटिनसे निकली है । 


कंलीफोनिअन (८३]/077/87) -(१) उत्तरी 


अमेरिकाके अळगोनुकिन (दे० ) भाषा- 


परिवारका एक वर्ग । इस वर्गमें दो 
भाषाएँ वियोट (दे०) तथा यूरोक (दे० ) 
हैं । (२) उत्तरी अमेरिकाके पेनुटिअन 
(दे०) भापा-परिवारका एक वर्ग । इस 
वर्गकी भाषाएँ निम्नलिखित हैं: बिटुन 
दे०), मेंडू (दे०)/योकट्स तथा मिवोक 
(दे० ) | ह | 
कॅस्टिलिअन--एक स्पेनिश 
जो अव स्पेनकी साहित्यिक तथा परिनि- 
प्ठित भाषा है । स्पेन तथा अन्य स्थानों 
(मेक्सिको, क्यूवा आदि) में, जहाँ स्पेनी 
दै, इसीका प्रयोग होशा 
इसीका एक विकसित रूप है । कंस्टिलिअन 
` मूलतः कस्टाइल (स्पेनके मध्य भाग)की 
` बोली थी । ; 
कोंकणी--(.१) मराठी (दे) की .एक .बोली 


| 


| 


दे०) वोली | 


| कोंडदोरा (८07420072 


` पक्षमें हैं । कोंकणीकी अपनी लिपि नहीं 


। यहाँके लोग कन्नड़ रिपिका ( कहीं-कहीं 
मराठीका भी) प्रयोग करते हैं। कोंकणीका 
क्षेत्र दक्षिण भारतमें, दक्षिण कोंकणमें 
गोवामें है । इसे गोआनी या गोमांतकी भी 
कहते हैं । कोंकणीके बोलनेवाले ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अद्ुसार १५ छाख, ६३ हज़ार- 

कुछ ऊपर तथा इसके परिनिष्ठित रूपको 
बोळनेवाले ६ लाख ८३ हज़ारसे ऊपर 
थे । कोंकणीकी प्रमुख वोलियाँ कुंडाली, 
दाल्दी, चितपावनी .आदि हैं । कोंकणीमें 
केवल लोक साहित्य है । (२) 'कोंकणी'- 
की बोली कोळी (दे०)का एक रूप | इसे 

मुसलमानी कोंकणी भी कहते हैं। (३) 
भीली (दे०)की, बड़ौदा, सूरत, नासिक 
तथा खानदेशमें प्रयुक्त एक बोली । ग्रिय- 
संनके भापा+ सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळने- 
वालोंकी संख्या लगभग २,३२,६१३ थी । 

कोंग (]०28)--प्रत्येक द्रविड़ भाषाके 
लिए प्रयुक्त एक 'कन्नड़' नाम । 

कोंगडी (।८०४20 ) --कोंग (दे० )के लिएं 
प्रयुक्त एक नाम । 

कोंगोन (]0४०॥ ) --अंगवांक्‌ (दे०) 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 

कोंचो (०7८०) --पिसा-सोनोर (दे०) 
वर्गकी एक विलुप्त उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

कोंड--'कोंड' भाषाके बोळनेवाले उड़ीसाकी 
पहाड़ियोंपर हैं । इनकी संख्या बहुत कम _ 
है । यह भाषा 'गोंड़'से मिलती-जुलती है । 

१८९१ की मद्रास जनगणनाके अनसार यह 

कुई का ही एक स्थानीय रूप है । कोंडके 

अन्य नाम 'कोंडदोरा, कोंडकाप्‌, दोरा कोट 
तथा दोर भी हैं । 


3 
< 


~ 


क 


| कोंडकापू (0722 ) --कोंड (दे० ) के 
। एंदल्णूसिअन्न , 


लिए प्रयुक्त एक नाम । 

)-~कोंड (दे०) 
का एक अन्य नाम । 

कोअस्टल” (८०६४४) --ओरेगन {दे० ) 
वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषाः इस 


» जिसे अब लोग एक स्वतंत्र भाषा मानमेके |: भाषाकी अमर्ख उप-भाषाएँ कूस, सिउस्लव, 


t 
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यकोन, यकिन तथा अलसेआ आदि हैं ।  यकोन, यकिन तथा अल्सेआ आदि हैं। | (दे०)की, शिक्षा पहाडियोपर प्रयक्त, 


कोअहूइल्टेक (०६४९) --होक (देऽ) ˆ 


परिवारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
अब यह भाषा विलुप्त हो चुकी है । 

कोइरेंग (0767९) --कोल्हरंग (दे०)का 
एक अशुद्ध नाम । 

कोइलोंग (९0]00¢)-४-( १) १८९१ की 
बंबई जर्गणन[के अनुसार कोंकणी (दे०)- 
का एक रूप । (२) १८९१ की बंबई 
जनगणनाके अनुसार मलयालम (दे०)का 
एक रूप । 

कोई (6।)-गोंडी (देश)की, चाँदा, 
बस्तर, विशाखापट्टम्‌ तथा गोदावरीमें 
प्रयुक्त एक बोली । ग्रियसनके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी संख्या 
५१,१२७ के लगभग थी । 

कोकोजू (]०]०८॥)--नमूद्विकुअरा (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

कोकोप (]०]०8) केन्द्रीय यूम (दे०) 
उपवर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

कोकोलिचे (००८०]।८९०)--इतालवी और 
स्पैनिशका एक मिश्रित रूप जो अर्जेन्टीनामें 
प्रचलित है। 

कोच (]:०८] )-- (१) चीनी परिवार (दे०) 
की तिब्बती-वर्मी भाषाओंकी, असमी-बर्मी 
शाखाके 'बड' वर्गकी, गारों पहाड़ियों, 
गोलपाड़ा (असम) तथा ढाका (बंगाल)- 
में प्रयक्त एक भाषा । १९२१की जन- 
गणनाके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी 
संख्या १६,१६५के लगभग थी। (२) उत्तरी- 
बंगाली  (दे०)का, माल्दह (बंगाल ) में 
प्रय॒क्त. एक रूप । ग्रियर्सनके भार्षा-सव- 
क्षणके अनसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
लगभग ६५,००० थी । इसका व्याकरण 
ओड़िया-जैसा है। . ? 

कोचिमी (७०॥77। ) --लोअर केलीफोनि- 
अन यूम (दे०) उपवर्गकी- एक उत्तरी 
अमेरिकी भाषा । अब यह भा विलुप्त 
हो' चुकी है । 

कोची---पर्चिमी .पहाड़ीकी - बोली कयूँठली 


कौअहूइल्टेक-कोड्‌गढ़ी 

(दे०)की, शिभिका पहाड़ियोंपर प्रयुक्त, 
एक उप-बोली । इसकी लिपि 'कोची' ही 

* है, जो 'टाक्री'का एक ब्रिकसित रूप है। 
ग्रियसनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या लगभग ५१,९०० थी। 

कोची लिपि--शिमला पहाड़ियोंके पश्चिमी 
भागमें प्रयुक्त कोची उपवोली (जो पहाड़ी 
(दे०)के अंतर्गत है) की. लिपि । यह्‌ लिपि 
शारदा लिपि (दे०)से निकली है । 

कोचे ( ०८९ )--दक्षिणी अमेरिकी वर्ग 
(दे०)का एक भाषा-परिवार । इसका अन्य 
नाम मोकोआ (700%) भी है। इसकी 
प्रमुख भाषाके नाम भी ये ही हैं। 

कोटंग (०४३०९)--थादो (दे०)का एक 
रूप । 

कोटली (‰०४]।)-—भीली (दे०)की, 
सतपुड़ा (खानदेश) में प्रयुक्त एक ब्रोली । 
ग्रियसनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या ४०,००० के लगभग 
थी । 

कोटा-- द्रविड़ परिवार (दे० ) की एक भाषा। 
इसका क्षेत्र नीलगिरिकी पहाड़ियोंका 
जंगली भाग है । ग्रियसँनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोळनेवालोंकी संख्या १२०१ 
थी । इस भाषाके बोळनेवालोंकी संख्या 
दिनपर दिन घटती जा रही है, अतः भाषा 
और जाति दोनों समाप्तौन्मुख हैं । 

कोटिल ( ।०६।]) कोटली (दे० )का एक 

अन्य नाम । 

कोटिया (०६१2) -~उड़िया (दे०)का 
एक नाम । वस्तुतः यह्‌ 'उड़िया' भाषी एक 
द्रविड़ जातिका नाम है । से 

कोटिली (०७) कोटली  (दे०) 
एक और नाम । 

कोट (॥०४०)--कोंड (दे०)का एक दूसरा 
नाम। 7 

कोदखाई (!70#टाक )---शिमला-सि पजी- 
(दे०)का एक रूप । 

कोंदगढ़ी' (/०८९7॥ ) -कोद्गुू (दे०) 
एक अशुद्ध नाम। « | 


a Es 
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कोद्गुरू (020१0 )--सर्तैंदोची (दे) का 
एक चाम । 


| 
| 
| 


कोट्टिअन (८०६६३) पूर्वी साइबेरियामें | 


ओगुलमें प्रयुक्त एक विलुप्त भाषा । इसे 
कॉटिश भी कहते हैं। 
कोट्वाली (।०६४०]।)-_१९२१की जनग- 
` णनाके अनुसार सूरतके पूर्वी भागोंमें प्रयुक्त 
एक भील बोली ब इसके विटिकिमा तथा 
विटोलिआ नाम भी मिलते हैं । 


कोडगु--द्रविड़ परिवार (दे०)की एक | 


भाषा । इसके बोलनेवालोंकी संख्या ग्रियर्सन- 
के भाषासवेंक्षणके अनुसार ३७,२१८ थी । 
कोडगुमें कन्नड़ और तुळू दोनोंहीके कुछ- 
कुछ लक्षण मिलते हैं, इसी कारण इसे दोनोंके 


बीचकी भाषा कहा जाता । इसका क्षेत्र | 


भी दोनोंके वीचमें, कुर्गमें पड़ता है । इसे 
'कुर्गी' भी कहते हैं । कुछ लोग इसे कन्नड़की 
बोलीं मानते हैं । 
कोडा (।००)--(१) मुंडारी (दे०)के 


लिए, वीरभूमि (वंगाळ) में, प्रयुक्त एक | 


नाम | (२) कुरू (दे०)का एक अशुद्ध 
नाम । (२) .खेखारी (दे०)की, पदिचमी 
बंगाल, दक्षिणी छोटानागपुरं तथा उत्तरी 
उड़ासाम प्रयुवत एक वोली । १९२ को 
जनगणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या १९,६९०के लगभग थी । इसका एक 
नाम कोड़ा भीं मिळता है 
कोडाकू (]002]॥) -_कोड़ाक (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक नाम्न । 
गोडुन--तमिल (दे०) भापाकी एक शैली ॥ 
कोडारी ((700 ७7) -कोडा- (दे०)के लिए 
` प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
:कोड़कू (07५) --कोर्वा (दे० )के लिए 
प्रयुक्त एक अन्य नाम । 


:कोड़ कू--कोड़क्‌ (दे९,) का एक अन्य उच्चा- | 


रण ।. 


कोड़ामुदिठार (koramudi thar)-- 
कोडा (दे०)का एक दूसरा नाम । 
` कोड़ा--कोडा (दे०)का एक नाग । 
कोड़वा' (07) --कुरुख (द०) कां एक 


€ 


€ 6 
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—————— 


अशुद्ध नाम । 


| कोत (०६३) --नीलगिरिकी प हाड़ियोंमें 


प्रयुक्त एक द्रविड़ भाषा । १९२१ की जन: 
गणनाके अनुसार इसके वोलनेवालोंकी 
संख्या ११९२ थी । 
कोनंबो(०0270)0 ) --दक्षिणी अमेरिकाके 
ज्ञापरों (दे०) परिवारकी एक भाषा । 
कोन (]07) वर्साके भापा-सर्वेक्षणके अनुसार 
उत्तरी अराकानमें प्रयुक्त २५० व्यक्तियों 
दारा व्यवहृत एक भाषा । इसके परिवारः 
का निश्चित पता नहीं है । 
कोनेस्टोग ( ]0॥९४६०९ )-“इ रोक़ोइस 
(दे० ) भाषा परिवारकी एक विलुप्त उत्तरी- 
अमेरिकी भाषा । 
कोन्नी (konni)-—( 
एक अन्य नाम ।(२) 
अन्य नाम ,। 
कोन्यक (०४०८) १९२१ की असंम 
जनगणनाके अनुसार, नागा पहाडियोंमें 
वाली जानेवाली, तम्लू, तब्लोंग तथा अन्य 
नागा भाषाओंके लिए प्रयृक्त एक नाम । 
कोपेनहुँगेन केन्द्र--आधुनिक भाषा विज्ञान- 
का प्रमुख स्कूल या केन्द्र । कोपेनहैगेन 
डनमाकको राजधानी है । भापाके अध्य- 
यनकी दृष्टिसे ` फ़िनलैण्ड, नारवे, स्वीडन 
आदिका आज कोपेनहँगेन ही केन्द्र है । 
यह स्कूल अन्योंकी अपेक्षा नवीन है । 
इसका कुछ कार्य तो १९३४ से ही प्रारंभ 
हा गया था, कितु व्यवस्थित रूप १९३६ 
से मिला । हेल्मस्लब ( hzelmsley ) 
और उल्डल इस केन्द्रके प्रमख प्रवक्ता 
जिस प्रकार अमेरिकन स्कलने भाषा- 
विज्ञानको 'फ़ीनिमिक्स' दिया है उसीं प्रकार 
इस स्कूलन ग्लॉसेमेटिक्स (8]0880778- 


४08) दिया है । इसी आधारपर ड्स 


) करेंब्यू (दे०)का 
कुन्नी (दे०)कां एंक 


| ` स्कूलको पलॉसेमेटिक स्कूल“,भी कहते हैं:। 


- वस्तुतः आजकळल”भाषाके अध्ययनमें विद्वान 
ध्वनि-इफाईकी संख्या घटाना चाहते हैं ।॥इस 
दिशामें ग्लॉसेमेटिक स्कलने पर्याप्तः प्रगति 
की है।,फ़ोनेमिक स्कूलमें जैसे-फ़ोनीमका 
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कौपेहुंन-कौरचं 


पता लगाते हैं उसी प्रकार ये लोग ग्लासीम 


t 


(9।०58९m९)का पता लगाते हैं । दो | 


° 


पार्द्वङ्निरोध (two way contrast) 
होनेके कारण ग्लासीमोंकी संख्या फ़ोनीमसे भी 
कम होती है । इस स्कूलके सिद्धान्त सबसे 
अधिक जटिल तथा सूक्ष्म हैं, इसी कारण 
उनके वारेमें पूरा पतगः अन्य लोगोंको 
प्रायः नंहीं-सा है । वीजगणितके सिद्धान्तोंके 
सहारे ये लोग भाषाविज्ञानके शुद्ध अर्थों- 
में विज्ञान वनाना चाहते हैं । इस स्कूछनं 
गणित और तर्क शास्त्रको काफी सहायता 
ली है । इसपर सास्यूरका ` पर्याप्त प्रभाव 
पड़ा है । इस स्कूलकी प्रमुख पुस्तक हैं 

Hjlmslevy-—Omkring sprogthe 
oriens grundlaeggelse (concer- 


ning the foundation of lingui- | 


sitio theory) , 

कोपेहन (८००].२॥ ) -~विटुन {दे० ) भाषा- 
का एक अन्य नाम । 

कोफने (]०{३॥०) --दक्षिणी-अमरीकी वर्ग 
(दे०)का एक बिलूप्त अमेरिकी भाषा- 
परिवार । इसकी प्रमुख भाषा इसी नाम- 
की थीं । 

कोब (]0) )--ञ्ञान (दे०) की असममें कुछ 
लोगों द्वारा व्यवह्गत एक बोली । 

कोस (०0) चीनी परिवार (दे०)की 
तिब्त्रती-वर्मी भाषाओंकी असमी-वर्मी शाखा- 
के ककी-चिन वर्गकी, मणिपुर (असम) में 


प्रयक्त एक प्राचीन कुर्को भाषा | १९२१ | 


की जनगणनाके अनुर्सार इसके बोलनेवालों- 
. की संख्या २,८५५के लगभग -थी । 


कोमल-तालव्य (8० [8४8] ) --उञ्चा- 


रण-स्थानके आधारपर कियो गया व्यंजन 
ध्वनियोंका एक भेद । कोमले तालव्य उन 
व्यंजनोंको कहते हैं, ज्जिका उच्चारण 
'जीभके पिछले भागकी सहायतासे अर्थात्‌ 
कोमल ताल (दे०) होता हैँ । क, ख, ग, 


| 


घ, ङ कां उच्चारणं यहींसे होतऱ्‌ है.।. कुछ , 
(क्हिष प्रकारके खु, ग, आदि). संघषी | 


: .,ध्वनियाँ भी यहाँसे उच्चरित होती हैं। कुछ 
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लोग इसे कंठय {डए४ए॥] या शक) 
भी कहते हैं _ 

कोमल तालु($०£६ 08) 9/९)--तालका सबसे 
पिछला भाग । कोमल 'होनेके कारण इसे 
कोमल तालु'कहा गयाहै । कवर्ग आदि ध्वनि- 
योंका यहींसे उच्चारण किया जाता है । जिन 
ध्वनियोंका उच्चारण 'कोमल ताल'से होता है 
उन्हें कोमल तालब्य कहते हैं। प्राचीन वैया- 
करणोंने इसीको कंठय कहा है । (दे०) 
शारीरिक ध्वनि-विज्ञान । 

कोमल व्यंजन ($0£ 000720) --घोष 

. (दे०) व्यंजनोंके लिए प्रयुक्त एक नाम। 

कोमल शझब्द--वे शब्द जो कोमल वर्णोसे 
युक्त हों. 'क' से 'म' तकके व्यंजन (ट ठ, 
ड, ढ छोड़कर) र, र, स आदि कोमल वर्ण 
कहलाते हैं । कोमल शब्दोंके लिए समास- 
का अभाव भी अच्छा माना गया है। 
किसलय, जलज, कलिका आदि मधुर शब्द 
हैं। (दे०)' शब्द' । माधुर्यगुण तथा वैदर्भी 
रीति या उपनागरिका वृत्तिके लिए इनका 
प्रयोग होता है । 

कोमोक्स (|०70/$)--सलिश (दे० ) भाषा 
परिबारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
कोमोरोस (८०।०005)--बाँटू (दे०) 
परिवारकी दक्षिणी अफ्रीकाके पूर्वी तटपर 
“प्रयुक्त एक अफ्रीकी भाषा । 

कोम्टाऊ (।०७४३८) तेलुगु (दे०)की 


७ 


मध्यभारतमें प्रयुक्त एक बोली । ग्रियसँनके 


आषा-स्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों-_ 


~ 


की संख्या लगभग ३,८२७ थी । . 
कोया (०52 )--कोई (दे० ) का एक नाम। 


कोयेरुना (०९७08) --दक्षिणी अमेरिकाः _ 


के विटोटो परिवार (दे०)की एक भाषा । 
यह भाषा अव विलुप्त हो चुकीहै। 
कोर (707७ )--कोरत्र (दे०)के लिए ऐक 
दूसरा नाम । 
कोरग (]707829)--मद्रासमें प्रयुक्त एक 
गप्त ्रविड्‌' भाषा जो कदाचित्‌ तुकू(दे० )की 
एक बोली .है ।. 


कोरच' ` (]08८॥2) --कोरव` (दे० कका | 
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एक अन्य नाम । 

कोरठा-- (दे० ) कुड़साली । 

कोरबेक (]२079 ९ेर& )--बोरोरो परिवार 
(दे०)की एक विलप्त दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा । 

कोरम (०7802 )--कोरव (दे० 
अन्य नाम । ; 

कोरयक ( ।0?92]| )--चुक्ची-कमचदल 
(दे०) परिवारकी, लगभग एक हजार 
लोयों (कोरयक नामक एक साइवेरियन 


) का एक 


जातिके) द्वारा प्रयुक्त उत्तरी पूर्वी एशिया- | 


के एक छोटेसे प्रदेशकी एक भाषा । 
कोरव' ( £०7६४३ )--तमिल (दे०) की, 
मद्रासमें कोरव जाति द्वारा वोली जानेवाली 
एक वोली । ग्रियर्सनके भापा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
५५,११६ थी । इस संख्यामें'येरूकल' बोलने- 
वाले भी सम्मिलित थे । 
कोरवा--(दे०) कोरव । 
कोरांती (॥0727६7)--न्रिजिआ (दे०)का 
एक अन्य नाम । 
कोरा (£072. )--( १) पिमा-सोनोर (दे०) 
वर्गकी एक उत्तरी-अमेरिकी भाषा । (२) 
एक अंडमानी (दे०) भाषा । 
कोरिर्यन--(दे०) कोरियाई । 
कोरियन लिपि--कोरियामें प्रयुक्त लिपि । 
इसकी उत्पत्ति विवादास्पद है । संभवतः 
कई छिपियोंके आधारपर इसे वनाया गया 
ˆ है । प्राचीन कोरियन लिपिसे निकली एक 
= लिपिका कभी “जापानमें प्रच्नार था । 
कोरियाई (}07९३7)--कोरियाई, जैसा 
ˆ कि नामसे स्पष्ट है, वर्तमान कोरियाकी भाषा 
है। अधिक दिनों तक चीनी प्रभावमें रहनेके 
कारण चरीनी शर्बददोंकी अधिकता है । यह 
कुछ वातोंमें जापाऩीसे मिलती-जलती 
इसकी आधुनिक लिपि ब्राह्मी लिप्िकी पुत्री 
है। आक्ृतिकी दृष्टिसे यह अदिलप्ट-योगा- 
त्मक भाषा है कितु यूराल-अल्टाइक परि- 
वारमें नहीं रखी जा सकती । इसे भारीपीय 


परिवारसे जोड़नेके भी असफल प्रयास हुए | कोलन (kolan) 


ह; ¢ 
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| कोरक ( ]07]१॥ ) 


१७३ 


न 


लगभग 


हैं। इसके बोलनेवालोंकी संख्या 

| २२,००,००० ह्‌ । 

कोरी (|707)--इरोक़ोइस (दे० ). भाषा- 
परिवारकी एक उत्तरी-अमेरिकी भाषा । 
अब यह भाषा विलुप्त हो चुकी है। इस 
भाषाके पारिवारिक संबंधके विषयमें विद्वानों- 
में मतभेद है । 

कोरो पार्सो (:070 275) --ङूकू (दे० )- 
का एक और नाम । 

कोरोबिसी (|९070))8 ) -उलमन्‌क-वरब- 
कोआ (दे०) वर्गकी एक विळूप्त दक्षिणी- 
अमेरिकी भाषा । 

--कूक्‌ (दे०)का एक 
नाम । 

कोर्चरी (।(०:८।३ः) --कोरव (देऽ) का 
एक अन्य नाम । 

कोर्ची (]०7८)।)--कोरव (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

कोठ--पूर्वोय मगही (दे०)का एक रूप । 

कोर्डोफ़निअन (]040£2727 ) -सूडानवर्ग 
(दे०)की कुछ भाषाओंका एक वर्ग । 

कोर्वा (072 ) --खेखारी (दे० ) की, छोटा- 
नागपुर तथा मिदनापुर (बंगाल) में प्रयुक्त 
एक बोली । १९२१की जनगणनाके अन- 
सार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
२१,६५५ थी। 

कोर्वारी (०7१४25: )--कोर्वा (दे ) का एकं 
अन्य नाम । 

कोर्वो (६०7४) कोरब (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक नाम ।' 

कोसिकन (८075८३) _कासिका द्वीपमें 
प्रयुक्त एक इतालवी वोली । 

कोल (॥6])-_(१ ) होका एक अन्य 
नाम । (२) कुरूख (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अशुद्ध दाम । (३) संथालीके कार्माली 
(दे०) रूपके लिए प्रयुक्त एढ़ नाम । (४) 
मुडारी (दे०)के लिए प्रयुक्त एक नाम । 
(५) भूमिज (देऽ)के लिए प्रयुक्त एक 
नाम । 

क (दे०) परिवारकी 
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ef 


को रूबन-को श-विज्ञानं 


एक विलुप्त दक्षिणी-अमेरिकी भाषा । 


कोलवन (।०।३४३॥)--१८९१की बंबई f 
जनगणल्ञाके' अनुसार मराठी (दे०)का 


पूनामें प्रयुकत एक रूप । अव इसका पता 
नहीं है 

कोलवी (]०।2४।)-- १८९ १की बंबई जनग- 
णनाके अनुसार शोलाफुरमें प्रयुक्त एक 
बंजारा (के०) भाषा । 

कोला (।०।६.) --दक्षिणी-अमेरिकाके अयमर 
(दे० ) भापा-परिवारकी एक प्रमुख भाषा । 

कोलामी--द्रबिड़ परिवार (दे०)को एक भाषा, 
जिसे वोली भी कहा गया है । इसे अमरावती. 
वरारतथा वधामें'कोलामी' नामक आदिवासी 
बोलते हैं । इसका तेलगु तथा कन्नड़से कुछ 
संबंध ज्ञात होता है। बसीमी भोली या वसिम- 
के पसाद तालूकेकी भीली तथा नकी इसकी 
प्रमुख बोलियाँ हैं । इसके बोलनेवाले ग्रिय- 
संनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार २३,२९५ 
थे । कोलामीपर मध्यप्रदेशकी भीलीका कुछ 
प्रभाव है.। 

कोलारी--मुंडा (दे०) भाषाओंके लिए प्रयुक्त 
एक सामान्य नाम । 

कोली (।०]।)--(१ 
प्रयुक्त एक नाम। ( 
एक अन्य नाम + 

कोळी (]0]।) --कोंकणी (दे०) का कोलाबा, 
थाना तथा जंजीरामें प्रयुक्त एक रूप । ग्रिय- 
संनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या लगभग १,८९,१८६ थी । 

कोलीपालस (।०]।2]05) --कोहिस्तानी - 
की बोली मैयाँ (दे०)का कोहिस्तानमें 
प्रयुक्त एक रूप । 

कोलोलो (|०0]0)--बांदू (दे०) परिवार- 
की, पूर्वी अफ्रीकाके चुआना प्रदेशमें प्रयुक्त 
एक अफ्रीकी भाषा । री! 

कोल्य (।०] 2} --खोई राओ (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

कोल्रेन (०।7९)--कोल्ह्रंग ईदे०) 
एक अशुद्ध नाम । 

कोल्हरेंग (kolhreng) 'चीनो+ परिवार 


)कुलई (दे०)के लिए 
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) हो (दे०)के लिए | 
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(दे०)की मणिपुर (असम )में प्रयुक्त एक 
प्राचीन कुकी भाषा । 'ग्रियर्सनके भाषा- 
धर्वेक्षणके अनुसार इसका शुद्ध नाम कोल 
हरेंग', तथा इसके वोळनेवालोंकी संख्या 
मोटेरूपसे लगभग ७५० थी। 
कोल्हाटी (।०।१2।) चांदा, बरार तथा 
दक्षिणी बंवईमें प्रयुक्त एक बंजारा (दे०) 
भाषा । - ग्रियसनके भाप्रा-सर्वेक्षणके अनु- 
सार इसके वोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
२,३६७ थी । 
कोश-विज्ञान ( ]०४।८0]0¢9 )--कोश- 
विज्ञान भाषा-विज्ञानकी एक महत्त्वपूर्ण 
उपशाखा है । मानव-विकासके आरम्भ- 
में कोशकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि 
मानवका संबंध केवळ अपनी प्रचलित 
भाषासे था । न तो उसके पास अपने पूर्वजों-, 
की भाषाका कोई रूप था जिसे जानने- 
समझनेके लिए वह ऐसा प्रयास करे और 
न एक भाषा-भाषी कबीलेका दूसरेसे 
बहुत अधिक संपर्क ही आवश्यक था कि 
वह इस दिशामें कुछ करे । साथ ही, कोशका 
आधार लिपि है । यह भी उसके पास नहीं 
था, या था भी तो नगण्य रूपमें । लिपिके 
विकासके साथ-साथ मनुष्यको अपने पूर्वजों- 
की रचनाएँ उत्तराधिकारके रूपमे मिलीं, 
जिन्हें समझनेके लिए कोशोंकी आवश्यकता- 
का अनुभव हुआ । इसी प्रकार व्यापारिक 
या. सांस्कृतिक कारणोंसे एक भाषाभाषी 
जब दूसरेके संपर्कमें आये और एक दूसरे” 
की बातें गहैराईसे समझलेकी आवश्यकता” 
हुई तो द्विभाषीय कोशकी नींव पड़ी । इस 
प्रकार समाजके विकासके साथ-साथ अनेक 7 
प्रकारके कोशोंका विकासं हुआ है और 
होता जा रहा है । कोदी-विज्ञान{ ।९।९- 
००8६) से संबद्ध द्रूसरा शब्द -कोशकला 
(lexicography) है । कोशविज्ञान तो 
कोश बनानेका विज्ञान हैं,इसमें उत सिद्धन्तों- 
का विवेचन करते हैं, जिनके आधारपर 
कोर्श बनाते हैं । इस प्रकार इसका संबंध 
द्वांसे है । दूसरी ओर 'कोशःकला 


= 


~ 
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कोशनज्ञांन 


१७२ 


सिद्धांत होकर 'कली' या प्रयोग” है । 


सिद्धांतोके आधारपर कोश बनाना इसमें 


आता है! , 
भापा-विज्ञानकी अन्य जञाखाओंकी भाँति 


_ 


ही कोश निर्माण भी सबसे पहले अपने 


प्रारंभिक रूपमें भारतवर्षमें ही विकसित | 


हुआ । लगभग १००० ई० पू० निघंटुओं- 
की रचना हुई 4 तवसे लेकर १००० ई० 
तक, इन दो हजार वषाँमें भारतमें कई 
` प्रकारके सैकड़ों कोश लिखे गये, जिनमेंसे- 
अमरकोश, मेदिनीकोश आदि बहुतसे तो 
अव भी उपलव्ध हैं। यूरोपमें 
ई० के पूर्व ठीक अर्थोमें कोश नहीं मिलते । 
अंग्रेजी कोशोंका इतिहास तो १६वीं सदीके 
अंतिम चरणसे ही प्रारंभ होता है, यद्यपि 
` अव वे संसारमें संभवतः सबसे आगे हैं । 
कोशोंके प्रमुख प्रकार--कोश मूलतः तीन 
प्रकारके होते हैं । पुस्तककोश, व्यक्तिकोष 
तथा भापा-कोश । पुस्तक-कोश--किसी 
एक पुस्तकके शब्दोंका हो सकता है । राम- 
चरित मानसपर व्रनाया गया एक प्राचीन 
कोश इस प्रकारका है । वाइविल-कोझ, 
कुरान-कोश इसी प्रकारके हैं । व्यक्ति- 
कोश--किसी एक व्यक्ति द्वारा अपने 
साहित्यमें प्रयुक्त शब्दोंका कोश व्यक्ति- 
- कोश कहलाता है । शेक्सपियर, मिल्टन 
आदिके कोश इसी प्रकारके हैं.। भाषा- 
-कोश-- 


१००० 


इस प्रकारके कोश एक भाषा या 
« बोछी आदिके हो सकते हैं। एक भाषाके 
= कोश (जिनमें अर्थ एक भाषास उसी भाषामें 

दिये गये हों । जैसे-हिदी-हिदी या अंग्रेजी- 


“ अंग्रेज़ी । या जिनमें अर्थ एक भाषासे दूसरी 


भाषामें हों । जैसे--अंग्रेज़ी हिन्दी, रूसी: 
अंग्रेजी “प्रमुखतः' दो प्रकारके हो सकते हैं । 
वर्णनात्मक और ऐतिहासिक । वर्णनात्मक 
कोश-इसमें किसी भाषामें प्रयुवत सारे शब्दों 
और उसके सारे अर्थोको देते हैं । हिन्दीमें 
. नागरी प्रचारिणी सभाका “हिन्दी शब्द 
सागर' या 'वृहत्‌ हिन्दी कोद” आदि इसी 


प्रकारके वर्णनात्मक कोश हैं। इस प्रसंगमें | 


Oe 
क्ष ® 
ष 


F 
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यह प्रश्‍न विचारणीय है कि यदि एक शब्द- 
के एकसे अधिक अर्थ हों तो उन्हें किस 
क्रममें रखा जाय । ऊपर उभ्लिखित हिन्दी 
कोशोंमें अर्थ किसी भी क्रमसे न दिये जाकर 
मनमाने ढंगसे जैसे याद आते गये, आगे 
पीछे दे दिये गये हैं । वस्तुतः वर्णनात्मक 
कोशमें अर्थ प्रज्नलनके आधारपर क्रमबद्ध 
किये जाने चाहिए । जो अर्थ सवसे अधिक 


प्रचलित हो, उसे सबसे पहले और जो सबसे 


कम प्रचलित हो उसे सबसे वादमें । कभी- . 
कभी अर्थके कम या अधिक प्रचलनके 
सम्बन्धमें विवाद भी खड़ा हो सकता है 
और वैसी स्थितिमें विवादग्रस्त अर्थोमें किसी- 
को भी आगे या पीछे रखा जा सकता 
है । ऐतिहासिक कोश--किसी भाषाका 
ऐतिहासिक कोश उसके विकास आदिको 
समझनेके "लिए बड़ा सहायक होता है । 
ऐतिहासिक कोशमें किसी भाषामें केवळ 
प्रचलित शब्दों या उनके प्रचलित अर्थोको 


'ही न लेकर सारे शब्दों और उनके सारे 


अर्थोको लेते हैं । वर्णनात्मक कोशमें हमने 
देखा कि अर्थ प्रचलनके आधारपर सजाया 
जाता है । यहाँ अर्थ अपने इतिहासके 
आधारपर सजाया जाता है। उदाहरणार्थ 
हम मान लें कि किसी भाषाका एक शब्द 

'अ' । उसके 'आ! ड ५ ऊ. ये 


है 'अ 
है 'अ 


पाँच अर्थ हैं। यहाँ देखना होगा कि सबसे 


पहले किस अर्थका प्रयोग हुआ और फिर 
किस-किसका मान लें कि उस भाषाका 
आरंभ १००० ईसे है; और 'आ' अर्थका 
प्रयोग १६०० ई० में, इ'का ११०० में, 'ई' 
क्रा १००० ई० में, उ' का १७०० में और 
'ऊ का १२०० ई० में हुआ है। कहना 
न होगा कि यहाँ इन अर्थोको कालक्रमसे 
सजाना होग्प्र अर्थात्‌ १००० ई० में प्रचलित 
अर्थ पहले दिया जायगा फिर क्रमसे ११००, 
१२००, १६०० और १७०० ई० के अर्थ 
दिये जायेंगे । 
अर्थात्‌-- दर 


ब्अ--ई, इ आ, उ 


NS, ~ 
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ह 


कोइ-विज्ञान 


इस प्रकारका कोश वनानेके लिए यह आव- 
इयक है कि उस भाषाका साहित्य उपलब्ध 
हो । ऐसे .कोशके निर्माणके पूर्व दो बातें * 
आवश्यक हैं । (१) उस भाषामें प्राप्त 
सभी ग्रंथोका पाठ पाठालोचनके आधारपर 
निश्चित कर लिया जाय । यहाँ यह ध्यान 
देने योग्य है कि प्रक्षिप्तांशोंको निकाल 
फेकनेकी आवश्यकता नहीं । अपितु उनके 
रचे जानेका काळ-निर्धारण करके उन्हें 
भी उस काल या सदीकी रचना मात्कर 
उनके समकालीन साहित्यके साथ रखा 
जाय ।(२)सभी रचनाओंका काल निरिचित 
कर लिया जाय। इन दो वातोंके कर 
लेनेपर किस सदीमें कौन शब्द किस अर्थमें 


प्रयुक्त हुआ इसका निइचय करना सरल | 


हो जायगा, और उनके आधारपर पूरे 
साहित्यकी अनुक्रमणी (दे०) बनाकर सर- 
लतासे ऐतिहासिक कोश वन ° जायगा । 
इस प्रसंगमें यह भी उल्लेख्य है कि ऐतिहा- 
सिक कोश हर दृष्टिसे बहुत पूर्ण नहीं वर्न 
सकता, क्योंकि तैयार होनेके बाद नयी 
खोजोंके आधारपर यदि कोई नयी रचना 
सामने आ गयी, पुरानी रचनाका नया पाठ 
आ गया, या किसी रचनाका नया काल 


कछ और सिद्ध हो गया तो उनके कारण | 


उसमें पर्याप्त परिवर्तन करना होगा । 
किसी भी आधुनिक भारतीय भाषाका इस 
प्रकारका ऐतिहासिक कोश अभीतक नहीं 
बना । संस्कृतका मोनियर विलियम्ज़का 
कोश इसी प्रकारका है, द्यपि बहुत अपूर्ण है। 
संस्कृतका इसी प्रकारका एक आदर्शं कोश 
पूनामें बन रहा है । अंग्रेजीकी आक्सफोड्ड 
डिक्शनरी इस प्रकारका अवतकका सर्वो 
त्तम प्रयास है। अन्य भी अनेक प्रकारके 
कोश हो सकते हैं, जिनमें मुख ये हैं 

पारिभाषिक » कोश--भाषा-कोशके अंतगत 
ही पारिभाषिक कोश भी आते हैं । किसी 
भी भाषामें विभिन्न विषयों (इतिहाल्ञ,भूगोल, 
अर्थशास्त्र, भाषाविज्ञान, दशन, मनोविज्ञान 
आदि) या उनकी शाखाओं (प्राचीन, भूगोल: 
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सांख्यकी, ध्वनित्विज्ञान) में प्रयुक्त पारि- 
भाषिक शब्दोंके कोश वन सकते हैं । इस 
कारके कोश साहित्यिक धाराओंके भी 
वन सकते हैं । हित्दीमें 'संत साहित्य कोश', 
वड़ा उपयोगी हो सकता है । पर्याय कोश-- 
यह भी भाषा-कोशका एक रूप है, जिसमें 
मिलते-जुलते अर्थके शब्द एक साथ रखे 
जाते हैं । इनके साथ कृभी-कभी विरोधी 
या विलोम शब्दोंका भी उल्लेख कर दिया 
जाता है । कवियों-लेखकोंके लिए इस 
प्रकारके कोश बड़े उपयोगी हैं । अंग्रेजीमें 
थेसारस' प्रायः इसी प्रकारके होते हैं 
हिन्दीमें प्रस्तुत लेखकने 'बृहत्‌ पर्यायवाची 
कोश' नामसे इस प्रकारका प्रयास किया 
है । मुहावरा और लोकोक्ति कोश :-- 
इन दोनोंका प्रत्यक्ष संबंध शब्दसे नहीं है, 
और ये शब्द-कोश तो नहीं हैं, कितु इनका 
भाषासे संबंध है, अतएव भाषा-कोशोंके 
प्रसंगमें इनका उल्लेख भी आवश्यक है-। 
ये दोनों ही कोश वर्णनात्मक, ऐतिहासिक 
और तुलनात्मक तीनों प्रकारके बनाये जा 
सकते हैं । बहुभाषा कोश--ये दो या अधिक 
भाषाओंके कोश तुलनात्मक, वर्णनात्मक 
या ऐतिहासिक हो सकते हैं । अंग्रेजी शब्दोंके 
साथ, हिदी या संस्कृत समानार्थी शब्द 
देनेवाले कोश भी इसीके अंतर्गत आते हैं । 
कथाकोश, जीवनीकोश, विश्वकोश, उद्धरण 
कोश आदि अन्य भी अनेक प्रकारके कोश 
हो सकते हैं । | E 
कोश-निर्माणकी कुछ आयुईयक बातें-शब्द- 
संकलन--कोश निर्माणमें सबसे पहला काम 
कोशकारको इस दिशामें करना पड़ता है । 
कोश यदि जीवित भाषाका बनाना है तो 
शब्द लोगोंसे सुन कर इकटूठे करने, पड़ते हैं । 
यदि साहित्य या पुरानी भाषाका बनाना 
हो तो पुस्तकोंस़े लेना पड़ता है । लोगोंसे 
सनकर इकट्ठा कसतेमें पूर्णकोश -वनाना 
प्रायः, असंभव-सा है, क्योंकि हर जीवित 
भाषामें ब्द बढ़ते रहते हैं । नये शब्द 


विभिन्न स्रोताँसे आते रहते. हैं |५साहित्यके 


« 25 
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श १७३ 


सिद्धांत होकर 'कली' या प्रयोग' है। 


सिद्धांतोके आधारपर कोश वनाना इसमें 


आता है ।, 5 

भाषा-विज्ञानकी अन्य ज्ञाखाओंकी भाँति 
ही कोश निर्माण भी सबसे पहले अपने 
प्रारंभिक रूपमें भारतवर्षमें ही विकसित 
हुआ । लगभग १००० ई० पू० निघंटुओं- 
की रचना हुई 4 तबसे लेकर. १००० ई० 
तक, इन दो हजार वर्षों भारतमें कई 


` प्रकारके सैकड़ों कोश लिखे गये, जिनमेंसे- 


« बोली आदिके हो सकते 


0 


अमरकोश, मेदिनीकोश आदि बहुतसे तो 
अव भी उपलब्ध हैं । यूरोपमें 
ई० के पूर्व ठीक अर्थॉमें कोश नहीं मिलते । 
अंग्रेजी कोशोंका इतिहास तो १६वीं सदीके 
अंतिम चरणसे ही प्रारंभ होता है, 


१००० 


कोशोंके प्रमुख प्रकार--कोश मूलतः तीन 
प्रकारके होते हैं । पुस्तककोश, व्यक्तिकोष 
तथा भापा-कोश । पुस्तक-कोश--किसी 
एक पुस्तकके शब्दोंका हो सकता है । राम- 
चरित मानसपर वनाया गया एक प्राचीन 
कोश इस प्रकारका हैँ । वाइविल-कोझा, 
कुरान-कोश इसी प्रकारके हैं । व्यक्ति- 
कोश--किसी एक व्यक्ति द्वारा अपने 
साहित्यमें प्रयृक्त शाब्दोंका कोश व्यक्ति- 


- कोश कहलाता है । शेक्सपियर, मिल्टन 


आदिके कोछ इसी प्रकारके हैं.। भाषा- 
कोइ--इस प्रकारके कोश एक भाषा या 
। एक भाषाके 

कोश (जिनमें अर्थ एक भाषास उसी भाषामें 
दिये गये हों । जैसे-हिदी-हिदी या अंग्रेज़ी- 
अंग्रेजी । या जिनमें अर्थ एक भाषासे दूसरी 
भाषामें हों । जँसे--अंग्रेजी हिन्दी, रूसी: 
अंग्रेजी “प्रमुखतः' दो प्रकारके हो सकते हैं । 
वर्णनात्मक और ऐतिहासिक । वर्णनात्मक 
कोश--इसमें किसी भाषामें प्रयुक्त सारे शब्दों 
और उसके सारे अर्थोको देते हैं । हिन्दीमें 


` नागरी प्रचारिणी सभाका “हिन्दी शब्द 


सागर' या 'वृहत्‌ हिन्दी कोद” आदि इसी 
प्रकारके वर्णनात्मक कोश हैं। इस प्रसंगमें 


” 


¢ ° 
¢ 


” 
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यद्यपि | 
` अब वे संसारमें संभवतः सबसे आगे हैं । 


q 
| 


ह प्रश्‍न विचारणीय है कि यदि एक शब्द- 


के एकसे अधिक अर्थ हों तो उन्हें किस 


क्रममें रखा जाय । ऊपर उश्लिखित हिन्दी 
कोशोंमें अर्थ किसी भी क्रमसे न दिये जाकर 
मनमाने ढंगसे जसे याद आते गये, आगे 
पीछे दे दिये गये हैं । वस्तुतः वर्णनात्मक 
कोशमें अर्थ प्रज्नलनके आधारपर क्रमवद्ध 
किये जाने चाहिए । जो अर्थ सवसे अधिक 
प्रचलित हो, उसे सबसे पहले और जो सबसे 
कम प्रचलित हो उसे सबसे वादमें । कभी- 


कभी अर्थके कम या अधिक प्रचलनके 


सम्वन्धमें विवाद भी खड़ा हो सकता 
और वैसी स्थितिमें विवादग्रस्त अर्थोंमें किसी- 
को भी आगे या पीछे रखा जा सकता 
है । ऐतिहासिक कोश--किसी भाषाका 
ऐतिहासिक कोश उसके विकास आदिको 
समझनेके लिए वड़ा सहायक होता है । 
ऐतिहासिक कोशमें किसी भाषामें केवल 
प्रचलित शब्दों या उनके प्रचलित अर्थोको 


'ही न लेकर सारे शब्दों और उनके सारे 


अर्थोको लेते हैं । वर्णनात्मक कोशमें हमने 
देखा कि अर्थ प्रचळनके आधारपर सजाया 
जाता है । यहाँ अर्थ अपने इतिहासके 
आधारपर सजाया जाता है। उदाहरणार्थ 
हम मान लें कि किसी भाषाका एक शब्द 
है 'अ' । उसके 'आ' 'इ' 'ई”उ' ऊ' ये 


_पाँच अर्थ हैं। यहाँ देखना होगा कि सबसे 


पहले किस अर्थका प्रयोग हुआ और फिर 
किस-किसका मान लें कि उस भाषाका 
आरंभ १००० ई्से है; और 'आ' अर्थका 
प्रयोग १६०० ई० में, 'इ'का ११०० में, ई 
क्वा १००० ई० में, 'उ' का १७०० में और 
ऊ का १२०० ई० में हुआ है। कहना 
न होगा कि यहाँ इन अर्थोको कालक्रमसे 
सजाना होग्म अर्थात्‌ १००० ई० में प्रचलित 
अर्थ पहले दिया जायगा फिर क्रमसे ११००, 
१२००, १६०० और १७०० ई० के अर्थ 
दिये जायेंगे । 
अर्थात्‌-- ‘ 


“ई, इ, ऊ; आ, उ 


५. हुआ 


TES अं 
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कोश-विज्ञान 


इस प्रकारका कोश वनानेके लिए यह आव- 
इयक है कि उस भाषाका साहित्य उपलब्ध 
हो । ऐसे .कोशके निर्माणके पूर्व दो बातें ` 
आवश्यक हैं । (१) उस भाषामें प्राप्त 
सभी ग्रंथोंका पाठ पाठाळोचनके आधारपर 
निश्चित कर लिया जाय । यहाँ यह व्यान 
देने योग्य है कि प्रक्षिप्तांशोंको निकाल 
फेंकनेकी आवश्यकता नहीं । अपितु उनके 
रचे जानेका काल-निर्धारण करके उन्हें 
भी उस काळ या सदीकी रचना मात्तकर 
उनके समकालीन साहित्यके साथ रखा 
जाय । (२) सभी रचनाओंका काल निश्चित 
कर लिया जाय। इन दो वातोंके कर 
लेनेपर किस सदीमें कौन शब्द किस अर्थमें 
प्रयुक्त हुआ इसका निश्‍चय करना सरल । 
हो जायगा, और उनके आधारपर पूरे 
साहित्यकी अनुक्रमणी (दे०) वनाकर सर- 
लतासे ऐतिहासिक कोश वन ° जायगा । 
इस प्रसंगमें यह भी उल्लेख्य है कि ऐतिहा- 
सिक कोश हर दृष्टिसे बहुत पूर्ण नहीं बर्न 
सकता, क्योंकि तैयार होनेके बाद नयी 
खोजोंके आधारपर यदि कोई नयी रचना 
सामने आ गयी, पुरानी रचनाका नया पाठ 
आ गया, या किसी रचनाका नया काल 
कुछ और सिद्ध हो गया तो उनके कारण | 
उसमें पर्याप्त परिवर्तन करना होगा । 
किसी भी आधूनिक भारतीय भाषाका इस 
प्रकारका ऐतिहासिक कोश अभीतक नहीं 
वना । संस्कृतका मोनियर विलियम्ज़का 
कोश इसी प्रकारका है, डद्यपि बहुत अपूर्ण है। 
संस्कृतका इसी प्रकारका एक आदर्श कोश 
पूनामें वन रह्म है। अंग्रेजीकी आक्सप्छ्रोई 
डिक्शनरी इस प्रकारका अवक्तकका सर्वो- 
त्तम प्रयास है। अन्य भी अनेक प्रकारके 
कोश हो सकते हैं, जिनमें पमुख ये हैं : 
पारिभाषिक „ कोश--भाषा-कोशके अंतर्गत 


ही पारिभाषिक' कोश भी आते हैं । किसी 
भी भाषामें विभिन्न विषयों (इतिहाप्न,भूगोल, 
अर्थशास्त्र, भाषाविज्ञान, दर्शन, मनोविज्ञान 
आदि) या उनकी शाखाओं (प्राचीन: भूगोल, 


हि 
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सांख्यकी, ध्वनिबविज्ञान ) में प्रमुक्त पारि- पारि- 
भाषिक शाब्दोंके कोश वन सकते हैं । इस * 
प्रकारके कोश साहित्यिक धाराओंके भी ९? 
बन सकते हैं । हिन्दीमें संत साहित्य कोश', 
वड़ा उपयोगी हो सकता है । पर्याथ कोश-- 
यह भी भाषा-कोशका एक रूप है, जिसमें 
मिलते-जुलते अर्थके शब्द एक साथ रखे 
जाते हैं । इनके साथ कृभी-कभी विरोधी 
या विलोम शब्दोंका भी उल्लेख कर दिया 
जाता है । कवियों-लेखकोंके लिए इस 
प्रकारके कोश बड़े उपयोगी हैं । अंग्रेजीमें 
'थेसारस' प्रायः इसी प्रकारके होते हैं । 
हिन्दीमें प्रस्तुत लेखकने बृहत्‌ पर्यायवाची 
कोश' नामसे इस प्रकारका प्रयास किया 
है । मुहावरा और लोकोक्ति कोश :-- 
इन दोनोंका प्रत्यक्ष संबंध शब्दसे नहीं है, 
और ये शब्द-कोश् तो नहीं हैं, कितु इनका 
भाषासे संबंध है, अतएव भाषा-कोशोंके 
प्रसंगमें इनका उल्लेख भी आवश्यक है-। 
ये दोनों ही कोश वर्णनात्मक, ऐतिहासिक 
और तुलनात्मक तीनों प्रकारके बनाये जा 
सकते हैं । बहुभाषा कोश--ये दो या अधिक 
भाषाओंके कोश तुलनात्मक, वर्णनात्मक 
या ऐतिहासिक हो सकते हैं । अंग्रेजी शब्दोंके 
साथ, हिदी या संस्कृत समानार्थी शब्द 
देनेवाले कोश भी इसीके अंतर्गत आते हैं । 
कथाको, जीवनीकोश, विश्लकोश, उद्धरण 
कोश आदि अन्य भी अनेक प्रकारके कोश 
हो सकते हैं । 
कोश-निर्माणकी'कुछ आवुइयक बातें-शब्द-.. 
संकलन--कोा निर्माणमें सबसे पहला काम 
कोशकारको इस दिशामें करना पड़ता है धन न 
कोश यदि जीवित भाषाका बनाना हैं तो 5 
शब्द लोगोंसे सुन कर इकटूठे करने,पड़ते हैं। 
यदि साहित्य या पुरानी भाषाका बनाना ~” 
हो ता पुस्तकच लेना पड़ता है. छोगोंसि 
सनकर इकट्ठा कसोमें पूर्णकोश -वनाना 
प्रायः, असंभव-सा है, क्योंकि हर जीवित ` 
भाषामें ब्द बढ़ते रहते हैं । नचे अम 
विभिन्न ्रोताँसे आते. रहते. हैं 


{ 


हा 
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आधारपर कोश वनानेके लिए संबद्ध सारी | 


पुस्तकोंकी पूरी शब्दानुक्रमणी बना लेना 


सबसे अच्छा, होता है । ऐसा कर लेनेषर | 


कोई शब्द या अर्थ छूटने नहीं पाता । ऐति- 
हासिक कोशोंके लिए तो यह अनिवार्य है । 
वर्तंती--शब्द-संकलनके वाद उन्हें कोशमें 
देनेके लिए उनकी वर्तनी ($[९]।।९) 
ठीक कर लेना झावश्यक है । इस दृष्टिसे 
सवसे अधिक आवश्यक चीज है एकरूपता । 
अनेकरूपता होनेपर होता यह है कि कभी- 


कभी शब्द कोशमें रहता है, कितु नहीं ' 


मिलता । इस विषयके आवश्यक निर्णयों- 


का उल्लेख भूमिकामें अवश्य किया जाना | 


चाहिये, ताकि देखनेवाले सहायता ले सकें । 
शब्द-क्रम--कोशमें शब्द विशेष क्रमसे होते 
हैं । ताकि देखनेवाला उन्हें सरलतासे पा 
ले । संसारमें कोशोंमें अनेक प्रका रके शब्द- 
क्रम प्रचलित रहते हैं, जिनमेंसे कुछ प्रमुख 
ये हैं :--(१) वर्णानुक्रम--आजकी अधि- 


कांश भापाओंके अधिकांश कोशोंमें शब्द 


वर्णानुक्रमसे रखे जाते हैं। पहले शब्द केवल | 


प्रथम वर्णके आधारपर रखे जाते थे । अर्थात्‌ 
'क' से शुरू होनेवाळे सारे शब्द एक साथ । 
इसका आशय यह हुआ कि यदि किसी भी 
भाषामें 'क' से प्रारम्भ होनेवाले ५००० 
शब्द हैं तो वे एक जगह विना किसी क्रमसे 
रखे जाते थे और खोजनेवालेको सारे दाव्दों- 


को देखकर अपेक्षित शब्द खोजना पड़ता | 


“था । वादमें शब्दके दूसरे वर्णका भी 
° विचार होने लगा और अव सारे वर्णोका 
- विचार करके क्रम दिया जाता है। (२) 
अक्षर संख्या-इसके आधारपर भी शब्दोंको 
रखा जाता है। भारतमें इस प्रकारके एकाक्षरी 
गे मिळते हैं । चोनी तथा कुछ और भाषा- 
ओंमें भी यह पदति प्रचलित 
एक अक्षर ($४।।2}]९) वाले शब्द पहले, 


। इसम , 


फिर दो वाले, फिर तीन वाळे और आगे भी | 


इसी प्रकार रखे जाते हैं । (३) सुरःप्रधान 
भाषाओं ४07९ ]272९०ˆमें वर्णानु- 
क्रम या "अक्षर-संख्याके आधारपर दाब्दोंवे 
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रखनेके अतिरिक्त उन्हें सुरोंके आधारपर 
भी रखते हैं, क्योंकि वहाँ एक ही शब्द कई 
स्रोंमें भी प्रयुक्त होता है, और इस प्रकार 
कई अर्थ देता है। (४) विचारोंके आधारपर 
--पर्याय कोशों या थेसारसमें शब्दोंको भावों 
या बिचारोंके आधारपर रखा जाता है। जैसे- 
जीवोंके शब्द एक़ स्थानपर, ऐसे ही धर्म 
अंग, खाद्य-पदार्थ, कला, विज्ञान आदिके 
अलग-अलग । प्रसिद्ध संस्कृत कोष 'अमर- 
कोश'के कांड इसी आधारपर हैं। (५) 
व्यृत्पत्तिके आधारपर--कभी-कभी शब्द 
व्युत्पत्तिके आधारपर भी रखे जाते हैं । अरवी- 
में इस प्रकारके कोश प्रायः मिलते हैं, जिनमें 
वर्णान्‌क्रमसे माहा' (धातु, 700) देते हैं 


और हर 'माहे'के साथ उससे वननेवाले शब्द । 


धातुपर आधारित सभी भापाओंके इस प्रका र- 
के कोश बनाये जा सकते हैं । 


Se 


व्याकरणकी दृष्टिसे भी टिप्पणी रहती हैं 


इसका निर्णय भी विचारपूर्वक होना चाहिये । 


कभी-कभी एक शब्द कई व्याकरणिक इका- 
इयोंके रूपमें प्रयुक्त होता है । मूलतः वह जो 
है, उसीका कोशमें उल्लेख होना चाहिये । 
अर्थ-अर्थ वर्णनात्मक कोशामें प्रचलनके आ- 
धारपर और ऐतिहासिकमें इतिहासके आ- 
धारपर दिया जाता है। इसे पीछे समझाया 
जा चुका है। अर्थ दो प्रकारके होते हैं। एकमें 
केवल एक समानार्थी शब्द होते हैं (जैसे गज- 
हाथी) दूसरेमें परिभाषा देते हैं या समझाते 
हैं ।(जेसे हाथी एक जानवर है जो . . .) दोनों 
प्रकारोंका उचित प्रयोग होना चाहिये । व्या- 
ख्या जहाँ अपेक्षित हो वहीं दी जानी चाहिये । 
एकभाषीय कीश-में व्याख्या अधिक अपेक्षित 
है कितु द्विभोषीय कोश--में समानार्थी शब्द 
देना ही उचित है। जैसे-अंग्रेजी-हिदी कोशमें 
(elephant) की हिन्दीमें बरयाख्या निरर्थक 
है । वहाँ केवळ 'हाथी' आदि दे देना पर्याप्त 
हाँ,थदि चीज हिदी भाषीके लिए नवीन 


हो. तब व्याख्या अवश्य अपेक्षित ट्रोगी । 


उदधरण-अर्थके स्प-टीकरण या उदाहरणके 
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कोश-विज्ञान 


लिए अर्थके साथ उसके प्रयोग भी दिये जाते | ; है, वे जानते हैंश्कि कोशोमें ऐसा न होने- 
हैं। ऐसे उद्धरण प्रामाणिक होने चाहिये। | 


यदि कुई दिये जायें तो उन्हें कालक्रमानुसार 
रखना चाहिये। 

चित्र--कभी-कभी अर्थ, पर्याय या 
व्याख्यासे ही स्पष्ट नहीं होते । ऐसी स्थितिमें 
वस्तुका चित्र आवश्यक द्रो जाता है । प्रमु- 
खतः ऐसी चीजोंका जिनसे कोशका प्रयोक्ता 
अपरिचित हो। उदाहरणार्थ हाथीका चित्र 
भारतीय कोशरमें अपेक्षित नहीं होगा, किन्तु 
ऐसे देशके कोशमें, जहाँ हाथी नहीं होता 
वह बहुत आवश्यक है । 
उच्चारण--कोशमें उच्चारण भी आवश्यक 
है, क्योंकि मात्र सामान्य वर्तनी ($९]]- 
In) से वह स्पष्ट नहीं होता । अंग्रेज़ी, फ्रेंच 
आदि कोशोंमें इसी कारण उच्चारण दिया 
रहता है । इन भाषाओंके तो केवल 'उच्चा- 
रण कोश भी प्रकाशितँ हो चुके हैं, जिनका 
काम केवल उच्चारण बतलाना है। अंग्रेज़ीके 
उच्चारण कोशोंमें डैनियल जोन्ज़का कोश 
सबसे प्रामाणिक है। वी० बी० सी० से 
समाचार आदिमें उन्हींका दिया उच्चारण 
सुनायी पड़ता है जिसे पारिभाषिक शब्दा- 
वलीमें 'रिसीब्ड प्रननसिएशन' (7. 7.) 
कहते हैं । हिन्दी कोशोंमें उच्चारण नहीं 
रहता । 

नागरी-लिपिके समर्थकोंका कहना हैं कि 
जैसा हमारा उच्चारण है, वैसा ही नागरीमें 
लिखते हैं, अतः अलग, उच्चारणकी हिंदीमें 
आवश्यकता नहीं । किन्तु ऐसा मानना अव- 
ज्ञानिक है। हिन्दीमें सभी शब्दोंका उच्चारण 
बही नहीं है जो लिखा जाता है । उदाहर- 
णार्थ ऋषि'का उच्चारण 'रिशि', 'द्विवेदी' 
का 'द्वेदी', 'साहित्यिक' का 'साहित्तिक, 
उपन्यास' का 'उपन्न्यास' शाम का राम्‌ 
तथा 'छगभा# का 'लग्भग, है। इसी प्रकार- 
के हजारों शब्द हैं जिनका उच्चारण हिन्दीमें 
वर्तनीके अनुरूप नहीं हैं । ऐसे सार शब्दोंका 
उच्चारण कोशोंमें दिया जाना चाहिये । 
जिनका विदेशी छात्रींको पढ़ानेंक़ां अनुभव 
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से कितनी कठिनाई होती है। इसी प्रकार 
बवलाघात ($7९5) के संबंधमें भी हिन्दी 
शब्दोंमें संकेत अपेक्षित हैं । उदाहरणके लिए 
'मानवता' छब्द लें । यदि बलाघात 'मा' पर 
होगा तो एक अर्थ होगा कितु यदि 'न' पर 
होगा तो दूसरा होगा । 
ब्युत्पत्ति--यह भी कोशका एक महत्त्वपूर्ण 
अंग है। अच्छे कोशमें इसका होना आवश्यक 
है। व्युत्पत्तिका कभी तो सीधे संकेत कर देते 
हैं, कभी-कभी तुलनात्मक दृष्टिसि संबद्ध 
या असंवद्ध सभी भाषाओंके प्राप्त रूपोंको 
देते हैं । (दे०) व्युत्पत्ति शास्त्र । 
आाब्द-निणंय--उपर्युकत वातोंके अतिरिक्त 
निर्णयका विचार भी कोशके लिए 
वहत आवश्यक है। इससे संबद्ध कई प्रकारके 
प्रइन आते हैं। पहला प्रश्‍न यही उठ सकता है ` 
कि वैय्याकरणिक दृष्टिसे संवद्ध शब्दोको केस 
दें। सबको अलग-अलग रखें या एकको मूल 
मानकर, उसीके साथ संबद्ध शब्दोंको रखें । 
उदाहरणाथें चलना, चलता, चालू, चाल 
चालबाज, चालबाजी, चलन-वदचलन आदि 
मलतः एक ही शब्दसे हैं । इनको कैसे रखें ? 
इस संबंधमें कोशकारको शब्दोंके व्यक्तित्व 
का निर्णय करना पड़ता है, और उसी आधारः 
पर उसे कोशमें स्थान अपेक्षित है। उपर्यु्त 
शब्दोंमें 'चलना' तो अलग रहेगा । चलता - 
को उसके पेटमें भी रख सकते हैं यों अलग 
रखना भी ठीक होगा । इसी प्रकार चालू भी 
अलग रहेगी । चालबाऊ और चालबाजी. 
चाल' के साथ रहेंगे किन्तु बदचलन चलनके 
साथ न रहकर वद के साथ जायगा ।: 
बड़े कोशोंमे हर शब्दको अलग भौ दिया जा 
सकता है किंतु वैसी स्थितिमें झंवद्ध-संदर्भ 
( cross 76f९7९]०९ ) देना आवश्यक 
होगा, ताकि यह जाना जा सके कि वह्‌ शब्द 
उस भाषामें कितने रूपोंमें या संदर्भोमें आता 
है। समस्त पदोंको प्रथम झंब्दके साथ ही प्राय: 
दिया जाता है जैसे आत्महत्या को आत्म के 
साथ। हाँ बड़े कोशोंमें जैसा कि कहा जी चुका 
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कोशिर-क्यव 


है हत्या के साथ उसके अन्यत्र दिये जानेका | के अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लग- 
संकेत कर दिया जा सकता है। व्युत्पत्तिकी ' 


दृष्टिसे भिन्न शब्दोंको एक साथ दें या अलग- 
अलग, यह्‌ प्रश्‍न भी इसीसे संवद्ध है। उदा- 
हरणार्थ हिदीमें 'आम' नामके तीन शब्द हैं । 
एक तो अरबी अर्थात्‌ बिदेशी है जिसका अर्थ 
सामान्य, साधारण या मामूली आदि है। 
दूसरा तदभव और संस्कृत आम्र (पेड़ और 


फल )से विकसित है, और तीसरा शुद्ध | 


s 


संस्कृत तत्सम है जिसका अर्थ कच्चाया 


असिद्ध होता है, जिससे हिन्दीका एक अन्य | 


-शब्द 'आँव' निकला है। वस्तुतः इन तीनोंको 
आम१, आम, आमरे रूपमें अलग-अलग 


देना चाहिये । क्रममें किसे पहले दें और किसे | 


वादमें, यह भी वैज्ञानिक दृष्टिसि कम 
महत्त्वपूर्ण नहीं है। वर्णनात्मक कोशमें 


तो जो शब्द सबसे अधिक-प्रचलित हो, उसे | 


सबसे पहले और फिर इसी क्रमसे औरोंको 
रखना चाहिये । ऐतिहासिक कोशमें हिन्दी में 
जिसका प्रयोग सवसे पहले हुआ हो, उसे 


सवसे पहले और अन्योंको इसी प्रकार | 


क्रमसे । यदि इस प्रकारके दो शब्दोंका प्रयोग 
एक ही काळमें हुआ हो तो प्रचलनके आधार- 


पर एकको दूसरेसे पहले रखा जा सकता ! 


है । यदि दोनों ही दुष्टिसे समानता हो--जो 
प्रायः बहुत कम संभव है--तो किसीको भी 
पहले रख सकते हैं 
कोशिर ( ।०5॥।7 )--कइ्मीरी (दे०)का 
एक अन्य नाम । 
कोइठी-- (१) बुंदेली (दे० ) की, एक उपवोली 
जो 'मराठी' और वुंदेली' की सीमाके पास, 
छिदवाड़ा, चाँदा तथा भंडारा आदिमें प्रयुक्त 
होती है । इसके वोळनेवाळे प्रमुखतः कोष्टी 
(कपड़ा वुननेवाली एक जाति) लोग हैं, अतः 
इसे 'कोष्टी' नाम दिया गया है । 'बुंदेळी'का 
यह रूप “मराठी” से प्रभावित है । ग्रियसनफे 
भापा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळनेवालों- 
की संख्या लगभग १४,६९२ थ्री । (२) मूराठी 
(दे०) की, वरार बोलीका, वरारके जुळःहों 
में प्रयुफ्त एक झूप । ग्रियसँनके भाषा-सर्वेक्षण- 


< 
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भग २,९०० थी । 

कोष्टक--एक प्रकारका चिहन। ( 
विराम । 

कोसली--अवधी (दे०)का एक अन्य नाम। 
कोसी--(दे०) कसाइट । 

कोसेइअन (८०४५३९३ ) -- (दे ० ) कसाइट । 

कोस्त (८०७४३ )--१८९१की वम्वई- जन- 
गणनाके अनुसार कोंकणी (दे०)का एक 
रूप । 

कोहाटी ( ।०॥&#। )--उत्तरी-पूर्वी लहंदा 
(दे०)को कोहाटमें दिया गया एक नाम । 

को हिस्तानी (।(०॥।5४2॥। ) -कोहिस्तान तथा 
स्वात आदिमे प्रयुक्त एक दरद (दे०) भाषा । 
१९२ १की जनगणनाके अनुसार इसके वोलने- 
वालोंकी संख्या लगभग ६८६२ थी । 
कोह छी. (।०॥|।)--मराठी (दे०)का, 
चाँदाकी जाति क्थिषमें प्रयुक्त एक विकृत 
रूप । 

कोंगतू (।३७॥९४॥) ~~वरमाके भाषा-सर्वेक्ष- 
णके अनुसार, उत्तरी-अराकानमें २०० व्य- 
क्तियों द्वारा बोली जानेवाली चीनी परिवार 
(दे०) की एक 'कुकी-चिन' भाषा । 


~ 


दे० ) 


कौंगत्सो (8०९४५०) -वर्माके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार उत्तरी अराकानमें ६५० लोगों 
द्वारा व्यवहृत एक चीनी परिवार (दे०) की 
कूकी-चिन भाषा । 

काँत्तल अपत्रंश--अपश्रंश (दे०)का एक 
भेद । 


| कोकंडन (।8।।३य३॥ )--वम के भाषा- 


mm ER. SNS, SU WO 


स्वेक्षणके अनुसार अक्यावमें ५३७ व्यक्तियों 
टाटा व्यवहृत चीनी परिवार (दे०) की एक 
कुकी-चिन पा । 

कौगुरू (।९पएपाः॥) --वाँदू परिवारकी 
- एक अफ्रीकी भाषा । 

कौरवी--खड़ी बोली' (दे० ) के. लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

कौवा--अलिजिहव (दे०)का एक नाम । 

क्यव (५०४) वयौ (दे०)का एक अन्य 
नाम.] 
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ब्थूंठली--पश्चिमी पहाड़ी ( दे० )की एक 
बोली जो शिमला पहाड़ियोंपर क्योंठलके 
आसपाम़ कोली जाती है । इसे क्योंठली या 
वयोंठली भी कहते हैं । इसके आसपास इससे 
मिळती-जुळती कई बोलियाँ वोली जाती हैं 
जिन सबको मिलाकर क्यूँडली वर्ग कहा जा 
सकता है। इस वर्गकी प्रवन वोली क्यूँठली- 


को वोलळेवालोंकी संख्या ग्रियर्सनके भापा- 


सर्वेक्षणके अनुसार लगभग ४३,५७७ थी 


तथा पूरे वर्गके बोळनेवालोंकी संख्या लग- | 


भग १,८८,७६३ थी । इस वर्गकी प्रमुख उप- 
वोलियाँ हुंडरी (दे ०), झिसल सिराजी (दे०) 
(दे०)झोरा चोली (दे०), कीरनी 


जर्‌ 
दे०) तथा कोची हैं । 


( 
यू 
|¢) --इसके अन्य नाम तिकोजी लिपि या 
फन्नी लिपि भी हैं । क्यूवीफ़ार्म विदुवकी प्राची- 
नतम लिपि है। इसकी उतीत्ति कर्व और कहाँ 
हुई, इस संबंधमें निश्चित रूपसे कुछ कहनेके 


क्यूंठछो-क्यौ' 


नीफ़ार्स लिपि (cuneiform शा | 


लिए अभीतक कोई भी आधार-सामग्री प्राप्त | 


नहीं है। यों इसका प्राचीनतम प्रयोग ४,००० 
ई० पुण्के आस-पास मिलता हैं, साथ ही 
विद्वानोंका अनमान है कि सुमेरी छोग इसके 
उत्पत्तिकर्ता हैं। इसके तिकोने स्वरूपके कारण 
आधनिक कालमें १७०० ई० के आस-पास 
इसे 'क्थूनीफ़ाम' (८ए)९॥8 = तिकोना, 


{07M = रूप) नाम दिया गया। इस नाम- | 


का प्रयोग सर्वप्रथम थामस हाइड या कुछ 
लोगोंके अनुसार ई०कैम्प्फरने किया। ४,००० 


ई० पू० से १६० पू० तक इसका प्रयोग मिळता | 


है । इसके अध्ययनकर्ताओंका कहना है कि 


लिपिकी भाँति चित्रात्मक थी । बेबिलोनिया- 
में गीली मिट्ूटीकी टिकियों या ईटोंपर लिख- 
चैके का रण धीरे-धीरे यह तिकहेनी हो गयी है। 
यह कारण ठीक ही है। गीली मिट्टीपर गोल, 
घनुषाकार या और प्रकारकी रेखा खींचनेकी 
अपेक्षा सीधी रेखा बनाना सरल है । इसके 
अतिरिक्त रेखाका गीली मिट्टीपर तिकोची 
हो जाना भी स्वाभाविकन्है । जल्दीमें रेखा 
जहाँसे बननी आरंभ होगी वहाँ गहरी और 

डी होगी और जहाँ समाप्त होगी लिखनेकी 
कलमके उठमेके का रण कम गहरी और कोणा- 
कार | इस प्रकार उसका स्वरूप त्रिभुजाकार 
रेखा-सा हो जायगा । इस लिपिमें इसी प्रकार- 


Rr 


की छोटी रेखाएँ पड़ी, खड़ी और विभिन्न 
कोणोंपर आड़ी मिळती हैं । आरंभमें इसमें 
बहुत अधिक चिह्न थे, प्रवादमें सुमेरी लोगों- 
ने ५७० के लगभग कर दिया और उसमें भी 
३०० विशेष प्रयोगमें आते थे। चित्रात्मकता- 
से बढ़कर यह लिपि धीरे-धीरे भाव-मूलक- 
लिपि हुई । (सूर्यका चित्र --दिन या पैरका 
चित्र = चलना आदि) तथा और वादमें अ- 
सीरिया और फारस आदिमें यह अद्धं-अक्ष- 
रात्मक हो गयी । पहले यह ऊपरसे नीचेको 
लिखी जाती थी पर बादमें दाथिंसे वायें और 
फिर वायेंसे दायें भी लिखी जाने लगी थी । 
समेरी, बेबीलोनी, असी ट्री तथा ईरानी छोगी- 


के अतिरिक्त हिटटाइट, भितानी, एलामाइट ? . 


तथा कस्साइट आदिने भी इस लिपिका प्रयोग 


® 


मूलतः यह लिपि चीनी या सिधु घाटीकी मूँ किया है। 


friiosan. 


बयों (|:y०) ~ 
क्योंठली-- (दें ० ) 


हहोता (दे०) का एक नाम। 
क्यूंठली । 


बयोंतसू ,(]८/०॥४5॥.) ¬-ल्होोता (दे०)का | 


एक नौम । 
वर्योंडली--(दे०) वर्यूबली' । , ` † 
१२ 
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वर्यौंठाली-- (दे ० ) 'क्युँठली' । 
बयो (|9॥) चीनी परिवार (दे०) की 
तिब्बती-वर्मी भाषाओंकी 'असमी-वर्मी' 
शाखाके, 'कुकी-च्नि' वर्गकी उत्तरी ,अरा- 
कानमें प्रयुक्त, एक प्राचीन छुकी भाषा । 


® 
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कओ-करिथार्थक संज्ञा 


१७ट 


१९२१ की जनगणनाके अनुसार इसके 
बोरनेवालोंकी संख्या केवल ३५१ थी । 
ऋओ (]२780)--सकसेक्रन (दे०)का एक 
दूसरा नाम । 
स--(दे०) पदक्रस तथा वाक्यमें वाक्यकी 
एएवरथकताएं उपशीर्षक । 
ऋलबोधक विशेषण-- (दे०) विशेषण । 
ऋमवाचक  क्रिपश्विशेषण-- (दे०) क्रिया 
विशेषण । 
क्रमदाचक प्रत्थ्य-- (दे० ) प्रत्यव । 
कऋमदाचक विशेषण--(दे०) विशेषण । 
क्रमसंख्या वाचक विशेष ण--(दे० ) विशेषण। 
क्रम संधि-- (दे०) संधि। 
क्रमांक बोधक विशेषणग--(दे०) बिझेषण । 
क्रमात्मक संख्यावाचक विशेषण--(दे० ) 
विशोषण । 
क्रा (78) --सूडानवर्गं (दे०) की एक आइ- 
बरी कोस्ट तथा लाइबेरियाके पास प्रयुक्त 
एक अफ्रीकी भाषा । 
क्रिया (४९7) क्रिया’ शब्दका संबंध 'कृ' 
धातुसे है, और इसका अर्थ है कुछ किया 
जाना' या कर्म । व्याकरण या भाषाशास्त्रमें 
“क्रिया वह है जिससे किसीका कुछ करना या 
होना ज्ञात हो ।' जैसे- राम गया' में 'गया' या 
'मोहनने काम किया' में 'किया' । क्रियाका 
मूलया आधार धातु (7००६) है। (दे०) 
'घातु'। सामान्यतः जिन्हें सकर्मक क्रिया 
(transitive C7), अकर्मक क्रिया 
(intransitiVe.४e7}) उभयविधि क्रिया 
तथा प्रेरणार्थे क्रिया कहते हैं, वे भेद क्रिया- 
के न होकर धातुके हैं । (दे०) 'धातु' । 
संसारकी कुछ भाषाओंमें वाक्य कभी तो एक 
क्रियासे वनते हैं, जैसे राम गया” मेंगया' 
ऐसी क्रियाएँ सूछक्रिया कहलाती हैं । इसके 
विरुद्ध कभी-कभी! वाक्यमें दो क्रियाओंका 
या धातुरूपोंका साथ-साथ प्रयोग 'होता है । 
जैसे “राम गया है में गया है! । इस प्रकार 
जब दो क्रियाएँ एक साथ आती हुँतो जिस 
क्रियाका अर्थसे सीधा संबंब- होता है, उसे तो 
मूर्तया कहते हैं, जैसे यहाँ 'गया' मल क्रिया 


rf 


है। जो क्रिया अर्थसे सीधा संबंध नहीं रखती 
वह्‌ केवळ व्याकरणिक पूर्तिके लिए प्रयुक्त 
ती है और उसे सहकारी या. सहायक 

क्रिया (३४27 ४८70) कहते हैं । 
अर्थात्‌ यह मूल क्रियाको मात्र सहायताके 
लिए होती है । यहाँ है! सहायक क्रिया है। 
अंग्रेजी ९ तथा, हिन्दी 'हो' धातुके रूपोंका 
प्रमुखतः सहायक क्रियाके रूपमें, प्रयोग होता 
है। जिस क्रियामें इस प्रकार मूल और सह- 
कारी, दोनों क्रियाओंका प्रयोग होता है, उसे 
संयुबत क्रिया (C०mM0॥n ४९7) कहते 
हैं । कभी-कभी वाक्यमें पूरक या कर्म और 
क्रिया एक ही धातुसे वने होते हैं । जैसे 'वह 
बोली बोल रहा है', मैंने उसे बड़ी मार सारी' 
या घोड़ा अच्छी चाल चलता है।' ऐसे वाक्यों- 
की ये क्रियाएँ सजातीय क्रिया तथा कर्म या 
पूरक सजातीय कर्म या सजातीय पुरक कहें 
जाते हैं। क्रियाके रूप कई वातोंपर आधारित 

होते हैं । उनके लिए देखिये 'काल', “वाच्य” 
अर्थ, 'कृदंत' । 

क्रिपातिपत्ति--छुझ लकार (दे०) के लिए 
प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

क्रियात्मक विशेषण (९९7070४०) --एऐसा 
विशेषण, जिसमें कुछ क्रियाका भाव हो । 

क्रिया प्रधान भाषा (४७7) ]2nएu६४९) 


` --ऐसी भाषा जिसमें प्रायः वाक्य क्रियायुक्त 


हों । हिन्दी इसी प्रकारकी भाषा है। संस्कृत, 
वंगालीमें हिन्दीकी तुळनामें क्रिया वाले वाक्य 
कम होते हैं । 

क्रियाबोधक विशेषंग--(दे०) विशेषण । 

क्रियामूलक पूर्वसर्ग ( षerbal preposi- 
5809) पूर्व सर्गं (Pr०09¢707) के अर्थमें 
प्रयुक्त कृदंत । 

क्रियामूलक दिशेषण (४०72] 8९०४९) 
--एऐसे कृर्दतोंके लिए प्रयुक्त एक नाम जो 
विशेषणका भी कार्य करतेः हैँ । 

क्रियामूलक संबंघसूचक अव्यय--(दे०) संबंध 
सूचर्क अव्प्रय । 

क्रियार्थक भेद--(दे०) अर्य । 

क्रियार्थे संत्ता-- (दै० ) छुदंत । 


https:llarcBinavang/\detsitosiituieksomiacademy _ EE 


_ CCECI.PoinictDofne ७७०७: ३४००७ ७ WakskiaiidteseastamtaGemgotri 


१७९ 


छियावाक्य-क्रियाबिशेषण 


क्रियाडाक्य (४९०) sent९०८९)-- एसा 
वाक्य जो क्रियायुक्त हो या जिसमें क्रिया- 
का प्रमुख स्थान हो । 

क्रियाविशेषण (8१४९70 )--जिस प्रकार 
विशेषण संज्ञा शब्दोंकी विशेषता वतलाते 
हैं, क्रियाविशेषण क्रियाकी विशेषता बतलाते 
हैं । जैसे मैं धीरे-धीरे आ हहा था' में 'धीरे- 
धीरे! । छियाके झतिरिक्त, क्रियाविशेषण, 
किसी अन्य क्रियाविशेषण ( वह बहुत तेज 
दौड़ता है ) या विशेषण ( बड़ा भारी 
काम )की भी विशेषता बतलाते हैं। इस 
प्रकार क्रिया-विशेषण वह अब्यय (दे०) है 
जो क्रिया, विशेषण, क्रियाविशेषण, वाक्य 
अथवा वावयांशकी विशेषताका बोध कराता 
है। क्रियाविशेषणके प्रमुख भेद निम्नांकित हैं : 
(१) कालवाचक क्रियाविशेषण (३0४९70 
० “।m०)--जो समयका वो्व करावे । 
जैसे, आज । इसे समथबोधक कियाविज्ञेषण 
तथा अन्य भी बहुतसे नामोंसे अभिहित किया 
जाता है । (२) स्थानवाचक क्रिपाविशेषण 
(adverb 0f 9806) -जो स्थानका बोध 
करावे । जैसे, यहाँ । इसे स्थानसूचक आदि अन्य 
नामोंसे भी पुकारा जाता है। (३) परिमाण- 
वाचक क्रियाविशेषण (2४९7) ०† ¶पan- 
४65) इससे परिमाग़का बोध होता है । जैसे 
कम (राम कम वोलता है) इसे मात्रासूचक 
क्रियाविशेषण तथा अन्य भी कई नामोंसे 
पुकारा जाता (४) रीतिवाचक क्रिया- 
विशेषण(adverb of pann९7)-जिससे 
रीति या ढंगका वोध हो । जल्दी, धीरे-धीरे । 
(५) क्रमवाचक क्रियाविशेषण (६१४९7 ०f 
074९) --जिससे क्रमका बोध हो । जैसे-- 
पहले, बाद में । (६) हेतुवाचक कियाबिशेषण 
या कारणवाचक क्रियाविशेषण (0एश०ए४ 
०f 7७७४०॥)--जिससे कारणका बोध हो । 
जैसे--इसलिए,० क्यों । (७) निशचयवाचक 
क्रियाविशेषण(80 verb of certainty) 
जिससे निश्चयका बोध हो । जैसे--भवश्य, 
बेशक ! (८) अनिशचयवाचक क्रियाविशेषण 
या संशयवाचक क्रियाविशेषण (३0.४९ of 
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uncertaini)“जिससे अनिइचयका वोध 
हो। जैमे-शायद, संभवतः। (९) निबेवचाचक- 
शिससे मना या नहींका वोव ट्टो । जैसे-मत, 
नहीं । (१०) आवृत्तिवाचक--जिससे वार 
या आवृत्तिका बोध हो । जैसे-एक वार, अनेक 
बार । इनमें कई भेदोंके उपभेद भी हैं । जैसे 
स्थानवाचक के (क) स्थितिवाचक क्रिया- 
विशेषण (dverb of position) जैसे- 
यहाँ, सामने, और (ख) दिशावाचक क्रिया- 
विशेषण (2१४९ ० direct०n) जैसे- 
इधर, उधर; काळवाचक के (क) समयवाचक 
क्रियाविशेषण जैसे-आज, कल । (ख) अववि- 
वाचक क्रियाविञ्लेषण (8d verb of per- 
।00) जैसे-दिनभर। (ग) पोः पुन्यवाचक 
क्रियाविशेषण-जैसे-रोज-रोज, घड़ी-घड़ी; 
और परिमाणवाचकके (क) अधिकतावाचक 
क्रियाविशेषण जैसे-वहुत, अतिशय, खूब । इसे 
आधिक्यवाचक क्रियाविशेषण भी कहते हैं । 
(ख) न्यूनतावाचक क्रियाविशेषण जैसे-थोड़ा, 
ज़रा । (ग) पर्याप्तिवाचक क्रियाविश्ञेषणजैसे- 
काफ़ी, यथेष्ट। (घ) तुलनावाचक क्रिया- 
विशेबण जैसे-वरढ़कर, उतना, जितना (ङ) 
श्रेणीवाचक क्रियाविशेषण जँसे--यथाक्रम, 
बारीवारीसे आदि । 

क्रियाविशेषणके उपर्युक्त वर्गीकरण अर्थके 
आधारपर थे । प्रयोगके आधारपर क्रिया- 
बिशेवणके निम्नांकित तीन भेदै हो सकते हैं : 
(१) सामान्य क्रियाविशेषण--जों वावयमें 
स्वतंत्रत: आते हैं । जैसे-शीघ्र चलो' में 
शीघ्र! । (र) संयोजक क्रियाविशेषण या 


> 


संबंधवाचक क्रियाविशेषण-जो किसी उपवाक्य- - 


के साथ होते हैं,या जो दो या अधिक उपवाक्यों- 
को जोड़ते हैं। जैसे जब वह नहीं था, तुम 
कया करते थे ?' में 'जव”। (३)"अनुबद़् 
क्रियाविद्योषण--जिनकर प्रयोग अवधारणके 
लिए किसी भी शब्दके साथ होता है । जैसे, 
मैंने तो उसे खाया तक'गहीं में तक । प्रयोग- 
के आधारपर ही क्रियाविशेषणके दो अन्य 

भेद भी किये जाः सक्रते हैं : (१) शुद्ध क्रिपा- 


विशेषण--वे शब्द जो मूलतः क्रियाविशेषण 
¢ 


~ 
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क्रियाबि शेण्ण-उपवाक्य-क्रेओले 


ही हों। जैसे-आज, नीचे । (२)स्थानीय क्रिया- | 


विशेषण--वे शब्द जो मलत: क्रियाविशेषण 


क्रियाविशेषण संबंधसू चक 


न हों, केवरू प्रयोग विशेषमें उस विशिष्ट | 


स्थानपर क्रियाविशेषणके रूपमें भ्रयुक्त ह्‌ । 


करोगे' (संज्ञा), 'मुझे क्या देखोगे' (सर्वताम ), | 


तथा 'दजी सुंदर सीता है (विशेषण) । इन्हें 
क्रमसे सांज्ञिक क्रियाविशेषण अथवा नामिक 
क्रियादिशेषण,सावेनासिक क्रियाविशेषण तथा 
वेशेषणिक क्रियाविशेषण कहा जा सकता है। 
इस रूप में विशेषण ही सबसे अधिक प्रयुक्त 
होते हैं । 


१८० 
में बहुत तेजीसे' । 
अव्यय--(दे ० ) संबंध- 
-सूचक अव्यय । 


क्री ( 0/०० )--उत्तरी-अमेरिकाके आदि 
बहुतसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इस छूपमें | 
प्रयुक्त होते हैं । जैसे : तुम मेरी मदद पत्थर | 


| 


व्युत्पत्ति या रूपकी दृण्टिसे क्रियाविशेषण | 


दो प्रकारके हो सकते हैं : (१) मूल क्रिया- 


विशेषण ($m) ३१४९7)) जो दूसरे | 


शब्दोंसे नहीं बनते, अपितु स्वयंसिद्ध होते ' 
हैं । जैसे-आज, दूर आदि । (२) साधित | 


क्रियाविशेषण या यौगिक क्रियाविशेषण 
(compound ade7) )जो दूसरे शब्दों- 


में प्रत्यय या अन्य शाब्द जोड़कर या परि- | 
वर्तन करके बनाये जाते हैं । जैसे-ऐसे ' 


(इस से) अभी (अब +ही), रात-दिन, 


घर-घर, निर्भय, यथा साध्य आदि । यौगिक | 


क्रियाविशेषणके 


भी द्विसक्तिवाचक क्रिया- | 


विद्येषण ( घर-घर, बैठे-वैठे ), अनुकरण- | 


वाचक क्रियाविशेषण (तड़ातड़ 
आदि कई उपभेद हो सकते हैं । 
क्रियाविशेषण' शाब्द, नया, नहीं है । महा- 
भाष्य,काशिका तथा परिभाषा भास्कर आदि 
प्राचीन ग्रंथोमें इसका प्रयोग मिलता है 
(दे०) अव्यय । 
क्रियाविश्ेषण-उपवाक्य--(दे० 
का बिभाजन उपशीर्षक । 


, सटासट) 


)बाक्यमें जाक्य- 


क्रियाविशेषणात्मक उपबाक्य--(दे«) चाक्य- ` 


में वाक्यक! विभाजन उपशीर्षक। 


क्रियाविशेषणात्मक बाबयांश (2१४९:)78] ` 


expre55I0n)-दो या अधिक शब्दोंसे बनी 
अधिक इकाई, जो लिया विशपणका कार्य 
करे । जैसे, “बह बहुत तेजीमे दौड़ रहा है, 


rf 
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वासियोंकी एक भाषा । 
क्रीक (८९९) --मुंस्वोगी 
एक अन्य नामः। 
क्रीटकी लिपियाँ--क्रीटमें चिनलियि (दे०) 
तथा रेखात्मक लिपि (दे०) दो प्रकारकी 
लिपियाँ मिळती हैं। इन लिपियोंकी उत्पत्ति 
संभवतः वहीं हुई थी, कितु इनपर मिस्रकी 
हीरोग्लाइफ़िक लिपिका प्रभाव पड़ा है । कुछ 
लोगोंके अनुसार इन लिपियोंकी उत्पत्तिमें 
भी 'हीरोग्लाइफ़िक छिमिका हाथ रहा 
चित्रछिपिमें लगभग १३५ चित्र मिलते हैं । 
यह वादमें कुछ अंशोंमें भवभूलक्ष लिपि 
(दे०) तथा कुछ अंशोंमें ध्वव्थात्वक लिपि 
(दे०) हो गयी थी । इसको कभी तो बायेंसे 
दायें, और कभी-कभी क्रमशः दोनों ओरसे 
लिखा जाता था । इसका प्राचीनतम प्रयोग 
३००० ई० पू० मं मिळता है १७०० ई०- 
पू० के छगभग इसकी समाप्ति हो गयी । 
रेखात्मक लिपिका प्रयोग १७०० ई० पू०- 
के वाद प्रारंभ हुआ। इसमें लगभग ९० चिह्न 
थे । इसे वायेंसे दायें लिखते थे | १२०० ई० 
पू० से कुछ पूर्व ही यह भी समाप्त हो गयी । 


(दे०) वर्गका 


| क्रीदन (८:०६). )--(१) क्रीटमें प्राचीत- 


कालमें प्रयुक्त होनेवाली एक विलुप्त भाषा। 
इसके वारेमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। इसके कुछ 
अभिलेख मिले हैं, कितु वे पढ़े नहीं जा सकते 
हैं।इसे एशियानिक वर्गमें रखा गया है । (२) 
'ग्रीककी एक डोरिक (दे०) वोळी । 


! क्री-मोन्टगू्नस ( crec-montagnais ) 


केन्द्रीय अलगोन्‌किन (दे०) वर्गकी एक उत्तरी 
अमेरिकी भापा। | 

क्रोलिपि (८7९९) --क्री भाषा (अमेरिका) के 
लिए प्रयुक्त एक अक्षरात्मक लिपि । इसमें 
मूळलः कुळ १२ अक्षर हैं। , 

क्रेओले (८९०।९)--त्रेओळे नामक लोगों 
द्वारा अ्युकक्‍त फ्रांसीसी, डच या पुर्तंगाली 
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१८१ 


\ 


मारिशस तथा हैटीमें प्रमुक्त) डच क्रेओले , 


( 

(वेस्ट इन्डीअमें प्रयुक्त) तथा डच पुर्तगाली 
(केपवर्दे द्वीपोंमें) भी कहते 

कोडिअन (८708६02) सर्वो-क्रोटिअन (दे ० )। 

ऋषणो--जावानी ज्ञ (दे०)का एक रूप । 

कोसोग्राफ़ (Ch 0M092] ) एक प्रकारका 
विकसित ्रोधसोद्राफ़ (दे०) । 

क्रो (८70\४)--हिडदूसवर्गं (दे०)की एक 


ऋणादिगण-संस्कृत धातुओंका एक गण (दे०)। 

कलंघ-क्लंग (।]०0९-६।॥0५) तलंतूरूंग 
(दे०)का एक अन्य नाम । 

कलकमसस (]।८३025)--चिनुक (दे०) 
वर्गकी एक उत्तरी-अमेरिकी भाषा । 

ब्लमाय (]808{॥।) -उत्तरी-अमेरिकी वर्ग 


(दे०)का एक भाषा-परिद्ार । छूमे लुतुअ- | 
प्रमुख भाषाका | 


मिअन भी कहते हैं । इसक 
नाम भी यही है 

क्लटसोप (850) -~चचिनुक (दे० )वर्ग- 
ही एक उत्तरी अमेरिकी भापा । यह भाषा 
अव विलुप्त हो चुकी हू । 

लासिकल संस्कृत--संस्कृत (दे०)के 
प्रयुक्त एक नाम । 

किलक (८।।८/)-¬ (देऽ) ध्वनियोंका वर्गो- 


4: 


करण-में कुछ असामान्य व्यंजन और उनके | 


भेद-उपशीर्षक । 

क्लीकिटट (]0]]र80)--शहँपुटिन (दे० ) 
परिवारकी एक उत्तरी झमेरिकी भाषा । 

बलीब लिग--नपुंसक लिंग (दे०) के लिए 

प्रथृक्त एक पारिभाषिक शब्द । 

कलूंलोंग (।]00।002)-तौंगथू (दे )की 
एक बोली । हु 

क्लेशुन (।।8।5] ७) -वर्माके भाषा-सवक्षण- 
के अनुसार लई.(दे०) भापाकी, चिन पहा- 
डियोमें प्रयुक्त एक वोली । 

क्लोंगशइ (0080 )--लखेर (दे० ) के 
लिए एक अरांकानी नाम । ° 
कबंगली ( ।४४७॥९]। )-¬ लई (दे०)की, 
वर्माकी चिन पहाड़ियोंमें प्रयुवतू एक बोली। 
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लिए | 


ऋरटिबल-कबोई रेंग 
वालोंकी संख्या लगभग ३६०४ थी। 
क्वन्हुइ (४ 2॥]3 ) -त्रमाकिष्भाषा-सर्वेक्षण- 
` के अनुसार पलोंग (दे०) का, उतरी शान- 
प्रांतमें, ६०२९ व्यक्तियों द्वारा व्यवहृत, एक 
| रूप। 
| क्बयव (७४३१२४) -डेगिहा (देऽ) वर्गकी 
| एक उत्तरी-अमेरिकी भाषा । 
| बबरा (१५३०) -एक कुशिटिक (दे ० ) बोली । 
क्वलूहिओक्वा ( | ४०0७४०) --पेसि- 
फ़िक (दे०) उपवर्गकी एक विलुप्त उत्तरी 
अमेरिकी भाषा । 
क्वहू रिग क्लंग (४2 7in9 klang)-- 
वर्माकि भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार लई (दे०) 
की, चिन पहाड़ियोंमें प्रयुक्त एक बोली । 
क्वार्शी (]४३75]।) --काकेशसमें प्रयुक्त 
काकेशस परिबार (दे०) की एक भाषा । 
क्विन-पंग (]८\४।n- 82) -तंगसिर (दे०) 
| का एक अन्य नाम । 
| कवी (|) --चीनी परिबार (दे०)की 
तिब्ब॒ती-बर्मी भापाओंके लोलो-मोसो वर्ग- 
| की दक्षिणी शान प्रांतमें प्रयुक्त एक भाषा । 
वर्माके भापा-मर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलते- 
, वालोंकी संख्या लगभग २५०० थी। 
| क्वीलेउट (}\/।०6) -चिमाकुम वर्ग (दे० ) 
| की एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
कबेचुआ--एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा-परि- 
वार । इसकी भाषाएँ बोलनेवालाका संख्या 
४०,०० ००० के कगभद हूं । 
कवे सूयी (70७ ॥79)--जमी (दे० )का 
एक अन्य नाम। 
क्वेल्शिन (]7ए०७७॥7॥)--बमकि भाषाः 
सर्वेक्षणके अनुसार, चिन पहाड़ियोंमे ४००० 
व्यक्तियों द्वारा व्यवहृत एक लइ (दे०) 
! बोढ़ी | १९२१ की भारत जनगणनामें इसे 
| हक नाम दिया गया हैँ तथा इसके बोळने- 
| बालोंकी संख्या लगभग २४५८कही गयी है। 
| क्वेशिन ,(I57650.) --शुन्कळ (दे० + का 


एक दूसरा नाम । " 
क्वोईरेंग (४०/2०05) -- चीची परिवार 
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क्षतिप्रकदएता-क्सेजेरो 


१८२ 


(दे० )की तिव्वती-वर्मी भाषाओंकी असमी, 
वर्भी शाखाके, नागा वर्गकी, मणिपुर (असम) 
में प्रयुक्त, एक नागा-कुकी भाषा । प्रियसंनके 
भापा-सर्देक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या मोटे रूपसे, लगभग ५००० थी। 
क्षतिप्रकदीर्घता--मात्राकी ऐसी दीर्घता जो 
क्षतिपृतिके लिए विकसित हुई हो । (दे०) 
क्षतिपूरक दींघकरण । 
क्लिप्रक दीचीक्रण (compensetory 
lengthening)—-शब्दोंमें स्वर कभी तो 
(दे०) से दीर्घं (दे०) और कभी 
दीर्घसे हृल्व हो जाते हैं। (दे०) 'मात्रा- 
भेदीकरण' । संस्कृतके कर्म, धर्म, घर्म आदि 
शब्द घ्राकृतोंमें कम्म, धम्म, घम्म हो गये 
थे । हिन्दीमें आनेपर कम्मका काम, धम्म- 
का धाम तथा घम्मका घाम हो गया । 
ऐतिहासिक घ्वनिविज्ञानपर काम करने 
वालोंके सामने ये उदाहरण एक प्रश्न 
रखते हैं कि इन उदाहरणोंमें अ (कम्म) 
आ (काम) कँसे हो गया । इसका उत्तर इस 
प्रकार दिया गया है कि कम्मसे काम बननेमें 
'म्‌' का लोप हुआ, अतः इस शब्दकी मात्रा 
या इसके उच्चारणका काल थोड़ा कम हो 
गया । उस कमी या क्षतिकी पूर्तिके लिए पूर्व- 
वर्ती 'अ' का 'आ' हो गया । इस प्रकार ऐसे 
उदाहरणोमें 'अ' का आए होना क्षतिपूरक 
दीघींकरण या क्षतिपूरक दीर्योभवन है। घर्म- 
घम्म-घाम, धर्म-थम्म-धाम, चक्र-चक्क-चाक 
आदि संस्कृत, प्रतक्ृतरे इसु प्रकार हिन्दी 
आदि आधूनिक भाषाओंमें आनेवाळे अनेक 
शब्दोंमें यह प्रवृत्ति मिलती है। ह्लस्व स्वरोंकी 
इस प्रकारकी दीर्घता क्षतिपूरक-दीर्घताके 
नामसे अभिहित की जाती है । स्वरको दीर्घ 
करके मात्रा या काळकी इस प्रकारकी पूर्ति 
क्षतिपूति भी कहलीती हूँ। 7” = 
क्षतिप्रक दीर्घीभवन--क्षतिपूरक | 
(दे०) का एक अन्य नाम । 
क्षतिपति-- (दे० ) क्षतिपूरक दीर्घीकरण । 
क्षद्री->मद्रासमें हिम्दोस्तानी (दे०) के लिए 
प्रयुत एक राम । क्षत्रियों द्वारा प्रयुक्त 


र्म 
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होनक कारण यह नाम पड़ा हू । 


- क्षयसाण संयुक्तस्वर--(दे० ) ध्वनियोंका वर्गी- 


करणमें संयुक्तस्वर उपशीर्षक । 

्षेत्र-पद्धति ({९]d-me] ०१) --जीवित 
भाषाकी सामग्री एकत्र करनेकी पद्धति । 
इसमें प्रशनावली तैयार करना, उत्तर इस 
ढंगसे पूछना कि उत्तरदाता सहजरूपमें आव- 
इयक सूचनाएँ दे सके, क्षेत्रकी सामग्री एकत्र 
करनेकी दृष्टिसे वैज्ञानिक विभाजन आदि 
्षेत्र-का्यं (£।९।4-\/07) विषयक सैँद्धां- 
तिक बातें आती हैं । (दे०) भाषए-भूगोल । 

क्षेत्रीय भाषा-विज्ञान (87९8] linguistic) 
भाषा-भूगोल (दे० ) के लिए प्रयुक्त एक नाम। 

क्षैप्र संधि--(दे०) संधि । 

क्षैप्र स्वरित--एक प्रकारका स्वरित (दे०) । 

कसनमूब्रे (227870007९) -केसद्रीय अभरीकी 
वर्ग (दे^)का एक भाषा-परिवार । इसकी 
प्रमुख भाषा पिसोने है। अब इस परिवारकी 
भाषाएँ विलुप्त हो चुकी हैं । 

क्सिकके (८०९) --केन्द्रीय अमरीकी बर्ग 
(दे०)का एक अमेरिकी भाषा-परिवार । 
इसका अन्य नाम जिकाक्के हैँ। इस परिवारकी 
प्रमुख भाषाका नाम भी यही हूँ । 

क्सिन्‌का (र|) --केन्द्रीय अमरीकी वर्ग 
(दे०)का एक अमेरिकी भाषा-परिवार । 
इसके अन्य नाम जिनका तथा सिनुका हैं। इस 
परिवारकी प्रमुख भाषाका नाम भी 'विसनूका' 
है । 

क्सिबरो परिवार (८0970) --दक्षिणी अस- 
रिकी वर्ग (दे०)का एक अमेरिकी भाषा- 
“परिवार । इसके अन्य नाम शिवोरा (8#9- 
072) तथा शुआरा (87978) भी हैं। 
इस परिदारमें १० भाषाएँ हैं, जिनमें प्रमुख 
व्सिबरो, माकास, अगुअरुना, मिआजल तथा 
पाल्टा हैं । 

क्सिरक्सरा (।72272 )--दक्षिणी अम- 
रीकी वर्ग (दे०) का एक भाषा-परिवार । 
इस परिवारमें विसरवसराके अतिरिक्त- 
अयमन तथा गयोज्न भाषाएँ आती हैं । 

वसेबेरो (>00070)--कहुअपना (दे०) 


| 
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क्सोक्सो-खड़ी बोली 


परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । “ फ्ारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । | ( 


एक अन्य नाम ।९ 


बसोक्सो (२३४0) --टिमोटे (दे० ) परिवार क्सोसा (5089) बांटू परिवारकी काफिर 


की एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
क्सोनाज (70782) --मेको (दे०) भाषाका 


भाषाका एक अन्य नाम ।, इसे क्सुहोसा 
(२०४8) भी कहते हैं । 


ख़ 


७ 

खंड ूपमू(segjnental morpheme) 
एक प्रकारका रूपग्राम (दे०) । 

खंडेतर ध्वनियाँ (supra-segmental $0: 
८०१४) -~ (दे० ) ध्वनि-गुण । 

खंड रूपग्राम--(दे०) खंड रूपग्रास । 

खंबू (khambu) --चीनी परिबार (दे०)- 
की लिब्बती-वर्मी भाषाओंके, पूर्वीय-सार्वे- 
नामिक-हिमालयी वर्गकी, प्रमुखतः नैपालमें 
प्रयूबत एक भाषा । इसके बोळनेवालोंकी 
संख्या, ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
४१,४९० के लगभग थी । इस संख्यामें राई 
तथा 'जिमुदार बोलनेवाले भी सम्मिलित थे। 
इसकी वहुतसी वोलियोंके लिए भी इसी 
नामका प्रयोग होता हैं । 

ख-कव (।॥॥।॥)--अक (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

खक्कार-खके लिए प्रयुवत नाभ । (दे०) कार 

ख़कू (0८०) --कचिन' (दे० )का एक 

अन्य नाम । 

ख़केद (।॥३]९१)--१८९१ की बंबईकी 
जनगणनाके अनुसार, 'दक्खिनी' (दे०) या 
दविखनी हिन्दुस्तानीकू कनारामें प्रयुक्त एक 
रूप । 

ख़जुना--बुरुशारकी (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 5 

खटक (।॥22]९) -पइ्तो (दे९) का, पेशावर, 
मिंयावाळी,कोहाट तथा अटकमें खटक लोगों- 
में प्रयुक्त एक रूप । | 

खटोला-- पश्चिमी हिन्दी' की बोली 'बुंदेली' 
(दे०)कां पन्ना तृथा दमोहके आसपास 
प्रयुवुत एक स्थानीय रूप । इसके बोलने- 
बालोंकी संख्या ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार लगभग ८,९१.२०० थी १ 
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खद्टा--(दे०) कुड़माली । 

खट्टाही--(दे०) कुड़माली । 

खड़िआ (१)कुरूख (दे०) का एक अशुद्ध-ताम । 
(२) वंगालके एक भाग तथा छोटानागपुर- 
में प्रयुक्त एक मुंडा (दे०) भाषा । १९२१ 
की जनगणनाके अनुसार इसके वोळनेवालों- 
की संख्या १,३७,४७६के लगभग थी । 

खड़िआ ठार (।h7ia ४87) --बंगाली 
(देऽ) का मानभूमिमें खड़िओ नामक जाति 
द्वारा बोला जाने वाला एक खूप । ग्रिय- 
संनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
बालोंकी संख्या लगभग २२९८ थी । 

खड़ी बोली--खड़ी बोली नामका प्रयोग 
आज दो अर्थोमें चर रहा हैं: (क) दिल्ली- 
मेरठके आस-पासकी जन-भाषा, जिसे 
राहुङजी आदिने कौरवी कहा है । डॉ०- 
सुनीतिकुमार चटर्जी इसे जनपदीय हिँड 
स्तानी कहते हैं । ग्रियर्सनने इसे वर्नाक्यूलर 
हिंदुस्तानी कहा है । इसके कुछ अन्य नाम 
सर्रहदी या सिरहिन्दी भी मिलते हैं । इस, 
रूपमे खड़ी बोली रामपुर, मुरादाबाद, 
बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनफुर, 
देहरादूनरकी मैदानी भागः अंवाला, कलसिर 
और पटियालाके पूर्वी भागमें प्रयुक्त होती 
है, और इसका क्षेत्र पंजाबी, बाँगछू, ब्रज 
और पहाड़ी भाषाओंके बीचमें पड़ता है । 
इसका शुद्ध या परिनिष्ठित रूम बिजनौरमें 

, बोळा जाता है, अन्य स्थानोंपर प्रायः समीप- 
वर्ती भाषाओंका प्रभाव परिलक्षित होता हैं । 
ऊपर जिन स्थानोकी उल्लेख किया गया है, 
वेप्रायः ग्रियर्सनके अनुसार हैं । इंघर, खड़ी- 
जळी” सप्तीपढर्ती कुछ ब्रज आदि था 
भाषाओंके क्षेत्रोंमें भी प्रविष्टीहो गयी है, 

५ 


~ 
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खड़ी बोछी 


इस प्रकार उसका क्षेत्र कुछ बढ़ गया है । | 


ऐसा, खड़ी बोलीके प्रचार और महत्त्व 
कारण हुआ हैं,। ग्रियर्सनके भाया-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या ५३ 


लाखसे कुछ कम थी । इस ठेठ खड़ी बोली ' 


रूपमें लोकसाहित्य पर्याप्त मात्रामें है। (ख) 
खड़ी बोलीका दूसरा रूप द 


ह है जिसे 
साहित्यिक खड़ी होली, खड़ी बोली हिन्दी 
हिन्दी या हिंदुस्तानी आदि नामोंसे अभिहित 


करते हैं । खड़ी वोलीका यह 
क्षेत्रीय भाषा नहीं हैं । 
भाषा है, जिसका आंशिक प्रयोग गोरखनाथ, 
आदिनाथ, रामानंद, कबीर, बंदानेवाज 
आदि पुराने कवियोंमें मिलता है। मध्ययुगमें 
गंग (चंद छंद वरनन की महिमा), रहीम 
(मदनाष्टक) प्राणनाथ (कुलजमस्वरूप ), 
रामश्रसाद निरंजनी (भाषा योगवासिष्ठ) 
तथा अनेक दविखनी एवं उर्दूके कवियोंने 
इसका अपने साहित्यमें प्रयोग किया है । 
आधुनिक कालमें, हिन्दी साहित्य, १९०० ई० 


रूप कहींकी 


से पूर्व मात्र गचके क्षत्रमें, तथा १९०० ई० के | 


यह एक साहित्यिक 


वाद गद्य-पद्य दोनोमें, इसी माध्यमसे लिखा | 


गया हैं । खड़ी वोलीका यह साहित्यिक रूप 
प्रायः उपर्युक्त प्रथम रूपपर आधारित माना 
जाता है कितु वस्तुतः यह केवळ उस रूपपर 
ही आधारित नहीं है । इसमें उसके अतिरिक्त 
कुछ पंजाबी तथा ब्रज आदिके भी तत्त्व हैं । 
यह तो व्याकरणिक दुष्टिसे था । शब्दसमूह 


क्री दृष्टिसे विभिन्न कालोंमें इसकी स्थिति | 


“वदलती रही 
के पूर्व उदूधाराके रूपमे यह अरवी-फारसी- 


। उदाहरणाथ १८०० ई० ' 


की ओर झुकी थी । अन्य धाराओंमें प्राय: ' 


तत्कलीन सामान्य हिन्दी साहित्यकी शब्दा- 
वलीका प्रयोग हुआं है । १८०० ई० के वांद 
उदू धाराके रूपमें यह झवा अर्री-फाऱरसीकी 
ओर अपेक्षाकृत और भी अधिक झक शायी । 
यों कभी-कभी कुछ साहित्यकारोंने अपने 
साहित्यको पूर्णतः या आंशिक खूपसे इस 
अतिवादितासे दूर रखा / हिन्दी धारामें 
१८०० ये १९०० ई० तक हिन्दीकी सामान्य 
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झव्दावलीका प्रयोग हुआ है, जिसमें तद्भव 
शब्द बहुत अधिक हैं, संस्कृतके भी कुछ 


` सामान्य शव्द हैं, जिन्हें विलष्ट रहीं क्रहा जा 


सकता । इसी प्रकार अत्यंत सरल और 
प्रचलित अरबी-फारसी तथा अंग्रेजीके शब्द 
भौ प्रयुक्त हुए हैं । १९०० और १९३६ ई० 
के बीच कविता और गद्यकाव्यको खड़ी बोली 
बहुत ही संस्क्रतनिष्ठ है | आलोचना और 
नाटकोंके क्षेत्रमें भी लगभग यही बात है । 
'प्रसाद' जैसे कूछ अपबादोंको छोड़कर उप- 
न्यास तथा कहानी आदिके क्षेत्रमें साहित्यिक 
खड़ी बोली अपेक्षया जनभापाके निकट है। 
आलोचनाके क्षेत्रमें तो अवतक लगभग वही 
स्थिति है, जो १९३६ के पूर्व थी, कितु अन्य 
क्षेत्रोंकी भाषा इधर कुछ-कूछ सरल हो गयी 
है और कुछ कहानियों तथा उपन्यासोंमें तो 
दह आंचलिक़ भी हो गयी है। १९४७ ई० के 
वाद भारत स्वतंत्र हुआ और खड़ी बोळीका 
यही रूप राज्य या राष्ट्रभाषा वना । सा- 
हित्य, पत्र-व्यवहार, समाचार-पत्र आदिकी 
साहित्यिक खड़ी बोलीको विज्ञान, बाणिज्य, 

राजनय आदि क्षेत्रोंकी भाषा बनना पड़ा, 

इस प्रकार इसको कई लाख पारिभाषिक 

दाब्दोंकी आवश्यकता पड़ी, जिसकी पूर्तिके 
लिए संस्कृतके आधारपर्‌ कई लाख शब्द 

वने हैं और बनाये जा रहे हैं । इस प्रकार 
पिछले दशकमें साहित्यिक खड़ी बोली जनता- 
के निकट तो गयी है कितु साथ ही इसमें तथा- 
कथित तत्सम शब्द भी काफी आ गये हैं 

वल्कि इसके माध्यम॑सै वे शब्द जनभाषाकी 

भी संपत्ति वनते जा रहे हैं। ये हैं खड़ी बोलीके 

दो अर्थ या रूप । 


0 


खड़ी बोली' नामको लेकर विद्वानोंमें 
बहुत विवाद है। चेद्रबली पांडेय खड़ी बोली- 
में 'खड़ी'का अर्थ प्रकृत, ठेठ अथवा शुद्ध 
मानते हैं । प्रो० हक 'खड़ी',का अर्थ गॅवारू 
लेते हूँ । टी० ग्राहम बेलीने 'खड़ी'का अर्थ 
प्रचलित या 'करेंट' लिया है। गार्सा' द्‌ तासी 
खड़ी का अर्थ'खरी' या शुद्ध (अरबी- 
फ़ारसी' झब्दोंसे रहित ) मानते हैं । डॉ० 
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धीरेन्द्र वर्मा 'खड़ी'का अर्थ कर्कश, या | 
ब्रजकी तुळनामें खड़ी (ब्रज--को, थोड़ो, । 
कियौ+; खड़ी--का, थोड़ा, किया) लेते हैं। | 
डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी तत्कालीन अन्य ' 
ब्रज, अवधी आदिको पड़ी वोली कहते हुए | 
इसको, उनकी तलुळनामें खड़ी मानते हैं । | 
इसी प्रकार, अन्य भी ७इस्टविक, केलाग, 
सुधाकर “द्विवेदी, गुलेरीजी आदि अनेक | 
छोगोंने अपने-अपने मत प्रकट किंये हैं। इन | 
मतोंमें किसे माना जाय और किसे नर्ह 
इसका निर्णय बहुत सरल नहीं हैं। इस प्रसंग- 
में खड़ी बोलीके प्रारंभिक प्रयोग कदाचित्‌ 
कछ संकेत दे सकते हैं। यह व्यान दंन याग्य 
है कि 'खड़ी बोली” शब्द बहुत प्राचीन नही 
है । इसका प्रयोग १८०३ से पहले नहीं 
मिळता । इसके प्रारंभिक प्रयोकताओंमें लल्लू: 
छाल, सदल मिश्र और गिरुक्राइस्ट उल्लेख्य 
। लल्ळलाल प्रेम सांग (१८०३ ई०) गें 
कहते हैं-- यामनी भाषा छोड़ दिल्ळी-आगर्‌- | 
की खड़ी बोलीमें कह प्रेम सागर नाम वरी । | 
सदल मिश्र 'रामचरित्र' (१८०५) में लिखते | 
एद गिलक्राइस्ट ने ठहराया . . - ऐसी 
लीमें करो, जिसमें अरबी-फारसी न आव । 
तव मैं इसको खड़ी बोलीमें कहने लगा । 
गिळक्राइस्ट (hp oriental fabulist 
१८०३में) कहते हैं, 'ठेठ खड़ी वोली में 
हिदस्तानीके व्याकरणपर विशेष ध्यान दिया 
जाता है, और अरबी-फारसीका प्रायः पूण 
परित्याग रहता हैं । 
उपर्यक्त सभी उद्धरणोंसे ऐसा सकत 
मिलता है कि खड़ी बोली अरबी-फा रसी 
गोसे रहित थी और इसी अथर्मे उसे शुद्ध 
प्योर (9पा/७) या खड़ी कहां गया। कितु 
यहाँ एक प्रश्‍न और भी उठता है कि इस 
अर्थमें हिन्दीमें 'खरी'. शब्द तो है, कितु 
'खड़ी'का अर्थन्यह नहीं होता । खड़ी का 
अर्थ 'उठी हुई है । इस प्रसंगमें रेख्ताका 
उल्लेख किया जा सकता है। भाषाके अर्थेमें 
१६वीं सदीसे लेकर १९वीं सदीतक रखता 
शब्द भी प्रचलित रहा है। ब्रज॒रत्न बास'आदि 
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खड़ी बोली-खत्ती 


बहतसे लोगाने "रेख्ता का अर्थ गिरा-पड़ा 
लगाकर उसके विरुद्ध इसे खड़ी बोली' कहा 
फित वस्तुतः रेर्ता'का« प्रयोग भारतमें 

संगीत तथा भापामें जिन प्रसंगोंमें हुआ 
उसे देखनेसे लगता है कि इसमें गिरे 
का भाव नहीं है अपितु मिश्रित होनेका भाव 
है। जिस काछमें खड़ी वोली' नाम पड़ा, 
उसी कालमें इंशा अल्ळाश्खाँ दरियाएं लता- 
फ़त' में लिखते हैं--जव वली दक्किनीने 
मज़ामीन फ़ारसीकी चाशनी हिन्दी नञ्ममें 
पेदाकी तो खास अदवी व शाइरी जत्रानको 
रेख्ता (दे०) कहने लगे ।' इस प्रकार यह 
मानना कि, रेख्ताका अर्थ गिरा-पड़ा था और 
उसी आधारपर खड़ी वोली नामकरण 
किया गया, युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता । 
उपर्युक्त वातोंके आवारपर यही कहा जा 
सकता है कि 'खड़ी-वोली' के अर्थ और उसकी 
व्युत्पत्तिके संवंधमें जितने भी मत व्यक्त 
किये गये, उनमें कोई भी, हर दृण्टिसे देखने- 
पर, मान्य नहीं मांना जा सकता और इस 
तरह यह समस्या अभी असमाधानित ही 
मानी जायगी । 

यहाँ, यह भी उल्लेख्य है कि आरंभमें 
साहित्यमें प्रयुक्त इस रूपको खड़ी बोली 
कहा गया कितु वादमें इसी आधारपर 
दिल्ली-मेरठक़ी बोलीको भी खड़ी बोली 
नाम दे दिया गया। साहित्यिक खड़ी वोलीकी 
आज तीन शैलियाँ हैं : (१) हिन्दी, (२) 
हिदुस्तानी, { ३) ज्वर्द ।बदिल्ली-मेरठके पासको 
जनभाषा खड़ी बोलीकी प्रमुख बोलियां 
बिजनौरी (जो परिनिष्ठित रूप हैँ), करः 
खन्दारी (दे०) तथा पहाइताली (दे०) 
आदि हैं। आधूनिक मतोंके अनुसार हरियानी 
(दे०) भी स्वतंत्र बोली न होकर खड़ी बोली- 
का हीन एक पंजाबी #प्श्रचित या प्रभावित 
रूप हैं'। दिल्‍्लीके दक्षिणी भागकी खड़ी 
बोली भी, खड़ी बोलीके अन्य रूपोंसे कुछ 
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खत्री-खरोष्ठी' 
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एक विलुप्त भाषा । इसे खेत्ती लोग बोलते 
थे, जिनका स्थान एशिया माइनर था । 
इसके कुछ अरिलेख मिले हैं, जिनका काल' 
२००० ई० पू० के भौ पूर्व कहा गया है। 
खत्री (।॥8४7।) --पटणूली (दे०)का एक 
अन्य नाम । (दे०) सौराष्ट्री । 
खनूंग (2707९) --नुंग (दे) का एक 
दूसरा नाम। * 
खन्‌गोई (]707890)--तांगखुल (दे०) 
की, मणिपुरमें प्रयुक्त एक बोली । ग्रियसेनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार, मोटे रूपसे इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या ५०० थी । 
खून (027) --भिइमी (दे०)का एक 
रूप । 
खम्ी (hn) चीनी परिवार (दे०) की 
तिव्बती-वर्मी भाषाओंकी,असमी-वर्मी शाखा- 
के बू.की-चिनदर्गकी, चिटगाँवकी पहाड़ियों 
तथा अराकान (बर्मा) में प्रयुवत एक दक्षिणी 
चिनभाषा। १९२१की जनगणनाके अनुसार 
इरूके वो,ळनेवाळ.की संस्या२७,३४६ थी । 
ख्मुक (] ॥६॥:५।)-- खम्‌ (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
खंम्‌ (।॥॥॥०.०)--१९२१ की जमगणनी- 
के अनुसार २०३ व्यवितयों द्वारा व्यवहूत 
एक 'मोर-स्मेर' (दे०) भाषा । 
ख्ग्स वे.ली (८७६०5) -खग्समें वे.ली 
वाली तिव्दर्ती (दे०)का एक अन्य नाम । 
खग्सी तिव्दती--पूर्वी तिव्वतमें वे.लीजाने- 
"वारी तिब्बती (दे०)का एक नाम । 
खयरा (‰!६)7)-- कोडा (दे०)का एक 
` दूसरा नाम । 
खरी (॥].877) --आओ (दे०)को दिया गया 
एक नाम्‌। 
खरोष्ठी--एक प्राचीन लिपि । इसके प्राचीन- 
तम लेख शहवाज़गढ़ी और मनसेरामें रिले 
। आगे चलकर बहुत-से विदेशी राजाओंके 
सिवकों तथा झिळालेखों आदिमें यहू लिपि 
प्रयुवत' हुई है । इसकी प्राप्त सामग्रीः मोटे 
रूपसे चं,थी रदी ई०पू०से तीर्सरी सदी ई०तक 
मिळती है । इसके- इंडोबेक्ट्रियन, ,बेक्ट्रियन, 
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काब लियन,बेक्ट्रो-पालि तथा आर्यंनआदि और 
भी कई नाम मिलते हैं, पर अधिक प्रचलित 
नाम 'खरोष्ठी' ही है,जो चीनी साहित्यमें ७वीं 
सदी तक मिलता है। नाम पड़नेके कारण-- 
इसके नामकरणके संबंधमें कई मत प्रचलित 
हैं: (१) चीनी विश्वकोष फ़ा-वान-शु-लिनके 
अनुसार किसी '“घरोष्ठः नामक व्यक्तिने 
इसे बनाया था । (२) यह्‌. 'खरोण्ठ' नामक 
सीमाप्रान्तके अद्धसभ्य लोगोंमें प्रचलित होने- 
के कारण इस नामकी अधिकारिणी बनी । 
(३) इस लिपिका केन्द्र कभी मध्य एशिया- 
का एक प्रान्त 'काशगर' था और 'खरोष्ठ' 
काशगरका संस्कृत रूप हैँ। (४) सिळवाँ . . . 
लेवीके अनुसार 'खरोण्ठ' काशग रके चीनी 
नाम 'किया-लु-शु-ता-ले'का विकसित रूप 
है । काशगर इस लिपिका केन्द्र रहा है । 
(५) गदहेकी खालपर लिखी जानेसे इसे 
इरानीमें 'खरपोस्त' कहते थे, और उसीका 
अपभ्रंश रूप 'खरोष्ठ' है । (६) डॉ० 
प्रजिलुस्कीके अनुसार यह गदहेकी खाळपर 
लिखी जानेसे खरपृष्ठी और फिर खरोष्ठी 
कहलायी । (७) कोई आरमेइक शब्द 'खरो- 
टूठ” था और उसीका भ्रामक व्युत्पत्तिके 
आधारपर बना संस्कृत रूप खरोष्ठ' बना । 
(८) डॉ० राजबली फांडेयके अनुसार इस 
लिपिके अधिक अक्षर गदहेके ओठकी तरह 
बेढंगे हैं, अतएव यह नाम पड़ा है। (९) 
डॉ० चटर्जके अनुसार हिबूमें खरोशेथ 
(kharosheth)का अर्थ लिखावट' है। 
उसीसे लिया जानेके कारण इसका नाम 
खरोशेथ पड़ा, जिसका संस्कृत रूप खरोष्ठ 
और उससे बना शब्द खरोष्ठी है । इन 
नवों मतोंमें कोई भी बहुत पुष्ट प्रमाणोंपर 
आधारित नहीं है, अतएव इस सम्बन्धमें 
पूर्ण निश्चयके साथ कुछ कहना कठिन है । 
यों अधिक विद्वान्‌ इस छिपिकी उत्पत्ति 
जैसा कि आगे हम लोग देखेंगे आरमेइक 
लिपिसे मानते हैं, अतएव आरमेइक शब्द 
'खरोटूठ' से इसके नामको संबद्ध मौना जा 
सकता “है । उत्पत्ति-खरोष्ठी लिपिकी 


._ ._ नि 2७% अर, 
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अं * खरोष्ठी 
उत्पत्तिके सम्बन्धमें सभी लोग एकमत नहीं ब त 
हैं । इस सम्वन्धेमें प्रमुख रूपसे दो मत हैं--« र्‌ रेश्‌ नि 
(१) यह आरमेइकलिपिसे निकली हैं; व ° वाब्‌ 
(२) यह शुद्ध भारतीय लिपि है । प्रथम ष शिन्‌ 
मतका सम्बन्ध प्रसिद्ध लिपिवेत्ता जी०्वूळरसे स त्साधे 
। इनका कहना है कि, (१) खरोष्ठी ह्‌ हे 


लिपि आरमेइक लिधिकी भाँति दायें | (३) आरमेइक लिपि खरोष्ठीसे पुरानी है। 
~ e राजा ~ A हज 
से वायेंकी ल्खी जाती थी, तथा (२) | (४) तक्षशिळामें आरमेइक लिपियें प्राप्त 


खरोष्डी लिपिके ११ अक्षर बनावटकी दुष्टि- | शिलालेख़से यह स्पष्ट है कि भारतसे आर- 


से आरमेइक लिपिके ११ अक्षरोसे बहुत | मेइक लोगोंका सम्बन्ध था । 
मिलते-जुलते हैं । साथकी ११ अक्षरोंकी | इस प्रकार इन चारों बातोंसे यह स्पष्ट हो 
ध्वनि भी दोनों लिपियोंमें एक है । यथा-- | जाता हैं कि खरोप्ठी लिपि आरमेइकसे ही 
खरोष्ठी आरमेइक मिलती है । डॉ० गौरीशंकर हीराचन्द ओझा 
र काफ तथा डिरिजर भी इस मतसे सहमत हैं । 
ज़ जञाइन्‌ दूसरा मत खरोष्ठीको शुद्ध भारतीय मानने- 
द दालेथ्‌ का है। डॉ० राजवली पांडेयने अपनी पुस्तक 
ने «.. «दूत इंडियन पैलोग्राफी में इस मतका प्रतिपादन 
ब बेथ्‌ किया है । यह मत केवल तकपर आधारित 


970 ७. ठम ४) 
+ (३) Lf (अ) Fe पर एफ) 
कु हे HIT बी ये महा 

< जरह १ । La 
(ओ) L\ ५ (5) 
| क 7 T (०) 


( हे ए ण) ® 
न ` 
१ हक एव 2 


[न L. ; (ए) + (घ) ह J 


{ प्य), 


ha ki (८) t गा 
NY 


https:/farcBivevengdatdiB/osttiuleksamiacademy 


CCECI0.RoulhictDohainaDignigsddytyakaytiinmaksliatideseastantaGemgyotri 


सर्बारअन-र्नदेशो 


[e ~ 


तकी भाँति ठोस आधा रोकी इसमें 
अतः जब तक इस मतके पक्षमें कछ 
उपलब्ध न हो जा 
मान्यता नहीं प्राप्त हो सकती ! 
लरूपि उर्द लिपिकी भाँति प 


तुलनामें इसे 
खरोप्ठी 
दायेसे वायेको लिखी जाती थी, पर वादमें 
सम्भवतः ब्राह्मी लिपिक प्रभादके कारण यह 
भी नागरी आदि छिपियोंकी भाँति बायेंसे 
दायेंको लिखी जाने लगी | डिरिजर तथा 


अन्य विद्वानोंका अनुमान है कि इस दिशा- 
परिवर्तनके अतिरिक्त कुछ और वातोंमें 
भी ब्राह्मी लिपिने इसे प्रभावित किया । 
इसमें मूलतः स्वरोंका अभाव था । वृत्त, 
रेखा या इसी प्रकारके अन्य चिहनों द्वारा 
क्वस्व स्वरका अकच शसम ब्राह्माका हा 
प्रभाव है । इसी प्रकार भ, व तथा घ आदिके 
चिह्न आरमेइकमें नहीं थे । यह भी ब्राह्मीके 
ही आवारपर इसमें सम्मिलित किये गये । 
खरोप्ठी लिपिको वहुत वैज्ञानिक या पूर्ण 
लिपि नहीं कहा जा सकता । यह एक काम- 
चलाऊ लिपि थी और आजकी उदू लिपिकी 


भाँति इसे भी लोगों को प्रायः अनुमानके _ 


आधारपर पढ़ना पड़ता रहा होगा।मात्राओं- 
के प्रयोगकी इसमें कमी है, विशेषतः दीर्घ 
स्वरों (आ, ई, ऊ, ऐ और आ) का तो इसमें 
सर्वथा अभाव 
प्रायः नहींके वरावर या बहुत थोड़े हैं । 
इसकी वर्णमाळामें अक्षरोंकी मूल संख्या ३ 
थी । यहाँ उनके ३८ अक्षर छपर चित्रमें दिये 
जा रहे हैं । पहचानक लिए प्रारंभमें नागरी 
अक्षर दिये गये हैं । 


खर्वरिअन (]]22\४7।87 ) --खे्वरिअन | 


(दे०) का एक अन्य, नाम । 
खर्वारी-- (दे०) खेरवारी । 


खल (22 )-वर्माके भाषा-सर्वेक्षणके- 
अनुसार, दक्षिणी शान प्रांत में ४००० लोगों | 
द्वारा व्यवहृत एक आषा । इसके परिवारका 


ठीक पर्ता न्दी । , 


खलम (]६2477) --वमकि भावा-सवक्षण- | 
- के अनुसार, दक्षिणी ग्रान प्रांतम ४००० - 
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१८८ 
व्यक्तियों द्वारा व्यवहूत एक भाषा । इसके 
पारिवारिक संबंधका ठोक पता नहीं है । 
खङ्ञोटी--छत्तीसगढी (दे०)का "एक" अन्य 
नाम। बिलासपुर, छत्तीसगढ़ी वोलनेबालोंका 
क्षेत्र है समीषके वालावाट जिलेमें इसे 
खलोटी कहते है। इसी आधारपर छती 
गढ़ीका एक नाम “लोटी भी पड़ गया है 
खल्खा (2३ ) --षूराळ-अह्वौई (दे० ) 
परिवारकी एक पूर्ती मंगोडी भाया । 
खल्टाही--छत्तीसगढ़ी (दे०) का एक नाम । 
बिलासपुर (जो “छत्तीसगढ़ी” वोळनेवालोंका 
मुख्य क्षेत्र है )को वालावाट जिलेके लोग 
खटोली' कहते हैं। इसी आवारपर 'छत्तीस- 
गढी'का एक नाम 'खल्टाही' पड़ गया । 
'खल्टाही'का अर्थ है 'खटोलीकी बोली' । 


| खश परजिया--(दे०) खसपरजिया । 
खस अपश्नंश-तअपच्रंशझ (दे०)का एक भेद । 


खसक्‌रा--नेपाली (दे०) का एक अन्य नाम । 
खसपरञ्जिया--माव्यमिक पहाड़ी बोली कुमा- 
यूँनी (दे०)की एक उपबोली जो अलमोड़े 
जिलेमें वारहमंडल तथा दाणपुरके आम- 
पास वोली जाती है । यहाँकी 'प्रजा' जो प्राय: 
'खस' है इस बोलीका प्रयोग करती है । 
इसी कारण इसका यह नाम पड़ा है । इसके 
क्षेत्र, उच्चवर्गीय लोग न्तो परिनिष्ठित 
कमायूनी बोलते हैं किंतु अन्य लोग 'खस- 
परजिया' । दोनोंको मिलाकर वोलनेवालों- 
की संख्या ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
७५,९२० थी।  & 

खस्सी (।॥४४।) --खासी (दे०)का एक 
अशुद्ध नाम । 

खाडी” (]20)--१९११की बंबई जनग- 
णनाके अनुसार, सूरत तथा रीवाकंथामें 
प्रयुक्त एक बंजारा (दे०) भाषा । 

खादिरी (207) --बराँगरू (दे० ) के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । ,® 

खानदेशी (]2॥९$।) --ख्लानदेंशामें तथा 
आसपास श्रयुक्त एक भाया। यह झपा 
मराठी तश्चा भौली दोनोसे संबद्ध मानी गयी 
है । ग्रियसँनके , भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 


१८९ 


इसके बोलनेवालोंकी संख्या १२,५३,०६६के 
लगभग थी । 

खाभिइ--एक कुशिटिक (दे०) बोली । 

खाभृता--एक कुशिटिक (दे०) वोली । 

खामूती (।८8॥।) --लखीमपुर (असम )- 
में प्रयुक्त एक ताई (दे०) भाषा । १९२१ 


की जनगणनाके अन्‌साइ इसके वोळनेवालों- | 


की संझछा ९८६६के लगभग थी । 
खारवा (।॥27७॥)~-गुजराती (दे) की, 
काठियावाइमें प्रयुक्त खारवा मुसलमानों 
द्वारा व्यवहृत एक बोली । 
खारवारी--दक्षिणी भोजपुरी (दे०)का एक 
रूप जो शाहावाद जिलेके दक्षिणी भागमें 
'ख़ारवार' 
बोला जाता 


भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके वोलन॑बाल]- 
| संख्या लगभग १७१ थी । 
खार्वा (८27४७) --खारवा (दे०)के लिए 
प्रयूकत एक नाम । 


खार्बी (।।8! ४) --खारवा (दे०)के लिए | 


प्रयृकृत एक नाम । 
खालिंग ([:)७6)--खंबू (दे० )की नैपा- 
लकी ऊपरी घाटीमें प्रयुक्त एक बोली । 
खाल्दिक--(दे०) वन्नी । 
खासी--एक आस्ट्रिक भाषा जो असममें खासी- 
जयंतिया पहाड़ियोंपर बोली जाती है। यह 
मोन#मेर (दे०) शाखाकी है 


$सटेग, लिस्गसाम आदि प्रमुख वोलियाँ 


खास्यलिपि--वौद ग्रंथ ललित विस्तर॑में दी | 


गयीं ६४ लिपियोमें-से एक | 


खंलोंग (khunlong) --तौंगथू (दे०)का | 
एक रूप । इसका एक नाम है.कुंलोंग भी है। ; 


खुरनान ( KANgNaN )--शिग्ती (दे० ) 
का एक अन्य नाम.। 


खुगनी.(। 0९) --शिएनी (दे€)के लिए ' 


प्रयकक्‍त एक नाम । 
खुन( | )-¬एक ताई (दे०)' भाषा । 


नामकी आदिवासी जातिमें | 
। 'खारवारी' तथा दक्षिणी | 
भोजपुरी” में बहुत कम अंतर हैं । ग्रियर्सनके ' 


। ग्रियर्सनके | 
आपा-सर्वेक्षणके अनुसार खासी बोळनेवाला- | 
की संख्या १,७७,२९३ थी । खासीमे वार, | 


be: 


वर्माके भापा-सवक्षणक अनुसार इस भाषा 
('ह्‌ कुन' नामसे)के बोलनेवालोंकी संख्या 
' ` लगभग ४२,३७८ थी । इङ्का क्षेत्र प्रमुखतः 
दक्षिणी केंगतुंग शान प्रांत है । 
खुनुंग (।॥n।॥४)--नुंग (दे०)का एक 
नाम । 
खु-मी ( \॥॥॥। )--खमी (दे०)का एक 
और नाम । न 
| खुलुंग-मुथुन( Khulung-muthun )-८ 
। मुतोनिआ (दे०) का एक खूप । 
खेंदरोई (।॥०॥0)--कुरुख (दे०)का 
एक नाम । 
| खे( ‰॥० )--चीनी (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 
खेड़ाकड़ा (]॥। ८7२६ ०2) --संथाली (दे० )- 
के लिए प्रयुब्त एक नाम । 
| खेत्रांकी (र॥९720६।) --खेत्रानी (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 
खेत्रानी (J॥०६720।)--लहंदा (दे० ) का, 
विलोचिस्तानके कुछ भागोंमें प्रयुक्त एक 
विकृत रूप । ग्रियर्सतके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनसार इसके वोलनेवालोंकी संख्या छग- 
अग १४,५८१ थी । इस संख्यामें जाफ़िरी 
बोलनेवाळे भी सम्मिलित थे । 
¦ खे-पोक (khcए०) --मिअओ (दे०)का 
एकनाम। - | 
खेबस ( ०४2 )--खै-स (दे०) के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 
खेरवारी--आए्ट्रिक, परिवार (दे० )की गुंडा 
शाखाकी एक भाषा, जो छोटा नागपुछमे 
तथा उसके आसपास वोली जाती है । इसके 
वोळनेवाळोंकी संख्या १९२१ की जनगणी- 
के अनुसार ३५,०३,३१५ थी । खेरवारीकी 
संताली या संथाली, मुंडारी, भूमिज, बिर, 
हाठ, कोडा, हो,” तुरी असुरी, अगरिआ 
। ˆ ब्रिजिया तथां कोरवा आदि प्रमुख बोलियाँ 
( khelma )--हुहुलास 
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खस-भी-खवोंब 


१९० 


ख्न्मी (Khaini) खम (दे०)का एक | 


अन्य नाम । 
खेरा( |राश/७ )--कोडा (दे०)के लिए 
त एक अन्य नाम । 


खैराड़ी--पूर्वी आरवाडी (दे०)के एक रूप | 


सेवाड़ी (दे०)का एक स्थानीय रूप जो | 
मेवाड़, जयपुर और बूंदीकी सीमायर खैराइ 


कहलाने वाले पहाडी भागमें बोला जाता है । 
ग्रियसेनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
वोळनेंवालोंकी संख्या २,२८,२६४ थी । 

खोंगजाई ( ।॥07०८३। )--थादो (दे०) 
की, मणिपुरमें प्रयुक्त एक बोली । ग्रियर्सन- 
के भाषा-मर्वक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या लगशग २०,००० थी । 

खोंगोए (॥h०॥९०९) --ख्ंगोई (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 

खोंटाई--खोंटाली (दे०) का एक नाम । 

खोंदाली--पूर्वो भगही (दे०)का एक स्था- 
नीय रूप जो पश्चिमी माल्दामें चेन, नागर 
तथा कुछ अन्य जातियों द्वारा बोला जाता 
है । इसपर 'बंगाळी' तथा 'मैथिली'क 
प्रभाव पड़ा है । 'खोंटाली'के अन्य नाम 
'खोंटाई' तथा हिन्दी भी है 

खोंद (07१) कुई (दे०)का एक अन्य 
नाम । 

खोइत्रू ( |h०/)५ )--मरिय (दे०)का 
एक रूप । 

खोइराओ( ।!0720 )--जीनी परिवार 
{दे०)की तिब्बती-वर्मीभायाओं, असमी-वर्मी 
` शाखाके नागा वर्गकी मणिपुरमें प्रयुक्त एक 
नागा-बोदो भाषा । १९२१की जनगणनाके 

` अनुसार इसके बोळनेवालोंकी संख्या १५०३ 
थी । 

खोज (]१]३)--१८९१की वंदरई जनग- 
णनाके अनुसारे कच्छी, (दे०) का एकरूप । 

खोटन (॥)०६००३)--टिद्वेह (दे०} उपः 
वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

खोट्टा बंगला (khotta bangala)-— 
पदिचमी बंगाली या सराक़ी (दे०)का एक 
अन्य नाम | 
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खोडी (।॥०0)--१८९१की बंबई जनग- 
णनाके अनुसार हिन्दी (दे०)का, खानदेश 
तथा पंचमहलमें प्रयुक्त एक रूप । 
खोतानी (०६३०७०) --मध्य ईरानीकी 
एक विलुप्त बोली । इमे उतरी आर्यन या 
अध्य सकियन (70।00।6-52]]87) भी 

कहा गया हैँ। , 

लोतानी लिपि--ज्गाह्यी (दे० से निकली गप्त 
लिपिका खोतानमें प्रयुक्त रूप । 

जोरा--बुशसन (दे०)परिवारकी एक अफ्रीकी 
बोली । 

खोदार (०७४७7) --चित्राल और यासीन- 
के कुछ भागोंमें प्रयुक्त एक दरद (दे०) 
भाषा । १९२१की जनगणनाके अनुसार 
इसके वोलनेवालोंकी संख्या केवल १२१ थी। 

ख्मु (h0) --खमुक (दे०)का एक दूसरा 
नाम। ... 

खम्‌ (।hm0)--खसू (दे०)का एक अन्य 
नाम । 

ख्मेर--कंबोडियन (दे० ) भापाके लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

खयं (80९) --चीनी परिवार (दे०) 
की तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी असमी-वर्मी 
शाखाके कुकी-चिन वर्गकी चिटगाँवके पहाड़ी 
भागों तथा वर्माके अराकानयोमामें प्रयुक्त 
एक दक्षिणी चिन भाषा । 

खूयिन (।॥9in)--चिन (दे०)का एक 
दूसरा नाम । 

ख्येंग (५०7९) -स्थंग (दे०)का एक 
अन्प नाम । क 

खूयोग्‌थ (]/&५४४१)--चौंगथ (दे० ) 
काएक अन्य नाम । 

सूयो (।१&प) क्यौ (दे० ) का एक अन्य नाम। 

खूलांगम ( khlangam )--थाडो (दे०)का 
एक झरूप। * 

खुबेम्यी (।h\४०m}।) खन्ना (दे०)का 


एक अन्य नाम । 
खूबोंदू (४०/५) -_खंब्‌ (दे०)का 
एक अन्य नाम । i 


क हि 
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१९१ 
५ गाई-गण 


ग्‌ क 
. र यु i : 
wa ) दे० ) का एक रूप । गढ्वाली'की वहुत-सी उपवोलियाँ विक 
हरी (दे०)का एक रूप । सित हो गयी हैं, जिनमें रीनग- 
गंगापारिया--(दे०) टेहरी । रि पा आ यि 
A रया (दे०), राठी (दे०), लोहब्या (दे०), 
गंगोल्ञाः--कुमाबूत्ती eset एक उपबोली | बधानी (दे०), दसौलया (दे०), माँझ- 
यह अळम्नोड़ा ज़िलेके गंगोल परगनेमें बोली कुमैयाँ (दे०), नगपुक्या (देऽ), सलानी 
जाती है, इसी कारण इसे यह नाम दिया | (दे०), गंगापारिया (दे०) तथा टेहरी 
गया है । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार | (दे०) है। श्रीनगरिया, गढ्बालीका परिनिः 
इसे बोलनेवालोंकी संख्या ३७,७३४ थी । ष्ठित रूप है । ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके 
गंठचोर (€६॥20]07)--भम्टा (दे०) | अनुकार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लग- 
का एक अन्य नाम । भग १२,००८ थी । गढ़वालीमें साहित्य 
गंधर्व लिपि--वौद्ग्रंथ 'रलित विस्तर’ में दी | प्रायः नहींके बराबर है । लोक-साहित्य 
गयीं ६४ लिपियोंमें-से एक । प्रचर मात्रामें है। इसके लिए नागरी लिपि 
गंधव्वलिवि--पन्नवणासूत्र नामक जैन ग्रंथमें | प्रयत होती 
दी गयीं १८ लिपियोंमें-से एक । गढ़वाली-टिहरी तिब्बती--टिहरी-गढ़वालमं 
गकार--ग के लिए प्रयुक्त नाम (दे०)कार । बोली जानेवाली तिब्बती (दे०)। ग्रियसँनके 
कू (४2८०) --घेकोकरेन (दे०)का एक भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या १०६ के लगभग थी । 


अन्य नाम । 
गचिकोलो (४८॥|:०।०) हलबी (दे०)- गढ़वाली तिब्बती--गढ़वालमें बोली जानेवाली 
का एक रूप । तिब्बती (दे० ) । इसके वोळनेवालोंकी संख्या, 


ग्रियसनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार ४,३०० 
थी । 
गढ़वाली ओटिआ--गढ़वालमें वोळीजाने- 
वाली तिब्बती (दे०)का एक अन्य नाम । 
गण~-'गण'का अर्थ है संगूह । व्याकरण में 
किसी भी दृष्टिसे एक प्रकारके शब्दोंके 


गठदू (७600)--गोंडी (दे०)की विशाखा- 
पटटम, चाँदा और गोदावरीमें प्रयुक्त तथा 
गट्ट लोगों द्वारा व्यवहृत एक बोली । 
ग्रियर्संनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या २०३३के लगभग थी। 
गढ़वाली--ाध्यमिक पहाड़ी (दे०)की एक 


वोली । इसका क्षेत्र प्रधान खूपसे | 
वाल होनेके कारण यह नाम पड़ा है। पहले 
इस क्षेत्रके नाम केदारखैंड, उत्तराखंड 
आदि थे । मध्ययूगसें वहुत्‌ गढ़ोंके कारण 
इसे लोग गढ़वाल' कहने छूगे । ग्रियसँन- 
के भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळने- 
वालोंकी संख्या ६,७०५,८२४ के लगभग थी । 
यह गढ़वाल -तथा उसके आसपास टेहरी 
अलमोड़ा, देहरादून (उत्तरी भाग), सहाः 
रनपुर (उत्तरी भाग) बिजनौर (उत्तरी 
भाग) तथा मुरादाबाद (उत्तरी भाग) 
क्षादिके कुछ भागोंमें बोऴी जीती हूँ । 
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सम्‌हको गण कहा ,गया है । गण के प्रम 
सदस्यके नामपर प्रायः “गण'का चामकरग 
किया जाता है । पाणिनिने संस्कृत धातुओं- 
को दस गणोंमें बाँटा हैं । हर गणकी धातुओंके 
रूप एक प्रकारसे बूनते हैं । इसीपर यह 
वर्गीकरण आधारित है । दर्स गण ये हैं: 
(१) स्वादिगग--इस गणकी प्रथम धातु 
{ =होना ) है । यही गण संस्कृत धातु- 

के गणोंमें सर्वश्रमुख है, । इसमें धातुपाठके 
अनुसार १०३५ धातुएँ हैं । गसू, गे, जि, 

दश, ध, ची, पठ्‌, पा, ऊस, श एमा) क्रीड 
क्रन्द्‌, कंप, चलू, मश आदि इसकी प्रमुख 
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गणबोधक िशेषण-गनव 


धातुएँ हैँ । (२) अदादि गण--धात॒पाठके ¦ 


अनुसार ७२ धातुओंका एक गण । इसकी 
प्रथम घातु 'अद्‌ (==खाना) है, जिसदे 
आधारपर गणका नाम रखा गया है। इसकी 
कुछ अन्य धातुएँ अस्‌, आस्‌, अघि 
या, रुद्‌, स्ना, तथा हन्‌ आदि हैं। (३) 


Ey 


cf 


जुहोत्यादि गण--धातुपाठके अनुसार २४ 
धातुओंका एक गण या समूह । इसकी पहली 
धातु हु (=हवन करना; जिसके रूप 


जुहोति आदि होते 
दा, था, भी, हा आदि प्रमुख हैं । (४) 
दिवादि गण--धालुपाठके 
१४० धातुएं हैं 
दिव्‌ (>-जुआ खेलना) 
जन्‌, कुप्‌, विद्‌ आदि हैं । 
घातुपोठके अन्‌ 

प्रथम धातु सु ( = रस निकालना) 
धातुएँ आप्‌, चि, वृ, शकू, आदि 
(६) तुदादि मण--इसमें १५७ थातुएं हैँ । 
प्रथम धातु तुद्‌ ( =पीड़ा पहुँचाना) 
अन्य धातुएँ इष्‌, कृत्‌, कृप्‌ आदि हैं। ( 
रुघादिगण--इसमें २५ दातुएं हैं 
गणक प्रथम छतु रुथू (= रोकना 
अन्य राउएं, छिद 


अनुसार इसमें ३५ धातुएं हैं । 


। 
भंज्‌, भृज्‌ आदि ( 
तनादि गण--इस गणमें १० धाता 
इसकी प्रथम धातु तन्‌ ( = फैलना ) है । अन्य 
प्रमुख धातुएँ कृ, आदि हैं । (१) ऋदादि 
गण--इसमें कुळ ६१ थातुएँ हैं । प्रथम 
यातु क्री (=खरीदना) है । अन्य प्रमुख 
“बातुएँ ग्रह, ज्ञा, खन्ध, आदि हैँ । (१०) 
चुरादि गण--इसमें ४११ धातुणं 
“ धातु चुर्‌ (=चुराना) है । इसकी अन्य 
प्रमुख धातुएँ गण्‌, क्षळू, तड्‌, तप्‌ आदि हँ । 
व्याकरणिक एकरूपताकी दुष्टिसे भी अनेक 
प्रकारके शब्दोंके गणोंवगा उल्लेख मिलता है । 
जैसे गर्गादि, ऊर्यादि आदि।| 
गणवोधक विशेषण--(दै०) विशेषण । 
गणनात्मक विशेषण-- (दे ०) विशेषण | 
गणनाबोधक विशेषण-- (दे०) विशेषण । 
गणनावाचर्क विशेषण--(दे०) विशेषण । 


(२ AW 


| 
) 


ऊँ 
ट्‌ 


द्छ 
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हुँ । | 


) है। अन्य ध!तुओंमें ' 


अनुसार इसमें | 
। इस गणकी पहली घातु | 
है । अन्य धातुएँ , 
(५) स्वादिगण-- | 


। अन्य | 


ह । | 


HE १९२ 
गणावतेलिपि--बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर'में 
दी गयी ६४ लिपियोंमे-से एक । 
गणितलिव--पन्नवणा सेत्रनामक जैन ग्रंथमें दी 
गयीं १८ लिपियोंमें-से एक । 
गति-गति का सामान्य अर्थ 'चाळ',या चलना” 


आदि है । व्याकरणमें गतिका प्रयोग 
एकसे अधिक अश्रोमिं हुआ है । 'गतिश्‍्च' 


(१.४.६०)में पाणिनि प्र, परा आदि उप- 
सगोकी उसे संज्ञा मानते हैं। इन उपसर्गोक्े 
अतिरिक्त कुछ अन्य क्रियाविशेषणीय उपसरो 
(adverbial prefix) जैसे भूषण अर्थमें 
अलम्‌ (“भूपणेऽलम्‌'--पाणिनि १.४.६४) 
आदर-अनादर अर्थमें 'सत्‌' 'असत्‌' ('आदरा- 
नादरयोः सदसती'-पाणिनि १.४.६३) ,मध्य 
अर्थमें अंतर्‌ ('अन्तर्‌ परिग्रहे-पाणिनि २.४. 
६५), साक्षात्‌ (पाणिनि १.४.७४), पुरः 
(पाणिनि १.४.६७) अस्तम्‌ (पाणिनि १.४. 

८) अंतधाँन अर्थमें तिरः (पाणिनि १.४.७१) 
आदिके छिए भी इसका प्रयोग हुआ है । 
'ऊरी' आदि निपात क्रियाक्के योगमें 'गति' 
कहे गये (ऊर्सादिच्विडाचश्च'-पाणिनि १ 


६१) हैं। इसी प्रकार च्वि, डाच्‌ प्रत्ययोंसे 
युक्‍त शब्द भी 'गति' हैं । गतिके लिए 
ति'का भी प्रयोग कुछ वैयाकरणोंने किया 
है । अक्षर या स्वरके फैलने या प्रलंबित 
होनेके लिए भी प्रातिशाख्योंमें 'गति'का प्रयोग 
मिळता है । (दे०) “उपसर्ग”, 'समास' । 

` गतितत्पुरुष समा स-- (दे०) समास । - 

| गत्यात्मक ध्वनि--श्रूति ध्वनि (दे०)का 


। प्रथम 


एक अन्य नाम । 
गदब। (५२) )--मद्रासकी उत्तरी-पूर्वी 
पहाड़ियों पर वोळीजानेवाली एक मुंडा (दे०) 


भाषा । १९२१की जनगणनाके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ३३,०६६के 


लगभग थी। 

गनन (६208) ~—कथा तथः ऊपरी छिन्द" 
विन (वर्मा) में प्रयुक्त 'लूई' भाषा । १९२१ 
की जनगणेनाके अनुसार इसके वोलनेवालोंकी 
संख्या छगभग १०२२ थी । 


गनव (४०६४) --दन व ( 


= 


दे०) को एक नाम । 
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गफ़ात (299) --सेलिटिक इथ्रिओपिअन | 


(दे०) भाषाकी एक बोली । 

गब्नीएलेनो [ 2800700७00 ) --दक्षिणी केली- 
फोनिअन (दे०) 
अमेरिकी भाषा । 


गयिट्कान (9978.2) --तूसिमुशअन | 


उपवर्गकी एक उत्तरी | 


बर्ग (दे०)की एक उत्तढी अमेरिकी भाषा । | 


गयोन (*९३०॥ )--दक्षिणी अमेरिकाके 
क्सिरक्सरा (दे०) परिवारकी एक भाषा । 
गरबार--एक आर्बेनियन (दे०) बोली । 


गदडलिपि--वौद्ध ग्रंथ 'ललित विस्तरमें दी | 
गयीं ६४ लिपियोंमें-से एक । `| 


गर्लस्वर (८७९) ४०४९) --पश्च स्वर (दे०) 
के लिए कभी-कभी प्रयुक्त एक नाम । मुख- 


बिवरको 


पिछला भाग वाहरसे देखनेपर | 


भीतर गर्तमें है, इसी कारण वहाँसे उच्चरित | 


स्वर गर्तस्वर कहा गयी : 

गलबिल-- (दे० ) उपालिजिहंव 

गलिका लिपि (८३) -¬एकं संगोल लिपि 
(दे०) । 

गलो (८2०) --चिलीस (दें० )का एक हुदा 
नाम । 

गलोवा (४३।०७) --म्मांग्बे (देऽ ) 
एक अन्य नाम । 

गलचा--पामीरी - (दे०)की एक बोली जो 


भापाका 


गफ़ात>गॉथिक लिपि 
(दे०) का एक लग 54 

नाही ( ६०९7 )--१८९ १की मध्यप्रदेश 
जनगणनाके अनुसार हिन्दी (दे०)की एक 
वोलीका नाम । अव इसके स्थान आदिका 
पता नहीं 

गहोरा--बधेली (दे०)की एक उपबोली जो 
वाँदा जिलेके पूर्वी भागमें बोली जाती है । 
इसके वोळनेवालोंकी संशया ग्रियसँनके भाषा- 
सवेक्षणके अनुसार ढाई लाखमे कूछ कम थी । 

हे व्याकरणके रूपोंकी दृष्टिसे 'तिरहारी 

से बहुत मिळती-जुळती है, पर इसके शब्द 
समूहे वुंदेलीका कुछ मिश्रण है। इसके दो 
स्थानीय रूप पथा(दे०)तथा अंतरपथा(दे० )हैं। 

गहवर (४३।।९})--अक्षर (दे०)की अनाक्ष- 
रिक ब्वनियोंको गह्वर, ढाल (50९) या 
घाटी कहते हैं। 


| गाँ (८७)--सूडानवमं -(दे०)की एक नीग्रो 


हिन्दकश पर्वत तथा पामीरकी तराईमें बोली | 


जाती है। 

गल्चा उपवर्ग--ईराती भापाओके पूर्वी वग 
का एक उपवर्ग । प्युमौरके पठारपर तथा 
आसपास बोली जानेवाली वखी, शिझनी 
मंजानी, तथा इशाश्मी आदि इसमें आती ह 


गल्ला ( ९।।३ )--हैमिटिक्‌ इशिओपिअन . 


(दे०)की एक बोली । इमे , इथिओपियाम 


तथा आसपास लगभग ८०,००,००० लाग ; 


बोलते हैं । , 

गवरबती ( ९३४३-8४ )--चिंत्रालमें 
प्रयुक्त एक दरद (दे०) भाषा | 

गवली {९2४।।)- १९१ १की बंबई जनगणना 
अनसार, मराठी (दे०) का नासिक में व्यवहृत 
एक रूप । ग्रियर्सनके मतुसे यह खानदेशी 


| 
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भाषा । इस भाषाका क्षेत्र गोल्डकोस्ट तथा 
उसके आसपास हैं ।. 

बांडा (8708 )--लुगांडा (दे०) भाषाका 
एक अन्य नाम । 


गांदा (४३१३) --बांदू (दे०) परिवारकी 


विक्टोरिया झीलके उत्तरमें प्रयुक्त एक 
अफ्रीकी भाषा । 

गांवे (९३॥९)-१८९१की बंव्‌ई जनगणना 
के अनुसार मराठी (दे०) की, नासिकमें 
प्रयुक्त, एक बोली । 

गाँववारी--आगरा जिलेके पूर्वी भागमें प्रयुकत 
ब्रजभाषा (दे० )क्रो दिया गया एक नाम । 

गा--गाँ (दे०)का एक अन्य उच्चारण । 


गाओली--बुंदेछी (दे०) के {छिदवाडा-बुंदेली ` 


(दे०) नामक वर्गका छिदवाड़ाकी गाओली 
जातिमें प्रयुक्त, एंक म्रराठीमिश्चित रूप । 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलपेवालोंकी संख्यी लगभग १६,०९३ थी। 
गॉटलेंडिक-एक उत्तरी जर्मेनिक भाषा, जो गॉट- 
लैंड हीपमें बोली जाती हैं। इसे गटनियन 
(gubnian)भी कः हैं । (दे० )स्वेडिश 


शाँथिक लिदि--(१) ग्रीक और लैटित्न लिपि- ` 


प्रोंवर आधारित एक लिपि, जिसमे बाइबिल 
६ क हे 


=e 
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गणबोधक विशेषण-गनव 


घातुएं हैं । (२) अदादि गएण--घात्‌पाठके 


अनुसार ७२ धातुओंका एक गण । इसकी 
प्रथम धातु अद (=खाना) है, जिसके 


आवारपर गणका नाम रखा गया है । इसकी | 


कुछ अन्य धातुएँ अस्‌, आस्‌, अघि, इ 

या, रुद्‌, स्ता, तथा हन्‌ आदि हैं । (३) 
जुहोत्यादि गण--धातुपाठके अनुसार २४ 
धातुओंका एक गण या समूह । इसकी पहली 
धातु हु (=हवन करना; जिसके रूप 


जुटोति आदि होते हैं) है। अन्य धातुओंमें 
दा, था, भी, हा आदि प्रमुख हैं । (४) 
दिवादि गण--धालुपाठके अनुसार इसमें 
१४० धातुएँ हैं । इस गणकी 
दिव्‌ (= जुआ खेलना) 
जन्‌, कूप, विद्‌ आदि 


। अन्य धातुए 


पहली धातु / 


(५) स्वादियण-- | 


वातुपाठके अनुसार इसमें ३५ थातुएँ हैं । , 
प्रथम धातु सु ( =रस निकालना) है। अन्य , 


बातुएँ आप्‌, चि, वृ, शक्‌, आदि हैं । 


( ध्‌ ) तुदादि गण--इसमें १५७ धातं हैं । 


प्रथम धातु तुद्‌ ( =पीड़ा पहुँचाना) है । 
अन्य धालुएँ इष्‌, कृत्‌, कृप्‌ आदि हैं। (७) 
रुघादिगण--इसमें २५ थातुएँ हैं । इस | 
गणक प्रथम छातु रुध्‌ (= रोकना) है। ' 
अन्य शःलुएँ, छिद्‌, भंजू, भृज्‌ आदि हैं । (८) 
तनादि गण--इस गणमें १० बातुएँ हैं । ' 
इसकी प्रथम धातु तन्‌ ( = फैलना ) है । अन्य 
प्रमुख धातुएँ $, आदि हैं । (९) क्रधादि 


गण--इसमें कुछ ६१ धातुएँ हैं । प्रथम 
यातु क्री (=खरीदना) है । अन्य प्रमुख 
“बातुएँ ग्रह, जा, न्ध, आदि हैं । (१०) 
चुरादि गण--इसमें ४११ धातुएं हैं । प्रथम 
: थातु चुर्‌ (=चुराना) है 
प्रमुख धातुएँ गण्‌, क्षळू, तड्‌, तपू आदि हैं । 


व्याकरणिकं एकरूपताकी दुष्टिसे भी अनेक ' 
प्रकारके छब्दोंके गणोंवग उल्लेख मिळता है । ' 


जैसे गर्गादि, ऊर्यादि आदि 
गणवोधक विश्ञेषण-- (दे०) विश्ञेषण । 
गणनात्मक विद्येषण-- (दे०) विशेषण । 
गणनाबोधक विद्येषण-- (दे०) विशेषण । 
गणनावाचर्क विशेषण--(दे०) विशेषण । 
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। इसकी अन्य ' 


' गणावर्तेलिपि--वोद्ध ग्रंथ † 


१९२ 
ललित विस्तर'में 
दी गयी ६४ लिपियोंमें-से एक । 
गणितलिव--पन्नवणा सेत्रनामक जैन ग्रंथमें दी 
गयीं १८ लिपियोंमें-से एक । 
गति-गति का सामान्य अर्थ 'चाल', या 'चलना 
आदि है । व्याकरणमें 'गतिका प्रयोग 
एकने अधिक अशोमें हुआ है । 'गतिड्च' 
(१.४.६० ) में पाणिनि प्र, परा आदि उप- 
स॒गोंकी उसे संज्ञा मानते हैं। इन उपसर्गोके 
अतिरिक्त कुछ अन्य क्रियाविशेषणीय उपसर्गों 
(adverbial preliX) जैसे भूषण अर्थमें 
अलम्‌ (“भूषणेऽलम्‌ पाणिनि १.४.६४) 
आदर-अनादर अर्थमें 'सत्‌' 'असत्‌' ('आदरा- 
नादरयोः सदसती'-पाणिनि १.४.६३) ,म्य 
अर्थमें अंतर्‌ ('अन्तर्‌ परिग्रहे-पाणिनि २.४. 
६५), साक्षात्‌ (पाणिनि १.४.७४), पुरः 
(पाणिनि १.४.६७) अस्तम्‌ (पाणिनि १.४. 
६८) अंतधाँन अर्थमें तिरः (पाणिनि १.४.७१) 
दके (लिए भी इसका प्रयोग हुआ है 
निपात क्रियाके योगमें 'गति' 
यादिच्चिडाचश्च'-पाणिति १.४. 
। इसी प्रकार च्वि, डाच्‌ प्रत्ययोंसे 
शब्द भी गति' हैं । 'गति'के लिए 
री प्रयोग कूछ वैयोकरणोंने किया 
अक्षर या स्वरके फैलने या प्रळंबित 
ए भी प्रातिशाख्योंमें 'गति'का प्रयोग 
मिलता है । (देऽ) 'उपसर्ग', 'समास'। 


3] 


¦ गतितत्पुरुष समास-- (दे०) समाम । 
| गत्यात्मक ध्वनि--श्रति ध्वनि 
| Er 


( दे० ) का 
एक अन्य नाम । 

गदब। (५००) )~--मद्रासकी उत्तरी-पूर्वी 

गड़ियों पर बोलीजानेवाली एक मुंडा (दे० ) 

भाषा । १९२१को जनगणनाके अनुसार 
इसके बोळनेवालोंकी संख्या ३३,०६६के 
छगभग थी। 

गनन (८३१३7) कथा तथा ऊपरी छिन्द- 
विन (बर्मा) में प्रयुक्त 'लूई' भाषा । १९२१ 
की जनगणेनाके अनुसार इसके वोलनेवालोंकी 
संख्या लगभग १०२२ थी । 

गनव (६७१३१४) ~~दनव (दे ० ) का एक नाम । 


Noa sss 
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गात (29/96)--सेसिटिक इथिओपिअन | 


(दे०) भाषाको एक बोली । 

गन्नीएलेनो ( ०६)7।९]९00) --दक्षिणी केली 
फोनिअन (दे०) उपवर्गकी एक उत्तरी 
अमेरिकी भाषा । 

गयिट्कशन (gyitkshan )--त्‌सिमुशअन 


वर्ग (दे०)की एक उत्तढी अमेरिकी भाषा । | 


गयोन (*९३०॥ )--दक्षिणी अमेंरिकाके 


ब्सिरक्सरा (दे०) परिवारकी एक भाषा । | 


गरबार--एक आर्मेनिथन (दे०) वोली । 
गरुडलिपि--वौद् ग्रंथ 'ललित विस्तर में दी 
गयीं ६४ लिपियोंमें-से एक । + 


गर्तस्वर (७९ ५४०७९) --पश्च स्वर (दे०) | 


के छिए कभी-कभी प्रयुक्त एक नाम । मुख- 
विवरका 
भीतर गर्तमें है, इसी कारण बहाँसे उच्चरित 
स्वर गर्तस्वर कहा गया हूँ। « 

गलबिल-- (दे०) उपालिजिहव डर 


गलिका लिपि ( (७0७) -परथक संगोल लिपि | 


(दे०) । 
गलो (०) --चिलीस (दे० )का एक दुस 
नाम । 
गलोबा (80008) --म्यांग्व (दे०) भाषाका 
एक अन्य नाम । 
गलचा--पामीरी - (दे०)की एक बोली जो 


हिन्दुकुश पवत तथा पामीरकी तराईमें बोळ । 


जाती है। 

गाठ्चा उपवर्ग--ईराती भाषाओंके पूर्वी वगः 
का एक उपवर्ग । प्युमीरके पठारपर तथा 
आसपास बोली जानेवाली वखी, शि ती 
मंजानी, तथा इशाइमी आदि इसमें आती है । 

गल्ला ( ९३]।३ )--हैमिटिक्‌ इश्िओपिअन . 
(दे०)की एक बोली । इसे , इथिओपियाम 
तथा आसपास लगभग ८०,००,००० लाग 
बोलते हैं । „ 

गवरबती ( ५३४३-8६ )--चिंत्रालमें 
प्रयुक्त एक दरद (दे०) भाषा । 

गवली {९३४।।)-१९१ १की बंबई अनगणनाके 
अनसार, मराठी (दे०) का नासिकं व्यवहृत 
एक रूप । ग्रियर्सनके मतृसे यह खानदेशी 


१३ 


पिछला भाग वाहरसे देखनेपर | 
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गफ़ात>गॉयिक लिपि 


(दे०) का एक हूप 
ग ( एः )--१८९१की मध्यप्रदेश 
जनगणनाके अनुसार हिन्दी (दे०)की एक 
वोलीका नाम । अव इसके स्यान आदिका 
| पता नहीं है । 
| गहोरा--बधेली (दे०)की एक उपबोली जो 
वाँदा जिलेके पूर्वी भागमें बोली जाती है । 
इसके वोळनेवालोंकी संख्या ग्रियसनके भाषा- 
सवेक्षणके अनुसार ढाई लाखसे कुछ कम थी । 
यह व्याकरणके रूपोंकी दृष्टिसे 'तिरहारी'- 
से बहुत मिलती-ज्‌ळती है, पर इसके शब्द- 
समहमें वुंदेळीका कुछ मिश्रण है। इसके दो 
| स्थानीय रूप पथा(दे०)तथा अंतरपथा(दे ० )हैं। 
। गहबर (४३।।९})--अक्षर (दे०) की अनाक्ष- 
रिक ध्वनियोंको गहबर, ढाल(४।०९) या 
। चाटी कहते हैं। 
| शाँ (८७) -सूडानबगं . (दे०)की एक नीग्रो 
भाषा । इस भाषाका क्षेत्र गोल्डकोस्ट तथा 
उसके आसपास हैं । 
गांडा (९३02 ) --लुगांडा (दे०) भाषाका 
| एक अन्य नाम । ट 
| गांदा (९३) --बांदू (दे०) परिवारकी 
| विक्टोरिया झीलके उत्तरमें प्रयुक्त एक 
अफ्रीकी भाषा । 
| गांदे (७००) -१८९१की बंबई जनगणना 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


के अनुसार मराठी (दे०) की, नासिकमें 
प्रयृक्त, एक बोली । 
| गाँववारी--आगरा जिलेके पूर्वी भागमे प्रयुक्त 
ब्रजभाधा (दे० )को दिया गया एक नाम । 
गा--गाँ (दे०)का एक अन्य उच्चारण । 
गाओली--बुंदेछी (दे०)के छिदवाड़ा-बुंदेली ` 
(दे०) नामक वर्गका छिंदवाड़ाकी गाओलीं 
जातिमें प्रयुक्त, एंक म्ृराठीमिश्चित रूप. । ` 
ग्ियर्सनके भाषा-स्वेक्षणके अर्नुसार इसके 
| बोलपेवालोंकी संख्यी लगभग १६,०९३ थी। 
| गॉटलेंडिक-एक उत्तरीजमंनिक भाषा, जो गॉट- 
| हैंड हीपमें बोली जाती हैं। इसे गुटनियन 
| (gubnian) भी कः हैं । (दे० )स्वेडिद "| 
गॉथिक लिषि--(१)ग्रीक और लैटिज्च लिपि- ` 
| ग्रोवर आधारित एक लिपि, जिसमे वाइविल- 
¢ 


| 
nm 
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गादी-गिल्पक 


१९४ 


का गॉथिक अनुवाद मिलता है ।(२) लैटिन 
लिपिसे निकली एक लिपि । 


गादी--पर्चिमी पहाड़ीकी चसेआली (दे०)” 


बोलीकी एक उपबोली । चंबाके समीप भर- 
मौर नामक पहाड़ी प्रदेश (गधरना ) में बसने 
वाले गद्दी लोगोंकी यह बोली है । स्थानके 
आधारपर इसका एक नाम भरमौरी भी है । 
ग्रियर्सनके आषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या १४, ९४६ थी । 
गामटडी (९३80) --भीली (दे०)की 
सूरत और नवसारीमें प्रयुक्त, एक बोली । 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ग्रियर्सनके भाषा- 
स्वेक्षणके अनुसार ४८,७१५के लगभग थी । 
इसे गामटी भी कहते हैं । 
गामटी (९३०) —गामटडी (दे०)का एक 
नाम । 
गामडिआ (९2०208) (१) सामान्यतः 
गुजरातीकी ग्रामीण वोलियोंके लिए प्रयुक्त 
एक नाम । इसका एक नाम ग्राम्य भी है। 
(२) गुजराती (दे०)की अहमदावादमें 
प्रयुक्त एक वोलीका नाम । 
गाये (४३९)--दक्षिणी अमेरिकाके ज्ञापरो 
(दे०) परिवारकी एक भाषा । 
गारी (8०7 )-- लाहौल में प्रयुक्त लाहुली 
(दे०)का एक रूप । 
गारुडी (2977५ )--गारोडी (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
गारो (8070)--चीनी परिवार (दे०)की 
'तिव्वती-वर्मी भाषाओंकी असमी-वर्मी शाखा- 
"के बड वर्गकी असमकी गारो पहाड़ियोंमें 
प्रयुक्त एक भाषा । भ्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार इसके वोळनेवालोंकी संख्या लग- 
भग १,३९,७६३ छी । 
गारोडी (27007) -वम्वबई और मध्य 
भारतमें प्रयूवत एक बंजारा (दे०) .माषा । 
गार्वी (४&7) -कोहिस्तानमें प्रयुक्तं दरद 
भाषा कोहिस्तानी (दें०)की एक बोली । 
गालिद (28]/52 ) ~—गालमें प्राचीन कालमें 
प्रयुक्त होनेवाली एक केल्टिक (दे० ) भाषा । 
गाबित (८४7४) -~माबूची (दे०)का एक 
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दूसरा नाम । 

गाहूरी (३7) --बुनन (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । a 

गि--उपसर्ग (दे० ) के लिए प्रयुक्त एक संस्कृत 
नाम । 

गि (णि) राहइया--पन्नवणासूत्र नामक जैन 
ग्रंथमें दी गयी १८ लिपियोंमें-से एक । 

गितानो (९४३70) --स्पेरके जिप्सियों में 
प्रयुक्त एक जिप्सी भाषा । 

गित्‌--प्रगृहय (दे० ) के लिए प्रयुक्त एक अन्य 
नाम । 

गिनिअन--सूडान भाषा-परिवार वर्गेक्रा एक 

अन्य नाम । 

गिरासिया (९7252) --भीली (दे०)की, 
मारवाड़ और सिरोहीमें प्रयुक्त एक बोली । 
ग्रियसनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या ९०,७००के लगभग 
थी । इसे गिरासियाकी बोली (दे०) भी 
कहते हैं । इसे कुछ लोगोंने पूर्वी मारवाड़ीका 
एक स्थानीय रूप माना है । 

गिरासियाकी बोली--पूर्वी मारवाड़ी (दे० )- 
का एक स्थानीय रूप जो मारवाइ और 
मेरवाड़की सीमाके पहाड़ी भागोंमें भीलों 
द्वारा प्रयुक्त होता है । इसके अन्य नाम 
गिरासिया (दे०), तथा न्यारकी बोली भी 
हैं । इसे कुछ लोगोंने भौली (दे०)की एक 
बोली भी माना है । 

गिरीपारी--सिरबोरी (दे०)की सिरमुर 
तथा जुब्बलमें प्रयुक्त एक उप-बोलो । 
इसके एक रूपका नाम बिइशउ (दे०) है। 
इसके बोळनेवालोंकी संख्या ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार लगभग ४१,८२३ थी । 

गिलूगिती (8809 )-शिणा (दे० ) की, गिल- 
गित घाटी (कश्मीर) में प्रयुक्त, एक बोली । 

गिल्ज्ञाइ (&॥।] 2७ )-अफ़गानिस्तानमें कंधार 
और जलालावादके बीचमें प्रयुक्त, पइतो 
(दे०)की उत्तरी-पूर्वी बोलीका एक रूप । 

गिल्यक (दु!) उत्तरी पूर्वी एशियामें एक 
छोटेसे प्रदेशमें प्रयुक्त एक भाषा । इसके 
पारिवारिक संबंधका पता नहीं है । इसे 
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„ "गी-गुजराती 


हाइपरबोरियन वर्ग (दे०)का कहा गया है। 
गी--लोट्‌ लकार (दे०)के लिए प्रयुक्त एक, 
अन्य च्ञाम। 
गीतात्मक स्वराघात (7०8 accent) 
--सुर (दे०)के लिए प्रयुक्त एक नाम । 
गीर्वानम्‌ ( ९! ४३0870) --मद्रा समें पटणूली- 
के लिए प्रयुक्त एक अन्क नाम । 
गुअविसकेरे (९।४४।।९०7०)-मध्य अमेरिका- 
के लेनूका (दे० ) भाषा-परिवारकी एक भाषा। 
गुअची (ए८३०]॥।)--गुअयकुरु (दे०) परि- 
वारकी एक विलुप्त दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
गुअटूसो (४।३।50 ) -टलमन्‌क-बरबकोआ 
(दे०)वर्गकी एक भाषा। इसकी प्रमुख उप- 
भाषाएँ ढलमनूक तथा बोदक् हैं। 
गुअटो (ए०३०) --दक्षिगी-अम्मरीकी वर्ग 
(दे०)का एक अमेरिकी भाषा-परिवार । 
इसकी प्रमुख भाषा इसी नामकी, हैं । 
गुअवा (९८३।३)--मस्झोइ (दे०) परिः 
बारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
गुअबकुह (ए७३)|7॥) -दक्षिगी-अवरीकी 
वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार 4 इस 
परिवारमें लगभग १० भाषाएँ हैं । जिनमें 
प्रमुख मबया-गुअयकुरु, गुअची, पयगुआ, 
टोबा, मोकोवी, अबिपोन, केरन्‌डी आदि 
हैं । इनमें अंतिमके पारिवारिक संबंधके 
विषयमे विद्वानोंमें मतभेद है । 
गुअरउनो (९३:३ प0) -दक्षिणी-अमरीकी 
बर्ग (दे०)का एक अमेरिकी भाषा-परिवार। 
इसकी प्रमुख भाषा इसी नामकी है 
गुअरथो (87&7&9०)--डुबी-गुअरनी (दे० ) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
गुअहिबो (४०३०) दक्षिणी अमरीकी 
वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवाइ । इस परि- 
वारमें लगभग नौ भाषाएँ हैं, जिनमें प्रमुख 
कइव, चिरिकोआ, कटरों, चुरोये आदि हैं 
गुआंचे (८०६०९) --हैमिटिक पारव [रकी 
एक विलप्त भाषा जो कनारी द्वीमोँमें १७वीं 


१. इसका यह आशय नहीं कि गुजराती जनतामें केवरू 
यनानी, बेक्ट्रीयन, हू ण, सीदिअन, गुज २. जादंज, 


से अधिक जातियोंके ,विअग ह 


आये निग्राइट, आस्टिक, द्रविड़, आय, 


काठी, पारसी तथा अस्त्र आदि एक द्जन' 
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. सदी तक वोली जाती थी । 

गुआकनहुआ ( gualkanahue)--दक्षिणी 
अमेरिकाके अरवक परिवारै (दे०)की एक 
भाषा । 

गुएटरे (९०९४३7९) -दक्षिणी अमेरिकी भाषा 
टलप्तनक्त (दे०) भाषाकी एक विलुप्त बोली । 


गुएनद्से (००००४०७९) -एनिमगा(दे० ) परि- _ 


वारकी एक विलुप्त दक्षिणौ अमेरिकी भाषा। 

गुऐकेरी (९३।।८०९।)--करिब (दे० ) परि- 
वारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

गुक्‌ (४७७) --घेको करेन (दे०)का एक 
दूसरा नाम । 

गुग्ळी (९५९) -१८९१की बड़ौदा जनगणना- 

के अनुसार 'गुर्ळी ब्राहंगों' द्वारा प्रयुक्त 
कच्छी (दे०)का एक रूप । 

गुजरा (87[७7७)--(१) कच्छमें गुजराती 
(दे०) के लिए प्रयुक्त एक नाम। (२) खान- 
देशी (दे०)का एक रूप । 


गुजराती--गुजरातकी भाषा । 'गुजरात' शब्द- . 


का संबंध 'गुजर' जातिके लोगोंसे है। ये 
लोग मूलतः शक थे और पाँचवीं सदीके 
लगभग भारतमें आ गये थे। पहले इनका 
क्षेत्र पंजाब एवं राजस्थान था, बादमें मुस- 
लमानोंके आक्रमणके कारण गुजरातकी ओर 
चले गये । उस प्रदेशमें इनको त्राण 
मिला, इसी कारण वह गुजरात कहलाया । 
गजरात' शब्द गुर्जर--त्रासे बना माना 
गया है : गुजर-+त्रा>गुज्जरत्ता> गुजः 
रत्त>गुजसुत + इस प्रकारका विकास 
माननेका आधार यह है कि आठवीं, चर्व 
तथा दसवीं सदीके कुछ अभिलेखोंमें गुज- 
गज्जरत्ता' आदि शब्द 
मुलतः 


रत्रा-भूमि' तथा 
मिले हैं । गुजरात या सुजर दश 
केवळ माउंट आबूके उत्तरका प्रदश था, 
कितु वीदमें धीरे-धीरे उसके दक्षिणका भाग 
त गजरातके अंतर्गत आ गया। अब कच्छ 
आदि भी इसमें सम्मिलित, है 

छ ग्र हैं । यहाँके लोग विभिन्नकालोंमें 


® 
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गादी-गिल्यक 
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का गॉथिक अनुवाद मिलता है । (२) लैटिन 
लिपिसे निकली एक लिपि । 


गादी--पहिचमी पहाड़ीकी चमेआली (दे०)” 


बोलीकी एक उपबोली । चंबाके समीप भर- 
मौर नामक पहाड़ी प्रदेश (गधरना) में बसने 
बाले गद्दी लोगोंकी यह बोली है । स्थानके 
आधारपर इसका एक नाम भरमौरी भी है । 
ग्रियसनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या १४, ९४६ थी । 
गामटडी (९३०8४0) --भीली (दे०)की 
सूरत और नवसारीमें प्रयुक्त, एक बोली । 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ग्रियसँनके भाषा- 
स्वेक्षणके अनुसार ४८,७१५के लगभग थी। 
इसे गामटी भी कहते हैं । 
गामटी ( 0700 )--गासटडी (दे०)का एक 
नाम । 
गामडिआ (९2०208.) --( १) सामान्यतः 
गुजरातीकी ग्रामीण बोलियोंके लिए प्रयुक्त 
एक नाम । इसका एक नाम ग्राम्य भी है। 
(२) गुजराती (दे०)की अहमदावादमें 
प्रयुक्त एक वोलीका नाम । 
गाये (४६९)--दक्षिणी अमेरिकाके ज्ञापरो 
(दे०) परिवारकी एक भाषा । 
गारी (8०7 )-- लाहौल में प्रयुक्त लाहुली 
(दे०)का एक रूप । 
गारुडी (8977५ ) —गारोडी (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
गारो (2०70)--चीनी परिवार (दे०)की 
तिव्बती-वर्मी भाषाओंकी असमी-वर्मी शाखा- 
'के बड वर्गकी असमकी गारो पहाड़ियोंमें 
_ प्रयुक्त एक भाषा ।ग्रियसँनके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनसार इसके बोळनेवालोंकी संख्या लग- 


भग १,३९,७६३ छी । 
गारोडी (£६7007)-वम्वई और मध्य 


भारतमें प्रयुवत एक बंजारा (दे०) .रापा । 
गार्वी (07 ए )--कोहिस्तानमें प्रयुक्तं दरद 
भाषा कोहिस्तानी (दें०)की एक बोली । 
गालिश (280]।50 )—गालमें प्राचीन काळम 
प्रयक्त होनेवाली एक केल्टिक /दे० ) भाषा। 
गावित (४8४४) ~¬माबूची (दे०)का एक 


दूसरा नाम । 

गाहूरी (९३॥7।)--बुनन (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । ग 

गि--उपसर्ग (दे० ) के लिए प्रयुक्त एक संस्कृत 
नाम । 

गि (णि) राहइया--पन्नवणासूत्र नामक जैन 
ग्रंथमें दी गयी १८ लिपियोंमें-से एक । 

गितानो (९।४३॥0)--स्पेरके जिप्सियोंमें 
प्रयुक्त एक जिप्सी भाषा । 

गित्‌--प्रगृहय (दे० ) के लिए प्रयुक्त एक अन्य 
नाम । 

गिनिअन--सूडान भाषा-परिवार बर्गका एक 
अन्य नाम । 

गिरासिया (९7258) --भीली (दे०)की, 
मारवाड़ और सिरोहीमें प्रयुक्त एक बोली । 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या ९०,७००के लगभग 
थी । इसे गिरासियाकी बोली (दे०) 
कहते हैं । इसे कुछ लोगोंने पूर्वी मारवाड़ीका 
एक स्थानीय रूप माना है । 

गिरासियाकी बोली--पूर्वी मारवाड़ी (दे० )- 
का एक स्थानीय रूप जो मारवाइ और 
मेरवाड़की सीमाके पहाड़ी भागोंमें भीलों 
द्वारा प्रयुक्त होता है । इसके अन्य नाम 
गिरासिया (दे०), तथा न्यारकी बोली भी 
हैँ । इसे कुछ लोगोंने भीली (दे०)की एक 
बोली भी माना है । 

गिरीपारी--सिरभोरी (दे०)की सिरमुर 
तथा जुब्बलमें प्रयुक्त एक उप-बोलो । 
इसके एक रूपका नाम बिइशउ (दे०) है। 
इसके वोळनेवालोंकी संख्या ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार लगभग ४१,८२३ थी । 

गिलूगिती (४६7) -ज्ञिणा (दे० ) की, गिल- 
गित घाटी (कश्मीर) मं प्रयुक्त, एक बोली । 

गिल्जाइ (॥।]८87) -अफ़गानिस्तानमें कंधार 
और जलालावादके बीचमें प्रयुक्त, पइ्तो 
(दे०)की उत्तरी-पूर्वी वोलीका एक रूप । 

गिल्यक (ट|) उत्तरी पूर्वी एशियामें एक 
छोटेसे प्रदेशमें प्रयुक्त एक भाषा । इसके 
पारिवारिक संबंधका पता नहीं है । इसे 
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„ “गी-गुजराती 


हाइपरबोरियन बर्ग (दे०)का कहा गया है। 
गी--लोटू लकार (दे०)के लिए प्रयुक्त एक, 
अन्य नाम । 
गीतात्मक स्वराघात (mM॥ऽ।Ca। accent) 
--सुर (दे०)के लिए प्रयुक्त एक नाम । 
गीर्वानम्‌ (९।'४३॥8)--मद्रासमें पटगूली- 
के लिए प्रयुक्त एक अन्क नाम । 
गुअक्सिके रो (९।४।]९०7०)-मध्य अमेरिका- 
के लेनूका (दे ०) भाषा-परिवारकी एक भाषा। 
गुअची (९८३८॥।)--गुअयकुरु (दे०) परि- 
वारकी एक विलुप्त दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
गुअटूसो (९६४50) -टलमन्‌क-बरबकोआ 
(दे०) वर्गकी एक भाषा । इसकी प्रमुख उप- 
भाषाएँ टलूमत्‌क तथा बोठक हैं। 
गुअटो (९५३४०) --दक्षिगी-अमरीकी दर्ग 
(दे०)का एक अमेरिकी भाषा-परिवार। 
इसकी प्रमुख भाषा इसी नामकी, है । 
गुअना (९८३३) --अस्ोइ (दे०) परिः 
बारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
गुअयकुह (808 ८एए)-दक्षिगी-अप्रीकी 
वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार 4 इस 
परिवारमें लगभग १० भाषाएँ हैं। जिनमें 
प्रमुख सबया-गुअयकुरु, गुअची, पयगुआ, 
टोबा, मोकोवी, अबियोन, केरनूडी आदि 
हैं । इनमें अंतिमके पारिवारिक संबंधके 
विषयमें बिद्वानोंमें मतभेद है । 
गुअरउनो (९८३३00) -दक्षिणी-अमरीकी 
बर्ग (दे०)का एक अमेरिकी भाषा-परिवार। 
इसकी प्रमुख भाषा इसी नामकी है । 
गुअरयो (ए७६7६,०) --उुपी-गुअरनी (दे० ) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
गुअहिबो (४०३)0०)--दक्षिणी अमरीकी 
वर्ग (दे०) का एक भाषा-परिवाइ । इस परि- 
वारमें लगभग नौ भाषाएँ हैं, जिनमें प्रमुख 
कइव, चिरिकोआ, कटर्रों, चुरोये आदि हैं । 
गुआंचे (छ०३॥८०)--हैमिटिक परिवारकी 
एक विलप्त भाषा जो कनारी द्वीपोंमें १७वीं 


१. इसका यह आशय नहीं कि गुजराती जनतामें केवर 
आये निग्राइट, आस्ट्रिक, द्रविड़, आय, यनानी, बेक्‍्ट्रीयत, 
काठी, पारसी तथा अस्त्र आदि एक दर्जनसे अधिक जा 
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सदी तक वोली जाती थी। 

गुआकनहुआ (९८३]।९३॥३॥॥६) दक्षिणी 
अमेरिकाके अरवक परिवारै (दे०)की एक 
भाषा । 

गुएटरे (०९४३7९) -दक्षिगी अमेरिकी भाषा 
टलप्रन्‌क (दे० ) भाषाकी एक विळूप्त बोली । 

गुएन्‌ट्से (९००१४०४९) -एनिमगा(दे० ) परि- 
वारकी एक विलुप्त दक्षिणी अमेरिकी भाषा। 

गुऐकेरी (०६।।८९7।)--करिब (दे० ) परि- 
वारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

गुक्‌ (०७) --घेको करेन (दे०)का एक 
दूसरा नाम । 

गुग्ळी (५८) - १८९ १की बड़ौदा जनगणना- 
के अनुसार 'गुग्छी ब्राहंगों द्वारा प्रयुक्त 
कच्छी (दे०)का एक रूप । 

गुजरा (९प]६7३)--(१) कच्छमें गुजराती 
(दे०) के लिए प्रयुक्त एक नाम। (२) खान- 
देशी (दे०)का एक रूप । 


गुजराती--गुजरातकी भावा। 'गुजरात' शब्द- - 


का संबंध 'गुरजर' जातिके लोगोंसे है। ये 
लोग मूलतः शक थे और पाँचवीं सदीके 
लगभग भारतमें आ गये थे। पहले इनका 
क्षेत्र पंजाव एवं राजस्थान था, बादमें मुस- 
लमानोंके आक्रमणके कारण गुजरातकी ओर 
चले गये । उस प्रदेशमें इनको 'त्राण' 
मिला, इसी कारण वह गुजरात कहलाथा । 
“गुजरात' शब्द पाजर--त्रा से बना माना 
गया है : गुर्जर+त्रा>गुज्जरत्ता> गुजः 
रत्त>गुजसुत ९ इस प्रकारका विकास 
माननेका आधार यह है कि आठवीं, चर्व 
तथा दसवीं सदीके कुछ अभिलेखों में: गुज॑- 
रत्रा-ममि' तया गुज्जरत्ता आदि शब्द 
मिले हैं । गुजरात या मुर्जर देश म्‌लत 
केवळ माउंट आबूके उत्तरका प्रदश था, 
कितु वीदमें धीरे-धीरे उसके दक्षिणका भाग 
ग गजरातके अंतर्गत आ गया। अब कच्छ 
[दि भी इसमें सम्मिलित. है। ` 
छ गर्ज हैं । यहाँके लोग विभिन्नकालोंमें 


तियोंके ,शिश्रग हैँ | 


'हुण, सीदिअन, गुजर ज्शदज! | 
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गजरातो लिपि 


शब्दका प्रयोग याता १००० 
ई०के लगभगसे प्रारंभ हो गया था कितु 


गुजरात 


भाषाके अथर्में गुजराती शब्दका प्रयोग 
अभी तक १७वीं सदीसे पूर्व नहीं मिला 


> 


है । इसका प्रथम प्रयोग प्रेमानंद (१६४९- 


~ 


१७१४ ई०) 'दशम स्कन्धमें हुआ है । 
कितु इसका यह आशय नहीं कि गुजराती | 
भाषा उस समय तक विकसित नहीं हुई 
थी । अन्य देशी भापाओंत्ते अलग इसे लोग | 
आठवीं सदीमें ही पहचानने लगे थे । उद्यो- 
तन सूरिके 'कुवल्य माला'में आता है-- 
'अह पेच्छइ गुज्जरे अवरे।' ११वीं सदी तक 
आते-आते भाषा कुछ और विकसित हो गयी, | 
यद्यपि मारवाड़ी आदि राजस्थानी भाषाओमे 
इतनी भिन्न नहीं थी कि उमे स्वतंत्र भापा | 
माना जा सके । जैसा कि प्रसिद्ध इटैलियन 
विद्वान तेसितोरीने कहा है, १६०० तक या ' 
उसके कुछ वाद तक पश्चिमी राजस्थान तथा | 
गुजरातकी भाषा प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी 
थी । वर्तमान गुजरातीका सुस्पप्ट रूप १७वीं 
सदीके मध्यसे दिखायी पड़ने ळगता है । इमे । 
गुर्जरी भी कहते 


हुँ । 
गुजरातीका संबंध शौरमेनी अपभ्र शके | 
दक्षिणी-पर्चिमी रूपमे है, जैसाकि भौगो- ' 
छिक स्थितिसे स्पप्ट है । इसे नागर अपभ्रंश ; 
भी कहा गया है। गुजराती विद्वान्‌ उमाशंकर 
जोशी इसे 'मारूगूर्जर' तथा कन्हैयालाल 
माणिळाळ मुंशी गुर्जर अप्रण कहते हैं । | 
गुजराती साहित्यका ट्रारंभ कुछछोंग १२वीं 
सदीसे ही मानते हैं । हेमचंद्रके व्याकरण- ' 
में कुछछंद ऐसे हैं जिनको प्राचीन गृजराती- 


१९६ 
का कहा जा सकता है। १३वीं सदीसे इसके 
प्राचीन रूपमें नियमित साहित्य रचनाका 
समारंभ हो गया था। तवसे अब तक उसमें 
साहित्य रचना हो रही है । प्राचीन गुजराती- 
के प्रमख साहित्यकार विनयचंद्रसूरि (१३वीं 
सदी), राजशेखर (१४वीं संदी) नरसी मेहता 
(१५वीं सदी) आदि हैं । १४वीं सदी तककी 
भाषा अपभ्र शसे बहुत अधिक आत्रांत है । 
गजरातीका मध्यकाल प्रेमानंद युग' भी कह- 
छाता है । इस यृगमें प्रेमानंद तथा अखा 
प्रसिद्ध हैं । 

गजरातीकी लिपि अपनी हैं, जो नागरीसे 

बहुत मिलती-जुलती है । यह शिरोरेखा- 
बिहीन होती है, (दे०) गुजराती लिपि । 
गुजराती भाषा लगभग सात लाख, १० 
हजार वर्गमीळमें फैली हुई है । ग्रियसेनके 
भापा-मर्यक्षणके अनुसार इसके वोळनेवालों- 
की संख्या एक करोड़, साढ़े छः छाखके 
लगभग थी । गुजरातीकी प्रमुख बोलियां 
नागरी, बंबइया, गामडिया, सुरती, अना- 
बला, पूर्वी भड़ौंची, चरोतरी, पाटीदारी, 
वडोदरी, पटूटनी, काठियावाड़ी (इसमें झाल- 
वाडी, सोरठी, हालाडी, गोहिलवाडी आदि 
उपबोलियाँ आती हैं), वोरासाई, खारवा 
पटलूणी, काकरी, तारीमुकी आदि हैं । 


गुजराती लिपि--गुज रात प्रदेशमे प्रयुक्त गुज- 


राती भाषाकी एक यह लिपि घ्राचीन नागरी 
लिपि (दे०)की पश्चिमी शैलीसे निकली हैं 
तथा देवनागरीमे बहुत मिळती-जुळती है । 
इसकी प्रमुख विशेषता इसकी शिरोरेखा विही 


नता है। इसमें ळ के लिए भी चिह्न हँ । 
fe , 


न २ | 8 G @L % म्भे शभे >A, शो 


+ ५७ % थू ७ २०% ०४०० ४ 3 


८५८५4 ६ 


। उपर्यक्त गजराती वर्णमाळामें अ, आ, इ, ई, उ, 


घ, ड, च, छ, ज, झ, आ, ट, ठ, ड, ढे, ण 


व, दा, प, स, हैं %-हैं । | 


धघनपनणलेमय' 
२५१३न१ २६ 6 थ 


Ys नर है 


ए, ऐ, ओ, ओ, कं, ख, 


, ते, थद; थ, न, प, फ, वे, भ, म, य, र, ल, 
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गुजरी--( १) राजस्थानी (दे०)की एक ' 
बोली जो पंजाव, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश , | 


तथा कछमीरमें बोली जाती है। डॉ० चटर्जी- 
के अनुसार 
बोली 'मिवातीसे है 
सर्वेक्षणके अनुसार 

संख्या लगभग २,१९७,६७७ थी । (२) राज- 


ग्रियर्सनके भाषा- 


इसका संबंध 'राजस्थानी'की ' 


इसके बोळनेवालोंकी , 


स्थानी (दे०) आपाकी पंजावके मैदानी | 
भागोंमें प्रयुक्त एक बोली । ग्रियर्सेचके भापा- | 


सर्वेक्षणके अनसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या १९,३६२ के लगभग थी । इसे मैदानी 
गुजरी भी कहते हैं । 

गुजरू (9३7) --गुजराती (दे०) के लिए 
प्रयूक्त एक नाम । 

गुटनियन (९0६0/80) --गाट लेंडिक (दे० ) 
वोळीका एक अन्य नाम । 

गुण--यास्क 


आदिमें प्रयूबत एक पारिभाषिक शब्द । | 


गुणके कई अर्थ 
लित अर्थमें यह अ, ए, ओ इन तीन स्व॒रोंका 
एक सामूहिक नाम है 
'अदेङ गुणः! (१. १. ४५), अर्थात्‌ अ, ए, 
ओ गुण हैं । (दे०) स्र श्रेणी । 

गुणदर्शी बिश्ञेषण-- (दे०) विशेषण । 


,गुणबोधक विशेषण--(दे०) विशेषण । 


गुणबोधक संज्ञा-- (दे० ) गुणबाचक संज्ञा । 

गुणवाचक प्रत्यय-एक प्रकारका प्रत्यय (दे० )। 

गुणवाचक विशेषण-- (दे०) विशेषण । 

गुणवाचक संज्ञा-- (दे०) -संज्ञा । 

गुणसूचक विशेषण-- (दे०) विशेषण । 

गुणात्मक संख्याबाचक विशेषण- (दे०) बिझे- 
षण । 

गुणीय अपश्चुति-एक प्रकारकी अपश्रुति (दे० )। 

गुन्नग (९70९8) यिन्बव ( दे ० ) का एक रूप । 

गुप्त भाषा ($९०7० ७780826)--ऐसी 
भाषाएँ जो ,कृत्रि्.रूपसे गुप्त कार्यों (जैसे- 
गुप्तचरों, चोरों आदिके)के लिए बनायी 
या विकसित की जाती हैं। सामान्य श्वाबा- 
को सभी' लोग सामान्य रूपसे समझ सकते 


- हैं, किन्तु इसके विरुद्ध इसे सब्‌ नहीं समझ , 
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। सामान्यतः अधिक प्रन- ¦ 


। पाणिनि कहते हैं: 
| 


प्रातिशाख्यों तथा पाणिनि | 


है ° गंजरी-गई 
सकते । (दे०) भाषा के निनिध रूप । 
गुप्त लिपि--ब्राह्मी लिपि (दे०)से निकली 
लिपि जिसका काळ ४थीं--%५वीं सदी है । 
कुटिल लिपि (दे०) इसीसे निकली है । 
गुप्त राजाओंके कामें प्रयुक्त होनेके कारण 
इमे गुप्त लिपि कहा गया. है । 


kh” 
LU षर 
© 90 
O % 
न 4 
5 +॥ 


7४ ७ { 

[गुप्त लिपिके इस रूपका काल थी 
सदी मध्य है | इसमें क्रमते अ, इ, उ, ए, 
क, ख, ग, घ, च, ज, ट, ड, ढ, ण, त, थ, 
द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र,ल, व, 
श, ष, स, ह, छ अक्षर हैं । | 


| गुमसरी (80778७77)--गुमसर (आंग्र) में 


प्रयुक्त एक उड़िया (दे०) रूप जो परिनि- 
ष्ठित उड़ियासे थोड़ा ही भित्ति है । 


| गुरी-बाबा (९७-७8४३) --क्ोडा (दे० )- 


का एक जातीय नाम । 
गुरुंग (77४72 )--नैपालकी ऊपरी तराईमें 


प्रयुक्त एक चीनी परिवार (दे०) के तिन्ब्रती- ' 


वर्मी उपकुलकी भाषा । १९२१ की जनग- 
णनाके अनुसार इसके वोळनेवालोंकी संख्या 
५२११ थी । ; ® 

गुरु--दीर्घ, (दे०)के लिए प्रयुक्त एक अन्य 
नाम । इसका उलटा लघु' है । दीर्घ स्वरोंके 
अतिरिक्त उन हस्व स्वरोंको भी गुरु कहा 
गयां है. जिनके बाद संयुक्त व्यंजन हो । 
इसका कारण यह है कि असंयुक्त व्यंजब्रके . 
पूर्वके ह्रस्वः स्वरकी तुलनामें संयुक्त व्यंजनके 

$. ड 


ts 
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पूर्वका स्वर कुछ दीर्घ या गुरु होता है । 
गुरुमुखी (९0/0) -पंजाबी भाषाके 
लिए कभी-कभी प्रयुक्त एक नाम १ वस्तुत: यह 
पंजाबी (दे०) भाषाकी लिपिका नाम है । 
गुरुमुखी लिपि--लंडा लिपि (दे०)का एक 
सुधरा हुआ रूप । सिक्खोंके दूसरे गुरु अंगद- 
देवने १६वीं सदीमें इसे बनाया । सिक्खोंमें 
पंजाबी लिखनेमें इसी लिपिका प्रचार है । 
इसे पंजाबी लिपि भी कहते हैं । 


M WM हि छपी है 
§ र हमें » ह 
ने mm wi र्‌ु 
ग ७५% छ लट 
मे ज॒ द ट ठ 
डं उ छ” ज्ञं हा 
४ य॒ ल चढ़ 
59 उव खं चच 
$ ह ज समर 


गुरेग गुआरग”(४८:०९९)--एक | 
इथिओपिअन (दे०) वोली । 
*गुरेज्ञी-- ( ए९८। ) काशमीरमें प्रयूक्त शिणा 
” (दे०)की एक बोली । | 
गुर्जरी--गुजराती (दे०)का एक अन्य नाम । 
गुर्बी (&ए70) १९१ १की बंबई जनगणना- 
के अनुसार रीवाकंथामें प्रयुक्त बंजारोंकी 
एक भध्पा । इसका अव पता नहीं है । 
गुर्मा (07779) --श्ूडान वर्ग (दे: ) की, एक 
अफ्रीकी भाषा । : 
गुर्वी (पाःए।)--निमाड़ी - (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 
गुल्गुलिआ (४८]।४५।।०१)-ब्रंगाळ, विहार 
उड़ीसा तथा छोटा नागपुरमें प्रयुक्त बंजारा- 


~ 


की एक बंजारा (दे०) भाषा । ग्रियर्सनके 


, भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 


की संख्या ८५३के लगभग थी । 7 

गुल्ला-निग्रो (छुए]।8 १९३7०) --केरोलिअन 
द्वीपोंपर तथा समीपवर्ती तटीय प्रदेशमें आदि- 
वासियों द्वारा बोली जानेवाली अंग्रेजी । यह 
आदिवासियोंकी भाषासे वहुत प्रभावित है । 

गृजजरी- (१) गुजरातमें प्रचारके कारण हिन्दवी, 
हिन्दी या दक्खिनी का एक नाम । (२) गुज- 
रातौ (दे०) के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

गुजुरी (१) 'गूजरी (दे०)का कदमीरमें प्रयुक्त 
एक रूप । इसके बोळनेवालोंकी संख्या ग्रिय- 
संनके भापा-सर्वेक्षणके अनुसार २,५२,६९२के 
लगभग थी । इसे कश्मीरी गुजुरी या गुजुरी 
कइसीरी भी कहते हैं । (२) गूजरीका, 
हज़ारामें प्रयुक्त, एक रूप । ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके,” अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या २५,६१९के लगभग थी । इस संख्यामें 
'अजिरी' (हज्ञाराकी)के वोळनेवाले भी सम्मि 
लित हैं । इसे हजार गुजुरी भी कहते हैं । 

गृहीत शब्द (£07९९7 या loan word) 
ऐसे शब्द जो किसी अन्य भाषासे उधार 
लिये गये हों । इन्हें बिदेशी, उधार या 
आगतशब्द भी कहते हैं। (दे०) शब्द तथा 
शब्द-समू हमें उधार उरपशीर्षक । 

गृह्य शब्द (domesticated word)—— 
किसी भाषामें गृहीत विदेशी शब्द, जो अपने 
मूळ रूपमें प्रयुक्त हो रहा हो । जैसे हिन्दी 
में अंग्रेजी शब्द । 

गेलु (2०७7000)--तेलुगु (दे०)का एक 
प्राचीन नाम। वस्तुतः यह पुर्तगाली 80700 
का एक छिकृत रूप है । पुर्तगाली 20700 
(छ०n६।।९) नामका हिन्दुओंके लिए तथा 
mouro (77007) नामका मृसलमानोंके 
लिए प्रयुक्त करते थे। _ 

गे ज़ (£९९८) -सेमिटिक इ थिओपिअन (दे० ) 
का एक अन्य नाम । 

गेबा (६००2) --करेन (दे०)का एक रूप । 
१९२१की जनगणनाके अनुसार इसके बोलने- 
वाछोंकी संख्या ११,१६०के लगभग थी. । 
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गेबो कृरेन-गोथोनिक 


गेबो करेन (2000 ६7०) --गेबा (दे० ) 
का एक नाम । 

गेली प्रयोग (४2८।5॥0)--अंगरेजीमें ऐसा 
प्रयोग जो मूलतः स्कॉटलैडका हो । 

गेलेकीदुओर (९९।९।६।-॥०7) —अंगबांकू 
का (दे०) एक नाम । 

गैलिशयन (९8]।८87 %--इवेरिअन अंतरीप 
(स्पेनके, एक भाग) में गैलिशियामें प्रयुक्त 
एक बोली, जिसे पुर्तगाली (दे०) भाषाकी 
एक बोली माना जाता है । यों इसमें स्पैनिश- 
के तत्त्व भी हैं । इस बोलीको स्पेनी लोग 

गै लेगो (४३]।९८०) कहते हैं । इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या ३० लाखके लगभग है । 
यह बोली सुसंस्कृत तथा साहित्य-सम्पन्न 
है । इसे गेलिसिअन भी कहते हैं । 

गैलेगो ( ९३।।९९० )--गैलिशपन (दे०) 
बोलीका एक अन्य नाम । , 

गैलोआ (४।08)-रॉटू परिवारकी एक 
अफ्रीकी भाषा इसे म्पांग्वे (mpongwe९) 
भी कहते हैं । 

गैलो-इटालबी (९३]।0-४8]87 )--इटली- 
में प्रयुक्त कुछ रोमांस बोलियों (एमिलियन, 
लम्बं, लिगूरिअन, पीदमांतीज्ञ)के लिए 
प्रयुक्त एक सामूहिक नाम । इन बोलियों 
में फ्रांसीसी और इतालवी दोनों ही भाषाओं- 
से कुछ-कुछ समानताएं हैं, इसी कारण इन्हे 
यह नाम दिया गया है । 

गैस्कन (४६७०8. )--गैस्कतीमें प्रयुक्त एक 
फ्रांसीसी बोली । 

गोंडबाणी- (दे०) गोंडवानी तथा गोंडाणी । 
गोंडवानी--बघेली (दे० ) का मांडलामें प्रयुक्त 
एक विकृत रूप । इसे “मांडला में प्रयुक्त 
होनेके कारण 'मंडलाहा' भी कहते हैं। गोंड़ों 
द्वारा प्रमखतः प्रयुक्त होनेके कारण गाड- 
वानी' नाम पड़ा है । इसे गोंडी या गोडणी 
भी कहते हैं । 

गोंडाणी--रीवाँ और मांडलामें गोंडों 
प्रयत बघेली (दे०) का एक नाम इसे गोंडी 
गोंडवाणी तथा 'गोंडवानी' भी कहते हैं । 
गोंडी-- (१) द्रविइ्‌' परिवार (दे०)की एक 
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भाषा । इसका क्षेत्र वुंदेछखंडमें विध्य- 


प्रदेशीय इलाका, उड़ीसा तथा पूर्वी मद्रास 


० आदि है । व्याकरणकी दुष्टिसे यह तमिलके 
समीप ज्ञात होती है। यों कन्नड़ और तेलुगु- 
का भी प्रभाव है। इसके बोळनेवाले जंगली 
हैं। इसकी कोई लिपि नहीं है । परिनिष्ठित 
बोलीके अतिरिक्त गद्टू, कोइ, पर्जी, मड़िया 
आदि इसकी प्रमुख व्डेलियाँ हैं । ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके वोलनेवालों- 
की संख्या १३,२२, १९०थी । इसके बोलनेवाले 
गोंड हैं इसीलिए इसे गोंडी या गोंड कहते हैं । 
(२) गोंडाणी (दे०)का एक अन्य नाम। 

गोंदला (£००।8)--रंगलोई (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

गोआक्सिरो (८०३४।70)-दक्षिणी अमेरिकाके 
अरवक परिवार (दे०) की एक;भाषा । इसका 
क्षेत्र उत्तरी आमेजन तथा ओरिनोको है । 

गोआनी (०६०९७९) --गोआमें प्रयुक्त 
कोंकणी (दे०)का एक नाम । 

गोजरी (४०]६।)--गुजरी (दे०)का एक 
नाम । 

गोट्टे (६०४४९) --गट्टू (दे०)का एक अन्य 
नाम । 

गोडवाडी--दक्षिणी मारवाड़ी'का एक स्था- 
नीय रूप जो मारवाड़ तथा किशनगढ़के 
गोड़वाड' कहें जाने वाले भागमें बोला जाता 
है । मारवाड़ीके इस रूपपर गजराती, भोली 
तथा माळबीका प्रभाव पड़ा है । ग्रियसंनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळनेवात्मरं 
की संख्या? लगभग १,४७०००० थी । (दे० ) 
मारवाड़ी । 

गोडावाटी--पूर्वी मारवाड़ी का एक स्थानीय 
रूप जो किशनगढ़में बोला जाता है । इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या ग्रियर्सनके, भाषा-सव- 
क्षणक्रे अनुसार १५,००० थी । (दे०) सारः 
वाड़ीः। , 

गोथिक (०४।८)-~एक विलुप्त पूर्व जमः 
निक भाषा । 

गोथोनिक--जर्मनिक (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 


. 


~ 
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गोपाल-र यारूग 


तेपाल (९०७ )--बरारके बंजारोंकी एक 
रा (दे०) भाषा । 
गोमांतकी (९07१80 ७८ ) -कोंकणी' (दे 
का एक अन्य नाम । ` 


| गौंगतो (९६०९६०) --क्येइन (देऽ 


गोरखपुरी--उत्तरी भोजपुरी (दे०) का एक | 


स्थानीय रूप जो पूर्वी गोरखपुर, पड़रौना 


~ 


है । इसको गोरखयुरिया भी कहते हैं । ग्रिय- 


नके भापा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळने- | 


वालोकी संख्या लगभग १,३०७,५०० थी । 

गोर्खाली (९०।-॥॥]।) - ( १) नैपाली (दे० ) - 
को दिया गया एक नाम। (२) खेरी (उ० 
प्र०)में थारू लोगों द्वारा प्रयुक्त अवधी 
(दे०)को दिया गया एक अशुद्ध नाम । 

गोखिया (९०॥॥।ऽ8) गोर्खाली (दे०) 
के लिएं प्रेयुक्त एक नाम । 

योलरी (४०।३7।)-- (१) चाँदामें, गोलर' 
लोगों द्वारा व्यवहृत एक तेलुगु ( 
(२) कन्नड (दे०) की एक वोली । यह मध्य- 
प्रदेशमे चाँदाको छोड़कर अन्यत्र गोलर 
नामक घुमक्कड़ जाति तथा होलिया नामक 
चमड्ेक्रा काम करनेवाली तथा गानेवाली 
जाति द्वारा वोली जातीहँ । इस बोलीको 
होलिया भी कहते हैं । इसके बोलनेवालोंकी 


Joo 


(गुजराती की ) का एक रूप । इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार ६,३१,००० के लगभग थी,। 


)का 
वर्माके दक्षिणी ज्ञान प्रांतमें प्रयुकत एक रूप । 


| गौंदन ( 2०007 ) तमिल (दे०) का 


देवरिया तथा हाटाके आसपास बोला जाता ! 


एक नाम । वस्तुतः यह मद्रासंकी 'तमिल' 
भाषी जातिका नाम है । , 
गौड अप भ्रंश--अप अंश (दे०)का एक भेद | 
गोडिआ (०३॥0/8)--उत्तरी बंगालीका 
एक नाम। १८९१ की मद्रास जनगणनाके 
अनसार उड्या (दे०)का एक नाम । 
गौड़ी-- (१) सागधी प्राकृत (दे०)का एक 
अन्य नाम । (२) बंगाली (दे०) भापाके 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
गोड़ी अपभ्रंश--अपझा ज (दे०) का एक रूप । 


| गौडो (०७५०) ~-गोडिआ (दे०)के लिए 


) बोली- | 


संख्या ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार ' 


३,६१४ थी । 


गोल्ल (४०।।३]--१८९१ तथा १९२१ की | 


५ 


वम्बई जनगणनाके अनुसार 
थारवाड़में गोल्ळ छोगों द्वारा प्रयुक्त तेलुगु 

ˆ (दे०)का एक रूप । 
रोह्ली--बंगाली (दे०) भाषाके लिए प्रयुक्त 

` एक अन्य- नाम । 

गोदरो (४०७7०) --गौरो (दे०)का एक 
अन्य नाम”। 

गोवारी (20ए०7)--छिंदवाड़ा, चाँदा और 


ग्रियर्सनके भावा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
वोळनेवाळोंकी संख्या २,६५०के ळगभर्ग थी। 


बीजापुर तथा ; 


प्रयुक्त एक नाम । 
गौण--जो प्रमुख न हो । 
गोण कर्म--(दे०) कर्म * 
गोणध्वनिग्राम (secondary phoneme) 
--(दे०) ध्वनि-गुण । 
गौण बलाघात-बलाघात (दे०)का एक भेद । 
गौण मान स्वर--अप्रधान सात स्वर (दे०) 
का एक अन्य नाम 
गौण वाक्य-- (दे० ) समुच्दय बोधक अव्यय । 
गौणातिगौण बलाघात--बलाघात (दे०)का 
एक भेद । 


| गौणी लक्षणा--एक प्रकारकी रक्षणा । (दे०) 


शब्द-शक्ति । 


| गौरो (०७०) ~-सिव कोहिस्तानमें प्रयुक्त 


| भौर्जर अपभ्र श--अपश्चञ्ञ (दे 


तोर्बाली (देश) का एक नाम । 
०)का एक 


प्रेद न्त 
uf 


' गूनमेइ (६200) --अंगामी (दे० ) के लिए 
भंडारामें प्रयुक्त, मराठी (दे०) का एकं रूप । | 


गोहिल्वाडी ( 2०]/]\४2 )--क्लाठियाबाड़- | 
में प्रयुक्त, काठियाबाड़ी (दे०) बोली , 


क्र कक 


प्रयुक्त एक नाम । 

ग्यामी (292707 )--चीनी परिवार (दे० ) की 
तिब्बत तथा पश्चिमी चीनके मध्यवर्ती क्षेत्रमें 
प्रयृक्त, एक बोली । 

ग्यारूंग / 87872 )--भोदिक्षा , (तिब्बत- 
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३०१ 


+ ग्रथ-ग्रीक 


की) का, पूर्वी तिब्बतमें प्रयुक्त एक रूप | | 


(दे०) भोटिआ (तिव्वतकी) । 


ग्रंथ--वर्तुतः यह एक लिपि (दे०) ग्रंथलिपि j 


का नाम है, किन्तु कभी-क्रभी तमिल (दे०) 
के लिए भी प्रयृक्त हुआ है । 
ग्रंथ लिपि--ब्राह्मीकी दक्षिणी शैली (दे०) 
ब्राह्मीलिपिपि विकसितएक लिपि । तमि- 
ललिपि (दे०) अपूर्णलिपि है, इसी कारण 
उस क्षेत्रमें संस्कृत ग्रंथोंके लेखनमें ग्रंथ 


लिपि प्रचलित रही है। ग्रंथोंमें प्रयुक्त होने- | 


के कारण इसे “ग्रंथ लिपि' कहते हैं । इसका 
काल ७बीं सदीसे १५वीं तक है । इस कालकी 
लिपिको प्राछीन ग्रंथलिपि, तथा उसके 
बादकी लिपिको आधुनिक ग्रंथलिपि कहते 
हं । अलयालम लिपि और तुलू लिपि भी 
ग्रंथ लिपिसे ही निकली मानी जाती हैं 

भ्रंथि-लिपि (]706 8607४ .. या Knot 
0०४०९) रस्सी, छाल, कपड़े ऑदिमें गांठ 
देकर भाव व्यक्त करने या स्मरण रखनंका 
पद्धति । यह सृत्रलिषि(दे० )का एक रूप है। 

ग्रबर (९787 )--भारोपीय परिवारकी 
प्राचीन आरमेनियन भाषा, जो मंत्र आदिकी 
भाषाके रूपमें कर्मकांडों आदिमें अब भी 
प्रयुक्त होती है । 

ग्रामीण भाषा--अपश्रंश् (दे ० ) के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

ग्राम्य-- (१) नमि साथुके अनुसार अप श 


(देऽ ) का एक भेद । (२) ( gramya)गाम- | 


डिआ (दे०)का एक नाम । 

ग्राम्य भाषा-- ( १) ऐसी भाषा जो ग्रामीण 
क्षेत्रों या असंस्कृत लोगोंमें प्रयु कत होती हो । 
यह नगरोंकी या परिनिष्ठित भाषासे कुछ 
बिकसित होती है, किलु उससे निम्तस्तरक 
और भ्रष्ट मानी जाती है। पेझाची प्राकृत 
(दे०) का एक अन्य नाम ।^ 

ग्राम्य लेटिन-वल्गर लैटिन (दे० )का एक 
अन्य नाम ^ 

ब्रिम-नियम--एक ध्वनि-नियस (देश ) । 

ग्रीक--भारोपीय परिवारकी कंतुम शाखाका 
एक उपशाखा । इसे हेलेनिक उपशाखा भीः 


/ 
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कहते हैं । इस शाखामें मूलतः ग्रीक या * 
यूनानी भाषा एक थी। बोल-चालकी भाषा- 
खे समुन्नत होकर यही क्ड़ासिकल ग्रीक 
वनी । क्लासिकळ ग्रीकका होमरिक साहित्य 
१००० ई० पू० के लगभगका है । उस 
समय तक ग्रीककी कई बोलियाँ विकसित हो 
चुकी थीं । होमरिक ग्रीकमें यों तो प्रमुख 
ग्रीक बोली आयोनिककह प्रयोग है कितु 
कुछ अन्य वोलियोंका भी मिश्रण है । भौगो- 
लिक कारणोंसे ग्रीककी अनेक बोलियाँ हो 


गयी थीं, जिनमें आयोनिक (एजिअन द्वीप 


तथा आसपास प्रयुक्त), ऐटिटक (एट्टिका 
की वोली ; यह मूलतः आयोनिककी एक 
शाखा है) वर्तमान ग्रीकका विकास इसीसे 
हुआ है । एट्टिकके विकसित रूपका नाम 
कोइने था ।), एओलिक (एओलिस तथा 
ब्रोसोटिआमें प्रयुक्त), तथा डोरिक (दे०) 
(पिडारने इसीका प्रयोग किया है; क्रीट, 
स्पार्टा, उत्तरी यूनान आदि इसका क्षेत्र है) 
आदि प्रमुख हैं । इनमें पहली वोली अर्थात्‌ 
आयोनिकके प्राचीन आयोनिक या एनिक 
(होमरकी भाषा), तथा नवीन आधघोनिक 
(हेरोडोटस आदिकी भाषा) दो उपभेद हैं । 
ग्रीक भाषाको विकासकी दृष्टिसे आदिकाळ 
(आरंभसे २री सदी तक), उत्तरकाल (छठीं 
सदी "तक ), मध्यकाल (१ पबीं सदी तक), 
आधुनिककाळमें वाँटा जाता हैं । प्राचीन 
ग्रीकमें वैदिक संस्क्ृतकी तरह संगीतात्मक 
स्वराघात, था, कितु आधुनिक ग्रीकर्म यह" 
बात नहीं है #आधुनिक ग्रीकके प्रमुखतः रोम- ० 
इक (7008८) तथा नवहेलेनिक (neo- . 
॥6]।९7८) दो रूप हैं। प्रथम बोलचालकी ” 
विकसित ग्रीक है। दूस रीमें पुराने तत्त्व (शब्द, 
मुहावरे ) सुरक्षित हैं। यूनानीसाहित्यमें होमर- 

के इलिग़्ड, ओडिसी बहुत प्रसिद्ध हैं। भाषा- 
वैज्ञानिक दृष्टिरो ग्रीकका बहुत मूल्य हू । 
इसमें अव्यय और क्रिया आदिके रूप संस्कृत- ` | 
की तुळनामें अधिक हैं, जिनसे मूळ भारोपीय . | 
भाषीके जानतेमें ब्रहुत सहायता मिली है।. 
प्रीकंमें संस्कृतकी बुळवामें 
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ग्रीक लिपि-प्रेगोलिटिक लिपि 


२० 


हैं। उसने मूल भारोपीय स्वरोंको अपेक्षा- 


कृत अधिकको सुरक्षित रखा है। वर्तमान. 
ग्रीक भाषा आस, ग्रीक तुर्की, क्रीट, साइप्रस 


आदिमें बोली जाती हैँ । ग्रीकके कुछ अन्य 
नए-पुराने रूप-उपरूप डीमॉटिक ग्रीक (दे० ) 
आकीएन (दे०), लोकोनिअन (दे० ) ,त्सैको- 
निअन (दे०) ,भेसेनिअन (दे०), अर्गोलिक 
(दे०) तथा ऋेटन (दे०) आदि भी हैं । 
ग्रोकको यूनानी या यवनानी भी कहते हैं । 
ग्रीक लिपि-यूनानमें प्रचलित लिपि सामी 
लिपि (दे०)की उत्तरी शाखासे इसकी 
उत्पत्ति मानी गयी है । यूनानी परंपरामें 
इसकी उत्पत्तिके संवंधमें कई जनश्रुतियाँ 
प्रचलित हैं कितु उनमें सत्यकी मात्रा प्रायः 
नहींके बरावर है। इसपर कुछ लोग फ़ोनी- 
शियन लिपि -(दे०)का भी प्रभाव मानते 
हैं । ग्रीक लिपिकी उत्पत्ति ११वीं सदी 
ई० पू० के आसपास हुई । यह पहले अन्य 
सामी लिपियोंकी भाँति दायेंसे बायेंको 
लिखी जाती थी, कितु बादमें ५०० ई० पू० 
के बादसे इसे वायेंसे दायें लिखने लगे । 
ग्रीकलिपिके विकसित रूप पूर्वी और पश्चिमी 
दो वर्गोमें रखे जा सकते हैं । आयोनिक 
लिपि, तथा डोरिअन लिपि पूर्वीमें आती हैं, 
तथा चैल्सिडिअन लिपि, लोक्रिअन लिपि 
तथा बोटिअन आदि परिचिमीमें । ग्रीकलिपि 
अत्यन्त वैज्ञानिक लिपि हैं । व्यंजनात्मक 
सामी लिपिपर आधारित होते हुए भी इसमें 
„ सामी लिपिकी खराबियाँ नहीं हैं और इसमें 
स्वरोंको भी <व्यंजित करनेफी शक्ति है । 
इसमें कुल २४ चिह्न हैं । एत्रुस्कन, रूसी 
आदि लिपियाँ ग्रीकलिपिसे ही निकली हैं । 
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गूसिनिअन ( ३078) -जाजिअन (देऽ) 
का एक अन्य नाम । 
ग्रे (070 )-सूडानवर्ग (दे० ) वर्गकी, लाइबेरिया 
तथा आइवरी कोस्टके पास प्रयुक्त एक 
अफ्रीकी भाषा । इसे ग्रेबो भी कहते हैं । 
ग्रैसमेन-नियम--एक ध्वनि-नियस (दे०) । 
ग्रोस-वेन्ट्रे (2०४-४९६९) --अरपहो वर्ग 
(दे०)की एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
ग्लॉसिमैटिक्स (९।055€0208 ) --ध्वनि- 
ग्राम विज्ञान (दे०) की तरहका एक 
विज्ञान । जिस प्रकार ध्वनिग्राम विज्ञानमें 
किसी भाषाके ध्वनिग्रामोंका पता लगाया 
जाता है, उसी प्रकार इसमें ग्लासीम 
(gl0s5ime) का पता लगाते हैं । ग्लासीम 
ब्लूमफ़ील्मके झब्दोंमें लघुतम सार्थक भाषिक 
इकाई (smallest meaningful ling- 
uistic ए) है, किलु इस विज्ञानमें यह 
कुछ और अधिक अर्थ रखता है। यह अर्थ 
परिवर्तनकी शक्ति रखने वाली घृतम 
ध्वन्यात्मक इकाई भी है। ग्लासिमैटिक्सके 
विकासका श्रेय हेम्स्लेव (॥]९]7)$]४) को 
है। ग्लासीमोंमें द्विपाइर्ववि रोध (two way 
C०7३8) होता है । ग्ला सिमैटिक्सके 
सिद्धांत बहुत जटिल हैं । इसमें वीजगणित- 
की सहायता ली जाती है। इसकी दुरूहता 
देखकर बहुतसे भाषाविज्ञान-वेत्ताओंने कहा 
है कि भाषा-विज्ञान जहाँ समाप्त होता है, 
ग्लासिमेंटिक्स बहाँ शुरू होता है । 
ग्लॉसीम (8।055€77९) ग्लासिमेटिक्स (दे ० )। 
ग्लॉसेमेटिक स्कूल- (दे० ) कोपेनहैगेन केन्द्र । 
ग्लेगोल लिपि--ग्लैगोलिटिक लिपि (दे०)का 
एक अन्य नाम । 
ग्ल॑गोलिटिक लिपि ( ६४०४० )-- 
स्लाविक लोगों द्वारा प्रयुक्त एक प्राचीन 
लिपि । इसे ग्लेगोललिपि या ग्लेगोलित्सा 
(६।2४०।१४७६) लिपि भी कहते हैं । यह 
९वीं सदीमें ग्रीक लिपि (दे०)के आधार- 


' पर बनायी गयी थी | अब; इसका, सामान्य 


प्रयोग तो नहीं होता, कितु दलमातिआ 
आदिमें कैथलिक धर्मकी पुस्तकों आदिमें 
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ग्लैगोलित्सा लिपि-घोष 


अव भी यह प्रयुक्त होती है । 
ग्लैगोलित्सा लिपि (६।2९०।।६58 ) ~-्लँगो- 
लिटिकृलिपि (दे०)का एक अन्य नाम । : 
ग्वॉइडेलिक (200९]।८)--भारोपीय परि- 
दोर (दे०)की आयरिश, स्कॉटगैलिक तथा 
मैक्स, इन तीन केल्टिक भाषाओंके वर्गका 
एक सामूहिक नाम । ७ 


& 
e 


ग्वायन (६७०)६॥०६) दक्षिणी अमेरिका- 
के जे (दे०) परिवारके दक्षिणी वर्गकी 
«एक भाषा । इसका अन्य (नाम बेगन्न है । 

ग्वालियरी--ब्रजभाषा (दे०)के लिए मध्य- 
युग (१७वीं सदी तथा उसके बाद)में 
प्रयुवत एक नाम । 


घ्‌ 


घंटी--अलिजिहब (दे०)का एक अन्य नाम। 
घ-~'तरप्‌'(उत्तरावस्था) और तमप्‌ उत्तमा- 
वस्था प्रत्ययोंको पाणिनिने 'घ' नाम दिया 
है। तरप्‌ तमफौघः (अष्टाध्यायी १.१.२२ ) 
घकार--घ्‌ के लिए प्रयुवत नाम । (दे०) 
कार । 
घटमान भविष्य-- (दे०) काल । 
घटमानभूत--(दे०) कपल । * 
घटमान वर्तमान-- (दे०) काल । 
घर्ष--संघर्षी (दे० ) के लिए प्रयुक्त एक नाम ! 
घर्षक--संघर्षो (दे०)के लिए प्रयुक्त एक 
नाम । 


घाटा-वार-ची वहाँडी (९haba-var-ch!i 


४820) -वरारमें प्रयुक्त वर्हाडी (दे०) 
बोली (मराठी भाषाकी)का एक रूप । 

घाटी--(१) परिचि मी घाटमें,(कोलावा तथा 
भोरके वीचमें) प्रयुवत, कोंकणी (दे०)का 
एक रूप । ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुः 
सार इसके बोलनेवालोंकी संख्या २००० के 
लगभग थी । (२) गहब र(दे०) का एक अन्य 
नाम । 

घिसाडी (४520) --तारीमूकी (दे० )का 
एक दूसरा नाम । न 

घी--लड लकार (दे०)के लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । 

घुणाबोधक अूब्यय-( दे०) मनोविकार बोधक 
अव्यय । 7 

घेकोकरेन ( ९९० |a7en )--बर्माके 


भाष+-सर्वेक्षणके अनुसार करन (दे० )का एक 
रूप । 4 - 


» 
~ 


nm 
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घेग (९]९९)--उत्तरी अल्बानियामें तथा 
उसके आसपास प्रयुवत एक अल्बानियन 
बोली । 

घेत्ली (॥९६]।)--१८९१ की मध्यप्रदेश 
जन गणनाके अनुसार मराठी (दे०)का रूप 
अब इसका पता नहीं है । 

घेबी (६॥९))-लहंदा (दे०)की उत्तरी- 
पूर्वी बोलीका एक रूप । ग्रियसँनके भाषा- 
स्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ९०,३०८के लगभग थी । 

घोगारी (९॥०९३०।)१८९१की बंबई 
जनगणनाके अनुसार एक बंजारा (दे०) 
भाषा । 

घोष (४०i९९, ४०।८९१ ) —्वर-तंत्रियोंके 
आधारपर किया गया, ध्वनियोंका एक भेद। 
ऐसी ध्वनियाँ, जिनके उच्चारणके समय 
स्वरतंत्रियाँ (दे०) स्वरद्ंत्री एक दूसरेके 
पर्याप्त समीप रहती हैं, घोष या सघोष 
कहलाती हैं । घोष ध्वनियोंके उच्चारणमें, 
रवरतंतरिग्नोके समीप रहनेके कारण, भीतरसे 
आती हुई हवा या निःश्वास घर्षण करती है 
अतः स्वरतंत्रियोंमें कंपन होता है। यह कंपन 
ही, ऐसी ध्वनियोंके घोषत्वका कारण बनता 
है। क वर्ग, प वर्ग आहि पाँचों वर्गों के अंतिम 
तीन व्यंजन (अर्थात्‌ ग, घ, ङ,दधन 
-आर्दि) तथा ज, य, र छे, ग है आदि घोष 
व्यंजन हैं। कुछ अपवादोंको छोड़कर सभी 
स्वर घोष होते हैं। (दे) अघोष शारीरिकः 
ध्वनिविज्ञानमें स्वर यंत्र, स्वरंत्रमुस, स्वरतंत्री 
उपशीर्षक,क्यंजनीकावर्गीकरण; और«स्वरोंका 


. 
रा 
छः 
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घोषवत्‌-चक्रिमा ३०४ 
बर्गीकरण । f (देऽ) ध्वनि घोष (दे०) हो जाती है। 
घोबबत्‌--जो घोष (दे) हो | इसे घोष या _ यह परिवर्तन भाषाविज्ञानमें 'घोपीकरण' कह- 
सघोष भी कहते है । “ ` छाता है । उदाहरणार्थ संस्कृत 'काक'का 
घोष व्यंजन (५०८९0 या ४0८९ (0॥- ` हिन्दी 'काग' या 'कागा' । यहाँ अघोष व्यंजन 
S0NaN#)— (देऽ) घोष । क' परिवर्तित होकर घोष व्यंजन 'ग' हो 


घोष-स्वर (४०।८९१ ४०७९।)--एऐमे स्वर ` गया है। इसी प्रकार 'कंकण' से 'कंगन' या 
जिनके उच्त्रारणमें स्वरतंत्रियोंमे कंपन होता 'शाक से साग' ऋदि । इसके लिए घोषी- 
है प्राय: सभी स्वर घरेप होते हैं। (दे०)घोष; , भवन कदाचित्‌ अधिक अच्छा" नाम हो 
शारीरिक ध्वनिविज्ञान में स्वरयंत्र, स्वर- ` सकता है। घोषीकरण का उलटा अधोषी- 
यंत्रमुख और स्वरतंत्री उपणीर्षक; तथा स्वरों- | करण (दे०) होता है । 
का वर्गीकरण । ' घोषीभवन--घोषीकरण (दे०)का एक अन्य 
घोषीकरण (४0८2]2800)) व्वनि-परि- | नाम । 
वर्ततका एक रूप या उसकी एक दिशो । | घ्यप्‌--क्त्य (दे०)के लिए प्रयुबत एक अन्य 
(दे०) व्वनि-परिवर्ततकी दिशाएँ। कभी- | नाम । 
कभी ऐसा होता है कि शब्दमें कोई अघोष ' 


k] 


चंग (८80९ )--अचंग (देऽ) का एक दूसरा | चंफंग (८॥।0)॥। 82) --मणिपुरमें प्रयुक्त 
नाम । ¦ चीनी परिवार (दे०)की एक कूकी-चिन 

चंगसेन (८१2728९7 )--थाडो (दे०) का एक | भाषा | ग्रियर्सनके अनुसार इसके स्थानका 
रूप । | ठीक पता नहीं है । 

चंदन अंग्रेज़ी (७09) %४००१ ॥n९]ऽh) । चंबा लाहुली (८amb | पा] ) -चम्वा- 
“-वीच-ला-मर (दे०)का एक अन्य नाम । | में प्रयुक्त, चीनी परिवार (दे०)की एक 
चंदारी (८३087) —हलूबी (दे०)का ` तित्त्रती-वर्मी भाषा । ग्रियर्सनके भाषाः 
एक रूप । , सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 

चंद्र (7९४९) -न्स्वरकी ह्वस्वता या कभी- ' १ ३८७ के लगभग थी । 

कभी कुछ और द्योतित करनेके लिए स्वरों-  चंबिआली ( ८।2०७९॥]; )--चमेआली 
पर लगाया गया चिह्न ( *) इसे चंद्राकार  (दे० )का एक अन्य नाम । 


„भी कहते nS 5 ' चकार--च के लिए प्रयुक्त नाम । (दे० ) कार । 
चंद्रबिन्दु--देवनागरी लिपिका ” चिह्न, जो ! चकुर ( ८)|पःः) -काकेश्स परिवार (दे० )- 
स्वर (आँ, उँ) या व्यंजन (कँ, बू) को ¦ की क्लाकेशसमें प्रयुक्त एक भाषा । 
अनुनासिक रूप देनेके लिए प्रयुक्त होता है | चकृवत्‌--लिट्लकार (दे०)के लिए प्रयवत 
यदि शिरोरेखाके ऊप्र कोई मात्रा हो तो | एक अन्य नाथ । द 
चंद्रविदुके स्थानपर केवळ विदू (जैसे-मैं में | चक्रलिपि--त्रौद्ध, ग्रंथ 'ललित विस्तर' में दी 
थीं) का प्रयोग होता है । 5 | गयीं ६४ लिवियोंमें-से एक । 
| 
| 
| 
| 
| 


चंद्राकार--चंद्रा (दे०)का एक अन्य नाम । | चक्रिमा( ८३/६78) -चीनीपरिवार (दे०) 
चंपा (८३०0 )~-चम्पा नामक जाति | की अंगामी-नागा भाषाकी नागा पहाड़ियों 
द्वारा लद्दाखमें प्रयुक्त एक भोटिया. (दे०)- | (असम) र्म प्रयुकत एक बोली । इसमें रुन 
की बोली ॥ 'केहेन और नाली उप-बोलियाँ भी सम्मि- 
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SO चक्रोमा-ळरुंआ परिबार 


sx 


लित हैं । इसके बोलनेवालोंकी संख्या ग्रिय- 


संनके भाषा-सर्वे्षणके अनुसार ८,५१०के 
लगभग थी । 
चक्रोमा (८।३।7०७६) --तेंगिमा (दे०) 
बोलीका नागा पहाड़ियों (असम) में प्रयुक्त 
एक रूप । 
चग़ताई--यराल-अल्ताई (दे०) परिवारकी 
तुर्की शग्खाके मध्य वर्गकी एक भाषा । 
चग्गा (८।३००३) --बांदू (दे० ) परिवारकी 
किलिमंजारोमें प्रयूबत एक अफ्रीकी भाषा। 
चचदी ( ८8८] )--आँध्रमें चचदी 
जातिद्वारा बोली जानेवाली तेलुगु, मिश्रित 
ओड़िया (दे०)का एक रूप । 
चटगाइया ( ०७29७ )--दक्षिणी-पूर्वी 
बंगाली (दे०)का एक अन्य नाम । 
चटिनो (८।2४00) -मध्य अमेरिकाके जपो- 
टेक (दे०) परिवारकी एक भाषा । 
चतुःसंयुबत स्वर ( tetraphthong)-— 
चार स्वरोंके संयोगसे बता स्वर । 
चतुर्थबलाघात--बलाघात( देऽ) का एक रूप । 
चतुर्थो तत्पुरुष समास-- (दे०) समास । 
चतुर्थी बहुब्रीहि समास--(दे०) समास । 
चतुर्थी संप्रदान कारक--(दे० ) कारक । 
चतुर्वचन (८७६० तथा )--शब्द- 
का वह रूप जिससे चारका बोध हो । (दें० ) 
वचन | 
चत्रारी (८॥७07७7)--खोवार (दे०)का 
एक नाम । 


चन-बेगुआ (८॥७॥-0९९॥३)--चरू आ : 


(देऽ) परिवारकी एक विलुप्त दक्षिणी अमे- 
रिकी भाषा । 


चनावन (८]।2.8१४ 27) -~चिनाबड़ी (हे yn 


भाषाका एक दूसरा नाम ।" 
चनृगिन (८]2n९।॥३) --डोरस्क-गुअयनी 
(दे०) वर्गकी एक विलप्त दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा। * 
मुख्य हुअची, पबुभवा, दूरा, अरिकेम,रोको 
चपकुरा ( chapakurs) —द््िणी अम- 
रीकी वर्ग (दे०) का एक भाषा: परिवार । इस 
परिवारमें १५के लगभग भाषाएं "ह † जिनमें 
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रोन, ओकोरोनौ आदि 

चपोगिर ( ८।।००४।7 )--तुंगुस॒ (देऽ) 

भापाकी एक बोली । € 

चम ( ८80 )--फ्रांसीसी इंडोचाइनामें 
प्रयुक्त एक भाषा जो आस्ट्रिक परिवार 
(दे०)की है । 

चमकोको (८]।802]|0।०) --समुकु (दे ० ) 
परिवारकी एक दक्षिण*अमेरिकी :भापा । 

चमरवा--पड्चिमी हिदी'की वोली बाँगरू 
(दे० ) का, दिल्‍लीके ग्रामीण भागोंके चमारों- 
में प्रयुक्त, एक स्थानीय तथा जातीय रूप । 

चमेआली--पड्चिमी पहाड़ी (दे०)की एक 
बोली जो चंवाके आसपास बोली जाती 
है । इसके चार स्थानीय रूप--परिनिष्ठित 
चमेआली, गादी या भरमौरी, चुराही तथा 
पंगवाली हैं । परिनिष्ठित चमेआली इन 
सबके केनद्रमें चंवाके समीपवर्ती क्षेत्रमें बोला 
जाता है। ग्रिय्सनके भाषा-सवक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या६३,३३८ थी । 

चमेआली लिपि--चंवा प्रदेशकी भाषा चमे- 
आली (दे०) पहाड़ीकी लिपि। इसकी उत्पत्ति 
शारदा लिपि (दे०)से हुई है। 

चम्टी (८200) —ध्यत्रदेशकी १९२९१ की 
जनगणनाके अनुसार अली राजपुर और झबुआ- 
में मात्र ५७ व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त एक 
भीली (दे०) बोली । 


' चरका (८)22)--अयम्रर (दे०) परि- 


वारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
चरण (!00४)--छंदका एक पद । मात्रिक्ग 
छंदोमें इसमें निश्चित माह्नाए तथा वाशिकमें, 
निश्चित वर्ण होते हैं । ह 
चरोतरी (०harotari) --गुजराती (दे०) 
की, महिकंथा, कैरा (वम्बई) आदियें प्रयुक्त 
एक बोली । > 
चं स्लवोनिक--(द्रे०) स्लैवोनिक । 
चर्॑आ नपरिबारु ( 00708 )--दक्षिणी 
अमरीकी वर्ग (दे० ) का एक भाषा: परिवार । 
इस न्परिवारमें लगभग ७ भाषाए हैं, जिनमें 
प्रमेंख, चरूंआ ,खास, बोहने, चन-बेगुआ 


आदि हैं ।* इस परिवारकी सभी “भाषाएं 


९ 


6 
= 
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विलूप्त हो चुकी हैं । 
चरूंआ खास (Carrएa proper)— 
चरूआ (दे५) परिवारकी प्रमुख दक्षिणी 
अमेरिकी भाषा । अब यह्‌ भाषा विलूप्त हो 
चुकी है । 
चल तान--सुर (दे०)का एक भेद । 
चल ध्वनि--श्ृतिध्वनि(दे०)का एक अन्य 
नाम । f 
चल इवा ( m0b।।९ ७७४ )हिद्रमें 
प्रयुक्त एक चिह्न, जो उदासीन स्वर (2)- 
को व्यक्त करता था । 
चल सुर--सुर (दे०)का एक भेद । 
चलित वर्तमान-- (दे०) काल । 
चल्गरी (८६४३7) तरीनो (दे०)का 
एक अन्य नाम । 
चव (८॥8७४) क्यौ (दे०)का एक नाम । 
चवर्ग-नागरी वर्णमालाका द्वितीय वर्ग । 
इसमें च, छ, ज, झ, आ ये पाँच ध्वनियाँ 
आती हैं । (दे०) वर्ग । 
चांको (८३0।०)--दक्षिणी अमेरिकाके 
, युंका(दे०) परिवारकी एक विळूप्त भाषा । 
"चांग (०७०९) --असममे प्रयुक्त एक चीनी 
परिवार (दे० ) के 'तिब्त्रती-वर्मी' उपपरिवार- 
की पूर्वीय नागा भाषा । i 
चांगलो (८॥३॥९।0) पूर्वीय हिमालयमें 
प्रयुक्त भोटिआ (दे०)की एक बोली । 
चांडाली--मार्गधी प्राकृत (दे०)का एक 
जातीय रूप । 
था (८३)-क्यौ (के एक नाम 'चव'के 
ˆ आधारपर बना}का एक नाम | (दे० )क्यौ । 
चाकमा (८३/0) _चटर्गांवकी पहा- 
_ ड्रियोमें प्रयुक्त, बंगाली (दे०)की एक उप- 
बोली । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके वोळनेवालॉकी संख्या २०,०००के 
लगभगशथी। 7 , 
चाकमा लिपि--चटगाँवकी पहाडरयोंपर 
पहाड़ी जातिके छोगों द्वारा प्रयुक्त तिब्बती" 
वर्मी तथा बंगाली मिश्रित चाक्मा भावषाकी 
लिपि, जो कदावित्‌ ब्राह्मी लिपिकी दक्षिणी 
बैलीस (विकसित हुई है। यह वर्षी लिपिसे 


ए 


मिळती-जुळती है, किलु उससे अधिक प्राचीन 

है । 

चान बल (८॥३0808]) मध्य अमेरिका- 
की टजोट्जिल भाषा (दे०)की एक बोली । 

चानर (८8027) --मद्रासमें इसी नामकी 
जाति द्वारा प्रयुक्त कन्नड़ (दे०)का एक 
नाम । : 

चार्म्‌लिग (८३07९) ~( १) रोदोंग (दे० ) 
बोलोका अन्य एक नाम । (२) खंबू (दे० ) की 
नेपालकी तराईमें प्रयुक्त एक बोली । 

चारणी (८॥87807)--पंच महल और थाना 
(वम्वई) के चारणोंमें प्रयुक्त भीली (दे०)- 
की एक बोली । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलने वालोंकी संख्या १,२०० 
के लगभग थी । 

चारी (८३7) --एक अंडमनी (दे०) भाषा। 

चालय (८।३।३2) --लयालम (दे०)का 
एक नाम। मद्रासमें इसी नामकी जाति द्वारा 
वोली जानेके कारण यह नाम पड़ा है। 

चिगपव (८hin28\४)~-वममिं प्रयु 
कचिन (दे० )बोलियोंका एक सामान्य नाम । 
१९२ १की जनगणताके अनुसार इसके बोळमे- 
वालोंकी संल्या १,५०,८९६के लगभग थी । 
इसमें सिंगको (दे०) तथा अन्य 'कचिन'बोलि- 
योंके वोळनेवाले भी सम्मिलित थे । 

चिग-पा (८7९-2) --पचिगपव (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

चिगूमेग्न्‌ (८९१०९९०७) --च्ीनी परि- 
बार (दे०)की तिव्वती-त्रमी भाषाओंकी 
असमकी उत्तरी-पूर्वी नागा पहाड़ियोंपर 
प्रयुक्त, एक पूर्वीय नागा भाषा । ग्रियर्सनके 
भाषा-पर्वेक्षणके अनुसार इसके वोलनेबारों- 
की संख्या ६०००के लगभग थी । इसमें 
'अंगबांकू'के वोलनेवाछे भी सम्मिलित थे । 

चिचतूयू ( ८।0०॥॥५9प )--क्रिचुआ 
(दे०) परिवारकी एक दक्षिगी अमेरिकी 
भाषा । इसका अन्य नाम खिबचा (chin: 
chaछ#) है । 

निचा (८h।॥८॥8)--दक्षिणी अमेग्रिकाड़ 
युंका (दें०) परिवारकी एक विलुप्त भाषा । 
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चिकिटो*चित्रलिपि 


इस भाषाको मोचिका भी कहते हैं । 

चिकिटो (८॥।|-।०) दक्षिणी अमरीकी 
बर्ग (देश)का एक भाषा-परिवार । इस 
परिवारमें लगभग६भाषाएँ हैं, जिनमें प्रमुख 
मनसिका, पिनोका, चुरपा, आदि हैं । 

चिकीषित--सन्नन्त (दे०) के लिए निरुक्तकार 
तथा अन्य प्राचीन वैयाकर्शों द्वारा प्रयुक्त 
एक पारिभाषिक दव्द । 

चिकोमुसेल्टेक ( chikomuseltelk )-- 
मध्य अमेरिकाके हुंअस्टेक वर्ग (दे०)की 
एक प्रमुख बोली । 

चिटिमश्ञा (८॥।im$॥ ) -दुनिका (दे) 
भाषा-परिवारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

चितोडी (८॥४०१।)--खानदेशके चितोड 
बनियोंमें प्रयुक्त खानदेशी (दे०) का गुजराती 
और मराठी मिश्रित रूप । 

चित्खुली (८h) --कनौरी, (दे० ) की 
एक बोली । है 

चित्‌पावनी (०॥ 099ए७॥ )--रत्लगिरि 
(बंबई) में चितूपावन ब्राह्मणों द्वारा बोली- 
जानेवाली, कोंकणी (दे०)की, एक बोली । 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या ६९,०००के लगभग थी। 
चित्र लिपि (Pic४०९7३?॥)--विश्वकी 
प्राचीनतम लिपि । यह लेखनके इति- 
हासकी पहली सीढ़ी है । कितु ये चित्र 
केवल लेखनके इतिहासके आरम्भिक प्रति- 
निधि ही नहीं थे । चित्रोंसे चित्रकलाके 
इतिहासका भी आरम्भ होता है । उस 
कालके मानवने कंदराओंकी दीवालोंपर 
या अन्य चीजोंपर पशु, जंतु, वनस्पति, 
मानव शरीर या अंग तथा ज्यामितीय 
शक्लो आदिके टेढ़े-मेढ़े चित्र बनाये होंगे । 
यह भी सम्भव है कि कुछ चित्र धामिक 
कर्मकांडोंके हेतु देवी-देवताओंके बनाये 
जाते रहे हों | इस प्रकारके पुराने चित्र 
दक्षिणी फ्रांस, स्पेन, क्रीट, मेसोपोटामिया, 
यूनान, इटली, पुर्तगाल, साइबेरिया,-उजब- 
किस्ता, सीरिया, मिश्र, ग्रेटब्रिटेन, केलि- 
फोनिया, ब्राजील तरथा आस्ट्रेलिया आदि 
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अनेकानेक देशोंमें मिले हैं । ये पत्थर, हड्डी, 
काठ, सींघ, हाथीदाँत, पेडकी छाल, जान- 
वरोंकी खाल तथा मिट्टीके कन आदिपर 
बनाये जाते थे । चित्र लिपिमें किसी विशिष्ट 
वस्तुके लिए उसका चित्र वना दिया जाता 
था । जँसे-सूर्यके लिए गोला या गोला और 
उससे चारों ओर निकलती रेखाएँ, विभिन्न 
पझुओंके लिए उनके चित्र? आदमीके लिए 
आदमीका चित्र तथा उसके विभिन्न अंगोंके 
लिए उन अंगोंके चित्र आदि। चित्र लिपिकी 
परंपरा उस प्राचीन कालसे आज तक किसी 
न किसी रूपमें चछी आ रही है। भौगोलिक 
नकझोंमें मंदिर,मस्जिद,वाग तथा पहाड़ आदि 
एवं पंचांगोंमें ग्रह अदि चित्रों द्वारा ही प्रकट 
किये जाते हैं । प्राचीन कालमें चित्र लिपि 
बहुत ही व्यापक रही होगी, क्योंकि इसके 
आधार-पर किसी भी वस्तुका चित्र बना- 
कर उसे व्यक्त कर सकते रहे होंगे । इसे 
एक अर्थमें अन्तर्राष्ट्रीय लिपि भी माना 
जा सकता है, क्योंकि किसी भी वस्तु या 
जीवका चित्र सर्वत्र प्रायः एक-सा ही रहेगा 
और उसे देखकर विश्वका कोई भी व्यक्ति 
जो उस वस्तु या जीवसे परिचित होगा, 
उसका भाव समझ जायगा और इस प्रकार 
उसे पढ़ लेगा । पर यह तभी तक सम्भव 
रहा होगा जब तक चित्र मूल रूपमें रहे 
होंगे । चित्र लिपिकी कठिनड्याँ--चित्र 
लिपिमें निम्नांकित कठिनाइयाँ थीं : (१) 
व्यवितवाचक संज्ञुओंको व्यक्त करनेका 
इसमें कोई साधन नहीं था। आदमीका 


चित्र तो किसी भी प्रकार कोई बना सकता : 


था, पर राम, मोहन और माधवका 
पृथक्‌-पृथक्‌ चित्र बनाना साधारणतया 
सम्भव नहीं था। (२ ) स्थूल वर्तुओंका 
प्रदर्शन «तो सम्भव था, पर भावों या 
विचारोंका चित्र" सम्भव न था। कुछ 
भावनाओंके लिए चित्र अवश्य बने थे, 
जिन्हें हम आगे देखेंगे, पर संबका इस प्रकार 


अतीकोत्मक' चित्र बनाना व्यावहारिक नहीं 


था । (३) शौष्यतामें ये चित्र नहीं क 
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चित्रलिपिचिहन-चिनूक 


€ 


जा सकते थे । (४) कुछ लोग ऐसे भी रहे 


होंगे जो सभी वस्तुओंके चित्र बनानेमें 
अकलाकाऽ प्रवृत्तिके होनेके कारण समर्थ | 
न रहे होंगे । ऐसे लोगोंको और भी कठि- | 
नाई पड़ती रही होगी । (५) काल आदि- ' 


के भावोंको व्यक्त करनेके 'साधनोंका इस 
लिपिमें एकान्त अभाव था । चित्र लिपि 


विकसित होते-होते वादमें प्रतीकात्मक हो ' 


गयी । उदाहरणार्थ यदि आरम्भमें पहाड़ 


उसे केवल इस तरह बनाने लगे । 


rs RS 


दूसरे शब्दोंमें उसका रूप धिस गया । | 


शीघ्रतामें लिखनेके कारण संक्षेपमें इसी 
प्रकार लोग लिखने लगे और छूड़ि रूपमें 


इसीसे पहाइका भाव व्यक्त होने लगा । | 


चीनी लिपिमें इस प्रकार चिहनोंके प्रतीक 


बन जानेके अनेक उदाहरण मिलते हैं । | 


इस तरह घीरे-धीरे -चित्र लिपिके सभी 
चित्र प्रतीकात्मक हो गये होंगे । इस रूपमें 
चित्र लिपिकी विश्व भरमें समझी जानेक्री 
क्षमता समाप्त हो गयी होगी और विभिन्न 
सजीव और निर्जीव वस्तुओंके चित्र उन 
वस्तुओंके स्वरूपके आधारपर वनकर 


क्रे 0057 हें 
33 अर 22, 
कफ पु EY 


इस -प्रकार वनता था तो धीरे-धीरे लोग | 


FR N 
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विकसित चिहनोंके रूपमें बनने लगे होंगे । 
यहाँ वह अवस्था आ गयी होगी जब इन 
प्रतीकात्मक या रुढ़ि चिह्तोंकों याद 
रखनेकी आवश्यकता पड़ने लगी होगी । 
कुछ चित्र तथा ज्यामितीय लिपियाँ ऊपरके 
चित्रमें दिखायी गयी हैं । 

[पुर्तगाल, सोन, इटली उत्तरी अफ्रीका, 
एरिजोना तथा कौलिफ़ोन्यामें प्राप्त 
प्राचीनतम लिपिसे उपर्यक्त सामग्री ली 
गयी है । इनकी गणना विश्वकी प्राचीनतम 
लिपियोमें की जाती है । ऊपरसे प्रथम दो 
पंक्तियोंमें पशु-पक्षी-कीड़े आदि हैं । वादकी 
दो पंक्तियाँ मनुष्योंके चित्रों द्वारा बने 
| चित्र लिपिकी है । इनमें कुछमें क्रियाका 
| भाव भी स्पष्ट है । जेसे एकमें शिकार, 
दूसरेमें नृत्य या हाथ मिलाना या कुब्ती, 
एकमें कुछ चलाना, एकमें संभवतः खेल 
| या व्यायाम तथा एकमें साँप पकड़ना आदि। 
| नीचेकी चार पंक्तियोंमें घर, टीला.या 

जंगल तथा ज्यामितीय शक्लें आदि है] 
चित्र लिपि चिह्न (८४०९३) --किसी 

वस्तु या जीवका पूर्ण या अपूर्ण चित्र जो, 
चित्रलिपि द्वारा भापाओंके लेखनमें काम 
आता है। चित्र लिपिमें इस प्रकारके अनेक 
| चिह्न होते हैं । . 
| चित्रात्मक लिपि--ऐसी लिपि जिसमें, रेखा- 
| त्मक चिहनों आदिका न प्रयोग हो, अपितु 
चित्रोंका प्रयोग हो । (दे०) चित्रलिपि । 
चित्राली (८॥।7॥]।) --खोबार (दे०)का 
। अन्य नाम्‌ । 
| चिन--चीनी परिवारकी असमी-वर्मी- 
| १शाखाके कुकीचिन वर्गका एक उपवर्ग l 
(दे०) उत्तरी चिन, दक्षिणी चिन तथा 
केंद्रीय चिन । 

चिनावड़ी .( ८॥/08५४७)। )--पदिचिमी 
। पंजावके झंग जिलेमें प्रयुक्त लहंदा (दे०) 
| की एक बोळी । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुझार इसके बोळनेवालोंकी संख्या ७३, 
४७९के लगभग थी । 
| चिन्ुक, ( ८/00]; )--पेनुटिअन (दे०) 
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भाषा-परिवारका एक वर्ग । इस ल | 
वस्को, विइरम, कथूलमेट, क्लकमस, कलट्‌- ' 


सोप (दे०) आदि भाषाएँ हैं । 

चिनूक (०॥४॥0०६)--(१) उत्तरी अमे- 
रिकाके आदिवासी चिनक लोगोंकी भाषा 
चिनूक है । (२) अंग्रेजी, फ्रेंच, चिनूक तथा 
आसपासकी कुछ अन्य अमेरिकी इंडियन 
भाषाओंके मिश्रणसे वहाँ 'एक अजीव भाषा 
बिकसित हो गयीं है, जिसे चिनूक, चिनूक 
जार्गन (८]।000]; ]३४३॥ ) ,या ओरेगन 
जार्गन (07080 [£४० ) कहते हैं । 
इस मिश्चित भाषाका प्रारंभ ओरेगन नामक 
स्थानसे हुआ था, इसीलिए इसका ओरेगन 
जार्गन नाम पड़ा है । यह भाषा उत्तरी 
पश्चिमी अमेरिका ( प. $. 8. ) तथा 
संलग्न कनाडामें व्यापारियों तथा अमे- 
रिकी इंडियनोंकी,एक प्रकारसे अंतर्प्राच्तीय 
भाषा है । ». °» 

चिनूक जार्गन (८॥।॥00| [2४३॥) ~¬ 
च्िनूक (दे०) भाषाका एक अन्य नाम । 

चिनन्‌टेक (८॥780९।)--केष्ट्रीय अम- 


रीकी बर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार | | 
इस परिवारकी प्रमुख भाषा भी इस नाम- ' 


की है । र 
चिनबोक (८॥।।0 0) --चीनी परिवार 
(दे०)की तिब्वती-वर्मी 
'असमी-बर्मी' शाखाके, कुकी-चिनवर्गेकी, 
वर्मीमिं प्रयुक्त एक दक्षिणी चिनभापा ! 
बर्माके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
वोळनेवालोंकी संख्या ११,८८८के छग- 
भग थो । 


चिनूबोन (८॥¡000॥) --चीनौ परिवार , 


(दे०)की तिब्बती-वर्मी क्षापाओंकी, 
असमी-वर्मी शाखाके, 'कुकीचिन' वर्गकी 
वर्मामें प्रयुक्त, एक दक्षिणी चिन भाषा । 
वर्माके भाफ्न-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेत्रालोंक़री संख्या ६,९३४के लगभग 
थी। ल्‍ 

चिन्मे (८007) --चीनी परिवार(दे०)- 


की तिब्वती-वमी भापाओंके “कुकी-चिन' 
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भापाओंकी, ' 


चिनूक-चिभाली 
वर्गकी पकोक्क्‌ (वर्मा )में प्रयुक्त, एक 
दक्षिणी चिन' भाषा । 


भर jee . . 
चिन्हावरी ( chinhawari ) -चिनावके 


किनारे मुजफफ़रगढ़ (पंजाब) में बोली 
जानेवाली मुलतानी (दे०)का एक स्थानीय 
नाम । 

चिपनेक (८)।।१2॥९।८)--मध्य अमेरिका- 
के ओटोमि (दे०) परिवारुकी एक भाषा । 

चिपवा या चिपेवा ( ०)ippewa )-- 
ओजिब्बे (दे०)का एक अन्य नाम । 

चिप्पेव (८॥।?ए९४६) --ओजिबवे (देऽ ) 
का एक अव्य नाम । 

चिप्पेवे (८॥।?P९४६})--टिन्नेह (दे०) 
उपवर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

चिबोक (८)।00) --गारो (दे० ) की, गारो 
पहाड़ियों (असम)पर बोलीजावेवाळी एक 
बोली । इसके वोलनेवालोंकी संख्या, ग्रिय- 
संनक्े भाया-सर्वेक्षणके अनुसार १५००के 
लगभग थी । 

चिब्चा-अरउअक (८]।।9८॥2-२५३]९) -- 
चिबचा (दे०) भापा-परिवारका एक वर्ग । 
इस वर्गके अंतर्गत चिबूचा भाषा, मुयस्का; 
रामा, मेलूचोरा, अरअक, टुनेबो, बेटोई, 
अनूडकी आदि भाषाएँ हैं । 

चिबचा परिबार (०hibcha) --दक्षिणी 
अमरीकी वर्ग (दे०) तथा केन्द्रीय अमेरिकी 
वर्गका एक भाषा-परिवार । ङस परिवारमें , 
लगभग ७३ भाषाएँ हैं, जो चार वर्गोमें 
बाँटी गयी हैं : टलमन्‌क बरबकोआ (दे०), , 


डोरस्क-गुअक्नी (दे०), ज्ञिमुचा-अरउअक ८» 


(दे०) तथा पजे (दे० ) । इस परिवारका , 


क्षेत्रः पहले कोलम्विआसे दक्षिणी पूर्वी निका- « 


रगुआ तक है । 
चिबचा भाषा (Chi ८॥&)--चिद्ुचा-अर- 
-उअक (दे०) वर्गको,एक प्रमुखे दक्षिणी 
अिरिकी भाषा 4 यह्‌ भाषा अव विलुप्त 
हो चुकी है । का 


चिभाली (०७a) --काइमीरके बाहरी 
पहाड़ी इल्रके (चिनाव और झेलम तदियों- 


के बीचके भाषी) में प्रयुक्त लहदा (द्वे०) की, है 


न 
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एक बोली । ग्रियर्संनके भाषा-सर्वेक्षणके | १,५७७के लगभग थी । 
अनुसार इसके बोळनेवालोंकी संख्या ५५२१, | चिलंगा (टीक्षा०७ )--मध्य अमेरिकाके 
३३८के लगभग थी । „ `, लेनुका(दे०) भाषा परिवारकी एक भापा। 
चिमरिको (८7087८0) होक (देऽ) | चिलासी (८88) सिंध घाटीमें प्रयुक्त 
भाषा-परिवारकी एक उत्तरी अमेरिकी | झिणा (दे०)की एक बोली । 
भाषा । अब यह भाषा विलप्त हो चुकी है। | चिलीस ( chi )--कोहिस्तानीकी 
चिमाकुम (८0/02२0) --चिमाकुम वर्ग ` तोखाली (देऽ), वोलीका/स्वात कोहिस्तानमें 
(दे०)की एक, उत्तरी अमेरिकी भाषा । | प्रयुक्त, एक रूप । 
अव यह भाषा विळूप्त हो चुकी हैं चिवेरे (C॥।\४०7९) उत्तरी अमेरिकाके 
चिमाकूम वर्ग (८॥।08;00) --उत्तरी | सिऔक्स (दे०) भाषा-परिवारका एक वर्ग । 
अमरीकी वर्ग (दे०)का एक भाषा-परि- ' इस वर्गमें इओव, ओटो, मिस्सूरी तथा बिन्ने- 
बार । इस परिवारमें दो भाषाएँ थीं: ' बयो आदि भाषाएँ प्रमुख हैं । 
चिमाकुम तथा क्वीलेउट । अंब चिमाकुम | ची (८४)--सूडान वर्ग (दे०) की आइवरी- 
विळप्त हो चकी है और केवल कवीलेउट ' कोस्ट-गोल्डकोस्टमें प्रयुक्त एक भाषा । 
ही शेष चीनलिपि--बौद्ध ग्रंथ 'ललित विस्तर'में दी 
चिसिल ( ८/0] )--डोरस्क-गुअयनो ` गयीं ६४ लििग्रोमेंसे एक। (दे०) चीनी 
(दे०) वर्गकी एक दक्षिणी अमेरिकी.भाषा । लिपि । 
चिम्‌ (८/700) --दक्षिणी अमेरिकाके युंका | चीनी--चीनी परिवार (दे०)की एक प्रमुख 
(दे०) परिवारकी एक विलूप्त भाषा । भाषा । इसका एक प्राचीन नाम नाम 
चिरकुआ (८]/72]०३)--समुकु (दे०) , भी मिलता है । चीनीका प्रमुख क्षेत्र 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । | चीन है। इसके बोळनेवालोंकी संख्या लग- 
चिरिकोआ (८/7/08) -गुअहिबो (दे०) भग ६० करोड़ मानी गयी है। वोळने- 
भाषा-परिवारकी एक प्रमूख दक्षिणी अमे- ! वालोंकी संख्याकी दृष्टिसे यह भाषा, विश्व- 


रिकी भाषा । ` में प्रथम है । दूसरा नंवर अंग्रेजीका और 
चिरिगुअनो (८॥॥780000)-टुपी-युअरनी | तीसरा हिन्दीका है । चीनी परिवारकी 


(दे०) परिवारकी एक दक्षिणी. अमेरिकी : प्रमुख विशेषता उसका सुर युक्त होना 
भाषा । इसके अन्य नाम अबा (8009), ' है। इसकी कुछ बोलियोंमें आठ सुर तक 
कम्बा (]8])३) तथा टेम्बेटा (९- ` माने गये हैं । परिनिष्ठित चीनीमें चार 

« beta) ! सुर हैं । इसकी दूसरी विशेषता हैं इसकी 
चिरिनो (८/700) --दह्विणी अमरीकी ' एकाक्षरता । इसके मूल झब्द प्रायः एका- 
वर्ग (दे०)का एक विलुप्त अमेरिकी भाषा- , क्षर हैं । तीसरी विशेषताके खूगमें इसकी 
परिबार । इस परिवारकी प्रमुख भाषा भी | अयोगात्मकता या स्थान-प्रधानताका उल्लेख 
इसी नामकी श्री । |, किया जः सकता है । इसमें संबंधतत्त्व 
चिरू (६ ८॥।70 )--मणिपुरमें प्रयुक्त एक | संस्कृत आदिकी भांति विभक्ति, प्रत्यय 
प्राचीन कुकी भाषा । यह भाषा चीनी परि-  आदिके रूपें नहीं हैं । कुछ संबंधतत्त्वोंके 
बार (दे०)की तिच्बती-बर्मी भ्रापाओऑंकी, छिए कुछ स्वतंत्र शब्द होतेन्हैं, जिन्हें रिक्त 
असमी-वर्मी शाखाके, कुकी-चिन वर्गकी है। शब्द कहते हैं। इनका काम व्याकरणिक 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार, मोटे रूप- ' संबंधः दिखलाना होता है। अन्य संबंधोंका 
मे, इसके बोळनेवालोंकी संख्याः ७५५ थी । ' पता शब्दके स्थानसे चळ जाता हैं,। विशेष 
१२१की जनगणनाके अंसार यह संख्या , स्थानपर एक ही शब्द कर्ता होता है, किन्तु 


~ ळक 
हि 
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चीनी परिबार 


बही शब्द विना किसी परिवर्तनके ही, किसी | 
अन्यू स्थानपर कर्म हो जाता है । (दे०) 
बाक्यमें  वाक़यके प्रकार उपशीर्षक, तथा 
आकृति मूलक वर्गीकरण । आधुनिक चीनी- | 
की प्रमुख वोलियाँ है : मंदारिन (उत्तरी | 
मंदारिन, दक्षिणी मंदारित, दक्षिणी-पक्चिमी | 
मंदारिन), फ़ूचो, अमोयी,,निगपो, स्वातो, | 
वेन्चो, मेहससीन तथा कटनी । पीपिझकी । 
या उत्तरी मंदारिनका कुओयू (दे०) रूप | 
चीनकी राष्ट्र भाषा है। कहनेको ये सभी | 
चीनीकी वोलियाँ हैं किन्तु इनमें कूछमें आपस | 


में दो भाषाओं ( जैसे अंग्रेजी और डच ) | 
जितना अंतर है । चीनीके कुछ अन्य ख्पां 
तर मिन, क, वेन-लि आदि भी हैं । | 

लगभग ९वीं संदीसे चीनके हर भागमें | 
दो प्रकारकी भाषाका प्रयोग मिलता है । ' 
एक भाषा तो दैनिक बोलचालकी है, जो, | 
जैसा कि सामान्यतः होत्व है, उच्चारण, | 
शब्द-समूह तथा कभी-कभी व्याकरणके 
नियमोंकी दृष्टिसि भी १०-१०, १५-१५ | 
मीळपर बदलती मिलती है । इसके अति- | 
रिवत एक साहित्यिक रूप है या वेनियेन ' 
( wenyen ) जो व्याकरण, शब्द-प्रयोग 
आदिकी दृष्टिसे पूरे चीनमें लगभग एक है। 
हाँ,उच्चारण इसका भी, चीनके विभिन्न भागों- | 
में भिन्न-भिन्न प्रकारसे होता है । चीनकी 
यह साहित्यिक भाषा चीनी साहित्यकी प्राचीन 
निधियोंकी भापापर आधारित रही है। भाषा- 
के ये दो रूप १९१७ तक मिलते हैं । उसके 
बाद मंदारिनके परिनिष्टित रूप कुमोयूमें ही 
साहित्य-रचना होने लगी है । 

चीनी भापाका साहित्य बहुत हीं संपक 
तथा प्राचीन है । एक मतके अनुसार तो 
चह ३००० ई० पू० तक जाता है। १००० 
ई० पू० से लगभग नियमित साहित्य रचना 
होती रही है # हेरी सदी ई० पू० सेही, 
बहुत अच्छा गद्य साहित्य चीनीमं उपलव्ध 
होता है । चीनी भाषा अगने कन्‌पयूसअस 
साहित्य, प्राचीन इतिहास ग्रंथ जिन्हें शु- 
विंग कहते हैं, तथा द्शेन-साहित्यके लिए | 


a 
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अधिक प्रसिद्ध है ।«प्राचीन कालमें यहाँका 
साहित्य भारत तथा ईरानमे तथा आध- 


‘ ह र्न - द 
नूक़ कालमें यूरोपसे प्रभावितु हुआ है । 


यहाँके प्रसिद्ध लेखकोंमें कनफ्यूसिअस 
( ५५१-४७९ ई० पू० ), चू-हिस, बाँग- 
पो, .नी-पो, पो-चुड, हसन चिति, लाउ शो 
आदि हैं । भारतके बहुतसे वौद्ध ग्रंथ जो अव 
भारतमें उपलब्ध नहीं हैं ल्लीनीमें अनूदित 
रूपमे उपलब्ध हैं । हिन्दीमें चीनीसे आने- 
वाले शब्दोंमें चाय, चीनी, लीची आदि 
प्रमुख हैँ । 


७ 


| चीनी परिवार--एशियाका एक भाषा-परि- 


वार । इसे एकाक्षर, भारोपीय चीनी या 
तिब्बती चीनीं परिवार भी कहते हैं। इस 
परिवारकी प्रधान भाषा चीनी है । चीन, 
स्याम, तिव्वत और ब्रह्मा आदिमें यह परिः 
वार फैछा हुआ है। भारोपीय परिवारके 
वाद बोळनेवालोंकी संख्याकी दृष्टिसे यही 
परिगर विइवमें सबसे बड़ा है । इस परिः 
वारके प्रमुख लक्षण स्पष्ट रूपसे अव केवल 
चीनीमें ही पाये जाते हैं। अन्य अन्य भाषाएँ 
आर्य तथा अन्य परिवारोंसे प्रभावित होनेके 
कारण वर्ण-संकर हो गयी हैं । 
परिवारकी प्रधान विशेषताएँ-(१) इस 
परिवारकी भाषाएँ स्थान-प्रधान या अथो- 
गात्मक हैं । दो शब्द एकमें नहीं मिलते । 
सम्बन्धका पता बहुधा शब्दके> स्थानसे ही 
चल जाता हैं । हुआ पओ सीन' = राजा 
प्रजाकी रक्षा करता हैं-। पर यदि इससे 
उलटा कहना होगा तो वाक्यूमें और किसी 
भी प्रकारका परिवर्तेन न करके केवल 
स्थात-परिवर्तन कर देंगे । सीन पओ हुआ' 
= प्रजा राजाकी रक्षा करती हैं। (२) 
प्रत्येक शब्द एक अक्षर (8990९) का 
होता है । इसीलिए , इसे एकाक्षर परि- 


je 
बारी भी कहते हैं ॥ वह एक प्रकारसे अव्यय 


हैं जो न बढ़ता है और न घटता है और न ` 


विकृत ही होता हैं । वाक्ममें चाहे जहाँ 
भी आधे उसके रूपमें कोई परिवर्तन नहीं 
मिलेगा । इन एकाक्षर शब्दोंकी सँख्या 


है 
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छोनो परिवार 


चीनी भापामें पाँचसौ “और एक हजारके 
बीचमें है । चीनकी साहित्यिक और राष्ट- 
भाषा “मंदारिनमें चारसोसे कुछ ही 
अधिक शब्द हैं, जो लगभग वयालीस 
हजार भिन्न-भिन्न अर्थोको प्रकट करते 
हैं । (३) यहाँ यह समस्या है कि 
कम केसे इतने अधिक अर्थ प्रकट 
करते हैं । इसके लिएये लोग सुर या तान- 
का प्रयोग करते हैं । एक शब्द विभिन्न 
सुरोमें विभिन्न अर्थ देता है । यों तो प्रधान 
चार ही सुर हैं, पर कुछ 


शाब्द 


अपवाद 
पाच सर 


स्वरूप मिलते हैं । 'मंदारिन में 
। दूसरी बोली 'फूकिन'में आठ 
हैं । (४) केवल सुरोंसे पूरी स्पष्टता नहीं 
आ पायी, अतः इसके लिए वे लोग एक 
और युक्ति ( द्वित्व) से काम निकालते 
हें । इनके यहाँ द्वित्व प्रयोग चलता 
ऊपर हम कह चुके हैं कि एक शाब्दके कई 
अथ होते हैं । जैसे 'ताओ' =सड़्क, झंडा, 
गल्ला, ढक्कन इत्यादि, या लू = ओस, 
जवाहर, घुमाव, सड़क इत्यादि । यहाँ हम 
देखते हैं कि 'ताओ' और 'लू' दोनोंके 
सड़क हैं । अब यदि सड़कके लिए दोनों 
नब्दों ( ताओ और लू )का साथ प्रयोग 
करें तो किसी भी प्रकारकी गड़वड़ीका 
भय नहीं उह जाता । अतः सड़कके लि! 
'ताओ लू शब्द प्रयवत्त होता है । ऐसे 
प्रयोगोंको द्वित्त प्रयोग कहते हैं । चीनी 
भाषामें इसका वहुत प्रथोग होता 
सर्वदा पर्याय घव्द ही नहीं रखे जाते । 
कभी-कभी आवश्यकतानुसार अन्य भी ऐसे 
गन्द (दूसरा अर्थ रखनेवाले) रख दिये जाते 
हैं, जितसे अर्थ स्पष्ट हो जाय । जँसे-- 
नमकके साथ वारीक या रोड़ा, पानीके साथ 
गर्म या ठंढा इत्यादि 2 
परिवारकी भाँति वहाँ भाषाका व्याकरण 


। इसम | 


(५): भारापीय ' 


उपभाषाओं या | 
वोलियोंमें इससे कम या अधिक सुर भी | 


नहीं है । एकः ही शब्द स्थान और आव- ' 


व्यकतानुसार संज्ञा, क्रिया, दिशेषर्ण आदि 
हो” जता हैं 


& 
£ 
¢ 


शब्दका उदाहरण छिया ! 
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जा सकता है । इसका अर्थ बड़ा', 'बड़ाई' 
तथा बड़ा होना आदि सभी होता है। 


(६) ऊपर हम इसे स्थान-प्रधान भाषा 
कह चूक हैं । पर कभी-कभी केवल शब्दोंके 
स्थानसे सम्बन्ध स्पष्ट नहीं -हो पाता तो 
सहायक शब्दोंकी आवश्यकता पड़ती है। 
इसे ही कुछ, लोगोंने चीनीका 'निपात 

'हो है । इस दृष्टिसे चीनी 
हैं--पूर्ण शब्द और 
तत्त्व रखे पर रिक्त शब्द वह है जो केवळ 
सम्बन्ध प्रकट कर दे । पर इसका आशय 
यह नहीं कि वहाँका पूरा शब्द-समूह इन 
दो भागोंमें बँटा है । वहुतसे पूर्ण शब्द आव- 
श्यकता पड़नेपर रिक्त वना लिये जाते 
हैं । इस प्रकार, प्रयोग होनेपर ही कहा 
जा सकता है कि कौन शब्द रिक्त है और 
कौन पूर्ण । उदत्हरणके लिए 'छिह' शब्दको 
ले सकते हैं । इसका जाना', 'व 


है, 'सम्बन्ध', 
'रखना' आदि अर्थ होता है, पर कभी- 


कभी यह सम्वन्ध कारककी विभक्तिका 
भी काम करता है । जैसे--म्‌ = माता । 


त्जु=पुत्र । मु छिह त्जु (यह रूप पुराना 
ह से 'मूछिन त अङ दज्‌') = 
माताका पुत्र । (७) चीनी भापामें पूर्ण 
शब्द भी प्रायः दो प्रकारके माने जाते हैं 

एक ता वे हैं जो जीवित हैं और क्रिया 
जिनका प्रधान गुण है । दूसरे वे हैं, जो 
मृत या जड़ हैं और स्वयं कछ कर नहीं 
सकते । जीवित शब्द अपनी क्रिया इन्हीं 
मृत शब्दोंपर करते हैं । यह विभाजन भी 
बहुत निश्चित नहीं है । (८) अनुनासिक 
व्वनियोंके प्रयोगका यहाँ बाहुल्य है । विशे- 
पतः और झा ध्वनियाँ तो शायद ही 
विइवकी किसी और भाषामें इतनी प्रयूकत 
होती हों 


3 


> 
| 


9 


LN 


चीनी परिवारका विभाजन: कई 
कई प्रकारमे किया है । कुछ लोग इसे चीनी, 
ताई या स्यामी और तिब्बती-बर्मी मुलत 
इन तीन वर्गोमें बाँटते हैं और फिर उनके 


विद्वानोंने 
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हि 557८2: 
चीनी परिवार 


भेदोपभेद करते हैं । कछ लोग चीनी, स्यामी, ! 
तिब्बती, और बर्मा इन चार वगोंमें बाँटते h 
हैं । कुछ लोग येनिसेई-ओस्त्यक तथा | 
कॉडिश को मिलाकर एक पाँचवाँ वर्ग | 
भी बनाते हैं । अधिक मान्य वर्गीकरण | 
निम्नांकित हैं: चीनी या भारत-चीनी 
परिवारका विभानज इस प्रकार किया 


गया है ° 


FR मलिक 
पहाड़ी कछारी ), गारो, कोच, राभा, 
तिपुरा या म्रुंग, चुतिया, मोरान) । नागा 
बर्ष ( पश्चिमी वर्ग--) 'अंगामी, सेमा, 
रेगमा, केज़ामा ; मध्यवर्ती वर्ग--आओ, 
ल्होता, तेनसा नागा, थ्रुकमी, यचुमी; पूर्वी 
बग--अंगवांकू,तम्लू बनपरा, मृतोनिआ, 
मोहोंगिआ, नमसंगिया, चांग, अस्सिरिगिआ, 
मोशांग, शांग्गे; नागा-बोदो--एम्पेओ, 


चीनी 
श 
| ताई तीनी) स्यामी या ताई 


तिब्बती-बर्मी 


° 
° ® 


स्यासी वर्गको ताई या शान भी कहते हैं। 
का दक्षिणी रूप करेन है जो बमाम | 


बोला जाता है । इसके अंतगत अन्य भाषाएं 
शान ( अहोम 
( लाओ ) हैं 

और म॒आंग दो भाषाएँ हैं जो फ्रेंच इंडो- 
चीनमें बोली जाती हैं | तिब्बती हिंमालयी- 
का क्षेत्र तिब्बत और संलग्न हिमालयका 
पठार है । इसमें तिव्वती या भोटिया, सार्वे- 
नामिक हिमालयीय भाषाएँ तथा बोलियाँ 


(पश्चिमी--मन्चाटी, चंबा छाहुली, बुनन, ' 


, खाम्ती ) तथा स्यामी , 
। अनामी-सुआंगमें अनामी , 


रंगलोई, कनाशी, कनौरी, रंगकास, दमिया, 
चौदान्‌सी, व्यांगसी जंगली; पूर्वी-- | 


धीमाल, थामी, लिम्बू, याखा, खंबू, जिम्दार, 
चेपांग, कुसुन्दा, सामू, थाक्रस्या आदि) 
तथा असार्वनामिक हिमालीयः भाषाएँ तथा 
बोलियाँ ( गुरुंग, मुर्मी, सुन्वार, मंगर, 
नेवारी, लेएचा या रोग 

टोटो आदि) आती 
अक, दफ्ला, अबोर, मिरी, मिडुमी आदि 
हैं जो उत्तरी असममें वोली जाती है । 
आसामी-बर्मो उपशाखामें बड़ या ब्रोदो बग 
( मैदानी कछारी; लाळग. दीमासा या 


| 
कामी, मांझी, | 
। उत्तरी. आसामीमें 


अनामी-मुआंग 

तिन्बती- हिमालयी 

उत्तरी आसामी 

आत्तामी बर्मी 
कबुई, खोइराओ; नागा-कुकी--मिकिर, 
सोप्वोमा, मराम, मियांगखांग, क्वोइरेंग, 
तांगखुल,मरिग, अवर्गीकृत नागा--कचिन), 
कुकिचिनवर्ग (मेइथेइ--मणिपुरी; उत्तरी 


` चिन--थादों, सोक्ते, सियिन, राल्ते,पइते; 


मध्यवर्ती चिन -- शुक्ल, लइ, लुशऽ 
बन्जोगी,पान्खू; प्राचीन कुकि--हाँगखोल, 
हल्लाम, ळंगप्रोंग, अइमोल, चिरु, कोल्हरेंग, 
कोम, कयउ, हमर, चकोने मुन्तुक,करुम, पुरुम, 
अनाल, हिरोइ-लम्‌गांग; दक्षिणी चिन-- 
चिस्मे, वेलौंग, चिस्वोक, थिन्टु, चिन्वोन 
तउंग्था, खुझंग, शमी, अनु, म्हांग अवर्गी- 
कृत कुकिचिन--कुकि, चिन); बर्मा वग 
( मैंग्या, स्जी, लशी, मरु, म्‌ बर्मी या 
बरमी, अराकानी, तौंग्यो, इच्था, दतू त॒वो- 
यन, चौंग्थ, यन्ब्ये } लोलो-मोसो वर्ग 
(लोलो, मोसो, लिसु, अक. क्वि आदि) 
नथा तक या लई बर्ग ( लूइ, कदु, दैगनेत, | 
गनन, सक ) आते हैं । इसकी कुछ प्रमु 
भाषाओं और बॉलियोंका संक्षिप्त परिचयं 
आग्रो दिया जा रहा है । चीनी प 
देः 
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चीनी परिबार 


वो।लयाँ हैं। नानकिन और पीपिङके पास | 


बाल 


जानेवाली 'मंदारिन' बोली राज्य | 


| 


एवं साहित्यकी भाषा है, जिसमें वयालीस | 


हज़ारके लगभग शब्द 
चार सौ शब्दोंसे ही 
व्यक्त किये जाते हैं 

भाषा लिखनेसे भिन्न हैं । कुछ बोलियाँ 
एक दूसरेसे इतनी भिन्न हो गयी हैं कि 
एकका वोलनेवाला दूसरीको समझ भी 
नहीं सकता । ये बातें विशेषकर प्राचीन 
चीनीको लेकर कही गयी 


चीनी बदल गयी है। 


हैं, जो केवल सवा 
सर आदिके द्वारा 


ज 


अनामी भाषा 


र । चीनीमें बोळनेकी | 


। आधूनिक | 


टॉकिन, कोचिन चीन तथा कम्वोडियामें | 


बोली जाती है । इसे कुछ विद्वान्‌ इस परि- 


वारमे अलग स्यामी तथा आस्ट्रो-एशियाई | 


कुलके वीचकी मानते हैं । 
भाँति यह भी एकाक्षर, अयोगात्मक और 
स्थान-प्रधान है । अर्थ प्रकट करनेके लिए 
यहाँ भी सुरों ( लगभग छः )का प्रयोग 


पर चीनीकी ही 


होता है, अतः इसे अलग मानना टीक नहीं | 
कहा जा सकता । इसका शब्द-समूह अवश्य । 


चीनीसे भिन्न है, पर सम्भवतः उधार रूपमें 
पर्याप्त मात्र'में चीनी शब्द भी मिळते हैं 

इसके पुराने ग्रंथ भी चीनी लिपिमें ही हैं । 
इधर कुछ वर्षोसे उन लोगोंने रोमन लिपिको 
अपना लिया है । स्यामी भाषाका दूसरा 
नाम थाई या तई हैं । इनके 


लिनवाला- | 


का तई या शान कहा जाता ह। असमक | 


पूर्वी भाग तथा ब्रह्माके कुछ ,भागोमें इस | 
। १२वीं सदीके लगभग ' 


भाषाका क्षेत्र 
ये लोग भारतमें आकर असममें वमे 
और लगभग आर्य हो 
भी संभवतः 


गये । असम नाम ; 
इन्हीं, लोगोंके कारण पड़ा । : 


असमके पुरोहित अव भी अपनी प्राचीन , 


बोली अहोम बोलते 
बोली असम ओर ब्रह्माके संधिस्थलपर 
बोली जाती 


उपसर्ग आदि भी प्रयकक्‍त होने लगे हैं / यह 


। ख़ाम्ती यां खस्द्ी ' 


| स्यामी भाषामें अव कछ ! 


चायद्र भारतका ही प्रभाव है] तिब्बती या ; 


भोट भापामें एकाक्षरता चीनीकी अपेक्षा ¦ 


£ 


पु 
हक 
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कम है । एकाक्षर परिवारकी भाषाओंमें 
'इसपर भारतका प्रभाव सबसे अधिक है । 


छठी सदीसे यहाँ संस्कृत और पालि ग्न्थोंके 
अनुवाद आरम्भ हो गये थे । महापंडित 
राहुल सांकृत्यायनको वहाँ ऐसे अनेक ग्रंथ 
मिळे हैं, जिनका मूळ संस्कृत रूप कहीं भी 
उपलब्ध नहीं है । ऐसे कछ ग्रन्योंके उन्होंने 
संस्कृतमें अनवाद भी फिये हैं। तिब्बन्नी 
लिपि ब्राह्मीकी ही पुत्री है और इसका 
व्याकरणभी संस्कृतसे बहुत प्रभावित है। उसे 
स्थिर स्वरूप भी किसी भारतीय पंडितने 
ही दिया था । तिव्वती साहित्य बहुत सम्पन्न 
। इसके अन्तर्गत कुछ हिमालयकी ऐसी 
बोलियां हैं जो मलतः इसकी बेटी होनेपर 
भी अव दूर पड़ गयी हैं। पड़ोसकी मुंडा 
वोलियोंका भी इनपर प्रभाव पड़ा है और 
उनके प्राय, सभी लक्षण इनमें आ गये हैं । इन 
हिमालयी बोलियोंके असार्वनामिक (n0ी- 
pronominalized. ) और सार्वनामिक 
(PronominaliZzed) दो वर्ग किये जा 
सकते हैं । सार्वनामिक वर्गमें कर्ता और कर्म 
यदि सर्वनाम हों तो उन्हें क्रियामें ही प्रत्ययकी 
तरह जोड़ देते हैं--हिप्‌ = मारना । तू = 
उसे । ङग = मैं । हिप्तुझग == में उसे मारता 
हूँ । सार्वनामिकक्रे किराँत और कनौरदामी 
दो उपवर्ग हैं । पहलेको पूर्वी और दूसरेको 
पश्चिमी भी कहते हैं । इन दोनोंहीके अन्त- 
गत छोटी-छोटी अनेक वोलियाँ हैं । नैपाल- 
ग पूरवे इनका प्रदेश पड़ता है। असार्व- 
नामिक भाषाओंमें इस प्रकारका सर्वनाम- 
संयोग नहीं होता । यह वर्ग नैपाल, सिकिम, 
भूटान आदिमें फैला हुआ है । नैपालकी 
प्रधान बोली नेवारी इसी वर्गकी है, जिसमें 
साहित्य भी है । भारतीय संस्कृति तथा 
मैथिली साहित्यका नेवारीपर, काफी प्रभाव 
पड़ा है । 'वर्मी-असमी' "वर्ग जैसा कि 
नामसे स्पप्ट है वर्मा और असममें फैला 
है, कितुं इसकी “लोलो' आदि कुछ बोलियाँ 
वश्य, चीनमें पड़ती है । इसपर भी भार- 
तीय-संस्क्रति तथा साहित्यका प्रभाव कम 


प. 
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ल्बीनौ लिपि 


नहीं है और इसी कारण यह भी शुद्ध | 


एकाक्षरी नहीं रह गयी है । मणिपुरकी 
भाषा खेइतेड या मेईथेईमें प्राचीन साहित्य 
बहुत है। इस भाषामें इतिहास ग्रम्थ लिखने- 
की प्रथा १९वीं सदीसे चली आ रही है। 
इसमें शुद्ध क्रिपाका प्रायः अभाव माना 


गया है । लोग क्रियार्थ ब्रंज्ञा आदिसे काम | 


चलाते हैं। बर्मो,भाया भी साहित्यिक हैं 


इसका साहित्य प्रधानतया धार्मिक है। बर्मी | 
भापाकी बोलियाँ एक दूसरेसे बहुत भिन्न | 


हैं । वर्मीकी लिपि भी तिब्त्रतीकी भाँति ही 


ब्राह्मीकी पुत्री है । तिव्वती-वर्मी' वर्गकी | 


भाषाएँ अन्तप्ररिलप्ट-योगात्मकताकी ओर ' 


अग्रसर होती जा रही हैं । 


चीनी लिपि--चीनकी लिपि । इस लिपिकी | 


उत्पत्तिके संबंधमें कई किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। 
एकके अनुसार २७००ई०पू० किसी 'त्सं-की' 
(इस नामका कुछ लोगोंचै 'सांग-के' उच्चा- 


रण दिया है) नामके व्यक्तिने इसका आवि- , 


प्कार किया । चीनी भाषाके प्रसिद्ध बौद्ध 
विश्वकोष"फा युअन्‌ चु लिन्‌' (निर्माण-काल 


सन्‌ ६६८ ई० ) में बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर'- | 


के अनुसार' ६४ लिषिग्रोंके नाम दिये हैं, 


जिनमें पहला ब्राह्नी, दूसरा खरोष्ठी (किअ- | 


लु-से-टो ==कलू मेटो =खरीसट= ख रोष्ठ) 
है । आगे विभिन्न लिपियोंके वर्णनके प्रसंगमें 
कहा गया है कि “खिखनेकी कलाका शोध 
तीन दैवी झक्तिवाले आचायाँने किया, 


उनमें सबसे प्रसिद्ध 'ब्रह्मा' हैं, जिनकी | 


लिपि (ब्राह्मी) बाई ओरसें दाहिनी ओर 
पढ़ी जाती है । उसके बाद किअलु ( = 
ख़रोष्ठ) है, जिनकी लिपि (खरोष्ठी) 
दाहिनी ओरसे वाएँ तरफ पढ़ी जाती हैं, 
और सबसे कम महत्त्वकी '्सं-की' हैं 
जिनकी लिपि (चीनी) ऊपरसे नीचेकी 
तरफ पढ़ी जाती है । ब्रह्मा और खरोष्ठ 
भारतवर्षमें हुए और 'त्सं-की' चीनमें । 
ब्रह्मा और खरोष्ठते अपनी लिपियाँ देवः 
लोकसे पायीं और 'त्सं-की' ने अपनी लिपि 
पक्षी आदिके पैरोंकें चिहनोंसे ब्रनायी । 


[| 
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कुछ पुराने धामिक लोग चीनीकी उत्पत्ति 
त्जू शेन (लिपिके देवता)से मानते रहे 
हैं। एक अन्य मतके अनुसार तसुं-की (२७०० 
ई० पू०) बहुत -ही प्रतिभा-संपन्न व्यक्ति 
था । एक दिन रास्तेमें जाते समय इसने 
एक कछुवा देखा और उसके आकारपर 
उसका ध्यान गथा । 'त्सं-की'ने सोचा कि 
इसके रेखाचित्र द्वारा इख्रका बोध कराया 
जा सकता है । इसके वाद इस दिश्ामें 
उसने और भी सोचा और धीरे-धीरे आस- 
पासके जीव (जैसे आदमी, पक्षी, मछली, 
कछुवा तथा साँप आदि ) और निर्जीव 
(पर्वत, तारे, मकान, सूर्य, चाँद तथा वर्षा 
आदि) के रेखाचित्र द्वारा उनके भाव व्यक्त 
करनेकी उसने पद्धति चलायी । इसीसे 
धीरे-धीरे चित्र लिपि बनी, जिसका आगे 
चलकर मध्ययुगीन तथा आधुनिक चीनी 
लिपिके रूपमें विकास हुआ । एक तीसरे 
मतके अनुसार एक आठ प्रकारकी त्रि- 
पंक्तीय रेखाओंसे चीनी लिपि निकली है । 
इन विशिष्ट रेखाओंका पहले कर्मकांडों 
या धार्मिक कृत्योंमे प्रयोग होता था। वादमें 
इन्हीं चिहनोंका लिपि रूपमें प्रयोग होने 
लगा और उसीसे चीनी लिपि विकसित 
हुई । एक चीनी कहावतके आधारपर कहा 
जाता है कि फू-हे नामक एक व्यक्तिने 
(३२०० ई० पू० ) चीनमें छेखनका आवि- 
प्कार किया । इसके लेखनंका मूलरूप 
रस्सियोंमें गाँठ बाँधर्कर भाव प्रकट करनेकाः 
था । चीन वस्त्रोके प्रयोग तथा विवाहः 


पद्धति आदिका प्रादुर्भावक भी इसीको - 


माना जाता है । इन किंवदंतियोंके अति- 
रिक्त विद्वानोंने भी इस संबंधमें अपने 
विचार प्रकट किये हैं । एक मतक्के अनुसार 
पीरूकी ग्रंथि लिपि« (क्वीपू)की तरहकी 
कोई प्रंथलिपि” पहले चीनमें प्रचलित थी 
और, उसीसे वर्तमान चीनी लिपिका विकासं 
हुआः । दूसरे मतके अनुसार क्यूतीफार्म 
लिपि--जिसका. कभी बेबीलोनिया, सुमे- 
रिया, असीरिया तथा ईरान आविसिं प्रचार 

हा ट 
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खोती लिपि 


था--ही चीनी लिपिकी जननी है । तीसरे 
मतके अनुसार मेसोपोटामिया, ईरान या 
सिघुकी घाटीरे जो भावध्वनिमूलक लिपि 
मिली है, उसीसे इसका संबंध 


। दूसरे | 


शब्दोमें इन्हीं तीनोमेंसे किसीसे चीनियोंने ' 


लिखनेकी कला ली । चौथे मतके अनुसार 
चीनमें हाथकी उँगलियोंकी विभिन्न मुद्राओं- 
से भावाभिव्यक्तिकी जो पद्धति है,वह बहुत 
पुरानी है और उसीसे यहाँकी लिपि निकली 
है । पाँचवें मतके अनुसार चीनी सभ्यताके 
प्रारंभिक कालमें धर्म,सजावट या स्वामित्व- 
चिह्न आदिकी दृष्टिसे बने चित्रों या चिहनों- 
से ही धीरे-वीरे चित्रलिपि और उससे आधु- 


निक चीनी लिपिका विकास हुआ है । छठवें | 


मतके अनुसार मिस्रकी 'हीरोग्छाइफ़िक'मे 
इसको उत्पत्ति 


हुई हैं। इसी प्रकारके कुछ , 


और भी मत हैं । इन सभीपर आलोचना- ' 
त्मक और वैज्ञानिक दृष्टि डालनेपर तथा , 


इससे संवद्ध अन्य वातोंपर विचार करने- 


हम निम्नाँकित निष्कर्पोपर पहुँचते हैं : | 
(१) चीनी लिपिको देखनेसे ऊपरके मतोंके | 


विवेचनसे, और इस प्रकारकी विश्वकी अन्य 
भावमूलक या भावध्वनिमुलक लिपियोंके 
इतिहासके अध्ययनसे यह अनुमान गता है 
कि अपने मूळ रूपमें चीनी लिपि निश्‍चय 
ही एक चित्रलिपि थी । (२) वह चित्र 
तिपि त्सं-कीर्के पक्षी या कछवेके चित्रसे 


आरंभ हुई थी, या सजावट या धामिक ' 


दृष्टिसे बने चित्रोंसे या किम्री विदेशी चित्र- 
7 लिपिसे, इस संघंधमें विश्‍वस्त आधारोंके 
अभावमें निइचयके साथ कुछ कहना संभव 
“ नहीं है । और जवतक कि इस प्रकारका 
कोई प्रमाण न मिळे चीनी लिपिको ,चीनी 
कलां या चीनी संस्क्रतिकी भाँति ही चीनकी 
अपनी चीज़ माना जॉ सकता है ; यहाँ 
एक और तथ्यकी ओर संकेत कर देना 
भी आवश्यक है । इन पंक्तियोंके लेखकने 
स्वयं चीनी लिपिके पुराने प्राप्त चिहूनों 
और हृड़प्पा, मोहन-जो-दड़ोके चिहनोंको 
मिलाकर" देखनेका प्रयास किया है और 


Fr a 
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२१६ 
इस तुळनामें कई विहन मिलते-जुळ ते मिले 


, हैं । पर, केवल इस आधारपर दो चित्र- 


लिपियोंको एक-दूसरेपर आधारित नहीं माना 
जा सकता । कारण स्पप्ट है । हम थोड़ी 
देरके लिए मान ले कि प्राचीन काळमें चीन- 
में त्सं-कीने कछवे या पक्षी या मछलीको 
देखकर उसके भाको प्रकट करनेके लिए 
एक रेखाचित्र वनाया । दूसरी ओर सिधुकी 
घाटीमें भी परिचित जीवों और वस्तुओंको 
देखकर उनके चित्र लिपिके बनाये गये । यह 
संभव ही नहीं प्रायः निड्चित-सा है कि दोनों 
ही देशोंमें मछली, कछवा या पक्षीके रेखा- 
चित्रमें समता होगी, चाहे एक-दूसरेसे कोई 
भी संबंध न हो; आशय यह है कि चित्र 
लिपियोंमें स्वाभाविक साम्यकी संभावना 
बहुत होती है अतएव केवल चिहनोंके 
साम्यके आधारपर दो चित्र लिपियोंमें किसी 
एकको दूसरीसे प्रभावित या विकसित या 
उद्धत मानना भूल होगी । 

चीनी लिपि स्वरूपकी दृष्टिसे, अन्य प्रायः 
सभी लिपियोंसे बिलकूल भिन्न है । देवना- 
गरी, अंग्रेजी या उर्दू आदिमें एक ध्वनिके 
लिए एक चिह्न होता है जैसे 'क' ('क्‌') 
व्वनिके लिए या ('ल्‌' ध्वनिके लिए) 
कितु चीनी लिपिमें इस, प्रकार ध्वनियोंके 
लिए चिह्न नहीं हैं । उसमें अक्षर या वर्ण- 
का पूर्णतया अभाव है । उसमें शब्द या भाव- 
के लिए ही प्रायः चिहन हैं । उदाहरणके 
लिए हिन्दीमें यदि हमें 'सूरज्‌' लिखना हो 
तो 'स्‌+-ऊ+-र्‌न-अ--ज्‌' इतनी ध्वनियों- 
को मिलाकर हम लिखेंगे, पर चीनीमें केवल 
एर्क चिह्न वना देंगे और बही सूरजका 
भाव प्रकट कुरेगा । इसी कारण इसे भाव- 
मूळक छिपि कहा जाता है । इसमें विभिन्न 
भावों (स्थूल या सूक्ष्म) के लिए चिह्न 
इसका परिणाम यह है कि जहाँ हिन्दीमें५४- 
५५ चिहनोंसे या अंग्रेजीमे २६ चिह्नोंसे काम 
चल जातो है, वहाँ चीनीमें कई हजार चिह्न 
याद करने पड़ते हैं। इसके प्रत्येक चिन अलग- 


अलग लिखे जाते हैं । हिन्दी, अंग्रेजी या 
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२१७ 


उदूंकी भाँति एक दूसरेमें मिलाकर इन्हें 
नहीं लिखा जाता । चीनी लिपि प॒ष्ठकी+ 
दाई ओरसै - 
हैं । कितु अव वायेंसे दायेंकी ओर भी लोग 
लिखने लग हैं । चीनी लिपिके चिहनोंक 


ऊपरसे नीचेको लिखते रहे ' 


t 


अनकाचक (वह्वानान अनेकानेक वरगामिं रखा ' 


है । एक विदेशीके लिए इसके प्रयोग, स्वरूप 


तथा विकास आदिको समझनेकी दष्टिसे 


इसे चार वर्गोमें रखना अधिक यक्तिसंगत 
होगा : (क) 


पहला वर्ग ऐसे चिह्तोंका | 


है जो चित्रलिपिके अंतर्गत आते हैं या कममे | 


कम उनके समीप हैं । उदाहरणके लिए 


हले लोग सूर्यका चित्र एक छोटे वृत्तमें एक ; 


विदु रखकर बनाते थे @ । धीरे-धीरे ; 


वदळते-वदलते आज सूर्यके भावके लिए | 


ह| चिहन प्रयोगमें अता है । हसी प्रकार 


पर्वत' के लिएं पहले तीन मिले हुए त्रिभुज 


जी i बनते थे, जिनमें पर्वतका रूप स्पष्ट 


था कितु आज उसका विकसित रूप प्रयुक्त | 


होता हैं: | इसी प्रकार चाँद, 


मछली, कआँ, लड़का तथा साँप आदिके वा रेमें 
प्रकारके चित्रमूलक सरल चिह्न 
जो परिचित वस्तुओं या जीवोंके भावको 
व्यक्त करते हैं चीनी लिपिकी प्रारंभिक 
अवस्थाके हैं । इन्हीं चिहनोंसे कदाचित्‌ 
चीनी लिपिका श्रीगणेश हुआ । (ख) 
दूसरा वर्ग संयुक्त चित्र चिहनोंका है । 
पहले वर्गके चिहनोंके प्रयोगमें ,आनेके बाद 
लोगोंने कुछ चीजोंके लिए दो चित्रोंको 
मिलाकर चिहन बनाये । उदाहरणार्थ 
सवेरा' लें । चीनी लोगोंके सामने 'सवेरा- 
के भाव व्यक्त 'करनेका प्रश्‍न' आया तो 
उन लोगोंने एक पड़ी रेखा खींची, जो 
क्षितिजक्रा भाव व्यक्त करती थी और 
उसके ऊपर सूर्यका चिह्न बना दिया । 
सूर्य सबेरे क्षितिजपर रहता, है अतः इन 


॥ 
७: 
र 


Ff 

MS चौनौ लिपि 
दोनों चिहनों (चित्रों)के मेलसे सभेराका 
भाव व्यक्त हो गया । इसी प्रकार पेड़के दो 
चिह्न पास-पास रखकर *जंगल', मंहके 
चिह्ने एक निकलती रेखा बनाकर 'जीभ 
तथा मुंहके चिहनसे निकलती हवाका चित्र 
वनाकर 'शब्द' आदिको व्यक्त किया गया । 
(ग) और आगे वढ़नेपर चीनी लोगोंके 
सामने अपनी लिपिमें सूक्ष्म भावोंको व्यक्त 
करनेकी समस्या आयी । स्वभावतः “चित्र 
लिपि'में भावको व्यक्त करनेकी समस्या 
वहुत कठिन रही होगी । सामनेकी प्रत्यक्ष 
वस्तुओंके लिए या स्थूलके लिए तो चित्र 
वन सकते हैं पर विभिन्न भावोंके चित्र केसे 
बनाये जाये यह विचारणीय प्रश्न था । 
आइचय होता है कि चीनी लोगोंने अपनी 
इस विकट आवश्यकताकी पूर्ति बड़े ही 
आश्चर्यजनक ढंगसे की । उन्होंने संयुक्त 


चित्रोंके आधारपर ही इन्हें भी व्यक्त. 


किया। उदाहरणार्थं दरवाजेका चित्र चिहन 
वनाकर उसके समीप कानका चित्र चिहन 
बनाया और इन दोनोंके संयोगसे सुननेका 
भाव व्यक्त किया । इसी प्रकार सूर्यं और 

चन्द्रमाको एक जगह रखकर 'प्रकाशमान'; 
स्त्रीतलड़का = 'अच्छा' ; पेड़ोंके वीच 
सूरज ='पूरव' ; दो हाथसे मित्रता; दो 
स्त्रियोसे 'झगड़ा' ; 
तथा तीन घोड़े = चौकड़ी भरते हुए दौड़ना 
तथा छतके नीचे स्त्री = शांति आदिके भाव 
व्यक्त किये, । “कहना न होगा कि इस 


प्रकारके संयुक्त चिहनों द्वारा व्यक्त किये 


गये भावोंके अध्ययनके आधारपर उस 
कालके चीनी लोगोंकी मन:स्थिति या उनके 
सामाजिक मनोविज्ञानकद सुन्दर अध्ययन 
किया जा सकता है। दो स्त्रियों द्वारा झगड़- 
कह भावू व्यक्त, करना, छतके नीचे स्त्री 
द्वारा शांतिका भाव व्यक्त करना या स्त्री, 
और लड़केके द्वारा अच्छे क्रा भाव व्यक्त 
करना यों ही या अकारण नहीं है ।” इसकी 
पृष्ठभूमिमें झूनका तत्कालीन जातीय» एवं 


htips:/larcBievang Nletsisasithuloksbmiacade 


मुंह्‌+परक्षी = गाना; . 


चौंनी लिपिं 


“ उदाहरणार्श्र वे लोग यदि क़ोई 


rf 
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में चीतियोंते बहत ही सोच-संमञ्ञकर चयन 


किया है और ये चयन “बहुत अशाम पूर 
विश्वकी भावनाओंसे मेल खात दिखार्यी 
देते हैं । (च) चौथे प्रकारके चिह्न दोहरे 
प्रयोगोंके मिलते हैं । इनमें एक ही भावके 
लिए दो चिन पास-पास रख जात है । 
चीनी भाषामें तान (07९) "का बहुत महत्त्व- 
पूर्ण स्थान है । चीनीमें एक ही शब्दके बहुत 
से अर्थ होते हैं । सामान्य ढंगसे यदि एक 
शब्द कहा जाय तो अथ समझनमे गड़वड़ीकी 
सम्भावना हो सकती है । इसके लिए वे लोग 
विभिन्न अर्थोमें विभिन्न सुरोंका प्रयोग करते 
उदाहरणार्थ मा शब्द ल । ये चारों'मा' | 


25 छ. क्र हे 
ल FS ऑफ: P= 


चार भिन्न-भिन्न सुरोंमें--मा, माँ, म्‌, मा 
हैं । इनके अथे हैं क्रमशः घोड़ा,माँ, एक कपड़ा 
तथा गाली देना । 'मा'को यदि सामान्य ढंगसे 
कहा जाय तो वे लोग घोड़ा; मुँह कुछ 
गोल करके कहा जाय तो माता; कुछ 
त्वरासे कहा जाय तो 'कपड़ा' और खींचकर | 
कहा जाय तो गाली देना' अर्थ लेते हैं । 
आ।रम्भमें इस प्रकारके शब्दोंको ये लोग 
एक ही ढंगसे लिखते थे, पर वहाँ उसका 
भाव समझने तथा उसका उच्चारण करनेमें 
गड़वड़ी होतीं थी, अतः इस गड़बड़ीमे 

बचनेके लिए दुहरे प्रयोग होने लगे । | 


लिखेंगे 
तो उसके भावे तथा उच्चारणार्थ सुर 
विशेषको स्पष्ट करनेके लिए उसके साथ 
एक दूसरा शब्द भी लिख देंगे, जो उस | 
शब्दके अनेक अर्थोमें किसी एकपर वल | 


२१८ 
देगा । और इस प्रकार उस विशिष्ट शब्दके 


८ साथ उसे देखकर पाठक समझ जायगा कि 


अमुक शब्दका यहाँ अमुक अर्थ है, अतएव 
इसका उच्चारण इस प्रकारके विशिष्ट 
स्वरमें होना चाहिये । लिखनेमें इस प्रकार- 
के दो शब्दोंका साथ प्रयोग 'दोहरा प्रयोग' 
कहा जा सकता है! | कुछ उदाहरणोंसे यह 
वात स्पष्ट हो जायगी । कीनीका एक शब्द 
'फैंग' है,जिसके बहुतसे अर्थोमें कमरा' तथा 
'बुनना' अर्थ प्रधान हैं । इन दोनों अर्थोके 
लिए यह आवश्यक है कि इसका उच्चारण 
दो भिन्न सरोंमें किया जाय । पर, जैसा कि 
ऊपर कहा जा चका है इस शब्दके लिखने 
मात्रसे कोई इसके अर्थ या सुरका पता नहीं 
चला सकता । सम्भव है कोई व्यक्ति बुनना' 
अर्थके लिए इस दाब्दका प्रयोग करे और 
दूसरा 'कमरा' अर्थ समझ ले या दूसरी ओर 
कमरा'के लिए प्रयोग करनेपर 'बुनना' अथ 
समझ ले। चीनी लोग इस गड़बड़ीसे वचने- 
के लिए इसके साथ किसी और ऐसे शब्दको 
जोड़ देते हैं, जिससे अर्थ स्पष्ट हो जाय । 
उदाहरणार्थं जव इसका 'कमरा' अर्थ प्रकट 
करना होगा तो इसके साथ दरवाजा का 
भाव व्यक्त करनेवाला शब्द-चिहन रख 
देंगे और जब 'वुनना' अर्थ अपेक्षित होगा 
तो सिल्क का भाव व्यक्त करनेवाला शब्द- 
चिह्न । इसके कारण पढ्नेवालेके लिए अर्थ 
और सुरका संकेत मिल जायगा । यहाँ यह 
कहूनेकी आवश्यकता नहीं कि 'दरवाजे'का 
'कमरे'मे सम्वन्ध है अतएव यह व्वनि स्पष्ट 
करनेके लिए सहायकके रूपमें रखा गया और 
इसी प्रकार बनने के अर्थके लिए सिल्क । 
पर, दोहरे प्रथोगमें केवल इसी प्रकारके शब्द 


१. तानके कारण अर्थ बदलनेके संबंधमें एक मनोरंजक घटनाका उल्लेख मिलता है। 
एक बार एक चीनी व्यापारीने कोई झगड़ा सुलझानेके लिए इंगलेण्डकी सरकारके 
संबंधमें कुछ कहते हुए 'क्वाई को' कहा, जिसमें 'क्वाई'का उच्चारण कुछ खींचकर 
किया गया था। इसका अर्थ आदरणीय सरकार' था । गलतीसे दुभाषियेने 'क्वाई'के 
उच्चारणके खिचावको कुछ हसरे ढंगका (क्वांई-को) समझ लिया, जिसका अर्थ 

/ „दुराचारी सरकार होता है, और फल यह हुआ कि झगड़ा सुलझनेके स्थानपर 


और उलकः गया । 


fF 


fn 
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चीनी लिपि 


नहीं रखे जाते । इसके लिए तीन और ' 


तरीके भी अपनाये जाते हैं। एकके अनुसार 
कभी-कभी चिह्तको दो वार रख देते हैं । 
जैसे 'को'के,कई अर्थ हैं, जिनमें एक बड़ा 
भाई भी हैं । बड़े भाई के भाव तथा सुरकी 
ओर संकेत करनेके लिए 'को'का एक चिहेन 


न बनाकर दो चिहन वना देते हैं । यह पर- , 


म्परागत रूपमे रूढ़ि हैं कि दो को साथ 
रखनेपर बड़े भाई का अर्थ लिया जाय,अतः 


इससे लोग यही भाव समझ जाते हैं। दूसरेके | 
अनुसार दो पर्याय शब्दोंकों साथ रखते | 


हैं । हिन्दीसे इसका उदाहरण लेकर इसे 
५ 


स्पष्टतासे समझाया जा सकता हैं । 'हरि'- 


का अर्थ विष्णु, साँप, पानी तथा मेंढक | 


गा 


आदि होता 
दूब तथा पानी आदि होता है | अव यदि 


है । इसी प्रकार क्षीर'का अर्थ ' 


'हरिक्षीर' कहें या लिखें तो अर्थमें गड़- | 
बड़ी न होगी । दोनोंके अनेक अर्थोमें 'पानी' | 
उभयनिष्ट है, अतएव स्वभावतः उसीकी | 


ओर लोगोंका ध्यान जायगा । चीनीमें इस 
प्रकारके पर्यायोके चिन एक स्थानपर 


रखकर भी भाव तथा सुरको स्पष्ट किया | 


जाता है । कुंग-पा (डरना) शु-मु (पेड़) 


या काओ-सु (कहना) आदि चीनी चिहने | 


इसी श्रेणीके हैं । अन्तिम प्रकारके प्रयोगमें 
जो दो शब्द-क्िहन साथ-साथ रखे जाते 
हैं, उनमें कोई स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं 


है । उदाहरणार्थं हु ( = चीता)के लिए 
लाव हु (वृद्ध चीता) लिखते हैं । यहाँ 


लाव (वृद्ध)का चीतेसे कोई सम्बन्ध नहीं है 
पर प्रयोगकी रूढ़िके कारण इन दोनों चिह्न 
को एक स्थानपर देखकर लोग समझ जाते 
हैं कि यह 'चीते'के लिए आयाः है । कहना 
न होगा कि इस प्रकारके दोहरे प्रयोग द्वारा 
चीनी लिपिमें; सुर तथा भाव स्पष्ट हो 
जाता है, नहीं तो बड़ी गड़बड़ी होती। 
चीनी लिपिमें कुल लगभग ५% हजार 
चिह्न «हैं । स्वरूपकी दृष्टिसे इनका प्रयोग 
कई प्रकारसे होता है जिनमें प्रधान तीन 
हैं । एक तो सामान्य प्रयोगकी हैँ, जिसमें 
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काम चल जाता है ॥ “इधर, कुछ दिनोंसे 


ज्यों-के-त्यों चिह्न बना दिये जाते 
दूसरे 
छ 


दि 
प्रकारको लिपिको त्वरालिपि या ई 
हेड कह सकते हैं। इसमें खिटनोंके स्वरूप 
कुछ इस प्रकारके हैं, जिन्हें तेजीसे लिखा 
जा सके । तीसरे प्रकारकी लिपि आलं 
कारिक है । इसके कई विभेद हैं । आकर्षक 
तथा कलात्मक रूपमें लिखुनेमें इसका प्रयोग 
किया जाता है । 


3 


चीनी लिपिमें अलग-अलग वर्ण या अक्षरके 
लिए चिह्न न होनेके कारण विदेशी व्य- 
कितिथोंके नामोंके अंकनमें बड़ी कठिनाई 
होती रही है, पर इसके लिए वे प्रायः अन्‌- 
वादसे काम चलाते रहे हैं । उदाहरणार्थ 
यदि उन्हें 'ईइवरनाथ' लिखना हो तो वे 
इसके टुकड़े करके यह्‌ देखेंगे कि टुकड़ोंका 
क्या अर्थ हैं और फिर उन अर्थोके लिए 
अपनी भाषामें प्रयुक्त शब्दोंक चिह्न रख 
देंगे । प्रस्तुत उदाह्रणमें अपनी भाषासे 
भगवान्‌ (ईश्वर) और “स्वामी' (नाथ)- 
के पर्यायके चिह्न एक स्थानपर लिख 
देंगे और यही उनके लिए 'ईशवरनाथ' हो 
जायगा । भगवान्‌ बुद्धके पिता 'शुद्धोदन'का 
नाम चीनीमें जिस रूपमें लिखा मिलता 
है उसका वास्तविक अर्थ शुद्ध चावल' 
(शुद्ध/ओदन) है । पर कभी-कभी एक 
दूसरा रास्ता भी वे लोग अपनाते हैं । यदि 
उन्हें कोई शब्द लिखना हो, और उसकी 
ध्वनिसे मिलता-जुळता शब्द यदि उनकी, 
भाषामें है क्रो उसीका चिह्न उसके स्थान- « 
पर रख देते हैं । बुद्धके पिता शुद्धोदनका , 
नाम तो उन लोगोंने अनुवाद करके रखा « 
है, जैसा कि ऊपर कहा गया है कितु बुद्धकी 
स्त्री यशोधरा की ध्वदिसे मिलता-जुळता 
कोई शब्द उन्हें मिल गया अतः अनुवादको 
आवश्यकता नहीं पड़ी । मेरे एक मित्र 
फक्रेशवचन्द्र सिन्हा'के नाममें 'केशव' और 
“न्द्रः के लिए तो ईश्वर? और “चाँद'का 
चिह्न लिखते हैं, किछु सिन्हासे मिलता- 
जुलता कोई हिद चीनीमें है और उ्सीसे 


ला 
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चीनी-शान-चुराहो 


विदेशी शब्दों तथा नामोंके अंकनके लिए 
एक और पद्धतिका विकास भी चीनियोंने 
कर लिया है और प्रायः बिना अन्‌वादके 
काम चल जाता है । चीनी लिपिमें चीनी 
लोगों तथा विदेशियों 
यह एक बहुत बड़ी 
इसमें वर्णमाळायक्त 
चिह्न वहुत अधिक हैं और साथ ही वे 
वहत कठिन भी हैं। कछ चिहनोंमें तो बीस- 
से भी अधिक स्ट्रोक हैं । इन दोनों कठि- 
नाइयोंकों पार करनेके लिए 
किये गये हैं । चिह्न कठिन हैं, स्ट्रोक या 
रेखाओंके आधिक्यसे । इससे त्राण पानके 


कठिनाई रही 


दोनोंहीके लिए | 
कि 
लिपियोंकी तुलनाम | 


र्‌ २ 0 


की एक अफ्रीकी भापा। इसका क्षेत्र दक्षिणी 


` अफ्रीकामे बेच॒आनालंड है । 
चुक्ची 


( chulkch। )--चुक्ची-कमचदल 

(दे०) परिवारकी, १०,००० न्रुकची नामक 
एक साइबेरियन जातिमें प्रयुक्त भाषा । 
इसका क्षेत्र उत्तरी पूर्वी एशियामें एक छोटा- 
सा प्रदेश है । 


| चुक्ची कमचदल (chukchi-kamcha- 


इधर प्रयास ¦ 


लिए वहाँके लिपिवेत्ताओंने लगभग ५०० | 
चिहनोंकी रेखाओंकी संख्या घटाकर इन्हें ! 


वहुत सरल वना दिया है 


। और अब इन ' 
५०० सरल चिह्नोंका प्रयोग चल रहा | 


है, कितु केवल इतने सुधारमे ही चीनियों- | 


ने संतोष नहीं किया है । चीनी लिपिकी 
समझ गये हैं और सर्वोत्तम वर्णात्मक लिपि 
रोमनको वे अपनानेके प्रयासमें हैं । 
भाषामें कुछ ऐसी भी ध्वनियाँ हैं, जिनके 
लिए रोमन लिपिमें चिहन नहीं हैं। इसके 
लिए उन्होंने रोमन लिपिमें कुछ नये चिह्न 
वना दिये हैं जो ळ, च्ज तथा ङ आदि 


उनकी | 


| चुचोन (८॥८॥0॥)--चोचो (दे०) 
तुळनामें वे वर्णात्मक लिपिकी उपयोगिताको | 


8])-धुर उत्तरीपूर्वी एशियाका एक भाषा- 
परिवार । इसका अभीतक किसी अन्य 
प्रसिद्ध भाषा-परिवारसे संवंध-स्थापन नहीं 
हो संका है। चुक्ची और कमचदल नामकी 
दो साइवेरियन जातियां हैं, जो इस परि- 
वारकी चुक्ची, और कमचदरू भाषाएँ बोलती 
हैं । कोरयक भाषा (जो इसी नामकी जाति- 
की है) भी इसी परिवारकी है। इस परि- 
वारको हःइपरबोरियन (दे०) वगके अन्तगत 
रखा जाता हैं 

उप- 
भाषाका एक अन्य नाम । 


| चुतिया ( ८७६8 )~- शिवसागर और 


ध्वनियोंके लिए हैं । इस प्रकारकी प्रस्तावित ; 


रोमन लिपि-जो चीनी लिपिका स्थान | चुमश (०)७॥॥98॥ )--होक (दे०) भाषा- 


लेना चाहती है--तीस अक्षरोंली है, जिसमें | 


२४ व्यंजन तथा छह स्वर हैं । 
- चीनी-श्ञान (chinese-shan)——(दे०) 
शान-चीनी । 


चीनी-स्यामी--ताई-चीनी (दे ० ) का एक अन्य | 


नाम । [ 

चुंगली (८७०४ )--आओ-तागा (दे०)- 
की, असमकी नागा पहाडियोंपर प्रयुक्त, एक 
ब्रोली । ग्रियर्सनक्रे भाषा-सर्वक्षणके अनुसार 
इसके बोळनेवालोंकी संख्या ९,३००के लग- 
भग- थी । 

चुआना (८८202) -वांटू परिवार (दे ० ) 
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| 
| 
| 
| 


लखीमपुर (असम ) में प्रयुकृत एक भाषा | यह 
चीनी परिवार (दे०)की तिव्वती-वर्मी 
भाषाओंकी, असमी-वर्मी शाखाके वड़' वर्गमें 
आती हैं । १९२१की जनगणनाके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ४,११३के छग- 
भग थी । 


परिवारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । अब 
यह भाषा विलुप्त हो चुकी है । 


| चुरूपा (८७:१2) ~-चिकिटो (दे०) भाषाः 


परिवारकी -एक प्रमुख दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा । 


चुरादि गण-संस्क्रत धातुओंका एक गण (दे ० )। 
चुराही--पदिचिमी पहाड़ीकी नमेआली (दे० ) 


बोलीकी एक उपबोली । चंबाके समीप 
'चुराह्नी'के आसपास इसका क्षेत्र है। ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या २७,३०१ थी । यह टकरीके एक 
विकसित रूपमें लिखी जाती है । 


NE” २ 


te a 
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२२१ 


चुरोये ( churoye )--गुअहिवो (दे० ) ! 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । : 


इसके अन्य नाम विसनिगुआ तथा गअइग॒आ 

। 

चुलिकाता{ ८॥॥]|( ४३) --मिह्मी (दे०)- 
का एक रूप । 

चुरे (]।४३४] ) -यूराल-अह्ताई (दे०) 
परिवारकी एक भाषा । इसका क्षेत्र वळ- 


जा? 


गेरिया है। इसी नामकी एक जाति बोलती ' 


हे । 


चूतिया (८४) ~-मिरी (दे० ) का एक 


रूप । 


चूरूबाली--बीकानेरी (दे०)का, फरुंखाबाद 


(उत्तर प्रदेश) में प्रयुक्त एक विकृत रूप । 
चूलिका पंशाची--पंश्ञाची प्राकृत (दे०)का 
एक भेद । 


चूहरा--एक बंजारा (दे०) भाषा । 
चेंचू (८०८) 2८९ १कीँ मद्रास जन- | 
गणनाके अनुसार तेलूग्‌ (दे०)का एक नाम | 


चेचेन--एक काकेशस ( 
तुश, इंग्विग आदि बोलियाँ 
डँगेस्टन है। बोलनेवालोंकी संख्या 


ऊपर 


) भाषा जिसमें 


लाख- 


। इसका क्षेत्र | 


+ चरोये-चोको 


चेरकेस (Clerkess) ~-सरकंसिअन (दे० ) 
भाषाका एक अन्य नाम । 

लेरेमिस (८९7९5) उ-यूराल-अल्ताई 
(दे०) परिवारकी एक फ़िनों उग्निक या 
यूराली भाषा जो एशियाई रूसमें लगभग 
पौने चार लाख लोगों द्वारा प्रयुक्त होती है। 

चेरोकी ( ८॥०००० )--इरोकियन या 
इरोक्कोइस (दे०) भाभा-परिवारकी एक 
उत्तरी अमेरिकी भाषा । चेरोकी जातिके 
लोग इरोक्रोइस जातिके ही एक अंग हैं । 
इनका क्षेत्र ओकलहोम है । इनकी अपनी 
लिपि भी है,जिसमें इनके पास मुद्रित साहित्य 
भी है। 

चेरोकी लिपि--उत्तरी अमेरिकाके चेरोकी 
नामक आदिवासियोंकी लिपि । अमेरिकाके 
आदिवासिथोंकी लिपियोंमें यह श्रेप्ठतम कही 
जाती हैं । यह १८२१में आविष्कृत हुई थी । 
इस अक्षरात्मक लिपिमें ८५ लिपि चिन्ह 
थे । अव इसका प्रयोग नहीं होता । 

चेष्टादेशिष्ट्योत्पन्ना आर्थी व्यंजना--एक 
प्रकारकी व्यंजना । (दे०) शब्द-शक्ति । 


' चैमा (८802)--करिब्र (दे०) परिः 


खेचेनो-लेसूग्रिन--( ch९cheno-lesgh- | 
30) --पूर्वो काकेशन (दे० ) के लिए प्रयुक्त ' 


एक अन्य नाम । 


चेचेहेद (८०८॥८॥९)~-हेट (दे०) परि- 


वारकी एक विलुप्त दक्षिणी अमेरिकी भाषा। 
चेपांग (८०१20९) --नेपालकी मध्यवर्ती 


वारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

चैरेल (८]॥2९])--मणिपुर (असम) में 
प्रयुक्त एक लूई (दे०) भापा। 'चैरेल' 
भाषा अन्य 'लुई? भाषाओंसे पर्याप्त भिन्न है। 
इसी कारण बहुतसे विद्वानोंके अनुसार इसका 
पारिवारिक संबंध संदिग्ध हैं । 


' चेल्सिडिअन लिपि--ग्रीक लिपि (दि०)का 


पहाड्योंपर बोली जानेवाली चीनी परि- ' 
। चोंगलोई (८]।०॥९।0!)--थादो (दे०) का 


वार (दे०)की एक तिन्त्रती-वर्मी भाषा । 

चेयेन्ने (८०7९) --चेयेचने वर्गं (केश )- 
की एक उत्तरी अमेरिकी भाषा | इसे चेयेस्े 
नामकी एक अलगोन्‌किन उपजाति बोलती 
है। इनका क्षेत्र मिसूरी नदी तथा अर 
कान्ससके दीच है । 

चेयेन्ने वर्ग (८]।०}०)7९)--अळगोनकिन 
(दे०) भाषा-परिवारका उत्तर क्षमेरिका में 
~ 


स्थित्न एक भाषा वर्ग । इस वर्गमें दो भाषाएँ 
: चेयेन्ने (दे०) “तथा सुतइक्षो ,(दे०)। 
8 


ASU 
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एक रूप | ° 
एक रूप । € 

चोंटल (८०४३) ~ ( १) भठगल्पा (दे०) 
भाषाका एक अन्य नाम। (२) मध्य अमे- 
रिकीकी टजोद्जिल भाषा (दे०)की एक 
बोली 5 

चोंत््ञ (chontZzu )— १८९ शकी मद्रास 
जनगणनाके अनुसार तेलुगु (दे०) का एक 
अच्य नामै । 


चोको (८०) --दक्षिणी अमरीकी वग द 


e 
a 


७ 


आ 
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चोक्टद-च्ची 


(देऽ)का एक अमेरिकी आषा-परिवार । 
इस परिवारकी प्रमुख भाषा भी इसी नाम- 
की है । F 
चोक्टव (८]0९३\४) --सेमिनोले (देऽ) 
वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
चोचो (८]।0८]0) मध्य अमेरिकाकी सज्ञ- 


e 


टेक (दे०) भापाकी एक उपभाषा । इसको | 


चुचोन भी कहते हैं । 
चोटी--शीर्ष (दे०)का एक अन्य नाम । 
चोते (८०४९) चीनी परिबार (दे०)की 


तिब्वती-वर्मी आाषाओंकी असमी-बर्मी शाखा- | 
के कुकी-चिन वर्गकी मणिपुरमें प्रयुक्त, एक | 
' चौगरखिया--माव्यमिक पहाड़ी वोली कुमा- 


प्राचीन कुकी भाषा । इसके संवंधमें अव 
कोई निश्चित मत नहीं है । 


चोधरी ( ८०7 )--भीली (दे०)की , 


सूरत और नवसारीमें प्रयुक्त, एक वोली । 


ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके | 


बोळनेवालोंकी संख्या १,२१,२५८ के लग- 
भग थी । 


चोन (८]।07) -दक्षिणो अमरीकी वर्ग (दे० )- | 
का एक भापा-परिवार्‌ । इस परिवारमें छग- | 
भग ३९ भाषाएँ हैं । जिनमें प्रमुख पटगो- | 


निअन, फुएगिअन, टेहुएळचे तथा टेउएश् हैं । 
चोना (८००६)--भोटिआ (तिव्वती)का 
मध्य तिव्वतमें प्रयुकत एक रूप । 
चोनो (८070) दक्षिणी अमेरिकाकी 


भाषा । 
चोरीवाली 
- (दे०)का विकृतः नाम । कं 


चोर्टी (८०7४) मव्य अमेरिकाकी ठज्ो- | 


टुजिल भाधा (दे०)की एक बोली । 
चोल (८]।०])--मध्य अमेरिकाकी टजो- 
टजिल भाषा (दे०) की एक वोली । 
चोलुटेक (८]०।॥४६९) --सन्‌गुए (दे० ) 
भाषाका एक अन्य नामं ¦ | 
चोलोना (८॥h०।008)--दक्षिणी अमरीकी 
वर्ग (दे०)का एंक अमेरिकी भाषा परि- 
वार । इस परिवारकी प्रमख भाषा भी 


24 


(choriwai) -—चुर्बाळी | 
¢ | 


5 


इसी नामकी है । 


' चोंग्थ (८३७९४३) -अक्याव तथा उत्तरी 


'अराकान (वर्मी) में प्रयुक्त चीनी परिवार 
(दे०)के बर्मा वर्गकी एक भाषा । वर्माके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके वोलने- 
वालोंकी संख्या लगभग ६४,५३१ थी । 

चौंग्यौ चिन ( chaunggyi chin )-- 
अक्याव (वर्मा) में प्रयुक्त चीनी परिवार 
(दे०) की एक कुकिचिन भाषा । १९२ १की 
जनगणनाके अनुसार इसके वोळनेवालोंकी 
संख्या ६६६के लगभग थी । 

चौ (८३0) --चब (दे०)का एक नाम । 


यूँती (दे०) की एक उपवोली जो 'चौगरखा'- 
के आसपास 'चौगरखिया' लोगों द्वारा बोली 
जाती है । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनु- 
सार इसके वोलनेवालोंकी संख्या ३७,२१० 
थ्री । 

चौदांगस्ती (०॥७पक॥88 ) --अलमो ड़ामें 
चौंदांग पटूटीमें प्रयुक्त, चीनी परिवार 
(दे०)की एक तिव्बती-बर्मी भाषा । ग्रिय- 
संनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळने- 
वालोंकी संख्या १,४८५्‌के लगभग थी । 


< ह 


| चौभे सी--रो-चौभ सी (दे०)का एक अन्य 


नाम । 


| चौरासी--जयपुरी (दे०)का एक स्थानीय 
अलकालूफ़ परिवार (दे०)की एक विलुप्त | 


रूप जो काठेड़ा' बोलीके क्षेत्रके दक्षिण 
किशनगढ़की सीमाके पास बोळा जाता 


है । परिनिष्ठित जयपुरीसे यह थोड़ा ही 
भिन्न है । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनु- 
सार इसके बोळनेवालोंकी संख्या लगभग 
१,८२.१३३ थी । 

खौरासीको बोली--गोंडी (दे०)का माँडला- 
में प्रयुक्त, एक नाम । 


` चौरास्य (८॥६७३४)8) --नेपालमें प्रयुक्त 


खंबू (दे०) की एक बोली ।' 
च्यंग (८५०7९) ~-ख्थंग (देश)का एक 
रूप । 


च्ची (८४८९) ~¬(दे०) त्वी । 


] 
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छंदस्‌-छिदवाडा बुंदेली 


छ 
, 


छंदस्‌--वेदिक संस्कृत (दे०) का एक अन्य 

नाम। , 

छंदोभाषा--वेदिक संस्कृत (दे०) के लिए 
प्रयुवत एक प्राचीन नामृ । 

छकाटिया ( cha )--कुमायूंनी 


(दे०) वोळीकी नैनीतालमें प्रयुक्त एक उप- | 


वोली । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनसार 

इसके बोळमेवालोंकी संख्या २५,८०० थी । 
छकार--छ के लिए प्रयुक्त नाम (दे०) कार। 
छखातिया -- कुमार्थूंनीकी 

चौंभ सी (दे० ) का, नैनीताल जिलेमें 'छखात 


नामक स्थानमें तथा उसके आस-पास प्रयुक्त, . 


एक स्थानीय रूप । ग्रियर्सनके भापा-सर्वेक्षणके 
अनुसार 
२५,८०० थी । ° 


छछी ( ८hhachhi )--पछ्तो (दे०)की, | 


उत्तरी-पूर्वी बोलीका, अटकमें प्रयुक्त, एक 
रूप । 


छत्तीसगढ़ी--पूर्वा हिन्दी (दे०)की एक उप- | 


बोली । इसका केन्द्र छत्तीसगढ़में होनेके 
कारण ही इसे यह नाम दिया गया है । 
'छत्तीसगढ़' नामके संबंधमें कई मत हैं । 
कनिघमका कहना हैकि इस प्रदेशका घ्राचीन 


नाम अधिष्दी' था । इसका 'अधिष्‌' ही | 
छत्तीस हो गया । एक अन्य मतानुसार चेदि | 


बंशी हैहयोंका यहाँ राज्य था। उसीसे 'चेदी- 
गढ़' बना, जिसका विकास छत्तीसगढ़” हो 
गया । एक तीसरा मत यह भी है कि ३६ 
घर चमार विहार छोड़कर यहाँ आ ब्वसे 
थे । यह '३६ घर' ही वादमैं छत्तीसगढ़ 
हो गया । कुछ छोगोंने,इसे छत्तीस राज्यों 
या गढ़ोंका समूह मानकर भी इसकी 
व्यत्यत्ति दी 'है । इसके अन्य नाम लरिया, 
खल्टाही या खलोटी भी हैं । छत्तीसगढ़ी' 
वोळनेवालोंकी संख्या ग्रियसँनके भएषा-संव- 
क्षणक अनुसार लगभग ३३ लाख थी। यह्‌ 
रायपुर, विलासपुर,- संभळपुरके, पहिचिमी 


उपबोली रउ : 


इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग | 


° 3 
| भाग, काकर, नंदगाँव, सरगजा उदयपुर 


चादाके उत्तरी-पूर्वी भाग, वालाघाटके पूर्वी 
भाग तथा सक्ती, सारंगढ़, जशपुर, जयपुर, 
| वस्तर एवं विहारके कुछ भागोंमें बोली 
| जातां हू = 

छत्तीसगढ़ीकी प्रधान उपवोलियाँ सुर- 
गुजिया (दे०), सदरी, कोरवा (दे०), 
बेगानी (दे०), बिझवाली (दे०), कलंगा 
(दे०) तथा भुलिआ (दे०) हैं । कुछ 
अन्य रूप सतनामी (दे०), कांकेरी (दे०) 
तथा विलासपुरी (दे०) आदि भी हैं । 

छत्तीसगढ़ीका साहित्यमें प्रयोग प्राय: 
नहीं हुआ है । आधुनिक कालमें अवश्य 
शुकलाल प्रसाद पांडेय आदि कुछ लोगोंने 
इसमें काव्य रचना की है। सामान्यतः 
प्राचीनकालमें इसके साहित्यकारोंने ब्रज या 
अवधीमें लिखा । आवुनिककालमें भी 
साहित्य-रचना प्रायः खड़ी बोलो हिन्दीमें 
ही हो रही है । लोक साहित्यकी दृष्टिसे 
छत्तीसगढ़ी अवश्य संपन्न है। इसका उद्गम 


छत्तीसगढ़ी के लिए प्रमुख रूपसे नागरी 
लिपि प्रयोगमें आती है । इसकी केवल दो 
उपवोलियाँ (भुलिया तथा करंगा) उड़िया 
लिपिमें लिखी जाती हैं । 
छपरहिया--दक्षिणी भोजपुरी (दे०)का एक 


जाता हैं । 


वैदिक साहित्यमें मिळते हैं 
छिगतांग (८॥/n९६87९) नेपालकी ऊपरी 
घाटीमें प्रयुक्त खंबू (दे०)की एक बोली । 
छिंदवाड़; बुंदेलो--परिचिमी हिन्दीकी बुंदेली 
(दे०) बोलीके 'मराठी' भिश्चित कुछ स्था- 


नीया जातीय रूपोंका' एक वर्ग, छिदः _ 


वाड़में प्रयुक्त होतेके कारण बुंदेली बोलियों- 


8. 
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अद्धंमागधीसे हुआ है। (दे०) अवधी । * 


स्थानीय रूप जो छपराके आसपास बोला ० 


छांदस्‌-प्रयोग--ऐसे रूप या प्रयोग जो केबल? 


= | 
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छिदवाड़ो बंदेली-जटातर्दी 


पड़ा है। इसे 'बुंदेली छिदेवाड़ी' या 'छिद- 
वाड़ी बुंदेली' भी कहते हैं । इस वगके 
प्रमूख रूप बछेली (दे०), बुंदेली (दे०), 


पोवारी (दे०) गाओली (दे०) राघोबंस्ती , 


(दे०) तथा किरारी (देऽ) आदि हैं 
ग्रियर्सनके भापा-सर्वक्षणके अनुसार इस 


वर्गके तोलनेवालोंकी संख्या लगभग १,४५, | 


५०० थी । : 

छिदवाड़ी-बुंदेली-- (दे ० ) छिदवाड़ा-बुंदेली । 
छिका-छिकी--मेथिली (दे०)की, दक्षिणी 
भागलपुर, उत्तरी संथालपरगना तथा 
दक्षिणी मुंगेरमें प्रयुकत एक उप-वोली । 
यह उप-बोली मगही तथा बंगालीसे प्रभा- 
वित है । इसकी क्रियामें परिनिष्ठित 
मैथिली के 


जंगदी (]९।) १८९ 
णनाके अनुसार, उर्दू (दे०)का, खानदेशमें 


प्रयुक्त एक रूप । 


२२४ 
पछिक का प्रयोग होता है, इसी कारण इसे 
छिका-छिकी' नाम दिया गया है । ग्रिय- 
संनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके वाहून- 
वाळोंकी संख्या -रुगभग १७,१९,७८१ था। 
छिभाली--(chhibhali) चिभाली (दे०)- 
का अशुद्ध नाम । 
छोटा कोष्टक--एक प्रकारका काप्टक । 
(दे०) विराम । 


| छोटा बंघाली--पश्चिमी पहाड़ीक भेडी बग 


'थीक्‌'की तुळनामें 'छिका' या | 


(दे०)की, मंडीके उत्तरी क्षेत्रमे प्रयुक्त एक 
उप-बोली । प्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनु- 
सार इसके बोलनेवालोंको संख्या छगभग 
१५०,००० थी । इस संख्यामें 'मंडेआली' 
बोलनेवाले भी सम्मिलित थे । 


ज्‌ 


१की बंबई जनग- | 


प्रयुक्त एक नाम । 


| ज्ञओो (720)--लखेर (दे०)का एक अन्य 


जंगली--(१) भीछ भापाओंके लिए बंवईमें | 
प्रयुक्त एक नाम । (२) पंजावीकी बोली ' 


'मालवाई' या जट्की (दे०) के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । (३) 
वादमें प्रयुक्त एक नाम । 

जंगशेन { ]४९४]९॥7 )--थाडो (दे०) 
भापाकी, उत्तरी कछार (असम) में 

» एक बोली । , 

जंग्गली (]8॥९८०]। ) चीनी परिवार (दे० )- 


भाषाओंके प्चिमी उप-वर्गकी, अलमोड़ामं 


क्षणके अनसार इसके बोळनेवालोंकी संख्या 
लगभग २०० श्री । ; 

जंसकरी ( 725]87 ˆ) --भोटिआकी, 
पदिचिमी तिव्वतमें प्रयुक्त, एक वोली । 
वस्ततः यह भीटिआ (पुरिक की)का ही 
गक 


https://a मच iacademy 


'संथाली के लिए मुशिदा- | 


नाम । 

ज्ञकटेक (८2९ ) --पिसा-सोनोर (दे०) 
वर्गकी एक विलप्त उत्तरी अमेरिकी भापा। 

जकार--ज्‌ के लिए प्रयुक्त नाम । (देऽ) 
कार । 


| जकोबाबादी--बलोची (दे०)की पूर्वीय वाली" 


| जक्तुग (]]6८0९)--अंगवांब्‌ (दे० )के 


का एक रूप । 


~ 


लिए प्रमुक्त एक नाम । 


; जगतई (]१८३८०। )--उजबेक (दे०) भाषा- 
` की सार्वनामिक हिमालयी वर्मी-तिव्यती | 


की प्रमुख बोली । 


| जगन्वाथी--१८९१की बंबई जनगणनाके अनु: 
प्रयक्ष एक बोली । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वे- | 


सार उड़िआँ (दे०)का एक नाम । 


| जग्दली (]श208॥)--जद्‌गाली (दे०) 


। (देऽ) भोहिआ (परिक की)। | 
ज॑सेन (205०7 ) --जंगदोनः (दे०) के लिए | (दे० ) का, गुजरात (पंजाब) 


लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
जग्दाली (].६।) --जद्गली (दे०)का 
एक अन्य नाम । 
जटलेंडी--डैनिश (दे०)की एक बोली । 
जटातर्दी (]28/20)--परिनिष्ठित लहुदा 
जिलेमें प्रयुक्त 


asides nse 
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२३५ जटिल वाक्य-जबाने हिन्दुस्तान 


एक रूप । ग्रियसेनके भापा-सर्वेक्षणके अनसार 


। होती है। (दे०) शारीरिक ध्वनि विज्ञान- - : 

इसके वाळनेवाळाको संख्या १,४७,०००के, | में स्वर-यंत्र, स्वर-यंत्र-मुख और स्वर-तंत्री - 

लगभग थी । | #उपशीर्षक; तथा व्यंजनोंदश वर्गोकरण में 

जटिल वाक्य- (दे०) वाक्यमें वाक्योंके प्रकार | स्वरतंत्रियोंके आधारपर उपशीर्षक । 
उपशीर्षक' । ¦ जपित स्वर ( whispered vowel ) 

जट्की--जाटोंकी भाषा । इस नामका प्रयोग | --अघोष स्वर (दे०) जिनका उच्चारण 
कई भाषाओं और वोलियोंके लिए होता , फुसफुसाहटके रूपमें होता है और दूरतक 
है । प्रमुख प्रयोग ये हैं (१) लहेंदा(दे०) | नहीं सुनायी पड़ता । अंवधीमें इ जपित 
या उसके कुछ स्थानीय खूपोंका एक अन्य | स्वर है । उदाहरणार्थं गीलइमें (देऽ) 
नाम | (२) मुलतानी (दे०) वोलीका एक | जपित ध्वनि। 

स्थानीय नाम । (३) हिदकी (दे०)के लिए | ज़पोटेक (22०६९।)--मध्य अमेरिकाके 
प्रयुक्त एक नाम । (४) सिरकी हिदको ' ज़पोटेक (दे०)भापा-परिवारकी प्रमुख भाषा। 
(दे०)के लिए व्यवहृत एक नाम । (५) | जपोटेक परिवार (८8०९।)-केन्द्रीय 
थक्री (दे०)का एक अन्य नाम | (६) | अमरीकी वर्ग (दे०)का एक अमेरिकी 


पंजाबीकी जंगली उपवोलीका एक नाम । ' भाषा-परिवार । इस परिवारके अंतर्गत 
(७) लासी (सिंधी वोली) के एक रूप जदूकी ' प्रमुखतः जपोटेक, सोल्टेक, चटिनो तथा 
सिंधीका एक अन्य नाम । ¦ पपबुको ये चार भाषाएँ हैं । इस परि- 
जड (80) ऊपरी कनवर तथा टेहरीगढ़वाल- | वारका प्रमख क्षेत्र मेक्सिको तथा आस- 


में तिब्बतीके लिए प्रयत एक नाम । पास है । इसके वोळनेवालोंकी संख्या २,५०,- 
जद्गाली (]8८2। ) -विलोचिस्तानमें सिंधी | ०००के लगभग है । 
(दे०) तथा लहुँदा (दे०) दोनोंके लिए प्रयुक्त | जफ्रेटिक (japheiic)—(१) लीवनिज 


एक नाम । ' द्वारा प्रस्तावित एक भाषा-परिवारका नाम। 
जनपदीय हिदुस्तानी--खड़ी बोली (दे०)का ' यह भाषा-पारवार लगभग भारोपीय भाषा- 
एक अन्य नाम । ¦ परिवार ही है। इस नामके आवार हैं हजरत 


जपित (\४॥।५९१०) --ऐसी ध्वनि (स्वर | गूहे पुत्र जफ़ेट या जफ़ेथ (७९४) । 
या व्यंजन) जिसका उच्चारण फुसफुसाहट | (देऽ) भारोपीय परिवार | (२) रूसी 
रूपमें किया जाय। (दे०) जपित ध्वनि, | भाषा-विज्ञानबिद्‌ मार ( ४७7४, \. ) 
जपित व्यंजन, जपित स्वर । | द्वारा प्रस्तावित एक कल्पित भाषा-परिवार, _ 
जपित ध्वनि (७४5००0 80॥॥)~~ ` जिसमें काकेशस्‌, सुमेरी, एलामाइट, वासक, 
ऐसी ध्वनि (स्वर या व्यंजन) जिसका | यूद्रस्कत आदि अनेक भाषाएं हैं। मारका 
उच्चारण जोरसे न किया जाकर फुस- | यह प्रस्ताव स्वीकृति नहीं पा सका। आरंभमेँ 
फसाहट रूपमे धीरेसे किया जाय । (दैँ०) | - ख्समें इसका कुछ स्वागत हुआ था कितु 
शारीरिक ध्वनिविज्ञानमें स्वर-यंत्र, स्वर | वादमें वहाँ भी इसे स्व्रीकृति नहीं मिली । 
पंत्र-मभख और स्वरतंत्री उपशीर्षक; जपित | स्टालिन भी इसके विरोधियोंमें धा। 
व्यंजन; | जञफ़ेटि '--भीरोपीय परिवार (दे० 
व्यंजन; जपित स्वर । जूफेटिक परिवार म र (दे०) 
जपित व्यंजर्न (\४॥ispered ८०१४072” ¦; का एक नाम | (दे०) जफ़ेटिक । 
॥#) ऐसा व्यंजन जो सामान्य व्यंजनोंसे जबळपुरी ([800007)--१९२ (की जनः 
भिन्न फ॒सफसाहटके रूपमें उच्चरित होता | गणनीके अनुसार, बघेली (दे० )की; रीवांमें 
है। इसके उच्चारणमें स्वर तंत्रियाकाी स्थिति युक्त पा । 7 
घोष व्यंजन और” अघोष व्यंजनमे भिन्न | जबान हिन्डुरतान--दक्खिनी 
] = 
डः ह = ~ न 
१५ { Re 
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जबेइन-जमेन लिपि 


२२६ 


अन्य नाम । 


अन्य नाम । ? 


जसथो (]2002/॥।) --कु्गमें हिन्दुस्तानी | 


(दे०) के लिए प्रयुक्त एक नाम । 
जमदार--१८९१की वंवई जनगणनाके अनु 
सार उर्दू (दे०)का एक खूप । 
जमुआळी--जम्मूकी डोगरा (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक चाम । 
जमेता ( ]॥३।३ )--तिपुरा (दे०)का 
एक रूप । 


जयपुरी--मव्य पूर्वीय (ग्रियसनके वर्गीकरणके- 


अनुसार) राजस्थानीकी प्रमुख वोली । यह 


जयपुरमें तथा आसपास वोली जाती है । | 
जयपुरी' नाम यूरोपीयोंका दिया हुआ कहा , 


जाता है। बहाँके निवासी इमे ढुंढाली (ढुंढाड़ 
प्रदेशकी भाषा ) कहते हैं । ढुंडाड़ी या ढूंढाहड़ी 
नाम १८वीं सदीसे ही मिलता हैं । इसका 


प्राचीनतम: प्रयोग आठ देस गूजरी पुस्तकम | 


हुआ है । 'ढुंदाइ' प्रदेश शेखावाटी और ' 


जयपुरके वीचमें 


(जयपुरीमें क्याको 'कांई' कहते हैं) हैं । ग्रिय- 
सनके भाया-मर्वेक्षणके अनुसार जयपुरी 


वोळनेवालोंकी संख्या लगभग १६,८७,८९९ | 
थी । जयपुरीका परिनिष्ठित रूप जयपुरमें | 


बोला जाता है तथा इसके बोळनेवालोंकी 
"संख्या ग्रियर्सनके भापा-सर्वेक्षणके अनुसार 
लगभग ७,९१०,१३१ थी । जयर्पुरीकी तोरा- 


` बाटी (दे०), काठैड़ा (दे०), चौरासी | जर्मन ध्वनि-परिवतन(९९/N)0nI0 sound 


(दे०), नागरचाल (दे०) तथा राजा- | 


वाटी (दे 
बोलियाँ 


) ये पाँच स्थानीय रूप या उप- 


जयपुरीमें मिलता 


बाळाॉकी संख्या छगभग ४,१५१ थ्री । 


2 


है । जयपुरीके अन्य नाम | 
झाड्शाही बोली (निर्जन राज्य या मरु- 
राज्यकी वोली) तथा काई कुईकी बोली | 


`! ज्ञरेइन (rarein) --ज्ञयेइन (दे०)का एक 
जञबेइन (7200 )--यबेइन (देऽ) का एक ' 


-और नाम । 

जाजटो सालिमिअन ( ge०rgitc-solym- 
{का )--एक विलुप्त एशियानिक (दे०) 
भाषा, जिसके बहुत कम उदाहरण प्राप्त 


तथा जिसके पारिवारिक संबंचका पता 
नहीं है 


| ज्र्पी (77) -~जाडपी (दे०)का एक 


अशुद्धे नाम । 


| जर्सन--भारोपीय परिवारकी जर्मनिक (दे०) 


उपज्ञाखाकी पश्चिमी शाखाकी एक भाषा । 
इसे उच्च जर्मत भी कहते हैं । इसका प्रमुख 
क्षेत्र जर्मनी तथा आस्ट्रिया है और इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या१,००,००,०००से ऊपर 
है। जर्मन भाषाके विकासकों प्राचीन, मध्य- 
युगीन और आधुनिक तीन कालोंमें बाँटा 
गया है। प्राचीन काछ ८०० से११०० तक, 
मध्यकाल ११००में १५०० तक और आशु- 
निककाल उसके बाद । साहित्य-रचना व्यव- 
स्थित रूपसे १२वीं सदीसे आरंभ होती है यों 
इसके पहले भी कछ धामिक ग्रंथ लिखे गये 
थे । प्रसिद्ध जर्मन साहित्यकारोम कलापः 
स्टॉक, वीलैंड, लेसिङ, गोथे (१७४९ 
१८३२), हाइन आदि उल्लेख्य हैं । दार्शः 
निकोंमें कान्ट,हीगेळ, माक्स ,शापेनहार, नीत्स्ते 
उल्लेख्य हैं । जर्मन या उच्च जर्मनकी प्रमुख 
वोलियाँ यिडिश (दे०), शिवज्दुत्शा (दे०), 
आधुनिक प्रशन, स्वाविअन, स्विस या उच्च 
अलेमैनिक, फ्रेंकोनियन (पूर्वी और दक्षिणी), 
टिपुअरिअन, साइलेसिअन आदि हैं । 


ह 


5]|6) (दे०) ग्रिमनियम । 


। जर्मन लिपि--जर्मनः (दे०) भाषाके छेखनः 
। जयपुरीमें कुछ साहित्य रचना ` 


भी हुई है । दादूपंश्री साहित्यका कुछ अंश ; 
(दे०) राजस्थानी । | 
जयेइन (22 ९]7) ~वरमकि भाषा-सर्वेक्षणके | 
अनसार, करेन (दे०) की, दक्षिणी” शान | 
स्टेटमें प्रयृक्त, एक बोली- । इसके वोळने- , 


में दो छिवियोंका प्रयोग होता है। एक तो 
सामान्य रोमन लिपि है, जो अंग्रेजी आदिमें 
प्रयृक्त होती है । इसमें केवल एक चिहत 
भिन्न है जो द्वित्त सके लिए आता है, सार्थ 
ही एक-विशेष चिहन( * " उम्लाउट) भी 
है । जिस लिपिको सामान्यतः जर्मन' लिपि 
समझते हैं वह रोमन लिपिके एक घसीट 
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जमनिक-जृहओ 


=P 


रूपमे विकसित प्राचीन मेरो विजियन लिपिसे 
निकली है । इसका प्रयोग ८वीं सदीसे + 


मिलता है-। प्राचीन अंग्रेजी अक्षरोंस यह 
मिळती-जुळती है । इसे फ्रक्तुर (+78९६ 
पः) कहते हैं । 


ibs / %// tm 
७9 9४728 44 ४9% 7 83. 


निकमें ऐंग्लो-संक्सन तथा उसका विकसित 
झ्य अंग्रेजी (दे० ) आती है। फ्रिजिअन (दे० ) 
न्मन (दे०),फ्रेक (दे०),परलेमिश (देऽ), 
प्लाजदिउख़ (दे०) और डच (दे०) आदि 
भी इसीमें हैं । उत्तरी जर्मनिकमें आइस- 


OLY LF YHIELN 
HORT RTNIN DIY 
XY} dvi Ov Yl 4 


| यहाँ जर्मन वर्णमालाके छोटे-बड़े अक्षर तथा उम्लाउट दिये गये हैं। | 


जर्मनिक--भारोपीय परिवार (दे०)की एक ' 


उपशाखा । यह उपशाखा अपनी ध्वनियोंके 
परिवर्तन (दे०) ग्रिम-नियमके लिए बहुः 

प्रसिद्ध है । पहला परिवर्तन प्रागैतिहासिक 
कालमें हुआ, जिसके कारण भारोपीय परि- 
वारकी अन्य शाखाओंसे यह कुछ दूर हो 


गयी । दूसरा परिट्वर्तन ७वीं सदीके लगभग | 


हुआ जिसके कारण इस शाखाके ही उच्च 
जर्मन और निम्न जर्मन दो वर्ग हो गये । 


इसके प्राचीनतम उदाहरण तीसरी सदीके | 
मिळते हैं, जो इसकी पुरानी रूमी लिपिमें | 
हैं । चौथी सदीका इंजीलका अनुवाद भी | 


मिलता है । साहित्य इधर हज़ार वर्षोके 
लगभगसे आरम्भ हुआ हैं । इस वर्गकी 
भाषाएँ धीरे-धीरे संयोगात्मकसे वियोगा- 
त्मक होती जा रही हैं । भारोपीय मूल- 
भाषामें संगीतात्मक स्वराघातका प्राधान्य 
था । इस वर्गमें. अब केवल स्वेडिशमें ही 


संगीतात्मक “स्वराघात शेष है । शेष सभी ' 


भाषाओंमें वलात्मक स्वरावात विकसित | 


हो गया है । इसकी प्रमुख शाखाएँ पूर्वी, 
उत्तरी और पश्चिमी हैं । पझ्क्मी “जर्म- 


लेडिक, स्वेडिश, डेनिश, नार्वे जिअन, फ़ेरो 
ईजु (£70९56) तथा गॉटलेंडिक आदि 
हैं । उत्तरी जर्मनिकको स्केन्डेनेबिअन भी 
कहते हैं । पूर्वी जर्मनिकमें गांथिक, बुरगंडी 
( burgund।६n ) तथा वैन्डल आदि 
भाषाएँ थीं । ये भाषाएँ मृत हो ज़ुकी हैं । 
जर्मनिकमें उच्च जर्मन और निम्न जर्मनका 
भी नाम लिया जाता है । उच्च जर्मन (दे० 
ग्रिमनियभ ) जर्मन भाषी त्रिके दक्षिणमें 
है । इसमें प्राचीनकालमें बवेरियन, ऐलेमै- 


न्निक आदि थीं । ढ्रन्हींसे उच्च जर्मन विक- * 


सित हुई ।उच्च जर्मन ही जर्मन भाषा 


है । निम्न जर्मनमें फ्रिजिअन, ऐंग्लोंसेक्सन * 


या उसका विकसित रूप अंग्रेज़ी, डच, 
फ्लेमिश आदि हैं। , 

जवणालि--पन्नवणासूत्र नामक जैनश्ग्रंथ में दी 
गग्री १८ लिपियोंमेसे”एक । 

जहओ (7॥20)--शुष्कल (दे० ) की, चिन 
पहाड़ियों तथा बर्माके कुछ और भागामे 
प्रयक्तः एक बोली । १९२१की जनगणनार्क 
अनसार इसके बोळनेवालोंकी , संख्या लगभग 
१०,०४५ थी। E 


56 
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ज्ञहोब-जापानो 


जहोच ([श।0७)--जहओ (देऽ)का एक | 


अशुद्ध नाम । 

जांग (ते]०0६)--(देऽ) मो-सो । 7 
ज्ञांगली (]2॥॥]।) --जंगल वार (पंजाव)- 
में प्रयुक्त परिनिष्ठित लहंदा (दे०)का, 
एक रूप । ग्रियर्सनके भापा-सर्वेक्षणके अनु- 


सार इसके बोळनेत्रालोंकी संख्या लगभग | 


३०,६८७ थी । 
जांड (|३00)--(१) पछाड़ी (दे०) 
एक दूसरा नाम । (२) नेली (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 


— 


~ 


ज्ञांडे (7270०)--सूडान वर्ग . (दे०) कौ 
एक अफ्रीकी भाषा । 


7 अध्ययन आता 


२२८ 
पर अन्य जातिके समवेत प्रभाव आदिका 
है। 
जातिवाचक संज्ञा--(दे०) संज्ञा । - 
जात्य सुर--सुर (दे०)का एक भेद । 
जात्य स्वरित-एक प्रकारका स्वारित ( 
जादर (]20३2)--कञ्चडट (देऽ )के 

प्रयुवत एक नाम*। 


° 
लिए 


। जादोबाटी--ब्रजभाषा (दे०)का भरतपुर, 


ज्ञाइरीन (25700) --एशियाई रूसमें लगः | 


भग पौने तीन लाख लोगों द्वारा प्रयुक्त एक 


इसे साइरीन (557४०॥) भी कहते हैं । 
जाटी--जटू (दे०)का दूसरा नाम । 
जादू--पश्चिमी हिन्दीकी 
(दे०)का एक स्थानीय रूप जो दिल्‍ली 
तथा रोहतकके आसपास बोला जाता हैं । 
इस क्षेत्रमें जाटोंकी अधिकताके कारण 
इसका यह नाम पड़ा है | इसे जाटी भी 
कहते हैं। ग्रियर्सतके भाषा-सवक्षणके अनु- 
सार इसके वोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
ध्थी। 
जाडेजी (]20९९) --कच्छी (दे ० ) का काठि 
यावाड़में प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
" ज्ञाड़पी (८!) --एलिवपुर (बरार) 
प्रयुक्त मराठी (दे०)की एक उपवोलो । 


४,३२,२ 
a ! 


करौली तथा ग्वालियरके कुछ भागोंमें 
प्रयक्त एक स्थानीय रूप । इस क्षेत्रमें जादवों 
(यादवों) के प्राधान्यके कारण इसका नाम 
जादोवाटी' पड़ा है। इसके बळर्न वालाका 
संख्या ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
लगभग १,४५०,००० थी । 


| जानर (88) -मट्रासमेंप्रयुवत कन्नड़ (दे ० ) 
यूराल-अल्ताई (दे०) परिवारकी भाषा। ै 


वोली बाँगरू | 


ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके ' 


बोलने वालोंकी संख्या ५०००के लगभग थी । 

इसका एक नाम्‌, भाडपीं भी मिलता है । 
जातिबोधक संज्ञा--(दे०) जाति वाचक । 
जाति भाषा (८2st ]anguage )--ऐेसी 


भाषा जिसका प्रयोग केवळ जाति,-विशेषमें | 


होता हो । (दे०) भाषाके विविध रूप । 
जातिभाषा बिज्ञान (cthno.Jinguistics) 
जातियोंके संदर्भमें भापदका अध्ययन । इसम 


भार्षा-विश्ेषके जातीय रूपों या किसी भाषा | 


£ ar 
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का एक नाम । 

ज्ञापरो परिवार (८220) --दक्षिणी अम- 
रीकी वर्म (दे०)का एक अमेरिकी भाषा- 
परिवार। इसमें जापरोके अतिरिक्त कोनम्वी 
गाये, अन्दोआ तश्रा इवितो आदि हैं । इस- 
का क्षेत्र उत्तरी T पूर्वी एक्वर्डॉर 
है । इसके बोलने वालोंकी लगभग ५० छोटी- 
छोटी जातियाँ हैं 

जापानी ( |8३॥९४९ )--यह जापानकी 
भाषा है। अभिव्यंजना-शक्ति तथा साहित्य 
दोनों ही दष्टियोंसे जापानी संसारकी सर्वोच्च 
भाषाओं में है। अभी हाळतक भाषा-वज्ञान 
के विद्वान्‌ 'जापाती'को किसी भी भाषा 
परिवारमं नहीं रख पाते रहे हैं। पर इधर 
लोग इसे यराल-अल्ताई परिवारमें रखनेके 
पक्षमें हो रहें हैं । प्रमुख रूपसे जापार्नी 
विद्वान तो पूर्ण रूपमे इस पक्षमें हैं । कुछ 
लोग इसे कोरियाईके साथ भी रखते हैं | 
कितु अधिकांश विद्वान्‌ अभीतक इसर्के 
पारिवारिक संवंधके वारेमें निश्चित नहीं 
हैं। जापानीमें लगभग १२०० वर्ष प्राचीन 
साहित्य मिळता है । सबसे पुरानी पार्थी 
थित धर्मकी 'कोसिकी' है । यहाँकी लिपि 
मूलतः चीनी ही है। उवे जावानी भाता 
अन्‌ कळ वना लिया गया है। कद्दा जाता है 


प्क 
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जापानी लिपि 


85 


जिस व्यक्तिने चीनी लिपिको जापानी 


पार्क अनुकूल बनाया वह संस्कृतका विद्वान + 


था । अंभवतः इसीलिए जापानी वर्ण-माळा- 
का नाम 'अइउएओ' है । जापानी भापाके 


मौखिक और लिखित रूपमें पर्याप्त अन्तर | 


रहा है | लिखनेकी भआापाको 'वुङो और 
बोळनेकी भाषाको कोड” कहते रहे हैं । 
१८९० ६० के आस-पासः लिखित और 
मौखिक रूपको एक करनेका आन्दोलन चला। 
यमाद मिसियो तथा हुतावते शिमे इन दो 
व्यक्तियोंने दोनों रूपोॉंको एक करनेका 
प्रारस्भिक कार्य क्रिया और 'उकीगुमो' 


नामक उपन्यास (१८८७ ई०)बोलचालकी. ' 


भाषामें लिखा । अब बहुत अंशोंमें दोनोंका 
रूप एक है । शिष्टताकी दुष्टिसे जापानी 

गपा संसारमें सबसे आगे है 
दुप्टिसे वादशाहकी भाषा, उच्च लोगों- 
की भाषा, सामान्य लोगांकी भाषा तथा 
स्त्रियोंकी भापामें यहाँ कुछ भिन्नता है.। 
अन्य भाषाओमें सभीके पिताके लिए 'पिता' 


शब्द है, पर जापानीमें अपने पिताके लिए | 


'चिवि' झाव्द हैं तो आपके पिताके लिए 
उतोसमा'। यह शिष्टता कुछ उसौ प्रकारकी 
है जैसे, उर्दूमें दूसरेका स्थान पूछनेके 
लिए “जनावका ,दौलतखाना कहाँ है 
दृते हैं और अपने स्थानके लिए "मेरा 
गरीवखाना....... है” कहते हैं। जापानी 
भाषामें चीनीरो वहुतसे शब्द उधार लिये 
गये हैं । इस समय टोकियोकी वोली ही 
जापान भरमें परिनिष्ठित मानी जाती हू । 
प्रधान विशेषताएँ--(१) भाषा अहिलिष्ट 
अन्तयोगात्मक है, पर साथ ही, कुछ उरदा- 
हरण इसके विरुद्ध भी मिलते हैं । (२) 
संज्ञा दाब्दोंका सम्बन्ध परसगोंसे स्पष्ट 
किया जाता है । दे=ढ्वारा | चिन्‍्तमें । 
नो =का । उए = पर | हामी दे किरु = 
कैचीसे काटना । नेको नीत्सुमे = विल्लीका 
पंजा । (३) बहुवचन बनानेके लिए पुन- 
रुक्तिका प्रचलन है--यामा = पहाड़। यामा- 
यासा = कई पहाड़ । (४) ध्वनिसमूह बहुत 


प्रयोगोंकी 


आदि सामान्य साहित्यिक ग्रंबोमे प्रयुक्त | 


सरल है । संयुक्त व्यं जनोंको प्रयोग नहीं- 
के बराबर है । जापानी बोळनेवालोंकी 
तर्या ८,५०,००,०००गे ऊपर है । 

जापानी लिपि--जापानी परंपराके अनः 
सार प्राचीनकालमें जापानकी एक अपनी 
लिपि थी, तथा वहाँ ग्रंथि-लिपि (दे०)का 
भी प्रयोग होता था, किन्तु उसकी परवर्ती 
लिपियाँ अन्य देशोंकी देन॑ हैं । उदाहरणार्थ 
उसकी प्राचीन लिपि कसियो नो मोजी 
( = दिव्य कारके अक्षर) कोरियनमे निकली 
है। जापानकी वर्तमान लिपि तीसरी सदीके 
आसपास चीनी लिपिके आधारपर बनायी 
गयी है। जिस व्यक्तिने इसे बनाया वह कोई 
वौद्ध था, जो संस्क्रतका भी विद्वान्‌ था । 
कदाचित्‌ -इसी लिए जापानी वर्णमाला या 
अक्षरी (8ए)]80 ७7५ ) का नाम उसने 'अइउ- 
एओ' रखा । पूरे इतिहासको देखनेसे ऐसा ह 
अनुमान लगता है कि जापानियोंने उसके वाद 
कई बार, कई कालोंमें कई चीनी प्रदेशोंसे 
अपनी लिपिके लिए सामग्री ली । जापानी वर्ण- 
मालामें कुल लगभग १० हज़ार भाव-लिपि- 
चिह्न हैं,जिनमें लगभग २०००ही प्राय: काम 
आते हैं।८वीं सदीमें एक जापानी विद्वान्‌ किवीने 
तत्कालीन एक लिपि बनायी जिसे कता काना 
(kata kana) या यामतो गाना (n- 
a0 ९३72) कहते हैँ । सरकारी कागजों 
तथा उच्च एवं वैज्ञानिक साहित्य आदिमें 
इसका प्रयोग होता है । ९वीं सदीमें कोबों 
दैशीने हिरा गान (॥72 ९३३) लिपि 
बनायी जो समाचारपत्रों तथा. उपच्यासा 


होती है । ये दोनों ही लिपियाँ तत्कालीन 
` प्रचलित लिपि (जो चीनी लिपिपर आधा। रत 
थी) के आधारपर बनीं । इन नामोंमें आयें 
'कना' (या “गाना') शब्दका प्रयोग जापानी 
क्षरात्मक लेखन पद्धांत या जापानी 
मालाकें लिए होता है । जापानी 
परिनिष्ठित रूप काना माजिरी (|: ः 
i) कहलाता है। काज़ा ३ 
चीनी भावलिङ्गं चिहनोंकां प्य 
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जापरो-जिकाक्े 
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और साथमें दाहिनी ओर छोटे हिरागाना- | 
चिह्त, भी उच्चारणके लिए लगायें जात , 
हैं। शिच-कतः काना (50-28 रछ) ` 
और कुन्तेन (0/९) का भी प्रयोग होता 
है । 'शिन-कता काना में चीनी भावलिपि 
चिहनके साथ उच्चारण सुविधाके लिए 
कताकाना चिह्न लगाते हैं तथा कुन्तेतमें 
जापानी अंक ।” 


१ 2 
i ठ 
म 2 
) ) b 
3 कू 
न वैः 
2५ Ph 
k्‌ ३/2१ 
o के 
से 2! 
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[१ के नीचे कताकानाके अक्षर हैं, और 
२ के नीचे वे ही अक्षर हिरागानाके हैं 
व्वनिकी दष्टिसि ऊपरसे नीचे ये क्रमसे 
रो, नि, रि, यो, ओ ,न, मि, को तथा रा 
EN ] 
ज्ञापरो (222220) दक्षिणी अमेरिकाके जापरो 
(दे०) परिवारकी सर्वप्रप्नुख भाषा । 
जाफ़िरी--विलोचिस्तानमें तथा आसपास 
` प्रयुक्त लहुंदा (दे०)का एक विक्रत रूप। . 
इसके बोलने वालोंकी संख्या ग्रियर्सनके भाषा- ' 
सर्वेक्षणके अनसारुठगभग १४,५ ८ १थी,जिसमें 
खेत्रानीशबोळनेवाले भी सम्मिलित थे । 
जारजी (]३:३]।) ~-भाडेजी (दे०)का एक 
नाम । ह " 
जाजिअन (४९०7४।2.) ~-काकेदास परिवार 


fn 


(दे० )परिवारके दक्षिणी वर्ग की एर्क प्रमुख | 


भाषा । इसका क्षेत्र जाडिया है । इसे ग्रूसि- 
नियन भी कहते हैं । इसके गळनेवाळाका हि | 


£ «¢ 


सख्यया लगभग १०,००,००० है । इसम 
लगभग १००० ई०के वादसे साहित्य रचना 


हु है 
जाजिअन लिपि--जाजियामें प्रयुक्त लिपि जो 
संभवतः आरमेइक लिगिसे निकली है । 
जालंधरी दोआबी-परिनिप्ठित पंजाबी (दे०)- 
का, जाळंधर दोआवमें प्रयुवत एक रूप । 
प्रियर्सतके भापा-सर्वेक्षणके अनसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या २२,५८,७६९के लग- 
भग थी । 
ज्ञावज्ञे (८2४३2९ ) -करज (दे०) परिवारकी 
एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । इसके अन्य 
नाम जावहे तथा शावये हैं 
जावानी (]8४80९5९) इंडोनेशियन परि- 
वार(दे०)की जावामें प्रयुक्त एक भाषा। 
इसका प्राचीन रूप कवि या कविवासा 
(कवि भाषा) कहळाता है। जावानी भाषा 
मलयसे बहुत निकटका संबंध रखती है । 
इसकी सामान्य और उच्च दो शैलियाँ हैं । 
उच्च शैलीका प्रयोग सरकारी कागजोंमें तथा 
बड़ोंसे बातचीत करने आदिमें होता है । 
जावानी भाषामें भारतीय शब्द पर्याप्त मात्रा- 
में हैं, यद्यपि उनमें ध्वनिक तथा आशिक 
परिवर्तन हो गये हैं । 
जावानी लिपि--जावामें. प्रयुक्त लिपि । यह 
ग्रंथ लिपि (दे० ) से निकली मानी जाती है । 
कूछ लोगोंने इसे पालीवर्गका' माना हैं। 
जावानी लिपिमें हर अक्षर अळग-अळगलिखा 
जाता है और शब्दोंके बीच अतिरिक्त स्थात 
नहीं छोड़ा जाता । प्राचीन जावानी लिपि- 
को कबि लिपि भी कहते हैं। वहाँकी प्राचीन 
आषाको कवि वासा (कविकी या कविताकी 
भापा) कहते हैं, इसी आधारपर लिपिको 
कवि कहा गया हैँ । 
ज़िद--अवेस्ता (दे०)का एक अशुद्ध नाम । . 
(दे०) ईरानी । | 
जिदावेस्ता-अवेस्ता (दे० ) का एकं अन्य नाम । 
(दे०) ईरानी । 
जिकाक़े (]7८2०)--विसिकके (दे० | भाषा" 
परिवारका अन्य नामं । 


is 
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जनका (]/।८३) --विसिन्‌का (दे० ) परिवार- 
का एक अन्य नाम । ५ 
जिप्सी (27089 )--शुमंतू लोगों द्वारा प्रयक्‍त 
एक भाषा।इसे रोसनी, रोमरनी-भाषा,बंजारा 
भाषा भी कहते हैं । जिप्सी भाषाएँ मूलतः 
भारोपीय परिवारकी हैं । ५त्रीं सदी ई 
पू०में वंजारा या जिप्सी भाषियोंके पूर्वज 
जहाँ-तहाँ इधर-उधर फल गये । इनके 
कुछ वर्ग तो भारतके वाहर चले गये । और 
कुछ भारतमें विभिन्न प्रदेशोंमें चले गये 
इस प्रकार इनकी भाषा मूतः पवीं सदी 
ई० पू० की भाषा ( संभवतः उत्तरी- 
पश्चिमी )से संबद्ध है । उसपर कुछ प्रभाव 
दरद भाषाओंका भी है। जिप्सीकी भारतमें 
प्रमुख भाषाएँ वेल्दारी, भाम्टी, डोम, गारोडी, 
गुलगुलिया,कंजरी (इसकी एक बोली कुच- 
बंधी है) कोल्हारी, लाडी, मचरिआ, मलार, 
चूहरा म्यानवाला या ल्हैरी, नटी, ओड्की, 
पेंहारी, कशाई,सांसी तथा सिकलगारी आदि 
हैं । भारतमें जिप्सी भाषाओंके बोळनेवाले 
१९२१की जनगणनाके अनुसार १५,०००मे 


ऊपर थे । ग्रियर्सनने इनकी संख्या सर्वेक्षण में ' 


एक लाखसे ऊपर दी हैं। भारतके बाहर 


जिप्सी भाषाएँ बोलने वाळे आर्‌मेनिया,तुर्की, ' 


_ 


सीरिया, ईरान, खस, इटली, तथा फ्रांस आदि 
अनेक देशोंमें हैं। अत्र ये भाषाएँ स्थानीय 
भाषाओंसे काफ़ी प्रभावित हो गयी हैं। 
इनमें संस्कृत मूलके शब्दोंमें घथभके स्थान 
पर ख, थ,फ मिळता है । भारतकी प्रमुख 
जिप्सी भापाओंको कोशमें यथास्थान देखा 


जा सकता है । जिप्सीको बंजारा, रोमानी 
| जिहबामध्य (middle of the tongue )- 


(हिदी डोम) या हवूड़ी भी कहते हैं † 


जिस्दार (ग7087)--राई (दे०)का एक | 


अन्य नाम । 
जिहवा (६00९।९)--भापाके उच्चारणम 
सबसे महत्त्वपूर्ण अंग । स्पर्श (दे०) स्पशः 


संघर्षो (दे०) लुंठित (दे०) पाश्विक (दे० ) | 


आदि अनेक प्रकारके व्यंजनों तथा स्वरोंके 
उच्चारणमें इससे सहायता मिलती हूँ । इसके 


नोक, अग्र, मध्य, पेंच तथा मूर आदि कई | 


« 
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जिन्‌की-जिहवामंल 


Ae आ 
भाग किये गये हैं। सभो ध्वनियोंके उच्चा- 


रणमें अलग-अलग काम करते हैं । विशेष 
*विवरणके लिए देखिये शरीरिक ध्वनि- 
विज्ञान । 

। जिहबाग्न (जिह्वा-फलक, {ron of the 
४00९॥९) -जीभका अगला भाग। इससे कछ 
ध्वनियोंके उच्चारणमें सहायता मिलती हैँ 
(देऽ) जिह्वा तथा शारीरिक ध्वनि- 
विज्ञान । 

जिह्वाग्र ध्वनि ([!0॥६३।) --जीभके अगले 
भागसे उच्चरित ध्वनि । 

जिहवानीक (जिह्वानोक, ॥ ०0६ “6 {0- 
70९) --जीभका आगेका नोकीला भाग | 
इससे अनेक प्रकारकी ध्वनियोंके उच्चारणमें 

हायता मिळती हैँ । (दे०) जिह्वा तथा 
शारीरिक ध्वनि-विज्ञान । 
जिह्वातोक--जिहवानीक (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

जिहवा-पश्च (जिहत्रापृष्ठ, पर्चजिहव,007- 
sum, back of the t0n¢u९,-जीभका 
पिछला भाग । इससे कई प्रकारकी ध्वतियोंके 
उच्चारणमें सहायता मिळती है। इसे पइच- 
जिहव भी कहते हैं । (दे०) जिह्वा तथा 
झारीरिक-ध्वनि विज्ञान । 

| जिहवा परचीय (५0789) )-जिसका उच्चा- 

रण जिहवा-पढच (दे०) (१0७07) से 
किया जाय । 

| जिहवापृष्ठ--जिहवा-पश्च (दे०)के लिए 

प्रयुक्त एक नाझ । F 


(६ जिहवा-फलक--जिहवाग्र [दे० ) का एक अन्य 


नाम । 


| जीभका मध्य भाग ,। इससे ध्वनियोके 
उच्चारणमें कुछ सहायता मिलती' है। (दे०) 
जिहवा तथा शारीरिक ध्वनि-विज्ञान । 
जिह्वामूल (7006 ०£ 0 tongue)— 
जीभकी जड़ । इससे कुछ ध्वनियोंके उच्चा- 
रणमें सहायता मिलती है। क़ ' आकिध्वनियाँ 
! यहीसे उच्चरित" होती हैं । .महाँसे उच्चरित 
व्वेनियोंको [जिह्वामूलीय कहते हैं॥ (देश) 
° र 


न्ड 


€ 
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जोलही बोऊी-झोरिआ 


प्रिनिप्टित मैथिली सें प्रभावित है । इसी 
कारण इसे 'मॅथिली' (दे०) का एक रूप 
कहा जाता'है । इस वोलीमें फ़ारसी-अहवी 
शब्द अधिक हैं । भियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 


अनुसार इसके वोळनेवालोंकी संख्या लगभग । . 


३,३७,० ०० थी । जोलहा बोली के अन्य 
नाम जोलही बोली, मुसलमानी, जोलही- 
मैथिली, तथा शेखाई (दे०) हैं। 
जोलही बोली--(दे०) जोलह। बोली । 
जोलही मंथिली--(दे०) जोलहा बोली । 
जोहडी (]0॥20।)--चाँदामें प्रयुक्त कुछ 
लोगों द्वारा बोली जानेवाळी एक बोली । 
यह राजस्थानी (दे०)का, एक टूटा-फूटा 
रूप लगती है । 
जोहारी--कुमायूंनी (दे०)का अळमोड़ामें 
प्रयुक्त एक रूप । ग्रियर्सतके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लग- 
भग ७,४१९ थी । 
जौनपुरी--(१) पश्चिमी भोजपुरी (दे०)- 


| ज्यू-टांगो 


का एक स्थानीय रूप जा पूवा जानपुरम | 


वोला जाता हे। यह रूप अव्था पी क्षेत्रके 


२३४ 
पास होनेक्रे कारण 'अवधी' से कू. 
है । (२) सेहरी (दे०)का एक रूप । 

जौनसारी-पश्चिसी पहाड़ी (देऽ) की, देहरा- 
दून ज़िलेके जौनसार वावर परगनेमें प्रयुक्त 
एक वोली । यह पश्चिमी हिन्दी तथा 
गढ़वाली की मिश्रित बोली है। इस क्षेत्रमें 


नागरी से अधिक 'सिरमौरी लिपिको प्रच- 
लन है। सिरमोरी लिपि', नागरी' और 
टाक्नी पर आवारित लिपि है। ग्रियर्सनके 


भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके वोलनेवालों- 
की संख्या लगभग ४७,४३७ थी । 

जौनसारी लिपि--जौनसार नामक पहाड़ी 
प्रदेशकी जौनसारी वोली (जो पहाड़ी (दे०)- 
के अन्तर्गत आती है) की लिपि । यह झारदा- 
लिपि (दे०)से विकसित हुई हैँ । 

ज्यामितीय लिपि--ऐसी लिपि जिसके वर्ण 
ज्यामितिकी विभिन्न घक्लों ( चतुर्भुज, 
त्रिभुज आदि) की तरह होते हैं 

(jew ton०) --बु श-निग्रो- 

अंग्रेज़ी (दे०)का एक अन्य नाम । 


भ 


जप 


झकार-- के लिए प्रयुक्त नाम (दें०) कार। 

झरिआ (72) --१८९१की मध्यप्रदेश 
जनगणनाके अनुसार उड़िया (दे०)का एक 
रूप । अब इसका पता नहीं है । 


~ झर्वा (7७2) -गारो पहाड़ियों (असम )- 


के नीचे प्रयुक्त आसामी (दे०)की एक 
तळी । ग्रियर्सनके भापा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके वोळनेवालोंकी संख्या लगभग 
थी।, 

झाइ्साही बोली--ज़यपुरी (दे०)का एक 
दूसरा नाम । ° F 

झाड़ी (]]27/)--मराठी'की बोली वर्हाडी 
(दे९)का उत्तरी-दक्षिणी चाँदामें, प्रयुक्त 
एक अन्य नाम। » ' 


००० 


झार्पी--ज्ञाड़ैपी (दें०)का एक अन्य नाग । | 


ह 
हे 


! झालावाड़ी-- गुजराती की, वोळी काठिआ- 


वाड़ी (दे०) का, काठियावाड़में प्रयुक्त, एक 
रूप । इसके वोळनेवालोंकी संख्या, ग्रियः 
सनके भापा-सर्वेक्षणके अनुसार लगभग 
¥ 5,000 श्रीं || 

झि--(दे०) अव्यय । 

झिमोसी (200m) --सेमा (दे०) की, 
नागा पहाड़ियोंमें प्रयुक्त, एक बोली । 

झेतिआ (]]।०४।३)--कोडा (दे०)का एक 
नाम । वस्तुतः यह एक जातिका नाम हैं जो 
'कोडा' बोलती है। _ ' 

झोरिआ (]!07/2 ) -मद्रासमें प्रयुक्त झोरिआ 
लोगों द्वारा व्यवहृत, पर्जी (दे०)का एक 


म्ब्प । 


क्र ६] 
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टएन्‌स-टाक्री लिपि 


टएनूस (४१८४३ )--नटचेज्ञ (दे०) वर्ग- ! 


की एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । अव यह 
भाषा विलूप्त हो चुकी है । 


टकनोरी-बाड़ाहटी--देहरी (दे०)का एक | 


रूप । , 


टकसाली भाषा (४६३०0१7 ।४॥३९९) | 


--परिनिष्ठित भाषा (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 
टकार--द्‌ के लिए प्रयुक्त नाम (दे०) कार। 
टकूल्ली (७ )--कर्रीएर्स (दे०) का 
एक अन्य नाम । 
टकेल्भा (४३९08) -ओरेगन (दे०) वर्ग- 
को एक 
दो बोलियाँ हैं 
टक्करी--टाक्री लिपि ( 
नाम । 
टक्की लिपि--टाक्री लिपि (दे०)का एक 
अन्य नाम । 


)का एक अन्य 


टगिश (४2९४) --दिनूगिट (दे०) वर्गः | 


की एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
टगुननिस ( ४॥९॥0।४ )--तम्‌बिकुअरा 
(दे०) परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा । 
टद्सनोद्टीने (६०४४०४४०) --टिब्नेह 
(दे०) उपवर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
इसका एक अन्य नाम यलो नाइव्ज भी है 
ठनो (६३0) --उत्तरी अमरीकी वर्ग (दे० ) 
का एक परिवार । इस प रिवारक अन्तयेत 
टिवा, टोबा, टेवा तथा पिरो आदि भाधाएँ 
आती हैं। अंतिम भाषा 'पिरो' के पारिवारिक 
संबंधके विषयमें विद्वानोंमें मतभेद हैं। इस 
परिवारके भाषा-भाषी टनो छोगोका मूछ- 
स्थान न्यूमेर्विसःकोमें था ।_ १७वीं सदीमें 
स्पैनिश लोगों द्वारा ये तितर-वितर कर 
दिये गये। अब केवल टनोअना प्प ब्लँसमें 
कुछ झेप हैं । 
डपी (४) -+बोरोरो परिवार (दे०)- 


उत्तरी अमेरिकी भाषा । इस भाषाकी | 


3 ५ 
को एक विलुप्त दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 


ह्‌ | ट्पे ( tap 8 ) --दुपी-गुवरनी ( दे० ) परिवार- 


गे, दक्षिणी अमेरिकामें प्रयुक्त एक भाषा"। 
यह भाषा अब विलुप्त हो चुकी है । 
(tama) --दुकनो °(दे०) परिवारकी 
एक दक्षिणी अमेरिकी भापा । 
| टरहूमरे (४:०) 027०) --पिसा-सतोनोर 
(दे०) वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
इस भाषाको चार वोलियाँ हैं 
टरिके (६]|-९)--मञ्जटेक (दे० ) भाषा- 
की एक उपभापा । 
टलमन्‌क (600६) --गुअदूसो (दे०)- 
की एक प्रमुख भाषा । इसकी वोलियाँ गुए- 
टरे, केपो, कवेकर, बुरुकक, सुएरें, बरिबरि, 
देर्राबा, टिरिबि दुरुकक आदि हैं । 
टलमन्‌क-वरब्रकोआ ((७क्षिाक्षा|:--0- 
०३ )--चिश्रूचा (दे० ) परिवारका एक 
भापा-वर्ग। इस वर्गमें चार भाषाएँ हैं : गुअ- 
टूसो, कोरोब्रिसि, कत, वरबकोआ । 
टलस्कलटेक ( 88६०६ )--नहुअत्‌ल 
(दे०) भाषा-वर्गका एक उपवर्ग । इसकी 
प्रमुख भाषा इसी नामकी है 
टवरी (३४) --दक्षिणी अमेरिकाके कटुः 
किन (दे०) परिवारकी एक भाषा । इसे 
| कडेकिलिड्यप (।८३९।९।।१}8३) भी 
कहते हैं ० . «७ 


| उवर्ग--देवनौगरी वर्णमाळाँका तृतीय वर्ग । ˆ 


| 
| 
| 


MU ०० 


। (दे०) वर्ग । 

टाइग्रे--(दे०) ताइग्रे |, 

टाकंकारी (७7७7 )--पाए्धी (दे० )« 
का एक अन्य नाम" 

टाकरी--टाकी लिपि (दे०)का एक अन्य 
नाम । 

टाक्क"अपश्य श-अपभ झञ(दे०) का एक भेद। 

टाक्री लिपि--पंजबीकी बोली डोगरी (दे० 


के लेखनमें {युक्त एक लिपि । ग्रियस इसे 


= ] © 
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दृण्टा-सिद्धांत-दुनिका परिबार २३६ 


शारदा और लंडाकी वहिन मानते हैं, कितु ' दिघोटे परिवार (600४०) --दक्षिणो अम 
बलर इसे शारदाकी पूत्री मानते हैं। ओझ्ञाजी- !- रीकी वर्ग (दे०)का एक अमेरिकी भाषा- 
ने इसे चारदा घसीट रूप कहा है । इसके  परिवार। इसका अन्य नाम मुक्‌ (7० पाए ) 
अन्य नाम टाकरी, ठाकरी, टक्करी, टक्‍की ' है। इस परिवारमें लगभग १० भाषाएँ हैं । 
आदि भी हैं । टक्क लोगोंकी लियि होनेसे | जिनमें प्रभु टिमोठे, मुकुची, एस्कगुएय, 
इसका नाम टक्की है। महाजनीकी तरह इसमें ' कुइका, टोस्टो, क्सोक्सो आदि हैं । 

भी स्वरोंकी कमी है | इधर इसके बहुतसे ' दिरिबि (#70) --दक्षिणी अमेरिकी भाषा 


रूप विकसित हो भेये हैं। 'टाकरी' शब्द टाँक ' टळमनूक (दे०)को एक. बोली । 

(एक जाति) या ठक्कुरी (ठाकुरोंकी छिपि)- | हिल्डे (६।।७)--एक विशिष्ट ध्वनि चिहन 
RR A | (>-/) जिसे कई वर्णों 0, 0, 0) पर रख- 
टा-टा-सिद्धान्त (३-४२-६807 )--भाषा ला ना ती काकाणी हैं। 
की उत्पत्तिका एक सिद्धान्त (दे०) भाषाकी इसे अनुनासिक चिहन भी कहते हं । 
उत्पत्ति i _ | टिललानुक (४]]200]<) --स्लिश (दे०) 
क (20 980व४/ )=ल्भ शेन ` आ्राधा-परिवारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाप।। 
के id, बा | टिवा (४७४६) उनो (दे०) भापा-परिवार- 
की एक भाषा । अब यह भाषा विलुप्त हो | गक उत्तरी अमेरिकी भाया । 

द टिहिराली--(दे०) टेहरी । 


टार (६३2) --पंयाली (दे०) के लिए बोनई | जि (दे०) 
( he Ro टी--लिडाशिषि (दे०)के लिए प्रयकत एक 
(उड़ीसा ) में प्रयुक्त एक नाम । | 


टिञर्टगुआ ( tiatinagu® ) दक्षिणी । अन्य नाम । 
द गड ;iat a __दष्ि | 
उक Bore Fe | टीका-सूचक चिहन--एंक प्रकारका चिह्न 
अमेरिकाके अरबक परिवार (दे०)की एक | ,. : 
(दे०) विराम । 
भाषा । 


टिकुलीहारी (४।८॥।॥2०। )-अवधी (दे० )- | * सर (दे०) तुंगुस । 
के, चंपारन जिळेमे, टिकलीहार नामक जाति | टुकनो ( tukano ) --दक्षिणी अमरीकी वर्ग 
द्वारा प्रयक्त रूपका एक नाम । | (दे०)का एक भाषा-परिवार । इसका अन्य 
टिक्क काजी--नगपरिया (दे० ) का एक नाम बेटोपा (hetoya ) हे। इस परिवारमें 
नाम । इस नामसे इमे मुंडा लोग पुकारे हैं। । लगभग ३९ भाषाएँ हैं । जिनमें प्रमुख डेक्स" 
टिग्रे (४४८०) --(दे०) ताइग्ने । ¦ सेआ, उअक्लोना, उअइकन, डदुअन, कुएरेदू, 
टिब्रेह (४॥7०]।) उत्तरी क्मेरिकाके अथ- | अमगुअव्से, कगुअक्से, पिओवसे, टम तथा 
“ पस्कन (दे०) वर्गका एक उप-वर्ग । इसके | अयरिको आदि हैं । 
अन्तर्गत निम्वांकित भाषाएँ आती हैं : टट्‌- | टुकुन्‌डिअप (४]॥॥8१8.) --कडुकिन 
` सनोट्टीने, थलिग्चुडिसे, चिप्पेवे, कुचिन, ! (दे०) परिवारकी एक दक्षिणी अमरीकी 
अहटेता, खोटन, नहरने, कर्रीएसं आदि । | भाषा । इमे टुकनोड्यप भी कहते हैं । 
इसे वर्गकों डेने भी कहते हैं । . | दुदेलो (४४६००) --ूर्बीय सिओऔक्स (दे०) 
टिमुकुआ (97 7७)--उत्तरी अमरीकी”, वर्गेकी एक विल॒प्त उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
वर्ग (दे० ) का एक भाषा-परिवा र । अब इस | टुनिका (६७॥।।३) ~-टुनिकः (दे० ) परिः 
परिवारकी भाषाएँ विलुप्त हो चुकी हैं, ' वारको सर्व प्रमुख अमेरिकी (उत्तरी) भाषा । 
जिनमें प्रमुख भाषा इसी नामक्री थीं । | अव यह भाषा विलुप्त हो चुकी हैं। 
टिमोटे (४०४९) --टिमोदे (दे०) परि- ` टुनिका परिवार (४७)]|॥) --उत्तरी अम- 
वारकी प्रमुख दक्षिणी अमेरिकी भाषा । | .रीकी बर्ग (दे०)का.. एक भाषा-परिवार । 
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सशा आदि हैं । मूलतः इसके वोळनेवालोंका 


| 


२६७ 
इस परिवारमें लगभग १२ भाषाएं हैं, जिनमें 
प्रमुख टुनिका (दे०), अटकप (दे०), चिटि- 


क्षेत्र लशिआना तथा मिसीसिपी था । अव | 


बहुत कम ळौग रह गये हैं । 
अनुसार याजू, कोरोआ आदि 
भी इसी परिवारकी थीं । 


कछ लोगोंके 


मृत भाषाएँ | 
, दूरा (#३) —चपकरा (दे०) परिवारकी 


टुनेबो ( £00 )--चिबूचा-अरउअक | 


(दे०) वर्गकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा। 
इसका अन्य नाम ठसे है । 
fs 


ट्पिनस्बा (४॥१।0॥m)8) --दुषी-गवरनी 
(दे०) परिवारकी, दक्षिणी अमेरिकामें 


प्रयूकत एक भाषा । यह भापा अव विलप्त मे 


हो चुकी है । 


टूटी-फूडी अंग्रेज़ी (7०० english)—ञ © 


, टेकिस्ट्लटेक (६९।।४६।१४९|) --होक (दे० ) 


' टेकेट (९।<९) 


टुपी (६।१।) --दुषी-गुअरनी परिवारकी एक 


भाषा जो दक्षिणी अमे रिकामे ब्राज्ञीलमेंआमे- 
जन तथा टपजाकी घाटीमें वोली जाती हैं । 
टुपी-गुअरनी (६।-९॥ 2720) --दक्षिणी 
अमरीकी वर्ग (दे०) का एक अमेरिकी भापा- 
परिवार । इस परिवारमें लगभग६८भाषाएँ 
हैं, जिनमें १४ विलुप्त हो चुकी ह । इस 
परिवारको कुछ लोग टुपी और गुआरनी दो 
परिवार मानते हैं । दुपीका क्षेत्र आमजन 
तश्रा टपजॉस नदीकी घाटियाँ हैं । गुअरनी- 
का उरुग्वाय तथा-पाराग्वाय आदि है। 
टुबादुलबाल (0३६808) ~-कर्षेरिबिर 
(दे०) उपवर्गकी प्रमुख उत्तरी अमेरिकी 
भाषा । ह 
दुमेली (६॥॥00]।)--सूडानवर्ग (दे० )की 
एक अफ्रीकी भाषा । 
टुयुनेइरी (#9 ॥ 06) -दक्षिणी अमरीकी 
बर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार इसका 
प्रमख भाषा टुयुनेइरी है | , 
टुरुकक (४0-३१) --दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा टळमन्‌क (दे० ) की एक विलुप्त बोली । 


टुस्करो रा (£09८27078 ) -इरोक्ोइस (दे० 5 


भाषापरिवारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाष Tn 
टूटी-फूडी (07००१) ऐसी (भाषा या 

बोळी आदि) जो कामचलाऊ, भ्रप्द, अव्या- 

करणिक या अशुद्धौच्चारित हो ।" | 
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टेउएश (४९।०४॥)--चोन (दे 


4 


टुनेबो-टेहरो 
अफ्रीकी भाषिक तत्त्वोंसे मिश्रित अंग्रेजी,जों 
-आदिकृछ उर्फ़ कीथ्दिशोमें प्रयुक्त 
होती है । 

टूबू (#ए)--सूडानवगं (दे०)की एक 
अफ्रीकी भाया । 


एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
०) भापा- 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 


भाषा-परिवारकी 
भाषा । 


एक उत्तरी-अमेरिकी 

-दक्षिणी अमेरिकामें बिले ल- 
चुलूपी परिवारकी बिलेला (दे०) भाषाकी 
वोली । 

टेगुइमा (४९७।।/॥) --ओपटा (दे० 
एक अन्य नाम । 

टेटोन ( ४९०॥ ) --डकोट-अस्सिनिबोइन ` र 
(दे० ) वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 


)का 


` हेपहुए (४०३९) --पिमा-सोनोर (दे०) 


| टेवेकनो ( ४००।७॥० )--पिमा-सोनोर 


टेबेले (600००) बांटूपरिवार (दे०)की एक 


वर्गकी एक विलुप्त उत्तरी अमेरिकी भाषा । न 


(दे०)वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा। 
टेपेहआ (४०९३) मध्य अमेरिकाके 
ओटोमि (दे०) परिवारकी एक भाषा । 


अफ्रीकी भाषा । इसका क्षेत्र मतर्बललड है । 
इसे कछ लोग डुळूको एक वोली मानते हैं ! 
टेरीबा (४९7298) --दंक्षिणी अमेरिकी 
भाषा टलमन्‌क (दे०)की एक बोली । 
टेवा (६९४३) --टनो (दे०) परिवारकी एक 
उत्तरी अमेरिकी भाषा | अब यह भाषा 
बिळप्त हो चुकी है । 
देहरी--गढ़वाली (दै०)की, टेहरी-गढ़वाल- | 
में प्रयक्त एक उप-बोली । इसपर पश्चिमी | 
पहाड़ीका कुछ प्रभाव पड़ा ह। इसका 
टिहिराली या टेहरी-गढ़वाली भी है। इस 
बोलीका कुछ "क्षेत्र -गंगाके एक 
बसा है म दूसरे 
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टेहरी-गढ्वाली-द्वेटा-टा 


पारिया? भी कहते हैं। इसके बोळनेवालोंको | 


संख्या ग्रियर्सनके भाषा-सवक्षणके अनुसार 
लगभग २४६,२८१ थी । इस उपबोलीके 
टेहरी जिलेमें टकनौरी-बाड़ाहटी, रमोल्या, 
जौनपुरी, रवांल्टी (दे०), बडियारगड्डी, 
गंगाड़ी आदि कई स्थानीय रूप हैं । 

टेहरी-गढ़वाली-- (दे० ) देहरी । 

टेहुएको (१९06९०) --किनलोआ (दे ) 
भापाकी एक उपभाषा । 

टेहएल्चे ( ६०।॥९[८॥९ )--चोन (दे०) 
भापा-परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा । इसका एक अन्य नाम टसोनेका है । 
टोंगी--पालिनेशियन 
टोंगामें प्रयुक्त एक भाषा । इसे तोंगी या 
तोंगातबु भी कहते हैं । 

टोंटो (६०॥६0)--पूर्वौय यूम (दे० 
वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
टोटो (४०६०)--चीनी परिवार (दे०)को 


तिव्वती-वर्मी भापाओंकी तिव्वती हिमालयी. 


ाखाकी, जळपाईगुरी (बंगाल) में प्रयुक्त 
एक असार्वनामिक हिमालयी भाषा । 
टोटोनक (४०६०३९) --केन्द्रीय अमरीकी 


परिवारकी मख्य भाषाका नाम यही है । 
टोडा--द्रविड़ परिवार (दे०)की नीलगिरिके 
जंगलोंकी आदिवासी जातियोंमें प्रयुक्त एक 
भाषा । इस भाषाके वोळनेवालोंकी संख्या 
दिनपर दिन कम होती जा रही है, अतः 
» भाषा और जाति दोनों ही- समाप्तोन्मुः् हैं । 
ग्रियर्सनके भाषी-सर्वेक्षके अनुसार इसके 

ˆ बोलनेवालोंकी संख्या केवळ ७३६ थी । 

_ टोनाज्ञ (60785) --मेको (दे०) भाषाका 
एक अन्य नाम ।, 

टोबा (६८/२) --गुअयकुरु (दे०) परिवार- 
की एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

टोबा (६०४६) --टनो (देऽ) भापा-परिवार- 
की एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । अव य 
विळप्ल हो चुकी हें 

टोवोथली ({०5 ०६] ) =~एनिमग्ा (दे० ) 


२३८ 


परिवारकी एक प्रमूख दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा । 


| टोस्टो (६०४४०) --टिमोमे (देऽ) परिवार- 


परिवार (दे०)की | 


)उप- ¦ 


की एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 


दुजुटुहिल (व्रत )--मध्य अमेरिकाकी 


किचे (दे०) भाषाकी एक वोली । 
टुजञेन्‌टल (६2९08) ~-मध्य अमेरिकाकी 
टजोटजिल भाषा (दे०) की एक वोली । 
दूजेन्‌टल-मय (४2९n६2-n॥.}a) --मध्य 
अमेरिकाके सय-वर्ग (दे०) का एक उपवर्ग । 
इस उपवर्गकी दो भाषाएँ हैं, टजोद्जिल भाषा 
(दे०) तथा सय भाषा (दे०) । 
ट्ज़ोट्जिल (६207]])--मध्य अमेरिकाकी 
टजोद्ज्ञिल भाषा (दे०)की एक वोली । 
ट्ज्ञोट््िल भाषा(t20tZil language )- 
मध्य अरिमेकाके टजेन्‌टल-मया (दे०) उप- 
वर्गकी एक भाषा । इस भाषाकी वोलियाँ 
चोन्‌टल, टजेनूर्टल, टजोट्जिल, चानबल, 
चोल, चोटी, सुबिन्‌हा आदि हैं । 


| द्चूटॉनिक (६९00८) -जर्मनिक (दे०) 


का एक अन्य नाम । 


। द्रिओ (।०)--करिब (दे०) परिवारकी 
वर्ग (दे०)का एक भापा-परिवार । इस | 


एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

टू. मइ (£0008) --दक्षिणी अमरीकी वर्ग 
(दे०)का एक भाषा-परिवार । 

ढ्रेमा ( ४०08 )--कुछ भाषाओंमें कुछ 
बर्णोषर लगाया जानेवाला एक विशिष्ट 
चिह्न (“)। इसे डायरेसिस (१70९55) 
या <द्विबिदु भी कहते हैँ । 


, टिलन्‌गिद्‌ (४८४ )--दिलनूगिद्‌ वर्ग 


(दे०) की एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 


| दि्नगिटबमं (६/7४6) --उत्तरी अमेरिका 


ना-डेने.(दे०) भापा-परिवारका एक वग । 
इसवर्गमें टिलनगिट्‌ तथा ठगिश दो भाषा: 
| 


Au 


, द्वेटा-टैटा (४2४ ०४३-४३/६३) --वाँटू (दे° ) 


परिवारकी दक्षिणी अफ्रीकाके पूर्वी तटपर 
प्रयुक्तः एक अफ्रीकी भाषा । 
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ठकार--ठ्के लिए प्रयुक्त नाम (दे० ) कार 


ठाकरी (१) कोंकणी (दे०) का, कोलावा तश्रा / 
नासिकके ठाकुरोंमे प्रयुक्त, एक रूप । ग्रिय- | 


संनके शापा-सर्वेक्षणके अनुसार इस रूपके 
बोळनेवालोंकी संझ््या लगभग 
थी। (२) टाक्रो लिपि (दे०)का एक अन्य 


डंगिहै (0) ९।॥8। ) --डांगी ( पहाड़ी ) के लिए 
प्रयुक्त एक नाम। (दे०) डाँगी (पहाड़ी) । 

डंगेसरी--मालबी (दे०)का एक रूप जो 
चंबलके डाँगमें बोला जाता हैं। 
की माळवी' भी कहते हैं , 

डकार--ड्‌ के लिए प्रयुक्त एक प्राचीन नाम 
(देश) कार । 


डकोट-अस्सिनिबोइन (08]-०३-॥5$]॥i}- | 


00) उत्तरी अमेरिकाके सिऔक्स(दे०)परि- 
बारका एक वर्ग । इस वर्गमें. मुडेवकन्‌टोन, 
बह पेटन, यनक्टोन, टेटोन, अस्सिनिबोइन 
आदि भाषाएँ हैं । 


डच--नीदरळैड्जकी शापा । भारोपीय परि- | 


वारकी केंतुम शाखाकी जर्मनिक (दे०) 


शाखाके निम्न जर्मनसे इसका संबंध हैँ । | 


इस प्रकार ट्यूटॉनिक या जसनिकके पश्चिमी 
रूपके निम्न जर्मनसे इस (तथा अंग्रेजी, निम्नः 


जर्मन, प्रलेमिशा, फ्रिजिअन आदि) का विकास | 
हुआ है । डच बोळनेवालोंकी संख्या लगभग | 


१ करोड़ 
हैं जो अन्य स्थानो[पर प्रयुबत होते हूँ। दक्षिणौ 
अफ्रीकामें प्रयुक्त होनेवाली 


तथा इंडोनेशिया आदि डच उपनिवेश में भी 
प्रयुक्त होते हैं। मध्ययुगसे ही परिनिष्ठित डच 
हार्लैंडकी बोली है। १९वीं सदीमे इसका, बोल 


बाला इतना हो गया कि बोल-चालमें ज्ीइसी- | 


२५,४०५ | 


से काँटे- ' 


३० लाखसे ऊपर है । डचके कई रूप | 


च॒ बोली ! 


एफ्रिकान्स (दे० )के नामसे प्रसिद्ध है। मध्य- | 
य॒गसे ही इसके कछ अन्य रूप डचगाइना | 


5कार-डाँगी 


| नाम । 
¦ ठाकोरी (६।8०7।) --१८९१की बंबई जन- 
गणनाके अनुसार गुजराती (दे०)का एक 
रूप । इसका अब पता नहीं है । 
ठी--लिट्लकार (दे०)के छिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । 


ड्‌ 


का प्रयोग होने लगा । इस प्रकार मध्यमुगमें 

विकसित बोलियाँ एक प्रकारसे अव समाप्त- 

सी हो गयी हैं । आधुनिक डच फ्रांसीसी, 

जर्मन तथा अंग्रेजीसे वहुत प्रभावित है । 

¦ डच साहित्यका प्रारंभ १३वीं सदीसे होता 
है । डच कवियोंमें सवसे प्रसिद्ध जूस्ट वान, 
डेन बोण्डेळ तथा पीटर काने लिजून हुफ़्ट हैं । 
यहाँका नाटक तथा उपन्यास साहित्य भी 
पर्याप्त संपन्न है । 

डट्अन (02£203 )--दुकनो (दे०) परिः . 
वारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

डहोमिअन (08]:000/80) --सूडान वर्गकी 
एक नीग्रो भाषा । इसे फ़ोन (£00) भी 
कहते 

डागभाँग--त्रजभाषाकी उप-वोली डाँगी (दे० ) 
का करौलीके पहाड़ी-प्रदेशमें प्रयुक्त एक 
स्थानीय रूप। ग्रियसनके भाषा-सर्वेक्षणके ' 
अनसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या ८० 
हज़ारसे कुछ ऊपर थी । 

` डाँगी-- (१) ग्वालियर तथा काटा प्रयुक्त 

मालवी (दे०)का एक. नाम्न । (२) खानदेशी 
(देऽ) की.बंबईमें प्रयुक्त, एक बोलि । ग्रिय- 

सनुके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके वाच 

वालोंकी संख्या ३१,७०० के लगभग थी 
(३) ब्रजभाषा (दे ) का भरतपुर, करौली 

तथा अयपुरके कुछ भागोंमें प्रयुक्त एक 

स्थानीय रूप । डाँग इस क्षेत्रकी पहाड़ी बुंजर 
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डाइएरसिस-डिगल 


गी' नाम पड़ा है। डाँगी के प्रमुख स्था- 
नीय रूप डाँगी 
एलीमाळ टै । इस प्रकार इस पूरे प्रदेशका 
बोलीको भी 'डाँगी' कहते हैं ओर साथ हा 
उसके विशिष्ट सीमित रूपको भी । इसी 
सीमित रूपका नाम 'का-कछू-की' बोली भौ 
ग्रियर्सतके भाषा-सर्वेक्षणके अनुपार 


डाँगभाँग 


है । 
डाः 
ड 


कूछ ऊपर थी । 

डाइएरेसिस (0।2९९४।8)-एक विशेष चिह्न, 
जिसमें दो बिन्दु (“) होते हैं। जब दो स्वर 
साथ-साथ आवें तो कभी तो वे दोनों मिलकर 


डंगरवाडा तथा « 


गीके बोलनेवीलोको सख्या पांच छाखस | 


संयुक्त स्वर हो जाते हैं , किन्तु यदि वे संयुक्त | 
स्वर नहीं हैं, तो उच्चारणकर्ताके लिए यह ' 
स्पष्ट करनेके लिए कि वे संयुक्तस्वर नहीं | 


हैं दोनोंमें एक स्वरपर (प्राय: दूसरेपर ) 
डाइएरेसिस चिह्न लगा देते हैं । जिसका 
अर्थ यह होता है कि चिहिनत स्वरका उच्चा- 


रण स्वतंत्र होगा । उदाहरणार्थ (3006९8 | 


८॥।06) आदि । डाइएरेमिसका प्रयोग | 


बिश्ेष-चिहन (दे०) के रूपमें भी होता हैं। 
(दे०) ध्वन्यात्मक प्रतिङे बन । 

डॉग आरमेइक (09 &:2m2।८) --आर- 
मेइक भाषाका एक रूप जिसपर अन्य भाषा- 
ओंका बहुत अविक प्रभाव पड़ा है । 


डॉग-रिब्स ( (08-78 ) --र्थालगचडिच्न ' 


(दे० )का एक अन्य नाम । 

डाल नियम (0६])|'$ ७४ )--वांटू (दे०) 
परिवारकी भाषाओंका एक व्वनि-नियम । 
इसके अनुसार,वांटू परिवारकी कुछ भाषाओं 
में, यदि स्वर (मूळ या संयुक्त), दो अधोष 
व्यंजनोंके वीचमें हो, तो पूर्ववर्ती व्यंजन 
घोष हो जाता है । 


| 
| 


डाह-हन्‌ "(१2-8 ) --त्रोकपा (दे०) | 


का एक अन्य नाम" 


डिग डांगवाद (4१2 dong. theory) | 


भाषाकी उत्मत्तिका एक सिद्धान्त । इसे घातु- 
सिद्धान्त (दे०) भी कहते हैं । 


डिगल--राजस्थानीकी प्रमुख बाळी मारः | 
वार्डी (दे०) का साहित्यिक रूप । कुछ लोग | 


२५४० 
'डिगलको, मारवाड़ीसे भिन्न, चारणोंकी एक 
अलग भाषा वतलाते हैं, कितु ऐसा मानना 
निराधार है । डिंगलठकों 'भाटशापा' भी 
कहा गया है। मारवाडीके साहित्यिक रूपका 
डिगल क्यों नाम पड़ा, इस 'प्रश्नपर बहुत 
मत-वैभिन्य है : (१) डॉ० इ्यामसुंदर 
दासके अनुसार 'डिगल' गिगलके सादृश्यपर 
गढ़ा हुआ बब्द है ।- (२) तेस्सितोरीके 
अनसार डिंगल का अर्थ हैं अनियमित या 
गँवारू' | बे कहते हैं कि साहित्यके क्षेत्रमें 
ब्रजकी तुलनामें गँवारू होनेके कारण यह 
नाम पड़ा । (३) डॉ० हरप्रसाद शास्त्री डगर' 
से डिगल' बना मानते हैं । डगर' का अर्थ 
है 'जाँगल देशकी भाषा । (४) गजराज 
ओझाके अनुसार 'ड“-प्रधान भाषा होनेके 
कारण 'पिगळ'के सादृश्यपर 'प' के स्थान- 
पर ड' रखकर 'डिगल' शब्द बनाया गया। 
(५) पुरुषोत्तमदास स्वामीके अनुसार डिम 
-+गढसे डिगल वना है। 'डिम' अर्थात्‌ डमरू- 
की ध्वनियाँ रणचंडीकी ध्वनि । 'गळ' = गला 
या ध्वनि, अर्थात्‌ 'वीर रसकी वध्वनिवाली 
भाषा' । (६) किशोर मिंहके अनुसार 'डी' 
धातुका अर्थ है उड़ता । ऊंचे स्वरसे पढ़े 
जानेसे डिगल 'उड़नेवाली भाषा' है। (७) 
उदयराजके अनुसार डग >पाँखें, ल = छिए 
हुए ; या डग =ळंत्रा कदम या तेज चाळ, 
न-ल=कछिए हुए । अर्थात्‌ पडगल' स्वतंत्र 
या तेज़ चळनेवाली भाषा है। (८) जगदीश 
सिह गहलोतके अनुसार डींग--गल (अर्थात्‌ 
ऊँची बोली) से 'डिगल' है । (९) वदरी 
प्रसादके अनुसार डिगी या डीवी ( = ऊँची) 
--गल ( =वात, स्वर) से डिगल बना हैं! 
(१०) मोतीलाल मेनारियाके अनुसार 
डींगल (डींग =अतिरंजनापूर्ण) +ल) से 
डिंगल' वना है । (११) गणपति चंद्रे 
अनुसार राजस्थानके किसी छोटे भागका 
नाम प्राचीनकालमें 'डगळ' था। उसी आधारः 
पर्‌ यहाँकी भाषा 'डिंगल” कहलायी। (१२) 
चंद्रधर शर्मा गुळेरीके अनुसार डिंगल यदू 
च्छात्गक अनुकरणात्मक शब्द है । (१३ ) 
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रचित 'पिगल शिरोमणि' 
१६०० के आसपास) ग्रंथमें उडिगल नाग- 
राजका एक छंद शास्त्रकारके रूपमें उल्लेख 
मिळता है । जैसे 'पिंगल' से 'पिंगल' का नाम 
पड़ा है , उसी प्रकार 'उडिगल' से “उडिगल'। 
'उडिगल' ही बादमें डिंगल' हो गया । 
(१४) डॉ० सुकूमारसेन तथा विश्वनाथ 
प्रसाद मिश्रके अनुसार संस्कृत शब्द डिंगर 
( =गँवारू, निम्न)से इसका संबंध है । 
अर्थात्‌ मूलतः डिंगल गँवारू लोगोंकी भाषा 
थी । वस्तुतः इनमें कोई भी मत युक्तियुक्त 
नहीं है । कुछ संभावना नरोत्तम स्वामीके 
मतको हो सकती है। कुछ ग्रंथोंमें डिगलका 
पुराना नाम 'उडिगल' मिलता भी है। डिगल 
नाम बहुत पुराना नहीं है । इसका प्रथम 
प्रयोग डिगलके प्रसिद्ध क्लवि बाँकोदासकी 
पुस्तक "कुकवि बत्तीसी' (र० का० सन्‌ 
१८१४ ई०)में मिलता है । साहित्यमें 
डिगलका प्रयोग १३वीं सदीके मध्यसे लेकर 
आजतक मिलता है १ डा० तेस्सितोरीने 
'डिगल'के प्राचीन और अर्वाचीन दो: भेद 
किये हैं । उन्होंने १७वीं सदीके मध्यतककी 
भाषाको प्राचीन और उसके वादकी भाषाको 
अर्वाचीन माना है। डिगलके प्रसिद्ध कवि 
नरपति नाल्ह, ईसरदास, पृथ्वीराज, करणी- 
दीन, वाँकीदास, सूरजमल तथा बालावखूश 
आदि हैं । | 
डिअगिट (0।2¢।6) दक्षिणी अमरीकी वर्ग 
(दे०)का एक भाषा-परिवार | इसका एक 
अन्य नाम कठमरेनो (2872760) 
है। इस परिवारकी प्रमुख भाषाएँ कलेचकी 
तथा हूले हैं, जो विलुप्त हो चुकी हैं । 
डिएगुएनो ( ९९९० )—_ केन्द्रीय यूम 
(दे०) की एक उत्तरी अमेरिकी भाषा ।- 
डिनका ( 47 )~-अफ्रीकाकी 'डिनूका' 
जातिमें प्रयुवत सूडानवर्ग (दे०)की एक 
भाषा । इसका क्षेत्र खार्टूमके दक्षिणमें डिनूका 
घाटीगें है । इसके बोछनेवालोंकी संख्या २ 


लाखे कुछ कम है । 
फ्‌ ०३१ 


^ 
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फिमपफ़्य__--..क्‍*_ िमणिडरबारा 
नरोत्तमदास स्वामीके अनुसार कुशललाल | डियिहेट 


(रचनाकाल 


(वih०४)~_हेट (दे०) परिवार- 
की एक विलुप्त दक्षिणी-अमेरिकी भाषा । 
डिरिआ (0778)--मध्य भमेरिकाके ओटोमि 
(दे०) परिवारकी एक विलुप्त भाषा । 
डिलाही--लहेदा (दे०)के लिए प्रयुक्त एक 
नाम । 

डी--लुद्लकार (दे०) के» लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । 

डीमाँटिक ग्रीक (0९7700 ४९९) -ग्रीक 
भाषाका वर्तमान कालिक बोलचालका रूप । 
इस रूपको इसके बोलनेवाले देमोतिके 
(dhemotikke) कहते हैं । 'देमोतिके' 
ग्रीक शब्द है, जिसका अर्थ है 'जनताका'। 
डीमाँटिक ग्रीकका व्याकरण बहुत सरल हो 
गया है तथा इसमें तुर्की, अरबी आदि अनेक 
भाषाओंके शब्द आ गये हैं । 

डीसॉटिक लिपि--मिस्र आदिमें प्रचलित 
एक प्राचीन लिपि | यह हीराटिक लिपि 
(दे०)से निकली. थी । 

डुंगरी (१४ग९7)--एदरमें प्रयुक्त भौली 
(दे०) का एक नाम । 

डुक्प भोटिआ (00/2 ॥h०£2)--भूटान- 

की तिब्बती (दे०) या भोटियाका नाम । 

डुबली (4ए)];)बंवईके थाना आदिमें 
प्रयुक्त, भीली (दे०)की एक बोली । ग्रिय- 
सँनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या १४,०५० के लगभग थी । 

डंगरवाइा--ब्रजभाषा'की उप-बोली डाँगी 


(दे०) का, करौलीकी सीमामर 'कालीमाल' > 


बोलीके क्षेत्रके पश्चिम-उत्तरमें प्रयुक्त एक 
स्थानीय रूप । 'डंगर' शब्दका अर्थ “पहाड़ी ` 
होता है, और डूंगरवाड़ा का अर्थ पहाड़ी 
'प्रदेशका' । इसका क्षेत्र पहाड़ी होनेसे इसे 
इंगरवाड़ा' नाम दिय? गया है । इसके अन्य 
नाम इंगरवारा^ तथा रेकार-तुकारा भी 
हैं । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बVलनेवालोंकी संख्या १ लाखसे कुछ 
उपरथी ।" «» 
डँगरवारा--डंगरवारा (दे०)का एक दसरा 


नाम। , _ 


~ 
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डेको-रूसानियन-डोडी 


डेको-रूमानियन (4800-70mM2n]2n) -+ 
रूमानियनकी रूमानियामें प्रयुक्त होनेवाली 
एक बोली । देसिया उस प्रदेशको (या वहाँके 
निवासियोंको) कहते हैं, जो डॅन्यूवके उत्तर, 
नीस्तरके पश्चिम तथा तीसाके पूर्वमें स्थित 
है । उसी आधारपर इसे डेको-रूमानियन 
कहा गया है। : 
डेक्ससेआ (02:5०) कनो (दे०) परि- 
वारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । इसका 
एक अन्य नाम टुकनो भी है। 
डेने (4९००७)--टिन्नेह (दे०) वर्गका एक 
नाम । 
डेरा गाज्ञीखाँ उप-बोली--बलोची (दे०)की 
पूर्वीय बोलीका डेरा गाजीखाँ तथा जकोबा- 
बाद (सिघ)में प्रयुक्त, एक रूप । इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या, ग्रियसनके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार १,२५,५१० के लगभग थी 
डेरावाल (0079७ )--डेरा गाजीखाँमें 
प्रयुक्त लहेँदा (दे०)का एक स्थानीय नाम । 
डेलबरे (4९8४27९) --केन्द्रीय-अलगोन्‌- 
किन (दे०) वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी 
भाषा । इसका एक अन्य नाम लेनिलेनपे 
भी है। 
डेनिश--भारोपीय परिवारकी जर्मनिक (दे०) 
उपशाखाकी उत्तरी या स्कँडेनेवियन शाखा- 
की एक भत्वा जो डेनमार्क (जटलैंड, बाने- 
होल्म तथा अन्य डैनिश द्वीप)में बोली 
, जाती है। डॅनिश, पहले ग्रीनलैंड, आइसलैंड, 
-स्वीडेन तश्रा नारवे आदिमें ही वोली जाती 
थी । अब भी इन देशोंमें एक सीमातक 
इसका प्रचार हैं: डेनमार्कमें डेनिश बोळने- 
वाळोंकी' संख्या लगभग सवा पेतिस लाख 


है । डैनिशका विकास स्कॅडेनेवियन या 


उत्तरी जर्मनिककी पूर्वी नासँ शाखासे हुआ 
है । स्वेडिझ भी इसीसे उत्पन्न हैँ । इस प्रकार 
स्वेडिश और डैनिश सगी बहनें हैं। स्वेडिश- 
पर निम्न जर्मनका पर्याप्त प्रभाव है | डैनिश 
की कई वोलियां हैँ । आजकी परिनिष्ठित 
डैनिछ वस्तुराः ज़ीलैंड द्वीपकी बोली हैं । 
डेनमार्ककी राजधानी कोपेनां गेन इसी द्वीप- 
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में है, इसी कारण यही बोली प्रमुख और 


` टकसाली बन गयी है । डेनमार्कमें बहुतसे 


द्वीप हैं ओर कईमें अलग-अलग बोियाँ 
विकसित हो गयी हैं । जटलेंडी, (जो जट- 
लैंडमें बोली जाती है) परिनिष्ठित डैनिशसे 
बहुत भिन्न है । डैनिश भाषाका प्राचीन- 
तम रूप ८०० ई०के लगभगसे मिलता हैं । 
तबसे लेकर आज तकके डैनिश साहित्यको छः 
कालोंमें बाँटा गया है। व्यवस्थित साहित्य 
रचना १००० के बादसे हुई है। इसके प्रमुख 
साहित्यकारोंमें लूडविग, होलबर्ग सर्वप्रमुख 
हैं, जिन्हें डैनिश साहित्यका पिता कहा जाता 
है । अन्य लोगोंमें आडम गॉटलॉव, सोरेन 
अब्ये कीकंगारदं, तथा काज मुंक आदि विशेष 
रूपसे उल्लेख्प हैं । 
ईैनो-नारवेजिअन--रिवसमाल (77]8m02] ) - 
का एक अन्य नाम । 
डोंबारी (4070087) --कोल्हाटी (दे०) का 
एक अन्य नाम । 
डोंभारी (40०087) —-कोह्हाडी (दे०) 
का एक दूसरा नाम । 
डोंगरा (007३)--पंजाबी (दे०)की जम्मू 
रा्तमें प्रयुक्त एक बोली । इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या ग्रियसनके भाषा-सर्जेक्षणके 
अनुसार लगभग १२,२९,२२७ थी । 
डोगरी (407) डोगरा (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
डोगरी लिपि--पंजावके कुछ पहाड़ी भागोंमें 
प्रयुक्त एक लिपि । इसकां प्रयोग डोगरी 
भाषाके लिए होता है । इसकी उत्पत्ति 
ज्ञारदा लिपि (दे०)से हुई है। इसे डोग्री 
भी कहते" हैं । 
डोगोन (4०६०7) --सूडानवगं (दे०) की एक 
सेनेगल और नाइजर नदियोंके पास .प्रयुक्त 
एक अफ्रीकी भाषा । 
डोग्री-- (दे०) डोगरी । 
डोडा पिराजी (4०2 72]; )--सिराजी 
(डोंडाको) (दे०)का अन्य नामः। 
डोडी(4०0:)-सिराजी (डोडाकी) (दे९) 
का अन्य नाम। i 
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डोड्रा कुआरी (40072 ७०7) कोची | इस वसे फ़ पात प कुआरी (१०7 |००7।)--कोची 
(दे०)की एक बोली । 

डोम (१०)--(१) एक बंज्ञारा (दे०) 
भाषा । भ्रियर्सतके भाषा-मर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोळेनेवालोंकी संख्या १३,५००के 
लगभग थी । (२) जिप्ली (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 

डोरस्क (00725|९)--डोरस्क-गुअयनी (दे०) 
वर्गको एक विलुप्त दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

डोरस्क-गुअयमी (dorask-guaym)-- 
चिबूचा (दे०) भाया-परिवारका एक वर्ग । 


ढंगड़ (087९६7) --कोडा (दे०)का एक 
रूप । 

ढंडेरी (0870९7) --डाँगी (दे०)के लिए 
प्रयुकत एक नाम । 

ढकार--ढ्‌ केलिए प्रयुवत नाम । (दे०) 
कार । 

ढक्को--सागधी भ्राकृत (दे०) का एक जातीय 
रूप । 

ढटकी-- पश्चिमी मारवाड़ी'का एक स्थानीय 
रूप जो सिंध और जैसलमेरकी सीमापर 
'ढाट' (शब्दार्थ रेगिस्तान) नामक मह- 
प्रदेश (थार, पर्कर आदि) में तथा उसके 
आसपास बोला जाता है । मारवाड़ी (दे०) 

¶ यह रूप सियीसे बहुत अधिक प्रभावित 
है। ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बरोलनेवालोंकी संख्या लगभग ७२,७८९ थी । 
(4३7) --सुकेती (दे०)का एक रूप । 

ढाल (४।0९)--गहवर (दे०) का एंक अन्य 
नाम। 

ढुंढहाड़ी--(दे2) ढुँढाड़ी । 
ढुंाड़ी--अयपुरी ' (दे०) का एक नाम । 

ढुंढारी (dhundhari) --जयपुरी, (दे०) 
का एक दूसरा नाम । 


. ढूँढी (ती]प्रा4)--लहँदा (दे० ) की, हजारा 


जिलेमें प्रयुक्त एक बोली । ग्रियसँनके भाषा- 
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डोड्रा कुआरी-ढोडिआ 
इस वर्गकी प्रमुख भाषाए सुरिरे, मावे, 
चन्‌गिन, डोरस्क, चिमिल आदि हैं । 


डोरिअनलिपि--ग्रीकलिपि (दे०)का एक रूप । 


डोरिक--एक प्राचीन ग्रीक (दे०) बोली 
जिसका क्षेत्र क्रीट, स्पार्टा आदि था । पिडा- 
रने अपने साहित्यमें इसका प्रयोग किया 


हैं । परिचमी, ग्रीककी लेकोनिअन, मेसेनिअन, 


अर्गोलिक, कटन आदि उप-बोलियोंके एक 
सामूहिक नामके रूपमें भी इसका प्रयोग 
होता है । 


सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ८७,७७७ के लगभग थी । इसमें 
'पहाड़ी-लहेंदा' बोळनेवाले भी सम्मिलित 


ढेकेरी (१॥९।९०7।)~-पर्चिमी आसामी 
(दे०) के लिए प्रयुक्त एक नाम | 

ढेगिहा (१९९१६) --उत्तरी अमेरिकाके 
सिऔक्स (दे०) भाषा-परिवारका एक भाषा 
वर्ग । इस वर्गकी प्रमुख भाषाएँ ओमह, 
पोन्‌का, कवपव, ओसगे तथा कंस हैं। 
ढेड गूजरी (4९१ 8 ए०7)--खानदेशी 
(दे०)का एक अन्य नाम । 


ढेडी (4१९)-माहारी (दे०)का एक 


©” 


अन्य नाम ॥ ड 


ढेढी (१९१॥।)--१८९१की पंजाब जन- . 

गणनाके अनुसार ढेढ नामक चमारोंकी जाति + 
` द्वारा प्रयुक्त एक भाषा । इसके स्थान तथा. 
` संबंध आदिका पता नहीं है^ 


ढेरी (4९०7) -तरसूतर, ` छिंदवाड़ा तथा 
चौंदामें अयुक्त मराठी (दे०)का एक विकृत 

` रूप । 

ढोंडी (4०70!) --ढोडिआषा (दे०)का एक 
अन्यत्नाम । 

डोडिआ (१०0३) --भीली (ढे०)की, 
सूरत और ग़ानामें प्रमुक्त एक बोली 
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ढोडिआ नेकी-तत्ससाभास 


ग्रियसनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
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फेर ॉोररो-स-स- 


(देऽ) ही है । 


बोलनेवालोंकी- संख्या ६०,०००के लगभग | ढोलपुरी--ढौलपुर (राजस्थान ) में प्रयुक्त 


थी । 

ढोडिआ नेकी (4०02 72/|।) --ढोडिआ 
(दे०)का अन्य नाम । 

ढोरी (०7) १९२ १की बंबई जनगणना- 
के अनुसार रीवाकंथामें प्रयुक्त एक भील 
बोली । ग्रियर्सनका अनुमान है कि यह्‌ ढोडिआ 


णिजन्त (८३७४७३ या ०३७४७३६४९) ऐसी 
धातु जो प्रेरणार्थक हो । जैसे करवा (ना), 
पकवा (ना) । संस्क्ृतमें इसके लिए मूल 


ब्रजभाषा (दे०)का एक नाम । 

ढोलेवाड़ी ( 0०।९४7। )--राजस्थानी 
भाषाकी बोली आालबी (दे०)की एक उप- 
बोली । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोळनेवालोंको संख्या १,१९,०० ण्के 
लगभग थी । (दे०) घोलेवाड़ी । 


ण 


धातुमें णिच्‌ प्रत्यय जोड़ते हैं (बुध + 
णिच्‌ = बोधय) अतः इन्हें णिजन्त कहते 


हैँ । 


त्‌ 


तंगसिर (४2०४57) --पुताओ (वर्मा) में 
प्रयुक्त चीनी परिवार (दे०)की एक लोलो- 
मोसो भाषा । 
तंगुत (६००४४) यूराल-अल्ताई (दे०) 
परिवारकी एक मंगोल भाषा । 
तंगुतन (४३०४४६) —भोटिआ (तिव्बत- 
की) का एक प्राचीन नाम ।(दे०) भोटिआ 
(तिब्बतको 3. । 
तंगुत लिपि--चीनमें प्रयुवत एक लिपि, जो 
चीनी लिपि (दे०) की तरह ही है। १०३७ 
„ ई में सि-हिआ,द्वारा वर्नायी गयी थी । 
त-अंग (६2-2०९) --पलौंग (दे०)का एक 
„ रूप ।` 
तओ-रद्ग (४80-78) --वर्माके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार, वलौंग (दे०)की, पढे 
वोलीका, तवूनपेग उत्तूरी शान स्टेटमें (लग- 
भग ३,५७१ व्यक्तियों द्वारा) व्यत, एक 
रूप । ३; 
तकाना (६०८००2) —ददिउणी अमेरिकाके 
अरवक परिवार (दे०)की छक भाषः । 
तकार०-न्तके छिए प्रयुक्त नाम /(दि० ) कार । 
तकि-तकि--निगेटोंगो , (दे० ) क एक अन्य 


नास । 

तक्प (४८8 ) --भोटिआ (तिब्बतको ) का, 
पूर्वी तिब्बतमें प्रयुक्त, एक रूप । (दे०) 
भोटिआ (तिब्बतको) । 

तगती (४०४३४)--१८९१की बंबई जन- 
गणनाके अनुसार, पइतो (दे०)का, खानः 
देशमें प्रयुक्त, एक रूप.। 

तगाल--इंडोनेशियन परिबार (दे०)की 
फिल्पाइनमें प्रयुवत एक षाभा । (दे०) 
तयालाँग । 

तगलॉग (६2६३०६) --फ़िलिपाइन दवीपोंमें 
लगभग १८ लाख तैगलॉग लोगों हारा 
प्रयुकत इंडोनेशियन परिवारकी एक भाषा । 
यह वहाँकी राष्ट्र भाषा है तथा उस ओरकी 
भाषाओंमें ' सर्वाधिक विकसित हैं । इसे 
तगाल भी कहते हैं । 

तज्ज--तद्भवके लिए वाग्भट्ट द्वारा प्रयु्त 
एक नाम (दे०) शाब्द । 

तत्पुरुष समास--(दे०) समास । 

तत्सम जञब्इ--एक शब्द-मेद । (दे०) शब्द । 

तत्समाभास--वे शब्द जो मूलतः “तत्सम न 
हों, किंतु जिनको देखनेपर, तत्सम होनेका 
आभास हो # जैसे, श्राप । 
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तदवी (४३५8४।)--१८९१की बंबई जन- 


गणनाकं अनुसार खानदशम प्रयुक्त एक, 


भोल ,(दे०) भाषा । 
तदो (४६१०)--थाडो (दे० 
नाम। * 
तदोई ( ४900! )--थाडो (दे०)का एक 
दूसरा नाम । 
तद्धित (secongary suffix )—तेभ्यः 
प्रयोगेभ्यः हिताः इति तद्धिताः । अर्थात्‌ 
ऐसे प्रत्यय जो भिन्न-भिन्न प्रयोगोंमें काम 
आ सकें वे तद्धित हैं । संज्ञा, सर्वनाम, 
विशेषण तथा कृदंत आदिमें जिन प्रत्ययोंको 
जोड़कर कुछ और शब्द बनाये जाते हैं, 
उन प्रत्ययोंको तद्धित कहते हैं । कृत्‌ और 
तद्धित्‌ प्रत्ययोंमें अंतर यह हैँ कि तद्धितको 
स॒वंदा किसी सिद्ध शब्द (संज्ञा, विशेषण, 
अव्यय, कृदंत) में जोड़कर अन्य शब्द बनाते 
हैं, कितु कृत्‌ प्रत्यय सँवंदा केवल धातुम 
ही जोड़े जाते हैं ताद्धत शब्द पर्याप्त 
प्राचीन है । इसका प्रयोग ब्राह्मणों, निरुक्त 
तथा प्रातिशाख्यों आदिमें मिलता है 
पाणिनिने इसका प्रयोग उपर्युक्त प्रकारके 
प्रत्ययोंके लिए किया है कितु बहुतोंने तद्धि- 
तान्त शब्दके लिए इसका प्रयोग किया है । 
(दे०) कृत्‌ । तद्धित प्रत्ययसे बनाये गये 
शब्द तद्धितांत कहलाते हैं, क्योंकि इनके 
अंतमें तद्धित प्रत्यय होते हैं। सं० तद्धितोंकी 
संख्या बहुत बड़ी हैं । पाणिनिने इनके 
संबंधमें १११० नियम दिये हैं । भाष्य- 
कारोंने संस्कृत तद्धितोंके प्रमुखतः अप- 
त्यादयर्थक, रक्तादयर्थक, शेषिक, पाञ्च 
मिक, स्वाथिक (दे०) आदि एक दजॅनसे 
ऊपर भेद किये हैं । (दे०) प्रत्यय । 
वाजसनेयी प्रातिशाख्यमें तद्धितको शब्द 
(दे०)का एक भेद माना गया है। 
तद्धित प्रत्यय-=(दे०) प्रतय । 
तद्धितांत--(दे०) तद्धित । 
तदभव शब्द--एक शब्द-मेद ।* (दे०) 
शाब्द । 
तवभवाभास--वे शब्द जो मूलतः «तद्भव 


)का एक अन्य 
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मा . तेदवौ-तमरिया 
न्‌ हों कितु जिन्हें देखनेपर उनके तद्भव 
होनेका आभास हो । जैसे--दुळहिन । 
तुदूप--तत्समके लिए प्रयुक्त एक नाम । 
(दे०) शब्द । 

तनादि गण--संस्कृत धातुओंका एक गण 
(देऽ) । 

तनेगूसरी (४३।९६७३7। ) तवोयन (दे०) 

का एक रूप । * 

तपुयो ( ४३१५५० )--दक्षिणी अमेरिकाके 
बिटोटो परिवार (दे०) की एक भाषा । 

तपोंग (४७०72) —वर्माके भाषा-सर्वेक्षण- 

के अनुसार, चिन पहाड़ियोंमें व्यवहृत 
एक अनिरिचित वर्गकी भाषा । 

तबर (४६३78 )--करेंबूयू (दे०)का एक 

रूप । 

तबरसन (४87858 ) -काकेशनमें बोली 
जानेवाली एक काकेशस भाषा । 

तबिल (४३७।|)--१८९१की बंबई जनग- 
णनाके अनुसार, तमिल (दे०)का एक अन्य 
नाम । 

तबेंग (४३0३/९) —जञयेइन (दे०) का एक 
रूप । 

त्रौंग( ६३020) --बर्माके भाषा सर्वेक्षण- 

के अनुसार, लोई लोंग दक्षिणौ शान स्टेटमें, 

कुछ लोगों द्वारा बोली जानेवाली एक 
अनिश्चित वर्गको भाषा । 

तब्लेंग (४३]०7ड )--अंगबांकू (दे०)का 

एक दूसरा नाम । 

तमन (४३०६०) --वर्माके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनसार, ऊपरी छिन्दविनमें लगभग १३५० 
व्यक्तियों द्वारा व्यवहृत, एक अनिश्चित 
वर्गकी भाषा । ग्नियर्सनके मतानुसार यह 
एक कुकी-चिन भाषादै। 

तमर (४287) --मुमौं (दे०)का एक अन्य = 
“नाम 

तमरिया (t2m878 )--भुमिज (दे०) का 
एक- रूप । (दे०) पूर्वो मगहीकी उप 
बोळ पाँच परगनिया (दे०)का एक अन्य 
नाम । 


> 55 


CCECI0.RPolhictDoinhamaDignigsiddytyakayinnaksliaiidteseastantatemgotri 


ढोडिझा नेकी-तत्समाभास 


ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 


२४४ 


(देऽ) ही है। 


बोलनेवालोंकीः संख्या ६०,०००के लगभग | ढोळूपुरी--ढोलपुर (राजस्थान)में प्रयुक्त 


थी । 

ढोडिआ नेकी (420072 एशोदं )--ढोडिआ 
(दे०)का अन्य नाम । 

ढोरी (4०7) १९२ १की बंबई जनगणना- 
के अनुसार रीवाकथामें प्रयुक्त एक भोल 
बोली । ग्रियर्सनका अनुमान है कि यह्‌ ढोडिआ 


ब्रजभाषा (दे०)का एक नाम । 


ढोलेवाड़ी ( त॥0०एछ०७ए )--राजस्थानी 


भाषाकी बोली मालवी (दे०)की एक उप- 
बोली । ग्रियर्सतके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोळनेवालोंकी संख्या १,१९,०००के 
लगभग थी । (दे०) घोलेवाड़ी । 


ण 


णिजन्त (८३०४ या ८३०७३४९) ऐसी 
धातु जो प्रेरणार्थक हो । जैसे करवा (ना), 
पकवा (ना) । संस्कृतमें इसके लिए मूल 


त्‌ 


तंगसिर (४2४7) --पुताओ (वर्मा) में 
प्रयुक्त चीनी परिवार (दे०)की एक लोलो- 
मोसो भाषा । 

तंगुत (४३०४४) —घूराल-अल्ताई (दे०) 
परिवारकी एक मंगोल भाषा । 

तंगुतन (६7४87 )--भोटिआ (तिब्त्रत- 
की) का एक प्राचीन नाम ।(दे०) भोटिआ 
(तिब्बतकी} । 

तंगुत लिपि--चीनमें प्रयुक्त एक लिपि, जो 

, चीनी लिपि (दे०) की तरह ही है। १०३७ 
ई० में सि-हिआ. द्वारा वर्नायी हयी थी । 

'त-अंग (४8-27९ )--पलोंग (दे०)का एक 

- रूप | 

तओ-रइ (४20-78) ~_वर्माके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार, वलौंग (दे०)की, पढे 
बोलीका, तबूनपेंग उत्तुरी शान स्टेटमें (लग- 
भग ३,५७१ व्यक्तियों द्वारा) व्यक्हूत, एक 
रूप । i 

तकाना (४।72,)-दद्विणी अमेरिकाके 
अरवक परिवार (दे०)की एू'क भाषः । 

तकारः-च्त्के लिए प्रयुक्त नाम /१दे० ) कार । 

तकि-तकि--निगेटोंगो , (दे० ) एक अन्य 


= 


धातुमें णिच्‌ प्रत्यय जोड़ते हैं (बुधू + 
णिच्‌ = बोधय) अतः इन्हें णिजन्त कहते 


हैँ । 


नास । 
तदप (४६१2) --भोटिआ (तिव्बतकी ) का, 


पूर्वी तिब्बतमें प्रयुक्त, एक रूप । (दे० ) 
भोटिआ (तिब्बतको) । 

तगती (४३९३४) १८९१की बंबई जन- 
गणनाके अनुसार, पइतो (दे०)का, खान- 
देशमें प्रयुक्त, एक रूप,। 

तगाल--इंडोनेशियन परिवार (दे०)की 
फिलिपाइनमें प्रयुक्त एक पाभा । (दे०) 
तमालाँग । 

तगलॉग (४६०]०६)--फ़िलिपाइन द्वीपोंमें 
लगभग १८ लाख तैगलॉग लोगों द्वारा 
प्रयुक्त इंडोनेशियन परिवारकी एक भाषा । 
हु वहाँकी राष्ट्र भाषा है तथा उस ओरको 
भाषाओंमें “ सर्वाधिक विकसित है। इसे 
तगाल भी कहते हैं । 

तज्ज--तद्भवके लिए वाग्भट्ट द्वारा प्रयुक्त 
एक नाम (दे०) शब्द । «८ 

तत्पुरुष समास--(दे०) समास । 

तत्सम शड्इ--एक शब्द-भेद । (दे०) शब्द । 

तत्समाभास--वे शब्द जो मूलतः: 'तर्सम' न 
हों, किंतु जिनको देखनेपर, तत्सम होनेका 
आभास हो । जैसे, श्राप । 
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१३४्‌ 
तदवी (४३६४) --१८९१की बंबई जन- 
गणनाके अनसार खानदेशामें प्रयुक्त एक 
भील ,(देः०) भाषा । 
तदो (४७१०) --थाडो (दे०)का एक अन्य 
नाम। ° 
तदोई ( ४240 )--थाडो (दे०)का एक 
दूसरा नाम । 
तद्धित (seconqlary sufix)——तेभ्य 
प्रयोगेम्यः हिताः' इति तद्धिताः । अर्थात्‌ 
ऐसे प्रत्यय जो भिन्न-भिन्न प्रयोगोंमें काम 
आ सकें वे तद्धित हैं । संज्ञा, सवनाम 
विशेषण तथा कृदंत आदिमें जिन प्रत्ययोंको 
जोड़कंर कुछ और शब्द बनाये जाते हैं, 
उन प्रत्ययोंको तद्धित कहते हैं । कृत्‌ और 
तद्धित्‌ प्रत्ययोंमें अंतर यह है कि तद्धितको 
स॒वंदा किसी सिद्ध शब्द (संज्ञा, विशेषण, 
अव्यय, कृदंत) में जोड़कर अन्य शब्द बनाते 
हैं, कितु कृत्‌ प्रत्यय सवेदा केवल धातुमें 
ही जोड़े जाते हैं । 'तद्धित' शब्द पर्याप्त 
प्राचीन है । इसका प्रयोग ब्राह्मणों, निरुक्त 
तथा प्रातिशाख्यों आदिमें मिलता है 
पाणिनिने इसका प्रयोग उपर्युक्त प्रकारके 
प्रत्ययोंके लिए किया है किलु बहुतोंने तद्धि- 
तान्त शब्दके लिए इसका प्रयोग किया है । 
(दे०) कृत्‌ । तद्धित प्रत्ययस्ते बनाये गये 
शब्द तद्धितांत' कहलाते हैं, क्योंकि इनके 
अंतमें तद्धित प्रत्यय होते हैं। सं० तद्धितोंकी 
संख्या बहुत बड़ी है । पाणिनिने इनके 
संबंधमें १११० नियम दिये हैं । भाष्य- 
कारोंने संस्कृत तद्धितोंके प्रमुखतः अप- 
त्यादयर्थक, रक्ताद्यर्थक, शेषिक, पाञ्च 
मिक, स्वाथक (दे०) आदि एक दर्जेनसे 
ऊपर भेद किये हैं । (दे०) प्रत्यय । 
वाजसनेयी प्रातिशाख्यमें तद्धितको शब्द 
(दे०)का एक भेद माना गया है। 
तद्धित प्रत्यय-=(दे०) प्रत्यय । 
तद्धितांत--(दे०) तद्धित । 
तदभव शब्द--एक शब्द-भेदः | (दे०) 
शब्द' । 
तद्भवाभास--वे शब्द जो 'मूल्त़्ः «तद्भव 


तैदवी-तमरिया 


न हों किलु जिन्हें देखनेपर उनके तद्भव 
होनेका आभास हो । जैसे--दुलहिन । 
तुद्रूप--तत्समके लिए प्रयुक्त एक नाम । 
(दे०) शब्द । 

तनादि गण--संस्कृत धातुओंका एक गण 
(देऽ) । 

तनेगृसरी (४87९९३7 ) तवोयन (दे०) 
का एक रूप । * 

तपुयो ( ४३१५० )--दक्षिणी अमेरिकाके 
विटोटो परिवार (दे०) की एक भाषा । 

तपोंग (४३०7) _वर्माके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार, चिन पहाड़ियोंमें व्यवहृत 
एक अनिरिचित वर्गकी भाषा । 

तबर (४६३78) --करेंबूयू (दे०)का एक 
रूप । 

तबरसन (६०३78887 )--काकेशनमें बोली 
जानेवाली एक काकेशस भाषा । 

तबिल (४३07])--१८९१की बंबई जनग- 
णनाके अनुसार, तमिल (दे०) का एक अन्य 
नाम । 

तबेंग (४३087) --जयेइन (दे०) का एक 
रूप । 

तबौंग( ४३0 87) —वर्माके भाषा सर्वेक्षण- 
के अनुसार, लोई लोंग दक्षिणी शान स्टेटमें 
कछ लोगों द्वारा बोली जानेवाली एक 
अनिरिचित वर्गकी भाषा । | 

तब्लेंग (६६७।९7४ )--अंगवांकू (दे०) 
एक दूसरा नाम । 

तमन (६2५8) —-वर्माकू भाषा-सर्वेक्षणके 
अनसार, ऊपरी छित्दविनमें लगभग १३५० 
व्यक्तियों द्वारा व्यवहृत, एक अनिश्‍चित 
वर्गकी भाषा । प्रियर्सनके मतानुसार यह 
एक कूकी-चिन भाषा ह । 

तमर (४७87) ~मु्मौ (दे०) का एक अन्य 
नामी «» , 

तमरिया (४३०१878 ) --भु मिज (दे०) का 
एकः रूप । (दे०) पूर्वो मगहाकी उप॒ | 
बोली पाँव परगनिया (दे०)का एक अन्य 
नाम। ˆ 
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निष्ठित तमिलके दो रूप रहे हैं। 'शेन' 
(-लाल, सुंदर पूर्ण, या साधु) शिष्ट या 
साहित्यिक रूप रहा है । शेन तमिळमें 
संस्कृत शब्द भी प्रयुक्त होते रहे हैं । अब 
इस शैलीमें संस्कृत शब्द कम हो' गये हैं और 
उनका स्थान द्रविड़ मूलके तमिल शब्दोंने 


तसञ्ञेक (४३5९) —हेमिटिक परिवार- 
का मौरितानिया तथा सहारा (अफ्रीका) में 
प्रयुक्त एक भाषा । 

तसावस्था--(दे०) विशेषण । 

तमिडइ्‌- तमिल (दे०)का एक अन्य नाम। 
तमिल--द्रविड़ परिवार (दे०) की सर्वप्रमुख 


और सवसे प्राचीन भाषा । 'तमिल' शब्दका 
अर्थ तमिल भाषियोंके अनुसार माधुरी 
है । इनकी भाषा अत्यंत मधुर है, इसी- 
लिए यह नाम पड़ा है । कुछ लोग विशे- 
पतः संस्कृत विद्वान्‌ संस्कृत द्रविड ( > 
द्रमिड > द्रमिल > दमिल > )से ही 


'तमिल'को निकला मानते हैं, कितु कदा- 


चित्‌ तमिल! या उससे किसी विकसित 
रूपका ही संस्कृतीकृत रूप ' द्रविड ' है । 
(दे०'द्रविड') । 'तमिल' दाब्दका प्राचीन 
प्रयोग द्रविड़ भाषाके प्रसिद्ध प्राचीन व्याक- 
रण 'तोल्गाधियम्‌'में हुआ है । तमिल 
लोगोंके अनुसार यह व्याकरण पाणिनिके 
अष्टाध्यायीसे पहलेका है । कितु, वस्तुतः 
वात ऐसी है नहीं । इस वातके एकाधिक 
प्रमाण हैं कि यह ग्रंथ पाणिनि तथा एन्द्र 
व्याकरणका ऋणी है । हाँ इसके आधार- 
पर यह अनुमान अवश्य लगता है कि 
भाषाके अर्थमें 'तमिळ' शब्द ईसवी सनूके 
आरंभके आस-पास प्रयुक्त हो रहा था । 
किसी भी आधुनिक भारतीय भाषाका नाम 
इतना पुराना नहीं है । तमिळके एक अन्य 
“नाम उर्व तथा मालावार्‌ भी मिलते हैं । 
` तमिल भार्षाका क्षेत्र प्रमुखतः वर्तमान 
ˆ मद्रास प्रांत तथा उत्तरी छंका है । तमिल 
साहित्य वहुत ही संपन्न है । यों तो इसकी 
पूर्वं सीमा पहली ,सदीके आसपास पहुँचती 
है, कितु “नियमित साहित्य रचना लगभग 
सातवीं संदीसे हुई है । तमिलके प्रसिद्ध 
साहित्यकारोंमें 'तिरुक्कुरळ” (काव्यग्रंथ) के 
रचयिता तिरूवल्लुवर, 'तिरुप्पार्व तथा 
'नाच््यार'की कवयित्री आंडाल, *रामा- 
यणके रचयिता कम्बन “( १३वीं सदी) 
तथा मौनाक्षी सुन्दरम्‌ आदि हैं । परिः 


क ॥| डे 


ले लिया है । दूसरा रूप कोडुन' (-झुका 
हुआ, ग्रामीण या असाधु) 'हैँ, जो बोल- 
चालका है | तमिल भाषाकी एक साहि- 
त्यिक शैली 'मणिप्रवाल' नामसे भी प्रसिद्ध 
रही है । इसमें संस्कृत शैलीका बाहुल्य रहा 
है । यह शेन तमिळका एक संस्कृत रूप है, 
जिसमें प्रमुखतः वैष्णव कवियोंने कविताएँ 
लिखी हैं । 

तमिल लेखनमें प्रमुखतः तमिळ लिपिका 
प्रयोग होता है, जिसमें कवर्ग, चवर्ग आदि 
पाँचों वमिं केवल प्रथम और अन्तिम 
अक्षर हैं। वीचके ख, ग, घया छ, ज, झ 
आदि नहीं हैं । यह लिपि ब्राहमीके दक्षिणी 
रूपसे संवद्ध है, यद्यपि राघवय्यंगार आदि 
कुछ तमिल विद्वान्‌ इसका संबंध मिस्री 
लिपिसे जोडते हैं । 

तमिल लिपिका एक विकसित घसीट रूप 
वट्टेलुट्टु लिपि है जिसका ७वीं सदीसे 
१४वीं सदीतक प्रचार रहा है । तमिछ 
छिपिके अपूर्ण होनेके कारण उस प्रदेशमें 
संस्कृत लिखनेमें ग्रंथ लिपिका प्रयोग होता 
है। 

तमिल भाषाकी प्रमुख वोलियाँ इरल, 
कसुव, कोरव, येरुकल, कैकाडी, वरगंडी 
आदि हैं । मलयालम भौ प्राचीन कामें 
इसकी वोली थी, यद्यपि अब यह भाषा 
बन गयी है । तमिलका परिनिष्ठित रूप 
मद्रासके आसपास बोला जाता है। तमिल 
भाषाके वोळनेवालोंकी संख्या १९२ १की जन- 
गणनाके अनुसार १,८७,७९,५७७ थी । 


तमिल लिपि--तमिल भाषाकी लिपि । ब्राह्मी- 
लिपि (दे०)की दक्षिणी शैलीसे “इसका 
विकास हुआ है । इसके अक्षर ग्रन्थलिपिसे 
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समानता रखते हैं, किठु 'क' और 'र' ब्रा- 
ह्यीकी उत्तरी शैलीसे लिये गये जान पड़ते 
हैं । तमिळ लिपि एक अपूर्ण लिपि है। 
इसमें कवर्ग, चवर्ग आदि पाँचों वरगोमें केवल 
प्रथम (क, च, ट आदि) तथा अंतिम ( 
जा आदि) ही हैं । इसीलिए इस क्षेत्रमें 
संस्कृत ग्रंथोंके लेखनमें ग्रंथलिपि (दे०)का 
प्रयोग होता रहा है । प्राचीन तमिल लिपि 
७वीं सदीसे मिळती है । वर्तमान तमिल 
लिपि १४वीं सदीके लगभग इसीसे विकसित 
हुई । 


तमुलिअन-तबरग 


.तरेंग ( ४७९४ )--मेंगूथ (दे०)का एक , 
दूसरा नाम । 

तरेन (४३:००) --मेंगूथ (के० ) का एक अन्य 
नाम । 


तरोक (४70])-तयोक्र (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

तरौ (४३:३0) चीनी परिवार (दे०)की 
मणिपुरमें प्रयुक्त एक प्रश्चीन कुकी भाषा। 

तलूचे ( ४।५८॥९ )--दक्षिणी अमेरिकाके 
अरौकन (दे०) परिवारकी एक भाषा । 
इसका एक अन्य नाम 'तलुहेत' है। 


4 +% दी 7 » श्यूढा ढ€ ४ & & 
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[तमिल लिपिके प्रमुख अक्षर ये हैं । ये क्रमसे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, एँ, ए, ऐ, ओं, 
ओ, औ, क, छ, च, ह्ञ, 5, ण, त, न, प, म, य, र, छ, व, छ, ळ, र, णृ. ष, स, ह है । 
कभी-कभी ज आदि कुछ अन्य ध्वनियोंके लिए भी कुछ अन्य अक्षरोंका प्रयोग होता है। ] 


तमुलिअन (४80]87)—मुंडा (दे०) 
भाषाओंके लिए प्रयुक्त एक नाम । 

तम्लू (४३]0.) --चिगमेग्नू (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

तयंग (४७५६7९) --करंब्यू (दे०)का एक 
रूप । 

तायिग (४७/7९) --दिगारू मिइमौ (दे०) 
का एक दूसरा नाम । 

तयोक (69५०८ ) --चीनी (दे० ) के लिए प्रयु- 
क्त एक बर्मी' नाम । 

तरल ध्वनि (]।१७।१) र्‌’ और 'लू'के 
लिए प्रयुक्त एक नाम | इन्हें द्रव ध्वनि भी 
कहते हैँ । 4 

तरांची ( ४787८॥। )--यूराल अल्ताई 
(दे०) परिवारकी एक तरांची नामक ईरानी 


मिश्रित तुर्की जाति द्वारा रूसके कजक 


गणतंत्रमें तयुक्त एक भाषा । 
तरावस्था--(दे०) विशेषण । 


तरीनो (४३7।0)-दक्षिणी-पछ्चिमी पतो 


(दे०) का बिलोचिस्तानमें प्रयुक्त एक रूप । 
तरू (४६५) -करेन्नी (दे०) का एक रूप। 
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तलुहेत (६६।०९)--दक्षिणी अमेरिकाके 
अरौकन (दे०) परिवारकी एक भाषा । 
इसका एक अन्य नाम 'तळुचे' है । 

तलेंग ( ४।2/0९ )--मोन (दे०)का एक 
नाम । 

तलेंग-कयिन ( ६8]8/72-k2}in )--प्वो- 
क्रेन (दे०)का एक अन्य नाम । | 

तलॅग कलसी ( ४३]2n8"॥]88i )-- 
१९२ १की बर्मा जनगणनाके अनुसार, यमे- 
थिन (बर्मा)में प्रयुक्त एक करेन (दे०) 
भाषा।¬ ˆ शत, 

तलोक (६]०)-तयोक' (दे०)का ' एक 
अन्य नाम । 

तबंगम (४३४2४877) --पलौंग (दे०)का 
एक रूप। ` 

तबदी -(४६७६१.\--१८९१की बंबई'जन- - 


° गणनीके अवुसार मराठी (दे०) का, खान- 


देशमें प्रयुक्त, एक रूप । 
तवरगढ़ी ( ६४४६४३7 )--तोबर्‌गढ़ी 
(दे०)का एक्‌ अन्य नाम । , 8 = 
तवर्ग-देवनागरी वर्णमालाका चतुर्थ ह Pr 
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~ ~ 
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इसमें त, थ, द, ध, न ये पाँच ध्वनियाँ आती 

हैं। (दे०) वर्ग । 

तवोयन (४३४०६ )--बर्मो (दे०) भाषा: 

की, बर्माके, अम्हस्टं, तवोय तथा मेर्गुईमें 
प्रयुक्त, एक बोली । १९२१की जनगणना- 
के अनुसार इसके बोळनेवालोंकी संख्या 
१,३१,७४८के लगभग थी । 

तव्थू (४७४४।)-तौंग्थू (दे०)का एक 
नाम । 

तव्ब्या करेन (४2७ 9 87९7) करेन 
(दे०)का एक रूप । 

तवयन (8७787 ) -शुन्क्ल (दे०)का एक 
रूप । 

तब्यादि षद्‌--कृत्य (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

तशोन (४३507) -शुन्कल (दे०)का एक 
नाम । 

तसिमूशिअन(४28770987)_तसिमुझिअन 
वर्ग (दे०) की एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

तस्मबाज्ञी (४70227) नटी (दे०)- 
का एक रूप । 

तस्मानियन (४5702727 )--तस्मानिया 
द्वीपके आदिवासियों द्वारा, प्राचीन कालमें 
बोली जानेवाली पाँच विलुप्त भाषाओंका 
परिवार । इस “परिवार या इन भाषाओके 
संबंधमें वर्तंम्रान जानकारी इतनी थोड़ी है 
कि इनके पारिवारिक संवंधके विषयमें कुछ 
सनिश्चय कहना कठिन है । 

„ वांगलुल ( ४३९१०] )_चीती परिवार 
(दे०)की मणिपुर (असम) तथा ऊपरी 
छिन्दविन (वर्मा) में प्रयुक्त एक नागा-हुकी 
भाषा । ग्रियसँनके भाषा-सर्वेक्षणके 
मणिपुरमें इसके बोळनेवालोंकी संख्या लग- 

“ अग २६,००० थी । बमाकि भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार, ऊपरी छिन्दविनमें; इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या लगभग ५,५०० थी । 

तांद ( ४७०१8 )--बंजारी (दे०) का" एक 

मद्रासी नाम । र 380. * 
ताइग्रे (४276)--अंफ्रीकाके पूर्वी किनारे- 


पर ताइग्रेके आस-पास बोली जानेवाली 
सामी परिवारकी एक इथियोपियाई बोली। 

` इसे तिप्रे, टाइग्रे या टिग्रे भी कहा-गथा है । 

ताई (४३।, ६॥३।)--( १) स्यामी (दे०) 
भायाका एक अन्य नाम। (२) चीनी परि- 
वारकी एक. शाखा जिसमें लू, खून, खाम्ती, 
लाओ, आहोम, स्यामी और शान आदि 
आती हैं । कर 

ताई-अब्ब (४8-897) --ञञांगले (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 

ताई-ओन (४8-07) --ताई अवून (दे०) का 
एक और नाम । 

ताई-खवङग(४i-kh१४छn2)--शान तयोक 
(दे०)का एक नाम । 

ताई खे. (४।-।९)--आान तयोक (दे०) का 
एक नाम । 

ताई-चीनी--चीनी परिवारको एक शाखा 


जिसमें उपशाखाएँ ताई (दे०) तथा चीनी ' 


.(दे०) हैं । इन दोनोंका एक साथ वर्गी- 
करण सर्वमान्य नहीं है । ताईचीनौको चीनी- 
स्यामी भी कहते हैं । 

ताई-चौंग (४2-८87९) --शांगले (दे० ) 
का एक रूप । 

ताई-नव्‌ङग (४2।-08 ४४72) --इंथ (दे०) 
का एक अन्य नाम। + 

ताई-नो (४2-70) --शान तयोक (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

ताई-नोई (४87-007)~-वर्मा-सर्वेक्षणके अनु- 
सार लघुशान (दे०)का एक नाम । 

ताई-मन' (४४-7087) --शान-बम (दे०) का 
एक अन्य नाम । 

ताई-रोंग (४०-7००४) --खाम्ती (देऽ) की, 
असममें प्रयुक्त, एक बोली । 

ताई-लेम (४2-९7) १९२१की बर्मा 
जनगणनाके अनुसार एक ताई (दे०) भाषा । 

ताई-लोंग (६2]-]07 )--शात्र ग्यी (दे०) के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 

ताई-लोई "(४।-07) --( १)वर्माके भाषा- 
संर्वेक्षणके अनुसार शान (दे०) का,' शान 
स्टेटोंमे' प्रयुक्त एक रूप । इसके बोळने- 
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वालोंकी संख्या लगभग २०,९९१ थी । 


'ताई-वर्ग-ति 


-— re उ >> “अल लक ——— 
तारू (४20) --तौंग्यो (दे०) का एक नाम | 


(२) वर्माकी केंगतूंग दक्षिणी शान स्टटर्म तारोआँ (६३7०३) --दिगारू मिश्मी (दे०)का 


प्रयुक्त एक' मोन-ख्मेर (दे०) बोली । 

ताई-वर्ग (४३ 87009 )--चीनी परिवार 
(दे० ) की स्यामी-चीनी भाषाओंका एक वर्ग । 
इस वांमें स्यामी, लू, खून, शान, आहोम 
तथा खाम्तीके अतिरिक्त और भी भाषाएँ हैं। 
इस वर्ग की अधिकांश भाषाएँ वर्मामें वोली 
जाती हैं । १९२१की जनगणनामें -इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या, लगभग ९,२६,३३५ 
थी । 

ताग्बी (८३९४9) --समोयदिक वर्गको एक 
भाषा। (दे०) समोयद । 

ताड़नजात (£।2९१) --उतिक्षप्त (दे०) का 
एक अन्य नाम । 

तात्कालिक कृदंत-- (दे०) कुदंत । 

तात्कालिक भविष्यकाल-- (दे० ) आसन्न भवि- 
ष्यकाल । 

तान--(१) एक श्रृति(दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम। (२) सुर (दे०)का एक 
अन्य नाम । (३)सुर (दे०)का एक भेद । 

तानग्राम (४०n९mM९)-- (दे०) आघात । 

तानमग्राम-विज्ञान (६००९६।०8) (दे०) आघात। 

तान भाषाएँ (४०९ ।27४९,९९) -- (दे० ) 

आघातमें सुर उपशीर्षक । 

तामांग भोटिआ (४३॥३7-) 0४8) मुर्मो 
(दे०)का एक अन्य नाम । 

तामुरिआ (४870078 ) --तमरिआ (दे० ) का 
एक अन्य नाम । 

तारांकित रूप (277९4 £07 )-कल्पित 
रूप । ऐसा रूप जो प्राप्त न हो, केवल 
अनुंमानके आधारपर जिसकी कल्पना की गयी 
हो। इसके साथ तारक-चिह्व लगाते हैं, इसी 
'लिए इन्हें तारांकित रूपकी संज्ञा दी गयी है । 
(दे०) तारक । 

तारीमूकी (४87700]7)--गुजराती (दे०) 
की, लोहारोंकी एक बंजारा जातिमें प्रयुक्त, 

` -एक बोली । ग्रियसँनके भाषा-सर्वेक्षणके अनु- 
सार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
१,६६९ थी । . उक 


* 
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एक़ अन्य नाम । 

ताल--एऐफ्रिकान्स (दे०)का एक अन्य नाम । 

तालव्य (2]।2४8] ) उच्चारण-स्थान (दे० )- 
के आधारपर किया गया व्यंजन ध्वनियोंका 
एक भेद । 'तालव्य' उन व्यंजनोंको कहते 
हैं जिनका उच्चारण कठौर तालुके पाससे 
होता है। जीभके अगले भाग या नोकसे इसमें 
सहायता ली जाती है । संस्कृतमें इ, चवर्ग 
य, श का उच्चारण यहींसे होता था--'इचु- 
यशानां तालु' । आजके हिन्दीके 'श'को तथा 
चवर्गको प्राय: सभी विद्वानोंने तालव्य कहा 
है किन्तु वस्तुतः ये सभी प्रायः वर्त्स्य-से हो 
गये हैं । 'श' कभी-कभी तालु और वर्त्सके 
संधिस्थलपर भी उच्चरित होता है। हिन्दी - 
टवर्गका उच्चारण प्रायः यहींसे होता है । 
इसे कठोर-तालब्य भी कहते हैं । 

तालव्य-नियम ( ]8४३] ]8४ )--एक 
ध्वनि नियम (दे०) । 

तालव्यीकरण ('palatalization )— 
अतालव्य घ्वनियोंको तालव्य कर देना या 
तालव्य रूपमें उच्चरित करना । अताळव्य 
ध्वनियोंके तालव्य हो जानेको तालव्यीभवन 
कहा जा सकता है । 

तालव्यीभवन--तालव्यीकरण (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

ताहिती (४३४87 ) ~-पॉलिनीशियन परि- 
वारकी ताहिती द्वीपोंमें बोली जानेवाळी एक 
भाषा । 
तितेकिया (४।१४९]।& ) कोच (दे० ) की, 
गोलपारा तथा गारो पहाड़ियों (असम) में 
प्रयुक्त, एक बोली । इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या, ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
छूगभग १,४०० थी । 

तिबिरा (timbira ) दक्षिणी अमेरिकाके 
ज्ञे (दे०) परिवारके उत्तरी वर्गकी एक 
भाषा । 

ति--गति (दे०)के लिंए प्रमुक्त एक* अन्य 
नाम। : - 
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तिकोनी लिपि-तिब्बती लिपि 


तिकोनी लिपि--त्र्यूनीफार्मै लिपि (दे०)का 
एक अन्य नाम । 
तिगळर (९४३7) तमिल (दे० ) का एक 
कन्नड़' नाम । 
तिगुळर (४०३7) तमिल (दे०)का 
एक 'कन्नड़' नाम । 
तिग्रिञ्ा (४९7/०8) —सामी परिवारकी 
इथिओपिअन (दे०) भाषासे विकसित भाषा 
जो आजकल इरिट्रेयाकी पारनिष्ठित भाषा 
है । इसे तिग्रे (६९7३) भी कहते हैं । 
तिग्ने--ताइग्रे (दे०)का एक अन्य नाम । 
तिङन्त-- (दे०) तिङ्‌ । 
तिङ -_क्रिया रूप वनानेके प्रत्ययोंक। संस्कृत 
नाम । 'तिङ' प्रत्यय (दे०) धातुमें जोड़कर 
जो रूप बनते हैं उन्हें तिङन्त (तिझन॑- 
अंत) कहते हैं। उदाहरणार्थं 'भू' धातु-ति 
(तिङ प्रत्यय) = भवति । यह भिवति' 
तिङन्त है । क्रियाके संयोगात्मक रूपोंको 
इसी आधारपर तिङम्ती रूप कहते हैं । 
वाजसनेयी प्रातिशाख्यमें इसे एक शाब्द 
(दे०) भेद माना गया है । 
तितोक (६४३७ )--बवर्माके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार तौंगूथू (दे० )की, दक्षिणी शान 
स्टेटमें (लगभग ४३०० व्यक्तियों द्वारा) 
व्यवहृत एक उप-वोली । 
तिनन (४.३7) —रंगलोई (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
तिनाउली (780 )--लहँदा (दे०) 
_ हिन्दको (दे०) वोलीकः, पश्चिमी हजारा 
जिलेमें प्रयुक्त, एक रूप । ग्रियर्सनके भाषा- 
स्वेक्षणके अनुसार इसके वोलनेवालोंकी 
संख्या लगभग ५,४२५ थी । 
तिनून (४77 )--तिनन (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
तिपुरा (४७7 )~-चीनी परिवार (दे०) 
की तिब्बती-वर्मी भाषाओंकी, असमी-बर्मी 
शाखाके, 'बड' वर्गकी, बंगालके पहाड़ी भाग 
तथा» उसके आस-पास प्रयुक्त, एक "भाषा । 
१९२१की जनगणनाके अनुसारं इसके वोळने- 
वालोकी संख्या १,६३,७२५ थी । 
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तिबर्सकद (६।275।६)--( १) कनौरी 
(दे०)का एक स्थानीय नाम । (२) थेबोर 
स्कहू (दे०) का एक अशुद्ध नाम । 

तिब्बती--तिव्वत तथा आसपासको एक भाषा 
या भाषाओं-बोलियोंका एक वर्ग जो चीनी 
परिवार (दे०)की तिव्बती-वर्मी शाखाके 
अंतर्गतआती है । इसे तिब्बत तथा आसपास- 
के लोग भोटिया कहते हैं । तिब्बती 
भोटियाके तिब्बतमें तथा आसपास बहुतसे रूप 
हैं, जिनमें प्रमुख लद्दाखी तिब्बती, गढ़वाली 
तिब्बती (दे०), खम्सी तिब्बती (दे०), 
लाहुली तिब्बती, नैपाली तिब्बती (दे०) 
पुरिकी तिब्बती (दे०), सिक्कमी तिब्बती 
(दे०), स्पीती तिब्बती (दे०), कनबरी 
तिब्बती (दे० ) ,बल्तिस्तानी तिब्बती (दे० ) 
तथा भूटानी तिब्बती (दे०) आदि हैं । 
मुख्य भोटिया या तिब्बती (जो तिब्बतमें यू 
तथा त्जांगमें बोली जाती है)के बोलने- 
वालोंकी संख्या १९२१की जनगणनाके अनु - 
सार लगभग २ लाख, ३२ हज़ारसे कुछ कम 
थी । इस मुख्य बोलीको भोटिया लामा या 
लामा तिब्बती भी कहते हैं। बर्मामें भी 
तिव्वतीका एक रूप पुताओ जिलेमें ( १९२१ 
के गणनानुसार ८,९९५ लोगों द्वारा)भी 
बोला जाता है। तिव्कती भाषापर भारतीय 
भाषाओंका प्रभाव पड़ा है। इसमें एकाक्षरता 
चीनीकी अपेक्षा बहुत कम है । तिब्बती 
साहित्य सम्पन्न है । इसकी साहित्यिक 
भाषाका नाम बल्ती है । अन्य बोलियाँ 
ल्होके, लद्दाखी आदि हैं । 

तिब्बती-बर्मी--चीनी परिवार (दे०)की 
एक शास्म । 


तिब्बती लामा--तिब्बतौ (दे०)का एक 
अन्य नाम । 


तिब्बती लिपि--गुप्त लिपिसे विकसित सिद्ध- _ 


मात्रिका लिपि (दे०)से विकसित एक 
लिण; जिसका प्रयोग तिब्बतमें होता है । 
चीन और जापानके बोद्ोंमें भी इसका 
कुछ-कुछ प्रचार है । इसे भोटिया लिपि भी 
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२५१ 
कहते हैं । मंगोल लिपि (दे०) तथा लेप्चा 
लिपि (दे०)का इससे संबंध है । 

तिथ्यर (#५9०7)--(१) (दे०) 
एक अन्य नाम। (२) मलयालम ( ) 
कुर्गमें प्रयुक्त एक नाम । 

तिरस्कार बोधक अव्यव-- (दे०) सनोविकार- 
बोधक अव्यथ । 

(तिरहारी--(१) 'परिचमी हिन्दी'की बोली 
बुंदेली (दे०)का, यमुना नदीके दक्षिणी 
किनारेपर एक पतली पट्टीमें जाळौनमें तथा 
हमीरपुरके उत्तरी छोरपर प्रयुक्त एक रूप । 
'वुंदेली'के इस रूपपर पूर्वी हिन्दी' की बोली 
'बघेली'का प्रभाव पड़ा है । (२) पपूर्वी- 
हिन्दी'की बघेली (दे०) बोलीका, यमुनाके 

. किनारेपर हमीरपुर, वाँदा तथा फतेहपुरमें 
प्रयुक्त, एक रूप । ग्रियर्संनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोळनेवालोंकी संख्या २,२५, 
७०० के लगभग थी । (३) ब्रजभाषाकी 
उप-बोली कनौजी (दे०) (जिसे ग्रियसँनने 
स्वतंत्र बोली साना था)का कानपुर और 
हमीरपुरके सामने यमुनाके किनारेपर प्रयुक्त 
एक स्थानीय रूप । यमुनाके तीरपर होनेके 
कारण इसका नाम 'तिरहारी' पड़ा है। 
'तरहारी'अवधी से कुछ प्रभावित है। इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या ग्रियर्सतके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार लगभग ४०,००,००० थी । 

तिरहुतिया--मेथिली (दे०)का एक दूसरा 
नाम । 'तिरहुत' शब्द संस्कृत शब्द 'तीर- 
भक्ति'का विकसित रूप है । इस आधारः 
पर 'तिरहत'का अर्थ है 'तीरका भोग करने- 
वाळा प्रदेश' और 'तिरहुतिया'का अथ हुआ 
'तीरके भोग करनेवाले प्रदेशकी बोली या 

- वहाँके लोग' । गंगा, कोसी और गंडकी नदि- 
योंसे घिरे इस प्रंदेश तथा यहाँकी बोलीके ये 
नाम वस्तुतः ठीक ही हैं। : ^, 

तिरहुती' कंथी--एक प्रकारको कॅथी लिपि 
(देश) । अ 


* तिब्यर-तुद 

तिराही (६।78॥)--दरद (दे०) भाषाओंके 
'काफिर' वर्गके, कलाशा-पशइ उप-वर्गकी, 
निगराहर (अफगानिस्तान) मे प्रयुक्त एक 
भाषा । 

तिर्भुली (tirguli ) --१८९१, १९०१ तथा 
१९१ १की बंबई जनगणनाके अनुसार, अहम- 
दनगर, पूना, शोलापुर तथग्र सतारामें प्रयुक्त, 
एक बंजारा (दे०) भाषा । 

तिल्वंदी (४।।/8०4) १८९१की बंबई 
जनगणनाके अनुसार, मराठी (दे०)का, 
पूनामें प्रयुक्त, एक रूप । 

तीवू भाषा--मह लू (दे०)का एक रूप । 

तीब्र समास (intensive compound ) -- 
ऐसा समास जिसमें एक शब्द दूसरेके 
अर्थको तीव्र, गंभीर या प्रखर वना दे । 
जैसे-बज्-मूर्ख । 

तु गुस (४०९०५) --यूराल-अल्ताई (दे०) 
परिवारकी मां चू-तुंगुस शाखाकी एक भाषा, 
जिसके वोलनेवालोंकी संख्या लगभग ७० 
हजार है । इसका क्षेत्र साइबेरियामें 
येनिसेइ नदीके पास है। इसकी कई 
वोलियाँ हैं जिनमें चपोगिर (८॥३- 
P०९), किले (९), लमुत (2 
mM), मंगुम (mManए५/}, ओरोचोन 
(0r०ch००) तथा ओरोप (०70) 
आदि प्रमुख हैं । ह 

तुंगुस-मांचू-मांचू-तुंगूस (दे> )का एक अन्य १ 
नाम । 

तुंघ्लू (४४०९॥।प)-तौंच्लू (दे०) का एक 
अन्य नाम । गन 

तुआरेग (४८7९४ )~हेमिटिक परिवारकी 
हुक बब्नर (दे०) भाषा जो सहारा (अफ्री- 
का) में बोली जाती है । ` 

तुकई-मी (६६7 7९९) ~-खोइराओ (दे० )- 
का एक अन्य नाम । 

तुद (४८१३ )~तोद (दे) का एक और नाम । 


. 
` -a 
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तुदःदि गणे-तुलनात्मक पद्धति 

तुदादि गण--संस्कृत धातुओंका एक गण 
देन), 

तुपी--(दे०) दुपी । 

तुपी-गुअरनी-- (दें ० ) टुपी-गुअरनी \ 


तुरक (४:३३) --तुलुकू (दे०) का एक 
अन्य नाम । 


. तुरिया (६यय८।&) तरी (दे० ) का एक अन्य 


नाम । 
तुङ्ग (४७70०४ )--ताइरोंग (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
तुको--यूराल-अल्ताई ` परिवार (दे०)की 
एक भाषा । यह अल्टाई वर्गमें आती है । 
इसके पड्चिमी (किरगीज्‌, बशकिर, चुवश 
आदि), दक्षिणी (इसकी ओस्मनली या 
ओत्तोमन बोली ही आधुनिक कालमें तुको 
भाषा नामसे प्रसिद्ध है ) केन्द्रीय (उज़बेक, 
काशग़री बोलियाँ, यारकंदी बोलियाँ) तथा 
पूर्वों (अल्ताई तुर्की, अवाकन, करगस्सी 
आदि) चार रूप हैं (जिनकी प्रमुख भाषाएँ 
और बोलियाँ कोष्ठकोंमें दी गयी हैं ) । 
ुर्कीपर राजनीतिक कारणोंसे फ़ारसी और 
अरबीका प्रभाव अधिक पड़ा है, पर बदले- 
में तुर्कीने भी उन दोनोंको प्रभावित किया 
है। उत्तरी भारतकी जनभाषामें भी तुर्कीके 
चाकू, तोप तथा तमग्रा आदि बहुतसे शब्द 
बहुतायतसे प्रचलित हैं । तुर्कीका साहित्य 
बहुत घनी है । काव्य और कथा-साहित्य 
यहाँ बहुत ही पुराना हैं । 'भारतके प्रथम 
तुर्क बादशाह बाबरने अपना वृत्तान्त तुर्कमिं 
ही (तुजुक-बाबरी ) लिखा है। तुर्कीकी लिपि 
अरबी थी पर अग रोमन लिपि स्वीकार कर 
ली गयी"है । इधर अरबीके शब्द भी निकाल 
दिये गये हैं और उनके स्थानपर तुर्की शब्दों- 
का स्वागत हुआ है । इसके बोलनेवालों- 
की संख्या लगभग १,८०,००,००० ह । 
उपर्युक्त सभी रूपोंकी दृष्टिसे तुर्कीमें वोलि- 
योंकी संख्या ३५से ऊंपर है और कुल 
बोलनेवाळे चार करोड़के लगभग हुँ । 


A 
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तुर्कोमन (४एrkoman) --यूराल-अल्ताई 


(दे० ) परिवारकी एक भाषा, जिसके बोळने- 


वाले तुर्कोमन नामक तुर्की जातिके हैं । 
इनका क्षेत्र तुर्कोमन, कज़ाक, उज़बक आदि 
है तथा इनकी संख्या ५ लाखके लगभग है । 
तुर्फारियन--तोख्ारी (दे०)की एक बोली । 
तुलना--(दे०) विशेषण । 
तुलनात्मक ध्वनि विज्ञा--दो या अधिक 


भाषाओंकी ध्वनियों या उनके ध्वनि विकास- 
का तुलनात्मक अध्ययन । 


तुलनात्मक पद्धति (comparative mer 


६०) तुलनात्मक भाषा विज्ञानमें दो 
या अधिक भाषाओंकी तुलना की जाती है। 
तुलना करनेकी पद्धति या तुलनात्मक अध्य- 
यनकी पद्धति ही तुलनात्मक पद्धति है। 
तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग इस सामान्य 
अर्थके अतिरिक्त एक विशेष अर्थमें भी होता 
है । इसके अंतर्गत दो या अधिक भाषाओं 
या बोलियोंके तुलनात्मक अध्ययनके आधा- 
रपर पहले यह निश्चय किया जाता है कि 
वे एक परिवारकी हैं या नहीं और फिर 
सूक्ष्म तुळनाके आधारपर उन भाषाओं या 
बोलियोंकी पूर्वज भाषा (जिनसे उनकी 
उत्पत्ति हुई है)का पुननिर्माण (76० 
onstructi0n) किया जाता है, अर्थात्‌ 
उसकी घ्वनियों तथा व्याकरणिक खूपो, 
शब्दों एवं वाक्य आदि विषयक अन्य नियमों 
आदिका पता लगाया जाता है। तुलनात्मक 
पद्धति--तुलनात्मक पद्धतिका प्रारम्भ १७वीं 
सदीमें हो गया था । तबसे अबतक भाषाके 
पारिवारिक वर्गीकरण एवं पारिवारिक 
अध्ययनके क्षेत्रमें जो भी कार्य हुआ है, उस- 
का आधार तुलनात्मक पद्धति ही है । अब 
यह पद्धति पहूलेकी अपेक्षा सांख्यिकी आदि 
शास्त्रोंकी सहायतासे बहुत सुविकसित हो 
गयी है। तुळनात्मक पद्धतिमें पहले दो भाषा- 
ओंके शब्दोंको एकत्र कर उनका तुलनात्मक 
अध्ययन करते हैं । शब्दोंके तुलनात्मक 
अध्ययनके फलस्वरूप हम देखते हैं कि दोनों 
भापाओंके बहुतसे शब्दोंमें ध्वनि (या 
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i SOON a: 
रूप) और अर्थकी दुष्टिसे बहुत साम्य है। 


उदाहरणार्थ संस्कृत पिता, ग्रीक 4४९7 या 
लैटिन 8९7, फारसी पेदर, या अंग्रेजी 
{9६९7 आदि । यहाँ प्रश्न यह उठता 
है कि ध्वनि और अर्थ दोनोंमें यह साम्य 
क्यों हुआ ? यदि विचार करें तो चार 
सम्भावनाएँ दिखाई पड़ती हैं । (१) सम्भव 
है यह साम्य यौं ही संयोगसे हो गया 
हो । इसका कोई ऐतिहासिक आधार न 
हो । उदाहरणार्थ जर्मन नास (7888 ) 
और जूनी नास (748) दोनोंका अर्थ 
'ीगा हुआ' होता है और दोनोंमें ध्वनि- 
साम्य भी है, किन्तु इसका कोई आधार 
नहीं है । संयोगसे ही यह साम्य हो गया 
है । अंग्रेज़ी 67 तथा भोजपुरी नीयर 
( = समीप) में भी इसी प्रकारका साम्य 
है। (२) दूसरी संभावना यह हो सकती 
है कि इन दोनों भाषाओंमेंसे किसीएकने 
दूसरीसे उस शब्दको लिया हो । उदाहर 
णार्थं हिन्दीने द्रविड़ भाषाओंसे 'पिल्ला 
शब्द लिया है । या यदि संस्कृत और द्रविड़- 
परिवारकी किसी भाषाका तुलनात्मक अध्य- 
यन किया जाय तो एक ओर ऐसे बहुत- 
से शब्द मिलेंगे जो उन भाषाओंमें संस्कृत- 
से लिये गये हैं, जैसे कन्नड अन्नम्‌ (भात) 
और दूसरी ओर संस्कृतमें ऐसे बहुतसे 
शब्द मिलेंगे जो द्रविड़ भाषाओंसे लिये 
गये हैं, जैसे ब्रीहि ( चावल) । (३) 
तीसरी संभावना यह भी हो सकती है कि 
दोनों ही भाषाओंने ध्वनि और अर्थकी 
दृष्टिसे साम्य रखनेवाले शब्दोंको किसी 
तीसरी भाषासे लिया हो । इर संभावनाके 


कई अन्य रूप भी हों सकते हैं। दोनों ऐसी 


दो अन्य भाषाओंसे भी शब्द ले सकती हैं 
जो या तो पारिवारिक दृष्टिसे सम्बद्ध हों 
या किसी भी स्तरपर उधार लेनेके कारण 
दोनोंमें एक ही शब्द हो । उदग्हरणार्थ 
पंजाबी. और हिन्दीने ' फ़ारसीसे- बहुतंसे 
शब्द लिये हैं | या फ़ारसी और "तुर्कीने 
अरबीसे बहुतसे शब्द लिय हैं। जंमंन और 
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तुलनात्मक पद्धति 


अंग्रेजीने फ्रांसीसी भाषासे बहुतसे शब्द लिये 


(४ ) चौथी संभावना, यह भी हो 
सकती है कि जिन दो भाषाओंमें कू छ शब्दोंमें 
अर्थ और घ्वनिका साम्य हो, वे दोनों एक 
ही परिवारकी हों और वे समतावाले शब्द 
उस मूल भाषाके हों जिनसे वे दोनों निकली 
हों । हिन्दी-पंजाबी, हिन्दी-मराठी या हिन्दी- 
बॅगलाकी तुलना करनेपर बहुत अधिक शब्द 
इस प्रकारके मिलेंगे और कहना न होगा कि 
वे शब्द मूलतः संस्कृतके हैँ । वहींसे पर- 
म्परागत रूपसे इन भाषाओंको मिले हैं । 
इन चारों सम्भावनाओंको संक्षेपमें रखना 
चाहें तो केवल तीन वर्ग बना सकते हैं । 
एक संयोग या चांसका। दूसरा उधार लिये 
जानेका और तीसरा मूल भाषासे उससे 
निकली भाषाओंमें परम्परागत रूपसे आने 
का । पहली या संयोगकी सम्भावनाको लेकर 
विद्वानोंने बहुत सोचने-समझने तथा विभिन्न 
भाषाओंके आधारपर इसका प्रतिशत निका- 
लनेकी कोशिश की है। मोटे रूपसे यह कहा 
जा सकता है कि संयोग या चांसके कारण 
अधिकसे अधिक दो भाषाओंके चार प्रति- 
शब्दोंमें ध्वनि या रूपका साम्य हो सकता 
है । यदि साम्य इससे अधिक शब्दोंमें हो तो, 
इसका आशय है कि साम्य चांसपर आघारित 
न होकर शेष दोमें किसी एकृपर आधा- 
रित है । दूसरे प्रकारके--अर्थात्‌ उधारपर 
आधारित--साम्यकी जानकारीके लिए 
उधारकी सम्रभावनाओंकी छानबीन करनी 
पड़ती है । इसके लिए दोनों भाषाओंकी 
भौगोलिक स्थिति एवं उनके बोळनेवालोंके 
राजनीतिक तंथा सांस्कृतिक इतिहासं एव 
पारस्परिक सम्बन्ध आदिपर दृष्टि दौड़ानी 
पड़ती हैं । इन आधारोंपर इस वातका 
निर्णय हो जाता है किं समता रखनवाले 
शब्द उधार लिये गये हैं या नहीं । इसके 
लिए प्रतिशतका निर्धारण सम्भव नहीं । 
कछ “भाषाएँ ऐसी हैं जिसमें उधार शाब्दोंकी 
संख्या बहुत .अधिक है, जैसे फ़ारसी .अस्षामें 
अरबी शब्द. औरं दूसंदी ओर ऐसी भी 
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तुलनात्मक पद्धति 


भाषाएँ हैं जिनमें इस प्रकारकी संख्या बहुत 


कम है जैसे आइसलैंडिक । उपर्युक्त दोनों | 


सम्भावनाओके न रहनेपर तीसरी सम्भा- 
बनाके लिए गुंजाइश होती है । इस सम्भा- 
बनाके होनेपर दोनों भाषाओंकी कुछ और 
दृष्टियोंस भी तुलना अपेक्षित होती है । 
पहले प्रकारकी तुलना घ्वनियोंकी हो सकती 
है, दूसरे प्रकारकी व्याकरणिक खूपोंकी । 
इस दूसरेमें उपसर्ग तथा प्रत्ययोंकी तुलना 
भी महत्त्वपूर्ण है । तीसरे प्रकारकी तुलना 
वाक्यगठन आदि भाषाके अन्य नियमोंकी 
हो सकती है | इन तुळनाओंके अतिरिक्त इन 
दोनोंके बोलने वालोंकी साहित्यिक, सांस्कृ- 
तिक परम्पराओं, उनके शरीर, जीवन एवं 
संस्कृतिके मानवशास्त्रीय विझलेषण एवं उनके 
आदिस्थान तथा इतिहासके अध्ययन द्वारा 
भी इन भापाओंके एक परिवारकी होनेकी 
सम्भावनाको पुष्ट किया जाता है और फिर 
दोनों भाषाओंके एक परिवारकी होनेका 
निश्चय हो जाता है । पुननिर्माण (7९००- 
nstructi0n ) पारिवारिक दृष्टिसे आप- 
समें संवद्ध भाषाओंके शब्दों, रूपों, व्वनियों 
तथा वाक्य-निर्माणके नियमों आदिके तुलना- 
त्मक अध्ययनके आधारपर उस मूल भाषाकी 
ध्वनियों, शब्दों, रूपों आदिका पता लगाना 
ही पुननिर्माण है । संस्कृत, प्राचीन फ़ारसी, 
ग्रीक और लैटिन आदि भापाओंके इसी 
प्रकारके तुलनात्मक अध्ययनके आधारपर 
उनकी मूल भारोपीय भआषाके सारे अंग 
पुननि्मित्त किये गये हैं । इस प्रकारके ` पुन- 
निर्मित रूप तारक (*) के साथ - लिखे 
जाते हैं । दो पुननिमित रूपों या शब्दोंके 
आधारपर पुननिमित उनका पूर्वज रूप 
शब्द दो“तारकों (**)के साथ लिखा जाता 
है । ध्वनियोंके पुननिर्माणके लिए संबद्ध 
भाषाओं--मान लें दोसे बहुतसे ध्वनि और 
अर्थकी समता रखनेवाले शब्द लिये जाते 
हूँ । मान ळें एक भाषाके शब्दोंमें जहाँ-जहाँ 
क”, ध्वनि आयी है दूर्सरीमें भी वहाँ 'क 
ध्वनि है, तो सामान्यतया यह माना जायगा 
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कि मूल भाषामें उस स्थानपर 'क' ध्वनि 
थी। यदि उस परिवारमें दोसे अधिक भाषा- 
ओंक! पता है तो उन्हीं शब्दोंके उन सभी 
भाषाओंमें प्रयुक्त रूपोंको लेकर इसकी 
परीक्षा की जायगी । यदि सभीमें क है तो 
यह प्रायः निश्चित है कि मूल भाषामें उस 
स्थानपर 'क' ध्वनि थी । उदाहरणार्थ संस्कृत 
नव,यूनानी (७09 ), लैंटिन ( novem), 
गोथिक (200) के आधारपर उस स्थानपर 
मूल भारोपीयमें भी 'न'के होनेका अनुमान 
लगता है । इसी प्रकार इन शब्दोंकी अन्य 
ध्वनियोंकी तुलना एवं अन्य शब्दोंमें इन ध्वनि- 

योंकी तुलनाके आधारपर नौके पर्याय उप- 

युक्त सारे शब्दके मूल रूपका पुननिर्माण 

#657 रूपमें किया गया हैं । आशय यह 
हुआ कि मूल भारोपीय भाषामें नौके लिए 
#९४7. शब्द था और उसीसे उपर्युक्त 
सारे रूप या उस परिवारकी अन्य भाषाओं- 

के रूप (जैसे अंग्रेजी 770०0, हिन्दी नौ 
आदि) विकसित हुए हैं। कभी-कभी ऐसा भी 
हो जाता है कि एक भाषामें कहीं एक ध्वनि 
मिळती है दूसरीमें उसी स्थानपर दूसरी । 

इसमें कई सम्भावनाएँ हो सकती हैं । संभव 
है मूल भाषामें उन दोनोंमेंकी कोई एक 
ध्वनि रही हो, और दूसरी भाषाकी दूसरी 
ध्वनि उसका विकसित रूप हो । जैसे सातके 
लिए मूल भारोपीय भाषामें * septm 
शब्दका पुननिर्माण किया गया है । लैटिनमें 
इसका रूप (8९४०) मिलता है और 
गॉथिकमें (७४0प्रा)) । अब यदि लैटिन और 
गॉथिकके आधारपर पुननिर्माण करना होतो 
समस्या यह खड़ी होगी कि लैटिनमें जहाँ प' 
है, गॉथिकमें वहाँ 'ब' है, फिर मूळ भाषामें 
क्यो था ? यहाँ संस्कृत सप्त, ग्रीक (hept) 

आदिके आधारपर तथा अजर्य शब्दोंमें 'प' 

की गतिका अक्ष्ययन कर भाषा-विज्ञान इस 
निष्कर्णपर पहुँचा है कि मूलमें 'प' ध्वनि थी । 

लैटिनमें तो वह 'प' ही रही किन्तु गॉथिकमें 
उसका घोषीकरण हो गया और वह .“ब' 

हो गंयी'। कभी-कभी: ऐसा भी. होता है कि 
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२५५ तुलनात्मक भाषा विज्ञात--तुलनात्मक लिपि विज्ञान 


दो संबद्ध भाषाओंमें एक स्थानपर दो भिन्न 


ध्वनियाँ मिलती हैं पर तरह-तरहके तुळना- 
त्मक अध्ययनके उपरांत निष्कर्ष यह निकः 
लता है कि मूल भाषामें उन दोनोंमें एक 
भी नहीं थी और उन दोनोंके स्थानपर कोई 
तीसरी ध्वनि थी । उदाहरणार्थं एकके लिए 
लैटिनमें (प7०७) शब्द मिळता है, तथा 
गाँथिकमें (808) जिनके आरम्भमें क्रमसे 
प तथा 8 है, किन्तु इन दोनोंके आधारपर 
जिस मूल शब्दका पुननिर्माण किया गया है 
बह * (0705) है । इसका अर्थ यह है कि 
यहाँ मूल 0 ध्वनि एक ओर तो एप बन 
गयी है और दूसरी ओर 8 । इस प्रकार 
पुननिर्माणमें ध्वनिपरिवतंन सम्वन्धी नियम 
और दिशाओंसे भी पूरी सहायता मिलती 
है, और ग्रिमनियम जैसे ध्वनि-नियमोंका भी 
निर्धारण होता है । इस प्रङ्कारके शुलनात्मक 
अध्ययनके द्वारा मूल भाषाकी सारी ध्वनियाँ 
शब्द, रूप तथा भाषा-विषयक अन्य नियमोंका 
पुननिर्माण होता है । इस पुननिर्माणकी सफ- 
लता तुलनात्मक अध्ययनके लिए प्राप्त साम- 
ग्रीकी प्रचुरता और निड्चिततापर निर्भर 
करती है । इसीलिए जहाँ सामग्री कम या 
अनिर्चित होती है पुननिमित ध्वनियों या 
रूपों आदिके विषयमें प्रायः विद्वानोंमें एक 
मत नहीं होता । मूल भारोपीय भाषाके 
'बहुतसे अंगोंके विपयमें इस प्रकारके मत- 
वैभिन्य हैं । 

पुननिर्माण' कई सीढ़ियोंतक किया जा 
संकता है । उदाहरणार्थं 


lsstotiiles खाक (िक्य 
। झक + hd 
ठ ऊ ए एऐ ओ 


Ss 


यह भाषा परिवार है । इसमें अ, उ, ए, 
ऐ, ओ, औ जीवित भाषाएँ हैं और उनके 


हु 
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सम्बन्धमें हमें जानकारी है । ऊपर कही 
गयी तुलनात्मक पद्धतिसे अ-उक़े आधारपर 
'जआ'का; ए-ऐ के आधारपर इ का और ओ- 
ओके आधारपर ई का पुननिर्माण करेंगे । 
फिर पुननिमित आ, इ, ई के आधारपर 'अ' 
का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार यदि सामग्री 
मिले तो और पीछे तक भी पुननिर्माण किया 
जा सकता है। किसी मूल भाषाके पुननिमित 
रूप ( विशेषतः पुननिमित शब्द-समूह ) के 
आधारपर तत्कालीन संस्कृति-सम्यता एवं 
उसके प्रयोक्ताजनके स्थान आदिका भी अनु, 
मान लगाया जा सकता है। 
पुननिर्माणका एक रूप आंतरिक पुननिर्माण 

(internal reconstructi0n) भी कह 
लाता है, जिसमें एक ही भाषामें तुलनात्मक 
पद्धितके सहारे पुरानी ध्वनियों या शब्दों 
आदिका निर्माण करते हैं । इस रूपमें उप- 
युक्त पुननिर्माणको बाह पुननिर्माण (०६- 
ternal reconstruction) कहा जा 
सकता है । आंतरिक पुर्ननिर्माण (inte- 
rnal reconstruction )—उस भाषा- 
का अपेक्षित होता है, जिसका पुराना लिखित 
रूप प्राप्त नहीं है । इसके द्वारा उसके 
प्राचीन रूप-ध्वनि, शब्द रूप या व्याकरण 
आदिका पता लगाते हैं । इसका आधार 
यह माना गया है कि भाषाङे कुछ ऐसे 
प्राचीन चिह्न, किसी न किसी रूपमें वतं- 
मान होते हैं, वे ही अंधेकी लकड़ीका काम 
करते हैं । उनके आधारुपर ही प्राचीन 
भाषाका एक सीमातक निर्माण संभव है। _ 

तुलनात्मक भाषा विज्ञान--भाषा विज्ञान 
(दे०)का एक रूप, जिसमें दो या अधिक 
भाषाओंका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता 
है. F ड ट 

तुलनात्मक रूपविज्ञान ( comparative 
morphol0ए5)-—-रूप विज्ञान( दे०)का 
एक भेद । f 

तुलनएमक .लिपि विज्ञान--एक ध्रेकारका 
लिपि विज्ञान (देश) । - „° 


. 
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तुलनात्सक वाक्य विज्ञान-तेमुलिक 


तुलनात्सक वाक्य विज्ञान ( comparative 
87085 )--(दे० ) वाक्य विज्ञान । 
तुलनात्मक व्याकरण ( comparatr7e 
87877: )-व्याकरणका वह रूप जिसमें 
दो या अधिक भाषाओंके व्याकरण (ध्वनि, 
शब्द, वाक्य) का तुलनात्मक अध्ययन रहता 
है। (दे०) व्याकरण । 
तुलनावस्था-- (दे ० ) विशेषण । 
तुलनावाचक क्रियाविशेषण-- (दे०) क्रिया- 
विशेषण । 
तुलनावाचक संबंधसूचक अव्यय-- (दे०) 
संबंधसूचक अव्यय । 
तुलुकू (४०।५।५ )--हिन्दुस्तानी ( दे० ) के 
लिए मद्रासमें प्रयुक्त एक नाम । यह नाम 
तुर्क शब्दका बिगड़ा हुआ रूप है। 
तुलू--द्रविड़ परिवार (दे०)की एक भाषा । 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ग्रियसँनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनसार ४,९१,७२८ थी । 'तुळू' 
भाषा कुर्ग और बम्बई प्रान्तकी सीमापर 
एक छोटे क्षेत्रमें बोली जाती है । इसमें 
साहित्य नहीं है। द्राविड भाषाओंके विशेषज्ञ 
तथा अधिकारी विद्वान्‌ कँल्डवेलके अनुसार 
विकासकी दृष्टिसे विश्वकी उच्चतम भाषा- 
ओंमें इसका स्थान है । इसको दो प्रमुख 
बोलियाँ 'कोरगा' और बेलराः हैं । 
तुलूछिपि--तुलू ( दे० ) भाषाकी लिपि । 
इसका विकास ग्रंथलिपि (दे०)से हुआ है। 
ठुल्यतासूचक चिहन--एक प्रकारका चिह्न 
` (दे०) विराम । 
तुळ्‌--तुळू (दे०)का वास्तविक उच्चारण । 
तुळूव (४७।५४३) --तुळू (दे० ) का एक अन्य 
नाम । 
ठुळ्बी (४५४) --तुळू (दे०) का एक अन्य 
नाम । 
तुवांगी (४७७६ ) -तिञ्बती (दे०) का, 
पूर्वीय हिमाळथमें प्रयुक्त, एक खूप । 
तुञ्ञ (४५४) --जाजियन तुश लोगों द्वारा 
प्रयुक्त, काकेशन परिवारकी ` एक “चेचेन 
वोली 4 - 
तुस्कन (४5/87 )--केन्द्रीय , इतालवीकी 


२५६ 


फ्लोरेंताइन, पिसन, सेनीज़ आदि बोलियोंका 
सामूहिक नाम । तुस्कनी प्रदेशमे होनेके 
कारण यह नाम पड़ा है। यहाँके -रहनेवाले 
भी तुस्कन ही कहलाते हैं । परिनिष्ठित 
इतालवी इसीकी फ्लोरेंताइन बोलीपर आधा- 
रित है । तुस्कनमें ही दांतेने साहित्य-रचना 
की थी । 

तुरी (६प।) --खेखारी "(दे० ) की, छोटा- 
नागपुरके दक्षिणमें तथा मध्य प्रदेशके कुछ 
भागोंमें प्रयुक्त, एक बोली । १९२ १की जन- 
गणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
लगभग ११,९३२ थी । 

तृतीयप्राकृत--अपस्र श (दे० के लिए प्रयुक्त 
एक भाषा । - 

तृतीय बलाघात--बलाघात ( दे० )का एक 
रूप । 

तृतीयक बलाघात--बलाघात (दे०)का एक 
भेद । 

तृतीया--करण कारक । (दे०) कारक । 

तृतीया तत्पुरुष समास-- (दे ० ) समास । 

तृतीया बहुब्रीहि समास--(दे०) समास । 

तेंगिमा (४९0702 ) --अंगामी नागा (दे० ) 
की, नागा-पहाड़योंमें प्रयुक्त, एक बोली । 
ग्रियसनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या लगभग २६,९०० थी । 

तेंगूस नागा (४००९७2 7६६) -- ( १) आओ 
(दे०)का एक अशुद्ध नाम । (२) चीनी 
परिवार (दे०)की तिव्बती-वर्मी भाषाओं- 
की, असमी-बर्मी शाखाके. 'नागा' वर्गकी, 
असमकी उत्तरी-पूर्वी सीमापर प्रयुक्त, एक 
केन्द्रीय नागा भाषा । 

तेकरी (४९४7 )--१८९१ की बंबई जन- 
गणनाके अनुसार, मराठी (दे० )का खान- 
देशमें प्रयुक्त एक रूप । 

तेज प्रइनात्मक सुर--सुर (दे०.) का.एक भेद। 

तेनए (४९०३९)--अक (दे०)का एक अन्य 
नाम ।” 

तेनुगु (४९०५७) --तेलुगु (दे०) का एक 
दूसरां नाम । 

तेमुलिक (९०0]।०)-१८९१की बंबई 
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२५७ ५. ०० किन मिस बनना लक व कपल जी लिक कह 
जनगणनाके अनुसार मराठी (दे०) का एक 
रूप । 

तेरोव्यंजत सुर--सुर (दे०)का एक भेद । 

तेरोव्यंजन स्वरित--एक प्रकारका स्वरित 
(न| ६" ` 

तेलिंग (४९।।१९&) --तेलुगु (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

तेलृगु--द्रविड़ पर्रिबार (दे०)की एक प्रमुख 
भाषा । इसके अन्य नाम आंध, तेलगू तथा 


तेनगु भी हैं । इनमें आंध्र' शब्द अधिक 
व्यापक है । यह उस प्रदेश तथा वहाँके 


लोगोंका भी वाचक है। आंध्र शब्द अत्यंत 
प्राचीन है। ऐतरेय ब्राह्मण (एतेन्ध्राः पुण्डा- 
शवराः * `), महाभारत तथा रामायण आदि- 

यह एक जातिबोधक शब्दके रूपमें आया 
है । भाषाके अर्थमें इसका प्रयोग १००० 
ईण्के आस-पाससे हुआ द्वै । 'तेतुगु' शब्द 
भाषाके अर्थमें कुछ पहलेसे व्यवहृत हो रहा 
था । 'तेलुग्‌' शब्दका प्रयोग १२०० ई०के 
लगभगसे' होते लगा । तेलुग' या तेनुगु' 
शब्द तेलुगु, तेलिग, तैलंग, तैलिंग, तैनुंग 
आदि अनेक रूपोंमें मिलता है । तेलगु' 
नामकी व्युत्पत्तिके संबंधमें पर्याप्त विवाद है। 
कुछ लोग तिलगु' शब्दका संबंध 'त्रिलिग'- 
से मानते हैं । दक्षिणी परंपराके अनुसार 
लिंग अर्थात्‌ शिव तीन पर्वतों (कालेश्वर, 
श्रीशैल, भीमेदवर) पर अवतरित हुए'। ये 
तीन 'पर्वतः ही आंध्र प्रदेश या तिलंगानेकी 
सीमा बनाते हैं, इंसी कारण वह प्रदेश त्रि- 
लिग'. या कुछके अनुसार 'त्रिरकालग' कह- 
लांया, जिसका .विकास तिलुगु' आदि रूपों- 
में हुआ । तमिलमें एक शब्द तिन है । जिस- 
का अर्थ 'दक्षिण' होता है। कुछ लोग इस 
'तेन'से तिन्‌गु' (अर्थात्‌ दक्षिणी भाषा) और 
उससे तेलगुःकों निकला मानते हैं । शिव या 
लिगके इसी:अवंतरणको पृष्ठभूमिमें रखते 
हुए कुछ लोग. 'त्रिनगम्‌' (ऊपर कहे गये 
तीन पर्वत )से 'तेनुगु! और उससे तिलुगुका 
विकास मानते हैं । तेलुगु भाषा बहुते श्रुति 
मधुर है और उसे पूर्वकी इतालवी कहा 

फा० ३३ 
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तेरोव्यंजन सुर-तलुगु 


गया है । इसी आधारपर कुछ तेलुगु भाषी 
इसके प्राचीन नाम तेनूगु'का संबंध तिने 
( = शहद)से जोड़ते हैं और फिर तेलूग्‌'को 
तेन्‌ग'का विकास मानते हैं । 
तमिल लोग “आंध भाषा' या तिलग'को 
वडगु' कहते हैं । 'वड'का अर्थ है 'उत्तर' । 
कारण स्पष्ट है तेलुगु प्रदेश तमिल प्रदेशके 
उत्तरमें है । इस तरह 'वडग्‌'का अर्थ है 
'उत्तरी भाषा । पुर्तगाली इस भाषाके लिए 
'जेटू/ नामका प्रयोग करते रहे हैँ । 
तेलुगु भाषाका क्षेत्र मुख्यतया, वर्तमान आंध्र 
प्रदेश है । इसके अतिरिक्त इसके कुछ भाग 
मंसूर तथा महाराष्ट्र आदिमें भी हैं। तेलु- 
गुको प्रसिद्ध तेलुगु विद्वान्‌ चिलकूरि नारा- 
यण रावने अपने आंध्र भाषा चरित्र' नामक 
ग्रंथमें आर्य परिवारकी भाषा कहा है । 
वे द्रविड़ परिवारको अलग नहीं मानते । 
द्रविड़में तमिळ, कन्नड, मलयालमकी तुळनामें 
'तेळूगु'का स्थान कुछ अलग है । (देखिये 
द्रविड़ .परिवार'में ग्रियर्सतका वर्गीकरण) 
तेलग्‌ भाषाका प्राचीनतम रूप सातवीं सदी- 
के शिळालेखोंमें मिलता है । इसमें साहित्य 
रचना १०५०से आरंभ होती है। तवसे अव- 
तक इसमें साहित्यरचना होती चली आ रही 
है। तेलगु साहित्यका मध्ययुग जिसे प्रबंध युग 
(१५००-१७५० ई०) भी कहती हैं स्वर्ण 
यग कहा गया है । इस युगके कवियोंमें प्रमुख 
पेहूना, नन्दितिम्मना, मल्लना आदि हैं । 
संस्कृत हिन्दीकी तरह तेलगुमें भक्ति, श्डंगार 
नीतिके शतक ग्रंथोंकी एक लंबी परंपरा 
मिलती है । जिसमेंसे आज भी लगभग 
६०० शतक ग्रंथ उपलब्ध हैं । तेलुगु अपनी 
श्रुति माधुरीके लिए प्रसिद्ध है। इसी कारण 
कर्नाटक संगीतकी अश्वलिकांश रचनाएँ ( त्याग- 
रीज आऔदिकी). इसी भाषामें हैं । आंधके 
बाहरके तमिल, कन्नड़ आदि भाषाओंके संगीत- 
कारोंने भी गीत-रचनामें इसीक। प्रयोग किया 
है ।*तेलुगु- लिपि, ब्राह्मी लिपिकी दक्षिणी 
शाखासे विकसित एक बहुत"सुन्दर बथा पूर्ण 
लिपि है । यह कन्नड छिपिसे बहुत >> जे 


3] 


ते वेल्गुकसइ्न्तोसरो  उ_॒ लुग्‌ कञ्ष-तोखारी 
जुलती है । वर्तमान कालमें तेलूगुके बोलने- 
वाले लगभग सवा तीन करोड़ हैं । तेलुगुकी 
प्रमुख बोलियाँ कोमटाड, सालेवारी, गोलयी, 
बेरडी, बडरी, कामाठी तथा दासरी हैं। 
तेलुगु कन्नड--ब्राह्मी लिपि (दे० ) की दक्षिणी 
झैलीसे विकसित एक लिपि जो वर्तमान कन्नड 
और तेलूगु लिपियोंकी जननी है । ५वीं सदी- 
से १४वीं सदीतक दक्षिणी महाराष्ट्र, शोला- 
पुर, बीजापुर, वेलगाँव, धारवाड तथा कारः 
वाइ जिले, हैदरावादके दक्षिणी तथा मद्रास 
के उत्तरी-पूर्वी भाग एवं मैसूरके कुछ हिस्सों- 
में इसका प्रयोग मिलता है। १४बींसदीके 
बाद इससे तेलुगु तथा कन्नड़ (दे०) लिपियाँ 
विकसित हुई हैं। 
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[तेलुगु लिपि | ये क्रमश; अ, आ, इ, ई, 
उ, ऊ, ऋ, ऋ, लू, लू, ऐं, ए, ऐ, ओं, ओ, 
औ.अं,अः।क, ख,ग, घ, ङ, च, छ, ज, 
झ, व्यू, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, थ, न, 
प, फ, व, भ, म, य, र, रं, लछ, छ, व, श, ष, 
स, ह हैं ।] 

तेलुगु लिपि--(दे०) तेलुगू-कन्नड़-। 
तेवणइया--पन्नवणासूत्र नामक जैन ग्रंथमें 
दी गयीं १८ लिपियोंमेंसे एक । 

तैऊ (६४) ~दिगारू मिद्मी (द्रे० ) का एक 
अन्क नाम । EO 

तैपिरापे (४277९)--टुपी-गवरनी (दे०) 


२५८ 
परिवारकी दक्षिणी अमेरिकामें प्रयुक्त एक 


श भाषाका नाम । 


तैरोबिराम सुर--सुर (दे०)का एक भेद । 

तोंगन (४००९2०)--वर्माके भाषा-सरवेक्षण- 
के अनुसार, ऊपरी छिन्दविनमें (लगभग 
४००० व्यक्तियों द्वारा) व्यवहृत, एक नागा 
(दे०) भाषा ।. 


तोंगातबु (४००४३४५) --एक पॉलिनी- ` 


शियन भाषा जो तोंगा द्वीपोंमें बोली जाती 
है । इसे तोंगी आदि कई अन्य नामोंसे भी 
पुकारा जाता है । 

तोंगी--(दे०) तोंगातबु । 

तोआरिपि (४०20) --पापुअन परिवार- 
की न्यूगिनीमें प्रयुक्त एक भाषा । 

तोउंग सरू (8008-77 )--त्र्‌ (दे०) का 
एक अन्य नाम । 

तोखारी (#02787 )--भारोपीय परि- 
वारके केंतुम वर्गकी एक विल्प्त भाषा । 
अंग्रेज, फ्रेंच, रूसी तथा जर्मन विद्वानोंने 
बीसवीं सदीके आरम्भमें पूर्वीय चीनी, 
तुकिस्तानके तुरफ़ान प्रदेशमें कुछ ऐसे ग्रंथ 
तथा पत्र प्राप्त किये जो भारतीय लिपि 
(ब्राह्मी तथा खरोष्ठी)में थे । प्रो० सीग 
(७९९) ने इनका अध्ययन किया, जिसके 
फलस्वरूप यह भाषा भारोपीय परिवारकी 
सिद्ध हुई । इसके बोलनेवाले 'तोखार' लोग 
थे; अतः इस भाषाको तोखारी कहा गया । 
समीपताके कारण इसपर यूराल-अल्ताई 
परिवारका बहुत प्रभाव पड़ा है । ग्रियसनके 
अनुसार महाभारत एवं ग्रीक पुस्तकोंमें क्रम- 
से 'तुषाराः' तथा तोखारोई जातिका नाम 
है। सम्भव.है यह उन्हीं लोगोंकी भाषा हो। 
ये लोग दूसरी सदी ई० पृ ०में मध्य-एशियाके 
शासक थे। सातवीं सदीके लगभग यह भाषा 
लुप्त हो गयी । तोखारी भाषामें स्वरोंकी 
जटिलता कम है। सन्धि-मियम कुछ संस्कृत 
जैसे हैं। संख्याओंके नाम एवं सवनाम भी 
भारोपीय परिवारसे साम्य रखते हैं| विभ- 
क्तियाँ भी उसी रूपमें आठ हैं। शब्द-भण्डार 
भी संस्क्ृतके समीप है । 
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२५९ 
संस्कृत तोखारी 
पितृ पाचर्‌ 
मातृ" माचर्‌ 
बीर विर्‌ 


सौके लिए" तोखारी शब्द 'कन्ध' है, इसी 
कारण यह केन्तुम वर्गकी भाषा मानी गयी 
है । तोखारी भाषामें जो सामग्री मिली है 
उसके अध्ययन करनेसे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि इनमें दो वोलियोंका प्रयोग हुआ 
है । एकको विद्वानोंने 'अ' तथा दूसरीको 
'व' कहा है। अ' को पूर्वी तोख़ारी, तुर्फा- 
रियन, करशरियन; अगनीयन भी कहा 
गया है, तथा 'ब' को पश्चिमी तोख़ारी या 
कूचिअन । 

तोझुमु (४०८५/7) --यचुमी (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

तोतिग (४०६९३) --मराठी (दे०)का एक 
नाम । वस्तुतः यह दक्षिणकौ एक 'मराटी' 
भाषी ब्राह्मण जातिका नाम है । 

तोदा (४०१३ )--दोडा (दे०)का एक अन्य 
उच्चारण । , 

तोदुव (600 पए७)--तोद (दे०)का एक अन्य 
नाम । 

तोरावाटी--जयपुरी (दे०) का एक स्थानीय 
रूप जो जयपुरके उत्तरके 'तोरावाटी' नामके 
पहाड़ी भागमें बोला जाता है । इसपर 
शेखावाटी' तथा मेवाती का कुछ प्रभाव 
है । 'तोरावाटी' बोलनेवालोंकी संख्या ग्रिय- 
संनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार ३,४२,५५४ 
थी । 

तोरू (6070) --तौंगृयो (दे०) का एक अन्य 
नाम । 

तोरोमोना (४०7०0078 ) --दक्षिणी अमे- 
रिकाके अरवक परिवार (दे०)को एक 
भाषा । 

तोर्वालाक (४07 #82] ) --तोर्वाली (दे०) 
का एक अन्य नाम । 

तोर्वाली (६०४/8]7)--कोहिस्तानी (दे8)की, 
स्वात तंथा पंजकोरा कोहिस्तानमें प्रयुक्त, 
एक बोली । 2 
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तोबेरगढ़ी-- (दे ० ) तोबरगढ़ी । 


„ तोवरगढ़ी (५०४47४३7) )--भवौरी (देऽ) 


के, लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

तोस्क ( 087 )--अल्वानियन भाषाकी, 
दक्षिणी अल्कनियामें प्रयुक्त एक प्रमख 
बोली । F 

तौंगब्‌ (४३५०९८ )--वर्माके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार, उत्तरी भराकानमें २४० 
व्यक्तियों द्वारा वोली जानेवाली, एक अनि- 
श्चित वर्गकी भाषा । 

तौंग-सिन ( ४३७९-४7 )--माग्वा जिले 
(वर्मा) में प्रयूक्त कई चिन (दे०) भाषाओंके 
लिए व्यवहृत एक नाम । 

तौंगूथ ( ४३८०९४] )--चीनी परिवार 
(दे०) की तिब्वती-वर्मी भाषाओंकी असमी- 
बर्मी शाखाके, कुकी-चिन वर्गकी, पकोक्कू 
जिले (वर्मा) में प्रयुक्त, एक दक्षिणी चिन 
भाषा । बर्माके भाषा-सर्वक्षणके अनुसार 
इसके बोळनेवालोंकी संख्या लगभग ९,७१३ 
थी । 

तौंगूथू (४०८०९४५) --करेन (दे०) की, 
थाटन, अम्हस्टं, करेन्नी, दक्षिणी शान स्टेट 
तथा उसके आसपास (वर्मा) में प्रयुक्त, एक 
बोली । १९२१की जनगणनाके अनुसार 
इसके .वोळनेवालोंकी संख्या लगभग २,१०, 
५३५ थी । : 

तौंगयो ( ६३/0 )--वर्माके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनसार, बर्मी (दे०)की, दक्षिणी 
शान स्टेट तथा मेईकतिलामें प्रयुक्त (लग- ˆ 
भग २६,८८४ व्यक्तियों द्वारा) एक बोली । 

तौक्तें (!8७।८४०)-सिथिन (दे०)का एक ` 
मणिपुरी' नाम । 

तौते (४०८४९)--सियिन (दे० ) का एक मणि- 
पुरी नाम । 

त्य-^प्रत्यय (दे०)का एक प्राचीन नाम । 

त्रयाक्षरिक-- (८7।59]]0।९) --तीन अक्ष- 
रों (8$]।}।९8.) का शब्द । 

त्रिपद-]तीन पदों या शब्दोंवाला । 

न्रिमात्र--तीन मात्रीओंवाला ।. इसीको, प्छुत 
(दे० ) कहते हैं । द ८ 
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त्रिमालो-त्सांगूल 
तिमालों ( एशक )-- १९२ १ की बंबई जन: 


र्य हि भाएदा ¦ 
त्िरुक्‍कतत---तीन दार प्रयुक्त । 
त्रिदचन (जा&) nUM0€7) —आाव्दका वह 
चच um cf 


रूप जिससे तीनका 


कचन ॥ 


———्—्ि—— 
[X32 AA 


f Fe A 
(६ क-त-व, च-र-व्र आद) का विञपता हू ] 


कहते हूँ । improper 
उसे कहते हैं जिसमें ३ स्वर तो हों कितु 


तीनों मिलकर एक संयक्त स्वर न बने । 
ड : दिसंदुक्ठ स्वर न कहकर त्रिवर्ण 
कहना चाहिये । अंग्रेजी 


{ingraph} 
f7€ का उच्चारण £2९ध्प पाना जाता है। 


उच्चारणकी दृष्टिये यहाँ तीन स्वर हैं 


क्ति ये मिलकर एक नहीं हैं, अतः उच्च- 
न्ति रूपमें लिदनेपर यह त्रिवर्ण तो कह 
छावेगा कितु वरिसंबुक्त स्वर नहीं । 
त्रिहोळी (77007 | १का बंबई जन- 
गणनाके अनुसार बंगाली दि ० ) का, अहमदः 
नगरम प्रयुक्त एक रूप । 
त्रुटिपूर्ण लेखन {defective Writing)— 
लेखनकी वह पद्धति, जिसमें केवल व्यंजनोको 
| इसमें, प्रसंगके आवारपर, पढ़ते 
समय पाठकको अनमानसे अपेक्षित स्वरों- 


tl 


. j 


२६० 


की कल्पना कर लेनी पढ़ती हे । इसी 
कारण ऐसे लेखनको त्रुटिपृर्ण कहा 
गवा है । अरबी, फ़ारसी, उर्दू आदिमे जेर, 
हुबर, पेश जव छोडकर लिखा जाता है, 
तो उसकी लगभग यही स्थिति होती हैँ । 
हिब्र लेखन-पद्धति भी इसी प्रकारका था । 
इसे व्यंजनात्मक लेखन (८००5०१2०8 
iin) भी कहते हैँ । 
ध्यक्षर--तीन अक्षरों (5]]-2।९5) वाला । 
त्लंत्लंग ( ६।३॥४।००६ )--लई (दे०) की 
चिन पहाड़ियों (वर्मा) में प्रयुक्त, एक वोळी। 
ब्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या छगभग ४,९२५ थी । 
वर्माके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसका नाम 
'क्ळंग-वळंग' है । 
त्लिंगित (४।।१६४)--उत्तरी अमेरिकाके 
ना देने- परिवारका एक उप-परिवार । 
त्लॉग्सइ ( 60788 )--लखेर (देऽ ) का 
एक अन्य नाम । 
त्वि (४७४।)—गोल्डकोस्ट कॉलोनीमें तथा 
आसपास बोली जानेवाली एक अफ्रीकी 
भाषा। यह सूडान वर्गकी है। इसके अमिना, 
असन्ते, अशन्ति, ओदशि, च्वी आदि अन्य 
भी कई नाम मिलते हैं । बोळनेवालोंकी 
संख्या एक लाखके लगभग है । 
त्वी-ली-चंग (४४7-]¡-८॥80 ¢) --चिन्बोक 
(दे०)की, यमेथिन (बर्मा)में प्रयुक्त एक 
बोली । बर्माके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके वोलनेवालोंकी संख्या लगभग ७,९४६ 
थी । 
त्वी-शीप ( twi-shecp ) --चिन्बोनकी, 
पकोवकू (बर्मा) में प्रयुकत, एक बोली । बर्मा- 
के भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या लगभग ९८६ यथी । 
त्संघो ((&0॥89)0 ) --अंगामी (दे० ) के लिए 
प्रयुक्त एक दूसरा नाम | 
त्सांगूपए ( (8७॥९]))७ )-चांगूलो (दे०)का 
एक और नाम । ड 


कमीके 


त्सांगूल (tsa )-्ांग्लो (दे ०) का एक 


अन्य नाम १ 
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२६१ 


त्सिन-पो ( ६४0-70 )--सिंगफो (दे०) का 


| एक दूसरा नाम । 

ह्सिमुझिअन वरग ,(tsimshian group ) 
उत्तरी अमेरिकाके पेनुटिअन (दे०) भाषा- 
परिवारका” एक वर्ग । इस वर्गममें तीन 
भाषाएँ हैं : त्सिमुशिअन, निस्का तथा 
गयिटूकशन । 


त्सी (8 )--स्ज्ञी' (दे० ) का एक अन्य नाम। 


त्सुंगुमी (६8५7९707 ) --अंगामी ( दे०)- 


थ्‌ 


थंग्स ( ६2४2 )--वर्माके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनसार, नुंग (दे०) का, पुताओ जिले- 
में प्रयुवत तथा लगभग १,५०० व्यक्तियों 
द्वारा व्यवहृत, एक रूप । 

थकार--थ्के लिए प्रयुक्ती नाम "। (दे) 
कार । 
त (६३४) --थेत (दे०)का एक अन्य 
नाम । 

थमिदी (0977५ ) --कोरव (दे ० ) के लिए 
कु्गमें प्रयुक्त एक नाम । 

थ-मो (६.-700) --वर्माके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार, व (दे०) का, पूर्वी मंगलूम, 
उत्तरी शान स्टेटमें प्रयुक्त तथा लगभग 
९,३१८ व्यक्तियों द्वारा व्यवहृत, एक रूप । 

थरेली (४]27९।९)--लिधी ( दे० ) की, राज- 
स्थान और सिंधकी प्राचीन सीमापर प्रयुक्त 
एक बोली । यह सिंधी तथा 'मारवाड़ी'- 
का एक मिश्रित रूप है । _ 

थरोची (६2700) )--तरोचः या थरोचमें 
प्रयवत कीनों (दे०)का नाम विशेष । 

थालिग चडिच्ने (thlingchdinne) --टिन्नेह 
(दे०) उपवर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी 
भाषा । इसको डॉग-रिब्स भी कहते हैं । 

अली--' पश्चिमी मारवाड़ी'का एक स्थानीय 
रूप जो जोधपुरके उत्तर-पश्चिममें. मार- 


वाड, जैसलमेर तथा सिंधु आदि" थरलू 
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त्सिन-पो-थाविसआ 


का एक अन्य नाम । 

त्सैकोनिअन (६92007/87 )-ई-्राचीन डो- 
हिक बोली लैकोनिअनसे विकसित एक 
आधुनिक ग्रीक बोली जों नौप्लियाकीं 
खाड़ीके पासं वोली जाती है । 

त्सोंत्स्‌ ( 5075॥ -) —ल्होता (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

त्सोघामी (६5०९७277; ) --अंगामी (देऽ )- 

के लिए प्रयुक्त एक और नाम । 


नामक प्रदेशमें बोला जाता है । 'थली' 
समीपवर्ती भाषा 'सिधीसे प्रभावित है 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या लगभग ४,८०,९०० 
थी । (दे०) मारवाड़ी । 
थल्ली (६2]] )--साँसी (दे०) और बाओरी हि 
(दे०)के लिए प्रयुक्त नाम । é 
यळोच्‌ड़ी (६०।०८॥7) बळी (दे०)का | 
एक अन्य नाम । | 
याई--(दे०) ताई । 
थाई या (६2 9७) चीनी परिवारकी 
एक लाओ (दे०) बोली जो दक्षिंणी- 
पश्चिमी चीनमें बोली जाती हैं । 
याई युअन (६8/ छ )--चीनी परि- 
वारकी एक लाओ (दे०) वोली जो उत्तरी 
थाइलैंडमें बोली, जाती है । इसे पश्चिमी” 
लाओटिअन भी कहते हैं । र 
थाई लाओ--पूर्वी थांइलैंडमें तथा आसपास 
प्रयक्त, चीनी परिवारकी एक लाओ (दे०) 
बोली । इसे पूर्वी लाओट्रिन भी कहते हैं । 
थाई लू (४8 ।५)-_पूरवी बर्मा तथा 
पद्चिमी इंडोचीन ओदिमें लगभग ५ लखि 
लोगों द्वारा प्रयुक्त एक चीनी परिवारकी 
लाओ (दे०) बोली । 
याओते' (४20९) -सियिन (दे०)का एक 
अभ्यनाम। °”. - 
थाक्सिआ. ( ६३/598 ) चीनी. परिबार . 


~ 


~ 


थाडो-थेत 


(दे०)की एक भाषा, जो नेपाळमें बोली 
जाती है  ग्रियसंन इसे तिब्बती-बर्मीकी ' 
तिब्बती-हिमालयी शाखाकी एक पूर्गीय 
सार्वनामिक हिमालयी भाषा मानते हैं । 
कुछ लोगोंके अनुसार इसका इस परि- 
बारमें ठीक स्थान क्या है, सनिश्चय नहीं 
कहा जा सकता । 

थाडो (६३40) -चीनी परिबार (दे०)की 
तिब्ब्ती-बर्मी भाषाओंकी असमी-वर्मी शाखा” 
के कूकी-चिन वर्गकी, असममें, मणिपुर, 
नागा पहाड़ियों, काचार, सिलहट तथा वर्मा 
(चिन पहाड़ियों तथा ऊपरी छिन्दविन)- 
में प्रयुक्त, एक उत्तरी चिन भाषा । 
१९२१की जनगणनाके अनुसार इसके 
वोलनेवालोंकी संख्या लगभग ३३,२५८ 
थी । 

थाडो-पअओ (६200-20 ) --थाडो (दे० ) 
के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

थादो-- (दे० ) थाडो । 

थामी (#977)--तिव्बती-वर्मी भाषाओं- 
की, तिव्वती-हिमालयी शाखाकी, चीनी परि- 
बार (दे०)की नेपाल, सिक्कम, दारजिलिंग 
तथा उसके आसपास प्रयुक्त, एक "पूर्वीय 
सार्वनामिक हिमालयी भाषा'। १९२ 
जनगणनामें इसके वोळनेवालोंकी संख्या 
लगभग ४२३ थी । 

थार--कबीलाई वोलियोंके लिए प्रयुक्त ए 
नाम । पहाड़ी, संथाळी तथा गुजराती 
आदिके कुछ झूपोंके नार्म इस्नसे बने शब्दों- 
के साथ मिळते हैं । 

थारू ( ६३7५ )--(१) नेपालकी तराई- 
में थारू नामक आदिवासियों द्वारा बोली 
जानेवाली एक बीली । यह एक आर्य भाषा 
है । (२) ब्रजभाषाकी, नैनीतालमे प्रयुक्त : 
बोली भुक्सा (दे०)का ,एक रूप । (३) 
अवधी (दे०)का, खीरी (उत्तर-प्रदेश) में 
प्रयुक्त, एक रूप । इसे थारू अवधी भी 
कहते हैं । (४) चंपारन तथा, उत्तरी. उत्तर- 
प्रदेश्ुमें प्रयुक्त, थारू भोजपुरी (दे०)का 
एक नाम । (५) उत्तरी पूर्णियामें प्रयुक्त 


२६२ 
सेथिली (दे०)का एक नाम । इसे थारू 
मैथिली भी कहा जाता है। ग्रियसँनके भाषा- 
सर्वेक्षके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या लगभग २,३०० थी । 

थारू भोजपुरी--भोजपुरी (दे०) का थारू ना- 
मक आदिवासी जातिमें प्रचलित एक रूप 
जो नेपालकी सीमाके आसपास, पूर्वेमें जल- 
पाईगुड़ीसे लेकर पर्चिममें कुमायूं भावर 
तक बोला जाता है । 'थारू भोजपुरी" 
बोलनेवालोंके मुख्य केन्द्र चंपारन, गोरखपुर, 
वस्ती, गोंडा तथा बहराइच हैं । ग्रियर्संनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या लगभग ३९,७०० थी । 


थाळी (६३]।) लहुँदा (दे०)की, नमककी 


हाड़ियों ( पश्चिमी पंजाब )के दक्षिणमें 
थाळ नामक स्थानमें प्रयुक्त, एक बोली । 
ग्रियर्सतक़े भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या ७,५९,२१०के लग- 
भग थी । 

थितौक (६॥।४६०।६)--वर्माके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार, तोंगूथू (दे०) की, दक्षिणी 
शान स्टेटोंमें प्रयुबत, एक उप-बोली । 

थो--लूड लकार (दे०)के लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । 

थुकुमी ( ४०]/पnn। *)--चीनी परिवार 
(दे० ) की तिब्वती-वर्मी भाषाओंकी, असमी- 
वर्मी शाखाके नागा वर्गकी, असमकी 
उत्तरी-पूर्वी सीमापर प्रयुक्त, एक केन्द्रीय 
नागा भाषा । 


थुलुंग ( ६0०7५ )--चीनी परिवारकी 


,तिव्वती-वर्मी भाषाओंकी, तिब्ब्रती-हिमालयी 
शाखाकी, नेपालमें प्रयुक्त, एक पूर्वीय 
सार्वनामिक हिमालयी' भाषा । 

थेइन्बव (४९०8७४) -चगपव (दे०)- 
का एक वर्मी नाम । |, 

थेत (६१९४) १९२१ की जनगणनाके अनु- 


सार,,चीनी परिवार (दे०)की तिब्बती-वर्मी . 


भाषाओंकी, असमी-वर्मी शाखाके, कूकी-चिन 


, वर्गकी, अक्याव (वर्मा) में प्रयक्त,एक दक्षिणी 


चिन भाषा,। जनगणनाके अनुसार इसके 
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१६३ 
बोलनेवालोंकी संख्या लगभग ६१४ थी। 
बर्माके भाषा-सर्वेक्षणमें इसे सक' (लूई) 
वर्गक्री' एक भाषा माना गया है । 

थेत्त (४१०४४६) --लड (दे० ) का एक रूप। 

थेबोर स्कैह (४2००7 ४7०00 )--कनौरी 
(दे० )का एक अन्य नाम । 

येय (४०५७) --मलयालम (दे० ) का कुर्गमें 
प्रयुक्त एक* नाम । 

थोंगा (४20९8 ) -रोंगा (दे०) भाषाका एक 
अन्य नाम । 


दंत--दाँत; कुछ ध्वनियोंका उच्चारण इनकी 
सहायतासे होता है । (दे०) शारीरिक 
ध्वनि-विज्ञान । 

दंतमूल--दाँतोंकी जड़ । कुछ ध्वनियोंका 
उच्चारण जीभकी नोकको दाँतकी जड्से 
स्पर्श कराकर किया जाता है । 

दंतमूलीय--ऊपरके दाँतोंकी जड़से उच्चरित 
ऋक्‌ प्रातिशाख्यमें तवर्ग तथा र्‌ को दंत- 
मूलीय कहा गया हैँ । 

दंतोष्ठ्य (]200-4०४३] )--उच्चारण- 
स्थान (दे० ) के आधारपर किया गया व्यंजन 
ध्वनियोंका एक भेद । 'दंतोष्ठ्य' उन ध्व- 
नियोंको कहते हैं, जिनका उच्चारण ऊपरके 
दाँत और नीचेके ओष्ठकी सहायतासे होता 
है। जैसे व, फ्‌ । 

दंत्य (4९०४३ )--उच्चारण-स्थान (दे०)के 
आधारपर किया गया व्यंजन ध्वनियोंका 
एक भेद । दाँत (दे०)की सहायतासे, उच्च- 

_ रित ध्वनियाँ 'दंत्य' कहलाती हैं । इसमें 
जिह्वाग्र या जीभकी नोकसे सहायता ली 
जाती है । हिन्दीके त, थ, द, षे, दंत्य हैं । 
संस्कृतके "लू, तवर्ग, ल, स, दंत्य थे। सूक्ष्म- 
तासे विचार करनेपर दंत्य के तीन भेद किये 
जा सकते हैं: अग्र, मध्य त्थी मूल । इंस 
प्रकार अग्नदंत्य , मध्यदंत्य, और मूलदंत्य 
घ्वनियाँ हो सकती हैं । अग्रद्वंतको पूर्वदंत्य 
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| * लैत्त-दक्खिनौ 
थोच्‌ (४2००९) —भोटिआ (तिव्बतकी)- 
का, पूर्वीय तिब्बतमें प्रयुक्त, एक रूप । 


० (दे०) भोटिआ (तिब्बतको) । 


थ्रासिअन (४72०27 )--पश्चिमी बर्लका- 
नमें प्राचीनकालमें प्रयुक्त एक विलुप्त भाषा। 
यह भारोपीय परिवारके थ्रे को-फ्रीजिअन 
(दे०) वर्गकी है। 

थ्रै को-फ्रीजिअन--भारोपीय परिवारकी थ्रासि- 
अन (दे०) और फ्रीजिअन (दे०) इन दो 
विलुप्त भाषाओंके वर्गका नाम । 


द्‌ 


भी कहते हैं । ऊपर-नीचेके दाँतोंके बीचसें 
उच्चरित घ्वनियाँ अंतर्दन्त्य (दे०) कहलाती 
हैं । 
द-अंग ( 48-87९ )~-बर्माके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार पलौंग (दे०)का एक रूप । 
द-ऐंग ( 48-९7९ )वर्माके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार पलोंग (दे० ) का एक रूप । 
दकनी--दक्खिनी (दे०) का एक अन्य नाम । 


दकार--द्‌ , के लिए प्रयुक्त नाम (दे० )क्ार। `` 


दकिन-सा-रओ (42:/7-58-720) --कुकी 
(दे० ) के लिए, असमके कुछ भागोंमें प्रयुक्त, 
एक नाम । 

दक्खनी--(दे०) दक्खिनी † 

दविखिनी-- (इसके अन्य नाम हिन्दी, हिन्दवी, 
दकनी, दखनी, दक्खनी, देहलवी, गुजरी 
[शाह बुरहमाबुद्दीन--'थेह्‌ सव गूजरी किया' 
जवान'], हिन्दुस्तानी, जबाने हिन्दुस्तान, 
दक्खिनी हिन्दी, दक्खिनी उर्दू, मुसलमानी, 
दक्खिनी हिन्दुस्तानी आदि हैं।) दक्खिनी 
मूलतः हिन्दीका ही एक रूप है । इसका 


„ मूल, आधार दिल्लीके आसपासकी १४वीं- 


१५वीं सदीकी लोकभाषा है। मुसलमानोंने 
भारतमें आनेपर दिल्‍ली भाषाको अपनाया 
था । मसऊद, इंब्नसाद, खुसरो तथा क़रीदु- 


दीन शकरमंजी आदिने अपनी हिन्दी र 


: ताएँ इसीमें लिखी थीं.। १५-(६वीं 
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दक्षिणी कडंडो-दप्सल २६६ 


ग्रिय्संतके भाषा-सर्वक्षणके अनसार इसके 
बोलने वालोंकी संख्या लगभग ४३,२४,२९३ 


कई वोलियोंके रूपमें बोली जाती है । 
दक्षिणी कहूडो (southern kaddo)-- 


कड्डो (दे०) भाषा परिवारका एक , उप- 
वर्ग । इस उप-वर्गमें कड्डो, विचिट तथा 
किचाई भाषाएँ हैं । 
दक्षिणी कैलिफोनिअन (Southern Califo 
rna0 )--शोशोन (दे०) वर्गका एक उप- 
वर्ग । इस उपवर्ममें सेररानो, लुइसेनो, कहु- 
इल्ला तथा गन्नीएलेनो भाषाएँ हैं । 
दक्षिणी चिन ($०८४९पn Chin) --चीची 
परिवार (दे०) की तिब्वती-वर्मी भाषाओं- 
की असमी-वर्मी शाखाके कुकी-चिन वर्ग- 
का, एक उप-वर्ग । इस उप-वर्गकी अधिकतर 
भाषाएँ बर्मामें तथा कुछ असममें बोली जाती 
हैं। ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इस- 
के बोलनेवालोंकी संख्या १,१०,२२५ थी । 
दक्षिणौ ज्ञे ( ०७४९70 7९ )--दक्षिणी 
अमेरिकाके जे (दे० ) परिवारका दक्षिणी वगं। 
इस वर्गकी दो शाखाएं हैं । ( १) पूर्वी, (२) 
पश्चिमी । पूर्वी शाखामें कँझूगांग भाषा हैँ तथा 
पदिचमीमें इंगैन एवं ग्वायन । 
दक्षिणी नम्संग (southern namsang)— 
अंगबाकू (दे०)के लिए प्रयुक्त एक नाम । 
दक्षिणी-पर्चिमी पइतो (south-western 
P2500) —पइतो (दे०) की अफगानिस्ता- 
नके 'पठुतो' भापी भागके दक्षिणी-परिचमी 
भागमें प्रयुक्त, एक बोली । ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी 
संख्या लगभग ६,७६५४०२ थी । 
दक्षिणी पूर्वीय राजस्थानी--(दे०) राज- 
स्थानी । 
दक्षिणो भोजपुरी--भोजपुरी (दे०)का एक 
रूप जो शाहावतद, पालामऊ, सारन 
पूर्वी देवरिया तथा पूर्वी गाजीपुरमें प्रयूवत 
होता हैं । 'भोजपुरी'का यह« परितिष्ठित 
रूप है । यह अपने शुद्धतम रूपमें शाहाबाद 
जिळेके भोजपुरके आसपास बोळा जाता है। 
भोजपुरी का यह रूप अन्योंकी अर्पेक्षा अधिक 
अति-मब 7 है । इसके उल्लेख्य स्थानीय रूप 
खारवारी (दे०,) तथा छपरहिया (दे०) हैं। 


थी । 

दक्षिणी मारवाड़ी-- (दे०) मारवाड़ी । 

दक्षिणी मेथिली--मेथिली (दे०) का दक्षिणी 
दरभंगा तथा उसके आसपास मुंगेर एवं भाग- 
लपुरमे प्रयुक्त एक रूप । ग्रियर्सनने इसे 'दक्षि- 
णी परिनिष्ठित मैथिली' कहा है । उनके 
भाषा-सर्वक्षणके अनुसार इसके बोलने वालों- 
की संख्या लगभग २३,००,००० थी । 

दक्षिणी समोयद--समोयद (दे०) भाषाकी 
एक बोली । 

दक्षिणी सामी लिपि--सामीलिपि (दे०)की 
दक्षिणी शाखा जिसका मूळ क्षेत्र अरब था । 
इथियोपिअन लिपि इसीसे विकसित हुई है । 

दखिनी--साधारणतया दक्षिण भारतकी भाषा- 
के लिए प्रयुक्त एक नाम । इसलिए (१) 
दखिनी हिन्दीस्तानीके लिए प्रयुक्त एक 
नाम। (२) उडियाके लिए प्रयुक्त एक 
नाम। (३) जयपुरी (दे०) के लिए पंजाबमें 
प्रयत एक नाम । (४) दक्षिणको मराठी 
(दे०) के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

दखनंदी (48/7870) --दक्खिनी (दे० ) 
का एक अन्य नाम । 

दढी (१8007 )--नैफाली (दे०) की, नेपाल- 
की तराईमें बोली जानेवाली एक विकृत 
बोली । 

दढ़ी (47h) --दढी (दे०)का एक दूसरा 
नाम । | 

ददरी (68087 )--१८९ १की जनगणनाके 
अनुसार जयपुरी (दे०) का एक रूप । 


“दनपुरिया--(दे०) दानपुरिया । 


दनव (42789 )--वर्मामें दक्षिणी शानमें 
प्रयुक्त एक मोन-स्मेर (दे०) भाषा । 

दनू (270) --बर्मी (दे०)की एक बोली। 
बर्माके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार, शान प्रांत 
तथ] उसके आसपासके जिलोंमें इसके बोल- 
नेवीलोंकी संख्या ७६,०५७ के लगभग थी। 

दप्सल (458] )--एक अवर्गीकृत भाष । 
वर्मकि भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार चिन पहा- 
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१६७ ` दपेला-देरांग 
ड़ियोंपर इसके बोलने वालोंकी संख्या ७०० लोडर ००० निनो दत्यादि 
के लगभग थी । , 2 

दपला (488 )--चीनी परिवार (दे०)की | £२7" धोना गिलगिनी 


तिब्बती-वर्मी भाषाओंकी, उत्तरी असम 
शाखाकी उत्तरी-पूर्वी असममें प्रयुक्त एक 
भाषा । १९२१की जनगणनाके अनुसार 
इसके वोलनेवालोंकी संख्या ९५९ के लग- 
भग थी । 

दस्षणी (0&7707॥ ) --दमनमें प्रयुक्त परभी 
(दे०) वोलीका एक दूसरा नाम । 


दसी (0220 )-- १८९ १की जनगणनाके अनु- 
सार मध्यप्रदेशमें प्रयुक्त उड़िया (दे०)का 
एक रूप | इसके निश्चित स्थानका अव पता 
नहीं है । 

दयक (488) --इंडोनेशियन (दे० ) परि- 
वारकी वोनियोमें प्रयुक्त एक, भाषा । 


दये (३९)--वर्मामें प्रयुक्त चीनी परि- 
वार (दे०)की एक ताई भाषा । १९२१- 
की जनगणनाके अन्‌सार,दक्षिणी शान प्रान्त- 
में इसके बोलनेवालोंकी संख्या ७४६के लग- 
भग थी। 

दरद--भारोपीय परिवारकी सतम्‌ शाखाकी 
आयं ( दे० ) उपशाखाकी एक शाखा । 
बरद भाषाओंका क्षेत्र पामीर और पड्चि- 
मोत्तर पंजावके बीचमें है । कभी इनके 
बोळने वाले भारतके अन्य भागोंमें भी अवश्य 

` थे, क्योंकि मराठी, सिंधी, पंजाबी आदि- 
पर इनका प्रभाव स्पष्ट है । गठनकी दृष्टिसे 
पञ्तोकी भाँति ही दरद भाषाएँ भी ईरानी 
और भारतीयके बीचमें हैं, कितु यदि भरतो 
ईरानीकी ओर झुकी है तो दरद भारती- 
यकी ओर । प्राचीन कालमें संस्कृत विद्वान्‌ 
दरद भाषाओंको भारतीय शाखाकी ही मानते 
थे और उन्हें पैज्ञाची प्राकृतकी संज्ञा दी गयी 
थी । 'दरद' शब्द संस्कृत है, जिसका अर्थ 

` है 'पर्वत' । संस्कृत साहित्यमे', कर्मीरके 
पासुफे देशके लिए भी 'दरद'का प्रयोग 
मिळता है । इसका विभाजन इसू प्रकार 
किया जाता है: ° 
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द करनोरों नी कश्मीरी 
कृष्टवारी 
¢ 


मेया '८ 
कोहिस्तानी — 
3 
गार्वी 


खोबार भाषाका क्षेत्र ददिस्तान एवं ईरानी- 
के मध्यमें है । इसके अन्तर्गत कई वोलियाँ 
हैं, जिनमें चित्राली प्रमूख है । चित्रालीके 
पर्चिममें काफ़िर वर्गकी बोलियाँ बश्गली, 
वइअला, वसिवेरी, अशकुन्द, कलाशापशाई 
आदि हैं । इनमेंसे किसीमें भी साहित्य 
नहीं है । गिळगिटकी घाटीमें जीना या 
शिणा वोली जाती है । यह दरदकी प्रति- 
निधि भाषा है। इसके अन्तर्गत कई वोलियाँ 
हैं, जिनमें गिलगिटी ही मुख्य है । 
कश्मीरकी भाषा कश्मीरी (दे०) है। इसे 

यहाँ 'दरद'के अन्तर्गत रखा गया है । गुणे 
आदि कूछ प्राचीन विद्वान्‌ इसे भारतीयके 
अन्तर्गत मानते रहे हैं और पशाच अप- 
स्शसे इसका विकास मानते रहे हैं । 
इस भापापर संस्कृतका काफी प्रभाव पड़ा 
है । कदाचित्‌ इसी कारण यह्‌ मान्यता 
रही है। अः ऐसा नहीं मानते । इसमें 
१४वीं सदीसे साहित्य मिळता -है । इसके 
पूवं यहाँ संस्क्रतमें साहित्य-रचना होती 
थी । कदमीदीकी परिनिष्ठित कइमीरीके 
अतिरिक्त कई बोलियां हैं, जिनमें कष्टवारी ˆ 
वोली प्रमुख है। कुछ बोलियाँ पंजाबीसे 
मिलकर विचित्र हो गयी हैं । इस शाखा- 
की अन्तिम भाषा कोहिस्तानी है । कोहि- 
स्तानी बोळनेवाले बहुत कम हैं । मेया, 

« तोरवारी, गार्वो आदि इनकी प्रधान .बो- 
लियाँ हैं । दरदकी बोलियोंमें एक अर्कूंद 
भी उल्लेख्य हैँ । 

दरदलिपि-वौद्ध ग्रंथ ललित विर्तर'में दी 
गयी ६४ लिगियोंमेंसे एक । , 

दरांग (48727) —पलौग (दे० ) की, बर्मा- 
के शान- प्रान्तमें, प्रयुक्त एक बोली । 


दरेगबद्दी-दारभेस्तेतर नियम 
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दरगबद्दी ( daringb addi ) कुई ( देण ) | दसोलया--गढ़वाली ( दे० ) की, गढ़वालके 


का एक रूपः। 
दरू (0३7७) ~-तर्माके भाषा-सर्वेक्षणके अन्‌ 
सार नुंग (दे०)का एक रूप । 
दरग्दा--(दे०) दार्ग्वा । 
दजी--१८९१की वम्वई जनगणनाके अनुसार, 
वम्बईके मुसलमान दजियोंमें प्रयुक्त, उदू 
(दे०) का, एक इप । 
दिया (487m )--अलमोड़ामें दरम- 
पट्टीमें प्रयुक्त, चीनी परिवार (दे०)के 
तिब्ब॒ती-बर्मी उप-परिवारकी तिव्वती हिमा- 
लयी शाखाकी, एक पश्चिमी सार्वनामिक 
हेमालयी भाषा । ग्नियर्सनके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार इसके वोळनेवालोंकी संख्या 
१,७६१के लगभग थी । 
दलाल-- (१) दलाल नामक बंजारा जाति- 
की भाषा। (२) भारतके प्रायः सभी नगरों- 
में, हर क्षेत्रके दलालों (जैसे-सोना-चाँदी, 
कपड़ा आदि)की अपनी भांषा होती है, 
जिसमें कुछ गुप्त शब्दोंका प्रयोग होता है । 
इसे 'दलाली' भाषा भी कहते हैं । 
दलेंग (42]।९०९)--मोन (दे०) का एक रूप। 
दल्मेशन (4०]।2।३०)--एक रो मोस 
भाषा(दे०)जो अव विळूप्त हो चुकी है। यह 
एड्रिआटिक सागरके किनारे दल्मेशन नामक 
जातिके लोगों द्वारा वोली जाती थी । इसकी 
दो मुख्य वोलियाँ वेगलियन (९९३० ) 
तथा रागुसन (72४५7 ) थीं । १८९८में 
पहली वोली समाप्त हुई, दूसरी १५वीं सदी- 
में समाप्त हुई । 
दवांसा (48४58 ) ~-अंगामो (दे०) का 
एक अन्य नाम । 
दवे (2,४०)--तवोयन (दे०) का एक दूसरा 
नाम। _ 
दञादर्शी विशेषण-~(दे०) विशेषण 
दज्चाबोधक विद्ञेषण-- (दे०). विद्येषण । ` 
दद्यावाचक विशेषण--(दे०) विशेषण । 
द्यासूचक वि्ोषण---(दे०) विशेषण । 
दक्योत्तरपदसंधि लिखित लिपि--तरौद्ध ग्रंथ 
'ळलिति”विस्तर'में दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे 
एक । र 


उत्तरमें बद्रीनाथके आसपास प्रयुक्त एक उप- 
बोली । इसे दसोल्या भी कहते हैं । ग्रियसंन- 
के भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या १७,०२२के लगभग थी । 

दसोल्या--(दे०) दसोलया । 

दसौल्या ' (42४8072) --दसोलया (दे०) 
का एक अन्य नाम । * 

दस्गया (१4९8.६ )--गारो पहाड़ियोंमें 
प्रयुक्त कोच (दे० ) की एक बोली । ग्रियर्स न- 
के भापा-सर्वक्षणके अनुसार, इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या १,१००के लगभग थी । 

दही (१2॥।)--दढी (दे०)का एक अन्य 
नाम । 

दां-जोंग-का (2-7]०-। )--भोटिआ 
(सिक्क्रमकी) का एक अन्य नाम । (दे०) 
भोटिआ (सिक्कमकी) । 

दाँत (४९९४ )--मुखका एक अस्थिमय अंग । 
इनका प्रयोग ध्वनियोंके उच्चारणमें होता 
है । हिन्दीकी 'त', 'थ', 'द' , आदि घ्वनियाँ 
इन्हींसे उच्चरित होती हैं । इन ध्वनियोंको 


दत्य कहते हूँ । (दे०) शारीरिक ध्वनि- . 


विज्ञान । 
दांबूक (१७770 ५) --मिरी (दे०)का एक 
रूप । 


दाइको--गारो (दे०)के लिए प्रयुक्त खासी 
नाम । 


दानपुरिया--क्ुमार्यूंनी (दे०)की अळमोड़ा 
जिलेके दानपुर परगनाके उत्तरी भागमें 
"प्रयुक्त एक उप-वोली । ग्रियर्स नके भाषा- 
सर्वक्षणके अनुसार 'दानपुरिया' को बोळने- 
वालोंकी संख्या लगभग २३,८५१ थी । 
दामिली--पन्नवणासूत्र नामक जैनग्रंथमें दी 
गयी १८ लिपियोंमेंसे एक । 
दारमेस्तेतरनियम(armesteter’s lawW)- 
फ्रांसीसी भाषाका एक ध्वनिनियम । इसके 
अनुसार शद्दोंमें (लैटिनसे फ्रांसीसी भाषा- 
में आनेपर) बलाधात युक्त अक्षर (8076- 
8860 '892}।९) के तुरत बादका अक्षर, 
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में लुप्त हो जाता है। 
दारग्बा ((७79ए० )--काकेशस परिवारकी 
उत्तरी-पूर्वी शाखाकी एक उपशाखा । इसमें 
दग्वा आदि कई बोलियाँ हैं । 
दालू (0007 )--( १) गारो पहाड़ियों (अस- 
म)में प्रयुक्त गारो (दे०)की एक बोली । 
(२) मैमनसिंह और सिलहटमें प्रयुक्त हुँजोंग 
बंगाली (दे०)का एक नाम। 
दाल्दी ( 0७00 )--कोंकणी (दे०) जंजीरा, 
रत्नगिरि तथा कनारामें नवाईतोंमें बोली 
जानेवाली एक बोली । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार इसके वोलनेवालोंकी संख्या 
२३,५००के लगभग थी । 
दासरी (१887) —ग्रियसनके भाषा-सवं- 
क्षणके अनुसार बेलगाम (बंबई) में रहनेवाले 
भिखारियोंकी एक जातिमें प्रयूक्ब्र तेलुगु तथा 
कन्नड़की एक बोली । किन्तु १८९ १की वम्बई 
जनगणनाके अनुसार यह कन्नड (दे०)का 
एक रूप है । 
दि--प्रगुह्य (दे०) के लिए प्रयुक्त एक अन्य 
नाम । 
दिक्कू काजी (07}|0 ‰&]। ) --नगपुरिया 
(दे० ) के लिए प्रयुक्त “मुंडा. नाम। 
दिगंतराल बहुत्रीहि समास-- (दे०) समास । 
दिगारू (077॥) --मिइ्मौ (दे०) का एक 
रूप । 
दिदायी (0१ ) --पर्जी (दे० ) का दूसरा 
नाम । 
दिमासा (0702-88 )--उत्तरी-कछार और 
नाओगोंग (असम) में प्रयुक्त, चीनी परिल्लार 
(दे०) की तिव्बती-बर्मी शाखोकी, असमी- 
बर्मी उपःशाखाके, 'बड' वर्गकी एक असमी 
भाषा । इसके बोळनेवालोंकी संख्या, ग्रिय- 
संनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार लगभग 
१८,६८१ थी i 
दिल (0) कृत्रिम भाषा वोलपूक्‌ (दे०)- 
का सुंशोधन करके १८९३में फ़िवेजर 
बनायी गयी एक कृत्रिम भाषा । | 
दिवादि गण--संस्कृत धातुओंका एक गण 
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यदि उसमें ए(8) स्वर न हो तो उच्चारण 


) 


(दे०) । 


दार्ग्वा-दुरें 


दिव्य उत्पत्ति--देवी उत्पत्ति-लिद्धांत (दे०)- 
'का एक अन्य नाम । 

दिज्ञावाचक क्रिया विशेषण--(दे०) क्रिया- 
विशेषण । ˆ 

दिशावाचक संबंधसचक अव्यय--(दे०) सं- 
बंधसूचक अव्यय। , 

दीदो (40) —काकेशस परिवार (दे०)- 
की काकेशसमें प्रयुक्त एक भाषा । 

दीरी (477) --ददिस्तानमें प्रयुक्त एक दरद 
(दे०) भाषा । 

दीर्घेचिहन ( 720707 )--स्वरोंकों दीघं 
करनेके लिए उनके ऊपर लगायी जानेवाली 


_ एक छोटी पड़ी रेखा । (जैसे 8, ए में) । 


दीघं मात्रा ( ]00९ १७३०४४१ )--एक 
प्रकारकी मात्रा (दे०) । 

दीघं स्वर (।07¢ ४०७९।)--एऐसा स्वर, 
जिसके उच्चारणमें ह्वस्व स्वरकी तुलना- 
में अधिक समय लगता है । जैसे--आ, ई, 
ऊ आदि । (दे०) सात्राकाल; तथा ध्व- 
नियोंके वर्गीकरणमें स्वरोंका वर्गीकरण उप- 
शीर्षक । 

दीर्घं स्वरित--एक प्रकारका स्वरित (दे०) । 

दीर्घीकरण (]008#70778 ) —मात्रा-मेदी- 
करण '(दे०)का एक भेद । | 

दीर्घीभवन--दीर्घोकरण (दे०) का एक नाम | 

दुःखबोधक अव्यय-- (दे०) मनोविकारबोधक 
अव्यय । 


ुःसपृष्ट-- (१ ) अपूणं स्पर्श द्वारा उच्चरित _ 


(ध्वनि) । (२) 'ळ' छह या उपध्मानीय. 
ध्वनि । इनका उच्चारण अपूर्णं स्पशंसे माना 
गया है । 

दुआला (4०३।३)बोदू ( दे०) परिवारकी 
एक अफ्रीकी भाषा, इसका क्षेत्र कांगो तथा 
दुआलांके वीच तटीय प्रदेश तथा कुछ उत्तरी 
भाग है । न्‍ 

दुपदोरिआ ( 4८१4०7६ )--आाओ-नागा 
(दे० )के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

ढुरें ( 007९ )—पङ्चिमीः नेपालकी एक 
भाषा । इसके बारेमे अन्य 


कोई विवरण _ 
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दुलिएन-देवनागरी लिपि 


प्राप्त नहीं है । 
इलिएन (तप 90)--छुशेई (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 
दुलेंग (॥।९९ )--बर्माके भाषा-सवक्षणकं 
अनुसार, पुताओ जिलेमें प्रयुक्त, ३०००के 
लगभग लोगोंद्वारा व्यवहृत एक कचिन 
(दे०) बोली । , 
दृंगमाली (08700) )--खंबू (दे०) की 
एक अन्य बोली जो नेपालीकी ऊपरी घाटीमें 
बोली जाती है । 
दूमी (007 ) नेपालकी ऊपरी घाटीमें प्र 
युक्त एक खंबू (दे०) वोली । 
दूरवर्ती अन्य पुरुष सर्ववाम--(दे० ) सर्वनाम 
दूरवर्ती ध्वनि-विपर्यय--विपर्यय ( दे०)का एक 
भेद । 
दूरवर्ती निशचयवाचक सर्वनाम--(दे०) सर्वे- 
नाम । 
दूरवर्ती पश्चगामी व्यंजन समीकरण--एक 
प्रकारका समीकरण (दे०) । 
दूरवर्तो पश्चगामी स्वर समीकरण--एक 
प्रकारका समीकरण (दे०) । 
दूरवर्तो पुरोगामी व्यंजन समीकरण--एक 
प्रकारका समीकरण (दे०) । 
दूरवर्ती पुरोगामी स्वर समीकरण --एक 
प्रकारका समीकरण (दे०) । 
दूरोल्लेखसूचक सर्वनाम--(दे०) सर्वनाम । 
दृढ़ (४९०५९) (व्वनि) जिसका उच्चारण 
मांस-पेशियोंको दृढ़ करके किया जाय। 
दृढ़ ध्वनि--दृढ़ (दे० ) या सशरत ध्वनि (दे० ) 
. के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम। 
'दुझ्यात्मक अनुकरण सिद्धान्त--भाषाकी उत्प 
त्तिका एक सिद्धांत । यह अनुकरण सिद्धान्त 
(दे०)का एक भेद “है । 
दृश्यात्मक घातु--(दे०) धातु । 
दृदयात्मक शब्द--दृश्यपर आधारित 
जैसे चमचम, वगवग, दकदक आदि । (दे०) 
शब्द । ः 
देओड़ावाटी (0०079 फ़७0४ )--(दे०) ड्रेव- 
डावादी । डे | 
देओरी (46०07)--चुतिया (दे०)का एक 


eS 


अन्य नाम । 

उेओरी चृतिया (१6०४ chutiya) 
या (दे०)का एक दूसरा नाम । 

देक हैमोंग (4९ haimo0ng) --भ्ञाओ 
(दे०)का एक अन्य नाम । ' 

देक्कनी-दक्खिनी (दे०)का एक नाम । 

देनवार (4९75/87) --नैपाली (दे०) का 
नेपाल तराईमें प्रयुक्त, एक विकृत रूप । 

देमोतिके--(दे०) डीमाँटिक ग्रीक । 

देर्मृह (4९7m) --मोष्वा (दे० ) की एक 
बोली । 

देवड़ावाटी--दक्षिणी मारवाड़ी (दे०) का एक 
स्थानीय रूप जो मारवाड्में सिरोहीके पूरव- 
में बोला जाता है। मारवाड़ीका यह रूप 
गृजरातीसे अत्यधिक प्रभावित है। ग्रियसनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके वोळने वालों- 
की संख्या लगभग ८६,०००थी । (दे०) 
मारवाड़ी । 

देवनागरी--कूछ क्षेत्रोमें हिन्दी (दे०) के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । | 

देवनागरी लिपि--भारतकी सर्वप्रमुख लिपि। 
इसका प्रयोग, संस्कृत, पालि, प्राकृत और 
अपभ्न श ग्रंथोंमें पूरे विश्वमें होता है । 
आधुनिक कालमें, हिन्दी, मराठी, नेपाली 
भाषाएँ इसी लिपिका प्रयोग कर रही हैं । 
कभी-कभी गुजराती ग्रंथोंमें भी इस लिपिका 
प्रयोग होता है। भारतमें सिधी भाषा-भाषी 
भी इस लिपिको अपना रहे हैं और भविष्यमें 
भारतीय सिधीकी भाषा इसीके होनेकी 
संभावना है । भारतकी राष्ट्रलिपिके रूपमें भी 
इसीके स्वी कृत होनेकी संभावना है। देवना- 
गरीको नागरी लिपि, हिन्दी लिपि या कभी- 
कभी संस्कृत लिपि भी कहते हैं। ब्राह्मी 
(दे०) की उत्तरी-शैलीसे गुप्त लिपि विक- 
सित हुई, और गुप्त लिपिसे कृटिल लिपि । 
कूटिल लिपिसे ८वीं सदीके लगभग प्राचीन 
देवनागरी लिपिका विकास हुआ। प्राचीन 
देवनागरीसे आधुनिक नागरी, गुजराती, 
महाजनी, मैथिली, बंगला, असमिया तथा 
उड़िया आदिका विकास हुआ है । कुछ लोग 


£ 


ति 
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कटिलसे भी मानते हैं । नागरीको दक्षिणमें 


नंदिनामरी कहते हैं । प्राचीन देवनागरीसे 
आधुनिक देवनागरीका विकास १५वीं-१६- 


बीं सदीमें हुआ । नागरी या देवनागरी नाम- 


की उत्पत्ति विवादास्पद है। इस संवंधमें व्य- 
कत किये गये प्रमुख मत इस प्रकार हैं : (१) 
कुछ लोगोंके अनुसार गुजरातके नागर ब्राह्म 
णोंमें इसका प्रयोग सर्वप्रथम होनेके कारण 
इसे नागरी लिपि कहते हैं। (२) कुछ अन्य 
लोगोंके अनुसार नगरोंमें प्रचलनके कारण 
ही यह नागरी कहलायी । (३) एक मत 
यह भी है कि ललित विस्तरकी नागलिपि 
ही 'नागरी लिपि' है, किलु वस्तुतः इन 
दोनोंमें कोई संबंध नहीं है । (४) तांत्रिक 
चिह्न देवनागरके साम्यके कारण, कुछ लोग 
इसके देवनागरी कहे जानेका अनुमान 
लगाते हैं। (५) कुछ लोगोंका यह भी कहना 
है, कि अन्य नगर नगर हैं, और काशी देव- 
नगर है, वहाँ प्रचारके कारण ही इसे देवना- 
गरी कहा गया । 'नागरी' देवनागरीका ही 
संक्षिप्त रूप है । ये सभी मत कोरे अनु- 
मानपर आधारित हैं, और किसीके लिए 
कोई प्रामाणिक आधार नहीं है । यों उप- 
युक्त मतोंमें दूसरे मतके कुछ अधिक संभव 
होनेकी संभावना हो सकती है। इस समय 
नागरीके एकाधिक रूप प्रचलित हैं । 
हिन्दी_प्रदेशमें कुछ लोग इसे गुजरातीकी 
तरह शिरोरेखा विहीन भी लिखते हैं । कुछ 
अक्षरोंके (अ-अ, श-श, ल-ल, इ-गि, ई-औ, 
उ-अु, ऊ-अ्‌, ,ए-ओ, ऐ-अँ, ण-र) एकसे 
अधिक रूप चल रहे हैं। नागरी लिपिमें 
स्पष्टता तथा) वैज्ञानिकताकी दृष्टिसे कई 
प्रकारके सुधार अपेक्षित हैं । इस दिशामें 
शासन संस्थाओंके एवं व्यक्तिगत स्तरपर 
अनेक 'प्रयास हुए किलु अभीतक कोई भी 
सुधार सर्व-स्वीकृत नहीं हो सका- है 


इेवनागरो लिपि 


प्राचीन नागरी लिपि : 

खजा छ 
BTN 
तए ॐ 
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[ यह वर्णमाला ११वीं सदीकी है । जो 
उज्जैनमें प्राप्त हुई है] 

मध्ययुगसे लेकर अवतक, आवश्यकतानुसार 
कुछ नये लिपिचिहन भी नागरी लिपिमें 
समाविष्ट किये गये हैं । प्रमुखतः हिन्दी 
प्रदेशकी नागरीमें इन चिहनोंका प्रयोग 
अधिकांश पढ़े-लिखे लोग करने लगे हैं । 
चिह्न हैं: ड़, ढ,ऽज, फ़, ग, ख, क, ti 


त > आओ ज़अ 
35 000] 
८८ उः 
तए 
TS अर 


[आधुनिक नागरी लिपिका विकास] 
(आगे के पृष्ट में लिपियों के रूप देखें) 
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देवलिपि-देसड़ो 
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देवलिपि--वौद्धग्रंथ ‘ललित विस्तार' मेंदी गयी 
देवारी--एक ईरानी (दे०) भाषा । 
देश--प्रातिशाख्योंमं उच्चारण स्थानके छिए 
प्रयुक्त एक पारिभाषिक शब्द । 
देशज शब्द--एक शब्द-भेद । (दे०) शब्द । 
देशजात--देशज शब्दोंके लिए प्रयुक्त एक 
नाम ।_ (दे०) शब्द । 
देशजाभास--वे शब्द जो मूलतः 'देशज' न हों, 
कितु जिनको देखनेपर उनके देशज होनेका 
आभास हो, जैसे पगड़ी । (दे०) शब्द । 
देश भाबा--अपभ्रंश (दे०)का एक अन्य नाम । 
देशरूक (068॥7४८)--१८९१ की बंबई 
जनगणनाके अनु सार मराठी (दे०)का एक 
रूप । 
देशवेशिष्द्योत्पन्ना आथों ब्यंजना--एक प्रकार" 
की व्यंजना । (दे०) शब्द-शक्ति । 
देशी--(१) परिनिष्ठित मराठी (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । (२) देशज शब्दों- 
के लिए प्रयुक्त एक नाम । (दे०) शब्द । 
देश्ीप्रसिद्ध--देशज शब्दोंके लिए चंड द्वारा 
प्रयुक्त एक नाम । (दे०) शब्द । 
देशींमत--देशज शब्दोंके लिए भरत मुनि द्वारा 
प्रयुक्त एक नाम। (दे०) शब्द । 
देश्य--देशज शब्दोंके लिए प्रयुक्त एक नाम। 
(दे०) शब्द । a ड, 
देसड़ीं--हुरिआनी (दे०)के लिए प्रयुक्त एक 
नाम । 
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देसवालों-द्रविड़ परिवार 


देसवालीं-हरिआनीं (दे० ) के लिए प्रयुक्त एक 
नाम । 

देसिका--देशज राब्दोंके लिए प्रयुक्त एक 
नाम। (दे०) शब्द । 

देसी--(१) अपभ्रंश (दे०) का एक अन्य नाम। 
(२) हरियानों (दे०)का एक अन्य नाम । 


देहगानीं (१९]४३॥।) पशई (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

देहलबीं--( १) दिल्लीमें बोली जानेवाली 
भाषा । यह नाम अत्यंत प्राचीन है। अमीर 
खुसरोने 'नुहसिपर' में तथा अवुलफ़जलने 
'आईने अकवरी'में इस नामकी भाषाका 
उल्लेख किया है । यह नाम उस काळमें संभ- 
वतः दिल्ळीकी हिन्दवी या हिन्दीके लिए प्रच- 
लित था । (दे०) हिन्द तथा “हिदवी' । (२) 
दक्खिनी (दे०) के लिए प्रयुक्त एक नाम। 

देहवारी (0९}१४877) ~_बिलोचिस्तानमें 
प्रयुक्त फ़ारसीं (दे०) की एक बोली ।१९- 
२१को जनगणनाके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या ६,२६८के लगभग थौ । 

देहावली (१०॥७०७॥ )--खानदेशमें प्रयुक्त 
एक भौली (दे०) वोली । ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी 
संख्या ४५,०००के 'लगभग थी । 


देह गानी (१९९) --पशई (दे०) का 
एक अन्य नाम । 

दैगनेत (१8/९7९) --चीनी परिवार (दे०)- 
की तिव्वती-बर्मी भाषाओंकी असमी-वर्मी 
शाखाके, 'सक' (लूई) वर्गकी, वर्मामें प्रयु- 
क्त, एक भापा। १९२१की जनगणनाके' 
अनुसार इसके बोळनेवालोंकी संख्या 
४९१५के लगभग थी । 

दैवी उत्पत्ति-सिद्धान्त (divine theory) 
--भाषाओंकी उत्तत्तिका एक सिद्धान्त । 
(दे०) भाषाकीं उत्पत्ति । 

दोंबो ( 4०७0० )---विशाखापट्टभूकी 
पहाड़ियोंपर प्रयुक्त उडिया (दे०)का एक 
नाम । 5 ४ 

१८ 


दोआनिया (408792)--सिगफो (दे०) 
का एक अन्य नाम । 


दोआबी---दोआव (पंजाब) में प्रयुक्त 
दोआबी-पंजाबी (दे०) का एक नाम । 


दोआबी पंजाबी--पंजाबी (दे०) जालंधर 
दोआवमें प्रयुक्त एक उपबोलछी । ग्रियर्सन- 
के भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या २०,५१,४४८ के लगभग 
थी। 

दोक्तोल (4०४०])--मध्यवर्ती तिब्वतमें 
प्रयुक्त तिब्बती (दे०)का एक रूप । 

दोनवार--देनवार (दे०)का एक नाम । 


दोमर (007070278 ) --दोमर लोगों द्वारा 
प्रयुक्त तेलुगु (दे०) का नाम । 
दोर--कोंड (दे०)का एक अन्य नाम । 


दोरा--कुई (दे०) का एक रूप । इसे 'कोंड 
डोरा' भी कहते हैं । 

दो संघि--माँझ-क्ुमेयाँ (दे०) का एक अन्य 
नाम । दोसंधि का अर्थ है 'दोकी संघि' । 
यह उपबोली गढ़वाली और कुमायूनीका 
मिश्रित रूप है, इसी कारण इसका यह 
नाम है। 

दोसापुरिया--पन्नवणासूत्र नामक जैन ग्रंथः 
में दी गयीं १८ लिपियोंमेंसे एक 

दोहरह (4०३८३॥८)--१८९१ की वंवई 
जनगणनाके अनुसार खानदेशमें प्रयुक्त, 
मराठीं (दे०)` का एक रूप? 

द्रव ध्वनि--तरल ध्वनि (दे०) का एक 
अन्य नाम । 

द्रविड़ परिवार (070४425 family ) 


इस परिवारकी भाषाओंका अध्ययन योंतो 


इस 'परिवःरके वैयाकरणोंद्रारा ई० सन्‌के 
आसपास ही प्रारंभ हो गया था, ८वीं सदी- 
के आस-पास संस्कृत विद्वानोंका भी ध्यान 
इस ओर गया, था और यूरोपीय विद्वान्‌भी 
इस ओर १८वीं सदी उत्तरार्धेमें झुक थे, कितु 


` एक निरिचित परिवारके रूपमें इसे मान्यता 


° 


हद ` 
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सर्वप्रथम कदाचित्‌ ए० डी० कँम्पवेलकी 
पुस्तक 4 Mrammar of the tel00- 
8०00 languages (१८७६ ई०) की 
भूमिकामें एफ० ई० एलिसने दी। इसकी 
प्रमुख भाषा तमिलके आधारपर इस परि- 
वारको पहले टैमूलिअन (६७॥)0]।n ) 
या टैमुलिक (४३०0]।0) कहा जाता 
था । कैल्डवेलने अपने प्रसिद्ध व्याकरण 
(A comparative grammar of 
the dravidian or south-indian 
family of ]anuageऽ) के प्रथम 
संस्करण (१८५६ ई०) में पहले पहल इसे 
द्रविड़ परिवार कहा । पुस्तकके नामसे स्पष्ट 
है कि नये प्रयोगके कारण ही उसे या (07) 
जोड़कर दक्षिण भारतीय परिवार रूपमे 
द्रविड़ परिवार की व्याख्य करनी पड़ी । 
कैम्पवे लकी यह पुस्तक उस समय इस क्षेत्रमे 
इतनी प्रामाणिक थी कि उसीके कारण इस 
परिवारका यह नया नाम चल पड़ा। 
द्रविड़” शब्द, इस प्रकार भाषा-परिवारका- 
द्योतक हुआ, कितु इसका अर्थ-विस्तार कहीं 
रुका नहीं और अब यह जातिविज्ञान एवं 
नृविज्ञान आदि क्षेत्रमें विशिष्ट संस्कृति एवं 
सम्यता तथा विशिष्ट जातिका भी द्योतक 
हो गया है । 


द्रविड़' शब्द ` संस्कृतमें बहुत 
मिलता है । मनुस्मृतिमें 'पौण्डूकाइचौडू- 
द्रविडाः काम्बोजा यवत्राः शकाः’ रूपमें 
द्रविड़ोंकी गर्णना भ्रष्ट क्षत्रियोंमें हुई है। 
संस्कृतमें 'द्राविड'का प्रयोग 'द्रविड'से 
वने विशेषणके रूपमें हुआ है । 'द्रविड' 
मूलतः 'द्रमिल'स विकसित है । महावंश 
आदि फलि तथा ३वेतांवर जैन ग्रंथोंमें 
इसका 'दमिल' रूप॑ भी मिळता है । ,इस 
'दमिल'का प्रयोग तमिल छोगोंके लिए 
हुआ है। कहना न होगा 'तमिल' 'दमिल' 
एक हैं । केवल 'त' का 'द' हो ण्या है । 
संस्कृत नाटकोके प्राकृतोंमें डविर्छ और 
दविऽ भी मिलता है। स्पष्ट ही ये 'म' के 


न = 


व! तथा ल' से 'ल' फिर 'ड' हो जानेके 
कारण विकसित हुए हैं। इस प्रकार 'द्रविड' 
शब्द मूलतः 'तमिल' ही है । तमिल7 
दमिल 7 (संस्कृतीकरण ) द्रमिल 7 द्रमिड 
7 द्रविड रूपमें इसका विकास' संभव है। 
पहले लोग संस्कृत द्रविडसे ( 7 द्रमिड 7 
द्रमिल 7 दमिल 7 ) तमिलकी उत्पत्ति 
मानते रहे हैं। कितु यह धारणा अब मान्य 
नहीं मानी जाती । 'तमिल' शब्दका प्राचीन 
अर्थं 'माधुरी' तथा 'कृपा' मिलता हैं। 
पपगलन्दइ' नामक तमिल कोशमें आता 
है 'इनिमइयुम नीरमइयुम तमिल एनल 
आगुम'। यों, माधुरीके अर्थमें इसका प्रयोग 
एकाध स्थलोंपर ही (जैसे तिरुत्तककदेवरके 
शिन्तामणिमें) हुआ है। तमिल विद्वानोंका 
कहना है कि उनकी भाषाके अत्यंत मधुर 
होनेके कारण ही उसे यह नाम दिया गया। 
भाषाके साथ-साथ कदाचित्‌ उसके बोळने- 
बाळे भी इसी नामसे पुकारे गये और धीरे- 
धीरे यह नाम, न केवल तमिल भाषी, 
अपितु अन्य दक्षिणी भाषाओंके वासियोंका 
भी बोधक हो गया । 


द्रविड़ लोगोंका मूल स्थान कहाँ था, यह 
प्रश्‍न विवादास्पद है। कुछ लोग इस आधार- 
पर कि द्रविड़ भारतके वाहर कहीं नहीं 
मिळते, उन्हें मूलतः भारतका ही वासी 
मानते हैं । कुछ लोग उनकी संस्कृति सुमे- 
रियोंके समान देखकर, उन्हें मूलतः दज़ला- 
फ़रातकी घाटीका निवासी मानते हैं । 
क्रिस्ताफ़ वान फुएरर हैमेन्दोर्कने पिछले 
दशकमें इस विषयमें एक नया मत विद्वानों- 
के समक्ष रखा था । उनके अनुसार आर्योके- 
आनेके बाद द्रविड़ लोग ५०० ई० पू० में 
समुद्रके रास्ते भारतमें आये । अत्यंत प्राचीन 
तमिल साहित्यके कुछ उल्ठेखोंके आधार” 
पर कुछ लोगोंने इन्हें मूलतः लिमूरिया 
(leqiuri०) का निवासी माना है। 
लिमूरिया एक कल्पित महाद्वीप. है, जो 
कुछ विद्वानोंके अनुसार लंकाके दक्षिणमें 
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द्रविड़ परिवार 


था । अव वह हिद महासागरमें जलमग्न 
हो गया है । डॉ० हाल, केन्नेडी तथा डॉ० 
सूनीतिक्‌मार' चटर्जी आदि इनका मूल- 
स्थान भूमध्यसागरके आसपास माननेके 
पक्षमें हैं । यह अंतिम मत अपेक्षाकृत कुछ 
अधिक मान्य है । वहाँसे ये लोग दज़ला- 
फ़रातकी घाटीमें होते भारतकी पश्चिमो- 
त्तर सीमा पार कर भारतमें प्रविष्ट हुए । 
हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ोकी सभ्यता 
इन्हींकी थी । आर्योके आनेके वाद ये दक्षिणमें 
चले आये । 

नृतत्त्वीय दृष्टिसे द्रविड़ लोग एक जातिके 
नहीं हैं। इनमें एकाधिक जातियोंका मिश्रण 
हुआ है। मूलतः ये निग्रोइड लोगों जैसे थे । 


द्रविड़ परिवारकी भापाओंको समय-समय- 
पर कैल्डवेल, मैक्समूळर, हिवृटने, कस्ट तथा 
ओ० श्रेडर आदि द्वारा (फ़िनोउग्रिक, स्की- 
थियन, तुरानियन, अलेफ़िलिअन (alla- 
Phi]i80) , हुंगेरिअन आदि अनेक नामोंसे ) 
यूराल-अल्टाइकसे; पी० डब्ल्यू श्मिट द्वारा 
आस्ट्रेलियाईसे, तथा अन्य लोगों द्वारा 
बुरुशास्की, एलामाइट, अंडमानी, सबेरेइअन 
(subaracan), पापुवन (papuan) 
. तथा मीडिक ((m९८) आदिसे संबद्ध 
करनेके प्रयास हुए हैं कितु सफलता नहीं 
मिली है । इसी प्रकार डॉ० पोप, गोवर, 
शेषगिरि शास्त्री, स्वामिनाथ अय्यर तथा 
अन्य बहुतसे लोगोंने इसे भरोपीय परिवारसे० 
संबद्ध सिद्ध करनेका असफल प्रयास किया है। 
जैसाकि ग्रिय्सन आदिने कहा है द्रविड़का 
किसी भी अन्य परिवारसे इतनी व्याकरणिक 
समानता नहीं है कि उसे उससे संवद्ध माना 
जा सके । ऐसी स्थितिमें यही कहना पड़ेगा 
कि यह अध्ने आपमें एक परिवार है, जिस- 
का विकास मूल द्रविड भाषासे_ हुआ- है* । 


द्रविड़ परिवारकी भाषाओं का क्षेत्र उत्तरी 


* लंका, मैसूर, केरळ, मद्रास तथा!आंधप्रदेश 


आदि दक्षिणी भारतमें ही प्रमुख रूपसे है । 
इसके अतिरिक्त लक्षद्वीप, मध्यप्रदेश, बिहार 
तथा विलोचिस्तानमें भी इसके छोटे-छोटे 
क्षेत्र हैँ । 

द्रविड़ परिवारकी प्रमुख भाषाएँ तो 
तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम हैं, 
कितु इनके अतिरिक्त छोटी-मोटी १०-११ 
अन्य भाषाएँ भी इसके अंतर्गत आती हैं । 
इन भाषाओंका वर्गीकरण कई प्रकारसे 
किया गया है। कहा जाता है, कि सातवीं 
सदीमें कुमारिल भट्टने द्रविड़ भाषाओंको 
दो वर्गो (आंध्र और द्रविड़) में रखा था । 
उन्हें ब्राहईका पता नहीं था। उसे दृष्टिमें 
रखते हुए परिवारको मूलतः ३ वर्गोमें बाँटा 
जा सकता है । ग्रियर्संनका वर्गीकरण कुछ 
इसी प्रकारका है । 


इसीकी आधार मानते हुए एवं भाषाओं- 
की भौगोलिक स्थिति, उनके इतिहास तथा 


a] 


« 
https://arcBivawngNdatdiB/ostithulekshmiacademy 


 ccacia.mnisictbomemanioniniadytsartyiniakshaiaesensctantecemgoi >> 
CCECI0.RoulhictDohainaDignigsddytyakaytiinaksliatideseastantaGemgyotri 


द्रविड परिवार २७६ 


उनके स्वरूपको दृष्टिमें रखते हुए निम्नां- | काळसे मिलता है । (४) बचन दो होते 


कित छूपपें द्राविड भापाओंका वर्गीकरण*' हैं। (५) विशेषणोंके कारकीय रूप नहीं 


कदाचित्‌ अधिक समीचीन होगा-- « | प्रयुक्त होते । (६) ९का वाचक शब्द 
( संस्कृतमें २९, ३९ आदिकी भाँति ), . , 

इशिको बगे --त , पन्य रु, चुझु, कोइगु | 76 ४ ष र्थ 
रा छ | मूलतः १०-१ (दसमें एक कम)का अर्थ 


रखता है। (७) बंग्रेजीकी भाँति कुछ 


. मध्यवर्गों बगे--रुष्प, मारो, गोंडी, दुर, कोडामी, 


नघा, भरिया | मल शब्द क्रिया तथा संज्ञा दोनों होते हैं। 
इगि | जैसे रुप्पु ( गलती, गलती करना ), मलर 
| (फूल, फूलना), चोल (शब्द, कहना) 

पर्दा बगे--पच्नु SS 


आदि। (८) तमिळ आदि कुछमें संज्ञाके 
उत्तरी बगे--बाहूई ¦ मूलतः दो वर्ग होते हैं : (क) उच्चवर्गीय 
| (high class या high caste) 
~ e | ठुवी 656 
इनके संबंधमें विशेष विवरण कोशमें यथा- | तथा (ख) अवर्गीय (०७४8०88 या 
स्थान दिये गये हैं । । ०॥६९।९४४) । इनमें प्रथमके फिर 
द्रविड़ परिवारकी भाषाओंकी प्रमुख | ुल्ठिग और स्त्रीलिग उपभेद हात है । 
विशेषताएँ निम्वांकित हैं : (१) प्रधानतः | उच्चवर्गमें तर्कशीलूता आदि मानी जाती 
परिवारकी सा अश्किष्ट अन्त | है | शत्य संज्ञाएँ एक प्रकारसे निर्जीव 
इस र = ठतवोतीळ होती हैं। उही हे 
योगात्मक (तुर्की आदिकी भाँति) हैं । | या अतर्कशील होती हैं । इसे नपुंसक छि 
SE है धातुमें प्रत्यय एकके बे | कह सकते हैं। मगु ( = शिशु) नपुंसक लिंग 
मल शब्द यावा (र्‌ 7] दू । # लग हु] >> 3 
दूसरे जुटते चले जाते हैं-- । अर्थात्‌ दूसरेमें हैं; मगन ( = लड़का), मगल 
तमिलमें RII र | (=लड़की) प्रथममें हैं। इस तरह जर्मन 
र बारूक | [a अतकंशील 
NE कवचन ` वटमचन ¦ आदिकी तरह जीवित प्राणी भी ह्‌ 
कारक 8 की 
कर्ता कारक अत वालन्‌-गल्‌ होनेके कारण नपुंसक छिंगमें है। (९) 
कर्म क आरन ई वालन्‌-गल-एई | टवर्गीय ध्वनियोंकी अन्य भारतीय भापाओं- 
न ` ` | की अपेक्षा अधिकता, तथा एकाधिक 


सम्बन्ध कारक . . वाळन्‌-उदीय वाळन्‌-गल- हे 
हर ` ` °  प्रकारके ल इस परिवारकी प्रमुख विशे- 
उदीय, इत्यादिपर | 


208 के - . | पताएँ हैं। (१०) यूराल-अल्ताई परिवार 
कभी-कभी अपवाद स्वरूप उपसर्ग भी | 


लगता है: ' तथा मुंडा आदिकी भाँति, इस वर्गकी 

7गता है:-- |, र 

Te a । तेलुगु आदि भाषा स्वर-अनरूपताकी 
अथु प्र वह वस्तु | 


| प्रवृत्ति मिलती है । मूल शब्दमें जब कोई 
म | „प्रत्यय जोड़ा जाता है, तो मूल शब्द और 
a लक | प्रत्ययके' स्वर एक दूसरेके अनुरूप कर 
लिए जाते हैं। इसके लिए कभी तो प्रत्यय 
है, इस परिवारमें,मूल तथा उपसगं, प्रत्यय | और कभी-कभी मूल शब्दके स्वर परि 
आदिका संयोग प्रायः प्रारदर्शक होता है । ' वतित कर दिये जाते हैं। उदाहरणार्थ कत्ति = 
मूळ प्रांयः अक्षुण्ण रहता है, उसमें विकार | चाकू या तलवार; किं=को, अतः कत्ति- 
होता भी है-तो बहुत कम । संस्कृतकी | कि&तलवारको; कितु लु' बहुवचनका 
भाँति ही इन भापाओंमें समस्त पद बनाने- ' प्रत्यय, अतः कत्तुळु = तलवारों । इसी 
की+ भी प्रवृत्ति है । (३) परसो तथा ¦ प्रकार आड (=खेलना)से आडूदुतु (मैं 
सहायक क्रियाओंका प्रयोग अत्यंत प्राचीन | खेँलूँगा), “कितु आदितिनि (मैंने खेला) 


(२) जैसा कि ऊपरके उदाहरणोंसे स्पष्ट 
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या प्राचीन तेलूगुमें कलृगु ( 
कळूगुदुनु और कलिगितिनि ¡ (११ 
आदि कुछ भापाओंमें शब्दके आदिमें या 
अन्य स्थलोंपर द्वित्त रूपमें व्यंजन अघोप 
होते हैं, कितु मध्यग असंयुक्त व्यंजन घोष 
हो जाते हैं । उदाहरणार्थं मकन ( = पुत्र) 
या मरुरू (= पुत्री) का उच्चारण क्रमसे 
मगन तथा मगल होता है, कितु मक्कल 
(लड़के ) का उच्चारण क्क रूपमें ही होता 
है । (१२) प्रायः सभी द्रविड़ भापाओंमें 
ह्वस्व ए तथा हस्व ओ स्वर हैं, और जिनमें 
लिपि हैं, उनमें ए-एऐ या ओ-औ से भिन्न 
इन ह्लस्व स्वरोंके लिखनेके लिए स्वतंत्र 
लिपि-चिहन भी हैं। 

द्रविद (07॥४।0) तमिल (दे०)के लिए 
प्रमुक्त एक नाम । 

द्रव्य--व्यक्तिवाचक संज्ञाके,लिए प्रथृकत एक 
चाम । 

द्रव्यबोधक संज्ञा--(दे०) द्रव्यवाचक । 

द्रव्यवाचक संज्ञा--(दे०) संज्ञा । 

द्राविड-- (दे०) द्राविड । 

द्राविड अपभ्र शञ--अपश्चंश (दे०)का एक 
भेद । 

द्राविडलिपि--बौद्ध ग्रंथ “ललित विस्तर'मे 
दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

द्रास (07३8) --शिणा (दे०)की कश्मीर- 
में प्रयुक्त एक बोली । 

हंढ्र समास--(दे०) समास ! 

द्याक्षरी (0।85)]]७।८)--दो अक्षरों 
(syllables) वाला । : 


~ में दो अक्षर | 
द्वयाक्षरी शाब्द--वे शब्द जिनमें दो अक्षर 


हों । जैसे 'लगभग' । (दे०) शब्द । 
हृयोष्ठदंत्य (8।800९॥॥] ) --ऊपरके 
ओष्ठ तथा दाँत' और नीचेके ओष्ठकी 
सहायतासे उच्चरित ध्वनि । a 
हयोष्दय + (0।।8}।३]) --उच्चारण-स्थान 
(दे०)के आधारपर किया गया व्यजन 
ध्वनियोंका एक भेद। ये वे^ध्वनियाँ हैं, 


>करना)से | 
) तमिल | 


| 


| 


„ द्रविद-द्वि्त बहुंबचनं 
जिनका उच्चारण दोनों ओठोंसे होता है । 
जैसे प, फ, व, भ, म। इन्हें ओष्ठ 
(।098]) भी कहते 

द्विप्रयोग--दो. वार प्रयोग । 

दविःस्पृष्ट--दुःस्पृष्ट (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

दविकर्मक--दो कर्मोवाली क्रिया । (दे०) एक- 
कर्मक । 

द्विगुणित बहुवचन--द्वित्त बहुवचन (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

द्विगु समास--(दे०) समास । 


द्विज--एक प्रकारके शब्द जो दो :प्रकारके 
शब्दों (जैसे तत्सम--तद्भव या देशज -- 
तद्‌भव या विदेशी+तद्भव आदि)के 
योगसे बने हों । जैसे रेलगाड़ी । इसमें “रल' 
विदेशी है, और 'गाड़ी' तद्भव | दे० झाब्द । 

द्विज शब्द (hybrid एणावे)--(दे०) 
द्विज । 

द्वित्व (87) ~-दो तत्त्वों (ध्वनि, 
रूप, शब्द, पक्ष, नियम आदि) वाला.। 


द्वितीयक समास ($९C००ndary com-. 


०७00) ऐसा समास, जिसमें दो या 
अधिक ऐसे शब्दोंका समास किया जाय, 
जिनमें एक या अधिक पहलेसे समस्त शब्द 
हों । जैसे रामान्‌ज-शक्ति । 


द्वितीय प्राकृत--प्राकृत (दे०) के लिए प्रयुक्त 


> 


एक नाम । * 
द्वितीय प्रेरणार्थक--(दे०) धातु । 
द्वितीय बलाघात--बलाघात (दे०)का एक 
रूप । न 
द्वितीया--कर्म कारक । (दे०) कारक । 
द्वितीथा तत्पुरुष समास-- (दे०) समास । 
द्वितीया बहुब्रीहि समास-- (दे०) समास । 
दवित्तत--द्वित्तीकरण (दे०) के लिए प्रयुक्त एक 
नामव 
वित्त बहुवचन "(८०n९r०uऽ plurat 
किसी वहुवचून शब्दका[ "वहुवचन । जैसे 


६] 
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अनेक से अनेकों या तुमसे तुम लोग । 
इसे द्विगुणित बहुवचन भी कहा जा सकता 
है। ह 

द्वित्तीकरण (geminati0n) 7-किंसी शब्दमें 
एक व्यंजनको द्वित्त कर देना या हो जाना । 
यह्‌ एक प्रकारका ध्वनि- परिवतंन है । जैसे 
बतखसे भोजर्पुरी बत्तक । इसे द्वित्तन या 
द्वित्तीभवन भी कह सकते हैं । 

द्वित्ती भवन--दवित्तीकरण (दे० )का एक अन्य 
नाम । 

द्वित्व-- (१) दो वार प्रयोग । (२) 
min&i00) एक व्यंजनका द्वित्व रूप, 
जैसे प्प, रं, क्क, च्च आदि। 


80- 


द्वित्व व्यंजन (९९७7207 ) संयुक्त 
व्यंजन (दे०)के विरुद्ध द्वित्व व्यंजन उन 
व्यंजनोंको कहते हैं जिनमें एक ही व्यंजन” 
का संयुक्त रूप हो, जैसे क्क, प्प, त्त आदि । 
(दे०) ध्वनियोंका वर्गीकरणमें व्यंजनोंका 
बर्गोकरण तथा संयुक्त व्यंजन । 

द्विषा घ्वनि--ऐसी ध्वनि जो द्विधा, अस- 
मंजस या हिचककी स्थितिमें, बोळनेके बीचमें 
सुनाई पड़ती है। जैसे अ, हँ आदि। इन्हें रूप 
या शब्द मानकर द्विधा शब्द या द्विधा रूप 
भी कहा जा सकता है । 

द्विघा रूप--द्विधा ध्वनि (दे०)का एक अन्य 
नाम । 

„ द्विषा शब्द-द्विघा ध्वनि (दे०) का एक 
अन्य नाम । * ० 
ˆ द्विपक्षीय (07277)--दो पक्षों (नियम, 

विशेषता आदि) वाला । 

द्विपाइवं विरोध (}:।2€2] apposition) 
--एक प्रकारका विरोध (दे०) । 

द्विपाशविक--'पाश्विक' (दे०) काः एक भेद । 


ध 


€ £ 


० ~ 


बरकी 4427/८) १९२१ की बंबई जनः 


द्विबिदु--द्वेमा (दे०) नामक चिहनका एक 
अन्य नाम । ; 

द्विभाषीय (0ili०९॥७]) (१) दो भापाएंँ 
जाननेवाला। (२) दो भाषाओंको (पुस्तक 
आदि) । 

द्विभाषीयता (bilingualism, bilingu- 
8]¡४) किसी व्यक्ति या पुस्तक आदिके 
द्विभाषीय होनेकी स्थिति । 

द्विरावृत्ति--पुनरावृत्ति (दे०)का एक अन्य 
नाम । 

द्विरुक्त--दो वार प्रयुक्त । 

द्विरक्ति--(किसी ध्वनि या शब्दादिका) 
दो वार प्रयोग या अभ्यास (दे०)। 


द्विरवित वाचक क्रिया बिशेषण-- (दे०) 
क्रिया विशेषण । 

द्विरत्तरपिसंधि लिखित लिपि--बौद्ध ग्रंथ 
'ललित विस्तर' में दी गयी ६४ लिपियोंमें- 
से एक । 

द्विवंचन--द्वित्व (दे०)के समानार्थी शब्दके 
रूपमें महाभाष्य आदि कुछ ग्रंथोंमें प्रयुक्त 
एक शब्द । 

द्विलिग--उभर्यालिग (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । , 

द्विलिगी--सामान्य लिग (दे०) या उभय 
लिगीके लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
द्विवचन (4७३] ॥८/७}९7)—_दे० वचन । 

द्विवत्‌ --दो व्यंजनोंका अक्षर ($5][2}]९) । 

द्विवर्ण (4९7६) दो स्वरों या दो 
व्यंजनोंका मिश्रित (5) या एक स्थानपर 
"रखा हुआ (एक) रूप, जो एक ध्वनिको 
व्यक्‍त करता है । इसे द्विलिपि भी 
कहते हैं । ४ 
हदिस्वर--दो स्वरोंवाला । 


(देऽ) भाषा । 


गणनाके अनुसार ख़ानदेशकी, एक भीलीं धकार--धके' लिए प्रयुक्त नाम । (दे०) कार । 
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घेधर-धातुं 


धधर (8१३7) १८९ १की बंबई जन- 
गणनाके अनुसार हिन्दी (दे०)का एक रूप। 

धनगरी (4३7४87) - ( १) मराठी (दे०) 
की, छिदवाड़ामें प्रयत एक बोली । 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या १८००के लगभग थी। 
(२.) कोंकणी (दे०)की, थाना और 
बेलगाम (वम्वई) में प्रयुक्त, एक बोली । 
प्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या १७५० थी । 

घनवारी (487७/87) —कुरूख (दे०) 
के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

धन संगम (।०8 ]um०४॥7९)--एक 
प्रकारका संगस (दे०) । 

घनोची (१७६०३००॥।) १९२१ को 
पंजाब जनगणनाके अनुसार लहुँदा (दे०) 
का एक रूप । 

न्नी (02077) —झेळममें प्रयुक्त, उत्तरी- 
पश्चिमी लहँदा (दे०)का, एक रूप। 

धरणीप्रेक्षणो लिपि--बौद्ध ग्रंथ 'ललित 
विस्तर' में दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

धरेल (१॥३7९])बड (दे०)का एक 
रूप । इसके स्थानका पता नहीं है । 

घलो (02]।0)--धलो जातिके छोगोंमें 
प्रयुक्त कोडा (दे०) के लिए एक नाम । 

धांगरी (0॥07897)--कुरूख (दे०) का 
एक दूसरा नाम । 

घाटूकी (427) -सिधी'भाषाकी, थरेली 
(दे०) बोलीका अन्य एक नांम। 


a 
धातु (£००४) --'धातु' शब्दका संत्रंध धातुसे 


है, जिसका अर्थं है “रखना, स्थापित करना, 
बैठाना' आदि । 'धातु'का प्राथमिक अर्थ 
था मूलमें या भीतर स्थापित या रखी हुई 
चीज या मूलभूत अंश । इसी आधारपर 
पंच महाभूतों या तन्मात्राओं या शरीरके 
बात-पित्त-कफ, आदि मूल उपादानों आदिके 
लिए इसका प्रयोग मिलता हैँ । भाषामें भी 
इसका अर्थ इससे दूर नहीं है । जहाँ भी येह 
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क्रिया या शब्द आदिका मूल तत्त्व है। 
इसको कई रूपों या परिभाषामें बाँधा गया 
हैः: 'जिस मूल शब्दमें विकार होनेसे क्रिया 
बनती है, उसे धातु कहते हैं ।---कामता- 
प्रसाद गुरु । क्रिया वचनो धातु: या 
'भाव-वचनो धातु :--भाष्यकार पतंजलि 
'कियार्थो धातु:--शाकटाग्नन । 'क्रिया- 
भावो धातु :--सर्वं वर्मन्‌ । इस अर्थमें 
वातु शब्दका प्राचीनतम प्रयोग गोपथ 
ब्राह्मणमें मिलता है। धातु सामान्यतः तीन 
प्रकारको मानी जाती हैं : (१) सकर्मक 
(transitive) जिस धातु या क्रिया- 
का कर्म हो या जिस धातुसे व्यक्त 
व्यापारका फलकर्ताके अतिरिक्त किसी 
दूसरेपर पड़े, उसे सकर्मक कहते हैं। उदा- 
ह्रणार्थं पीना क्रिया या 'पी' धातु सकर्मक 
हँ, क्योंकि कोई चीज पी जायगी, जो कर्म 
होगी । जैसे “राम पानी पीता हैं'में 'पानी' 
कर्म है । (दे०) कर्म तथा 'वूरक'। (२) 
अकर्मक (0६7275४४९) जिस धातु 
या क्रियाका कोई कर्म न हो, या जिसे 
कोई कर्म अपेक्षित न हो या जिस 
धातुसे व्यक्त व्यापारका फल कर्त्तापर पड़े, 
उसे अकर्मक कहते हैं । जैसे हँस", 'बेठ' 
भादि । अकर्मक धातु दो प्रकारकी होती 
है-: (१) पूणं अकमंक-जिसमें” भावकी 
पूर्णंताके छिए किसी 'पू्तिकी आवश्यकता 
नहीं पड़ती। (२) अपूर्ण अकर्मक--इसमें 
भावकी पूर्णताके लिए कोई संज्ञा या विशे- 
बण आदि जोड़ना आवश्यक होता है, जिसे 
'पूर्ति' कहते हैं । निकल (लड़का तेज 
निकला). हो (वह्‌ चोर है), तथा रह 
(मैं बीमार रहा), ऐसी ही धातुएं हैँ। रेखां- - 
कित शब्द-पति हैं । श्रूतिको 'पूरक' भी 
कहते हैँ । (३) उभय विध--वे धातुएं 
उभय विध कहलाती हैँ जो सकर्मक और 
अकर्मक दोनों ही होती हैं ॥ जैसे भर , (मैं 
पानी. करता हु, घड़ा भरता है), घिस, 
बदल, खुजला -आदि । हिंदी पुस्तकों दथा 
कोशों आदिमें प्रायः गानः, पीता, हसवा 
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घातु-धातुसिद्धान्तं बतु-्धातुसिङं ` 3 
आदि घातुएँ मानी जाती हैं, कितु वस्तुत 


इस प्रकारके शब्दोंमें 'ना' निकाल देनेपर ' 


जो अंश शेष बचता है, वही धातु है, अर्थात्‌ 
गा” 'यी' हँस' आदि । 
व्यत्पत्तिकी दृष्टिसे स्वयं होने या किये 
जाने और प्रेरणाके आधारपर धातुओंके 
दो भेद होते हैं : (१) मूल घातु--अर्थात्‌ 
सामान्य धातु । जैसे चलना, करना, गिरना 
आदि। (२) प्रेरणार्थक घातु (८३७४2 
४४९) --मूल धातुमें कुछ परिवर्तन करके 
कुछ ऐसी घातुएं बनायी जाती हैं जिनमें 
प्रेरणा देनेका भाव रहता है। ऐसी धातुओं- 
को प्रेरणार्थक घातु कहते हैं । जैसे 'चल- 
ना? से 'चलाना', 'करना'से 'कराना' तथा 
गिरना से 'गिराना'। कुछ अपवादोंको छोड़- 
कर घातुओके प्रेरणार्थक रूप दो प्रकारके 
होते हैं, जिन्हें क्रमसे प्रथम प्रेरणार्थक (78 
८३०४३४९) और द्वितीय प्रेरणार्थेक (88- 
८०११ ८३७४३४४९) कहते हैं । जैसे 
'चलना'से प्रथम प्रेरणार्थ 'चलाना' तथा 
द्वितीय प्रेरणार्थक 'चळवाना' 
रचना या व्युत्पत्तिकी दृष्टिसे अधिक वेज्ञा- 
निक वर्गीकरण एक अन्य रूपमें हो सकता 
है । इस दृष्टिसे धातुएँ दो प्रकारकी हैं : 
(१) मूल धात्‌ (primary 70008) 
अर्थात्‌ वे धातुएँ जो किसी अन्य आधार- 
पर आधारित न होकर मूलभूत धातुएं हैं। 
जैसे 'चळ' (चलना) 'खा' (खाना) आदि। 
(२) साधित घातु या योगिक घातु (8९- 
condary 7९०४) जो दूसरी धातु, 
शब्द, ध्वनि या दृश्य आदिके आधारपर बन- 
ती हैं। इस दूसरे वर्गको प्रमुखतः ४ उप- 
वर्गोमें रखा जा सकता है: (क) प्रेरणार्थक 
धातु--जिसके संवंतरमें ऊपर कहा जा चुका 
है । (ख) नामधातु--त्रातुके अतिरिक्त 
संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण आदिसे जो 
धातुएं बनती हैं, उन्हें नामधातु कूहते हैं । 
जैसे खर्चसे खर्चना, अपनासे 'अपनात्रा तथा 
चिक्रनासे चिकनाना आदि । संस्कृतमें 
व्यापक दृष्टिसे विशोषण आदि भी नामके 
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अंतर्गत आते थे, इसीलिए इस श्रेणीकी 
धातुओंको नामधातु संज्ञा दी गयी । (ग) 
ध्वन्यात्मक धातु (०nomotopoetic 
700४5)-जो ध्वनिके आधारपर बना ली 
जाती हैं । जैसे मनमनाना, ठकठकाना आदि। 
(घ) दृश्यात्मक घातु--जो दृश्यके आधार- 
पर बनती हैं, जैसे चमचमाना । 
धातुओंका यह वर्गीकरण प्रमुखतः हिंदीको 
घ्यानमें रखकर किया गया है । संस्कृतमें 
धातुएँ रूप रचनाके आधारपर भ्वादि, 
अदादि, जुहोत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, 
रुधादि, तनादि, क्रयादि और चुरादि, इन 
दस भागोंमें विभक्त हैं, जिन्हें गण' (दे०) 
कहते हैँ । पदके आधारपर संस्कृतमें धातु- 
ओंके तीन वर्ग हैं : (क) आत्मनेपद-- 
ऐसी धातुएँ जिनका फल अपने लिए हो । 
(ख) ˆ परस्मेष्द--एऐसी धातुएं जिनका 
फल दूसरेके लिए हो। (ग) उभयपदी-- 
जो धातुएं दोनोंमें आती हैं, उन्हें उभय- 
पदी कहते हैं । यह वर्गीकरण व्याकरणिक 
ही अधिक है, प्रयोगमें इसका ध्यान प्रायः 
बहुत कम रखा गया है । प्रथम दोको 
आत्मने भाष और परस्मै भाप भी कहते 
हैं । संस्कृतमें और भी कई प्रकारके वर्गी- 
करण मिलते हैं । 
आधुनिक-भाषा-विज्ञानमें धातु केवळ क्रिया 
तक सीमित नहीं है । लघुतम संज्ञा या 
विशेषण (जिनके और अधिक टुकड़े न हो 
सकें) भी धातु है । अर्थात्‌ अर्थके स्तरपर 
घातु लघृतम इकाई है। इसे ५]४mM2९ 
‘semantic vehicle of 8 given 
idea or concept in a given lan- 
४५2४९ कहा गया है । 
घातु प्रत्यय--दे० प्रत्यय । , 


घाु-प्रवान भाषा--अयोगात्मक भाषा (दे०) 
के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
घातु-सिद्धान्त (7००४ ४९०7} )~—भाषा 


उत्पत्तिका एक सिद्धान्त । दे० भाषाकी 
उत्पत्ति । ” 
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१८१ 
घात्वर्थ--धातु या मूल शब्दकी दृष्टिसे, किसी 


शब्दका अर्थ । इसे मूलार्थ भी कहते हैं। 
धात्ववयवः-- (दे०) प्रत्यय । 


घारठी--सिरमौरी (दे०)की सिरमुर तथा 


उसके आसपास प्रयुक्त एक उप-बोली । 
इसे सिरमौरी धारठी भी कहते हैं। प्रियर्सन- 
के भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या लगभग ८२,७३९ थी । 

घीमाल (4॥708] )--सिक्किममें प्रयुक्त, 
चीनी परिवार (दे०)को एक पूर्वीय सार्व- 
नामिक हिमालयी तिब्वती-वर्मी भाषा। 

धेक्रा (4९८7३) ---पश्चिमी असममें प्रयुक्त 
बड़ (दे०)का एक रूप । 

घेडी (१०१) —माहारी (दे०)का एक 
दूसरा नाम । 

घोंबरी (4०0277 )--१८९ १की वम्बई 
जनगणनाके अनुसार सतारामें प्रयुक्त बंजा- 
रोंकी एक भाषा । (दे) बंजारा। 

घोलेवाड़ी--मालवी (दे०)का एक स्थानीय 
रूप जो होशंगावादके दक्षिण, वेतुलके 
उत्तरी प्रदेशके आसपास बोला जाता है । 
इस क्षेत्रमें घोलेवाड़ कूमियोंके प्रावात्यके 
कारण इसका यह नाम पड़ा है । 'घोले- 
वाड़ी', बुंदेली! और 'नीमाड़ी' से बहुत 
अधिक प्रभावित है। ग्रियसनके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 

` लगभग १,१९,००० थी। इसे 'ढोलेवाड़ी' 
भी कहते हैं । 

ध्य चामिमुख नियम (छ ०£ 00% ) 
कुछ अफ्रीकी भाषाओंमें वचन और लिंग 
विपयक एक विचित्र नियम । अफ्रीकाके 
भाषा-कलोंमें एक प्रधान कूल हेमेटिक है । 
इस कलकी भाषाएँ उत्तरी अफ्रीकाके बहुत 
बड़े भागमें वोली जाती हैं। इन भाषाओंको 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें जब 
एकवचन सँज्ञाका बहुवचन बनाया जाता 
है, तो उसका रिंग भी परिवर्तित हो जाता 
है अर्थात्‌ संज्ञा एकवचन पुरिंगका वहुवचन 
तथाः संज्ञा एकवचन स्त्रीरिगका ब्रहुवचन 
्त्रीरिंग, पुलिग हो जाता है । इस, कुलकी 

१८-क है 
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धात्वर्थ-ध्‌वाभिमुख नियं 


प्रधान भाषा सोमाळीसे, इसके उदाहरण 
लिये जा सकते हैं । 'होयोह्ि' ( = माँ) 
स्त्रीलिग एक वचनका वहुवचन 'होयोइन- 
कि' ( = माताएँ) शब्द वहाँके व्याकरणसे 
पुलिग है । , दूसरी ओर 'छिवाहिह' (= 


शेर) पुलिंग एकवचनका बहुवचन शब्द 


'लिबाहिट्यो-दि' (= कई शेर) वहाँके 
व्याकरणसे स्त्रीलिग है। कारण और 
उसका स्पष्टीकरण--इस प्रकारके. कुछ 
उदाहरण अफ्रीकाके दूसरे भाषाकूल सिमि- 
टिक'में भी मिलते हैं, कितु वे अपवाद हैं और 
कदाचित्‌ इन्हीं भाषाओं के प्रभाव-स्वरूप 
हैं । इन भाषाओंके विशेषज्ञ श्री मेनहाफ़ 
(meinh०f)ने इस विचित्रताका कारण 
यह बतलाया है कि असंस्कृत मस्तिष्क एक 
प्रकारके परिवर्तनके साथ दूसरे प्रकारका 
भी परिवर्तन मान लेता है । वह दोनोंको 
अलग नहीं कर पाता अर्थात्‌ एक वचनसे 
दूसरे वचनमें जानेमें वह मूल लिगसे भी 
दूसरेमें जाना मान लेता है। इन दोनों 
प्रकारके परिवर्तनोंको वह संभवतः एक 
मानता है । इसका पूरा परिचय पृष्ठ २८२के 
चित्र और विवरणमें दिया जा रहा है। 
इन भाषाओंमें संज्ञाओंके दो वर्ग हैं। प्रथम 
वर्ग 'व्यक्ति'का है और दूसरा 'वस्तु'का । 


` व्यक्ति वर्ग जीवित' और वस्तु वर्ग मृत 


माना जाता है । साथ ही व्यक्ति वर्गकी 
संज्ञाएँ 'सवल' और 'वड़ी' मानी जाती हँ 
और दूसरी ओइ वस्तु वर्गकी संज्ञाएँ “निवल 
एवं 'छोटी' । इसके साथे ही एक और 
विचार है। वे लोग व्यक्ति वर्गकी संज्ञाओं- 
को कर्त्ता या करनेवाला मानते हैं और 
वस्तु वर्गको 'वह जिसपर कुछ किया जाय'। 
प्रथम वर्गकी संज्ञाएँ पुलिग हैं और जैसा कि 
ऊपर कृहा गया है “व्यक्तित्व, जीवन', 
सबलता', बड़ा होना' और 'कर्त्ता' आदि 
उनकी प्रधानताएं हैं। इसके उलठे दूसर वग” 
की संज्ञाओंकी 'वस्तुत्व',अजीवन', निर्वेल- 
ता 'छोटो ह्येना', तथा 'अकर्त्ता' आदि 
विशेषताएं हैं । 


Et ,o* 


ध्वनि २८३ 
प्रोफेसर मेनहाफ़ हारा बनाया गया चित्र : 
व्यक्ति (जीवित) एकवचन ०. वहुवचन वस्तु (मृत) 
, निर्वल (छोटी 
सवल बड़ [पुलिङ्ग --_---.----. सत्रोलिङ्ग ( ) 
i अकर्ता (जिसपर 
कर्त्ता (जो करे) वहुवचन एकवचन कुछ किया जाय) 


ऊपरकी कही बातें इस चित्रसे स्पष्ट की जा सकती हैं । 


[चित्रमें ऊपर और नीचे तीर द्वारा वचनपरिवर्तन दिखाया गया है पर साथ ही यह 
भी स्पष्ट है कि वचनके परिवर्तन होनेपर संज्ञा एक वर्गसे दूसरे वर्गमें चली जाती है, अतः 
उसमें सभी उलटी बातें (यदि एक-वचनमें संज्ञा पुलिंग, व्यक्ति, सबल, और कर्ता आदि थी 
तो बहुवचनमें (ऊपरी तीर) स्त्रीलिंग, वस्तु, निर्वल तथा अकर्ता आदि) आ जाती हैं ।] 


ध्वनि-_वाच्यार्थं (दे०)से अधिक चमत्कारक 
व्यंग्यार्थ (दे० ) को ध्वनि' कहते हैं । (१) 
घ्वनि (50८0 ) के लिए देखिये ध्वनि और 
भाषा-ध्वनि । (२) आनन्दवरद्ध॑नाचायंने कहा 
है कि अर्थ या शब्द अपने अभिप्रायकी प्रधान- 
ताका परित्याग करके जिस किसी विशेष 
अर्थेको व्यक्त करते हैं उसे ध्वनि कहते हैं । 
जिस प्रकार शरीरका सौंदर्य विभिन्न अंगोंसे 
स्वतंत्र होनेपर भी उन्हींके माव्यमसे प्रकाशित 
होता है उसी प्रकार ध्वनि भी काव्यके अंगोंसे 


ही व्यक्त होती है, यद्यपि उनसे स्वतंत्र रहती 
है । नंद ब्रज लीजै ठोंकि बजाय”में ध्वनि है 
कि “तुम अपना ब्रज अच्छी तरह सँभालो 
तुम्ह इसका गहरा लोभ है, मैं तो जाती 
हूं । ध्वनिके भेद--ध्वनिके दो भेद होते हैं 
(१) अभिधामूला (२) लक्षणामूला । 
अभिधामूला ध्वनि--जिसके मूलमें अभिधा 
(दे०) अर्थात्‌ वाच्यपर्थं (दे०) का संबंध हो, 
उसे अभिधामूला ध्वनि कहते हैं । इसमें 
मुख्य अर्थ अपेक्षित या विवक्षित तोः रहता" 
हैं किन्तु वह 'अन्यपरक' होता है । इसीलिए 
इसे विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि भी कहते 
हैँ । यह दो प्रकारकी मानी गयी हू--(१) 
असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य ध्वनि । (२) संलक्ष्यक्रम 
व्यंग्य ध्वनि । (१) असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य-ध्वनि 


¢ 


— 


१ 


--जहाँ वाच्यार्थं परसे व्यंग्यार्थं (दे०)पर 
पहुँचनेका क्रम लक्षित नहीं होता वहाँ असं- 
लक्ष्यक्रम व्यंग्य ध्वनि होती है। रसादि 
ध्वनियाँ इसीके अंतर्गत हैं । रसानुभूतिमें 
तन्मय सहृदयको विभाव, अनुभाव, संचारी 
आदिके अलगाव और क्रमका बोध नहीं रह 
पाता-- 

“बहुरि बदन विधु अंचल ढाँकी । 

पिय तन चितै भौंह करि बाँकी । 

खंजन मंजु तिरीछे नेननि । 

निज पति कहेउ तिन्हें सिय सँननि।” 

इन चौपाइयोंमें शगार रसकी व्यंजना 

किसी शब्द या अनुभाव विशेषसे न होकर 
पूरे प्रकरणसे हो रही है। साथ ही व्यंजना- 
का क्रम अलक्ष्य है। (२) संलक्ष्यक्रम व्यंग्य 
ध्वन--जहाँ, अभिधा द्वारा वाच्यार्थका 
स्पष्ट बोध होनेपर क्रमसे व्यंगार्थ संलक्षित 
हो, वहाँ संलक्ष्यक्रम व्यंग्य ध्वनि होती 
है। इसके तीन भेद हैं (क) शब्दशक्ति- 
मूलक (ख) अर्थशक्तिमूलक (ग) शब्दार्थो- 
भयशक्तिमूलक । (क) आाब्दशक्तिमूलक 
सलक्ष्यक्रम व्यंग्य ध्वनि--वाच्यार्थ-बोध 
होनेके दाद व्यंग्यार्थका बोध जिस शब्द 
द्वारा होता है , उसके बोध करानेकी शक्ति 
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` धवनि-आगमे 


केवल उसी शब्दमें हो, पर्यायवाचीमें न हो 
वहीं यह ध्वनि होती है। उदाहरण-- 
“तिर जींवौ जोरी जुरे क्यों न सनेह गँभीर। 
को घटि ये वृषभानुजा, वे हलधर के बीर \” 
° बिहारी 


इसमें वाच्यार्थका बोध होनेपर 'वृषभानुजा' 


और 'हलधर' शब्द द्वारा यह्‌ ध्वनि होती 
है कि वृषभ (बैल)की अनुजा राधा और 
हलधर (बैल)के भाई कृष्णकी जोड़ी 
खूब बनी है। शब्दोंके पर्यायवाची रखनस 
यह्‌ व्यंजना संभव नहीं । (ख) अर्थशक्ति- 
मलक संलक्ष्यक्रम व्यंग्य ध्वनि--जहाँ शब्दः 
परिवर्तंनके बाद भी-अर्थात्‌ उन शब्दा- 
के पर्यायवाची शब्दोंके द्वारा भी व्यंग्यार्थः 
का बोध होता रहे वहाँ अर्थशक्तिमूलक 
ध्वनि होती है । उदाहरणार्थ-- सुनि सुनि 
प्रीतम आलसी, धूत्त, सूम, धनवत । नवळ 
बाल हिय में हरख बाढ़त जात अनंत \” 
“आलसी! पति परदेस नहीं जायगा, यही 
व्यंजना नायिका तत्काळ ग्रहण कर लेती है। 
धर्त' होनेसे यह्‌ ध्वनित है कि कोई उसे 
बहका नहीं सकता अर्थात्‌ नायकासे विमुख 
नहीं कर सकता । सूम' होतसे व्यंजित है 
कि धनकी कमी नहीं होगी । यहाँ इन शब्दों 
के पर्यायवाची भी ध्वनिमें समान रूपसे 
सहायक होंगे । इसलिए अर्थ-शक्तिमूलक 
ध्वनि मानी जायगी । (ग) शब्दार्थोभय 
बाक्तिमूलक संलक्ष्यक्रम ध्वनि--जहाँ कुछ 
शब्द ऐसे हों जो पर्यायवाची शब्दोंसे अपना 
व्यंग्यार्थ प्रकट कर सकते हों और साथ ही 
कछ ऐसे भी हों जो पर्यायवाचियोंसे व्यं- 
यार्थ न प्रकट कर सकते हों, और व्यंग्याथ- 
बोधमें दोनोंकी अपेक्षा हो वहाँ यह ध्वनि 
होती है। उदाहरणार्थ यह दोहा लीजिये-- 
“पुरन धरत, चिता करत भोर न भावे सोर। 
स बरन यों ढँढतं फिरत अर्थ चोर चहुं ओर। 

इसमें अर्थ चोर'का प्रयोग धनक्रा चोर 
और 'भावापहरण करनेवाला कवि के अर्थमें 
एक साथ ही कर दिया गया है । दोनोंकी 
चेष्टाएँ समान हैं, यह व्यय है॥ चरन', 
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भोर' और 'सुवरन' शब्द भी दिलष्ट हैं। 
धन चुरानेवाले चोर और "दूसरे कविके 
आवोंको चुरानेवाले कविके कृत्योंमें इन्हीं 
शब्दोंद्वारा साम्य स्थापित किया गया है। 
इन शब्दोंके' पर्यायवाची उक्त प्रयोजनको 
सिद्ध नहीं कर सकते । दोहेके शेष शब्द 
जैसे 'धरत', 'करत' आदि पर्यायवाचियोंसे 
भी काम चला सकते हैं i 


लक्षणामूला ध्वनि--जिसके मूलमें लक्षणा 
(दे०)हो उसे लक्षणामूला ध्वनि कहते हैं । 
इसमें वाच्यार्थ अपेक्षित नहीं होता | इसलिए 
इसे अविवक्षितवाच्य ध्वनि भी कह: 
हैं । उपादान लक्षणा (दे०) और लक्षण- 
लक्षणा (दे०)के आधारपर यह दो भागोंमें 
विभक्त हो जाती है । एक है अर्थातर 
संक्रमित वाच्य-ध्वनि और दूसरी है 
अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य-ध्वनि। (१) अर्या- 
तर संक्रमित वाच्य-ध्वनि--जहाँ मुख्यार्थका 
बोव होनेपर वाचक शाब्द या वाक्यका 
वाच्यार्थं रक्षणा द्वारा अपने दूसरे अर्थमें 
संक्रमण कर जाय यानी परिवत्तित हो जाय 
वहाँ अर्थातर संक्रमित वाच्य-ध्वति होती है। 
जैसे कौआ कौआ है और कोकिळ कोकिल । 
इस वाक्यमें दूसरे 'कौआ' और 'कोकिल 
शब्द वाच्यार्थका बोध कराते हुए अन्य अर्थ- 
में संक्रमित होकर इस तथ्यकीःव्यंजवा कर _ 
देते हैँ कि एकका स्वर कठोर है और दूसरे- 
का कोमल | (२) अत्यंत तिरस्कृत वाच्य-_ 
ध्वनि--जहाँ मुख्यार्थक सूर्वांशतः तिरस्कार 
हो जाय (केवळ अर्थातरमें संक्रमण मात्र न. 
हो) वहाँ अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य-ध्वनि होती 
है। 'पंत'की निम्नांकित पंक्तियोंमें लोभका 
"हाथ पसारना' और “लूटना' आदि इसी 
घ्वनिके अंतर्गत है--- सकल रोओंसे हाथ 
पैसार, झूटता इधर लोभ गृह द्वार ।' यहाँ 
वाच्यार्था पूर्णतः तिरस्कार है और लक्षण- 
लक्षणा द्वारा व्यंग्यार्थ ग्राह्य है-लोभका 
सीर्मातीत विस्तार व्यंग्य है। 
ध्वनि-आगम---ओगम (दे०}के लिए ग्रयुक्त 
एक नाम। (दे०) ्वनि,परिवतंनकी दिशाएँ। 


ध्वनिगुण-ध्वनि-पग्राप्त-विज्ञान 


कहा जा सकता है कि अमुक भाषामें इतने 
ध्वनि-ग्राम शौर इतनी संध्वनियाँ हैं, किन्तु 
बिना भाषा विशेषके संदर्भके उनका अस्तित्व 
नहीं । (२) भाषामें प्रयोग संध्वनिका 
होता है । अतः यथार्थ सत्ता उसीकी है । 
_ घ्वनि-ग्राम तो मिलती-जुलती संघ्वनियोंके 
परिवार या समूहका सामूहिक नाम मात्र 
है, अर्थात्‌ काल्पनिक है, भाषामें उसका 
प्रयोग नहीं होता । (३) किसी भाषामें 
एक ध्वनि-ग्रामकी संध्वनियाँ आपसमें परि- 
पूरक वितरण (दे०) में होती हैं, अर्थात्‌ एक 
संघ्वनि जिस विशेष परिस्थितिमें आती है, 
उसमें दसरी कोई संध्वनि नहीं आती। 
(दे०) ध्वनि-ग्राम विज्ञान । 
ध्वनिगुण (०८nd १५७४5) ~—भाषा- 
का आधार. ध्वनि' है और ब्वनिसे प्रायः 
'स्वर' और 'व्यंजन'का आशय छिया जाता 
है, किन्तु भाषा केवळ स्वर और व्यंजन- 
का ही योग नहीं है । इन दोनोंके अतिरिक्त 
मात्रा, सुर और बलाघात भी उनके साथ 
काम करते हैं। इन तीनोंका अळग अस्तित्व 
नहीं है। ये स्वर-व्यंजनपर ही आधारित हैं, 
यद्यपि इनके कारण स्वर व्यंजनकी प्रकृति 
या गुणमें अन्तर आता रहता हैं। इसीलिए 
इन्हें व्वनिगुण कहा गया है। सुर और बला- 
घात दोनोंको एक नाम 'आधात' (९०९- 
£) से भी अभिहित करते हैं । ध्वनि-गुणके 
अन्तर्गत प्रमुखतः ये ही दो (मात्रा और आ- 
“ चात) आते हैं। कुछ लोग ध्वनि-गुणको 
ध्वनि-लक्षण (५०५११ 2४४7५६९४) भी 
कहते हैं । आंग्ल व्वनिशास्त्रियोंने इसके लिए 
संध्यात्सक तत्त्व, रागात्मक तत्त्व या रागीय 
तत्व (P7००० †९३४०7९) तथा अमे- 
रिकनोंने अखंड ध्वनियाँ या खंडेतर ध्वनियाँ 
(supra segmental soundँऽ) भी 
प्रयुक्त किया है। कुछ अन्य विद्वानोंने इन्हें 
गौणश्वनिग्रांम (secondary phone- 
> याँ प्रेसडीम 7०३०५९१९) "कहा 
“प्रोसोदिया' शब्दका* प्रयोग यूनानी 
आचार्यं हेरोदिएनुसने 'बलाघात'के लिए 


+ 
£ 
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उसी आधारपर प्रो० फर्थ 


किया था । 


, (१९४८ के ॥hl०।०४।९०] 80००0 के 


कार्य-विवरणमें sounds and ‘proso- 
0९४ शीरषंक लेख) आदिने इसे भाषा-विज्ञान- 
में प्रयुक्त किया है । ये तत्त्व अक्षरमें होने- 
पर अक्षरगत, पदमें होनेपर पदगत और 
वाक्यमें होनेपर वाक्यगत कहे जा सकते हैं । 
(दे०) आघात, मात्रा । 


ध्वनिग्राम (07९/0९) --भाषाविशेषकी 
एक ध्वनि इकाई । अनेक संध्वनियोंका यह 
एक सामूहिक नाम है। (दे०) ध्वनि और 
भाषा-ध्वनि तथा ध्वनिग्राम-विज्ञान । 

ध्वनिग्राम रेखा (isophonemic line)— 
नक्शेमें बनी ऐसी रेखा, जो किसी एक ध्वनि- 
ग्रामकी प्रतीक हो तथा जो ऐसे स्थानोंसे 
होकर जाय जहाँकी भाषामें उस ध्वनि- 
ग्रामका प्रयोग होता हो । 

ध्वनि-ग्राम-विज्ञाा (phonemics)—— 
ध्वनि विज्ञान (दे०)की एक शाखा । इसमें 
ध्वनिग्राम (दे० ध्वनि तथा भाषा ध्वनि) का 
अध्ययन किया जाता है। इसके सिद्धांतों- 
के आधारपर किसी भी भाषाके ध्वनिग्राम 
तथा उनकी संध्वनियोंका पता लगाते हैं । 
फ़ोनीम या: ध्वनिग्राम (phoneme) 
मूलतः कोई नयी चीज़ नहीं है । इसे उतना 
ही पुराना माना जाना चाहिये, जितनी 
पुरानी बर्ण लिपि (&lphabotic wrif- 
In) है । इसका प्रारम्भ एक प्रकारसे 
१२वीं सदीसे माना जा सकता है । किन्तु 
यह शब्द (फ़ोनीम) इतना पुराना नहीं है। 
मूलतः "फ़ोनीम' शब्दके वनानेवाले हैवेट 
हैं । उन्होंने भाषा-ध्वनिके अर्थमें १८७६के 
लगभग इसका प्रयोग किया था । आजके 
अर्थके समीपके अर्थमें इसका प्रयोग तीन ही 
वर्षं वाद १८७९में क्रृशेव्स्की (]द08- 
2९॥8।)ने अपने एक लेखमें किया। 
यों इस, शब्दमें भरे विचारोंसे स्वीट 
और पाळपासी भी उन्हीं दिनों पूर्णतः 
परिचित थे जैसा कि उनके स्थूल-लेखन 
(दे०) “और सूक्ष्म-लेखन (दे०)के सिद्धान्तोंसे 
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स्पष्ट होता है । इस सदीके आरम्भमें इस 
कषेत्रमें कांम करनेवाले 'सास्यूर'का भी 
इसे आगे 'बढ़ानेमें योग है किन्तु अधिक 
उल्लेख्य योग अमेरिकाके प्रसिद्ध भाषा- 
विद्‌ सपीरका है । १९२१के कुछ पूर्व 
उन्होंने काम किया । और आगे चलकर 
ध्वनि-ग्राम-विज्ञानके विश्वमे चार केन्द्र 
विकसित हुए-घ्राग (१ ९२८), लन्दन 
( १९२९ ); अमेरिका, कोपेनहैगेन 
(१९३५) । इस क्षेत्रमें हेमस्लेव, ब्लूम- 
फ़ील्ड, टू वेज़कॉय, डैनियलजोन्स, रोमन 
याकोवसन, पाइक आदिके नाम उल्लेख्य 
हैं । पाइकने तो इस विषयके ज्ञान और 
अभ्यासके लिए 'फ़ोनीमिक्स' नामको एक 
स्वतन्त्र पुस्तक भौ लिखी है । इस पुस्तककी 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें अभ्या- 
सके लिए जो नमूने दिये गये हैं, कल्पित 
हैं। इस प्रकारके अभ्यार्तेंक लिएं कल्पित 
नमूने अधिक सुविधाजनक होते हैं, क्योंकि 
उन्हें आवश्यकतानुसार सीमित किया जा 
सकता है । पाइक इन उदाहरणोंको समा- 
हित करनेवाली कल्पित भाषाको 'कलबा' 
नाम दिया है । वस्तुतः यह नाम क लू ब 
ध्वनिके बार-बार आनेके कारण पहले 
उसके विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्त हुआ। ध्वनि- 
ग्राम-विज्ञानका आधार ध्वनि-विज्ञान है । 
ध्वनि-विज्ञान सामग्री प्रस्तुत करता है और 
ध्वनि-ग्राम विज्ञान उसके आधारपर क्‍ 
घण करके अपने निष्कं सामने रखता 
है । इसीलिए ध्वनि-विज्ञानका पूर्णं ज्ञान 
बहुत आवश्यक हैं । इसमें सबसे पहले जिस 
भाषाका अध्ययत-विश्लेषण करना होता 
है उससे शब्दोंको एकत्र करते हैं । मृतभाषाके 
शब्द तो उसके प्राप्त लिखित साहित्यसे 
एकत्र किये जाते हैं किन्तु जीवित भाषाके 
शब्द भाषाको बोळने वाले व्यक्तिके मुँहसे 
सुनकर । जिससे सुनकर सामग्री एकत्र 
करते हैं, उसके लिए सूचक (infor- 
0205) नामका प्रयोग किया _जाता 


है । किसी ऐसे व्यक्तिको सूलक, बु्ताता 
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“ष्ट होता है । इस सदीके आरम्भमें इस | चाहिये जो उस भीषाको अधिकसे अधिक 
प्रकृत रूपमें बोल सके तथा जिम्गपर किसी 
भी प्रकारका बाहरी प्रभाव न हो । सामग्री 
अर्थात्‌ उस भाषाके शब्दोंको सामान्य 
लिपिमें न लिखकर ध्वन्यात्मक लिपि 
(phonetic alphabet)में अधिकसे 
अधिक सूक्ष्मतासे सूक्ष्म लेखन (7770 
transcripti0n)के सिद्धान्तोंके अनु- 
सार लिखना चाहिये । अर्थात्‌ केवल यही 
नहीं लिखा जाना चाहिये कि उस शब्दमें 
क्‌, ख्‌ आदि कौनसे व्यंजन और अ, आ 
आदि कौनसे स्वर हैं, अपितु इस बातका 
भी उल्लेख होता चाहिये कि यदि कोई 
स्वर ध्वनि है तो वह (१) सामान्य या 
जपित (अघोष), (२) प्रकृत खूपसे ह्रस्व 
या दीर्घ, (३) सामान्य रूपसे संवृत या 
विवृत, (४) प्रकृत रूपसे अग्र, परच या 
मध्य, (५) अनुनासिक, (६) मर्मेर, 
(७) विशेष सुर या बलाघातसे युक्त, 
(८) अनाक्षरिक आदितो नहीं है, यदि 
है तो कितनी ? इसी प्रकार यदि व्यंजन 
है तो (१) स्थान या प्रयत्नकी दृष्टिसे 
अपने प्रकृत रूपसे भिन्न या (२) आक्ष- 
रिक आदि तो नहीं है । स्पर्श व्यंजन है तो 
(३) अस्फोटित है या नहीं; पूर्ण स्पर्श 
है या अपूर्ण । इतनी सूक्ष्मतासे अंकन कर 
लेनेके बाद संकलित सारे शब्दोंसे उनमें 
प्रयुक्त ध्वनियोंका चार्ट बनाते हैं । स्वरोंका 
चार्ट अग्न, पश्च, मध्य, वृत्तमुखी-अवृत्त- ¬ 
मुखी, विवृत-संवृत, हृस्व-दीर्घं आदि आधा- 
रोंपर बनता है, और व्यंजनका चार्ट 
स्थान और प्रयत्नके आधारोंपर । चार्ट- 
के लिए (दे०) ध्वन्यात्मुक प्रतिलेलन। यह्‌ 
ध्यान देने योग्य है कि यह चार्ट, उन सारी 
ध्वुनियोंका होगा जो? उस भाषामें प्रयुक्त 
होती हैं । कहना चाहें तो कह सकते हैं 
कि ये सारी एक प्रकारसे संघ्वनियाँ (दे० 
संध्वनि) हैं। संध्वनियों (३] lophones )- 
के प्राप्त हो ज़ानेपर हमें यह देखना 


होगा कि इभमें कितने ध्वनिग्राम हैं? और 


n 
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कितनी संघ्वतियाँ । यह ज्ञात करनेके लिए 
इस चार्टको एक ओरसे देखते हैं । जो 
ध्वनियाँ चाटंमें पास-पास हैं, या जिनमें 
स्थान या प्रयत्न आदिकी दुष्टिसे कुछ 
समानताएँ* हैं या जो मिळती-जुळती हैं, 
उनके वारेमें यह सन्देह होना स्वाभाविक 
है कि ये दोनों कहीं एक ध्वनिग्रामके 
अन्तर्गत आनेवाली संध्वनियाँ तो नहीं 
हुँ । जिन-जिन दो ध्वनियोंके वारेमें ऐसा 
सन्देह होता है उन्हें संदिग्ध या सन्देहास्पद 
युग्म (७४5८08 i) कहते हैं । 
ये ऐसे जोड़े हैं जिनके वारेमें सन्देह 
है । ऐसी दोनों ध्वनियोंको अलग लिख 
लेते हैं और उन सारे शब्दोंकी परीक्षा 
करते हैं, जिनमें वे दोनों ध्वनियाँ आयी हों । 


परीक्षा करते समय कई प्रकारकी स्थितियाँ | 
मिल सकती हैं। (१) कभी तो ऐसा | 
होता है कि दोनोंके न्यूनतम-विरोधी | 


युग्म ( minimal 87 )--अर्थात्‌ 


_ 


शब्दोंके एसे जोड़े जिनमें ध्वन्यात्मक अन्तर 


केवल उन दोनों ध्वनियोंके कारण ही होता | 


है और जिनके अर्थ भिन्न होते हैं-मिल 


जाते हैं । ऐसी स्थितिमें यह मान लिया | 
जाता है कि दोनोंमें विरोध (८००7३७६) | 


है, अर्थात्‌ वे दो अलग घ्वनिग्राम हैं, 


एक ध्वनिग्रामके अन्तर्गत आनेवाली दो | 


संव्वनियाँ नहीं । उदाहरणार्थ मान लिया 
जाय कि संदिग्ध युग्म 'म' और 'न' का 
ˆ है और शब्दोंमें हमें 'काप' और 'कान' 


मिले । इन दोनोंमें ध्वनिका अन्तर केवल | 


'म' न से ही है, और अर्थ एक नहीं है, | 


अतः ये न्यूनतम विरोधी युग्म हैं । इसका 
आशय यह हुआ कि जिस भाषामें ये आये 


हैं, वहाँ दलों अलग-अलग व्वनिग्राम हैं । 
इन्हीं दोनोके | 

न्ह ; कारण उन शब्दोंके दो अर्थ । 

हैं । इसी आधारपर कहा जाता है कि | 


#कभी>कभी स्थान, प्रयत्न दोनों दृष्टियोंसे 
असम्बद्ध व्वनियाँ भी परिपूरक वितरणमें 
देखी जाती हैं, यद्यपि ऐसा कम होता है । 


Fe 


ध्वनिग्राम अर्थभेदक होते हैं । एक ध्वनि- 
ग्रामकी दो संघ्वनियाँ अर्थ भेदक नहीं होतीं । 
(२) कभी ऐसा होता है कि उन दोनों 
संदिग्ध यूग्मोंके उपर्युक्त प्रकारके न्यूनतम 
बिरोधी युग्म नहीं मिलते । “न भिलनेपर 
उन सारे शब्दोंमें दोनों ध्वनियोंकी स्थिति- 
का अध्ययन किया जाता है । इसमें कई 
वाते देखी जाती हैं : (क) दोनों एकाक्षरी 
शब्दोंमें आते हैं या अधिक अक्षरोंके । यदि 
अधिक अक्षरोंवालेमें आते हैं तो पहलेमें 
या दूसरे आदिमें । अर्थात्‌ अक्षरकी दृष्टिसे 
उनकी स्थिति क्या है? (ख) शब्दोंके 
आदि, मध्य या अन्तमें आनेकी दृष्टिसे 
उसमें कोई विशेष प्रवृत्ति है या नहीं ? 
(ग) बलाघात या सुरसे उनके वातावरण 
किसी रूपमें संबद्ध तो नहीं हैं ? (घ) 
विशेष प्रकारकी ध्वनियों (घोष, अवोष, 
महाप्राण, अल्पप्राण, स्वर, व्यंजन, स्पर्श, 
संघर्षी, लुंठित आदि ' (प्रयत्वपर आवा- 
रित) , ओष्ठ, ताळव्य आदि (स्थानपर 
आधारित) तथा अनुनासिक-निरनुनासिक 
आदिसे उनकी स्थिति किसी रूपमें संय- 
मित तो नहीं है? अर्थात्‌ इनमेंसे किसी 
विशेष प्रकारकी ध्वनि उनमें किसीके आगे 
या पीछे या अक्षरमें तो.नहीं आती । इन 
दुष्टियोसे देखनेपर या तो ऐसा होगा कि 
(अ) उक्त दोनों ध्वनियाँ एक प्रकारकी 
स्थिति या वातावरगमें भी आती होंगी । 
यदि ऐसा हुआ तो उन्हें विरोधी माना 
जायगा और दोनोंको अलग-अलग ध्वनि- 
ग्राम माना जायगा । (आ) या फिर ऐसा 
होगा कि एक ध्वनि किसी एक प्रकारके 
वातावरण या किसी एक प्रकारकी स्थिति- 
में आती होगी और दूसरी किसी दूसरी 
प्रकारकी स्थिति या वातावरणमें । अर्थात्‌ 


. जिस स्थितिमें पहली आयेगी, उस स्थितिमें 


दूसरी नहीं और जिस स्थितिमें दूसरी 
आयेगी वहाँ पहली नहीं । एक परिवारके 
दो सदस्योंकी तरह जैसे दोनों ध्वनियोंने 
आपसअें ते कर्‌ लिया हो कि अमुक-अमुक 
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ध्वनि-ग्राम-विज्ञान 


स्थानोंपर एक काम करेगा और शेष अमुक- 
अमुक स्थानोंपर दूसरा । उदाहरणार्थ हम 
मान लें कि किसी भाषामें आप, रूप्‌, पढ़ 
और अपढ़, केवल ये चार शब्द ही हैं । 
इनके चार्ट वनानेपर देखा गया कि 'प' दो ह 
एक स्फोटित और दूसरा अस्फोटित । दोनों- 
को संदिग्ध युग्म मानकर देखा गया तो पता 
चला कि अस्फोटित 'प' झब्दांतमें (आपू, 
रूप) आता है और स्फोटित 'प' अन्यत्र । 
ऐसी स्थितिको परिपूरक वितरण (com- 
plemantary distribution) कह- 
ते हैं। वितरणमें एक दूसरेका पूरक है । 
दोनोंके स्थान अलग बेटे हुए हैं। एकके 
स्थानपर दूसरी नहीं आ सकती ; भाषा 


इस प्रकार घेरकर चार्टमें संदिग्ध युग्म | 
बनाते हैं । यहाँ दो सन्दिग्ध युग्म हैं न आ” 
और 'ञ ङ' । न ङ'का भी संदिग्ध युग्म | 
बनाया जा सकता है । सन्दिग्ध युग्म नीचे- | 
ऊपर भी बनते हैं-- 


. अह्नि 
ख्यङ्गी 


उत्क्षिप्त 


इस प्रकारकी सारी सम्भावनाओंकी 

परीक्षा करनेपर मान लिया जाय कि किसी 

भाषामें प्राप्त ६० प्रयुत्रत ध्वनियोंमें (१) 

तीन संध्वनियोंका एक वर्ग बना अर्थात्‌ वे 
तीनों एक ध्वनिग्नामकी संघ्वनियाँ' हैं, तो 
उनमें सवसे अधिक स्थानोंपर आने,कोकी 
ध्वनिको ध्वनिग्राम मानेंगे और | उञ्के 
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द्त्म तालय 
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दोनोंको मिलाकर पूर्ण है। इस प्रकार दोनों- 
में विरोध नहीं है। FI 
„ऐसी दो या अधिक ध्वनियाँ जिनका 
आपसमें विरोध न हो और जो 'परिपूरक 
वितरण/में हों संध्वनियाँ मानी जाती हैं । 

इसी प्रकार जिन-जिन दो ध्वनिथोंमें 
सन्देह हो उनके बारेमें विच्यर करना पड़ता 
है । अभ्यस्त ध्वनिग्रामविज्ञानज्ञ तो प्रायः 
सरलतासे संदिग्ध युग्मोंको पहचान लेते हैं । 
नये व्यक्तियोंको प्रायः सभी ध्वनियोंको, 
जिनमें थोड़ी भी सम्वन्धकी गन्ध हो देख 
लेनी चाहिये । एक ही ध्वनिका संदिग्ध युग्म 
एकसे अधिक ध्वनियोंके साथ वन सकता है, 
वैसी स्थितिमें हर ध्वनिक्रे साथ उसे अलग- 
अळग देखना पड़ता है। उदाहरणार्थ : 


कोमलब्रालय 


अंतर्गत उन तीनोंको संध्वनि मानेंगे । ध्यान 
देनेकी वात है कि तीनोंमें प्रमूखको तो 
व्वनि-ग्राम मान लिया किन्तु साथ ही वह 
संध्वनियोंमें भी रहेगा । ऊपरक्ते न वाले 
उदाहरणको लें और मान लें कि तीनों संध्व- 
नियाँ सिद्ध हुई तो उन्हें यों दिखायेंगे-- 
।न्‌। [न्‌] [ङ] [ज] 

अर्थात्‌ ध्वनिग्रामको रेखाओंके भीतर 
तथा संध्वनियोंको कोष्ठकोंके भीतर दिखाते 
हैं। इसके साथ ही इस वातका भी विवरण 
देना होता है कि इन तीनों संध्वनियोंके 
आनेके अलग-अलग वातावरण क्या हैं, जिन- 


के कारण ये परिपूरक वितरणमें हैँ । 
जैसे । ड। [ङ] शब्दारंभमें--डोरी 


संयक्त व्यजन रूपमें--डण्डा 
अंग्रैजी शब्दमें--रेडियो 


„^ (इ) अन्यत्र (लड़ना, पड़) 

थोड़ी देरके लिए मान लें कि एक ही ध्व- 
निके विभिन्न रूप संध्वनियोंके रूपमें मिळे, 
जैसे ल" (समान्य) लगे (अग्रोन्मुर्ख) ल 


- (पश्चोन्मुख) तो ल को ध्वृनिग्राम मनगे 


और इन तीनोंको संध्वनियाँ- 


ध्वनि-प्राप्त-विज्ञान 
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।ल्‌। [दू] [र्‌] [रु] 


यदि कोई ई ध्वनि किसीके साथ संध्वनि रूप-. | 


में नहीं आती तो जैसा कि कहा जा चुका | 


है उसे ध्वनिग्राम मानेंगे किन्तु वैज्ञानिक 
दष्टिसे उसके अन्तर्गत भी उसी एकको 
संध्वनिके रूपमें रखना चाहिये-- 
। [र्‌] 

क्योंकि उस भाषाके ध्वनिग्रामोंको गणना- 
में तो 'र' ध्वनि आयेंगी ही, किन्तु साथ 
ही संघ्वनिके रूपमें भी र्‌ ध्वनि आयेगी 
क्योंकि भाषामें प्रयोग संध्वनिका हो हाता 


है | कछ लोग इस रूपमें इसे स्वीकार नहीं | 
करते किन्तु वैज्ञानिकता एवं व्यवस्थित | 


पद्धतिकी दृष्टिसि यह सर्वथा उचित 

यों किसी भी भाषामें शायद ही ऐसा कोई 
च्वनिग्राम हो, जिसकी दो-तीन संध्वनियाँ 
न हों । इस पद्धतिपर ध्वनिग्रामविज्ञान 
किसी भापाके ध्वनिग्रामों और संध्वनियों- 
को अळग करता है । यदि उस भाषाक 
लिए लिपिकी आवश्यकता हो तो केवळ 


व्वनिग्रामोंके लिए लिपि-चिहन बनते हैं और | 


वे ही संध्वनियोंके स्थानपर भी आते हैं। 
उदाहरणार्थे हिन्दीमें ल की ४-५ सुंध्वनियाँ 
हैं, किन्तु सभीके स्थानपर ल लिखते हैं । 
निष्कर्षतः ध्वनिग्रामके विषयमें ये ३ 
बातें प्रमुख रूपसे उल्लेख्य हैँ : (१ ) ब्वनि- 
ग्राम किसी भापाकी लघुतम अखंडब इकाई 

(अ क्‌ आदि) । (२) ध्वनिग्राम अर्थको 
बदरनेकी शक्ति रखते हैं, जैसे नाली लाली । 
संघ्वनियोंमें अर्थं वदळनेकी शक्ति नहीं 
होती । लाळीके प्रथम 'ल'को यदि इस 
रूपमें न बोलकर थोड़ा और आगे, या 


पीछे करके बोळें--अर्थात्‌ छाछीके प्रथम | 


संघ्वनि”'ल'के स्थानपर छ की किसी अन्य , 


संघ्वनिका प्रयोग करें--तो सूननमें अस्वा- 
भाविक भले लगे, अर्थमें कोई परिवर्तन नहीं 
होगा । (३) व्वनिग्राम आसपासकी ध्वनियोंसे 
प्रभावित होते हैं। 'छ' व्वनिग्रामका'ही उदा-- 
हरण लें, यह उ (लू) के साथ कुछ आगे चला 
जाता है और ट (बाल्टी) के साथ मूद्धल्य बन 


जाता है। इसी प्रकार प्रायः सभी ध्वनिग्राम 
आस-पासकी ध्वनियोंसे प्रभावित होते हैं और 
अधिकांश संध्वनियाँ इन प्रभावोंके कारण ही 
आपसमें भिन्न होती हैं। (४) प्रायः ध्वनि- 
ग्रामों में एक व्यवस्था होती -है या भाषामें 
ध्वन्यात्मक संतुलन होता है । मान लें किसी 
भाषामें प ब, त द, ट ड और क ध्वनिग्राम 
तो संभावना इस बातकी है कि प्रथम 
तीन यग्मोंमें अघोष और घोष दोना ह, 
अतः क के साथ भी 'ग' (घोष) होगा । 
यदि प्राप्त ध्वनिग्रामोंमें ऐसी कमी दिखाई 
पड़े तो फिरसे सूचककी सहायतासे सामग्री- 
की परीक्षा करती चाहिये । यों डॉ० ग्लीसन 
( ब्यक्तिगत वातचीतके सिलसिलेमें ) का 
कहना है कि ऐसा साम्य या संतुलन प्रायः 
होता है किन्तु सभी भापाओंमें होता हो 
ऐसी वात नहीं है। आशय यह्‌ है कि 
साम्य या संतुझन न मिळनेपर फिरसे देख 
लेना चाहिये । (५)थ्वनिग्राम केवळ स्वर 
और व्यंजन ही नहीं होते अपितु अनुनासि- 
कता (सँवार, सवार; आँत, आत; आँधी, 
आधी; गिराँ, गिरा; विधना, विधना; बेंदी, 
बेदी), सुर (चीनीमें मा = घोड़ा, मा = एक 
कपड़ा, (बलाघात भंग्रेजीमें 7९80+ (संज्ञा) 
7९5९0६ (क्रिया), मात्रा (हिन्दीमें पका, 
पक्का; सटा, सट्टा; बचा, वच्चा), तथा 
संगम (हिन्दी चलन, चल-न, तुम्हारे, तुम्‌-हारे) 
भी होते हैं । इनपर अलग-अलग प्रकाश 
डालते हए यह कहा जा चूका है कि ये सार्थक 
होते हैं, और भाषाके वाहचका हर सार्थक 
उपकरण ध्वनिग्रामविज्ञानमें विवेचनका 
विषय होता है। (६) कभी-कभी दो 
ध्वनियाँ एक दूसरेके स्थानपर बिना अथ” 
परिवर्तन किये आती रहती हैं। जस 
हिन्दीकी लोक बोलियोंमें क, क या ग, ग 
आदि 'कहना' और कहना” कहनेसे या 
कानून' 'कानून' कहनेसे कोई अन्तर नहीं 
पड़ता । इसे स्वच्छन्द परिवर्तन (£7९९ 
ar800 ) कहते हैं । यह कः क्‌ वाली 
बात उर्दू या परिनिष्ठित हिंदीमें ठीक नहीं 
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ध्वनिग्रामिकी-धवनि-नियम 


_ मानी जा सकती । वहाँ क, क, ख, ख, गर, | ध्वनिश्वण। वहाँ क, क्‌, ख, ख, ग, 
ग आदि ध्वनिग्राम हैं क्योंकि उनके न्यूनतम 
विरोधी युम्म (ताक, ताक, खैर, खैर, वाग, 
बाग, आदि) मिलते हैं। इसे व्वनिग्रामिकी, 
ध्वनिश्रेणीविज्ञान, ध्वनितत््वविज्ञान, ध्वनि- 
मात्रविज्ञान, स्वानिमी, स्वनग्रामिकी, वर्ण 
विज्ञान और लिपिशास्त्र भी कहा गया है । 
अन्तिम नाम उचित नहीं कहा जा सकता, 
क्योंकि लिपिसे इसका सीवा सम्बन्ध विल्कुल 
नहीं है। यूरोपमें इसके कई अन्य नाम हैं। 
प्राग स्कूलके भाषा-विज्ञानवेत्ता तथा कुछ 
अमेरिकन इसे ?०00]0९5 कहते हैं । 
कुछ आँग्ल भाषाशास्त्री इसे phonetics- 
में ही अन्तर्भूत मानते हैं । कुछ विद्वान्‌ इसे 
functional phonetics कहते हैं । 
फोनोटँक्टिवस (०००४३०४8) फ़ोने- 
मिवसकी एक शाखा है तथा ग्लासीमेटिक्स 
(४।०७९६४।९8) उसक्त्‌ डैनिश विद्वान्‌ 
हेम्स्लेव (॥९।008]९४) द्वारा प्रयुक्त एक 
विशेष प्रकार है, जिसका आधार गणित 
(प्रमुखतः बीजगणित) है और जो बहुत 
जटिल और पेचीदा है । 
ध्वनिग्रामिकी--ध्वनिग्राम विज्ञान (दे०) का 
एक नाम । 
ध्वनिग्रामीय लेखन (ए7nemiC ए७78- 
०४७४०॥४ )--लिखने में संध्वनियों (दे० )- 
का सूक्ष्मतापूर्वंक अंकन न करके केवल 
ध्वनिग्रामों (दे०)का अंकन करता । 
ध्वनिग्रामीय स्कूल (phoneme 8ch00]) 
-- (दे०) अमेरिकन केन्द्र । 
ध्वनि-जात--ध्वनि-प्रक्रिया-विज्ञान (दे०) कः 
एक अन्य नाम। 
ध्वनि-तंत्री--स्वर-तंत्री (दे० 
नाम । 
ध्वनि-तस्व-- (१) ध्वनि-विज्ञान (दे०)का 
एक अन्य नाम ।° (२) ध्वनिग्राम (दे०)- 
का एक अन्य नाम । 
ध्वनितत्त्व विज्ञान--ध्वनि-ग्राम-विज्ञान(दे०)- 
का एक अन्य नाम। द 
ध्वनि-तरंग (5०७०4 ॥&४९)— (दे) 


) का एक अन्य 
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ध्वनिश्रवण । 


ध्वनि-द्विरावृत्ति (7९]०३४०४ ) एक 


प्रकारका संबंधतत्त्व (दे०) । 
ध्वनि-नियम (!07९६० ]8 ४) --ध्वनि 
सम्वन्धी परिबर्तनोंमेंसे वहुतसे परिवर्तन 
( दे० ध्वनि-परिवर्तनकी दिश्ञाएँ ) तो 
किसी विशेष नियमानुसार नहीं चलते कितु 
अन्य कूछ ऐसे भी होते हैं जो अंशतः या 
पूर्णतः नियमोंपर आधारित होते हैं । 
यहाँ नियमोंका आशय यह्‌ है कि उनके 
घटित होनेकी परिस्थितियोंमें बहुधा एक- 
रूपता रहती है । उस एकरूपताको ही एक 
नियम कहा जाने लगा है । नियमकी परि- 
भाषा--यहाँ प्रश्‍न यह उठता है कि 'नियम' 
कहते किसे हैं । नियमका अधिकतर प्रयोग 
प्राकृतिक नियमके लिए होता है, जो किसी 
विशेष वस्तु आदिके सम्बन्धमें लागू होते 
हैं । यदि विशेष परिस्थितियोंमें पड़कर 
कोई क्रिया समय और स्थानकी सीमा 
तोड़कर सर्वदा घटित हुआ करती है, तो 
उसे प्रायः नियमकी संज्ञा देते हैं । जैसे कोई ` 
संख्या एकसे कमकी संख्यासे गुणा करने- 
पर घटती और अधिकसे गुणा करनेपर 
बढ़ती है । प्राकृतिक नियम और भाषा 
सम्बन्धी नियममें अन्तर--(१) प्राकृतिक 
नियम किसी काळ विशेषकी अपेक्षा नहीं 
रखते । चार और चार जोड़नेसे सर्वदा 
आठ होता है, होता था, और आगे भी 
होगा, पर भाषाके #वनि-नियममें यह वात 
नहीं है । भारतीय आर्यभाषाके इतिहासमें 
प्राचीन कालसे मध्यमे आनेमें जो परिवर्तन 
घटित हुए हैं, मध्यसे आधुनिक कालमें 
आनेमें नहीं हुए हैं । भ्रविष्यके लिए 
भी हम निस्चित नहीं हैं कि वे परिवर्तन 
घटिद होंगे या नहीं । (२) प्राकृतिक नियम 
कालकी भाँति ही दशा या स्थानको भी 
अपेक्षा नहीं रखते । न्यूटनका नियम प्रायः 
सर्वत्र लाग होता है पर ध्वनिं-नियमकी इस 
म्बन्धर्मे भी सीमाएँ हैं, जिनको वह लाँघ 
नहीं सकता। (३) प्राकृतिक नियम अन्धेकी 
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।ल्‌। [द्‌] [ह्रे] [क्र] 
यदि कोई ई ध्वनि किसीके साथ संध्वनि रूप- 
नहीं आती तो जैसा कि कहा जा चुका 
उसे ध्वनिग्राम मानेंगे किन्तु वैज्ञानिक 
दुष्टिसे उसके अन्तर्गत भी उसी एकक 
संध्वनिके रूपमें रखना चाहिये-- 
।र्‌। [रु] 

क्योंकि उस भाषाके ध्वनिग्रामोंकी गणना- | 
में तो 'र' ध्वनि आयेगी ही, किन्तु साथ 
ही संध्वनिके रूपमें भी र्‌ ध्वनि आयेगी, 
क्योंकि भाषामें प्रयोग संध्वनिका ही होता | 
है । कुछ लोग इस रूपमें इसे स्वीकार नहीं 
करते किन्तु वैज्ञानिकता एवं व्यवस्थित | 
पद्धतिकी दृष्टिसे यह स्वंथा उचित है । 
यों किसी भी भाषामें शायद ही ऐसा कोई | 
ध्वनिग्राम हो, जिसकी दो-तीन संब्वनियाँ | 
न हों । इस पद्धतिपर ध्वनिग्रामविज्ञान 
किसी भापाके ध्वनिग्रामों और संध्वतियों- 
को अलग करता है । यदि उस भाषाके | 
लिए लिपिकी आवश्यकता हो तो केवल | 
ध्वनिग्रामोंके लिए िपि-चिहन बनते हैं और 
वे ही संध्वनियोंके स्थानपर भी आते हैं । 
उदाहरणार्थ हिन्दीमें छ की ४-५ संध्वनियाँ 
हैं, किन्तु सभीके स्थानपर ल लिखते हैं । । 
निष्कर्षतः ध्वनिग्रामके विषयमें ये ३-९ 
वाते प्रमुख खूपसे उल्लेख्य हैं : (१) ध्वनि- 
ग्राम किसी भापाकी लघुतम अखंडथ इकाई 
है (भ्‌ क्‌ आदि) । (२) व्वनिग्राम अर्थको 
बदळनेकी शक्ति रखते हैँ, जैसे नाली लाली । 
संध्वनियोमें अर्थ वदलनेकी शक्ति नहीं | 
होती । लाळीके प्रथम 'ल'को यदि इस 
रूपमें न बोलकर थोड़ा और आगे, या 
पीछे करके बोरें--अर्थात्‌ छाछी'के प्रथम | 
संघ्वनि>'ल'के स्थानपर ल की किसी अन्य 
संघ्वनिका प्रयोग करें--तो सुननेमें शस्वा- 
भाविक भले लगे, अर्थमें कोई परिवर्तन नहीं 
होगा । (३) व्वनिग्राम आसपासकी व्वनियोंसे 
प्रभावित होते हैं। छ' व्वनिग्रामकाश्ही उदा-- | 
हरण ळें, यह उ (लू) के साथ कुछ आगे चला | 
जाता है और ट (बाल्टी) के साथ मूर्धन्य बन | 


में 
ह्‌ 


जाता है। इसी प्रकार प्रायः सभी ध्वनिग्राम 
आस-पासकी व्वनियोंसे प्रभावित होते हैं और 
अधिकांश संध्वनियाँ इन प्रभावोंके कारण ही 
आपसमें भिन्न होती हैं। (४) प्रायः ध्वनि- 
ग्रामों में एक व्यवस्था होती -है या भाषामें 
ध्वन्यात्मक संतुलन होता है । मान लें किसी 
भाषामें प व, त द, ट ड और क ध्वनिग्राम 
हैं तो संभावना इस वातकी हैं कि प्रथम 
तीन युग्मोंमें अधोष 
अतः क के साथ भी 'ग' (घोष) होगा । 
यदि प्राप्त ध्वनिग्रामोंमें ऐसी कमी दिखाई 
पड़े तो फिरसे सूचककी सहायतासे सामग्री- 
की परीक्षा करनी चाहिये । यों डॉ० ग्लीसन 
( व्यक्तिगत वातचीतके सिलसिलेमें ) का 
कहना है कि ऐसा साम्य या संतुलन प्राय 
होता है किन्तु सभी भापाओंमें होता हो 
ऐसी बात नहीं हैं। आशय यह्‌ है कि 
साम्य या संतुझन न मिलनेपर फिरसे देख 
लेना चाहिये । (५)्वनिग्राम केवल स्वर 
और व्यंजन ही नहीं होते अपितु अनुनासि- 
कता (सँवार, सवार; आँत, आत; आँवी, 
आधी; गिराँ, गिरा; विधना, विधना; बेंदी, 
बेदी), सुर (चीनीमें मा = घोड़ा, मा = एक 
कपड़ा, (बलाघात अंग्रेजी में 7 65९!# (संज्ञा) 
P९5९० (क्रिया), मात्रा (हिन्दीमें पका, 
पक्का; सटा, सट्टा; बचा, वच्चा), तथा 
संगम (हिन्दी चलन, चल-त, तुम्हारे, तुम्‌-हारे) 
भी होते हैं। इनपर अलग-अलग प्रकाश 
डालते हुए यह कहा जा चूका है कि ये सार्थक 
होते हैं, और भाषाके वाह्यका हर सार्थक 
उपकरण ध्वनिग्रामविज्ञानमें विवेचनका 
विषय होता है। (६) कभी-कभी दो 
ध्वनियाँ एक दूसरेके स्थानपर बिना अर्थ 
परिवर्तन किये आती रहती हैं । जैसे 
हिन्दीकी लोक वोलियोंमें क, क या ग़ 

आदि 'कहना' और कहना कहनेसे या 
कानून' 'कानून' कहनेसे हनेसे कोई अन्तर नहीं 
पड़ता । इसे स्वच्छन्द परिवर्तन (£7०९ 
var200 ) कहते हैँ । यह क, क्‌ वाली 
वत उर्दू या परिनिष्ठित हिदीमें ठीक नहीं 
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“ भ्ानी जा सकती । वहाँ क, क, ख, ख, ग़, || ब्व  _श्््पियययय++ वहाँ क, क, ख, ख, ग़, 


ध्वनिग्नामिकी-ध्वनि-नियम 


ध्वनिश्रवण। ” 7 


ग आदि ध्वनिग्राम हैं क्योंकि उनके न्यूनतम ध्वनि-द्विरावृत्ति (reduplicating )एक 


विरोधी युग्म (ताक, ताक, खैर, खैर, बाग, 


प्रकारका संबंधतत्त्व (दे०) । 


बाग़, आदि) मिलते हैं। इसे ध्वनिग्रामिकी, | ध्वनि-नियम (Phonetic ]2)-घ्वनि 


ध्वनिश्चेणीविज्ञान, ध्वनितत्त्वविज्ञान, ध्वनि- 
मात्रविज्ञान, स्वानिमी, स्वनग्रामिकी, वर्ण- 
विज्ञान और लिपिशास्त्र भी कहा गया है। 
अन्तिम नाम उचित नहीं कहा जा सकता, 
क्योंकि लिपिसे इसका सीवा सम्वन्ध विल्कुल 
नहीं है। यूरोपमें इसके कई अन्य नाम हैं । 
प्राग स्कूलके भाषा-विज्ञानवेत्ता तथा कुछ 
अमेरिकन इसे 070]05 कहते हैं । 
कुछ आँग्ल भाषाशास्त्री इसे एh०n€४C8- 
में ही अन्तर्भूत मानते हैं । कूछ विद्वान्‌ इसे 
functional phonetics कहते हैं । 
फोनोटँक्टिक्स (०००४३०४8) फ़ोने- 


मिवसकी एक शाखा है तथा ग्लासीमेटिक्स 


(ए।०७६९७६६।०5) उसका डैनिश विद्वान्‌ 
हेम्स्लेव (॥]९।08]९४) द्वारा प्रयुक्त एक 
विशेष प्रकार है, जिसका आधार गणित 
(प्रमुखतः बीजगणित) है और जो बहुत 
जटिल और पेचीदा है । 


ध्वनिग्रामिकी--ध्वनिग्राम विज्ञान (दे०) का 


एक नाम । 


ध्वनिग्रामीय लेखन (ph7nemic {rans 


cripti0n ) --लिखने में संध्वनियों (दे०)- 
का सूक्ष्मतापूर्वक अंकन न करके केवल 
ध्वनिग्रामों (दे०)का अंकन करना । 


ध्वनिग्रामीय स्कूल (Phoneme sch0०]) 


--(दे०) अमेरिकन केन्द्र । 


ध्वनि-जात--ध्वनि-प्रक्रिया-विज्ञान (दे०) का 


एक अन्य नाम। 


ध्वनि-तंत्री--स्वर-तंत्री (दे०) का एक अन्य 


नाम । 


ध्वनि-तत्व-- ( १) ध्वनि-विज्ञान (दे०)का 


एक अन्य नाम ।” (२) ध्वनिग्राम (दे०)- 
का एक अन्य नाम । 


ध्वनितत्त्व विज्ञान--ध्वनि-ग्राम-विज्ञान(द०)- 


का एक अन्‍य नाम । र 


ध्वनि-तरंग (४००4 छ&४७) ¬ (दे०) 


न ] 
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सम्बन्धी परिबरतंनोंमेंसे बहुतसे परिवर्तन 
( दे ध्वनि-परिवर्तनकी दिशञाएँ ) तो 
किसी विशेष नियमानुसार नहीं चते कितु 
अन्य कुछ ऐसे भी होते हैं जो अंशतः या 
पूर्णतः नियमोंपर आधारित होते हैं । 
यहाँ नियमोंका आशय यह है कि उनके 
घटित होनेकी परिस्थितियोंमें बहुधा एक- 
रूपता रहती है । उस एकरूपताको ही एक 
नियम कहा जाने लगा है । नियमको परि- 
भाबा--यहाँ प्रश्‍न यह उठता है कि 'नियम' 
कहते किसे हैं । नियमका अधिकतर प्रयोग 
प्राकृतिक नियमके लिए होता है, जो किसी 
विशेष वस्तु आदिके सम्बन्धमें लागू होते 
हैं । यदि विशेष परिस्थितियोंमें पड़कर 
कोई क्रिया समय और स्थानको सीमा 
तोड़कर सर्वदा घटित हुआ करती है, तो 
उसे प्रायः नियमकी संज्ञा देते हैं । जैसे कोई : 
संख्या एकसे कमकी संख्यासे' गुणा करने- 
पर घटती और अधिकसे गुणा करनेपर 
बढ़ती है । प्राकृतिक नियम और भाषा 
सम्बन्धी नियममें अन्तर--(१) प्राकृतिक 
नियम किसी काल विशेषको अपेक्षा नहीं 
रखते । चार और चार जोड़नेसे सर्वदा 
आठ होता है, होता था, और आगे भी 
होगा, पर भाषाके #वनि-नियममें यह वात 
नहीं हैं । भारतीय आर्यभाषाके इतिहासमें 
प्राचीन कालसे मध्यमें आनेमें जो परिवर्तन 
घटित हुए हैं, मध्यसे. आधुनिक कालमें 
आनेमें नहीं हुए हैं । भ्विष्यके लिए 
भी हम निश्चित नहीं हैं कि वे परिवर्तन 
घटिल होंगे या नहीं । (२) प्राकृतिक नियम 
कालकी भाँति ही दशा या स्थानकी भी 
अपेक्षा नहीं रखते । न्यूटनका नियम प्रायः 
सर्वत्र लागू होता है पर घ्वनि-नियमकी इस 
सम्बन्धे भी सौमाएँ हैं, जिनको वह लाँघ 
नहीं सकता। (३) प्राकृतिक dl अन्धेकी 


e =° = 
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४वनि-नियस 


२९२ 


भाँति काम करते हैं और कोई अपवाद नहीं 
छोड़ते पर इसके विरुद्ध ध्वनिनियम अपवाद 
छोड़ते चलते हैं। संस्कृत नृत्यका नाच 


हो गया, किन्तुँ भृत्यका विकास भाच' ' 


नहीं हुआ । ध्वनि-नियम नामकी अशुद्धि-- 


ऊपर प्राकृतिक नियम और ध्वनि-नियमके | 


अन्तरपर विचार करते समय हम देख चुके 


हैं कि नियमकी स्थिरता ४वनि-नियमोंमें 


नहीं पायी जाती । इसीलिए कुछ विद्वानों- 
का मत है, कि ध्वनि-नियम नाम ही भ्रामक 
और अशुद्ध है । इसे ध्वनि-प्रवृत्ति (ए।।0- 
netic t€ndcnC$) या ध्वनि फ़ारमू- 
ला कहना उचित समझते हैं । ध्वनिनियम 
और ध्वनिःप्रवृत्ति--दूसरी ओर कुछ अन्य 


विद्वान्‌ ध्वति-नियम और ध्वनि-परवृत्तिमें | 
अन्तर मानते हैं । उनके अनुसार जो . 


घ्वनि-विकार या ध्वनि-परिवर्तत आरम्भ 


होता है पर थोड़ी दूर चळनेके वाद मर ' 


> 


जाता हें 


जो धीरे-धीरे पूरी सफलता प्राप्त कर 
लेते हैं, अपने घटित होते रहनेके काळमें 


c CR _ = | 
(अर्थात्‌ पूर्ण-रूपेण हो जानेके पूर्व) ध्वनि- 
प्रवृत्ति कहें जाते हैं पर पूर्ण हो जानेपर ' 


उन्हें व्वनि-नियम कहेंगे । इसी कारण यह 
भी कुहा गया है कि ध्वनि-नियम वर्तमान 
या भविष्यके सम्बन्धमें न होकर केवळ 
भूतके सम्बन्धमें होते हैं । ध्वनि-नियममें 
अपवाद और उनके कारण--जेस! कि 
ऊपर कहा जा चुका है ध्वनि-नियमोंके 
अपवाद भी मिळते हैं। इन अपवादोंके 
चार कारण हो सकते हैं। (१) सबसे 
वड़ा कारणतो सादृदय है । सादुइयके 


हुँ 
= 
्‌ 


कारण» नियमानुसार दूसरा रूप धारण ` 


करनेवाला शब्द कुछ और हो जाला है। 
(२) दूसरा कारण है अन्य भाषासे छाब्दों- 


का उधार आना । बहुधा हालके आये , 


विदेशी शब्दाँमें व्वनि-नियम छागू नहीं 
होते । (३) अपवाद मिळनेका तीसरा 
करण यह होता है कि कभी-कभी हम 


. 


~ 


और सफल नहीं हो पाता, ' 
घ्वनि-प्रवृत्ति है, किन्तु ऐसे ध्वनि-परिवर्तन | 


अपनी ही भाषाके उस काळसे शब्द उधार 
ले लेते हैं जव वह नियम विशेष लागू नहीं 


हुआ रहता। (४) चौथा कारण यह भी हो 


सकता है कि कभी-कभी अन्य भाषाका 
मिलता-जुछूता शब्द आकरः अधिकार जमा 
लेता है और पुराने शब्दका ही रूप ज्ञात 
होता है तो उसे भी अपवाद मानना 
पड़ता है । उदाहरणार्थ ध्वनि-नियमके 
अनुसार 'कोट्पाल'को 'कोट्टपाल' और फिर 
'कोटाळ' होना चाहिये, जैसा कि वँगलामें 
प्रचलित भी है, पर बीचमें फ़ारसी शब्द 
'कोतवाल' मुसळमानोंके साथ आ गया 
और उसने हिन्दीमें आधिपत्य जमा लिया । 
अव आज साधारण दृष्टिसे देखनेपर 
कोट्टपालका विकार कोट्टपाल = कोद्‌- 
टाल = कोतवाल लगता है, पर ऐसे उदा- 
हरण बहुत नहीं मिळते, अतः इसे अपवाद 
कहा जाता है । इसी प्रकार कितने ही 
अन्य मानसिक कारण भी सम्भव हैं । 
ध्वनि-नियमकी वैज्ञानिक परिभाषा--किसी 
विशिष्ट भाषाकी कुछ विशिष्ट ध्वनियोंमें, 
किसी विशिष्ट काल और कुछ विशिष्ट 
दक्शाओंमें हुए नियमित परिवर्तन या वि- 
कारको उस भाषाका ध्वनि-नियम कहते 
हैं । इस परिभाषाके चार अंग हैं। (१) 
ध्वनि-नियम किसी भाषा विशेषका होता 
है । एक भाषाके ध्वनि-नियमको दूसरी- 
पर नहीं लागू कर सकते । अंग्रेजीके अधिक 
तर शब्दोंके अन्तिम आर (8) का उच्चा 
रण नहीं किया जाता । अर्थात्‌ फ़ादर 
(26८) का उच्चारण फ़ादअ होता हैं 
पर हिन्दीमें इसे लागू करके हम अम्बरको 
अम्बञ नहीं कह सकते । (२) एक भाषाकी 
भी सभी ध्वनियोंपर वह नियम न लागू 
होकर कुछ विशिष्ट ध्वनियों या ध्वनि 
वर्गपर ही लागू होता है । जैसे उपर्युक्त 
उदाहरणमें (2)को अनुच्चरित होते 
देख हम अन्तिम (3 )को भी अनुच्चरित 
करके मंन (0020)को मैअ* नहीं कह 
सुकते और न गन (छुप) )को गअ ही 
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कह सकते हैं। (३) ध्वनि-परिवर्तनका भी | 
एक विशिष्ट काल होता है । इस अन्तिम | 
आर (2)के अन्‌च्चरित होनेंका नियम 
प्रायः नवीन है। इसे अंग्रेजीके अत्यधिक 
प्राचीन काळपेर्‌ लागू नहीं किया जा 
सकता । (४) किसी विशिष्ट भाषाके | 


किसी विशिष्ट काळमें कोई विशिष्ट ध्वनि | 


भी यों ही परिवर्तित नहीं हो सकती । उसके | 


लिए विशिष्ट दशा या परिस्थितिकी आव- | 
उपर्युक्त उदाहरणमें | 
वाक्यमें | 
किसी शब्दके अन्तमें आर (2) हो और | 


ञ्यकता पड़ती हैं । 
ही प्रायः ऐसा नियम है कि 
उसके पश्चात्‌ आनेवाला किसी 
व्यञ्जनसे आरम्भ होता हो, तव तो यह | 
अनुच्चरित होनेका नियम लागू होगा और | 


शब्द 


यदि वह शब्द स्वरसे आरम्भ होता हो | 
तो न होगा । इस प्रकार ध्वनि5नियम | 
परिस्थितियोंसे प्रायः बँधा रहता है । ' 
कुछ प्रसिद्ध ध्वनि-नियम--(क) पग्रिम- ¦ 
नियस--इस नियमकी ओर संकेत करने- | 
बाळे दो व्यक्ति, इहरे और डैनिश विद्वान्‌ | 
रैस्क हैं, पर इन लोगोंने संकेत मात्र किया 
था । इसकी पूरी विवेचना और छानवीन 
करनेवाले अध्येता, जर्मन भापाके महान्‌ 
पंडित याकोव ग्रिम हैं। आपने १८१९मे 
जर्मन भाषाका एक व्याकरण प्रकाशित ' 
किया। सन्‌ १८२२ में उसके दूसरे संस्करण- ' 
में आपने इस नियमका विवेचन किया । | 
इनके ह | 
'ग्रिम नियम' है। इस नियमका सम्बन्ध । 
भारोपीय स्पर्शोसे है, जो जर्मन भापामें | 
परिवर्तित हो गये थे। इसे जर्मन ,भापाका | 
वर्ण-परिवर्तन कहते हैं, जिसके लिए जर्मन ! 
शाब्द aubVerscliebunए” है। जर्मन | 
भाषाका यह वर्ण-परिवर्तन दो वार हुआ । 
प्रथम वर्ण-परिवतन ईसाके कई सदी पूर्व 
हुआ था और दूसरा वर्ण-परिवतंन उत्तरी | 
जर्मन लोगोंसे ऐंग्लो-सैक्सन लोगोंके पृथक्‌ | 
| 
| 


होनेके बाद लगभग ७वीं सदीमें हुआ । 
दोनों ही का कारण जातीय-सि”'”. कड़ा 


४बनि-नियंमं 


जाता है । प्रथम वर्ण-परिवर्तन--इस 


“प्रथम वर्ण-परिवर्तनमें मूळ भारोपीय भाषा- 


के कुछ स्पशे परिवर्तित ह गये थे, जिन्हें 
सालिका रूपमें यों दिया जा सकता है-- 
(क) भारोपींय मूल जर्मनिकमें घोप 
भापाके घोष अल्पप्राण ग्‌, द्‌, ब्‌ 
महाप्राण स्पर्श हो गाग्रे । 
घ्‌, थ्‌, भू 
(ख) भारोपीय मूळ 
भाषाके घोष 


जर्मनिकमें अधोप 
अल्पप्राण क्‌, त्‌, प्‌ 


अल्पप्राण हो गये । 
गए कल 
(ग) भारोपीय मूळ जर्मनिकमें संघर्पी 
भापाके अघोष अघोष महाप्राण 
अल्पप्राण खू (ह), थ्‌, फू 
क्‌,त्‌,प्‌ (घ्‌) (व्‌) (भ्‌) 
हो गये । 


मूल भारोपीय भापाके ये व्यञ्जन संस्र 
तथा ग्रीक आदिमें सुरक्षित हैं। अतः उदा- 
हरणके लिए मूलके स्थानपर संस्कृत या 
ग्रीक शब्द लिये जा सकते हैं । इसी प्रकार 
परिवर्तित स्पर्शोको दिखलानेके लिए जर्म- 
निक वर्गकी अंग्रेजी भापाके शब्द लिये जा 
सकते हैं 


संस्कृत अंग्रेजी 

| च्‌(ह)सेग्‌= गूज (००३९), 
| हंस, दुहिता डॉ(ग)टर 
| ( daughter ) 

धूसे दू (ड) विडो(®¡0\४), 
| विधवा, धूम डस्ट (वेप), 
| भूसेबू=भू; वी (0०) 
( भ्रातृ ब्रदर (brother) 
[गुसेकू = काउ (cow) 
| गो, योग ,योक ($०९) 
| दसे तू(ट).= द्‌ (४४०) 

| दो, दशन्‌ न (ten) 
| 
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ध्वन्ति-नियसं 


कि आई 
+स्लेउबका अंग्रेज़ीमें $i फस्स (£॥88), लासेन (।55९7 ) 
[कसे ल्‌ (हू) = ह्वाट (३४) | याख (7०००) 
| कद्‌, कः हू (who) टाउवे (४५९ ) 
!तसेथ्‌ = टूथ (४००४) | टाट (४३४) | 
| दंत, तनु, त्रि थिन (६०) | द्राय (D७) 
मि) थी (६7७०) | आलोचना 
| पृ सेन्फ्‌ = फ़ादर(£8६]९7) | प्रथम और द्वितीय वर्णे-परिवर्तनके सम्बन्ध- 
| पिता, पशु, फ्री (९९) में ग्रिमने जो तालिका दी थी वह कुछ इस 
| पाद फ़ुट (£००४) प्रकार है-- 
[उपर्युक्त उदाहरणोंमें कहीं-कहीं एक ही | मूल भाषा आदिम उच्च जर्मन 
शब्द दो भाषाओंमें दो अर्थ रखता दिखाई जमेंनिक 
पड़ रहा है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि | षषभ = गृद्वू = क्ृत्‌प्‌ 
दोनों भिन्न-भिन्न शब्द हैं। अर्थ-परिवर्तन- | दव = कुतुपु = ख्‌ (ह) थ्‌ फ 
के प्रकरणमें हम देखेंगे कि किस प्रकार | कत्‌प्‌ =ख्‌(ह.)थ्‌ फ़ूर ग्‌ दू व्‌ 
शब्दोंका अर्थ कभी-कभी बहुत दूर चला | प 
जाता है ।] द्वितीय वर्ण-परिवर्तन--प्रथम a es “न 
वर्ण-परिवततनमें मूल भाषासे जर्मनिक भाषा प्रथस वर्ण- E द्वितीय वर्ण- 
भिन्न हुई थी पर इस डवितीयमें जर्मन परिवर्तन परिवर्तन 


भापाके ही दो रूप उच्च जर्मन और 
निम्न जर्मेनमें यह अन्तर पड़ा । वात यह 
हुई कि निम्न जर्मनवारे (अंग्रेज आदि) 
विकासके पूर्व ही वहाँसे हट गये, अतः 
उनमें तो कोई अन्तर नहीं पड़ा। पर, उच्च 
जर्मनवाले जो वहीं थे द्वितीय परिवर्तन- 
के शिकार हुए और फल यह हुआ कि उच्च 
और "निम्न जर्मनकी कुछ ध्वनियाँ भिन्न- 
भिन्न हो गयीं । निम्न जर्मनकी प्रतिनिधि 
अंग्रेजीको मान हम, कुछ उदाहरण ले 
सकते हैं--- 

निम्न जर्मन (अंग्रेज़ी) 
पूकाफू =डीप (९९), 

, शीप (ऽh९९p) 

टू का टूसू य स्स्‌ = फूट (£00), 


लेट (।९४) , 
क्‌ का खू (ह) = योक (५०९) 
व्हूकाब्‌ म=डोव्ह (4०४९) 
डूकाटू - = डीड (deed) 
थू का ड्‌ (द) >थ्री (४९९) 
®> ” उच्च जर्मन, 


टीफ (६९); शाफ़ (schaf) 


r 


हम देखते हैं कि इस प्रकार नियम बहुत 
सुलझा हुआ दिखाई पड़ता है । हिन्दी 
तथा अंग्रेज़ीके बहुतसे विद्वानोंने इसे 
इसी रूपमें स्वीकार किया है । किन्तु 
यथार्थतः वात ऐसी नहीं है। दोनों परि- 
वर्तनोंमें इस प्रकारकी समानता नहीं है 
जैसी ग्रिमने दिखलानेकी कोशिश की 
थी । यहाँ तालिकामें दिया गया प्रथम 
वर्ण-परिवर्तन अपवादोंके रहते हुए भी 
ठीक है, पर द्वितीयके उदाहरण ठीक 
इस रूपमें नहीं मिळते, साथ ही इसके 
अपवाद भी बहुत हैं। ग्रिमने द्वितीय वर्ण- 
परिवर्तनके उदाहरण इसी रूपमें इकट्ठा 
करनेर्का प्रयास किया पर उसे अपेक्षित 
सफलता न मिली। प्रथम वर्ण-परिवर्तँनके 
साथ द्वितीय-परिवर्तनका प्रारम्भिक रूप जो 
वस्तुतः मिलता है कुछ इस प्रकार हो 
सकता है--- 
मूल भाषा निम्न जर्मन उच्च जर्मन 
या आदिम जर्मन . | 

gh;dh; 8; 4; 0; xb; 
५ bh 


7 
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२९५ 
g;d;b; kip; %; 2, 88, 
SZ; f; 
k;t;p; kh (0); x;d;st; 
tht; WR; 


(ख) ग्रैसमैन-नियम--ग्रिमको स्वयं अपने 
नियमके पर्याप्त अपवाद मिळे थे। उसके 
साधारण नियमानुसार क्रमशः क्‌, त्‌, प्‌ | 
का खू (ह्‌), थ्‌ फ़ होना चाहिये । पर कुछ 
शब्दोंमें क्‌ त्‌ पू का गू द्‌ ब्‌ मिलता हैं; 
उदाहरणार्थं ग्रीक किग्खोसे हो (0), 
तुप्लोससे थम (000) और पिथाससे 


फाडी (†00$) वनना चाहिये पर वनता .| 


है गो (९०), डम (4प०0)), बाडी 
(०१5) । ग्रैसमैनने यह्‌ खोज निकाला 
कि भारोपीय मूल भाषामें यदि शब्द या 
धातुके आदि और अन्त दोनों स्थानोंपर 
प्राण हो तो संस्कृत ग्रीक आदिमें एक 
अल्पप्राण हो .जाता 
संस्क्रतकी \/हु( = 
बनना चाहिये, हुहोति, हुहुतः, हुवति 
पर रूप है--जुहोति, जुहुतः, जुह्वति 
इसी प्रकार भू ( = डरना)से "भिभति' 
आदि न होकर विभति’ आदि रूप बनते हैं। 
इसका अर्थ यह हुआ कि भारोपीय मूल 
भाषाकी दो अवस्थाएँ रही होंगी । प्रथमा- 
वस्थामें दो महाप्राण रहे होंगे और दूसरी 
अवस्थामें नहीं, अतः अपवाद स्वरूप क्‌ 
त्‌ प्‌ आदिके स्थानपर जहाँ गू द्‌ व्‌ मिलते 
हैं; प्राचीन कालमें क्‌ त्‌ पू का पुराना रूप 
खू_ (हू,) थ्‌ फ़्‌ अर्थात्‌ भारोपीयमें घ्‌ ध्‌ 
म्‌ रहा होगा और घ्‌ ध्‌ भू से ग्‌ द्‌ 
बना होगा जो पूर्णतः नियमानुकूल है।इस 


हवन करना) का रूप | 


प्रकार ग्रिम-नियममें जितने अपवाद इस 
तरहके थे, जिनमें ग्रिम-नियमसे एक पग आगे 
परिवर्तन हो जाता था ग्रैसमैन नियमसे 
समाधानित हो गये । पीछे ध्वनि-परिवत्त न- 
के प्रकरणमें अल्पप्राणीकरणपर विचार 
करते समय इसके कुछ उदाहरण दिये गये 
हैं । 

(ग) वर्नर नियम--उपर्युक्त दोनों निय- 


oo 


ध्वनि-नियमं 


मोंके वाद भी कुछ अपवाद रह गये थे । 


वर्नरने यह पता लगाया कि०ग्निम-नियम 
स्वराघात (2००९०) पर आधारित था । 
मूल भाषाके क्‌, त्‌, पूके पूर्व यदि स्वरा- 
घात हो तो ग्रिम-नियमके अनुसार परिवर्तन 
होता है पर यदि स्वराघात क्‌ तू पू के वाद 
वाले स्वरपर हो तो परिवर्तन एक पग 
और आगे ग्रैसमैनकी भाँति ग्‌ दू ब्‌ हो 
जाता है । 


संस्कृत गाथी 
सप्त सिवुन 
शतम हुन्द 


ग्रिमने यह भी कहा था किस्‌ के लिए 
स ही मिलता है पर कुछ उदाहरणोंमें सूके 
स्थानपर र्‌ मिला । इसके लिए भी वर्न रने 
स्वराघातका ही कारण बतलाया । सुके 
पूर्वं स्वराघात हो तो स्‌ रहेगा पर यदि 
वादमें हो तो र्‌ हो जायगा । एक और 
तीसरी वात वर्नरने बतलायी कि यदि 
मूल भारोपीय क्‌ त्‌ प्‌ आदिके पूर्व स्‌ 
मिला हो (अर्थात्‌ स्क, स्त, स्प) तो 
जर्मेनिकमें आनेपर शब्दमें किसी प्रकारका 
परिवर्तन नहीं मिलता । 


लैटिन अंग्रेज़ी गाथी 
piskis -- fisks 
aster star —— 


इसी प्रकार त्‌ यदि कू या पू के साथ हो 
तो भी कोई परिवर्तन नहीं होता । 

इतनेपर भी+ग्रिम-नियमके अपवाद हैं,” 
जिनके लिए सादृश्य ही मूँल कारण माना 
जाता है । ड 

(घ) तालव्य-नियम (8]2४2] ]१४) 
--बहुत निश्चित रूपस यह नहीं कहा जा 
सकता कि सर्वप्रथम इसकी खोज किसने 
क्री । सृत्य यह है कि कई विद्वान्‌ लगभग 
एक ही समथ यहाँतक पहुँचनेमें सफल 
हुए। इसी कारण किसी एक व्यक्तिको 
इसका श्रेय देना लोग ठीक नहीं समझते । 
१८७५ में विल्हेम थाम्सनने अपने व्याख्यानः 
में इसकी “ओर संकेत किया था, र इस 


के ~” = 


= ~ हि] ५ 
https:/larcBineang/datiilstasiiiulaksomiacademy | 
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ध्वनि-यूनत-धवनि-परिवर्तत 


२९६ 


सम्बन्धमें उनका विस्तृत छेख प्रकाशमें आ 


भी नहीं पाया था कि जोहनूस श्मिटने 
अपना लेख तैयार कर लिया । यह लेख 
इसकी एक पुस्तकमें १९२०में प्रकाशित 
हुआ । इन दोनोंके अतिरिक्त एसाय तेंगर- 
की भी एक छोटी-सी पुस्तिका इस विपय- 
पर निकली । पर उस पुस्तकमें एसाय तेंग रने 
दिया है कि उपके पूर्व भी कालित्ज तथा 
सास्यूरने कूछ ऐसे विचार प्रकट किये थे । 
उपर्युक्त पाँचों विद्वानोंके अतिरिक्त वर्नर 
भी कुछ इस परिणामतक पहुँच चुका था । 
इस प्रकार तालव्य नियमके साथ छः वि- 
द्वानोंके नाम सम्वद्ध हैं, यद्यपि कुछ लोग 
इसे 'कालित्जका तालव्य नियम भी 
कहते हैं। इस नियमके ज्ञात होनेके पूर्व- 
तक विद्वानोंका विश्वास था कि कुछ शब्दोंमें 
संस्कृत अधिक वातोंमें अन्य सगोत्रीय- 
भापाओंकी अपेक्षा मूल भारोपीय भापाके 
निकट है । कुछ शब्दोंमें संस्क्ृतके च्‌ और 
जूके स्थानपर अन्य भाषाओं में क्‌ और ग्‌ 
मिळते थे । इससे लोगोंने यह अनमान 
किया था कि वहाँपर मूलतः च्‌ और ज्‌ ही 
थे और घ्वनि-परिवतंनसे अन्य भाषाओं में 
क्‌ और ग्‌ और हो गये। इस परिवर्तनका 
कारण अवतक विद्वानोंकी समझमें न आ 
सका था । तालव्य नियमकी खोजके फल- 
स्वरूप यह ज्ञात हुआ कि जिन संस्कृत 
शब्दोंमें 'अ' स्वर, ध्वनिकी दृष्टिसे ग्रीक 
„ या लैटिन ओ (0)की भाँति है उसके पर्व 
कू या ग्‌ ही व्यंजन पाया जाता है, पर यदि 
'अ' स्वर लैटिन या ग्रीक ई (९)की 
भाँति है, तो कंठय क्‌ या ग्‌ न होकर तालव्य 
च्‌ और ज्‌ मिळता है। उदाहरणार्थ च 
(च्‌+अमें अ ग्रीक ई (०) की भाँति है) 
और क (क+कमें झ ग्रीक ओ (०)की 
भाँति है) छिये जा सकते हैं 4 एक ही धालु 
\/पचूसे वने रूप .'पचति' और 'पकस्‌' 
में भी यह वात देखी जा सकती है । इससे 
निष्कर्ष यह निकलता है कि किसी समय 
संस्क्रृत्स्ें अ के' स्थानपर ई (०) और 


£ 


« 
Na 


ओ (०) स्वर थे । अग्नस्वर इ के पूर्व- 
का कंठच व्यंजन* तालव्यमें बदल गया 
जिसके फलस्वरूप क्‌ का च्‌ और ग्‌ का 
जू हो गया । कंठय व्यंजनके तालव्य हो 
जानेसे इसे ताळव्य-नियम कहा जाता है । 
इस खोजसे संस्कृतके मूलसे समीप होने- 
की धारणा बदल गयी और अब संस्क्ृतकी 
अपेक्षा ग्रीक लैटिन आदि मूल भारोपीय 
भाषाके अधिक समीप समझी जाने लगी 
हैं । संक्षेपमें कहा जा सकता है कि तालव्य- 
नियमके अनुसार मूल भारोपीय भाषाका 
तृतीय श्रेणीका कवर्ग (देखिये भारोपीय 
ध्वनियाँ) संस्कृतमें कहीं तो कवर्ग ही रहा 
पर पहले आनेवाले स्वरके कारण कहीं- 
कहीं चवर्ग (ताळव्य)में परिवर्तित हो 
गया । इन प्रधान ध्वनि-नियमोंके अति- 
रिक्त ग्रीक नि यम [मूल भारोपीय शब्दमें दो 
स्वरोंके वीचके 'म्‌'का ग्रीक भाषामें पहले 
है हो जाना और फिर लुप्त हो जाना, 
जैसे gonesos= genchos=geneos] 
लैटिन नियम [ मूल भारोपीय शब्दमें दो स्व- 
रोके बीचके स्‌'का परिवर्तित होकर 'र्‌', 


त्र 


हो जाना, जैसे ४९n९५0s = gencros 
(ए९००7।४) ] फारसी नियम [संस्कृतकी 
स' व्वनिका फारसीमें ह मिलना जैसे सप्त- 
हप्त, सिध-हिद] ओष्ठंय नियम, तथा 
मूद्धय नियम आदि अनेक और ध्वनि- 
नियम भी हैं । (दे०) फ़ॉरटुनटोफ़ नियम । 

व्वनि-यूनन ($0)४72८६7९)-एक प्रकार- 
का संबंध तत्त्व । 

ध्बनि-परिवतंन (h०n९४८ ८३०४९) 
-~भापाके हर अन्य अंगकी तरह, उसकी 


“मूल भारोपीय भापाकी ध्वनियोंपर 
हम पारिवारिक वर्गीकरण करते समय 
विचार कर चके हैं। उसमें जैसा कि हमने 
देखा तृतीय श्रेणीके कवर्ग या कंठ व्यंजन 
थे। तार्लव्य नियमके अनुसार जो क्‌ ग्‌ 
ताळव्यमें परिवर्तित हो गये, तृतीय श्रेणीके 
अर्थात्‌ क्व्‌ तथा ग्व्‌ थे । 
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ध्वनि-परिवर्तनकी दिजञाएं 


ध्वनिमें भी परिवर्तन होता रहता है 
जिसे पुरातनवादी लोग ध्वनि-विकार 
(phonetic (6०७9) कहते हैं, तो 
नवीनतावादी ध्वनि-विकास (h0n€- 
tic development) । कलका 'गृह' 
आज 'घर' हो गया हैं, और कलका 
'कृष्ण' आज 'किशुन'। इसी प्रकार अन्य भी 
अनेकानेक शब्दोंमें देखा जा सकता है। 
यह परिवर्तन ध्वनियोंका परिवर्तन है। 
'गृह'का 'घर'में 'ऋ'का 'र' हो गया है 
और 'ग' का घ, संभवतः 'ह'के प्रभावसे। 
विश्वकी कोई भी घटना अकारण नहीं 
होती । ध्वनि-परिवर्तनके भी कारण होते 
हैं। (दे०) ध्वनि-परिवर्तनके कारण । ध्वनि- 
परिवर्तनके प्रसंगमें इसके कारणोंके अति- 
रिक्त इस वातपर भी विचार करना पड़ता 
है, कि परिवर्तन किस प्रकारका होता है। 
इसे ध्वनि परिवर्तनके रूप,“ध्वनि परिवर्तनके 
स्वरूप, ध्वनि परिवर्तनके प्रकार या ध्वनि- 
परिवर्तनकी दिशाएँ आदि नामोंसे अभिहित 
किया जा सकता है । (दे०) ध्वनि-परिवतंन- 
की दिझ्ाएँ । 

ध्वनि परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकारके होते 
हैं : (क) स्वयंभू ध्वनि-परिवर्तन (ए- 
conditional phonetic change)- 
यह ऐसे परिवर्तनोंका नाम है, जिनके वारे- 
में सनिशचय कुछ कहना कठिन है। इसे 
अकारण ध्वनि-परिवर्तन भी कहते हैं। 
इसका आशय यह कभी नहीं कि इनका कोई 
कारण नहीं होता । 'अकारण'का आशय 
यहाँ अज्ञातकारण है, अर्थात्‌ हमें इसका 
कारण ज्ञात नहीं है। इसीलिए इसे अज्ञात? 
कारण ध्वनिपरिवर्तन कहना कदाचित्‌ 
अधिक समीचीन होगा । उदाहरणार्थ 
संस्कृतके दो शाब्द 'चक्र' और सर्प लें । 
प्राकृतमें इन दोनोंके रूप क्रमसे 'चवक' 
और 'सप्प' हो गये । हिन्दीमें स्वाभाविक 
रूपमें इन्हें 'चाक' और 'साप' होना चाहिये । 
कितु हम' देखते हैं कि एक तो 'चाक'.बना 
कितु दूसरा 'साँप' बन गया । 'साँप में झनु- 
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नासिकता कहांसे आ गयी इसका कारण 
नहीं दिया जा सकता । इस प्रकार 'सर्प'- 
का 'साँप' हो जाना सामान्य ध्वनि-परि- 
वतन न होकर असामान्य ध्वनि-परिवर्तन 
या अज्ञातकारण ध्वनि-परिवर्तन है। दूसरी 
ओर 'चक्र'का 'चाक' हो जाना सामान्य 
परिवर्तन है । स्वयंभू परिवतंनको स्वयं- 
जात ध्वनि परिवर्तन तथा अंग्रेजीमें $0n- 
tan९008 या incontact pho- 
netic Change भी कहा गया है । 
(ख) परिस्थितिजन्य ध्वनि परिवर्तन (८०- 
nditional phonetic change)-— 
पहलेके विरुद्ध, जो परिवर्तन इसमें होता 
है, उसके लिए कारण दिये जा सकते 
हैं । ध्वनि-परिवर्तनके कारणपर विचार 
करते समय विभिन्न प्रकारके कारणोंके 
साथ जो उदाहरण दिये गथे हैं, उनमें घटित 
परिवर्तेन प्रायः इसो वर्गके हैं। (दे०) ध्वनि- 
परिवर्तनके कारण । उदाहरणार्थ, अंग्रेजी 
कनो (00४) अव “नो” उच्चरित होता 
है, अर्थात्‌ 'क्‌' ध्वनि लूप्त हो गयी है। 
यह -अकारण नहीं हैं। क्न'का उच्चारण 
कठिन था अतः उच्चारण-सुविधा (दे०)की 
दृष्टिसे क्‌ का लोप हो गया। ऐसे परिवतंन 
कारणजन्य ध्वनि-परिवर्तन या परोद्भूत 
ध्वनि-परिवतँन भी कहे गये हैं ।, अंग्रेजी में 
इन्हें contact phonetic change 
भी कहा गया है। कुछ ऐसे भी परिवर्तन 
हो सकते हैं, जिन्हें इन दोनों परिवर्तनोंके 
बीचमें रखा जा सकता है । अर्थात्‌ 
उनका कारण अंशतः ज्ञात और अंशतः 
अज्ञात होता है । यहाँ ध्वनि-परिवर्तनका 
एक व्यापक अर्थ है ।» ध्वनि-परिवर्तन 
कभी-कभी एक सीमित अर्थमें श्ली प्रयुक्त 
किस्रा जा. सकता है | (दे०) ध्वनिपरि- 
वर्तनकी दिशाएँ । 
ध्वनि-परिवर्तेनकी दिशाएँ--भाषाकी ध्व- 
नियोंमें:परिवर्तत होता रहेता है । (दे०) 
ध्वनि “परिवर्तन ,तथा ध्वनि-परिवर्तनके 
कारण । यहः घ्वनि-परिवरतंन कई प्रकार, 
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ध्वनि-यूनन-ध्बनि-परिवर्तन 


२९६ 


सम्बन्धमें उनका विस्तृत छेख घ्रकाशमें आ 
भी नहीं पाया था कि जोहनूस श्मिटने 
अपना लेख तैयार कर लिया । यह लेख 
इसकी एक पुस्तकमें १९२०में प्रकाशित 
हुआ । इन दोनोंके अतिरिक्त एसाय तेंगर- 
की भी एक छोटी-सी पुस्तिका इस विषय- 
पर निकली । पर उस पुस्तकमें एसाय तेंगरने 
दिया है कि उपके पूर्व भी कालित्ज तथा 
सास्थूरने कुछ ऐसे विचार प्रकट किये थे । 
उपर्युक्त पाँचों विद्वानोंके अतिरिक्त वर्नर 
भी कुछ इस परिणामतक पहुँच चुका था । 
इस प्रकार तालव्य नियमके साथ छः वि- 
द्वानोंके नाम सम्वद्ध हैं, यद्यपि कुछ लोग 
इसे 'कालित्जका तालव्य नियम' भी 
कहते हैं। इस नियमके ज्ञात होनेके पूः 
तक विद्वानोंका विश्वास था कि कुछ शब्दोंमें 
संस्कृत अधिक वातोंमें अन्य सगोत्रीय- 
भापाओंकी अपेक्षा मूल भारोपीय भापाके 
निकट है । कुछ शब्दोंमें संस्क्ृतके च्‌ और 
जूके स्थानपर अन्य भाषाओं में क्‌ और ग्‌ 
मिलते थे । इससे लोगोंने यह अनुमान 
किया था कि वहाँपर मूलतः च्‌ और ज्‌ ही 
थे और ध्वनि-परिवतंनसे अन्य भाषाओंमें 
क्‌ और ग्‌ और हो गये। इस परिवर्तनका 
कारण अवतक विद्वानोंकी समझमें न आ 
सका था । ताळव्य नियमकी खोजके फल- 
स्वरूप यहु ज्ञात हुआ कि जिन संस्कृत्त 
शब्दोंमें 'अ' स्वर, ध्वतिकी दृष्टिसे ग्रीक 
„ या लैटिन ओ (0)की भाँति है उसके पूर्व 
क्‌ या ग्‌ ही व्यंजन पाया जाता है, पर यदि 
'अ' स्वर लैटिन या ग्रीक ई (९)की 
भाँति है, तो कंठच क्‌ या ग्‌ न होकर तालव्य 
च्‌ और ज्‌ मिळता है। उदाहरणार्थ च 
(च्‌+अमें अ ग्रीक ई (९)की भाँति है) 
और क (क-+अमें » ग्रीक ओ (०)की 
भाँति है) लिये जा सकते हैं4 एक ही धातु 
\/पचूसे वने रूप .'पचति' और 'पकस्‌' 
में भी यह वात देखी जा सकती है । इससे 
निष्कर्ष यह निकलता है कि किसी सभय 
संस्कृते अ के स्थानपर ई (७) और 


हा 


£ 
“a 


ध्वनि-परिवर्तन 


ओ (०) स्वर थे । अग्नस्वर 'इ'के पूर्व- 
का कंठ्य व्यंजन“ ताळव्यमें बदल गया 
जिसके फलस्वरूप क्‌ का च्‌ और ग्‌ का 
ज्‌ हो गया । कठय व्यंजनके तालव्य हो 
जानेसे इसे ताळव्य-नियम कहा जाता है । 
इस खोजसे संस्क्ृतके मूलसे समीप होने- 
की धारणा बदल गयी और अब संस्कृतकी 
अपेक्षा ग्रीक लैटिन आदि मूल भारोपीय 
भाषाके अधिक समीप समझी जाने लगी 
हैं । संक्षेपमें कहा जा सकता है कि तालव्य- 
नियमके अनुसार मूल भारोपीय भाषाका 
तृतीय श्रेणीका कवर्ग (देखिये भारोपीय 
ध्वनियाँ) संस्कृतमें कहीं तो कवर्ग ही रहा 
पर पहले आनेवाळे स्वरके कारण कहीं- 
कहीं चवर्ग (ताळव्य)में परिवर्तित हो 
गया । इन प्रधान ध्वनि-नियमोंके अति- 
रिक्त ग्रीक नियम [मूल भारोपीय शब्दमें दो 
स्वरोंके कीचके 'म्‌'का ग्रीक भाषामें पहले 
' हो जाना ओर फिर लप्त हो जाना 
जैसे gonesos= genchos=geneos] 
लेटित नियम [मूल भारोपीय शब्दमें दो स्व- 
रोके बीचके 'स्‌'का परिवर्तित होकर 'र्‌', 
हो जाना, जैसे ए०ne५०s = goneros 
(ए९१०।४) ] फारसी नियम [संस्कृतकी 
'स' व्वनिका फारसीमें ह मिळना जैसे सप्त- 
हप्त, सिध-हिद] ओष्ठं नियम, तथा 
मूर्डन्य नियम आदि अनेक और ध्वनि- 
नियम भी हैं । (दे०) फ़ॉरटुनटोफ़ नियम । 
व्वनि-यूनन ($७)४7३८६०४)-एक प्रकार- 
का संबंध तत्त्व । 
(phonetic change) 
--भाषाके हर अन्य अंगकी तरह, उसकी 
“मूळ भारोपीय भाषाकी ध्वनियोंपर 
हम पारिवारिक वर्गीकरण करते समय 
बिचार कर चुके हैं। उसमें जैसा कि हमने 
देखा तृतीय श्रेणीके कवर्ग या कंठ्य व्यंजन 
थे । तार्लब्य नियमके अनुसार जो क्‌ ग्‌ 
ताळव्यमें परिवर्तित हो गये, तृतीय श्रेणीके 
अर्थात्‌ कत्‌ तथा ग्व्‌ थे । 
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ध्वनि-परिवर्तनकी दिज्ञाएं 


ध्वनिमें भी परिवर्तन होता रहता है 
जिसे पुरातनवादी लोग ध्वनि-विकार 
(phonetic (6०७9) कहते हैं, तो 
नवीनतावादी ध्वनि-बिकास (P0ne- 
tic development) । कलका 'गृह' 
आज 'घर' हो गया हैं, और कलका 
'कृष्ण' आज 'किशुन' । इसी प्रकार अन्य भी 
अनेकानेक शब्दोंमें देखा जा सकता है। 
यह परिवर्तन ध्वनियोंका परिवर्तन है। 
'गृह'का 'घर'में 'ऋ'का 'र' हो गया है 
और 'ग' का घ, संभवतः 'ह'के प्रभावसे। 
विश्वकी कोई भी घटना अकारण नहीं 
होती । ध्वनि-परिवर्तनके भी कारण होते 
हैं। (दे०) ध्वनि-परिवर्तनके कारण । ध्वनि- 
परिवर्तनके प्रसंगमें इसके कारणोंके अति- 
रिक्त इस वातपर भी विचार करना पड़ता 


है, कि परिवर्तन किस प्रकारका होता है। | 


इसे ध्वनि परिव्ंनके रूप,'ध्वनि परिवर्तनके 
स्वरूप, ध्वनि परिवतेनके प्रकार या ध्वनि- 
परिवर्तनकी दिशाएँ आदि नामोंसे अभिहित 
किया जा सकता है । (दे०) ध्वनि-परिवतंन- 
की दिद्याएँ । 

ध्वनि परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकारके होते 
हैं : (क) स्वयंभू ध्वनि-परिवर्तन (एn- 
conditional phonetic change)- 
यह ऐसे परिवर्तनोंका नाम है, जिनके वारे- 
में सनिशचय कुछ कहना कठिन है। इसे 
अकारण ध्वनि-परिवर्तत भी कहते हैं। 
इसका आशय यह कभी नहीं कि इनका कोई 
कारण नहीं होता । 'अकारण'का आशय 
यहाँ अज्ञातकारण है, अर्थात्‌ हमें इसका 
कारण ज्ञात नहीं है। इसीलिए इसे अज्ञातः 
कारण ध्वनिपरिवर्तन कहना कदाचित्‌ 
अधिक समीचीन होगा । उदाहरणार्थ 
संस्कृतके दो शाब्द 'चक्र' और सर्प लें । 
प्राकृतमें इन दोनोंके रूप क्रमसे 'चक्क' 
और 'सप्प' हो गये । हिन्दीमें स्वाभाविक 
रूपमें इन्हें 'चाक' और 'साप' होना चाहिये । 
कितु हम' देखते हैं कि एक तो 'चाक'.वना 
कितु दूसरा 'साँप' बन गया। 'साँप में झनु- 

१९-क 
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नासिकता ` नासिकता कहांसे आ गयी इसका कारण आ गयी इसका कारण 
नहीं दिया जा सकता । इस प्रकार 'सर्प'- 
का साँप' हो जाना सामान्य ध्वनि-परि- 
वर्तत न होकर असामान्य ध्वनि-परिवर्तन 
या अज्ञातकारण ध्वनि-परिवर्तन है। दूसरी 
ओर 'चक्र'का 'चाक' हो जाना सामान्य 
परिवर्तन है। स्वयंभू परिवर्तनको स्वयं- 
जात ध्वनि परिवर्तन तथा अंग्रेजीमें ४0n- 
tan९०॥४ या incontact pho- 
netic change भी कहा गया है । 
(ख) परिस्थितिजन्य ध्वनि परिवर्तन (00- 
nditional phonetic change)-- 
पहलेके विरुद्ध, जो परिवर्तन इसमें होता 
, उसके लिए कारण दिये जा सकते 
। ध्वनि-परिवर्तनके कारणपर विचार 
करते समय विभिन्न प्रकारके कारणोंके 
साथ जो उदाहरण दिये गये हैं, उनमें घटित 
परिवर्तेन प्रायः इसो वर्गके हैं। (दे०) ध्वनि- 
परिवर्तनके कारण । उदाहरणार्थ, अंग्रेज़ी 
कनो (470७४) अब नो” उच्चरित होता 
है, अर्थात्‌ 'क्‌' ध्वनि लुप्त हो गयी है। 
यह -अकारण नहीं हैं। 'क्न'का उच्चारण 
कठिन था अतः उच्चारण-सुविधा (दे०)की 
दृष्टिसे क्‌ का लोप हो गया। ऐसे परिवर्तन 
कारणजन्य ध्वनि-परिवर्तन या परोद्भूत 
ध्वनि-परिवतँन भी कहे गये हैं ।, अंग्रेजी में 
इन्हें contact phonetic change 
भी कहा गया है । कुछ ऐसे भी परिवर्तन 
हो सकते हैं, जिन्हें इन दोनों परिवर्तनोंके 
बीचमें रखा जा सकता है । अर्थात्‌ 
उनका कारण अंशतः ज्ञात और अंशतः 
अज्ञात होता है । यहाँ ध्वनि-परिवर्तनका 
एक व्यापक अर्थ है ॥ ध्वनि-परिवतेन 
कभी-कभी एक सीमित अर्थमें झी प्रयुक्त 
क्य्या जा. सकता है | (दे०) ध्वनिपरि- 
वर्तंनकी दिशाएं । 
ध्वनि-परिवर्ततकी दिशाएँ--भाषाकी ध्व- 
नियोंमें+परिवतंन होता रहेता हैं । (दे०) 
ध्वनि “परिवर्तन ,तथा ध्वनि-परिवर्तनके 
कारण । यह' घ्वनि-परिवर्तन कई प्रकार, 


Ay Ay” 
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ध्चानि-पारिवततके कारणं 


भेद या तरहका होता ह। या दूसर राब्दा- 


में ध्वनिकी परिवर्तन कई दिशाओंमें होता : 


है । कभी तो परिवर्तनमें कोई ध्वनि लुप्त 
हो जाती है (जैसे अंग्रेजी kn0% का 
उच्चारण नो' या संस्कृत 'स्थाली'से हिन्दी 
थाली आदि), कभी कोई नयी ध्वनि आ 
जाती है (जैसे अंग्रेजी स्टेशनसे भोजपुरी 
इस्टेशन या संस्कृत 'भकत'से हिन्दी भगत; 
इसमें क्‌ और त के बीच आ आ गया है) 
और कभी दो ध्वनियाँ आपसमें स्थान 
बदल लेती हैं (जैसे अवेस्ता बफ़रका 
हिन्दी 'वरफ़' या तुर्की मुकल्या का हिन्दी 
मचल्का' आदि) । इसी प्रकार ऑर भी 
अनेक दिशाओंमें ध्वनि-परिवर्तन होता 
। प्रमख ध्वनि परिवर्तन निम्नांकित हैं 
(१) ध्वनि-लोप या लोप। (२) ध्वनि- 
आगम या आगम । (३) ध्वनि-विपर्यय 
या विपर्यय । (४) समीकरण । (५) 
विषमीकरण । (६) संधि। (७) ऊष्मी- 
करण । (८) अनुनासिकीकरण ।(९) 
मात्रा भेदीकरण । (१०) घोषीकरण । 
(११) अघोषीकरण। (१२) महाप्राणी- 


करण। (१३) अल्प प्राणीकरण । (१४) | 


अभिश्रुति । (१५) अपश्रुति । इन 
सभीको कोशमें यथास्थान देखा जा सकता 


ट्ठ 
ट्‌ | 


_ 


यदि ध्यान दिया जाय तो परिवर्तनकी ये | 


दिद्याएँ तीन प्रमुख शीर्षकोंमें विभाजित की 


जा सकती हैं (क) ध्दनि-लोप--जिसमें 


» 


कोई पहलेसे उपस्थित ब्वनि ळुप्त या | 


समाप्त हो जाय । जैसे संस्कत 'स्थाली'से 
हिन्दी “थाळी'। यहाँ स्‌, ध्वनि लूप्त हो 
गयी। (ख) श्वनि-आगस--जिसमें कोई 
नयी ध्वनि, जो पहलेसे उपस्थित न हो 
घब्दमें आ जाय । जैसे संस्कृत शाप से 
हिन्दी श्राप । यह्‌ 'र्‌' ध्वनि आ गयी जो 
पहळेसे नहीं थी । (ग) ध्वनि-परिवर्तन- 
व्वमि-परिवर्तनकी यह दिशा वहाँ मानी 
जायगी जहाँ, न तो कोई नयी ध्वनि आवे 
और न किसी प्रानी व्वनिका लोप हो, 


न £ 


२९८ 
अर्थात्‌ न तो लोप हो और न आगम हो । 
केवल पहलेसे उपस्थित ध्वनि या ध्वनियाँ 
परिवर्तित हो जायें । जैसे संस्कृत कंकण से 
हिन्दी 'कंगन'। यहाँ न तो आगम हुआ 


और न लोप । केवल परिवर्तेन हुआ । 
अर्थात्‌ 'क' ध्वनि 'ग' हो गयी, तथा 'ण' 


ध्वनि 'न' हो गयी। इस प्रकार 'ध्वनि-परि- 
वर्तन' एक तो सामान्य नाम है जो ध्वनि 
विकास' या ध्वनि विकार' का समानार्थी 
है (दे० '“ध्वनि-परिवर्तन') और दूसरा 
'ध्वनि-परिवर्तन' । इस ध्वनि परिवर्तनकी 
दिशाका एक भेद है, जिसमें नतो नयी 
ध्वनि आवे, न पुरानी ध्वनि लुप्त हो 
अपितु केवल कोई पहलेसे वर्तमान ध्वनि 
परिवर्तित हो जाय। घोषीकरण, अघोपी- 
करण, अल्प प्राणीकरण, महाप्राणीकरण, 
संधि आदि इसी वर्गमें आती हैं । इस ब्वनि 
परिवर्तनको आणे कई वर्गोमें विभाजित 
किया जा सकता है, जैसे: (१) रूपगत 
ध्वनि-परिवर्तन--अर्थात्‌ जिसमें ध्वनिका 
स्वरूप, स्थान, मात्रा या प्रयत्न आदिकी 
दुष्टिसे परिवतित हो जाय । जैसे फ का 
फ़ हो जाना या 'क'का 'ग' हो जाना 
आदि । (२) स्थानगत ध्वनि-परिवर्तन 
--जिसमें ध्वनियोंके, स्थानमें परिवर्तन 
हो जाय । जैसे 'मतलव' से 'मतवल' या 
'छखनऊ'से 'नखलऊ' । इसमें केवळ “्वनि- 
विपर्यय' आता है। (३) मिश्र ध्वनि 
परिवर्तन--जिसमें अनेक प्रकारके मिश्र 
परिवर्तन घटित हों । जसे 'सत्य'से 'साँच' 
आदि । ध्वनि-परिवर्तनकी दिशाओंको 
ध्वनि-परिवर्तनके रूप, ध्वनि-परिवर्तनके 
स्वरूप या ध्वनि परिवर्तनके प्रकार आदि 
भी कहते हैं । 
ध्वनि-परिवर्तनके कारण--भापाओंकी ध्व- 
नियोंमें परिवर्तन (दे० ध्वनि-परिवर्तन) 


5, 


होता रहा है । इन परिवर्तनोंके पीछे 
कुछ कारण होते हैं। कारण प्रमुखतः दो 
प्रकारके होते हैं। पहले कारण तो वे हैं, 


_ ~ 


जो' शब्दके बाहर, वातावरणमें हैं, और 
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२९९ 
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„ ध्वनि-परिवतंनकं कारणं ` 


धीरे-धीरे ध्वनिपर प्रभाव डालते हैं। 


इनको .बाहय कारण कहा जा सकता है । 
समाजकी राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक 
अवस्थाएँ तथा 
इंसीके अंतर्गत आते हैं; दूसरे आन्तरिक- 
कारण हैं। ये प्रयोगाधिक्य, धिसने या 
स्वराघात आदिसे सम्वन्ध रखते हैं । इसमें 
भीतरसे ही परिवर्तनका कारण उपस्थित 
होता है । कितु इसका यह आशव नहीं 
कि ध्वनियोंको लेकर हम वाँट सकते 


हें कि अमुक ध्वनि केवल आंतरिक या | 


केवल बाहय कारणसे ही परिवर्तित हुई 
है। तथ्य यह है कि एक ध्वनिके परिवर्तेनमें 
अधिकतर एकसे अधिक कारण कार्य करते 
हैं, और इसीलिए किसी दाब्दको लेकर 
स्पष्ट रूपसे उसकी ध्वनियोंके परिवर्तनमें 
काम करनेवाले सभौ क्रारणोंकी ओर सर्वत्र 
संकेत करना सम्भव नहीं । इस प्रसंगमें 
एक और वातका भी ध्यान रखना आव- 
इयक है । इन कारणोंके आधारपर भविष्यके 
विषयमे निश्चितताके साथ हम कुछ नहीं 
कह सकते । यह नहीं कहा जा सकता कि 
अमुक ध्वनि कल अमुक रूप धारण करेगी 
या अमुक ध्वनिमें परिवर्तित हो जायगी । 
यह तो अतीतकी सामग्रीके अध्ययनके 
आधारपर अतीतका विहलेषणमात्र हैं । 
यह आवश्यक नहीं कि आनेवाले परि- 
वर्तन भी इसी पथपर चलें । साथ ही भूतके 
सम्बन्धमें भी नहीं कहा जा सकता कि जहाँ- 
जहाँ अमुक कारण उपस्थित होगा, वहाँ- 
वहाँ अमुक परिवर्तन अवश्य हुआ होगा । 
इसका कारण यह है कि ध्वनियोंके पथमें 
अनेकों व्याघात आते. रहते हैं और उन 
सभीका ध्वनिके विकास या परिवर्तनपर 
प्रभाव पड़ता रहता है । इसीलिए हम देखते 
हैं कि एक ओर तो संस्कृत कर्मसे प्राकृत 
कम्म और हिन्दी काम हो गया) पर दूसरी 
ओर मर्मसे मम्म होकर माम न हो 
सका और वेचारेको मरस हो जाता 
पड़ा । ध्वनि-परिवर्तेनके कारण 'पहाँ कुछ 
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भौगोलिक वातावरण 


विस्तारसे दिये जा रहे हैं : (१) वाकू- 


यन्त्रको विभिन्नता--छूपात्मक स्वराघात 
» (दे०)में दिखलाया गया है कि किसी भीं 
दो व्यक्तिका वाकू-यन्त्र ठीक-ठीक एक ही 
प्रकारका नहीं होता, इसी कारण किसी भी 
एक ध्वनिका उच्चारण दो व्यक्ति ठीक 
एक तरहसे नहीं कर सक़ते । एकसे दूसरे- 
में और दूसरेसे तीसरेमें क्‌ छ-न-कुछ अन्तर 
अवश्य पड़ेगा । ये ही छोटे-छोटे अन्तर 
कुछ दिनमें जव अधिक हो जाते हैं, तो 
स्पष्ट हो जाते हैं। यह ठीक उसी प्रकार 
है जैसे कोई वच्चा कलसे आज कितना 
बड़ा हो गया, वढ़ गया, इसका अनुमान 
हम नहीं लगा सकते पर एक-दो वर्ष बाद 
उस थोड़े-थोड़े वढ़नेका अनुभव हम कर 
लेते हैं और अपनी आँखसे उसकी ३६० 
या ७२० दिनकी निश्चित वढ़ाई भी देख 
लेते हैं। अव यह कारण प्रायः ठीक 
नहीं माना जाता, कितु इसका ध्वनि- 
परिव्तेनसे कुछ भी संबंध नहीं है, यह नहीं 
माना जा सकता। (२) श्रवणेन्द्रियकी 
विभिन्नता--भाषा कोई गर्भमेंसे सीखकर 
नहीं आता । यहाँ आनेके पश्चात्‌ कुछ 
चेतना होनेपर कानसे सुनकर हम 
धीरे-धीरे इसे सीखना आरम्भ करते 
हैं । वाक्-यन्त्रकी भाँति “अ्रवणेन्द्रियकी 
विभिन्नता भी धीरे-धीरे ध्वनि-परिवतंनमें 
सहायक होती है। यह कारण भी पहलेकी 
ही भाँति इतना सूक्ष्त्र है कि ऊपरसे 
देखनेमें हास्यास्पद ज्ञात होता है पर है 
सत्य । हाँ, यह अवश्य है कि अकेले यह 
कार्य नहीं करता और न पहला कारण 
ही अकेले कार्य कर्रता है। दोनों साथ- 
साथ चलते हैं, क्योंकि हम सुनकर ही 


* सीखते और कहते हैं और फिर हमारा 


कहना सुनकर ही दूसरा सीखता है। इस 
प्रकार थोड़ा कहनेमें अन्तर और थोड़ा 
सुननेमें अन्तर । ये अन्तर आपसमें मिलते 
और बढ़ते 'जाते हैं ॥ अन्तमें ,एक या 
दोया और भी अधिक सदियोंमें घ्वनिमें 
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ध्वनि-परिवर्तनके कारणं 


घटित परिवर्तन स्पष्ट हो जाता है। अब | 
-अपूर्णंताके साथ इसका योग हम ऊपर देख 


इस कारणस भी लोग प्रायः सहमत नहीं 
हैं, कितु इसे पूर्णतः नहीं ठुकराया जा, 
सकता । [३] अनुकरणकी अपूर्णता-- 
उपर्युक्त दोनों कारणोंके वीचकी कड़ी 
अनुकरण की है । किसीका बोलना सुनकर 
हम अनुकरण करके बोलना सीखते हैं । 
पर यह अनुकरण पूर्ण नहीं हो पाता । या 
तो हम कुछ आगे वढ़ जाते हैं या कुछ पीछे 
रह जाते हैं । इसका परिणाम यह होता है 
कि हम ठीक उसी प्रकार नहीं वोलते हैं जैसे 
दूसरा बोलता है, जिसका कि हम अनु- 
करण करते हैं। बच्चोंमें यह अपूर्णता स्पष्ट 
रहती है, जब वे रोटीको लोटी या रुपया- 
को नुपया कहते हैं । बड़े होनेपर यह 


~ 


प्रकारकी सूक्ष्म गड़बड़ी होती हैं। कभी- 


AN AN 


. कभी तो यह एक ध्वनिको धीरे-धीरे स्था- 


~ 


नान्तरित करती है और कभी-कभी विदेशी 
शाब्दोंमें ध्वनिको आगे-पीछे कर देती है । 
दूसरे प्रकारके परिवर्तनोंमें अज्ञान भी कार्य | 
करता है पर अनुकरणकी अपूर्णताका भी | 
हाथ कम नहीं रहता । भोजपुर प्रदेशके | 
मुकदमेवाज्ञ रोगोंमें वकीलोंके अन्‌करणसे 
कनेक्शन शाब्द प्रचलित हो गया हैं पर 
उसका रूप ब्रदलळकर 'कनस्कन' हो गया है। : 
इसमें अज्ञानके साथ अनुकरणकी अपूर्णता | 
भी एक कारण है। कुछ देशीय शब्दोंका भी 
अनुकरण उच्चारण कठिन 'होनेके कारण 
ठीक नहीं हो पाता । ब्राह्मण” का वाह्मन' 
हो जाना इसका सुन्दर उदाहरण हैँ। "३% . 
नमः सिद्धम्‌ का लोक भापाओंमें 'ओनामा- | 
सीधम' हो जाना भी ्थनुकरणकी अपूर्णताके 
कारण ही हुआ है | अनुकरणकी अपूर्णंता 
प्राय: अज्ञानपर आधारित रहती है । 
अर्थात्‌ जिन्हें शब्दोंका ठीक ज्ञान नहीं रहता 
वे ही पूर्ण या ठीक अनुकरण नहीं कर 
पाते । गीचे 'अज्ञान' शीर्षकमें इसके फुछ : 
और उदाहरण दिये गये हैं ॥ (४) अज्ञान 
--अज्ञांनके कारण भी कभी-कभी घ्वनिः | 


चुके हैं । देशी या विदेशी किसी भी 
प्रकारके शब्द, जिनके विषयमें हमें निश्चित 
ज्ञान नहीं हैं, अधिकतर अशुद्ध "उच्चरित 
होने लगते हैं और ध्वनि-परिवर्तन हो जाता 
है । अज्ञानके कारण लोग शब्दोंका ठीक 
रूप समझ नहीं पाते और फल यह होता है 
कि उच्चारणका टीक अनुकरण नहीं हो 
पाता और इस प्रकार ध्वनियोंमें परिवर्तन 
हो जाता है। अपरिचित तथा विदेशी शब्दों- 
में प्रायः इसी कारण ध्वनियोंमें परिवर्तन 
विशेष दिखाई पड़ता है । लोक भाषाओं में 
इसीसे इंजीनियर का इंजियर, एक्सप्रेस 
का इस्प्रेस, ओवरसियर का ओसियर या 
ओसियर, कम्पाउण्डर का कम्पोडर या 
कम्पोटर तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का डिस्टी बोर्ड 
हो गया है । इन पैरिवर्तनोंमें अज्ञान तथा 
अनुकरणकी अपूर्णताके अतिरिक्त मुखसुख 
या इस प्रकारके अन्य कारणोंका भी कुछ 
प्रभाव हो सकता है । अज्ञानके कारण ही 
लोग वहुतसे बिदेशी शब्दोंमें क्‌ को क, ज 
को ज, ख को ख आदि कर देते हैं । [५] 
भ्रामक या लौकिक व्युत्पत्ति (०) 
etymology या fol: etymolo- 
९$) --स्रामक-व्यूत्पत्तिका सम्वन्ध भी 
अज्ञान या अशिक्षासे है। पर, साथ ही इसमें 
दो मिलते-जुलते शब्दोंका होना भी आवश्यक 
है । 'ामक-व्यृत्पत्तिमें होता यह है कि 
लोग किसी अपरिचित शब्दके संसर्गमें जव 
आते हैं और यदि उसमे मिळता-जुलता 
कोई शब्द उनकी भाषामें पहलेसे रहता 
है तो उस अपरिचित शब्दके स्थानपर 
उस परिचित दाब्दका ही उच्चारण करने 
छगते हैं और इस प्रकार ध्वनि परिवर्तन 
हो जाता है । अरवीका इंतिकाल शब्द 
[ कारण हिन्दीमें अंतकाल हो गया 


ह्‌ 
है । लोगोंने अंत (=आखिरी) +काल 
(= समग्र) समझ लिया और अर्थमें साम्य 


था हीं, अतः 'अंतकाल' कहने छगे । 
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इसी प्रकार लोक भाषाओंमें लाइब्रेरी | 
( = पुस्तकालय) का रायबरेली, एडवांस | 
का अडवांस या अठवांस (आठवाँ अंश), 


हू कम्स देयर का हुकुम सदर तथा पाउ- | ' 
रोटी का पावरोटी (वह रोटी पाव भर- | 
की या बड़ी हो), आरट कालिज का आठ- | 
से हीराकुंड हो गया | 


कालिज, हीराकूद 
है । मेकेञ्जीका 
बानरजी, क्वार्टर 


'सक्खनजी', बनर्जीका 
गार्ड का कोतलगारद, 


तथा चार्ज शीट का चार सीट' भी भ्रा- ' 


मक-व्युत्पत्तिके कारण ही वना हैं। जव 
हम लोग मिडिल 
फोडंको चिलमफोड कहा करते थे । हम 
लोगोंने सुन रखा था कि उसे धुएंका शौक 
नहीं था । एक वार एक देहातीने मुझसे 
पूछा था, 


(आँध्) देश है, क्या वहाँके लोग अधिक- 


तर आन्हर (अन्धे) हैंगजो उसका यह नाम | 


है ?' आतरेरी मजिस्ट्रेट के लिए देहातमें 
'अन्हरी क साहव' और ऑनरेरी कोर्टके लिए 
अन्हेरी' प्रचालित 


अंधेरा (अन्हार) रहता है । वात कुछ हैं 
भी वैसी ही | वे लोग तनख्वाह तो लेते नहीं 
अतः घूस आवश्यक हो जाता है और जहाँ 
घूस महाराजकी सवारी आयी, अँधेरा (अन्हे- 
रा)का आना आवशयक ही हैं 
व्यूत्पत्तिमें ध्वनि-साम्यके साथ यदि कुछ 
अर्थ साम्य 
सम्भावना और भी अविक रहती है। [६] 
बोलनेमें शीक्रता--बोलनेमें शीघ्रताके 
कारण भी ध्वनिमें परिवर्तन हो जाता»है । 
साहित्यमें लिखा तो जाता है 'पंडित जी 
पर इसका शीघ्षताके कारण सर्वत्र ही और 
विशेषतः प्राइमरी स्कूलोंमें उच्चारण 'पंडी- 
जी' होता है । देहाती पत्रोंमें तो यह्‌ लिखा 
भी जाने लगा है। इसी प्रकार उन्होंने 
का उन्ने हो गया है। जैनेन्द्रजीने अपने 
उप्यासोंमें ऐसे शब्दोंको स्थान द्विया है 

किञ्ने, जिन्ने आदि भी प्रचलित हैं। जब ही, 

मर 
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में पढ़ रहे थे तो चेम्स- | 


क्यों वावू मद्रासमें कोई आन्हर | 


। उन लोगोंका विश्वास | 
है कि यहाँ परी अँधेर (अन्हर) होती हैं या | 


। भ्ामक 


_ _ ~ वि गैने ~ | 
हो तो इसके घटित होनेकी ' 


कब ही, अब ही तथा तब हीके जभौ 
कभी, अभी और तभी भी झ्सीके उदाहरण 
हैं । इसी, उसी, किसी, जिसी या द्विवेदी 
का दुबेदी , दूध-दो का दुद्दो, मास्टर साहब 
का मास्साब और मार डाला का माडडाला 
हो गया है। सुना हैँ इधर इंगलेण्डमें थेंक्यू 
(आपको धन्यवाद है) बेचारा व्यस्त जी- 
वनकी शीघ्रतामें घिंस-धिसकर केवल 
'क्यू' रह गया है। अंग्रेजीके ओंट, डोंट, 
शांट तथा संस्कृतकी स्वर, व्यंजन तथा 
विसगं-संधियोंमें होनेवाले ध्वनि-परिवर्तन 
भी इसीके उदाहरण हैं। [७] मुख-सुख, 
उच्चारण-सुविधा या प्रयत्न-लाघव--ध्व- 
नि-परिवर्तनका सबसे प्रधान कारण यहीं 
है । भाषा साध्य न होकर विचारोंको 
व्यक्त करनेका साधन मात्र है। अतः यह 
स्वाभाविक है कि हम कमसे कम प्रयास- 
से अपने भाव व्यक्त करनेकी चेष्टा करें। 
मुखको सुख देनेके प्रयासमें कभी-कभी हम 
किसी ध्वनिका कठिन होनेके कारण शब्द 
विशेषमें उच्चारण करना ही छोड़ देते 
हैं । अंग्रेजीमे talk, walk, Know, 
knife, night, psychol०gy आदि- 
में कुछ ध्वनियोंका उच्चारण इसीलिए 
नहीं किया जाता; वहाँ उनके उच्चा- 
रणमें जीभको द्रविड़ प्राणायाम करना 
पड़ता है। कभी-कभी नयी ध्वनि भी उच्चा- 
रण सविधाके लिए जोड़ लेते हैं। इसी- 
लिए रकल तथा स्टेशनको कुछ लोग तरे 
इस्कूल तथा इस्टेशन और कुछ लोग सकूल 
तथा सटेशन कहते हैं । कभी-कभी ध्वति- 
योंका स्थान भी परिवर्तित कर देते हैं जैसे 
बिह्वसे चिन्ह, ब्राह्मणूका ब्राम्हण आदि। 
कभी-कभी प्रयत्न-लाघवके प्रयासमें शब्दोंको 
»काट-छाँटकर इतभा छोटा बना लिया जाता 
कि पहचानना भी कठिन हो जाता है। 
गोपेन्द्रसे गोबिन, सपत्नीसे सौत तथा 
उपाध्यायसे झा इसके" अच्छे उदाहरण हुँ। 
बोळेनेकी इस सुविधाके विषयमं कुछ 
निदचय सहीं है । कहीं तों किसी एक ध्वति- 


कर 


®» है 
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को हटानेसे सुविधा होती है, कहीं उसीको | 
जोड़ना सुविधाजनक हो जाता है। कहीं | 
संयुक्त ध्वनिमें दो भिन्न ध्वनिको अनुरूप | 
करना (धर्म = धम्म) पड़ता हैं और कहा! 
अनुरूप ध्वनिको भिन्न बना देना पड़ता 
(काक = काग, मुकुट = मउर) है। इसी- | 
को कुछ लोगोंने आलस्य नामसे भी पुकारा 
है। आलस्य नाभ उचित नहीं जान पड़ता । 
शक्तिकी मितव्ययिताको आलस्य नहीं कहा 
जा सकता और न धनकी मितव्ययिता- 
को कंजूसी । [८] आवुकता--भावुकता- 
के कारण भी शब्दोंमें पर्याप्त ध्वनि-परि- | 
वर्तन देखा गया है। विशेषतः लोक प्रचलित 
व्यक्तिवाचक नाम तो अधिकांशतः इसी 
ध्वनि-परिवर्तनके परिणाम हैं । दुलारीका | 
बुल्लो, दुलिया या दुल्ली, मुखरामका 
मुक्खू , बच्चाका बचाऊ, मुन्नाका मुन्न्‌ 
तथा कुमारीका कुम्मो आदि इसीके उदा- | 
हरण हैं। सम्वन्ध-सूचक संज्ञाएँ अम्मा, 
चाची, बेटी प्यारपूर्ण भावुकतामें ही अम्मी, 
चच्ची या चचिया तथा बिट्टो या बिट्टी 
आदि हो गयी हैं । इसके कारण भाषापर | 
स्थायी प्रभाव पड़ता तो अवश्य है किन्तु 
अधिक नहीं । [९] बनकर बोलना-- 
वनकर वोळनेका व्वनिपर अस्थायी प्रभाव | 
ही अधिक पड़ता है। बहुतसे लोग कहना- | 
का केना, बेठोका बेटों, बहनोंका बेनो, | 
बहुत का बोत, आजका आज़, खानाका 
„ खाना, शुभेच्छ्का शुभेक्षु, छात्रका क्षात्र 
तथा सुमिरनाका शुमिरना आदि वोळते 
हैं पर इसका भाषाकी ध्वनिपर स्थायी 
प्रभाव प्रायः संदिग्ध-सा है। यों ऐसा अनु- 
मान छगता है कि हिन्दीका अखरोट और 
मखतूल शब्दोंका अखरोट और मखुतूर 
हो जाना सम्भव है, इसीसे हुआ हो । इन. 
दोनों ही शब्दोंको 'ख' ध्वनिके कारण 
ही प्रायः अरबी या फ़ारसीका समझते हैं 
कितु यथार्थतः ये दोनों ही हिन्दी शद्द्ग हैं 
और इनमें 'ख' ध्वनि परिवर्तित हीकर 'ख' 
हो गडी है । 'इसके पीछे 'अज्ञान'का | 


« 


~ 
र « 


भी काम हो सकता है । [१०] विभा- 
षाका प्रभाव--एक राष्ट्र, जाति या 


` संघ, दूसरेके सम्पर्कमें आता है तो विचार- 


विनिमयके साथ ध्वनि-विनिमय भी होता 
है । एक दूसरेकी विशेष ध्वनियाँ एक दूसरे- 
को प्रभावित करती हैं । अफ्रीकाके बुशमैन 
परिवारकी भाषाओंकी किलिक ध्वनियाँ 
समीपके अन्य भाषा वर्गोंको प्रभावित 
कर रही हैं । कूछ लोगोंका विचार है कि 
भारोपीय भाषामें टवर्ग नहीं था । द्रविड़ों- 
के प्रभावसे भारतमें आनेपर आर्योके 
ध्वनि-समूहमें उसका प्रवेश हो गया । 
इसी कारण आरम्भिक वैदिक मन्त्रोंमें 
इसका प्रयोग बहुत कम है, किन्तु बादमें 
इसका प्रयोग बहुत अधिक हो गया है। 
[११] भौगोलिक प्रभाव--ध्वनियोंपर 
भौगोलिक प्रभावके सम्वन्धमें सभी विद्वान्‌ 
एक मत न॑हीं हैं |, कुछ लोगोंके अनुसार 
यदि कोई जाति किसी स्थानसे हटकर 
अधिक ठंडे स्थानपर वस जाती है, तो उसमें 
विवृत ध्वनियोंका विकास नहीं होता और 
जो विवृत रहती हैं, उनका भी संवृतकी 
ओर झुकाव होने लगता है। गर्म देशमें 
जानेपर ठीक इससे उलटा ध्वनि-परि- 
वरतेन होता हैं। जो लोग कहीं ऐसी जगह 
जाकर बस जाते हैं, जहाँ चारों ओर पहाड़ 
हो तो बहुधा अन्य लोगोंसे उनका सम्पर्क 
नहीं होता और स्वतन्त्र रूपसे वातावरणके 
अनुकूल, बिना बाहरी व्याघातके उनकी 
ध्वनियोंका धीरे-धीरे विकास होता है। 
इस सम्वन्धमें निशचयके साथ कुछ कहना 
या उदाहरण देना तो सम्भव नहीं है, पर, 
जव मानसिक विकास, शारीरिक विकास, 
धर्म तथा संस्कृति आदि सभीपर भौगोलिक 
प्रभाव पड़ता है तो असम्भव नहीं है कि भाषा 
तथा भाषा-ध्वनिके विकासपर भी इसका 
प्रभाव पड़ता हो [१२] सामाजिक और 
राजनीतिक प्रभाव--सामाजिक अवस्थाके 
अनुस/र भी ध्वनियोंमें परिवर्तन होता पहता 
हैं। यदि किसी कमीके कारण अग्रसन्नता 
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३०३ र्चान-र्पारवर्तनके कारण 


और दुःखपूर्ण वातावरण रहा तो सामान्यतः | मानोंमें राजेन्दर इन्दरजीत जैसे उच्चारण 

लोग धीरेसे वोलते हैं। ऐसी दशामें भी , चळ पड़े हैं। [१४] शब्दोंकी असाधारण 
संवृतकी ओर झुकाव रहता है और अनेक | लम्बाई--यह कारण अकेले कार्य न करके 
प्रकारकी असावधानियाँ होती हैं, इसी | स्वराघात, शीक्षता तथा उच्चारण-सुविधा 
प्रकार यदि समाजमें युद्धका वातावरण रहा | आदिके साथु कार्य करता है। पर इतना 
तो बोलनेकी गति बढ़ जाती है। अधिकतर, | तो कहा ही जा सकता है कि लम्बे झब्दोंमें 
शब्दोंके कुछ ही भागपर जोर दिया जाता | ध्वनि-परिवर्तन अधिक होते हैं। असाधारण 
है, जिससे कुछ ध्वनियोंका लोप सम्भव | लम्वाईको सँभाल न सकनेसे लोग उसे 
होता हैँ। कुछ लोगोंका कहना है कि युद्धकें | छोटा कर देते हैं। 'उपाध्याय' महाराज 
समय भापाके परिवर्तनकी गति बहुत अधिक | झा का रूप धारण करनेको अपनी लम्वाईके 
हो जाती है। इसके विरुद्ध यदि समाजमें | कारण ही वाव्य हुए हुँ । 'जयरामजीकी' 
सुख-शान्ति रही तो विद्याका प्रचार रहेगा | का 'जैराम' हो गया है। स्टेशनोंपर चाय- 
और इसके कारण लोग अधिक शुद्ध | वाले चाय गरम' को 'चारम' कहते हैं। 
बोलनेका प्रयास करेंगे । नवीन ध्वनियाँ जो . इसी कारण संक्षिप्त रूप भी चल पड़ते 
अशुद्ध समझी जाती हैं, विकसित न हो | हैं। पाकिस्तानका. 'पाक', युनाइटेड स्टेट 
सकेगी । साथ ही जो थोड़ी विकसित हैं | आँव अमेरिकाका 'यू० एस० ए० या इन्टा, 
उनका लोप भी सम्भव है । इसी स्थितिमें | इप्टा, यूनेस्को आदि उदाहरण-स्वरूप 
सांस्कृतिक पुनरुत्थान शी होते हैं और लिये जा सकते हैं। पटियाला ईस्ट पंजाव 
इनका भी अपवाद स्वरूप कभी-कभी ध्वनि- | स्टेट्स यूनियन को पेप्सू' कहते थे । भारत- 
पर्‌ प्रभाव पड़ता है। वाराणसी बेचारा | यूरोपीयका भारोपीय तो अपना ही 
सदियोंकी यात्रा करके बनारस वना था, | उदाहरण है। शुक्ल दिवसके लिए सुदि 
पर, सांस्कृतिक जागरूकताके प्रवाहमें उसे | या 'सुदी' (उजेला पक्ष) तथा बहुल कृष्ण 
फिर पीछे लौटकर २५ मई, १९५६को | दिवसके लिए 'बदी के प्रयोग भी ऐसे ही 
'वाराणसी' हो जाना पड़ा। अंग्रेज़ोंने कलि- | हैं । [१५] बलहीन व्यंजनका आधिक्य- 
काता'को 'कलकत्ता' और “मुंबई'को 'बंवई' | वळके  विचारसे व्यंजनोंके दो वर्ग बनाये 
कर दिया था। अव वे फिर अपना पूर्व रूप | जा सकते हैं। (१) बली (पंचवूर्गोके प्रथम 
प्राप्त कर रहे हैं। [ १३] लिखनेके कारण-- | चार स्पर्श व्यंजन) । (२) बलहीन (पाँच 
अंग्रेजीमें गुप्त, मित्र, मित्र आदि लिखनेमें | अनुनासिक, अन्तस्थ और ऊष्म) । ea 
अन्तमें ए (७) लिखनेका प्रभाव यह पड़ा बब्दोंमें वलहीत़ स्म र होते हैं,' 
है कि लोग न केवल गुप्ता, मित्रा, मिश्रा | उनमें ध्वनि-परिवर्तन अधिक शीक्षतासे 
आदि कहने लगे हैं, अपितु हिन्दीमें भी | होता है। फ्रांसीसी विद्वान्‌ वेच्ियेके अनु- 
यही लिखने लगे हैं । आइचर्य तो यह है | पार तो शब्द विशेषमें अपने सघन विशेषके 
कि इसीसे प्रभावित होकर विश्वविद्या- | कारण भी कुछ ध्वनियाँ बलहीन हो जाती 
लयके विद्यार्थी बद्धा और अझोंकाका भी | हैं और बली व्यंजनोंसे उनका. मुद्ध आरम्भ 
बातचीतमें 'ब॒द्ध/ और अशोके स्थान- | दो जाता है और अन्तमें बली ध्वनि परास्त 
वर अयोग करते सुने जाते हैं। “सह में 'त्र" करके उस बलेहीन ध्वनिकों निकाल बाहर 
का 'म होनेसे लोग 'सहस्त्र' और सहस्तर' | करती है। इसका कारण कदाचित्‌ यह है 
कहने लगे हैं । देहरादुनमें सहस्रधारा | कि बलहीन ्यंजनोंका ' उच्चारण ` हि 
को लोग सहस्तर धारा कहते हैं। कदाचित्‌ | अनिश्चित होदा है। [१६] स्वाभा * 
उर्दू लिपिके कारण पंजाबियों तश्चा मुसल- | बिकास `या परिवर्तन--कुछ शब्द 
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ध्वनि-परिवतंनके कारण . 


३०४ 


ध्वनियोंमें घिसकर स्वाभाविक विकास हो 


जाता है । प्रयोगमें आनेपर जिस प्रकार, 


प्रत्येक वस्तु घिसती है उसी प्रकार शब्द 
भी । ध्वनियोंके इस विकासको स्वथं 
( unconditional) विकास कहा जाता 
है। 'मया'से मैं या वर्ततेसे 'वा' या बाटे'- 
का विकास ऐसा ही है । अकारण अनुना- 
सिकता (सर्पंसे साँप या कूपसे कूआँ) भी 
प्रायः स्वयंभू विकास है । [१७] कवितामें 
मात्रा, तुक या कोमलताके लिए परिवर्तन- 
मात्रा या तुकके लिए जानवूझकर कवि 
लोग शब्दोंमें मनमाना ध्वनि परिवर्तन छा 
देते हैँ । रीतिकाल (हिन्दी साहित्य) के 
कवियोंमें यह वात अधिक पायी जाती है । 
संत साहित्यमें भी इसकी कमी नहीं है । 
मात्रा ठीक करनेके लिए किम्मति (कीमत), 
छेक उकृति (छेकोक्ति), हथ्यार (हथि- 
यार) तथा सत्थ (साथ) आदिका प्रयोग 


मिलता है । तुकके लिए धंका (धक्का), | 


चंका (चक्का), नाँदिया (नंदी) तथा 
विकरार (विकराल) आदि जैसे प्रयोग 
भी प्रचलित रहे हैं । कुछ कवियोंने शब्दों- 
को कोमल वनानेके लिए अपभ्रंशवाली 
पढ़तिका अनुसरण किया है और अन्तिम 
अकारको उकारमें परिवतित कर दिया 
हैं । जैसे कमलु (कमल), डरियतु (डर- 
यत) और बहतु (वहत) आदि । तुलसीमें 
राय! का “राया' तथा राई” आदि भी 
तुकके लिए ही किया गयः है। कहना न 
होगा कि इसका भी प्रभाव भापापर 
प्रायः स्थायी नहीं माना जा सकता । 
[१८] सादृश्य (३2]०९)--कुछ शब्द 
किसी दूसरेके सादृश्यके कारण अपनी 
व्वनियोंका, परिवर्तन कर लेते हैं । पेंतीसके 
सादृश्यपर संतीसमें अॅनुनासिकता आ गयी 
है । संस्कृतमें ढ्वादशमें सादृश्यपर एकदश 
भी एकादश हो गया । मुझ ( = महचं ) का 
उकार" तुझ ( = तुभ्यं) के सादृश्यरो है । 
देहात' से दिहातीके सःदृश्यपर “शहरी! 
'ब्हृराती' हो गया है । स्वर्गके सादृश्य- 


Fr 
r की 


पर नरक' 'नर्क' हो गया है। सच पूछा 
जाय तो सादृश्य स्वयं कारण न होकर 
कार्य है। इसका भी प्रधान कारण सुगमता 
ही है, पर यहाँपर सुगमताको प्राप्ति किसी 
विशेष शब्दके आधारपर होती है, अतः 
इसे अलग रख दिया गया है । इसी प्रकार 
सूवखका क्‌ दुक्ख (दुःख)के सादृश्यके 
कारण आ गया है । 'पिगला'के सादृश्यपर 
'इड़ा' का 'इंगला' या निर्गुणके कारण 
सगृणका सर्गुण हो गया है। [१९] बला- 
घात--वलाघातके कारण भी ध्वनि-परि- 
वर्तन हो जाता है। किसी ध्वनिपर बल 
देनेमें ३वासका अधिक भाग उसीके उच्चा- 
रणमें व्यय करना पड़ता है । परिणाम यह 
होता है कि आस-पासकी ध्वनियाँ कमजोर 
पड़ जाती हैं और धीरे-धीरे उनका लोप 
हो जाता है । अभ्यन्तरमें बीचमें बल 
है अतः आरम्भका अ' समाप्त हो गया 
और भींतर बन गया । उपाध्यायसे झामें 


यही बात है। पंजाबी लोगोंके मुंहसे इसी 


कारण वरीक (वारीक), वज़ार (बाज़ार), 
सहित्य (साहित्य), अलोचना (आलो- 
चना) सुनायी पड़ता है । डाइरेक्टर और 
फ़ाइनेन्सका उच्चारण बलके कारण ही 
डरेक्टर और फिनेन्स हो गया है। अलाबु- 
का छाउ और लौ (की) हैं । 'अस्ति'से 
है', 'तत्स्थानेसे 'तहाँ' आदि भी इसके 
उदाहरण हैं । (२०) किसी बिदेशी ध्वनि- 
का अपनी भाषामें अभाव--जव कोई 
भाषाभाषी किसी दूसरी भाषाके संपर्कमें 
आता है और उस विदेशी भाषामें यदि 
कुछ ऐसी ब्वनियाँ रहती हैं जो उसकी 
अपनी भाषामें नहीं रहतीं तो प्राय: वह 
उधार लिये गये शब्दोंमें उन ध्वनियोके 
स्थानपर अपनी भाषाकी उनसे मिलती- 
जुलती या निकटतम ध्वनियोंका प्रयोग 
करता है और इस प्रकार ध्वनि-परिवर्तन 
हो जाता है। भारतीय भाषाओंमें समय- 
समयपर यूनानी, इब्रानी, जापानी, चीनी, 
तुर्की, अरबी, फ़ारसी, अंग्रेजी तथा पुर्त- 
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. 


ध्वनि-परिवतंनके ध्रकार-ध्वनि-मूलक लिपि 


गाली आदि भाषाओंके बहुतसे शब्द लिये 
गये हैंऔर इन सभीमें ऐसा हुआ है। कुछ 
उदाहरण लिये जा सकते हैं । अंग्रेजीमें ट 
तथा ड ध्वनि हिन्दीके ट, ड के समान न 
तो मूर्धन्य या तालव्य है और न त, दके 
समान दन्त्य । ये वत्सं हैं। अतः स्वभावतः 
उन अंग्रेजी शब्दोंमें जो हिन्दीमें आये हैं ये 
ध्वनियाँ या तो मूर्धन्य या तालव्यमें परि- 
वर्तित हो गयी हैं जैसे--'रिपोर्ट'से 'रपट', 
डेस्क'से 'डिकस' या 'डेक्स', या दत्त्यमें 
जैसे--'आगस्ट'से 'अगस्त', डेसेंबरसे 
'दिसम्वर' । इसी प्रकार अंग्रेज़ीके दन्त्य 
संघर्षी 'थ्‌' तथा 'द्‌' हिन्दी उर्दूमें दन्त्य स्पर्श 
थ, द तथा लोक भाषाओंमें अरबी, फ़ारसी 
और अंग्रेजी आदिके क, क ख, ख, ग़ ग, 
तथा ज़ ज हो गये हैं। [२१] अन्ध-विशवास 
--अन्ध-विशवासके कारण भी कभी-कभी 
ध्वनि परिवर्तन हो जाता है । इसके उदा- 
हरण अपवाद-स्वरूप ही कुछ मिळते हैं। 
हिन्दीका एक उदाहरण यहाँ दिया जा रहा 
है। 'गोभी' एक प्रसिद्ध तरकारी है। इसके 
आरम्भमें गो (=गाय)की ध्वनि है, 
अतएव पूर्वी जिलोंमें बहुतसे धामिक लोग 
खानेवाली चीज़ होनेके कारण इसे गोभी 
न कहकर 'कोभी'.या कभी-कभी 'कोवी' 
कहते रहे हैं, यद्यपि अब यह उच्चारण 
नहीं सुनाई पड़ता । कुछ लोग 'संघि'को 
भी ध्वनि- परिवर्तनका कारण मानते हैं। 
वस्तुतः यह कारण न होकर तेज़ बोळनेके 
कारण हुआ कार्य है । 
ध्वनि-परिवर्तनके प्रकार--(दे०) ध्वनि-परि- 
वर्तनकी दिजञाएँ । 
ध्वनि-परिवर्तनके रूप या स्वरूप-¬ (दे०) 
ध्वनि-परिवर्तनकी विशाएँ । 
४वनि-प्रक्रिया--ध्वनि-प्रक्रिया-विज्ञान (दे०)- 
का एक अन्य नाम । 
ध्वनि-प्रक्रिया-विज्ञान--एऐतिहासिक ,ध्वति- 
विज्ञान (दे०)का एक अन्य नाम । 
घ्वनि-प्रतिस्थापन (70.0&०78 ) ` एक 
प्रकारका संबंध तत्व (दे०)) = \ 
२० 
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ध्वनि-प्रतीक (vocal Sy mb0])--भाषामें 
शब्द भावों, विचारों या वस्तुऑँके प्रतीक 
होते हैं । इन शब्दोंका आधार ध्वनि है। 
इस प्रकार शब्द, 'वस्तुओं' या 'भावों' 
आदिके ध्वन्यात्मक प्रतीक या ध्वनि- 
प्रतीक हैं। पानी' शब्द प्‌+आ+न्‌+ई 
इन ध्वनियोंसे बना है अतः, ध्वन्यात्मक है 
और पानी नामक द्रव पदार्थका भाव व्यक्त 
करता है, अतः उसका प्रतीक है अर्थात्‌ यह 
ध्वन्यात्मक प्रतीक है। ये ध्वनि-प्रतीक ही 
भाषाके आधार हैं । (दे०) भाषा। 

ध्वनि-प्रवृचि(phonetic tendency) 
(दे०) ध्वनि-नियम । 

ध्वनि बलाघात--बलाघात (दे०)का एक 
भेद । 

ध्वनि-भूगोल (phono-geography)— 
(दे०) भावा-भूगोल । 

ध्वनिमात्र विज्ञान--ध्वनिग्राम विज्ञान(दे०)- 
का एक अन्य नाम । 


घ्वनिमूलक लिपि (phonetic writing) 


--लिपिका एक अत्यंत विकसित रूप। 
चित्र-लिपि (दे०) तथा भावमूलक लिपि 
(दे०)में चिहत किसी वस्तु या भावको 
प्रकट करते हैं। उनसे उस वस्तु या 
भावके नामसे कोई संबंध नहीं होता । 
पर इसके विरुद्ध ध्वनि-मूलक ”लिपिमें 
लिपि-चिहन किसी वस्तु या भावको न 
प्रकट कर ध्वनिको प्रकट करते हैं, और 
उनके आधारपर किसी वस्तु. या भावका 
नाम लिखा जा सकता है । नागरी, अरबी 
तथा अंग्रेजी आदि भाषाओंकी लिपियाँ 
ध्वनि-मूलक् ही हैं । ध्वनि-मूलक लिपिके 
दो भेद हैं--(क) अक्षरात्मक (59900) 
(ख) वर्णात्मक (P३९४९) । (क) 
अक्षरात्मकं लिपि--अक्षरात्मक लिपिमें 
चिह्न किसी अक्षर (55800) को व्यक्त 
` करता है, वर्ण (३३९४) को नहीं । 
उदाहरथार्थ रागरी लिपि अक्षरात्मक है। 
इसके 'क' चिहनमें क्‌ + अ (दो वर्ण) मिरे 
हैं, कितु इसके विरुद्ध रोमन लिपि वर्णा- 
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ध्वनि-यत्र-ध्वनियोंका वर्गीकरण 


३०६ 


त्मक है। उसके [में केवल 'क्‌' है। अक्ष- | 
रात्मक लिपि सामान्यतया प्रयोगकी दृष्टिसे « 
तो ठीक है, कितु भाषा-विज्ञानमें जब (हम | 
ध्वनियोंका विश्लेषण करते चलते हैं तो इंस- | 
की कमी स्पष्ट हो जाती है। उदाहरणार्थ | 
हिन्दीका कक्ष शब्द छ । नागरी लिपिमें 
इसे लिखनेपर स्पष्ट पता नहीं चलता कि 
इसमें कौन-कौन वर्ण हैं, पर, रोमन लिपि- 
में यह बात (\॥४३) विल्कुल स्पष्ट हा 
जाती है। नागरीमें इसे देखनपर लगता ह 
कि इसमें दो ध्वनियाँ हैं पर रोमनम लिखने- 
पर सामात्य पढ़ा-लिखा भी कह देगा कि 
इसमें पाँच ध्वनियाँ हैं। अरबी फ़ारसी 
बंगला, गजराती, उडया, तमिल, तेलगू 
आदि लिपियाँ अक्षरात्मक ही हैं। (ख) 
वर्णात्मक लिपि--लिपि-विकासकी प्रथम | 
सीढ़ी चित्र लिपि है तो इसकी अंतिम सीढ़ी 
वर्णात्मक लिपि है। वर्णात्मक लिपिमें ध्वनि- 
की प्रत्येक इकाई (स्वर या व्यंजन) के लिए 
अलग-अलग चिहन होते हैं और उनके आधार- 
पर सरंछतासे किसी भी भाषाका कोई भी 
शब्द लिखा जा सकता है। भाषा-विज्ञान- 
की दष्टिसे यह आदर्श लिपि है। रोमन 
लिपि प्रायः इसी प्रकारकी है। ऊपर नागरी 
और रोमनमें 'कक्ष' लिखकर अक्षरात्मक 
लिपि और वर्णात्मक लिपिके भेदको तथा 
अक्षरात्मककी तुलनामें वर्णात्मक लिपिकी 
श्रेप्ठताका संकेत दिया जा चूका है। (दे०) 
अक्षरात्मक लिपि, वर्णात्मक लिपि । 
ध्वनि-यंत्र--स्वर-यंत्र (दे०)का एक अन्य 
नाम । 
ध्वनियोंका वर्गोकरण--ध्वनियाँ मुँहसे 
उच्चरित (दे० शारीरिक ध्वनि-विज्ञान) 
होती हैं, और इनकी तरंगें (दे० ध्वनि- 
श्रवण) वातावरणमें चलकर दूसरेके कान- 
तक पहुँचती हैं और दूसरा व्यक्ति उन्हें सुन 
लेता है। इस प्रकार इसके तीन रूप हैं या 
अथमे इतितक इसकी तीन रिंश्रतियाँ हैं; 
« उत्पत्ति, तमन, श्रवर्ण । वुस्तुतः ध्वनियोंका 
वगीकरण और नामकरण इन तीनों ही 


—— 


आधारोंपर किया जा सकता है। (क) 
उत्पत्तिमें करण (३2४0807) की सहा- 
यतासे विशेष स्थानसे विशेष प्रयत्न द्वारा 
हम उच्चारण करते हैं, अतः इनके आधारः 
पर भी ध्वनियाँ वर्गीकृत की जा सकती हैं । 
(ख़) उत्पन्न होते ही ध्वनियोंकी लहरे 
बनती हैं और वे लहरें स्वरूप, तीव्रता, 
गति आदिकी दृष्टिसे विभिन्न प्रकारकी 
होती हैं, जैसा कि तरह-तरहके यंत्रोंसे उनके 
बारेमें पता चलता है। इन लहरोंके आधार- 
पर भी ध्वनियोंका वर्गीकरण किया जा 
सकता है। (ग) सुननेवालेपर ध्वनियोंका 
प्रभाव पड़ता हैं, अतः श्रवण-प्रतिक्रिया या 
श्रवण प्रभावके आधारपर भी ध्वनियोंको 
वर्गीकृत किया जा सकता है। 

इन तीनों वर्गीकरणोंमे जहाँतक तीसरे- 
का सम्बन्ध है एक तो वह वस्तुगत (०॥- 
९०६४९) न होकर आत्मगत ($॥)]९८- 
४४९) है, अर्थात्‌ उसका प्रभाव सुनन- 
वालेपर निर्भर करता है । सुननेवाला 
जिसे मीठी आवाज समझता है, उसे दूसरा 
कुछ और समझ सकता है, अतः उसके 
आधारपर दिया गया नाम या किया 
गया वर्गीकरण वस्तुतः उसके लिए तो 
सुबोध होगा, किन्तु दूसरेके लिए नहीं 
होगा । साथ ही ध्वनि-श्रवणके प्रभावका 
व्यक्त करनेके लिए अभीतक संसारकी 
किसी भी भाषामें स्पष्ट और पर्याप्त शब्दा- 
वलीका अभाव है। केवल मधुर, कर्कश, 
भारी, पतली, मोटी, भर्राई, उखड़ी, टूटी 
आदि कूछ ही शब्दोंके द्वारा स्पष्ट रूपसे 
सभी भाषा-ध्वनियोंका ठीक वर्णन नहीं 
किया जा सकता । इस प्रकार श्रवणके 
आधारपर हमारा काम नहीं चल सकता, 
यद्यपि चल पाता तो बहत अच्छा होता । 
दूसरा आधार लहरोंका है । इन ध्वनि- 
लहरोंकों हम आँखसे नहीं देख सकते और 
न तो बहुत कीमती और जटिल यंत्रोंकी 
संहायताके बिना उनके वारेमें कुछ जान 
ही सकते. हैं । ऐसी स्थितिमें इस आधारपर 


https :/la rcBiavengdatsilB/osttiiuieksbm iacademy 


CCECI0.RoulnicthohaimaDighiztddytakayinnakshiatidteseastanteGemyotri 


३०७ 


ध्वनियोंका वर्गीकरण 


ध्वनियोंका अध्ययन-विइ्लेषण-वर्गीकरण- 
नामकरण बहुत व्ययसाध्य तो है ही, साथ 
ही यह भौतिकशास्त्रज्ञके ही वशका है, 
भाषा-विज्ञानज्ञके वशका नहीं । विइवके 
प्रसिद्ध भाषःविज्ञानज्ञोंमें ऐसे लोग बहुत ही 
कम हैं जो इन यंत्रोंका पुरा उपयोग कर 
सकते हैं । ऐसी स्थितिमें यह आधार भी 
हमारे बहुत कामका नहीं है। यों इन यंत्रोंके 
पुर्ण विकास और बहुतसे लोगोंके भौतिक- 
शास्त्री भाषाविज्ञानज्ञ होनेपर लहरोंकी 
सहायतासे भाषाके वारेमें बहुत कुछ बहुत 
सही और निश्चित रूपमें जाना जा सकता 
है, अतः इसे भविष्यका विषय मानकर 
फिलहाल हमें अपना ध्यान इसपरसे भी 
हटाना होगा । 

शेष रहता है पहला आधार । वस्तुतः 
यह आधार बहुत अच्छा नहीं है । ध्वनि 
पैदा करनेवाले अवयवोंके आधारपर ध्वनि- 
का नामकरण तो वेसा ही है जैसे कोई मेज- 

पर हाथसे मारे तो निकलनेवाली आवाज- 

। हम हाथ-मेज़ आवाज़ नाम द । यह 
नाम कितना हास्यास्पद है, कहनेकी आव- 
ञ्यकता नहीं । इसी प्रकार 'थप्पड़-मूँह 
ब्वनि' 'डंडा-पीठ ध्वनि” या सिर-दीवार' 
ध्वनि भी नाम रखे जा सकते हैं पर ये सभी 
वस्तुतः नाम नहीं हैं, अपितु नामकी विड- 
म्वना है। कहना न होगा कि मुँहसे निक- 
लनेवाली ध्वनियोंको भी द्वयोष्द्य' या 
'दंतोष्ठ्य' आदि कहना उसी रूपमें और 
उतना ही हास्यास्पद है, किन्तु अन्य दोनों 
आधारोंके अव्यावहारिक होनेपर हारकर 
भाषा-विज्ञानविदोंको इसीका सहारा लेनी 
पड़ा है। यों यह प्रसन्नताका विषय हूँ कि 
हास्यास्पद होते हुए भी यह आधार बिल्कुल 
ही अव्ययसाध्य, वस्तुगत एवं सरल है और 
इसके आधारपर बिना किसी विशेष परेशानी- 
के ध्वनियोंका नामकरण,, वर्गीकरणु आदि 
किया जा सकता है। यों इसमें कुछ थोड़ी 
. सहायता अन्य दो (तथा अगले)से भी ली 
जा सकती है । उपर्युक्त तीन आधधारींका 
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आधार था, (१) ध्वनिकी उत्पत्ति, (२ ) 
उसका गमन और (३) श्रवर्ण | भाषामें 
ध्वनिका प्रयोग होता है, अतः (४) प्रयोगके 
आधारपर भी ध्वनियोंका वर्गीकरण किया 
जा सकता है । 

स्वर और व्यंजन--ध्वनियोंका सवसे- 
अधिक प्रचलित और प्राचीन वर्गीकरण स्वर 
और व्यंजनके रूपमें मिलता है । यूरोपमें 
इस प्रसंगमें प्रथम नाम प्रसिद्ध और एक 
प्रकारसे सच्चे अर्थोमें प्रथम यूनानी वैया- 
करण डायोनिशस थूक्सका लिया जाता है। 
उन्होंने 'व्यंजन' उन ध्वनियोंको कहा जिनका 
उच्चारण स्वरोंकी सहायताके बिन। नहीं 
किय जा सकता, और स्वर' उन ध्वनियों- 
को कहा जिनका उच्चारण बिना किसी 
अन्य ध्वनिकी सहायताके किया जा सकता 
है (८००50787४ शब्दका सम्बन्ध लैटिन 
शब्द consOnan€m. से है जिसका 
अर्थं है दूसरेके साथ ध्वनित या उच्चरित 
होनेवाला')। थूँक्सका समय ईसा पूर्व दूसरी 
सदी है । संस्कृतमें स्वर' शब्दका प्रथम 
प्रयोग यों तो ऋग्वेदमें मिलता है। वहाँ _ 
इसका अथं, ध्वनि' है । (यह शब्द सस्वू' 
घातुसे बना हैँ जिसका अर्थ ध्वनि करना' 
है) और आगे चलकर इसका अर्थ 'बला- 
घात' या सुर” हो गया । ऐतरेय «ब्राह्मणमें 
इस अर्थमें इसका प्रयोग है । और आगे 
चलकर यह आजके प्रचलित अर्थ (४०७९] 
या ध्वनिका एक भेद) में प्रयुक्त होने लगा । 
इस अर्थमें प्रथम प्रयोग संभवतः ऐतरेय 
आरण्यकमें मिळता है। ऐतरेय आरण्यकके 
उसी प्रसंगसे यह भी पता चलता है कि इस 
अर्थमें पहले घोष शब्दकाशप्रयोग होता था 
(तस्य यानि व्यञ्जनानि तच्छरीरम्‌, यो 
घोषः स^ आत्मा) । “व्यंजन'का सम्बन्ध 
अञ्ज' ( ऊ प्रकट करना) थातुसे है और 
इसका अर्थ है 'जो प्रकट हो' । घ्वनिके _ 
विशेष "हप (९०5087४) के अर्थेमें व्यंजन 
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आरण्यकसे जो उदाहरण दिया गया है 


उससे यह भी स्पष्ट है कि उस कालतक | 
भाषामें स्वरके महत्त्वको पहचाना जा चुक्रा | 


था । आगे चलकर इसी बातको दूसरे शब्दों 


में पतंजलिने कहा । पतंजलि महाभाष्यमें | 


लिखते हैं--'स्वयं राजन्ते स्वरा अन्वग्‌ 
भवति व्यञजनमिति ।' “व्यञ्जनानि पुननेट- 


भार्यावद्‌ भवन्ति । तद्‌ यथा नटानां स्त्रियो ` 


रङ्ग गता यो यः पृच्छति 
यूयमिति तं तं तवेत्याहु । एवं व्यञ्जनान्यपि 
यस्य यस्याचः कार्यमुच्यते तं तं भजन्ते । 
इसी बातको अन्यत्र भी कहा गया है--य 
स्वयं राजते तं तु स्वरमाह पतञ्जलिः । 
उपरि स्थायिना तेन व्यङ्गं व्यञ्जनमुच्यते ।' 


याज्ञवल्क्य शिक्षामें भी कहा गया है-- | 


“दुर्बलस्य यथा राष्ट्रं हरते बलवान्नुपः। 
दुर्बलं व्यञ्जनं तद्वद्ध रते वलवान्‌ स्वरः ।।” 


छति कस्य यूयं कस्य ' 


'ृत्तित्रय वातिक' आदि अन्य कई प्राचीन | 
ग्रंथंमें भी इसी प्रकारकी वाते व्यक्त की | 


गयी हैं। ऊपरके सारे उद्धरणोंमें स्वरकी 
प्रधानता तथा व्यंजनकी अप्रधानताकी बात 


तो है, किन्तु स्वरके स्वयं उच्चरित होने | 


तथा व्यंजनके स्वरकी सहायतासे उच्चरित 


होनेकी बात स्पष्ट नहीं है । पतंजलिने ' 


अन्यत्र-- न पुनरन्तरेणाचं व्यञ्जनस्योच्चा- 


रणमपि" भवति--इस वातको स्पष्ट 


शब्दोंमें कहा हूँ । पतंजलि और प्रसिद्ध ग्रीक | 


वैयाकरण थँक्स एक ही सदीमें हुए थे । यह 
अजीव वात है कि स्वर-व्यंजनके वारेमें 
आजसे २१-२ 


२ सौ वर्ष पूर्वं थुक्स जो वात | 


यूनानमें कह रहे थे, वही बात भारतमें | 


पतंजलि कह्‌ रहे थे । यों भारतके लिए यह 
श्रेयकी वात है कि उस समयसे भी ७-८ सौ 


वर्ष पहछे अस्पष्ट, रूपमें ही सही इस | 
थारणाके बीज पड़ चुके.थे, जिसके संकेत | 


- ब्राह्मण तथा आरण्यक ग्रंथोंमें मिलते हैं । 
कहना न होगा कि भारत और यूरोप द्वारा 


प्रस्तुत यह परिभाषा कि व्यंजन वे है,जिनका । 


उच्चारण स्वरकी सहायताके बिना नहीं 
हो सकता और स्ब्रर वह है जिसका ही सक- 


n a 


| 


[ ता है, ठीक नहीं है । हिन्दीके तथाकथित 


अकारान्त शब्द यथार्थतः व्यंजनान्त हैं 
अर्थात्‌ उनके अंतमें व्यंजन अकेले बिना 
स्वरकी सहायताके उच्चरित होता है जै 

राम्‌, राख, आप्‌ आदि। इसके अतिरिक्त 
कई भाषाओंमें ऐसे पूरे-के-पूरे शब्द हैं 
जिनमें एक भी स्वर नहीं है। अतः व्यंजनके 
स्वरकी सहायता बिना न उच्चरित होनेकी 
तो बात ही क्या, पूरे शब्द स्वरको सहायताके 
बिना उच्चरित हो सकते हैं। रूमानिया तथा 
अफ्रीकाकी भाषाओंमें ऐसे शाब्द हैं। उदा- 
हरणार्थं अफ्रीकाकी इबो भाषामें ङ गूझ ग्‌ङ 
(पार्सल) । चैक भाषाका तो एक पूरा वाक्य 
ऐसा है, जिसमें एक भी स्वर नहीं है- 570 
prst S77 Krk [ = गले (अपने) में उंगली 
दवाओ | । इस प्रकार स्वर-व्यंजनकी यह 
परिभाषा भ्रामक है। दोनोंका ही उच्चा- 


5. 


रण किया. जा सकता है (मनोरमाकारने 
एक स्थानपर संकेत किया है कि उच्चा- 
रण सभी ध्वनियोंका हो सकता है किन्तु 
मात्र व्यंजनका उच्चारण सरल नहीं है। यह 
वात अस्वीकार्य नहीं कही जा सकती) । 
स्‌, ज्‌, श्‌ आदिके उच्चारणमें यह बहुत 
स्पष्ट है । इस बातका अनुभव पिछली 
सदीमें ही किया गया और हवाके प्रवाहकी 
अनवरतताके आधारपर इन दोनों (स्वर, 
व्यंजन) में भेद किया गया । प्रसिद्ध भाषा- 
शास्त्रियोंमें स्वीट, पाळपासी, डैनियल जोन्स 
आदि बहुतोंने इसे स्वीकार किया है । इन 
लोगोंके अनु सार : 

स्वर वह घोष (कभी-कभी अघोष भी) 
ध्वनि है जिसके उच्चारणमें हवा अबाध गतिसे 
मुख-विवरसे निकल जाती है । 

“व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारणमें 
हवा अबाध गतिसे नहीं निकलने पाती । 
या तो उसे पूर्णतः अवरुद्ध होकर फिर आगे 
बढ़ना: पड़ता है, या संकीर्ण मार्गसे घर्षण 
खाते हुए निकलना पड़ता है या मध्य रेखासे 
हटकर एक या दोनों पाइवॉसे निकलना 
पड़ता “है याः किसी भागको कंपित करते 
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हुए निकलना पड़ता है। इस प्रकार वाय | 


मागंमें पूर्ण या अपूर्ण अवरोध उपस्थित ' 


होता है ४ | 
लगभग यही परिभाषा आर्मफील्ड, वेस्टर- | 
मैन, वार्ड, ग्रे, ब्लाक और ट्रैगर आदिने भी | 
मानी है, किन्तु साथ ही इन लोगोंने यह | 
भी प्रायः स्पष्ट शब्दोंमें व्यक्त कर दिया | 
है कि यह परिभाषा भी पूर्णतः ठीक नहीं | 
है और इस रूपमें स्वर और व्यंजनमें स्पष्ट 
रूपसे कोई सीमा-रेखा खींचना असम्भव 
है । बात ठीक भी है। ईख, ऊबमें ई, ऊ में | 
हवा बिना अवरोध निकल जाती हो, ऐसी 
वात नहीं है। इनकी तुळनामें तो ह के | 
उच्चारणमें अवरोध प्रायः ` नहीं-सा है । 
केनियन तो 'ल'की तुळनामें 'ई'में अधिक 
अवरोध मानते हैं । यह वात स्पष्ट समझ 
लेनी चाहिये कि यहाँ जिस ,अवरोधकी 
कमी-वेशीकी वात की ज! रही है वह मुंहका | 
हैं, स्वर यंत्रका नहीं; क्योंकि स्वर-यंत्रमें 
सभी घोष व्यंजनोंकी भाँति स्वरोंमें भी 
अवरोधके कारण घर्षण होता है । इस 
प्रकार उस प्राचीन परिभापाकी भाँति 
ही यह नवीन परिभाषा भी ठीक नहीं हैं । 
इसी कारण कुछ नवीन ध्वनिशास्त्रियोंने | 
स्वर और व्यंजने प्रति अपनी अनास्था 
व्यक्त करते हुए नये नामोंका व्यवहार 
किया है । पाइकने उच्चारण और श्रवण- 
प्रभावके आधारपर ध्वनियोंके बक्वॉइड 
(५००००) और कण्टॉइड (C०nt०id) 
दो भेद किये हैं । उनका 'वरक्वाँइड', स्वर 
(४०७४०])के बहुत समीप होते हुए भी उससे 
भिन्न है। यही वात 'कण्टॉइड' और व्यंजन 
(Gons0n22४) के भी बारेमें है। हॉकिट 
आदि कूछ अन्य विद्वान्‌ भी इसके पक्षमें हैं। | 
हेफ़नरने दूसरे ही शब्दोंका प्रयोग किया 
है। वे ध्वनियोंको सिलेबिक ($8 | 
॥।०) अर्थात्‌ आक्षरिक और नॉन्‌सिलेबिक 
(non 5$l]abic) या अनाक्षरिक दो 
वर्गामे रखते हैं। कहना न होंगा कि [| 
भारतमें भी कुछ छोगोंकु मत क्षेगभग | 
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इसी प्रकारका था जिसका उल्लेख हो चुका 
है । 'सिलेबिक' स्वरका समानाथी न होता 
हुआ भी उससे निकट है और 'नानसिळे- 
विक' व्यंजनका पर्यायवाची न होता हुआ 
भी उससे बहुत दूर नहीं है। पूरी समस्यावर 
विचार करनेपर ऐसा कहना पड़ता हैं कि 
नये नामोंमें समस्याका हल, नहीं दीखता । 
नये नाम लेकर. इन विद्वानोंने जो परि- 
भाषाएँ दी हैं, वे ही स्वर और व्यंजनको 
भी दी जा सकती हैं । आवशयकता नये 
नामोंकी न होकर स्वर और व्यंजनकी नयी 
परिभाषाकी है, उनके बीच यदि अन्तर 
है तो उसे स्पष्ट करनेकी है, और यदि 
नहीं है तो उसे स्पष्ट शब्दोंमें स्वीकार 
करनेकी है। साथ ही दोनोंमें बहुत दो-टूक 
अन्तर न होनेपर भी यदि उनकी प्रायोगिक 
सार्थकता है तो विना किसी झिझकके एक 
ओर अन्तरकी अस्पण्टताको स्वीकार करनेकी 
है और दूसरी ओर उन्हें भाषाके अध्ययनमें 
अपनाने और उनके महत्वको उचित रूपमें 
पहचाननेकी है । 

इन पंक्तियोंके लेखकका विश्वास है कि 
प्राचीनकाळसे अवतक स्वर-ब्यंजनके भेदके 
वारेमें विश्‍वमें कहीं भी जो बातें कही 
गयी हैं, वे पूर्णतः सत्य तो नहीं हैं किन्तु 
अंतः सत्य अवश्य हैं, अतः उन्हें किसीको 
भी विल्कुल व्यर्थं मान बैठना बहुत ठीक 
नहीं है । निष्कर्षतः कहा जा सकता हँ 
(१) स्वरोंका उच्चारण अकेले सी सरु 
लतासे किया जा सकता है, किन्तु व्यंजनोंका . 
अकेले उच्चारण करनेमें स, ज; श्‌ आदि 
कछ अपवादोंको छोड़कर प्रायः विशेष 
सावधानी अपेक्षित है) अस्कोटित स्पश 
भाषामें या तो शब्दान्त (अभ्य्‌ )में आते 
हैं या अन्य स्थानोंपर किसी व्यंजनके पूर्व 
संयक्त रूपमें (प्लेग) । ऐसी स्थितियोंमे 
इनका स्वरविहीन उच्चारण होता हैं, 
किन्तुं स्वतन्त्र उच्चारणमें, स्फोटितः स्पर्शके 
उच्चारणमें चाहे जितनी भी सावधानी 
बरती जाय, थोड़ी-सी स्वर-ध्वनि सुनाई 
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पड़ ही जाती है (कू, प्‌) । (२) प्रायः | 


सभी स्वरों (इ, उ आदि कुछ ह्रस्व स्वरों- 
को छोड़कर) का उच्चारण देरतक किसा 
जा सकता है । व्यंजनोंमें केवल संघषीं लू 
और र्‌ ही ऐसे हैं, रेषका उच्चारण देरतक 
नहीं हो सकता । (३) एक-दो (ई, ऊ) 
अपवादोंको छोड़कर अधिकांश स्वरोंके 
उच्चारणमें मुख-विवरमें हवा गूंजती हुई 
बिना विशेष अवरोधके निकल जाती है । 
अधिकांश व्यंजन इसके विरोधी हैं औरं 
उनमें पूर्ण या अपूर्णं अवरोध हवाके मार्गमे 
व्यवधान उपस्थित करता है । (४) 
सभी स्वर आक्षरिक (8श॥900) हैं । 
संव्यक्षरों (40hh0९) में अवश्य कुछ 
स्वरोंका अनाक्षरिक स्वरूप दिखाई पड़ता 
है, किन्तु वह अपवाद-जैसा है। दूसरी 
ओर प्रायः सभी व्यंजन सामान्यतः अना- 
क्षरिक (70n-59]]2}।) हैं । अपवाद- 
स्वरूप नू, म्‌, रु, लू आदि चार-पाँच 
व्यंजन ही कभी-कभी कुछ भापाओंमें 
आक्षरिक रूपमें दृष्टिगत होते हैं । यह 
आधार प्रायोगिक है । (५) मुखरता 
(s0n07।४9)की दुष्टिसे भी स्वर- 
व्यंजनमें भेद हैं। स्वर अपेक्षाकृत अधिक 
मुखर होते हैं और व्यंजन कम मुखर । 


कुछ अपवाद भी हैं, किन्तु वे अप- | 


वाद ही हैं । यों जैसा कि इसी. अध्यायमें 
अन्यत्र दिखाया जायगा, इस दृष्टिसे स्वरों 
और व्यंजनोंके अलग-अलग .स्तर वनाये 
जा सकते हैं । यह आवार श्रवणीयताका 
है । (६) ऑसिलोग्रॉफ आदि यंत्रोंमें स्वर 
और प्रमुख व्यंजनोंकी लहरोंमें भी अन्तर 
मिळता है । हाँ, यह अवश्य हैं कि र्‌, म्‌ 
आदि कूछ ध्यंजनोंकी लहरें प्रकृतिकी दृष्टिसे 
स्वर और व्यंजनके बीचमें आती हें। | 
इस प्रकार, सभी स्वरों और व्यंजनोंमें 
(क) स्पष्ट, दो-टूक भेद नहीं है; (ख. 
` कुछ घुंधरा-सा भेद अवद्य, है ज्जिसका 
-आधार श्रवणीयता, प्राधोगिकता और 
, उच्चारण आदि है; (ग) यदि इन दृष्टियों- 


£ 


से स्पष्ट भेदवाळे कुछ स्वरोंको एक वगेमें 
रखकर उन्हें स्वर ; स्पष्ट भेदवाले कुछ 
व्यंजनोंको एक वरगमें रखकर व्यंजन; 
और स्पष्ट भेद न रखनेवाले स्वरों और 
व्यंजनोंको मिश्र या अन्तस्थ शीर्षके 
अन्तर्गत तीन वर्गोमें रख दिया जाय तो 
विशेष कठिनाई न होगी । यों स्पष्ट भेद 
न रहनेपर भी शुद्ध व्यावहारिक दुष्टिसे 
परम्परागत रूपमें कुछ ध्वनियोंको स्वर 
और कुछको व्यंजन कहना और उसी रूपमें 
उनपर विचार करता कई दृष्टियोंसे बहुत 
उपयोगी है, इसीलिए सभी ध्वनिशास्त्रियों- 
को किसी न किसी रूप या नामसे इन्हें 
स्वीकार करना पड़ा है । 

स्वरोंका वर्गीकरण--स्वरोंके वर्गीकरणके 
प्रमुख आधार निम्नांकित हैं : (१) जीभ- 
का कौन-सा भाग करण अर्थात्‌ उच्चारण 
करनेमें प्रमुख सहायक अंग (87#0प8- 
६07) का कार्य करता है ? स्वरोंके उच्चा- 
रणमें भीतरसे आती हवाके रास्तेमें कोई 
खास रुकावट प्रायः नहीं होती । जो ध्वनि 
सुनाई पड़ती है उसका वह स्वरूप प्रमुखतः 
निर्भर करता है मुँहमें हवाके गूँजनेपर । 
विभिन्न स्वरोंके लिए गूंजनेके लिए मुख- 
विवर विभिन्न रूप धारण करता है । इस 
काममें जीभका अग्र, सध्य या पश्च भाग 
ऊपर उठकर मुंहकी सहायता करता है । 
इस प्रकार स्वरके उच्चारणमें जीभका 
जो भाग ( अग्र, पश्च, मध्य ) व्यवहृत 
होता है उसके आधारपर उसे अग्र स्वर, 
पश्च स्वर या मध्य स्वर नाम देते हैं। आशय 
यह कि इस आधारपर स्वरोंके प्रमुखतः 
अग्र, पञ्च, सथ्य ये तीन वर्ग वनते हैं। यों 


-और सूक्ष्मतासे विचार करके और भी 


वर्ग बनाये जा सकते हैं । हिन्दी स्वरोंमें इ, 
ई, ए अग्र हैं, उ, ऊ, ओ, आ पइ्च हैं और 
अ मधघ्ण । (२) जीभका व्यवहृत भाग 
कितना उठता है ? पीछे कहा जा चुका 
है कि" स्वरका स्वरूप मुख-विवरके उस 
स्वरूपपर निर्भर करता है जिसमें हवा 
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वाहर निकलते समय गूँजती है । यह स्वरूप 
जीभके अग्न, पञ्च या मध्य भागके उठने- , 
पर नर्भरं करता है। अर्थात्‌ यदि जीभका 
विशिष्ट भाग बहुत उठा तो मुख-विवर | 
अत्यन्त सँकरा अर्थात्‌ संवृत होगा और | 
यदि वह नहींके वरावर उठा तो मुख-विवर | 
बहुत खुला या विवृत होगा। इन दोनोंके 
ब्रीचमें यों तो अनेक स्थितियाँ हो सकती 
हैं, किन्तु प्रमुख रूपसे अद्धे विवृत और | 
अद्धं संवृत दो मानी जाती हैं । अर्थात्‌ 

इस आधारपर स्वरके चार वर्ग वने: विवृत | 
स्वर, संवृत स्वर, अद्ध विवृत स्वर और | 
अद्ध संवृत स्वर । हिन्दीमें आ विवृत, आं 
अर्द्धे विवृत ओ अद्ध संवृत और ऊ संवृत 
है । (३) ओष्ठोंकी स्थिति--स्वरोंका 
स्वरूप ओठोंकी स्थितिपर भी निर्भर करता 
है । यों तो ओठोंकी स्थितियाँ भी अनेक 
प्रकारकी होती हैं किन्तु प्रैमुख दो हैं : वृत्त- 
मुखी या वृत्ताकार जैसे ऊ, उ आदिमें और 
अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार जैसे आ, ए | 
आदिमें । कुछ स्वरोंमें ओप्ठ विस्तृत (ई), 
पूर्ण विस्तृत (ए), उदासीन (अ), स्वल्प 
वृत्ताकार (ऑ), पूणं वृत्ताकार (ऊ) आदि | 
भी होते हैं । (४) सात्रा--स्वरोंका | 
स्वरूप मात्रापर भी निर्भर करता है। इस 
आधारपर यों तो सूक्ष्म दुष्टिसे स्वरोंके 
अनेक भेद या वर्ग हो सकते हैं किन्तु प्रमुख 
हस्वार्द (उदासीन स्वर अ), हृस्व (अ), 
दीघं (आ) और प्लुत (ओइम्‌) ये चार 
हैं। (५) कोमल तालु और कोवे (अलि 
जिहव)की स्थिति-कोमल तालु और 
कौवा (दे० शारीरिक ध्वनि विज्ञानमें मु्- 
विवर, नासिका विवर और कोवा उपशी- 
पंक) दोनों कभी तो नासिका-मार्गको 
रोककर हवाको केवल मुँहसे निकलनेको 
बाध्य करते हैं और कभी बीचमें रहते हैं 
अर्थात्‌ हवाका कुछ अंश मुंहसे निकलता 
है और कूछ नाकसे । पहली स्थितिमें 
मौखिक स्वर (अ, आ, ए आदि)." उच्च- 
'हित होते हैं और दूसरी द्थितिमें नासिक्य | 
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प ०-००० ००० 
` या अनुनासिक स्वर (अं, आँ, एँ) । सभी 


स्वरोंके ये दोनों रूप सम्भव? हैं। अन्‌- 
नासिक स्वरोंके दो भेद होते हैं: (क) 
पूर्ण अनुनासिक--जैसे हाँ का आँ । (ख) 
अपूर्ण अनुनासिक--जैसे ना, या राम्‌- 
का 'आ'। (६) स्वरतंत्रियोंकी स्थिति-- 
शारीरिक ध्वनि विज्ञान (दे०)में दिख- 
लाया गया है कि स्वरतंत्रियोंकी स्थिति 
विभिन्न ध्वनियोंके उच्चारणमें एक-सी नहीं 
रहती । घोष उन ध्वनियोंको कहते हैं 
जिनके उच्चारणके लिए स्वरतन्त्रियोंके 
वीचसे आती हवा उनके एक दूसरेके समीप 
आ जानेके कारण घर्षण करती हुई निक- 
छती है, जिससे स्वरतन्त्रियोंमें कम्पन 
होता है । प्रायः स्वर ` घोष “होते हैं 
अर्थात्‌ उनका उच्चारण स्वरतन्त्रियोंकी 
उपर्युक्त स्थितिमें होता है । अघोष उन 


. ध्वनियोंको कहते हैं जिनके उच्चारणक्रे 


समय स्वरतन्त्रियाँ एक दूसरीसे इतनी दूर 
रहती हैं कि उनके वीच आनेवाली हवां 
सरळतासे बिना घर्षण किये निकल आती 
है, अर्थात्‌ स्वरतन्त्रियोंमें कम्पन नहीं होता । 
केवळ कुछ ही भाषाओंमें कुछ स्वर अघोष 


होते हैं । हिन्दीकी बोली अवधीमें उ, इ," 


ए के अघोष रूप मिलते हैं । स्वरोंके नीचे 
एक छोटा वृत्त रखकर उसका अघोष 
रूप व्यक्त करते हैं, जैसे इ, उ, आदि । 
अघोब स्वरोंको ही जपित या फुसफुसाहट* 
वाले स्वर भी० कहते हैं। इसी प्रसंगमें 


De 


मर्मर स्वर (॥0m07 ४०७४९।)का भी 


उल्लेख किया जा सकता है। इसे अधिकांश 
विद्वानोंने घोष. और जपितके वीचकी स्थिति 
माना है इसीलिए इसे रद्धं घोष (2]{- 
४०९6) भी कहते हैं । इसके साथ 
एक रगड़ जैसी आवीज़ सुनाई पड़ती हैं । 


` इसमें हवाका दंवाव घोष और जपित दोनों 


प्रकारके स्वरोंसे कुछ कम होता है। बला- 
घात-हीन अक्षरके स्वर” कभी-कभी ऐसे 
होते हैं । ` ०३0० के, प्रथम 0 का 
स्वरूप कुछ लोगोंके अनुसार ऐसा ही हैँ । 


_ > = 
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बीमार या कमजोर आदमी द्वारा बोले 
गये अधिकांश स्वर इसी प्रकारके हो जाते 
हैं। हिन्दीमें 'यह', वह' आदि शब्दोंमें जब 
'ह' प्रायः अनुच्चरित-सा होता है, पूर्ववर्ती 
अ' ममर स्वर हो जाता “है । भाषाके 
विकासमें “मर्मर स्वर' धीरे-धीरे लुप्त हो 
जाते हैं। मर्मर कमी-बेशीके आधारपर कई 
प्रकारका हो संकता है। (७) मुँहकी मांस- 
पेशियाँ तथा अंग आदि कभी-कभी तो कड़े 
होते हैं और कभी शिथिल । इस आधार- 
पर भी स्वरोंके दो भेद हो सकते हैं : शिथिल 
(।॥४) और दृढ़ (४९०७९) । उ, इ, 
अ आदि शिथिल हैं और ई, ऊ दुढ़। 'ए' 
आदि कुछ ध्वनियाँ दोनोंके सध्यमें भी 
मानी जा सकती हैं। (८) कुछ स्वर सूल 
(monophthon,) होते हैं अर्थात्‌ उनके 
उच्चारणमें जीभ - एक स्थानपर रहती 
है, जैसे अ, ई; और कुछ संयुक्त स्वर 
(diphthon¢) होते हैं; अर्थात्‌ उनके 
उच्चारणमें जीभ एक स्वरके उच्चारणसे 
दूसरे स्वरके उच्चारणकी ओर चलती है। 
इन्हें श्रुतियुक्त स्वर (£]१।7¢ ४०४९] ) 
या स्वतंत्रःस्वर-श्रुति (independent 
voछ९] ९]।१९)भी कहा जा सकता है। 
अवबी तथा भोजपुरी क्षेत्रमें ऐ (अ ए) 
आ (अओ)का उच्चारण ऐसा ही होता 
है । मूल और संयुक्तका वर्गीकरण स्वरकी 
प्रकृतिपर आधारित है। आगे संयुक्त स्वर- 


-“ पर कुछ विस्तारसे विचार,किया गया है । 


इस प्रकार स्वरोंका वर्गीकरण प्रमुखतः 
आठ आधारोंपर किया जा सकता है । 
इनमें प्रथम तीन आधार अविक महत्त्व- 
पूर्ण हैं । [ 
मान स्वर, (८३7१78] ४०७९], प्रधान 
स्वर, आदर्श स्वर, आधार स्वर, मूल स्वर, 
मानक स्वर, प्रधान अक्षर, मानअक्षर, प्रमा- 
णाक्षर आदि) मान स्वर किसी विशेष भाषा- 
के नहीं होते, अपितु विवृतता-संवृतता: तथा 
अग्रता-परचता-मध्यता आदिक्री दृव्टिसे किसी 
भी भाधाके स्वरोंका स्थान निर्धारित करनेके 


= 


लिए काममें आनेवाले मानक या मानदंड 
मात्र हैं। जैसा कि आगेके चित्रोंसे स्पष्ट हो 
जायगा मान स्वर चतुर्भुज रूप॑में दिखाये 
जाते हैं, यद्यपि परम्परावश इन्हें स्वर-त्रिभुज 
(vowel triangle) कहते हैं। आधुनिक 
कालमें स्वरोंके स्थानका ठीक-ठीक अध्य- 
यन करनेका प्रयास सर्वप्रथम जान वैलिसने 
१६५३ई०के आस-पास किया । १७८० के 
आस-पास एक स्वावियन विद्वान्‌ हेळवैगने 
उच्चारण स्थानके आधारपर स्वरोंका एक 
त्रिभुज बनाया । 


स्वर-त्रिभुजकी परम्पराका आरम्भ यहींसे 
होता है और इसी त्रिभुजकी परम्परामें 
आनेसे आजका स्वर-चलुर्भुज भी स्वर- 
त्रिभुज कहलाता है। आजका प्रचलित 
स्वर-चतुर्भृज्ञ डनियल जोन्सकी देने है । 
इसका आधार मूलतः जीभका स्थान है, 
किन्तु ओष्ठकी स्थिति तथा स्वरोंकी श्रव- 
णीयता भी इसमें समाहित है। स्वरोंके 
उच्चारणमें प्रायः जीभ ताळूके निकट एक 
खास ऊंचाईतक ही उठती है। यदि जीभ 
उसके ऊपर उठे तो हवाको श्रवणीय घर्षणके 
साथ निकलना पड़ता है, अर्थात्‌ तब स्वरों- 
का उच्चारण नहीं हो पाता । उस खास 
ऊंप्राईसे होती हुई गुजजरनेवाळी कल्पित 
रेखा स्वर रेखा (दे० अगला दूसरा चित्र) 
कहलाती है । इसी रेखापर आगेकी ओर 
एक विन्दु माना जा सकता है जहाँतक 
जीभका अग्रभाग अधिकसे अधिक जा 
सकता है । इसी विन्दुपर मान स्वर 'ई'की 
स्थिति मानी जाती है । इसी प्रकार पीछे 
जीभकः, पश्च भाग अधिकसे अधिक एक 
खास विन्दुतक उठ सकता है। मान स्वर 
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ध्वनियोंका वाक रणै 


'ऊ इसीपर माना जाता है । अग्न भाग 
और पश्च भाग ऐसी ही नीचे एक-एक 
खास विन्दुतक जा सकते हैं, जिनपर क्रमसे 
सान स्वर अ5 और मान स्वर आ माने 
जाते हैं । इस प्रकार ये चारों विन्दु स्वर 
उच्चारणमें जीभकी चार सीमाओंको प्रकट 
करते हैं, अर्थात्‌ जीभको इनसे बाहर ले 
जाकर स्वरका उच्चारण नहीं किया जा 
सकता । इनका स्वाभाविक स्थान कुछ इस 
प्रकार है : 


यहाँ उपर्युक्त चार विन्दुओंके अतिरिक्त 
दो आगे और दो पीछे और भी हैं। चारोंके 
बीचमें अन्य स्थानोंपर आनेवाले स्वरोंका 
स्थान निर्धारण करनेके लिए इन्हें मान 
लिया गया है । उपर्युक्त चित्रको अधिक 
प्रचलित रूपमें यों बनाया जाता है: 
ठाले 


'संवृत'का अर्थ है अधिकसे अधिक 'सँकरा', 
अर्थात्‌ जीभ तालुके नजदीक जाकर मुख- 
विवरको सँकरा कर देती है । रद्धं संवृत’ 
उससे कुछ अधिक खुला है, अर्थात्‌ जीभ 
नीचेकी ओर कुछ और सरक जाती है । 
'अद्धं विवृत'में और नीचे चली जाती है और 
विवृतमें बिल्कुल नीचे जाकर वह मुंहको _ 
अधिकसे अधिकःखुला बना देती है। इसे आगे- 
के चित्रमें भी समझा जा सकता है: 

अग्न, मध्य, पश्चसे जीभ या मुंहके ये भाग 
दिखायेगये हैं । इनके आधारपर स्वरको 
अग्र, पश्च या मध्य स्वर या विवृत, संवृत 


) 


२०-क 
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स्वर आदि कहते हैं । चतुर्भुजके मध्य या 
केन्द्रके आसपासके स्वर केन्द्रीय स्वर कह- 
लाते हैं । वस्तुतः इन चार विन्दुओंके 
वीच अनेक स्वर हो सकते हैं जिनमें अनेक 
भाषाओंके स्वर-स्थानके निर्धारणकी दुष्टिसे 
ये ८ ही प्रमुख हैं अतः केवल ८ दिखाये 
गये हैं । इनके स्थान-निर्धारणमें एक्सरे 
फोटोग्राफीसे सहायता ली गयी है । इन 
आठोंमें ओष्ठोंकी आठ स्थितियाँ दिखाई 
पड़ती हैं । ई'में वे बिल्कुल फैले होते हैं ए, 
एं अमें क्रमसे उनका फॅलाव कम होता 
जाता है और आ आं होते ओ ऊमें पूर्णतः 
गोलाकार हो जाते हैं। इस प्रकार अग्र 
मान स्वर अवृत्तमुखी हैं तथा पश्च मान 
स्वर (आ को छोड़कर) प्रायः वृत्तमुखी । 
इनमें भी पश्च अद्धेविवृत, ईषद्वृत्तमुखी 
और शेष दो (संवृत, अद्धंसंवृत), प्रायः 
पूर्णवृत्तमुखी । ये आठ मान स्वर प्रधान 
मान स्वर भी कढ़े जाते हैं । इनका विवरण 
संक्षेपमें इस प्रकार है : ई--अवृत्तमुखी, 
दृढ़, अग्न, संवृत । ए--अवृत्तमुखी, दृढ़, 
अग्न, अद्धंसंवृत । एं--अवृत्तमुखी, शिथिल, 
अग्न, अद्धेविवृत । अऽ-ङभवृत्तमुखी, शि- 
थिल, अग्र, विवृत । आ--अवृत्तमुखी, 
शिथिल, .परच विवृत । ऑ--स्वल्पवृत्त- 
मुखी (आसे कुछे अधिक), शिथिल, पश्च, 
अरद्धविवृत । ओ--वृत्तमुखी, दृढ़, पश्च, 


अद्धंसंवृत्त । ऊ--पूर्णवृत्तमुखी, दृढ़ (ओसे | 


अधिक), पश्च, संवृत । अग्न और पश्चके 


2 


. 
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ऐसी घ्वनियाँ अनेक भाषाओंमें मिलती हैँ । 
हिन्दीका अ' मध्य स्वर हो वहुतसी 
भाषाओंमें प्रयृक्त उदासीन स्वर (९४- 
yal ए0ए८) (दे०)भी इसी प्रकारका ह । 

अप्रधान या गौण सात स्वर (80007 8- 
ry cardinal vowel) --जितन प्रधान 
मान स्वर थे; उतने ही अप्रधान या गौण 


मान स्वर भी हो सकते हैं, किन्तु उनमें | 
केवल सात ही ऐसे हैं, जिनसे मिलती- । 
जुळती ध्वनियोंका प्रयोग संसारकी भाषा- | 
ओंमें होता है, अतः गौण मान स्वर सात | 


ही मानं गयं 
है, उसमें अन्य सारी वाते ई जर्सी 
होती हैं, केवळ ओप्ठ 'ऊ की तरह वृत्त- 
मखी होते हैं । इसी प्रकार एके स्थान- 
वाळे स्वरमें ओष्ठ 'ओ'की तरह वृत्तमुखी 


अप्रधान मान स्वर) में जिस स्वरके समीप ; 


जो स्वर होता है उसे वही नाम दे देते है 
स्वरःवर्गीकरणकी अमेरिकी पद्धति-उपर्युक्त 
रूपमें आठ प्रधान और स्रात अप्रधान स्वर 


थे | यह पद्धति यूरोपमें प्रचलित रही 


। जो स्वर 'ई? के स्थानपर | 


ad nl 
Mele RIES Ci 
EEE 
: CE Re 


| 
| 
। 
| 
| 


होते हैँ और एके स्थानवालेमें 'ऑ'की 
तरह । इसी प्रकार पश्च गौण मान स्वरोंमे 
भी केवल ओष्ठका अन्तर होता है । इनमें 
ओष्ठ क्रमसे अग्रकी भाँति होते हैं । गौण 
मान स्वरोंसे मिळती-जुळती ध्वनियोंका प्रयोग 
फ्रांसीसी, जर्मनी, मराठी, तथा भंग्रेजीके कुछ 
क्षेत्रीय रूपों आदिमें होता है । 


केन्द्रीय स्वरोंके भी गौण मान स्वर रूप 
हो सकते हैं । जिस किसी भाषाके स्वरोंका 
वर्णन करना होता है उपर्युक्त (प्रधान या 


वृत्तमुखी 


हैं । अमेरिकामें जीभकी ऊंचाई-निचाई 
या उसके अग्र, पइच, मध्य आदि भाग 
--अर्थात्‌ उन्हीं आधारोंपर जिनका उप- 
योग ,उपर्थुक्त मान स्वरोंमें हुआ-है--के 
आधारपुर और अधिक भेद किये गये हैँ । 
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+ ध्वनियोंका वर्गौकरण 


ब्लाक और ट्रैगरने स्वरका वर्गीकरण इस 
प्रकार किया है। उन्होंने ऊंचाईके आधारके 
ऊपरसे नीचे स्वरोंका उच्च, निम्नतर | 
उच्च, उच्चतर मध्य, मध्य, निम्नतर मध्य, | 
उच्चतर निम्न तथा निम्न (॥i2h, lower 
high, higher mid, mean mid, 
lower mid, higher ]0W तथा low) 
कहा है । 

कहना न होगा कि इसमें उपर्युक्त प्रधान 
सान स्वर और अप्रधान मान स्वर दोनों 
मिला दिये गये हैं साथ ही ऊँचाईमें चारके 
स्थानपर अधिक भेद किये गये हैं । जैसा कि 
कहा जा चका है ऐसे आवश्यकतानसार 
अनेक भेद किये जा सकते हैं। सिद्धान्त 
दोनों पद्धतियोंमें विशेष अन्तर नहीं है 
यों स्वरोंके स्थान-निर्धारणकी दृष्टिसे प्रधान 
स्वरोंवाली पद्धतिकी उपयोगिता अस्वीकार 
नहीं की जा सकती । 

श्रुति (९।।१०)--लिखनेमें प्रायः ऐसा 
देखा जाता है कि जल्दीमें दो शब्दों या दो 
वर्णोके वीच एककी समाप्तिके वाद और 
दूसरेके आरम्भके पूर्व झटकेसे एक निर- 
थेंक लाइन खिच जाती है। उसी प्रकार 
बोळनेमें, उच्चारण-अवयव जब एक ध्वनिके 
उच्चारणके बाद दूसरेका उच्चारण करनेके 
लिए नयी स्थितिमें जाने लगते हैं तो कभी- 
कभी हवाके निकलते रहनेके कारण बीचमें 
ही एक ऐसी ध्वनि उच्चरित हो जाती है 
जो वस्तुतः उस शब्दमें नहीं होती । ऐसी, 


अकस्मात्‌ आ जानेवाली ध्वनि श्रुति कह- 
लाती है। ऐसी ध्वनियाँ सर्वदा दो ध्वनियों- 
के बीचमें ही न आकर कभी-कभी किसी 
ध्वनिके पूर्वं भी आ जाती हैं। पूर्वमें आने- 
वाली श्रुति पूर्व श्रुति (००-९।।९) य 
अग्न श्रुति या आरोह श्रुति कहलाती है । 
इस्टेशन, इस्कूल, अस्नान आदिमें आरम्भके 
स्वर पूर्व श्रुति ही हैं। असावधान, आालस्य- 
पूर्ण या ढीले उच्चारणमें यह अधिक स्पष्ट 
होती है । यह श्रुति भी अन्योंकी "भाति 
अनायास है, यद्यपि इसके ,कारण आदि 


स्वर आनेसे व्यंजन गुच्छ टूट जाता है और 


* एक अक्षरकी वृद्धि हो जाती है। जैसे स्टेशन्‌- 


=,२ अक्षर । इस्टेशन्‌ = ३ अक्षर इस्‌ + 
टे + शन्‌। अस्थिसे हड्डी, उल्लाससे हु 
उधरसे वुधर आदि पूर्व श्रुति ही हैं, जिसे 
आगम (स्वर या व्यंजन) भी कहा जाता 
है । इसके मूलमें भी ढीलापन या आलस्य 
आदि है। इस प्रकारकी श्रुति, शब्दके आर- 
म्भिक मौन तथा प्रथम ध्वनिके वीच उच्च- 
रित हो जाती है । विद्वानोंने श्रुतिका 
दूसरा भेद बादकी श्रुति, अवरोह श्रुति, 
पश्च श्रुति, परश्रुति या पश्चात्‌ श्रुति (० 
६१९) को माना है । जहाँतक मैं सम- 
झता हुँ इसका नाम मध्यश्रुति होना चा- 
हेये । अग्न स्वरके साथ 'य' तथा पर्च स्वरके 
साथ वर प्रायः इस प्रकार सुने जाते हैं । 
जैसे इ--आ (क्रिया), इ--ओ (जियो)के 
वीच य तथा उ--आ (हुवा) के बीच व। 
जेलसे जेहलमें ह भी इसी प्रकार है। वस्तुतः 
यह परश्रुति नहीं है, क्योंकि अन्तमें यदि 
उपर्युक्त स्वर न हो तो श्रुतिका आगम 
नहीं होगा, जैसे, इ--ए (लिए) या उ-- 
ई (हुई) । इस प्रकार दोनों ओरकी ध्वनि- 
योंका इस श्रृतिमें हाथ है अतः इसे मध्य- 
श्रुति ही कहना चाहिये । किन्तु इसका 
अर्थ यह नहीं कि परश्रुति होती ही नहीं । 
यह होती है किन्तु प्रायः -अत्यन्त क्षीग हो- 
ती है । आलस्यपूर्ण या ढीले उच्चारणमें 
आज संयुक्त व्यंजनांत हिन्दी शब्दोंके अन्तमें 
सुना जानेवाला अ (स्वास्थ्य, ब्रह्म) यही 
है । इस प्रकार श्रुतिके दो भेद नहीं माने 
जाने चाहिये जैसा कि विद्वानोंने माना 
है, अपितु तीन माने जानें चाहिये : (१) 
आरोह श्रुति या पूर्व, श्रुति, (२) मध्य- 
श्रुति (३) अङ्गरोह श्रुति या परश्चुति । 
संयुक्त स्वर मध्य श्रुति है, क्योंकि दो स्वरों- 


के उच्चारणके बीच है ।, यहाँ एक और 


वात भऔँ घ्यान देनेकी है । श्रुतिकी जो 


प्रायः -परिभाषा दी जाती हैं वह वस्छुत: ` 


. ] » 53 
https:/arcBinavmg/dataisiasifituiaksomiacadém 


CCECI0.RulhictDohainaDignigsddytyakaytiinmaksliatideseastantaGemgyotri 


ध्वनियोंका वगोकरणं 


कारण मुख-सुख है । आलस्य, असावधानी | 


या निष्क्रियता वस्तुतः इसीके रूप हैं, किन्तु - 


मध्य श्रृतिमें, इन सबसे अधिक हाथ सहूज- 
ताका है । इसी कारण 'र' 'द' आदिके 
सध्यागम (दे०) आगम (डजन--दर्जन, तनूर 
--तन्दूर) श्रुति नहीं कहे जा सकते । संयुक्त 
स्वर (07708 )--मूल स्वर या 


समानाक्षरमें एक स्वर होता है । यह एक | 


प्रकारसे अचल ध्वनि है, किन्तु इसके विरुद्ध 
मिश्र स्वर, संयुक्त स्वर या संघ्यक्षर दो 


स्वरोंका योग है, अतः श्रुति या चल ध्वनि | 


है। इसके उच्चारणमें वकता एक स्वरका 
उच्चारण करता हुआ दूसरे स्वरके उच्चा- 
रणकी ओर चलता है, और इस प्रकार 


दोनों स्वरोंके संयुक्त रूपका उच्चारण हो | 


जाता है। दोनों ही स्वरोंका पूर्णरूप नहीं आ 
पाता । जिससे आरम्भ होता है वह शीक्ष- 


ताके कारण अत्यन्त संक्षिप्त हो जाता है | 


और जीभको जिस दूसरी स्थितिमें पहुँच- 
ना होता है उस दिशामें चलकर भी वहाँ 
पहुँचनेके पूर्व ही प्रायः वह्‌ उस दूसरे स्वर- 
का संक्षिप्त उच्चारण कर लेती है । इस 
प्रकार संयुक्त स्वरका उच्चारण इस एक 
स्वरसे दूसरेकी ओर जानेकी स्थितिमें होता 
है, इसीलिए इसे श्रुति' कहते हैं। मूल स्वर 
इसके निरुद्ध अचल स्वर है। उसके उच्चा- 
रणमें इस प्रकारकी 'चलता' नहीं मिलती । 


संयुक्त स्वर दो स्वरोंका ऐसा मिश्च रूप है | 


जिसमें दोनों अपना स्वर्तन्त्र व्यक्तित्व खो- 
कर एकाकार हो जाते हैं, और साँसके एक 
झटकेमें उच्चरित होते हैं। दोनों मिलकर 
एक स्वर जैसे हो जाते हैं। दोनोंके योगसे 
एक अक्षर वनता है। -संयुक्त स्वरमें स्वरों- 
को जीभढी ऊँचाई या उसके स्थानकी दुण्टि- 
से सवर्ण न होकर असवर्ण होना चाहिये । 
कभी-कभी दोसे अधिक स्वरोंके भी संयूक्त 
स्वर बनते हैं, यद्यपि ऐसा कम होता हैं । 

संयुक्त स्वरोंके कई आधारोंपर कुई भेद 
होते हैं: (क), संयुक्त स्वरका निर्माण करने- 
वाळे दो स्वरोंमें यदि पहला अधिक मुखर 
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है, बलाघातयुक्त हैँ और इस प्रकार उस- 
का व्यक्तित्व दूसरेकी अपेक्षा बलशाली या 
प्रमुख है तो ऐसे संयुक्त स्वर अवरोही, 
क्षममाण, अवनायक या ह्वासोन्मुख (£2]- 
In९) कहलाते हैं, क्योंकि दूसरा या आगे 
आनेवाला स्वर कम मुखर, अवलाघात- 
युक्त तथा गौण होता है । अंग्रेजीके अधि- 
कांश संयुक्त स्वर [९! (ए।a, m९); 
ou (s0, post); ai (night, child) 
आदि] इसी वर्गके हैं। इस वर्गके गौण स्वर- 
पर ४ चिह्न लगाते हैं । इसके उल्टे यदि 


` प्रथम स्वर गौण और दूसरा प्रमुख हो तो 
RS 


संयुक्त स्वर आरोही, उन्नायक या उच्च- 
तोन्मुख (750) कहलाता है। हिन्दीके 
ऐ, औ इसी श्रेणीके हैं । संयुक्त स्वरका 
जो स्वर गौण होता है उसे व्यंजनात्मक 
स्वर (९o०nsonen४a] ४०७४९।) कहते 
हैं।(ख) संयुक्त स्वरके उच्चारणमें जीभ- 


_ को एक स्वर-स्थानसे दूसरेकी ओर जाना 


पड़ता है । यदि यह दूरी लम्बी हुई तो 
संयुक्त स्वर प्रशस्त (५०७) कहलाता 
है, और यदि थोड़ी हुई तो अप्रशस्त या 
संकीर्ण (027709४) । हिन्दीमें ऐ, औ प्रायः 
अप्रशस्त हैं । अंग्रेजीमें ७, ०0७ .आदि 
अप्रशस्त हैं तथा 8४ प्रशस्त। (ग) संयुक्त 
स्वर यदि बाहरसे केन्द्रकी ओर अभिमुख 
हो, अर्थात्‌ दूसरा स्वर मध्य या केन्द्रीय 
स्वर हो तो संयुक्त स्वर केन्द्राभिमुखी 
(centring) कहलायेगा, किन्तु इसका 
उल्टा हो तो बाह्याभिमुखी कहलायेगा । 
अंग्रेजीके 0, ए० आदि प्रथम प्रकारके 
हैं। (घ) संयुक्त स्वरके दो भेद--अपूर्ण 
और पूर्ण--भी होते हैं । यदि अवरोही 
संयुक्त स्वरमें पहला स्वर अपेक्षाकृत अधिक 
लम्बा हो जाय या अवरोही-आरोही किसी 
भी प्रकारके संयुक्त स्वरमें दूसरा स्वर अपे- 
क्षाकृत अधिक लम्बा हो जाय तो संयुक्त 
स्वर अपूर्ण कहलाता है, अन्य स्थितियोंके 
पूर्ण कहलाते हूँ । 
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हिन्दी संमुक्तसव्‌ 


संयुक्त स्वरोंकी संख्या भिन्न-भिन्न भाषा- | 


ओंमें भिन्न होती है । बंगलामें एक ओर 
इनकी संख्या २५ है तो हिन्दीकी बहुतसी 
वोलियोंमें दो है। यह आवश्यक नहीं है कि 
सभी भाषाओंमें संयुक्त स्वर हों ही । परि- 
निष्ठित हिन्दीमें आज प्राय: एक भी संयूक्त 


स्वर नहीं माना जा रहा है, विशेषतः उस- | 


के दिल्‍्लीके आस-पासके क्षेत्रमें । घ्रयत्न-- 
व्वनियोंके उच्चारणके लिए हवाको रोक- 


कर या अन्य कई प्रकारोंसे विवृत करना | 


पड़ता है। इसी कियाको प्रयत्न कहते हैं । | 


हर ध्वनिके लिए कोई न कोई प्रयत्न 
करना पड़ता है। इस प्रयत्नका हमारे यहाँ 
प्राचीन संस्कृत साहित्य (आरण्यक, प्राति- 
शाख्य, शिक्षा, व्याकरण आदि )में बड़े 


विस्तारसे विचार किया गया है। प्रयत्तके | 
दो भेद मिलते हैं : आभ्यन्तर और बाहय। | 


आभ्यन्तर प्रयत्नको आस्य प्रयत्न, करण ? 
या प्रदान भी कहा गया है। 'आस्य' का 
अर्थ मुँह हैँ । मुँहके भीतर प्रयत्न होनेके 


कारण ही इसे आभ्यन्तर प्रयत्न कहते हैं । ' 


मुंहके बाहर जो प्रयत्न होता है उसे बाह्य 
प्रयत्न, प्रकृति या अनुप्रदान कहा गया है। 

आभ्यन्तर प्रयत्नका क्षेत्र निश्चित नहीं 
है। पतंजलि महाभाध्यमें ओठसे काकलक 
( ओष्ठात्प्रभृति प्राक्‌ काकलकात्‌ ) तक 
मानते हैं। 'काकलक' को कैयटने (काकलकं 


———————— 


१ आजकल करणका प्रयोग उच्चारणमें 
प्रमुख रूपसे सक्रिय अंग ( articulator) 
जैसे जीभ आदिके लिए किया जा रहा है। 
यों च्छ्रगोभिनके वर्ण सूत्र' आदिहें भी 
इसका इस अर्थमें प्रयोग मिलता है. * 
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हि नाम ग्रीवायाम्‌ चतप्रदेश:) घंटी कहा है। 


यदि सचमुच ओठसे घंटीके वीखका प्रयत्न 
आशभ्यन्तरमें आता है, तो अनुनासिकता 
और निरनुनासिकताके लिए किये गये 
प्रयत्नको इशीके अंतर्गत मानना चाहिये, 
किन्तु इसे बहुतसे लोगोंने तो किसी भी 
प्रयत्नमें नहीं रखा है, और जिन्होंने रखा है 
बाह्यमें रखा है। इसका अर्थ यह हुआ कि 
इस श्रेणीके विद्वानोंके अनुसार कोमल तालसे 
ओठके वी चके किये गये प्रयत्न ही आभ्यन्तर- 
के अंतर्गत हैं। इस प्रकारकी अनेकरूपताके 
कारण यह कहना बिलकूल ही कठिन है कि 
प्राचीन भारतका सर्वसम्मत मत अमुक था। 
यों इस स्खलनके बावजूद अधिकांश ग्रंथोंमें 
आभ्यन्तर प्रयत्नके अंतर्गत स्पृष्ट, ईषत्स्पृष्ट, 
विवृत और संवृत इन चारको रखा गया है। 
इनमें स्पृष्ट तो स्पर्शोंके लिए है, ईषत्स्पृष्ट 
अंतःस्थोंके लिए, संवृत अ (पाणिनिके 
कालमें) के लिए और विवृत ऊष्मों और 
स्वरोंके लिए । पाणिनीय शिक्षामें स्पृष्ट, 
नेमस्पृष्ट, ईबत्स्पुष्ट ओर अस्पृष्टका प्रयोग 
मिळता है किन्तु इनका अर्थ थोड़ा भिन्न है। 
वहाँ प्रथममें स्पर्श तथा ह, दूसरेमें ऊष्म, 
तीसरेमे अंतस्थ और अंतिममें स्वर हैं। कुछने 
इसके पाँच मेद--स्पृष्ट, ईबतसपुष्ट ( अंतःस्थ) 
ईषद्विवृत (ऊष्म), विवृत (स्वर्‌), संवृत 
(अ)--किये हैं । 

` बाहृय प्रयत्नका सम्वन्ध अधिकांश लोगोंके 


अनुसार स्वरतंतरियोंसे है । प्राचीन ग्रंथोंमें "5 
इसके विवार, संवार, इवास, नाद, घोष, 


अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुः 
दात्त, स्वरित, ये ग्यारह भेद मिलते हैं । 
इनमें अंतिम तीनका सम्बन्ध सुरसे है और 
अल्पप्राण, महाप्राणका हवाकी कूमी-बेशीसे । 
शोध छःका सम्बन्ध स्वैरतंतरियोसे है । विवार 
उनका एक-दूसरैसे दूर रहना है और संवार 
निकट रहना। दूर रहनेपर जो उनके बीच 
हवा आती है इवास है और उससे उत्पन्न 
ध्वनि अघोष है।,ूसरी ओर संवार स्थितिमें 
नाद वायूसे उत्पन्न ध्वनि घोष है। मनमीहत 
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घोष आदि कुछ विद्वानोके अनुसार इनमें | भेद किये जा सकते हैं), (४) अल्पप्राण, 

इवास और अघोष तथा नाद और घोष | (५) महाप्राण, (६) मौखिक ध्वनि, (७) | 

एक ही हैं । व्य्थमें नौ को ग्यारह कह दिया | नासिक्य ध्वनि, (८) मौखिक-नासिक्य | 

गया है। आधूनिक विद्वानोमें डॉ० धीरेन्द्र | ध्वनि, (९) स्पर, (१० ) संघर्षी, (११) | 

वर्मा आदि कुछ लोग बाह्य भ्रयत्नमें केवल | पाश्विक, (१२) ळुंठित, (१३) उतिक्षप्त, 

घोष-अघोषके लिए किये गये प्रयत्नको | (१४) अर्धस्वर । यदि स्वरको भी दृष्टिमे | 
| 
| 


स्थान देते हैं, अर्थात्‌ उनके अनुसार बाहृय | रखें तो उपर्युक्त भेदोंके कूछ तो आयेंगे ही, 
प्रयत्नके अनुसार ध्वनियोंके केवल घोष- | उनके अतिरिक्त (१५) मर्मर, (१६) 
अघोष दो भेद होते हैं। दूसरी ओर एलेन | संवृत, (१७) अद्ध संवृत, (१८) अद्धं विवृत, 
आदि कूछ लोग इसके अंतर्गत घोष-अघोष, | (१९) विवृत आदिके लिए किये गये प्रयत्न 
अहपघ्राण-महाप्राण, अनुनासिक-निरनुनासिक, | भी जोड़ने पड़ेंगे। ये तो थीं सामान्य ध्वनियाँ, 
इन तीनोंके लिए किये गये प्रयत्नको स्थान | यदि इनके साथ अंतर्मुखी (impl0$i९), 
देते हैं। यदि इसे मानें तो वाहय प्रयत्नका | क्लिक (०]।०।) और उद्गार (ejective) 
सम्बन्ध मात्र स्वरतंत्रियोंसे नहीं रह जाता। | ध्वनियोंको भौ जोड़ दिया जाय तो प्रयत्नों- 
वस्तुतः प्राचीन ग्रंथोंमें उपर्युक्त तीनों मत | की संख्या और अधिक वढ़ जायगी । ऐसा 
तो हैं ही, इनके अतिरिक्त कुछ और भी | अनुमान करना अन्यथा न होगा कि सविस्तर 
मत हैं। ऐसी स्थितिमें इस प्रयत्नके भेदके देखने पर प्रयत्नोंकी संख्या ५० से कम न 
सम्बन्धमें प्राचीन भारतके किसी एक मतको | दोगी। यह भी उमरणीय है कि किसी भी 
मान्यता देना सम्भवतः बहुत ठीक नहीं है । ध्वनिके लिए प्रायः विभिन्न स्थानोंपर एकसे 
यों इन पंक्तियोंके लेखकका मत यह्‌ है कि | अधिक प्रयत्नोंकी आवश्यकता पड़ती है। 
गम्भीरतासे विचार करनेपर ऐसे तथ्य सामने | उदाहरणार्थ 'ख्‌'के लिए स्पर्शीय, अघोषीय, 
आते हैं कि वाह्य और आम्यंतर नामसे दो | महाप्राणीय तथा निरनुनासिकीय, ये चार 
प्रयत्न करके फिर उनके भीतर अन्य प्रयत्नों- | प्रयत्न अपेक्षित हैं । यही बात अधिकांश 
को स्थान देनेसे अधिक सुविधाजनक और | ध्वनियोंके लिए सत्य है। 

अच्छा यह होगा कि सीधे, मात्र प्रयत्नके उच्चारण-स्थान--ध्वनियोंका उच्चारण 
अंतर्गत ही उन सारे प्रयत्नोंको रखें जिनका | विशेष प्रयत्नसे किया जाता है, किन्तु साथ 
प्रयोग ओठसे लेकर स्वरतंत्रियोंतक या | ही ये प्रयत्न स्थान विशेष या अंग विशेषसे 
उनके भी पूर्व होता है । पश्चिममें आधुनिक | किये जाते है। उच्चारण-स्थान या स्थान 
घ्वनिज्ञास्त्रमें ऐसा ही किया भी जा रहा | वह है जहाँ भीतरसे आती हुई हवाको रोकः 
है। इस प्रकार आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य | कर या किसी अन्य प्रकारसे उसमें विकार 
प्रयत्नकी वात छोड़कर प्रयत्न (870९7 | लाकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। उच्चारण 
of articu]207)के भेद किये जा सकते | स्थान (।०९ ० 87४।८०।३६07.) भी 
हैं । अधिकांश “पुस्तकोंमें स्पर्श, नासिक्य, | उच्चारणमें प्रयत्न जितने ही महत्त्वपूर्ण हैं 
पाश्चिक, लुंठित, उत्क्षिप्त, संघर्षी तथा अद्ध- | और उनके आधारपर भी ध्वनियोंका वर्गी- 
स्वरके उच्चारणके लिए किये गये त्रयत्नोंकी | करण किया जा सकता है। स्वरका अग्न, 
गणना इसके अंतर्गतकी गयी है किन्तु स्वर | मध्य, पइच भेद स्थानपर ही आधारित है । 
और व्यंजनके उच्चारणमें इससे कहीं अधिक | किन्तु स्वरोंमें इन तीन स्थानोंसे तो संवृत- 
प्रयत्न किये जाते हैं। प्रमुख रूपसे+ प्रयत्न | विवृत आदिका प्रयत्न होता है, शेष-- 
निम्नांकितके लिए किये जगते हैं : (१) घोष, | अनुनासिक-मौखिक, वृत्तमुखी-अवृत्तमुखी, 
(२) अघोष, (३) जपित (इसके कई उप- { घोष-अधोष आदि--प्रयत्न अन्य स्थानोंपर 
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होते हैं। व्यंजनोंमें भी ओठसे लेकर स्वरयंत्र- 
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तक इसी प्रकार अनक स्थानोंपर प्रयत्न 
होता है ॥ प्रमुख उच्चारण स्थान ओष्ठ, 
दाँत, वर्त्स, कठोर तालु, मूर्द्धा, कोमल तालू, 
अलिजिहव, उपालिजिहव तथा स्वरयंत्र | 
हैं (दे० शारीरिक ध्वनि-विज्ञान) । जिस | 
प्रकार एक ध्वनिके लिए कई प्रयत्न अपे- | 


क्षित हैं, उसी प्रकार बहुतसे प्रयत्नके लिए | 


बहुतसे स्थान भी अपेक्षित हैं। उपर्युक्त उदा- 
हरणके 'ख्‌' के लिए ही स्वरयंत्र (अघोप ), 
अलिजिहव (निरनुनासिक), कोमल तालु 


आदि स्थानोंकी आवश्यकता पड़ती है। | 


इस प्रकार यदि गहराईसे विचार किया जाय 


तो एक ध्वनिके स्थान-प्रयत्नके बारेमे केवल 
एक स्थान और एक प्रयत्नका विचार ही | 


पर्याप्त नहीं है, जैसा कि प्रायः सभी ध्वनि- 


शास्त्रके ग्रन्थोंमें मिळता है। किन्तु संक्षिप्ता | 


और व्यावहारिकताकी दृष्टिसे प्रायः किसी | 
भी ध्वनिके प्रमुख प्रयत्न और उस प्रमुख | 
प्रयत्नके स्थानका ही विचार किया जाता | 
है। इसी कारण उपर्युक्त उदाहरणके 'ख - | 
के प्रयत्न और स्थानके बारेमें उतने विस्ता- | 


रसे न जाकर संक्षेपमें उसे स्थानकी दृष्टिसे 
कोमल तालव्य और प्रयत्नकी दृष्टिसे स्पर्श 
ए जाता है। यही बात सभी व्यंजनों और 


स्वरोंके वारेमें की जाती है, यद्यपि किसी भी | 


` ब्वनिको पूर्णतः समञझनेके लिए उसके सभी | 


स्थानों या अंगों और उनके द्वारा सम्पन्न .| 
प्रयत्तोंका विचार किया जाना चाहिये। | 
ब्यंजनोंका वर्गीकरण--ऊपर प्रयत्न और | 
स्थानपर विचार किया जा चुका है। वस्तुतः 
न केवळ व्यंजन, अपितु स्वरोंके वर्गीकरणके 
भी तास्विक आधार ये ही दो हैं, किन्तु 
स्पण्टताकी दृष्टिसे प्रयत्नमें केवळ मुख्यको | 
लेते हैं और हेषको अलग-अलग उनके परि- 
णाम (नासिक्यता, महाप्राणता, घोषत्व 
आदि) के आधारपर लेते हैं जसा कि आगे 
किया जायगा। यों तात्विक दृष्टिसे वे भी 
प्रयनके अन्तर्गत ही आते जहाँतक 
स्थानका प्रश्‍न है केवल. मुख्य ब्रयल्तके 
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ध्वनियोंका वर्गोकरण 


ECOG; sn) 
स्थानका ही विचार किया जाता है, रोषको 


प्रायः छोड़ दिया जाता है। यहाँ इसी व्या- 
वहारिक दृष्टिसे विचार किया जा रहा है। 
व्येजनोंका वर्गीकरण कई आधारोंपर किया 
जा सकता है। यहाँ अलग-अळग आधारों- 
को लेकर भेद-विभेद दिये जा रहे हैं :-- 
(क) प्रयत्नके आधारपर--इस आधार- 
पर व्यंजनोंके प्रमुखतः निम्नाँकित भेद हो 
सकते हैं : (१) स्पर्श (8000, mute, 
explosive, plosive या occlusive) 
--इसे 'स्फोट' या 'स्फोटक' भी कहते हैं । 
जैसा कि नामसे स्पष्ट है, इसमें दो अंग 
(जैसे दोनों ओष्ठ, नीचेका ओठ और ऊपरके 
दाँत, जीभकी नोक और दाँत या जीभका 
पञ्च भाग और कोमळ तालू आदि) एक 
दूसरेका स्पर्श करके हवाको रोकते हैँ और 
फिर एक दूसरेसे हटकर हवाको जाने देते 
हैं। इस प्रकार इसकी तीन स्थितियाँ या 
सीढ़ियाँ हैं हवाका आगमन, अवरोध और 
उन्मोचन या स्फोट । स्पर्शोका उच्चारण 
कभी तो पूर्ण होता है, कभी अपूर्ण । पूर्ण 
उच्चारण या पूर्ण स्पर्श ध्वनियोंमें तीनों 
स्थितियाँ मिलती हैं और ध्वनि उन्मोचन 
या स्फोटमें सुनाई पड़ती हैं उसके पूर्व नहीं 
जैसे क, काल। ऐसी स्थितियाँ तो तब होती 


* हैं जब स्पर्शं अकेले हो (क्‌, प्‌) या किसी 


स्वरके पूर्वं हो (काल, कटार) । अपूर्ण 
स्पशॉमें केवल प्रथम और दूसरी स्थितियाँ 
ही होती हैं, अंतिम नहीं । इसमें ध्वनि दोनों ˆ 
स्थितियोंके सन्धि-विन्दुपर सुनाई पड़ती 
है। यह अपूर्ण उच्चारण दो स्थितियों में 
मिलता है । एक तो ऐसी स्थितिमें जब 
उन्मोचन या स्फोटके पूर्ण उच्चारणावयवों- 
को किसी अन्य घ्वनियोंके उच्चारणके लिए 
तैयार होना पड़ता हूँ। ऐसा संयक्त व्यंजनोंमें 
होता है, जब प्रथम व्यंजन स्पश या स्पर्श 
संघर्षी हो। जैसे वक्‍तका 'क्‌ सप्तका प्‌ 
या -इकट्ठाका 'ट्‌'। झंब्दके अन्ते आने- 
बाल स्पर्श (केवल अल्पप्राण, महाश्राण नहीं). 
भी इसी “प्रकार अपूण होते हैं, जैसे आप्‌, 


® >> र 
उ, 


ध्वनियोंका वर्गोफरण 
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ताक्‌, पट्‌ आदि । भारतीय वैयाकरणोंने 


अपूर्ण उच्छारणको अभिनिधान कहा है इसी | 


आधारपर स्पर्शके अपूर्ण या अस्फोटित (!!- 
complete या tnexl०१९१) आर 
पूर्ण या स्फोटित (complete or ex- 
P।०९१) दो भेद होते हैं। हिन्दीके क्‌, 
कू लू गू३ चू, त. पु दू, पूछ द द्‌ २+ द्‌ 
पू, फ्‌, ब्‌, भू स्पशं हैं । संस्कृत व्याकरणों में 
क से म तक २५ ध्वनियों (कादयो माव- 


सानाः स्पर्शाः)को स्पर्शं कहा गया है । 
अव चवरे तथा ङ, ञा, ण्‌, न्‌, म्‌ स्पर्श 
नहीं माने जाते। (२) संघर्षो--संघर्षी 
ध्वनिमें हवाका न तो स्पर्शकी तरह पूर्ण 
अवरोध होता है और न अधिकांश स्वरोंकी 
भाँति वह अबाध खूपसे मुँहसे निकळ जाती 
है। इसमें स्थिति स्वरों और स्पर्शके बीचको 
है, अर्थात्‌ दो अंग एक दूसरेके इतने समीप | 
आ जाते हैं कि हवाको दोनोंके बीचसे घर्षण 
करके निकलना पड़ता है। इसीलिए इसे 
संघर्षो कहा जाता है। दोनों ओठ, ऊपरके 
दाँत और नीचेके ओठ, जीभ और दाँत, 
जीभ और वर्त्स आदिकी सहायतासे इस 


प्रकारकी घ्वनियाँ पैदा की जा सकती हैं । | 


फ़, व, ज, स, श, ख, ग़, ह आदि इसी वर्गकी 
व्वनियाँ हैं। स्‌, श्‌, प्‌ में एक प्रकारकी 
शीत्कार (580४) ध्वनि सुनाई पड़ती 
हुँ । संघर्षियोंमें 'श' को उत्त्वितपाइवं 
या नद मंघर्षी (९7००४९१ या 7] 
£7९०४९) कहते हैं» क्योंकि इसके 
उच्चारणमें जीमके आगेके दोनों किनारे 
उठे रहते हैं। इसके विरुद्ध 'स' समपाइवं 
संघर्षी (8]i £९8४४6 या ह8पा- 
face 7709४ ४8 ) है। इसके उच्चारण- 
में दोनों किनारे वरावर रहते हैं [इसे 
अंग्रेजीमे fricative, continuant, 
durative, spiran0f तथा हिन्दीमें 
घर्षक, घं, सप्रवाह, अनवरुद्ध, अव्याहत 
विवृत्त आदि भी कहा गया है। 'ऊष्म' या 
'ऊप्मा' (8३0) भी इसीके अन्त- 
गत हैं, जिनमें शा, स, प (तथाः कुछ मतोंसे - 


| 
| 


ह' भी) आते हैं । सप्रवाह, अनवरुद्ध और 
अव्यावह॒तका प्रयोग संघर्षीके अतिरिक्त 
पाश्विक, अनुनासिक या अद्धंस्वरके लिए 
भी होता है]। (३) स्पशं-संघघी (2£- 
7।०३९)--एऐसी ध्वनियाँ जिन्नका आरम्भ 
स्पशंसे हो कितु उन्मोचन या स्फोट झटके- 
के साथ या एक-व-एक न होकर धीरे-धीरे 
होता है, जिसका फल यह होता है कि कुछ 
देरतक हवाको घर्षण करके निकलना 
पड़ता है । इसे स्पर्श-घर्ष भी कहते हैं । 
हिन्दीमें च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी हैं । 
इनके भी स्पर्श” की तरह पूर्ण-अपूर्ण दो 
भेद हो सकते हैं और वे ठीक स्पर्शकी स्थि- 
तियोंमें ही घटित भी होते हैं। (४) ना- 
सिकय (7888])--उन व्यंजनोंको कहते हैं 
जिनमें दोनों ओठ, जीभ-दाँत, जीमभ-पूर्द्ध 
या जीभ-पश्च और कोमल तालू आदिका 
स्पर्श होता है (उत्ती प्रकार जैसे स्पर्श व्यंज- 
नोंमें). और हवा मुँहमें गूंजती नाकके रास्ते 
निकलती है। संस्कृत व्याकरणों में नासिक्यों- 
की गणना स्पर्शोमें हुई है, किन्तु वस्तुतः 
इनमें हवाका निकलना अवरुद्ध नहीं होता 
अतः इन्हें स्पर्श मानना उचित नहीं है । 
हाँ हवा न रुकनेके कारण इन्हें अनवरुद्ध, 
सप्रवाह या अव्याहत (९०7४00270 या 
0प३।४९) अवश्य कहा जा सकता है। 
इन्हें अनुनासिक भी कहते हैं । (५) पार्दिवक 
(la९72]) इसे पाइ्व व्यंजन (2९ 
ral cons0n27) या विभझत व्यंजन 
(divided consonen)भी कहते हैं। 
इस वर्षकी ध्वनियोंकों तथा कुछ अन्यको 
एहले द्रव या तरल ध्वनि (एंव 
80074) भी कहा जाता था । इसमें मुँहकी 
मध्य रेखापर कहीं भी दो अंगोंके सहारे 
वायुमार्गेको अवरुद्ध कर देते हैं, फलतः हवा 
एक या दोनों पाइवोसि निकलती है। यह भी 
सप्रवाह व्यंजन है और संघर्षी या नासिक्य 
आदिकी भाँति इसका भी उच्चारण देर- 
तक सम्भव है। यह जाननेके लिए कि हवा 
एक-ओरसे निकल रही है या दोनों ओरसे 


https://a rcBitevag/datiilstosiihuieksbm iacademy 


CCECI0.RPolfictDoinhaimaDignigsideytyakayinnakskiaiidteseastantatemgotri 


३२१ 


जीभको इस वर्गके व्यंजनकी स्थितिमें रखकर 
हवाको भीतर खींचना चाहियें। यदि दोनों 
ओर शौतलताका अनुभव हो तो ध्वनि 
द्विपाश्चिक है और नहीं तो एकपाश्विक । 
हिन्दी 'ल* इसी वर्गका है । अंग्रेजी 'ल'के 
स्पष्ट (८९३7) और अस्पष्ट (27) 
दो भेद होते हैं। (६) लुंडिंत (7०]।०१) 
--जीभकी नोकको कुछ वेलनकी तरह 
लपेटकर या लुंठन करके तालुका स्पर्श 
करके यह ध्वनि उत्पन्न की जाती है । इसे 
लोडति भी कहते हैं । डॉ० श्यामसुन्दर 
दास, डॉ० धीरेन्द्र वर्मा तथा डॉ० वावूराम 
सक्सेना हिन्दी 'र' को इसी वर्गका मानते 
हैं। डॉ० कादिरी और डॉ० चटर्जी 'र'को 


उत्क्षिप्त (आगे देखिये) मानते हैं । मुझे ` 


लगता है कि आधुनिक हिन्दीका 'र्‌' प्रायः 
(७) कम्पनयुक्त--कंपनजात या जिहवो- 
त्कंपी (४८।।।०१)* है, और कभी-कभी 
ही उत्क्षिप्त । कम्पनयुक्तमें जीभकी नोक 
ताळूके अत्यन्त निकट चली जाती है और 
हवाके प्रवाहसे इसमें स्पष्ट कम्पन होता है। 


यों विभिन्न भाषाओंमें र' लुंठित, उतिक्षप्त, | 


संघर्षी, कम्पनयुक्त आदि कई प्रकारका 
पाया जाता है । लुंठित या कम्पनयुक्त 


व्यंजन जीभ नोकके अतिरिक्त अलिजिहवसे | 
भी उच्चरित होते हैं। कम्पनयुक्त तो ओंठसे | 


भी उच्चरित हो सकता है । लुंठित या 
कम्पनजातमें हवा घर्षण खाकर निकलती 
है, अतः इन्हें लूंठित, संघर्षो या कम्पन-जात 
संघर्घी भी कहा जा सकता है। (८) कंपन- 
जात संघर्षो (tilled fricative)-- 
एक अन्य प्रकारकी ध्वनि भी होती हैं, जिसमें 
कंपनके साथ-साथ संघर्षण होता है। जेक 
भाषाका विशेष प्रकारका “र' इसी श्रेणीका 
है। (९) उत्क्षिप्त (०१) --जीभ- 
को लपेंटकर तालूको झटकेसे मार उसे फिर 
सीधा कर लेनेसे जो ध्वनि उत्पन्न होती 


#अंग्रेजी में 70]९त तथा ६८९4 का एक 
अर्थंमें भी प्रयोग हुआ है। . * « 
२१ 


https://a rcBivevang NetsilBtosiftuioksbm iacadem 


Ee ध्वनियोंका वर्गीकरण 
है, उसे उत्क्षिप्त कहते हैँ । हिन्दी डु, ढु 
उतिक्षप्त हैं । इन्हें ताड़नजात भी कहते 
हु । (१०) बढ स्वर (semi-vowel)-~ 
ये श्रुति ध्वनियाँ हैं, जो एक प्रकारसे स्वर 
और व्यंजनके बीचमें हैं । यों इनका झुकाव 
व्यंजनकी ओर अधिक है क्योंकि ये व्यंजनकी 
भाँति ही स्वरोंकी तुलनामें, कम मुखर हैं, 
कम मात्राकी हैं, और साथ ही वलाघात 
भी प्रायः इनपर नहीं पड़ता, फिर भी इनको 


अद्ध स्वर कहा जाता है। इसका कारण 


यह है कि इनके उच्चारणका आरम्भ स्वर- 
स्थितिसे होता है। अद्धे स्वर दो हैं य, व। 
इन दोनोंके उच्चारणमें क्रमसे उच्चारण- 
अवयव पहले इ या उ की स्थितिमें आते 
हैं और वहाँ बहुत थोड़ी देर रुकनेके वाद 
आगामी स्वर या व्यंजनकी स्थितिमें चले 
जाते हैं । इस प्रकार ये ध्वनियाँ श्रुति हैं । 
शब्दके आरम्भमें या किसी व्यंजनके पूर्व 


` आनेपर इनका रूप श्रुति होता हुआ भी 


व्यंजनका होता है (याद, गव्य) किन्तु दो 
स्वरोंक्े वीच ये प्रायः शुद्ध स्वर श्रुति (किया, 
जुवा) रूप होते हैं यों 
मिलते हैं । 
बड़ा वीमा होता 

(ख) स्थानके आघाररर-इल आकारू 


पर व्यंजनके प्रमूखतः निम्नकित्र भेद हो 
सकते हैं : (१) स्वस्यंत्रमुखो (छ7ए7- 
९९३] या ए।०६४३], कुछ लोग €।०४४३] 
और ]27छn८४३]में अन्तर मानते हैँ) , 
उन घ्वनियोंको कहते हैं जो स्वर यंत्रमुख- . 
से उच्चरित की जाती हैं । इन्हें स्वरयंत्र 
स्थानीय, काकल्य या उरस्य भी कहते हैं । 
'ह! (हिन्दी आदिका) स्वर यंत्रमुखी संघर्षो 
है और स्वरयंत्रमुख स्पशं = (glottal 
800.) ॥ आइवीका हमज़ा स्वरयंत्रमुखी 
स्पर्श ध्वनि ही है। उत्तरी जर्मन तथा कुछ 
अन्य भाषाओंमें भी यह स्पर्श मिलता है । 
(२) ईपालिजिहवीय (pharyngeal)— 
उन ध्वनियोंको ° कहते हैं जो स्वरयंत्र ओर 


अलिजिहवके बीचमें उपलिजिहव 


CE 
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विळमें पैदा होती हें । इसके लिए जिस्वा । 


मलको पीछे हटाकर गलूबिलको संकीर्ण कर | 


लिया जाता है । अरबीकी बड़ी हे' (ट) 
और 'ऐन' (€) इसी स्थानसे उच्चरित 
होती हैं । उपालिजिहवीय ध्वनियाँ प्रायः 
अफ्रीकामें या उसके आसपास ही मिलती 


हैं। (३) अलिजिहवीब (0४।३7)-- , 


कौवे या अलिजिहटवसे इन व्वनियोंका उच्चा- 
रण किया जाता है। इसके लिए जिह्वामूछ 
या जिह्वापइचको या तो निकट ले जाकर 


वायु-मार्ग सँकरा करते हैं और संघर्पी ध्वनि ' 


उत्पन्न होती है, या स्पर्श कराकर स्पर्श 


ध्वनि । इन ध्वनियोंकों जिहवामूलीय था ' 
जिह्बापइचीय भी कहा जाता है । क, गे, 


ख़, व्वनियाँ इसी प्रकारकी हैं । अरबी तथा 
एस्किमो आदि बहुत-सी भाषाओंमें बे 


ध्वनियाँ हैं । फ़ारसीके प्रभावसे ये भारतमें | 
भी हैं। (४) कोमल तालब्य (5०{ | 
palata])—इसे क्य (छ५४६७:७] या 


४९४७०) भी कहते हैं । किन्तु ऐसा कहना 
ठीक नहीं । यह स्थान कंठ नहीं है। जीभके 
पिछले भागके सहारे यहाँ ध्वनि उत्पन्न 


करते हैँ । क, ख, ग, घ, ङ का उच्चारण | 
यहींसे होता है । कुछ (विशेष प्रकारके ख, ' 
ग आदि) संघर्षी व्वनियाँ भी यहाँसे उच्च- ' 


रित होती हैं। (५) मूर्धन्य (८९:९)३])-- ¦ 
उन ध्वनियोंको कहते हैं, जिनके उच्चारणमें ' 


मूद्धासे सहायता ळी जाती है । संस्कृत 


टवर्ग, ऋ, र, प आदि मूर्डन्य थे--ऋटुर- ' 


पाणां मूर्ढा' । हिन्दीमें टवर्गको यद्यपि पुराने 
नये सभी लेखकों द्वारा मूर्ढ॑न्य कहा गया है 
किन्तु वस्तुतः उसका मूर्दन्य उच्चारण 


बहुत कम होता है। वह काफ़ी आगे खिसक ' 
आया है और प्रायः कठोर तालव्य या | 
तालव्य हो गया है । 'टूटा' जैसे शब्दोंमें तो ' 


वह वत्स्थं हैँ। मराठी तथा चीनीमें कुछ 


ध्वनियाँ मूर्द्धन्य हैँ । संस्कृतके टवर्गके उच्चा- . 
रणम जीभकी नोकको उछटकर "मूद्धसि ' 
उसका स्पर्श कराते थे । मूर्द्धन्यको अंग्रेजीमे ' 


बँक्यूमिनछ (९३८य॥08]) भी कही ` 


गया है। अब इसे रेट्रोपलेक्स (7७६700- 
£0) कहा जाता है, जिसके लिए हिन्दी 
पर्याय प्रतिवेष्टित, पइ्चोन्मूख या पझ्चाद्‌- 
वर्ती हो सकते हैं | डॉ० डैनियळ जोन्स आदि 
प्रायः सभी विद्वान्‌ इसे रेट्रोफ्लेक्स कहते हैं 
किन्तु तत्त्वतः यह ताम स्थानपर आधारित 
न होकर प्रयत्नपर आधारित है, अतः इसका 
प्रयोग इस प्रसंगमें बहुत उचित नहीं कहा 
जा सकता। (६) तालव्य या कठोर तालव्य 
(Pala) --इनका उच्चारण कठोर 
तालुके पास होता है। जीभके अगले भाग 
या नोकसे इसमें सहायता ली जाती है । 
हिन्दी टवर्गका उच्चारण यहींसे होता है । 
संस्क्ृतमें इ, चवर्ग, य, श का उच्चारण 
यहीसे होता था--इचुयशानां तालुः’ । 
आजके हिन्दीके श को तथा च-वर्गको प्राय: 
सभी विद्वानोंने ताळव्य कहा है किन्तु वस्तुतः 
ये सभी प्रायः वत्स्यसे हो गये हैं । श' 
कभी कभी तालु और वर्त्सके संधिस्थलपर 
भी उच्चरित होता है। (७) वत्स्यं 
(a]४९०।३:)--मसूड़े या वत्सं (और 
जिद्वाग्र)की सहायतासे उत्पन्न ध्वनियाँ 
वत्स्य कहलाती हैं । बैदिक कालमें तवर्ग 
इसी श्रेणीका था । हिन्दीमें न, ळ, र, स, 
ज़ तथा च वर्ग इस वर्गके हैं । 'श' भी वत्स्य 
या वर्स और तालुके संधिपर उच्चरित 
होता है। अंग्रेज़ीके ट, ड भी वत्स्य हैं। (८) 
दंत्य (९॥६६]) ~-दाँतकी सहायतासे 
उच्चरित ध्वनियां दत्य हैं । इसमें जिह्वाग्र 
या जीभकी नोककी सहायता ली जाती है । 
हिन्दीके त, थ, द, थ, दंत्य हैं । संस्कृतसे 
छू, तवर्ग, छ, स दंत्य थे । सूक्ष्मतासे विचार 
करनेपर दत्य ध्वनियोंके अग्न, मध्य, मूल 
ये तीन भेद किये जा सकते हैं। (९) दंतौ- 
ष्ठ्य (]2)।०-९॥६३]) --ऐसी ध्वनियाँ 
जिनका उच्चारण ऊपरके दाँत और नीचेके 
ओठकी सहायतासे होता है । व, फ़ दंतोष्ठच 
है। (१०) ओष्ठ्य ()7])ial)-- 
जिनका उच्चारण दोनों ओठोसे हो । इन्हे 
द्रयोष्ठय भी कहते हैं । प, फ, ब, भ, म 


https:/arcBinevamng/Ndatdi/asiiluiaksomiacademy 


CCacI0.Moiiatbonemanigngidcyyareyiniieksiaideseastanhacemgo >>) । CECI0.RoinicbDohainaDighizgtddytyakayinhakskiatidteseastanteGsmyotri अ 


§ 
I 


क त ली लक हज हो टन कम 


३२३ 


CCECI0.RPolhictDoinaimaDignigsideytyakayinnakskiaiidteseastantatemgotri 


ध्वनियोंका वर्गोकरण 


ऐसे ही हैं । जसा कि ऊपर कहा जा चुका 
है कुछ ध्वनियोंके दो या अधिक प्रयत्न 
अपेक्षित होते हैं, इसी प्रकार कुछ ब्वनियों- 
के लिए एकसे अधिक स्थान आवश्यक होते 
हैं । हे 

(ग) स्वर तंत्रियोंके आधारपर--इ स आ- 
धारपर व्यंजनके प्रमुखतः दो भेर हो सकते 
हैं घोष, अघोष । जैसा कि कहा जा चुका 
है। घोष वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारणमें 
स्वरतंत्रियोंके निकट आ जानेसे उनके बीच 
निकलती हवासे उनमें कंपन होता है। 
हिन्दीमें कवर्ग, चवर्ग आदि पाँचों वर्गोकी 
अन्तिम तीन (अर्थात्‌ ग, थ, ङ, ज, ज्ञ, 
उा आदि) ब्वनियाँ, तथा य, र, ल, व, 
ज, ग, ह, ड़, ढ़ आदि घोय हैं। दूसरी ओर 
जिनके उच्चारणमें कंपन (स्वर तंत्रियोंमें) 
नहीं होता उन्हें अघोष कहते हैं! हिन्दी- 
सें पाँच वर्गोकी प्रथम दो वान्या, क़, ख, 
फ़, स, श आदि अवोप हैं । अबोबको इवास 
या कठोर (]870, ऽप!) और घोषको 
नाद, कोमल (50) या स्वनंत (80- 
0205) भी कहते हैं । सूक्ष्मतासे विचार 


करनेपर घोव वध्वनियोंके भी पूर्ण घोष और ' 


अपूर्ण घोष दो भेद हो सकते हैं । हिन्दी 
“व! पूर्ण घोष है किन्तु अंग्रेजी 9 अपूर्ण 
घोष है।' जपित व्यंजन (\!i8per- 
०१ c०n४०॥॥॥#) भी इसीके अन्तर्गत 
आते हैं । इतके उच्चारणमें स्वर-तंत्रियाँ 


घोप-अधोषसे अलग स्थितिमें होती हैं । | 


(दे०) शारीरिक ध्वनिविज्ञानमें स्वरयंत्र 


स्वरयंत्रमुख और स्वरतंत्री उपशीर्पक घोष 
और अघोष दोनों प्रकारके व्यंजनोंके जपित 
रूप हो सकते हैं । 

(घ) 
अर्थ है, हवा» या हवाकी शक्ति' । इस 
आधारपर कूछ व्यंजन अल्पप्राण कहे जाते 
हैं और कुछ महाप्राण । जिन व्यंजनोंके 
उच्चारणमें हवाका आधिक्य हो या इवास 
बल अधिक हो उन्हें सप्राण या महाप्राण 
(aspirate) कहते हैं और इूसरी 
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प्राणत्वके आधारपर--प्राग'का | 


ओर जिन व्यंजनोंक्रे उच्चारणमें हवाका 
आधिक्य न हो या श्‍वास वल कम हो उन्हें 
अप्राण या अल्पप्राण (८१४7.४९) 
कहते हैं । 'ह' ध्वनि शुद्ध प्राण'से बहुत 
मिलती-जुळती है, इसी कारण महाप्राण - 
व्वनियोंको ह-युक्त तथा अल्प-प्राण ध्वनि- 
योंको ह-रहित कहा तथा लिखा जाता है। 
अर्थात्‌ खू =क्‌+ह (।॥), या क=ख- 
ह। विद्वानोंने ऐसा माना तो है, किन्तु 
वस्तुतः जहाँतक मैं समझता हूँ ऐसी मान्यता 
बड़ी भ्रामक है। हम जानते हैं कि 'ह' ध्वनि 
संघर्पी है, चाहे उसका संधर्ष थोड़ा ही 
क्यों न हो । ऐसी स्थितिमें 'ख्‌'को यदि 
क्‌+ह' माना जाय तो क' स्पर्श है और 

संघर्षी । इस प्रकार वनि स्पशे- 
संबर्पी या स्पर्श और संवर्षीका योग हो 
जायगी, किन्तु हम जानते हैं कि ख्‌' शुद्ध 
स्पर्श है। इसका आशथ यह हुआ कि 'ख'को 
'कू'का महाप्राण वाला रूप मानवा तो ठीक 
है, किन्तु उप्ते 'क्‌' हु का योग मानवा 
म्रामक हैं। यह भी प्रायः विद्वानोंने कहा 
है कि प्रागत्वका विचार मात्र स्पर्शोमें 
होता है। ऐसा मानना भी उचित नहीं । 
संघर्षी ध्वनियोंके अतिरिक्त सभी प्रकारको 
ध्वनियोंके अल्पध्राग और महाप्राण वाळे 
रूप हो सकते हैं, जैसे न्ह, रह, लह, ढ़, छ 
आदि संधर्षी ध्वनियोंमें यह भेद न मिळने- 
का कारण यह्‌ है कि उनमें हवाके शक्ति- 
झाली प्रवाहकी आवश्यकता पड़ती है, अतः 


प्रायः सभौ महाप्राण होते हैं । प्रागत्वक्के ` 


आधारपर हिन्दी व्यंजवोंको इस प्रकार 
रखा जा सकता है । अल्पध्राग--क, ग, 
ङ, च, ज, ग्ग, ट, ड, ण त, द, न, प, व, 
म, क, छ, र, ड़ । सहाप्राग--ख, घ, छ 
झ, ठ, ढ, थ, थ, न्ह, फ, भ, म्ह, ल्ह, रह, 
ढ़ । इस प्रकार मोटे रूपमें जिन ध्वनियोंके 
साथ या उई लिपिमें हे! या अंग्रेजीमे ॥ 
(kh, ए! आदि) जोड़ना पड़ता हैं, वे 
महाप्राण हैं, रोप अल्पप्राण । 

(ङ) उच्र्वारण-श्ञक्तिके आधारपर--इस 


£ 


ध्वनियोंका वर्गोकरण 
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आधारपर, व्यंजनोंके सशक्त (fortis) 
और असक्त (]0778) तथा मध्यम ये 
तीन भेद किये जा सकते हैं । सशक्त 
जिसमें मुँहकी मांसपेशियाँ दृढ़ हों, जैसे 
स्‌, द्‌ । अशञबतमें मांसपेशियाँ शिथिळ होती 
हैं, जैसे र्‌, छ्‌ । च्‌ श्‌ आदि कुछ घ्वनियाँ 
दोनोंके मध्यमें आती हैं । 

(च) अनुनासिकताके आधारपर--इस 
आधारपर व्यंजनोंके तीन भेद हो सकते हैं 
(१) मौखिक--जैसे क्‌, ट्‌ । (२) मोखिक- 
नासिक्य या अनुनासिक--जैसे क्‌, ट्‌ । 
अनुनासिकमें उच्चारणके समय हवा मुँहके 
साथ नाकसे भी- निकलती है। (३) 
नासिक्य--जिसमें हवा केवल नाकसे निकले, 
जैसे म्‌, न्‌, ण्‌, जा , ङ । 

(छ) संयुक्तता-असंयुक्तताके आधारपर 
इस आधारपर व्यंजनोंके (१) असं- 
युक्त--जैसे क्‌, ट्‌; (२) संयुक्त--जैसे 
कट, प्व, ल्य; (३) द्वित्व--जैसे क्क, प्प, 
त्त; ये तीन भेद हैं। द्वित्वमें एक ही व्यंजन- 
का संयुक्त रूप होता है और संयूक्तमें दो 
भिन्न व्यंजनोंका । 

उपर्युक्तमें प्रथम चार (क, ख, ग, घ) 

आधारोंपर किये गये वर्गीकरण अधिक 

महत्त्वपूर्ण हैं। और उनमें भी स्थान-प्रयत्न- 

वाले और महत्त्वपूर्ण हैं । इनके चार्टके 
लिए (दे०) ध्वन्यात्मकप्रति-लेखन । 

कुछ असामान्य व्यंजन और उनके भेद-- 
ऊपर जिन व्यंजनों और उनके भेदोंका 
उल्लेख किया गया है, वे सामान्य और 

वहुप्रचलित हूँ । इसके विरुद्ध कुछ व्यंजन 
असामान्य और अल्प प्रचलित हैँ । ऊपरके 
व्यंजन बहिःस्फोटात्मक थे, अर्थात्‌ उनमें 
हवा फेफड़ेसे वाहरदी ओर आती शी, 
आगे जिन प्रथम और तृतीयका वर्णन किया 
जायेगा वे अन्तःस्फोटात्मक अर्थात्‌ उसके 
ठीक« उलटे हैं ॥ इनके उच्चारणमें हवा 
वाहरसे भीतर जाती है। दूसरा इस दुष्टिसे 
दोनोंसे भिन्न हैं। (१) ` अन्तःस्फो- 
टात्मक व्यंजन "(}।05।7९)--इन्हें 


अंतर्मुखी या अंतः-स्फोट भी कहते हैं। ये 
स्पर्श व्यंजन हैं । इनमें ऐसा होता है कि 
सामान्य स्पर्शोकी भाँति मुँहके किसी भागमें 
स्पर्श या अवरोध होता हैं और साथ ही 
स्वर यंत्र काफी नीचे कर दिया जाता है। 
परिणाम यह होता हैं कि स्पर-स्थान और 
स्वर यंत्रके बीचके स्थानके विस्तृत हो. 
जानेके कारण हवा फँलकर हलकी हो 


जाती है और ज्योंही अवरोधका उन्मोचन 


होता है वाहरसे हवा भीतर हलकी हवा 
होनेके कारण बड़ी तेजीसे प्रवेश करती है 
और यह ध्वनि उच्चारित होती है । वेस्ट- 
रमैनके अनुसार इसके तुरन्त बाद एक 
सामान्य स्वर सुनाई पड़ता है। इस प्रकार- 
की ध्वनियाँ हृयोष्ठ्य, दंत्य, तालव्य और 
कोमलतालव्य होती हैं । ऐसी ध्वनियोंके 
पूर्व प्रायः ऊपर एक उलटा 'कॉमा' रखकर 
उसे अन्य ध्वनियोंसे अळग करते हैं; जैसे 
प (9) आदि | यों कुछ अन्य पद्धतियाँ 
भी प्रचलित हैं । अफ्रीकाकी एफिक, इवो, 
हौसा, जुळू, फुल आदि, भारतकी सिंधी 
(ज, व आदि) तथा कूछ राजस्थानी एवं 
कुछ मूल अमेरिकी भाषाओंमें इस प्रकार- 
की ध्वनियाँ मिलती हुँ । अंतःस्फोटात्मक 
ध्वनियाँ कभी-कभी बहुत हल्की भी होती 
हैं। (२) ३द्गार व्यंजन, (९]९०४।४९ 
या €।०४४०]।।८९ ४०)--यह भी 
विशेष प्रकारकी स्पशं-ध्वनि ही है । इसमें 
मुँहमें स्पशेके अवरोधके साथ-साथ स्वर 
यंत्रमुख भी स्वर तंत्रियोंके समीप आनेसे 

दन्द हो जाता है। पहले मूँहमें स्फोट होता 
है और फिर स्वरयंत्रमें लगभग आधा 
सेकण्ड बाद । स्वरयंत्र इस समय कुछ ऊपर 
उठ आता है। दोहरे अवरोध और दोहरे 
उन्मोचनके कारण यह ध्वनि एक विशेष 
प्रकारको कुछ तेज-सी बोतलके कार्कके 
खुलने जसी सुनाई पड़ती है। इसके उच्चा- 
रणमें., मुंहकी मांसपेशियोंमें संकोचनसे 
हवा +संकृचित रहती है और उन्मोचन 
होते ही जोरसे बाहर निकलती है । यह 
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स्पशे द्वयोष्ठय, तालव्य, कोमल तालव्य 


आदि कई प्रकारका हो सकता है । इसे 
लिखनेके लिए लिपि चिहनके आगे ऊपर 
कामा लगाते हैं, जैसे क' (र) प' आदि। 
यह ध्वनियाँ प्रमुखतः अफ्रीकी भाषाओं में 
मिलती हैं किन्तु अपवादस्वरूप फ्रांसीसी 
आदि कुछ अन्य भाषाओंमें भी । स्पशके 
अतिरिक्त संघर्षी, पाश्विक तथा अद्ध स्वर 
आदिका भी उच्चारण इस प्रकार स्वरयंत्र 
वन्द करके हो सकता है। ये ध्वनियाँ 
भी अफ्रीकी भाषाओंमें मिळती हैं । 
(३) क्लिक (८० )--इसे अन्तर्मुखी 
हिस्पशें या अन्तःस्फोट द्विस्पशं भी कहा 
गया है । इसकी प्रमुख विशेषताएँ दो हैं :. 
(क) मुंहमें दो स्थानोंपर स्पर्श या अवरोध, 
(ख) हवाका वाहरसे भीतर जाना । द्रो 
अवरोधों या स्पर्शोमें एक तो कोमळ तालव्य 
( अर्थात्‌ 'क्‌' के समान) होता है और 
दूसरा स्पर्श उसके पूर्व कहीं भी । इसके 
उच्चारणमें जीभ तथा मासमेशियाँ कछ 
कड़ी रहती हैं । पहले वाहरके स्पर्शका 
उन्मोचन होता है। भीतरकी मासपेशियोंके 
कड़ापन एवं खिचावसे भीतरकी हवा संक्‌- 
चित-सी रहती है, अतः उन्मोचन होते ही 
बाहरसे हवा घुसती है, तुरन्त ही क-स्थानीय 
स्पर्श भी उन्मोचित होता है । यह परवर्ती 
उन्मोचन अत्यन्त धीमा होनेसे सुनाई नहीं 
पड़ता । इस ध्वनिके बाद तुरन्त" किसी 
सामान्य स्वरका उच्चारण होता है। किलिक 
घ्वनियाँ कई प्रकारकी होती हैं । इनका 
यह्‌ अन्तर क-स्थानीय स्पर्शके कारण नहीं 
होता, क्योंकि यह स्पर्श तो सभीमें एक-सा 
होता है,- अन्तर होता है उस दूसर स्पशं के 
कारण जो क-स्थानके पूर्व घटित होता है । 
इन पूर्ववर्ती स्प्ोके आधारपर ही क्लिकके 
प्रमुखतः ६ भेद किये गये हैं : द्वयोष्ठय, 
दंत्य, वत्सं-तालव्य, वत्स्यं, प्रतित्रेष्टित 
कठोर'-,तालव्य, वर्त्स्य-पाश्विक || इनमें 
“अन्तिम उत्मोचन 'ल'की तरह केवळं एक 
पाइवंमें होता है ।.क्लिक ध्वनियोंका प्रयोग 
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अन्य भी बहुत-सी भाषाओंमें पायी जाती 
हैं । कुछ लोगोंके अनुसार प्रागैतिहासिक 
कालमें भारीपीय परिवारमें भी क्लिक 
व्वनियाँ थीं, धीरे-धीरे उनका लोप हो 
गया । ब्रिटेनमें 'हम प्यहर करते हैं'के 
अर्थेमें 8707 का प्रयोग होता रहा 
है, जो इधर Karomp हो गया है । 
वेन्दरियेके अनुसार 'प'का विकास 'क्लिक'के 
कारण हं । फ्रांसीसी भाषामें संदेह और 
आइचय प्रकट करनेके लिए 'त'का क्लिक 
रूपमें प्रयोग होता है । हिन्दीका च्‌ च्‌ या 
टिक्‌-टिक्‌ भी कुछ इसी प्रकारका है। क्लिक 
व्वनियोंके अधोष-घोष, अल्पप्राण महाप्राण, 
अनुनासिक-निरनुनासिक आदि दोनों रूप 
हो सकते हैं । लिखनेमें इनके लिए कई 
पद्धतियाँ प्रचलित हैं । होटेंटोटकी एक 
बोली नामाके लिए ] (दत्य), (वत्स्य) ,! 
(प्रतिवेष्टित ), ॥ (पाशविक) चिहनोंका 
प्रयोग किया गया है । जैसे !80!= 
ढीला करना । ओष्ठ्यके लिए © का भी 
प्रयोग किया गया है । किन्तु अब लिपि 
चिहनोंको उलटकर या उन जैसे नये चिहनों- 
का ही प्रायः प्रयोग करते हैं, जैसे १ (उलटी 
टी) आदि । क्लिक ध्वनियोंकों . प्रयुक्त 
करनेवाली प्रमुख भाषाएँ बुशर्मन, जुळू, 
बाँटू, होटेंटोट तथा अमेरिकाकी आदि 
भाषाएँ हैं। वर्त्स्य-तालव्य प्रयोग केवल 
सुतो (अफ्रीकी) में होता है । 

संयुक्त व्यंजन-संयुक्त व्यंजन दो या अधिक 


:व्यंजनोंके .मिळनेसे बनते हैं । मिलनेवाले 


यदिः दोनों . व्यंजन. एक हैँ (जैसे कू--क, 


* पक्का) तो उस युक्त ल्यंजनको -द्वित्व-व्यंजन 
-. (double consonanf या gemmi- 
: 22४07) कहते. हैं, किन्तु ग्रदि दोनों दो हैं 
(जैसे र्‌न-म्‌+' गर्मी). तो, युक्त व्यंजूनको 
,संय॒क्त व्यंजन (607[प70० या .c०m- 


pound cQnsdnant) कहते हैं। व्यंनन- 


MS MMS! `` पक 
अविकांशतः दक्षिणी अमेरिकाकी भाषामें 
` होता है, किन्तु उनसे मिळती-जुलती ध्वनि 


= 


~ 
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स्पशे और स्पशे-संघर्षी या पूर्ण बाधावाले 
तथा अन्य । स्पर्श और स्पशेके द्वित्वमें ' 
ऐसा होता है कि उस स्पर्शके प्रथम (हवाके 
आने और स्पश होने) और अन्तिम या 
तृतीय (उन्मोचन या स्फोट) स्थितिमें 
त कोई अन्तर नहीं आता, केवळ दूसरी 
या अवरोधकी स्थिति बड़ी हो जाती हैं । 
“पक्का'में वस्तुतः दो क्‌ नहीं उच्चरित , 
होते, अपितु 'क के मध्यकी स्थिति अपेक्षा- 
कृत बड़ी हो जाती है। इसीलिए वैज्ञानिक 
दुष्टिसे इस प्रकारके दवित्वोंको दो क्‌ आदि 
न कहकर 'क' का दीर्घ रूप या दीर्घ व्यंजन 
क या दीर्घ या प्रलम्वित 'क' कहना अधिक | 
समीचीन है, क्योंकि दो 'क' तव कहलाते 
जव दोनोंकी तीन-तीन स्थितियाँ घटित 
होतीं । स्परश-संघर्षी व्यंजनोंके सम्बन्धमें , 
भी यही स्थिति है । इस प्रकार वग्गी, वच्चा, 
लज्जा, भट्टी, अड्डा, पत्ती, गद्दी, थप्पड़, 
अब्बा आदि सभीके द्वित्व ऐसे ही हैं । महा- ' 
प्राणोंका इस रूपमें द्वित्व नहीं होता । 
वस्तुतः (अन्य दृष्टियोंस एक) अल्पप्राण 
और महाप्राण व्वनियोंका अन्तर स्फोटके 
वायु-प्रवाहकी कमी-वेशीके कारण होता 


हैँ । अत: जब दो मिलेंगे तो पहलेका स्फोट ' 


होगा नहीं, इस प्रकार वह अल्पप्राण हो 
जायगा। आशय यह है कि ख्ख, घूघ, छछ, 
झूझ टठूठ, +भ आदिका उच्चारण हो ही 
नहीं सकता । उच्चारणमें वे क्ख, ग्ध, च्छ, 
ज्झू; टूठ, 
मच्छर, 


बेशी: अवश्य मिलती है । संयुक्त व्यंजनोंमें 
एकका घोषत्व-अघोषत्व दूसरेके स्वरूपको 
प्रभावित करता है । 'नागपुर'का उच्चारण 
नाकपुर' पके 'ग'पर पड़े प्रभाव के कारण 
है । संस्कृतकी संधियोंमें इसके अनेक उदा- 
हरण मिल सकते हैं । 

ध्वनि-रेखा (i500॥0n९)--(दे०) आइ- 
सोफ़ोन । 

ध्वनि-लक्षण (sound abtributes)-— 
ध्वनि-गुण (दे०)के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

ध्वनि-लहर ($०६१ ७४2४० )-¬ (दे) 
ध्वनि-श्रवण । 

ध्वनि-लोप--ध्वनि-परिवर्तन का एक रूप । 
(दे०) ध्वनि-परिवर्तनकौ दिशाएँ । 

ध्वनि-वर्गोकरण-- (दे०) ध्वनियोंका वर्गो- 
करण । 

ध्वनि-विफार-- ( १) ध्वनि-प्रक्रिया-विज्ञान 
(दे०)का एक अन्य नाम । (२) ध्वनि- 
परिबर्तन (दे०)का एक अन्य नाम । 


| ध्वनि-विकास (phonetic develop- 


व्म हो जायेगे, जैसे घग्घर, ! 
झज्झर, भव्भड़ आदि । अन्य | 


प्राय: सभी व्यंजनोंके द्वि्वमें इस प्रकारकी | 


कोई बात नहीं होती, केवळ उनकी दीर्घता 
बढ़ जाती है, जँसे पन्ना, अम्मा, रस्सा, बर, 
पल्ळा आदि । संयक्त व्यंजनोंमें यदि पहला 


स्पर्श या स्पर्श संघर्षी है ब्लो बह अस्फोटित ' 


होता 
नहीं होता, जैसे ऐक्ट, अक्ल, बदली, अच्छी 
आदि । अन्य प्रायः कोई भी व्यं आवे 
उम्रमें प्रक्ृतिळी दृष्टिसे कोई अन्तर नहीं , 
पड़ता । हाँ, दीर्घत्ा या मात्राकी कुछ कमी- | 


अर्थात्‌ उसका स्फोट या उन्मोन्नन | 


men) --ध्वनि-परिवर्तन (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
ध्वनि-षिचार--वर्णविचार (दे०), ध्वनि- 
बिज्ञान (दे०) या ध्वनि-प्रक्रिया विज्ञान 
(दे०)के लिए प्रयुक्त अन्य नाम । 
ध्वनि-विज्ञान ( 90760 08 )--भाषा 
विज्ञातकी एक शाखा, जिसमें ध्वनिका 
अध्ययन किया जाता है। ध्वनिके अध्ययनसे 
संबद्ध शास्त्र या विज्ञानके लिए अंगरेज़ीमें 
आज प्रमुखतः फ़ोनेटिक्स और फ़ोनॉलजि 
_ (phonetics, phonolog5) - ये दो 
शब्द चल रहे हैं। स्पष्ट ही दोनोंका सम्बन्ध 
ग्रीक शब्द 0९' से है, जिसका अर्थ 
ध्वनि! है । 'टिक्स' और 'लजि' प्रयो- 
गतः “विज्ञानः या 'शास्त्र'के समानार्थी हैं । 
इस प्रकार दोनों ही एक प्रकारसे ध्वनिके 
विज्ञान या शास्त्र ह, किन्तु प्रयोगकी दृष्टिसे 
इनमें थ्रोड़ा अंतर है । 'फ़ोनेडिक्स' (या 
-Ph0n८8 ) ध्वनियोंके अध्ययनके शुद्ध 
सँड्रांतिक पक्षका विज्ञान हैं । इस वि- 
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ध्वनि-विज्ञानै 


ज्ञानमें हम सामान्य रूपसे ध्वनिकी परि- ! 


भाषा, भाषा व्वति, ध्वनियोंके उत्पन्न - 
करनेके अंग, ध्वनियोंका वर्गीकरण और 
उनका स्वरूप, उनकी लहरोंका किंसीके 


मुंहसे चलकर किसीके कान तक जाता? ' 


तथा सुना जाना एवं उनके विक्रार आदि 


बातों पर विचार करते हैं । इस प्रकार ' 


'फ़ोनेटिक्सका इस रूपमें किसी भाषा 
विशेषसे सम्बन्ध नहीं है । यह ध्वनिके 
अध्ययनका सामान्य विज्ञान है, जो अपने 
अध्ययनके लिए सामग्री संसारकी सभी 


भापाओसे लेता है और ऊपर कही गयी : 


वातोसे संबद्ध सामान्य वबातोंका विवेचन 


करता है । 'फ़ोनॉलजि' इसके विरुद्ध भाषा 


बिशेषसे संबद्ध है । इसमें हम किसी एकं 
भाषा (या बोली) की ध्वनियोंका विचार 
करते हैं और पहले तो 'फोनेडटिक्स' द्वारा 
निरूपित सिद्धांतोंके आधारपर उस भाषा- 
की ध्वनियोंके स्वरूप, वर्गीकरण आदिपर 
विभिन्न दृष्टियोंस विचार करते हैं, फिर 
एक-एक ध्वनिकों लेकर उसके इतिहास 
और विकार आदिको देखते हैं तथा तद्वि- 
पयक नियमोंका निर्धारण करते हैं । इस 
प्रकार 'फोनेटिक्स' मात्र सैद्धान्तिक और 
सार्वभाषिक है, किन्तु 'फ़ोनॉलजि' उसका 


व्यावहारिक रूप है, किसी एक भाधासे | 


संबद्ध है, साथ ही ध्वनियोंके विकासपर 
विचार करनेके कारण मात्र वर्णनात्मक 
या विइलेषणात्मक न होकर एतिहासिक 
भी है। इससे यह स्पष्ट है कि ध्वनिके अध्य- 
यनके ये दो दृष्टिकोण या दो प्रमुख बिभाग 


हैं, किन्तु इनके लिए क्रमणः “फोनेटिक्स' . 


और 'फ़ोनाँलजि' इन दो पारिभाषिक 


नामोंका जो प्रयोग किया गया है, वह सार्ब- - 


भौम नहीं है। कुछ विद्वानोंने तो उन्हें इस । 


रूपमें माना है, किन्तु अन्योंका प्रयोग इससे 


(१) वस्तुतः यह भौतिक शास्त्रका विषय 


है । कितु अब कुछ लोग भाषा-शॉस्त्रमें भी | विचार,, ४ -प्रक्रियाब्विज्ञात ्रादिका 


इसके अध्ययनको समेट केनेके पक्षमें हैं । 
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भिन्न भी है। कुछ लोग दोनों अर्थोमें फ़ोने- 
टिक्सका ही प्रयोग करते हैं, तो कुछ लोग 
,व्वनि-अध्ययनके सैद्धान्तिक एवं वर्णनात्मक 
रूप (भाषा सामान्यका या एक भाषाका)- 
को फोनेर्टिक्स (या synchronic pho- 
९४।०४) कहते हैं और ऐतिहासिक 
रूपको "हिस्टॉरिकल फोनेटिक्स' (02- 
chronic Phone$C8) । कुछ अन्य लोग 
फ़ोनाँलजिके अन्तर्गत ही सभीको स्थान देते 
हैं। कुछ लोग फ़ोनेटिक्स और फोनॉलजि- 
को पर्यायके रूपमें भी प्रयोग करते हैं । कुछ 
अन्य लोग भाषा (सामान्य) की ध्वनियोंका 
अध्ययन एवं सिद्धान्त-निर्धारण तथा भाषा- 
विशेषकी व्वनियोंका वर्णनात्मक और विहले- 
षणात्मक दृष्टिसे अध्ययन फ़ोनेटिक्समें 
मानते हैं तथा भाषा विशेषकी ध्वनियोंपर 
ऐतिहासिक विचार--उनका विकास, उनमें 
परिवर्तत आदि--फ्रोनॉलजिमें । कुछ 
आधुनिक भाषाविद्‌ ध्वनिग्राम विज्ञान (दे० ) 
अथवा फ़ोनीमिनसके लिए भी फोनॉलजिका 
तथा कुछ फ़ोनेटिक्स, फ़ोनिमिक्स दोतोंके 
लिए प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार कुछ 
लोग फ़ोनेटिक्सका भी फ़ोनिमिक्सके लिए 
प्रयोग करते हैं । निष्कर्षतः यद्यपि अधिकांश 
विद्वान्‌ इन दोनोंमें कुछ भेद रखते हैं, किन्तु 
सर्वत्र वह भेद एक-सा नहीं है, इसीलिए 
व्यावहारिक दृष्टिसे आज इन दोनों नामोंकी 
अलग सत्ता बहुत अर्थ नहीं रखती । यों इस- _ 
में संदेह नहीं कि अधिक विद्वान्‌ इन दोनोंका 
अंतर प्रायः वही मानते हैं जिसे ऊपर सबसे 
पहले कुछ विस्तार से समझाया गया है । 
संस्कृतमें ध्वनि-विज्ञानका पुराना नाम शिक्षा- 
शास्त्र था । हिन्दीमें इसे प्रसंगमें फोनेटिक्सके 
५ लिए ध्यनि-तत्व, धृवनि-शिक्ष),ध्वनि-विचार, 
ध्वनि-विज्ञातन, ध्वनि-शास्त्र, वर्ण-विज्ञान आदि; 
तथा फोनॉलजिके लिए ध्वनि-पिकार, वर्ण- 
विचार, ध्वनि-विचार, ध्वन्यालोचन, ध्वनि- 
विज्ञान, धवनि-जात, ध्वनि-प्रक्रिया, ध्वनिः 


नाम प्रयुक्त हुआ है4 एकरूपताकी दृष्टस 
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फोनेटिक्सके लिए ध्वनि-विज्ञान या. ध्वनि- 
शास्त्र और फ़ोनॉलजिके लिए ध्वनि- 
प्रक्रिया' या धध्वनिःप्रक्रिया-विज्ञान'का 
प्रयोग किया जा सकता है, किन्तु यों 
जब दोनोंमें सर्वसम्मत भेद'नहीं है तो 
दोनों हीके लिए (साथ ही ध्वनि-विषयक 
अन्य अध्ययनोंके, लिए भी एक ०४९।0 
नामके रूपमे) ध्वनि-विज्ञान नाम भी 
अवैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता । आगे इसी 
एक नामका सामान्य रूपसे प्रयोग किया 
जायगा।१/ भाषा-विज्ञानकी अन्य शाखाओंकी। 
भाँति घ्वनिविज्ञान भी वर्णनात्मक, ऐतिहा- 
सिक और तुलनात्मक तीनों प्रकारोंका हो 
सकता है । दूसरे शब्दोंमें भाषा-ध्वनिक़ा 
सर्वागीण अध्ययन ही ध्वनि-विज्ञान है । 
घ्वनि-विज्ञानके कुछ प्रमूख विवेच्य विषय 
निम्नांकित हो सकते हैं : (१) शारीरिक 
घ्वनि-विज्ञा (physiological pho- 
९६९७) ; (२) ध्वनि और भाषा-ध्वति 
(sound and speech sound); (३) 
घ्वनि-योंका वर्गीकरण (८]assification 
०£ $००१8) ; (४) घ्वनि-गुण (sound 
५५३४५); (५) संगम (]un०४७7९); 
(६) अक्षर ($]।8}।९); (७) श्रवणात्मक 
या श्रावणिक व्वनिविज्ञान (2८०५४४९5 
या acovstic phonetics); (८) 
प्रायोगिक व्वनिविज्ञान (०xperimen- 
tal phonetics) ; (९) ऐतिहासिक 
ˆ ध्वनिविज्ञान (diachronic phone- 
८४); (१०) व्वनि-ग्राम-विज्ञान (Ph0- 
nemC$); (११) व्वन्यात्मक प्रतिलेखन 
(phonetic transcription) । इनको 
कोदामें यथास्थान दिया गया है । . 
ध्वनि-विज्ञानीयः स्कूल (phonetic 
8ch००])--(दे०) लंदन केन्द्र । 
ध्वनि-विपर्यय--विपर्यय (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 
ध्वनि-वियोजन (8८४८००६०) --+एक 
प्रकारका संबंध तस्व (दे०) । 
ध्वनि-क्ञासत्र--ध्वनि-विज्ञान (दे०)का एक 


अन्य नाम । 
ध्वनि-शिक्षा-- ध्वनि-विज्ञान (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
ध्वनि-श्रवण--फेफड़ेसे निकली हुई हवा, 
ध्वनि-यंत्रके अंगोंके आंदोलनके कारण 
आंदोलित होकर निकलती है और वाहर- 
की वायुमें अपने आन्दोलनके अनुसार एक 
विशिष्ट प्रकारके कम्पनसेळ हरे पैदा कर 
देती है। वे लहरें ही सुननेवालेके कान- 
तक पहुँचती हैं और वहाँ श्रवणेन्द्रियमें 
कंपन पैदा कर देती हैं । सामान्यतः इन 
ध्वनि-लहरोंकी चाल ११००-१२०० फ़ीट 
प्रति सेकंड होती है। ज्यों-ज्यों ये लहरें आगे 
बढ़ती जाती हैं, इनकी तीव्रता घटती जाती 
है । इसी कारण दूरके व्यक्तिको ध्वनि 
धीमी सुनाई पड़ती है। अनेक यंत्रोंके सहारे 
भौतिक शाम््त्रमें इन लहरोंका बहुत गम्भीर 
अध्ययन किया गयी है, किन्तु भापा-विज्ञान- 
में उसकी बहुत उपयोगिता नहीं है । 
ध्वतियोंको कान कैसे ग्रहण करता है, इस 
बातको स्पष्ट रूपसे समझनेके लिए संक्षेपमें 
कानकी वनावटको देख लेना होगा । हमारा 
कान तीन भागोंमें बटा है, जिनको क्रमसे 
वास्य कर्ण, मध्यवर्ती कर्ण और आभ्यन्तर 
कर्ण कह सकते हैं । वाहय कर्णके भी दो 
भाग किये जा सकते हैं। एक तो वह भाग 
है, जो ऊपर टेढ़ा-मेढ़ा दिखाई देता है। 
यह भाग सुननेकी क्रियामें अपना कोई 
विशेष स्थान नहीं रखता । दूसरा भाग 
छिद्र या कर्ण-नालिकाके बाहरी भागसे 
आरम्भ होकर भीतर तक जाता है । इस 
भागकी या कर्ण-नालिकाकी लम्बाई लग- 
भग एक इंच होती है। नालिकाके भीतरी 
छिद्रपर एक झिल्ली होती है, जो बाहय 
कर्णको मव्यवर्ती कर्णसे संबद्ध करती है । 
मध्यवर्ती कर्ण एक छोटी-सी कोठरी है, 
जिसमें तीन छोटी-छोटी हड्डियाँ होती 
हैं । इन अस्थियोंका एक सिरा वाह्य, कर्ण- 
की झिल्लीसे जुड़ा रहता है और दूसरी ओर 
इनका सम्वन्ध आभ्यन्तर कर्णके बाहरी 
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६ - ड 
ध्वनि-भेणी-ध्वन्यात्मक प्रतिलेखने 


छिटद्रसे होता है । इसके पीछे आभ्यन्तर 
कर्णं आरम्भ होता है । इस भागमें शंखके 
आकारका एक अस्थि-समूह होता है । 
इसके खोखले भागमें उसी आकारकी 
झिल्लियाँ होब्नी हैं । इन दोनोंके वीचमें एक 
प्रकारका द्रव पदार्थ भरा रहता है । इस 
भागके भीतरी सिरेकी झिल्लीसे श्रावणी 
शिराके तन्तु आरम्भ होते हैं, जो मस्तिष्क- 
से सम्बद्ध रहते हैं । ध्वनिकी लहरें जब 
कानमें पहुँचती हैं तो वाहय कर्णकी भीतरी 
झिल्ली ( या कानके पर्दे )पर कम्पन 
उत्पन्न करती हैं । इस कम्पनका प्रभाव 
मध्यवर्ती कर्णकी अस्थियों द्वारा भीतरी 
कर्णके द्रव पदार्थपर पड़ता है और उसमें 
लहरें उठती हैं, जिसकी सूचना श्रावणी 
शिराके तन्तुओं द्वारा मस्तिष्कमें जाती है 
और हम सुन लेते हैं। ध्वनि हवा तथा अन्य 
संबद्ध अणुओंमें कम्पन रूपें होती है । यह 
कम्पन प्रति सेकेण्ड 'फ्रिक्वेंसी' या आवृत्ति 
कहलाता है । यह आवृत्ति कम या अधिक 
हो सकती है । सामान्यतः आदमीका कान 
कुछ ( लगभग ७० से लेकर २०,००० 
आवृत्तितककी) ध्वनि सुन सकता है, किन्तु 
साफ़ और समझने लायक वह केवळ ९० 
से १०,००० तक ही सुन सकता है। सुनने- 
की दृष्टिसे काफी साफ आवाज केवल २०० 
से २०००के बीचमें मानी गयी है, और 
बहुत साफ १००० से २००० के वीच । 
ध्वनि-श्रेणी--ध्वनिग्राम (दे०)का एक अन्य 
नाम । 
ध्वनि-श्रेणी विज्ञान--ध्वनिग्राम विज्ञान (दे०) 
का एक अन्य नाम । 
ध्वनि-सन्निवेश(००॥४॥.९5।5)-किसी शब्दमें 
किसी ध्वनि (स्वर, व्यंजन या अक्षर) का 
आगम (दे०), 
ध्वनि-सम्मिश्रण ( phoneticcontami- 
n2]0 ) --आद्य शब्दांश-विपर्यय (दे ) का 
एक अन्य नाम । 
ध्वन्यंग-~संध्वनि (दे०)का एक अन्य नाम। 
ध्वन्यात्मक धातु--(दे०) धातु । ” - 
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घ्वन्यात्मक नागरी लिपि-- (दे०) ध्वन्यात्मक 
प्रतिलेखन । 
श्वन्यात्मक प्रतिलेखन (phonetic tran- 
scripti0n)--हुम जो बोलते हैं वह ठीक 
एसा नहीं हैँ जैसा कि लिखते हें । (दे० ध्वनि 
और भाषाध्वनि) वोलनेमें अनेक सूक्ष्म बातें 
हैं, जिनका लिखनेमें बिलकूल विचार नहीं 
किया जाता, इतना ही नहीं परम्पराका अनु- 
करण करनेके कारण हम लिखनेमें प्रायः 
बहुत दूर चले जाते हैं । बोलते हैं 'क्िएड़ँ और 
लिखते हैं 'कृष्ण' । इन वातोंके आधारपर 
कहा जा सकता है कि प्रतिलेखनके प्रमुखतः 
दो भेद हैं-(१) परम्परागत, (२) 
ध्वन्यात्मक । (१) परपभ्रागत प्रतिलेखन 
( traditional transcription ) में 
हमारा ध्यान इस वातपर विशेष नहीं रहता 
कि हम वया बोल रहे हैं, अपितु इस वातपर 
रहता है कि हम जो बोल रहे हैं, उसे परम्परा- 
गत खूपसे कैसे लिखते आये हैं । नागरी, 
रोमन, उर्दू आदिमें आज जो हम लिखते 
हैं, इसी प्रकारका है । अर्थात्‌ उसमें काफी 
अंश ऐसा है जो हमारे बोलनेके अनुरूप 
बिलकूल नहीं है। उर्दूमें 'तोय' और ते' का 
प्रयोग होता है यद्यपि सर्वत्र ते' बोलते हैं । 
जे, जाल, जोय, ज़्वाद आदि लिखते हैं 
यद्यपि बोलते केवल ज़' हैं । से” सीन, 
तथा दो हे भी इसी प्रकार लिखने में प्रयुक्त 
होती हैं, यद्यपि बोळनेमें उनका अस्तित्व 
नहीं है। अंग्रेज़ीमें तो और भी गड़बड़ियाँ 
हैं। एक ओर तो 'अ' के लिए ८ (०००) 
या ¡ (077) या ० (807) आदिका 
प्रयोग करते हैं और दूसरी ओर ए कभी अर. 
ऽए) उच्चरित होता है; कभी 'उ' (90४) 
बरतंनीमें । अनुच्चरितू स्वर (०००००) 
तथा व्यंजन (n०w, right, nelg- 


hbour, write, 8] आदि) एक और | 


ही समस्या उत्पन्न करते हैं उर्दूमे बोल़ते हँ 
'विलकू' और लिखते हैं 'बालंकुल” | नागरी 
लिपिमें लिखी गयी हिन्दी भी इनं दोझोंसे 
मुक्त नहीं, यों उसे प्राक: बहुत वे 


~ 
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समझा जाता है। लिखने-बोळनेके कुछ उदा- ' 


हरण इस बातको स्पष्ट कर देंगे । पहले- 
लिखित रूप दिया गया है फिर कथितृ या 


उच्चरित । ऋण-रिडे, ऋषि-रिशि, चर्द्रिका- | 


चन्द्रइका, द्विवेदी-दृबेदी, साहित्यिक-साहिः 
त्तिक, काम-काँम्‌, नागपुर-नाक्पुर, लगभग- 
लग्भग्‌ आदिः। इस प्रकार परम्परागत प्रति- 
लेखन उससे बहुत दूर है, जो हम बोलते हैं। 


(२) ध्वन्यात्मक प्रतिलेखनका अर्थ हैं ' 


; प्रतिलेखन जो बोलने या उच्चारणके 
अनुरूप हो । उसमें जो हम बोलते हैं, वही 
लिखते भी हैं। इसके दो उपभेद हैं : (क) 
स्थूल प्रतिलेखन (97080 (#एक8८7- 


£00) और ( ख ) सूक्ष्म प्रतिलेखन ` 


(narrow transcription) । स्थूछ- 
को प्रशस्त या आयत प्रतिलेखन भी कहते हैं। 
इस प्रतिलेखनमें लिखते तो बही हैं, जो बोलते 
हैं किन्तु मोटे रूपसे लिखते हैं। सूक्ष्म 
वातोंका ध्यान नहीं रखते । उदाहूरणके लिए 

व्वनिग्रामविज्ञान के प्रसंगमें कहा जा चुका 


है कि कोई भी ध्वनि किसी भाषामें सभी | 
प्रसंगोंमें विल्कुल एक नहीं होती । बाल्टी, लू, | 


ला, ली इन चारोंके 'ल' सक्ष्मताकी दष्टिसे 


ही लिखते हैँ । दूसरे शब्दोंमें संध्वनियों- 
को सूक्ष्म रूपमें न लिखकर मोटे ढंगसे 
सारी संध्वनियोंके लिए एक चिहनका ही 
प्रयोग होता है । रोजके सामान्य लेखनके 
लिए यही लेखन अच्छा है १ तुर्की आदिने 
अपना लेखन ऐसा ही वना लिया है । हर 
भाषाभाषीको अपनी लिपि ऐसी ही बना 
लेनी चाहिये । इसमें तीन बातोंका ध्यान 
प्रमुख रूपसे रखा जाना चाहिये : (१) 
भाषाके हर ध्वनिग्रामके लिए लिपि-चिहन 
हो । (२) न तो एक लिपि-चिट॒न एकसे 
अधिक ध्वनिग्रामोंको व्यक्त करे और न 
एक ध्वनिग्राम एकसे अधिक लिपि-चिहन 
द्वारा व्यक्त हो । इस प्रकार लिपिमें ठीक 
उतने चिह्न हों, जितने कि भाषामें ध्वनि- 
ग्राम हों । (३) लिपि-चिहन लिखने, पढ़ने, 
टाइप करने एवं प्रेसकी दृष्टिसे सरल एवं 
स्पष्ट हों । 
सूक्ष्म प्रतिलेखनको संकीर्ण प्रतिलेखन या 
संयत प्रतिलेखन भी कहते हैं। यह प्रति- . 
लेखन सामान्य लेखनमें नहीं प्रयुक्त होता । 
जब्र किसी भाषाका भाषाशास्त्रीय अध्ययन 


एक नहीं हैं, अपितु चार हैं, किन्तु स्थूळ प्रतिः 


लेखनमें इन चारोंको चार न लिखकर एक ! प्रतिलेखनके लिपि चिह्न होते हैं किन्छु 
विशेष चिह्न 
(१) ताळव्यता = ~ (ह) (११) अधोगामी = ] 
` (२) कण्ठ्यता = ~ (छ्‌) (१२) अनुनासिकता = ~ ( अं या अ~ ) 

(३) उद्गार व्यञ्जन (ejective) = (पः) (१३) अघोषता = ० (झु) 

(४) अन्तःस्फोटात्मृक व्यञ्जन (¡०।०5।४८)= ` ( प*) (१४) दन्त्यता = (टट्‌) ¦ 
(५) क्लिक = त्रिद्न उलट कर ( 2 उलटा टू ) (१५) मध्यस्वर= -- (-इ) 

(६) ओष्ठ्यता = «० (क) (१६) विशेष संचूत = ०( Ot 
(५) दीर्घता= + (अ+)या :(अः) (१७) विशेष विवृत = ¬ (आ) 


(८) अद्धदीघता = „ ( अ?) या 


. (९) बलाघात = 


(१०) ठध्वेगामी = - ” 


(अ) 
( 'मोइन, लगाना ) 


करना होता है, तो उसका सूक्ष्म प्रतिलेखन 
करते हैं । इसका मूल आधार तो स्थूर 


(१८) उच्चीकृत जिह्वा = + ( इ“) 
(१९) निम्नीकृत जिद्वा = 7, इग) 
(२०) अग्रीङृत जिह्वा = 


¬ (इ¬) 


(२१) पठ्रचीरुत जिह्वा = ५ (६८ ) 
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३३१ 


„  ध्वभ्यात्मक प्रतिलेखन 


रिखमेमें केवळ स्थूळ बातोंका ही ध्यान न 


देकर सूक्ष्मसे सूक्ष्म बातोंको देखते हैं और ' 
उनके लिए अलग-अलग चिहनोंका प्रयोग | 
कर ठीक उसके अनुरूप लिखनेका प्रयास | 
करते हैं, जैसे कि वक्ता बोलता है। दूसरे 
शब्दोंमें यों भी कह सकते हैं कि स्थूल प्रति- | 
लेख नमें केवल ध्वनि-ग्रामोंको लिखा जाता 
किन्तु सूक्ष्ममें संध्वनियोंको लिखा जाता , 
है । ऐसा करनेके लिए स्थूळ प्रतिलेखनके | 
चिहनोंके अतिरिक्त और भी बहुतसे उप- 
चिहनों (डायक्रिटिक्स) (जैसे संवृत, विवृत, 
ईपत्‌ अनुनासिक, वृत्तमुखी, आगे बढ़ा, पीछे 
हटा, मूद्धेन्यीकृत आदि) की सहायता लेनी 
पड़ती है । प्रमुख उपचिहन पृष्ठ ३३० 
पर द्रष्टव्य हैँ । 

अन्तर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक लिपिचिहन (7- 
ternational phonetic alphabet) 
--थ्वनिशास्त्रके अध्येताओंने बहुत पहले 
यह देख लिया था कि संसारकी कोई भी 
लिपि ध्वन्यात्मक लेखनके लिए ठीक नहीं है। : 
इसलिए कई सदी पूर्व लोग किसी वैज्ञानिक 
ध्वन्यात्मक लिपिके लिए प्रयत्नशील रहे 
हैं । इसके लिए अबतक लगभग दो दर्जनसे 


7 MU 


अन्तराष्ट्रीय ध्वन्यात्यङे लिपि 


दन्त्य मोर वत्स्य मूधन्य 
५, 


नालिकय 
पादिक संधर्षी 


© 


कहना न होगा कि इनके प्रयोगसे किसी 
भी भाषाका प्रायः केवल स्थूल प्रतिलेखन 
ही किया जा सकता है, इसीलिए सूक्ष्म | 
प्रतिलेखनके लिए या इस पढ़तिमें कुछ | 


® 
. ” 
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अविक प्रयास हुए हैं किन्तु बहुत कमको कुछ 
विशेष मान्यता मिल सकी हैं। कछ समय 
पुवतक भारतमें तथा यूरोप आदिमें भी 
रोमन लिपिपर आधारित रॉयल एशिया- 
टिक सोसांइटीकी लेखन-पद्धतिका प्रायः 

प्रयोग होता रहा है। इसमें दीर्ष स्वरके लिए 
--(,8 ) तथा टवर्गक्रे लिए (६)- 
का प्रयोग मिळता है । इस दुष्टिसे सबसे 
अविक प्रचार अन्तर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक लिपि- 
चिहन' का है। यह आज भी विइवके अधि- 
कांश भाषाविदों द्वारा प्रयुक्त हो रहा है । 
इस लिपि चिहनका सम्बन्ध अन्तराष्ट्रीय 
व्वनि-परिषद्से है । १८८६में येस्पर्सनने 
सर्वप्रथम संसारकी सारी भाषाओंके लिए 
एक लिपि-चिहन बनानेके लिए पाल पासीको 
एक पत्र लिखा था । उसीके फलस्वरूप 
परिपद्के सदस्योंने दो वर्ष वाद १८८८ में 
इस लिपिका प्रथम प्रारूप बनाया । तवसे 
इसका प्रयोग होता आ रहा है और प्रयोग- 
के आधारपर आवश्यकतानुकूल इसमें परि- 
बर्तन और परिवद्धंन भी होते आ रहे हैं । इनमें 
डैनियल जोन्सका विशेष हाथ रहा हैं। आज 
इसके व्यंजन तथा स्वर चिह्न ये हैं :- 


पु 


ञ् 


अतिरिक्त चिह्न भी बनाये गें हैं । बहुतः 
सी भापाओंमें अपेक्षित नयी ध्वनियेंके लिए 
ये सभी लिंपि-चिहन या चिह्न यादूच्छिक हैं 
और आवश्यकतानुसार बनाये जा सकते हैं। 


~ 
Oe 


लत Noe nemnelnoncedcdyyariyinvieksuandeseastanhacemgo अनभ E io si amabighgtddySyarayinnakskiaiidteseastanteGsmyotri 


ध्चन्यात्क प्रतिलेख नं ३३२ 


प्रयास हो चुके पर भी ध्वनि- | प्रयास हो चके हैं ।ध्वन्यात्मक नागरी हैं । ध्वन्यात्मक नागरी 
लिपिका रूप कूछ इस प्रकार हो सकता है :- 


नागरी लिपिके आधारपर भी ध्वनि- 
चिह्न वनाये जा सकते हैं। इस दृष्टिसे कुछ 


घ्वन्पात्मक नागरी लिपि : व्यञ्जन 
ह न 


_ अन्तरराष्ट्रीय ध्वन्यात्मक छिपिकी भाँति ही | अन्य बातोंके लिए विशेष चिह्न भी अपेक्षित 

„ इस नागरी लिपिसे भी स्थूळ प्रतिलेखन | हैं, जो सुविधा एवं आवश्यकतानुसार वनाये 

ही संभव है । सूक्ष्म प्रतिलेखनके लिए कुछ | जा सकते हैं। कुछ प्रमुख चिह्न नीचे विशेष 
संस्कारक या विकारक (700067) या | चिह्नके रूपमें दिये गये हैं । 


व्वन्यात्मक नागरी लिपिके स्वर इस प्रकारके हो सकते हैं । 


' स्व ¦ s 
ह स, ] ) 
ठथोख ¦ तालस्य, | फोमळ तालव्य 

] अग्र । मध्य + पद 
वृत द 
बद्धं खंगत 
श्रद्धे यितु 
दिवृत 
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३३३ 


ध्वन्यात्मक लिपि-नगपुरिया 


अ आिणएउचाइछनथथ 


ध्वन्यात्मकलिपिकी अमेरिकी पद्धति--अन्त- | ध्वन्यात्मक लेखन (०१९६८ writing) - 


राष्ट्रीय लिपि-चिहनमें सिद्धान्तके अति- 
रिक्त टाइप आदिकी सुविधाकी दृष्टिसे 
भी कुछ कमियाँ हैं । इसी कारण इधर अमे- 
रिकामें थोड़े-वहुत अन्तरके साथ कई पद्ध- 
तियाँ विकसित हो गयी हैं, जिनमें पाइककी 
सम्भवतः सबसे अधिक प्रचलित है । यूरोपके 
भी कई देशोंमें कुछ नयी पद्धतियाँ चल 
रही हैं । 
ध्वन्यात्मक लिपि (phonetic alphabet)- 
सामान्य लिपिसे भिन्न एक लिपि, जिसमें 

भाषाको परम्परागत रूपसे न लिखकर 

यथार्थं उच्चारणके अनुसार लिखते हैं । 

(दे०) ध्वन्यात्मक प्रतिलेखन। | 


नंटीकोक (22£।]६०]८) --पूर्वीय अलगोन्‌- 
किन (दे०) वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी 
भाषा । अव यह भाषा विळूप्त हो चुकी है । 

नंदिनागरी--नागरी लिपिका दक्षिण भारतमें 
प्रयुक्त रूप । इसका प्राचीन रूप ८वीं सदीसे 
मिळता है । इससे, नागरी लिपिसे कुछ ही 
अंतर है । 

नंफौ (00£७॥)--अनाल (दे०)का एक 
दूसरा नाम । 

नंबिकुअरा ( 0270/0272 )--दक्षिणी 
अमरीकी वर्ग (दे०)का एक भापा-परि- 
वार । इस परिवारमें चार भाषाएँ हैं :- 
कोकोजू, अनूनूजे, उऐन्‌टसू तथा टगूननिस^ 

नई कूकी-- थाडो (दे०) तथा अन्य चिन 
भाषाओंका एक नाम । 

नकार--नके लिए प्रयुक्त नाम (दे०) कार । 

नकारात्मक (2९४६४९) --जिसमें “नहीं 
या 'न' का भाव हो । " 

नकारात्मकृ क्रियारूप (7८४९ ८०॥]- 
0६३६07)--कुछ भाषाओंमें प्रयुक्त, ऐसे 

क्रिया रूप, जो नकारात्मक भान व्यक्त करते 
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. काजी (दे०) हैं ।. ग्िवर्सनके, आषाः सर्वे- 


भाषाको दो आधारोंपर लिखते हैं, एक तो 
शब्दों द्वारा व्यंजित विचारों या भावोंके 
आधारपर (दे० ideographic writi- 
78) दूसरे, ध्वनियोंके आधार पर। ध्वनिमें 
भी 8]2}।८ और a]phabetic wri- 
0 दो भेद हैं । हे 

ध्वन्यात्मक दब्द--एक प्रकारके शब्द (दे०)। 

ध्वन्यालोचन--ध्वनि-प्रक्रिया-विज्ञान (दे० )- 
का एक अन्य नाम । 

ध्वानिकी (genemmic phonetics)-— 
श्रावणिक ध्वनि-विज्ञान (दे०) का एकअन्य 
नाम । 


। इनमें नकारात्मक प्रत्यय आदि लगे 
ते हैँ । 
नकारात्मक बाक्य--एऐसा वाक्य, जिसमें किसी 
काम या वातके न करनेका भाव हो, जँसे-- 
वह्‌ नहीं गया । इसे निषेधात्मक या निषेध- 
सूचक वाक्य भी कहते हैं । 
नकारात्मक झब्द--एक प्रकारके शब्द (दे०)। 
नवकाश--'नवकाझ'नामक बंजारों द्वारा 
प्रयुक्त एक बंजारा (दे०) भाषा । 
नक्रे (78770 ) --तौंगथ्‌ (दे०)का एक „ 
रूप । 3 


AU, uy 


च-खी--मो-सो (दे०) भाषाको उसके बोलने- ` 


वालों द्वारा दिया गया एक नाम । 
नगपुरिया-- (१) 'बिहारी'की बोली भोज- 

पुरी (दे०)का क्षिणी रूप, जो पालामऊ 

तश्चा राँची जिलोंके कुछ भागोंमें बोला « 

जाता है । छोटा नागपुरके आधारपर इसे | 
'नगपुरिया' (नागपुरकी) कहते हैं । समीप- 
वर्ती 'मगही', छत्तीसगढ़ी” तथा मुंडारी' 
बोलियोंका इसपर प्रभाव पड़ा है । इसके 
अन्य नाम ,सदान, सदरी तथा छिवक्‌ 


2 


न-चो-तवाईत 
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३३४ 


क्षणके अनसार इसके बोळनेवालोंको संख्या 
५,९४,२५्‌७ थी । (२) गढ़वाली (दे०) 
की, गढ़वालके नागपुर परगनेमें प्रयुक्त एक 


उप-वोली । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनु- | 


सार इसके बोलनेवालोंकी संख्या ५१,८३१ 
थी। 

न-ची (0८ )--मो-सो (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

न-च्री (2८]0। )--मो-सो (दे०)का एक 
नाम । 

नञ तत्पुरुष समास-- (दे०) समास । 

नञा बहुव्रीहि समास--(दे०) समास । 

नञ्समास--ऐसा समास, जिसमें पहले न 
(नञ्ञ) हो । महाभाष्यकारने इस शब्दका 


प्रयोग नञ, तत्पुरुष तथा नञा बहुब्रीहि, | 


दोनोंके लिए किया है। 


वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा। अर 
यह भाषा विलुप्त हो गयी है । 

नटी--विहार और उत्तरप्रदेशमें नटों द्वारा 
प्रयुक्त एक जिप्सी (दे० ) भाषा । ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या ११,५३४ थी । 

नट्चेज्ञ (॥2४८}।९८)--मुस्खोगी (दे०) 
भापा-परिवारका एक वर्ग । इस वर्गकी 
प्रमुख भग्पा टएनूस थी, जो अव विलुप्त हो 
चुकी 


s 
ह । 


नत--मू््न्यीक्रत, न के मूर्न्यीकृत 
बना हुआ (ण) । (दे०) नति । 

नतकानो (2६०।३॥।) --मराठी (देऽ) 
का, चाँदामें प्रयुक्त एक रूप । 

नति--'न' ध्वनिका 'ण' हो जाना । कहा 
गया है :-'दन्त्यस्थ मूर्थन्यापत्तिनति': । इसे 


गोनसे 


| 


| 


range dialect western) --लहेंदा 
(दे०) की, 'उत्तरी-पूर्वी बोली'का, नमक- 
की पहाड़ियों (पश्चिमी पंजाब) में प्रयुक्त, 
एक रूप । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनु- 
सार इसके वोळनेवालोंकी संख्या लगभग 
२५,००० थी । 

नम्संगिआ (7230.९8 )--चीनी परि- 
वार (दे०)की तिब्वती-तर्मी भाषाओं- 
की असमी-वर्मी शाखाके नागा वर्गको, 
लखीमपुर (असम)में प्रयुक्त एक पूर्वीय 
नागा भाषा । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वक्षणके 
अनुसार इसके वोळनेवालोंकी संख्या लगभग 
१,८३० थी । 

नम्सन (78॥0५॥॥.) --कवुर्रं (दे० 
और नाम । 


) का एक 


| नरा (878) --नोरा (दे०)का एक अन्य 
नटिक (22£]) --केन्द्रीय-अलगोन्‌किन (दे ०) | 


नाम। 


| नरिंग (02709 )~-वमकि भापा-सर्थेक्ष णके 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


अनुसार, चिन पहाड़ियों पर व्यवहृत एक 
भाषा । इसके ठीक-ठीक संवंधका पता 
हीं है। 

नरिवल (॥४:।५७|)- 

नगणनाके अनसार सिरेकी 

एक रूप । 

नर्रागन्‌सेट (27२५९४) --पूर्वीय 
अलगोनूकिन (दे०) वर्गकी एक विलुप्त 
उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

नर्साती (॥2४४।)--गवरबती (दे० ) 
एक अन्य नाम। 

नहक्केरी (॥॥][(०:।)--तुक्ू (दे०) का 
एक रूप । 


| नव कलाबार (7०४ ६87) --जो 


। 


मूद्धन्यीकरण या मद्धन्यीभवन कहा जा | 


सकता है । 

नति संधि-(दे०) संधि । 
नदसंघर्षी--उत्त्यितपाइबं संघर्षो (दे० )क 
एक अन्य नाम । ह दओ 

नपुंसक लिंग--(दे०) लिग । 


नमक पहाड़ी बोली ( पद्मी ) (४३४- | 


(दे०) भाषाका एक , अन्य नाम । 
नब प्राप्तिका नियम--बौद्धिक नियम (दे० )- 
का एक भेद । 


; नव॒ प्यूनिक लिपि--( दे०) फोनीशियन 


f 
॥ 
| 
| 
t 
| 
| 
| 


लिपि तथा प्थूनिक । 
नवाईत (॥2,\४8४)--दाल्दी (दे०)का 
एक नाम । नवाइत मुसलमान मछेरे ह 
उनके द्वारा प्रयुक्त होनेके कारण इसका, 
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नवाजो-नागरी लिपि 


यह नाम है । 

नवाजो (7808 ]०)--उत्तरी अमेरिकाकी 
एक भाषा; जो अथपस्कन परिवारकी है । 
इसका क्षेत्र न्यू मेक्सिको तथा ऐरिजोनामें 


हैँ । 


नवाहो (2 ४३]॥०)--दक्षिणी अथपस्कन | 


(दे०) उपवर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी 
भाषा | इसके बोळनेवाले लगभग खानावदो श 


हैं और न्यू मेक्सिकों तथा ऐरिजोना आदिमें | 


रहते हैं । 
नवीनता--अभिनवन (दे ० )का एक अन्य नाम । 


नवीन शब्दोंका ्रोत--(दे०) शब्द-समूहमें | 


नवीन शब्दोंका स्रोत उपश्यीर्षक । 
न-शी--मो-सो (दे० 


) भापाका अन्य नाम । ; 


नहने (2206) --टिन्नेह (दे०) उपवर्ग- ' 


की एक उत्तरी अमेरिकी भापा । 


नहाली (॥0॥॥]।)--कुर्कू (दे०)का एक | 


टूटा-फूटा रूप । ; 
नहुअत्ल (॥2]।३४०] ) --नहुअत्ल (देऽ) 
वर्गका एक उपवर्ग । 


इसका एक नाम ; 


अजूटेक भी है। इस उपवर्गकी भाषाएँ | 


मेक्सिको तथा मध्य 
जाती हैं । 
(या अजूटेक) है । 

नहुअत्ल वर्ग (॥8]।।३६।) --उटो-अउ्टेक 
(दे०) परिवारका एक वर्ग । इस वर्गमें ९ 
भाषाएँ हैं, जो ६ उपवर्गोमें बाँटी गयी हैं। 
६ वर्ग इस प्रकार हैं: (१) नहुअट्ल (दे०), 
(२) पिपिल (दे०), (३) निकरओ (दे०) 
(४) टलस्कलटेक (दे०), (५) सिगुआ 
(दे०) तथा (६) कज़कन (दे०)। इस 
वर्गके वोळनेवाळे मेक्सिको तथा कुछ मध्यौ 
अमेरिकामें हैं । 

नहेड़ा मेवाती-- उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की 
बोली मेवाती (दे०)का एक स्थानीय रूप, 
जो अळवरके पास नहेड़ा' नामक क्षेत्रमें 
बोली जाती है। इसपर 'जयपुरी'का प्रभाव 
है । ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके कोलनेवालोंकी संख्या लगभग १५६९, 


[a fs] 
३०० था । ' 


© . 
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अमेरिकामें बोली | 
इसकी प्रमुख भाषा नहुअत्ल | 


नाइकडी (nai) -—भीली (दे०) की, 
रीवाकंथा, पंचमहल तथा सूरतमें प्रयुक्त 
एक वोळी । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अकूसार इसके बोळनेवालोंकी संख्या लग- 
भग १२,१०१ थी । 

नाइजेरो कमेरून (78070 ८2९) 
--सूडान वर्ग (दे०)की कुछ भाषाओंका 
एक वर्ग । हु 

नाइजेरो चाड (९९:० ०॥७० )--सूडान 
वर्ग (दे०)की कुछ भाषाओंका एक वर्ग । 
नाइजेरो-सेनेगलीज्ञ (॥।५९:0-$९॥९५- 
|९४९)—सूडान वर्ग ( दे० )की कुछ 
भापाओंका एक वर्ग । 

नागपुरिया--(दे०) नगपुरिया । 

नागपुरी--(१) मराठी (दे०)का नागपुर 
जिले तथा उसके आस-पास प्रयुक्त, एक 
रूप । ग्रियर्सनके भापा-सर्वेषणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या १८,२३,४७५ 
थी। (२) (दे०) नगपुरिया। (३) (दे०) 
नागपुरी हिदी । 

नागपुरी हिन्दी--बुंदेली (दे०)का नागपुरमें 
प्रयुक्त एक रूप । यह मराठीसे बहुत 
अधिक प्रभावित है। इसे नागपुरी भी कहते 
हैं । ग्रियर्सनके भापा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग १०५, 
९०० थी । कर 
नागभाषा--ब्रजभाषा (दे०) या पिगल (दे०)- 
के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

नागर अपम्रंश--अपम्रंश (दे०)का भेद । 

नागरचाल--जयपुरी (दे०) का एक स्थानीय 
रूप, जो जयपुरके दक्षिण-पूर्वमें बोला जाता 
है । प्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ०१ १,५७५ थी। 

नागरिक भाषा (ए2)2॥ ।३॥४४३६९) -¬ 
ऐसी भाषा,जिसका प्रयोग नगरोंमें होता हो। 
यह ग्रामीण भाषासे कुछ अधिक संस्कृत 
होती है । 

नागरी (४३7) --तागर ' ब्राह्मणों हीरा 
व्यवहृत, गुजराती, (दे०)की एक बोली । 

नागरी लिपि-“(दे०) देवनागरी लिपि। 


छः ~ 
७७० 
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तागलिपि-नास विज्ञान 


नागलिपि--बौढ़ ग्रंथ 'ललितविस्तर'में दी 
गयी ६४ लिपियोंमें-से एक । 
नागा-कुको (72९2-।)--चीनी परिवार 
(दे०)की असमी-वर्मी भाषाओंके सागा 
वर्गका एक उपवर्ग । नागा-कूकी उपवर्गके 
अंतर्गत छः भाषाएँ आती हैं : मिकिर 
(दे०), सोप्वोमा (दे०), मराम (दे०), 
मियांगखांग (दे०), कवोइरोंग (दे०) तथा 
तांगलल (दे०)। १९२१की जनगणनाके 
अनसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या १५२, 
२६६ थी । इन भाषाओंमें मिकिरके 
अतिरिक्त सभी मणिपुरमें बोली जाती हैं । 
नागा-बोदो (72४३-0०0) --चीनी परि- 
बार (दे०), तिब्बती-वर्मी उप-परिवारकी 
असमी-वर्मी शाखाके नागा वर्गका एक 
उप-वर्ग । नागा-वोदो उप-वर्गमें तीन भा- 
षाएँ हैं--एंपेओ (दे०), कबुई (दे०) तथा 
खोईराओ (दे०)। ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार इस उप-वर्गके बोलनेवालोंकी 
संख्या ३६,३५३ थी । 
नागावर्ग--चीनी परिवार (दे०)की असमी- 
वर्मी भाषाओंका असममें तथा आसपास 
उसके पूर्वेमें बोली जानेदाली नागा भाषा- 
ओंका एक वरग । इसमें प्रमुखतः ५ उपवर्ग 
हैं: (१) पश्चिमी, (२) केन्द्रीय, (३) 
पूर्वीय, (४) नागावोदो, (५) नागाकूकी । 
१९२१की जनगणनाके अनुसार इस वर्गकी 
भाषाएँ बोलनेवालोंकी संख्या ३,३८,६३४ 
थ्री । 
नागृदिया (०2४१2) --१८९१की बंबई 
जनगणनाके अनुसार, पंचमहलमें प्रयुक्त 
एक बंजारा (दे०) भाषा । अव 
पता नहीं है ! 
नाघोरी (72.॥07) --१८९१की बड़ौदा 


जनगणनाके असुसार मारवाड़ी (दे०) का. 


एक रूप । 

नाछेरेंग (nachherengु) (दे०) 
की नँपालमें प्रयुक्त एक बोली । 

ना-डेने (78-0९7९) --उत्तरी अमरीकी 
बर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार । इस 


३३६ 
परिवारमें तीन वर्ग हैं : (१) अथपस्कन 
(दे ०), हैडा, (दे०) तथा दिलनुगिट 
(दे०) । इन तीनों वर्गोके अंतगत लगभग 
४७ भाषाएँ हैं । 

नाद--(दे०) ध्वनियोंका वर्गोकरणमें प्रयत्न 
उपशीर्षक । यह घोष (दे० ) के लिए प्रयुक्त 
एक प्राचीन नाम है । तैत्तिरीय प्रातिशाख्य- 
में आता है :-संवृते कण्ठे यः शब्द: क्रियते 
स॒ नादसंज्ञो भवति' 

नादातुप्रदान-- (दे ० ) अनुप्रदान । 

नॉनसिलबिक--(दे०) ध्वनियोंका वर्गीकरण- 
में स्वर और व्यंजन उपशीर्षक । 

नानो (7270 )--उंबुन्टु (दे०) भाषाका 
एक अन्य नाम । 

नाम--(१) संज्ञा (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक प्राचीन नाम । यास्क निरुक्तमें कहते 
हैं:--'चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोप- 
सर्गनिपाताइच; । (२) (02) --चीनी 
परिवारकी, प्राचीनकालमें मध्य एशियामें 
प्रयुक्त एक विलुप्त भाषा । 

नामधातु (९n०mina#४९)--(दे०) 
घालुः। 

नाम विज्ञान (0n०m2४0]0gy, on0०- 
masiology, onomastiC$)--शबद- 
विज्ञान (दे०) की एक शाखा, जिसमें नामों- 
का अध्ययन होता है। नामोंका यहाँ अर्थ 
है व्यक्तिवाचक संज्ञा । नाम विज्ञानकी दो 
शाखाएँ हो सकती हैं :-(क) व्यक्ति-नाम 
विज्ञान---इसमें, किसी क्षेत्र या भाषा- 
विशेष आदिके व्यक्तियों (स्त्री-पुरुष ) के 
नामोंका अध्ययन किया जाता है । हिन्दीमें 
“अभिधान अनुशीलन' नामसे डाँ० विद्याः 
भूषण विभुने हिन्दी प्रदेशके पुरुष-नामोंका 
विस्तृत अध्ययन किया है। व्यव्तिनामः 
बिज्ञानमें नामोंकी व्यृत्पत्तिके आधारपर 
उनका विइलेषण-वर्गीकरण करते हैं तथा 
क्षेत्र या भाषा विशेषमें प्रचलित नामकरण 
संबंधी प्रवृत्तियोंका विवेचन करते हैं । 
इस अध्ययनमें संस्कृति, इतिहास, सामाजिक 
दशा तथा बाहय प्रभाव आदि अनेक बातों- 
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३३७ 


५ नामा-नासिक्य 


के परिपाइवंमें नामविषयक परम्पराओंकी 
छान-बीन करनी पड़ती है । नाम छोटे तो 


होते ही हैं, कभी-कभी बहुत बड़े-बड़े भी होते | 
हैं, जैसे पारसिंयोंमें 'सोडावाटर वाटलकार्क- | 
ओपेनरवाला' इसी प्रकार चलता है, जैसे | 


हिन्दी प्रदेशमें तिवारी, शर्मा आदि। (ख) 
स्थान नाम विज्ञान (t0ponymics)-— 
इसमें भौगोलिक नामोंका अध्ययन किया 
जाता है । इस अध्ययनमें भी व्युत्पत्ति, 
प्रवृत्ति आदिका अध्ययन करना पड़ता हैं 
तथा तत्संबंघित तथ्योंके प्रकाशमें वर्गीकरण 
आदि करना पड़ता है । इन अध्ययनोंमें 


बहुत-सी विचित्र वातें भी सामने आती हैं । | 


ब्रिटेनमें एक स्टेशनका पूरा नाम ५८ 


अक्षरोंमें |lanfairpwllewyngyllgo- | 
geryehwyrndrobwllllantysilio- | 
००९०९०८॥ है । दोनों ही प्रकुरोंके नाम | 


विज्ञानसे प्राचीन इतिहाभ और संस्कृति- 
विषयक अनेक वातोंका पता चलता है । 


इस संवंध्रमें ७. ॥. ९७0 ९7की “६|९ ' 


theory of proper Names पुस्तक 
पठनीय है । 
नामा (॥8)॥)-- (दे ० ) होरेन्दोट । 


नामिक क्रियाविशेषण--(दे ०) क्रिया विशेषण । | 


नायर (02/27) --कुर्गमें, मलयालम (दे०)- 
के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

नारवा (॥॥7३४॥)--दक्षिणी अंडमनमें 
प्रयुक्त एक अंडमानी (दे०) भाषा । 

नारवेजिअन--भारोपीय परिवारकी जर्म- 
निक उपशाखाकी स्कँडिनेवियन या उत्तरी 
शाखाकी एक भाषा । उत्तरी भागको छोड़- 
कर जहाँ लेप और फ़िन लोग हैं, लगभग 


पुरे नारवेकी यह भाषा है। वोलनेवालोंकी | 
प्र ह्‌ 


संख्या ३०,००,०००के लगभग है । प्राचीन 
नारवेजियन और प्राचीन आइसलैडिक 
मिलकर पश्चिमी प्राचीन नास कहलाती 
हैं । प्राचीन नासँमें रूनिक अभिलेख ४थी 
सदीसे मिलते हैं । १२वीं सदीके लगभग 
आकर प्राचीन आइसलैंडिक प्राचीन नारवे- 


. जियनसे अलग हुई .। नारवे ,१६९७मे 
° 2 


२२ 
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। १८१४तक स अधिकारमें था, इसी 
कारण नारबेजियन डेनिशसे बहुत प्रभावित 
हुई है। आज नारवेजियनके दो खूप 
हैँ । साहित्यिक भाषा, जिसे रिकसमाल 
(riksma®]) कहते हैं तथा वोलचालकी 
भाषा, जिसे नूतन नारवेजियन या लैंड्समाल 
(landsmaal) कहते हैं,। नूतन नारवे- 
जियनका विकास राष्ट्रीय एवं अपनी भाषाकी 
भावना जगानेके वाद १९वीं सदीसे हुआ है । 
नारवेजियनकी बोलियोंके पूर्वी, पश्चिमी और 
उत्तरी तीन वर्ग हैं। पश्चिमी क्षेत्रमें "रिक्स- 
माळ'का प्रयोग अधिक चल रहा है, कितु 
अन्य दोमें 'लँड्समाल'का । इन दोनोंमें 
विशेषरूपसे साहित्य रचना १८१४ (जव 
नारवे आजाद हुआ)के बाद हुई हैं। यों 
प्राचीन तथा मव्ययुगका साहित्य भी है । 
साहित्यिक भाषा अव भी डॅनिशके बहुत 
निकट है। 

आधुनिक कालके सबसे बड़े साहित्यका रोंमें 

हंस किक, उप्प दल आदि प्रमुख हैं । 
(दे०) रिक्समाल तथा डैनो-नारवेजिअन । 

नार्मन--फ्रांसीसी (दे०) भापाकी एक बोली । 

, नास ( 0056 )--स्कँडिनेवियाकी एकं 
विलुप्त भाषा । उत्तरी जर्मनका विकास 
इसीसे हुआ था। इसे प्राचीन नास (०]0- 
00756) या प्राचीन स्केंडिनेवियन (०।८।- 
scandinavian ) भी कहते हैं । 
नालागढ़ी--तालागढ़में प्रयुक्त पंजाबी (दे० )- 
का एक नाम । 

नालि( 70 )--अंगामी ( दे० )की, नागा , 
पहाड़ियोंमें प्रयुक्त: एक बोली । 

| नाली (790 )--सतपुड़ामें लगभग १०,००० 

व्यक्तियों द्वारा व्यवहृत? भीली (दे०)का 


एक रूप । ड 
नासिका-विंवर (24८8 ८३४।६}) ~= नाकः 
के भीतरका खाली भाग । श्वास अपन सहज 


रूपमें इसीके द्वारा आता-जाता है । नासिक्य 

ध्वनिछोंके उच्चारणमें इसींसे सहायता मिलती 
. है । (देऽ) शारीरिक ..ध्वनि-विज्ञान । 
नासिक्य (॥{58]) =-प्रयत्न (दे० ) के आवारः 
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नासिलो-निक्षिप्त 


पर किया गया व्यंजन ध्वनियोंका एक भेद । 


नासिक्य उन व्यंजनोंको कहते हैं, जिनमें | 


दोनों ओठ, जीभ-दाँत या वत्सं, जीभ- 
मद्धी या जीभ-पश्च और कोमल तालू 
का स्पर्श होता है [उसी प्रकार जैसे स्पश 
(दे०) व्यंजनोंमें] और हवा मुदम गूजती 
हई नाकके रास्ते निकलती है । संस्कृत 
व्याकरणोंमें नासिक्योंकी गणना स्पर्शोमें हुई 


है, कितु वस्तुत: इनमें हवाका निकलना | 


अवरुद्ध नहीं होता, अतः 
उचित नहीं है। हाँ 
कारण इन्हें अनवरुद्ध, सप्रबाह या अव्याहत 
(continuant या ैuःa/i४९) अवश्य 
कहा जा सकता है । इन्हें अनुनासिक भी 
कहते हैं। अनुनासिकका प्रयोग स्वर और 
व्यंजन दोनोंके साथ (जैसे अनुनासिक स्वर 
अनुनासिक व्यंजन) होता है, कितु नासिक्य- 
का प्राय: केवळ व्यंजनके साथ । 
नासिलो--हित्तौ (दे० 
नाम । 
नाहरी (8]877)--(१) मराठी (दे० का 
कांकरमें प्रयुक्त एक रूप । यह हलबीसे 
अत्यधिक संबद्ध है । 


इन्हें स्पर्श मातना | 
हवा न' रुकनेके | 


) भाषाका एक दूसरा | 


(२) भीली (दे०)की, | 


नासिक तथा बंबईमें प्रयुक्त एक बोली । | 


ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलने दालोंकी संख्या लगभग १३,००० श्री । 
लिगे टोंगो--नीग्रो अंग्रेजी (दे०)का एक रूप । 
निदात्मक प्रत्यय (९072४९ या १९£- 
eriorative $Uffi%)~-ऐसा प्रत्यय, 
जिसके लगानेसे शब्दका अर्थ कुछ अपकषित, 
निन्दात्मक या तिरस्कारात्मक हो जाय। 
इृताळवीका-2८८।० इसी प्रकारका है। 
हिन्दीके-अक्कड़ (पियक्कड़ 


आदि) तथा | 


आस (कपास) आदि प्रत्यय पूर्णतः निन्दा- ¦ 
: निकुंचित ध्वनि (००॥४०४०५१)--ऐपी 


त्मक तो नहीं हैं, कितु बहुत अच्छे नहीं । 

इसे अपकर्षात्मक प्रत्यय भी कहते हैं । 
निओ (7/0) --पिमा-सोनोर (दे०) वर्गकी 
एक मृत उत्तरी-अमेरिकी भाषा । 
निकटवर्ती अन्य पुरुष सर्वनाम-- (दे० ) सर्ब- 
ननि । 


ee 


३३८ 
निकटवर्ती आदरार्थ अन्यपुरुष सर्वनाम-- 
(दे०) सर्वनाम । 
निकटवर्ती निशचयवाचक सर्वनाभ-- (दे०) 
सर्वनाम । 
निकटवर्ती सामान्य अन्य पुरुष सबूनाम-- ( दे० ) 
सर्वनाम । 
निकटस्थ अवयब (immediate constit- 
ए॥)--वाक्यमें प्रयुक्त पद या रूप! 
या शब्द ही उस वाक्यके अंग या अवथव 
हैं । कोई वाक्य या वाक्यांश जिन दो या 
अधिक अवयवोंके योगसे वनता है, उनमें 
प्रत्येककों या कुछ निकटस्थ अवयवोंके योगको 
निकटस्थ अवयव कहते हैं । राम गया में 
“राम' और 'गया' दो निकटस्थ अवयव है । 
“ताम गया था' के 'राम' और गया था' दो 
निकटस्थ अवयव हैं । गया था के भी दो हैं गया 
और था' । निकटस्थता स्थानपर आधारित 
न होकर अर्थपर्‌ आधारित होती हूँ । अग्रेजी 
वाकय $ 280 2०7९ में यद्यपि 8 
और ८०/0; दूर-दूर हैं कितु अर्थकी दृष्टि- 
से निकटस्थ होनेके कारण दोनों निकटस्थ 
अवयव हैं। पूरे वावयके दो निकटस्थ अवयव 
हैं १३00 तथा ५5 ०0९ (दे०) अवयव 
तथा वाक्यमें निकटस्थ अवयव उपशीर्पक । 
निकटस्थ अवयव-- (दे०) वाक्यमें वाक्यका 
बिभाजन उपशीर्षक । 
निकटोल्लेख सूचक सर्वनाम (दे०) सर्वनाम । 
निकरओ (३:20) --नहुअतूल (दे०) 
वर्गका एक उपवर्ग । इसे ओलोमेगा तथा 
निकिरन भी कहते हैं । इस उपवर्गकी भाषाएँ 
अब विळ्प्त हो चुकी हैं । इसकी प्रमुख भाषा 
7 निकरओ थी । 
निकिरन (2/8) --निकरओ (दे० ) का 
एक अन्य नाम । | 


व्वनि, जिसके उच्चारणक समय स्वरयंत्र 
संकूचित कर दिया जाय । 


। निक्षिप्त ( 27००६]९5।३ )--कोई शब्दा 


वाक्यांश, उपवाक्य या वाक्य, जो किसी 
बक्यके बीच कोष्टक या डैशोंके बीच रखा 
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निक्षिप्त उपवाक्य-निभटूटा 


गया हो । इसके निकाल देनेपर भी वाक्य- 
की पूर्णतामें प्राय: कोई कमी नहीं आती । 
इसके निक्षिप्त शब्द, निक्षिप्त वाक्यांश, 
निक्षिप्त उपवाक्य, या निक्षिप्त वाकय 
आदि कई रूप होते 
व्यक्ति भी कहते हैं । 
निक्षिप्त उपवावय--निक्षिप्त (दे० 
रूप । 


निक्षिप्त वाक्य--निक्षिप्त (दे०) का एक रूप ।, 


निक्षिप्त वाक्यांश--निक्षिप्त (दे०) का एक रूप। 

निक्षिप्त शब्द--निक्षिप्त (दे०)का एक रूप। 

निक्षिप्ताभिव्यक्ति--निक्षिप्त ( 
अन्य नाम । 

निक्षेप लिपि--वौद्धग्रंथ 'ललित विस्तर में द॑ 
गयी ६४ लिपियोंमें से एक 
निघातसुर--सुर (दे०)का एक भेद । 
निजबोधक सर्वंनाम-- (दे०) सर्वनाम । 
निजवाचक सर्वनाम-- (दे०,) सर्वनांम । 
नित्य अत्तीत-- (दे०) काल । 

नित्य संबंधी सर्वताम--(दे० ) सर्वनाम । 
नित्य समास--(दे०) समास । 

नित्य स्वरित--एक प्रकारका स्वरित (दे०) । 
नि-दू (0-00) ~-िदू (दे०)का एक अन्य 

नाम ।। 
निपात (22४८९) --नि + पत्‌ घञा ( = 


पतन, गिरावट)से वननेवाळे इस शब्दका | 


प्रयोग कई अर्थोमें हुआ है । कुछ मतोंसे 
'निपात! ऐसे शब्दोंको कहते हैं, जिनके 
वननेके नियमका पता न हो, अर्थात्‌ जो 


ब्याकरणके नियमोंसे सिद्ध न हों | इसीलिए | 


ब्याकरणोंमें 'अनियमितरूप', ‘अनियमितता’ 


। इसे निक्षिप्ताभि- | 


)का एक | 


)का एक 


तथा 'अपवाद' आदि अर्थोमें इसका प्रयोग | 


मिलता है । निपातका कोई लिंग, वचन 
आदि नहीं होता । इसका प्रयोग सभी अब्ययों- 
के लिए हुआ है । यहाँ तक कि विस्मयादि- 
बोधक आदिके लिए भी । प्र आदि २२ 
उपसर्गोको भी निपात कहा गया है। निरुक्त 
तथा प्रातिशाख्यों आदिमें एक शब्द-भेद (नाम, 
आख्याने, उपसर्ग, निपात) के रूपमें उपसग से 


अलग भी इसका उल्लेख मिलता है, थास्क 
f 
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इसके तीन भेद मारते हैं-'उपमार्थे, कर्मोपसंग्र- 
हार्थे, पदपूरणे', अर्थात्‌ निपात तीन प्रकारके 
माने हैं:-(१)उपमार्थंक या उपमा अर्थवाले, जैसे 
इक; न, चित्‌ नु, (२)कर्मोपसंग्रहार्थक, जैसे च, 
आ, वा, ह, (३) पदपुरणार्थक, जैसे नूनम्‌, 
खलु,हि, अथ । ऋग्वेद प्रातिशाख्यमें ‘निपातः 
पादपूरणः? रूपमें निपातको अर्थहीन तथा 
केवल पादपू्तिवाला कहा गयो है। “चादयो- 
ऽसत्वे'में पाणिनि भी च, वा, हं आदिको 
'असत्त्व', अर्थात्‌ अर्थहीन कहते हैं । उब्बट 
कहते हैं---केचन्‌ निपाताः सार्थकाः केचन 
निरर्थकाः । सच पूछा जाय तो निपातोंका 
यद्यपि सामान्य सार्थक शब्दोंसा स्पष्ट अर्थ 
प्रायः नहीं होता किन्तु साथ ही उनको 
निरर्थक भी नहीं कहा जा सकता । यास्क- 
ने जो तीन वर्ग किये हैं, उनमें भी प्रथम दोके 
स्पष्ट अर्थ हैं। भोजने अपने “श्रृंगार प्रकाझ' में 
निपातको अच्छी तरह समझाया है । वे 


` कहते हैं:--जात्यादिप्रवृत्ति निमित्तानुप- 


ग्राहित्त्वेनासत्त्वभूताथाभिधायिनःअलिगसंख्या- 
शक्तय उच्चावचेप्वर्थेपु निपतन्तीत्यव्यय- 
विशेषा एव चादयो निपाताः' । अर्थात्‌ जाति, 
द्रव्य, गुण और किया आदिके द्वारा जिन शब्दों- 
का अर्थ-ग्रहण नहीं होता तथा जो असत्त्व, 
अर्थात्‌ अप्राणित्त्व अर्थको प्रकट करनेवाले लिग, 
संख्या आदिकी शक्तिसे रहित ऊँच-नीच अर्थो- 
में प्रयक्त होनेवाले हैं, ऐसे चादिगणम दिये गये 
अव्यय-विशेषकी निपात संज्ञा है। भोजने निपात- 
के प्रमखतः ६ भेद मान हैं:-विध्यथ,अर्थवादार्थ, 
अनवादार्थ, निषेधार्थ, विधिनिषेधार्थ, अविधि- 
निषेधार्थ । इससे भी उनके अर्थयुक्त होनेकी ' 
बात स्पष्ट है । (दे०) उपसग, शब्द, 
क्रियाविशेषण । 

निपात-प्रधान भाषा--अयोगात्मक्‌ भाषा(दे०)- 
के लिए प्रयुक्त एक गाम । 

निपमुक (2/20) --पूर्वीय अलगोनूकिन 
(दे० ) वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा। 
अब यदू भाषा विलुप्त हो' चुकी है। ” 

निबटठा--(दे०) निभट्टा । 

निभट्टा--बुंदेली (दे० )का ˆ एक स्थनीय 


छः 
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निसाडो-निम्नतर मध्यस्वर 


३४० 
रूप, जो परिनिष्ठित बुंदेली और तिरहारीके ' 


पश्चिमी हिन्दी, इन दोनोसे इतनी मिलती. 


्षेत्रोंके नीचमें जालौनमें बोला जाता है । 


'बुँदेली'का यह रूप पूर्वी हिन्दीकी 'बघेली' 


बोलीसे कुछ प्रभावित है । ग्रियसंनके शापा- | 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके » बोलनेवालोंकी 
संख्या लगभग १०,२०० थी । इसे निबट्ठा | 


भी कहते हैं । 


निमाड़ी--मध्यप्रदेशमें खंडवा-निमाइ तथा 


खरगोन-निमाइ़की भाषा । इस प्रकार 'निमाड़ | 
। इसके इस | 
नामकरणके संवंधमें कई कारण दिये जाते | 


ङ 


प्रदेश॑की भाषा नीमाड़ी' है 


3 


हैं:- (१) कुछ लोगोंके अनुसार इसका संबंध 


फ़ारसी शब्द नीम ( = आधा) से है । नर्मदा | 


नदीका प्रायः आधा भाग इस प्रदेशमें पड़ता 
है । (२) एक मतानुसार इसका प्राचीन 


नाम नीमवाड़' है । नीमवाड़'का अर्थ है | 


'नीमवाला'। इस मतके पोंषकोंके अनुसार इस 


प्रदेशमें नीमोंके आधिक्यके कारण यह नाम | 


पड़ा है । (३) इस प्रदेशमें 'नीवार' नामकं 
एक प्रकारका जंगली चावल बहुत उत्पन्न 


होता रहा है। एक मतानुसार यही 'नीवार' | 


नीमाड़ हो गया है । (४) कुछ लोग 'नीमाइ'- 
का संबंध 'निम्न'से मानते हैं । निमाइ, 
माळवा राज्यका दक्षिणी भाग है 
का अर्थ (काठियावाडइ, मेवाड़, मारवाड़) 
स्थान होता है, अर्थात्‌ मूलतः यह शब्द 
“निम्नवाड़' था, उसीसे 'निमाइ' बना । यों, 
बहुत संतोषजनक तो इनमें कोई भी नहीं है 
किन्तु अन्योंकी तुळनामें अंतिम मत कछ 
अधिक युक्तिसंगत लगता है । १९५१की 
जनगणनाके अनुसार निमाड़ी-भाषियोंकी 
संख्या २,९२,२६१ थी । ग्रियर्सनके अनुसार 
निमाड़ी” हिन्दीकी राजस्थानी (दे०) उप- 
भाषाके दक्षिणी वर्गमें आती है, अर्थात्‌ यह 
दक्षिणी राजस्थानी है। माळवी भा्पापर 


विचार करनेवालोंने इसे माळवीका दक्षिणी- | 


रूप माना है। ग्रियर्सनका भी तत्त्वत: यही मत 
हूँ । केवल कुछ निजी विशेपताओके कारण 
ही इसे उन्होंने स्वतंत्र स्थान दिया था। 


ह्री 


८० चटर्जी अनुसार यह खजस्थानी तथा | 


# ० 


I बा i ? म 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


J 


जुळती है कि यह कहना कठिन है कि यह 
किसकी उप-बोली है । किलु, वस्तुतः इसे 
मालवी तो कया राजस्थानीमें भी नहीं माना 
जाना चाहिये । ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य 
तथा अर्थकी दृष्टिसे तुलनात्मक अध्ययन 
यह बतलाता है कि निमाड़ी राजस्थानीकी 
अपेक्षा बुंदेली-ब्रज आदिके अधिक निकट है । 
इस प्रकार यह पश्चिमी हिन्दीके अंतर्गत 
रखी जानी चाहिये । (दे०) हिन्दी | 
फोसिथ (£075६) ने इसे फ़ारसी तथा 
मराठी शब्दोंसे युवत हिन्दीकी एक बोली 
माना था । निमाड़ी पर माळवी, मराठी तथा 
बुंदेली आदिका प्रभाव हैं। परिनिष्ठित निमाड़ी 
खरगोन और खंडवाके वीचमें वोली जाती 
है। इस क्षेत्रके चारों ओर समीपवर्ती 
भाषाओं या वोळियोंसे प्रभावित इसके 
कई उपरूप हैं + जैसे माळवी प्रभावित निमाड़ी 
उत्तरमें, वुंदेली प्रभावित निमाड़ी उत्तर-पूर्वमें, 
खानदेशी प्रभावित निमाड़ी दक्षिणमें तथा 
भीली प्रभावित निमाड़ी पश्चिमोत्तरमें । अन्य 
भाषाओं या बोलियोंकी भाँति निमाड़ीके भी 
कुछ जातीय रूप मिलते हैं, जैसे-बंजारी 
निमाड़ी (भीली तथा कुरकूसे प्रभावित ) ,कुन्बी 
निमाड़ी (गुजरातीसे कूछ प्रभावित), गुजरी 
निमाड़ी (गुजराती तथा माळवीसे प्रभावित) 
तथा नागरी निमाड़ी (गुजरातीसे प्रभावित) 
आदि । निमाड़ीमें लोक साहित्य तो पर्याप्त 
मात्रामें है ही, कूछ साहित्य भी है । इसके 
प्रमुख कवि सिंगाजी कहे जाते हैं । 
निम्न जर्मन--(दे०) जर्मनिक । 


ट्‌ 
हे 


‘ 


“निम्नजातीय संज्ञा--निम्न संज्ञा . (दे०)का 


एक अन्य नाम । `: 


। निम्नतर उच्चस्वर (०४८ | ¡ड ४०४७) 


--एक प्रकारका स्वर। (दे०). ध्वनियोंका 
वर्गीकरणमें स्वरोंका वर्गोकरण, मानस्वर 
तथा स्वर वर्गीकरणको अमरीकी पद्धति उप” 
शीर्षक । 
निम्मतर मध्य स्वर (।०४४८7 mid-५०\४९] ) 
` एक प्रकारका स्वर । (दे० ) ध्वनियोंका वर्गी- 
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“निम्न बलाघात-नि्रंचन 


` करणें स्वरोंका वर्गीकरण, मानस्वर- तश्रा 
-स्वर .वर्गोकरणको अमरीकी पद्धति उपः 
शीर्षक । 

निम्न बलाघात--बलाघात(दे०)का एक भेद । 


निम्नवर्गीय संज्ञा--निम्नजातीय संज्ञा (दे०)- ' 


-का एक अन्य नाम । 

निम्नसंज्ञा (८३५]९5४ 0) --कूछ भाषा- 
ओंमें एक -संज्ञा-भेद, जिसमें निर्जीव वस्तुएँ 
तथा वे प्राणी माने जाते हैं, जिनका मान- 
सिक विकास नहीं हुआ है या जो तर्कशील 
-नहीं हैं । इन्हें निम्नवर्गोय सज्ञा.या निम्न- 
` जातीय संज्ञा भी कहते हैं । 

निम्न सुर--सुर (दे०)का एक भेद । 


निम्न स्वर (।0\ ४०७४९) --एऐसा स्वर्‌, | 


जिसके उच्चारणमें जीभ नीची रहे, अर्थात्‌ 
ऊपरको अधिक ऊपर न उठे । इसे विवृत 
स्वर भी कहते हैं। ( दे० ) ध्कनियोंका 
वर्गीकरण में स्वरोंका वर्गीकरण, मान स्वर 
तथा स्वर वर्गीकरणकी अमरीकी पद्धति 
उपशीर्षक । 
निम्नाद्धं बलाघात--बलाघात (दे० ) का भेद । 
नियत संघि--(दे०) संधि । 
निय प्राकृत--एक प्राकृत (दे०) 


नियमप्रक (०%४)।९॥४०)--ऐसा शब्द, , 
वाक्यांश या अक्षर, जो आवश्यक न हो, अपितु | 


केवळ किसी व्याकरणिक नियमकी पूर्तिके 
लिए प्रयुक्त किया गया है। उदाहरणार्थः-'जो 
आयेगा खायेगा'के लिए यदि कहा जाय जो 


Cs) 


आयेगा सो खायेगा' तो 'सो' इसी प्रकारका ' 


नियमपूरक पद कहलायेगा । अंग्रेज़ीमें देयर 
(०7९) का भी एसा प्रयोग मिलता है ।, 


जैसे, “]।०० 8 700M †07 ०पमें। | 


यहाँ 'देयर' उपर्युबत 'सो'से भी अधिक पूर्णतः 
नियमपूरक है । उसका अर्थसे कोई खास 
संबंध नहीं है। « 
नियमित (7९९।।६०) --वह्‌, जो नियमानु- 
सार हो। दूसरे शब्दोंमें, जो-अपवाद न॑ हो । 
निरपेक्ष उज्ञमावस्था-- (दे०) विशेषण । 
निरर्थक बलाघात--बलाघात (दे ०)का भेद्र। 
निरर्थक, शब्द--एक प्रकारके शब्द (दे०) । 
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| निरर्थक सुर--सुर (दे०)का एकू भेद । 
' निरवयव भाषा--अयोगात्मक भाषा (दे०)- 
का, एक अन्य नाम । 
। निरिद्रिय भाषा--अयोगात्मक भाषा (दे० )- 
का एक अन्य नाम । 
निर्णय-सिद्धान्त (agreement theory) 
~-भापाकी उत्पत्तिका एक सिद्धान्त । (दे०) 
भाषाकी उत्पत्ति । 
निर्देशक--एक प्रकारका चिहन। (दे०)विराम। 
निर्देशार्थ-- (दे० ) अर्थ । 
निर्बेलकारक रूप (\४०१ declension )- 
(१) वे कारक रूप, जो विल्कुल नियमानुसार 
बनते हैं.। ( २.) कुछ भाषाओंमें निर्बल 
संज्ञाओंके रूप । 
' निर्बल क्रिया ( \४९३ ४८?) )--ऐसी 
क्रियाएँ या धातुएँ, जिनके भूत या भूत कुदंती 
रूप निश्चित प्रत्यय (जैसे अंग्रेजीमे ०0) 
* जोड़कर वनाये जाते हैं। इस नियमका अति- 
` क्रमण न कर पानेके कारण उन्हें निर्बल 
कहते हैं । इसके विरुद्ध जो इस नियमका 
अतिक्रमण करते हैं, उन्हें सबल क्रिया (दे०) " 
कहते हैँ । , मे 
निर्बल क्रिया रूप (४९8 conjugation) 
--अंग्रेजी आदि भापाओंमें निर्बल क्रिया 
(दे०)ओंके रूप । 
| निर्बल बलाघात--बलाघात (दे०)का एक 
| भेद । 
| निर्बल संज्ञा (\४९३| 200) )--जर्मनिक 
भाषाओंमें ऐसे संज्ञा शब्द, जिनमें आंतरिक 
स्वर-परिवर्तन नहीं होता । 
। निर्योग भाषा--अयोगात्मक भाषा (दे०-)का 
एक अन्य नाम । 
| निलिगी--लिगबिहीन (दे०) के लिए 'प्रयुक्त 
| एक ०अन्य ज्ञाम.। ° 8 
निर्वेचचन--व्यूत्पत्तिमूलक व्याख्या या किसी 
शब्दके अंगों-उपांगोंका विश्लेषण करते हुए 
उसकी व्युत्पत्ति तथा उसका, मूल अर्थ अदि 
समझानरँ । जिस . शास्त्रमें इस प्रकारका 
अध्ययन-विञ्लूषण "होता है, उसे निर्वचन 
. शास्त्र कहते [हैं । अव श्रायः तिरवंचनको 


| 
| 
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व्युत्पत्ति , और निर्वचन-शास्त्रको व्युत्पत्ति | 
शास्त्र कहा जाता है। दुर्ावृत्तिमें आया हैँ :-- | 
निष्कृष्य विगृह्य निर्वेचनम्‌' । n | 

निविभक्तिक संबंधसूचक अव्यय--(दे०) | 
संबंधसूचक अव्यय । 

निइचयवाचक क्रिया विशेषण-- (दे०) क्रिया | 
विशेषण । 

निइचयवाचक सर्वनाम-- (दे० ) सर्वनाम । 

निश्चयात्मक उपपद (07f0)।९ 8६०९) - 
ऐसे उपपद (8£६।८]९), जिनके लग जानसे 
मंज्ञामें एक निर्चितताका बोध होता है । 
अंग्रेजीका द (६॥९) इसी प्रकारका उपपद हूँ। | 

निश्चयात्मक वाक्य--ऐसा वाक्य, जिसमें | 
किसी निश्चित वातकी सूचना हो, जैसे-- | 
"राम दौड़ रहा है' । | 
निञ्चयार्थ--(दे०) अर्थ । 
निड्चित पदक्रम (f९ word order)— 
वाक्यमें पदोंका निश्चित क्रम । ऐसा क्रम, 
जिसके परिवर्तनसे अर्थ परिवर्तित हो जाता | 


| 
| 
| 


है। 
निश्चित परिमाणवाचक विशेषण-- (दे०) 
विशेषण । | 


निदिचित बलाघात--बलाघात (दे०)का एक | 


भेद । 
निश्चित संख्यावाचक विशेषण--( दे० ) 
विशेषण । 
निषेधवाचक क्रिया विशेषण--(दे० ) क्रिया | 
विशेषण । | 
निषेधसूचक वाक्य--नकारात्मक वाक्य(दे०)- 
के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
निषेधात्मक वाक्य--नकारात्मक वाक्य[दे०)- | 
के लिए प्रयुवत एक अन्य नाम । 
निषेघात्मक शब्द--एक प्रकारके झाब्द(दे०) । 


| 


| नीकोबारी--एक आस्ट्रिक परिवार 


निष्ठा--'निप्ठा'का अर्थ है 'समाप्ति'। 'क्त' | 
और 'क्तवतु' प्रत्यय समाध्तिबोधक हैं, अतः 
इन्हें पाणिनीय व्याकरणमें निष्ठा (कत- 
क्तवत्‌ निष्ठा १.१.२६) कहा गया है । 

निस्का (2)5]८8 )--तसिम्‌शिअन वर्ग (दे०)- 
करै एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

निस्वानी (7)78\/&77)--परिनिष्ठित लहेँदा 


(दे०)का झंग (पंजाब ) में प्रयुक्त एक रूप । 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलूनेवालोंकी संख्या ९,४३२ थी । 


| निस्सोमेह (nissome.)--आओ (दे०)- 


का एक अन्य नाम । 

निहाली (2।2]) -~नहाली (दे०) के लिए 
प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

(दे०)- 
की भाषा, जो नीकोबारमें वोली जाती है । 
यह मुंडा और मॉनके बीचमें पड़ती है । 
इसका क्षेत्र नीकोवार द्वीप है। १९२१की 
जनगणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ८,६६२ थी । 

नीग्रो अंग्रेज्ी--अफ्रीकामें डचगिनीमें प्रयुक्त 
एक मिश्चित अंग्रेजी, जिसमें डच, स्पेनिश, 
पुतंगाली तथा फ्रांसीसी आदिके तत्त्व भी 
हैं । इसके दो «रूप हैं : बुश निग्रो अंग्रेज़ी 
तथा निगे टोंगो । दूसरीको तकि-तकि भी 
कहते हैं 

नील-अबीसीनिअन--सूडान बर्ग (दे०) की 
कुछ भाषाओंका एक वर्ग । 

नोल-कांगोली (7]0-C07९०।९५९) सूडान 
वर्ग (दे० )की कुछ भाषाओंका एक वर्ग । 


| नील चाड--सूडान वर्ग (दे० ) की कुछ भाषा- 


ओंका एक वर्ग । 
नील भाषा (।० ]7९॥३९९)-¬ (दे० ) 
लाँ ब्लू । 


| नील भूमध्यरेखा बग (।0-९५।.३ ४02] )-- 


सूडान वर्ग (दे०) की कुछ भापाओंका एक 
वर्ग । 

नुंग (0) ~-पुताओ जिलेमें प्रयुक्त चीनी 
परिबार (दे०)की एक लोलो मोसो भाषा | 
वर्माके भाषा-स्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने 
वालोंकी संख्या ९,०१७ थी । 

नुंबबे ( ॥M)५\/ )--उत्तरी अराकान 
(वर्मा)की एक भाषा । इसका पारिवारिक 
संबंध निश्चित नहीं हो सका हैं। बर्माके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोरनेवालों- 
कीश संख्या छगभग २४० थी । 

नुत्कां (०४६१) -- (दे०) नूत्का । 
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नुम्यास-नैपाली 


(nunyas)--१८९१की मध्यः 
प्रदेश जनगणनाके अनसार एक बंजारा 
(दे०) भाषा । अव इसका पता नहीं 

नुम्‌-लन (20-80) --च्िन्ब्रोन (दे०)- 
की, वर्माके अ्रकोतकू नामक स्थानमें प्रयुक्त 
एक बोली । है 

नूत्का (700४8)--वैनकूवर' द्वीपपर नूत्का 
नामक आदिवासी जाति द्वारा प्रयुक्त एक , 
उत्तरी अमेरिकी भाषा। इसे बकश (दे०) ' 
भाषा परिवारका माना जाता है । इसको 
नुत्का भी कहते हैं । 

नूबा (८8 ) ~~ नूबा' (लगभग ३,००,०००) ' 
नामक नीग्रो जाति द्वारा प्रयुक्त सूडान वर्ग 
(दे०) की एक अफ्रीकी भाषा । इसकी बहुत- , 
सी बोलियाँ हैं। इसका क्षेत्र नील नदीके ' 
तटपर दक्षिणी कोर्डोकान है । इसके अन्य | 
नाम बर्बरी (९70९7) न्यूबा,, च्यूनियन 
तथा बेबेरिअन (20700) हैं । 

नूजाति भाषा विज्ञान(०/! 0] 78008) 
--भाषा विज्ञान और नृजाति-विज्ञान के 
पारस्परिक संबंध तथा इन दोनोंके एक दूसरे 
पर प्रभावका अध्ययन । 


~ 


नेगासू (20४३5) -~गारो (दे०) की मेमन- ` 


सिंह (बंगाल) में प्रयुक्त एक बोली, जो अम 
कदाचित्‌ विलुप्त हो चुकी है । 


नेज़ पेस (९ ०:०९) --शहपूटिन (दे०) । 


परिवारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 


नेटिविस्टिक सिद्धांत (nativistic theory) | 


--भाषाकी उत्पत्तिका एक सिद्धान्त । इसे 
धातु सिद्धान्त (दे०) भी कहते हैं । 
नेदु (7९) --वर्माके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार पकोककू (वर्मा)में २,८४६ व्यै 
क्तियों द्वारा व्यवहृत, चिस्बोक (दे०)का | 
एक रूप । | 
नेवु (7९।)--चुलिकाता मिञ्मो (दे०)का 
एक अन्य नाम । | 
नेनेद्स (९०९४४) ~¬ (दे) समोमद । 
नेशन (2०॥४०)--नगेते(दे०)का एक और 
नाम । EA 
नेषाली--(दे०) नैपाली |, * . | 
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| (नेका अर्थ है “स्वयंभू और 


¦ नेम स्पृष्ट-- (दे०) ध्बनियोंका वर्गोकरणमें 


प्रयत्न उपशीर्षक । : 

नेबारी (2९४३77)--चीनी परिवार (दे०)- 
की तिब्बती-वर्मी शाखाकी तिब्बती हिमा- 
लयी उप-शाँखाकी पूर्वी तथा मध्य नेपाल, 
सिक्कम तथा दाजिलिगमें प्रयुक्त एक 
'अ-सार्वेनामिक हिमाळयी' भाषा । १९२१- 
की जनगणनाके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या १०,१३४ थी । 


' नेवारी लिपि--नेवारी भाषाकी लिपि। यह 


बंगला लिपिसे उत्पन्न हुई है। इसे नेपाली 
लिपि भी कहते हैं । 


| नेसियन--हित्ती (दे०) भाषाका एक अन्य 


नाम । 
नेसीय--हित्ती (दे०) भाषाके लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 
ने-सु (॥९-ऽप)--लोलो (दे०)को लोलो 
भाषी ने-स्‌' नामसे अभिहित करते हैं । 
` जैकी (287८।)--( १) मध्य भारत तथा 
बिहारमें बंजारी (दे०)के लिए प्रयुक्त एक 
नाम । (२)चाँदामें प्रयुक्त, कोलामी(दे०)- 
की एक बोली । 
नेगम प्रयोग--एऐसा प्रयोग, जो निगम, अर्थात्‌ 
बेदोंमें हुआ हो । इसे वैदिक प्रयोग भी क' 
हैं । यह लौकिक प्रयोग या भाषिक प्रयोगका 
उलटा है । 
नँगिमी--लेट्‌ लकार (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 
नपाली--पहाड़ी (दे०) का पूर्वी रूप । पहाड़ी 


बोलियोंके प्रदेशके पूर्वी भागकी भाषा होनेके . 


कारण इसे पूर्वी पहाड़ी (दे०) भी कहते हैं । 
'नैपाली'को नेपालमें नैपालो कहते हैं । 
नैपाल'का भी यथार्थ नौम नेपाल ही है। 
नैपाल या नेपालमें बोले जानेके कारण ही 
इसका नाम 'नेाली' या “नेपाली है । नेपाल 
शब्दकी उत्पत्तिके संबंधमें कई मत हैं। 
कछ लोग नेपालका संबंध ने नामक 

पुषे जगेइते हैं । बौद्ध मतके अनुसार 
नेपाल' ने' 'फाल' दो दाढ्दोंसे 
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नेपाली ३४४ 
अर्थ है पालन करनेवाला, अर्थात्‌ | अनसार खस अपभ्रंशसे निकली है । मैं 
'नेपाल का अर्थ है जिसका पालक स्वयंभू समझता हूँ कि इसका मूळ संबंध 'शौर- 


हो । अधिक प्रामाणिक मत यह है कि | 


'नेपाल'का संबंध नेपार से है । नेपार्के 
कूछ भागोंमें 'नेपार' जातिके लोग रहते हैं 
कदाचित्‌ उन्हींके आधारपर देशको पहले 
नेपार' कहा गया । मागधी प्राकृतकी 
सामान्य प्रवृत्तिके अनसार 'र'का 'ल हो 


जानेसे नेपार' शब्द वादमें 'नेपाल' हो गया । | 


हिन्दी प्रदेशकी सामान्य जनता 'नेपाल'- 
को 'नैपाल' कहती है। नेपालीका एक अन्य 
नाम गोरखाली है। यहाँके शासक, नँपालके 
शासक बननेके पूर्व, 
(काठमांडूसे ७० मील दूर)में रहते थे, 
अतः उन्हें 
नेपालके लोगोंको 


'गोरखा' नामक नगर | 


'गोरखे' तथा उसी कारण | 
भी 'गोरखे' कहते हैं । | 


इसी आधारपर 'नंपाली' भापाका एक नाम | 
गोरखाली या गुरखाली है। भापाके अर्थमें , 


'गोरखाली'का प्रयोग 'नेपाली'से पुराना 
है । शासकीय स्तरपर 'गोरखाली' भाषाके 
लिए 'नेपाली' नामका प्रयोग १९३२के बाद 
हुआ है। पर्वतीय प्रदेशकी भाषां होनेके 
कारण इसे पर्वतिया या पर्वतिया भी 
कहते हैं । इसका एक अन्य नाम खसकुरा 


भी है। 'खसक्रा'का अर्थ है 'खसोंकी 
भापा' ; यहाँ 'खस' लोग भी काफी हैं । 


'नपाल' शब्दका प्राचीन प्रयोग कौटिल्यके 
अर्थशास्त्रमें मिलता है, कितु भाषाके अर्थमें 
'नेपाली'का प्रयोग अत्याधुनिक है । 'नैपाली' 
नामसे लगता है कि यह पूरे नेपालकी भाषा 
है, कितु वस्तुत: वात ऐसी नहीं है । यहाँके 


आर्यशासक तथा अन्य आये लोग ही इसका । 


प्रयोग करते हैं ।'नंपाछके आदिवासियोंकी 
भाषा 'नंवाटी' है, जो चीनी परिवारकी 
तिव्वती-वर्मी शाखाकी एक वोली है । नंपा- 
लके शासकोंकी भाषा होने के कारण ही 
नेपाली पूरे नैपालकी राष्ट्रभाषा है । 
'नपाळी' अन्य पर्वितीय भाषाओंकी/ तरह 
्रियर्सनके अनुसार आद्रन्त्य अपश्रंशासे 
'निर्कली है तथा डॉ० सुनीतिकुर्मार चटर्जीके 


€ 


सेनी अपश्रंश'से है । ऐतिहासिक और 
भौगोलिक कारणोंसे इसपर राजस्थानी, 
मैथिली, दरद, खस तथा तिव्वती-वर्मीकी 
नेवारी आदिका प्रभाव पड़ा है । प्रमुखत 
रूपकी दृष्टिसे यह राजस्थानी तथा शब्द- 
समूह्‌ एवं मुहावरों आदिको दृष्टिसे नेवारी- 
से बहुत अधिक प्रभावित है । इधर काफी 
दिनोंसे हिन्दीका भी नंपालमें पर्याप्त प्रचार 
रहा है और वहाँ हिन्दीके समाचारपत्र 
आदि भी निकलते रहे हैं। १९वीं सदीतक 
यहाँ हिन्दीकी वोली अवधी तथा भोजपुरी 
आदिमें कविताएँ भी होती रही हैं । इस 
प्रकार हिन्दीसे नेपालीका पर्याप्त संपर्क रहा 
है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि नेपाली 
भापामें हहुतसे हिन्दी शब्द चले गये हैं । 
प्रमुखतः बर्तमान नेपालीमें तो हिदी शब्दों- 
की संख्या बहुत अधिक है । 

नेपाली भाषाका प्राचीनतम नमूना १५४३ 
ई०के एक ताम्रपत्रमें मिळता है । इसके 
प्राचीनतम प्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमनिधि 
पंत कहे जाते हैं, कितु उनकी. कोई भी 
रचना उपलब्ध नहीं है । नेपालीके पुराने 
कवियोंमें भानुदत्त (रचनाकाल १९वीं 
सदी मध्य) सर्वश्रेष्ठ हैं। इनकी 'रामायण' 
बहुत सुन्दर रचना है । वर्तमान कालमें 
नेपाली गद्य-पद्यकी सभी विधाओंमें प्रगति 
कर रही है । 

पहाड़ी प्रदेशकी भाषाओं में बोलियों, उप- 
बोलियोंका प्रायः बाहुल्य हो जाता है । 
यह वात नैपालीमें भी है । पूरे नेपालमें 
इसके अनेक तिव्वती-वर्मी तथा कुमायूँनी 
आदिसे प्रभावित स्थानीय रूप प्रचलित 
हैँ । इनमें उल्लेख्य केवळ चार हैं : पाल्पा 
(दे०), दही (दे०), कसवार (दे०), 
देनवार^(दे०) । पाल्पा” नैपालीका कुमा- 
यूंनीसे प्रभावित बह रूप है, जो काठ्‌मांडूके 
पश्चिम 'पाल्पा' नगरके आसपास बोला 
जाता हूँ 4 'दही' नैपालीका एक विकृत रूप 
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नेपाली तिब्बती-न्यांट रं: 


है, जो नेपाळकी तराईमें 'दही' नामक | 


जातिके लोगोंमें व्यवहृत होता है । इसे 
दढी' या दढ़ी' भी कहते हैं । नेपालकी 
तराईमें 'देनवार' नामक जातिके लोगोंमें 
भी नेपालीक्य्र एक विकृत रूप प्रयत होता 

जिसे देनवार या 'दोनवार' कहते हैं । 

इसी प्रकार नेपालकी तराईमें ही नेपालीका 
'कृसवार' जातिमें प्रय॒क्त एक विकृत रूप 
कंसवार' या 'कसवार' कहलाता है । कस- 
वारका व्याकरण चीनी परिवारकी स्थानीय 
तिव्बती-वर्मी बोलियोंसे प्रभावित है । ने 
पाली लिखनेके लिए नागरी लिपिका प्रयोग 
होता है । नेपाली वोळनेवाले पर्याप्त 
लोग भारतमें भी रहते हैं । १९०१की जन- 
गणनाके अनुसार नैपाली वोळनेवालोंकी 
संख्या भारतमें डेढ़ लाखसे कुछ कम थी । 

नेपाली तिब्बती-शेरपा तिब्बती (दे९) का एक 
अन्य नाम । $ 

नेपाली लिपि-नेबारी लिपि (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

नेरिन्येरी (॥82i)९77) --आस्ट्रेलियाके 
आदिवासियोंकी एक भाषा । 

नेली (087]।)-पछाड़ी (दे०)का एक नाम । 

नोकव ( ॥0॥8\/ )--अपर छिन्दविन में 
प्रयुक्त चीनी परिवार (दे०)की एक नागा 
भाषा। वर्माके भाषा-सर्वक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्यां लगभग २,७०० थी । 

नोक्क्यो (70\90)--कचिन (दे०) का, 
पुताओ (वर्मा) में प्रयुक्त एक रूप । 

नोक्टेन ( 00४० )--मढको-मटगुअयो 
(दे०) परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा । 

नोख्रइ (2.0!79/) -तौंगथू (दे० ) का एक 
रूप । इसका क्षेत्र दक्षिणी शान है । 

नोगमुंग (02१०08) -कचिन ( दे०) का 
पुताओ (वर्मा) में प्रयुक्त एक रूप । 

नोयूरी (॥0977)--१९२१की वंवई जन- 
गणनाके अनुसार पश्चिमी खानदेशमे प्रयुक्त 
एक भील (दे०) बोली । ब 


नोरा (2072 )--खाम्ती (दे )की -असुममें 
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प्रयुक्त एक बोली । 

नोरी (2077)--भीली (दे० ) की अलीराज- 
पुरमें प्रयुक्त एक बोली । १९०१की जन- 
गणैनाके अनुसार इसके वोळनेवालोंकी संख्या 
३४६ थी ।* 

नोविअल ( ॥0४/2| )--येस्पर्सन द्वारा 
१९२८में निमित एक कृत्रिम भाषा । 

नोबगोंग नागा (7०७४छ०n९ 7828 )- 
आओ (दे०)का एक अन्य नाम । 

न्खुम (0h )--कचिन (दे०)का एक 
जातीय रूप । 

न्गचंग (९३८३०९ )--मैंगूथ (दे०)के 
लिए उसके वोळनेवालों द्वारा प्रयुक्त एक 
नाम । 

न्वे (0948 ) --तर्माके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार चिन पहाड़ियोंमें लगभग ९०० 
व्यक्तियों हारा प्रयुक्त एक भाषा। इसके 
पारिवारिक संवंधका ठीक पता नहीं चला है। 


न्गमेई (0३/९) --अंगामौ (दे०) के लिए 


प्रयुक्त एक मणिपुरी नाम । 

न्गारी खोर्ोम ( ngari khorsom )-- 
तिब्बती (दे०)का, मध्य तिब्वतमें प्रयुक्त 
एक रूप । 

न्गॅते (०९४९) --लुशेई (दे० ) की, लुशाई 

हाड़ियों (असम) में प्रयुक्त, एक बोली । 

न्गोको--जावानीज्ञ (दे०)का एक नूप । 
न्गोर्न - (४०77 )--१९२१की जनगणनाके 
अनुसार चीनी परिवार ( दे० )की एक 
कुकी-चिन भाषा । यह भाषा चिन पहाड़ियों 
(वर्मा) पर वोली जाती है । 

न्गोन्हब्‌त ( ngonhawWi)--उत्तरी शान 
स्टेटमें ५१५ ( वर्माके अनुसार सर्वेक्षण ) 
व्यक्तियों द्वारा व्यवहृत *पलाग (दें०)का 
एक रूप । 

न्तिते ( 2६४ )>-कचिन (दे०) का, पुताओ 
(वर्मा) में प्रयुक्त एक रूप-। 

न्यम्कट ( 29808 `)--ऊपरी कतवरमें 
प्रयक्त (तिब्बत्री (दे०)का एक अन्य नाम । 

न्यांजा--त्रांट्‌ परिवारकी एक अफ्रीकी भाषा । 

न्याटुरु ( 2६70 )-दूवांदू (दे०) पौरेः _ 
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स्याम्बेज्ञी-पेजाबी 


३४६ 


वारकी एक अफ्रीकी भाषा । इसका क्षेत्र 
विक्टोरिया, टैंगेनीका तथा न्यास झीलोंसे | 
घिरे प्रदेशमे पड़ता है । 

न्यास्बेज्ञी (7एथाए८ट्ा)--बांदू (देऽ) 
परिवारकी एक अफ्रीकी भाषा । इस भाषा- ' 
का क्षेत्र विक्टोरिया, टँगेनीका तथा न्यास | 
झीलोसे घिरे प्रदेशमें है । | 

न्यारकी बोलो-- (दे०) गिरासियाको बोली । | 

व्यीसिग ( ॥975।0¢ )--दफ्ला (दे०)का 
एक दूसरा नाम । 

न्यूनकोणीय लिपि--सिद्धमात्रिका लिपि(दे०)- 
के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 


पंकाई (2) ¬? ८९१की मध्यप्रदेश- | 


की जनगणनाके अनुसार हिन्दी (दे०)- 
का एक रूप । अब इसका पता नहीं है। 
पंगल ([॥2९३])--पिगल (दे०)का एक 
अशुद्ध नाम । 


पंगनिम (22९7 )--पलोंग (दे०)का, ¦ 


हू.सीपव उत्तरी शान स्टेट (वर्मामें) प्रयुक्त, 
एक रूप । वर्माके भापा-सर्वेक्षणके अनुसार 


इसके बोलनेवालोंकी संख्या २,६६५ थी । ' 
पंगवालो--चमेआली (दे०) बोलीकी एक | 
उपबोली, जो चंबाके समीप पांगी-किलार ' 
घाटीमें बोली जाती है। इसपर भद्रवाह्‌ | 


वर्गकी पाडरी बोलीका कुछ प्रभाव हैँ । 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या ३,७०१ थी । 
पंगिमाळी (27६।०]।)--( १) तिब्बती 
(लाहोलकी)का एक अन्य नाम । (२) 
पंगबाली (दे०)का एक और उच्चारण । 
पंगसू ( [7४४५ )--कचिन (दे०) 
पुताओं (बर्मा) में प्रयुक्त एक रूप | 
पंच पर्मनिआ (2nc pargani)— 
पाँच पर्गनिआ - (दे०) का “एक अन्य नाम । 
वरम लकार--लेदू- लकार (दे०)के लिए 


न्यूनताबाचक क्रिया विशेषण-¬ (दे० 
बिशेषण । 


) क्रिया 


' न्यून पद दोष--(दे०) पदन्‍लोप । 
। न्यूबा--(दे०) नूबा । 


स्यूबियन-- (दे०) नूबा | « 

व्योरो (7ए0/0)--बांदू (दे०) परिवारकी 
विक्टोरिया झीलके उत्तरमें प्रयुक्त एक 
अफ्रीकी भाषा । 


। स्सिबिदी लिपि--पश्चिमी अफ्रीकामें वहाँके 


आदिवासियों द्वारा प्रयुक्त एक भावमूछक 
लिपि । इसके कुछ चिह्न रेखात्मक होते 
हैं तथा कुछ चित्रात्मक । 


प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

| पंचमी--(१) ळौटू लकार (दे 
प्रयुक्त एक अन्य नाम । (२ 

कारक (दे०) । 

| पंचमी तत्पुरुष समास--(द्‌०) समास । 

पंचमी बहुब्रीहि समास--(दे०) समास । 

¦ पंचाळी (7८]8]।)--भीली (दे०) की, 
बरारमें प्रयुक्त एक बरोली । प्रियसंन-सर्वे- 
क्षणके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी संख्या 
५६० श्री । 

पंजग्री (22]7। )--मक्रानी (दे०)का 
एक रूप । 

पंजाबी--(१) सिराइकी हंदकी (दें०)का 
एक अन्य नाम । (२) परिनिष्ठित लहंबा 
(दे०)के लायलपुरमें प्रयुक्त एक रूपका नाम । 
ग्रियर्सनके भापा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या ४८,०३८ थी । (३) 
पूर्वी पंजावकी भाषा । पंजाब' शब्द फ़ा- 
रसीका है । इसका अर्थ है पाँच नदियों- 
का देश ( पंज .|- आब) । पाँच नदियाँ हैं 
सतलुजः व्यास, रावी, चेनाव और झेलम । 
पंजाब प्रदेशकी भाषा होनेके कारण ही 
इसका नाम पंजाबी” है । वर्तमान काळम 
इसका क्षेत्र पूर्वी पंजाब (दिल्लीकी ओरक 


)के लिए 


» 


° 
) अपादान 


https://a rcfinevang/datiiltasiitiuteksbm iacademy 


| 
| 


३४७ 


CCECI0.RPolhictDoinaimaDignigsideytyakayinnakskiaiidteseastantatemgotri 


» पंजाबी लहंदा-पंपन्गनं 


तथा प्राकिस्तान-स्थित पश्चिमी पंजाब | 


हिन्दी तथा उत्तरमें पहाड़ी क्षेत्र छोड़कर) | 


( कुछ भाग छोड़कर ) है। यह भाषा | 
पश्चिमी पहाड़ी, बाँगरू, बागड़ी, बीकानेरी 
तथा लहँदासे घिरी है । बोलनेवालोंमें ' 


सिक्खोंके प्राधान्यके कारण इसे सिक्‍खी, 
खालसी आदि अन्य नामोंसे भी पुकारा 


गया है । कभी-कभी लहेँदा और पंजाबी | 
दोनोंको ही पंजाबी कहते हैं । उस स्थितिमें ' 


लहेँदाको पश्चिमी पंजाबी तथा पंजाबीको 


पूर्वी पंजाबी कहते हैं । लिपिके आधारपर इसे | 


कभी-कभी गुरमुखीं भी कहते रहे हैं। इसका 
एक प्राचीन नाम लाहौरी भी मिळता है.। 
वस्तुतः यह नाम लाहौरकी पंजावीका है। 
१४वीं सदीमें अमीर खुसरोने नूह-ए-सिपरमें 
लाहौरीका उल्लेख किया 
जनगणनाके अनुसार पंजाबी वोलनवार्लाको 
संख्या १,६२,३३,५९६ थी । १९३२म पजाब 
यूनिवसिटीने इस वातकी जाँचके लिए 
एक समिति बनायी थी । उसके अनुसार 
आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओंमें पंजाबी 
सबसे पुरानी भाषा है। इसमें बहुतसे प्राकृत 
जब्दोंका अब भी प्रयोग होता है । उदा- 
हरणार्थ-~सत्त, अदूठ आदि । हिन्दी आदिमें 
विकसित रूप सात, आठ आदि प्रयुक्त 
होते हैं । ग्रियर्सनके अनुसार म॑ -यप्रदेशसे 


संबंध रखनेवाली समस्त भाषाओंमें पंजाबी | 
, जो संस्कृत तथा फ़ारसीसे आगत | 


झब्दोंसे सबसे अधिक मुक्त है । इसमें सहज | 


ही ऐसी है 


ग्रामीण आकर्षण है, जो इसके बोलनेवाले 
कृषकोंकी सरलताको द्योतित करता हूँ । 

पंजाबीके प्रमुख रूप दो हैं। एक तो आदश 
या परिनिष्ठित पंजाबी है, जो केन्द्रीय पंजाव- 
के मैदानोंमें प्रयुक्त होती है। इसका शुद्ध- 


तम रूप अम्रृतसरके आसपास माझमें है। | 


इसे माझी भी कहते हैं । माझीके अतिरिक्त, 
परिनिष्ठित पंजाबीके जालंधरी,* दोआबी 
(जिसमें दोआवी खास, कहलूरी' या,बिला- 
सपुरी तथा होशियारपुरी पहाड़ी आती है) 
पोवाधी, राठी, मालवाई, भूट्टि यानी (जिसमें 


है। १९२१की | 


बीकानेरी राठी, फ़जिल्काई बागड़ी, फ़ीरो- 
ज़पुरी राठौरी हैं) आदि प्रमुख रूप हैं । 
पंजाबीका दूसरा प्रमुख रुप 'डोगरा' या 
'डोगरी' है । यह जम्मू तथा पंजाबके कुछ 
गोंमें बोली जाती है । इसपर कश्मीरी 
तथा लहँदाका पर्याप्त प्रभाव पड़ा है । डो- 
गरीके स्थानीय रूपांतर कंडिआली, काँगड़ा 
बोली तथा भटेआली आदि हैं। डोंगरी 
टाकरी लिपिमें लिखी जाती है । 
पंजाबी प्रदेशमे टाकरी, लंडा, महाजनी, 
गुरुमुखी, शारदा, फ़ारसी, नागरी .आदि 
लिपियोंका प्रयोग होता रहा है। अब भार- 
तीय क्षेत्रमें पंजाबी प्रमुखतः गुरुमुखीमें 
तथा पाकिस्तानी क्षेत्रमें फ़ारसी या उर्दू 
लिपिमें लिखी जाती है । 
पंजाबी साहित्यका आरंभ १२वीं सदीके 
अंतिम चरणसे होता है। इसके प्रथम कवि 
वाबा फ़रीद शकरगंज हैं । तबसे इसका 
साहित्य फलता-फूलता आ रहा है । इसके 
प्रसिद्ध प्राचीन साहित्यिक नानक, गुरु अर्जुन 
गुरुदास, तथा हीर-राँझाके लेखक वारिस शाह 
आदि हैं । आधुनिक लेखकोंमें मोहन सिंह, 
अमृता प्रीतम आदि प्रमुख हैं । लोक साहित्य- 
की दुष्टिसे भी पंजाबी पर्याप्त संपन्न है । 
पंजाबीका विकास पैशाची या केकय 
अपञ्नंशसे हुआ है । कुछ लोगोंने टक्क 
अपभ्रंशसे भी इसकी उत्पत्ति मानी है। 
साथ ही इस पर शौरसेनी अपञ्रंशका भी 
पर्याप्त प्रभाव पड़ा है । 
पंज्ञाबी-लहंदा (॥2]bi ahnda)-- 
परिनिष्ठित पंजाबी (दे० ) का, मध्य. पंजावके 
पर्चिमी भागमें प्रयुक्त, एके रूप । ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या २४,३२,०२४ थी । « 
पंजाब॒की (22,]8।।) --सिराइकी हिन्द 
की (दे०) का एक अन्य नाम । 
पंपन्‌गन (pampan2a7)—-इंडोनीडियनं 
(दे ९ परिनारकी एक भाषा जिसे फ़़िलि-_ 
पीन द्वीपोंपर लगभग साढ़े तीन लाख व्यक्ति 


बोलते हैं । 


न 
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पंबद-पटबेगारी 


पंबद (pambada. )--पोंबद | (दे०) का | 


एक अन्य नाम 


पेंचारी-- पश्चिमी हिन्दीकी -बोली बुंदेली | 


(दे ० )का, पूर्वी-उत्तरी ग्वालियर, दतिया | 


तथा उसके आसपास प्रयुक्त एक स्थानीय | 
रूप । इस क्षेत्रमें 'पॅवार' राजपूतोंकी प्रधा- ' 


` नताके कारण इसका यह नाम पड़ा है। ग्रिय- 


वालाकों संख्या लगभग ३५,३०० थी । 


३४८ 


हाट तथा अफ्रीदी प्रांतमें प्रयुक्त, उत्तरी- 
पूर्वी बोली । ग्रियसंनके -भाषा-सर्वक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या ८,०६,- 
९७४ थीः। 
प-स्या (३-72 )--व (दे ० ) का एक रूप । 
"इसका क्षेत्र उत्तरी शान (वर्मा) में है 


| पगडिआ ([०३।६)--१८९१की बंबई 
सेनके भाषा-सर्वेक्षणके अनसार इसके वोलने- ' 


पइते (8६९) --चीनी परिवार (दे०)की , 


तिब्बती-बर्मी भापाओंकी,असमी-वर्मी शाखा- 


जनगणनाके अनुसार हिन्दी (दे०)का, अहः 

मदावादमें प्रयुक्त एक रूप । 
पचरुआ--इटावा जिलेके उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में 

प्रयुक्त कनौजी (दे०)का एक नाम । 


~ पु ¢ «० | = धरि क दि ~ ५ 
के कुकी-चिन वर्गकी,लुशाई पहाड्यों(असम)- | पछाई--माध्यमिक पहाड़ी बोली कुमायूँनी 
में प्रयुक्त एक उत्तरी चिन भाषा । इसका | 


एक नाम 'पंथे'भी है। १९२१की जनगणना- 


के अनुसार इसके वोलनेवालोंकी संख्या | 


१०,४६० थी । 


पई-यि (2-97) —पेई-थि (दे०) का एक ' 


'अन्य नाम । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


| 


(दे०)की एक - उपवोली, जो अळमोड़ाके 
पश्चिमी दक्षिणी भागमें गढ़वालकी सीमाके 
आसपास वोली जाती है । पश्चिममें बोले 
जानेके कारण इसे पछाई' या पछाहीं कहते 
हैं । ग्रियर्सचके भापा-सर्वक्षणके अनसार इसके 
वोळनेवालोंकी संख्या ९५,७५० थी। 


प-ओ (8-० )--वर्माके भाषा-सर्वेक्षणके | पछाडी (2८॥।20 )-- (१) परिनिष्ठित 


अनुसार, दक्षिणी शान स्टेटमें प्रयुक्त तौंगूथ्‌ 
-(दे०)की एक उप-वोली । 


पकगुअरा (2०,४०४) --पनो (देऽ) | 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा। 
पकसे (2१.५९ ) --अयमर (दे०) परिवार्‌- | 


की एक प्रमुख दक्षिणी अमेरिकी भाषा। 
इसका एवः अन्य नाम पकक्से (8/३४९) 
भी है । 


| 


| 
| 
| 
| 


पंजाबी (दे० ) का, पूर्वी पंजावमें प्रयुक्त एक 
रूप । ग्रियसनके भाषा-सवक्षणके अनुसार 
इसके वोलनेवालोंकी संख्या लगभग ३८,९९० 
थी। (२) राठी (दे०)का एक अन्य नाम। 
पश्चनारी (]!787।)--१८९१की बंबई 
जनगणनाके अनुसार खानदेशमें प्रयुक्त एक 
बंजारा (दे०) भाषा । 


| षटगोनिअन (22९०7३ ) ~चोन (दे०) 


पकार--प के लिए प्रयुक्त नाम । (दे०) | भापा-परिवारकी एक: प्रमूख दक्षिणी अमे- 


कार्‌ । 


| 


पकू (8५) --स्गर करेन (दे०)की एक | 


बोली । इसका क्षेत्र करेन्नी और टोंगू (वर्मा) 
'में है। १९२१की जन-गणनानुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या १२०६ थी । 
प-केल्टिक--भप्रोपीय परिवारकी केल्टिक 


SPI 


| 


| 


रिकी भाषाः । 

पटणूली (]६]) --गुञ्जराती (दे ० ) की, 
दक्षिणके रेशम बुननेवाले जुलाहोंमें प्रयुक्त, 
एक वोली । ग्रियर्सनके भापा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
५,८०० थी । 


Me a <| 
(दे०) झाखाकी ब्राइयोनिक शाखा (जिसमें | पटवी (a४) --मालबी (दे ) का, चाँदा- 
ब्रीटन, वेल्श और कानिश हैं) के लिए कभी- | के जलाहोंमें प्रयूक्त, एक रूप । ग्रियर्सनके 


कभी प्रयुक्त एक नाम। इसे ब्रिटॉनिक भी 
कहत ९ 6; 


वख्तो (2/४० ) ~-पइतो (दे ० ) की, वजौर, 
स्वार्त, वुने र, अटक, पेशावर, उत्तरो-पर्चिमी 


भाषा-सदक्षणके अनु सार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या लगभग २०० थी । 

पटवगारौँ ( 2४७९४६२ )--बेलगाम, 
धारवाड़ तथा वीजापुरके रेशम बुननेवालोंमें 
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प्रयुक्त एक भाषा। बेलगाम तथा धारबाड़में 


इनकी बोली पटणूली (दे०)का ही एक रूप 


प्रयुक्त हैं; किन्तु वीजापुरमें वह्‌ मराठी(दे०)- 
का एक विकृत रूप है । 


| 
| 
| 


पटुआ (४३ ) --जुआंग (दे०)का एक | 


दूसरा नाम । 

पट्करी ([।०।)-- १८९१की हैदरावाद 
जनगणनाके अनुसार गुजराती (दे०)का एक 
रूप । 

पट्टनी (ए३४४३॥।)--गुजराती (दे० 
दक्षिणी-परिचिमी मारवाड़, पलानपुर तथा 
उसके आसपास प्रयुक्त, एक बोली । 


) की, | 


पट्णूली (2४00 )--पटणूली (दे०)का | 


अन्य नाम । 


पदूनी (2६ )--मंचाटी (दे०)का एक | 


अन्य नाम । 


पटबी (2४४) --पटबी(दे०)के लिए प्रयुक्त | 


एक अन्य नाम । , 
पठानी (३६॥2॥।)--पठानोंकी भाषा, 
पइ्तो (दे०)का एक नाम । 


पढी (2007 )--नेवारी (दे०) की, नेपाल- | 
की मध्यवर्ती पहाड़ियोंमें प्रयुक्त, एक बोली । | 


पतनी (2४३) --पट्टनी (दे०)का एक 
अशुद्ध नाम । 


पतानी ( [2४0 )--१८९१की मद्रास 


जनगणनाके अनुसार हिन्दोस्तानी(दे०)- 
का एक नाम । यह नाम कदाचित्‌ पठानी- 
का विकसित रूप है । 


| 
| 
| 
| 
| 


| 


पल्ली (2६ )--भीली (दे०) का, झवुआ- , 


में प्रयुक्त एक रूप । १९२१ की जनगणनाके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या १,६१९ 
थी । ° 

पथा--'वघेली' की उपबोली गहोरा (दे०) 
का बाँदा ज़िलेके दक्षिणी-पूर्वी भागमें प्रयुक्त 
एक स्थानीय रूप । 

प-थि--स्गव करेन (दे०)का एक नाम । 

पद--(१) रूप (दे०); या जिसमें सुप्‌ 
और तिङ विभक्तियाँ लगायी गयी हों । 
अष्टध्यायीमें आता है :--सुप्तिडन्स पदम्‌' 


(१-४-१४) "। (२) संस्कृतमें धातुओं | 
. है 
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5 पटुआ~पद्‌ 
आर .प्रत्ययोंके वर्गीकरणका एक आधार । 
संस्कृतके क्रियारूप वनानेमें प्रयुक्त प्रत्यय दो 
प्रकारके होते हैं :-- (क) परस्मैपद--ऐसे 
प्रत्यय, जिनको धातुमें लगानेपर क्रियाका 
फल अपने लिए न होकर दूसरेके लिए हो। 
(ख) आत्मनेपद--ऐसे प्रत्यय, जिनको धातु 
म॑ लगानपर त्रिया का फल दूसरेके लिए न 
होकर अपने लिए हो । उदाहरणके लिए 'कृ' 
धातुसे परस्मैपद प्रत्यय लगकर रूप 'करोमि' 
होगा और आत्मनेपद लगनेपर 'क॒ववे” होगा । 
'अहं यज्ञं करोमि’ कहा जाय तो अर्थ होगा कि 
फलका भोक्ता यज्ञ करनेवाला नहीं, अपितु 
यजमान है; कितु 'अहं यज्ञं कूर्वे'का अर्थ 
होगा कि यज्ञकर्ता किसी अन्यके लिए नहीं 
अपितु अपने लिए यज्ञ कर रहा है और फल- 
भोक्ता वह स्वयं है । किन्तु इस प्रकार 
संस्कृतमें हर धातुके दो-दो रूप नहीं मिळते । 
केवल कूछके ही मिलते हैं । जिनके मिलते 
भी हैं, सच्चे अथोमें उनको फलके आधार 
पर आत्मने और परस्मैका नहीं कहा जा 
सकता । प्रारंभमें संभवतः यह अंतर था । 
वादमें यह केवल व्याकरणिक भेद रह गया 
था । पदके आधारपर संस्क्ृतकी धातुओंको 
तीन वगॉमें रखा गया है :-- (क) परस्मैपद 
या परस्मैपदी--ऐसी धातुएँ, जिनमें पर- 
स्मैपद प्रत्यय लगें । (ख) आब्मनेपद या 
आत्मनेपदी--ऐसी धातुएँ, जिनमें आत्मने- 
पद प्रत्यय लगें । (ग) उभयपद या उभय- 
पदी--एऐसी धातुएँ, जिनमें दोनों प्रकारके 
प्रत्ययोंका प्रयोग हो । (दे० धातु) । या, 
ऐसी क्रियाएँ या धातुएँ, जिनका फल दूसर- 
के लिए हो परस्मैपद; ऐसी, जिनका फल 
अपने लिए हो आत्मनेपक तथा ऐसी, जिनका 
प्रयोग दोनोंके लिए हो उभयपुद हैं। धातुओं- 
के संबंधमें इस वातैका निर्णय कि वे किस 
पदकी हैं अनुबंध तथा उदात्त-अनुदात्त- 
स्वरित (अन्‌दात्तङित्‌ आत्मनपद; अर्थात्‌ 
अनदात्त स्वर और ङ इतूवाली"धातुएं 
आत्सैनेपदकी हैं; स्वरित तथा झा इतू- 


. बाळी उभयपदी आदि) औदिः कई बातोंपर 
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निर्भर करता है । कभी-कभी विशिष्ट | 
स्थितियोमें एक पदकी धातु दूसरे पदकी ' 
भी हो जाती है । धातुओंके प्रयोगमें इस 
प्रकारका अंतर व्याकरणोंमें ही मिलता है । 
साहित्यकारोंने प्रायः इसका उल्लंघन किया 
है । प्रत्ययकी भाँति धातुका यह वर्गीकरण 
भी सच्चे अथोॉमें अर्थसे संबंध नहीं रखता । | 
उदाहरणार्थ--'स्ना' (नहाना) धातु परस्मै- | 
पदी है, अर्थात्‌ 'अहं स्नामि'का अर्थ होना | 
चाहिये कि दूसरेके लिए नहा रहा हूँ या 
अहं स्वपिमि’ का अर्थ होना चाहिये कि 
दूसरेके लिए सो रहा हूँ । यहाँ तक कि अद्‌ 
( = खाना), भी( = डरना) और श्वस 
(साँस लेना) भी परस्मैपदी है, यद्यपि | 
साँस लेना सबसे अधिक आवश्यक कदाचित्‌ 
अपने लिये है । दा (देना), हन्‌ (मारना) 
आदि उभयपदी हैं। विद्‌, रभू आदि आत्मने- 
पदी हैं । इस प्रकार धातुओंका यह वर्गीकरण 
मात्र व्याकरणिक है । निप्कर्षतः प्रत्यय और 
धातु, दोनोंका यह वर्गीकरण केवल इस वात- | 
का द्योतन करता है कि कूछ प्रत्यय कछ 
घातुओंके साथ लगते हैं और कुछ कछके 
साथ । इसी प्रकार कछ धातु अपने साथ 
केवल कूछ प्रत्ययोंको मिलाते हैं और कुछ 
कुछको तथा कुछ दोनोंको । आर्थिक दृष्टिसे 
पर और 'आत्म'का भाव संभव है कभी 
हो, किलु अब इनमें प्रायः विल्कूछ नहीं है । 
पदक्रम(syntactic order, word ord- 
९: )>-छगभग सभी भापाओंमें वाकयमें ! 
प्रयुवत पदों या शब्दोंका एक विशेष क्रम होता 
है, जिसे उस भाषाका झब्दक्रम, पदक्रम, रूप- | 
क्रम या क्रम आदि कहते हैं । अयोगात्मक 
वाक्य (दे०) में पुदक्रमका स्थान अपेक्षाकृत 
अधिक महत्वपूर्ण होता है (दे० आकृति- 
मूलक वर्गोकरणमें अयोगात्मक भाष), 
कितु अन्य वाक्यों या अन्य प्रकारकी भाषाओं- 
में भी इसका कुछ-न-कुछ ध्यान रखा जाता 
है ।-पदक्रमकी दूप्टिसे भाषाओंको दो वर्गोमें 
रखा जा सकता है। पहले वर्गमें तो वें भाषाएँ | 


FA =e प } 
आती हैं, जिनमें पदोंका क्रम बहुत अधिक ! . 


निद्चित नहीं होता । उनमें सरलतापूर्वक 
कुछ परिवर्तत कर सकते हैं और उससे 
अर्थमें कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता । 
ग्रीक, लैटिन, अरबी, फ़ारसी तथा संस्कृत 
आदि बहत-सी प्राचीन संयोगात्मक भाषाएं 
इसी वगमें आती हैं । उदाहरेणाथ :-- 
अरबी 
जरवूअ जैदुन अम्रन = जैदने अमरको मारा। 
ज़रबूअ अस्नन जैदुन = अमरको जैदने मारा । 
फारसी 
जद अमररा जद = जैदने अमरको मारा । 
अमररा जैद जद = अमरको जैदने मारा । 
संस्कृत 
जैद: अमरं अहनत्‌--जैदने अमरको मारा । 
अमरं जैदः अहनत्‌--अमरको जैदने मारा । 
पदोंके विभक्तियुक्त होनेके कारण ही यहाँ 
हम देखते हैं कि क्रम परिवर्तित करनेपर भी 
अर्थ वहीं है । कितु पदक्रमकी यह स्वतंत्रता 
एक सीमा तक ही होती है । किसी-न-किसी 
स्तरपर इन भाषाओंमें भी पदोंका एक 
क्रम होता है और उसे परिवर्तित कर देनेपर 
अर्थमें परिवर्तन न भी हो, तो भी कम-से-कम 
पदक्रममें परिवर्तनके कारण वाक्य कुछ 
अस्वाभाविक-सा लगता है । 
दूसरे वर्गकी भाषाएँ बे होती हूँ, जिनमें 
वाक्यमें पद या शब्दका क्रम प्रायः निर्चिते 
होता है। अयोगात्मकं या स्थान-प्रधान भाषाएं 
इस वर्गमें आती हुँ। ऊपरके उदाहरणों- 
में हमने देखा कि क्रमके अंतरसे अर्थमें कोई 
फ़रक नहीं आया, किन्तु स्थान-प्रधान भाषा- 
ओंमें वाक्यमें शब्दका स्थान बदळनेसे अर्थ 
बदल (कभी-कभी तो पूर्णतः उलटा हो) 
जाता है । इसका सर्वोत्तम उदाहरण चीनी 
है । यों हिदी, अंग्रेजी आदि आधुनिक आय 
भाषाओं में भी यह प्रवृत्ति कुछ-कुछ मिलती 
॥ अंग्रेजीका एक उदाहरग है :--2।0 
killed amar. 
जैदन अमरको मारा । 
amar killed 227 अमरने जैदकों 
मारा (यहाँ दाब्दके स्थान-परिवर्तनसे वाक्स- 
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का अर्थ उलट गया) । 
चीनीमें तो यह प्रवृत्ति विशेष रूपसे मिलती | 
है-- ` | 
पा ताङ शेन = पा शेनको मारता है । | 
शेन ताझपा = शेन पाको मारता है । | 
अंग्रेजीमे सौमान्यतः कर्ता, क्रिया और तव / 
कर्म आता है, कितु प्रश्‍नवाचक वाक्यमें 
क्रियाका कुछ अंश पहले ही आ जाता है । 
विशेषण संज्ञाके पहले आता है और क्रिया- | 
विशेषण क्रियाके वादमें । हिन्दीमें कर्त्ता 
कर्म और तब क्रिया रखते हैं । सामान्यत 
विशेषण संज्ञाके पूर्वं तथा क्रिया-विशेषण 
क्रियाके पूर्व रखते हैं । चीनी में अंग्रेजीकी | 
भांति कत्तकि वाद क्रिया और तब कर्म | 
रखते हैं । यद्यपि इसकी कुछ बोलियोंमें ' 
कर्म पहले भी आ जाता है | विशेषण और | 
त्रिया-विशेषण हिन्दीकी भाँति प्रायः संज्ञा | 
और क्रियाके पूर्वं आते हैं | प्रश्तवीचक शब्द | 
(जैसे क्या) अंग्रेजी तथा हिन्दीमें वाक्यके 
आरम्भमें आते हैं पर चीनीमें वाक्यके अन्त-। 
में । उदाहरणार्थ :-- 

फ़ान त्स छ मा? 

खाना खा लिया क्या £! | 

किसी भी भाषाके शब्दोंके स्थानकी | 

निश्चितताक ये नियम पूर्णतः निरपवाद | 
नहीं होते । यहाँतक कि इस प्रकारकी 
प्रधान भाषा चीनीमें भी नहीं | ऊपरका चीनी 
वाक्य इस प्रकार भी कहा जा सकता हँ-- । 
त्स फ़ानल मा ? 

खा खाना लिया क्या ? = खाना खा लिया 
क्या ? । 
बल देनेके लिए पद-क्रम-प्रधान भाषाओंमें | 
भी पदक्रममें प्रायः परिवर्तन ला देते हैं । | 
उदाहरणार्थ हिन्दीमें सामान्यतः कहेंगे मैं | 
घर जा रहा हूँ! किन्तु बल देनेके लिए घर 
जा रहा हूँ मैं” या जा रहा हू घर में आदि 
भी कहते हैं । (दे०) वाकयमें वावयकी 
आवइ्यकताएं उपशीर्पक । 
पदक्षम-अधान भाषा--ऐसी भाषा, जिसमें 


वाक्यें पदों या शब्दोंका क्रम प्रायः निश्चित 
. र 


Ay AU 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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| पद-लोप--वाक्यमें किसी पद रूप या शब्दका 


पदक्रम्त-अधान भाषा-पदनथ्याख्या 
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होता है । चीनी इसी प्रकारकी भाषा है । 
(दे०) पदक्रम । 


। पदतत््व--रूपग्राम (दे०)का एक अन्य नाम। 


पद-मरिचय--पद-व्याख्या ( दे० 
प्रयुक्त एक, नाम । 


)के लिए 


लूप्त हो जाना । कविताकी भापामें प्रायः 
वाक्यके सभी पदोंको न देकर कूछको छोड़ 
देते हैं । पदके ळूप्त हो जानेसे यदि अर्थ 
समझनेमें कठिनाई हो तो इसे न्यूनपददोष 
नामसे एक दोष मानते हैं, यदि कठिनाई न 
हो तो इसे दोष नहीं माना जाता । 

वाक्यमें जब आवश्यक सभी पद तथा 
सहायक शब्द (परसर्गे, संयोजक तथा 
सहायक क्रिया आदि) हों तो वह पूर्ण वैया- 
करणिक वाक्य होता है, किन्तु प्रायः ऐसा 
भी देखा जाता है कि इनमें एक या अविककी 
कमी भी होती है। वाक्यके अध्ययनमें यह 
भी देखा जाता है कि किंस भाषामें किंस 
प्रकारके लोपकी प्रवृत्ति अथिक हैं । कूछ 
दिन पूर्वं तक हिन्दीमें मैं आज नहीं जा 
रहा हूँ! कहते रहे हैं, किन्तु अब मैं आज 
नहीं जा रहा' कहनेकी प्रवृत्ति बढ़ रही हैं, 
यों आज नहीं जा रहा' कहकर भी काम 
चला लेते हैं । इसमें में' और हूँ का लोप 
हो गया है । इस प्रकारके वाक्य पदलोपी 
वाक्य कहलाते हैं । 

राम--क्या तुम जाओगे ? 
मोहन--हाँ । 

यहाँ मोहनका हाँ वाक्य तो है किन्तु व्या" ` 
करणकी दृष्टिसि वह पदलोपी वाकय 
इसका पूरा रूप या भाव है हाँ, मै जाऊंगा । 
इस तरह बातचीतमें प्रायः पदलोपी वाक्या- 
का प्रयोग होता है । किसी प्रुइनका उत्तर 
भी (हाँ; नहीं, जरूर, क्या नहीं) प्रायः ° 
पदलोपी वाक्य होता हैं । न 

पदलोपी वाक्य--(दे०) पद-लोप । 
पदब (22% )--पदौंग (दे०)की एक 


अत्य नाम । 
पद-ध्यास्या--वार्नयसे अलग स्वत ख्पमें कट 


a 
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रखे गये शब्द 'शब्द' कहे जाते 
उन्हें वाकयमें रख देते हैं तो उनका नाम 
पद' हो जाता है । पदोंके विषयमें उनके 


पर जब | 


प्रकार, वचन, लिग या अन्य पदोंके साथ | 
उनका संबंध आदिका वर्णन ही पद-व्याख्या, ' 


शब्द-निरुक्ति या पद-परिचय आदि कह- 
लाता है । पद-व्याख्या करते समय किस शब्द- 
भेदके वारेमें कौन-कौनसी वाते प्रमुखतः 
बतलायी जानी चाहिये, यह नीचे दिया 
जा रहा है--संज्ञा--(१) भेद या प्रकार 


(ब्यक्तिवाचक, जातिवाचक आदि), (२) | 


लिंग. (पुल्लिंग, स्त्रीलिग, नपुंसक लिंग | 


आदि), (३) वचन (एकवचन या वहु- 
वचन), (४) कारक (कर्त्ता आदि किस 
कारकमें ), (५) वाक्यके निकटतम महत्त्व- 


पूर्ण शब्दोसे संबंध (जैसे किस क्रियाका ' 


कर्ता या कर्म है? 'रामका भाई मोहन'- 
में 'राम के पद-परिचयमें यह वताना कि 
का भाईके साथ 'मोहन'की विशेषता 
वतलाता है, आदि) । सर्वनाम (१) 
झेद या प्रकार, (२) लिग, (३) वचन, 
(४) पुरुष (उत्तम, मध्यम आदि), (५) 


कारक, (६) वावयके निकटतम महत्त्वपूर्ण | 


दाब्दोंके साथ संबंध, (७) (यदि ज्ञात हो 
तो) किस संज्ञाके लिए प्रयुक्त | विशेषण-- 
(१) प्रकार, (२) किस विशोप्यका विशेषण, 
(३) लिंग, (४) वचन । क्रिया-- (१) 
प्रकार (सकर्मक-अकर्मक), (२) वाच्य, 


आदि किस प्रकारका है, (३) किन दो 
शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशोंको जोड़ता है । 
विस्मयादिबोधक-- (१) इस वातका उल्लेख 
कि.विस्मयादिवोध क है, (२) हर्ष, विस्मय, 
शोक आदि किस भावको प्रकट करता है । 
प्रयोगकी दष्टिसे एक वाक्य लेकर उसकी 
पद व्याख्या यहाँ देखी जा सकती है। वाक्य 
है--मैं पँसिलसे कापीपर लिखता हूँ । 
इसकी पद-व्याख्या निम्नांकित ढंगसे की 
जायगी में--सर्व नाम, पुरुषवाचक, पुल्लिग, 
एकवचन, उत्तमपुरुष, कर्ता कारक, लिखता 
हूँ क्रियाका कर्ती । पेंसिलसे--सं्ञा, जाति- 
वाचक, स्त्रीछिग, एकवचन, करण कारक, 
लिखता हूँ' क्रियासे संबंधित, से करण 
कारकका चिहन। कापीपर--संज्ञा, जाति- 
वाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन, अधिकरण कारक 
लिखता हूँ' क्रिया से संबंधित । पर अधि- 
करण कारककः चिह्न । कापीसे लिखे 
जाने'का संबंध प्रकट करता है । लिखता 
हुं--क्रिया, सकर्मक, कर्तुवाच्य, सामान्य 
वर्तमान, निश्चयार्थ, उत्तम पुरुष, पुल्लिग, 
एकवचन, मैं” कर्त्ताकी क्रिया । संयुक्त 
क्रिया, मूल क्रिया 'लिखता' है, जो लिख 
धातुका वर्तमान कालिक कृदन्त है। सहायक 
` क्रिया हूँ है, जो 'हो' धातुका सामान्य 
वर्तमान, एकवचन, उत्तम पुरुष रूप है । 


| पदश्रेणी--रूपग्राम (दे०)का एक अन्य 


(३) काळ, (४) अर्थ, (५) पुरुप, (६) ` 


छिंग, (७) वचन, (८) किस कर्त्ताकी 
क्रिया, (३) यदि क्रिया संयुक्त है तो “मूल 
और 'सहायक' क्रियो आदिका निर्देशन 
तथा मूळ क्रियाके कृदन्तका उल्लेख । क्रिया- 
विशेषण-- (१) प्रकार, (२) जिस क्रिया, 
विशेषण या क्रियाःविशेषणकी विशेषता 
वतळाता है, उसका उल्लेख | संबंध बोधक-- 
(१) इस वातका उल्लेख कि संबंध बोधक हैं 
(३) किनका संत्र वतलाता है । समुच्चय 
बोधक-- (१) इस वातका उल्छख कि 


, समुच्चय वोधक है, (२) संयोजक,.वियोजकर प्नि ()2।१.)--मलयालम ' (दे०)का 


नाम । 

पदांत--किसी पद या शब्दकी अंतिम ध्वनि । 

पदात्मक वर्गीकरण--आकृतिमूलक वर्गीकरण 
(दे०)का एक अन्य नाम । 

पदार्थबोंधक संज्ञा-- (दे०) पदार्थवाचक संज्ञा। 

पदार्थवाचक संज्ञा--(दे०) संज्ञा । 

पदाश्रित वर्गीकरण--आकृतिमूलक वर्गीकरण 
(दे०)का एक अन्य नाम । 


परदौंग ` ( 20000८ )--करेन (दे०) की, 


वर्मामें प्रयकत एक बोली । १९२१की जन- 
गणनाके अन सार इसके बोळनेवालोंकी संख्या 
१२५७४३ थी । 
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एक अन्य नाम। वस्तुतः यह एक मद्रासी 


पनो-पररूप 


परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 


जातिका नाम है, जो एक प्रकारके विक्त | पया (ए७92)--केद्रीरः अमरीकी बर्ग (देऽ) - 


मलयालम' का प्रयोग करती है । 


पनो (22.0) --दक्षिणी अमरीकी वर्ग (दे०)- 


का एक अमेरिकी भापा-परिवार । इस 
परिवारमें लगभग ४३ भाषाएँ हैं । जिनमें 
प्रमुख कुलिनो, मयोरुना, कपनहुआ, कट 
किना, कशिबो, अमहुअक, यमिनव, शिपिन- 
उअ, इटुकले, मपरिना, अरसइरें, यमिअका, 
अरौआ, पकगुअरा, करिपुना आदि हैं 

_ इस परिवारका क्षेत्र पूर्वी तथा दक्षिणी पेरू, 
उत्तरी बोलीविया तथा दक्षिणी ब्राजील है 

पपगो (2९०) अपर पीमा (दे०) 
भापाकी एक उप-भाषा । 

पपबुको (2800 )--मध्य अमेरिकाके 
जपोटेक (दे०) परिवारकी एक भाषा । 

पपुआ परिवार--आस्ट्रिक परिवारकी मलय- 
पालिनेशियन शाखाका एक वर्ग, जो प्रायः 
परिवार कहा जाता है 


के छोटे-छोटे द्वीपोंमें फैला है। इसकी भाषाएँ | 
| परदेसी ( 8:0० )--अबबी (दे०)का 


अङिलिप्ट-योगात्मक हैं । पद बनानेके लिए 
उपसर्ग ओर प्रत्यय दोनों हीका प्रयोग 
होता है। मफ़ोर भापामें--म्नफ़ = सुनना । 
जम्नफ़ = मैं सनता हूँ । जम्नफ़उ = मैं तेरी 
वात सुनता हूँ । बहुवचनके लिए--सी 
प्रत्यय लगाया जाता है । मफोरमें-- 
स्नून = आदमी । स्तूनसी = कई आदमी । 
इसकी मफ़ोर भाषा ही प्रसिद्ध है और 
उसीका अध्ययन अबतक हो सका है। 
यह न्यूगितीकी प्रधान भाषा है । न्यूगिनीमें 
ही एक तोआरिपि भाषा भी बोली जाती 
है । यों पपुआ या पापुअनमें कुल छोटी: 
मोटी १३२ भाषाएँ हैं 
पमना ६270222 )--दक्षिणी अमेरिकाके 
अरवक परिवार (दे०)की एक भाषा । 
पमरी (a 77907 )--दक्षिणी अभेरिकाके 
अरवक परिवार (दे०)की एक भाषा । 


पमे (2700) -मध्य अमेरिकाके ओटोमि 


(दे०) "परिवारकी एक भाषा । , 
पयगुआ (70ए/208 ) तत्या (द्‌०) 
२३ 
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का एक अमेरिकी भापा-परिवार। इस परि- 
वारकी मुख्य भाषाका नाम भी यही है 

परंपरागत प्रतिंलेखन (traclitional fran- 
scripti00)~-लिखनेका परंपरागत ढंग, 
जिसमें उच्चारणपर व्यान न देकर परंपरागत 
वर्तनी (६४iti0na] 80078) पर 
ही व्यान दिया जाता है। KNOW, ४7४६७, 
कृष्ण आदि परंपरागत प्रतिलेखनके उदाहरण 
हैं । वस्तुतः अब इनको इस रूपमें नहीं बोला 
जाता । (दे०) ध्वन्यात्मक प्रतिलेखन । 

परंपरागत बलाघात--बलाघात (दे०)का . 
एक भेद । 

परकंठ्च (05४-४९।३7) कंठके कुछ और 
आगेसे उच्चरित (व्यंजन) । 

परगहवर (००३) --अक्षर (दे०)में शीषं 


(दे०)के वादका गहबर (दे०) । 


परतंत्र संबंधसूचक अव्यय--(दे०) संबंध- 
सूचक अव्यय । 


चांदा तथा मध्यभारतमें, प्रयुक्त एक नाम। 


| परन (३8) --कचिन (दे०) का एक दू- 


सरा नाम । 
परप्रत्ययप्रधान--अन्तः योगात्मक (दे०)का 
एक अन्य नाम । ® 
परभी (070) --परिनिष्ठित कोंकणी 
(दे०) का, वंवईसे दमनतक प्रयुक्त हान 
वाला एक रूप । इसके दमणी तथा कायस्थी 
नाम भी मिळते हैं । इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या, ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
लगभग १,६०,००० थी । 
परम प्रकृति--मूल शब्द या बिल्कुल मूल 
ब्द, जिससे बननेवाले शब्द भी. प्रायः मूल 
शब्द माने जाते हों । इस प्रक्रार यह मूल 
का भी मूल शब्द या प्रकृतिकी भी 
प्रकृति - 
पररूप--ह( १) = किसी शब्द, खूप. या ब्वनिका 
परिवर्तित या विकुसित रूप | परिवर्तित या 
विकसित खूपसे पहलेका रूप पू्वलूष कहलाता 
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ive conjunti0n ) --समुच्चयबोधक दो 

दाब्दोंका यग्म, जो एक दूसरेके पूरकके रूप- 

में वाक्यमें काम करें । जैसे, जॉ 

अंग्रेजीमे ९४९! ,... 0 । 
वरस्मेषद--(दे०) धातु तथा पद । 
प्रांग--परगहृवर (दे०)का एक अन्य नाम। 
पराची (2८) --अफ़ गानिस्तानमें प्रयु- 


है । उदाहरणार्थ गृह' विकसित होकर घर 
हुआ है । इन दोनोंमें गृह' पूर्वरूप तथा घर 
पररूप है । पूर्वर्प दिखानेके लिए ८_ चिन | 
का तथा पररूप दिखानेके लिए 7 चिटेन- 
का प्रयोग होता है। संस्कृतमें इन दोनोंका 
योग कछ अन्य अर्थोमें होता था । (२) 
संधिमें जब दो स्वरोंके मिलनंपर पूवंवर्तो । 
स्वरका एक प्रकारसे लोप हो जाय तथा | कत ओर्मुड़ी (दे०)मे संबद्ध एक इरानी 
पूर्ववर्ती और परवर्ती दोनों स्वरॉके स्थान- | भाषा । 
पर केवळ परवर्ती स्वर रह जाय, तो उसे | परिह (७१2) ) --तमिल (दे०)के लिए 
पररूप कहते हैं । जैसे प्र + एजते =प्रेजते। | प्रयुक्त एक नाम । 
पाणिनि कहते हैं : एङि पररूपम्‌' (अप्टा- परिणामदर्शक अपव्यय--(दे०) समुच्चय- 
व्यायी ६.१.९४) । इसके विरुद्ध यदि दोतों- | बोधक अव्यय । 
के स्थानपर पूर्ववर्ती स्वर रह जाय तो उसे | परिमाणवाचक क्रियाविशेषण उपवाक्य-- 
पूर्वरूप कहते हैं । संधियोंमें कभी-कभी यहे | (दे०) वाक्यमें वाक्यका विभाजन उप- 
री होता है शीर्षक । 


£] 


परब ( 27३४३ )--तुलू (दे ० )का एक अन्य 
नाम । परव जातिमें प्रयक्त हानके कारण 
यह नाम पड़ा है । 

परवर्ती एलामाइट लिपि--एलामाइट लिपि 
(दे०)का एक प्रकार । 

परवर्ती हिब्रू लिपि--हिव्रू भाषाक लिए पर- 


परिणामी उपवाक्य (८०९ qu enए९ Cla 
ए४०)--प्रतिबंधात्मक वाक्य (दे०) में वह 
उपवाक्य, जो प्रतिबंध या शर्तका परिणाम 
द्योतित करता है । जैसे यदि वह आथा 
तो मैं जाऊँगा' में 'मैं जाऊंगा' । इसे परि- 
णामी वाक्यांश भी कहते हैं । 


—— 


वर्तीकालमें प्रयुक्त लिपि । (दे०) हिंगू- 
लिपि । इसकी उत्पत्ति आरमेइक लिपिसे 
हुई है । परवर्ती हिब्रू लिपिसे ही आधुनिक 
हिब्न लिपि निकली है । आधुनिक हिब्रू 
लिपिमें २२ वर्ण हैं, जो सभी व्यंजन हैं । 
इस प्रकार यह पूर्णतः व्यंजनात्मक लिपि हैं 
स्वरोंका काम विशिष्ट चिहनों (4।2C2]t- 
¡८8] M87६5) आदिमे चलाया जाता है । 
परवारी (]087ए७7 )--माहारी (दे०)का 
एक नाम । वस्तुतः यह माहारी-भाषी जाति- 
का नाम है । 
परश्रति (० ९५७) ~¬ (देऽ) ध्वनियों- 
का वर्गीकरण ीर्पकमें. श्रुति उपशीर्पक । 
परश्रतिकों अंत्यश्रुति (8) ¢]।९) भी 
कृहते हैं । 
° परसर्ग-- (दे०) संबंधसूचक अब्य्य । 
परस्थ अव्यय-- (दे०) , संबंधसूचक अव्यय । 
परस्पर संबद्ध समुच्चय बोधक (correlate 


परिणामी वाक्यांश --(दे०) परिणामी उप- 
वाक्य । हे 

परिनिष्ठित (80 7()--आंदर्श या 
सर्वमान्य । जैसे परिनिष्ठित भाषा या परिः 
निष्ठित रूप । उदाहरणके लिए, करा- 
की तुळनामें 'किया' अनियमित होते हुए भा 
परिनिष्ठित रूप है । संस्कृत व्याकरणाम 
इस शब्दका प्रयोग इस अथम न हकर 
अन्य अर्थमें होता था । 


* परिनिष्ठित भाषा ($8270 080: 


82०)--भाषाका वह रूप, जो स्थान 
विश्ञेषमें परिनिष्ठित या आदर्श माना जाता 
हो । इसे आदर्श भाषा भी कहते हैं । (दे०) 
भाषाके विविध रूप । 


परिपन्न संधि--(दे०) संवि । 
परिपूरक बितरण (complementary 


Cistrib ution) -- ध्वनिग्राभ विज्ञान 
(दे०) में प्रुत एक पारिभाषिक शव 
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परिमाण--मात्रा (दे०)के लिए प्रयुक्त एक 
नाम । , 
प्रिमाणबोधक विशेषण-- (दे०) विशेषण । 


परिसाणवाचक क्रिया विशेषण-- (दे ० ) क्रिया | 


विशेषण । » 


ड 


| 


परिमाण-पर्यायवाचो. शब्द 


ध्वनिपरिवर्तन (दे०) । 


| पजीं ( 927] )--गोंडी (दे०)की, बस्तर 


| 
| 


परिमाणवाचक विशेषण--(दे०) विशेषण । | 


परिमाणसूचक विशेषण--(दे०) विशेषण । 


परिमित क्रिया (£)7४९ ४०7) ) --ऐसी क्रिया, | 


जो पुरुप, वचन आदिकी दुष्टिसे परिमित या | 
सीमित हो गयी हो । हर समापिका क्रिया | 


(दे०) इसी प्रकारकी होती है। कर्ता या 
कर्मके कारण वह सीमित हो जाती है । इसके 
विरुद्ध अपरिमित क्रिया (दे०)में यह वात 
नहीं होती । 
परिरी (277) --करिब्र(दे०) परिवारकी 
एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
परिलोप--लोपके लिए प्रयुक्त पुक प्राचीन 
पारिभाषिक शब्द हट 
परिवार--(दे०) भाषा-परिवार । 
परिस्थिति (८०॥४९४४) --किसी ध्वनि या 


शब्द आदिके पूर्वं या बादकी ध्वनि या शब्द | 


आदि । परिस्थितिका ध्वनिके उच्चारण या 
शब्दके अर्थ आदिपर प्रभाव पड़ता 

परिस्थितिजन्य ध्वनि-परिवर्तन--एक प्रकार- 
का ध्वनि-परिवर्तन (दे०) । 

परुष दाब्द--(दे०) कठोर शब्द । 

परेसी ( [2९४५ )--दक्षिणी अमेरिकाके 
अरबक परिवार (दे०)की भाषा । 
इसका क्षेत्र उत्तरी आमेज़न है । 


| 


परोक्ष उल्लेखसूचक सर्वनाम--(दे०) सर्वः | 


नाम । 


न _ e । 
परोक्षभूत--(१) ऐसा भूतकाल, जो बहुत 


पहले घटित हुआ हो । इसका शाब्दिक 
अर्थ है, 'जो आँखोंके सामने या प्रत्यक्ष न 
घटित हुआ हो,!' (२) लिट्लकार (दे०)- 
के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम ।' 

परोक्ष विधि--(दे०) कालः'। = 


परोक्षा--लिट्लकार (दे०)के लिए प्रयुक्त | 


एक अन्य नाम । हि 
परोद्भूत- ध्वनि-परिवर्तत-+-एक प्रकारका 
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तथा उत्तरी मद्रासमें प्रयुक्त, एक बोली । 
प्रमुखतः यह 'परज' जाति द्वारा बोली 
जाती है । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके वोळनेवालोंकी संख्या 
लगभग १७,३८७ थी । 
पर्बेतिया--नेपाली' (दे०) या पूर्वी पहाड़ी 
(दे०)का एक अन्य नाम । 
पमिअJ ( 9९70/20 )--पूराल-अल्दाई 
(द्रे) परिवारकी एक शाखा, जिसमें 
वोत्यक और जाइरींन भाषाएँ हैं । 
पर्याप्तिवाचक क्रिया विशेषण-- (दे० ) क्रिया 
विशेषण । 
पर्याय--समानार्थी शब्द 
चाची शब्द । 


(दे०) पर्याय- 


| पर्यायवाची शब्द--एऐसे शब्द, जिनके अर्थ 
„ एकसे या मिलते-जुंछते हों । जैसे, पानी- 


नीर, अंबु आदि । प्रायः पर्यायवाची शब्दोंको 
लोग एसा शब्द मानते हैं, जिनका अर्थ 
एक हो, कितु कुछ अपवादोंको छोड़कर, 
वास्तविकता यह है कि किसी भी जीवित 
भाषामें ठीक एक अर्थके एकसे अधिक शब्द 
नहीं होते । दो पर्याय समझे जानवाले झब्दोंमें 
भी प्रायः किसी-न-किसी ` स्तरपर कुछ-त- 
कुछ अंतर अवश्य होता है । इसके कई 
प्रकारके उदाहरण लिये जा सकते हैं । 
'राधा-रमण' और 'कंसनिकंदन' दोनों एक 
दूसरेके पर्याय हैं, कितु इसका अर्थ बिलकुल 
एक नहीं है । प्रयोगकी दृष्टिसे दोनोंका ' 
एक स्थानपर प्रयोग नहीं हो सकता । 
-उदाहरणके लिए हे राधारमण ! उस 
दुष्टसे भेरी रक्षा करो' कहनेकी अपेक्षा 
हेकंसनिक़ंदन ! उसन्ुष्टसे मेरी रक्षा करो' 
कहना अधिक डपथुक्त होगा । रक्षा करनेके 
प्रसंगमें रमण करने वाले कृंष्ण'की अपेक्षा 
'कंसके मारनेवाले कृष्ण'को पुकारना अधिक 
समीचीन है"। इसी प्रकार अन्य शब्दोंके 
संवंघमें भी देखा जा सकता है। यहाँ शब्द्वों- 
के यार्थ अपर ध्याने देनेसे 'अँतर माँस 
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पर्यायवादो शब्द 


हुआ । कुछ पर्याय ऐसे भी होते हैं, जिनमें | 


अंतर इस प्रकार नहीं ज्ञात किया जा सकता 
उदाहरणके लिए 'जलज' और 'तीरज' दो 
शब्द ले । दोनोंका ही अथ पानोसे जन्मेन- 
वाला अर्थात्‌ 'कमल' है, कितु इन दोनोंमें 
भी, इनकी ध्वनिको देखते हुए अंतर किया 
जा सकता है 
कोमल, पारदर्शी और प्रिय ज्ञात होता है । 
नीरजमे 'न' अक्षरने इसकी कोमलता और 
पारदर्शिता नष्ट कर दी है। कविवर सुमित्रा- 

नन्दन पंतने 'पल्लव'की भूमिकामें कुछ 


शब्दोंके पर्यायोंको लेकर इस दृष्टिसे बड़ा. 


संदर विवेचन किया है । यहाँ उसका कुछ 
अंश देखा जा सकता हैं 
पर्यायवाची शब्द, 
एक ही पदार्थके भिन्न-भिन्न स्वरूपोंको 
प्रकट करते हैं। जैसे, मर से क्रोधकी 
वक्रता, भकटि से कटाक्षकी चंचरूता, भाँहों'- 
से स्वाभाविक प्रसन्नता, ऋजुताका हृदयम 
अनुभव होता है । ऐसे ही 'हिलोर में उठान, 


'ळहर!में सलिलके वक्षःस्थलका कोमल- ' 


कम्पन, तरंग में लहरोंके समूहका एक दूसरे 
को धकेलना, उठकर गिर पड़ना, बढ़ों- 
बढ़ो' कहनेका शब्द मिलता है; वीचि- 
से जैसे किरणोंमें चमकती, हवाके पलनेमें 
हौछे-हौले झूलती हुई हँसमुख लहरियोंका 
'ऊम्मि से मधर मुखरित हिलोरोंका, हिल्लोल- 
कल्लोळसे ऊँची वाहे उठाती हुई उत्पात- 
पूर्ण तरंगोंका आभास मिळता है । 'पंख' 
दाब्दमें केवल फड़क ही मिळती है, उड़ानके 
लिए भारी लगता है ; जैसे किसीन पक्षीके 
पंखोंमें शीशेका टुकड़ा बाँध दिया दो, बह 
छटपटाकर बार-बार नीचे गिर पड़ता हो; 
अंग्रेजीका १४0¢? 
जागता चित्र है । उसी तरह 607० 

जो छनेकी कोमळता हैं, वह स्प म नह 
मिळती । “स्पश”, जैसे प्रेमिकाके अंगाका 
अचानक स्पर्शं पाकर हृदयम जो छोमांच 
हो उठता है, उसका चित्र हैं; ब्रज-भापाक 
परस में छनेको क्रॉमछता अधिक विद्यमान 


जलज' अपेक्षाकृत अधिक : , 


“भिन्न-भिन्न । 
प्रायः संगीत-भेदके कारण, | 


जैसे उडानका जीत्ा- ¦ 


३५६ 
]०9 से जिस प्रकार मुँह भर जाता है 
हर्षसे उसी प्रकार आनन्दका विद्युत- 
स्फरण प्रकट होता है। अंग्रेजीके 8 में 
एक प्रकारकी tranSparancy मिलती है, 
मानो इसके द्वारा दूसरी ओरकी वस्तु दिखाई 
पड़ती हो; अनिल से एक प्रकारकी कोमल 
तितळताका अनभव होता है, जैसे खसकी 
टटटीसे छनकर आ रही हो, वायू में निर्मेलता 
तो है ही, छच्चीलापन भी है। यह शब्द रवर- 
के फीतेकी तरह खिंच कर फिर अपने ही 
स्थानपर आ जाता है, प्रभजन WIN की 
तरह शब्द करता, वालूके कण और पत्तोंको 
उडाता हआ वहतां हैं, शवसन'को सनसना- 
हट छिप नहीं सकती, 'पवन' शब्द मुझे 
ऐसा लगता है, जैसे हवा रुक गयी हो । प्प्‌” 
और न' की दीवारोंसे घिर-सा जाता हैं, 
समीर” ,लहराता हुआ बहता हें। पतजान 
यह विचार कविताकी दृष्टिसे किया है । 
कितु यह बात केवल कबितातक ही सीमित 
नहीं । गद्यकार भी यदि इस प्रकार शब्दों- 
को परखनेका ध्यान रखे तो उसका गद्य 
अधिक संदर हो सकता है । उर्दूके हास्यरसा- 
बतार कथाकार श्री अजीम वंग चगताइन 
श्प्पड़'के एक पर्यायको अपनी, एक कहानी" 
में प्रयकत करनेके पूर्व उसके पर्यार्याकी 
ध्वनिका विश्लेषण किया है । वह मनोरजक 
बिश्लेषण भी पर्यायोंकी आत्मा और ध्वनिकी 
परखके लिए यहाँ अंगुलि-निर्देश कर सकता 
है । वे कहते “पंजाबसे दर्विखनंतक 
अगर हाथकों किसीके गालपर मारा जाय 
ग्रा गाल किसीके हाथपर मारा जाय, ता 
कहा जाता है कि चाँटा मारा या चटा 
पड़ा' । 'चाटे'का शब्द बहुत प्रचलित 
अप्पड़' भी प्रचलित है, लेकिन इन शब्दीर्क 
पर्थायचाची जितने भी शब्द युकतप्राच्त या 
दसरे प्रान्तोंमें बोळे और इस्तेमाल किय 
जाते हैं, उनके उच्चारणकों साइकालोजी 
(मनोवृत्ति) पर गौर करनेसे पता चलता रह 
कि चाँटेके अगणित भेद हो सकते हैं । रीगान 
आवाजके मताबिक अलग-अलग नाम भी 
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० पबतिया-पलौंग 


रख लिय हैं 


प्रकट हो जाती हैं यानी यह जरूरी है कि 


चाँटा' आवाजके साथ उतरे। इस आबाजमें ! 


एक चटाखेकी आवाज भी छिपी हुई है । 
अप्पड़ (कभी 'चाँटे'की बराबरी या 'चाँटे'- 


के सदुश अर्थवाची नहीं हो सकता, नयोंकि ' 


'थप्पड़'से चटाखेकी आवाज--वह आबाज, 
जिसका ताल्ळूक सिर्फ उँगलियोसे ही है-- 


नहीं निकलती । 'थप्पड़' में अभागे गालपर ; 
हाथकी उँगलियोंके अलावा हथेलीका भी | 
कछ हिस्सा पड़ जाता है, जो आवाजी | 
कमनीयताको खो देता है, लेकिन चौट | 
अवश्य ही करारी लगती हें । गाळपर एक्र | 


भ्रप्पड़में उँगलियोके निशान पड़ना मुमकित 
नहीं है, अत: प्रकट है कि थप्पड़ «और 'चाँटे'- 
में जमीन-आसमानका “फर्क है । 


के जोड़का शब्द 'तमाँचा' है; मगर उसमें | 


भी वह तेजी नहीं, जो 'चाँटे' में है । इसके 
अलावा 'तमाँचा' बराबरवालोंमें इस्तेमाल 
नहीं होता । आमतौरसे यह बड़ोंकी ओरसे 
छोटोंके लिए ही 'रिजवं' रखा जाता हैँ 

थष्पड़को+ कहीं-कहीं लप्पड़ भी कहते हैं 
परन्तु यह शब्द प्रवाहयुक्त नहीं है ; 


मगर क्या किया जाय, जहाँपर मजबूरी 
यहहो किएक तरफ तो गाळ किसी मोटे ' 


आदमीका हो, तो दूसरी ओर हाथ भी 


मौलाना शौकत अलीका, जिसमें चरबी- | 
की अधिकताने सस्ती पैदा कर दी हो । | 


मतलव यह कि इसी किस्मके और भौ कितन 


शब्द हैं । इन्हीं शब्दोमे-से एक बहुत ही मौजूं | 
और चलता हुआ शब्द है जपाटा । युक्त- | 
प्रांतसे दक्षिण शायद भूपालकी तरफ़ बोझा | 


जाता है । इम भपाली 'जपादे में विजलीकी- 


सी गति और हृद दर्जेकी तेजी मौजूद है । | 


इसकी प्रचंडता वर्णनसे बाहर हूँ» असलम 
यह चाँटा' ही है, मगर बेहद तेज किस्म का। 
अपनी तेजी और प्रचंडताके कारण, चोद 
और 'तमाँचे'की चटाखेदार आकज विशेष- 


। चाँटा' बह है, जो गस्सेमे , 
किसीके गाळपर रसीद किया जाता है । ' 
इसके उच्चारणसे ही इसकी ध्त्रनि-ब्यञ्जना ` 


'चाँदे-, 


कर 'जपारे'का झन्चाटा अपना आतंक 
उत्पन्न कर देता हैँ । इसलिए 'ज़पाटा' बह 
,चाँटा है, जिसमें चाँटेकी सारी खतरनाक 
बारीकियाँ और उम्दगियाँ मौजूद हों और 
उनके अलावा बिजलीकी-सी तेजी भी हो | 
इस प्रकार प्रायः पर्याय या समानार्थी समझे 
जानेवाले शब्द भी मात्र मिलते-जुलते अर्थ- 
वाले ही होते हैं, पूर्णतः एकार्थी नहीं | यदि 
किसी भाषामें, किसी शब्दके सारे प्रयोगोंमें- 
से इसे निकालकर, उसका कोई समानार्थी 
शब्द उन सभी स्थानोंपर रख दिया जाय 
और उन वाक्यों या संदर्भोके अर्थमें किसी 
भी प्रकारका कोई अंतर न आवे, तब कहीं 
उन दोनों शब्दोंको पर्याय माना जा सकता 
हूँ । 
। पर्बतिया--नेपाली (दे०) के लिए प्रयुक्त एक 
नाम । 5 
पलवी (28४7) --बलायन (दे०) भाषाका 
एक अत्य नाम । 
पलायन (2277 ) -बलायन (दे०) भाषाका 
एक अन्य नाम । 
' बलिकुर-मारावच (palikur-marawan)- 
दक्षिणी अमेरिकाके अरबक परिबार (दे०)- 
' की एक भाषा । 
| वले (2]९) --पलौंग (दे०)की एक उत्तरी 
शान स्टेटम प्रयुक्त एक बोलीं । वर्माके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या २६,५६७ थी । 
पलेइक--एक प्राचीन भाषाका नाम । (दे०) 
भारोपीय-एनाटोलियन परिवार । 
पलेंग (]08]|0782 )-चीनी परिवार (दे०)- 
के ककी-चिन वर्गकी एक दक्षिणी चिन 
| भाषा। वर्मा-सर्वेक्षणमें इसका उल्लेख मात्र 
| कुआ 
| पलौंग ( 08५६ )--आस्ट्रिक परिबार 
| (दे) की मोन-ल्मेर भाषाओंके 'पलौंग-व' 
वर्गकी,वर्मामें प्रयक्त, एक भाषा। १९२ १की 


संख्या १,१७५७७३ थीः । इसका शेत 
रुबी तथां उत्तरी शान आदिमें है। परे 
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पलौग-व वर्ग-पश्चिसी पहाड़ी 


रेप्ट 


पशु (ए2॥॥)--मलथ (दे०)का, मेर्गुई 


आदि इसकी कई बोलियाँ हैं । 


पलौंग-ब वर्ग (ए2]2८ ९-७४ 8700७ )- 


आस्ट्क परिवार (दे०) की मोन-स्मर भाषा- 
ओंका, पूर्वीय वर्मामें प्रयुक्त एक वग | 
१९२ १की जनगणनाके अनुसार इस वर्गके 


वर्गकी प्रमख भाषा पलौंग है 


इसमें प, फ, व, भ, म ये पाच व्वनियाँ 
आती हैं । (दे०) वर्ग । ` 


पवुमवा (2४009४2) --चपकुरा (दें० ) 


परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
इसका एक अन्य नाम हुअनयम भी है । 


पढाई (25.8) --दरद (दे ० )के, काफ़िर 


वर्गकी लग्मनमें प्रयुक्त, एक भाषा । 
(वर्मा )में प्रयुक्त, एक रूप । 
पइ्च (02९) --पीछेका (स्थान द्रा समयका 
दृष्टिसे) । 
पदचगहवर--प रगह॒वर (दे०) का एक नाम। 


पद्चगामी व्यंजन विषमीकरण--विषमीकरण | 


(दे०)का एक भेद । 
पदचगासी स्वर विषमीकरण--विषमीकरण 

(दे०)का एक भेद । | 
पइचजिहव-जिहवा-पइच(दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 
पदच-निर्माण (back formation)— 


डा] नसवर उपशीषक.॥ मानस्वर उपशीर्षक । 


पश्चात्‌ श्रुति (० 2]0९) =~ (दे ० ) ध्वनि- 
. योंका वर्गोकरणमें श्रुति उपशीर्षक । 


| पश्चाद्वो (7९४०१९४) -- (दे० ) मूद्ध॑च्य । 
| पश्चिसी अपञ्रंश--डा० याकोबीके अनुसार 
बोलनेवालोंकी संख्या १,४७,८८९ थी । इस | 


अपञ्रंश (दे०)का एक भेद । 


। पश्चिमी तोख़ारी--तोखारी (दे०)की एक 


पह्लह (॥2]।8])--एक बोडो (दे )भापा। | 
पर्ग--देवनागरी वर्णमालाका पंचमः वग । 


बोली । 

पश्चिमी नागा (3४९5४९7. 4.९३ ) --चीनी 
परिवार (दे० ) के तिब्वती-वर्मी उप-परिवार- 
की, असमी-वर्मी शाखामें नागा वगंका, एक 
-उप-वर्ग । इस वर्गकी अधिकांश भाषाएँ 
नागा पहाड़ियोंपर बोली जाती हैं । १९२१ 
की जनगणनाके अनुसार इस उप-वर्गके 
बोळनेवालोंकी : संख्या ८८,२६४ थी। 


| पद्िचिमी पंजाबी--लहेँदा (दे०) का एक अन्य 


| 


नाम । 


| पर्चिमी पशइ (estern pashal) 
| पशइ (दे०)की एक बोली । 


(१) | 


किसी पुराने शब्दके सादृश्यके आधारपर नये | 
शब्दोंकी व्य॒त्पत्ति देना । इसे पर्वनिर्माण भी | 


. कहते हैं.। (२) किसी भाषा या भाषा- 
परिबारके अज्ञात पुराने. रूपों या शब्दोंका 


आघ्निक रूपों या बब्दोंके आधारपर निर्माण ।| 
पदचश्रुति (०, ९) -- (दे० ) ध्वनियोंका | 


वर्गीकरणका श्रुति उपशीषक । 


पदचस्वर (0807 ४०७०])-~एऐसा स्वर, 


जिसके उच्चारणमें जीभका पढच भाग ऊपर 
उठता है या करणका काम कर्ता है,। जैसे 
आ,थो, ओ, उ, ऊ, आदि । (दे०) ध्वनियों- 
का वर्गोकरणम स्वरोंका वर्गीकरण तथा 


£ 
¢ 


| पदिचिमी पहाड़ी--हिन्दी भापाकी उपभाषा 


'पहाड़ी'की पश्चिमी बोलियोंका एक सामू- 
. हिक नाम । ग्रियर्संनक्रे भाषा-सर्वक्षणके अ- 
नुसार इसके वोलनेवालोंकी संख्या ८,५३, 
४६८ थी । इसका भौगोलिक्र विस्तार 
पंजावके उत्तरी पूर्वी पहाड़ी भागमें भद्रवाह, 
चंबा, मंडी, शिमला, चकराता और लाहुल 
स्पिती आदिमें तथा इनके आसपास है। 
पश्चिमी पहाड़ीकी प्रमुख वोलियाँ जौनसारी 
(दे० ) ,सिरमौरी (दे० ),बघाटी (दे०) चमे- 
आली (दे० ),क्योंठली (दे० ) हैं। इनके अति- 
रिक्त सतलज वर्गकी बोलियां (बाहरी सि- 


। राजी, शोदोची) (दे० ), कुलूवर्गकी बोलियाँ 


(कलई, भीतरी सिराजी) (दे० ), मंडीवर्गेकी 
बरोलियाँ (मंडेआळी, मंडेआली पहाड़ी, सु- 
केती) (दे०)तथा भद्रबाह वर्गकी बोलियाँ 
( पाडरी,. भलेसी, भनद्रवाही ) (दे०) 
भी इसीके अंतर्गत आती हैं । ग्रियसंनन 
तो उल्लेख नहीं किया है कितु खोहुली 
-(दे०) हमीरपुरी (दे०)का भी' स्वतंत्र 
, उपबोलीके रूपमें उल्लेख किया जा सकता 
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३५९ 


पद्चिमी बिलोची-पसंर मलयं 


है । लोक साहित्य इन बोलियोंमें पर्याप्त 


विभिन्न रूपोंका पर्याप्त प्रचार रहा हैं, कितु 
अब देवनागरीका प्रचार बढ़ता जा रहा 


है । टाकरी लिपिका प्रचार केवल दुकान- | 
दारों आदिमें बही-खाता आदि लिखने- | 


तक ही सीमित है | कुछ लोग उर्दू छिपिका 
भी प्रयोग करते रहे हैं, यद्यपि अब उनकी 
संख्या घट रही है । (दे०) पहाड़ी । 
पश्चिमी बिलोची (western balochi)-— 
बलोची (दे०)की, पश्चिमी विलोचिस्तान 
तथा आसपास प्रयुक्त, पश्चिमी बोली । 
इसके कुछ बोलनेवाले कराचीमें भी मिलते 
हैं । प्रियसंतके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ३,२४, ८ 
श्रीं । 
प्चिमी भोजपुरी--भोजपुरी (दवश) का एक 
रूप, जो पश्चिमी गाजीपुर, दक्षिणी-पूर्वी 
मीरजापुर, बनारस, पूर्वी जौनपुर, आजमगढ़ 
था पूर्वी फँजाबादमें बोला जाता ह्‌ । ग्रिय- 
सनने इसे 'पश्चिमी परिनिष्ठित भोजपुरी, 
कहा हैं। इसे कमी-कर्मी प्रब्ी भी कहा 
जाता है । पूर्वी नाम मांत्र दिशा (स्थान 
नहीं) पर झाधारित होनके कारण अनिश्चित 
है, अतः ठीक नहीं है । परिचमी भोजपुराक 
उल्लेख्य स्थानीय रूप जौनपुरी (दे०),बना- 
रसी (दे०) तथा सोनपारी (दे० ) हैं । ग्रिय- 
सनके भावा-सर्वक्षणके अनुसार इसके बोलने" 
वालोंकी संख्या लगभग ३९,३ 
पङ्षिचिमी मारवाड़ी-- (दे०) मारबाड़ी । 
पश्चिमी सैथिलो--मैथिली (दे०) का, पदिच- 
मी मुज़प्रफ़रपुर तथा पूर्वी चंपारनम प्रयुक्त 
एक रूप । इस क्षेत्रके हिन्दू ही प्रमुखत 
इसे बोलते हैं। इसपर “भोजपुरी का स्पष्ट 
प्रभाव है 4 ग्रियर्सनके भाषा-सर्वक्षणके 
अनसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 


१७,८३,४९५ थी । 
पद्चचमी राजस्थानी-- (दे०) राजस्थानी । 


पदिचसी लाओटिअन--याईयुअन (दे०]बोली- 
का एक अन्य नाम॑ । र 


| 
| 
| 
| 
| 


५०० थी । | 


| 


| पश्चिमी लिपि--ब्राह्मी लिपि (दे०) की दक्षि- 
= > ~ ~+ | % का रा 
` मात्रामें है । इस क्षेत्रमें टाकरी तथा उसके | RS 


णी शैलीसे विकसित एक लिपि । ब्राह्मी- 
ripe is oo सीमापर चः 
ह्‌ रण कछ उत्तरी शैलीसे 

भी प्रभावित है । इसके क्षेत्र भारतके मध्य 
तथा दक्षिणके पश्चिमी प्रदेश (गुजरात, 
काठियावाड़, नासिक, खानदेश तथा सतारा 
जिले, हैदराबाद, मैसूरके कुछ भाग तथा 
कोकण) हैं । पवीं सदीसे ९वीं सदीतक 
इसका प्रयोग मिलता है । 

पश्चिमी सार्वनासिक भाषाएँ (१\४65९7॥- 
pronounalized Janguages)-— 
चीनी परिवार (दे० ) की तिब्बती-बर्मी भाषा- 
ओंकी, तिश्व्रती-हिमालयी झाखाके सावं- 
नामिक हिमालयी वर्गका, पदिचिमी उप- 
हिमालये प्रयुक्त, एक 'उप-वर्ग' । इस उप- 
वर्गकी प्रमुख भाषाएँ तथा बोलियाँ मन्चाटी, 
चंबा लाहुली, बुनन, रंगलोई, कनाशी, कनौरी, 
रंगकास; दमिया,चौदान्गसी, व्यांगसी, जंगली 
आदि हैं । ग्रियसनके भावा-सर्वेक्षणके अनु- 
सार इस उप-वर्गके बोलनेवालोंकी संख्या 
२७,०९३ थी। 

पइच्ोन्मुख (7९६०९४) -- (दे० ) मूर्धन्य । 

पइतो--ईरानीक्रे अक़्गानी-विलोचिस्तानी 
वर्गकी एक भाषा । यह अक़्गानिस्तानमें 
तश्रा उत्त री-पडिचिमी फ्रंटियर प्रदेशमें लगभग 
साढ़े चार करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती 
है । इसे अफ़ग़ान या अक्ग्रानी भी कहते हैं 
इसकी बोलिप़ोंमें दक्षिणी-पदिचमो पइतो ? 
तथा उत्तरी-पूर्वी पइतो प्रमुख हैं। दक्षिणी 
पड्चिमींकी उपबोलियोंमें खटक, वन्नुइ, 
'अच्चची, वजजीरी, ` मरंबत, काकडी, लूणी, 

, घीरानी तथा तरिनो;*्तथा उत्तरीमपूर्वीमें 
पेञावरी, बनेर, यसफ़ जई, वजीर, गिल्जइ, 
अफ्रीदी आदि प्रमुख हैं । 

पसर मलय (8527 78]8})--मलय(दे०) 
का ब्रिटिश मलायामें तथा डच ईस्ट इंडीज 
आदिमे प्रयक्त एक मिश्रित रूर्प, जिसे 
बाजार सलय भी कहते हैं । यह उस क्षेत्रकी 
ब्यापारिक भाषा है । ˆ श 


° 
०५ 
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परुकगुला-पहाडी 


३६ 


पस्कगुला (P७६९३ ) --मुस्खोगी (दे०) ' 


भाषा-परिवारकी एक विलुप्त उत्तरी अमे- 
रिकी भाषा । इसके पारिवारिक संबंध के 
विषयमे विद्टानोंमें मतभेद है । s 

पस्सासकोड्डी (88807780ए०१ ५ ) -- 
पूर्वीय अलगोन्‌किन (दे० ) वर्गकी एक उत्तरी 
अमेरिकी भाषा । 


पहलवी--मध्यकालीन फ़ारसी (दे०) । यह | 


लगभग तीसरी सदीसे ८-९वीं सदीतक 


ईरानकी प्रधान तथा सरकारी भाषा थी । | 
इसमें प्रमुखतः धामिक साहित्य है. । अवेस्ता | 
तथा संस्कृतके महाभारत एवं पंचतंत्र आदिके | 
अनुवाद भी इसमें हैं । पहुलवी नामका | 
संबंध प्राचीन फ़ारसी 'पार्थव' (पाथिया)- | 


से है। इसका अर्थ है, पाथिया (कैस्पियन | 


सागरके दक्षिण-पूर्वका प्रदेश) का । वस्तुतः 
यह नाम लिपिके कारण पड़ा है । पहलवी के 


धर्मग्रंथ पहलवी लिपि (दे०)में है, जो | 


मूलतः पा्थियाकी लिपि थी । पहलवी 
मध्य ईरानीका पर्याय नहीं है, यद्यपि कभी- 
कभी इस अर्थमें प्रयुक्त अवश्य हुआ हैं। 
मध्यकालमें कदाचित्‌ दो बोलियाँ थीं । एक 
पहलवी, जो उत्तरी-पदिचिमी क्षेत्रकी थी 
और दूसरी पारसीक, जो दक्षिणकी थी । 


पहलवी भाषामें अरबी छब्दोंका (यहाँ तक | 


कि सर्वनाम आदिका भी) प्रयोग बहुत हुआ 
हैँ । पहलवीकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक 'मिनोइ- 
खिरद' हैं । 


पहलवी लिपि--सामी लिपि (दे०)की उत्तरी | 


शाखासे निकली आरमेइकसे विकसित 
एक लिपि, जिसका प्रयोग पहलबी (दे०) 
साहित्यके लेखनमें हुआ है । इस लिपिके 
दो रूप मिलते हैं : (क ) काल्डिअन पहलवी- 
इसका प्रयोग केवळ अभिलेखोंमें हुआ हैं । 
(ख) सासानियन (४.552287 ) पहलवी- 
यही,तथा इसका कुछ विकसित रूप साहित्य 
लेखनमें प्रयुक्त हुआ है । पहलवी” शब्दका 
संबंध पाथियासे हैर इसका मूल अर्थ है 
'वाश्चिया का'। इस लिपिका मूलतः प्रयोग 
उसी” प्रदेशमे हुआ; इसीलिए यह पहलवी' 


£ 
Fe 


कहलायी । वादमें इसी लिपिके कारण 
तत्कालीन ईरानी भाषा भी पहलवी (दे० ) 
कही जाने लगी । आरमेईककी तरह ही पह- 
लबी लिपि भी व्यंजन-प्रधान लिपि थी । 
पहाडी (820 ) --पहाड़ी (दे०) के लिए 
प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
पहाड़--सुकेती (दे०) का एक रूप । 
पहाड़ताली--खड़ीबोली (दे०)का एक रूप, 
¦ जो पहाड़की तराईमें डेरावासीके आसपास 
बोला जाता है । इसपर पंजावीका कुछ 
प्रभाव है । 
पहाड़िया--संथाली (दे०)का एक नाम । 
पहाडिया ठार (00079 ४87) --पहिचि- 
मी बंगाली (दे० ) का, मानभूमिमें प्रयुक्त एक 
रूप । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ४६२ थीं । 
पहाड़ी--(१)हिदीकी एक उप-भाषा । पहाड़ी- 
का अर्थ है पहाड़का' । यह उप-भाषा पहाड़ी 
भागमें बोली जाती है, इसी कारण यह नाम॑ 
पड़ा हैं । ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
'पहाड़ी! बोळनेवालोंकी संख्या २१ लाखे 
कुछ ऊपर थी । 'पहाड़ी' उपभाषा हिमालय 
प्रदेशमें भद्रवाहके उत्तर-पश्चिमसे लेकर 
| नैपालके पूर्वी भागतक फैली हुई है। पहाड़ी 
उपभापाके अंतर्गत तीन प्रधान बोलियाँ हैं-- 


| (दे०) तथा पूर्बौपहाड़ी (दे०) । फिर इन 
। तीनोंमें कई भाषाएँ तथा बोलियाँ आदि हैं, 
जैसे--'नेपाली', 'कुमायूँनी' तथा 'गढ्वाली' 
आदि । पहाड़ी उपभाषाकी वोलियोंमें साहिं- 
त्यिक महत्व केवल नै पालीका ही है । अन्योंमें 
केवळ लोकसाहित्य ही मिलता है । 'पहाड़ी'- 
के लिए प्रमुखतः नागरी लिपिका प्रयोग 
होता हैं तथा गौण रूपसे टाक्री, फ़ारसी, 
कोची तथा सिरमौरी आदिका । पहाड़ी 
बोलियोंका मूलाधार डा० सुनीति कुमार 
चटर्जी पैशाची, दरद या खस अपभ्रंश 
मानते हैं । वादमें मध्यकालमें ये बोलियाँ 
नागर या सौराष्ट्र अपश्रंशसे बहुत अधिक 
प्रभावित, हो गयीं । कितु वस्तुतः इनका 
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संबंध 


अधिक ज्ञात होता है। (दे०) हिन्दी । | 


ऊपर पूर्वी पहाड़ी को भी हिन्दीकी उपभाषा 


पहाड़ीके अंतर्गत रखा गया है । इसके 
अंतगत आनेवाली 'नैपाली' नैपालकी 


राज्य भाषा है, अतः व्यवहारतः अव केवल | 
पश्चिमी तथा माध्यमिक पहाड़ीको ही | 


हिन्दीके अंतर्गत रखा जाना चाहिये । 
नेपाली या पूर्वी पहाड़ीको नहीं । (२) 
पंजाबी की बोली जालंधर दोआबी (दे०)- 
का, होशियारपुरमें प्रयुक्त एक रूप है । 
(३) अनार्य (दे०)का एक नाम । (४) 
बघाटी (दे०)के लिए पटियालामें प्रयुक्त 


एक नाम । (५) क्पूँठली (दे०)के लिए | 


पटियालामें प्रयुक्त एक नाम + 
पहाड़ी कचारी (ills Iachari)-- 
दिमासा (दे०) के लिए प्रयुक्त एकु नाम । 


पहाड़ी पोठवारी (कक्षा poth\४87i)-- |, 


'लहेँदा'की, मरीकी पहाड़ियोंपर प्रयुक्त, 
एक वोली । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
८७,७७७ थी। इसमें ढूंडी वोलनेवाले भी 
सम्मिलित थे । 

पहाड़ी भाबर, ( 7900 )habar )-- 
नटी (दे०)का एक रूप । 


पहाराइया--'पन्नवणासूत्र' नामक जैन ग्रंथमें ' 


दी गयी १८ लिपियोंमेंसे एक । 
पहिरा (22:३) --पहाड़या ठार (दे०) 
का एक अन्य नाम । 


पही (2॥।)--पढी (दे०)का एक अन्य 


नाम । 

पहटी (2॥!४।)--प-थी (दे०) का एक अन्धे 
नाम । 

पहरी (20 )--पढी(दे०)का एक नाम। 

पा-खू (2॥॥) --चीनी परिवार (दे०)- 
की. तिब्वती-वर्मी भाषाओंकी असमी-वर्मी 
शाखाके 'कूकी-चिन/ वर्ग की चटगाँवके, पर्वतीय 
्षेत्रमें प्रयुक्त एक केन्द्रीय चिन भाषा । 
ग्रियसँ नके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 'दुसके 


| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


| 
| 


पहाड़ी कचारी-पाटीगरं 


शौरसेनी अपश्ंशसे अपेक्षाकृत | पाँच परगनिआ--पर्वो मगही (दे०)का एक 


स्थानीय रूप, जो राँचीके पाँच परगनों 
(सिल्ली, बरन्दा, रहे, बुंदू तथा तमर) में 
रोझा जाता है । इस पर 'भोजपुरी' तथा 
बंगला (अपेक्षाकृत कम)का प्रभाव पड़ा 
है । पाँच परगनिआ' मानभूमके .पासकी 
'कुड्माली से कुछ मिळती है | इसके लिखने- 
में प्रमुखतः कैथी लिपिका प्रयोग होता है । 
इसका एक नाम तमरिया भी है। ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोछनेवालों- 
की संख्या लगभग ८,००० थी । 


| पांचमिक--(दे०) तद्वित । 


पांचाल--मार्कडेयके अनुसार पैज्ञाची प्राकृत 
(दे०)का एक भेद । 

पांचाल अपत्रंश--अपन्नंश (दे० ) का एक भेद। 

पांचाळ पदवृत्ति संधि--(दे०) संधि । 


। पांड्य अपश्नंश--अपश्नंश (दे०) का एक भेद । 7 


पाओरी ([?8077 )--पावरी (दे०)का एक 
अन्य नाम। | 

पाकी (78/0 )--उड़िया (दें०)का एक अन्य 
नाम । वस्तुतः यह एक जातिका नाम हैं 
जो उड़िया और तेलुगुके एक मिश्रित रूपका 
प्रयोग करती है । 


पाख्य (22 )--तेपालके उत्तरी भागम 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


पाख्य नामक जाति द्वारा प्रयुक्त एक भाषा। 
पाज्ञंद--पहल्बीका एक रूप । इसे पारसी 
भी कहते हैं । (दे०) ईरानी । 
पटवी--मालवी (दे०)का एक स्थानीय 
रूप, जो चाँदाके रेशमका काम करनेवाल 
पटवा लोगोंमें प्रचलित हैं । 'पाटवी के शब्द- . 
समूहमें मराठी शब्दोंका आधिक्य है, कितु 
व्याकरणोंके रूप प्रायः 'मालवी के हैं । इस- 
पर बुंदेलीका भी कछ प्रभौव पड़ा है। ग्रिय- 
सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसारूइसके बोलन- 
वालोंकी संख्या लगभग २०० थी । 
पाटिदारी (2६।2। ) --गुजराती (दे० )- 
का कैरा (बंबई) में प्रयुक्त एक रूप । 
वाटीगर,( 8४९ )--१८९ की बंबई 
जनगणनाके अनुसार धारवाड़ तथा वीजापुर- 


बोलनेवालोंकी संख्या लगभग ५०० थी.। | में प्रयुक्त, 'पठणूली (दे०)का एक ख्ये । 


श्३क 


© 


° 
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पाडरी-पार्जो 


p 


३६२ 


पाडरी--भद्रवाह वर्गकी एक बोली, 


ज़ो ¦ 


कङ्मीरके ऊधमपुर जिलेके पाडर नामक | 


पहाड़ी प्रदेशमे बोली जाती हैं । इसपर | 
कइ्मीरीका पर्याप्त प्रभाव पड़ा है । “ग्रेय- | 


सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- | 
वालोंकी संख्या ४,५४० थी । (दे०) भद्रबाह्‌ | 


वर्गकी बोलियाँ । 
पात्रवाचक प्रत्यय--एक 


(दे०) । 


प्रकारका प्रत्यय 


पादलिखित लिपि--बौद्ध ग्रंथ “ललितविस्तर - | 


में दी गयी ६४ लिपियोंमें-से एक । 


पादवृत्त स्वरित--एक प्रकारका स्वरित | 


(देऽ) । 


पानमे (82९) --दक्षिणी अमेरिकाके | 


ज्ञे (दे०) परिवारके पूर्वी वर्गकी एक 


भाषा । यह भाषा अव विळप्त हो चुकी | 


” ऽक 

पानिकोच {22//:0८]।) --कोच (दे० 
का एक और नाम । 

पानिदुअरिआ (.भ्यांतैप्8 ) ~¬ मोहों- 
गिआ (दे०)का एक दूसरा नाम । 

पानी (ए2%४7९९)-केन्द्रीय कड्डो (दे०) 
उपवर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
पानो (270)--उड़िया (दे० 
अन्य नाम । वस्तुतः यह नाम एक उड्या 
भाषी द्रविड जातिका है । 

पासा (20६ )-- दक्षिणी अमेरिकाके 
अरवक परिवार (दे०)की एक भाषा । 

पामीरी--ईरानी (दे०)की एक बोली, जो 
हिन्दूकुश पर्वत एवं पामीरकी तराईमें 
बोली जाती है । 

पारधी (274! )--भीली (दे०)की, 
चाँदा तथा बशरमें प्रयुक्त, एक बोली । 
ग्रियर्स नके „ भाषा-सर्वक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या ८,६४८ थी । इसीके 
एक रूपको टाकंकारों कहते हैं । 

पारसी-- (१) पाज़ंद (दे०)का एक नाम । 
(२) फ़ारसी (दे०)का एक उद्रचारण। 

पारसीक--पहलवीके कालकी एक ईरानी 
द्वीली । (दे०) पहलवी । ` 


~ 


३ 


)का एक | 


| 


पारसी गुजराती (शा ६०878 ee | 
गुजराती (दे०)की, पारसी जाति द्वारा 
व्यवहृत एक बोली । 

पारसी गोंडी (275! ९०१) --मंडला- 
में गोंडी (दे०) के लिए प्रयुकृत एक नाम । 

पारस्परिक व्यंजन समीकरण--एक प्रकार- 
का समीकरण (दे०) । 


पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम-- (दे०) 


सर्वनाम । 

पारस्परिक समीकरण (?८।])!0C] 488i- 
milati0n)--ऐसा समीकरण (दे०), 
जिसमें दोनों ध्वनियाँ एक दूसरेको प्रभावित 
करें । 

पारस्परिक सर्वनाम (70८।]0C॥] p0n- 
0७0) ) --पारस्परिक क्रिया प्रकट करने- 
वाळा सर्वनाम (दे०) । जैसे एक-दूसरे । 

पारिभाव्रिक शब्द (technical term 
या #070 )2-ऐसा शब्द, जो ज्ञानके 
विशेष क्षेत्रमें विशिष्ट अर्थमें प्रयुक्त होता 
हो । ऐसे शब्द सामान्य भापामें या तो 
प्रयुक्त होते ही नहीं ( जैसे रूपग्राम) या 
होते भी हैं तो सामान्य अर्थमें (जैसे-अभ्यास, 
यह सामान्य भाषामें आदत या प्रैक्टिस हैं 
किन्तु संस्कृत व्याकरणमें 'पु्नरुक्ति' है ) 
कभी-कभी एक ही पारिभाषिक शब्द दा 
या अधिक शास्त्रों या बिज्ञानोंमें एका- 
घिक अर्थोमें प्रयूवत होता है । उदाहरणार्थ 
'व्युत्पत्ति'का काव्य-शास्त्र तथा भाषा- 
बिज्ञानमें एक अर्थ नहीं है 

पारिभाषिक शब्दावली ({CMi0l0gy )-८ 
अध्ययन या ज्ञानके विशेष क्षेत्रमें प्रयुक्त 

° पारिभाषिक शब्दोंका समूह । 
पारिवारिक वर्गीकरण--परिवारके आधारः 
पर्‌ भाषाओंका एक वर्गीकरण । (दे०) 
बिइवकी भाषाओंका वर्गीकरण । 
पारिवारिक संबंध--भाषाओंका पारिवारिक 
संबंध । (दे०) सूल भाषा । 

पार्करी (]/82।७7) --थार और परकरकी 
गुजराती (दे०)का एक नाम । | 

पार्जी--(दे०) पर्जी । 
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सम 
परी ६ _ _॒._._ „र्षि 
पार्धी ( [70। )--पारधी (दे० ) का एक | रहती है, और जीभका पिछला भाग गोल 

अन्य नाम । ¦ रहता है । अस्पष्ट 'ल'में स्पर्शके पीछे- 
पाइर्ववर्ती ध्वनि-विपर्यय--विपर्यय (दे०)का | की जीभ कुछ भीतरको झुक या धंस 

एक भेद । ' ` जात्ती है। ब 

पाइवंबतीं पइचगामी व्यंजन समीकरण--एक | पार्सो (907४ ]--( १) कुछंधौ कंजरी (दे० )- 

प्रकारका समीकरण (दे०) । | की एक गुप्त भाषाके लिए प्रयुक्त एक नाम। 

पाइवंवर्ती पइचगामी स्वर समौकरण--एक | (२)कभी-कभी संथाली (दे० ) के लिए प्रयुक्त 
प्रकारका समीकरण (दे०) । एक नाम । 


पाइर्ववर्ती पुरोगामी व्यंजन समीकरण--एक | पालि--एक मध्यकालीन भारतीय आय॑ भाषा । 
प्रकारका समीकरण (दे०) । (दे०) मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषामें 
पाइ्ववर्ती पुरोगामी स्वर समीकरण--एक | पालि उप-शीर्षक । 


प्रकारका समीकरण (दे०) । | पॉलिनेशियन परिवार--प्रशांत महासागरीय 
पाइवे व्यंजन--पाश्विक (दे०)का एक अन्य | भाषा-खंड (दे०)का एक भाषा-वर्ग, जिसे 
नाम । | प्रायः परिवार भौ कहा गया है। वास्तविक 


पाश्विक ( ]2९३] )--प्रयत्न (दे०)के | रूपमें यह आस्त्रिक परिवारकी मलय-पॉलि- 
आधारपर किया गया ध्वनियोंका एक भेद । | नेशियन शाखाका एक भाषावर्ग है । इसकी 
इसे पाइवं व्यंजन (]8८९7॥] ८०॥500॥- | प्रमुख भाषाएँ मओरी (न्यूजीलँडमें), तोंगी 
0) या विभक्त व्यंजन (९४५0०१ ००- | , या डोंगी या तोंगातबु (टोंगामें ), समोई या 
Nns0naN) भी कहते हैं । इस वर्गकी | समोअन (समोअआमें ),फ़ारमूसन (फ़ारमूसामें ) ; 
ध्वनियोंको तथा कुछ अन्यको पहले द्रव या | ताहिती (ताहितीमें), हवाई या सेद्विसी 
तरल ध्वनि (दांत $0000) भी कहा (हवाईमें) ,मारकवीसन (मारक्वीसीज में), 
जाता था । इसमें मुँहकी मव्यरेखापर कहीं | यूई, रें रोतोंगा आदि हैं। 
भी दो अंगोंके सहारे वायुमार्गेको अवरुद्ध कर | पाल्टा ( 008 )--दक्षिणी अमेरिकाके 
देते हैं, फलत़्: हवा एक या दोनों पाश्वोसे क्सिबरो (दे०) परिवारकी एक विलूप्त 
निकलती है । यह प्रभाव (दे०) व्यंजन | भाषा । 
है और संघर्पी या नासिक्य आदिकी भाँति | पाल्पा ( ए३]३ )--तेपाली (दे०)की, 
इसका भी उच्चारण देरतक संभव है । | परिचमी नेपालमें प्रयुक्त एक वोली । 
यह जाननेके लिए कि हवा एक ओरसे | पावरी (92४2 )--भीली (दे०) की, खान- 
. निकल रही है या दोनों ओरसे, जीभको | देशमें प्रयुक्त, एक बोली । ग्रियर्सनके भाषा- 
इस वर्गके व्यंजनकी स्थितिमें रखकर हवाकों | सर्वेक्षणके अनसार इसके बोळनेवालोंकी . 
भीतर खींचना चाहिये । यदि दोनों ओर | संख्या लगभग २५,००० थी । 
शीतलताका अनुभव हो तो ध्वनि | पासी (2७।)--(१) कुचुबंधी (दे०)का 
द्विपाश्विक है और नहीं तो एकपाश्विक । | एक अन्य नाम। 'वासी' शब्द पारसी'का ही 
इसी आधारपर पािविकके द्विपाश्विक | विकसित रूप है। (२) फ़तेड्पुर (उत्तर- , 
और एकपािविक दो भेद होते हैं । हिन्दी | प्रदेश) के बंज[रोमें प्रयुक्त एक बंजारा 
“छ? इसी. वर्गका है । अंग्रेजी 'ल'के स्पष्ट | (दे०) भाषा । इसका अब पता नहीं । 
(०९७०) और अस्पष्ट (१87},) के दो पासेपा लिपि (285९2) --मंगोलः लिपि 
भेद होते हैं । स्पष्ट 'ल' तो सामान्य 'ल' | (दे०)का एक नाम । ः : 
ध्वनि है, जिसमें जीभ वर्त्संको स्पर्श कुरती | पिंगल-जजभाषा (दे )का एक. के 
है, हवा एक या दोनों किनारेसे निकलती । नाम। विक एक प्राचीन मुनि कहे जाते 
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पिंधारी-पिसेनिअत् 


हैं, जो छंद शास्त्रके आदि आचाय थ । 
उन्हींके नामपर छंद शास्त्रको 'पिगल 


या 'पिंगलशास्त्र' कहनेकी परंपरा चली । | 


पिंगल था पिगर शास्त्रका संबंध कवितासे 


है और राजस्थानमें “डिगलू के अतिरिक्त | 
ब्रजभाषा'का भी काव्य-भाषाकं रूपम | 


प्रयोग होता रहा हैं, अतएव वहाँ डिगलके 
झूपसाम्यपर 'ब्रजभाषा'को 'पिगर' कहा 
गया, यों कदाचित्‌ इसके पूर्व अपभ्नश या 


शौरसेनी अपश्रंशके लिए भी इसका प्रयोग | 
हो चुका था। इस प्रकार मूलतः 'ब्रज- 


भाषा के लिए पिगलका प्रयोग राजस्थान- 


में आरंभ हुआ | वादम अन्यत्र भी यह नाम | 


प्रयक्त होता रहा है । पिगलको नाग- 
भाषा भी कहा गया है 


घारी (0087 )--पेंढारी (दे०)का ' 


एक अशुद्ध नाम । 
पिअनोकोटो ( )an0k0t0 )-—-करिब 
(दे०) परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा । 
पिञरोआ (2208 )--सालिब (देऽ) 


परिवांरकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । | 
पिओक्से (०४०) --टुकनो (दे०) परि- | 


वारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा ) 


पिएगन (९९३) -ब्लैकफुट (दे० ) वर्ग- | 


की एकै उत्तरी अमेरिकी भाषा । 


पिकुन्चे (१८९) --दक्षिणी अमेरिका- ' 
के अरौकन (दे०) परिवारकी भाषा । इस- | 
का एक अन्य नाम पिकुन्तू है । यह भाषा | 


अव विळप्त हो चुकी है । 


पिकुन्तु (7/५०४७) दक्षिणी अमेरिकाके | 


अरौकन (दे०) परिवारकी भाषा । यह. 
भाषा अव विळंप्त हो चुकी हैं । इसका एक 
अन्य नाम पिकृन्चे हैँ । 


३६४ 

| ॥०8ऽका चीनी भाषामें विकृत रूप है। 
चीनमें प्रचलित मिश्रित अंग्रेजी, जिसका 
व्याकरण चीनी-सा है तथा जिसका शब्द- 
समूह अंग्रेजीके विकृत शब्दोंसे युक्त है। 
चीनमें, विदेशियों और चीनियोंके बीच बात- 
चीतमें इसीका प्रयोग होता है । 

पित्ती ( १6 )--भोटिआ (स्पीतीकी) 
का एक अन्य नाम । (दे० ) भोटिआ (स्पौती- 
की) 

पिनोका (]।।0।4 ) --चिकिटो (दे० ) भाषा- 

रिवारकी एक दक्षिणी अमेरिको भाषा । 

पिषिल (]।[7!)--नहुअत्‌ल (दे०) वर्ग का 
उप-वरगं । इसकी प्रमुख भाषा पिपिल हैं । 

। पिमा-मेक्सिकोके आदिवासिग्रोंकी एक भाषा। 
यह अपरपीमा (दे० ) की एक उप-भाषा मानी 

|. जाती है । इसे पीसा भी कहते हैं । 

। पिमा-सोनोर (iM2-50n0॥॥) --उटो- 

अड्ठेक (दे०) परिवारका एक वर्ग । इस 

वर्गमें लगभग ३२ भाषाएँ हैं, जिनमें प्रमुख 

अपरपीमा, लोअर पीमा, ओपटा, कहिटा, 

किनलोआ, टेपहुए, जोए, बेमेन, निओ, 

टरहमरे, कोंचो, लगुनेरोस, अकाक्सी ज़कटेक, 

हुरचोल कोरा और टेपकनो आदि हैं । इस 

वर्गका क्षेत्र दक्षिणी ऐरिजोना तथा उत्तरी- 

पश्चिमी मेक्सिको आदिमें है । 

| पिरिडा (7/2 ) --मध्य अमेरिकाके ओ- 
टोमि (दे०) परिवारकी एक भाषा । इसका 
अन्य नाम मट्ललट्जिनुको है । 

पिरो (४0) --टनो (दे० ) भाषा परिवारकी 
एक विळूप्त उत्तरी अमेरिकी भाषी. ।- 

पिवर्द--फ्रांसीसी (दे०) भावाकी एक बोलीं । 

'पिशाच--दरद (दे ० ) का एक अन्य नाम । 

| पिशोरी ($07) --पे्ञावरी (दे०) का 

| एक अशुद्ध नाम । 


पिन्नमीटर (४८९९7) --सुर (pitch ) पिसिडिअन (!582 ) -एक प्राचीन भाषाः 


नापनेके लिए बनाया गया एक यंत्र । बहुत 
महँगा दोनेके कारण इसका प्रचार अभी तक 
अधिक नहीं. हो सका है 

पिडगिन अंग्रेजी (pidgin english )— 
इसमें पिड़गिन' शब्द अंग्रेजी शब्द 0५8- 


बार । इसे पहले एशियानिक (दे०) भाषा 
माना जाता था, कितु अब इसका संबंध 
आरोपीय परिवारमे माना जाने लगा हैं । 
| पिसेनिअन (9८०7 ांक्षा। ) --अन्ञात पारवा 


| का नाम। (दे० ) भारोपीयएनाटोलियन परि 
| 
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"पिसोने-पुर:अत्यय प्रधान 


की एक विलुप्त भाषा, जो कभी इटलीमें ' 
पिसेन प्रदेशमें बोली जाती थी । इसे लिब- | 
नियन या ध्रीसबेलियन भी कहते हैं। | 
पिसोने (४07९) --मध्य अमेरिकाके क्सन- | 
मब्ने (देऽ) परिवारकी एक मुख्य भाषा । ' 
यह भाषा अव विलूप्त हो चुकी है । | 
पीदमांतीज (i€0000६९5९) --एक गेलो- 
इतालवी (दे०) वोली । 
पीमा-- (दे०) पिमा । 
पुंछी (७८h) —ळहंदा (दे० ) की, पूंछ | 
(रियासत) में प्रयुक्त, एक वोली । ग्रियर्सन- ' 
के भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके वोलने- ' 
वालोंकी संख्या २,२०,०६९ थी । 
पुइनावे (५/0६४८) --दक्षिणो अमरीकी | 
वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार । इसकी | 
प्रमुख भाषाएँ पुइनावे तथा मकु हैं । 
पुइनावे भाषा ([?/)2४/९ ) --पुइन्द्मवे (दे० ) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । : 
पुएबूलो ([॥०)।० ) --ञ्ोशोन (दे०) वर्ग- 
का एक उपवर्ग । इस उपवर्गको प्रमुख ' 
भाषा होपी है । | 
पुएलचे (९८०) दक्षिणी अमरीकी ' 
वर्ग (दे०)का एक अमेरिकी भाषा-परि- | 
वार । इसकी प्रमुख भाषा इसी नामको है, | 
जिसकी दो बोलियाँ भी हैं। | 
पुक्खरसारिया-- पन्नवणासूत्र' नामक जैन | 
ग्रंथमें दी गयी १८ लिपियोंमें-से एक । | 
पु्चिकवर--एक अंडमानी (दे०)भापा। | 
पुजुनन (]]प08॥ ) --मंडू (देऽ ) भाषाका ¦ 
एक अन्य नाम । 
पुन (५१) --१९२१की जनगणनामें फुन 
(दे०)के लिए प्रयुक्त एक नाम। ' 
पुनरावृत्ति ( 2९0१]८३४।०॥ )--किसी | 
शब्द या रूपकी पूर्ण या अपूर्ण आवृत्ति। | 
जैसे धड़-धड़ या एक अफ्रीकी भाषामें चोक | 
= ऊँचा; चाचोक = बहुत ऊँचा । इसे आ- ! 
वृत्ति, अभ्यास या हिरावृत्ति भी कहते हैं। | 
पुनरावृत्तिक अभिव्यक्ति--पुनरावृत्तिक शब्द- | 
युग्म (दे०)के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम | | 
पुनरावृत्तिक शब्द-युग्स--ऐसा शब्द-युर्म,जिस- | 


| 
| 
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में लगभग एक ही, या समीपतावाळे अर्थके 
दो शब्द हों। जैसे--चाल-ढाल, खाना- 
पीना, ठीक-ठाक । ये प्रायः आनुप्रासिक होते 
हैं 4 इन्हें पुनरावृत्तिक अभिव्यक्ति (7९(- 
uplicativt expression) या पुनरा- 
वृत्ति शब्द भी कहते हैं 
पुनरावृत्ति शब्द--पुनरावृत्तिक शब्द-युग्म 
(दे०)के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 


पुनरावृत्तीय क्रिया (।८९7३४।४९ ४/९} ) ऐसी 


क्रिया, जिसमे क्रियाके वार-वार होनेका भाव 
प्रकट हो । 

पुनरुक्त शब्द ( ।७७४०।०९५ )--एक 
शब्दकी पुनरुक्ति द्वारा बनाया गया एक 
प्रकारका शब्द (दे०) । जैसे भड़-भड़ । 

पुनरुकत समास (४2।४०।०४।८३] comp- 
०ए॥५ )--ऐस। समास, जो एक ही शब्दको 
दुहराकर (घर-घर, दिन-दिन)या समानार्थी 
दाब्दोंका समास वनाकर (हाट-वाजार) 
वनाया गया है । (दे०) अनुवाद-युग्स 
तथा पुनरुक्त शब्द । ४ 

पुनरुक्ति ( epanalepऽ।ऽ)—जोर देनेके 
लिए या आलंकारिक सौंदर्यके लिए किसी 
शब्दकी पुनरुक्ति । इसे शब्द-पुनरुक्ति या 
शब्दाभ्यास भी कहते हैं । 

पुनरुक्ति दन्द्र समास (iterative com- 
pound )-+ऐसा इृच् समास (३०) ’ जो 
पुनरुक्त णब्दोंमें है। जैसे व र-घर, गाँव-गाँव । 

पुनरुक्ति धातु (iterative 7००४) इसी 
धातु, जो पुतरुक्तिसे वनी हो; जैसे दुरदुरा 
(ना); भड़भड़ा (ना) । 


| पुनरुक्ति-सूचक चिहन--एक प्रकारका चिहंव 


(दे०) विराम । 
पुननिर्माण (7९८०४7९0 )--(दे०) 
तुलनात्मक पद्धति । र 73 
पुनिआली ( ए9एाएंशी )-- (Ro )शिणा (दे ०) 
की 'उत्तरी-पक्षिमी बोली का एक नाम । 
पुनेकरी {9९8 )—देशी (दे०)का 
एक नाम १ : 5 
पुरः प्रत्यय प्रधान--पूर्व योगात्सक (9 
लिए प्रयुक्तं एक नाम । 


£) 
+ 
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पुरा्तिपि शास्त्र -पुतं गालो ३६६ 


पुरालिपि शास्त्र (ए३।९0९॥2]} )--पुरा- 


लेखनाधार आदिकी दृष्टियोंसे अध्ययन ॥ 
पुरालेख विज्ञान--पुरालेख शास्त्र (दे०)के 
लिए प्रयक्त एक नाम । 
पुरालेख शास्त्र (}।9 ३॥$)-~पुरालेख 


(प्राचीन शिलालेख तथा उत्कीणित मिद्टी- | 


| पुरुहा (907प॥७ ) --दक्षिणौ अमरीकी वं 
कालीन लिपियोंका उत्पत्ति, विकास, ध्वन्या- ' 
त्मक मूल्य, प्रयोग, रंग या स्याही तथा | 
| पुरू (puru)--१८९१की वड़ौदा जन- 


टिक्कियाँ आदि)के अध्ययनका शास्त्र | | 


इसमे पुरालेखोंको पढ़ा जाता 
अर्थ आदिका स्पष्टीकरण किया जाता हैं 
इसे पुरालेख विज्ञान, अभिलेख, विज्ञान 
अभिलेख श्ञास्त्र, शिलालेख शास्त्र आदि 
कई अन्य नामोंसे भी पुकारा जातो है। 
पुरिक (ए) --भोटिआ( पुरिककी) का 


एक अन्य नाम । (दे०) भोटिआ (पुरिकः | 


को) । 
पुरिकी तिव्बती--पुरिक (कश्मीर) में वोली 
जानेवाली 'तिब्वती' वोली । १९२१की 


_ CON 


जनगणनाके अनुसार इसके वोलनंवालोको 
संख्या 
'बलतिस्तानी' तिब्वतीके 
सम्मिलित थे । 

पुरी (000 )--दक्षिणी अमे रिकाके जे (दे० ) 
परिवारके पूर्वी वर्गकी एक भाषा । यह्‌ 
भाषा अंव विलुप्त हो चुकी है । 

पुरुष--(दे०) सर्वनाम । 


ष 


बालनवाल भा 


तथा उनके | 


(दे०)का एक विलुप्त भाषा-परिवार । इस- 
की प्रमुख भाषा इसी नामकी थी । 


गणनाके अनुसार हिन्दी (दे०)का एक रूप । 
यह नाम 'पु्वी'का विकसित रूप हूँ । 

पुरूम (000!) --चीनी परिवार (दे०)- 
की तिब्बती-वर्मी भाषाओंकी, असमी-वर्मी 
शाखाके क की-चिन वर्गकी, मणिपुर (असम)- 
में प्रयकत, एक प्राचीत कुकी भापा । १९२१ 
की जनगणनाके अनसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या १,१३२के लगभग था । 


| पुरेकमेक्रन ( purekamekran) दक्षिणी 


अमेरिकाके ज्ञे (दे०) परिवारके उत्तरी 
वर्गकी एक भाषा । 
पुरोगामी व्यंजन विषमीकरण--विषमीकरण 
(दे०)कः एक भेद । 


| पुरोगामी स्वर विषमीकरण--विषमीकरण 


१,८८,३६६्के लगभग थी । इसमें | 


| 


। पुतं गाली 


पुरुषबोधक प्रत्यय (00809 $0/* या | 


९०१7९४) --ऐसे प्रत्यय जिन्हें जोड़कर 
विभिन्न पुरुषोंके रूप बनाये जाते हैं 
पुरुषबोधक सर्वनाम-- (दे०) सर्वनाम । 


पुरुषभाषा--एऐसी, भाषा जिसका प्रयोग केवळ | 


पुरुष करते हों । 'करीव' नामके जंगली 
कवीलेकी वोली इसी प्रकार की हैं 


। वहाँ | 


पुरुष 'करीव' नामक बोलीका तथा स्त्रियाँ ; 


'अरो वक' नामक वोळीका प्रयोग करती हैं । 
पुरुषवाचक सर्वनाम--(दे० ) सर्वनाम । 
पुरुष सूचक सर्वनाम-- (दे०) सर्वनप्म 
पुरुषादि बोधक मूलकाल--(दे० ) काल 
पुरुषोत्तम लिंग--(दे०) लिंग । 


(दे०)का एक भेद । 

पुरोहिति-- (१) आदि-स्वरागम (देश) का 
एक अन्य नाम । (२) एक प्रकारकी' 
अपिनिहिति (दे०) । 

( 9०7७९४९ )--पुतं गाल 
मदीरा, अजोसं, ब्राजील तथा गोवा आदिमे 
प्रयकत एक भाषा । इसके बोलनवालाका 
संख्या पूरे विश्वमें लगभग ६ करो 

इसकी प्रमख वोली गैलिसिअन (दे०)के 
वोळनेवाले लगभग ३० लाख ,लोग है । 
इसके अन्य रूप या मिश्रित रूप कंरिओका 
(दे०), पौलिस्ता (दे०), गेलिशन (दे ) 
आदि हैं । पुर्तगाल एक रोमांस भाषा (दे०) 
है । इसका संबंध भारोपीय परिवारकी 
केंतुमशाखाके लैटिन या इटैलिक वर्गसे हैं। 
स्पैनिश इसकी सगी बहिन है । शब्दोंके क्षेत्रमें 
पुर्तगालीपर अरबी और इतालवीका बहुत 
प्रभाव पड़ा है । भारतीय भापाओंको लगभग 
शब्द पुर्तगालीने दिये हैं । पुर्तगाली 
साहित्य १२वीं सदीसे मिळता है । प्राचीन 
पु्तशळी आधुनिकसे बहुत अधिक भिन्न 
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(१४८१-१५५८) तथा लूइसके दे कैमोस 
(१५२४-१५८०) अलमेडा गैरेत (१७९९ 
१८५४) आदि उल्लेख्य हैं । 

पुलेयर (8/8 )-~-कोयम्बदूरकी एक 


पुलयर-पूणं संश्यावाचक विशेषण 


० हद न 


(दे०) अपणं अनुनासिक स्वर । 


| पूण कृदत-- ( द्‌ ) कृदंत । 


तमिल (दे०) जातिमें व्यवहृत तमिलका | 


नाम । जातिके नामके कारण ही भापाका 
यह नाम पड़ा है । 
पुल्लिग-- (दे०) लिंग 


पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत--(दे०) कृदंत । 

पूर्णधातु (complete या root ए७0)-- 
ऐसी धातु खिसके सभी काल या अर्थवोधक 
रूप बनते या मिलते हों । 


| पूर्ण पुनरुकत शब्द--एक प्रकारके शब्द (दे०), 


पुष्करसारी--बौद्ध ग्रंथ 'छलित विस्तर में | 


दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 


पुष्पलिपि--वौद्धमंथ “ललित विस्तर'में दी | 


गयी ६४ लिपियोंमें-से एक । 

प्रक (0०॥]९0९॥) --इसका शाब्दिक 
अर्थ है जो पूरा करे । सकमक या अकर्मक 
क्रियाओंके भावको पूरा करनेके लिए कभी- 
कभी कूछ शब्दोंकी आवश्यकता हाती हू 


जिन्हें पूरक या पूर्ति कहते हैं कुछ लोग | 
पूरक (या कर्म-प्रक) क्का प्रयाग केवळ | 


सकर्मक क्रियाके पूरकके लिए करतं 


कभी-कभी 'पूरक' कहा जाता हैं 


पूरक वह शब्द है, जो कर्मके अतिरिक्त कुछ | 


। अन्यथा ; 


पूर्ण प्रहिलष्ट-योगात्मक भाषा (C०mM]- 
tely incorporati%c )--योगात्मक 
भाषा (दे०)का एक भेद । 
पूर्ण भविष्य निइचयार्थ-- (दे०) 
पूर्णभूत-- (दे०) काल । 
पूर्णभूत निइचयार्थ-- (दे० ) काल । 
पर्णभूत संभावनार्थ-- (दे०.) काल । 
पूर्ण वर्तमान--(दे०) काल। 
पूर्ण बतंमान निइचया्थं-- (दे०) काल । 
पूर्णवाक्यात्मक रचना--एक प्रकारकी रचना 
(दे०) वाक्यम रचनाके प्रकार उपशीर्षक । 


काल । 


" पूर्णं बिराम--एक प्रकारका विराम (दे०) । 
सकर्मक क्रियाके कर्मको भी अर्थकी दृष्टिसे | 


{ 
| 


सकर्मक क्रियाओंके साथ अर्थकी पूणताके | 
लिए अपेक्षित होता है। जैसे मेन उस | 
सभापति वनाया में सभापति अकमकक ; 
पूरककों प्रायः पूर्ति कहा गया हैं। घालु इस | 
प्रकार 'पूरक'शब्दका तीन अर्थम प्रयाग | 
होता है । (१) कमके लिए (२) अकमक 
क्रियाकी पूर्ति (दे० पूर्ति)के लिए, और . 
(३) सकर्मक क्रियाके साथ कमंके अतिरिक्त, ` 
पर्णतार्थ प्रयुक्त शब्दके लिए (दे०) धातु ` 


क्रिया । 
पूर्ण (३)४०।८९) पूर्णं रचना । ऐसी 
रचना, जिसमें किसी अवयवका कमी न' 


हो । जैसे पूर्ण वाक्य या पूण वाक्यांश | 


आदि । 
पूर्ण अध्याहार- (दे०) अध्याहार, । 
पर्ण अननासिक स्वर--जिसके उच्चारणम 
हवाका लगभग आधा भाग नाकस तथा 


आधा मुँहमे निकले । जसे हाँ, में जाँ । 
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पूर्ण विराम संगम (6शायंग&] 0007४) 
--संगस (दे०)का एक भेद । 

ू्ण वृत्तमुखी स्वर--ऐसा स्वर, जिसके उच्चा- 
रणमें ओष्ठ पूर्णतः वृत्ताकार हों । इसे पूर्ण 
वृत्ताकार स्वर भी कहते हैं । जैसे ऊ । (दे०) 
ध्वनियोंका वर्गोकरणमें स्वरोंका वर्गोकरण 
उपशोर्थक । - 

ूर्णवृत्ताकार स्वर-_पू णंवृत्तमुखी स्वर (दे०)- 
का एक अन्य नाम । 

पर्ण शब्द ([7 ए००)--त्रोनी आदि 
कुछ भाषाओं में ऐसे शब्द, जो अर्थवान्‌ होते , 
हैं। अ॑ंपूर्ण होनेके कारण हा! इन्हें पूणशव्द 
कहते हैं । इसके विरुद्ध जो शब्द अर्थसे रिक्त 
होते हैं, तथा जिनका कार्य वाक्यम पूण 
शब्दोंका आपसी संबंध दिखलाना ही होता 
हैं, उन्हें रिक्त शब्द (दे०) कहते हैं । संज्ञा 
क्रिया, विशेषण, सवनाम आदि पूण शब्दकं 
अंतर्गत आते 

पर्ण संकतार्थ-- (दे०) काल । 

पूर्ण संख्या बोधक विशेषण (दे०) विशेषण । 

पूर्ण संश्याबाचक विशेषण-- (दे० ) बिशेयण । 


सन अल. 
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पूर्ण सस्यासचक बि०-पूर्वी मगहो 


पूर्ण संस्यासचक विशेषण (दे ०) --विशेषण 

पूर्ण संयुक्त स्वर( complete iph- 
th002)—- (देऽ) ध्वनियोंके वर्गोकरण- 
का संयक्त स्वर उपशीर्षक । 

पूर्ण समास (0०? compountl) 
ऐसा समस्त शब्द, जिसमें दो या अधिक शब्द 
पुर्णतः मिल गये हों और उसका रूप वनानम 
केवळ अन्त्यके साथ विभक्ति जोड़ना पड़ । 


पर्ण स्पर्श--एक प्रकारका स्पर्श । (दे० | 
ध्वनियोंका वर्गोकरणें व्यंजनोंका वर्गो- | 


करण उपशीर्चक । 

पर्णाक बोधक विश्ञेषण--(दे०) विशेषण । 

पर्णाक वाचक विज्ञेषण --(दे०) विश्लेषण । 

पूर्णाक संख्यावाचक विज्ञेषण--(दे०) 
विशेषण । 

पृति--(दे०) पूरक धातु । 

पूर्बो-- (१): अवधी (दे० )के लिए प्रयुक्त 
एक प्राचीन नाम। (२) भोजपुरी (दे० ) 
के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

पर्व अक्षरांग--पूर्वगहृवर(दे०)क्रा एक नाम । 
पर्वकालिक कृदंत--(दे०) कुदंत । 


पर्व गहवर (00800)--अक्षर (दे० ) में शीर्ष ¦ 


(दे०)के पूर्वका गह्वर (दे०) । 
पूर्वदंत्य (7९००४३ )---ऊपरी दाँत आर 
जीभके अग्रभागसे उच्चरित ( व्यंजन ) । 
पूर्व प्रत्यय--उपसर्ग (दे० ) का एकअन्य नाम । 


३६८ 


पूर्वविदेहलिपि--वौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में 
दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 
पर्वश्षति (0॥ £०) ~¬ (दे०) ध्वनियों- 
का वर्गीकरणमें श्रुति उपशीष॑क । 
पर्वसर्ग (2०05४0) =¬ ( १) निपात या 
संवंधदर्शी शब्द, जो संज्ञा, सबेनाम आदिके 


| पूवं आता है, किन्तु जो उपसर्गकी तरह 


मिलता नहीं, अपितु अलग रहता हू । अंग्रेजीके 
£0, {70m आदि पूर्व सर्ग हैं। हिन्दीके पर- 
सर्गं (दे०) इसके उलटे छन्‍्दोंके बादमें आते 
हैं । (२)उपसर्गके लिए प्रयुक्त स्वर । 
(दे०) संबंधसूचक अब्यय । 
पूर्बहिति--एक प्रकारके अपिनिहिति (दे०) । 
पर्वाग--पूर्वगहवर (दे०)का एक अन्य नाम। 
पूर्वास्त--पूर्व वर्ती पद या शव्दकी अंतिम ध्वनि। 


।पूर्वन्त-योगात्मक-- योगात्मक भाषा (दे०)- 


पर्व भाषा विज्ञान (p7elinguistics)-- : 


मेटालिग्विस्टिक्स (दे०)के विरुद्ध इसका 
प्रयोग उस अध्ययनके लिए होता है, जो कुछ 
लोगोंके अनसार भाषा-विज्ञानसे बाहर माना 
जाता है, कितु साथ ही इसकी जानकारी 
भापा-विज्ञानके अध्ययनमें आवश्यक मानी 
जाती हैं। ध्वनि-विज्ञानको कुछ लोग इसी 
अर्थमें “प्रीलिग्विस्टिवस' कहते हैं । उनके 


अनुसार ब्वनि-अवयव, तथा व्वनि-उत्पत्ति | 
आदि भाषा-विज्ञानके वास्तविक विषय न ' 


होकर “शरीर विज्ञान! आदिके विषय हैं । 
पर्व योगात्मक (prefix agglutinative) 

--योगात्मक भाषा (दे०)का एक भद । 
ूर्वहप-- (दे०) पररूप । 


का एक भेद । 


| पूर्बी अपञ्रंश--डाँ० याकोवीके अनुसार अपा 


अंश (दे०)का एक भेंदे । 
वर्बी तोख़ारी--तोख़ारी (दे०)की एक बाली। 
पर्वों पहाड़ी--पहाड़ी (दे०)की एक वाला । 
चहाडी क्षेत्रके पुर्वी भागमें बोली जानके कारण 
इसका यह नाम पड़ा है । इसके अन्य नाम 
नैपाली (दे०), पर्बेतिया, गोरखाली तश्रा 
खसकरा आदि 
पूर्वी मगही--विहारी की बोली सगही (दे०) 
का पूर्वी रूप, जो वगला भापा-भापी 
क्षेत्रके पश्चिममें हजारीबाग, मानभूल 
माल्दा राँची, खरसावाँ, वामरा तथा मय र- 
भंजमें बोला जाता है। इसके क्षेत्रका पूर्वी 
छोर 'बँगळा' क्षेत्रस तथा दक्षिणी छीर 
उड़िया क्षे त्रसे मिला हैं। इसी कारण इसके 
कछ स्थानीय रूप 'बॅगला'से तथा कट 
उडिया” से प्रभावित हैं। पूर्वी मगही वीलन- 
वालोंकी संख्या ग्रियर्सनके भाषा-सव क्षणर्क 
अनसार ३,१३,८६४ थी । पुर्वीमगही 
लिखन्‌में कैथी और नागरीके अतिरिक्त 
सीमान्त प्रदेशोंमें बँगला तथा उड़ियां 
लिपिका प्रयोग होता रहा है । सकी प्रमुख 
, उप-बोलियाँ कुड्माली (दे० ), खोंटाली 
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पूर्वी म्परवाड़ो--पूर्वाय मंथिली 


(दे०), पाँच परगनियाँ (दे०) तथा सदरी 
कोल हैं । इसके कुछ स्थानीय रूप कोर्ठा 
(दे०) आदि भी हूँ 

पूर्वी मारवाड़ी-- (दे०) मारवाड़ी । 

पूर्वी मॅंथिली- (दे ) पूर्वीय मैथिली । 

पूर्वी लाजोटिअन---थाई लाओ (दे०) वोली- 
का एक अन्य नाम । 

पूर्वी हिन्दी--हिन्दीकी एक उपभापा । 
पश्चिमी हिन्दी या समूचे हिन्दी क्षेत्र (पश्चि- 
मी-हिन्दी, पूर्वी-हिन्दी) के पूर्वमे इसका क्षेत्र 
होनेके कारण इसे 'पूर्वी हिन्दी' नाम (ग्रिय- 
संन द्वारा) दिया गया । ग्रियर्सनके भापा- 


| 


| 
| 
| 


वावूराम सक्सेनाने अवधी (जो पूर्वी हिन्दी- 
की मुख्य वोली है)पर विचार करते हुए 
दूसरा मत व्यवत किया है। (दे०) अवधी। 
पूर्वी हिन्दी क्षेत्रमें प्रधानतः नागरी 
लिपिका प्रयोग होता है, पर कछ लोग कँथी 
(प्रमुखतः वही-खातेके कामोंमें) तथा कुछ 
फारसी लिपिका भी प्रयोग करते हैं । 


¦ पूर्वीय अलगोनूकिन (०३४६९7 8]¢०।- 


सबक्षणके अनसार पूर्वी हिन्दी! बोलने- | 


वालोंकी संख्या २,४५,११,६४७थी । 
पूर्वी हिन्दीका क्षेत्र उत्तरप्रदेशमे लखनऊ, 
उन्नाव, रायबरेली , सीतापुर, खीरी, फैज्ा- 
वाद, गांडा, बहराइच, सुल्तानपुर प्रताप- 
गढ़, वारावंकी, कानपुर, फतेहपुर, इलाहा- 
वाद, जौनपुर एवं मीरजापुरके कुछ भाग, 
नेपालकी तराईके कुछ भाग, मध्यप्रदेशमें 
रीवां, दमोह, जबलपुर, मांडला, वालाघाट, 
रायपुर, बिलासपुर, कांकेर, नंदगाँव खेर- 
गढ़, रायगढ़, कोरिया, सरगुजा, उदयपुर 
(कुछ भाग) एवं जयपुर (कुछ भाग) आदि 
। यह 'पर्चिमी हिन्दी”, नेपाली, विहारी, 
उडिया, तेलुगु, मराठी तथा राजस्थानी 
भापाओके क्षेत्रोंके बीचमें है । - 
ग्रियर्सनने पूर्वी हिन्दीमे अवधी, बघेली 
और छत्तीसगढ़ी तीन वोलियाँ मानी थीं। 


किलु वस्तुतः वधेली एक स्वतंत्र वोली न | 


होकर अवधीका दक्षिणी रूप मात्र है। इस 


ne ~ ह ~ केव _ + 
प्रकार पूर्वी हिन्दीके अंतर्गत केवल दो ही | 


मुख्य बोलियाँ आती हँ--अवधी (दे०) और 
छत्तीसगढ़ी (दे०) । साहित्यिक दृष्टिसे 
इन दोनोंमें केवळ अवधीका ही महत्त्व है। 
पूर्वी हिन्दीके पश्चिमी भागकी बोलियोंका 
संबंध शौरमेनीसे तथा पूर्वी भागको बोलियों: 
का संबंध मागधी अपश्रंशसे माना जाता 


है । इसी आधारपर ग्रियर्सनने पूर्वी हिन्दीक़ा । 


| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
|| 
| 
! 


उद्गम अर्वमागधीसे माना था । किलु डा० ; 


है RR 
- २ https :/larcBivavarg/detaisiastiiuloksbmiacademy 
श P _ ३ ्। 


70 )--उत्तरी अमेरिकाके अलगोन्‌किन 
(दे०) भाषा-परिवारका एक भाषा वर्ग । 
इस वर्गमें निम्नलिखित भाषाएँ हैं: सिकमक, 
अबूनाकी, पेनोबस्कोट, पस्सामकोङ्डी, मले- 
सिट, मस्सचुसेट्ट (दे० )नर्रागन्‌सेट (दे०), 
बंपनोअग (दे०), मोन्टौक, निप्मुक (दे० ), 
नंटीकोक (दे०), पोहटन, सेकोटन (दे०) 
आदि । इनमें अंतिम आठके पारिवारिक 
संवंधके विषयमें विद्वानोंमे मतभेद है । 

मूर्वीय ज्ञे (९३४६९70 2९) --दक्षिणी अमेरि- 
काके जे (दे०) परिवारका पूर्वी वर्ग । 
इस परिवारमें प्रमुख भाषाएँ वबोतोकूदो, 
कमाकन, पानमे, मशाकाळी, मलाली तथा 
पुरी आदि हैं । 

पूर्वीय नागा-चीनी परिवार (दे०)की 
तिब्बती-वमी भाएाओंकी अपमी-वर्मी 
शाखाके नागावर्ग का पूर्वी असमरमे प्रयुक्त एक 
उपवर । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वक्षणके अन्‌ सार 
इसके दोलनेवालोंकी संख्या १०,०००के 
लगभग थी । 

पूर्वोथ पहाड़ी --(दे०) पूर्वी पहाड़ी । 

पूर्वीय बलोची--पूर्वी विलोचिस्तानमें तथा 
आसपास प्रयुक्त बलोची (दे०)की एक 
बोली । इसके बोळनेवालोंकी संख्या, ग्रिय- 


संनके भापा-सर्वक्षणके अनुसार ३,७९६,८२२ 
थी * ~ 
पूर्वीय मेथिली--अथिली (दे०)का बंगाळ- 


की सीमाके पास पश्चिमी तथा मध्य पूणिया- 
में प्रय कत एक रूप । इसपर वँगाली,का 
प्रभाव है। इसका एक अन्य नाम गाँववारी 
(अर्थात्‌ गंवार या गावकी) भी हैं। इसी 
भावमे इसे खोटा बोली, (अर्थात्‌ खोटी 
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पर्वोध यर--पेरिक 


बोली) भी कहते हैं । ग्रियर्सतके भाषा" | 


रर्ेक्षणके अनुसार इसके बोलनवालाका 
संख्या लगभग १३,००,००० थी । 
पूर्वीय यूम (९8४९70 9७M )--उत्तरी 
अमेरिकाके यम (दे०) भाषा-वग का एक उप- 
वर्ग । इस उपवर्गमें निम्नलिखित भाषाएं 
हैं :--हवसुपइ, दलपइ, टोनटो तथा यवपइ । 


पर्वीय सिऔकस (०2४९70 $002) --सिओ- 


(दे०) भाषा-परिवारका एक वग । इरी 
वर्गमें कटवबा तथा टुटेलो (दे० ) भाषाएँ हैं। 
पर्वोपधाबलाघाती भाषा (ProparaXy 


tonic languagC)——(दे०) पूर्वोषवाः | 


बलाघाती शब्द । 

पर्वोपवाबलाघाती शब्द (PrOpATANY 
00९)--एऐसा शब्द, जिसके उपधाक पूर्वके 
अक्षरपर बलाघात है । कछ भापाआंम ए, 
शब्दोंकी प्रधानता होती है । उन्हें पूर्वोपथा- 
बलाघाती भाषा कहते हैं । 

पृ हपू हवाद (interjectional theory) 
__भाषाकी उत्पत्तिका एक सिद्धांत । इस 
मनोभावाभिव्यक्ति सिद्धांत (दे० ) भी कहते 
हैं । 

पथवकरणीय उपसर्ग (5९parable prefix) 
--(१) ऐसा उपसगे, जो सरळतासे अछग 
किया जा सके । जैसे 'उपवन म॑ उप । 
(२) ऐसा उपसर्ग, जिसे स्वतंत्रतः एक शब्दके 
रूपमें भी प्रयुक्त किया जा सके । यह मान्यता 


अनेक प्राचीन और नवीन विद्वानोंने व्यक्त | 
| पेनोबस्कोट (०7०5००४) --पूर्वीय अलः 
| हि | 


गे है। कितु वस्तुतः यदि उपसर्ग इस प्रकार- 

का है तो उसे उपसर्ग न कहकर स्वतंत्र शब्द 
मानना चाहिये और उसे जोड़कर बने शब्द- 
को समस्त शब्द मानना चाहिये । 

पृथककरणीय प्रत्यये (४९००)।९ ४५१% ) 
--ऐसा प्रब्यय, जो सरछतासे अलग क्षिया 
जा सके । जैसे--सुंदरता. में ता । 


पेंगू (70780 )--ुईं (दे०) की पेंगू पोरोज । 


नामक जाति द्वारा व्यवहूत, एक वोली । 
पढारी ( ॥०n५॥७7। )--श्वारवाड़ तथा 
लगाममें प्रयृक्त एक बंजारा (दे०) भाषा । 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वक्षणके अनुसार इसके 


३७० 


| पेओरिआ ([?९0778 ) --केन्द्रीय-अलगोनूकिन 
(दे०) वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा। 

पेक्योट (०१/०४) --के्क्रीय अळगोन्‌किन 
(दे०)वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा। 

पेगुअन (?०९३॥)--वर्माके भाषा सवक्षण- 
के अनसार, सोन (दे०) का, अमूहस्टं जिलेमें 
प्रयुक्त, एक रूप । 

देहेन (ए०४०॥)--इदूजा (दे०) वोलीका 
एक अन्य नाम । 

पेट्रोग्लिफ़ ( ०t0९।9P॥ )--पत्थरोंपर 
उत्कीणित एक प्रकारकी अत्यंत प्राचीन 
चित्र लिपि । 

पेते नेग्र (८५ ९९7९) --क्रांसीसीका 
फ्रांसासित पश्चिमी अफ्रीकामें प्रयुक्त 
एक मिश्रित रूप । इस भाषाक शब्द-समू ह- 
में फ्रांसीसी भापाके शब्दोंका आधिक्य है 
कितु इसका “व्याकरण स्थानीय आदि- 
बासियोंकी भाषाका हैं । 

| देतें न्वायर (९४ 707) --फ्रांसीसी बेस्ट 
इंडीज़में प्रयवत एक मिश्रित भाषा । 

पेनुटिअन (०0४27 ) --उत्तरी अमरीकी 
वर्ग (दे०) का एक भाषा-परिवार | इस भाषा 
परिवारमें चार वर्ग हैं :--क्तैलीफ़ोनिअन 
(दे०), ओरेगन (दे०), चिनुक (दे०) 
और त्सिसुशिअन (दे०) । इन चारों 
वर्गमें लगभग ३१ भाषाएँ हैं । इसका 
क्षेत्र उत्तरी कैलिफ़ोनिया है । 


गोन्‌किन (दे०) वर्गकी एक उत्तरी अमे- 

| रिकी भाषा । इसका एक अन्य नाम पेन्ना- 
"कुक भी है । 

पेन्नाकुक ( enn५। ) --पे नोबस्कोट 
(दे०)का एक अन्य नाम । 

| पबा (9008)--करिब (दे०) परिवारकी 
एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

पं-मिञ्ज्ञो ( pe mia0 ) --दक्षिणी शान 

| स्टेट (वर्मा) म प्रयुक्त एक मिआओ (दे०) 
बोली । 

वेरिकू ¦ (९7/७) --मध्य अमेरिकाके वदः 
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० पेलास्गिअन--पैसिफिक 


कुरी (दे०) परिवारेकी एक मुख्य भाषा । | 


अव यह भाया विलुप्त हो चूकी 

पेंलास्गिअन (]९।३४४।३॥ ) --विवादास्पद 
पारिवारिक संवंधकी एक विल॒प्त भाषा। 
इसका क्षेत्र ग्रीसमें तथा आसपासके द्वीपोंमें 
था । इसके बोलने वाले इसी नामकी जातिके 
लोग थे । 
लग्निअन ([३९]८०।३॥ )--भारोगीय 
परिवारकी इटैलिक उपशाखाकी एक विल्॒प्त 
बोली । 

पावरी (९ऽ॥७४7।) --पेशावर 
लहुँदा (दे०)का एक नाम । इसको कभी- 
कभी पेझोरी भी कहा गया है । 

पेशावरी पझ्तो--पइतो (दे०)का, पेशावर 
तथा उसके आसपास प्रयुक्त, एक रूप । 

पस्त (०४८६ ) --पतो (दे०) का एक अशुद्ध 
नाम। | : 

पहृएन्चे (०h॥९॥८॥८)-*-दक्षिगी अमेः 
रिकाके अरौकन (दे०) परिवारकी एक 
भाया । 

पेंगे सिनन (])20४25।॥६0 ) ~-इंडोनीशियन 
परिबार (दे०) की एक भाषा, जिसे फ़िली- 
पौनमें लगभग ४ लाख लोग बोलते हैं । 

पेफिलिअन (, ७h yin )--एशिया 
माइनरमें प्राचीन कालमें प्रयुक्त एक 
एशियानिक (दे०) भाषा ।. इसके परिवार- 
का पता नहीं है। 

पेक (2८) --१९०१की जनगणनाके 'अनु- 
सार कनारामें प्रयुक्त, कन्नड़ (दे०)का 
एक रूप । 

पे किपिरांगा (2/7०0९ ) --दु पी-गब- 
रमी (दे०) परिवारकी दक्षिणी अमेरिकामै 
प्रयुक्त एक भाषा । 

पैकोनेका (2०१०६ ) दक्षिणी अमे- 
रिकाके अरवा परिवार (दे०)की एक 
भाषा । 

पेटर्न प्ले बैक (pattern play bacl)—- 
ध्वनि-विज्ञानमें सहायक एक आधुनिक 
यंत्र। फ्रैंकलिन तथा वोस्टंने इसी दशकमें 
इसका आविष्कार किया है। इससे स्पेक्टो- 
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ग्राफ़ (दे०)के चित्रको वजाया जा सकता 
हैं, अर्थात्‌ चित्रके आधारपर उन्हीं घ्वनिः 
याको सुना जा सकता है, जो उसमें चित्रित 
हैं इस मशीनसे स्पेकटोग्राफ़्के ध्वनि चित्रोंळे 
आधारपर बनाये गये कृत्रिम चित्र भी 
वजाये या सुनाये जा सकते हैं । ध्वनिकी 
विभिन्न विशेपताओंके अध्ययनमें इसमे . 
बहुत सहायता मिळ रही है ch 

पैटवा--भाषाका एक रूप । (दे०) भाषाके 
विविध रूपमें उपबोली या स्थानीय बोली । 
पेदी ( ० )--उड़िया (दे०)का एक 
अन्य नाम । वस्तुतः यह एक उड़िया- 
भापी जातिका नाम है । 

पैपिआमेंतो (&i2m९॥०) --स्मैनिश- 
का कुराकाओमें प्रयुक्त एक मिश्रित रूप । 

पैफूलागोनिअन (paphlagonian)—- 
एशिया माइनरके पास प्राचीन कालमें 
प्रयक्त एक अज्ञात परिवारकी विळप्त 
एशियानिक (दे०) भाषा । 

पेरेन्टिन्टिन (Parentintin) --दुषौ-गव- 
रनी (दे०)परिवारको दक्षिणी अमेरिका- 
में प्रयुक्त एक भाषाका नाम । इसका एक 
अन्य नाम कवाहिब या कवाहिव भी है । 

पंलेओ-एशियाटिक ([2]2९०-&७tic)— 
हाइपरवोरियन वर्ग (दे०)का एक अन्य 
नाम । > 

पैलेटोग्राम प्रोजेक्टर-- (दे०) कृत्रिम तालू । 

पेशञाचिक--लेसेनके अनुसार पाची प्राकृत 
(दे०)का एक भेद । 

पेशाचिका--पंशाची प्राकृत (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

पंज्ञाचिकी--पेशाची प्राकृत (दे०)का एक 
अन्य नाम । ° 

पेश्ाच्ी--(दे०) दरद । cः 

पेज्ञाची अपश्रंजऱ-अपश्रंश (दे०)का एक 
भेद । 

पैज्ञाची प्राकृत--एक प्राकृत (दे०) |, 

वेसिफ़िक_(2००)--अथपस्कन (दे०) 
बर्गका एक उपवर्ग । इसके अंतगत प्रमुख 
भाषाएँ ये हैं:--वल्हिओक्वा (दे०), शस्टो 


~ © 
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पोंगुली--पोर्वद हे ३७२ 


(दे०) हैं । 
पोकोनची भाषा ( ]00000०)॥| )--मध्य 
अमेरिकाके पोकोन्‌ची-किचे-मम (दे०) 
उपवर्गकी एक प्रमुख भाषा । इसकी बोलियाँ 
पोकोन्‌ची,केकची तथा पोकोमन हैं । 


कोस्टा, हूपा, मटूटोले, विहलकुट, वेलकी 
आदि । 

पोगलो--कइ्मौरी: (दे०)की, जम्मू प्रान्तमें 
प्रयक्त, एक बोली । ग्रियर्सनके भीषा- | 
सर्देक्षणके अनसार इसके बोलनेवालोंकी 


| 
| 
| 
। 
| 


संख्या ८,१५८ थी । | पोकोमन (0 020)--मध्य अमेरिकाकी 
पोंटिक (?0ी।९)--अज्ञात परिवारकी एक | पोकोन्‌ची (दे०) भापाकी एक बोली । 
विलुप्त एशियानिक (दे०) भाषा । | पोटबटोमी ( ०४0m ) --केगद्रीय- 


पोंबद (०0020२ )--तुक्ू (दे०)का एक | अलूगोन्‌किन (दे०) वर्षकी एक उत्तरी 
नाम । वस्तुतः यह तुलू भाषी एक जालिका | अमेरिकी भापा । यह्‌ पोटवटोमी लोगों 
नाम हं । | द्वारा प्रयुक्त होती है । इस भाषाका क्षेत्र 

पोंवारी--बघेली (दे०) बोलीका बालाघाट | पहले मिशिगन झीलके पश्चिम स्थित प्रदेश 
और भंडारामें प्रमुक्त एक स्थानीय रूप । | था । अबके लोग ओवलहोमा, कन्सस, 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या १८९१की | मिशिगन आदियें हैं। इनकी संख्या ३ हजार- 
जनगणनाके अनुसार ७०,००० थी, कितु | से कम है। 
ग्रियर्सतके भाषा-सर्वक्षणके अनुसार केघळ | पोट्लपिगुंआ (9०/89/8098 )--अपरपीमा 
८३,००० थी । पोंवारी, बघेली, पश्चिमी | (दे०)-भापाकी एक विलुप्त उत्तरी अमे- 

रिकाकी उप भाषा । 


पोठवारी (ए०६॥\४27) --लहेँदा (दे०)- 


राजस्थानी (जहाँ पोंवार लोगोंका आदि-« 

स्थान है) और मराठीका मिश्रित रूप हू । 
की, उत्तरी-पड्चिमी पंजावमें प्रयुक्त, एक 
बोली । १९२१की जनगणनाके अनुसार 


इसके बोळने वाळे प्रमुखतः पोंवार' लोग 
इसके बोळनेवालोंकी संख्या ४,२१३,८०२ 


हैं, इसीस इसका यह नाम पड़ा हैँ । 
पोई (०।)--चिन (दे०)का एक और 


नाम । श्री । 
पोएरोन (0९:० )--कबुई (दे०)का एक | पोण्णा--(१) वममिं मणिपुरी ब्राह्मणों में 
रूप । 


| प्रयुक्त सैतेइ (मणिपुरी) भाषाका एक रूप । 

पो करेन' (] ४० |६7८॥)--करेन (दे०)- | (२) मैते (दे० ) के लिए प्रयक्‍त एक नाम। 
की, वर्माके कई ज़िलोंमें प्रुत, एक | पोनुका (?०॥।१)--ढेगिहा (दे० ) वर्गकी 
वोली । १९९१की जनगणनाके अनुसार | एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

इसके योर्सेबालोंको संख्या ३,५२.४६६ | पोन्स्यो (?00}/0)--वमकि भाषा-सर्वेक्षण- 
थ्री । ¦ के अनुसार, अपर छिन्दबिन (वर्मा) में 

पो किस्मो (0८]/500) --मेक्सिको-अभे- | प्रयुक्त एक नागा (दे०)भापा । सर्वेक्षणके 
रिकी सीमापर अंग्रेजी (कम) और स्पैनिश | अनुसार इसके वोळनेवालोंकी संख्या लगभग 

` (अधिक) का मिला हुआ प्रचलित रूप। २,७०० थरी । 

वोकोन्‌ची (022८) ) --मध्य अमेरिका- | पोमो (०/0) --होक (देऽ) भाषा-परि- 
की पोकोन्‌ची (दे०) भाप्राकी एक प्रमुख ! वारकी उत्तरी अमेरिकी भाषा । इसका एके 
गळी । ¦ कुलनपन नाम भी 

पोकोनची-किचे-मम (०० ९)-।८॥९- | पोरोजा, (०7० )--पर्जी (दे०)का एक 
I0207)~-मर्ध्य अमेरिकाके मयु वगका- ¦ अन्य नाम । 

एक उपवर्ग । इस उपवर्गमें तीन भाषाएँ ¦ पोर्वद् (090 ए80)--१८९ १की बंबई जनः 
पौकोनची (दे०), किचे ( ) तथा अमि ¦ गणनाके अनुसार गजराती (दे०)का एक 
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रूप | 
पोलाबिश-- (देऽ) स्लेबोनिक । 
पोलिदी--पन्नवणासूत्र' नामक जैन ग्रंथमें दी 
गयी १८ लिपियोंमें-से एक । 
पोलिश--प्रमुन्नतः पोरेंडकी भाषा । यह 
पोलंड, युनाइटेड स्टेट (अमेरिका ) ,रूस तथा 
जेकोस्लोवाकिया आदिमें लगभग ३ करोड़ 


लोगों द्वारा बोली जाती है। यह भारोपीय- ' 


परिवारकी स्लाव शाखाकी पश्चिमी भाषा 
हैं । पोलिश भाषाका प्राचीनतम रूप संत 


अदळवट (१०वीं संदी) के एक धामिक गीत- ' 


में मिलता है । १९वीं सदीके वादमे इसमें 
साहित्य रचना नियमित रूपसे मिलती है 
यहाके प्रसिद्ध साहित्यकारोंमें आदम मिकिः 
विज्ञ, सिगमंत क्रासिस्की, हेनरिक सींकीतिजञ 
आदि प्रमुख हैं । 
भी हैं, जिनमें कशूबियन, मध्य *पोलैंडकी 
वोली तथा मेज़ोवियन उल्लेख्य हैं । साइ- 
लीसियाके पासकी बोलीपर परिनिष्ठित 
पोलिश आवारित हैं । पोलिशपर लैटिन, 
इतालवी, फ्रांसीसी, जर्मन आीदका प्रभाव 
काफी पड़ा है । 


पोवाधी (०४४३ )--परिनिष्टिंत पंजाबी | 


(दे०)का, «पूर्वी पंजावमें प्रयुक्त, एक 
रूप । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 


थी । 
पोहटन (0\४]&६४।) ~-पूर्बोय अलगो- 


भापा .। 


पौनःपुच्य--त्रार-वार आना, आवृत्ति, वार्‌ 


वारता । 


पौनः पुन्यवाचक क्रियाविशेषण-- (दे० ) क्रिया- 


विशेषण । 
पौनाका (2७02२ )--इक्षिणी अमेरिकाके 


अरवक परिवार (दे०)की एक भाषा । | 
पौलिस्ता (85६६ ) --पुर्तगाली “दे०)- | प्रक्गति भाव कहते हते हैं 


का ब्राज़ीलके एक भागमें प्रयुक्त एक स्थानीय 
रूप । ~ 
पौवारी--तंदेलीके छिदवाड़ा-बुंदेली (दे०) 
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पोलिशकी कुछ बोलियाँ | 


| अक्ृति-संचि--(दे०) संद्नि । 


° पोलाबिश--प्रकृति-संधि 


वगका छिदवाड़ामें प्रयुक्त एक मराठी 
मिश्रित रूप । इसके बोलनवालोंकी संख्या 
ग्रियर्सनके भाषा-मर्वेक्षणके अनसार लगभग 
००० थी । 
| प्नार (7) --सितेंग (दे०) का एक अन्य 
नाम । 
| प्यिन्‌ (ए!) --दक्षिणी चान स्टेट (वर्मा)- 
में प्रयुक्त चीनी परिवार (दे०)की एक 
लोलो-मोसो भाषा । १९२१की जनगणना- 
में इसके बोलनेवालोंकी संख्या ९२७ थरी । 
प्यू--चीनी परिवारकी एक वर्मी भाषा, जो 
१४वीं सदीमें विलुप्त हो गयी । 
प्यूनिक--प्राचीन फ़ोनीशी भाषाकी एक 
बोली । इसकी लिपिका नाम प्यूनिक लिपि 
था, जो फ़ोनीशियन लिपि (दे०)से ही 
विकसित हुई थौ । नव प्यूनिक बोली और 
लिपि प्यूनिकसे ही विकसित हुई थी, जो 
« वादमें समाप्त हो गयी । | 
प्यूल--सूडान वर्ग (दे०)की एक अफ्रीकी 
भाषा । इसका क्षेत्र सेनेगल-गिनीके पास 
पड्चिमी अफ्रीकामें है । इसे फुला भी कहते 
! हैं। इसके बोलनेवाले प्यूछ या फुला जातिके 
लोग हैं 


| प्रक्रार--(दे०) भेद । 
| प्रकारवाचक प्रत्यय--एक प्रकारका प्रत्यय 
इसके वोलनेवालोंकी संख्या १३,९७,१४६ ; 


(दे०) । 


' प्रकारवाचक विशेषण--(दे०) विशेषण । 
| प्रकृति--(१) (दे०)ध्वनियोंकां वर्गीकरणमें 
` नुकि (दे०)वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी | 


प्रयत्न उपशीर्षक । (२) मूल शब्द, जिससे 
विभिन्न प्रकारके रूप बनाये जाते हैं। प्रकृति * 
तीन प्रकारकी होती हैं :--प्रातिपदिक, 
घातु, प्रत्यय । 

प्रकृतिःप्रत्यय प्रधान भाषा--योगात्सक भांषा 
(द्वेश)का एक अन्य, नाम ।« ` 


। प्रकृति भाव--जूब शब्दमें कोई विकारः नहीं 


होता, उसकी यथावत्‌ स्थिति रहती हो; उसे 

। प्रकृत्या = स्वभावेन 
अवस्थितिः प्रकृतिभावः । | 

प्रकृति भाव संधि-- (दें० ) . संधि । 


न 
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प्रकृतौकृत शब्द-प्रतीकात्मफ लिपि 


३७४ 


प्रकृतीकृत शब्द (naturalized )ऐसा | 


शब्द, जिसे किसी विदेशी भाषासे लेकर 
अपनी भाषाकी प्रकृतिके अनुकूल रूप दे 
दिया गया हो । हे 
प्रक्रिती ([7/शप४)--भराठी (दे० ) का 
एक अन्य नाम । 
प्रक्षेप लिपि--वौद्ध ग्रंथ छलित विस्तर में दी 
गयी ६४ लिपियोंमें-से एक । 


प्रगृहय--प्रग्रह'से वननेवारू इस श का 


अर्थ है, जो रोकन या पकड़न योग्य हो । 
संस्कृत व्याकरणमें प्रगुह्य नाम उन 
झब्दान्त-स्वरोंको दिया गया हैं, जिनके 
आगे आनेवाले स्वरोसे संधि नहीं होती । 
संधिसे रोक देनेके कारण ही इनकी यह 


संज्ञा है। यह नाम प्रातिशाख्यों तथा पाणिनि | 
(प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌) आदिमे आता | 
है । तैत्तिरीय प्रातिशाख्यने इसके लिए | 


प्रग्रह^ नामका प्रयोग किया हैँ । अन्य 
लोगोंने इसे दि या गित्‌ आदि भी कहा 
है । पाणिनिके अप्टाव्यायीमें १. १. ११- 
से १. १. १६ तक प्रगृह्य देखे जा सकते 
हें। (दे०) 'विवृत्ति' । 

प्रग्रह्‌--प्रगुह्य (दे०)के लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । 


प्रचय--एक श्रुति (दे०)के लिए प्रयुक्त एक | 


अन्य नाम । 
प्रचयसुर--सुर (दे०)का एक भेद । 


प्रणात्मक भविष्य (promiSsiVe £futu- | 


7०)--ऐसा भविष्य, जिसमें प्रण, प्रतिज्ञा, 


वायदा आदिका भाव हो । जैसे 'मैं तुम्हारा ' 
काम कर दँगा[! । इसका अन्य नाम घ्रति- ' 


ज्ञात्मक भविष्य हैं । 
प्रतिध्वनि शब्द--किसी वस्तुके नामकी' प्रति- 
ध्वनिपर आ्ारित शब्द, जैसे लोटा-ओटा, 
पानी-वानी, कल-बल आदि (दे०) शब्द । 
प्रतिनाम--सर्वनाम (दे०)का एक दूसरा 
नाम । 


प्रतिबंधात्मक वाक्य (conditional sen- 
RR पाया 


(१) प्रग्रह का प्रयोग संध्याभावके लिए भी 


हुमा हैं । « 


४०८९) --ऐसा वाक्य, जिसमें शर्त या 
प्रतिबंध हो । 
प्रतिबद्ध बलाघात (conditional str- 
988 )--ऐसा वलाघात, जो व्वन्यात्मक या 
रूपात्मक परिस्थितियों आदि-प्रर निर्भर या 
आधारित हो । 


| प्रतिबेष्ठित (7०४०१०४) -- दे ०) मूर््न्य। 
| प्रतिज्ञात्मक भविव्य--प्रणात्मक भविष्य 


(दे०)का एक अन्य नाम । 
प्रतिलोम अन्वक्षर संधि--(दे०) संधि । 
प्रतीकवाद--भाषाकी उत्पत्तिका एक सिद्धान्त । 
इसे निर्णय-सिद्धान्त (दे०) भी कहते हैं । 


| प्रतीकात्मक्ष लिपि--सच्चे अर्थोर्में लिपि न 


होते हुए भी यह लिपिके बहुत समीप 
यों इसे भावाभिव्यक्तिकी प्रतीकतमक- 
पद्धति कहना कदाचित्‌ अधिक ठीक हागा। 
इसमें आँज़के सहारे दूरस्थ व्यक्षिके विचार 
एवं उनके द्वारा” भेजी गयी वस्तुओंसे भी 
जाने जा सकते हैं, यह पद्धति लिपि कही 
जा सकती है । कई देशों और कवीलोंमें 
प्राचीन कालसे इसका प्रचार मिलता है । 
तिव्वती-चीनी सीमापर मार्गीके वच्चेका 
कलेजा, उसकी चर्वीके तीन टुकड़े तथा एक 
मिर्चा लाळ कागञ्जमें लपेटकर भेजनका अथ 
कि यद्धके लिए तैयार हो जाओ। 
गार्डका लाळ या हुरी झंडी दिखलाना, युद्ध- 
में सफेद झंडा फहरावा तथा स्काउटोंका 
हाथसे बात-चीत करना भी इसीके अंतर्गत 
आ सकता है । गूंगों-बहरोंके वार्तालापका 
आधार भी कछ इसी प्रकारका साधन है । 
पुर जिलेमें ब्राह्मण तथा क्षत्रिय आदि 
उच्च जातियोंमें छड़कीके विवाहका निमंत्रण 
हल्दी भेजकर तथा लड़केके विवाहका निर्म॑- 
त्रण सुपारी भेजकर दिया जाता हैं । भोज- 
पुर प्रदेशमें अहीर आदि जातियों हल्दी 
वॉटकर. निमंत्रण देते हैं । इलाहाबादके 
आस-णस छोटी जातिके छोगोंमें गुड़ बॉट 
कर . निमंत्रण देते हैं । कुछ स्थानोंपर 
किसीके मत्य संस्कारमें भाग लेनेकें लिए 
आवेवा'ला. निम्ंत्रश-पत्र कोतेपर फाड्कर 
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३७५ 


प्रत्यक्ष ऊलेखसूचक सर्वनाम-प्रैत्यर्थ 


भेजा जाता है। इस प्रकार विचारामि- 
व्यक्तिके साधन और स्थानोंपर भी भिन्न- 
, भिन्न प्रकारके मिळते हैं । कांगो नदीकी 
घाटीमें हरकारा जव कोई वहत महत्त्वयण 
समाचार लेकर किसीके पास जाता था तो 
भजनवाला उस एक कळकी पत्ती दे देता 
था । यह पत्ती ६इंच लम्बी होती थी 
और दोनों ओर पत्तीके चारचार भाग 
किये रहते थे । कम महत्त्वके समाचारके 


साथ चाकू या भाले आदि भेजे जाते थे । | 


सामान्य समाचारोंके साथ कुछ भी नहीं 
भेजा जाता था । कहना न होगा कि 
यह्‌ लिपिके अन्य रूपोंकी भांति बहु 
व्यापक नहीं है और इसका प्रयोग बहुत 
ही सीमित है । 

प्रत्यक्ष उल्लेलवूचक सर्वनाम--(दे०) सर्व- 
नाम । मु 

प्रत्यक्षकर्म--(दे०) कर्म १ 

प्रत्यक्ष विधि--(दे०) काल । 

प्रत्यय (80%) प्रातिपदिक (दे०) अथवा 
धातु (दे०)के अंतमें जोड़े जानेवाले वर्ण 
अथवा वर्ण-समूह्‌ । अर्थात्‌ प्रत्यय वह्‌ ध्वनि 
अक्षर या याब्दांश है, जिसे धातु अथवा शब्दके 


पीछे लगाकर कोई रूप या शब्द बनाते हैं । | 


जैसे मूर्ख + ता = मूखंता । यहाँ ता प्रत्यय 
है । 'प्रत्यय' शब्द इ (जाना) धातुमें प्रति 
उपसर्ग लगाकर वना है और इसका अर्थ 
है 'पास जाना' या की ओर जाना । कई 
प्रातिशाख्यों में इसका प्रयोग 'पश्‍्चग' या'पीछ' 
जानेवाला अर्थ में मिळता है । तैत्तिरीय 
प्रातिशाख्यमें आता भी है प्रत्येति पश्‍्चा- 
दागच्छति इति प्रत्ययः परः।' प्रत्यय' शब्दका 
प्रयोग उपसग, मध्यसर्ग (2), आगम, 
विभक्ति आदि अर्थोमें भी हुआ है। निरुक्‍्तमें 
प्रत्ययके अर्थ में अंतकरण तथा उपबन्ध शब्दी- 
का प्रयोग मिळता है। उसमें प्रत्यय विचार 
या 'मत'के अर्थमें प्रयुक्त हुआ हूँ । जनन्द्र 
तथा मुग्धवोध व्याकरणोंमें प्रत्ययके लिए 
त्य' शब्दका प्रयोग मिलता है । संस्क्ृतमें 
्रत्यय प्रमुखतः छह प्रकारके हैं: (क) सुप्‌, 
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(ख) तिङ, (ग) कृत्‌, (च) तद्धित 
(ङ) घातु प्रत्यय अथवा धात्ववयव (जैसे 
जिकीपं आदिमें )। (च) स्त्री प्रत्यय । अर्थके 
आवारपर प्रत्ययोंको कतू वाचक (अक- 
पालक), भाववाचक (ता-लघृता ), योग्यता- 
वाचक (तव्य-कर्तव्य), गुणवाचक (वर- 
नश्वर), इच्छावाचक (सा-जिज्ञासा), अपत्य- 
पाचक (इ-दाशरथि), -ऊनवाचक (क- 
पुत्रक), अनिइचयवाचक (चित्‌-कदाचित्‌), 
काल संबंधवाचक (तन-सनातन, पुरातन), 
रीतिवाचक (तः-स्वतः), संबंध वाचक (त्य- 
पाइचात्य) तथा स्थानवाचक (त्र-अत्र, 
तत्र, सवंत्र) आदि कई वर्गोमें रखा जा 
सकता हैं। हिन्दी प्रत्यथोंके भी इसी प्रकारके 
भेद बनाये जा सकते हैं । जैसे--कऋमवाचक 
(वाँ-आठवाँ) ,ब्यापारवाचक (एरा-संपेरा, 
कसेरा, चितेरा ) ,पान्रवाचक (आता-कठोता, 
कचरौटा ) युक्तवाचक (ऐत-लठैत, वरछँत), 
समुदायवाचक (क-चौक, सप्तक) तथा 
प्रकारवाचक (सा-तैसा, वैसा, ऐसा) आदि । 
कार्यकी दृब्टिसे हिन्दी प्रत्ययोंके प्रमुख भेद 
ये हैं :-- (क) बहुवचनवाचक प्रत्यय (ओं- 
लड़कों, लोगों), (ख)लिगवाचक प्रत्यय 
(ई-घोड़ी, लड़की), (ग) कारकवाचक प्रत्यय 
या विकृत रूपवाचक प्रत्यय (ए-घोड़े; 
घोड़ेको मारो), (घ ) कृत्‌ प्रत्क्य (अक- 
बैठक), (ङ) तद्धित प्रत्यय (आल्‌-दयालु)। 
हिन्दीमें एसे भी कुछ प्रत्यय हैं, जो कृत्‌ तथा 
तद्वित दोनों ही कहे जा सकते हैं, जैसे आई- 
लड़ाई (लड़ से), भलाई (भलासे) , 
या आर-पैसार (पैसे), लोहार ( लोहा - 
से)। (दे०) कृत्‌, तद्धित तथा उपसग। 
प्रत्यय प्रायः शब्दके अंतमें आते हैं, कितु 
कभी-कभी शब्दके आरंभमें भी इसे रखते 
हैं, जैसे बहुपटुः (विभाषा सुषो बहुच्‌, पुरः 
स्तात्तु) । इसीलिए इसे अंग्रेजी फिक्स 
(f%) शब्दका पर्याय मानकर इसके पूर्वः 
प्रत्यय या उपसग (prefix) सध्यप्रत्ययं 
या अतर्मक्त प्रत्यय (0%), प्रत्यय या 
परप्रत्यय (9५/४) ये तीन भेद किकेजा | 


© 
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प्रत्यय धात-प्रसख क्रिया 


सकते हैं 
प्रत्यय घातु--ऐसी धातु, जो मूल धातुमें या 


संज्ञा, विशेषण आदि शब्दोंमें प्रत्यय जोड़कर | 
वनायी गयी हो । जैसे कामय, राजाय आदि । | 


महाभाप्यमें आता है--प्रत्ययधातु गोपायति, 


प्रत्यय प्रधान भाषा--पोगात्मक भाषा (दे० ) - 
का एक अन्य नाम । 
प्रत्ययांत--जिसके अंतमें कोई प्रत्यय हो । 


संस्कृतमें प्रायः प्रत्ययान्त प्रकृतिके लिए 


इसका प्रयोग मिळता है 

प्रत्ययांत प्रकृति--ऐसी प्रकृति (या मूल शब्द), 
जो वस्तुतः प्रकृति (या मूल शब्द) न हो 
अपितु, प्रकृति या मूल शब्दमें कोई प्रत्यय 


जोड़कर वनायी गयी हो, यद्यपि कार्य प्रकृति | 


(या मूल शब्द) का करती हो । 
प्रत्याहार-- (दें०) शिवसूत्र । 
प्रत्याहारसूत्र--पाणिनि द्वारा अपन अष्टा- 

च्यायीके आरंभमें दिये गय १४ सूत्र । इन 

सत्रोंसे प्रत्याहार (दें० ) बनाये जाते हैं, इसी- 
लिए इर 


प्रत्येक बोधक विदोषण--(दे०) विशेषण । 


RR किन 


प्रत्याहार सत्र कहा जाता है। | 
इनका एक अन्य नाम शिवसूत्र (दे० )भी है। | 


| 


प्रत्येक वाचक विदेषण--(दे०) विशेषण ।' 
प्रत्येक सूचक विशेषण-- (दे०) विशेषण । , 
प्रथम प्राकृत--पालि (दे०)के लिए प्रयुक्त 


एक नाम । 

प्रथम घ्रेरणात्मक--(दे०) धातु । 

प्रथम बलाघात--वलाघात (दे०)का एक रूप । 
प्रथम साधित (primary devivative) 
--किसी ऐसे छब्दसे वना शाब्द, जो स्वथं 
साधित न हो । 
प्रथमा--कर्ता काएक 
प्रदान--(१) करणं (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य पारिभाषिक शब्द । (२) (दे०) 
ध्वनियोंका वर्गीकरणमें प्रयत्न उपशीयक 
प्रधान अक्षरं-- (दे०) स्वरोंका वर्गीकरणका 
मान स्वर उपशीर्षक । 

प्रधान उप-वाक्य-- (दे०) वाक्यम दाकयका 
विज्ञाजन उप्शीर्षक । 


दे० ) कारक । 
दे 


प्रधान कर्म--(दे०) कमं । 
प्रधान स्वर--(दे०) स्वरोंका वर्गोकरणमें 
मानस्वर उपशीर्षक । 
प्रध्वनि ( 00९ )--डायफ़ोन का 
प्रयोग डैनियल जोन्सका अपना है। उनके 
अनुसार एक ध्वनिको एक प्रकारके शब्दोंमें 
भी, किसी भाषिक समाजफे सभी लोग 
ठीक एक प्रकार उच्चारित नहीं करते । 
अधिकांश व्यक्ति बोलियों (दे०)में उसका 
रूप कछ इधर-उधर हो जाता है । एक 
ध्वनिके इन सभी रूपोका सामूहिक नाम 
डायफ़ोन या प्रध्वनि है । उदाहरणार्थं 'ई 
डायफ़ोनका अर्थ होगा किसी भाषा जैसे-- 
हिन्दीमें ई? के विभिन्न लोगों द्वारा उच्च- 
रित सभी रूप । हर डायफ़ोन या प्रध्वनि- 
का सभी दूष्टियों (स्थान, प्रयत्न, मात्रा 
आदि) से अपना-अपना क्षेत्र हाता कभी- 
कभी दो प्रव्वनियाँ एक दूसरके कषेत्रम भा 
आ जाती हैं । जैसे हिन्दी आ ऑर थ 
प्रध्वनियोंके क्षेत्र निम्त चित्रमें एक दूसरवा 


कछ सॉमा तक ढक रह है : 


प्रबंध--एक प्रकारके शब्द (दे० 
प्रबल बलाघात--बलाघात(दे० 
भेद । 


) 
) का 


एक 


प्रज्नाणाक्षर-- (दे० ) स्वरोंका वर्गीकरण में 
मानस्वर उपशीर्षक -। 

प्रमादाघारित शब्द (phantom Word) 
लेखक या मूद्रकके प्रमादके कारण' बना 
हुआ राव्द । र 
प्रमुख उपवाक्य-- (दे०) वाकय में वारक्यका 
बिभाजन उपशीधक । 

प्रमुख कमं-- (दे०) कम । 

प्रमुर्ख क्रिया--(दे०) काल । 
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प्रयत्न-प्रांतीय भाषों 


३७७ 
प्रयत्न--(दे०) ध्वनियोंका वर्गीकरणमें ¦ 
प्रयत्न उपचीयं क । 


प्रयोग शाला-ध्वनिविज्ञान--प्रायो गिक ध्वनि- 
बिज्ञान (दे०)का एक अन्य नाम । 
प्रयोजनवती लुक्षणा--एक प्रकारकी लक्षणा । 
(दे०) शब्द-शक्ति । 
प्रवर्तना्थ--(दे०) अर्थ । 
प्रवाद--लोकोक्ति (दे ) 
संस्कृत नाम । 
प्रवाही--सप्रबाह (दे०) के लिए प्रयुक्त, एक 
अन्य नाम । 
प्रवेशमुखी सुर--सुर (दे०)का एक भेद । 


लए प्रयवत, एक 


प्रथन, भारोपीय परिवारकी बाल्टिक (दे०) 
उप-शाखाकी एक भाषा थी जो १७वीं संदोमें 
समाप्त हो गयी । इमे प्रशन या बोरशियन 
(boris$ian) भी कहते हैं।, आधुनिक 
प्रशन एक जम ने बोली हैं । प्रशनका क्षेत्र 
प्रशा है । 

प्रशस्त संयुक्त-स्वर ( ४४6 iphthong) 
--(दे ०) ध्वनियोंका वर्गीकरणका संयुक्त- 
स्वर उपशीर्षक । 

प्रशान्त महासागरीय भाषा खंड--विश्वको 
जिन चार भाषा-खंडोंमें बाँटा गया है, उनमें 
एक 'प्रशान्त महासागरीय खंड' भी है । 
इसमें प्रमुखतः निम्नांकित पाँच भाषा-परि- 
बार हैं: (१) इंडोनेशियन या. मलायन परिवार 
(दे०), (२) मळेनेशियन परिवार (दे०), 
(३) पाछेनेशियन परिवार (दे०), (४) 
पापुआ परिवार (दे०), और (५) आस्ट्रे- 

` लियन परिवार (दे०) । कभी-कभी पाँचों 
परिवारोंको सम्मिलित नाम आस्ट्रोनेशियम 
परिवार या मलय-पालेनेशियन परिवार भी 
दे दिया जाता है । कुछ लोगोंने प्रथम तीन 
परिवारोंक्रे लिए भी मछय-पालिनेशियन 
परिवारका प्रयोग किया है। उप्यक्त पाँचों 

` परिवार श्मिटके अनुसार आस्ट्रिक परिवार 
(दे०) के उप-परिबार मात्र हूँ। ˆ 

पाँचों"परिवारोंका स्रोत एक है, इसी कारण 

बहुत-सी वैयाकरणिक वातोंमें इनमें समानता 


न 
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४ क 


https:llarcBivevang/atiilf/osithuleksomiacademy 
~ 5 hg <* 


| 


है । केवल शब्द-सभूह' और 'ब्वनि में ही 
प्रधान अंतर हु । प्रमूख समान लक्षण निम्न 
हैं--( १) लगभग सभी अरिलिप्ट-योगात्मक 
हैं। (२) धातुएँ प्रायः सभीमें दो अक्षरोंकी 
होती हैं । .(३) स्वराघात वलात्मक है । 
(४) आदि या मध्य या अन्तमें शब्द जोड़- 
कर पद वनाये जाते हैं। (५) सभी बीरे- 
वीरे वियोगात्मक हो रही हैं । 

प्रश्नबोधक सर्वनाम--(दे०) सर्वनाम । 

प्रश्नवाचक संगम--संगम (दे०)का एक 
भेद । 


| प्रश्नवाचक सर्वनाम--(दे०) सर्वनाम । 


प्रशन (708587 )--प्राचीन प्रश्न या ¦ शर्नसूचके चिहन--एक प्रकारका विराम 


चिहन । इसे प्रायः लोग विरामका एक 
स्वतंत्र भेद मानते हैं । कितु वस्तुतः यह्‌ 
विरामका एक भेद न होकर, एक पूर्णविराम 
हैं । विशेष विवरणके लिए देखिए विराम । 
प्रसनसूचक वाक्य--एसे वाक्य जिनमें किसी 
प्रकारका प्रश्‍न हो, जैसे--तुम प्रतिदिन 
प्रातः कहाँ जाते हो ? 

प्रहनसूचक सर्वनाम--(दे०) सर्वताम । 

प्रश्रित संधि--(दे०) संधि । 

प्रहिलष्ट योगात्मक ( ।nC0"])072४i0५ ) 
-योगात्मक भाषा (दे०)का एक भेद । 


| प्रहिलष्ट-योगात्मक भाषा--योगात्मक भांषा 


(दे०)का एक भेद । : 
प्रदिृब्ट योगात्मक वाक्य--(दे०) वाक्येमें 
वाक्योंके प्रकार उपशीर्षक । > 

प्रहिलष्ट संधि--(दे०) संधि । 

प्रश्लिष्ट सुर--सुर(दे०)का एक भेद। , 

प्रङ्लिष्ट स्वरित--एक प्रकारका स्वरित (दे०)। 

प्रसन्तताबोधक अव्यय-- (दे०) मनोविकार- 
बोधक अव्यय । ° 

प्रसारण--संप्रसारण (दें०)के लिए भ्रयुक्त 
एक प्राचीन नाम । 

प्रस्‌ (7३9॥)-¬ प्रेसुन (दे० ) का एक नाम। 

प्रस्ताव वैशिष्टयोत्पन्ना आर्थी व्यंजना--एक 
प्रकारकी व्यंजना । (दे०) शब्द-शर्क्ति । 

प्रांतीय भाषा--किसी प्रान्त विशेषमें बोली 
जानेवाली भाषा । जैसे 'पंजाबी','बंगारठी 
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है। (दे०) भाषाके विविध रूपमें बोली | प्राचीन कॅनानाइट (०१ canannite)-— 


ओर भावा । 

प्राइमरी ज्राङत--प्राकृतका एक 
(दे०) मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। 

प्राकृत--एक मव्ययुगोत भारतीय आर्यभाषा 
(दे०) मध्ययुगीन भारतीय आर्यंभाषा में 
प्राकृत उपशीर्षक । 

घ्रागकेन्द्र (प्राग स्कूल)--आधुनिक भाषा- 
विज्ञानका एक प्रमुख स्कूल या केन्द्र । प्राग 
चेकोस्लावियाकी राजधानी है । भापाके 
अध्ययनकी दृप्टिसे आस-पासके कई देशों- 
का यह केन्द्र है। इस स्कूलकी विचारवारापर 
स्लाव प्रभाव भी पड़ा है । इस स्कूलका 
आरंभ १९२६के आसपास हो गया था, 
किन्तु, इसकी मौलिक स्थापनाएँ १९२८ 
के आसपास सामने आयीं । इस स्कूलके प्रमुख 
आचाय टू वेट्सक्वॉय तथा रोमन याकोवसन, 
हैं। यों हैले, फांट, मार्टने और मैथियसन 
भी उल्ले व्य कार्य किया हैं । इस स्कूलका 
कार्य प्रमुखतः व्वनि-बलाघात, सुर, अक्षर, 
संगम (]७॥८७7९) तया व्वनिग्राम क्षेत्रमें 
है । इसके कई सिद्धान्त बहुत ही जटिल 
हुँ । ( इस स्कूलकी पठनीय सामग्री हैं: 
trubetzkoy—principes de pho- 
nologie; R. jalkobson, fant, ha- 
lle—preliminaries to speech 
analysis) 

प्रागुपजन--आदि स्वरागम (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

प्राचीन (87८॥३।९)--जो (रूप, शब्द या 
अभिव्यक्तिका ढंग आदि) आधुनिक न 
हो । इसे अप्रचाठत भी कहते हैं । 

प्राचीन एलासाइट लिपि--एलामाइट लिपि 
(दे०)का एक प्रकार । 

प्राचीन कुकी (0]4 पट )--च्चीनी परिवार 
(दे०)के तिव्वती-बर्मी उपपरिवारकी अस- 
मी-वर्मी शाखाक्रे कुकी-चिन वर्गका एक 
उप-वर्ग । इस वर्ग में सोलह भाषाएँ-हैं ।इसके 

कोळनेवालोंकी संख्या, प्रियर्सनके भाषा- 


¢ कि 


भेद । 


प्‌ 


| 


सामी परिवारके कॅनानाइट (दे० ) वर्गकी एक 
विलुप्त भाषा । 

प्राचीन ग्रंथ लिपिं--एक ग्रंथ लिपि (दे०) । 
प्राचीनता--अभिरक्षण (दे०)के लिए प्रयुक्त, 
एक अन्य नाम । 

प्राचीन नागरी लिपि--ब्राह्मी लिपि (दे०) 
की उत्तरी शैलीसे गुप्त और कुटिल लिपि 
होते विकसित एक लिपि (दे०) देवनागरी 
लिपि । 

प्राचीन नार्स--(दे०) नास । 

प्राचीन पूर्वो--अब्रधी (दे०) का प्राचीन नाम। 

प्राचीन प्रशन-- (दे०) प्रशन । 

ज्राचीन फ़ारसी--ईरानी (दे०)की एक 
भाषा । (दे०) फ़ारसी। प्राचीन फ़ारसीका 
काल यों तो संस्कृतकी तरह लगभग. १५०० 


| ई० यू० से मानः जा सकता हैं, किन्तु रचना- 


काछकी दृण्टिसे ८०० ई० पू० से २०० 
ई० तक माना गया है । इसमें हरूमानी 
संम्राटोंके क्यूनी फार्म अभिलेख मिळते हैं । 
इसका कोई और साहित्य उपळब्ध नहीं है । 
प्राचीन बेक्टियन--अवेस्ता (दे०)का एक 
अव्य नाम । (दे०) ईरानी । 
प्राचीन भारतीय आर्थ भाधा--भारतीय आर्य 
भाया (दे०)का प्राचीनतमकाल जो मोटे 
रूपये १५०० ई० पू० से ५०० ई० पु० 
तक माना गया हैं । इसे प्रा० भा० आ० 
(अंग्रेज़ीमें 0. ।. 8.) कहते हैं । इसके 
अन्तर्गत भाषाके दो रूप मिलते हैं-- 
वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत । यों 
“प्राय: दोनोंके लिए संस्कृत नामका प्रयोग 
होता है | यहाँ दोनोंपर अलग-अलग विचार 
किया जा रहा है । 

वेदिक संस्कृत इस भाषाके अन्य नाम संस्कृत, 
वैदिकी, छन्दस्‌ या प्राचीन संस्कृत आदि भी 
हैं । बैदिक संस्कृतका प्राचीनतम रूप ऋग्वेद 
संहितामें मिलता है । यों चारों वेद, ब्राह्मण 
औरं प्राचीन उपनिवदोंकी भाषा वैदिक 
संस्कृत ही है । इन ग्रन्थोंमें भाषाका एक 
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रूप नहीं है । ऋग्वेदके प्रथम और दसवें 


मंडलोंकों, छोड़कर शेपकी भाषा पर्याप्त 
प्राचीन है । यही भाषा अवेस्ता (दे०)के 
अधिक निकट है। प्रथम और दसवेकी भाषा 
बादकी है । अन्य संहिताओं (यजुः, साम, 
अथर्व), ब्राह्मणों और उपनिषदोंमें कुछ 
अपवादोंको छोइकर भाषाका क्रमसे विकसित 
होता रूप दृष्टिगत होता है । प्रो० आन्त्वाँ 
मेस्ये तथा कुछ और लोगोंका विचार है 
कि वैदिक संस्कृतका पुराना रूप तवका है 
ज्र आर्थ पंजावके आसपास ही आये थे, 
वादकी वैदिक रचनाओंकी विकसित भाषा 
तवकी है, जव वे म॑व्यदेशकी ओर और आगे 
बढ़े, और सभी दुष्टियोंसे भारतके अपेक्षा- 
कृत प्राचीन निवासिथोंका उनपर प्रभाव 
पड़ चुका था । वैदिक संस्कृतका एक तीसरा 
रूप (इस प्रकार वैदिक संस्कृतके उत्तरी, 
भध्यदेशीय और पूर्वी तीह्व रूप थे)मी है 


न 


जो कदाचित, उस समयका है, जब आयं | 


मव्य देशसे भी पूरव पहुँच गये । यह काळ 
आठ-नौ सौ ई० पू० के लगभग माना जा 
सकता है । वैदिक संस्कृतके जो रूप आज 
उपलब्ध हैं उन्हें उस कालकी वोळचालका 
रूप नहीं माना जा सकता । तत्कालीन बोल- 
चालकी भाषाके वे साहित्यिक रूप मात्र हैं । 


बैदिक संस्कृतकी ध्वतियाँ--मूछ भारोपीय | 


ध्वनियों (दे० भारोपीय परिवार) से बैदिक 
संस्कृती ध्वनिथोंकी तुलना करनेपर यह 
स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ तक आते-आते 
व्वनिथोंमें पर्याप्त परिवर्तन हो गया था । 
ब्यंजनोंमें चवर्ग और टवर्ग दो नये वर्ग आ 
गये । प, श आदि कुछ फुटकर ध्वनियाँ 
भी उग आयीं । दूसरी ओर तीन कवर्गोंके 
स्थानपर केवळ एक रह गया । स्वरों और 
स्वनंत या मध्य स्वरोंमें बहुत परिवर्तन हो 
गया । ” 

घ्वनियोंकी पूरी सूची इस प्रकार है :-८ 

मूल स्वर--अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, 

ऋः लू, ए, ओ + 
संवुवत स्वर--एऐं (अइ), औ, (अड) 
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पराद्रोन भारतीय आयं भाषा 


कंठय “के, ख ग, घ; ङः 

Me he झ। की 
पिन्ट ठ, ड, ढ, ळ, ळ, ह, ण 

चाय्या थ, द, ध, न 

ओघे, फ, व, भ; म 

दंतोप्ठय--व्‌_ 

अंतस्थ--य, र, ल, व 

शुद्ध अनुनासिक--अनुस्वार (`) 

संवर्पी--श, प, स, हू, ह, >< (जिहवा- 
मूलीय ) ,>< (उपध्मानीय ) 

स्वरोंमें पहले ए, ओ, ऐ, औ को संयूवत 
स्वर माना जाता था और इनके उच्चारण 
क्रमसे 'अइ', 'अउ', 'आइ', 'आउ' माने जाते 
थे, किन्तु अव विद्वान्‌ ए , ओ को मूल स्वर 
मानते हैं और संयूक्त स्वर केवळ ऐ, ओ 
माने जाते हैं, जिनके उच्चारण क्रमसे अइ' 
'अउ' थे। ब्यंजनोंमें-मूद्ध॑ तय ध्वनियोंका पाया, 
जाना वैदिक संस्कृतकी वहुत बड़ी विशेषता 
है । इस परिवारकी किसी भी अन्य भापामें 
यह वर्ग नहीं है । इसके आगमनके विपयमें 
कूछ विद्वानोंका अनुमान है कि द्रविड़ भापाओं- 
में ये ध्वनियाँ थीं, भारतमें आनेपर आय॑ भा- 
पापर उन्हीं के प्रभावके कारण इनका विकास 
हुआ । सम्भवतः इसीलिए ऋग्वेदके पुराने 
अंशोंमें ये ध्वनियाँ कम और केवल कुछ 
विशेष स्थितियोंमें ही पायी जाती हैं । 
पूट (0०४) और फ़ॉरटुनटोफ़ (fort- 
६०३0४) आदि विद्वानोंने ऋ, र, छ 
आदिके वाद आनेवाली दब्त्यध्वनियोंके 
मूद्ेन्य हो जानेका सिद्धान्त विद्वानोंके 
समक्ष रखा था जिसे फ़ॉरदुनटोफ़ नियम 
(forbunatov law) कहते हैं ! जैसे-- 
विक्ृृत--विकट, संकृत--झ्ं कट, कतं--काट 
( = गहराई), मृद्‌--मुण्ड भादि) । किन्तु 
अगैक अपवादों (मु गर्दभ आदि)के मिलन- 
के कारण ब्रुगमान, वार्थोलोम तथा बाकर 
नागल आदि विद्वानोंने इसे नियम रूपमें 
स्वीकार नहीं, किया । यों.कुछ अंशोंतक यहं 
नियम +काम करता है, इसमें संदेह नहीं । 
वस्तुतः उपर्थुवत दोनों ही 'बातोंको इसका 


कर 
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और बादमें 
तो यों भी दन्त्य ध्वनियाँ मूद्धेल्य होनेळगीं ' 
(जैसे पतति--पडति, क्वथति--कढुइ) । , 
'ळ ह्‌ ध्वनि छ का महाप्राण है । दंतोप्ठेय , 
'व' अग्रेज्ञीके श"के समान ध्वनि है । यह | 
फ़' का घोष रूप है । माध्यन्दिनी शिक्षाके ' 
वारा बँदिक संस्कृतमें इसके भी होनके | 
प्रमाण मिळते हैं । 'ह' विसग (:) है जो 
घोष 'ह्‌' का अघोष रूप है। जिहवामूलीयका | 
उच्चारण 'ख' जैसा था और उपध्मानीय॑ंका 
'फ़' जैसा । वस्तुतः अन्तिम चारों संघर्षी । 
व्वनियाँ एक ही ह के चार ध्वन्यंग (8]]- 
ophone) (दे०) हैं । 
लौकिक संस्कृत या संस्कृत-लौकिक संस्ट्वत- 

के अन्य नाम संस्कृत तथा क्लासिकल 
संस्कृत भी हैं। ऊपर कहा जा चुका है | 
कि वैदिक संस्कृतमें भापाके तीन स्तर | 
मिलते हैं--उत्तरी, सध्यदेशीय और पूर्वी । ' 
कहना न होगा कि इन एतिहासिक और 
भौगोलिक खूपोंके समानान्तर वोळचाल- ! 
के भी उत्तरी, मध्यदेशीय, पूर्वी ये तीन रूप 
रहे होंगे । लौकिक संस्क्रतका आधार इन 
तीनमें प्रथम अर्थात उत्तरी रूप (बोलचाल 
का) ही माना जाता है, यों आगे चलनेपर | 
वह अन्य दो-से भी प्रभावित हुई होगी । | 
साहित्यमें प्रयृक्त भाषाके रूपमे इसका 
आरंभ ८वीं सदी ई० पू० से होता है । साहि- ' 
त्यिक या क्लैसिकल संस्कृतकी आधार 
भाषाका वोळचालमें प्रयोग लगभग पूवीं | 
सदी ई० पू० या कछ क्षेत्रोंमें उसके कछ | 
वाद तक होता रहा, किन्तु तवतक उत्तरी 
भारतके आर्य भाषा-भावियोंमें कई भौगोलिक 
वोलियाँ जन्म ले 'ुकी थीं, जो आगे चलकर 
विभिन्न प्राकृतो, अपश्च'ञञों एवं आधुनिक 
आर्य भाषाओंके जन्मका कारण वनीं .। 
पाणिनि (जो स्वयं उत्तरी भागमें तक्षशिला- | 
के पास थालातुर वामक स्थानके थे)ने | 
५वीं सदी ई० -ूण्के आसपास ही इस | 
| 
। 
| 


कारण साना जा सकता है । 


भावाकों व्याकरण-बद्ध किया । संस्कृत 
नाम कदाचित्‌ उसी कालका हैं 4 विकसित | 


# 


होती भाषा पंडितोंको बिगड़ती लगी, अतः 
उसे संस्कृत किया गया । हार्नेली, ग्रियसंन 
तश्रा वेबर आदिन संस्कृतको बोल्चालकी 
भाषा नहीं माना था, किन्तु डॉ० भंडारकर 
तथा डॉ० गुणेने इसका खंडन कर यह बहुत 
पहले दिखला दिया था कि संस्कृत भी कभी 
बोलचालकी भाषा थी । यह वात दूसरी 
है कि भाषाका प्रायः साहित्य-प्रयुक्त रूप बोल- 
चालके रूपसे भिन्न होता हैं। बोलचाल 
की भाषा साहित्यिक भाषाके विरुद्ध परम्परा- 
गत कम और विकासोन्मुख अधिक होती हैं । 
संस्कृतके वोलचालकी भाषाके यों तो बहुतसे 
प्रमाण पाणिनिके सूत्रोंमें ही ( प्रत्यभिवादे5 
शूद्रः आदि) हैँ । इसके अतिरिक्त विकसित 
संस्कृतको व्याकरणकी परिधिमें रखनेके 
लिए ही कात्यायनने वातिकोंकी रचना 
` । यहाँ 'विकसित' का अर्थ ही हैँ कि 

ह॑ वोलचालमें, व्यवहृत होकर आग बढ़ 

ही थीं । 

साहित्यमें संस्क्रतका प्रयोग मंहाभारत- 
रामायणसे लेकर शाहजहाँके काल तक हुआ 
है और कछ अंशोंमें तो अव भी हो रहा हैं । 
यूरोपमें जो स्थिति लैटिनकी रहीं हैं वहीं 
स्थिति भारतमें संस्क्ृतकी रही है | भारतः 
की सभी भापाओंने इससे अगणित शब्द लिये 
हैं और, भारत ही नहीं अपितु आसपासंकी 
तिब्बती, . अफ़गानिस्तानी, चीनी, जापानी, 
कोरियाई और पूर्वी द्वीपसमूहोंकी भाषाएँ 
तथा अरबी आदिमें भी इससे शब्दादि छिये 
गये हैं । भारतकी भाषाओंके लिए तो अव भी 
यह कामधेन है । संस्क्रतका साहित्य विश्वके 
सम्पन्नतम साहित्योंमें एक है और कालिद 
विश्वके सर्वश्रेष्ठ कवियोंमें एक हैं । ऊपर 
इस वातका .उल्लेख किया जा चुका है कि 
संस्कृत उत्तरी भारतमें प्रयुक्त बोलीपर 
आधारित थी और इस प्रकारकी कमसे कम 
तीन बोलियाँ , उस कालमें थीं--उत्तरी, 
मध्यदेशीय और पूर्वी (कुछ लोग एक चौथे 
रूप दक्षिणीकी भी कल्पना करते हैं), 
किन्तु संस्कृत इन तीनों भागोंके छोगोंमें 
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° प्रचीन संस्कृत-प्रादि 


शिष्ट भाषा, साहित्यिक भाषा या राष्ट - 


भापाके रूपमें प्रयुक्त होती थी । संस्कृतको 
ध्वनियाँ--ऊपर वैदिक संस्क्ृतकी ध्वनियाँ 
दी जा चुकी हैं । उनसे लौकिक संस्कृत- 
ध्वनियाँ कूछु ही भिन्न थीं । ऋ, ऋ और 
ल का, स्वर 


सम्भवतः नहा हाता था । ळ्‌, ळ्‌,ह 


व्वनियोंके रूपमें, उच्चारण . 


[य ओर उपध्मानी का लोप हो गया था। : 
दंतोष्ठ्य व भी संभवतः नहीं था । वैदिकीमें . प्राचीन सकियन---शक (दे०) बोलीका एक 


अनुस्वार शद्ध अनु नासिक ध्वनि श्री, जिसे 


लीन लोकभापाके प्रभावके कारण (जैसे 
तैत्तिरीय संहितामें (स्वर्ग) सुवर्गं) विदेशी 
शब्द काल्डियन आदिके मिलते हैं । द्रविड़ 
तँथा आस्ट्रिक आदिसे तो हज़ारों शब्द लिये 
गय । (जैसे कदली, नाग, तांबूल, कण्ड 
तूल, नीर, दंड, सूप आदि ।) 


जिह्वा- | प्राचीन संस्कृत--वंदिक संस्कृत (दे०)का 


एक अन्य नाम । 


चाम । 


छ लोगोंने स्वर तथा कूछने व्यंजन माना ' प्राचीन स्कं डिनेवियन--- (दे०) नासं । 
। लौकिक संस्क्ृतमें आकर पिछले स्वरसे . प्राचीन हिन्रू लिपि--कंनानाइट लिपि (दे०) 


मिलकर उसका 


के समान होने लगा । 


उच्चारण अनुनासिक स्वर- | 


i 


प्राचीन भारतीय आर्य भाषाकी कुछ सामान्य | 


रचनात्मक विशेषताएँ-- ( १) भाषा ङ्लिप्ट | 


योगात्मक थी, (२) झब्दोंमें धर्तुका अर्थ 
प्रायः सुरक्षित था । लौकिक संस्कृततक 
आते-आते कूछ-कूछ अर्थ-परिवर्तन आरंभ 
हो गया था । (३)बैदिकीमें रूप-रचना 


| 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


अत्यन्त जटिल थी । रूप वहुत अधिक थे । | 
इनमें अपवादोंकी संख्या भी पर्याप्त थी । | 


लौकिक संस्कृतमें आकर रूप कुछ 


इस नियमवद्धतामें पाणिनिंकाभी हाथथा । 


(४) वैदिक संस्कृत संगीतात्मक भाषा थी । | 
साथ ही स्वराधात भी था, यद्यपि वह बहुत ' 


प्रमुख नहीं था । स्वराघातके कारण अर्थमें 


परिवर्तत भी हो जाता था । संस्कृततक ! 


आते-आते संगीतात्मकता समाप्त होने लगी 


और स्वराघातका और विकासं हो गया | 
था। (५) तीन लिग और तीन वचन थे । ' 
(६) वाक्यमें शब्दका स्थान निश्चित नहीं । 


था । शाब्द प्राय: कहीं भी आ सकते थे । 
कभी-कभी उपसगे भी मूल शब्दसे अळग 


हटाकर रखे जाते थे । (७) वैदिक संग्क्रतका | 


शाव्द-भंडार अधिकांशतः तत्सम यब्द्रोका 
था । किन्तु तद्भव, देशज या विदेशीश्रब्द 


कम हो | 
गये और अङ्गवाद भी अपेक्षाकृत बहुत कम | 
हो गये । भाषा अधिक नियमंवद्ध हो गयी। । 


|| 
| 
|| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
i 
| 
|] 
| 
| 
| 
| 
। 
॥। 


भी थे । तद्भव शब्द 'प्राकृत' या“ तत्का” ; 
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विकसित एक लिपि । इसका प्रचार 
प्राचीन हिब्रू लोगोंमें था । समेरिटन लिपि 
जो आज भी समेरिटन लोगोंमें प्रचलित है 
इसीसे निकली है । 
प्राच्य अपसर श--अपश्र श 
भेद । 
प्राच्य पदवृत्ति संधि--(दे०) संधि । 


(दे०)का एक 


प्रातिपदिक--इसका शाब्दिक अर्थ है, जो 
प्रतिपद( = रूप) में हो ।' पाणिनिने कहा 
है--'प्रतिपदं गृणाति तत्‌ प्रातिपदिकम्‌ ।' 
'प्रातिपदिक' शब्द पुराना है, ब्राह्मण ग्रंथोंमें 
इसका प्रयोग मिलता है । पाणिनिने इसकी 
परिभापाके रूपमें कहा हुँ-- अर्थवद्‌ धातु- 
रप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌’, अर्थात्‌ धातु और 
प्रत्ययके अतिरिक्त कोई भी (शब्द) प्राति- 
पदिक हैँ । इनके अनुसार प्रातिपदिकके 
अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषणके अर्तिरिक्त 
कृदंत (जैसे गति /_ गम्‌ + वितन्‌ ) तद्धितान्त 
(रघु + अण = राघव) तथा समास भी 
आते हैं। वातिककारके अनुसार प्रातिपदिके 
अंतर्गत गणवचन, सवनाम, अव्यय, तद्धितांत, 
कृढूंत, समास, जाति, संख्या और संज्ञा ये 
नौ आते हैं । (दे०) लिग । 


| प्रातिपदिक-समास (5० compound) -- 


ऐसा समस्त शब्द या समास जिसका, एक 


सदस्य प्रतिपदिक हो । ; 
प्रातिहित सुर--सुर (दे०)क़ा एक भेद । 


प्रादि--उपसगे (दे०) के ,लिए प्रयुक्त एक | 


= 
* 
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प्राचीन नाम । 
प्रादि तसुरुष समास--(दे०) समास । 


प्रादि बहुब्रीहि समास--(दे०) समास । 


प्रादेशिक भाषा--ऐसी भाषा, जिसका प्रयोग 
किसी सीमित प्रदेशमें होता हो । भारतके 
विभिन्न प्रांतों या प्रदेशों (आँद्यप्रदेश आदि) 
की बंगला, उडिया, असमी, कन्न, तेलुगु, 
तमिल आदि भापाओंको प्रादेशिक भाषा 
कहते हैं । 
प्राप्त रूप (2४५९४४९१ £0777) -ऐसा रूप जो 
कल्पित न हो बल्कि प्राप्त हो । 
प्रायोगिक ध्वनि-विज्ञान (experimental 
Phone।९$)-—ध्वनिविज्ञान की एक उप- 
शाखा, जिसमें विभिन्न यांत्रिक प्रयोगोंके 
सहारे घ्वनियों का अध्ययन किया जाता 
है । इसके अन्य नाम यांत्रिक ध्वनि विज्ञान 
( instrumental phonetic) या 
प्रयोगञ्ञाला-ध्वनिविज्ञान (]2bo0rat0ry 
Phon९(।०5) भी है । जैसा कि येस्पर्सनने 
कहा था, ध्वनि-विज्ञानकी इस शाखाको 
आंतरिक न कहकर प्रायोगिक कहना अधिक 
उचित है, क्योंकि प्रयोग तो विना मशीनके 
भी हो सकता है। व्वनियोंके अध्यथनमें जब 
यों देखने-सुननेसे काम न चला तो ध्वनि- 
बास्त्रियोंने अध्ययन और विइलेपणके लिए 
तरह-तरहके उषक्रणोंका प्रयोग प्रारम्भ 
किया । इन उपकरणोंमें एक ओर तो कुछ 
बड़े सामान्य हैं, जैसे दर्यण आदि, और दूसरी 
ओर मशीनें हैं,जिनके संचाळनके लिए यंत्रज्ञों 
की आवश्यकता पड़ती है। आज तो -इस 
क्षेत्रमें इतनी जटिल मशीनोंका प्रयोग हो 
रहा है कि यह क्षेत्र मात्र भाषा-शास्त्रियोंके 
वशका नहीं है, जवतक कि वे गणित,भौतिक- 
शास्त्र तथा ~ इंजीनिर्यारिगसे भी परिचित 
न हों । प्रायोगिक ध्वनि-विज्ञानमें प्रयुक्त 
होनेवाले प्रमुख यंत्र या उपकरण मुखमापक 
(दे०), कृत्रिमतालु (दे०), पेलटोग्रामप्रोजेक्टर 
(दे०), क्रायमोग्राफ़(दे०), एलेक्ट्रो कायमो 
प्राफ़ (दे०), इंकराइटर (दे०), ऋमोग्राफ़ 
(६०), मिगोग्राफ़ (दे०), एकरे (दे०), 


लेरियोस्क्षोप (दे ० ) एंडोस्कोप (दे० ),ऑसिलो 
ग्राफ़ (दे० ), स्पेक्ट्रोग्राफ़ (दे० ), पेटर्न प्लेबैक 
(दे०), पिचमीटर (दे०), इंटेंसिटीमीटर 
(दे०), स्पीच-स्ट्रेचर (दे०) आँटोफ़ोनो- 
स्कोप (दे०), ब्रीदिग फ्लास्क (दे०) तथा 
स्ट्रोबोलेरिगोस्कोप (दे०) आदि हैँ । ओवे, 
एलेक्ट्कल वोकल दक, फ़ार्मेण्ट ग्राफ़िङ 
मशीन, कैस्केड, मॉडलेशन आसिलेटर तथा 
कुत्रिम उच्चारण अवयव आदि कुछ अन्य 
यंत्र इस क्षेत्रमें कामके लिए बनाये जा 
रहे हूँ । 

प्रायोबाद--लोकोक्ति (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक संस्कृत नाम । 

प्रारंभात्मक क्रिया (inchontive verb)- 
क्रिया जिससे किसी कार्यका प्रारंभ होना 
प्रकट हो । 

प्रावेन्सल ` ([7०४८०८३] )--एक रोमान्स 
भाषा (दे०) । पहले, पूरे दक्षिणी फ्रांसमें 
यह साहित्यिक भाषा थी । ११वीं सदीसे 
१४वीं संदीके मध्यतक इसमें गीतिकाव्य 
लिखा गया । १९०० के आसपास प्रसिद्ध 
कवि मिस्ट्ूलने इसके साहित्यमें पुनर्जीवन 
देनेका प्रयास किया कितु सफलता नहीं 
मिली । छंगेन्रोश (दे०) इसके एक रूपका 
नाम है । 

प्रीसबेलियन--पिसेनिअन (दे ०) भाषाका एक 
अन्य नाम । 

प्रे (070 )--ज्रेक (दे०)का एक अन्य नाम। 

्रेनेस्टिनिअन (72९॥९४४॥।8॥ ) --भारो- 
पीय परिवारकी इटैलिक शाखाकी लैटिनो- 
फॅलिस्कन (दे०) उपशाखाकी एक विलुप्त 
बोली । 

प्रेम सिद्धांत--भापाकी उत्पत्तिका एकसिद्धांत। 
इसे संगीत सिद्धांत (दे०)भी कहते हैं । 

प्रेरणार्थक उपसर्ग, मध्यसर्ग या प्रत्यय (८०५7 
sabive prefix, infix, suffix) —— 
ऐसा उपसर्ग (दे०), मध्यसर्ग (दे०) या 
प्रत्यय (दे०) जिसका प्रयोग सामान्य 
कियासे प्रेरणार्थक क्रिया (दे०) बनवानेमें 
किया जाता है । जैसे--हिदी में 'कर्‌ 
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प्रेरणार्थंक क्रिया-फ़ॉरमसन 


सामान्य धातु या क्रिया है, इसमें 'आ' | 


या 'अवा; प्रत्यय जोड़कर प्रेरणार्थक क्रिया 
या धातु 'करा' या 'करवा' बनती है । 

्रेरणार्थक क्रिया (दे०) धातु और क्रिया । 

प्ररणार्थक धातु, (दे०) धातु और क्रिया । 

प्रेरक कर्ता--(दे०) कर्ता । 

प्रेरित कर्ता--(दे०) कर्ता । 

प्रेसुन (7९४७7 )--बसी-बेरी (दे०)का 
एक दूसरा नाम । 

प्रसेपोलितेन लिपि (presipolitain)—— 
फारसी क्यूनि फार्म लिपि (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

प्लवमान तत्त्व (floating element)—— 
वाक्यमें प्रयुक्त कोई अनावश्यक शब्द । 

प्लात्तदिउख (]lat४१९८४४८॥ ) --उत्तरी 
जर्मेनीमें प्रयुक्त एक भारोपीय परिवारकी 
जर्मन वोली । यह निम्न जर्मनके अंतर्गत 
आती है । . 


फकार--फ के लिए प्रयुक्त नाम (दे०) कार । 
फदांग (227६ ) --तांगखुल (दे०) की, 


मणिपुर (असम) में प्रयुक्त, एक वोली । 


ग्रियसनके भापा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या ५०० थी । 

फन्नै (†8078¡ ) -लुशाई पहाड़ियोंपर प्रयुक्त 
लुशेई (दे०)की एक बोली । 

फन्नी लिपि--क्यूनोफामं लिपि (दे 
अन्य नाम । 

फलदर्शक अव्यय--(दे०) समुच्चय बोधक 
अव्यय । 

फलम चिऊ (0७7 ०॥।0)--शुम्कल ( दे०)- 
का एक अन्य नाम । 

फल्दा कोटिया--माध्यमिक पहाड़ी बोली 
कमायंनी (दे०)की एक उपबोली जो 
अल्मोड़ा तथा नेनीतालमें फल्दकोटक आस- 
पास बोली जाती है । ग्रियसंनक भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवाल्यकी 


संख्या २०,९०८ थी । हि 5 


)का एक 
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प्लीन लेखन ([]९27९ ७ः६ n६)--हिब्न 
व्यांजनिक लेखन (consonantal wrif- 
02) की एक पद्धति । इसमें केवल व्यंज- 
नोंको लिखते थे, स्वरोंके लिए केवल कछ 
अतिरिक्त चिह्न रगा दिये जाते 

प्लुत माद्र-- (overlong quantity) 
“एक प्रकारकी मात्रा (दे०) । 

प्लुत स्वर ( 0४९7 ।00¢ )--ऐसा स्वर्‌ 
जिसके उच्चारणमें दीर्घ स्वर (दे०)से भी 
अधिक समय लगता है । जैसे--ओ ३ममें 
ओ!। (दे०) मात्राकाल; तथा ध्वनियोंका 
वर्गोकरणमें स्वरोंका वगीकरण । 

प्लुत स्वरित--एक प्रकारका स्वरित (दे०) । 

प्लुति संधि--(दे०) संधि । 

प्लेटो ([]2४९३५) --शोशोन (दे०) वर्गका 
एक उपवग । इस उपवग में शोशोनी-कोमंच, 
उटे-चेमेहुएवी तथा मोनो-पविओट्सो भाषाएँ 

॥ 


au! 


फू 


फांटी(£20।)--आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट 
की फांटी जाति द्वारा प्रयुक्त सूडानवर्ग 
(दे०)की एक नीग्रो भापा । 

फाँसी पारघ (28 27 )--पारघी 
(दे०)का एक अन्य नाम । * 

फाकिअल (॥2/।2])--खाम्ती (दे०)की 
असममें प्रयुक्त एक बोली । ग्रियर्सनके भापा- 
र्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ६२५ थी । 

फाके (ए॥३।९०)--फाकिअल (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

फ़ॉरटनटोफ़ नियम (£07४५2४0॥ 2% )-- 
संझुक्ृतमें टवर्गीय ध्वनियोंके #संबंधम फ़ार- 
टनटोफ़ (£०7७७०३#०४ ) द्वारा प्रस्तुत एक 
नियम। (दे०) प्राचीन भारतीय आर्य भाषामें 
वेदिक संस्कृत । 

फ़ॉरससन--फ़ारमूसा द्वीपमें बोली जानेवाली 
एक पाँलिनेशियन (दे०) भाषा । फ़ॉरमूसन 
झब्दका आधार पुर्तगाली शब्द फ़ारमोसि।' 


[ 


CCECI0.RoulnictDohainaDignigsddytyakayiiniaksliatiieseastantaGemgotri 


फारमोसन-फ़ी्ीयन . * 


है । जिसका अर्थ सुन्दर' होता है। पुतते- 
गालियोंको यह दीप बहुत सुंदर लगा, अतः 
उन लोगोंने इसे 'फ़ारमोसा' कहा । 
फारमोसन--(दे०) फ़ारमूसन, । 
फारसी--ईरानकी भापा। वस्तुतः यह भाषा 


दक्षिणी-पश्चिमी ईरानकी हैं, कितु अव ! 


कछ क्षेत्रोंको छोड़कर प्रायः पूरे ईरान- 
में यह घ्रयक्त हो रही है । इसके वोळने- 


बालोंकी संख्या डेढ़ करोड़के लगभग है । | 
लोग ही ऐसे हूँ ! 


ईरानमे लगभग १० लाख 
जो इसे या इसकी वोलियोंका प्रयोग नहीं 
करते । वस्तुतः इस देशका नाम फ़ार्स 


तथा भाषाका नाम 'फ़ासीं' हैं, किलु हिन्दी ' 
आदि भारतीय भापाओंमें गलतीसे इनके ' 
लिए 'फ़ारस' और 'फ़ारसी' नाम चळ पड़ा , 


है । 'फारसी' या 'फ़ार्सी' दाव्द, भाषाके 
अर्थमें फास से ही संवद्ध है ।ईरानके दक्षिणी- 


पश्चिमी भागमें तथा वहाँके लोगोंको मूलतः 


परमिस या पार्स कहते हैं । 'फ़ास' उसका 


अरबी उच्चारण है । फ़ारसी भापाका मूल | 
आधार यहीं (फ़ासँ) की भाषा है । अव ! 


'फ़ारस' और 'फ़ारसी' नाम पूरे ईरान या 
कभी-कभी सभी 
प्रयुक्त होता है । फ़ारसी भापाका इतिहास 


प्राचीन फारसी, मध्ययुगीन फ़ारसी तथा | 


आधुनिक फ़ारसी इन तोन काळोंमें विभवत 
हैं । प्राचीन फ़ारसी हखमानी अभिलेखोंमें 
मिळती है । यह भाषा अवेस्ता (दे०)से 


वहुत निकट है । इसका प्राचीनतम स्वरूप 
दारा (५२२-४८६ ई० पू०)के अभिलेखोंमें 


सुरक्षित है। प्राचीन फ़ारसी तत्कालीन फ़ारस 
राज्यकी एकाधिक राज्य भाषाओंमें से एक 
थां। इसका वहुत-सासाहित्य आक्रमणकारियों 


द्वारा नष्ट कर दिया गया । (दे० ईरान्ग) | 
मध्ययूगीन फ़ारसीका काळ लगभग इरी | 
सदी ई० पू० से लगभग ७-८बीं सदी तक है। 
)भी इसीके अंतर्गत आती ' 


पहलूवी (दे 
है । कछ लोग मध्यथगीन ' फ़ारसी तथा 
पहलछवीका एक, अर्थमें भी प्रयोग करते हैं । 


पहिलवीकालीन दूसरी फ़ारसी बाली पारसीक | 


ईरानी भाषाओंके लिए | 


३८४ 
(देऽ) है । आधुनिक फ़ारसीका प्राचीनतम 
रूप ८०९ ई० की एक कवितामें मिलताहै। 
तवसे लेकर अवतक इसमें साहित्य रचना 
हो रही है । फ़ारसी पर प्राचीनकालमें 
अरबी तुर्कीका तथा आधूनिक कालमें 
फ्रांसीसी रुसी का वहुत प्रभाव पड़ा है। 
इसकी लिपि अरबीसे निकली है । फ़ारसी 
साहित्यकारोंमें रुदगी, दकीकी, फ़िरदोसी, 
उमरखय्याम, सनाई, निद्धामी तथा रूमी, 
सादी, हाफिज आदि प्रमुख हैं। (दे ०) खोतानी, 
कुदिश, शक । 


| फ़ारसी क्यूनिफ़ार्म लिपि--छटठीं सदी ई० 

पू० में फ़ारसमें प्रचलित एक क्यूनिफ़ार्म 

लिपि । इसे प्रेसेपोलिदेन (resipoli 

६३।0) भी कहते हैं। यह अदे वर्णात्मक 

लिपि थी । इसमें कुल ४१ वणं थे, जिनमें 

चार भादमूलक तथा अन्य ध्वन्यात्मक थे । 
ह लिपि बेबीलोनी क्यूनिफ़ाम लिपिके 

। आवारपर वनायी गयौ थी ।. 

फार्सो (8757 ) --संथाली (दे०) को किसी 

। समय दिया गया एक चाम । 

| फ़िज्ञियन--मलेनेशियन परिबार (दे०)की 

| एक भाषा । 

| फिन (ए) --प्यिन (दे०) का एक नाम । 

फ़िनिक--एक यूराल-अल्टाइक (दे०) भापा। 

फ़िनो-उग्रिक--यू राल-अल्टाइक (दे ०) की एक 
शाखा । 

फिरंगी (£: ) --गोवाकी कोंकणी (दे० ) 
का एक नाम । 

फ़िलिपाइन लिपियाँ--फ़िलिपाइनम तथा 
उसके आसपास कई लिपियाँ प्रचलित हैं । 
ये सभी खरोष्ठी (दे०) और ब्राह्मी (दे०) 
छिपिके आधारपर वनायी गयी ज्ञात होती 

हैँ । 


ट 


फ़ी--सूडान वर्ग (दें ० ) की एक अफ्रीकी भाषा । 

इसके वोलनेवालोंको संख्या ५०,०० णके 

लगभग है । इस भाषाका क्षेत्र है पश्चिमी 

| अक्रीकामे नाइजीरियाका कैलावार, प्रदेश । 
इसे एफ़िक (०८)'भी कहते हैं । 

फ़ीजियन--फ़ीजी (दे०) भापाका एक नाम 
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फ़ोजी--फ़ीजी द्वीपमे वहाँके आदिवासियों | फोकस क सछा वहाँके | 
द्वारा प्रयुक्त एक मेलेनेशियन भाषा । इसके 
वोलनेवालोंकी संख्या लगभग एक लाख 
है । इसे फीजियन भी कहते हैं । 

फुएगिअन (£९९2 )--चोन (दे०) भाषा- 
परिवारकी एक प्रमुख दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा । 

फ़ुथाक (futhorc, futhork,f utharck, 
या {प ) —रूनिक (दे०) लिपिका 
एक अन्य नाम । इसके प्रथम छह अक्षर †, 
७, ७ (या) 7, ० (=) हैं, इसी 
कारण इसे फ़ुथाक कहा जाता है । 

फुदगी (ए॥५0६।)--कोंकणी (दे०)का, 
थाना (वंबई)की एक बंजारा जातिमें 
प्रयूवत, एक रूप । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके वोळनेवालोंकी संख्या लगभग 
१००० थी । ड 

फुन (7 ) --फोन (दे ०) का एक नाम । 

फुसंवी (£0752४ )--१८९ १की बंबई जन- 
गणनाके अनुसार खानदेशमें उदू (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 

फुसफुसाहटवाली ध्वनि (whispered 80- 
ए) -- (दे०) जपित ध्वनि । 

फेयूमिक (१2070) -काप्डिक (दे० ) भापा- 
की एक बोली । 

फ़ेडेरल अंग्रेज़ी (fecleral english)— 
अमेरिकामें प्रयुक्त अंग्रेजी । (दे०) अमरीकी 
अंग्रेज़ी । 

फ़ेरोईज़ (।27065९ )--फैरो हीपमें प्रयुक्त 
होनेवाली एक स्कैण्डेनेवियन बोली ।(दे०) 
जर्मनिक । 

फ़ैलिस्कन ( £8]i8087 )--प्राचीन यूद्रि: 
रियामें फ़ैलिस्की लोगोंकी भाषा, जो अब 
बिछूप्त हो चुकी है । यह भाषा इटँलिक 
शाखाकी लेटिनो-फॅलिस्कन (दे०) उपशाखा- 
के अंतर्गत आती है । इसके केवल कुछ 
शिलालेख ही आज प्राप्त हैं । 

फो (Ph०)--(१)' हे मिआओ (दे० का 
एक नामै | (२) फोन (दे०)का एक अन्य 
नाम । ह 

२५ 
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* फ़ौजी-फ़ोनीशियन लिंपि 

फोक्स (£0%)--केन््रीय अलगोनूकिन (देऽ) 
वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

फोन (?॥०7)--चीनी परिवार (दे०) की 
सिब्वती-वर्मी भाषाओंकी असमी-वर्मी 
शाखाके 'वर्मा-वर्ग'की, वर्मामें प्रयुक्त, एक 
भाषा । वर्माक भापा-सर्वेक्षणके अनुसार इस- 
के बोलनेवालोंकी संख्या लगभग ६५०थी । 

फोन (£0n )—सूडान वर्ग (देऽ )की एक - 
नीग्रो भाषा । इसे दहोमिअन भी कहते 
हैं । फोनका क्षेत्र दहोमेय है । 

फ़ोनालजि ()।000]0४} )- (दे० )ध्वनि- 
विज्ञान । 
फोनीशियन--ईसा पूवं में लेवनानके तटीय 
प्रदेशमें प्रयुक्त एक प्राचीन भाषा, जो सामी- 
परिवार (दे०) की थी! फ़ोनीशियन भाषा 
हिव्ूसे बहुत समीपका संबंध रखती है । 
फ़ोनीशियनकी कई वोलियाँ थीं, जो सिदोन, 
तायर,बेरूत,वाइव्लॉस आदिमें वोली जाती 
थीं । इनमें सिदोन और वाइव्लाँसकी वोलियाँ 
प्रमुख थीं । इन्हींमें प्राचीन अभिलेख मिलते 
हैँ । फ़ोनीशियनका प्राचीनतम रूप १३वीं 
सदी ई० पू० का (कुछ अभिलेखोंमें) मिला 
हुँ । 

फ़ोनीशियन लिपि--कैनानाइट लिपि (दे० )- 
से विकसित एक प्रसिद्ध प्राचीन लिपि, जो 
फ़ोनीशी लोगोंकी लिपि थी । इसके मुख्यतः 
तीन रूप मिळते हैं । मुख्य लिपिका प्रचार 
लगभग १० वींसे पहली सदी ई० पू ० तक 
मिळता हुँ । दूसरे रूपमें साइप्रोफ़ोनीशियन 
(१०वीं सदीसे २री संदी ई० पू०्तक), 
साडिनिअन (९वीं सदी ई० पू०),कंर- 
थंगिनिअन आदि कई उपरूप आते हैं । 


4-७ १ १2 0 कः 
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तीसरेमें प्यूनिक तथा नव प्यूनिक उपूरूप 
आते हैं। भारतकी खरोष्ट्री (दे० ) का संबंध 
* फ़ोनीशिधन लिपिसे है । उत्तरी अफ्रीका- 
की लिबियन्श तथा इबेरियन् लिपियोंको भी 
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प्यूनिकसे ही संबद्ध माना गया है । 


फोनेटिक्स (0०९८5) (दे० ) ध्वनि- 
विज्ञान । 

फ्ये (ए॥5०)--फोन (दे०)का एक और 
नाम । 

फ्क्तुर (2४) --जर्मन लिपि (दे०)- 
का एक अन्य नाम । 

फ्रांसिन (ै722८।8॥) --उत्तरी फ्रांसकी 
एक बोली । आधुनिक परिनिष्ठित फ्रांसीसी 
भाषा इसीपर आधारित है। (दे ० ) फ्रांसीसी । 

फ्रांसीसी--फ्रांसके बहुत बड़े भाग तथा 
स्विट्जरलैण्ड, वेल्जियम, उत्तरी-अफ्रीका, 
कनाडा, इंडोचीन, मैडागास्कर आदिमें लग- 
भग ७ करोड़ लोगों द्वारा बोली जाने- 
वाली एक प्रसिद्ध भाषा। फ्रांसमें इसके बोळने- 
बाले लगभग ४ करोड़ हैं । फ्रांसीसी नाम 
फ्रांसपर आधारित है। फ्रांस' शब्द मूलतः 


एक जातीय नाम है। जर्मनीमें राइन नदी- _ 


के किनारे कभी एक प्राचीन जाति फ्रैंकों 
( #20० ) रहती थी । कुछ अन्य 
जर्मन-जातियोंकी भाँति इन फ्रॅँक या फँकों 
लोगोंने भी ५०० ई०के आसपास फ्रांसमें 
अपना राज्य स्थापित किया । फ्रॅंक लोगोंका 
राज्य उत्तरी-पूर्वी फ्रांस था । इन प्रक रोगों- 
के नामके आधारपर ही फ्रांस, फ्रेंच आदि 
दाब्द बने हैं? 

फ्रेंच एक रोमांस भाषा है । यह फ्रांसमें 
प्रयुक्त वरुगर लैटिनसे विकसित हुई है । 
इसका प्राचीनतम लिखित रूप ८४२ ई०- 
का मिळता है । फ्रेंच भाषाका इतिहास 
तीन कालोंमें विभक्त है। (१) प्राचीनकार 


प्रारंभसे १४वीं सदीतक है । (२) मध्यकालमें | 
मोटे रूपसे १५वीं, १६वीं सदी तक साहित्यको 


भाषा आती है। (३) आधूनिक काळ १७वीं 


सदीसे आजतक है । प्राचीनकालमें फ्रेंच | 


नाम केवल उत्तरी फ्रेंचका था। फ्रांसीसीकी 


कुई बोलियाँ थीं, जिनमें छोरेन (|0772४00) | 


वाम्पेन्बाँ ( ८8m ९005 ), फ्रांसिअन, 
नामन, पिकर्द आदि प्रमुख हैं। इमें फ्रांसि- 
° जन उत्तरी फ्रांसमें "इले द फ़ां्' की बोली थी 


| 


| 


| 
| 


| 
| 


| 
| 
। 
| 
|] 
+ 


॥ 


इसमें अच्छा साहित्य लिखा गया, साथ ही 
राजनीतिक और सामाजिक कारणोंसे भी 
इसे प्रधानता मिलती गयी । पेरिस इसके 
क्षेत्रमें था ही । फलतः धीरे-धीरे अन्य 
बोलियोंको दबाकर यह्‌ परिनिष्ठित फ्रांसीसी 
भाषा बन गयी । आधुनिक भाषाओंमें 
फ्रांसीसी यूरोपकी सबसे सुसंस्कृत भाषा 
मानी जाती रही है और १९वीं सदीमें 
लगभग सभी यूरोपीय देशोंमें उच्चवर्गके 
लोग इसे पढ़ते-पढ़ाते रहे हैं । पूरे यूरोप- 
की सभी भाषाओंको इसने प्रभावित किया 
है । स्वयं फ्रेंच भी अन्य भापाओंसे बहुत 
प्रभावित हुई है । इसे प्रभावित करनेवाली 
भाषाओंमें प्रमुख लैटिन, ग्रीक, इतालवी, 
तथा जर्मन हैं । फ्रांसीसी लोगोंका भारतसे 
भी संबंध रहा है । हित्दीमें कार्तूस और 
कूपन आदि फ्रांसीसी शब्द कहे जाते हैं । 
फ्रांसीसी साहित्य विश्वके संपन्नतम साहित्योंमे 
एक है । इसके प्रमुख साहित्यकारोंमें मांटेन, 
रूसो, विकटर ह्यूगो, मोलियर, वाल्टेयर, 
अनातोले फ्रांस, वाळक बादलेयर, रिबो, 
मलामेँ आदि प्रमुख हैं । गॅस्कन (दे०), 
मारिज्ञस कओओले (दे० ), बर्गडी ( दे ० ),फ्रेंको- 
बेनेज्ञिअन (दे०)से भी इसकासंबंध हैं। 
फ्रिऊलिअन (£770]82)--उत्तरी इटलीके 
फ्रिऊली प्रदेशमे प्रयुक्त एक रेटोरोमनिक 
बोली । 
फ्रिज्ञिअन (/5/80. )--भारोपीय परिवा- 
रकी जर्मनिक (दे०) शाखाके पश्चिमी वर्गके 
निम्न जर्मन उपवर्गकी एक भाषा, जो फ़ीज- 


~ 


लैंड (नीदरलैंड) में लगभग ३५,००,००० . 


= फ्रिजिअन लोगों द्वारा बोली जाती है । 


इसका प्राचीनतम रूप ७वीं सदीका मिलता 
है । प्राचीन फ्रिजिअन ऐंग्लो सैक्सनसे बहुत 
मिळती-जुळती है । 


फ्रीजिअन(7h 77882) --भारोपीय परिवार 


की एक प्राचीन भाषा, जो एशिया माइन रमे 
बोली जाती थी । इसके केवल कुछ अभिलेख 
ही मिलते हैं, जो ६ठी-७वीं सर्दी ई० पुत 
के हैं । 
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फ्रोजो-आर्मीनी (It ygo-armonian ) 
भारोपीय, परिवार (दे०)के सतम वर्मक 
एक उप-परिवार । इसकी फ्रीजी (देण) 
और आर्मीनी (दे०) दो शाखाएँ हैं 

फ्रेकोनिअन--कुछ मध्ययुगीन पश्चिमी जर्म- 
निक वोलियोंका एक सामूहिक नाम । इन 
बोलियोंमें उच्च और निम्न दोनों जर्मनकी 
कूछ-कूछ बातें मिळती हैं, यों उच्चकी अपेक्षा- 
कृत अधिक मिळती हैं। प्रदेशका नाम फ्रैंको- 
निआ होनेके कारण बहाँकी बोलियोंको 
यह्‌ नाम दिया गया है । 

फ्रेको-प्रोबेंसल-- उत्तरी-पश्चिमी इटली 
पश्चिमी स्विटज्रलँड तथा पूर्वी फ्रांसकी कः 
वोलियोंके लिए अस्कोली नामक विद्वान 
द्वारा १८७०के आस-पास दिया गया एक 
नाम। इन वोळियोंमें प्रोबेंसल तथा 
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* फ्रीजो-आर्षोनी-बंगाली 


उत्तरी फ्रांसीसी दोनों हीकी कूछ-कछ बातें 
मिलती हैं, इसीलिए उन्होंने यः नाम 
दिया । 

फ्रेंको-वेनेशिअन ({727200-४८॥९£87 )-- 
प्राचीन फ्रांसीसी और मध्ययगीन बेनेशिअन 
(विनिस नगरकी भाषा)कों मिलाकर फ्रां- 
सीसी भाँटों द्वारा बनायी गयी एक कृत्रिम 
भाषा । इसका प्रयोग वे अपनी उन कवि- 
ताओंमें किया करते थे, जो उन्हें इटलीमें 
सुनानी होती थीं । 

फ्लाथेड (१४९३ ) -सलिश (दे० ) भाषा- 
परिवारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

फ्लेमिश--भारोपीव परिवारकी जर्मनिक 
उप-शाखाकी उत्तरी बेलजिअनमें (४५,००,- 
००० लोगों द्वारा) प्रयुक्त एक निम्न जर्मन 
भाषा । 


» बृ s 


बंग भाषा--बंगाली (दे०)का दूसरा नाम | | 
बॅगरही--भोजपुरी (दे०) बोलीका एक स्था- | 


नीय रूप, जो वलियाके पश्चिमी तथा आजम- 
गढ़के पूर्वी क्षेत्र में पश्चिमी और दक्षिणी 'भोज- 
पुरी'की सीमामे पास वोला जाता है। इस 
कषेत्रमें बाँगर उस क्षेत्रको कहते हैं, जहाँ गंगा- 


की बाढ़ नहीं जाती । इसी आधारपर यहाँकी | 
बोलीको बॅगरहीं या बंगरहि या कहा जाता है। ' 
बॅगराही--हरदोईमें प्रयुक्त कनौजी (दे०)का , 
एक स्थानीय नाम। इस प्रदेशके बाँगर होनेके ' 


कारण यह्‌ नाम पड़ा है । 


बॅगला--बरंगाली (दे०) भाषाके लिए प्रयुक्त | 


एक अन्य नाम । 
बंगश--पश्तो (दे०)की उत्तरी पूर्वी बोलीका 
कोहातमें प्रयुक्त एक रूप । 


बंगालो--(१) मागधी अपश्रंशके पूर्वी रूपसे । 
विकसित एक आधुनिक भारतीय आर्यभाषा | 


जो प्रमुखतः बंगाल (पूर्वी और पश्चिम) में 
बोली जाती है। बंगाली शब्दका संबंध बंगाल- 


के प्राचीन नाम 'बंग से है। वंग' शब्द मूलतः | 


कदाचित्‌ अस्ट्रिकका है । ‘बंग आल 
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(हिन्दी वाल, वाला) प्रत्यय लगकर 'वंगाल' 
वना है और उसी आधारपर वहाँ की भाषाको 
बॅगला या बंगालो कहा जाता है। इसके अन्य 
नाम गोड़ी, प्राकृत, मागधी, गोल्ली आदि 
भी मिलते हैं । पूर्वीय क्षेत्रोंकी भाषा मध्य- 
देशी तथा परिचमोत्तरी भाषासे वैदिकुकालमें 
ही भिन्न हो चुकी थी। प्राकृत तथा अपम्र श 
कालमें उस क्षेत्रकी अपनी 'रा' आदि विशेष- 
ताओंका उल्लेख व्याकरण आदिके ग्रंथोंमें 
मिलता है। काव्यशास्त्रके ग्रंथोंमें गौड़ी रीति- 
के रूपमें भी इस अंचलकी शैलीकी विशेष- 
ताकी ओर संकेत है । ७७९ई०में रचित 
'कृवलयमाला'में सबसे पहले कदाचित्‌ इसी 
भाषाका उल्लेख है--अड्डेति उल्लवंते 
अह केच्छइ गोल्ळए तत्य ।' बंगाछी भाषाकी 
उत्पत्ति अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओंकी 
भांति १०००ई०के आस-पास हुई। यों इसमें 
लिखित साहित्य प्रायः १४वीं सदीके पूर्व 

नहीं मिलता । डी० चटर्जीने बंगाली भाषा- 

का प्रारंभ ९५० ई०से माना. है तथा उसके 

इतिहास या विकासको (क) प्राचीनकाल 


« 
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(९५०-१२००), (ख) मध्यकाल (१२०० 
१८००) तथा (ग) आधुनिक काल (१८०० 
अबतक ) ,इन तीन कालोंमें विभाजित किया 
है । मध्यकालको उन्होंने (१) संक्रातिः 
काल (१२००-१३००), (२) पूर्वमध्यकाल 
(१३००-१५००) तथा (३) उत्तर मध्यः 
काल (१५००-१८००), इन तीन उपकालों- 
में बाँटा. है । इस विभाजनको कूछ अधिक 
सरल रूपमें इस प्रकार भी रखा जा सकता 
है-— ( क ) आदिकाल ( १०००-१३०० ) ; 
मध्यकाल (१३००-१८००), आधुनिकः 
काल (१८००-----) । वंगाली भाषामें 
संस्कृतके तत्सम शब्दोंका प्रयोग मराठीकी 
भाँति अधिक होता है। हिन्दीसे बंगालीने 
बहुतसे शब्द लिये हैं, दूसरी ओर | 
भी उपन्यास, गल्प, रसंगुरला आदि शब्द 
दिये हैं । बंगला साहित्यको आदि (१२वीं- 
तक), चैतन्यपूर्व (१३वींसे १५वींतक ) ,चैत-, 
न्योत्तर (१६वींसे १८वीं) तथा आधुनिक, 
इन चार कालोंमें वाँटा गया है। प्राचीन बंगा- 
ली साहित्यमें कृत्तिवासी रामायण, काशी- 
रामदासका महाभारत, चंडीदासकी पदावली, 
केतकादासका क्षेमानंद-काव्य आदि प्रमुख हैं। 
आधुनिक लेखकॉमें बंकिमचंद्र, माइकेलमवु- 
सूदनदत्त, शरत्चन्द्र, रवीन्द्रनाथ ठाकुर आदि 
विशेष रूपसे उल्लेख्य हैं । आधुनिक बंगला 
साहित्य, आधुनिक भारतीय भाषाओंमें सर्वा- 


~ 


धिक सम्पन्न कहा जाता है। मध्यकालीन बंगाली 


साहित्य हिन्दीके कृष्णकाव्यसे प्रभावित हैं । 
ब्रजबुली साहित्य नामसे जो वहाँ साहित्य 
मिलता है, उसकी भापामें भी व्याकरणिक 
दृष्टिसे पश्चिमी हिन्दी तथा मैथिळीके पर्याप्त 
तत्त्व हैं। दूस री ओर आधूनिक काळमें बंगाली 
साहित्यने झरी हिन्दीको काव्य (रवीन्द्रनृथ ), 
उपन्यास (बंकिम, शरत्‌), तथा नाटक (डी० 


एल० राय)के क्षेत्रमें पर्याप्त प्रभावित | 


किया है । १९३१की जनगणनाके अनुसार 


बंगाली बोलनेत्रालोंकी संख्या बंगालमें तथा | 


बंगालके वाहूर ५ करोड़ ३८ छीखसे कुछ | 


“ऊपर थी । बंगाली भाषाकी अपनी छिपि है, 


जो प्राचीन नागरी या कुटिल लिपिसे विक- 
सित हुई है । 
ग्रियर्सनके अनुसार बंगाली भाषाको केन्द्रीय 
या परिनिष्ठित बंगाली, पश्चिमी बंगाली, 
दक्षिणी-पश्चिसी बंगाली, झत्तरी बंगाली, 
राजबंगशी, पुर्वी बंगाली तथा दक्षिणी पूर्वी 
बंगाली, इन सात वोलियोंमें वाँटा जा सकता 
है। इनमें परिनिष्ठित रूपोंको छोड़कर पश्चि- 
मीके अंतर्गत सराकी, खड़ियाठार, पहाडिया 
ठार तथा साल पहाडिया; उत्तरीके अंतर्गत 
कोच और सिरिपुरिया; राजबंगशीके अंतर्गत 
बाहे; पूर्वके अंतर्गत हैजोंग तथा सिलहठिया 
एवं दक्षिणी-पूर्वीके अंतर्गत चाकमा उपवोलियाँ 
उल्लेख्य हैं । हैजोंग, बंगाली और तिव्वती- 
वर्मीका मिश्रित रूप हैं। चाक्मांकी अपनी 
लिपि भी है, जो व्राह्मीकी दक्षिणी शैलीसे 
निकली वर्मी लिपिसे मिलती-जुलती, कितु- 
उससे प्राचीर्न है। चाक्माके क्षेत्रके पास ही 
एक अन्य बोली डेंग्नेत भी है, जिसे बंगाली 
मिश्रित चीनी भाषा कहा जाता है। भारतके 
विभाजनके बाद पूर्वी बंगालकी बंगाली भाषा 
और उसके साहित्यका विकास पश्चिमी बंगा- 
लसे कुछ भिन्न रूपमें हो रहा है और उनमें 
कुछ ऐसे इस्लामी तत्त्व आते जा रहे हैं, जो 
१९४७ के पूर्व नहीं थे । (२) पूर्वी मागधीका 
हज़ारीबागमें प्रयुक्त एक नाम । 
बंगाली लिपि--त्रंगला भाषाके लिए प्रयुक्त 
लिपि। (देऽ ) असमिया लिपि । बंगला लिपिः 
की उत्पत्तिके संबंधमें प्रमुखतः दो मत हैं । 
एकके अनुसार प्राचीन नागरी लिपिके पूर्वी 
, -रूप॒से ११वीं सदीमें यह लिपि विकसित हु ई्‌। 


डू ज वै के छ रे | 28 
छेज जज; कं 9 शच्च $ © 
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AL 
नणि 


. बंगुई-बघेली 


एक अन्य मतानुसार ब्राह्मीसे शारदा, नागरी, 


~ 


और कुटिल तीन लिपियाँ निकलीं । कटिल 
लिपिसे ही वंगला(असमिया तथा चैथिली)--- 
का विकास हुआ । इसका प्राचीनतम रूप 
११७० ई०के वोधगयाके शिळालेखमें मिलता 
हैं। (दे०) उड़िया लिपि, मैथिलो लिपि 
तथा मणिपुरी लिपि । 

[उपर्युक्त बंगाली वर्णेमालामें कमसे अ, आ, 
इ, ई, उ, ऊ, ऋ लू, ए, ऐ, ओ,औ, अं, अ 
क, ख, ग, घ,ङ, च, छ, ज, झ, जा, ट, ठ, ड, 
ढ,ण, त, थ, द,घ, न, प, फ,व, भ, म, य,र, 
ल, व, श, प, स तथाह हैं।] 

बंगुई (00070 पा )--बाँदटू (दे०) परिवारकी 
एक अफ्रीकी भाषा । इसका क्षेत्र कांगो और 
दुआलाके बीच तटीय प्रदेश तथा कुछ उत्तरी 
भागमें है । 

धंजारा--( १) जिप्सी (दे०) भाषाके लिए 
प्रयुक्त एक अन्य नाम ।*वबंजारा भाषाएँ 
भारतमें तथा भारतके वाहर वोली जाती हैं। 

(२) नटी (दे०)के लिए प्रयुक्त एक अन्य 
नाम | (३) बंजारी (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 

बंजारी--राजस्थानी (दे०)की एक वोली । 
'वंजारी' संपूर्ण भारतमें विविध नामोंसे, कई 
बंजारा जातियों द्वारा वोळी जाती हैं । इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या ग्रियर्सनके भापा-रार्वे- 
क्षणके अनुसार लगभग १,५८,५०० थौ । 
इसका एक नाम लभानी भी है। 

बंजोगी (20६! )--चीनी परिवार (दे० ) 
के 'कूकि-चिन' वर्गकी चिटगाँवकी पहाड़ियों- 
पर बोली जानेवाली एक भाषा । ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने वालो- 

की संख्या ८००के लगभग थी । 

वंब्रइया गुजराती-- (दे ० बेंबईकी बोली । 
बंबइया परभी--(दे०) बंबईकी बोली। 
बंबई बोली-- (१)--कोंकणी (दे० ) की उप- 

बोली परभी (दे० ) का एक अन्य नाम्न । इसे 
बंबइया परभी कहते हैं। (२)बंवबई शहरमें 
प्रमुवत गुजराती (दे०)की एक बोली । इसे 
बंबइया गुजराती भी कहते हैं। * 
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बंबाला (2728 )-हेमिटिक परिवारकी . 
एक कुशिटिक (दे०)बोली । इसका क्षेत्र 
सोमाळीलैडके पास है । 

बंसवाडी ( bans ४20) --माळवी (दे० ) का 
एक अन्य नाम । 
बकार--ब के लिए प्रयुक्त नाम । (दे०) कार । 
बकरी (७7 )--करिब (दे० ) परिवार- 
को एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
बग्रावल-- (१) बघेलीकी उपवोली जुड़ार 
(दे०)का बाँदा जिळेके दक्षिणी-पश्चिमी 
भागमें प्रयुक्त एक स्थानीय रूप। (२) ना- 
हरी (दे०)के लिए प्रयुक्त एक नाम । 
बघलानी--बाघली (दे०)का एक नाम । 
बघाटी--पडिचिमी पहाड़ी (दे०)की शिमला 
पहाड़ियोंपर वघाट तया पटियाला, शिमळा- 
कृथार आदिमें प्रयुक्त एक वोली । पटियाला- 
की 'ववाटी' शेपसे कुछ भिन्न है तथा इसके 


“ भी कई रूप हैं, जिनमें प्रधान धरमपुर तथा 


पिजनौरके हैं । बवाटी' वोळनेवालोंकी 
संख्या ग्रियर्सनके भापा-सर्वेक्षणके अनुसार 
२२,१९५ थी । 
बघेललंडी--बघेली (दे०)का दूसरा नाम । 
बघेलो--(१)'अवधी'का दक्षिणी रूप या 
उसके दक्षिणी क्षेत्रमें स्थित उसकी एक 
उप-वोली । ग्रियर्सनने इसे पूर्वी हिन्दीकी 
एक स्वतंत्र बोली माना था, कितु अव इसे 
स्वतंत्र बोली न मान कर अवधीको एक 
बोली या उपबोली माना जाता है। इसके 
क्षेत्रमें बघेल राजपूतोंके प्राधान्यके 
कारण इसे 'वघेली' नाम दिया गया हैं। 
इसे बघेलखंडी या रीवाँई भी कहते हैं। 
'बधेळी'का केन्द्र रीवाँ है, कितु उसके 
आसपास दमोह, .जबलपुर्र, मांडला, बाला- 
चाट, बाँदा, फतेहपुर तथा हमीरपुर आदि 
जिलोंके कुछ ,भागोंमें भी इसका - शुद्ध 
या मिश्रित रूप बोला जाता है। ग्रियसेन- 
के भाषा-सर्थेक्षणके अनुसार इसके 
वोळमेवालोंकी संख्या ४६ लाखसे कुछ 
ऊपर की । 'बघेली'के त्रिहारी (दे०), 
बुंदेली (दे०), गहोरा (दे), जुड़ार (दे०), 


. 
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बनाफरी (दे०), सरारी(दे०), पोवारी 


(देऽ), कुंभारी (दे०) तथा ओझी (दे०), | 


ये ९ प्रधान स्थानीय रूप हैं। इसके कुछ अप्र- 
धान रूप गोंडवानी (दे०) या गोंडानी (दे०) 


तथा केवटी आदि हैं । बघेलीमें साहित्य रचना | 


नहीं हुई है। इस क्षेत्रके साहित्यिकोंकी भाषा, 
मध्ययुगमें 'अवधी' तथा ब्रज और आधुनिक 


युगमें खड़ीबोली हिंदी है, यद्यपि उनकी भाषा- | 
_ बे ~ | 
में प्रयोग तथा शब्दकी दृष्टिसे कुछ बघेली | 
प्रभाव भी हैं । बघेली लिखनेके लिए नागरी | 


तथा कैथी दोनों ही लिपियोंका प्रयोग होता 
है । (दे०)पूर्वो हिदी तथा अवधो । (२) 
बुंदेली (दे०)का छिदवाड़ामें प्रयुक्त एक 
'मराठी' मिश्रित रूप जो छिदवाड़ा-बुंदेली 
(दे० ) नामक बर्गमें आता है । ग्रियसँनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके वोळनेवालों- 
की संख्या लगभग ३५,००० थी । 


बघे करेन(]2¢]2; ।27९॥)--व्े (दे० ) का | 


एक अन्य नाम । 

बचदी (02८); )--मालवी' (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

बजौर (2207) --पश्तो (दे० ) की उत्तरी- 
पूर्वी बोळीका एक रूप । 

बडग--कन्नड़ (दे०)की एक वोली । इसका 
क्षेत्र नीलगिरि पर्वत है । वहाँ यह 'वडग' 
जाति"द्वारा वोली जाती हैं । इस जातिका 


प्राचीन नाम 'वर्घेर' मिळता हैं । ग्रियसनके | 


भापा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळनेवालों- 


की संख्या ३०,६५६ थी । इसे 'वडगा' भी | 


` कहते हैं । यह वोली परिनिष्ठित कन्नड़के 
बहुत निकट है । 

बडगा (242.९ )-- (१) तेलुगु (दे०) के 
लिए तमिल लीगों द्वारा प्रयुक्त एक नाम । 
(२) बडगृ (दे०)का एक अन्य नाम 


बड़ (0979 )--चीनी परिवार (दे०)के ति- 
व्वती-वर्मी उप-परिबारकी, असमी-वर्मी 
शाखाके बड़ वर्षकी पश्चिमी असममें प्रयुक्त 
एक भाषा । १९२ १की जनगणनाफ़्े अनुसार 


“इसके वोर्छ्नवालोंकी संख्या २,७१,६१२ | 


f 


| थी । ग्रियसँनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 

परिनिष्ठित बड़के बोलनेवाले १७८, ड २० 

| थे। 

| बड़वर्ग (087 8700 )--चीनी परिवार 

| (दे०)या तिव्बती-चीनी परिवारके, तिब्बती- 

वर्मी उप-परिवारकी, असमी-वर्मी शाखाका, 

| एक वर्ग । १९२१की जनगणनाके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ७,१५, ६९६ 
थी । 

बड़ी शान (0! $27) --ताई लोंग (दे० )- 
का एक नाम । 

| बतर (६४27) --बोर (दे०) के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 

बत्तक--इंडोनेशियन (दे०) परिवारकी समो- 
या प्रयुक्त एक भाषा । बोळनेवालोंकी संख्या 
१०,००,०००से ऊपर है। 

| बत्तक वर्ग--इंडोनेशियन परिवार (दे०)का 

कुछ बोलियोंका एक वर्ग । इस वर्गकी सभी 

बोलियाँ सुमात्रामें बोली जाती हैं । 

| बदक (02१३: )--१८९१की मध्यप्रदेशकी 

| जनगणनाके अनुसार एक बंजारा बोली । 
इसका ठीक पता नहीं चलता । ग्रियर्सनका 
अनुमान है कि यह बडगा (दे०)ही हैँ । 

बद-कत (20-2४) --एक तिब्बती (दे०) 
भाषा । 

| बदए्शी--फ़ारसी (दे०)की वदछ्शाँ तथा 

| कावुलमें प्रयुक्त एक वोली । 

| बदगेस (2१2०5) -¬ तेलुगु (दे०) का एक 

| पुराना 'पुर्तगाळी' नाम । 
बद्धमुक्त रूपग्राम--एक प्रकारका रूपग्राम 

(दे०) । 
| 'बद्ध-संगम (८05९ |प.०४पा!०) -एंक प्रकारः 
। का संगम (दे०) । 


, | बद्धाक्षर (००४०, ०]०९। या closed 
बडियार गड्डी--टेहरी (दे०)का एक रूप । | 


ऽ5]।2)।०)-अक्षर (दे०)का एक भेद । 
| बधाणी--(दे०) बधानी । 
| बधानी--गढ़वाली (दे० ) की, गढ़वालके बधान 
परगनेके मध्यवर्ती तथा पश्चिमी भागमें 
| प्रयुक्त, एक उप-बोली । इसे बधाणी भी कहते 
हैं। प्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 


५ 
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४ बनपरां-बरबं 


बोळनेवालोंकी संख्या १४,१०८ थी। | 

बनपरा (28३ ) -चीनी परिवार (दे० )- | 
के तिब्बती-वर्मी उप-परिवारकी उत्तरी-पूर्वी | 
असममे वोली जानेवाली पूर्वीय 'नागा' भाषा । | 

बनपरी--बनाफरी (दे० ) के लिए प्रयुक्त एक | 
अन्य नाम । 

बनफ़रा (£672 )--बनपरा (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

बनयई लिपि--सराफ़ी लिपि (दे०) का एक 
अन्य नाम । 

बनाफरी--(१) 'पश्चिमी हिन्दी की बोली 
बुंदेली (दे०)का हमीरपुरके दक्षिग-पूर्वी 
भागमें तथा उसके आसपास प्रयुक्त एक 
स्थानीय रूप । इस क्षेत्रमें बनाफर राजपूतों- 
के प्रावान्यके कारण इसका नाम 'वनाफरी' 
पड़ा है। 'वनाफरी','बुंदेली'का पूर्वी हिन्दी'- 
की बोली 'वबेली'से प्रभावित एक रूप है। 
प्रभावकी कमी-बेशीके कारण इसके कई 
स्थानीय भेद हैं, पर उनके लिए अलग-अलग" 
नाम नहीं है। कहा जाता है प्रसिद्ध लोकगाथा 
'आल्हा खंड' मूल खूपसे 'बनाफरी'में ही 
लिखा गया था । उसका कथानक बनाफर 
राजपूतोंका ही है । ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार इसके वोलनेवालोंको संख्या छग- 
भग ३,३५,४०० थी ।(२) पूर्वी हिन्दीकी 
बेली (दे०)बोलीकी हमीरपुर जिलेके 
दक्षिणी-पूर्वी भागमें प्रयुक्त एक उप-बोली । 
इस क्षेत्रमें 'बनाफर' राजपूतोंके प्राधान्ये 
कारण इसका नाम बनाफरी या बनापरी 
पड़ा है । यह 'वघेली' और वुंदेलो का एक 
मिश्रित रूप है । प्रियर्सतके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके वोलनेवालोंको संख्या लगुभग 
५,००० थी । 

बनारसी--पद्चिमी भोजपुरी (दे० ) का स्था- 
नीय रूप, जो बनारसमें बोला जाता है। 
'ब्रनारसी उप-बोलो'के अंतर्गत पेशेवालोंके 
अनसार भी वोलीमें कुछ भेद मिलता हूँ | 
प्रियसनने भी इसका उल्लेख किया है। काशी- 
के आधारपर इसे काशिका भी कहा जाता 
है। ; 
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बनिया लिपि--वानिकोलिपि (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

बनून (३7) -- ( १) गारी (दे०)के लिए 
अयुक्त एक दूसरा नाम। (२) छाहुली (दे० ) - 
का एक अन्य नाम । 

बने (2027) --दस्गया (दे०)का एक अन्य 
नाम। 

वनौबी--अवधी (दे ०) का, पश्चिमी जौनपुर- 
में प्रयुक्त एक रूप । 

बच्चू--पहतो (दे० ) की दक्षिणी-पश्चिमी वोली- 
का, बच्चू जिलेमें पढ़े-लिखे लोगों द्वारा प्रयुक्त, 
एक रूप । 

बच्यूची (08॥000०॥[)--पश्तो की दक्षिणी- 
पश्चिमी वोलोका, वच्नू जिलेके अनपढ़ 
व्यक्तियोंमें प्रयुक्त एक रूप (दे०) बच्चू। 

बन्प (20709 )--ज्ञयेइन(दे०) का एक रूप । 

बन्यंग (08797972)--बर्मी भाषा जयेइन 
(दे०)का एक रूप । 

बन्थिन (0279/7) --ज्ञवेइन (दे०) का एक 
रूप । 

बन्योक (0279०।)--जबेइन (दे०)का 
एक रूप । 

बस (0878) -- बर्मा' (दे ० ) का बर्मी लोगों- 
में प्रयुक्त एक चाम । 

बस-कयिन (02208-६877) --स्गव क्रेन 
(दे०)का एक वर्मी नाम। * 

बमन लिपि--त्योया द्वारा इस सदीके आरंभमें 
बनायी गयी एक लिपि। यह भावमूलक लिपि 
हैं । इसके कुछ चिन्ह रेखात्मक तया कुछ 
चित्रात्मक हैं । “मिनट 

बमोचि (08770०7)--१९९६का बड़ादा 
जनगणनाके अनुसार ब्वची (दे०)का एक 
नाम। ० 

बयतकम्मर (Dy !2kammTa) तेलुगु 
“ (दे०)का एक नाम \ a 

बरगंडी (0८४८०१३7) -- (१ ) बरगंडीमें 


` प्रयकक्‍्त एक फ्रांसोसी भाषा। इसे बोग्विग्नों 


> 


भी कहते हैं। (२) एक विलुप्त पूर्वी जर्मे- 
निक भाषा । 
ब रब (08720 )--यूराल्‌ अल्ताई (दे०) 


के आ 


£ 
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बरबकोअ-बरूजर | 


परिवारकी एक तुर्की वगकी भाषा, जो 
पश्चिमी एशियामें बोली जाती है । 
बरबकोझा ( )३708|02 )-7दलसनुक- 
बरबकोआ (दे०) वर्गकी एक दक्षेण अझ- 


रिकी भाषा । इसकी बोलियाँ कयपकराः, | 


क्िफ्छो आदि हैँ । 

बरस (272 ) --सूडान दं (दे० )की एक 
अफ्रीकी भाषा । 

बराड़ी--शिमलछाकी पहाड़ियोंपर वराङ्में 
तथा उसके आस-पास बोली जाने वाली (क्यू 
ठली वोलीकी) एक उप-वोली । ग्रियसेनके 
भापा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बाळनवाला- 
की संख्या ७,९०० थी। (दे०) क्यूंठली । 

बरारी--(१) वहींडी (दे०)का एक अन्य 
नाम । (२) शिमलेकी पहाड्टियोपर बाळी 
जानेवाली, व्यूंठळी (दे०) 
उप-बोली । इसके बोळने वालोंकी 
ग्रियर्सनके भापा-सर्वेक्षणके अनुसार ७ 

४ थी । (३) मराठी (दे०)क 

'बरारमें घ्रयृक्त, एक बोली । ग्रियसनके 
भापा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके वोळन वाला” 
की संख्या ७६,७७,४३२ थी । इस सख्यामे 
निजाम राज्य तथा मध्यप्रदेशके इस वाल्य 
से संवद्ध वोळियोंको बोळनेवाळे भी सम्म 
छित थे । इसे बरारबोली भी कहते हैं । 
बरिबरि (-b7i97। )--दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा टलमनूक (दे०)की एक बोली । 

बरी (07)--सूडान दर्म (दे०)की वर 
नामक नीग्रो जाति द्वारा प्रयुक्त एक अफ्राका 
भाषा । इस भाषाका क्षेत्र एंग्लोइजिप्शियन 
सूडानमें गोंडोकोरोके आसपास हैँ । 
बरूपी (0270]।)--बहुहपिणा (दे०)का 
एक अन्य नाम ॥= 

बरेल (॥87०।)--भीली (दे०)की प्राचीन 
छोटा उदयपुर स्टेटमें प्रयुक्त, एक बोली । 
इसके वोळने वालोंकी संख्या,ग्रियसनके भापा- 
सर्वेक्षणके अनसार १,०००के छगभग थी । 

बरोचको (2700) )--वलोची (दे० ) कः 
एक अन्य नाम । न्त 


वर्गस्ता (22६25८ )-+ओ मुंड़ी' (दे०)का 


| ३९२ 

एक अन्य नाम । 
बागस्ता--एक ईरानी (दे०) बोली । 

बर्गिस्ता (0275६३ )-- ओर्मुड़ी' (देऽ) का 


एक नाम । 

बर्बर (0९70९7) ~-हेमिटिक परिवारकी कुछ 
(तुआरेग, इल॒ह, कविल, जेनागा, गुआंचे 
तथा जनेटे आदि) अफ्रीकी भापाओंके एक 
वर्गका नाम । 

बर्बर अपभ्रंश--अपञ्चंञ्ञ (दे०)का एक भेद। 

बर्सी--वर्माकी भाषा, जो चीनी परिबार (दे०) 
की है। इसके बोळनेवालोंकी संख्या लगभग 
पौने दो करोडसे कछ कम है, यद्यपि इसके 
मल बोळनेवाछे १ करोइके लगभग ही हैं। 
वर्मी भाषाका प्राचीनतमं रूप ११ब 
एक अभिलेखमें मिळता हु । चाने 
तरह ही इसमें भी एक सीमातक एकाक्षरता 
है। सुरका प्रयोग भी होता है। इसमें भी कुछ 
रिक्त शब्द हैं, जिनका काम केवल व्याकरणि 

घ दिखलाना है। वर्मीपर शब्दोंकी दृष्टि- 

से आस्ट्रिक भाषाओंके तथा पालि आदि 
भारतीय भापाओंका प्रभाव पड़ा है। आधुः 
निक कामें अंग्रेजी शब्द भी पर्याप्त आ 
गये हैं । वर्मीकी प्रमुख बोलियाँ अराकानी 
(दे०), यबेइन (दे०), मेर्गुई (दे०), यव 
(दे०), इंया (दे०), तवोयन (दे०) तथा 
इन्‌ आदि हैं । 

वर्मीलिपि--त्राह्मीकी दक्षिणी शैलीपर आधा- 
रित लिपि, जो बर्मामें प्रमुक्त होती हैं | वे” 
मान वर्मी लिपिमें ३२ व्यंजन तथा १० स्वर 


हुँ । 


बर्मी झान--झानवम (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 

रमे (0870 )--बघेली (दे०)की रीवाँ 
और अजयगढ़ आदिमें बोली जानेवोली 
एक बोली । १९२ १की जनगणनाके अनुसार 
इसके बोलने वालोंकी संख्या १२३ थी । 

बल--बलाघात (दे०)के लिए प्रयुबत एक 
नाम। 

बळजर (27) ~-बंजारी (दे०) का एक 
दूसरा नाम । 


https://arcBinevamng/NdatdiB/asiiluiaksomiacademy 


TEES 


० नाता नहा भा 7 77 «७  -  छे .Poifictbo feinaDigniztdaytHakayinnekskiatiReseastarkbedem 


३९३ 


ज्ज्ज्ज्ज््ण्ञ्ज््णणजा 3 5 - | 


बलन्चर-बइगलौ 


बनचर (b2]2nchar) _ जारी (दे ०)का 


एक अन्य नाम । 

बलपुरी (०]प7)--१८९१की हैदराबाद 
जनगणनाके अनुसार हिन्दी (दे०)का एक 
नाम। | 

बलबंधु (02]20870}५ ) --मराठी (दे०)- 
के लिए दक्षिण भारतमें प्रयुक्त एक नाम । 

बलह (7909) )--दक्षिणी शानमें प्रयुक्त 
तौंगथू (दे०)का एक रूप । 

बलाइन (७]३7 )--(दे०) पलवी (p- 
Jawi) । 

बलाघात--एक प्रकारका आघात (दे०) । 

बलाघात वर्ग ($6९४४ 87079 ) --कई ऐसे 
अक्षरों (5]।३}।९8) का एक वर्ग, जिनमें 
एक- स्वर वलाघात युक्त हो । 

बलात्मक सर्वनाम (emphatic pron- 
००४ )--बल या जोर देनेके लिए प्रयुक्त 
कोई पुरुषवाचक सर्वनाम # 

बलात्सक स्वराघात--बलाघात (दे०) के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 

बलायन (02887 )--एशिया माइनरको 
एक विलुप्त एवं अज्ञात परिवारकी एशिया- 
निक (दे०) भापा । इसे पलायन (290४7 ) 
या पलवी ([३।8७%।) भी कहते हैं । 

बलीकारक रूप (80078 declension )- 
ऐसे कारक रूप, जो सामान्य नियमोंके अनु - 
सार न हों। इन्हें बली सुबन्त भी कहते हैं । 

बली क्रिया (87०7६ ४०7} )--ऐसी क्रिया, 
जिसके रूप सामान्य नियमित प्रत्यय (जैसे 
अंग्रेजीमे ०0) लगाकर. नहीं बनाये जाते 

अपितु अनियमित रूपसे बनते हँ । ज 

अंग्रेजीमे write-wrote-writben; 
put-put-put; come-came-come 
आदि । 

बली क्रिया-रूप (500६ con] ugabion) 
__बली कियाओंके रूप । इन्हें बली तिइन्त 
भी कहते हैं । 

बली तिङन्त--बली क्रिया-हूप (दे०)के लिए 
प्रयक्त एक अन्य नामं । 
बली सबन्त--बलीकारक रूप (दे०)के लिए 


२५क्‌ 


प्रयुक्ते एक अन्य नाम । र 

बळूची ( ॥2।८॥। )--बलोची (दे०)का 
.अशुद्ध नाम । 

बलोन्री--ईरानीके, पूर्वी या अफ़गानिस्तान- 
विलोचिस्तानं भाषा वर्गकी, विलोचिस्तानमें 
तथा कुछ छोगों द्वारा पंजाब और सिधमें 
वोली जानेवाली एक भाषा । इसके उत्तरी, 
पश्चिमी, पूर्वी आदि कई रूप हैं। विलोचीकी 
उपवोलियोंमें वहावळपुरी, मक्रानी या केची 
तथा कस्रानी आदि प्रमुख हैं। १९२१की 
जनगणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंको 
संख्या ४,८५,४०८ थी । 

बलेबेआ--एक अंडमानी (दे०) भाषा । 

बले (३7) --१८९१की जनगणनाके अनु - 
सार, सिंधी (दे०)का पूनामें प्रयुक्त एक 
रूप । f 

बल्गेरिअन--(दे०) स्ळॅवोनिक । 

बँल्तिस्ताती तिब्त्रती--त्रल्तिस्तान (कश्मी र)- 

* में बोली जानेवाली एक तिब्बती (दे०) 
वोली । १९२ १की जनगगनाके अनुसार इसके 
वोळनेवालोंकी संख्या १,४८,३६६ थी-। इसमें 
पुरिकी तिव्वतीके बोळनेवाले भी सम्मि- 
लित थे । E 

दल्ती--बल्तिस्तानी तिह्बती (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

बल्ती लिपि--वल्ती बोलोके लेखनमैं प्रयुक्त 
एक लिपि।इसका क्षेत्र कशमीरके पास बल्ति- 
स्तान है । यह लिपि रोमन तथा अरबी आदि 
कई छिपिथोंके आवारपर बनायी गयी है । 

बल्दी (02।0/) -बंजारी (दे०) का एक नाम। 

बवची (02५०॥।)--१८९१की वम्बई जन- 
गणनाके अनुसार रीर्वांकंथामें प्रयुक्त एक 
बंजारा (जिप्सी) भाषा ।*एक मतानुसार 
इसका संबंध मावची (दे०)से है । 

बहरी (bashah7i)—कोची (दे०)का एक 
अन्य नाम। वशहरसे संबद्ध होनके कारण यह 
नाम पड़ा है । 

बदिकर (Dash]iT ) --प्राल-अल्ताई (दे०) 
परिवारे पश्चिमी तुर्की वर्गेकी एक भाषा । 
इगली (25॥६३]।) दरब [दे० ) भाषाओं- 


® 


न 
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के 'काफ़िर! वर्गकी काफ़िरिस्तानमें प्रयुक्त | द्वारा बोली जानेवाळी एक बंजारा (दे०) 
एक भाषा । | भाषा । 
बइप्रारिक--गार्वी (दे०)का एक अन्य नाम। | बहुूपिया-बंजारी (दे० )की पंजाबमें प्रयुक्त 
बस्तरी (08807 )--हलबी (दे०)का एक | एक बोली । प्रियर्सनके भाधा-सर्वेक्षणके अनु 
अन्य नाम । सार इसके वोळनेवालोंकी संख्या २,८७२ थी। 
बस्सा ( Dassa ) --लाइबे रियाकी 'कुरुमन' बहुवचन ( plural number )-- (Ro ) 
नामक जातिमें प्रयुक्त सूडान बर्ग (दे०)की | बचन । 
एक भाषा । बहुवचनवाचक प्रत्यय--एक प्रकारका प्रत्यथ 
बहनर--मीकाँग नदीके वायें किनारेपर बोली | (दे) । 
जानेवाली एक मोन-स्मेर (दे०) भाषा । | बहुब्रीहि समास--(दे०) समास । 
बहरंगल--पीर पंजाल दरेंके दक्षिणमें प्रयुक्त | बहुसंश्लेषात्मक ( polysynthetic )-- 
चिभाली (दे०)की एक बोली । | प्रदिलष्ट-योगात्मक (दे० ) का एक अन्य नाम। 
बहल (!8]2]) -सुकेती (दे०) का एक रूप। | बहुसंहित--प्रहिलष्ट-योगात्मक भाषा (दे०)- 
बहाबलपुरिया--पूर्वी बलोची (दे०)का | का एक अत्य नाम । न 
(पंजावके बहावळपुरमें) प्रयुक्त एक रूप । | बांकोटी (bankoti) कोंकणी (दे०)की 
बहावरूपुरी--लहेँदाकी मुस्तानी (दे० )वोळी- | मुसलमानों द्वारा प्रयुक्त एक बोली । यह्‌ 
का एक अन्य नाम | वेहावळपुरमें बोली जाने- | संगमेश्वरी (दे०)का एक रूप है 
के कारण यह नाम पड़ा है । बांगनी ( 20 )--दफ़्ला (दे०) का एक 
बहिर्मुखी-हिलिष्ट (०४४९72 nf0८४।0- | अन्य नाम । है 
79) --हिलष्ट-योगात्मक भाषा (दे०)- | बांगरू--पर्चिमी हिन्दी (दे०)की एक बोली, 
का एक वर्ग । ¦ जो पंजाबके दक्षिणी-पश्चिमी भागम करनाल, 
बहिष्केन्द्रिक रचन्रा (७:४०००॥४०७ ००॥४- | रोहतक, हिसार, पटियाला, नाभा, जींद 
एप०४०॥) --एक प्रकारकी रचना ।(दे०) | एवं इनके आसपास तथा दिल्‍ली राज्य (नगर 
वाक्यमें रचनाके प्रकार उपशीर्षक । छोड़कर) में बोली जाती है । इस बोलीका 
बहुध्वनिचिन्ह (0]7 ०००) --ऐसा चिन्हे | क्षेत्र खड़ीवोली, अही रवाटी, मारवाड़ी तथा 
या लिपिचिन्ह, जो विभिन्न संदर्भो या शब्दों में | पंजाबीसे घिरा है और इन सभी बोलियोंका 
एकाधिक ब्वनियोंको व्यक्त करे । अंग्रेजी इसपर प्रभाव है । वस्तुत सभी दष्टियोंसे 
हु या ० ऐसे ही चिन्ह हैं इसका स्वतंत्र अस्तित्व मानना चिंत्य है 
बहुध्वनि व्यंजक वर्ण--कुछ लिपियों में प्रयुक्त | अर्थात्‌ यह खड़ीबोलीका राजस्थानी (अहरः 
ऐसा वर्ण, अक्षर, जो विभिन्न झब्दोमें | बाटी तथा मारवाड़ी) एवं पंजावीसे प्रभाः 
विभिन्न ध्वनियोंका द्योतन करे । जैसे अंग्रेजी | बित एक उपरूप मात्र है । 'वाँगरू नामका 
सी (०) । यह कभी तो सू और कभी क्‌ को | > संवंध 'वागर'से है। 'बाँगर' विशेष प्रकारका 
व्यक्त करती हैं। ऐसी ध्वनियोंको एकाधिक | कुछ ऊंची भूमिको कहते जो नदीकी बाढ़ 
ध्वनि द्योतक वर्ण भी कह सकते हैं। अंग्रेजी- | आदिसे न डूबे । यह प्रदेश इसी प्रकारका 
में एसे वर्णेसि लिखनेको heterographic होनसे 'बाँगर' या 'बाँगड़' कहलाता है। सी 
spelling कहते हैं । कारणसे इस प्रदेशकी बोलीको वाँगरू कह 
बहुपादव विरोध (ए7प986007७) ०१05 | गया । वागह के अन्य नाम वाँगड़', जादू 
¡607)—एक प्रकारका बिरोध (दे०) हरियानी' भी हैं । ग्रियसनके क 
बहुरी (2॥८।)--१९२१की वृंवई जन- | सर्वक्षणके अनुसार इसके कल हक 
गणनाके अतक्षार वीजापुरमें ५४ व्यक्तियों | सेख्या २१ लाख ६६ हजारते कुछ कम था । 
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3७ 
३९५ 


बांद परिवार 


वाँगरूका परिनिष्ठित रूप इसके क्षेत्रके | 
बोचमें जींदके पास बोला जाता है । इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या ग्रियसेनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार लगभग आठ लाख साढ़े 
पचहत्तर हुजारसे कुछ ऊपर थी । इसके | 
अन्य स्थानीय रूप हरियानी (दे०), जादू | 
(दे० ), चमरवा (दे०) तथा हिदी (दे० )हैं। 
बाँगरू या उसके उपरूपोंका साहित्यरचना- 
में विशेष प्रयोग नहीं हुआ है। यों कवीरकें | 
प्रसिद्ध शिष्य गरीवदास इसी क्षेत्रके थे | 
और वे आजीवन प्रायः वहीं रहे भी, अतः | 
उनकी भाषापर इस बोलीका पर्याप्त | 
प्रभाव पड़ा है । लोक साहित्यकी द्ष्टिसि 
वाँगरू अवश्य पर्याप्त सम्पन्न हैँ।_ | 
पश्चिमी हिन्दीकी अन्य वोलियोंकी भांति | 
इसका भी विकास शौरसेनी अपभ्र॑शके 
पञ्चिमोत्तरी रूपसे हुआ है । , | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


इस क्षेत्रमें उर्दू लिपिकान्प्रचार अविक रहा / 


हैं । अब इसका स्थान प्रायः नागरीने ले 
लिया हैं । 

बांदू प्रिवार--अफ्रीकाका एक भाषा-परि- | 
वार । इस परिवारकी बांदू संज्ञा इसलिए दी ' 
गयी है कि इसकी सभी भाषाओंमें आदमीके- ' 
लिए साधरण ध्वनि परिवर्तनोंके साथ 'बांदू' | 
शब्द ही प्रचलित हैं। यह परिवार मध्य और ' 
दक्षिणी अफ्रीकाके बहुत बड़े भाग तथा जंजी- 
वार द्वीप आदिमें फैला है। इसके वोळनेवालों- | 
की संख्या ५ करोड़से ऊपर है। जंजीवारकी | 
'स्वाहिळी' भाषाको छोड़कर इसकी अत्य | 
भाषाओंमें साहित्य प्रायः नहींके बरावर हैँ। | 
सुननेमे ये भाषाएँ बड़ी मधुर हैं। शायद इसका | 
कारण यह है कि इनमें संयुक्त व्यंजनोँका | 
प्रयोग कम होता है और सभी शब्द स्वरांत | 
होते हैं। कहनेका ढंग भी कुछ संगीतात्मक-सा 
होता है। डेलाफोसे इसे सूडात वर्गसे संबंधित 
मानते हैं। बांटू परिवारकी प्रमुख विशषताएँ- 
(१) इस परिवारकी भाषाएँ अरिष्ट पूर्व 
योगात्मक हैं । शब्द वाक्यमें अलग-अलग 
रहते” हैं । पदोंकी रचता उपसर्ग जोड़कर 
होती है । आकइृतिमूलक वर्गीकरणमें हम 
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इसका उदाहरण देख चुके हैं। (२) इन 
भाषाओंमें लिंग-विचार नहींके वरावर है । 
(३) कभी-कभी अर्थकी विभिन्नता स्वरोंके 
ही अन्तरसे हो जाती है। जैसे 'होफिनेल्ला'- 
का अर्थ 'बाँधना' है पर 'होफिनोल्ला' का 
अर्थ बिल्कुल उलटा 'खोलना' हो जाता है। 
(४) कोमलता और मधुरता इस वर्षका 
इतना प्रधान गुण है कि उधार शब्दोंमें भी 
परिवर्तत लाकर स्वानुकूर बना लेते हैं । 
उदाहरणार्थ “क्राइस्ट' शब्द इस , परिवारमें 
“किरिसित' हो गया है। (५) इन परिवारकी 
भाषाओंके साधारण वाक्योंमें भी कविताकी - 
भाँति ध्वनि-सामंजस्य रहता है। वाक्यके एक 
शब्दमें उपसर्ग लगाकर उसीकी वज्ञनपर सभी 
शब्दोंमे परिवर्तन कर लिया जाता है। इस 
प्रकार छेक और वृत्ति अनुप्राससे इन लोगोंकी 
वाणी सवदा आभूषित रहती है । (६)इस 
परिवारकी दक्षिणी-पूर्वी भापाओंमें क्लिक 
व्वनियाँ भी मिळती हैँ । 

वाँटू परिवारकी भाषाओं और उनके विभा- 
जनके संवंधमें मतैक्य नहीं हैं। कूछ छोग इस 
में लगभग डेढ़ सौ भाषाएं रर 
पूर्वी, मव्यवर्ती तथा परिचिनी 
में वाँटते हैं । डरेक्तेल तया 
९३ भाषाएँ मानते हैं और उन्हे 
रखते हैं । जॉन्सनने दांटमें ३६६ 
शुद्ध वांटूकी तया ८७ भाषाएं मिञ साली हूँ । 
होम्वरग सके अनुसार इसमे कुळ ८३ भाषाएं 
हैं, जिन्हें निम्नाँकित ११ वर्योमे रखा जा 
सकता है:--(१) गांदा (80708 )-- 
इस वर्गमें गाँदा', व्योरों' तथा केरेव' आदि 
भाषाएँ हैं । इनका क्षेत्र विक्टोरिया झीलके 
उत्तर पूर्व है। (२) रुआँडा (ruanda )— 
इस वर्गकी प्रमूख भाषाएँ 'रुआंडा तथा 
"इडी' हैं । क्षेत्र टैंगेनीकाके उत्तर हैं । « 
(३) उत्तरी पूर्वो (north eastern) — 
इस वर्गकी प्रमुख भाषाएँ 'किकुयु', 'कंबा 
“र्गा” आदि हैं । इनका क्षेत्र किलिमंजारो 
है इ (४) .इत्तरी वर्ण (northern ._ 
group.) --इस वर्गकी " ड 
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'ट्बेटा-टैटा', 'शंबाला', “कोमोरोस, आदि 
हैं । इनका क्षेत्र दक्षिणी अफ्रीकाका पूर्वी तट 
है। इसी वर्गमें प्रसिद्ध भाषा स्वाहिली 
(दे०) पूर्वी अफ्रीकी (९४ 87 - 
८३0) --इस वर्गकी प्रमूख भाषाएँ 'न्या- 
्बरेज्ञी', “न्याट्रु' कग्रु', 'हहे', याओ' आदि 
हैं। इन भाषाओं का क्षेत्र विक्टोरिया, टैंगे- 
निका तथा न्यास झीलोंसे घिरा है (६) 
दक्षिणी-पूर्वी अफ्रीकी (००४-९4 &/- 
7] ) इस वर्गका क्षेत्र पुतंगाल शासित 
पूर्वी अफ्रीका है। इसके दो उपवग (क) 
हटीच--इसमें मक्‌आ तथा रांगा हैं । (ख) 
चुआना--सोथो, कोलोलों, चुआना आदि । 
बेंडा' नामक भाषा इन दोनों वर्गोके वीचमें 
पड़ती है । (७) जुलू--इस वगम जुळू 
काफ़िर या क्सोसा, टेबेल आदि भाषाएं 
` आती हैं । (८) मध्यवर्तो--इस वगेका क्षेत्र 


दक्षिणी-अफ्रीकामें जंबजी नदीके उत्तर तथा | 


न्यासा एवं टैंगेनीका झीलोंके पश्चिम है 
इसकी प्रमख भाषाएँ वेंबा, विसा, लाळा-लवा 
सेंगा, सविया आदि हैं । (९) पश्चिमी-- 
इसका क्षेत्र दक्षिणी अक्रीकाम कालछाहरा 
रेगिस्तान तथा जंवजीके पश्चिम 
प्रमुख भाषाएँ हेरेरो, उंबुन्दु आदि हैं 
" (१०) कांगोली--इसका क्षेत्र कांगों नदीके 
आस-पास है । इसमें कांगो तथा लोलो कुन्दू 
प्रमुख भाषाएँ हैं । (११) उत्तरी-परिचमी 
--इसमें वं गई, म्पांग्बे, टुआला तथा वृवे 
आदि हैँ । इसका क्षेत्र कांगो और दृआलाके 
बीच तटीय क्षेत्र तथा कुछ उत्तरी भागोंमें हैं। 
बांडा (09709 )--वांडा नामक नीग्रो जाति- 
में प्रयुवत सूडानवर्ग (दे०)की एक भाषा । 
इसका क्षेत्र इवेत नील नदीके आस-पास है । 
बा--एक अंडमानी (दे०) भाषा । » 
दाइबिली आरमेइक--वाइविलके उस भाग- 
की भाषा, जो हित्रूमे नहीं है । यह भाषा 
पश्चिमी आर्मेदक है । पद्चिचमी आमइक 
(दे०) के लिए भी इस नामका प्रयोग होता है 
बाइब्लॉस लिपि (byblos scrips) 
सीरियामें वाइब्लॉसकी आक्षरिक लिपि, 


x 


ज राका कोमोरोस, आदि | जो लगभग हीरोग्लाइफिक (दे०) जैसी 
है। इसमें कुल लगभग ११४ चिन्ह हैं । 

बाउ-बाउवाद या बाउ-बउ सिद्धांत--भाषा- 
की उत्पत्तिका एक सिद्धांत । इसे अनुकरण- 
सिद्धान्त (दे०) भी कहते हैं । 

बाउस्ट्राफ़ेडन (boustrophedon)-- 
लिखनेकी एक पद्धति, जिसमें एक पंक्ति 
दायेंसे और दूसरी वायेंसे लिखते हैं । पूरा 
लेख या अभिलेख इसी प्रकार लिखा जाता 
है। कुछ प्राचीन भारतीय शिलालेख भी इस 
पद्धतिपर लिखे मिळते हैं । कुछ विदेशी 
भाषाओंमें ऐसे भी लेख मिलते हैं, 
जिनकी एक पंक्ति ऊपरसे नीचेको लिखी 
गयी है तथा दूसरी नीचेसे ऊपरको। इसे 
भी इसी नामसे पुकारते हैं । 

बाओरी (9०7 )--भीली (दे०)की उत्तर 
प्रदेश, राजस्थान और पंजावमें घूमनेवाले 
वंजारोंमें प्रथूकत्र एक बोळी। ग्नियर्सनके 
भाषा-सर्वक्षणके अनुसार इनके वोळमेवालों- 
की संख्या ४३,०००के लगभग थो । 

बाखली (02॥]।)--मंडेआली (दे०) का 
एक रूप । 


oe 


। इसमें | बागड़ी-- ( १) परिनिष्ठित पंजाबी (दे०) का, 


फ़ीरोजपुर तथा उसके आसंपासमे प्रयुक्त एक 
रूप । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलने वालोंकी संख्या लगभग ५६,००० 
थी । इसे फज़िल्काकी ब्रागड़ी भी ' कहते हैं । 
(२) ग्वालियरके बंजारों (वागड़ी, मोबिआ, 
वओरीत था बेदिआ लोगों) की एक भाषा- 
का नाम । (दे०) बंजारा। (३) उत्तरी 
मारवाड़ीका एक स्थानीय रूप, जो बीकानेर 
और पंजावकी सीमापर 'बागड़' कहे जानवछि 
रेतीले क्षेत्रमें बोला जाता है । 'वागड़ी 
भापाका क्षेत्र 'पंजाबी', 'बाँगड़', 'अहीर- 
वाटी”, 'वीकानेरी' तथा शेखावाटी से 
घिरा है। 'मारवाड़ी'का यह रूप “पंजाबी, 
और वाँगड़ से प्रभावित है । ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनसार इसके बोलनेवालॉ- 
की ` संख्या ३,२७,३५९ थी । (दे०) 
मारवाड़ी । (४) पद्चिचमी - हिन्दीकी बोली 


https:/arcBinevamng/Ndatdi/asiiluiaksomiacademy 


नं: Ee RMR 


_ __ ___ ccaciamiitnotemanigngstdytiarhynisksnaiaeseasthnbecamngot जज. 
CCECI0.RulnictDohanaDigniztddytyakyinniausdatideseastantaGemgoti भफश्य - 


३९७ 


व्रागलनीबाल्टिक या बाल्टी 


बाँगरू (दे०)का हिसार जिलेकी सिरसा 
तहसीलके दक्षिण-पश्चिममें प्रयुक्त एक स्था- 
नीय रूप । इस नामकी व्युत्पत्तिके संवंधमें 
दो मत हैं । एक मतके अनुसार यहाँ बकरे 
(पंजावी बकड़ या वककड़) तथा दूसरे मत- 
से यहाँ वगर या वगड़ नामक एक कड़ी घास 
(जो रस्सी आदि वनानेके काम आती है)- 
के अधिक होनेके कारण इस प्रदेशको 'वगड' 
तथा उसी आधारपर बोलीको 'बागड़ी' 
कहा गया है। (५) बागडी (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

बागलनी (॥॥९]।8॥।)--नाहूरी (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

बाघली--व्यूँठली वर्गकी बोली हंडूरी (दे०)- 
की एक उपवोली । शिमला पहाड़ियोंपर 
बंघलके आसपास बोली जाती है। ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळनेवालों- 
की संख्या २६ हजार रूसौके लगभग थी । 

बाघी (2९]।)--कोची (दे०)की एक 
बोली । 

बाज्ञारी (027227) मध्यवर्ती पहाड़ीकी 
बोली कुमाथूँनी (दे०)की एक उपबोली । 
रउ चौभैंसी (दे०)का एक स्थानीय रूप 
यह नैनीताल (उत्तरप्रदेश) के वाज़ार क्षेत्र- 
में बोली जाती है। ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
लगभग २,००० थी । बाजारी एक मिश्रित 
रूप है । 

दादामिया (20/8 )--कोडा (दे० ) का 
एक रूप, जो वादामियाँ लोगों द्वारा प्रयुक्त 
होता है। 

बानाई (0202 ) --हैजोंग बंगाली ( दे०) का 
एक नाम । 

बानी (0007 )--जो (दे ) भाषाका एक 
अन्य नाम । 

बानोबद्दी (bonovaddi )—उड़िया (दे०)- 
का आंध्रमें प्रयुक्त एक तेलुगु मिश्रित रूप। 

बाबुली-- (दे० ) बेबिलोनियन Irs 

बारंबांरता सूचक क्रिया (frequentative- 
४९7) )--ऐसी क्रिया, जिससे क्रियाके 
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वारंवार किये जानेका भाव प्रकट हो । 
वारथोलोमे नियम--त्रार्थोलोमे द्वारा प्रति- कु 
पादित एक नियम, जिसके अनुसार भारो- 
पीय परिवारकी आर्य शाखामें कुछ विशेष 
स्थितियोंमें, अघोष व्यंजनोंके पूर्वं आनेवाले 
महाप्राण घोष व्यंजन अल्पप्राण हो जाते 
हैं तथा परवर्ती अघोष व्यंजन घोष महाप्राण 
हो जाता है। | 
बारबोधक संख्यावाचक विशेषण (प- 
ative ॥प70/9) ) वार (दो वार, चार 
वार) का बोधक संख्यावाचक विशेपण । 
बार्दी या बार्दी बोली (0076 )--परिनि- 
प्ठित लहंदाकी गुजरात (पंजाब) में प्रयुक्त 
एक बोली । प्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
२,७५,०० ०के लगभग थी । 
बार्देस्करी- (274९87) ~ बेलगाममें 
बोली जानेवाली कोंकणी (दे ० ) का एक नाम | 
बालाली (!2]8];) नेपालकी ऊपरी घा- 
'टियोंमें प्रयुक्त, खंबू (दे०)की एक बोली। 
बाली भाषा--इंडोनेशियन (दे ०)। मछयपालि- 
निशियन परिवारकी एक भाषा, जो वाली 
द्वीपमें बोली जाती है । बोलनेवालोंकी 
संख्या १०,००,०००के लगभग है । इसमें 
संस्कृत शब्द पर्याप्त हैं, यद्यपि उनमें ध्वनि 
और अर्थ-परिव्तन पर्याप्त हो गया है। 
बाल्टा (३४ )--जोहान मार्टिन इलेयर- 
की बनाई कृत्रिम भाषा वोलपूर(१८७९६०)- 
के आधारपर डोरम्वॉय (00700) द्वारा 
१८९३में वनायीं हुई एक कृत्रिम भाषा । 
अंतर्राष्ट्रीय या विश्व भाषा बनानेकी दृष्टि- 
से इसे बनाया गया था । 
ब्वाल्टिकं या बाल्टी--मारोपीय परिवारकी | 
सतम शाखाकी एक उप-शाखा । इसे लेट्टिक ॥॒ 
भी कहते हैं । इसमें तीन भाषाएँ आती हैं । ै 
प्रथम प्राचीन प्रशन है, जो सत्रहवीं सदीमें 
ही समाप्त हो गयी । इसका क्षेत्र बाल्टिक | 
'तटपर विङ्चुला और गीमेन तदियोंके बीचमें 
प्रस्थित प्रशा, प्रदेश था । १५वीं सदीकें 
आरम्भक्री तथा १६वीं संदीकी लिखी 
bo न्अ व 
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पुस्तकें इसमें मिली हैं। दूसरी भाषा लियुआ- | 
नियन है । इसका क्षेत्र प्रशाके उत्तर-पूरवमें 
है। इसका साहित्य भी १६वीं सदीके वादसे 
आरम्भ होता है और इसकी पुरानी प्रसिद्ध | 
पुस्तक महाकवि दोनेलेटिसकी | 'सीजजन्स है, 
जो १७५०के लगभग लिखी गयी थी । 
वैज्ञानिकोंकी दृष्टिसि यह भाषा वड़ी ही 
महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका विकास बहुत 
धीरे-धीरे हुआ है और इसी कारण आज भी 
यह मूल भारोपीय भाषासे अपेक्षाकृत निकट- 
है । इसमें एस्टि (संस्कृत अस्ति) एवं | 
जीवाः जैसे रूप अव भी हैं । वैदिक संस्क्ृतिकी | 
भाँति संगीतात्मकता और द्विवचन भी अभी 
` इसमें है। इसका क्षेत्र अब रूसके अन्तर्गत है। | 
इसकी तीसरी भाषा लेट्टिश या लैद्वियन | 
है। यह रूसके परिचमी भागमें लेटिविया | 
राज्य की भाषा है । यह लियुआनियनसे | 
अधिक विकसित है। इसमें भी साहित्यका 
आरम्भ १६वीं सदीसे हुआ है। कभी-कभी 
लोग इसे स्लाव भाषाओं करे साथ रखकर इस 
उपशाखाको बाल्टो-स्लाविक कहते हैं । 


बाल्टो-स्लावी (2]६0-5]2४।0) --भारोपीय | 
परिवार (दे०)के सतम्‌ वर्गका एक उप- | 
परिवार । इसकी बाल्टी (दे०) तथा स्लाबी | 


(दे०) दो शाखाएँ हैं । | 
बाल्टो-स्लातिक--बाल्टो-स्लावी (दे०)का 
अंग्रेजी नाम । 
'बावरिआ (2४878 ) --बाओरी (दे० ) का 
एक अन्य नामं । | 
बास्क (250५९) --फांस और स्पेनकी सीमा- | 
पर पेरीनीज पर्वतके पश्चिमी भागमें वोली | 
जानेवाली एक भाषा । यह अनिश्चित परि- | 
वारकी मानी जातीः है। इसे काकेशस, हामी, | 
सामी, उत्तरी अफ्रीकाकी वर्वर (0९:९7) 
तथा मेडिटरेनियन आदि भाषाओंसे संवद्ध 
करनेका प्रयास किया गया है, कितु मान्यता 
किसीको भी नहीं मिली है । वास्ककी पूर्वजा 
भाषा ए क्विटेनियन- (8५७।४०॥३॥ ) थी, 
जिसके अव केवळ कुछ नाम, (मनुष्यों, तथा 
देवताओंके) ही" मिलते हैं । ऐक्विटेनियन , 


fr 


स्वयं इबेरियन (।0९:।80.) की एक बोली 
थी । इबेरियन कभी स्पेन तया पुर्तेगालमें 
बोली जाती थी | इसके भी कुछ थोड़ेसे शब्द 
ही उपलब्ध हैं। यह चारों ओरसे आयं भाषा- 
ऑंसे घिरी हैं। इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
दो लाखसे ऊपर है । इधर लगभग चार सौ 
बर्षोसे कुछ साहित्य भी मिलता हैं । सबसे 
पुरानी पोथी १५४५ ई०की एक कविता 
पुस्तक कही जाती है। यों इसमें कुछ नाम 
८वीं सदीतकके मिलते हैं। वास्ककी प्रधान 
विशेषताएँ निम्नोक्त हैं :- (१) यह अश्लिष्ट 
अन्तयोगात्मक भाषा है। (२) उपपद (8!- 
४।८]०) परसर्गकी भांति बादमें छूगता है । 
जैसे--जाल्दी = घोड़ा ।जाल्दी अ = वह घोड़ा 
(the ॥०7५९) । (३) सर्वनाम सेमिटिक 
और हैमिटिक परिवारसे मिळते-जुळते हैं । 
(४) क्रियाके रूप बहुत ही कठिन होते हैं। 
बिना अभ्यासके अधिकार पाना असंभव है। 
(५) क्रिया और सर्वनामका इसमें संयोग 
होता है। जैसे दकारकिओत = मैं इसे उसके 
पास ले जाता हूँ । (६) वाक्यकी वनावट 
कठिन होती है । क्रिया अधिकतर हिन्दीकी 
भांति अन्तमें लगती है। (७) लिग-विचार 
केवल क्रियामें होता है । आश्‍चर्य. यह है कि 
कहनेवारेके अनुसार कियाका लिंग परिव- 
तित न होकर जिससे वात कही जाय, उसके 
अनसार परिवर्तित होता है । उदाहरणाथ-” 
(क) सामान्य वाक्य--एजातकित्‌ = मैं इसे 
नहीं जानता (ख) जब पुरुषसे कहा जाय-¬ 
एज़ातकिआत्‌ (ग) जब स्त्रीसे कहा जाय-- 
एज़ातकिनात्‌ । (८) क्रियामें आदरसूचक 
ऑर निरादरसचक दो रूप भी होते हैं । 
(९) धातु शब्दोंमें इतना छिप जाता है कि 
पता नहीं चलता । एउ' धातुसे नवन (मेरे 
पास था) शब्द बनता हैं, जिसमें एउ का कोई 
भी स्वरूप स्पष्ट नहीं है। (१०) शब्दसमूह 
अधिक नहीं है। सूक्ष्म भावोंके लिए शब्दोंका 
बहुत अभाव है । 

बास्क लिखनेमें लैटिन लिपिका प्रयाग 
होता है। वास्कको इबेरो वासक (९70 
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बाहरी सिराज़ी-बिथिअन 


25५९), युस्कारा(०॥४।३72), एस्कुरा 
(९४७०७) आदि कई अन्य नामोंसे भी 
पुकारते हैं । 
पश्चिमी शाखाकी वास्कका क्षेत्र पहाड़ी 
होनेके कारण, इसकी वहुतसी वोलियाँ विक- 
सित हो गयी हैं, जिनमें प्रमुख सात-आठ हैं । 
वास्ककी बोलियोंका विभाजन कुछ इस 
प्रकार किया जा सकता है । इसकी दो 
शाखाएँ हैं । बिस्केयन (58) 8) बोली 
पश्चिमी भागमें बोली जाती है। दूसरी शाखा 
केन्द्रीय तथा उत्तरी बोलियों--गुइपुड्को- 
अन (९७2९०8), नवर्रीज़ (nava- 
77९8९), लेबर्डीन (।20॥7१९), सोउ- 
लीन (800९80) की है, जो केन्द्रीय भाग 
तथा उत्तरमें बोली जाती हैं । नवर्रीजके 
बासन तथा हउट दो उपरूप हैं । 
बाहरी सिराज़ी--पश्चिमी पहाड़ी, (दे०)- 
की सतलज वर्ग (दे०)क एक वोली, जो 


सतलजके उत्तरी किनारेपर कूळूमें सिराज- | 


के आसपास बोली जाती है। ग्रिय्सनके भाषा 
स्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या २०,०००के लगभग थी। (दे०) 
भीतरी सिराजी । 

बाहिग ( b ghin g ) --खंबू ( दे० ) की एक 
बोली । 


बाहे (08]९)--दाजिलिंगकी तराईमें प्रयुक्त, | 


बंगाली'की वोली, राजबंगूशी (दे०)की 


एक उपबोली । ग्रियसँतके भाषा-सर्वेक्षणके | 


अनुसार इसके वोळनेवालोंकी संख्या 
४७,४३५ थी । 

बाहयजात ( ९४०९०४) --बाहरी परिः 
स्थितियोंसे उत्पन्न ध्वनि या परिवर्तन 
आदि। 

बाहय पु्निर्माण ( external reconst- 


| 
70007) एक प्रकारका पुर्ननिर्माण (दे० )। 


बाहय प्रयत्न (दे०) ध्वनियोंका वर्गोकरण- 
में घ्रयत्त उपशीर्षक । हि 

बाह्य भाषा( outer 89०९०॥)--(दे० ) 
भाषाके पक्ष । , 

बाहयमुक्त संगम (external open ju- 
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70076 )--एक प्रकारका संगम (दे०) । 
बाह्य स्वर-विच्छेद (6:४७79] ] 8४5) 
--स्वर-विच्छेद (दे०)का एक भेद । 
बाहबा-धारित ( ०४०४९70०॥$ )--बाहरी 
वातोंपर आधारित (ध्वनि, परिवर्तेन, प्रयोग 
आदि। 
बाहयाभिमुखी संयुक्त स्वर--(दे०) ध्वनि- 
| योंका वर्गीकरण संयुक्त स्वर उपशीर्षक । 
बाहलीकी--मागधी प्राकृत (दे०)का एक 
जातीय रूप । 
बिझवारी--(दे०) बिझवबाली । 
बिझवाली--छत्तीसगढ़ी (दे०) । एक उप- 
वोली, जो रायपुर, रायगढ़ तथा सारंगढ़ 
आदिमें, प्रमुखतः 'विझवाल' (स० विध्य) 
तथा गौण रूपसे भुमिआ और भुंजिआ लोगों 
| द्वारा बोली जाती है । ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
/ संख्या लगभग साढ़े नौ हजार थी । 'छत्तीस- 
गढ़ी'की इस उपवोलीपर 'उड़िया' भाषा- 
का प्रभाव पड़ा है । 
बज्ञिआ (90779 )--ब्रिजिआ (दे०) एक 
अन्य नाम । 
बिदु--देवनागरी लिपिमें--चिहन जो ङ 
(अंक), झा, (चंचल), ण, (पंडा), न्‌ 
| (गंदा), म्‌ (पंप) तथा कभी-कभी चंद्रबिदु 
(देऽ) के स्थानपर (में, क्यों) आती है । 
| बिहली (bi॥।९०)--१८९१की वम्बई 
जनगणनाके अनुसार सिंहली (दे० )का एक 
| रूप । यह संभवतः 'सिंहलीका गलत 
| छपा हुआ नाम हैं। 
बिकल (!।८०])--फिलिपाइन्स द्वीपोंपर 
लगभग ७,००,००० लोगों द्वारा प्रयुक्त मलय 
पालिनिशियन परिवारकी एक भाषा । 
बिघोताकी बोली--मेवाती (दे०)का एक 
अन्य नाम । , 
| बिचलामर (bich-lamar)-- (दे०) बीच- 
ला-मर । 
बिजनौरी--खड़ी बोली (दे०) का परिनिष्ठित 
रूप, ज्ञो विजनौरमें बोला जाता हैं! 
बिथिअन--एक प्राचीन भाषाका नाम । 
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बिथिनिअन-बिहारो 
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(देऽ) भारोपीय-एनाटोलियन परिवार । 
बिथिनिअन (069 i827) एक एशिया- 
निक (दे०} भाषा, जो अब नहीं वोली 
जाती । इसे कुछ लोग भारोपीय परिवारकी 
मानते हैं, कितु अधिकांश इसके पारिवारिक 
संवंधके विषयमें किसी भी निर्णयपर नहीं 
पहुँच सके हैं । इसकी बहुत थोड़ी सामग्री 
(कुछ शिलालेखों आदिमें) प्राप्त हैं । 
बिरही (07५) ब्राहुई (दे०)का एक 
अन्य नास । 
बिराहुई (9780 )--ब्राहई (दे०)का 
एक अन्य नाम । F 
बिरोही (700 )--ब्राहुई (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
बिर्जबासी (077])28।) --ब्रिजवासी (दे० ) 
के लिए प्रयुक्त एक नाम । 
बिजिआ (0।7]2 )--बिजिआ(दे ० )का एक । 
अन्य नाम । 
बिर्हाइ (0irh87) ~ ( १) खड़िआ (दे०)के 
लिए, जसपुरमें प्रयुक्त, एक नाम (२) 
खेरबारी (दे०)की छोटा नागपुरमें प्रयुक्त 
एक बोली । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अन्‌- 
सार इसके वोळनेवालोंकी संख्या १२३४ 
थी। 
बिलासपुरिया-- (दे०) विलासपुरी । 
बिलासपुरी--(१) विलासपुरमें प्रयुक्त 
छत्तीसगढ़ी (दे०) कानाम । इसे बिलास- 
पुरिया भी कहते हैं । (२)कहलूरी (दे०) 
का एक अन्य नाम । 
बिलिची ()7]८॥।) --तर्मामें प्रयुक्त मोप्वा 
` (दे०) की एक बोली । 
बिलिन--एक कृशिटिक भाषा । अफ्रीकामें 
सोमालीलँडके एास इसका क्षेत्र है । 
बिळूची (07]८॥।) —-बलोची (दे० 
अशुद्ध नाम । 
_ बिलोक्सी (।]0%। )--बिलोक्सी वर्ग (दे०) 
की एक अमेरिकी भाषा । 
बिलोक्सी वर्ग (07]/0%. £7०५) ~-सिऔक्स 
(दे०) भाषा-परिवारका एक वर्ग । इस वर्गमें 
दो भाषाएँ बिलीक्सी तथा ओफ़ो (दे०) हुँ । 


‘ 


बिलोची (0।]0Ch।)--बलोची (देऽ) का 
भारतमें प्रचलित नाम । | 

बिलोज़ (!]02)--बलोची (दे०) शब्दका 

| तमिल उच्चारण । पहले तमिल लोग, 
विलोचीको इसी नामसे पुकारते थे । 
बिल्तुम (]6) ~—-वशिकवार (दे०) का 
एक दूसरा नाम । 

बिइ्नुपुरिया--मयांग (दे०)का एक अन्य 
नाम । 

बिइशउ--गिरीपारी (दे०)का एक स्थानीय 
रूप जो जुब्वल तथा शिमला पहाड़ियोंपर 


बोला जाता है । ग्रियसं नके भाषा-सर्वक्षणके 
अनुसार इसके वोळनेवालोंकी संख्या 
१,७४५ थी । 


बिसया (0।52/2)--इडोनेशियन(दे°)परि- 
बारकी फिलिपाइन द्वीपमें प्रयुक्त एक भाषा। 
इसके वोळनेवालोंकी संख्या लगभग ३२ 
लाख है। 7 
बिसा (0४ )--बाँदू (दे०) परिवारकी एक 
अफ्रीकी भाषा । इस भाषाका क्षेत्र जंवज्ी 
नदीके उत्तर तथा न्यासा एवं टैगेनिका झीलों- 
के पर्चिममें है । इसे बिसा भी कहते 
बिहारी--हिदी प्रदेशकी एक उपभाषा, जा 
प्रमखतः विहारमें बोली जाती है । विहारकी 
तीनों बोलियोंका एक वग बनाकर उन्हे 
'ब्रिहारी' नाम देनेका श्रेय ग्रियर्स नको हैँ । 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार बिहारी 
भाषाओंके क्षेत्रमें उसके बोळने वालोंको 
संख्या लगभग ३,६२,३९,९६७ थी तथा 
कषेत्रसे बाहर लगभग ९,४५०,८१५ थी । 
इसका भौगोलिक विस्तार उत्तरमें नैपालकी 
:सीमाके आस-पाससे लेकर दक्षिणमें छीटा- 
नागपुरतक तथा पड्चिममें वस्ती जौनपुर 
बनारस और मिरजापुरसे लेकर पूर्वमें मालदा 
और दिनाजपुरतक है। इस प्रकार प्रमुखत 
पूरे बिहार और उत्तरप्रदेशके बलिया, 
गाजीपुर, पूर्वी फैज़ाबाद, पूर्वी जौनपुर, 
आजमगढ़, बनारस, देवरिया, गोरखपुर 
आदि ज़िलोंमें बोली जाती हैं। 
बिहारीको (पूर्वी बिहारी' और “पश्चिमी 
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विहारी' दो भागोंमें वाँटा जा सकता हैँ 
पूर्वी विहारीके अंतर्गत मैथिली (दे०) और 
मगही (दे०) दो बोलियाँ हैं तथा पश्चिमी 
बिहारीमें केवल एक भोजपुरी (दे०) 

प्रियसंनके अनुसार 'मगही', 'मैथिली'से 


इतनी मिलती-जुलती है कि उसे 'मैथिली'- | 
की एक उपबोली माना जा सकता है। यदि , 
इसे मान लें तो बिहारीके अंतर्गत केवल दो | 


ही वोलियाँ 'मैथिली' और “भोजपुरी” रह 


जाती हैं । डाँ० सुनीतिकृमार चटर्जी इन | 


तीनों बोलियोंको एक वगंमें रखनेके पक्षमें 
नहीं हैं । उनके अनुसार भोजपुरी शेष दो 
(मैथिली, मगही ) से इतनी भिन्न है कि उसे 
इन दोनोंके साथ रखना समीचीन नहीं कहा 
जा सकता । 
बिहारीकी वोलिथोंमें साहित्य रचना 

प्रमुखतः केवल मैथिली में ही हुई है + विहारी- 
की उत्पत्ति पश्चिमी माविधी अपश्च शसे 
हुई है। बिहारीके क्षेत्रमें लिखने के लिए प्रम्‌- 
खतः नागरी, कैथी, मैथिली, महाजनी तथा 
गौणतः बँगला (वंगाल-विहारकी सीमापर) 
एवं उडया (उड़ीसा-बिहारकी सीमापर) 
छिपियोंका प्रयोग होता है । 

बिहारी हिन्दीड-सारनके मुसलमानोंमे प्रयुक्त 
अवधी (दे०) को दिया गया एक नाम । 

बीकानेरी--उत्तरी मारवाड़ीका एक स्थानीय 
रूप, जो बीकानेरमें तथा उसके आसपास 
बोला जाता है । ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
५,४३,७७० थी । (दे०) मारवाड़ी । 


बीघोताकी बोली--मेवाती (दे०)के लिए 


प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
बीच-ला-मर(९६॥-]2-m27)--पर्चिमी 
पैसिफ़िकमें बहुत दूर-दूरतक प्रयुक्त एक 
वोळ-चालकी भाषा । इसके शब्द प्रमुखतः 
अंग्रेजीके हैं । इसे चंदन अंग्रेज़ी (38708 
wW०० ०६5) ) भी कहते हैँ। „ 
बौजापुरी--बीजापुरमे प्रयुक्त, कन्नड़ (दे९)- 
के स्थानीय रूपका एक नाम । 
बीररती ठार(!7872६! ४87)--मोरभंजमें 
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वीररती छोगोंमें बोली जानेवाली उड़िया 
(दे०)का एक नाम । 
बीहुत (07७४) हृत नामक जातिकी 
उडया (दे9 ) के लिए प्रयवत एक नाम । 
बुंदेली-- (१) हिदीकी उप-भाषा पश्चिमी 
हिंदी (दे०)की एक बोली । इसके भाषा- 
भाषियोंमें वुंदेलोंकी प्रमुखताके कारण यह 
नाम पड़ा है । 'बुदेला'नामकी व्यत्पत्ति 
अनक प्रकारसे की गयी है। (क) 'छत्र- 
प्रकाश के अनुसार पंचमको उनके भाइयोंने 
गद्दीसे उतार दिया था। पंचम गद्दीकी प्राप्ति- 
के लिए विध्यवासिनी देवीके मंदिरमें घोर 
तपस्या करने लगे । कुछ दिनतक वे तपस्या 
करते रहे, पर उन्होंने देखा कि कोई परिणाम 
नहीं निकल रहा है । अंतमें निराश होकर 
उन्होंने तलवार निकाली और अपना सिर 
३देवीको चढ़ानेके लिए अपनी गदनपर 
मारी । इतनेमें देवी प्रकट हुई और 
उन्होंने उन्हें राज्य-प्राप्तिका वरदान दिया । 
तलवार गर्दनपर लग चुकी थी, कितु वीचमें 
ही देवीके प्रकट होनेसे उनका हाथ हिल 
गया था, अतः बहुत हल्की लगी थी और 
उनकी गर्दनसे वूंद-वूंद रक्त निकल रहा था। 
इन्हीं बूँदोंके कारण पंचम और उनके वंशज 
बुंदेला कहलाये । (ख) ‘हदीकलुल अकूलीम'- 
के अनुसार वुंदेले मूलतः हरदेव नामके गहर- 
बार राजपूत तथा एक वाँदीकी संतान हैं । 
वाँदीकी संतान होनेके कारण ही ये बुंदेला 
कहलाये । इसी प्रकार कई और भी मत दिये 
गये हैं, किलु कोई भी साधार ज्ञात नहीं होता। 
बंदेलोंका प्रमख क्षेत्र बुंदेल खंड' कहा जाता 
है । इसी आधारपर इसे बुन्देलखंडी भी कहते 
हैं । ग्रियर्सतके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्यः ६८,६९, 
श्थौ। =: 
'वुंदेली' शुद्ध रूपमें झाँसी, जालौन, हमीर- 
पुर, ग्वालियर, भोपाल' ओड्छा, सागर, 
सिंहपुर, सिवनी तथा होशंगावादमें बोली 
जाती है इसके कई मिश्रित रूप आगरा, 
दतिया, पन्ना; चरखारी, दमोह, बालाघाट 
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तथा नागपुर आदिमें प्रचलित हैं। इसे प्रकार 
यह वोली दक्षिणी -पदिचिसी उत्तरप्रदेश 
मध्यप्रदेशके मध्यभाग तथा बंबईके नागपुरके 
पासके उत्तरी-पूर्वी भागमें प्रयुक्त होती है 
और इसका क्षेत्र पूर्वी हिन्दी, पश्चिमी हिन्दी, 
राजस्थानी तथा मराठीके वीचमें है। ब्‌देली - 
का परिनिष्ठित रूप झाँसी, ओड़छा और 
सागरके आस-पास बोला जाता है और इसके 
तेलनेवालोंकी संख्या ग्रियसनके भाषा- 
स्वेक्षणके अनुसार ३५,१९,७२९ थी 
इसकी उपबोलियोंमे प्रमूख पंवारी (दे० ) 
लोघांती (दे०), खटोला (दे०), भदा- 
चरी (दे०), सहेरिया (दे०), तथा किना- 
रकी बोली (दे०) हैं। इसके क्षेत्रके उत्तरी 
तथा पूर्वी भागोंमें कुछ मिश्रित (ब्रज 
बघेलीकी सीमाओंपर उनसे प्रभावित) उप- 
बोलियाँ (ग्रियस नके भापा-संवक्षणकं अनुसार 
इन सबकी सम्मिलित जनसंख्या लगभग 
३,८५६,६०० थी) हैं, जिनमें बनाफरी (दे०) 
कड़ी (दे०), तिरहारी (दे०)तथा निभट्टा 
(दे०) उल्लेख्य हैं । इसी प्रकार दक्षिणमें भी 
इसके वहतसे मराठी मिश्रित रूप हैं, जिनमें 
लोधी (दे०) दुंदेलीछदवाड़ा या छिदवाड़ा- 
बुन्देली (दे०), कोष्टी (दे०), कुभ्हारी 
(दे०) तथा नागपुरी हिन्दी (दे० ) प्रधान हैं । 
इनमें 'छिदवाड़ा बृंदेली के भी कई स्थानीय 
या जातीय रूप हैं, जिनमें बुंदेली (दे०), 
बन्देली, पोवारी (दे०) गाओली (दे०) 
राघोबंसी (दे०) तथा किरारी (दे०) 
आदि प्रमुख हैं । कुछ लोगोंके अनुसार बुंदेली 
और ब्रजभाषामें बहुत साम्य है और इस 
दुष्टिसेइन दोनोंको स्वतंत्र बोलियाँ न मान- 
कर एक बोलीके दो प्रादेशिक रूप मानन 
चाहिये । कितु मैं इसे स्वतंत्र उपभाषा मानन- 
के पक्षमें हूँ । हि 
बुंदेली बोलीका विकास शौरसेनी अपभ्र श- 
के दक्षिणी रूपसे हुआ है. । वुंदेलीके क्षेत्रमें 
नागरी लिपिक ही प्रचार धिक है। साहि- 
त्यकी दष्टिसे बुंदेलीकः अधिक लहत्त्व नहीं 
है। केवळ एक लाल कवि ही एसे है, जिन्‍्हान 


प्रमुखतः इसीमें साहित्य रचना की है। इनके 
ग्रंथका नाम 'छत्र-प्रकाश' है, जिसकी भाषा 
प्रमुखतः बुंदेली ही है । बुंदेली क्षेत्रके अन्य 
कवि ब्रजभाषाका ही प्रयोग करते रहे हैं। हाँ, 
उनकी ब्रजभाषा बुंदेलीसे प्रभावित अवश्य 
है। ऐसे कवियोंमे केशव, पद्माकर, पजनेशका 
नाम प्रमुख रूपसे लिया जा सकता है। बुंदेली- 
की उपबोली वनाफरी लोक साहित्यकी 
ष्टिसे बहुत प्रसिद्ध है । कहा जाता है कि 
हिन्दी प्रदेशकी प्रसिद्ध लोक-गाथा 'आल्ह- 
खंड, की रचना मूलतः वनाफरीमें हुई थी । 
(२) बघेली (दे०)का बुंदेली मिश्चित रूप, 
जो वाँदा जिलेमें कालिजरके पास बोला 
जाता है । पश्चिमी हिन्दीकी वोली बुंदेली से 
यह भिन्न है । ग्रियर्सनके भाषा-संवक्षणके 
अनसार इसके वोळनेवालोंकी संख्या दो 
लाखसे.क छ ऊपर थी । (३) बुंदेली (दे० 
का एक 'मराठी' मिश्चित रूप, जो छिदवाडा- 
बुंदेली (दे०) वग मेंसे एक हूँ। यह छिंद- 

पडामें बोळा जाता है । ग्रियर्स नके भापा- 
सर्थेक्षणके अनसार इसके बोलनंवालांका 
संख्या लगभग ८३,५०० थी । 


बंदेली-छिदवाड़ी-- (दे०) छिदवाड़ा-बुंदेली । 


व॒कवित्सा (।४।८४६ )~-वोस्निया तथा 
दलमातिआमें, कैथलिक स्लाव लोगों द्वारा 
पहले प्रयवत एक लिपि। सिरिलिक (syrr- 
]||6 ) लिपि (दे०)के आधारपर यह 
लिपि वनी थी । इसपर कुछ प्रभाव ग्लेगो 
लिटिक (ए।०४०]।४।८) लिपि (दे०)का भी 
था। 


ब॒गिनी (bugincse) --इंडोनेशियन पारे 
^ बारकी सेलीवीजमें प्रयुक्त एक भाषा । इसे 


बुगी (00९) या बुगिस (५६5) भी 
कहते हैं । 
बुगिस (५९४) --बुगिनी (दे० ) भाषाका 
एक अन्य नाम । 
बुगी (७६) --बुगिनी (दे०) नाषाका एके 
अन्य नाम । 
बुग्‌ (9780 )--पकू (दे०)का एक नाम | 
बुधी--इंडोनेशियन परिवार (दे०)की सेली" 
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>-----__._ पेत्कुल-बुझमेन परिवार या बुशमन भाषावर्ग 


बीज़में प्रयुक्त एक भाषा । 

बुत्कुल (ए६।॥]) __भत्कल (दे०)का 
विकृत नाम । 

वुदबुदिके (budabudike)— १८९१ की 
मैसूर जनगणसाके अनुसार एक बंजारा (दे०) 
भाषा । 

बुदाली (॥]:) १८९ १की वम्वई जन- 
गणनाके अनुसार हिन्दी (दे०)का बंबईमें 
श्रयुक्त एक स्थानीय रूप । 

बुडुक (00) --काकेशस परिवार (दे०)- 
की काकेशसमें प्रयुक्त एक भाषा । 

बुधी (८॥।) -लद्वात्नी (दे०) अथवा 
'भोटिआ' ( लद्गाखकी ) के लिए प्रयुक्त एक 
नाम । 

बुनन ( bunan) --चीनी परिवार (दे०)- 
की वुननमें प्रयुक्त, एक परिचमी सार्व- 
नामिक हिमालयी वर्मी-तिटुती भाषा । 
ग्रिय्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
वोळनेवालोंकी संख्या २९८७ थी । इसमें 
रंगलोई (दे०) वोळनेवाले भी सम्मिलित 
थे । 

बुनेर (7९7) --पइतो (दे०) की 'उत्तरी- 
पुर्वी बोळी'का एकरूप । 

बबे- (०९)-*-बांँदू (दे०) परिवारकी एक 
अफ्रीकी भाषा। इस भाषाका क्षेत्र कांगो 
तथा दुँआलाके बीच तटीय प्रदेश तथा कुछ 
उत्तरी भाग है । 

बुरंग (0070) ~—बोतोकुदो (दे० ) का एक 
दूसरा नाम । 

बुरुकक (0ए7॥,६)-दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा टलमनुक (दे० ) की एक विलुप्त बोली। 

बुरुशास्की--पाकिस्तानमें हुंजा नगर तथा 
यासिनमें प्रयुक्त एक भाषा। इसे खजुनामी 
(दे०) भी कहते हैं । इसे द्रविड़ तथा आस्ट्रिक 
परिवारसे संबद्ध माननेके प्रयास हुए हैं कितु 
सफलता नहीं मिली है । हुंजा नगरकी बोली 
परिनिष्ठित मानी जाती है । यासिनकी 
बोलीको बिल्लुम या वरशिक्वार कहते हैं । 

ुर्गडी (7४870; ) --निमाड़, इन्दौर और 
भोपालमें एक विशेष जाति द्वारा बोली जाने” 
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वाली तमिल (दे० ) की एक वोली । ग्रियर्सनः 
के भाषा-सर्वेक्षणके अनुसारः इसके वोळने- 
वालोंकी संख्या २६५ थी । 
बुदी (74) -१८९१की जनगणनाके 
अनुसार मराठी (दे०)का एक रूप । 
र्येत (एए) --एक यूराल अल्ताई 
(दे०) परिवारकी उत्तरी मंगोल भाषा । 


बुश-निग्रो अंग्रेजी (bush-negro eng- 


!8h) --डच गिनीमें बुश नीग्रो लोगों 
हारा प्रयुक्त बुश भाषा मिश्चित अंग्रेजी । इसे 
ज्यू-टाँगो ([०७ ४०४०) भी कहते हैँ । 


वुशमेन परिवार या बुझमेन भाषावर्ग--अ- 


फ्रीकाका एक भाषावग या भाषा परिवार । 
इसे होटेंटोट-बुझमेन भी कहते हैं । दक्षिणी 
अफ्रीकामें आरेंज नदीसे नगामी झीलतक 
वसनेवाले मूल निवासी वुशमैन जातिके कहे 
लाते हैं। इनकी भाषा वहाँकी सबसे प्राचीन 
“भाषाओं मेंसे है। अलग-अलग वर्गोमें रहनेके 
कारण इन लोगोंमें वहुतसी भाषाएँ और 
वोलियाँ विकसित हो गयी हैं । कुछ लोगोंका 
तो यह भी कहना है कि यह कोई एक परिवार 
नहीं है, अपितु कई परिवारोंका वर्ग है। इसी- 
लिए कुछ लोग इसे बुशमैन परिवार' न कह- 
कर 'वृशमैन वर्ग” कहते हैं । इस वर्ग या 
परिवारमें गीत और कथाके रूपमें मौखिक ' 
साहित्य भी है। डा० ब्लीक तथा मिस ल्वायड- 
ने इनका साहित्य एकत्र किया है तथा भाषाका 
अध्ययन किया है । उनका कहना है कि ये 
भाषाएँ अछ्लिष्ट अन्त योगात्मक रही हैं, 
पर अब धीरे-धीरे अयोगात्मक हो रही हैं। 
इन भाषाओंने आसपासके वांटू एवं सूडान 
परिवारोंको काफी प्रभावित विया है। जुळूके 
ध्वनि-समूहपर भी इनका प्रभाव है । नामा, 
खोरा आदि इसीके अन्तगं त हैं, जिनपर हैमि- 
टिक परिवारका प्रभाव अधिक है और संभ- 
वतः इसी कारण वे अपनी अलग विशेषताएँ 
भी रखती हैं । बुशमेन परिख्रारको प्रधान 
विशेषताएँ-- (१) इस प्रकारकी भाषाओंमें 
एक विचित्र प्रकूरकी ध्वनियाँ पायी जाती हैं 
जिन्हें 'क्लिक' याः अंतःस्फोटात्मक ्विनियाँ 


२% 


। 
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कहते हैं । साधारण ध्वनियों (वहिस्फो 
टात्मक) का उच्चारण साँस बाहर फेंककर 
किया जाता है, पर क्लिक घ्वनियोंके उच्चा- 
रणमें साँस भीतर खींचनी पड़ती है । ये कई 
प्रकारकी होती हैं, जिनपर कुछ विस्तारके 
साथ ध्वनि-विज्ञानमें विचार किया गया हैं । 


(२) इन भाषाओं में लिग पुरुषत्व और स्त्रीत्व 
पर न आधारित होकर सजीव और निर्जीव- 


पर आधारित है (दे०) श्रुवाभिमुल 
नियम) । (३) वहुवचन बनानेके लिए यहाँ 
कोई एक नियम नहीं है । चालीस-पचास 
तरीकोंका प्रयोग किया जाता हैं और वे भी 
इतने अव्यवस्थित हैं कि समझनेपर भी विना 
अभ्यासके कोई नहीं सीख सकता । कभी- 
कभी जापानी आदि भापाओंकी भाँति संज्ञा 
(एकवचन) की पुनरुवित करके भी बहुवचन 
बना लेते हैं। उदाह्रणके लिए यदि घोरा 
का बहुवचन वनाना हुआ तो 'घोड़ा- 
चोड़ा' कर देते हैं । वहुवचन बनानेका यह 
नियम सबसे प्राचीन और सरलतम हूँ । 
वर्गोक्रण--इसकी मुख्य भाषाएँ दो हैं: (क ) 
होटेंटोट, (ख) वुशमैन । होटेंटोटको | 
तथा वुशमैनको सान भी कहते हैं । बुशमैन 
बोलनेवालोंकी संख्या ५० हजारके लगभग 
है। इसका क्षेत्र दक्षिणी-पश्चिमी अफ्रीका है । 
बेंबा (०९०8 )--बांदू (दे०) परिवारकी 
एक अफ्रीकी भाषा । इस भाषाका क्षेत्र जंवजी 
नदीके उतर तथा च्यासा एवं टैगेनीका, झीलों- 
के पर्चिममें रोडेशिया आदिमें है । 
बेइक (002) मेगुएसे (दे०)का एक दूसरा 
नाम । 
बेओथुक (b2०thए)-—-उत्तरी अमरीकी 
वर्ग (दे० )का एक भाषा परिवार । इस परि- 
बारकी भाषाएँ न्यूफाउंडळँडमें बोली जाती 
थीं । अब ये विलुप्त हो चुकी हैं। इसे वेओथुक 
नामकीं जातिके लोग बोलते थे । बेओथुक - 
का अर्थ है “लाल आदमी” । इस जातिके लाळ 
होने के कारण ही जातिका यह नाम पड़ा था। 
अब जाति और उसीकै साथ उसकी भाषाएं, 
दोनों ही समःप्त हो गयी हैं । 


बेग़माती पद ड़ ददाल दया वहिस्फों | बेग्रमाती उ्दू--स्त्रियोंमें प्रयुक्त उदूका एक प्रयुक्त उर्दूका एक 
नाम । (दे०) रेख्ती । 

बेगभाती ज्बान--स्त्रयोंमें प्रयुक्त एक भाषा । 
(दे०) रेख्ती । 

बेटोई (९६०) --चिब्‌चा- अरठअक (दे० ) 
वर्गकी एक विळूप्त दक्षिणी अमेरिकी भाषा। 

बेडेरी (०९१९) --वडरी (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

बेतुल (0९४।।)--डोळेवाड़ी (दे०)का एक 
अन्य नाम । इसे सालवी बेतुल भी कहते हैं। 


बते (0९४९) --हरांगखोल (दे०) की, उत्तरी 


कछार (असम ) में प्रयुक्त, एक वोली । इसका 
एक नाम बेतेली भी मिळता है। 

बेचेली (0०0७ )--जेते (दे०) का एक अन्य 
नाम । 

बेत्तकुदब (९४४7 ॥ ) --कुरूंब (दे ०) 
--का एक अन्य नाम । 

बेत्रा (00078 )--भत्री (दे० ) का एक विकृत 
नाम । 

बेदेरी (0९०7।)--बडरी (दे० )का एक 
अन्य नाम । 

बेपारी (९27) --ब्रंअरी (दे ) के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 

ब्रेबिलोनियन (20) ।0।27) या बेबिलोनी 
--सेमिटिक परिवार (दे० )की एक भाषा । 
(दे०) अकादी । 

बेबीलोनी क्यूनिक़ार्म लिपि--बेबी लो निया में 
प्राचीन कालमें प्रचलित क्यूनिफ़ार्म (दे० ) 
लिपि । परवर्ती एलामाइट (दे०) आदि 
लिपियाँ इसीसे निकली हैं । 


| बेवेजिया (०९]।8 ) --चुलिकाता मिइमी 


(दे०)का एक अन्य नाम । 

बेराड (९) --कन्नड़ (दे० ) का, शोला- 
पुरमें प्रयुक्त एक नाम । 

बेराडी (९20) तेलुगु (दे० )की बेल" 
गाममें प्रयुक्त एक बोली । 

बेरारी (०727।)-- (१) वर्हाडी (दे०)का 
एक अन्य नाम । (२) बंजारी (दे० )के 

- लिए मध्यप्रदेशमें प्रयुक्त एक नाम । 

बेरिया (९7) --तडी (दे०)का एक 
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बेर्गा ओरावं (९४३ ०३० )--कुरूख 
(दे०)का एक रूप । 

बेलंय (!९7]2,2 )--बेल्लर (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

बेलेंरा (0०678 )--बेल्लर (दे० ) का एक 
अन्य नाम । 

बेलोरूसी (!)९]07089/87) --इवेत रूसी 
(दे०)का एक अन्य नाम । 

बेल्दारी (९।१77) --बंवई, कोल्हापुर, 
वरार, जैसलमेर, सतारा आदिमें प्रयुक्त 
राजस्थानी वनजारोंकी एक वोली । ग्रियर्सन- 
के भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळने- 
वालोंकी संख्या लगभग ५,१४० थी। 

बेह्लरा (९]]878 )--मद्रासके कुछ भागोंमें 
प्रयुक्त एक बोली । निश्चित रूपसे इसके 
संवंधका पता नहीं है । कुछ विद्वान्‌ इसे तुळू 
का एक रूप मानते हैं । 

बेल्लाकुला (00078 )--सलिश (दे०) 
भाषा परिवारकी एक उत्तरी अमेरिकी 
भाषा । 

बेक्ट्रियन लिपि--खरोष्ठी (दे० 
एक अन्य नाम । 

वेक्ट्रो-पालि लिपि--खरोष्ठी (दे०) लिपिका 
एक अन्य नाम । 

बैगानी--छत्तीसगढ़ी (दे०)की एक उपबोली, 
जो बालाघाट, रायपुर, विलासपुर, संभलपुर 
तथा कवर्धामें बोली जाती है। इसके बोळने- 
वाले प्रमुखतः बैगा (वहाँकी एक आदिवासी 
जाति) लोग हैं, इसी कारण इसका नाम 
'बैगानी' पड़ा है। ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनसार इसके वोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
७,००० थी'। छत्तीसगढ़ीकी यह बोली शब्द- 
समूहकी दुष्टिसे 'गोंडी' तथा कुछ व्याकरणके | 
रूपोंकी दृष्टिसे 'बुंदेलीसे प्रभावित हैँ । 

बैमेन (27९72 )--पिमा-सोनोर (दे०) 
वर्गकी एक मृत उत्तरी अमेरिकी. भाषा । 

बैसवाड़ी--अवधी (दे०)की एक उपर्वीली । 
कछ लोगं 'अवधी'को बैसवाड़ी नामसे अभि- 
हित करते हैं, पर यह समीचीन नहीं है । 
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«  बेर्गा ओरावं-बोनाईं 
वैसवाड़ी उसके एक सीमित क्षेत्र (बैसवाड़े ) 
की वोली है । बैस राजपूतोंके प्राधान्यके 
कारण लखनऊ, उन्नाव, रायवरेली तथा 
फ़्तेहपुर जिलेके कुछ भागोंको 'वैसवाड़ा' 
कहते हैं। इसी आधारपर उस क्षेत्रकी अवधी 
वेसवाड़ी' कही जाती है ।'वैसवाड़ी' अवधी- 
के अन्य रूपोंकी तुळनामें कुछ कर्णकटु है। 

बेसिया (00890 )--नटी (दे०)का एक 
रूप । 

बोंताव (०7६2४७) --नैपालकी ऊपरी 
घाटीमें प्रयुतत खंबू (दे०)की एक 
बोली । 

बोंतोक (!0४0|) --इंडोनेशियन (दे०) 
परिवारकी फिलिपाइन द्वीपोंमें प्रयुक्त एक 
भाषा । 

बोंदिली (0074! )--बोंदिली जातिमें 
वोळी जानेवाली हिन्दोस्तानी (दे० ) का मद्रा- 


/ सी नाम । 


बो (90)--झूडान वर्ग (दे०)की एक 
अफ्रीकी भाषा । इसे इबो भी कहते हैं । 

बोकी (॥०६।)--शंदू (दे०)का उत्तरी 
अराकानमें प्रयुक्त एक रूप । 

बोटिअन लिपि--ग्रीक लिपि (दे०)का एक 
रूप । 

बोडिया लिपि--सराफ़ी लिपि (दे०)का एक 
अन्य नाम । § 

बोडो (०१०) --(द०) बोदो । 

बोतोकुदो (0०४०।०१०)--दक्षिणी अमे-' 
रिकाके ज्ञे (दे०) परिवारके पूर्वी वर्गकी 
एक भाषा । इसके अन्य नाम वुरंग, वो हंग 
या बोरन आदि हूँ । 

बोदो (0०१०)--बड़ (दे०) के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । & 

बोदो वर्ग (0000 group) (दे ) बड़ 
वर्ग । 

बोद्धव्यवैशिष्टयोत्प्चा आर्थो व्यंजना--एक 
प्रकारकी व्यंजना । (दे०) शब्द-शक्ति । 

बोनरी ( 70००7 )-~करिब (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

बोनाई ( bonai) --१८९ १की जनगणनके 


~ 
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बोपल--बौद्धिक-नियसं 


Yo 
४०६ 


अनुसार मराठी (दे०)का एक रूप । 
बोपल ( !०॥] )--बोलपूक (दे०) 
को सधारकर १८८७ में सेंट ड मॅक्स द्वारा 
बनायी गयी एक कृत्रिम भाषा । 
बोबंगी (00078 ) --दक्षिणी अफ्रीकाकी 
बाँटू परिवारकी एक भाषा । 
बोर (007 )--बड़(दे०)का एक अन्य 
नाम । इसका एक ताम बतर भी हैं । 
बोरन (!0०707)--बोतोकोदो (दे०) का 
एक दूसरा नाम । 
बोर मुथुन (007 m४ ) --मुतोनिआ 
(दे०)का एक रूप । 
योरशियन (007५७52) प्रशन (दे०) 
भापाका एक अन्य नाम । 
बोरी (907)--१८९ १की बंबई जनगणना- 
के अनुसार 'गुजराती'का एक रूप। यह 
दोहरी (दे०)का एक विकृत नाम है । 
वोरंग (207078)--बोतोकुदो (दे० ) कां ` 
एक दूसरा नाम । 
वोरुक (07/६ ) दक्षिणी अमेरिकी भाषा 
गुअटूसो (दे०)की एक उप-भाषा । 
बोरो (07०)--दपी-गवरनी (दे०) परि- 
वारकी दक्षिणी अमेरिकामें प्रयुक्त एक भाषा 
इसका एक अन्य नाम मिरान्या भी है । 
वोरोरो (॥07०7०)--दोरोरो परिवार 
(दे०)की एक प्रमुख दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा । इसका अन्य नाम कोरोअडोस है। 
बोरोरो परिबार (bororo family) 
दक्षिणी अमरीकी वर्ग (दे०)का एक भापा- 
परिवार । इस परिवारमें लगभग आठ भाषाएँ 
हैं, जिनमें प्रमुख बोरोरो, ओटुके, कोरवेक, 
टपी आदि हैं । 
बोरदुभरिज (0700 779 ) --मोहोंगिआ 
(दे०)का एक अन्य नाम । 
वोलिविअन (00]/४/27) ~-किचुआ (दे० ) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
इसका क्षेत्र बोलिविया है । 
बोली एटलस (]९० 90098 ) वोळीके-— 
क्षेत्रीय या भौगोलिक अध्ययनके आधारपर 
बनाया गया रुप, ध्वनि, अर्थ,, वाक्य, शब्द 


£ . 


या उपछ्पोके क्षेत्र आदिका दर्शक एटळस । 
(दे०) भाषा भूगोल । | 

बोली भूगोल (१8]९०४ geography )-- 
बोलीका भौगोलिक अध्ययन । यह एक 
प्रकारसे भाषा-भूगोल(दे०)का एक भाग हैं। 

` इसमें बोलीका क्षेत्र, उपूप, ध्वनि, रूप, 
अर्थ, शब्द, वाक्य आदिकी दृष्टिसे अध्ययन 
किया जाता है और वोलीके नक्शे भी वनाये 
जाते हैं । 

बोली विज्ञान (0।३]९०४०]०३) --भापा 
विज्ञानकी एक शाखा, जिसमें वोळीका क्षेत्र 
उपरूप, ध्वनि, अर्थ, रूप, शब्द तथा वाक्य 
आदिकी दृष्टिसे अध्ययन किया जाता हैं । 
यह अध्ययन वर्णनात्मक, तुलनात्मक आर 
ऐतिहासिक, तीनों प्रकारका हो सकता 
(दे० ) भाषा-भूगोल । 

बोहने (0]870)--चर्ूआ (दे०) परिः 
वारकी एक विटुप्त दक्षिणी अमेरिकी भापा। 
बोहरी (00॥87।)--वृहोरासाई (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

वोहिरिक (!0॥।।6)--कोष्टिक (दे०) 
भाषाकी एक वोली । 

बोहेमिअन-- (दे ०) झेक । 

बौंग्कलोने ( )३७7९8]00९ )--वर्मामें 
प्रयुक्त पो करेन (दे०)की एक उप-बोली । 
बाँग्शे (2८८५९ )--हक (दे०) के छिए 
प्रयुक्त एक वर्मी नाम । इसी नामके लोगोंमें 
प्रयुक्त होनेके कारण इस भापाको यह नाम 
दिया गया है । 

बौद्धिक-निथम (intellectual laws of 
l2ng॥.९९)-_अर्थ-विज्ञान (scman- 
“४८8) के प्रसंगमें प्रस्तुत अर्थ-परिवर्तन आदि 
विषयक कुछ नियम । अर्थका परिवर्तन 
या विकास (दें० अर्थ-परिवर्तन) कुछ विशेष 
कारणोंसे होता है। इन कारणोंमें ब्रील आदि- 
के अनुसार कुछ कारण बुद्धिगत भी होते हैं । 
अर्थात्‌ हम जानवूझकर कभी-कभी कुछ 
परिवर्तन कर देते हैं या कछ परिवतंनों में 
बुद्धिका भी योग रहता है। इस प्रकारके परि- 
वंतेनों (बुद्धि-प्रसूत)के कारणोंका विदार- 
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का 


= वौद्धिक-नियम 


कर जो नियम निकाले गये हैं, उन्हें बुद्धि- 
नियम या बौद्धिक नियमकी संज्ञा दी गयी है। 
ब्रीलने ही सबसे पहले अर्थके अध्ययनके सिल- 
सिलेमें बौद्धिक नियमोंकी बात उठायी । 
वादमें वुंट, स्पर्वेर, ल्यूमन, कैरोनी, स्टनं, 
सरकार आदि अनेक विद्वानोंने इस प्रकारके 
नियमोंपर विचार किया, लेकिन बीसजर्व॑र 
तथा टकर आदिने इस' प्रकारके नियमोंका 
विरोध किया । इस प्रसंगमें विचार करते हुए 
ग्लासगो विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध भाषा विज्ञान-. 
विद्‌ डॉ० उल्मनने ब्रीलके इन नियमोंको 
असंतोपजनक माना । नीचे इस तथाकथित 
वौद्धिक नियमके अन्तर्गत परम्परागत रूपसे 


लिये जानेवाले नियम आलोचनाके साथ 
संक्षेपमें दिये जा रहे हैं। (१) विशेषीकरण 
या विशेष भावका नियम (2७ ०f spe- 
C2]i2]00 ) --इसकी परिभाषा कुछ इस 
प्रकार दी गयी है:--किसी एक भाव, रूप 
या सम्वन्ध आदिको व्यक्त करने के लिए कभी 
अनेक शब्द या प्रत्यय आदि प्रयुक्त होते हों 
और फिर धीरे-धीरे उनमें केवल एक-दो शेष 
रह जायें तो इसे विशेष भावका नियम कहते 
हैं, क्योंकि प्रयोक्ता एक या दोको ही उन 
सारेके स्थानपर विशेष ( $९९।३] ) 
रूपसे प्रयुक्त करने लगता है । इस प्रसंगमें 
ब्रील तथा सरकार आदिने भारोपीय परि- 
वारकी प्राचीन भाषाओंमें प्रयुक्त तुलूना- 
सूचक (८०878४४९) और सर्वावि- 


कतासूचक ($प९०।8४९) प्रत्ययोंको 
छिया है और वे कहते हैं कि आरम्भमें इस 
कामके लिए कई प्रत्यय प्रयुक्त होते थे, लेकिन 
वादमें एक ही विशेष रूपसे प्रयुक्त होने लगा ।७ 
यदि संस्कृतसे उदाहरण लेना चाहें तो कह 
सकते हैं कि पहले लुळनासूचक प्रत्यय तरप्‌ 
(तर--कुशरतर, रूघुतर, महत्तर, धनितर) 

और ईयसुन्‌ (ईयस्‌-पटुसे पटीयस्‌, धनिनूसे 
धनीयसू, गुरुसे गरीयस्‌ तथा प्रियसे प्रेयस्‌ 
आदि) दो थे । "इसी प्रकार सर्वाधिकता- 

सूचक प्रत्यय भी तमप्‌ (तम--कुशलूतम, 


१ हविवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ (पाणिनि)| १ प आवन तमविष्ठनौ (पाणिनि) 
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लघुतम, महत्तम, धनितम) और इष्ठन्‌ 
(इप्ठ--पटिष्ठ, घनिष्ठ, गरिष्ठ, प्रेष्ठ) दो 
थे। १वादमें 'तर' और 'तम'का प्रचलन कम 
हो*गया और 'इयस्‌' और 'इष्ठ' ही अधिक 
प्रयुक्त होने लगे । यहाँ दो बातें कही जा 
सकती हैं:- (१) इस प्रकार बहुतके स्थानपर 
एक या कमका प्रयोग विशेष भाव या विशेषी- 
करणका नियम तो कहा जा सकता है, किन्तु 
क्या सचमुच इसका अर्थसे विशेष सम्वन्ध है 
जैसा कि अनेक विद्वानोंके अर्थ विज्ञानके 
अव्यायके सिलसिलेमें इसपर विचार करने 
से प्रकट होता है | सच पुछिये तो यदि इस 
प्रकारके कुछ शब्दों या प्रत्ययोंका प्रयोग 
पूर्णतः बन्द हो जाय तो उमे प्रत्यय या शब्द- 
का लोप तो कहा जा सकता है, इसी प्रकार 
यदि प्रयोग कम हो जाय तो अल्प प्रयोग तो 
कहा जाता है, किन्तु यह अर्थ-परिवर्तन किसी 


: भी रूपमें नहीं है। अविक-से-अधिक यह कहा 


जा सकता है कि अर्थके लिए अनेकके स्वान- 
पर कम या एक शब्द (या प्रत्यव) का ्रदोर 
इसमें होता है और यही इसका अर्यतत उम्डन्ड 
है, जो निश्चय ही नहींके वरावर है । {२} 
दूसरा प्रश्‍न उठ सकता है कि क्या यह्‌ बौद्धिक 
नियम है ? सच पूछा जाय तो यह्‌ प्रवृत्ति 
सरलताकी दृष्टिसे अनेकरूपताके एकरूपता- 
की ओर जानेकी है और इस प्रकार इसे 
प्रयत्नळाघव या याद करनेमें श्रमलाघव ही 
कह सकते हैं। धी रे-धीरे सादृश्य (३०३०९ )- 
के कारण यह होता है। इसके घटनेमें बुद्धि 
प्रत्यक्षतः कोई काम नहीं करती । हाँ,परोक्षतः 
अवश्य करती है, लेकिन परोक्षतः तो ध्वनि, 
रूप, वाक्य आदि अन्यमें भी काम करती 
है, तो क्या सभीके नियम बौद्धिक नियम हैं ? 

शामरद नहीं । इस प्रकार इसके लिए बौद्धिक 
नियमका नाम ज़ितना सार्थक है, उतना ही 
निरर्थक भी है। विशेष भावके नियमके दूसरे 


प्रकारके उदाहरणोंके रूपमें पुरानी भाषाओंके 
रूपोंकी विभकितियोंके स्थानदर कारक-चिहनों 


या परसर्गोका प्रयोग माना जाता है। उदा- 
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बौद्धिक-नियसं 


oe 


हरणार्थ 'रामस्य'के स्थानपर 'रामका' अर्थात्‌ 
'_स्य' विभक्तिके स्थानपर 'का' । इस 
प्रसंगमें यह कहा जाता है कि ये शब्द अपना 
मूल अर्थ छोड़कर केवल एक विशेष व्याकर 
णिक अर्थ देने लगते हैं, अर्थात्‌ उनका अलग 
व्यक्तित्व (अर्थयुक्त) समाप्त हो जाता है। 
सच पूछा जाय तो अर्थादेश (दे०)के अन्य 


उदाहरणोंसे तात्त्विक दृष्टिसे इस वर्गेके 
उदाहरणोंकी स्थिति बहुत भिन्न नहीं हैं, 
साथ ही जान-वूझकर या बुद्धिके प्रयत्नसे 
इनका प्रयोग भले हो, अर्थका यह परिवर्तन 
(या व्यक्तित्व खोकर £प007] 
\४०7 बन जाना) वौद्धिक प्रयासे उत्पन्न 
न होकर बहुत सहज है। ऐसी स्थितिमें इसे 
भी वौद्धिक नियमके अन्तर्गत मानना सार्थक 
नहीं कहा जा सकता । वौद्धिक नियमके रूपमें 
तो नहीं, किन्तु यों अर्थ विज्ञान और अरथं- 


परिवर्तनके अन्तर्गत ऐसे शब्दोंका अर्थ-विकास | 


“विशेष भावका नियम' माना जा सकता है, 
जहाँ एक शब्द पहले सामान्य अर्थ रखता 
था और वादमें विशेष अर्थ रखने लगा। उदा- 
हरणाथे द्रविड़ शब्द 'पिल्ला'का प्राचीन अर्थ 
था सामान्य रूपसे 'वच्चा' या 'शावक', 
किन्तु हिन्दी आदिमें वह अपनी सामान्यता 
खोकर विशेष अर्थं (कुत्तेका वच्चा) रखने 
लगा । कॅहना न होगा कि अर्थ-संकोचके सभी 
उदाहरण इसी श्रेणीके हैं । (२) अर्थोद्योतन 
या उद्योतन का नियम (]७४ 0£ 7rrad- 
i2¢07)—उद्योतन(या irradiation)- 
का अर्थ है चमकना । जव शब्दमें एक 
नया अर्थ चमक जाता है तो उसे इस 
नियममें रखते हैं । इसके अन्तग त कई प्रकार- 
की अर्थ-विकासकी प्रवृत्तियाँ ली जाती हैं । 
(१) कभी-कभी देखा जाता है कि कोई प्रत्यय 
किसी अच्छे अर्थसे संवद्ध हो जाता है ।(२) 
आर कभी इसके उलटे किसी बुरे अर्थसे । 
(३) कभी-कभी अच्छा या बुरा आदि न 
होकर कोई नया अर्थ ही उससे संबद्ध हो जाता 
है । (४) कभी-कभी सादृइ्यके आधारपर 
एक शब्दके समानान्तर बहुतस्रे शब्द बन 


श ० छ 


© 


जाते हैं और फिर उन सबके आधारपर मूल 
झब्दकी प्रकृतिका कोई अंश ही प्रत्यय मान 
लिया जाता है और इस प्रकार उसमें एक 
नया अर्थ आ जाता है। (५) इसी प्रकार 
कभी-कभी पूरी प्रकृति प्रत्यय बन जाती है। 
ये सारे विकास अर्थोद्योतनके हैं। कुछ प्रत्य यों- 
के उदाहरण लिये जा सकते हैं। जर्मन प्रत्यय 
--॥ 870 का विकसित रूप--9/'0 के रूपमें 
फ्रांसीसी तथा अंग्रेजीमे प्रयुक्त होता है । 
मूलतः इसका अर्थ खराव नहीं था । अंग्रेज़ी में 
भी $४३4870 या [।8०३7०में इसका 
अर्थ बुरा नहीं है । लेकिन संयोगसे इसका 
प्रयोग बुरे शब्दोंके साथ विशेष हुआ, अतः 
अब यह बुरे अर्थका ही प्रत्यय माना जाता है, 
जैसे lard, coward, sluggard, 
drunkard या baऽt7d आदिमें। 
--$) की भी यही दशा है। आरम्भमें यह 
विशेषण वनानेकूा सामान्य प्रत्यय था, जैसे 
पुरानी अंग्रेजीमें †0lcish ( = popular) 
या english, danish, british । 
बादमें रंगोंको हलका रूप देनेके लिए 
इसका प्रयोग होने लगा, जैसे 7७१09, 
brownish, whitish । अब इसका 
प्रयोग बुरे अर्थोके प्रत्ययके रूपमें अधिक 
प्रचलित है, जैसे ॥०llish, devillish, 
knavish, fiendish, foolish, 
thievish, childish, boyish, 
girlish, foppish तथा swinish 
आदि । हिन्दीका '--हा' प्रत्यय पहले 
सामान्य अथं देता था, जैसे वइ-रहा, मर- 

कहा या मरखहा, कटहा, स्कुलिहा, पुर- 


“विहा, पछवेहा, उतरहा, किन्तु अब इसका 


प्रयोग घमंडके अथंमें विशेष हो रहा है । 
'रुपयहा'का अर्थ केवल “रुपयेवाला' नहीं है, 
अपितु है जिसे अपने रुपयेका घमंड हो' । 
'मोटरहा', सर्वेंगहा, कूसिहा, कितवहा भी 
ऐसे ही हैं । 'देहात से 'ई' लगाकर 'देहाती' 
शब्द वना । गलतीसे किसीने इसमें 'ई'के 
स्थानपर 'आती'को प्रत्यय समझ लिया और 


उसे जोड़कर शहर'से 'शहराती' कर डाला। 
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'शहराती' शब्द कुछ क्षेत्रोंमें अव भौ प्रयोगमें 
है। 'पइच्रात्‌'से बने शब्द 'पाइचात्य'में 'आत्य' 
प्रत्यय समझा । इसी प्रकार लोगोंने दाक्षि- 
णात्य और पौर्वात्य शब्द चला दिये हैं । अंग्रे- 
जीमें ग्रीक और लैटिनसे आया---0 प्रत्यय है, 
civic, linguistic, 28i8¢0 आदिमें । 
इस तरहके ऐसे शब्द पर्याप्त हैं, जिनके अंतमें 
0के पूर्व $ भी होता है (जैसे /घ560, ८०- 
smetiC, 200०।७६।९८ आदि ) । दोनोंको 
मिलाकर लोगोंने 'टिक' प्रत्यय समझ लिया 
और बलियासे वना डाला 'वलियाटिक'। यह 
शब्द छखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसीमें अव 
भी मूर्खके अर्थमें चलता है।? सच पूछा जाय 
तो किसी भी शब्दमें नये अथंकी चमक आ 
जाना उद्योतन हुआ, इसे केवल प्रत्ययतक 
सीमित रखना उचित नहीं जान पड़ता । साथ 
ही अन्य नियमोंकी भाँति इसे भी वौद्धिक 
नियम कहना बहुत उचित नहीं लगता; 


क्योंकि यह्‌ उद्योतन प्रायः आ जाता है, | 


लाया नहीं जाता । (३) विभक्तियोंके अव- 
शेषका नियम (lw of survival of in- 
feCti008) ——संयोगात्मक भाषामें विकास 
होते-होते ऐसी स्थिति आ जाती है कि ध्वनि- 

लोपके कारण विभक्तियोंका लोप हो जाता 
है और उस°विभक्तिके भावको व्यक्त करने- 
के लिए अळगसे शब्द जोड़े जाने लगते हैं। 
संस्कृतकी कारक विभक्तियाँ इसी प्रकार समा- 
प्त हो गयीं और उनके स्थानपर कारक-चिहन 
या परसर्गोका प्रयोग हिन्दी आदिमें चलने 
लगा, लेकिन अव भी कुछ पुराने रूप चल 
रहे हैं, जैसे कृपया, हठात्‌, दैवात्‌ आदि । यही 
बिभक्तियोंके अवशेषका नियम है। सरकार, 
डॉ० श्यामसुन्दर आदिने अर्थ विज्ञानके अ- 
ध्यायमें इसे स्थान तो दिया है किन्तु यह स्पष्ट 
नहीं किया है कि अर्थ-विज्ञानसे इसका क्या 

सम्वन्ध है। सामान्यतः यह मात्र रूपविचारसे 

संबद्ध लगता है, क्योंकि कुछ विशेष स्थितियों- 


१. आगे आनेवाले मके नियमसे इस नियम- 


का साम्य है । यहाँ भी नये अर्थ किसी न 
किसी प्रकारफे भ्रमफे कारण ही आये -हैं। 


२६्‌क ड 
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में पुराने रूप वच रहे हैं। ऐसी स्थितिमें विना 
अर्थ-विज्ञानसे इसका सम्बन्ध बतलाये इसे 
भापा-विज्ञानकी इस शाखामें रखनेका कोई 
अर्थ नहीं है । यों इस तरहके उदाहरणोंका 
सम्बन्ध अर्थ-परिवर्तनसे न हो, ऐसी वात नहीं 
है । समय बीतनेके साथ ऐसे शब्दके वारेमें 
लोग यह भूलते जाते हैं कि इसमें कारक 
विशेषकी विभक्ति है और एक अव्ययके 
रूपमें उस पूरे (प्रकृति+विभक्ति) का 
प्रयोग ही चलने लगता है। आज कृपयाको 
'कृपा'के कारण कारकके रूपमें हम नहीं लेते, 
अपितु 'कृपा करके के अर्थमें उसे एक शब्दके 
रूपमें लेते हैं। इस प्रकार उसके अर्थ में थोड़ा 
परिवर्तेन आ जाता है । अर्थ-परिवर्तनसे कुछ 
संवद्ध होनेपर भी पीछे अन्यके वारेमें बताये 
गये कारणोंके कारण ही इसे भी वौद्धिक 
नियम' संज्ञाका अधिकारी नहीं माना जा 


ˆ सकता। ऊपर हमने, जो उदाहरण लिये उनमें 


विभक्तिके साथ मूल भी सुरक्षित है । ऐसे 
उदाहरण भी मिलते हैं, जहाँ केवल विभक्त 
सुरक्षित है । भोजपुरी रूप धरे, 'दुवारे'में 
सप्तमी--ए स्पष्ट है। किन्तु इनका सम्वन्ध 
अर्थ-विज्ञानसे उस रूपमें सम्भवतः नहीं है। 
इसी प्रसंगमें दो-तीन अन्य प्रकारके उदाहरण 
भी डॉ० दास आदिने दिये हैं, किन्तु वे भी 
अर्थके अध्ययनसे सुसंवद्ध नहीं माने जा सकते। 
(४) श्रम या मिथ्या प्रतीतिका नियम (2 
of false perception )--कभी-कभी 
किसी शब्दके रूपके कारण हम उसे औरका 
और समझ लेते हैं और फलतः उसके अर्थमें 
परिवर्तन आ जाता है। यही मिथ्या प्रतीतिका 
नियम है। 'असुर' हमारा पुराना शब्द है। 
इसका अर्थ था 'देवता' । हमारे 'असुरो- 
मेधास्‌' ही पारसियोंके देवता अहुर मउदा 
(ahuro mazda) थे । थायो और पारः 
सियोंके संघर्षफे वाद हमारे यहाँ 'असुर'का 
अर्थ 'राक्षस' हो गया। 'अ' नकारात्मक उप- 
सर्ग पहलेसे था। असुरके, 'अ'को वही समझा 
गया, और फ यह हुआ कि “सुर'का अथं 
देवता भान छियो गया और“बसुर'का अथं 
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'जो देवता न हो' । इस प्रकार 'असुर'के 'अ' 
और 'सुर' जो पहले अलग-अलग निरर्थक-से 
थे, अब सार्थक हो गये । संस्कृतके वहुतसे 
शब्दोंमें प्रकृति, प्रत्ययका ज्ञान न होनेसे 
हमने उन्हें सामान्य समझ लिया, इस प्रकार 
उनका भी अर्थ बदल गया । श्रेष्ठ'का मूल 
अर्थ है सबसे अच्छा'। यह प्रशस्य में इष्ठन्‌ 
जोड़नेसे बना है । इसमें प्रत्यय प्रकृतिका 
स्वरूप स्पष्ट नहीं था, अतः इसे मूल शब्द 
समझ लिया गया । अव प्रयोग चलता है वह 
सवसे श्रेष्ठ या श्रेष्ठतम या सर्वश्रेष्ठ है । 
ज्येष्ठ'की यही स्थिति है । कुछ अपवादोंको 
छोड़कर प्रायः सभी भापाओंकी वहृत-सी 


सुप्‌ या तिङ विभवितयाँ मूलतः उस अर्थकी | 


नहीं थीं, जिसमें अव प्रयुक्त होती हैं । अपितु 
कुछ शब्दोंके अन्तके एकसे ध्वनि-समू ह॒ मात्र 
थीं, श्रमसे उन्हें उस विशेपकार्यकी विभक्ति 


मान लिया गया और प्रयोग चल पड़ा, इस | 


प्रकार उनमें स्वतन्त्र रूपसे नये अर्थ आ गये । 
भ्रमके कारण कभी-कभी दुहरे प्रयोग भी 
चल पड़ते हैं । इसके कारण भी अर्थ प्रभावित 
होता है । परन्तु फिर भी (एकका प्रयोग 
होना चाहिये), लेकिन फिर भी (एकका 
प्रयोग), दर असळमें, (में और दर एक अर्थ 
रखते हैं), दरहकीकतमें गुलावजल (जल 
आव एक हैं), काबुलीवाला (--ई वाला एक 
हैं), गुलरोगनका तेल (रोगन-तेळ), गुल- 
मेहदीका फूल (गुलू-फूल), हिमाचल 
पर्वत (अचल-पर्वत), विध्याचल पर्वत, 
मळ्यगिरि पवत आदि अनेक उदाहरण 
इसके खोजे जा सकते हैं। यह नियम अर्थसे 
पूर्णतया संबद्ध है साथ ही किसी सीमातक 
इसे बौद्धिक नियम भी कहा जा सकता है 
यद्यपि इसका प्रारम्भ वुद्धि-म्रमसे है। (५) 
भेद, भेदीकरण या भेदभावका नियम (।' 
of differentiation ) --पर्थाय या समा- 
नार्थी शब्द अव अपनी आंतरिक अभेदता 
अर्थात्‌ एकार्थता छोड़ देते हैं और उनके 
अर्थोमें अंतर या भेद हो जाता है तो इस प्रवृत्ति 
या प्रक्रियाको भेदीकरण कहते हैँ । उदा- 


n र « 


« 


` अन्तर 


हरणाथे--डाक्टर, हकीम और वैद्य यथार्थतः 
एक ही अर्थ रखते हैं। अंग्रेजीवालेके लिए सभी 
चिकित्सक डॉक्टर हैं, अरवीवालेके लिए 
सभी हकीम हैं और संस्कृतवालेके लिए सभी 
वंद्य हैं, किन्तु अब हिन्दीमें ये तीनों पर्याय 
शब्द भिन्नार्थी हो गये हैं, अर्थात्‌ इनमें भेदभाव 
हो गया है और डॉक्टर एलोपैथी या होमियो- 
पैथीका है, हकीम यूनानीका है और वैद्य 
आयुर्वेद का । इनके इस विकासमें भेदीकरण- 
के नियमने काम किया है । ये तीनों शब्द 
तीन भाषाओं के थे । एक भाषाके शब्दोंमें भी 
ह्‌ प्रवृत्ति मिलती है। अंग्रेज़ीमें ८।।। 

tot, mite, imp, brat, calf, kid, 
colt, cub, प्रथा) आदि एक दर्जनसे 
ऊपर शब्द हैं, जिनका अर्थ 'वच्चा' है। 
अव इनका प्रयोग एक अर्थमें नहीं होता । 
child, tot, mite, imp और bra४-मे 
उञ्र या अच्छाई-बुराई आदिकी दृष्टिसे 
हो गया” है तो ८॥।]4, ८०], 
००४, ९प}, ६।१ आदि बिभिन्न जीवों- 
के वच्चोंके नाम हो गये हैं। इस प्रकार इनमें 
भदोकरण आ गया है । एक तत्सम शब्दसे 
विकसित तद्भव राब्दोंमें भी यह प्रवृत्ति देखी 
जाती है, जैसे सं ० बत्ससे बच्चा ( आदमी) 

वछंड़ा (घोड़ा) और वाछा (गाय); या 
स० प्रस पत्ता (पेड़ या ताश); पत्तर 
(धातु) पतरी (जेही पतरीमें खायें, वोही 
में छेद करे) या पत्तल (पत्तेका बना) । 
सच पूछा जाय तो यह भी अर्थ-संकोच है 
जो कभी-कभी अर्थादेश रूपमें भी दिखाई 
देता है । विशेष भावके प्रसंगमें अन्तमें दिये 
ग्य उदाहरणोंमें और इनमें मात्र अन्तर यह 
है कि उसमें एक शब्दमें संकोच देखा गया था, 
यहाँ समानार्थी कई शब्दोंमें तुलनात्मक 
दृष्टिसे वह देखा जा रहा है। इस प्रसंगमें यह 
जोड़ देना आवश्यक है कि सच्चे अर्थोर्में किसी 
भी भाषामें पर्यायवाची शब्द कभी नहीं 
होते । व्य्थेमें एक भावके लिए दो शब्दोंका 
भार भाषा वर्दाइत नहीं कर सकती । वोल- 
चाळकी भाषा तो ऐसा बिलकुल ही नहीं 
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करती, साहित्यिक भाषामें भी विशुद्ध पर्याय 
अपवाद स्वरूप ही शायद कुछ मिलें तो मिलें । 


कोशोंके अर्थके आधारपर हम प्रायः जिन 


शब्दोंको पर्याय समझते हैं, वे वस्तुतः पर्याय 


होते नहीं । यह ध्यातव्य है कि शुद्ध भाषा | 


बैज्ञानिक दूष्टिसे एक शब्दके सारे प्रयोगोंके 
स्थानपर यदि दूसरा कोई पर्यायवाची शब्द 
रखा जाय और अर्थ या उसकी सूक्ष्म छायामें 
कोई जरा भी भेद न पड़े तव वे दो शब्द पर्याय 


कहें जायेंगे । ऐसी स्थिति शायद ही कभी | 


मिळे । इसीलिए पर्यायका अर्थ 'विल्क्‌ळ संमा- 
नार्थोशब्द नहीं है, अपितु 'मिलते-जुलते 
अर्थो वाले शब्द' है । 'जळल' और पानी 
पर्याय समझे जाते हैं । संमान्य दृष्टिसे यह 
ठीक है, लेकिन सूक्ष्म वैज्ञानिक दृष्टिसे विचार 
करने पर स्पष्ट हो जाता है कि दोनों हर 
स्थानपर एक दूसरेकी जगह नहीं ले सकते । 
'जळ पी लो', पानी पी लो[में सामान्यतः कोई 
अन्तर नहीं है, लेकिन 'जळपान कर लो'के 
स्थानपर 'पानीपान कर छो' कभी नहीं कहा 
जा सकता । इसी प्रकार वह 'उपवन-उपवन' 
या 'वगीचा-वगोचा' हो गया भी नहीं कहा 
जा सकता, जिसका अर्थ यह्‌ हुआ कि 'वाग'के 


ये सच्चे पर्याय नहीं हैँ । यही वात प्रायः सभी | 


तथाकथित र्यायोके वारेमें सत्य है । डॉक्टर 
अंग्रेज़के लिए, हकीम अरबके लिए, बैद्य 
संस्क्रतज्ञके लिए निश्चय ही समानार्थी थे, 
किन्तु ज्यों ही ये तीनों हिन्दीमें आये, इनके 
साथ इनकी परम्परागत औषधि पद्धतियाँ 
भी आयीं, इस प्रकार आरम्भसे ही इनमें 
इस प्रकारका अन्तर था । सूक्ष्मतासे विचार 
करनेपर ऐसा आधार मिळता है, जिसके 
आधारपर यह कहा जा सकता है कि सच्चे 
अर्थोमें किसी भी भाषामें समानार्थी शब्द 
शायद कभी भी नहीं होते । जो समानार्थी 
ळगते हैं, उनमें भी कुछ-न-कुछ भेद रहता 
है और उस भेदके विकासको ही हम भेदी- 
करण मानते हैं । बुद्धि जान-वूझकर ऐसा 
कोई भेद शायद नहीं उपस्थित करती । इसी- 
लिए अन्योंकी भाँति यह भी बौद्धिक नियम 
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संज्ञाका अधिकारी नहीं है। सादृश्यका 
नियम-- (.|७७ ०£ ॥३]0९} ) इस 
नियमको डॉ० इयामसुन्दरदासने उपमानका 
नियम कहा है। वस्तुत: यह उप-मानका 
नियम न होकर सादृश्य' या समानता” का 
नियम है। इसके संवंधमें ब्रील कहते हैं, “मनुष्य 
स्वभावतः अनुकरण-प्रिय प्राणी है। यदि 
उसे अपनी अभिव्यक्तिके लिए कोई नया 
शब्द वनाचा होता है, तो बह किसी पहलेसे 
वतमान शब्दके सादृश्य (३१]0९$) पर 
नये शब्दका निर्माण कर लेता है।” पुराने 
शब्दों या रूपोंके आवारपर नये शब्दों या 
रूपोंको गढ़ लेना ही सादुश्यका नियम है। 
उदाहरणार्थ हिन्दीमें, धातुमें 'आ' जोड़कर 
भूतकालिक कृदंत बनाते हैं । जैसे 'पड़'से 
पड़ा, 'लिख्‌'से 'लिखा', 'रक्‌'से रुका' 
आदि । इसी आधारपर लोग 'कर्‌'से 'करा' 

और प्रयोग करते हैं। यों 
'कर्‌' का परंपरा प्राप्त रूप 'किया' है। इस 
प्रकार झब्दोंके सादृश्यपर दूसरे शब्द वना 
लेना सादृश्यका नियम है । इस प्रसंगमें कई 
उदाहरण दिये जाते हैं। कुछ यहाँ देखे जा 
सकते हैं । मूल भारोपीय भाषामें उत्तम 
पुरुपके लिए वर्तमानकालिक रूप बनानेमें 
कमि तया *ओ दो प्रत्ययोंका प्रयोग चलता 
था। प्रथमका प्रयोग अथीमटिक (nnthe- 
77000) धातुओंमें तथा दूसरेका थीम- 
टिक धातुओंमें होता था । संस्क्ृतमें हम 
देखते हैं कि सर्वत्र-मि का ही प्रयोग है । 
इसका आशय यह है कि '-मि' अंतवाले 
रूपोंके सादृश्यपर ही संस्कृतके सारे रूप 
धीरे-धीरे बन गये । -ओ वाले रूप बैदिक 
'ब्रवा' आदि कूछमें ही हैं । दूसरी ओर ग्रीकमें 
इसके ठीक उलटा हुआ और क्‌ छ अपवादोंको 
छोड़कर सभी रूप -ओ अंतवाले रूपोंके 
आधारपर वनने छगे । जैसे सं० भिरामि'के 
स्थानपर [5९70 । लैटिन £९70 भी वही 
है । इस तरह कुछ रूपोंक़े सादृश्यपर रूप 
बन जानेके अनेक उदाहरण मिलते हैं । 
संस्कृतमें संज्ञाकी करण एकबचन विभक्ति 
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मूलतः '-आ' थी । वैदिक संस्कृतमें 'यज्ञा' 
'महित्वा' आदि उदाहरणके लिए देखे जा 
सकते हैं । बादमें सर्वनामों (जहाँ “न 
मूलतः था, सं० तेन, वैदिक त्येन, प्रा० 
फ़ारसी त्यना)के सादृश्यपर संज्ञा शब्दोंमें 
भी '-न' आ गया । इसी प्रकार मूलतः भारो- 
पीय संवंधकारककी वहुवचन विभक्ति-- 
आम्‌ थी । उदाहरणार्थं ग्रीक (0, ) 
लैटिन (4९पफी)) बैदिक चरताम्‌, नराम्‌ । 
“न! अंतवाले प्रातिपदिकोंके रूपों, जैसे आत्म- 
नाम्‌'के सादृश्य वादमें वहुतोंके अंतमें आम्‌ - 
के स्थानपर 'नाम्‌' लग गया । इस प्रकारके 
रूप भारतमें आर्योके आनेसे पूर्व ही बनने 
लगे थे, क्योंकि प्राचीन फ़ारसीमें भी 'वग' 
(एक देवता) से 'वगानाम्‌' रूप मिलता हैँ । 
अंग्रेज़ीमें इसी प्रकार निर्वेल क्रियासे वनने- 
वाले रूपोंके सादुश्यपर बहुत अधिक क्रियाएँ. 
अपना रूप चलाने लगीं । यदि चासर, शेक्स- 
पीयर तथा आजकी अंग्रेजीकी तुलना करें 
तो ऐसी अनेक क्रियाएँ मिलेंगी, जो कभी 
सबळ थीं, कितु आज निर्वल हो चुकी हैं । 
ब्रीलके अनुसार इस प्रकारके रूप (क) अभि- 
व्यक्तिकी कोई कठिनाई दूर करनेके लिए, 
(ख) अभिव्यक्तिमें अधिक स्पष्टता लानेके 
लिए, (ग) असमानता (2॥४९४h९5i8) 
या समानता ( शांशांक्षपए )पर बल 
देनेके लिए तथा (घ) किसी प्राचीन अथवा 
नवीन नियमसे संगति मिलानेके लिए, इन 
चारोंमेंसे किसी एक या अधिक आवश्य- 
कताओंकी पूर्तिके लिए बनाये जाते हैं । 
प्रथममें वे सारे रूप आते हैं जो अपवादोंको 
छोड़कर सामान्य नियमों या रूपोंके सादृब्य- 
पर वनाये जाते हैं । जैसे अंग्रेजी क्रियाओंके 
-९4 वाले रूप | इससे अभिव्यवितकी कठि- 
नाई दूर होती है । रूप सरळतासे वन जाते 
हैं। किन्तु यह ध्यान रहे कि जान वूझकर ऐसा 
नहीं करते । अनजानेमें ऐसे रूप सादुश्यके 
आधारपर बनते हैं*या मुँहसे निकल आते हैं ! 
ऐसे प्रयोग मूलतः अशिक्षित लोगोंसे प्रारंभ 
होते हैं । असावधानीमें बच्चों या भारतीयों 
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आदि अनाँग्ल भाषियोंके मुँहसे कभी-कभी ॥!- 
० ८३४६९१या०॥४८॥९ जैसे रूप सुनायी 
पड़ जाते हैं। ख' में भी वही उदाहरण रखे 
जा सकते हैं । तीसरेमें मराठीका 'दाक्षि- 
णात्य' आदिके सादुश्यपर, पाइचात्यके स्थान- 
पर 'पारिचिमात्य'; या हिन्दीमें 'सुन्दर'के 
असमान 'वुरा' आदिको छोड़कर 'असुन्दर'- 
का प्रयोग आदि आ सकते हैं । चौथेमें-इक'- 
से लोगोंका सीधे भूगोलिक, इतिहासिक जैसे 
रूप वना लेना आ सकता है। यहाँ भी वही 
प्रश्‍न उठता है, कि क्या ये अर्थ-विकासके 
वौद्धिक-नियमके अंतर्गत आ सकते हैं ? 
संभवतः नहीं ? यह तो भाषाके धीरे-धीरे 
कठिनसे सरल, अनियमितसे नियमित वनने, 
या फिर सादृश्यके आधारपर रूप-परिवर्तन 
या नवरूप निर्माणकी कहानी है। (७) 
नव प्राप्तिका नियम (]2७ 0f new ac- 
पृपं$iऽ।०7 ) -=इसे नये लाभ' आदि अन्य 
नामोंसे भी अभिहित किया गया है। 
ब्रीलका कहना है कि जिस प्रकार भाषामें 
पुराने अर्थ, रूप, प्रयोग, शब्द आदि समाप्त 
होते रहते हैं, उसी प्रकार नथे अर्थ, रूप, 
शब्द, प्रयोग आदि आते या विकसित होते 
भी रहते हैं। इसके सभी भाषाओंमें उदा- 
हरण मिलते हैं । हिन्दी आदि.आधुनिक भार- 
तीय आर्य-भाषाओंमें कारक-विभवितयोंके 
धिस जानेपर स्वतंत्र शब्दोंका परसर्ग रूपमें 
प्रयोग होने रगा है। इसी प्रकार संयोगात्मक 
क्रियारूपों (तिङन्त) के धिसनेपर सहायक 
क्रिया तथा कुदन्तोंके आधारपर संयुक्त काळ 
बनने छगे हैं । संस्कृतमें, मूलतः जो उपसर्ग 
थे, वादमें संबंधसूचक अव्ययकें रूपमें भी 
प्रयुक्त होने लगे । जैसे 'तया सह', अर्थ 
विना” । इसी प्रकार विशव भाषाओंका इति- 
हास बतछाता है कि कर्मवाच्यका वादमें 
विकास हुआ। क्रिया विशेषण भी विशेषण, 
सर्वनाम या संज्ञासे बादमें वने । पहले नहीं 
थे । इनमें कुछ परिवतंनोंके पीछे बुद्धि अप्र- 
त्यक्ष रूपसे अवश्य कार्य कर रही हैं, कितु 
बौद्धिक नियमके अंतर्गत रखनेसे अधिक 
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न बोरें-ब्यांग्सी 


अच्छा कदाचित्‌ यह होगा कि इसे बौद्धिक 
कारण .रूपमें अर्थ-विकासके अन्य कारणोंके 
साथ रखा जाय तथा इसके उदाहरणोंको 
यथोचित दिशाओंमें स्थान दे दिया जाय । 
(८) अनुपयोगी रूपोंके विलोपके नियम(]2\ 


of extinction of useless forms)- 


जैसे नये रूप आदि भाषामें आते रहते हैं 
उसी प्रकार रूप किसी न किसी कारणसे 
बिलूप्त होते रहते हैं । उदाहरणके लिए 
संस्क्ृतमें 'या' और 'गम्‌' जाना अर्थमें दो 
धातुएँ थीं । दोनोंके रूप अलग-अलग चलते 
थे । हिन्दीमें भी दोनोंके रूप हैं, कितु दोतोंके 
सभी रूप नहीं हैं। या बातुसे वननेवाले 
रूपोंमें जो आवश्यक थे, हैं, कितु भूत कृदंतका 
रूप आवश्यक होते हुए भी नहीं है । 'या' 
से हिन्दी धातु जा', इससे भूतकृदंत रूप 
होगा “जाया”, कितु यह रूप है नहीं । दूसरी 
ओर 'गम्‌' धातुसे वननेब्राला कोई भी रूप 
नहीं है, केवळ भूतकृदंत रूप ही रह गया है 
__'गया' । इस प्रकार या' धातुका एक रूप 
विलुप्त हो गया और दूसरी ओर 'गम्‌' के, 
एक रूपको छोड़कर सारे रूप बिळूप्त हो गये। 
यहाँतक कि अव 'ग्म्‌' और 'या' दोनोंके 
अवशिष्ट, रूप हिन्दीमें केवल एक ही धातु 
जा' के रूप माने जाते हैं । गया भी जा 
का ही रूप कहा जाता है, यद्यपि जैसा कि 
ध्वनिसे स्पष्ट है, यह है “गम्‌' का । संस्कृत, 
ग्रीक, लैटिन, बंगाली आदि विश्वकी 
किसी भी भाषाको लिया जाय, सभीमें 
इस प्रकारके उदाहरण मिलते हैं। एक 
मल या प्रातिपदिकके रूपोंमें कुछ रूप 
तो उसके अपने होते हैं, और कुछ विसी 
और प्रातिपदिकके होते हैं । इस प्रकार 
दो या अधिक प्रातिपदिकोंके कुछ रूप 
लप्त हो जाते हैं और शेष सार एक 
प्रातिपदिके रूप माने जाने छगते हैं। 
उदाहरणार्थ संस्कृत उत्तम पुरुष अस्मद्के 
द्वितीयाके रूप लें-- 
एकवचन द्विवचन 
माम्‌, मा 


बहुवचन 
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आवाम्‌,नौ अस्मान्‌, 


स्पष्ट ही ये सारेके सारे एक प्रातिपदिकके 
नहीं हो सकते । इनमें कमसे कम चार प्राति- 
पदिकों (क) माम्‌, मा, (ख) आवाम्‌, 
(ग) नौ, नः, (घ) अस्मान्‌के संकेत मिलते 
हैं । अर्थात्‌ चारोंके कभी अलग-अलग रूप 
रहे होंगे, वादमें स भीके कुछ-कुछ रूप विलुप्त 
हो गये होंगे और शेष मिलकर अव एक 
'अस्मद्‌'के रूप माने जाते हैं। अस्मद्के मूतः 
केवल वे रूप हैं, जिनमें' अस्म' आता है । 
इसी प्रकार तद्‌ ( = वह)का प्रथमा एक 
वचन रूप 'सः' मूलतः तदुका रूप नहीं हो 
सकता । वैदिक संस्कृतमें 'तस्मिन्‌'के स्थान- 
पर 'सस्मिन्‌' तथा 'तस्मात्‌'के स्थानपर 
'संस्मात्‌' देखकर यह अनुमान लगता है कि 
तदूके साथ-साथ एक प्रातिपदिक *सदू भी 
कभी रहा होगा । उसके धीरे-धीरे सारे रूप 
विलुप्त हो गये । अब केवळ 'सः' ही शेष 
हैं । इस प्रकारके लोप भाषामें होते तो हैं, 
कितु अर्थसे इनका क्या संबंध ? दूसरे क्था 
ये लोप जान बूझकर किये जाते हैं ? शायद 
नहीं । इस प्रकार यह भी अर्थ-परिवर्तनका 
बौद्धिक नियम” नहीं कहला सकता । निष्कर्ष 
यह निकला कि इन नियमोंमें-- (क) कइयों- 
का संबंध तो अर्थ-परिवर्तनसे है ही नहीं, 
अतः अर्थ-परिवतंन या अर्य-विज्ञानके प्रसंग- 
में इनकी चर्चा व्यर्थ है। (ख) कूछमें अर्थ 
परिवर्तत होता है, कितु उनके पीछे बौद्धिक 
कारण नहीं है, अतः उन्हें बौद्धिक नियम 
नहीं कहा जा सकता । (ग) कुछ थोड़े ऐसे 
भी हैं, जिनमें अर्थ परिवर्तन होता है, तथा 
जिनके पीछे अप्रत्यक्षतः बौद्धिक कारण भी 
माने जा सकते हैं, कितु उन्हें बौद्धिक नियम 
शीर्षकसे अलग न रखकर अर्थ-परिवर्तनके 
प्रसंगमें, बौद्धिक कारण' ख्पमें, कारणोंमें 
"तथा इनके, उदाहरणोंको अर्थादेश आदि 
अर्थ-परिवर्तनकी दिशाओंमें रखना अधिक 
समीचीन होगा । 
बौरे ( 0० )--दक्षिणी अमेरिकाकेः 
अरवक परिवार (दे०)की एक भाषा । 
व्यांगूसी (098708)--+अलमोड़ामें प्रयुक्त 
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चीनी परिवार (दे०)की एक पश्चिमी सावं- 
नामिक तिब्वती-बर्मी भाषा । इसके बोलने - 
वालोंकी संख्या ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार १,५८५ थी । * 
ब्रए (0786 )--न्ने (दे०)का एंक नाम । 
ब्रगित्सा (7&९ ६४३) --बगिस्ता (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 
ब्रज-बु्ि--वंगलाका एक कृत्रिम रूप, जिसे 
खमवश लोग कभी-कभी ब्रजभाषा समझ 
बैठते हैं। इसमें १५-१६वीं सदीमें गोविददास 
-तथा ज्ञानदास आदि कवियों द्वारा, और 
आधुनिक कालमें रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा 
कृष्ण-भक्ति-विषयक काव्य रचा गया। 
असम तथा उड़ीसामें भी इसमें कुछ साहित्य 
रचना हुई है । कृष्णका संबंध ब्रजसे होनेके 
कारण ही कदाचित्‌ इसे लोगोने ब्रज-वुलिकी 
संज्ञा दे दी । व्याकरण तथा शब्द-समूहकी 
दुष्टिसे ब्रज-वुलिमें बँगला तथा मैथिलीके 
रूप ही अधिक हैं, ब्रज आदि परिचमी हिन्दी 
बोलियोंके रूप अपेक्षाकृत कम हैं । 
ब्रजभाषा--पद्चिमी हिन्दी (दे०)की पाँच 
वोळियोंमेंसे एक प्रमुख बोली । 'ब्रज' ॒ 
संबंध संस्कृत शब्द 'ब्रज'से है, जिसका 
ऋग्वेद (२-३८-८) आदि प्राचीन ग्रंथोंमें 
'चरागाह' अथवा 'पशु-समूह' आदिके अर्थमें 
“प्रयोग हुआ है । ब्रजमंडलमें पशुपालन ही 
प्रमुख पेशा होनेसे संभवतः इस प्रदेशको 
ब्रज कहा गया, और प्रदेशके आधारपर 
यहाँकी भाषा 'ब्रज' या 'ब्रजभाषा' कहलायी। 
हिन्दी या हिन्दीकी अन्य बोलियोंकी तरह 
पहले ब्रजभाषाको भी भाषा” या “भाखा” 
(मुसलमानों द्वारा) कहते थे । 'ब्रजभाषा' 
नामका प्राचीनतम प्रयोग १५८७ ई० में 
गोपाळ कृत रसविलास टीकामें (मरुभाषा 
निरजल तजी करि ब्रजभाषा चोज) हुआ 
है । १८वीं सदीमें भिखारीदासके काव्य- 
निर्णयमें (ब्रजभाषा भाषा रुचिर कहै सुमति 
“सब कोइ) इसका प्रयोग मिळता. है । उसके 
वाद यह नाम पर्याप्त प्रचलित हो गया, 
यद्यपि १९वीं सदीमें भी ब्रजभापा प्रायः 
ह. ` ; 


& 


भाषा ही कहलाती रही । इसका एक और 
नाम अंतर्वेदी (दे०) भी मिलता है, पर यह 
नाम केवल 'अंतर्वेद'की भापाका हो सकता 
है, जो ब्रजभाषा-क्षेत्रका एक भाग मात्र है । 
इस दृष्टिसे 'अंतवेंदी'को 'ब्रज'का एक स्था- 
नीय रूपांतर कहना कदाचित्‌ अधिक उचित 
होगा । इसे ब्रिज, ब्रिजकी, भाषामणि, माथुरी, 
मथुरही, पुरुषोत्तम भाषा, नागभाषा, तथा 
ग्वालियरी आदि भी कहा गया है । कुछ 
लोग ब्रज-बुलि (दे०)को भी ब्रजभापा 
समझते हैं, पर यथार्थतः ब्रजभापासे इसका 
कोई खास संबंध नहीं है । जैसा कि ऊपर कहा 
जा चुका है, ब्रज” एक बोली है पर अधिक 
दिनोंतक साहित्यकी भाषा रहनेके कारण 
यह आदरार्थ ब्रजभाषा' कही जाने लगी । 

ग्रियर्सनके भाषा-सर्वक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या लगभग ७९ लाख 
थी । अपने शुद्धः रूपमें ब्रजभाषा मथुरा, 
आगरा, अलीगढ़ तथा धौलपुर आदिमें बोली 
जाती है। गुडगाँव, भरतपुर, जयपुर, करौली 
तथा ग्वालियरके कुछ भाग भी इसीके क्षेत्रमें 
हैं, कितु सीमान्त प्रदेश होनेके कारण बहाँकी 
ब्रजभाषा राजस्थानी” और 'बुंदेली'से कुछ- 
कुछ प्रभावित है । इसी प्रकार बुलंदशहर, 
बदायूं और नैनीतालकी तराईकी ब्रजभापामें 
कुछ खड़ीवोली या पहाड़ी बोलियोंका 
प्रभाव है तो एटा, मैनपुरी, बरेली, पीलीभीत 
तथा इटावाकी ब्रजमें कनौजीका। 'ब्रजभापा'- 
के प्रधान उपरूप तीन हैं--पूर्वी, पश्चिमी 
और दक्षिणी । पूर्वी ब्रजभाषाका क्षेत्र मैन- 
पुरी, एटा, इटावा, वदायूं, बरेली, पीलीभीत, 
फरुंखाबाद, शाहजहाँपुर, हरदोई और कान- 
पुर, पश्चिमी अथवा केन्द्रीय ब्रजभाषाका 
नया, आगरा, अलीगढ़ और बुलंदशहर 
तथा दक्षिणी ब्रजभाषाका भरतपुर, धौलपुर, 
करौली, पश्चिमी ग्वालियर और पूर्वी जय- 
पुर है । 

'ब्रज'के स्थानीय रूप कनौजी (दे०), 
गाँववारी (दे०), ढोलपुरी (दे०), भरत- 
पुरी (दे०), जादोबाटी (दे०), सिकरवाड़ी 
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(दे० ), कठेरिया (दे०) तथा भुक्सा (दे०) 
आदि हैं.। अपने भाषा-सर्वेक्षणमें प्रिय्सनने 
'कनौजी'को एक स्वतंत्र बोली माना है, 
कितु, जैसा कि डॉ० धीरेन्द्र वर्माने कहा है 
कनौजी (दे५) भी 'ब्रजभाषा'की ही एक 
बोली है । 

'ब्रजभाषा' १६वीं सदीसे १९वीं सदीके 
अंततक और कूछ अंशोंमें २०वीं सदीमें भी 
साहित्यकी भाषा रही है और इस दृष्टिसे 
यह हिन्दीकी बहुत ही महत्त्वपूर्ण बोली है । 
इसके प्रसिद्ध कवि चंदवरदाई, सूरदास, नंद- 
दास, विहारी, मतिराम, भूषण, देव, भार- 

तेन्दर तथा रत्नाकर आदि हैँ । लोक साहित्य- 
की दुष्टिसे भी ब्रजभापा पर्याप्त संपन्न हैं । 

'ब्रजभापा'का संवंध शौरसेनी अपभ्र शसे 
है । ब्रजभाषाके लिखनेके लिए प्रमुख रूपसे 
देवनागरी और गौण रूपसे कू छ सीमित लोगों 


तथा कार्योमें फ़ारसी तथ्श कैथी लिपिका | 


प्रयोग होता रहा है। अव देवनागरी ही अन्यों- 
का स्थान लेती जा रही है। 

बरह्मालिग-- (दे०) लिग । 

ब्रह्मचल्लीलिपि--वौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में 
दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

ब्राइ थॉनिक (07 ५h0n८) भारोपीय परि- 
वारकी केल्टिक (दे०) शाखाको एक शाखा, 
जिसमें ब्रीटन (दे०), वेल्श (दे०) तथा 
कॉरनिश (दे०) आदि भाषाएँ आती हैं । 

ब्राचड़--लेसेनके अनुसार पैशाची प्राकृत (दे ० ) 
का एक भेद । 

ब्राचड़ अपभ्रंश--अपश्नंश (दे०) का एक भेद। 

ब्राहुई--द्रविड़ परिवार (दे०) को एक भाषा, 
जो पूर्वी विलोचिस्तान (कलात औरे 
चगल) में लगभग दो लाख लोगों द्वारा बोली 
जाती है । आसपासंकी बिलोची भाषाओंका 
इसपर बहुत प्रभाव पड़ा है । इसे उत्तरी 
पश्चिमी द्रविड़ भी कहते हैं । 

ब्राह्मणी (072m2।)--मराठीकी , वर्हाडी 
(दे० ) बोलीका अकोलामें प्रयुक्त एक चाम । 

ब्राह्मी--भारतकी प्राचीन लिपि । इसके घ्रा- 
चीनतम नमूने बस्ती जिलेमें प्राप्त पिपरावा- 
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के स्तूपमें तथा अजमेर जिलेके वडळी गाँवके 
शिलालेखमें मिले हैं । इनका समय गौरी- 
शंकर हीराचंद ओझाने ५वीं सदी ई० पू० 
माना है। उस समयसे लेकर ३५० ई० तक 
इस लिपिका प्रयोग मिलता है। ब्राह्मी नाम- 
की व्युत्पत्ति-इस लिपिके ब्राह्मी' नाम 
पड़नेके संबंधमें कई मत हैं-- ( १) इस लिपि- 
का प्रयोग इतने प्राचीनकालसे होता आ रहा 
है कि लोगोंको इसके निर्माताके वारेमें कुछ 
ज्ञात नहीं है और धार्मिक भावनासे विश्वकी 
अन्य चीजोंकी भाँति 'ब्रह्मा' या 'ब्रह्म'को 
इसका भी निर्माता मानते रहे हैं और इसी 
आवारपर इसे ब्राह्मी कहा गया है। (२) 
चीनी विश्वकोष 'फ़ा-वान-शु-लिन' (६६८ 
ई०)में इसके निर्माता कोई ब्रह्म या ब्रह्मा 
(£27) नामके आचार्य लिखे गये हैं, अत- 
एव उनके नामके आधारपर इसका नाम 
ब्राह्मी पड़ना संभव है। (३) डॉ० राजबली 
पांडेयके अनुसार भारतीय आरयोने ब्रह्म 
( = वेद या ज्ञान)की रक्षाके लिए इसको 
वनाया। इस आधारपर भी इसके ब्राह्मी नाम 
पड़नेकी संभावना हो सकती है । (४)कूछ 
लोग साक्षर समाज ब्राह्मणोंके प्रयोगमें 
विशेष रूपसे होनेके कारण भी इसके ब्राह्मी 
नामसे पुकारे जानेका अनुमान लगाते हैं । 
स्पष्ट ही ये सारे मत केवल अनुमानपर ही 
आधारित हैं । ऐसी स्थितिमें इनमें किसीको 
भी सनिइचय स्वीकार नहीं किया जा सकता । 
यों पहला मत अन्योंकी अपेक्षा अधिक तर्क- 
सम्मत लगता है। ब्राह्मी लिपिकी उत्पत्ति-- 
ब्राह्मी लिपिकी उत्पत्तिके प्रश्‍नको लेकर 
विद्वानोंमें बहुत विवाद होता आया है। इस 
विषयमें ब्यक्त किये गये विभिन्न मत दो 


'प्रक्कारके हैं । एकके अनुसार ब्राह्मी किसी 


विदेशी लिपिसे संबंध रखती है और दूसरेके 
अन्‌सार इसका उद्भव और विकास भारत- 
में हुआ है । यहाँ दोनों प्रकारके मतोंपर 
संक्षेपमें प्रकाश डाला जा रहा है । (क) 
ब्राह्मी किसी विदेशी लिपिसे निकली है-- 


इस संबंधमें विभिन्न विद्वानोंने अपने. 


त = Pn 


Rt sin, 


CCECI0.RoulhictDohainaDignigsddytyakaytiinmaksliaiiieseastantaGemgotri 


ब्राह्मी 


४१६ 


अलग विचार व्यक्त किये हैं, जिनमें प्रमुख 
निम्नांकित हैं--( १) फ्रेंच विद्वान्‌ कृपेरीका 
विश्वास है कि ब्राह्मी लिपिकी उत्पत्ति चीनी 
लिपिसे हुई है। यह मत सबसे अधिक अवबै- 
ज्ञानिक है। चीनी और ब्राह्मीके चिह्न आपस- 
में सभी बातोंमें एक दूसरेसे इतने दूर हैं कि 
किसी एकसे दूसरेको संबंधित माननेकी 
कल्पना ही हास्यास्पद है। इस मतकी व्यर्थ ता- 
के कारण ही प्रायः विद्टानोंने इस विषयपर 
विचार करते समय इसका उल्लेखतक नहीं 
किया है। (२) डॉ० झल्फ्रेड मूलर, जेम्स 
प्रिसेप तथा सेनार्ट आदिन यूनानी लिपिसे 
ब्राह्मीको उत्पन्न माना है। सेनार्टका कहना 
है कि सिकंदरके आक्रमणके समय भारतीयोंते 
यूनानियोंका संपर्क हुआ और उसी समय इन 
लोगोंने यूनानियोंसे लिखनेकी कला सीखी । 
कितु यथार्थता यह है कि सिकंदरके आक्रमण 
(३२५ ई० पू० ) के बहुत पहलेसे यहाँ लेखन- 
का प्रचार था, अतएव यूनानी लिपिसे इसका 
सम्वन्ध नहीं जोड़ा जा सकता । (३) हलवे- 
के अनुसार ब्राह्मी एक मिश्रित लिपि है, 
जिसके आठ व्यंजन ४थी सदी ई० पू० आर्मे- 
इक लिपिसे, छह्‌ व्यंजन, दो प्राथमिक स्वर, 
सव मध्यवर्ती स्वर और अनुस्वार खरोष्ठीसे 
तथा पाँच व्यंजन एवं तीन प्राथमिक स्वर 
प्रत्यक्ष या गौण रूपसे यूनानीसे लिये गये हैं 
और यह मिश्रण सिकंदरके आक्रमण (३२५ 
ई० पू०)के वाद हुआ है। कहना न होगा कि 
४थी सदी ई० पू० से एवं सिकंदरके आक्र- 
मणसे पूवं ब्राह्मी लिपिका प्रयोग होता था, 
अतएव यह मत भी अल्फ्रेड मूलरके मतकी 
भाँति ही निस्सार है। (४) ब्राह्मी लिपिकी 
उत्पत्ति सामी (सेमिटिक) लिपिसे माननेके 
पक्षमें अधिक विद्वान्‌ हैं, पर ये सभी इस 
दृष्टिसे पूर्णतः एक मत नहीं रखते । यहाँ 
कुछ प्रधान मत दिये जा रहे हैं । 

(अ) वेवर, कस्ट, वेनफे तथा जेनसन 
आदि विद्वान्‌ साभी लिपिकी फ़ोनीशियन 
शाखासे ब्राह्मी लिपिकी उत्पत्ति मानते हैँ । 
इस मतका मुख्य आधार है कुछ ब्राह्मी और 

£ € £ 


; 


फ़ोनीशियन लिपि-चिहनोंका रूप-साम्य । 
इसे स्वीकार करनेमें दो आपत्तियाँ. हैं: (क) 
जिस काछमें इस प्रकारके प्रभावकी सम्भावना 
हो सकती है, भारत तथा फ़ोनीशियन लोगों- 
के प्रत्यक्ष सम्पर्कके कोई निश्चित और प्रौढ़ 
प्रमाण नहीं मिलते । (ख) फोनीशियन 
लिपिसे ब्राह्मीकी समानता स्पष्ट नहीं है । 
इसके लिए सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि 
यह समानता यदि स्पष्ट होती तो इस सम्वन्ध- 
में इस विषयके चोटीके बिद्वानोंमें इतना 
मतभेद न होता । इस प्रसंगमें गौरीशंकर 
हीराचन्द ओझाका मत ही समीचीन ज्ञात 
होता है कि दोनोंमें केवल एक अक्षर (ब्राह्मी 
'ज' और फ़ोनीशियन 'गिमेळ') का ही साम्य 
है। कहना अनु चित न होगा कि एक अक्षरके 
साम्यके आधारपर इतने बड़े निर्णयको आधा- 
रित करन्ा वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता । 

(आ) टेलर ततथा सेथ आदिके अनुसार 
ब्राह्मी लिपि दक्षिणी सामी लिपिसे निकली 
है । डॉ० आर० एन० साहाने इसे अरवीसे 
सम्बन्धित माना है। कितु सत्य यह है कि इन 
लिपियोंमें समानता नहीके बरावर है और 
ऐसी स्थितिमें केवल इस आधारपर कि अरव- 
से भारतका पुराना सम्पर्क था (और यह 
सम्बन्ध भी इतना अधिक पुराना नहीं मिलता, 
जिसके आधारपर यह कहा जा सके कि 
ब्राह्मी, जो अशोकके समयमें इतनी विकसित 
है अपने मूलरूपमें इससे निकली है), यह मान 
लेना न्यायसंगत नहीं लगता कि ब्राह्मी अरबी 
या दक्षिणी सामी लिपिसे निकली है। डीकेके 
अनुसार असीरियाके कीलाक्षरों (कयूनी फार्म) 
'से किसी दक्षिणी सामी लिपिकी उत्पत्ति हुई 
थी और फिर उससे ब्राह्मीकी । इस सम्बन्धमें 
गौरीशंकर हीराचंद ओझाका मत पूर्णतः 
न्यायोचित लगता है कि रूपकी विभिन्नताके 
कारण कीलाक्षरोंसे न तो किसी सामी लिपिके 
निकलनेकी सम्भावना है और न सामीसे 
ब्राह्मीकी । 

(इ) कुछ लोग उत्तरी सामी 'लिपिसे 
ब्राह्मीकी उत्पत्ति मानते हैं। इस मतके सम- 
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5 ब्राह्मी 


थेकोंमें प्रधान नाम बूलरका लिया जाता है | 


यों वेवर, बेनफ़े, पाट, वेस्टरगाडं, हिवटने 
तथा विलियम जोन्स आदि अन्य लोगोंके भी 
इनसे बहुत भिन्न मत नहीं हैँ । वूळरका कहना 
है कि हिन्दुओंने उत्तरी सामी लिपिके अनु- 
करणपर कुछ परिवर्तनके साथ अपने अक्षरों- 
को बनाया । परिवर्तेनसे उसका आशय यह 
है कि कहीं लकीरको कुछ इधर-उधर हटा 
दिया, जैसे 'अलेफ'से 'अ' करनेमें-- 


K 
HB KX ¥ 
जहाँ लकीर न थी, वहाँ नयी लकीर बना दी, 
जैसे जाइनसे 'ज' बनानेमें, कहीं-कहीं लकीरें 
मिटा दीं, जैसे 'हेथ'से 'घ' करने में-- 


गति uss] iS 


और इसी प्रकार कहीं नीचे लटकती लकीर 
ऊपर घुमा दी, कहीं तिरछी लकीर सीधी 
कर दी, कहीं आड़ी लकीर खड़ी कर दी, 
कहीं त्रिकोणको धनुषाकार बना दिया और 
कहीं कोणको अद्धंवृत्त या कहीं लकीरको 
काटकर छोटी या बड़ी कर दी तो कहीं और 
कूछ। आशय यह कि जहाँ जो परिवर्तन चाहा 
कर लिया ! यहाँ दो बातें कहनी हैं : (१) 
इतना करनेपर भी बूलरको ७ अक्षरों 
[दालेथ (द)से 'ध', हेथ (ह)से 'घ', 


तेथ (त)से 'थ', सामेख (स)से 'प” फ़े 


(फ़)से 'प', त्साधेसे 'च' तया काफ़ (क़)से 
'ख']की उत्पत्ति ऐसे अक्षरोंसे माननी पड़ी, 
जो उच्चारणमें भिन्न हैं। (२) वूळरने 
जिस प्रकारके परिवर्तनोंके आधारपर, 
'अलेफ से अ' या इसी प्रकार अन्य अक्षरोंको 
उत्पत्ति सिद्ध की है, यदि कोई चाहे तो 
संसारकी किसी भी लिपिको किसी अन्य 
छिपिसे निकली सिद्ध कर सकता है । उदा- 
हरणके लिए 'क' अक्षरसे यदि अंग्रेजी ।को 
निकला सिद्ध करना चाहें तो कह सकते हैं 
कि बनानेवालेने क के बायीं ओरके गोलेको 
हटाकर ऊपरकी शिरोरेखा तिरछी कर दी 
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और £ बन गया या इसी प्रकार ब्राह्मीके 
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का मुंह फेरकर सीवी रेखाको जरा हटा दिया 
और उत्तरी सामीका अछेफ-- 


द 
वन गया । इसी तरह जैसा कि ओझाजीने 
लिखा है अंग्रेज़ी 4 से ब्राह्मी अ-- 
AHH ४9५ 9 
या 2 सेब्राह्मी द ७ 
i RE 


का निकलना सिद्ध किया जा सकता है। 

वूळरने इस द्रविड-प्राणायामके आधारपर 
यह सिद्ध किया कि ब्राह्मीके २२ अक्षर उत्तरी 
सामीसे, कुछ प्राचीन फोनीशीथ लिपिसे, 
कछ मेसाके शिलालेखसे तया पाँच असीरिया- 
के वाटोंपर लिखित अक्षरोंसे लिये गये । 
इधर डाँ० डेविड डिरिजरने भी अपनी 'द- 
अलक़ाबेट' नामक पुस्तकमें बूलरका समर्थेन 
करते हुए ब्राह्मीको उत्तरी सामी लिपिसे 
उत्पन्न माना है । 

उत्तरी सामीसे ब्राह्मीके उत्पन्न होनेके लिए 
प्रधान तकं ये दिये जाते हैं--(१) दोनों 
लिपियोंमें साम्य हैं । (२) भारतमें सिंथु 
घाटीमें जो प्राचीन लिपि मिली है, वह चित्रा- 
त्मक या भाव-ध्वनि-मूलक लिपि है और 
उससे वर्णात्मक या अक्षरात्मक लिपि नहीं 


निकल सकती । (३) ब्राह्मी प्राचीन कालमें 
सामीकी भाँति ही दायेंसे*वायेंको लिखी 


जाती थी। (४) भारतमें ५वीं सदो ई० पू०- 


के पहलेके लिपिके नमूने नहीं मिळते । यहाँ 
एक-एक करके इन तर्कोपर विचार किया 
जा रहा है:-- (१) दोनों लिपियोंमें प्रत्यक्ष 
साम्य बहुत ही, कम हैँ । उमर हम लोग देख 
चुके हैँ कि किस प्रकार तरह-तरहके परिः 
वर्तनों तैथा, द्रविइ-प्राणायामके र 
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बलरने दोनों लिपियोंके अक्षरोंमें साम्य | सिंधु-घाटीकी लिपि ब्राह्मीलिपि नागरीलिपि 


स्थापित किया है। साथ ही यह भी संकेत 
किया जा चुका है कि इस प्रकार यदि साम्य 
सिद्ध करनेपर कोई तुळ ही जाय तो संसारकी 
किसी भी दो लिपिमें थोड़ा-वहुत साम्य सिद्ध 
किया जा सकता है। ऐसी स्थितिमें यह आरो- 
पित साम्य दोनोंमें सम्बन्ध सिद्ध करनेके 
लिए पूर्णतया अपर्याप्त है। (२) जहाँतक 
दूसरे तकंका प्रइन है, दो बातें कही जा 
सकती हैं। एक तो यह कि यह कहना पूर्णतया 
आमक है कि चित्रात्मक लिपि या चित्र-भाव- 
मूलक लिपि या भाव-ध्वनि-मूलक लिपिसे 
वर्णात्मक लिपिका विकास नहीं होता । 
प्राचीन कालमें संसारकी सभी लिपियाँ 
चित्रात्मक थीं और उनसे ही वर्णात्मक 
लिपियोंका विकास हुआ । सामीका 'अलेफ' 
उदाहरणार्थ लें । शब्दका मूळ अर्थ वैल 
और अलेफ़के लिए मूल चिह्न बेलका सर 
था, जिसपर दो सींग थे । उसी चित्र-लिपिसे 
शुद्ध वर्णात्मक लिपि रोमनके 4का विकास 
हुआ है । इस प्रकार अनकानक उदाहरण 
मिळते हैं। लिपिके विकासक्रमकी चित्रात्मक, 
भाव-ध्वनि-मूलक, अक्षरात्मक तथा वर्णा- 
त्मक लिपियाँ सीढ़ियाँ हैं । दूसरे यह कि, 
सिंधु घाटीको लिपि (दे०) पूर्णतया चित्र- 
लिपि नहीं है। यह भाव और ध्वनिके वीचकी, 
अर्थात्‌ भाव-ध्वनि-मूलक लिपि है । ऐसी 
स्थितिमें यह नहीं कहा जा सकता कि सिंधु 
घाटीकी लिपिसे ब्राह्मी लिपिका विकास 
संभव नहीं है । संभव है कल कोई टूटी कड़ी 
मिल जाय और सिध घाटीकी लिपिसे ही 
ब्राह्मीकी उत्पत्ति सिद्ध हो जाय । यों यदि 
ध्यानसे सिंधु धाटीकी लिपि तथा ब्राह्मीको 
देखा जाय तो दोनोंके कई चिहनोंमें पर्याप्त 
साम्य है और वह्‌ साम्य वूळर द्वारा उत्तरी 
सामी और ब्राह्मीमें आरोपित साम्यसे कहीं 
अधिक युबितयुक्त और तर्क-संगत है । यहाँ 
कुछ उदाहरण लिये जा सकते हैं-- 
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(३) तीसरे एर्कमें उत्तरी सामीसे ब्राह्मीको 
निकली माननेवालोंने कहा है कि सामी 
दायेंसे बायेंको लिखी जाती है और पुरानी 
ब्राह्मीके भी कुछ ऐसे उदाहरण हैं, जिनमें 
वह वायेसे दायें न लिखी जाकर दायेंसे वायें- 
को लिखी गयी है । इसका आशय यह है कि 
सामीसे निकली होनेके कारण ब्राह्मी मूलतः 
दायेसे वायेंको लिखी जाती थी । ब्राह्मीके 
उदाहरण जो दायेंसे वायें लिखे मिले हैं 
निम्नांकित हैं-- (क) अशोकके अभिलेखोंके 
कुछ अक्षर (जौगढ़ और धौलीके लेखोंमें 'ओ' 
उलटा है तथा जौगढ़ और देहलीके सिवालिक 
स्तंभमें संभवतः 'ध') । (ख) मध्य प्रदेशके 
एरण स्थानमें सिक्केका लेख । (ग) मद्रासके 


` यरगुडी स्थानमें प्राप्त अशोकका रघु शिला- 


लेख । वूळरके सामने इनमें केवल प्रथम दो 
थे । तीसरा वादमें मिला है । 

क'के सम्बन्धमें यह कहना है कि इसके 
उदाहरण बहुत थोड़े हैं, जवकि इसके सम- 
कालीन ळेखोंमें वायेंसे दायें लिखनेके उदा- 
हरण इससे कई गुने अधिक हैं | जैसा कि 
ओझाजीका अनुमान है यह लेखकफी असाव- 
धानीके कारण हुआ ज्ञात होता है या संभव 


द 
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_ है देश-मेदके कारण इस प्रकारका विकास | पहछेत्राज्ञी पी उ से देश-भेदके कारण इस प्रकारका विकास 
हो गया हो, जैसे छठीं. सदीके यशोधर्मनके 
लेखमें 'उ' नागरीके 'उ' सा मिळता है, 
उसी सदीके गारुलक सिंहादित्यके दानपत्रमें 
ठीक उसके उलटा । बँगलाका 'च' भी पहले 
विलकुल उलटाँ लिखा जाता था। अतएव क्छ 
उलटे अक्षरोंके आधारपर लिपिको उलटी 
लिखी जानेवाली (दायेंसे वायें) मानना 
उचित नहीं कहा जा सकता । 'ख'का सम्बन्ध 
सिक्केसे है । किसी सिक्केपर अक्षरोंका 
उलटे खुद जाना आश्चर्य नहीं। ठप्पेकी 
गड़वड़ीके कारण प्रायः ऐसा हो जाता है । 
सांतवाहन (आंध्र) बंशके राजा शातकर्णीके 
भिन्न प्रकारके दो सिक्कोंपर ऐसी अशुद्धि 
मिळती है। इसी प्रकार पार्थिअन्‌ अब्दगसिसके- 
एक सिक्केपरका खरोष्ठीका लेख भी उलट 
गया है। और भी इस प्रकारके उदाहरण हैं । 
इसी कारण प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉ० हुल्श 
तथा फ्लीटने बूलरके इस तर्कको अर्थहीन 
माना है । 'गके सम्वन्धमें विचित्रता 
यह है कि इसमें एक पंक्ति वासे दायेंको 
लिखी मिलती है तो दूसरी दांयेसे वायें 
और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन होता 
गया है । इससे ऐसा लगता है कि लिखने- 
बाला नये प्रयोग या खेलवाड़की दुष्टिसे 
यह कर रहा था । यदि वह दायेंसे बायें 
छिखनेके किसी निश्चित सिद्धांतका पालन 
करता तो ऐसा न होता । पुरा लेख एक 
प्रकारका होता (सन्‌ १८९५में डान 
माटिनो, डी० जिल्वा, विक्रमसिधेने एशिआ- 
टिक सोसाइटीके जनंलमें (पु० ९८५) 
लंकामें प्राप्त कूने ब्राह्मीके शिलालेखोंमें 
दो अक्षरोंके उलटे होनेका उल्लेख अपने 
एक पत्रमें किया था, पर उनका चित्र कहीं 
प्रकाशमें नहीं आया, अतः उनके सम्बन्धमें कुछ 
(कहना संभव नहीं है)। इन सारी वातोंको 
देखनेसे यह स्पष्ट हुए बिना नहीं रहता कि 
इन थोड़ेसे अपवादस्वरूप प्राप्त और अशु- 
द्धियों या नथे प्रयोगोंपर आश्रित उदाहरणों- 


के आधारपर यह नहीं कहा जा सकता कि 
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° ब्राह्मो 


पहले ब्राह्मी दायेसे वायेंको लिखी जाती थी । 
चौथा तर्कं भी महत्त्वपूर्ण नहीं कहा जा 
सकता । जव तक उत्तरी भारतके सभी 
संभाव्य स्थलोंकी पूरी खुदाई नहीं हो जाती, 
यह नहीं कहा जा सकता कि इससे पुराने 
शिलालेख नहीं हैं। साथ ही साहित्यिक प्रमा- 
णोंसे यह सिद्ध हो चुका है कि इससे बहुत पूर्व 
(वुद्ध-युगसे भी पूवं) से ,भारतमें लिखनेका 
प्रचार था।यह बहुत संभव हैकि आद्र 
जलवायु तथा नदियोंकी बाढ़ आदिके कारण 
पुरानी लिखित सामग्री, जो भोजपत्र आदिपर 
रही हो, सड़-गल गयी हो। इस तरह उत्तरी 
सामीसे ब्राह्मीका सम्बन्ध संभव नहीं है 


ब्राह्मीको किसी विदेशी लिपिसे सम्बद्ध 
सिद्ध करनेवालोंमें प्रधानके मतोंका विवेचन 
यहाँ किया गया और इससे स्पष्ट है कि ऐसा 
कोई भी पुष्ट प्रमाण अभी तक नहीं मिला है, 
जिसके आधारपर ब्राह्मीको किसी विदेशी 
लिपिसे निकली सिद्ध किया जा सके । इसी 
प्रकार कुछ और लोगोंने कुछ और लिपियों- 
से ब्राह्मीको संबद्ध माना है। संक्षेपमें इन 
विभिन्न विद्वानोके अनुसार ब्राह्मी, चीनी, आ- 
मेंइक, फोनीशियन,उत्तरी सेमिटिक, दक्षिणी 
सेमिटिक, मिस्री, अरबी, हिमिअरेटिक, क्यू- 
नीफ़ार्म, हड़मांट या ओर्मजकी किसी अज्ञात 
लिपि या सेविअन आदिसे मिळती-जुलतो तथा 
सम्बद्ध है । इस प्रसंगमें सीधी बात यह कही 
जा सकती है कि इस क्षेत्रमें काम करनेवाले 
उच्च श्रेणीके विद्वानोने ब्राह्मी लिपिसे इन 
विभिन्न प्रकारकी लिपियोंसे समता देखी है 
और सम्बद्ध सिद्ध करनेका प्रयास किया है। 
यदि इन विभिन्न लिपियोंमें किसी एकसे भी 
स्पष्ट और यथार्थ-साम्य होता तो इस विषय- 
में इतने मतभेद न होते। इन विद्वानों में इतना 
अधिक मतभेद यही सिद्ध करता है कि यथा- 
थतः इनमें किसी भी लिपिसे ब्राह्मीसे स्पष्ट 
और प्रचुर साम्य नहीं है, इसीलिए कष्ट- 
कल्पनामें बिद्वानोंको दुर-दूरकी कौड़ी लानी 
पड़ी है। ऐसी स्थितिमें यह्‌ निष्कृष निकालना 
अनुचित नहीं कहा जा सकता है कि ऊपर 
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ब्राह्मी 
गिनायी गयी लिपियोंमें ब्राह्मी किसीसे भी 
नहीं निकली है। (ख) ब्राह्मीकी उत्पत्ति 
आरतमें हुई है--इस वर्गमें कई मत हैं, 
जिनपर यहाँ अलग विचार किया जा'रहा 
है। (१) द्रविड़ीय उत्पत्ति--एडवर्ड थामस 
तथा कुछ अन्य विद्वानोंका यह मत है कि 
ब्राह्मी लिपिके मूल आविष्कारक द्रविड़ 
थे। डॉ० राजबली पांडेयने इस मतको 
काटते हुए लिखा है कि द्रविड़ोंका मूल 
स्थान उत्तर भारत न होकर दक्षिण 
भारत है, पर ब्राह्मी लिपिके पुराने सभी 
शिलालेख उत्तर भारतमें मिले हैं। यदि इस- 
के मूल आविष्कर्ता द्रविड़ होते तो इसकी 
सामग्री दक्षिण भारतमें भी अवश्य मिलती । 
साथ ही उनका यह भी कहना है कि द्रविड़ 
भाषाओंमें सबसे प्राचीन भाषा तमिळ है और 
उसमें विभिन्न वर्गोके केवल प्रथम एवं पंचम 
वर्ण ही उच्चरित होते हैं, पर ब्राह्मीमें पाँचों 
वर्ण मिलते हैं । यदि ब्राह्मी मूलतः उनकी 
लिपि होती तो इसमें भी केवल प्रथम और 
पंचम वर्ण मिलते । किसी ठोस आधारके 
अभावमें यह्‌ कहना तो सचमुच ही सम्भव 
नहीं है कि ब्राह्मीके मूळ-आविष्कर्ता द्रविड़ 
ही थे, कितु पांडेयजीके तकं भी बहुत यूकिति- 
संगत नहीं दृष्टिगत होते । यह्‌ सम्भव है कि 
द्रविड़ोंका मूल स्थान दक्षिणमें रहा हो, पर 
यह भी बहुत-से विद्वान्‌ मानते हैं कि वे उत्तर 
भारतमें भी रहते थे और हड़प्पा और मोहन- 
जो-दड़ो जैसे विशाल नगर उनकी उच्च 
संस्क्ृतिके केन्द्र थे । पश्चिमी पाकिस्तानमें 
ब्राहुई भाषाका मिलना (जो द्रविड़ भाषा 


ही है) भी उनके उत्तर भारतमें निवासकी | 


ओर संकेत करता है। बादमें सम्भवत: आर्योने 
अपने आ्नेपर उन्हें मार भगाया- और 
उन्होंने दक्षिण भारतमें शरण ली । 
पांडेयजी यदि सिंवृ-सभ्यतासे द्रविड़ोंका 
सम्बन्ध नहीं मानते या ब्राहुई भाषाके 
` उस क्षेत्रमें मिलनेके छिए कोई अन्य 
कारण मात्रते हैं, तो उनकी, ओर यदि 
यहाँ संकेत ,कर देते, तो पाठकके लिए 


४२० 


इस प्रकार सोचनेका अवसर न मिलता । 
पांडेयजीकी दूसरी आपत्ति तमिलमें ब्राह्मीसे 
कम ध्वनि होनेके सम्बन्ध में है । ऐसी स्थिति- 
में क्या यह सम्भव नहीं है कि आर्योने तमिल 
या द्रविड़ोंस उनकी लिपि ली हो और अपनी 
भाषाकी आवश्यकताके अनुकूल उनमें परि- 
वद्धन कर लिया हो । किसी लिपिके प्राचीन 
या मूळ रूपका अपूर्ण तथा अवैज्ञानिक होना 
बहुत सम्भव है और यह भी असम्भव नहीं 
है कि आवश्यकतानुसार समय-समयपर उसे 
वैज्ञानिक तथा पूर्ण बनानेका प्रयास किया 
गया हो । किसी अपूर्ण लिपिसे पूर्ण लिपिके 
निकलनेकी वात तत्वतः असम्भव न होकर 
बहुत सम्भव तथा स्वाभाविक है। (२) 
सांकेतिक चिट्टमोंसे उत्पत्ति-श्री आर० शाम 
शास्त्रीने इंडियन एंटीक्वेरी' जिल्द ३५में एक 
लेख देवनागरी लिपिकी उत्पत्तिके विषयमे 
लिखा था।, इसके अनुसार देवताओंको 
मू्तियाँ बननेके पूर्व सांकेतिक चिन्हों द्वारा 
उनकी पुजा होती थी, जो कई त्रिकोण तथा 
चक्रों आदिसे बने हुए यन्त्र, जो 'देवनगर' 
कहलाता था, के मब्यमें लिखे जाते थे । देव- 
नगरके मध्य लिखे जानेवाले अनेक प्रकारके 
सांकेतिक चिहन कालांतरमें उन-उन नामोंके 
पहले अक्षर माने जाने लगे और देवंनगरके 
मध्य उनका स्थान होने से उनका नाम देव- 
नागरी हुआ('प्राचीन लिपि-माला",पू ० ३०)। 
ओझाजीके शब्दोंमें शास्त्रीजीका यह लेख 
गवेषणाके साथ लिखा गया तथा युक्तियुक्त 
हैं, पर जव तक यह न सिद्ध हो जाय कि जिन 
तांत्रिक पुस्तकोंसे अवतरण दिये गये हैं, वे 
वैदिक साहित्यसे पहलेके या काफी प्राचीन हैं, 
इस मतको स्वीकार नहीं किया जा सकता। 
(३) वैदिक चित्र-लिपिसे उत्पत्ति--श्री जग- 
मोहन वर्माने सरस्वती” (१९१३-१५) में 
एक लेख-मालामें यह्‌ दिखानेका यत्न किया 
था कि वैदिक चित्र-लिपि या उससे निकली 
सांकेतिक लिपिसे ब्राह्मी निकली है। पर, इस 


, लेखके चित्र पूर्णतया कल्पित हैँ और उनके 


लिए प्राचीन प्रमाणोंका अभाव है, अतएव 


* © 
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४२१ 
इनका मत स्वीकार नहीं किया जा सकता 
(४) आरे उत्पत्ति-डाउसन, कनिघम, लसन, 
थामस तथा डॉसन आदि विद्वानोंका मत है 
कि आर्योनि ही भारतकी किसी पुरानी चित्र- 
लिपिके आधारपर ब्राह्मी लिपिको विकसित 
किया । वूळरने पहले इसका विरोध करते 
हुए लिखा था कि जब भारतमें कोई 
चित्रलिपि मिलती ही नहीं, तो चित्र- 
लिपिसे ब्राह्मीके विकसित होनेकी कल्पना 
निराधार है । पर संयोगसे इधर सिधकी 
घाटीमें चित्रलिपि मिल गयी है, अतएव 
बूलरकी इस आपत्तिके लिए अव कोई 
स्थान नहीं है और सम्भव हैकि यह 
लिपि आर्योकी अपनी चीज़ हो। निष्कर्ष--- 
यह तो किसी सीमातक माना जा सकता 
है कि भारतीयोंने ही इस लिपिको जन्म दिया 
तथा इसका विकास किया, पर यह काय 
आर्यो, द्रविड़ों या किसी अन्य जातिके लोगों 
द्वारा हुआ, यह जाननेके लिए आज हमारे 
पास कोई साधन नहीं है । ओझाजीका यह 
कथन--“जितन प्रमाण मिले हैं, चाहे प्राचीन 
शिलालेखोंके अक्षरोंकी शैली और चाहे साहि- 
त्यके उल्लेख, सभी यह दिखाते हैं कि लेखन- 
कला अपनी प्रौढ़ावस्थामें थी । उनके आर- 
म्भिक विकासका पता नहीं चलता । ऐसी 
दशामें यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता 
कि ब्राह्मी लिपिका आविष्कार कँसे हुआ 
और इस परिपक्व रूपमें' : वह किन-किन 
परिवर्तनोंके बाद पहुँची । ' ' निशचयके साथ 
इतना ही कहा जा सकता हैं कि इस विषयके 
प्रमाण जहाँतक मिलते हैं, वहाँतक ब्राह्मी 
लिपि अपनी प्रौढ़ अवस्थामें और पूर्ण व्यव- 
हारमें आती हुई मिलती हूँ और उसका किसी 
बाहरी स्रोत और प्रभावसे निकलना सिद्ध 
नहीं होता बहुत ही ठीक है और जबतक 
और सामग्री प्रकाशमें न आवे,इसके आगे कूछ 
कहना उचित नहीं है। यों इधर सिंध घष्टीकी 
लिपि प्रकाशमें आयी है और उसके कुछ चिह्न 
ब्राह्मीसे मिलते भी हैं: a 
(पृष्ठ ४१८ पर उदाहरण दिये गये हैं) 
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3 ब्रोह्मी 

अतएव इस आधारपर इतना और जोड़ा 
जा सकता है कि यह भी असम्भव नहीं है कि 
ब्राह्मीका विकास सिंधु घाटीकी लिपिसे हुआ 
हो। पर, इस. सम्वन्धमें निश्चित रूपसे कुछ 
कहना तभी उचित होगा, जब सिधु घाटीके 
चिहनोंकी ध्वनिका भी पता चल जाय । डॉ० 
राजवली पाण्डेयका निदिचत मत है कि सिंधु 
घाटीकी लिपिसे ही ब्राह्मी लिपिका विकास 
हुआ है, पर तथ्य यह हैँ कि विना ध्वनिका 


विचार किये केवळ स्वहूपमें थोड़ा-बहुत 


साम्य देखकर दोनों लिपियोंको सम्बद्ध मान 
लेना वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता । सम्भव 
है,जिन दो चिहनोंको स्वरूप-साम्यकी दृष्टि- 
से हम एक समझते हों, वे मूलतः दो अलग- 
अलग घ्वनियोंके प्रतीक हों । 


पक 


हो ६ () म 


[यह ब्राह्मी लिपिका ३री. सदी ई० पु०- 
का रूप है । अक्षर क्रमसे अ, जा, इ, उ, ए, 
ओ, अं, क, ख; ग, घ, च, छ, ज, झ, ञा, 
ट,ढ,ण, त ,थ, द, ध, न, प, फ, व, भ, म, 
यं, र, छल, व,स, हं, ड हैं। अंतके चार 
अक्षरऊ,ठ, श, ष हैं। उ,ठ पहलो सदी 


ई० पू०के'हैं. तथा री, ष पहलीः सदी ई०के 


हैं ।]. र = 


a 
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ब्रिजारी--व्वेहक्वा 


ब्राह्मी लिपिका विकास--ब्राह्मी लिपिके 
प्रयोगका काल ५वीं सदी ई० पू०से ३५०ई०- 
तक है। इसके बाद भारतमें इसकी दो 
विकसित हो गयी हैं। उत्तरी शैलीसे धीरे-धीरे 
गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, प्राचीन नागरी 
लिपि (आधुनिक नागरी या देवनागरी, 
गुजराती, महाजनी, कैथी, मैथिली, बँगला, 
उड्या, मेइतेइ आदि इसीसे विकसित हुई 
हैं), शारदा लिपि (इसीसे शारदा, टाक्री, 
लंडा, डोगरी, चमेआली, कोची, कुल्लुई, 
कर्ट्वारी, जौनसारी, मंडेआली आदि विक- 
सित हुई हैँ) खोतानी आदि विकसित हुई । 
ब्राह्मीकी दक्षिणी शैलीसे पश्चिमी, मध्य- 
्रदेशी, तेलुगु, कन्नड, ग्रंथ, कलिंग, तमिल 
आदि लिपियोंका विकास हुआ । भारतके 
वाहर सिंहली, लाओ, वर्मी, कोरियाई, कंबो- 
डियाई, स्यामी, सुमात्री, जावानी, वाली, 
फ़िलीपाइन्स आदि किपियाँ भी ब्राह्मीके. 
दक्षिणीरूपसे ही निकली हूँ । तिब्वतीका 
संबंध गृप्त लिपिसे विकसित सिद्धमात्रिका 
लिपिसे है। इस प्रकार ब्राह्मी लिपिका 
विकास अनेक रिपियोंके रूपमें हुआ है । 
ब्रिजारी (077779/५)---राजस्थानीकी बंजारी 

(दे० ) वोलीके लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
ब्रिओरी (707i )--१८९ १ की बम्बई जन- 
गणनांके अनुसार 'विलोची'का एक रूप । 
प्रियसंनका अनुमान है कि यह विलोचिस्तान- 
में प्रयुक्त ब्राहुई (दे०) भापाका बिक्ृत नाम 
है । 


ब्रिज--ब्रजभाषा (दे० )का एक अन्य नाम । 
ब्रिजकी--ब्रजभाषा (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

ब्रिजबासी (77257 ) नटी (दे०) का एक 
रूप। 

ब्रिजिआ ( 78 )--खेखारी (दे० )की, 
पाछामऊमें प्रयुक्त एक वोली । इसके बोळने- 
वालोंकी संख्या, ग्रियसनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार, ३,९००के लगभग थी ॥ 

ब्रीटन (7९६०) --भारोपीय परिवारकी 


४२ २्‌ 


केल्टिक (दे०) शाखाकी ब्रिटेन (फ्रांस) में 


प्रयूकत एक भाषा । इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या १०लाखके लगभग है । 

ब्रीदिग फ्लास्क (0९४॥n९ £2,5[) 
ध्वनिमें इवास-प्रक्रियाका सूक्ष्मतासे अध्ययन 
करनेके लिए गट्जमैन द्वारा बनाया गया एक 
यंत्र । 

्रे(7९)—ब्वे (दे०)का एक नाम । 

ब्रेक (7९) करेन (दे०) की एक बोली । 

ब्रोक्पा (70६ )--शिणा (दे० ) की वल्ति- 
स्तानके कुछ गाँवोंमें प्रयुक्त, एक बोली । 
इसे डाह हनूकी ब्रोक्पा भी कहते हैं । 

बरोही (0707 )--ब्राहुई (दे० ) का एक दूसरा 
नाम । 

ब्रोह की (070) _-द्राहुई (दे०) का अन्य 
एक न्नाम । 

ब्लड (!।00)--केना (दे०)का एक अन्य 
नाम । 

ब्लेकफ़ुट (0९६००४) --ब्लेकफ़ुट ` वर्ग 
(दे०)की प्रमुख उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
इसे सिस्किआ भी कहते हैं । ब्लैक फुटके 
वोळनेवाले ऊपरी मिसूरी नदीके आसपास 
हैं । ; 

ब्लैकफुट व्ग(०६।8८।।००६)-_अलगोनुकिन 
(दे०) परिवारका एक उत्तरी अमेरिकी 
वर्ग । इस वर्गकी प्रमूख भाषाएँ पिएगन, 
केना और ब्लैकफ़ुट हैं । 

ब्लेमव (७।87702 79 )--पो करेन (दे०)का 
एक रूप । 


ब्वे (07७)--( १) वाके भाषा-सर्वेक्षणके 


अनुसार चिन पहाड़ियोंपर बोली जानेवाली 
लइ (दे०)की एक वोली । (२) बर्माके 
शान प्रान्त और करेन्नी आदिमें बोली जाने- 
वाली एक करेन (दे० ) बोली । 

व्वेल्कया (/९][(॥8 ) --वमकि भाषा-सर्वे- 
कक्षणके अनुसार चिन पहाड़ियोंगर बोली 
जानेवाली चीनी परिवार (दे०)की एक 
'कूकी-चिन' बोली । 
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. भंगसाली--भरिआ 


भ 


भंगसाली (!॥27९४५8]) --कच्छकी एक 
व्यापारी जाति (भंगसाल) में प्रयुक्त एक 
भापा। यह कच्छी (दे०) का ही एक थोड़ा-सा 
भिन्न रूप है 

भंडारी (h80277)--क़ोलावा (बंबई ) में 
रहनेवाली भंडारी नामक जातिमें प्रयुक्त 
एक कोंकणी (दे०) वोली । ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके वोळनेवालोंकी 
संख्या ८,६६३ थी । 
द ( hn )--हैदरावादकी १८९१की 
जनगणनाके अनुसार एक बंजारा (दे०) 
भाषा । 

भकार--भके लिए प्रयुक्त नाम | (दे०) कार । 

भटेआली (]2६९३]। )--पंजाबीकी डोगरा 
(दे०) बोलीकी, चम्वामे प्रयुक्त, एक उप-* 
बोली । इसके वोलनेवालोंकी संख्या ग्रिय- 
संनके भापा-सर्वक्षणके अनुसार १४,०००- 

के लगभग थी । 

भटिटआनी (2४४।20)--पंजाबी ( दे ० )- 


_ 


~ 


की फ़ीरोजपुर और वीकानेरमें प्रयुक्त, एक 
उप-वोली' । ग्रियर्संनके भापा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके वोळनेवालोंकी संख्या 
१,१६,००० थी । 

भट्नेरी (77) -भटिटआनी (दे०)- 
का एक प्राचीन नाम । 

भट्री (ha६2।)--(१) उड़िया (दे०)का 
वस्तरमें प्रयुवत विकृत रूप । इसके बोळने- 
वालोंकी संख्या, ग्रियर्सनके भाषा- 
स्वेक्षणके अनुसार १७,३८७ थी । (२) 
स्यालकोटमें प्रयुवत एक बंजारा (दे०) 
भाषा । 

भड़ौंची--गुजराती (दे०)की पूर्वी भड़ोचमें 
प्रमुबत, एक बोली । ५ 

भत्कल (]]2६]॥]) --कुरग में प्रयुवत,कोंकणी 
(दे०)की बोली नवाईतका एक नाम्‌। इसे 

` दाल्दी (दे०) भी कहते हैं । - 
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भदावरी--ज्रुदेली (दे०)का आगरा, मैनबुरी, 
जालौन तथा ग्वालियरमें चंवल नदीके 
किनारे भदावर तथा तोवॅरगढ़ नामक प्रदेश- 
में प्रयुक्त एक स्थानीय रूप सीमापर स्थित 
होनेके कारण 'ब्रजभाषा'के दक्षिणीरूपका 
इसपर प्रभाव पड़ा है। इसका नाम भदावरी 
भदावरके कारण है । तोवँरगढ़के आधारपर 
इसे तोबॅरगढ़ी भी कहते हैं । ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
को संख्या लगभग १३,१३,००० थी । 

भदरवाह वर्गकी बोलियाँ--पश्चिमी पहाडी 
(दे०)की तीन वोलियोंका एक वर्ग, जो 
भद्रवाह (कश्मीर) के आसपास बोली जाती 
हैं। इस वर्गकी तीन वोलियाँ भद्रवाही, 
भलेसी तथा पाडरी हैं। इस वर्गके बोलने- 
वालोंकी संख्या, ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार २५,५१७ थी । इस वर्गेकी बोलियों- 
पर कश्मीरी भाषाका प्रभाव पड़ा है। 

भद्रवाही--भद्रवाहवर्गकी एक वोली । यह्‌ 
भद्रवाह (कश्मीर) के आसपास बोली जाती 
है। इसकी और भलेसी बोलनेवालोंकी 
सम्मिलित संख्या,ग्रियर्सतकी भाषा-सर्वेक्षणके 
अनसार २०,९७७ थी । इसपर कइमीरीका 
कछ प्रभाव पड़ा है। (दे०) भद्रवाह वर्गकी 
बोलियाँ । 

अमी (020 )--मालवी (दे०)के लिए 
प्रयुवत एक नाम । 

भरतपुरी--भरतपुरमें प्रयुक्त ब्रजभाषा 
(दे०)के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

भरमौरी-- (दे०) गादी । 

भराम्‌ (20 )--चीनीपरिवार (दे०) 
के तिब्बती-वर्मी उप-परिवारकी पश्चिमी 
नैपालमें प्रयुक्त, एक सार्वेनामिक हिमालयी 


भाषा । ° 
भरिआ ( 0079 )--नरसिहृषुर और 


छिंदवाड़ाके भरिआ गाँडोमें ग्रयुक्त, एक 
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भरुची-भारतके भाषा-परिदार 


४३४ 


मिश्रित अद्ध द्रविड़ बोली । ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ३३० के लगभग थी । (दे०) द्रविड़ । 
भरुची--गुजराती (दे० ) का भड़ोंचमें प्रयुक्तं, 
एक रूप । इसे भड़ौंची भी कहते हैं । 
भरुडी--नीमाड़ी (दे०)के लिए प्रयृवत एक 
नाम । 
भरूची--भडौंची (दे०)का एक अन्य नाम । 
भर्मोरी (0270207) गादी (दे०)का 
एक अन्य नाम । 
भलेसी--भद्रवाह्‌ वर्गकी एक बोली, जो भद्र- 
वाह (कश्मीर) के पूरव भलेस घाटीमें बोली 
जाती हूँ। भद्रवाही और इसमें बहुत कम 
अंतर है। इसकी और भद्रवाहीकी सम्मिलित 
संख्या, ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
२०,९७७ थी । (दे०) भद्रवाह वर्गको 
बोलियाँ । 
भवंती--वर्तमान काल (दे०) या लट्‌ लकार 
(दे०)के लिए प्रयुक्त एक प्राचीन नाम । 
भवति--लट्‌ लकार (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 
भवत्‌--लट्‌ लकार (दे० ) के लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । 
भविष्यंती--भविष्यत्‌ काल (दे०) या लुट्‌ 
लकार (दे० )के लिए प्रयुक्त एक प्राचीन नाम। 
भविष्य--लुट्‌ लकार (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 
भविष्य आज्ञा--(दे०) काल । 


भविष्य आज्ञार्थ-- (दे०) काल । - 


भविष्य काल--(दे०) काळ । 

भविष्यत्‌ लुट्‌ लकार (दे०) के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

भविष्यत्‌ काल--(दे०) काल । 
भव्य--लुट्‌ लकार (दे०)के लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । i 

भहाती (22) -_पंजावकी १८९ १की 
जनगणनाके अनुसार चमेआली (दे०) का 
एक रूप । है « 

भाटिआ (22 )--सिन्थी' भाषाकी, 
कच्छीं (दे०) बोलीकी काठियावड़ और 


कच्छमें रहनेवाली एक जाति(भाटीआ) 
में प्रयुक्त एक उप-बोली । ग्रियर्सनके' भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी 
संख्या ६,०००के लगभग थी । 
एठेला (2६]९।३)_अनावला (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

साबरी (2277) --कुमायूंनी (दे०)की 
रामपुर (उत्तर प्रदेश)में बोली जानेवाली 
एक उप-बोली । ग्रियर्सतके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनवालोंकी संख्या लगभग 
९०० थी । 

भाम्टी ( ham“ )--ग्रिय्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार मध्यप्रदेशमें प्रयुवत एक 
बंजारा (दे०) भाषा । इसे भामटा लोग 
बोलते रहे हैं । सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनवाले मात्र १४ थे । 

भारत-ईरानी--आर्य (दे०) उप-शाखाका एक 


- गाम । f 


भारत-एनाटोलिअन परिवार--भारोपीय एना- 
टोलिअन परिवार (दे० ) का एक अन्य नाम । 

भारतके भाषा-परिवार--भारतमें इस समय 
कूल चार भाषा परिवार हैं तथा दो अनि- 
रचित परिवारकी भाषाएं हैं । ग्रियर्सनने 
भारतकी भाषाओंका सविस्तर सर्वेक्षण किया 
था । उनके अनुसार भारतमें छः परिवार या 
वर्गकी' भाषाएँ (१७९ भाषाएँ-|-५४४ 
वोलियाँ) थीं--(१) भारोपीय, (२) 
द्रविड़, (३) आस्ट्रिक, (४) तिब्बती-चीनी, 
(५) अवर्गीकृत, (६) करेन तथा मन । 
भारोपीय परिवार (दे० ) की भाषाएं प्रमखत 
उत्तरी भारतमें बोली जाती हैं । यों इसकी 
कींकणी भाषा काफी दक्षिणमें कन्नड क्षेत्र 
और अरब सागरके बीचमें बोली जाती हैँ। 
द्रविड़ परिवार (दे०)की तमिल, तेलग 
कन्नड, मलयालम, मद्रास, आन्ध्र, मैसूर 
और केरलमें बोली जाती है । इसका क्षेत्र 
प्रमुखतः, दक्षिणी भारत है, किन्तु मध्य तथा 
उत्तरी भारतमें भी इनकी कुछ बोलियाँ या 
भाषाएँ हैं, जिनमें मध्य प्रदेशकी 'गोंडी', 
बिहारकी 'ओराँव' तथा उड़ीसाकी कंधी 
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आदि अधिक उल्लेख्य हैं । तीसरा परिवार 


अस्टूक "(दे०) है। इसके तीन वर्ग हैं: कोल 
या मुंडा (जिनमें-सन्ताळी, मुंडारी, हो, 
संवेरा, खड़िया, कोर्क्‌, भूमिज तथा गदवा 
प्रमुख हैं), मोन-स्मेर या खासी (जिसमें 
पलौंक, वा, खासी, मोनर्मेर आदि प्रमुख 
हैं) तथा नीकोवारी । इनमें भी अधिक 
महत्त्वपृण संताली (बिहार, उड़ीसा, असम), 
मुंडारी (बिहारमें राँचीके पास तथा अन्यत्र ); 
हो (सिंहभूमि जिलेमें) तथा निकोवारी 
(निकोवार द्वीप) हैं । इसकी कुछ बोलियाँ 
राजस्थान, मध्यप्रदेश आदिमें भी हैं । 
चौथा परिवार तिब्बती-चीनी (दे०) है । 
इसके वोलनेवाले असम ,कइमौर तथा कुछ 
हिमाचल प्रदेशमें हैं । इनकी कुछ उल्लेख्य 
बोलियाँ लशेइ (असम), मेइथेइ (मनीपुर ), 
गारो (असम) में गारो(पर्वत), मिइमी (उत्तरी- 


पूर्वी असम) अबोर-मिरी {उत्तरी असम) . 


तथा अक (भूटानके पूरव असममें) आदि हैं । 
असमके इस परिवारकी कई वोलियोंका 
सामूहिक नाम 'बोडो' है । भारतमें कुछ 
अवर्गोकृत भाषाएँ (दे०) भी हैं, जो उपर्युक्त 
चारों परिवारोंमें किसीमें भी नहीं आतीं। 
इस वर्गमें ग्रियर्सनने लगभग २० भाषाओं 
या वोलियोंका नाम दिया था, किन्तु इनमें 
लगभग अठारह उपयुक्त चार परिवारोंमें 
दो या अधिककी बोलियोंके मिश्रणसे 
बनी हैं । यथार्थतः केवल दो ही ऐसी हैं, जो 
उपर्युबत चार परिवारोंके बाहर हैं । इनमें 
प्रथम है बुरुशास्की (दे०) (या खजुना) । 
इसका क्षेत्र कइमीरके एक छोटे भागमें 
तथा आसपास हुँ । इसे द्राविड़ या आस्ट्रिक 
(डॉ० चटर्जी) परिवारसे जोड़नेका प्रयास 
हुआ था, किन्तु व्यर्थं सिद्ध हुआ । दूसरी 
भाषा अंडमनी (दे०) हुँ, जो अंडमन द्वीपमें 
बोली जाती है । मानवशास्त्रके आधारपर 
यहाँवाले 'नेग्रिटो' हैं । इस भाषाका -अभी- 
तक विश्वकी किसी भाषासे सम्बन्ध-स्थापन 
नहीं हो सका है। प्रियर्सनने एक छठ़ा 
वर्ग 'करेन' और 'मन'का माना था।.वस्तुतः 

२७क ॥ 
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ये दोनों वर्मामें हैं, अत: अब इन्हें भारतीय 
माननेका प्रइन ही नहीं उठता । इस तरह 
यदि दो अवर्गीकृतको अलग-अलग परिवार 
मानें तो छः परिवारकी भाषाएँ भारतमें हैं । 

भारत-चीनी-परिवार--चीनी परिवार (दे०)- 
का एक अन्य नाम । 

भारत-हित्ती परिवार ( indo-hittite 
शत )--जिसे विद्वान्‌ कुछ दिन पूर्व- 
तक भारत यूरोपीय परिवार ( nd0 
european fam] ) कहा करते थे, उसे 
अत्र भारत-हित्ती परिवार कहा जाने लगा 
है, यद्यपि कुछ लोग इससे पूर्णतः सहमत नहीं 
हैं । इस परिवर्तनका कारण यह है कि हित्ती 
(70006) भाषा पहले भारोपीयकी पुत्री 
मानी जाती थी, कितु अव यह उसकी भगिनी 
मानी जाने लगी है। ऐसी स्थितिमें, ऐसा नाम 
उचित ही है, जो दोनों भगिनियों--अर्थात्‌ 
भारोपीय और हित्ती--के नामपर आधारित 
हो । कहना न होगा कि 'भारत-हित्ती' नाम 
इसी प्रकारका है । इसमें दोनों भगिनियोंका 
नाम सम्मिलित है । में व्यक्तिगत रूपसे इस 
नामके बहुत पक्षमें नहीं हूँ । ऐतिहासिक 
दृष्टिसे स्वयं 'हित्ती' भाषा, 'एनाटोलिअन' 
(दे० ) की पृत्री है, अतः इस परिवारका 'एना- 
टोलियन'के आधारपर भारत-एनाटोलिअन 
या भारोपीय-एनाटोलिअन नाम कदाचित्‌ 
अधिक ठीक होगा । (दे०) भारोपीय परि- 
वार शीर्षकमें 'नाम'की समस्या संबंधी भाग। 
भारत-हित्ती (या भारोपीय) परिवार विइव- 
का सबसे प्रसिद्ध परिवार है। इसका महत्त्व 
तीन दृष्टियोंसे अधिक है। एक तो इस परि- 
वारके बोळनेवाले संसारमें सबसे अधिक हैं, 
दूसरे यह भौगोलिक दूष्टिसे बहुत बड़े 
भूशागमें फैला हुआ है; और तीसरे सम्यता, 
संस्कृति, साहित्य या विकास आदिकी दृष्टिसे 
भी यह परिवार औरोंके आगे है। आज सभी 
क्षेत्रोंमे इस परिवारके बोळनेवालोंका बोल 
बालाहै। ° उ 

भारत-हित्ती परिवारकी दो. शाखाएं हैं : 

(क) हित्ती "(दे०), (ल) भारोपीय (दे०)। 
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यों, जैसा कि मैंने सुझाव दिया है यदि परिवार- 
(का नोम 'भारत-एनाटोलिअन' या भारतीय 
-एनाटोलिअन' नाम रखा जाय तो इस परि- 
बारकी शाखाओंका स्वरूप कुछ और होगा । 
(दे०) भरतीय-एनाटोलिअन परिवार । 
भारतीय आर्य॑भाषा--भारोपीय परिवारकी 
सतम्‌ शाखाकी भारत-ईरानी या आर्य (दे०) 
उप-शाखाकी एक शाखा । कुछ लोगोंके अनु- 
सार 'दरद' भी इसी शाखामें आती है, कितु 
ऐसा मानना कदाचित्‌ सामक है। (दे०) आर्य, 
(दे०) बिरोस्‌ या आर्य अपने मूळ स्थानसे 
चलकर दों या तीन टुकड़ोंमें बँट गये । एक 
ईरान गया, दूसरा कदाचित्‌ दरद-क्षेत्रमें और 
तीसरा भारत (भारत-पाकिस्तान) में आया। 
भाषा-वैज्ञानिक प्रमाणोंके आवारपर ग्रियर्सन 
- आदिका कहना है कि आर्य भारतमें कई दलों 
(कमसे कम दो)में आये, कितु सभी लोग 


इस वातसे सहमत नहीं हैं । आयोके आनेके | 


. काके सम्वन्धमें भी विवाद है । अधिकांश 
लोग यह मानते हैं कि मोटे रूपसे यह माना 
- जा सकता है कि १५०० ई० पू० के लगभग 
आयं आ चुके थे । इसका आशय यह हुआ कि 
भारतीय आर्य भापाका इतिहास १५००६० 
पू० से छेकर २०वीं सदीतक फैला हुआ है। 
इन साढे तीन हजार वर्षोके कालको मोटे 
रूपसे तीन व्ामें वाटा जाता है :-- 
(१) प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 
(१५०० ई० पू० से ५०० ई० पू० तक) । 
(२) मध्यकालीन भारती आर्य भाषा 
काल (५०० ई० पू० से १००० ई० तक ) ॥ 


« 


भारतं-एनाटोळियन परिवार 


| लिव - 


(३) आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 
( १००० ई० से २०वीं सदीतक ) ॥ 

इसी आधारपर इन तीनोंको प्राचीन भार- 
तीय आर्य भाषा (प्रा० भा० आए०; अंग्रेज़ी में 
(074); मध्यकालीन आर्य भाषा (म० 
भा० आ०; प] A)आर आधुनिक भारतीय 
आर्यं भाषा (अ० भा० आ०; \!4) कहते 
हैं। कुछ विद्वान्‌ इन तीनोके कालोंको सौ-दो 
सौ वर्ष इधर-उधर भी मानते हैं। प्रा० भा० 
आ०में बैदिक संस्कृत तथा संस्कृत, म० भा० 
आभ्में पालि, प्राकृत और अपभाश तथा 
आ० भा० आण्में हिन्दी, मराठी, बंगला, 
आदि आधुनिक भाषाएँ आती हैं। 
(विशेष बिवरणके लिए इनको अलग-अलग 


देखिये ) । 
भारबोधक विशेषण-- (दे०) विशेषण । 
भारोपीय. एनाटोलिअन परिवार-- 


भारोपीय (दे०) या भारत-हित्ती (दे०)के 
स्थानपर, प्रस्तुत पंक्तियोंके लेखक द्वारा, 
भाषा परिवारके लिए दिया गया नया नाम.। 
इस परिवारकी मूल शाखाएँ दो ही हैं-- 
एनाटोखिअन, तथा भारोपीय । इसीलिए 
भारोपीय या भारत-हित्ती आदिके स्थानपर 
परिवारका यह नाम अविक समीचीन 
है । इस परिवारकी प्रमुख शाखाएँ- 
प्रशाखाएँ इस प्रकार हैं, जोकि नीचेकी 
वंश-तालिकामें दी गयी हैं । इस संबंधमें 
देखिए 'भारत-हित्ती परिवार' 'भारोपीय 
परिवार' । चित्रमें दिये गये नामोंको भी 
कोशमें यथा स्थान देखा जा सकता है। 


« केतुम्‌ 
भारोपीय न 
सतम्‌. 


लीडियन 
लीसियन 
” ही रोग्लाफ़िक हिट्राइटं 


पळेडूवा कर 


लूविअन 
हित्ती था हिट्राइ 


है 
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भारोपीय-परिवार 


भारोपीय-एनाटोलिअन परिवारको भारत- 
एनाटीलिअन परिवार भी कह सकते 
हैं । 
भारत-हित्ती या मूल भारत-हिट्टी (जिसे 
यहाँ मैं भ[रोपीय-एनाटोलियन परिवार या 
मूल भारोपीय-एनाटोलियन परिवार कह 
रहा हूँ) भाषाका काल मोटे रूपसे २४०० 
ई० पू०के पूर्व माना जाता है। कुछ लोग इसे 
५०० वर्षोका मानते हैं और इसका काछ 
२९०० ई० पू० और २४०० ई० पू० के 
बीचमें रखते हैं। २४०० ई० पू० के लगभग 
इससे दो शाखाएँ विकसित हुई, एक तो 
एनाटोलिअन और दूसरी भारोपीय । 
इसके चार-पाँच सौ वर्ष वाद २००० ई० पू० 
के लगभग एनाटोलिअन से जो भापाएँ 
विकसित हुई, उनमें छ:का नाम प्रमुखतः 
उल्लेख्य है । इन छहोंका स्थान एशिया 
माइनर है । कुछ लोग”प्राय: इन सभीका, 
सम्वन्ध काकेशियनसे मानते रहे हैं । विद्वानों- 
ने सिलियन, पिसिडिअन, विथिअन आदि 
लगभग एक दर्जन मृत भापाओंको इनसे 
` मिलाकर संयुक्त खूपसे इन्हें एशियानिक नाम 
भी दिया हैँ । लीडियन एक मृत भाषा है, जो 
१५०० ,ई० पूण्के पूर्व पश्चिमी एशिया 
माइनरमें बोली जाती थी । इसके केवल 
५३ छोटे-मोटे अभिलेख मिले हैं। अधिकतर 
विद्वान्‌ लीडियनका सम्बन्ध किसी भी भाषासे 
नहीं मानते थे। कुछ इसे यूट्रस्कनका प्राचीन 
रूप मानते थे । स्टुरटवेंट इसे प्रस्तुत परिवारमें 
रखते हैं। एच० पी० मेरिगीने इसपर विशेष 
रूपसे काम किया है। लीसियन भाषा एशिया 
माइनरके दक्षिणी-पश्चिमी भागमें लीडियन- 
के कालके बादतक बोली जाती थी । सनू 
ईसबीके पूर्व ही यह मृत हो गयी । इसके १५० 
अभिलेख तथा कुछ सिके मिळे है। इसका 
सम्बन्ध कई भाषाओ जोड़ा जाता रहा है। 
बहुतरों छोग बशी अतिस्चित परिवारकी भाषा 
भी मानते रहे हैं। अब भ्रायः निश्चित रूपसे 
गे र ॥श्वारकी मानी' जाने छगी है । 
एण (बतत शरे विशेष रूपे कार्य 
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किया है । हीरोग्लाइफिक हिट्टाइट या 
चित्राक्षर हित्तीका क्षेत्र भी उसीके आसपास 
है । गेल्व तथा कुछ अन्य छोगोंने इसका 
` अध्ययन ,किया है । 
पलेइक भाषाका क्षेत्र वहीं पछा' नामक 
स्थानमें है । हित्तीके साथ इसकी भी कुछ 
सामग्री मिली है । वोसर्ट आदि विद्वानोंने 
इसपर कार्य किया है । लूबिअन (इसे लुइ- 
अन भी कहते हैं) का क्षेत्र भी इन्हींके पास है । 
इसपर भी बोस तथा कुछ और लोगोंने कार्य 
किया है । इन तीन भाषाओंके सम्वन्धके 
विषयमें भी मतभेद रहा है, किन्तु अव ये 
सभी प्रस्तुत परिवारकी मानी जाती हैं । 
हिट्टाइटकी भाँति ही इन सभी भाषाओंपर 
सामी आदि कई परिवारोंका प्रभाव पड़ा है। 
एनाटोलिअन वर्गमें और भी कई अत्यंत- 
अल्पज्ञात भाषाएँ हैं। इन सभी में सवसे अधिक 
सामग्री हित्तीकी मिली है, इसीलिए उसका 
अव्ययन सबसे अविक हुआ है और वह 
सबसे अविक महत्वपूर्ण है । 
भारोपीय परिवार-- [इसे अव वहुतसे लोग 
भारत-हित्ती (ind0-॥।६६।६०) परिवार 
(दे०)कह रहे हैं । मैं इसे भारोपीय-अनाटो- 
हिअन(indo-european-anatolian) 
परिवार (दे०) कहनेके पक्षमें हूँ । कितु 
सामान्यतः इसके लिए सर्वत्र ही भारोपीय 
परिवार (indo-european family) 
नाम चल रहा है |--भारोपीय या भारत- 
यूरोपीय उस भाषा परिवारका नाम है जो 
उत्तरी भारत और लंकासे लेकर ईरान और 
आर्मेनिया होता, बीचके (यूराल-अल्ताइक 
आदिके) कुछ भागोंको छोड़कर प्रायः पूरे 
यूरोपमें फैला हुआ है । इसके अतिरिक्त 
आस्ट्रेलिया, अमेरिका तथ्य अफ्रीकामें भी 
इसके बोऊमेवाले पर्याप्त हैं। इस परिवारका 
महत्त्व तीन दृष्टियोंसे अधिक है। एक तो इस' 
परिवारके बोळनेवाले संसारमें सबसे अधिक 
हैं, दूसरे यह भौगोलिक दृष्टिसे बहुत बड़े 
भू-भागमें फैला हुआ है; और तीसरे सम्यता, 
संस्कृति, साहित्य या वैज्ञानिक, विकास आदि- 
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की दृष्टिसे भी यह परिवार और परिवारोंसे 
बहुत आगे है। आज सभी क्षेत्रोंमें इस परिवार- 
के बोळनेवालोंका विश्वमें बोलबाला है । 
नाम--इस परिवारका नाम क्या हो । इस 
बातको लेकर पर्याप्त विवाद रहा है, आज 
भी यह समस्या अंतिम रूपसे समाप्त नहीं 
हुई है । 
भारोपीय परिवारको पहले (१) इंडो- 
जर्मनिक कहा गया था, क्योंकि इसके पूवीं 
छोरपर भारतीय और पश्चिमी छोरपर 
जर्मनिक भाषाएँ हैं। पर उसके भी पश्चिम 
इस परिवारकी केल्टिक शाखा है, अतः यह 
नाम उचित नहीं जान पड़ा और इसी कारण 
छोड़ भी दिया गया, यद्यपि जर्मनीमें अब भी 
यही नाम (ैn0-9९rmnऽC}) प्रच- 
लित है। उनका कहना यह है कि यह नाम 
बिद्वानोंने जर्मनीको महत्त्व न देनेकी दृष्टिसे 
छोड़ दिया, उसके अनूपयूक्त होनेके कारण 
नहीं। _ 
भौगोलिक दृष्टिसे ( २) इंडो-केल्टिक 
नाम ठीक था और कूछ प्रयोगमें भी आया, 
किन्तु चल नहीं सका, क्योंकि इसमें केवल 
दोनों छोर ही थे। नामसे परिवारके सम्वन्धमें 
निश्चित चित्र नहीं खड़ा होता था । इसे 
(३) आर्य परिवार भी कुछ लोगोंने कहा, 
क्योंकि लोगोंका अनुमान था कि प्रारभमें 
इसके बोळनेवाले आयं (विशेष नस्ल) थे । 
वादमें यह धारणा मामक सिद्ध हो गयी । 
साथ ही लोगोंका यह कहना ठीक है कि 'आय' 
शब्दका प्रयोग भारत और ईरान (आर्या- 
णाम्‌, अइराण, ईरान) में ही विशेष प्रचलित 
रहा है, इसलिए भारोपीय परिवारके लिए 
नहीं, बल्कि उसकी एक शाखा भारत-ईरानी- 
के लिए इस नामका प्रयोग अधिक समीचीन 
है। आज इसीलिए “आयं ' का प्रयोग अधिकांश 
` विद्वान्‌ भारत-ईरानीके लिए ही करते हैं । यों 
अपवाद स्वरूप मैक्समूळर, जेस्पर्सन आदि 
कुछ विद्वान्‌ इसे पूरे परिवारके लिए पर्याप्त 
उपयुक्तः मानते हैं । इस परिवारमें संस्कृत 
भाषाका महत्त्व अपेक्षाकृत अधिक रहा है । 
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पहले तो लोगोंका यह्‌ भी विचार था कि 
संस्कृत ही मूल भाषा थी, और इसीसे इस 
परिवारकी सारी भाषाएँ निकलीं । इन्हीं सब 
कारणोंसे कुछ लोगोंने इसे (४) संस्कृत 
परिवार या साँस्कृतिक परिबार कहना 
उचित समझा था, यद्यपि इसे भी मान्यता 
नहीं मिली । कुछ लोगोंने इसे (५) काके- 
शियन परिवार भी कहा था, यद्यपि यह भी 
नहीं चल सका । कुछ लोग सेमिटिक और 
हैमिटिकके वज़नपर (६) जफ़रेटिक परिवार 
नाम रखना चाहते थे। वाइविलमें इन आधारों- 
पर मनुष्य जातिका वर्गीकरण किया गया 
है। पर, यह वर्गीकरण पूर्ण अवैज्ञानिक और 
अमान्य था, अतः नहीं चल सका । इसमें सबसे 
बड़ी दिक्कत तो यह थी कि कितने ही जफ़े- 
टिक कहलानेवाले लोग ऐसी भाषाएँ बोलते 
हैं जिनका भारोपीय परिवारसे कोई भी 


; सम्वन्ध नहीं है । अन्तिम नाम जो आजकल 


भी प्रचलित है (७) भारोपीय परिवार 
(भारत-यूरोपीय!॥१0-९७:०९३॥ ) है । 
यह चाम भी पूर्णतया संतोषजनक नहीं है। 
इसका आधार भौगोलिक है, क्योंकि इस 
परिवारकी शाखाएँ भारतसे लेकर यूरोप- 
तक फैली हैं। पर यदि यही आधार माना 
जाय तो अमेरिका, आस्ट्रेलिया और अफ्रीका- 
के बहुतसे भागोंमें भी अब इस परिवारकी 
भाषाओं (अंग्रेजी, स्पैनिश, फ्रेंच, डच आदि) 
का प्रचार है और इस नाममें ये क्षेत्र नहीं 
सम्मिलित हैँ । फिर भी किसी अन्य अधिक 
उपयुक्त नामके अभावमें 'भारोपीय' नाम 
काम दे सकता है। इस तरह हमने देखा कि 
भौगोलिक, जातीय या प्रमुख भाषा आदि 
कई आधारोंपर नामकरणका प्रयास किया 
गया है, यद्यपि कोई संतोषजनक नहीं है । 
इस विषयमें मेरा एक विनम्र सुझाव है । 
भाषा-विज्ञानविदोंने तुलनात्मक अध्ययन 
(संस्कृत वीर, लैटिन पाए, ४7, प्राचीन 
आइरी, £९, जर्मनिक \४€r आदि) के 
आधारपर मूळ भारोपीय या भारत-हित्ती 
भाषाके एक शब्द #708 का पुननिर्माण 
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किया है और उन मूल लोगोंको भी इसी 
'विरोस', शब्दसे पुकारा हूँ । यदि हम 
उन मूल छोगोंको 'विरोस्‌' कह्‌ रहे हैं, तो 
उसी आधारपर उस मूल भाषाके परिवारके 
लिए (८) 'विरोस्‌ परिवार’ (Wiros 
fan] $) का प्रयोग कर सकते हैं। सभी 
दृष्टियोंसे यह नाम औरोंकी अपेक्षा उपयुक्त 
है । हाँ, यह बात दूसरी है कि भारोपीय 
या 000-९070९8 के पूर्ण प्रचलन 
हो जानेके बाद अव किसी अच्छेसे अच्छे 
नामके भी प्रचलनकी सम्भावना नहीं है । 

ऊपर इस परिवारके नामकरणके सम्वन्धमें 
सात पुराने और एक अपने नयें सुझावका 
उल्लेख किया गया है। यथार्थतः प्रथम सातकी 
स्थिति तवकी है, जव हित्ती (hitbibC) 
भाषाको इस परिवारकी एक शाखा माना 
जाता था । अब विद्वान्‌ हित्ती को 


“भारोपीय'की पुत्री नु मानकर वहन 
मानने छगे हैं, अतः वैज्ञानिक दृष्टिसे ये 


सारे नाम व्यथं-से हैं और भारत-हित्ती 
indo-hitfiie) नाम जो पर्याप्त प्रचलन 
भी पा चुका है, उपयूवत है। (दे०) भारत 
हित्ती परिवार । यों 'विरोस्‌ परिवार' नाम 
शायद “भारत-हित्ती' या इंडो हिट्टाइट'से 
कहीं अच्छा है। यदि मूळ दो शाखाओंके 
आवारपर ही नामकरण करना हो तो 
भारोपीय-एनाटोलिअन का सुझाव मैं देना 
चाहुँगा । अन्यत्र भारोपींय एनाटोलिअन 
परिवार (दे०)पर विचार करते समय जो 
वंशवृक्ष दिया गया है, उससे इस नामकी 
सार्थकता स्पष्ट हो जायगी । 

भारोपीय परिवारकी मुए्य विशेषताएँ:( १) 
अपने मूल रूपकी दुष्टिसे यह परियार श्लिष्श 

गगात्मक कहा जा सकता है। (२) इसे 
योग (प्रत्ययका प्रक्ृतिगें गा सभ्वस्पतत्तकी 
अर्थतत्त्वमें) प्रायः रोमििके था हैंभििक 
परिवार-सा अन्तगखी न होकर बहिर्भूछी 
होता है । (३) जी प्रत्मम जोड़ जाते है 
उनके स्वतन्त्र अर्थका पता मत्ती है। एक दी 
के विषय | जैरो अंग्रेजीक। ।y (nity )। 
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विद्वानोंने कुछ अनुमान लगाया है पर शेष 
संदिग्ध हैं । पर, अनुमान ऐसा है, कि अन्य 
भाषाओंके प्रत्ययोंकी भाँति भारोपीय प्रत्यय 
भी कभी स्वतन्त्र शब्द थे। उनका अर्थ था, 
काछान्तरमें धीरे-धीरे घ्वनि-परिवरतनके चक्र- 
में पड़नेसे आधुनिक रूप मात्र शेप रह गया। 
(४) इस परिवारकी भाषाएँ आरम्भमें 
योगात्मक थीं, पर धीरे-धीरे दो-एकको छोड़ 
कर सभी वियोगात्मक हो गयीं, जिसके फल- 
स्वरूप, परसर्गे तथा सहायक क्रिया आदिकी 
आवश्यकतां पड़ती है। साथ ही कछ भाषाएँ 
स्थान-प्रधान (086008]) भी हो गयी 
हैं । जैसे “राम मोहन कहता है” में “राम'को 
मोहन के स्थानपर और 'मोहन'को 'राम'- 
के स्थानपर कर देनेसे अर्थ परिवर्तित हो 
जायगा, पर संस्कृत आदि प्राचीन भाषाओंमें 
यह वात नहीं थी । (५) धातुएँ अधिकतर 
एकाक्षर होती हैं । इनमें प्रत्यय जोड़कर पद 
या शब्द बनते हैं। (६) प्रत्यय प्रमुखतः दो 
प्रकारके होते हैं । जो प्रत्यय धातुमें जोड़े जाते 
हैं उन्हें कृत्‌ प्रत्यय (primary suffix) 
कहते हैं और जो कृत्‌ लगानेके बाद जोड़े 
जाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय ($९००nd ary 
ऽपः) । तद्धितके भी तीन भेद हैं, जो 
क्रमसे शब्द, कारकके उपयुक्त पद और 
कालानुसार क्रिया बनाते हैं, जिन्हें क्रमसे 
झब्दःप्रत्यय (word-building suffi- 
२९४) विभक्ति या सूपू प्रत्यय (0888- 
indicating suffixe$) और तिङ 
प्रत्यय (५०८२ ४५(।४७8)कह्‌ सकते हैं । 
(७) इस परिवारमे पूर्वेसर्ग या पूर्व विभ- 
क्तियाँ सम्बन्ध-सूचना देनेके लिए या वाक्य 
बसानेके लिए बाँदू आहि कुलोंकी भाति नहीं 
प्रयुक्त होती । उनका प्रयोग होता है, और 


'पश्नोप्त मावारें होता है, पर उ नसे शब्दों या 


ध्रातुओंके अर्थको परियतित करनेका काम 
लिया जाता है, जैसे विहार, आहार, परिहार, 
आदभे 'वि', 'आ', और 'परि' आदि लगाकर 
किया गया है। (८) समास-रचनाकी विशेष 
शबि इस पौरेबारमें है। इसकी रचनाके 


- - 


हु 
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४३० 


समय विभक्तियोंका लोप हो जाता है और 
समास द्वारा बने शब्दका अर्थ ठीक वही नहीं 
रहता, जो उसके अलग-अलग शब्दोंको एक 
स्थानपर रखनेसे होता । उसमें एक नया 
अर्थ आजाता है । जैसे, काशी-नःगरी-प्रचा- 
रिणी-सभा अर्थात्‌ काशीकी वह सभा जो 
नागरीका प्रचार करती है । वेल्श भाषामें 
समासोंसे वहुत बड़े-बड़े शब्द वनते हैं । किसी 
टापूमें बसे एक वेल्श ग्रामका नाम जो समास- 
पर आधारित है ५८ वर्णोका है। (९) इस 
परिवारकी एक प्रधान विशेषता यह भी है कि 
स्वर-परिवर्तनसे सम्वन्धतत्त्व सम्वन्धी परि- 
वर्तन हो जाता है । आरम्भमें स्वराघातके 
कारण ऐसा हुआ होगा । स्वराघातके कारण 
स्वर-परिवर्तन हो गया और जब धीरे-धीरे 
प्रत्ययोंका लोप हो गया तो वे स्वर-परिवर्तन 
ही सम्वन्ध-परिवतंनको भी स्पष्ट करने लगे । 
अंग्रेजीकी कुछ बली क्रियाओंमें यह बात स्पष्ट- 
तः देखी जा सकती है--077[, drank, 
वैएएी । यहाँ आई(।)का (६)और यू(ए)में 
परिवर्तन हुआ हैं, और इसीसे उनमें काल- 
सम्वन्धी परिवर्तन आ गया है । (१०) एक 
स्थानसे चलकर अळग होनेपर इस परिवार: 
को आापाओंका अलग-अलग विकास हआ 
आर सभीमें प्रत्ययोंकी आवश्यकता पड़ी 
अतः यहाँ प्रत्ययोंकी संख्या बहत अधिक हो 
गयी हैं । अन्य किसी भी परिवारमें इनकी 
सख्या इतनी अधिक नहीं है । 
मूल भारोपीय ध्दनियाँ 
१ इन्हें ही मूल भारत-हित्ती या भारोपीय 
एनाटोलिअन (दे०) भाषाकी ध्वनि भी 
माना जा सकता है, क्योंकि इन ध्वनियोंके 
निर्धरणमें हित्ती 'बनियोंका भी पुरा विचार 
किया गया है । किन्तु कुछ विद्वानोंके अन- 
सार भारत-हित्ता ध्वनियाँ इनसे कछ भिन्न 
थीं। ऐसे लोगोंके अनुसार एँ, ए, ओ', ओ 
अ,५ए स्वर; य, व,र, ल, न, म, ६ अतस्थ; 
ग़, ख़ आदि ४. कंठतालीय, ध्वनियाँ; 
अघोष और घोष दो ह; क, त, प, ग, 
द, ब, घ, ध, भ, नौ स्पर्श और 'स' "ऊष्म 


मूळ भारोपीय ध्वनियोंके निर्धारणका प्रयास 
पिछली सदीके दूसरे चरणसे ही आरम्भ हो 
गया था । अबतक इसपर थोड़ा-वहुत काम 
होता रहा है, किन्तु पूर्णतः अन्तिम रूपतक, 
अभीतक विद्वान्‌ नहीं पहुँच सके हैं। स्वरोंका 
निर्धारण तो कठिन है ही, कई व्यंजनोंके बारे- 
में भी विवाद है। भारतीय विद्वानोंमें किसीने 
भी इस समस्यापर अनुसंधानके स्तरपर कार्य 
नहीं किया है, किन्तु डॉ० सुनीतिक्‌मार 
चटर्जी, डॉ० सुकुमार सेन, डॉ० बावूराम 
सक्सेना, डॉ० इयामसुन्दरदास तथा डॉ० 
उदयनारायण तिवारी आदिने अंग्रेजी, फ्रेंच 
या जर्मन आदिकी पुस्तकोंके आधारपर अपनी 
पुस्तकोंमें इन ध्वनियोंको संक्षेपमें दिया है । 
विषयकी विवादास्पदताका अनुमान इसीसे 
लगाया जा सकता है कि उपर्यृक्त सभी 
विद्वानोंने जो सामग्री दी है, वह पूर्णतया एक 
नहीं है। यहाँ संक्षेपमें विवादोंमें न पड़ते हए 
केवल बहु-सम्मत ध्वनियोंकी सूची दी जा 
रही है। इस चयनमें अपने निर्णयका विशेष 
व्यान रखा गया है और हिन्दी या अन्य 
भाषाओंकी एक या अधिक पुस्तकोंसे पाठक 
इन्हें भिन्न पा सकते हैं । 

(१) स्वर 
मूल स्वर हि 

(क) अति हस्वर ॥& 

(ख) ह्वस्व अ ऐं ओ' 

(ग) दीर्घ आए ओ 
संयुक्त स्वर 

संयुक्त स्वरोंकी संख्या लगभग छत्तीस थी, 
जो उपर्युक्त ह्रस्व और दीर्घ स्वरोंके साथ 
इ, ऋ, लू, उ, न्‌, म्‌ के मिलनेसे वनते थे, जैसे 
अइ, अऋ, आलू तथा ओउ आदि । 
आदि कुल लगभग २७ ध्वनियाँ थीं । 

२. यह उदासीन स्वर है, जो ह्वस्व स्वरका 
भी आधा (मात्राको दृष्टिसे) होता 
इसका उच्चारण अस्पष्ट होता है । इसे 
हस्वाद्ध स्वर भी कहते हैं। यूरोपीय भाषाओं 
में इसे इवा (3८) 9७) कहते हैं और € को 
उलटकर (०) लिखते हैं । 
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३१ 
(२) अंतस्थ | (पक, ख्‌, ग, घ्‌ 
य्‌ (इ), व्‌ (उ), लू (ठृ) (र) कव्‌, ख्व्‌, सवू, घ्व्‌ः 
र्‌ (ऋ), न्‌ (न्‌), म्‌ (म्‌) [२] तवर्ग ^ त, थ्‌, दू, थू. 
३) व्यंजन [३]पवर्ग प्‌, फ्‌, ब्‌, भ, 


(क) स्पर्श [१] कवर्ग^ (।)क्‌, ख, ग्‌, घ | 


Lo seb Bo sisi. mh fw is 
१. अन्तःस्थका यहाँ अर्थ है स्वर और 


व्यंजनके बीचमें । इसीलिए इन्हें अद्ध स्वर, | 
अद्धं व्यंजन, अन्तःस्थ स्वर, अन्तःस्थ व्यंजन, | 


स्वनंत ($04), आक्षरिक ($9]]2]९) 


आदि भी कहते हैं । ऐसी ध्वनियाँ कभी तो | 


स्वर-रूपमें काम करती हैं, कभी व्यंजन- 
रूपमें । इन ध्वनियोंका व्यंजन-रूप कोष्ठकके 
बाहर दिया गया है और स्वर-रूप भीतर । 
बहुतोंने इन छहों ध्वनियोंको अलग-अलग 
करके १२ दिया है, किन्तु बैसा मानना 
भ्रामक है । मूलतः ये ध्वनियाँ ६ ही हैं । 
प्रयोगके आधारपर १२ रूप मात्र हैं जसे 
'ल' या 'क' के ४-६ रूपोंका प्रयोग होता है। 


कोष्ठकके बाहरके रूपको व्यंजन, अद्ध व्यंजन | 


या अन्तःस्थ व्यंजन और भीतरके रूपको 
आक्षरिक , स्वतंत या अ््धस्वर आदि कह 
सकते हैं । स्वर या आक्षरिक रूपमें इनके 


दीर्घ रूपोंका भी प्रयोग होता था अर्थात्‌ | 


ई, ऊ, ऋ, लू, आदि। २. कवर्गं तीन प्रकारके 
थे । () को कुछ लोग सामान्य कवर्ग मानते 
हैं, किन्तु कुछ लोग इसे तालुकी गौण 
सहायतासे किया जानेवाला अर्थात्‌ क्य, स्य, 
ग्य, घ्य मानते हैं । डा० चटर्जी इन्हें तालव्य 
न मानकर पुरःकंठ्य(११४2॥८९ ४९]87) 
मानते हैं। (!) को अरबी क्र के समान कह 


सकते हैं । यूरोपीय विद्वान्‌ इन्हें कंठय (velar) 


कहते हैं, कितु डॉ० चटर्जी इहे पइचकठ्य 
(back ४९।३7) या अलि जिहवीय (ए५४- 
७३7) मानते हैं। (7) के उच्चारणमें 
होठोंकी भी सहायता ली जाती थी । डॉ० 
चटर्जी तथा कुछ अन्य विद्वान्‌ इन तीनों 
प्रकारके कवर्गके साथ तीन 'ङ'की भी 
कल्पना करते हैं, कितु अन्य लोगोंके अनुसार 
"न्‌? ध्वनि ही इनके साथ इनके अनुरूप रूप 
धारण कर लेती थी । 5 
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(ख) ऊष्म्‌र स (ज) 

'ह' ध्वनिके सम्बन्धमें मतभेद है । कुछ 
लोगोंके अनुसार यह ध्वनि नहीं थी । कुछ 
लोगोंका हित्तीके आधारपर यह कहना है 
कि इसका एक रूप था। कुछ लोग इसके 
'घोष' और 'अघोष' दोनों रूपोंकी स्थिति 
मानते हैं । ऊष्म या संघर्षी व्यंजनोंमें कुछ 
लोग केवल एक 'स'को मानते हैं, जैसा कि 
ऊपर दिया गया है, किन्तु कुछ अन्य विद्वान्‌ 
क्‌,ख्‌,ग्‌,त्‌.थ्‌, द्‌, थू, झू अन्य 
संघर्पी व्यंजनोंका भी अनुमान लगाते हैं । 

ध्वनि-सस्बन्धी कुछ अन्य विशेषताएँ-- 

( १) स्वरोके अनुनासिक रूपों (जैसे अँ,ई) का 
प्रयोग नहीं होता था । (२) दो या अधिक 
मूलस्वर एक साथ नहीं आ सकते थे। (३) 
संघिके नियम लागू होते थे । (४) दो या 
अधिक व्यंजन एक साथ आ सकते थे । 

भारोपीय मूल भाषाका व्याकरण--(१) 
रूप अधिक थे । व्याकरण बड़ा जटिल था । 

(२) धातुमें प्रत्यय जोड़कर शब्द (पद) 
बनते थे । (३) आरम्भमें उपसर्गोका बिलकुल 
प्रचलन न था । (४) मध्य-विन्यस्त प्रत्यय 
या मध्य सर्ग (02) का प्रयोग नहीं होता 
था। (५) संज्ञा, किया और अव्यय अलग- 
अलग होते थे । विशेषण और सर्वनाम आदि 
संज्ञाके अंतर्गत ही समझे जाते थे । अव्यय 
भी अविकारी न होकर विकारी होते थे । 
(६) सवेनामके रूपोंमें विविधता थी । पुरुष 
तीन थे। (७) एक, द्वि और बहु इन तीनों 
बचनोंका प्रयोग होता था । (८) स्त्रीलिंग, . 
धुलिंग और नपुंसक लिग थे। उनका विचार 
केवळ संज्ञामें. होता था । पहले प्राकृतिक 
24282 


१. इसे कुछ लोग दंत्य, दंतमूलीय तथा कुछ 


वत्स्यं मानते हैं। २. ऊष्म या अनवरुद्ध ध्वनि 
“स? ही विशेष स्थानपर सघोषोंके साथ यां दो 
स्वरोंके बीचमें जे” भी उच्चरित होती थी। 
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लिग थे, कितु बादमें प्रत्ययके साथ लिगके 
संयोगके कारण व्याकरणिक लिगकी उत्पत्ति 


प्रारम्भ हो गयी थी । (९) क्रियामें उत्तम, 
मध्यम और अन्य पुरुषके अनुसार भी प्रत्येकके 
तीन रूप होते थे, अर्थात्‌ तीन पुरुष थे । 
(१०) क्रियामें उसके किये जाने और फलका 
विचारप्रधान था और कालका गौण । यों 
काल चार थे, यद्यपि काळ-विचार बहुत विक: 
सित नहीं कहा जा सकता । (११) वाच्य 
दो थे आत्मनेपद और परस्मैपद । (१२) 
संज्ञाकी आठ विभक्तियाँ थीं। (१३) समास- 
का प्रयोग होता था, जिसकी रचनामें प्रत्ययों- 
को छोड़ दिया जाता था। (१४) पद-रचनामें 
स्वर-क्रमका महत्त्वपूर्ण हाथ था। ग्रीक आदि- 
में बहुतसे ऐसे शब्द मिलते हैं, जिनमें यदि 
'ए' स्वर है तो अर्थ वर्तमानसूचक है पर यदि 
उसके स्थानपर 'ओ' हो गया तो अर्थ भूतकाळ- 
का हो जाता है। (१५) सुरका भी प्रयोग 
होता था । भाषा संगीतात्मक थी । (१६) 
सम्वन्धतत्त्व और अर्थतत्त्व इतने दूध और 
पानीकी भाँति मिले रहते थे कि दोनोंको 
अलग कर पाना साधारण कायं नहीं था । 
(१७) मूल भाषा अंतर्मुखी रिळष्ट-योगात्मक 
थी । (१८) अपश्चुति(8}8 प) प्रणाली थी । 
मूल भारोपीय भाषाका काळ मोटे रूपसे 
२४०१ ई. पू. से १९०० ई. पृ. तक है। 
इसके वाद भारोपीय भाषा-भाषी घीरे- 
धीरे अळग हुए और उनकी भापाओंका 
अलग-अलग विकास हुआ, जिससे निकली 
आज सैकड़ों भाषाएँ और कई हजार 
वोलियाँ हैँ । भारोपीय परिवारका विभाजन 
~ भारोपीय परिवारकी भापाओंको 
घ्वनिके आवारपर 'सतम्‌' और 'केलुम' 
दो वर्गोमें रखा गया है। कुछ लोगोंका- 
विचार है कि: मूल भारोपीयकी आरम्ममें 
ये दो बोलियाँ या विभाषाएँ थीं । पहले पहल 
अस्कोलीने १८७० ई० में विद्वानोंके समक्ष 
यह विचार रखा कि भारोपीय मूल भाषाकी 
कंठस्थानीय ध्वनियाँ ऊपर दी गयी ध्वनि- 
योमें प्रथम (ताल़व्य), (कंवर्ग) कुछ शाखा- 
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ओंमें ज्योंकी त्यों रह गयीं, पर कूछमें वे 
संघर्षी (सू, श, ज़ आदि) या स्पर्श-संघर्षी 
(च, ज आदि) हो गयीं । इसी आधारपर 
वान ब्रैडकेने इस परिवारके 'सतम्‌' और 
'केन्तुम्‌' दो वर्ग बनाये । इन दोनोंका अर्थ 
१०० है। यह नाम इसलिए रखे गये कि “सौ” 
के लिए पाये जानेवाले शब्दोंमें यह भेद 
स्पष्ट है । 'सतम्‌' अवेस्ताका शब्द है और 
'केतुम' लैटिनका | स्पष्टताके लिए दोनों वर्गों 
की भाषाओंमें 'सौके लिए पाये जानेवाले 
शब्दोंको यहाँ देख लेना ठीक होगा-- 


सतम्‌ वग केन्तुम्‌ वग 
अवेस्ता--सतम्‌ लैटिन--केन्तुम्‌ 
फारसी--सद ग्रीक--हेक्टोन 
संस्कृत--शतम्‌ इटैलियन--केन्तो 
हिन्दी--सौ फ्रेंच--केन्त _ 
रूसी--स्तो ब्रीटन--कैन्ट 


वल्गेरियन-सूतो गेलिक--तमु 
लिथुआनिअन--स्जिम्तास तोखारी--कन्ध 
इन उदाहरणोंको देखनेसे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि एक वर्ग (सतम्‌) में 'स' ध्वनि 
स्त्र है और दूसरे वर्ग (केतुम ) में वह सर्वत्र 
'क' ध्वनि हो गयी है। केतुम और सतम्‌में 
एक और भी अन्तर है। मूछ भारोपीयका 
तीसरा कवर्ग (क्व, रुव आदि) केंर्ुममें तो प्राय: 
सुरक्षित है, किन्तु सतमूमें वह लुप्त हो गया । 
आरम्भमें लोगोंका यह विचार था कि 
परिचममें पायी जानेवाली भापाओंको 'केंतुम' 
वर्गेकी तथा पूरवमें पायी जानेवाली भाषाओं- 
को 'सतम्‌' बर्गकी (उदाहरणतः हटेका 
विचार था कि विश्‍्चुला नदीके पश्चिम केतुम 


गे था और पूरवमें सतम्‌) कहा जा सकता 


है । किन्तु वादमें पुरवमें हिट्टाइट और 
तोखारी दो भाषाएँ एसी मिलीं, जिनमें 
'स'के स्थानपर 'क' ध्वनि है। इस प्रकार 
पूरव और परिचिमके आधारपर वर्ग अलग- 
अळग करना ठीक नहीं । 

भारोपीय परिवारके 'केन्तुम्‌' तथा 'सतम्‌' 
शाखाओंमें रमसे निम्नांकित उपःपरिवार 
भाषा-वर्ग या भाषाएँ आती हुँ; 
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भारोपीय झाषा-भाषियोंका ˆ -रोपीय आधा-भावियोका मूल स्यान 


बेस्टौ 
जमंनिक 

कप देनो या ग्रोक 
डैट्नि 


यातारो 


कंतुममें हित्ती (दे०)को भी रखा जाता 
रहा है। 
न आये 
बाल्टी 
षतम्‌ - स्ठायी 
इूलीरो 
फ्रीजो 
आर्मीनी 
इनमें 'बाल्टी-स्लावी' को मिलाकर एक 
उप-परिवार भी माना जाता है । इसी प्रकार 
कुछ लोग 'फ्रीजी-आर्मीनी'को साथ-साथ 
रखते हैं । इन विभिन्न नामोंको यथा-स्थान 
देखा जा सकता है। ? 
भारोपीय भाषा-भाषियरोंका मूल स्थान-- 
विरोस्‌ (दे०), भारत-हित्ती या भारत- 
यूरोपीय लोगोंके मू ल स्थानके विषयमें विद्वानों- 
में बड़ा मतभेद रहा है, और अव भी किसी 
एक मतके पक्षमें सारे विद्वान्‌ नहीं हैं । इस 
प्रशनके निर्षयके लिए प्राचीन साहित्य, 
प्राचीन भूगोल, जळलवायु-विज्ञान, ज्योतिष, 
पुरातत्त्व, मानव-विज्ञान, भाषा-विज्ञान तथा 
जातीय-मानव-विज्ञान आदि ज्ञानकी अनेक 
शाखाओंका सहारा लिया गया है । स्थानकी 
दृष्टिसे इस विषयके सारे मत चार भागोंमें 
रखे जा सकते हैं--(अ) मूळ स्थान भारतमें 
था, (आ) मूळ स्थान भारतके बाहर एशिया- 
में कहीं था, (इ) मूल स्थान यूरोपमें कहीं था, 
(ई) मूळ स्थान यूरोप और एशियाके संधि- 
स्थलपर या उसके आस-पास था । 
मूल स्थान भारतमें माननेके पक्षमें प्रमुख 
विद्वान्‌ भारतीय ही हैं। यों इन विद्वानोंमें भी 
मतैक्य नहीं है। (१) एळ०डी० कल्लाके अगु- 
सार यह स्थान कदमीरमें या हिमालयमें धा। 
(२) महामहोपाध्याय डॉ० गंगानाथ झा 
मूल स्थान ब्रह्मपि देश मागते हैं। (१) डी० 
२८ 


है 
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एस० त्रिवेदी मुल्तानमें देविका नदीके किनारे 
या उसकी घाटीमें माननेके पक्षमें हैं। (४) 
कुछ लोग मुल्तानको ही 'मूल स्थान” मानते 
हैंऔर इसी आधारपर इस शब्दकी व्युत्पत्ति 
करते हैं। (५) अविनाशचन्द्र दास अपनी 
पुस्तक 'ऋग्वेदिक इंडिया 'में सरस्वती नदीके 
किनारे या उसके उद्गमके निकट हिमालयमें 
मूल स्थान मानते हैं । डॉ० संपूर्णानन्द तथा 
अन्य भी कई विद्वान्‌ इन्हीं मतोंसे मिलता- 
जुळता मत रखते हैं, और भारतके ही किसी 
भागको आदि स्थान मानते हैं। इन विद्वानों- 
का प्रमुख आधार वेद और पुराण आदि भार- 
तीय साहित्य है । इनका कहना है कि भार- 
तीय साहित्यमें कहीं भी आर्योके कहीं वाहरसे 
आनेका उल्लेख नहीं है । ये लोग भाषा- 
विज्ञानके आधारपर निकाले गये निष्कर्षोंको 
प्रायः भ्रामक मानते हैं । तत्त्वत: भारतमें 
आदि भूमि होनेकी संभावना विल्कुल नहीं 
है । इसके लिए मोटे ढंगसे चार-पाँच बातें 
कही जा सकती हैं--(क) इस परिवार 
(भारोपीय)की अधिकांश भाषाएँ यूरोप 
और एशियाके संघिस्थलपर यूरोपमें हैं, . 
भारतके आस-पास नहीं हैं । ऐसी स्थितिमें 
भारतसे वाहर जाकर उनके इस रूपमें बसने- 
की संभावना कम है । यह संभावना अधिक 
है कि उवरसे एक शाखा आयी और उसीके 
लोग भारतके उत्तरी भागमें वस गये, शेष ' 
लोग वहीं आस-पास रह गये । (ख)यदि 
भारत मूळ स्थान रहता तो पूरे भारतमें 
(दक्षिणमें भी) यह परिवार मिळता। उत्तर- 
में ब्राहुई' तथा दक्षिणमें तमिल, तेलुगु आदि- 
का होना, इसके विरोधमें जाता है। (ग) 
मोहन-जो-दड़ोका काल ऋग्वेद पूर्वका है । 
यदि उसकी भाषा संस्कृत या उससे मिलती- 
जुळती होती तो भारतमें मूळ स्थान होनेको 
बल मिलता, किन्तु बहाँकी भाषा प्रायः द्रविड़ 
परिवारकी मानी जाती है, अतः यह संभावना 
है कि यहाँ पहले द्रविड़ ही रहा करते थे और 
आये पश्चिम या पश्चिमोत्तरसे यहाँ आये । 
(ष) इस परिवारकी भाषाओंके तुलनात्मक 
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अध्ययनके आधारपर यह भौ सिद्ध हो चुका 
है कि मूल भाषाके निकट संस्कृत नहीं, अपितु 
लिथुआनियन या हित्ती आदि हैं। इससे भी 
संभावना यही है कि मूळ स्थान इन भाषाओं - 
के क्षेत्रोंक ही पास ही कहीं रहा होगा । (ङ) 
तुलनात्मक -भाषा-विज्ञान, जातीय-मानव- 
शास्त्र, जळवा यु-विज्ञान, प्राचीन भूगोल आदि 
आधारोंपर न केवल यूरोपीय अपितु तिलक 
और सर देसाई जैसे भारतीय विद्वानोंने भी 
मूल स्थान भारतके बाहर ही माना है। 
ऊपर भारतमें मूल स्थान माननेवालोंके 
प्रमुख रूप संक्षेपमें दिये गये हैं। अव भारतके 
बाहर एशिया, यूरोप या दोनोंके संधिस्थान- 
पर माननेवालोंके मत संक्षेपमें गिनाये जा 
रहे हैं। (१) यों इस प्रश्‍नपर थोड़े विस्तारसे 
विचार करनेका प्रथम प्रयास एडल्फ पिक्टेट- 
ने किया था, किन्तु गहराई और वैज्ञानिकता- 


की दृष्टिसे इस प्रसंगमें प्रथम नाम प्रायः 


मैवसमूलरका लिया जाता है । मैवसमूलरके 
निष्कर्षके अनुसार मूळ स्थान पामीरका 
प्लेटो तथा उसके आसपास मध्य एजियामें 
था । कुछ अन्य विद्वान्‌ भी मध्य एशियाके 
पक्षमें रहे हैं। (२) स्कंण्डेनेवियन भाषाओंके 
विद्वानू डॉ० लँथम (।2४]87) ने स्कैण्डे- 
नेवियन भापाओंको प्रमुख आधार मानकर 
१८६७ के लगभग इस प्रदनपर विचार किया 
और मध्य एशियावाले मतका विरोध करते 
हुए मूळ स्थानको यूरोपमें माना । इनके अनू- 
सार यूरोपमें भी मूळ स्थानके स्कैण्डेने विया में 
होनेकी संभावना अविक है। पेन्का(ए०॥]2) 
जाति-विज्ञानके आधारपर भी लगभग इसी 
निप्कर्षपर पहुंचे हैं । (३) इटैलियन मानव- 
शास्त्रवेत्ता सेर्जी ($९7९) ने एशिया माइ- 
नरके पठारमें मूळ स्थानका अनुमान छग्ाया 
है । हित्ती भाषाके अभिलेखोंसे इनके मतकी 
पुष्टि होती है। (४) लोकमान्य वाळ गंगा- 
धर तिळकने प्रमुखतः ज्योतिष तथा क्रौलके 
हिमयुग सिद्धांत आदिके आधारपर ऋग्वेद- 
, की ऋचाओंके सहारे आर्कटिक होम इन द 
वेदाज में उत्तरी श्र्‌ वके पास मूळ स्थान माना 
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है। (५) भारतीय विद्वान्‌ सर देसाई रूसमें 
वाल्कल झीलके पास मूळ स्थान मानते हैं । 
उनके अनुसार वहाँ आज भी 'सात-नदियोंका 
देश” (सप्त सिंधु) नामक प्रान्त है । (६) 
डॉ० गाइल्जने कैम्ब्रिज हिस्ट्री आँव्‌ इंडिया-' 
में इस बातपर विचार किया है और हंगरीमें 
कारपेथियन पर्वतके आस-पास मूल स्थान 
मानते हैं । (७) हर्टके अनुसार पोलँडमें 
विश्चुला नदीके किनारे आदिस्थान था । उसके 
पश्चिमी तटपर केंतुम्‌ भाषाओंके बोलने वाले 
रहते थे और पूर्वी तटपर सतम्‌ भापाओंके 
वोलनेवाले । पूर्वी तुकिस्तानमें 'तोस्नारी' 
नामक केंतुम्‌ भाषाके मिळनेके कारण, यह 
मत प्रायः निराधार हो गया है। (८) जातीय 
मानवविज्ञानके आधारपर यूनानी पौराणिक 
कथाओंका अध्ययन करके कूछ -विद्वानोंने 
जर्मनीको मूरुस्थान माना था। मिट्टीके बर्तनों 
की डिजाइनोंके,आधारपर भी कुछ लोग इस 
निष्कर्ष पर पहुँचे थे। (९) नेहरिग (€) - 
In९)ने मिट्टीके वर्तनोंके अवशेषोंके आधार- 
पर दक्षिणी रूसको मूळ स्थान माना है । 
(१०) इतिहासपूर्व पुरातत्त्वके आधारपर 
मच (7राए०)) तथा कुछ अन्य विद्वानोंने 
पश्चिमी बाल्टिक किनारेको मूलस्थान माना 
है । (११) तुळनात्मक और ऐतिहासिक 
भापषा-विज्ञानके आधारपर विद्वान्‌ इस निष्कर्ष- 
पर पहुँचे हैँ कि लिथुवानियन भाषा ही मूल 
भारोपीयके सबसे निकट है । इस आधारपर 
कुछ लोग 'लिथुवानिया'को भी मूल स्थान 
माननेके पक्षमें हैं। कितु अव इस वातके प्रमाण 
भी पाये गये हैं कि पहले लिथुवानिया और 
पुरवमें था । (१२) प्राचीन भारतीय परं- 
पराके अनुसार तिब्बत (त्रिविष्टप) में सृष्टि- 
का आरम्भ हुआ, अतः वही आर्योका मूल 
स्थान था । (१३) स्लाव भाषाओं के विद्वान्‌ 
प्रो श्रेडरने प्रमुखतः स्लाव भाषाओंका 
आधार लेते हुए दक्षिणी रूसमें वोल्गा नदीके 
मुहाने और कॅस्पियन सागरे उत्तरी किना रे- 
के पासके प्रदेशको मूल स्थान माना है। यह 
मेत काफ़ी दिनोंतक मान्य रहा है। (१४) 
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भारोपीय झाषा-भाषियोंका मूलस्थानः 


डॉ० ब्रान्देन्शताइन ने (१९३६ में) तुलनात्मक 
और एतिहासिक अर्थ विज्ञानके आधारपर 
मव्य एशियावाले मतको पुनः स्थापित किया 
है ओर यूराल पर्वतमालाके दक्षिणमें स्थित 
प्रदेशको मूल स्थान सिद्ध किया है । 

इनके अतिरिक्त बाल्टिक सागरके दक्षिणी 
पूर्वी तट, मेसोपटामिया या दजला.फ़रातके 
किनार, दक्षिणी-परिचिमी या उत्तरी रूस, 
प्रशिया, डँन्यूव नदीके किनारे , रूसी तुकि- 
स्तान आदि कई अन्य प्रदेशोंके मूल स्थान 
होनेके पक्षमें भौ मत प्रकट किये गये हैं । 
उपर्य्‌ क्त मतोंमें गाइल्‍ज, श्रेडर तथा ब्रान्देन्शता- 
इनके मत अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित और 
प्रसिद्ध रहे हैं। आगे प्रथम और अन्तिमपर 
थोड़े और विस्तारसे विचार किया जायगा । 

भाषाश्रयी या भाषापर आधारित प्रागे- 
तिहासिक खोज ( दे० ) में हम देखते हैं 
कि एक परिवारकी भाषाओंके शब्द- 
भंडारोंके तुलनात्मक अव्ययनके आधारपर 
इस वातका अनुमान लगाया जा सकता है 
कि मूल भाषा (जिससे वे सभी भाषाएँ 
निकली हैं)के शब्द-भंडारमें कौन-कौनसे 
शब्द थे । शब्दोंका निर्णय होनेपर इस वातका 
पता चल जायगा कि वे लोग. किन-किन 
पेड़ों, अन्नों और जानवरों. आदिसे परिचित 
थे । फिर पेड़ों, अन्नों और जानवरों आदिके 
आधारपर इस वातका अनुमान लगाया जा 
सकता है कि उनका स्थान कहाँ था । इसी 
पद्धतिपर उपर्युक्त. तीनों विद्वानोंने अपने 
निष्कर्ष निकाले हैं । गाइल्‍ज़ (€।९8) 
भारोपीय परिवारकी भाषाओं के शब्द-समू ह- 


के तुलनात्मक अध्ययनके आधारपर गाइल्ञ- 


ने आदि भाषाके शब्द-समूहके सम्बन्धमें जो 
निष्कर्ष निकाले हैं, उससे पता चलता है कि 
बे लोग बैल, गाय, भेड़, घोड़ा, क्‌ त्ता, सूअर, ` 
भेड़िया, भालू, चूहा तथा हिरनसे परिचित 
थे, किन्तु हाथी, गदहा, शेर, चीते तथा ऊंट 
आदि नहीं जानते थे । पक्षियोंमें हंस तथा 


वत्तखसे परिचित थे । पेड़ोंमे बिलो | 


(७/०७) या वेतस, बर्च (९) या 
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भूजं तथा बीच (७९९८॥) से परिचित 
होनेकी संभावना हैं । इनका स्थान बड़े 
जंग॑लोंका नहीं था | ये खानाबदोश नहीं थे 
और एक जगहू रहकर खेती आदि करते थे। 
गाइल्जके अनु सार ये सभी बातें उस पुराकाल- 
में हंगरीमें कारपेथियन्ज, वलकान्, आस्ट्रि- 
यन, आल्पूज़ आदिके बीचके समशीतोष्ण 
क्षेत्रमें सम्भव है, इसीलिए वही मूल स्थान 
हैं । श्रेडर (Schrader) --श्रेडर लगभग 
इसी पद्धतिसे अपने निष्कर्षं पर पहुँचे थे। 
्रान्देन्शताइनके मतके वावजूद कुछ लोग अब 
भी इसे अधिक प्रामाणिक मानते हैं। ब्रान्दे- 
न्इ्ताइन(randen$tein)-डाँ० सुनीति- 
कुमार चटर्जी तथा अन्य भौ कई विद्वान्‌ अब 
ब्रान्देन्शताइनके पक्षमें हैं । यों बटकृष्ण घोष 
तथा नेहरिग आदि इनकी बहुतसी बातें 
नहीं मानते । नहरिगने तो अपनी किसी 
“आगामी पुस्तकमें ब्रान्देन्ताइनकी मान्य- 
ताओंका व्यवस्थित रूपसे खंडन करनेका 
वादा भी किया था, यद्यपि अभीतक इस 
प्रकारकी कोई चीज दिखाई नहीं पड़ी । 
ब्रान्देन्श्ताइनने उपर्युक्त वातोंके अतिरिक्त 
भाषा-विज्ञानकी एक शाखा अर्य-विज्ञानको 
विशेष रूपसे सहायता ली है। इनके अनुसार 
शब्दोंके तुलनात्मक अव्ययनके आवारपर 
ऐसा पता चलता है कि पहले ये लोग किसी 
एक स्थानमें अविभक्त रूपसे रहते थे। वादमें 
भारत-ईरानी लोग इनसे निकलकर अलग 
चले गये और इस प्रकार ये दो भागोंमें विभक्त 
हो गये । इस विभाजनके वाद मूल शाखा 
(भारत-ईरानियोंके अतिरिक्त) भी अपने 
पुराने स्थानपर न रुककर किसी नये स्थान- 
पर चली गयी । अविभक्त भारोपोय पूर्व 
भारोपीय', और भारत-ईरानियोंके जानेके 
बाद शेष बचे लोग 'परभारोपीय' कहे जा 
सकते हैं । ब्रान्देन्श्ताइनके अनु सार मूळ शब्द- 
समूहकी दृष्टिसे भारत-ईरानीमें अर्यविकांस- 
का अपेक्षाकृत पुराना स्तर मिलता है 
और शेष या 'परभारोपीय'में बादका । इ 
आधारपर' इन दो वर्गोंकी कल्पना की गयी 


के 
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है । उदाहरणार्थं पूर्वं भारोपीय में पत्थरके 
लिए ९७९7 या ९७९7३0 शब्द था । 
संस्कृतमें यही ग्रावन्‌ (सोमरस निचोड़नेका 
पत्थर) है, किन्तु 'परभारोपीय'से निकली 
भाषाओंमें “चक्कीका पत्थर' या हाथ चक्की' 
आदि अर्थोमें विकसित मिलता है (प्राचीन 
अंग्रेजी ०४९0०, अंग्रेजी १७९7, डच 
kwWeern तथा डैनिश ४2९7१ आदि) । 
'परभारोपीय'के नये स्थानपर जानेका अनु- 
मान इस आधारपर लगाया गया है "पूर्व 
भारोपीय'की तुलनामें शब्द-समूह और उसके 
अर्थमें थोड़ी भिन्नता है, जिससे यह पता 
चलता है कि पर के झब्द-समूहका विकास 
पूर्व के स्थानपर न होकर किसी नवीन क्षेत्रमें 
हुआ है। निष्कर्ष यह है कि / पूर्व भारोपीय' 
किसी अपेक्षया सूखे क्षेत्रमें पहाड़की तराईमें 
रहते थे । हरे-भरे जंगलोंसे दूर थे । वेतस, 
भूर्जे, वजराँठ तथा कुछ अन्य फलविहीनः 
वृक्षोंका उन्हें पता था । गाय, भेड़, बकरी, 
कृत्ता, भेड़िया, लोमड़ी, सूअर, हिरन, खर- 
गोश, चूहा, ऊदविलाव आदिसे भी वे परि- 
चित थे । ब्रान्देन्छताइनके अनुसार यह स्थान 
यूराल पर्वं तके दक्षिण-पूर्व में स्थित किरगीज़- 
का मैदान था । वादमें भारत-ईरानियोंके 
अलगु (पुरवकी ओर) चले जानेके बाद 
दोष लोग (परभारोपीय) परिचिमकी ओर 
किसी नीचे दलदली क्षेत्रमें गये । यहाँ पुल 
आदिके भावसे इनका परिचय हुआ । कूछ 
नये पेड़ आदि भी इन्हें मिले । ब्रान्देन्इताइनके 
अन्‌सार यह दूसरा स्थान कार्पेथियन पर्वत- 
माळाके पूरवमें था । 
इस प्रश्‍नका, बहुत निश्‍्चयके साथ दो-टूक 
उत्तर देना कठिन है । अपने 'के प्रति मोहके 
कारण भी श्रह समस्या उलझी रही है; और 
रहेगी। भारतीय विद्वानोंने भारतीय साहित्य- 
को आधार माना और निष्कर्षतः भारतको 
आंदि स्थान कहा।प्रो० श्रेडरस्लाव भाषाओं- 
के विद्वान्‌ थे, उन्होंने अपने अध्ययनमें स्लाव 
. उदाहरणोंको. प्रधानता" दी । अतरः वे स्लाव 
क्षेत्रको ही मूलस्थान सिद्ध कर सके । स्कैडे- 


नेवियन भाषाओंके विद्वान्‌ लैधमने स्क॑न्डे- 
नेवियाको सिद्ध किया । जब तक इस मोहसे 
ऊपर उठकर सभी विद्वान्‌ निष्पक्ष रूपमें कायं 
करते हुए एक या लगभग एक मतपर नहीं 
पहुँचते, अन्तिम सत्यपर पहुँचना कठिन है। 
यों तवतकके लिए ब्रान्देन्शताइनको स्वीकार 
किया जा सकता हैं । 

भाव--(दे०) अर्थ । 

भाव-ध्वनिमूलक लिपि--चित्रलिपि (दे ° ) का 
विकसित रूप ध्वनि-मूलक लिपि (दे०) 
है। कुछ लिपियाँ ऐसी होती हैं जो कुछ वातों में 
तो भावमूलक (दे०) होती हैं और कुछ 
वातोंमें ध्वनि-मूलक | मेसोपोटामियन, मिश्री 
तथा हित्ती आदि लिपियोंको प्रायः लोग 
भावमूलक कहते हैं, पर यथार्थतः वे इसी 
प्रकारकी भाव-ध्वनि-मूलक हैं, अर्थात्‌ कुछ 
वातोंमें भावमूळक हैं और कूछ वातोंमें ध्वनि- 
मूलक । आधुतिक चीनी लिपि भी कुछ अंशोंमें 
इसीके अंतर्गत आती है । इन लिपियोंके कुछ 
चिह्न चित्रात्मक तथा भावमूलक होते हैं 
और कुछ घ्वनिमूलक, और दोनों' हीका इसमें 
यथासमय उपयोग होता है । कुछ विद्वानोंके ` 
अनुसारं सिध्‌ घाटीकी लिपि इसी श्रेणीकी है । 

भाव-ध्वनि लिपि (2crophonetic wri- 
४४) —एऐसी लिपि, जिनमें भावमूलक 
चिह्नों (4९072॥$)को ध्वन्यात्मक 
चिहनके रूपमें प्रयुकत किया जाता है। जिस 
भाव या विचारके लिए मूलत: चिहन होता 
है उसके प्रथम वर्णके लिएं उस चिहनका 
प्रयोग इस लिपिमें होता है। जैसे 'व'के लिए 
वीणाको व्यक्त करनेवाले चिहनका प्रयोग । 


“ भावनगरी ()॥2,४7427। ) --गो हिल्वाड़ी 


(दे०)का एक अन्य नाम । 
भाववोधक संज्ञा-- (दे०) भाववाचक । 
भावमूलक लिपि (ideographic writi- 
78) --ऐसी लिपि, जो ध्वनियोंको व्यक्त न 
करके भावों, विचारों या वस्तुओं आदिको 
व्यक्त करती है। इस वर्गकी लिपियाँ चित्र- 
लिपि या चित्रलिपिपर आधारित रेखात्मक 
लिपि आदि होती हैं | भावमूलक लिपि चित्र- 
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भाववात्रकं प्रत्यय-भाषण-ध्वनि 


लिपि (दे०) का ही विकसित रूप है । चित्र- 
लिपिमें , चित्र वस्तुओंको व्यक्त करते हैं, 
पर भावलिपिमें स्थूल वस्तुओंके अतिरिक्त 
भावोंको भी व्यक्त करते हैं । उदाहरणार्थ 
चित्र लिपिमें सूर्य के छिए एक गोला बनाते थे, 
पर भावमूलक'लिपिमें यह गोला सूर्य के अति- 
रिक्त सूर्य से सम्बद्ध अन्य भावोंको भी व्यक्त 
करने गा, जैसे सूर्य देवता, गर्मी, दिन तथा 
प्रकाश आदि । इसी प्रकार चित्र लिपिमें 
पैरका चित्र पैरको व्यक्त करता था पर भाव- 
मूलक लिपिमें यह चलनेका भी भाव व्यक्त 
करने रगा । कभी-कभी चित्र लिपिके दो 
चित्रोंको एकमें मिलाकर भी भावमूलक 
लिपिमें भाव व्यक्त किये जाते हैं। जैसे दु:ख-, 
के लिए आँखका चित्र और उससे बहता 
आँसू या सुननेके लिए दरवाजेका चित्र और 
उसके पास कान । भावमूलक लिपिके उदा- 
हरण उत्तरी अमेरिका, चीनू तथा पश्चिमी 
अफ्रीका आदिमें मिलते हैं। इस लिपिके द्वारा 
कभी-कभी बड़े-बड़े पत्र आदि भी भेजे जाते 
हैं। इस प्रकार यह्‌ बहुत ही समुन्नत रही है। 
इसका आधूनिक कालका एक मनोरंजक उदा- 
हरण यहाँ दिया जा रहा है। उत्तरी अमेरिका- 
के एक इंडियन सरदारने संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिकाके प्रैसिडेंटके यहाँ एक पत्र अपनी 
भावमूळक लिपिमें भेजा । पत्र मूलतः रंगीन 
था, पर यहाँ उसका स्केच मात्र दिया जा रहा 


है-- 


इसमें जो अंक दिये गये हैं वे मूल पत्रमें नहीं 
थे.। समझनेके लिए ये दे दिये गये हैं । पत्र 
पानेवाला (नं० ८) ह्वाइट हाउसमें प्रेसि- 
डेंट है। पत्र लिखनेवाला (१) उस कबीलेका 
सरदार है, जिसका गणचिहन (टोटेम) 
गरुड़ है। उसके सरपर दो रेखाएँ यह स्पष्ट 
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कर रही हूँ कि वह सरदार है। उसका आगे 
बढ़ा हुआ हाथ यह प्रकट कर रहा है कि वह- 
मँत्री-सम्वन्ध स्थापित करना चाहता है । 
उसके पीछे उसीके कवीलेके चार सिपाही 
है। छठा व्यक्ति मत्स्य गणचिहनके कबीले 
का है। नवाँ किसी और कबीलेका है। उसके 
सरके चारों ओरकी रेखाएँ यह स्पष्ट करती 
हैं कि पहले सरदारसे वह अधिक शक्तिशाली 
सरदार है। सबकी आँखोंको मिळानेवाली 
रेखा उनमें मतैक्य प्रकट करती है । नीचेके 
तीन मकान यह संकेत दे रहे हैं कि ये तीन 
सिपाही प्रेसिडेंटके तौर-तरीके अपनानेको 
“तैयार हैं। पत्र इस प्रकार पढ़ा जा सकता है-- 
मैं, गरुड़ गणचिहनके कबीलेका सरदार, 
मेरे कई सिपाही, मत्स्य गणचिहनके कबीले- 
का एक व्यक्ति, और एक अज्ञात गणचिहनके 
कबीलेका मुझसे अधिक शक्तिशाली सरदार, 


» एकत्र हुए हैं और आपसे मैत्री-सम्बन्ध स्थापित 


करना चाहते हैं। हमारा आपसे सभी बातोंमें 
मतँक्य है । हमारे तीन सिपाही आपके तौर- 
तरीके अपनानेको तैयार हैं।' इस प्रकार भाव 
लिपि, चित्र तथा सूत्र लिपिकी अपेक्षा अधिक 
समुन्नत तथा अभिव्यकितिमें सफल है । चीनी 
आदि कई लिपियोंके बहुतसे चिन आज : 
तक इसी श्रेणीके हैं । ; 

भाक प्रत्यय--एक प्रकारका प्रत्यय 

०)। 


भाववाचक संज्ञा-- (दे०) संज्ञा । 


भाववाच्य--(दे०) वाच्य । ˆ 

भावाभिव्यक्तिकी प्रतीकात्मक पद्धति--प्रती- 
कात्मक लिपि (दे०)के लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । _ 

भावे प्रयोग--(दे०) वाच्य । 

भाषण-ध्वमि--भाषामें प्रयुक्त ध्वनि। (दे०) 


~ 


~ 
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ध्वनि और भाषा-ध्वनि । 
भाषा ( 27९०३४९ )--भाषा, उच्चारण- 
अवयवोंसे उच्चारितके योग्य यादृच्छिक 
(877279) ध्वनि-प्रतीकों (४०८३ 
89 m0) की वह व्यवस्था है, जिसके 
द्वारा एक समाजके लोग आपस में भावों 
और विचारोंका आदान-प्रदान करते हैं । 
इस परिभाषामें ६ बातोंकी ओर संकेत है: 
(क) भाषाका कार्य वक्ताके भाव या 
विचार श्रोतातक पहुँचाना है । (ख) 
भाषाका प्रयोग एक समाजमें होता है। 
उसके बाहर भाषा अपना कार्य नहीं कर 
पाती | उदाहरणार्थं, मात्र अंग्रेज़ी समझन- 
वाले समाजमें "हिन्दी भाषा' भाषाका कार्य 
नहीं कर सकती । इसी प्रकार मात्र हिन्दी 
समझनेवाले समाजमें अंग्रेज़ी या कोई अन्य 
भाषा भी अपना काय नहीं कर सकती । 
(ग) सापामें एक व्यवस्था ($95ten). 
होती है। यदि वह अव्यवस्थित हो तो लोग 
समझ न सकें। (घ) भाषाका आधार ध्वनि- 
प्रतीक है-। अर्थात्‌ हर शब्दकी ध्वनियाँ किसी 
वस्तु, भाव या विचारकी प्रतीक हैं । प्‌+ 
आ¬नू+-ई, ये चार घ्वनियाँ मिलकर 
'पानी'का प्रतीक हैं अर्थात्‌ इनके प्रयोग द्वारा 
पानीका अर्थ व्यक्त किया तथा समझा जाता 
है । (ङ) यह घ्वनि-प्रतीकता यादृच्छिक 
होती है । अर्थात्‌ ध्वनि और अर्थका (कुछ 
अंशतक ध्वन्यात्मक . . शब्दोको छोड़कर) 
कोई सहजात सम्वन्ध नहीं होता । यह संबंध 
माना हुआ है । इसीलिए एक भाषामें कुछ 
व्वनियोंके समूहका" अर्थ एक होता है तो 
दूसरेमें दूसरा । संस्कृतमें 'आम'का एक अर्थ 
है और अरवीमै दूसरा। इसी प्रकार एक भाषा- 
में एक वस्तूके लिए किन्हीं भिन्न ध्वलियोंके 
समूहका प्रयोग होता है तो दूसरी भाषामें 
किन्हीं औरका, और तीसरीमें किन्ही 
औरका । जैसे वाटअर (#2६९7), पानी, 
आव । यही ध्वनि-प्रतीकोंकी यादृच्छिकता 
हैँ । (च), भाषाका आधार ध्वनि है । इन 
ध्वनियोंको मुखावयवोंसे उच्चरित होना 


i 


चाहिये । अन्य अवयवोंसे उद्भूत ध्वनियोंके 
आधारपर व्यक्त भाषा सामाच्यतः भाषा नहीं 
मानी जाती । यह वात भाषा विज्ञानमें, जिस 
भाषाका अध्ययन करते हैं, उसके लिए 
तो आवश्यक है कितु भाषाकी सामान्य 
परिभाषामें इसे स्थान नहीं दिया जा सकता। 
अपने विस्तृततम अर्थमें भाषा वह साधन 
(चाहे जैसा भी क्यों न हो) है, जिसके द्वारा 
अपने भाव या विचार व्यक्त किये जा सकें । 
एसी स्थितिमें भाषाका संबंध त्वचा, आँख, 
नाक, कान, जीभ आदि किसी भी ज्ञाने न्ट्रियसे 
हो सकता है। और इनके आधारोंपर अभि- 
व्यवित भाषा हो सकती है। ऊपर जिस भाषा- 
की बात की गयी है वह मात्र कानसे संबंधित 
है । इसीलिए उसका आधार ध्वनि है । यदि 
अन्य ज्ञानेर्द्रियोंके विषयोंको छोड़कर केवल 
घ्वनिको ही लें तो भी ताली, चुटकी या बैंड 
आदि किसी झी प्रकारकी ध्वनिसे विचार 
व्यक्त किये जा सकते हैं, इस प्रकार मुख- 
ध्वनि भी आवश्यक नहीं है । 
उपर्युक्त छःके अतिरिक्त एक सातवीं वात 

भी कभी-कभी भाषाकी परिभाषामें जोड़ 
दी जाती है। अर्थात्‌ “भाषा अध्ययन-विइले- 
षणके योग्य होती है । आशय यह है कि 
भाषामें केवळ उन्हीं ध्व नि-प्रतीकोंको स्थान 
दिया जाना चाहिये, जिनका अध्ययन और 
विश्लेषण हो सके । वस्तुतः यह अनावश्यक 
है। चुंबन, चिक्‌-चिक्‌, त्कि-त्कि आदि जिनको 
प्रायः अविश्लेषणीय माना जाता है, वे भी 
विइलेषणीय हैं, क्योंकि निश्चित प्रयत्नसे, 
निश्चित स्थानोंसे उनका उच्चारण होता है । 
(दे०) ध्वनि प्रतीक तया यादृच्छिक 
ध्वनि प्रतीक । 

भाषा-एटलस ( ]in४७5{6 8088 )-- 
भाषाके क्षेत्रीय या भौगोलिक अध्ययनके 
आधारपर बनाया गया रूप, ध्वनि, अर्थ 
वाक्य, शब्द या क्षेत्रखंड आदि बातोंका दर्शक 
एटलस । (दे०) भाषा भूगोल । 

भाषाका मानसिक पक्ष ($y ०॥!ca] 88]0- 
` ९९६ ० nए॥०४९) (दे० ) भाषाके पक्ष । 
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„^ भोषा-कालक्रम-विज्ञानं 


भाषा-कालक्रम-विज्ञान ` (glottochrono- 


।0$) --भापा-विज्ञानमें सांख्यिकीय पद्धति 
(statistical mei]0d)से काम करने | 


-या सांख्यिकी (5६३६।४।८$) की सहायता 
लेनेका इतिहास पिछली सदीसे आरम्भ होता 


है। टिवटनी ने १८७४ में अंग्रेजी घ्वनियोंपर | 


इस पद्धतिसे कुछ काम किया था । किन्तु इस- 
पर विशेष बल १९३५ के वाद दिया गया है । 
१९४८ में भाषा-विज्ञानकी छठी अन्तर्राष्ट्रीय 
कांग्रेसने, जो पेरिसमें हुई थी, इस संवंधमें काम 
करनेके लिए एक कमेटी बनायी थी । इस 
क्षेत्रमें काम करनेवालोंमें किरस्ले जिप्फ, 
हॉकेट, रीड, क्रोयवर, क्रेटीन तथा रास आदि- 
के नाम उल्लेखनीय हैं । ग्लाटोक्रोनालोजी 


(जिसे हिदीमें “भाषा-कालक्रम-विज्ञान' कहा | 


जा सकता है) इसी क्षेत्रमें विकसित अध्ययन- 
का एक रूप है, जिसे विकसित करूनेका श्रेय 


'मारिस स्वाडेशको है । यहू नाम स्वाडेशका | 


रखा हुआ हैं। इसका दूसरा नाम शब्द- 
सांख्यिकी (।०४0०७४६४।5।९8) है । इस 
विज्ञानको १९५० में इन्होंने विद्वानोंके 
समक्ष रखा ।. १९५२ में उत्तरी अमेरिकी, 
इंडियनों तथा एस्किमोंके सम्वन्धोंपर इसी 
(आधारपर्‌ लि खित इनका लेख अमेरिका 
'किलासोफिकल सोसाइंटीकी कार्यवाही में 
प्रकाशित हुआ । एक वर्ष बाद राबर्ट बी० 
लीज्ञने इसपर एक बहुत सुन्दर सँद्धान्तिक 
लेख प्रकाशित किया । इसके वाद ग्लीसन 
तथा कुछ अन्य छोगोंने इसे आगे बढ़ाया है। 
यद्यपि सही अर्थोमें भापा-विज्ञानकी यह शाखा 
अभी अपनी वाल्यावस्थामें है, और इसकी 
प्रक्रिया तथा परिणामों आदिका पूर्ण उ्‌- 
घाटन अभीतक नहीं हुआ है, फिर भी इसकी 
सम्भावनाओंकी धुँधली छाया हमारे सामने 
आ चुकी है । यहाँ अत्यन्त संक्षेपमें इसका 
परिचय दिया जा रहा है । भाषा-कालक्रम- 
विज्ञानमें वर्णनात्मक भापा-विज्ञानके,आधार- 
पर एक भाषा परिवारकी दो या अधिक 
:भाषाओंके शब्द-समूहको एकत्र करते हैं 
और फिर उनका तुलनात्मक अध्ययन करते 
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हैं। इस तुलनात्मक अव्ययनमें पुराने शब्दोंके 
लोप और नयेके आगमके आवारपर भाषाओं- 
के एक मूल भाधासे अलग होनेके कालका 
फ्ता लगाते हैं। साथ ही कभी-क्रभी ऐसी 
भाषाओंमें जिनमें कुछ समानता हो और 
कुछ भिन्नता हो, जिसे कारण उनके एक 
परिवारके होनेके सम्बन्धमें निश्चयके साथ 
कुछ कहना कठिन हो, भाषा-कालक्रम- 
विज्ञानके आधारपर उनके एक परिवारके 
होन या न होनेके सम्बन्धमें अपेक्षाकृत अधिक 
निश्चयके साथ कहा जा सकता है। एक ही 
भाषाके दो कालोंका शब्द-समूह ज्ञात हो 
तो उनके बीचके समयके सम्बन्धमें भी इसके 
आधारपर कहा जा सकता है। इस प्रकार 
वर्णनात्मक और तुलनात्मक भाषा-विज्ञान- 
पर आधारित इस नयी शाखाके आधारपर 
एतिहासिक - भाषा-विज्ञानकी वहुतसी 
गुत्थियां सुलझायी जा सकती हैं । तेरह 
भाषाओंके आधारपर आरम्भमें गणना की 
गयी । गणनाके परिणामस्वरूप यह सिद्धान्त 
स्थापित किया गया कि सामान्यतया एक 
हजार वर्षोमें कोई भी भाषा अपने मूल 
शब्दोंके केवळ ८१% शब्द रख पाती है। 
शेष १९ % शब्द लुप्त हो जाते हैं। दूसरे शब्दों- 
में प्रति हजार वष॑में किसी भाषामें १९% 
शब्द नये आ जाते हैं । यों इस प्रतिशतके 
वारेमें कुछ विद्वानोंने मतभेद प्रकट किया है, 
किन्तु किसी सर्वसम्मत प्रतिशतके न होवेपर 
इस अधिक मान्य प्रतिशतको स्वीकार किया 
जा सकता है। इस प्रतिशतकी प्राप्ति वर्णना- 


त्मक, तुलनात्मक और ऐतिहासिक तीनों 


आधारोंपर हुई है, किन्तु अव इसे स्वीकार 
करके किसी भी भाषाके वारेमें बहुतसी 
ळातोंका यदि विल्कुल सही नहीं तो, उसके 
बहुत समीपका अनु मान लगाया जा सकता 
है । उदाहरणार्थ यदि किसी भाषाके शब्द- 
समूहका किसी प्राचीन कालमें पता हो और 
आधुनिक कालमें पता ही, किन्तु यह न पता 
हो कि वह प्रादीन काल कितने वर्ष पुर्वका 
है तो दौतें शब्द-समूहोंके तुलनात्मक अध्ययन- 


~ 
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ध्वनि और भाषा-ध्वनि । 
भाषा ( ]27९३९९ )--भाषा, उच्चारण- 
अवयवोंसे उच्चारितके योग्य यादृच्छिक 
(rb77279) ध्वनि-प्रतीकों (४०८३ 
89m00]) की वह व्यवस्था है, जिसके 
हारा एक समाजके लोग आपस में भावों 
और विचारोंका आदान-प्रदान करते हैं । 
इस परिभाषामें ६ बातोंकी ओर संकेत है: 
(क) भाषाका कार्य वक्‍ताके भाव या 
विचार श्रोतातक पहुँचाना है । (ख) 
भाषाका प्रयोग एक समाजमें होता है। 
उसके बाहर भाषा अपना कार्य नहीं कर 
पाती । उदाहरणार्थं _ मात्र अंग्रेज़ी समझन- 
वाले समाजमें “हिन्दी भाषा' भाषाका कार्य 
नहीं कर सकती । इसी प्रकार मात्र हिन्दी 
समझनेवाले समाजमें अंग्रेजी या कोई अन्य 
भाषा भी अपना कायं नहीं कर सकती । 
(ग) सापामें एक व्यवस्था ($95ten). 
होती है। यदि वह अव्यवस्थित हो तो लोग 
समझ न सकें। (घ) भाषाका आधार ध्वनि- 
प्रतीक है। अर्थात्‌ हर शब्दकी ध्वनियाँ किसी 
वस्तु, भाव या विचारकी प्रतीक हैं । पञ 
आ+न्‌+ई, ये चार ध्वनियाँ मिलकर 
'पानी'का प्रतीक हैं अर्थात्‌ इनके प्रयोग द्वारा 
पानीका अर्थ व्यक्त किया तथा समझा जाता 
है। (ङ) यह व्वनि-प्रतीकता यादृच्छिक 
होती है । अर्थात्‌ ध्वनि और अर्थका (कुछ 
अंशतक ध्वन्यात्मक, : शब्दोको छोड़कर) 
कोई सहजात सम्बन्ध नहीं होता । यह संबंध 
माना हुआ है । इसीलिए एक भाषामें कछ 
ब्वनियोंके समूहका" अर्थ एक होता है तो 
दूसरमें दूसरा । संस्कृतमें 'आम'का एक अर्थ 
है और अरवी में दूसरा । इसी प्रकार एक भाषा- 
में एक वस्तूके लिए किन्हीं भिन्न ध्वतियोंके 
समूहका प्रयोग होता है तो दूसरी भाषामें 
किन्हीं औरका, और तीसरीमें किन्ही 
औरका । जैसे वाटअर (£९7), पानी, 
आव । यही ध्वनि-प्रतीकोंकी यादृच्छिकता 
है । (च), भाषाका आधार ध्वनि है। इन 
ध्वनियोंक्रो मुखावयवोंसे ऊ्च्चरित होना 


i 


चाहिये । अन्य अवयवोंसे उद्भूत ध्वनियोंके 
आधारपर व्यक्त भाषा सामान्यतः भाषा नहीं 
मानी जाती । यह बात भाषा विज्ञानमें, जिस 
भाषाका अध्ययन करते हैं, उसके लिए 
तो आवश्यक है किलु भाषाकी सामान्य 
परिभाषामें इसे स्थान नहीं दिया जा सकता। 
अपने विस्तृततम अर्थमें भाषा वह साधन 
(चाहे जैसा भी क्यों न हो) है, जिसके द्वारा 
अपने भाव या विचार व्यक्त किये जा सकें । 
एसी स्थितिमें भाषाका संबंध त्वचा, आँख, 
नाक, कान, जीभ आदि किसी भी ज्ञाने न्द्रियसे 
हो सकता है। और इनके आधारोंपर अभि- 
व्यवित भाषा हो सकती है। ऊपर जिस भाषा- 
की वात की गयी है वह मात्र कानसे संबंधित 
है । इसीलिए उसका आधार ध्वनि है । यदि 
अन्य ज्ञानेर्द्रियोंके विषयोंको छोड़कर केवल 
घ्वनिको ही लें तो भी ताली, चुटकी या बैंड 
आदि किसी की प्रकारकी ध्वनिसे विचार 
व्यक्त किये जा सकते हैं, इस प्रकार मुख- 
घ्वनि भी आवश्यक नहीं है । 
उपर्युक्त छःके अतिरिक्त एक सातवीं वात 

भी कभी-कभी भाषाकी परिभापामें जोड़ 
दी जाती है । अर्थात्‌ भाषा अध्ययन-विइले- 
षणके योग्य होती है । आशय यह है कि 
भाषामें केवळ उन्हीं ध्व नि-प्रतीकोंको स्थान 
दिया जाना चाहिये, जिनका अध्ययन और 
विश्लेषण हो सके । वस्तुतः यह अनावश्यक 
है। चुंबन, चिक्‌-चिक्‌, त्कि-त्कि आदि जिनको 
प्रायः अविश्लेषणीय माना जाता है, वे भी 
विश्लेषणीय हैं, क्योंकि निश्चित प्रयत्नसे, 
निश्चित स्थानोंसे उनका उच्चारण होता है । 
(दे०) ध्वनि प्रतीक तथा यादृच्छिक 
ध्वनि प्रतीक । 

भाषा-एटलस ( ]inएuistic atlas )-- 
भाषाके क्षेत्रीय या भौगोलिक अध्ययनके 

` आधारपर बनाया गया रूप, ध्वनि, अर्थ, 
वाक्य, शब्द या क्षेत्रखंड आदि वातोंका दर्शक 
एटलस । (दे०) भाषा भूगोल । 

भाषाका मानसिक पक्ष (ए5५०॥!८३] 88]0- 
"९९६ ०.7४५०४९) (दे० ) भाषाके पक्ष । 
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„ भाषा-कालक्रम-विज्ञान 


sl 


भाषा-कालक्रम-विज्ञान ` (glotbochrono- 


।025) --भापा-विज्ञानमें सांख्यिकीय पद्धति 
(statistical meih0d)से काम करने 


या सांख्यिकी (8४३६।४६।८४) की सहायता 


लेनेका इतिहास पिछली सदीसे आरम्भ होता 
है। टिवटनी ने १८७४ में अंग्रेजी घ्वनियोंपर 
इस पद्धतिसे कुछ काम किया था । किन्तु इस- 
पर विशेष बल १९३५ के वाद दिया गया है । 
१९४८ में भाषा-विज्ञानकी छठी अन्तर्राष्ट्रीय 
कांग्रेसने, जो पेरिसमें हुई थी, इस संवंधमें काम 
करनेके लिए एक कमेटी बनायी थी । इस 
क्षेत्रमें काम करनेवालोंमें किरस्ले जिप्फ, 
हॉकेट, रीड, क्ोयवर, क्रेटीन तथा रास आदि- 
के नाम उल्लेखनीय हैं । ग्लाटोक्रोनालोजी 
(जिसे हिदीमें 'भाषा-कालक्रम-विज्ञान' कहा 
जा सकता है) इसी क्षेत्रमें विकसित अध्ययन- 
का एक रूप है, जिसे विकसित कर्‌नेका श्रेय 


'मारिस स्वाडेशको है । यह नाम स्वाडेशका | 


रखा हुआ है। इसका दूसरा नाम शब्द- 
सांख्यिकी (।०४००७४३।।०8) है । इस 
‘विज्ञानको १९५० में इन्होंने विद्वानोंके 
समक्ष रखा ।. १९५२ में उत्तरी अमेरिकी, 
इंडियनों तथा एस्किमोंके सम्बन्धोंपर इसी 
(आधारपरं लिखित इनका लेख .अमेरिका 
'किलासोफिकल सोसाइटीकी कार्यवाहीमें 
प्रकाशित हुआ. एक वर्ष बाद राब बी० 
लीजने इसपर एक बहुत सुन्दर सैद्धान्तिक 
लेख प्रकाशित किया । इसके बाद ग्लीसन 
तथा कुछ अन्य लोगोंने इसे आगे बढ़ाया है। 
यद्यपि सही अर्थोमें भापा-विज्ञानकी यह शाखा 


: अभी अपनी वाल्यावस्थामें है, और इसकी 


प्रक्रिया तथा परिणामों आदिका पूर्ण उद 
घाटन अभीतक नहीं हुआ 'है, फिर भी इसकी 
सम्भावनाओंकी धुँधली छाया हमारे सामने 


-आ चुकी है । यहाँ अत्यन्त" संक्षेपमें इसका 


परिचय दिया जा रहा है | भाषा-कालक्रम- 
विज्ञानमें वर्णनात्मक भापा-विज्ञानके,आधार- 
पर एकु भाषा परिवारकी दो या अधिक 


:भांषाओंके शब्द-समूहको एकत्र करते हैं 
और फिर उनका तुलनात्मक अध्ययन करते 
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हैं। इस तुलनात्मक अव्ययनमें पुराने शब्दोंके 
लोप और नथेके आगमके आधारपर भापाओं- 
के एक मूल भायासे अलग होनेके कालका 
फ्ता लगाते हैं। साथ ही कभी-कभी ऐसी 
भाषाओंमें जिनमें कुछ समानता हो और 
कुछ भिन्नता हो, जिसके कारण उनके एक 
परिवारके होनेके सम्बन्धमें निश्चयके साथ 
कुछ कहना कठिन हो, भाषा-कालक्रम- 
विज्ञानके आधारपर उनके एक परिवारके 
होने या न होनेके सम्बन्धमें अपेक्षाकृत अधिक 
निश्चयके साथ कहा जा सकता है। एक ही 
भाषाके दो कालोंका शब्द-समूह ज्ञात हो 
तो उनके बीचक्रे समयके सम्वन्धमें भी इसके 
आधारपर कहा जा सकता है। इस प्रकार 
वर्णनात्मक और तुलनात्मक भाषा-विज्ञान- 
पर आधारित इस नयी शाखाके आधारपर 
एतिहासिक भाषा-विज्ञानकी वहुतसी 
गुत्थियां सुलझायी जा सकती हैं । तेरह 
भाषाओंके आधारपर आरम्भमें गणना की 
गयी । गणनाके परिणामस्वरूप यह सिद्धान्त 
स्थापित किया गया कि सामान्यतया एक 
हजार वर्षोमें कोई भी भाषा अपने मूल 
शब्दोंके केवल ८१% शब्द रख पाती है। 
शेष १९ शब्द लुप्त हो जाते हैं। दूसरे शब्दों- 
में प्रति हजार वर्षमें किसी भाषामें १९% 
शब्द नये आ जाते हैं । यों इस प्रतिशतके 
वारेमें कुछ विद्वानोंने मतभेद प्रकट किया है, 
किन्तु किसी सवसम्मत प्रतिशतके न होनेपर 
इस अधिक मान्य प्रतिशतको स्वीकार किया 
जा सकता है। इस प्रतिशतकी प्राप्ति वर्णना- 
त्मक, तुलनात्मक और ऐतिहासिक तीनों 
आधारांपर हुई है, किन्तु अब इसे स्वीकार 
करके किसी भी भाषाकें वारेमें बहुतसी 
लातोंका यदि बिलकूल सही नहीं तो, उसके 
बहुत समीपका अनुमान लगाया जा सकता 
है । उदाहरणार्थ यदि किसी भाषाके शब्द- 
समू हका किसी प्राचीन कालमें पता हो और 

आधनिक कालमें पता ही, किन्तु यह च पता 
हो कि वह प्राचीन काल कितने वर्ष पुवका 
है तो दौनों शब्द-समूहोंके तुलनात्मक अध्ययन- 


के 
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के आधारपर लुप्त होनेवाले या नये आने- 
वाले शब्दोंके प्रतिशतका पता लगाया जा 
सकता है । और फिर उपर्युक्त प्रतिशतके 
आधारपर यह्‌ अनुमान लगाया जा सकती 
है कि वह पुरानी स्थिति कितने वर्ष पुरानी 
है । इसी प्रकार यदि एक परिवारकी दो 
भाषाओंके शब्द-समूहका पता हो किन्तु यह्‌ 
न पता हो कि वे दोनों कब एक-दूसरेसे अलग 
हुईं तो उपर्युबत पद्धतिसे उस मूल भाषाके 
उस समयके शब्द-समूहका पता लगाया जा 
सकता है, जंव दोनों एं उससे निकलीं 
और फिर उस समयका भी पता लगाया 
जा सकता है। राजस्थानी-गुजराती या बंगला, 
उडिया, असमियाँके लिए इस प्रकारकी 
गणना बड़ी उपयोगी सिद्ध हो सकती है । 
सँद्धान्तिक दृष्टिसे जो बातें ऊपर कही गयी 
हैं, प्रायोगिक दृष्टिसे उन्हें पूर्णत: ठीक या 
प्रयोगके योग्य नहीं माना जा सकता । पहली 
बात तो यह है कि किसी भाषाके पुराने रूपके 
आधारभूत शब्द-समूहको, जिसके लिए प्रायः 
केवल थोड़ा-वहुत साहित्य ही उपलब्ध होता 
है, निश्चित करना कितना कठिन है, कहनेकी 
आवश्यकता नहीं । दूसरे, शब्द-समू हमें परि- 


वर्तन-सम्बन्धी, जो प्रतिशत निकाले गये हैं, 
सभी भाषाओंके लिए लागू नहीं हो सकते । 
एक भाषा ऐसी भी हो सकती है, जो किसी 
ऐसी जगह बोली जाती हो, जिससे बाहरके 
लोगोंका सम्पर्क नहींके बरावर हो । ऐसी 
स्थितिमें उसके शब्द-समूहमें परिवर्तन प्रायः 
नहींके बरावर होगा । दूसरी ओर ऐसी भी 
भाषा हो सकती है, जो भौगोलिक तथा अन्य 


दृष्टियोंसे ऐसी जगहकी हो, जहाँ अनेक 
को सम्पर्क स्थापित करने तथा संस्कृतिका 
आदान-प्रदानकु अवसर मिला हो, और 
ऐसी स्थितिमें उसके शब्द-समूहमें परिवर्तन 
बहुत अधिक होगा। आइसलैंडिक तथा ईरानी 
भाषाकी इस दृष्टिसे तुलना की जा सकती 
है । साथ ही एक ही भाषाकी दो स्थितियाँ 
हो सकती हैं। ऐसा असम्भक नहीं है कि अपने 
इतिहासके प्रथम एक हजार वर्षोमें शब्द- 


समूहमें परिवर्तन कम हो और दूसरे हजार 
वर्षमें बहुत अधिक । दूसरी ओर ऐसी भाषा 
भी हो सकती है, जिसमें इसके ठीक उटा 
हो । तीसरी भाषा एसी भी सम्भव है, जिसमें 
दोनों हजार वर्षोमें पर्याप्त परिवर्तन हो और 
चौथी ऐसी हो सकती है, जिसमें दोनों ही में 
परिवर्तन नाममात्रका हो । ऐसी स्थितिमें 
सबको एक लाठीसे नहीं हाँका जा सकता । 
हाँ, यह माना जा सकता है कि अपवादोंको 
यदि छोड़ दिया जाय तो सामान्य भाषाओंके 
लिए इन नियमोंको काफी अंशोंमें लागू किया 
जा सकता है। पर साथ ही एक अन्य वातकी 
ओर भी यहाँ संकेत कर देना अन्यथा न 
होगा । भाषा एक बहुत ही संरिलिष्ट चीज 
है। भूगोल, परम्परा, संस्कृति, वाह्य प्रभाव, 
वर्तमान सामाजिक स्थिति आदि अनेक वातों- 
पर उसके परिवर्तनकी गति निर्भर करती 


, हैं । इसीलिए शुद्ध गणनापर आधारित 


सिद्धान्त उसके अध्ययनमें उतने अधिक सहा- 
यक नहीं हो सकते, जितने कि अन्य बहुतसे 
अत्यधिक निश्चित और विकल्पविहीन 
विज्ञानोंमें होते हैं । जैसा कि ऊपर कहा जा 
चुका है यह विज्ञान अभी अपनी जैँशवा- 
वस्थामें है । इसके और विकसित होनेपर 
भाषा-विज्ञानमें इससे और अधिक सहायता 
मिलनेकी सम्भावना हो सकती है । 
भाषाका शारीरिक पक्ष (hy ।०2] 89066 
०f ]an९५३४९) (दे०) भाषाके पक्ष । 
भाषाकी उत्पत्ति--भाषापर विचार करते 
समय पहला प्रश्‍न यह उठता है कि भाषाकी 
उत्पत्ति हुई कँसे ? इस प्रश्नपर विचार अत्यन्त 
प्राचीन कालसे होता आया है, पर अब भाषा- 
विज्ञान-वेत्ता इस प्रइनको भाषा-विज्ञानके 
क्षेत्रका नहीं मानते । कोई इसे मानव-विज्ञान- 
के क्षेत्रका मानता है, तो कोई प्राचीन इति- 
दासका । कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो कहते हैं 
कि भाषा-विज्ञान एक विज्ञान है, अतः उसके 
अंतर्गत विचारणीय विषय केवल वे हो सकते 
हैं, जिनपर विचार करनेके लिए वैज्ञानिक 
और ठोस आधार हो; किन्तु भाषाकी उत्पत्ति 
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ड्‌ आधाकौ उत्पत्ति 


जो कदाचित, लाखों वर्ण पूर्व हुई थी-- 
पर विचार करन के लि ए ऐसे आधारका अभाव 
है, केवल अनुमान ही किया जा सकता है, 
अतएव यह भाषा-विज्ञानका अंग नहीं माना 
जा सकता । इन्हीं सब बातोंके कारण अवसे 


लगभग एक सदी पूर्व (१८६६ ई०में) जव. 


वेरिसमें भाषा-विज्ञान परिषद्‌ (।2 $0९।९- 
te de linguistique)की स्थापना की 
गयी तो संस्थापकोंने परिषद्के परिनियमों 
( सेक्शन२ )में स्पष्ट झब्दोंमें भाषाकी 
उत्पत्तिपर विचार आदि करनपर प्रतिवन्ध 
लगा दिया और इस प्रकार इस प्रश्‍नको सदा- 
सर्वदाके लिए भाषा-विज्ञानसे निकाल देने- 
का प्रयास किया। उसके वाद भी अन्य अनेक 
विद्वानोंने इस प्रकारके मत व्यक्त किये और 
आज तो प्रायः सभी मूर्धन्य विद्वान्‌ इस 
सम्बन्धमें एक मतसे हैं कि इस प्रका स्थान 
भाषा-विज्ञानमें नहीं है । क्रिन्तु इस प्रतिबन्ध 
और उपेक्षाके बावजूद भी इन सौवषोंमें यह 
प्रश्‍न बार-बार उठाया गया है और यह कहना 
भी अनुचित न होगा कि न केवल उठाया 
गया है, अपितु प्रायः हर दशकमें इस सम्बन्ध- 
में एक-दो नये सिद्धान्त या पुराने सिद्धान्तोंकी 
नवीन व्याख्याएँ हमारे समक्ष रखी गयी हैं। 
बात बड़ी सीधी है। जब भाषा-विज्ञान 'भाषा'- 
का विज्ञान है तो निश्चय ही भाषा का पूरा 
इतिहास और उसका हर रूप भाषा-विज्ञानके 
अध्ययनका विषय है। ऐसी स्थितिमें भाषा- 
की उत्पत्ति और उसके प्रारंभिक रूपके अध्य- 
यनको निश्‍चय ही इससे अलग नहीं किया 
जा सकता। और यह तर्क कि विचार करने के 
लिए सामग्रीका अभाव हैं, अतः उसे विषयस्े 
अलग माना जायगा, कोई तर्क नहीं है। 
बिचार करते रहनेसे तो सम्भव है इस दिशामें 
हम कुछ आगे बढ़ते रहें--जैसा कि मनो- 
बिज्ञानवेत्ता तथा मानव-विज्ञानविद्‌ कर रहे 
'हैं--किन्तु छोड़ देनेपर तो यह प्रश्‍न जहाँका 
तहाँ रह जायगा । - 
इस प्रइनपर अत्यन्त प्राचीन कालसे विचार 
होता आया है और लोगोंने कई वादों या 
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सिद्धान्तोंको इस प्रइनके उत्तरस्वरूप संसारके 


समक्ष रखा है। ये सभी वाद या सिद्धान्त सीवे 
यह्‌ बतलाते हैं कि अमुक प्रकारसे भाषाकी 
उत्पत्ति हुई। अर्थात्‌ ये सीधे जन्मको पकड़ने- 
का प्रयास करते हैं, इसी कारण इनको प्रत्यक्ष 
मागे के अंतर्गत रखा जाता है । दुसरी ओर 
भाषाके आरम्भतक पहुँचनेका एक “परोक्ष 
मागे' भी है । 'परोक्ष माग'में जन्मपर दृष्टि 
न ले जाकर भाषाओं के वर्तमान रूपपर दृष्टि 
ले जायी जाती है और उनके ऐतिहासिक तथा 
तुलनात्मक अध्ययन आदिके आधारपर धीरे- 
धीरे वर्तमानसे भूतकी ओर चला जाता है। 
इससे भाषाकी उत्पत्तिपर तो प्रकाश नहीं 
पड़ता, पर उसके आरम्भिक रूपका कुछ अनु- 
मान अवश्य लग जाता है । यहाँ दोनों मार्गों 
पर विचार किया जा रहा है । 

( अ )प्रत्यक्ष-मार्ग--भाषाकी उत्पत्तिके 
सम्बन्धमें प्राचीनतम विचार यूनानियों द्वारा 
व्यक्त किये गये हैं। ओल्ड टेस्टामेंटमें भी इस - 
सम्वन्ध- में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपसे कुछ बातें 
कही गयी हैँ । इसी प्रकार भारत, मिस्र, अरब 
तथा अन्य देशोंकी धामिक तथा भाषा शास्त्र 
विषयक पुस्तकोंमें भाषाकी उत्पत्तिके संबन्धमें 
कुछ न कुछ वातें मिल जाती हैं। १८वीं सदीके 
पुर्वके व्यक्त लगभग सारे मत दिव्य सिद्धान्तके 
अंतर्गत आ सकते हैं। १८वीं सदीमें इस प्ररन- 
पर कई भाषा-विज्चान वेत्ताओं तया अन्य 
कषेत्रोंके विद्वानोंने गम्भीरतासे विचार किया। 
इन विद्वानोंमें गियाम्बटिस्टा, ब्रासेस, कांडि- 
लाक, रूसो तथा हडेरके नाम प्रमुख रूपसे | 
लिये जा सकते हैं । इनमें भी हडेरका नाम 
विशेष उल्लेख्य है। इन्होंने भाषाकी उत्पत्ति- 
पर एक लेख लिखा था जिसपर बालित एके- 
डेमीने पुरस्कार दिया था । यों, बादमें हड रने 
अपने ही मतको महत्वहोन करार दे दिया । 
१९वीं सदीमें इस प्रश्‍नपर विचार करने- 
वालोंकी संख्या और भी बढ़ गयी । इसमें 
न्वायर, ग्रिम, राये, डाविन, हम्बोल्ट, इलाइ- 
खर, अर्नेस्ट रेनन, येस्पसून, मैक्सभूलर, 
गाइगर्र॑, स्टाइच्थल, स्वीट, मार्टी, स्पेंसर, 
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के आधारपर लुप्त होनेवाले या नये आने- 
वाले शब्दोंके प्रतिशतका पता लगाया जा 
सकता है। और फिर उपर्युक्त प्रतिशतके 
आधारपर यह्‌ अनुमान लगाया जा सकता 
है कि वह पुरानी स्थिति कितने वर्ष पुरानी 
है । इसी प्रकार यदि एक परिवारकी दो 
भाषाओंके शब्द-समूहका पता हो किन्तु यह्‌ 
न पता हो कि वे दोनों कब एक-दूस रेसे अलग 
हुईं तो उपर्युबत पद्धतिसे उस मूल भाषाके 
उस समयके शब्द-समू हका पता लगाया जा 
सकता है, जब दोनों भाषाएँ उससे निकलीं 
और फिर उस समयका भी पता लगाया 
जा सकता है। राजस्थानी-गुज राती या बगला, 
उडया, असमियाँके लिए इस प्रकारको 
गणना बड़ी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। 
सँद्धान्तिक दृष्टिसे जो बातें ऊपर कही गयी 
हैं, प्रायोगिक दृष्टिसे उन्हें पूर्णत: ठीक या 
प्रयोगके योग्य नहीं माना जा सकता। पहली 
बात तो यह है कि किसी भाषाके पुराने रूपके 
आधारभूत शब्द-समू हको, जिसके लिए प्रायः 
केवल थोड़ा-वहुत साहित्य ही उपलब्ध होता 
है, निश्चित करना कितना कठिन है, कहनेकी 
आवश्यकता नहीं । दूसरे, शब्द-समू हमें परि- 


वर्तन-सम्बन्वी, जो प्रतिशत निकाले गये हैं, 
सभी भाषाओंके लिए लागू नहीं हो सकते । 
एक भाषा ऐसी भी हो सकती है, जो किसी 
ऐसी जगह बोली जाती हो, जिससे वाहरके 
छोगोंका सम्पर्क नहींके वरावर हो । ऐसी 
स्थितिमें उसके शब्द-समूहमें परिवर्तन प्रायः 
नहींके बरावर होगा । दूसरी ओर ऐसी भी 
भाषा हो सकती है, जो भौगोलिक तथा अन्य 
दृष्टियोंसे ऐसी जगहकी हो, जहाँ अनेक 
को सम्पर्क स्थापित करने तथा संस्कृतिका 
आदान-प्रदानका अवसर मिला हो, और 
ऐसी स्थितिमें उसके शब्द-समूहमें परिवर्तन 
बहुत अधिक होगा। आइसळै डिक तथा ईरानी 
भाषाकी इस दृष्टिसे तुलना की जा सकती 
है । साथ ही एक ही भाषाकी दो स्थितियाँ 
हो सकती हैं। ऐसा असम्भक नहीं है कि अपने 
इतिहासके प्रथम एक हजार वर्षोमें शाब्द- 


समूहमें परिवर्तन कम हो और दूसरे हजार 
वपंमें बहुत अधिक । दूसरी ओर ऐसी भाषा 
भी हो सकती है, जिसमें इसके ठीक उलटा 
हो। तीसरी भाषा एसी भी सम्भव है, जिसमें 
दोनों हजार वर्षोमें पर्याप्त परिवर्तन हो और 
चौथी ऐसी हो सकती है, जिसमें दोनों ही में 
परिवर्तन नाममात्रका हो । ऐसी स्थितिमें 
सबको एक लाठीसे नहीं हाँका जा सकता । 
हाँ, यह माना जा सकता है कि अपवादोंको 
यदि छोड़ दिया जाय तो सामान्य भाषाओंके 
लिए इन नियमोंको काफी अंशोंमें लागू किया 
जा सकता है। पर साथ ही एक अन्य वातकी 
ओर भी यहाँ संकेत कर देना अन्यथा न 
होगा । भाषा एक बहुत ही संरिलिष्ट चीज 
है। भूगोल, परम्परा, संस्कृति, वाह्य प्रभाव, 
वर्तमान सामाजिक स्थिति आदि अनेक वातों- 
पर उसके परिवर्तनकी गति निर्भर करती 


, है । इसीलिए शुद्ध गणनापर आधारित 


सिद्धान्त उसके अध्ययनमें उतने अधिक सहा- 
यक नहीं हो सकते, जितने कि अन्य बहुतसे 
अत्यधिक निश्चित और विकल्पविहीन 
विज्ञानोंमें होते हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा 
चुका है यह विज्ञान अभी अपनी हौशवा- 
वस्थामें है । इसके और विकसित होनेपर 
भाषा-विज्ञानमें इससे और अधिक सहायता 
मिलनेकी सम्भावना हो सकती है । 
भाषाका शारीरिक पक्ष (ए y।8] 25pect 
०f ]an९५३४९) (दे०) भाषाके पक्ष । 
भाषाकी उत्पत्ति--भाषापर विचार करते 
समय पहला प्रश्‍न यह उठता है कि भाषाकी 
उत्पत्ति हुई कँसे ? इस प्रश्‍नपर विचार अत्यन्त 
प्राचीन कालसे होता आया है, पर अब भाषा- 
विज्ञान-वेत्ता इस प्रइनको भाषा-विज्ञानके 
क्षेत्रका नहीं मानते । कोई इसे मानव-विज्ञान- 
के क्षेत्रका मानता है, तो कोई प्राचीन इति- 
हासका । कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो कहते हैं 
कि भापा-विज्ञान एक विज्ञान है, अतः उसके 
अंतर्गत विचारणीय विषय केवल वे हो सकते 
हैं, जिनपर विचार करने के लिए वैज्ञानिक 
और ठोस आधार हो; किन्तु भाषाकी उत्पत्ति 
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ड भाधाकौ उत्पत्ति 


--जो कदाचित, लाखों वर्ष पूर्व हुई थी-- 


पर विचार करने के लिए ऐसे आधारका अभाव 
है, केवल अनुमान ही किया जा सकता है, 
अतएव यह भाषा-विज्ञानका अंग नहीं माना 
जा सकता । इन्हीं सव बातोंके कारण अवसे 


लगभग एक सदी पूवं (१८६६ ई०में) जव 


पेरिसमें भाषा-विज्ञान परिषद्‌ (]8 $0८९- 
te de linguis$ique)की स्थापना की 
गयी तो संस्थापकोंने परिषद्के परिनियमों 
( सेक्शन२ )में स्पष्ट शब्दोंमें भाषाकी 
उत्पत्तिपर विचार आदि करनपर प्रतिवन्ध 
लगा दिया और इस प्रकार इस प्रश्नको सदा- 
सवंदाके लिए भाषा-विज्ञानसे निकाल देने- 
का प्रयास किया। उसके वाद भी अन्य अनेक 
विद्वानोंने इस प्रकारके मत व्यक्त किये और 
आज तो प्रायः सभी मूर्धन्य विद्वान्‌ इस 
सम्बन्धमें एक मतसे हैं कि इस प्रश्‍तका स्थान 
भाषा-विज्ञानमें नहीं है । क्रिन्तु इस प्रतिबन्ध 
और उपेक्षाके बावजूद भी इन सौवषोमें यह 
प्रन वार-वार उठाया गया है और यह कहना 
भी अनुचित न होगा कि न केवल उठाया 
गया है, अपितु प्राय: हर दशकमें इस सम्बन्ध- 
में एक-दो नये सिद्धान्त या पुराने सिद्धान्तोंकी 
नवीन व्याख्याएँ हमारे समक्ष रखी गयी हैँ । 
बात बड़ी सीधी है। जब भाषा-विज्ञान भाषा'- 
का विज्ञान है तो निश्चय ही 'भाषा'का पूरा 
इतिहास और उसका हर रूप भाषा-विज्ञानके 
अध्ययनका विषय है । ऐसी स्थितिमें भाषा- 
की उत्पत्ति और उसके प्रारंभिक रूपके अध्य- 
यनको निश्चय ही इससे अलग नहीं किया 
जा सकता । और यह तर्क कि विचार करने के 
लिए सामग्रीका अभाव हैं, अतः उसे विषये 
अलग माना जायगा, कोई तर्क नहीं है। 
बिचार करते रहनेसे तो सम्भव है इस दिशामें 
हम कुछ आगे बढ़ते रहें--जैसा कि मनो- 
बिज्ञानवेत्ता तथा मानवःविज्ञानविद्‌ कर रहे 
हैं--किन्तु छोड़ देनेपर तो यह प्रश्‍्न्‌ जहाँका 
तहाँ रह जायगा । + 
इस प्रइनपर अत्यन्त प्राचीन कालसे विचार 
होता आया है और लोगोंने कई वादों या 
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सिद्धान्तोंको इस प्रइनके उत्तरस्वहूप संसारके 


समक्ष रखा है। ये सभी वाद या सिद्धान्त सी वे 


यह्‌ बतलाते हैं कि अमुक प्रकारसे भाषाकी 
उत्पत्ति हुई। अर्थात्‌ ये सीधे जन्मको पकड़ने- 
का प्रयास करते हैं, इसी कारण इनको प्रत्यक्ष 
मार्ग के अंतर्गत रखा जाता है । दूसरी ओर 
भाषाके आरम्भतक पहुँचनेका एक 'परोक्ष 
मार्ग' भी है । परोक्ष माग'में जन्मपर दृष्टि 
न ले जाकर भाषाओंके वर्तमान रूपपर दृष्टि 
ले जायी जाती है और उनके ऐतिहासिक तथा 
तुलनात्मक अध्ययन आदिके आधारपर धीरे- 
धीरे वर्तमानसे भूतकी ओर चला जाता है। 
इससे भाषाकी उत्पत्तिपर तो प्रकाश नहीं 
पड़ता, पर उसके आरम्भिक रूपका कुछ अनु- 
मान अवश्य लग जाता है । यहाँ दोनों मार्गों 
पर विचार किया जा रहा है। 

( अ ) प्रत्यक्ष-मार्ग--भाषाकी उत्पत्तिके 
सम्बन्धमें प्राचीनतम विचार यूनानियों द्वारा 
व्यक्त किये गये हैं। ओल्ड टेस्टामेंटमें भी इस 
सम्वन्ध- में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपसे कुछ बातें 
कही गयी हैं। इसी प्रकार भारत, मित्र, अरब 
तथा अन्य देशोंकी घामिक तथा भाषा शास्त्र 
विषयक पुस्तकोंमें भाषाकी उत्पत्तिके संबन्धमें 
कुछ न कुछ वातें मिल जाती हैं। १८वीं सदीके 
पुर्वके व्यक्त लगभग सारे मत दिव्य सिद्धान्तके 
अंतर्गत आ सकते हैं। १८वीं सदीमें इस प्रइन- 
पर कई भाषा-विज्चान वेत्ताओं तथा .अन्य 
क्षेत्रोके विद्वानोंने गम्भीरतासे विचार किया। 
इन विद्वानोंमें गियाम्बटिस्टा, ब्रासेस, कांडि- 


लाक, रूसो तथा हर्डरके नाम प्रमुख रूपसे | 


लिये जा सकते हैं। इनमें भी हडंरका नाम 
विशेष उल्लेख्य है। इन्होंने गाषाकी उत्पत्ति- 
पर एक लेख लिखा था जिसपर बलिन एके- 
डेमीने पुरस्कार दिया था । यों, बादमें हड रने 
अपने ही मतको महत्वहीन करार दे दिया । 
१९वीं सदीमें इस प्रश्‍नपर विचार करने- 
बालोंकी संख्या और भी बढ़ गयी । इसमें 
न्वायर, ग्रिम, राये, डाविन, हम्बोल्ट, इलाइ- 
खर, अर्नेस्ट रेनन, येस्पसून, मैक्सभूलर, 
गाइगर्र, स्टाइन्थल, स्वीट, मार्टो, :स्पेंसर, 
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रेगनौड तंथा टेलर आदिके नाम उल्लेख्य हैं। 
आगे जिन वादोंका उल्लेख किया जायगा, 
उनमें बहुतसे इसी युगके हैं। २०वीं सदीकी 
आयू अभी आधीसे कुछ ही अधिक बीती “है, 
किन्तु काफी विद्वानोंने इस प्रश्‍नपर विचार 
किया है। कुछ उल्लेख्य नाम वुंडट, डिलंगुना, 
वनंडंशा, होनिरस्वाल्ड, रवेज़, जोहानसन, 
हम्फरी तथा समरफेल्ट आदिके हैं । इनमें 
रेवेज़. तथा जोहानसनके सिद्धान्त विशेषतः 
उल्लेख्य हैं, जिनपर आगे विचार किया-गया 
है। भापाकी उत्पत्तिके सम्वन्धमें कई प्रकार- 
के सिद्धान्त, मतवाद या वाद विभिन्न विद्वानों 
द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं। यहाँ कुछ प्रमुख मत 
दिये जा रहे हैं ।( १) देवी उत्पत्ति-सिद्धान्त 
(diuine 0¢n)-भाषाओंकी उत्पत्ति- 
के सम्वन्धमें यह सबसे प्राचीन मत है । लोगों- 
का विश्वास रहा है और कूछ अंशोंमें तो आज 
भी है कि संसार और उसकी अनेकानेक 
-चीजोंकी भाँति ही भाषाको भी भगवानूने ही 
चनाया । भारतीय पंडित वेदोंको अपौरुषेय 
मानते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि 
संस्कृतको ईश्वरने वनाया और फिर उसी 
भापामें वेदोंकी रचना की । संस्कृतको 'देव- 
भापा' कहनेमें भी उनके इसी विश्वासकी 
ओर संकेत है । संस्कृत भापा तथा उसके 
व्याकरणके मूलाधार पाणिनिके १४ सत्र 
शिवके डमरूसे निकले माने जाते हैं । यहाँ 
भा उसी ओर संकेत है। ईइवर निर्मित 
हानके कारण ही इसे सनातनी पंडित संसार- 
का सभा भापाओंका मूल मानते हैं । वौद्ध 
लोग 'पालि'को भी इसी प्रकार मूल भाषा 
मानते रहे हैं और उनका विश्वास रहा है कि 
यह भाषा अनादिँ कालसे चली आ रही है । 
जन लोग तो संस्कृत पंडितों और बौद्धोंसे भी 
चार कदम आग हैं। उनके अनसार तो अर्ध- 
मागधी कवळ मनृष्योंकी ही मूळ भाषा नहीं 
है बल्कि, सभी जीवोंकी मूळ भाषा है और 
जव महावीर स्वार्मी इस भाषामें उपदेश देते 
थे तो कया देव योनिके लोग और क्या पश- 
पक्षी, सभी उस उपदेशका रसा।स्वादन करते 
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थे । ईसाई और उनमें भी प्रमुखतः कैथोलि क 
लोग 'हिब्रू' (जिसमें उनका धर्म ग्रंथ 0] 
testament लिखा गया है) को संसारकी 
सभी भाषाओंकी जननी मानते हैं । उनके 
अनुसार 'हिब्र' आदम और हन्त्राको पुर्ण विक- 
सित भाषाके रूपमें भगवान्‌ द्वारा दी गयी 
थी, फिर वाबुलकी मीनारवाली घटनाके 
कारण उसीके अनेक रूप हो गये और इस 
प्रकार संसारमें अनेक भाषाएँ हो गयीं । इसके 
आधारपर हिब्रूके विद्वानोंने संस।रकी अनेक 
भाषाओंसे उन शब्दोंको इकट्ठा किया था, जो 
हिब्रू शब्दोंसे कुछ मिलते-जुलते थे और उनमे 
यह्‌ सिद्ध करनेका प्रयास किया कि यथार्थत 

हिब्रू सभी भाषाओंकी जननी है। मसलमान 
लोग 'कुरान'को खुदाका कलाम मानते हैं । 

मि्रमें भी वहाँके प्राचीन लोगोंका अपनी 
भाषाके सम्वन्धमें कुछ ऐसा ही विश्वास था । 

प्लेटोने सभी चीजोंके नामोंको प्राकृतिक या 
प्रकृति-प्रद्त कहा था, यह भी मत 'दैवी 
उत्पत्ति'का ही एक रूप है। इसी मतके प्रभाव- 
से लोगोंका यह भी मत रहा है कि मनुष्य 
जन्मसे ही एक भाषा सीखकर आता है और 
वही भाषा ईशवरकी बनायी तथा ससे 
पुरानी भाषा है । इसीका निश्चय करनेके 
लिए मिस्रके राजा सैमेटिक्स (psamm- 
!८॥08)ने दो वच्चोंको जन्मके वाद ही 
अलग रखा था । उनके पास जानेवालोंको 
कुछ बोलनेका निषेध था । वड़े होनेपर उनके 
मुँहसे केवल 'वेकोस' (0९८०४) शब्द सुना 
गया । (रोटी देनेवाले फ्रीजियन नीकरने 
गलतीसे कभी इस शब्दका उच्चारण उनके 
सामने कर दिया था। 'बेकोस” फ्रीजियन शब्द 
है, और इसका अर्थ 'रोटी' होता है) । ` फ्रेड- 
रिक द्वितीय (११९४-१२ ५०), स्काट लैंडके 
जेम्स चतुर्थ (१४८८-१५१३) तया अकवर 
बादशाह (१५५६-१६०५) ने भी इस प्रकार- 
के प्रयोग किये थे । अकबरका प्रयोग बहुत 
सफळू था और फल यह हुआ कि लड़के गूंगे 
निकले । इस प्रकार कहना न होगा कि वच्चा 

पेटसे कोई भावा सीख कर नहीं आता । 
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a भावाकी उत्पत्ति 


अर्थात्‌ ईश्वर-प्रदत्त कोई भाषा नहीं है और 
ऐसा .मानना अंधविश्वास मात्र है । आज 
इस मतको कोई भी नहीं मानता। यदि भा षा 
ईश्वर प्रदत्त होती तो कदाचित्‌ आरंभसे 
ही वह पूर्ण विकसित होती, साथ ही सवत्र 
एक होती, किन्तु ऐसी बात है नहीं-। इसे दिव्य 
उत्पत्ति भी कहते हैं। (२) धावु-सिद्धान्त 
(r00 ४९०7 )-इस सिद्धान्तका सूत्रपात 
करनेका श्रेय जर्मन प्रोफेसर हेस (९४४९) 
को है । इन्होंने कभी अपने किसी व्याख्यानमें 
इसका उल्लेख किया था, जिसे बादमें उनके 
शिष्य डॉ० स्टाइन्थाळने मुद्रित रूपमें विद्वानों- 
के समक्ष रखा । मैक्समूलरन भी इसे स्वीकार 
किया और अपनी पुस्तकमें भी इसे स्थान 
दिया, किन्तु वादमें उसने इसे निरर्थक कहकर 
छोड़ दिया । इसीको डिंग-डाँग बाद (07९- 
4०६ ९०75) भी कहा गूया है । कुछ 
लोग गलतीसे डिग-डाँग, वादका प्रयोग अनु- 
करण सिद्धांत या अनुरणन सिद्धांतके लिए 
करते हैं । धातुःसिद्धांतका डिग-डाँग वाद 
नाम साधार है, जो आगेकी वातोंसे स्पष्ट 
हो जायगा । इस सिद्धान्तके अनुसार संसारकी 
हर चीजकी अपनी ध्वनि होती है। यदि हम 
एक डंडेसे एक काठ, एक लोहे, एक सोने, 
एक कपड़े और एक कागजपर मारे तो देखेंगे 
सबका डिग-डाँग (मूल अर्थं घंटेपर मारने- 
का शब्द या टन-टन) या सबकी ध्वनि 
अलग-अलग होगी । इसी प्रकार आरम्भमें 
मनुष्यमें एक ऐसी सहजात शक्ति थी कि 
जिस किसी चीजके संपक में वह आता, उसके 
लिए उसके मंहसे एक प्रकारकी ध्वनि निकल 
` जाती (human speech is thesre- 
sult of an instinct of primitive 
man whichmade him give a 
voeal expression bo every exte- 
rnal impres50n) विभिन्न वस्तुओंकी 
ये ध्वन्यात्मक अभिव्यक्तियाँ “धातुः थीं । 
_ आरम्भमें इस प्रकारकी घातुओंकी संख्या 
बहुत बड़ी थी, किन्तु उनमें बहुतसे (पर्याय 
होनेके कारण या योग्यतमावशेष-सिडान्तके 
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कारण) धीरे-धी रे लुप्त हो गये और केवल 
चार-पाँच सौ धातु शेष रहीं | उन्हींसे 
भाषाकी उत्पत्ति हुई । इस सिद्धान्तके 
“अनुसार उन धातुओंकी ध्वनि तथा उनके 
अर्थमें एक रहस्यात्मक सम्बन्ध (79880 
harm0ny) था । इस मतके समर्थकोंका 
ह भी कहना था कि प्राचीन मनुष्यमें यह 
शक्ति थी, किन्तु भाषा बन जानेपर शक्ति- 
की आवश्यकता नहीं पड़ी, अतः वह धीरे-धीरे 
नष्ट हो गयी। आजका मनुष्य इसीलिए उसमे 
शून्य है । इस सिद्धान्तको कुछ दाशनिकोंने 
भी कभी किसी रूपमें माना था और इसे 
नेटिविस्टिक सिद्धान्त (nativistic theo- 
79) की संज्ञा दी थी । इस सिद्धान्तके विरुद्ध 
कई बातें कही जा सकती हैं। पहली वात तो 
यह है कि आदि मनृष्यके सम्बन्धमें इस प्रकार- 
की कल्पनाके लिए कोई आधार नहीं है 
कुछ कल्पनाएँ साधार होती हैं, इसीलिए उन्हें 
माना जाता है, किन्तु यह तो निराधार कल्पना 
है, अतः सर्वथा त्याज्य है । दुसरे, संसारकी 
भाषाओंमें भारोपीय तथा सेमिटिक आदि 
कुछ परिवारोंमें तो धातुओंका पता चलता 
है, किन्तु अन्य ऐसे बहुतसे भाषा-परिवार हैं, 
जिनमें धातु जैसी कोई चीज नहीं है । ऐसी 
स्थितिमें यदि धातुकी बात मान भी लें तो 
ऐसी भाषाओंकी समस्याका हल इससे नहीं 
निकलता । तीसरे, भाषा केवल धातुसे ही 
नहीं बनती । प्रत्यय, उपसर्ग आदि अन्य रूपों- 
की भी आवश्यकता पड़ती है, इस मतमें उनके 
लिए कछ नहीं कहा गया है । चौथी बात 
तो इसके विरुद्ध कही जा सकती है जो सबसे . 
हतत्वपूणं है । जिन भाषाओंमें धातु हैँ, उनमे 
वे कृत्रिम या .खोजी हुई हैं । आज भाषा- 
« विज्ञात-वेत्ता यह नहीं मानते कि थातुओंके 
आधारपर प्राचीन कालमें शब्द बने, अपितु 
यह माना जाता हैं कि भाषाके अध्ययन-विदले- 
पषणके आधारपर घातुओंका पता, भाषाकी 
उत्पत्तिके कई हजार वर्ष बांद लगाया गया 
और धातुमें उपसगे या कृत प्रत्यय जोड़कर 
जञन्द बतानेका ढंग उसके बाद अपनाया गर्या । 
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रेगनौड तंथा टेलर आदिके नाम उल्लेख्य हैं। 
आगे जिन वादोंका उल्लेख किया जायगा 
उनमें बहुतसे इसी यगके हैं। २०वीं सदीकी 
आय्‌ अभी आधीसे कुछ ही अधिक बीती “है, 
किन्तु काफी विद्वानोंने इस प्रश्नपर विचार 
किया है। कुछ उल्लेख्य नाम वुंडट, डिलगुना, 
वनंडंशा,  होनिरस्वाल्ड, रेवेज, जोहानसन, 
हम्फरी तथा समरफेल्ट आदिके हैं । इनमें 
रवेज़, तथा जोहानसनके सिद्धान्त विशेषतः 
उल्लेख्य हैं, जिनपर आगे विचार किया-गया 
है। भापाकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें कई प्रकार- 
के सिद्धान्त, मतवाद या वाद विभिन्न विद्वानों 
द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं। यहाँ कुछ प्रमुख मत 
दिये जा रहे हैं ।(१) दैवी उत्पत्ति-सिद्धान्त 
(diuine 0¢7)-भाषाओंकी उत्पत्ति- 
के सम्वन्धमें यह संवसे प्राचीन मत है। लोगों- 
का विइवास रहा है और कूछ अंशोंमें तो आज 
$ है कि संसार और उसकी अनेकानेक 
'चीजोंकी भाँति ही भाषाको भी भगवानूने ही 
चनाया । भारतीय पंडित वेदोंको अपौरुषेय 
मानते हैँ । उनका दृढ़ विश्‍वास है कि 
संस्कृतको ईश्वरने वनाया और फिर उसी 
भापामें वेदोंकी रचना की । संस्कृतको 'देव- 
भापा' कहनेमें भी उनके इसी विशवासकी 
आर संकेत है । सस्कृत भापा तथा उसके 
व्याकरणके मूलाधार पाणिनिके १४ सत्र 
शिवके डमरूसे निकले माने जाते हैं । यहाँ 
भा उसी ओर संकेत है। ईश्वर निर्मित 
हानके कारण ही इसे सनातनी पंडित संसार- 
की सभी भाषाओंका मूल मानते हैं । वौद्ध 
लोग 'पालि'को भी इसी प्रकार मूल भाषा 
मानते रहे हैं और उनका विश्वास रहा है कि 
भाषा अना्दि काछसे चली आ रही है। 
जन लोग तो संस्कृत पंडितों और बौद्धोंसे भी 
चार कदम आग हैं। उनके अनसार तो अर्ध- 
मागधी केवळ मनुष्योंकी ही मूळ भाषा नहीं 
है बल्कि, सभी जीवोंकी मूल भाषा है और 
जव महावीर स्वामी इस भाषामें उपदेश देते 
थे तो क्या देव योनिके लोग और कया पश- 
पक्षी, सभी उस उपदेदाका रसास्वार्दन करते 
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थे । ईसाई और उनमें भी प्रमुखत: केथोलि क 
लोग "हिब्रू, (जिसमें उनका धर्म ग्रंथ 0]0 
testament लिखा गया है) को संसारकी' 
सभी भाषाओंको जननी मानते हैं । उनके 
अनुसार हिब्रू, आदम और हन्वाको पूर्ण विक- 
सित भाषाके रूपमें भगवान्‌ द्वारा दी गयी 
थी, फिर वाबुलकी मीनारवालो घटनाके 
कारण उसीके अनेक रूप हो गये और इस 
प्रकार संसारमें अनेक भाषाएँ हो गयीं । इसके 
आधारपर हिह्रूके विद्वानोंने संसारकी अनेक 
भाषाओंसे उन शब्दोंको इकट्ठा किया था, जो 
हिब्रू शब्दोंसे कुछ मिलते-जुलते थे और उनसे 
यह्‌ सिद्ध करनेका प्रयास किया कि यथार्यतः 
हिन्ू सभी भाषाओंकी जननी है। मुसलमान 
लोग 'कुरान'को खुदाका कलाम मानते हैं । 

मिस्रमें भी वहाँके प्राचीन लोगोंका अपनी 
भाषाके सम्बन्धमें कुछ ऐसा ही विश्वास था। 

प्लेटोने सभी चीजोंके नामोंको प्राकृतिक या 
प्रकृति-प्रदत्त कहा था, यह भी मत 'दैवी 
उत्पत्ति का ही एक रूप है। इसी मतके प्रभाव- 
से लोगोंका यह भी मत रहा है कि मनुष्य 
जन्मसे ही एक भाषा सीखकर आता है और 
वही भाषा ईदवरकी बनायी तथा सबसे 
पुरानी भाषा है। इसीका निश्चय करनेके 
लिए मिस्रके राजा सँमेटिक्स (psamm- 
!6९h08)ने दो वच्चोंको जन्मके बाद ही 
अलग रखा था । उनके पास जानेवालोंको 
कुछ बोळनेका निषेध था । वड़े होनेपर उनके 
मुंहसे केवल 'वेकोस' (९०४) शब्द सुना 
गया । (रोटी देनेवाले फ्रीजियन नौकरने 
गलतीसे कभी इस शब्दका उच्चारण उनके 
सामने कर दिया था। 'वेकोस' फ्रीजियन शब्द 


` है, और इसका अर्थ 'रोटी' होता हू) । फ्रेड- 


रिक द्वितीय (११९४-१२ ५०), स्काटलैडके 
जेम्स चतुर्थं (१४८८-१५१३) तथा अकवर 
वादशाह (१५५६-१६०५ )ने भी इस प्रकार- 
के प्रयोग किये थे । अकबरका प्रयोग बहुत 
सफळ था और फल यह हुआ कि लड़के गंगे 
निकळे । इस प्रकार कहना न होगा कि वच्चा 
पेटसे कोई भावा सीख कर नहीं आता । 
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a भाषाकौ उत्पत्ति 


अर्थात्‌ ईश्वर-प्रदत्त कोई भाषा नहीं है और' 
ऐसा .मानना अंधविश्वास मात्र है । आज 
इस मतको कोई भी नहीं मानता । यदि भाषा 
ईश्वर प्रदत्त होती तो कदाचित्‌ आरभसे 
ही वह पूर्ण विकसित होती, साथ ही संत्र 
एक होती, किन्तु ऐसी बात है नहीं. इसे दिव्य 
उत्पत्ति भी कहते हैं। (२) धातु-सिद्धान्त 
(r00t ४९०75 )-इस सिद्धान्तका सूत्रपात 
करनेका श्रेय जर्मन प्रोफेसर हेस (०५४९) 
को है । इन्होंने कभी अपने किसी व्याख्यानमें 
इसका उल्लेख किया था, जिसे वादमें उनके 
शिष्य डॉ० स्टाइन्थाळने मु द्रित रूपमें विद्वानों- 
के समक्ष रखा । मैक्समूलरन भी इसे स्वीकार 
किया और अपनी पुस्तकमें भी इसे स्थान 
दिया, किन्तु वादमें उसने इसे निरर्थक कहकर 
छोड़ दिया । इसीको डिग-डाँग वाद (07¢- 
don ४९०7) भी कहा गूया है । कुछ 
लोग गलतीसे डिग-डाँग वादका प्रयोग अनु- 
करण सिद्धांत या अनुरणन सिद्धांतके लिए 
करते हैं । धातुःसिद्धांतका डिग-डाँग वाद 
नाम साधार है, जो आगेकी वातोंसे स्पष्ट 
हो जायगा । इस सिद्धान्तके अनुसार संसारकी 
हर चीजकी अपनी ध्वनि होती है। यदि हम 
एक डंडेसे एक काठ, एक लोहे, एक सोने, 
एक कपड़े और एक कागजपर मारें तो देखेंगे 
सबका डिग-डाँग (मूल अर्थ घंटेपर मारने- 
का शब्द या. टन-टन) या सवकी ध्वनि 
अलग-अलग होगी । इसी प्रकार आरम्भमें 
मनुष्यमें एक ऐसी सहजात शक्ति थी कि 
जिस किसी चीजके संपक में वह आता, उसके 
लिए उसके मुंहसे एक प्रकारकी ध्वनि निकल 
जाती (human speech is thesre- 
sult of an instinct of primitive 
man which made him give a 
voeal expression to every exter 
rnal impressi0n) विभिन्न वस्तुओंकी 
ये ध्वन्यात्मक - अभिव्यक्तियाँ 'थातु' थीं । 
, आरम्भमें इस प्रकारकी घातुओंकी संख्या 
बहुतै बड़ी थी, किन्तु उनमें बहुतसे (पर्याय 
होनेके कारण या योग्यतमावशेष-सिद्धान्तके 
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कारण) धीरे-धी रे लुप्त हो गये और केवल 
चार-पाँच सौ धातु शेष रहीं | उन्हींसे 
भाषाकी उत्पत्ति हुई । इस सिद्धान्तके 
“अनुसार उन धातुओंकी ध्वनि तथा उनके 
अर्थमें एक रहस्यात्मक सम्वन्ध (mystic 
harm0n$) था । इस मतके समर्थकोंका 
यह भी कहना था कि प्राचीन मनुष्यमें यह 
शक्ति थी, किन्तु भाषा वन जानेपर शक्ति- 
की आवश्यकता नहीं पड़ी, अतः वह धीरे-धीरे 
नष्ट हो गयी। आजका मनुष्य इसीलिए उससे 
शून्य है। इस सिद्धान्तको कुछ दार्शनिकोंने 
भी कभी किसी खूपमें माना था और इसे 
नेटिविस्टिक सिद्धान्त (nafivistic theo- 
79) की संज्ञा दी थी । इस सिंद्धान्तके विरुद्ध 
कई वातें कही जा सकती हैं। पहली बात तो 
यह है कि आदि मनुष्यके सम्बन्धमें इस प्रकार- 
की कल्पनाके लिए कोई आधार नहीं है । 
कुछ कल्पनाएँ साधार होती हैं, इसीलिए उन्हें 
माना जाता है, किन्तु यह तो निराधार कल्पना 
है, अतः सर्वथा त्याज्य है । दूसरे, संसारकी 
भाषाओंमें भारोपीय तथा सेमिटिक आदि 
कुछ परिवारोंमें तो धातुओंका पता चलता 
है, किन्तु अन्य ऐसे बहुतसे भावा-परिवार हैं, 
जिनमें धातु जैसी कोई चीज नहीं है । ऐसी 
स्थितिमें यदि धातुकी बात मान भी लें तो 
ऐसी भाषाओंकी समस्याका हल इससे नहीं 
निकलता । तीसरे, भाषा केवल धातुसे ही 
नहीं बनती । प्रत्यय, उपसर्ग आदि अन्य रूपों- 
की भी आवश्यकता पड़ती है, इस मतमें उनके 
लिए कुछ नहीं कहा गया है । चौथी बांत, 


तो इसके विरुद्ध कही जा सकती है जो सवसे . 


हत्वपूर्ण है। जिन भाषाओंमें धातु हैं, उनमें 

वे कृत्रिम या .खोजी हुई हैं। आज भाषा- 
५ विज्ञात-वेत्ता यह नहीं मानते कि थातुओंके 
आधारपर प्राचीन कालमे शब्द बने, अपितु 
यह माना जीता है कि भाषाके अध्ययन-विइछे- 
षणके आधारपर घातुओंका पता, भाषाकी 
उत्पत्तिके कई हजार वर्ष बांद लगाया गया 
और धातुमें उपसर्ग या कृत प्रत्यय जोड़कर 
शब्द बतानेका ढंग उसके वाद अपनाया गया । 
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इस प्रकार इस मतमें, कोई तत्त्व नहीं है। 
कि ऊपर कहा गया है, यही सब सोच कर बाद- 
में मैक्समूलरने इसे छोड़ दिया था । (३) 
निर्णय-सिद्धान्त (agreement theory} 
इसे, प्रतीकवाद, स्वीकारवाद, सांकेतिक 
उत्पात्ति-सिद्धान्त तथा संकेतवाद आदि भी 
कहा गया है। इस सिद्धांतके अनुसार आरंभमें 
मनुष्योंने जव देखा कि हाथ आदिके संकेतोंसे 
- काम नहीं चल रहा है, तो उन्होंने इकट्ठे 
होकर आवश्यक वस्तुओं या क्रियाओं आदिके 
लिए प्रतीक ध्वनि-सांकेत, सांकेतिक नाम या 
शब्द निश्चित करके स्वीकार किया और 
वहींसे भाषाका आरंभ हुआ । ध्यान देनेपर 
पता चलता है कि यह सिद्धान्त भी निरर्थक 
है । यदि कोई भाषा नहीं थी तो आरंभमें 
लोगोंने कँसे इकट्ठा होकर नामोंका निर्णय 
किया ? विना विचार-विनिमयके न तो 
इकट्ठा होना संभव है, और न प्रतीक रूपमें 
नामों आदिका निर्णय ही । और यदि वे 
इकट्ठा होनेके लिए या नाम निश्चित करनेके 
लिए विचार-विनिमय कर ही सकते थे तो 
उसके वाद किसी अन्य भाषाकी क्या आव- 
श्यकता थी ? बह्‌ तो स्वयं एक सफल या 
असफल भाषा थी । इस प्रकार इस वादमें 
निर्णयके पूर्व इकट्ठा होने तथा निर्णयार्थ 
विचार-विनिमयके लिए प्रयुक्त भाषाकी 
उत्पत्तिका भी प्रश्‍न खड़ा हो जात 
है, अतः इसके सहारे भी हमारी 
समस्याका हल नहीं मिलता । ( ४ ) 
अनुकरण सिद्धान्त ( ैmitative- 
६९०7) इसके अन्य नाम अनुकरण- 
मूलकतावाद, भों-भोंवाद, बाउ-वाउबाद, 
बाउ-वाउसिद्धान्त+ शब्दानुकरणवाद या 
शब्दानुकरणमूलकतावाद आदि हैं (अंग्रेजी- 
में इसे bow:wow theory, ono- 
mot0p0९।० या onomotopoetic 
theory य echoic theory आदि 
कहते हैं) । इस" सिद्धांतका प्रतिपादन 
भी अनेक विद्वानोंने किया है कि भाषाकी 
उत्पत्ति अनुकरणंकें आधारपर हुई । मनष्यने 
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आवाज़ आदिके अनुकरणपर प्रारम्भमें कुछ 
शब्द बनाये और उसीपर भाषाका महल 
खड़ा हुआ । इसे अनुकरण मूलकतावाद भी 
कहते हैं । इस सिद्धांतके अंतर्गत तीन उप- 
सिद्धांत रखे जा सकते हैं। (क) ध्वन्यात्मक 
अनुकरण । (ख) अनुरणनात्मक अनुकरण 
तथा (ग) दृश्यात्मक अनुकरण । नीचे तीनों- 
पर अलग-अलग विचार किया जा रहा है। 
(क) ध्यान्यात्मक अनुकरण सिद्धान्त--इसके 
अनुसार मनुष्यने अपने आस-पासके पशु- 
पक्षियों आदिसे होनेवाली ध्वनियोंके अनु- 
करणपर अपने लिए शब्द बनाये और फिर 
उसी आधारपर पूरी भाषा खड़ी हुई । रेननने 
इस सिद्धान्तका विरोध इस आधारपर किया 
था कि विश्वका सवं श्रेष्ठ एवं विकसित प्राणी 
होता हुआ भी मनुष्य स्वयं कोई ध्वनि नहीं 
उत्पन्न कर सका और दूसरोंकी ध्वनियोंका 


उसे अपनी भाषा बनानेके लिए सहारा लेना 


पड़ा । किन्तु तत्त्वतः इ स प्रकारके विरोधके 
लिए कोई ठोस आधा र नहीं है । मनुष्य स्वयं 
ध्वनि उत्पन्न करता रहा होगा, पर अन्य 
जानवरों आदिके नामों या उनकी क्रियाओं 
के लिए उसने उनकी घ्वनियोंके अनकरणपर 
भी शब्दोंका अनजाने ही निर्माण किया 
होगा। यह कहना तो व्यर्थ है कि पुरी भाषाकी 
उत्पत्ति इस प्रकारके अनकरणपर आधारित 
शब्दोंसे हुई है, किन्तु इसमें कोई संदेह नहीं 
कि विश्वकी अधिकांश भाषाओंमें क छ एसे 
शब्द हैं जिनका आधार ध्वनिका अन करण 
है। अतएव इस सिद्धांतको आंशिक रूपसे सत्य 
मरना जा सकता है, अर्थात्‌ कछ प्रतिशत शब्द 
घ्वनिके अनुकरणपर आधारित हैं, यद्यपि 
उत्तरी अमेरिकाकी 'अथपस्कन' जैसी कछ 
भाषाएं एसी भी हैं, जिनमें इस प्रकारके 
शब्दोंका एकान्त अभाव है । चीनी मिआऊ 
( =विल्ली); हिन्दी म्याऊँ (म्याऊँका 
मुंह कौन पकड़े), में-में (भेंड़की बोली) 

बे-बे (बकरीकी बोली), मिमियाना, 'बिवि- 
याना, दहाड़ना, गरजना, गुर्राना, हिनहिनाना 
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ही भाषांकी उत्पत्ति 


फटफटिया (मोटर साइकिलके लिए देहाती 
नाम), पों-पों (मोटरके लिए बच्चों द्वारा 
प्रयुक्त शब्द ) ,घुग्घू ( = उल्ळू,अपनी आवाज- 
के कारण); अंग्रेजी कककू, काक; संस्कृत 
काक (काक इति शब्दानुकृति:--निरुक्‍्त ) 
तथा कोकिल आदि शब्दोंका आधार 
यही है, इसमें सन्देह नहीं | कुछ लोग इस 
सिद्धांतका विरोध इस आधारपर करते हैं 
कि इन शब्दोंका आधार घ्वनि-अनुकरण 
होता तो संसारकी सभी भाषाओंमें इनके 
लिए एक शब्द होते । किन्तु, यह भी आव- 
इयक नहीं है । अनुकरण प्रायः स्वेदा ही 
अपुर्ण रहता है, यह आवश्यक नहीं कि शब्द 
बिलकूल ही व्वनिके अनुरूप हो। प्रायः उसमें 
ध्वनिका थोड़ा या अधिक आधार होता है 
और इसीलिए एक ही ध्वनिके अनुकरणपर 
बने विभिन्न भाषाओंके शब्दोंमें, ध्वन्यात्मक 


अंतर असंभव नहीं है। मैक्समूलरने इस मतकी, 


हँसी उड़ायी थी और हँसीमें ही इसे वाउ-वाउ- 
सिद्धांत (00४-०७ ४९०7} ) कहा था। 
'बाउ-वाउ' अंग्रेजीमें कृत्तेकी वोलीको कहते 
हैं और यों अंग्रेज बच्चे कुत्तेको भी बाव- 

बाव' कहते हैं, किन्तु साथ ही पापुवाके पूर्वो- 
त्तरी किनारेकी भाषामें भी घ्वनिके आधार- 
पर कृत्तेको इसी नामसे पुकारते हैं । मैक्स- 
मूलरने पापुवाकी भाषाके आधारपर ही 
यह नाम दिया था । किन्तु यह स्पष्ट है कि 
यह मत बिलकूल ही त्याज्य नहीं है। पर साथ 
ही भाषाके सारे शब्दोंका समाधान इससे 
नहीं किया जा सकता । हाँ, यह अवश्य है कि 
भाषाकी प्राथमिक अवस्थामें ऐसे शब्द पर्याप्त 
रहे होंगे । (ख)अनुरणनात्मक अनुकरण 
सिद्धांत, अनुरणन-सिद्धान्त या अनुरणन 
मलकतावाद को बहुत-सी पुस्तकोंमें घ्वनि- 
अन करणसे अलग रखा गया है, पर यथाथत' 
यह भी एक्‌ प्रकारका घ्वनि-अनुकरण ही 
है । ऊपर पशु-पक्षियों आदिके अनुकरणकी 
बात थी यहाँ धातु, काठ, पानी आदि (निर्जीव 
चीर्जौकी ध्वनिका अनुकरण है, जैसे झन- 
झनाना, तड़तड़ाना, कल-कल, , छल-छल, 


ie म ट क 2558) कट 


ठक-ठक, खट-खट आदि । अंग्रेज़ीमें, 0एः- 
mur, 8822, thunder, ]822 आदिं 
शब्द इसी प्रकारके हैं । संस्कृतमें, नद-नद नादके 


आधारपर ही नद या नदी आदि शब्द हैं। 


इसी प्रकार पत्‌ धातु ( = गिरना)का 
आधार कदाचित्‌ पत्रका 'पत्‌' ध्वनि करते 
हुए गिरना है। इस वर्गके भी कुछ शब्द प्रायः 
सभी भाषाओंमें मिल जायेंगे । (ग) दृश्या- 
त्मक अनुकरण सिद्धान्त-(बवगवग, दगदग, 
जगमगके शब्द तो भाषामें और भी कम 
होते हैं। इन तीनों ही वर्गोपर एक ही 
प्रकारके आक्षेप लागू होते हैं। जैसा कि 
ऊपर 'क'के वारेमें कहा गया है, इसके 
आवारपर भी भाषाके दो-चार या दस-बीस 
झब्दोंका ही समाधान हो सकता है पूर्ण 
भाषाका नहीं । (५) मनोभावाभिव्यक्ति 
सिद्वान्त ( interjectionaltheory ) 
मनोभावाभिव्यक्तिवाद, मनोराग मूल- 
कतावाद, पूह-पूहबाद, मनोभावाभिव्यंज- 
कतावाद आदि कुछ अन्य नामोंका भी 
हिन्दीमें प्रयोग होता है । अंग्रेजीमें 
इसे पूह-पुहवाद (pooh-pooh theory; 
यह नाम मँक्समूलरने मजाकमें दिया था) 
भी कहते हैं । इस सिद्धांतके अनुसार 
आरम्भमें मनुष्य विचार-प्रवान प्राणी न 
होकर अन्य पशुओंकी भाँति भावशश्रधान था 
और प्रसन्नता, दुःख, विस्मय, घृणा आदिके 
भावावेशमें उसके मुखसे ओ, छिः, थिक्‌, घत्‌, 
आह, ओह, फ़ाई, पूह, पिश आदि, जैसे शब्द 
सहज ही निकल जाया करते थे । (विकास- 
वादके पिता डाविन इन ध्वनियरोंका कारण 
शारीरिक मानते हैं) धीरे-धीरे इन्हीं शब्दों- 
से भाषाका विकास हुआ । इस सिंद्धांतके 
आन्य होने में कई कठिनाइयाँ हैं । पहली बात 
तो यह है कि भिन्न-भिन्न भाषाओंमे ऐसे शब्द 
एक ही रूपमें नहीं मिलते । यदि स्वभावत 
आरम्भमें ये निःसृत हुए होते तो अंवश्य ही 
सभी मनष्योंमें लगभग एकसे होते । संसार 
भरके कृते दुखी: होनेपर लगभग एक ही 
प्रकारैसे- भूँककर रोते हैं, पर संसारभरके 
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भाषाको उत्पत्तिः 


४४६. 


- आदमी न तो दुखी होनेपर एक प्रकारसे 
: हाय' करते हैं और न प्रसन्न होनेपर एक 
प्रकारसे 'वाह' । बल्कि लगता है कि इनके 
साथ संयोगसे ही इस प्रकारके भाव सम्बद्ध 
हो गये हैं, और ये पूर्णतः यादृच्छिकं हैं । साथ 
ही इन शब्दोंसे पुरी भाषापर प्रकाश नहीं 
पड़ता । किसी भाषामें इनकी संख्या चालीस- 
पचाससे अधिक नहीं होगी, और वहाँ भी इन्हें 
पूर्णतः भाषाका अंग नहीं माना जा.सकता । 
बेनफ़ीने यह ठीक ही कहा था कि ऐसे शब्द 
केवल वहाँ प्रयुक्त होते हैं जहाँ बोलना संभव 
"नहीं होता, इस प्रकार ये भाषा नहीं हैं। 
यदि इन्हें भापाका अंग भी माना जाय तो 
अधिकसे अधिक इतना कहा जा सकता है, कि 
कुछ थोड़े शब्दोंकी उत्पत्तिकी समस्यापर ही 
इससे प्रकाश पड़ता है । और इसमें यह तो 
बिलकूल ही स्पष्ट नहीं है कि इन शब्दोंसे 
और शब्द, जो भाषाके अपेक्षाकृत अधिक 
प्रमुख अंग हैं, किस प्रकार विकसित या 
उत्पन्न हुए । हाँ,इतना अवश्य स्वीकार किया 
जा सकता है कि इस प्रकारकी घ्वनियाँ 
आरम्भमें अधिक रही होंगी और उनका 
प्रयोग भी भाषाके अभावमें अधिक होता. रहा 
होगा, अतः इनके. कारण धीरे-धीरे विभिन्न 


प्रकारको ध्वनियोंके उच्चारणका अभ्यास 


बढ़ा होगा, जिससे भाषाके विकसित होनेमें 
कुछ सहायता मिली होगी । (६) यो-हे-हो 
सिद्धान्त (0-०-ho ४h९07})-इसे यो- 
हे-हो-वाद या श्रम-परिहरण मूलकतावाद भी 
कहते हैं । इसके जन्मदाता न्वायर (70/76 ) 
नामक विद्वान्‌ थे । उनका सिद्धांत था कि 
पेरिश्रमका कार्य करते समय साँसके तेजीसे 
'वाहर-मीतर आने-जानेसे और साथ-साथ 
-स्वरतंत्रियोंके विभिन्न रूपोंमें कम्पित होने्ने 
एव तदनुकूल ध्वानियाँ उच्चरित होनेसे कार्य 
करनवालेको राहत मिलती है। ईंसीलिए कठिन 
परिश्रम करते समय कछ कहकर हकर श्रमिक 
गे श्रम-परिहार किया करते हैं । घोबी 
` 'हियो' या 'छियो' कहते हैं। मल्लाह थकानके 


लिए यो-हे-हो कर्हते हैं । क्रेनपर काम'करने- 


. e e 


वाले मजदूर भी कार्य करते समय 'हो-हो' 
या कुछ इसी प्रकारके शब्द कहते हैं । इसी 
प्रकार सड़क कूटनेवाले श्रमिक जब-जब 
ुर्मुस (सड़क कूटनेका डंडा लगा हुआ लोहा 
या पत्थर) उठाते हैं तो हे' या हुँ' कहते हैं। 
इस सिद्धान्तका आधार यह है कि किसी 
क्रियाके साथ स्वभावतः होनेवाली ध्वनि 
इस क्रियाकी बोधिका होती है । यह सिद्धांत 
ऊपरके सभी सिद्धांतोंसे गया-बीता है,कयोंकि 
इन शब्दोंका भाषामें कोई भी स्थान नहीं है 
और न तो इन ध्वनियोंसे किसी बिशिष्ट 
अर्थका ही सम्बन्ध है । (७) इंगित-सिद्धान्त 
(gestural the07Y)-इस सिद्धांतकी ओर 
सर्वप्रथम संकेत करनेका श्रेय पालिनेशियन 
भाषाके विद्वान्‌ डॉ० रायेको है । कुछ दिन 
वाद डाविनने भी छः असम्बद्ध भाषाओंके 
तुलनात्मक अध्ययनके आधारपर इसे प्रमा- 


णित किया था। इस सदीमें १९३०के लगभग 


रिचर्डने इस सिद्धांतको पुनः उठाया और 
अपनी पुस्तक 'ट्यूमन स्पीच 'में मौखिक इंगित 
सिद्धान्त (08 gesture theory) 
नामसे इसे बिद्ठानोंके समक्ष रखा । आइस- 
लैंडिक भाषाके विद्वान्‌ अलेक्जेंडर जोहानसन 
भी लगभग इसी समय भारोपोय भाषाओंका 
तुलनात्मक अध्ययन करते हुए लगभग इसी 
निष्कर्षपर पहुँचे । बादमें उन्होंने अपनी तीन 
पुस्तकोंमें इंगित सिद्धांत'का विस्तृत विवेचन 
किया । अपने विवेचनको उन्होंने भारोपीय 
भाषाओंके अतिरिक्त हित्र. पुरानी चीनी, 
तुर्की तथा कुछ अन्य भाषाओंपर भी आधा- 
रित किया है । ये भाषाके विकासकी चार 
सीढ़ियाँ मानते हैं । पहली सीढ़ी, भाव-व्यंजक 
घ्वनियोंकी है-जव भय, क्रोध, दुःख, खुशी, 
भूख, प्यास, मैथुनेच्छाके कारण मनुष्य बन्दरों 
आदिकी तरह इस प्रकारकी ध्वनियों द्वारा 
अपने भावोंको व्यक्त करता था। दूसरी सीढ़ी' 
अनुकरणात्मक शब्दोंकी है । इस अवस्थामें 
विभिन्न जीव-जन्तुओं तथा निर्जीव पदार्थो- 
की ध्वनियोंके अनुकरणपर शब्द बने“ होंगे । 
तीसरी सीढ़ी, भाव-संकेत या इंगितोंकी है । 
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2.4) 


h भाषाकी उत्पत्ति 


इनका भौ आधार अनुकरण है, पर यह अन्‌- 
करण (जीभ आदि द्वारा) बाहरी चीजोंका 
न होकर. अपने अंगोंका (प्रमुखतः हाथका) 
या अंगोंके संकेतों (8080प768) का है। इसे 
जोहानसनने बिना जाने किया हुआ अनुकरण 
(unconssious imitation) कहा 
है । भाषाके विकासमें इसीको वे महत्त्वपूर्ण 
मानते हैं। (इसकी आलोचनाके लिए देखिये 
टाटा सिद्धांत) । पर इस तीसरी स्थितिमें 
केवल स्थूळके लिए शब्द बने होंगे । मानवके 
मानसिक विकासके और आगे बढ़नेपर धीरे- 
धीरे सूक्ष्म भावों आदिके लिए भी शब्द वने । 
यह्‌ चौथी अवस्था थी । इस प्रसंगमें उन्होंने 
स्वर, व्यंजन आदिके विकासकी अवस्थाकी 
ओर भी संकेत किया है, व्वनियोंसे अर्थका 
सम्वन्ध भी वे स्थापित करते हैं, जैसे 'र'से 
आरम्भ होनेवाले धातुओंका अर्थ “गति” 


(क्योंकि जीभ इसके उच्चारणमें दौड़ती है) 


तथा 'म्‌' से आरम्भ होनेवाले धातुओंका 
अर्थ वन्द करना, चुप होना तथा समाप्त 
करना आदि, क्योंकि इसके उच्चारणमें ओठ 
लगभग यही क्रिया करते हैं। वे यह भी कहते 
हैं कि आदि मानवने अपने शरीरमें तरह- 
तरह के 'कर्व' देखे और उनके अनुकरणपर 
उसने १९६ मूल भावोंके योतक शब्दोंका 
आरम्भमें निर्माण किया। इस मतमें भाषाके 
विकासकी आरम्भिक स्थितियाँ तो निश्चय 
ही आरम्भ और विकासकी दृष्टिसे मान्य हो 
सकती हैं, कितु इसके बाद मुंहके जीभ आदि 
अंगोंसे हाथ आदि बाह्य अंगोंके अनुकरणके 
आधारपर ध्वनि या शब्दोंकी उत्पत्ति गलेसे 
नहीं उतरती । दूसरे इस प्रसंगमें ध्वनि और 
अर्थका तर्कसम्मत सम्बन्ध स्थापित करनेकी 
जोहानसनने जो कोशिश की है, वह तो और 
भी असन्तोषजनक सिद्ध होती है १ इसके 
आधारपर कुछ भाषाओं के कुछ शब्दोंमें उनकी 
बातें मिल जायें, यह बात दूसरी है, कितु 
पुरानी भाषाओके प्राचीनतम शब्द-समूह- 
पर दृष्टि दौड़ानेपर भी यह बात पूर्णतः सही 
नहीं उतरती । उदाहरणतः 'र'से आरम्भ 
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होनेवाली धातुओंका अर्थ वे 'गति' मानेते 
हैं। उदाहरणमें वे हिब्रू धातु 7) (मिलाना), 
7) (चढ़ना) आदि देते हैं, कितु संस्कृत 
तथा ग्रीक आदिमें अन्य व्वनिसे आरम्भ होने- 
वाले गत्यर्थक धातुंओंकी भी कभी नहीं है। 
इस सिद्धान्तको और सूक्ष्मतासे देखा जा 
तो यह भी कहा जा सकता है कि, धातु या 
शब्दका क्या केवल प्रथम वर्ण ही महत्त्वपूर्ण 
है ? और यदि है: भी तो वादके वर्ण किस 
आधारपर रखे गये । यों यदि तर्क देने ही 
हों तो गणितशास्त्रके आधारपर इनके भी 
कुछ उत्तर दिये जा सकते हैं, पर प्रश्न उठेगा 
कि उस कालमें क्या मनुप्यमें इतनी तर्क- 
शक्ति आ गयी थी ? शायद नहीं । तकं-बुद्धि 
और भाषाका विकास तो साथ-साथ हुआ 
है । इस मतके प्रतिपादकने शब्दोंके बननेमें 
सामान्य सिंद्धान्तकी वात उठायी है । यदि 
उसे उतना यांत्रिक माना जाय तो संसारकी 
प्रायः सभी प्राचीन भाषाओं में प्रारम्भिक 
भावोंको व्यक्त करनेवाले समानार्थी शब्दोंमें 
पर्याप्त साम्य होना चाहिये, किन्तु यह बात 
भी नहींके वरावर है। इस सिद्धांतके विरुद्ध 
इसी प्रकारकी और भी कई आपत्तियाँ उठायी 
जा सकती हैं । फलतः इसके आरम्भिक अंशंको 
छोड़कर शोषकों स्वीकार्य नहीं माना जा 
सकता । (८) दा-टा-सिद्धान्त या ठ्टा-वाद 
(६8-६8 ४९०75)-इस सिद्धांतके अनुसार 


आरम्भमें आदि मानव काम करते समय जाने- 
अनजाने उच्चारण अवयवोंसे काम करनवाले 


अवयवोंकी गतिका अनुकरण करता था और 
इस अनुकरणमें कुछ ष्वनियों और ध्वनि- 
संयोगोंसे शब्दोंका उच्चारण हो जाया करता 

था । इन्हीं ध्वतियों और <ब्दोंसे धीरे-धीरे 

भाषाका विकास हुआ । कहना न होगा कि 
यह अनुकरणवाली बात बहुत कुछ इंगित- 
सिद्धांतसे मिळती-जुळती है। भाषाकी उत्पत्ति- 
का प्रश्‍न इससे” भी सुलझता नहीं दिखायी 
देता । एसा अनुकरण न तो आजका सभ्य 

मानव करता है और न असभ्यतमं तया अं- 
विकसित्ततुम मानव, जो विइवके कुछ स्थलों- 
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में मिला है। साथ ही तरह-तरहके बन्दरोंमें 
भी, जो हमारे तथाकथित जनक हैं, यह प्रवृत्ति 
नहीं दिखायी देती । फिर किस आधारपर 
यह अनुमान लगाया गया है, पता नहीं चलता 
(जोहानसनके इंगित सिद्धांतके इस प्रकारके 
अंशके विरुद्ध भी यह आपत्ति उठायी जा सकती 
है) । यदि इस प्ररनको छोड़ दिया जाय तो 
भी उन आरंभिक निरर्थक घ्वनियोंसे भाषा- 
का विकास कैसे हुआ ? इस वातका इस सिद्धांत- 
में कोई दो टूक रूप नहीं दिया गया है, और 
इस तरह यह भी अमान्य ही कहा जायगा । 
(९)संगीत-सिद्धान्त(musical theory)- 
इस सिद्धांत (संगीतवाद या 50९-500 
४९०75) में भाषाकी उत्पत्ति आदिम 
मानवके संगीतसे मानी जाती है । डाविन 
तथा स्पेंसरने इसे कुछ रूपोंमें माना या येस- 
पसेनने भी--जहाँ वे कहते हैं कि भाषाकी 
उत्पत्ति खेलके रूपमें हुई और उच्चारणाव- 


यव खाली वक्तमें गाने को खेल ($0९7 


. 89070) में उच्चारण करनेमें अभ्यस्त हुए- 
इसका समर्थन किया है। इनके अनुसार गाने 
(प्रेम, दुःख आदिके अवसरपर ) से प्रारम्भिक 
अर्थेविहीन अक्षर (९३77४९४४ ऽ5]- 
३)।९) वने और विशेष स्थितिमेंउनका 
प्रयोग होनेसे उन अक्षरोंसे अर्थका सम्बन्ध 
हो गयर । आदिम मनुष्य भावुक अधिक 
रहा होगा और सम्भव है गुनगुनानेमें उसे 
आनन्द आता रहा हो, किन्तु गुनगुनानेके 
अक्षरोंसे भाषा कँसे निकली, इसका स्पष्ट 
चित्र इसके समर्थकोंने हमारे सामने नहीं 
रखा है। साथ ही गुन-गुनानेकी वात भी 
अनुमानपर ही अधिक आधारित है। ऐसी 
स्थितिमें इसे भी स्वीकार नहीं किया जा 
सकता । इस संगीतका संबंध अपेक्षया प्रेमसे 
अधिक है, इसी कारण कुछ लोगोंने इसे प्रेम 
सिद्धांत ( W00-W00 th€07}) भी कहा 
है (प्रो ० हडसनके अनुसार उनके विद्यार्थियों 
ने सादृश्यके आल्रारपर यह नाम दिया 
है) । (१०) सम्पर्क-सिद्धान्त (८००४८४ 
£९०7) -ईसः मतके प्रतिपादक जी० 
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रेवेज (7०४७४८) हैं, -जो मनोविज्ञानके 
विद्वान्‌ थे । इस सिद्धांतमें 'सम्पर्क'का अर्थ 
है सामाजिक जीवों (जिनमें मनुष्य प्रमुख हैं) 
में आपसी सम्पर्क रखनेकी सहजात प्रवृत्ति । 
समाजका निर्माण इसी प्रवृत्तिके कारण हुआ 
है । आदिम मनृष्यके भी छोटे-छोटे वर्ग या 
समाज थे और उसमें आपसमें प्रारम्भिक 
भावनाओं (भूख,प्यास, कामेच्छा, रक्षा 
आदिसे सम्बद्ध) को एक-दूसरेपर अभिव्यक्त 
करनेके लिए विभिन्न स्तरोंपर तरह-तरहके 
सम्पर्क स्थापित किये जाते थे । इन संपर्कोके 
लिए स्पर्श आदिका सहारा भी चलता रहा 
होगा, पर साथ ही मुखोच्चरित ध्वनियाँ 
भी सहायक रही होंगी । भाषा उसीका विक- 
सित रूप है । जैसे-जैसे संपर्की आवश्यकता 
बढ़ती गयी और उसकी स्पष्टताकी आवश्य- 
कताका अनुभव होता गया, संप्कका माध्यम 


` (ध्वनि) का भी विकास होता गया । आरम्भ- 


की ध्वनियाँ अपेक्षाकृत अधिक स्वाभाविक 
थीं, पर धीरे-धीरे मानव आवश्यकतानुसार 
कृत्रिमताके आधारपर उन्हें विकसित करता 
गया। सम्पर्क प्रारम्भमें भावोंके स्तरपर 
(emotional contac) रहा होगा 
और बादमें विचारोंके स्तरपर (7£€]]९८४- 
५2] ०००३०४) । विचारोंके स्तरपर 
सम्पर्कके बढ्नेपर भाषामें अधिक विकास हुआ 
होगा । रेवेज़ने इस सिद्धान्तपर विचार 
करते हुए ध्वन्यात्मक रूपके विकासपर भी 
प्रकाश डाला है। हुए, शोक आदिकी 
स्थितिमें भावावेशात्मक ध्वन्याभिव्यक्तिको 
रेवेज विनिमय या दुसरेतक अपने भावोंको 
पहुँचानेवाली अभिव्यक्ति नहीं मानते । 
किन्तु सम्पर्क-ध्वनिका इससे सम्बन्ध अवश्य 
है और कदाचित्‌ एक दुसरेका विकसित रूप 
भी है +संपर्क-व्वनिका विकास संसूचक ध्वनिमें 
होता है, जिसमें चिल्लाना, पुकारना आदि 
हैं । इसी अवस्थामें भाषाके आदिम 
शब्दौका विकास हुआ होगा जिनका 
विशेष अवसरोंपर प्रयुक्त होनेके' कारण 
विशेष अर्थोसे भी सम्बन्ध स्थापित हो गया 
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होगा । इस समय सम्बन्धियों एवं वस्तुओंके 
लिए शब्द रहे होंगे, किन्तु उनका सम्बन्ध 
संज्ञासे न होकर कियासे रहा होगा। 'माँ'का 
अर्थ माँ दूध दो या कुछ और करो' आदि । 
इस प्रकार क्रिया पहले आयी, संज्ञा वादमें । 
साथ ही व्याकरणिक दृष्टिसे ये शब्द न 
होकर वाक्य रहे होंगे । फिर और विकास 
होनेपर कई प्रकारके शब्दोंको मिलाकर 
छोटे-छोटे वाक्य वने होंगे, किन्तु वाक्योंमें 
अलग-अलग शब्दादिका वोलनेवालोंको 
पता न रहा होगा । धीरे-धीरे ज्यों-ज्यों 
विचारोंके स्तरपर सम्पर्क बढ़ता गया होगा, 
भाषा विकसित होती गयी होगी । प्रो० रेवेज- 
ने वाल-मनोविज्ञान, पशु-मनोविज्ञान तथा 
आदिम अविकसित मनुष्यके मनोविज्ञानके 
सहारे जो यह सिद्धान्त रखा है, पूर्णतः तर्क- 
सम्मत है, किन्तु इसमें मनोवैज्ञान्निक ढंगसे 
उत्पत्ति और विकासके सामान्य सिद्धान्तोंका 
ही विवेचन है। हम शायद अधिक निकट हो- 
कर उत्पत्ति और विकासके और ठोस रूपको 
जानना चाहते हैं । इसीलिए इनके सिंद्धान्तों- 
को देखनेके बाद भी कासिडी आदि विद्वानोंने 
भाषा-उत्पत्तिके प्रश्नको अनिर्णीत माना है । 
(११) समन्वित रूप--पिछली सदीके प्रसिद्ध 
भाषा-विज्ञानविद्‌ स्वीटने उपर्युक्त सिद्धान्तों- 
में कुछके समन्वयके आधारपर भाषाकी 
उत्पत्तिपर प्रकाश डालनेका प्रयास किया । 
उनका कहना था कि भाषा प्रारम्भिक रूपमें 
भाव संकेत या इंगित (४९७४५९) और 
४्वनि-समवाय (30770 87000 ) दोनोंपर 


आधारित थी । ध्वनि-समवायके आधारपर | 


ही शब्दोंका आगे विकास हुआ | आरम्भिक 
शब्द-समू ह स्वीटके अनुसार तीन प्रकारके 
शाब्दोंका था-- (१) -पहले प्रकारके शब्द 
अनुकरणात्मक (00/४2४।४९)थे, जैसे मिस्री 
माउ (बिल्ली, जो म्याउँ-म्याउँ करती है),सं ० 
काक(जो का-का करता है), अं० ०५९००, 

हिन्दी घुग्धू आदि । स्वीटका यह भी कहना 
था कि आवश्यकनहीं है कि इन ध्वनियों- 
के अनुकरणपर आधारित शब्द पूर्णतः आधार 


२९ ` 
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ध्वनिके अनुरूप हों। उनमें थोड़ासा भी 
सादृश्य हो सकता है । (२) दूसरे प्रकारके 
शब्द भावावेशव्यंजक या मनोभावाभिव्यंजक 
(interjecti0na]) रहे होंगे । व्याकरणमें 
विस्मयादिवोधकके अन्तर्गत रखे जानेवाले 
शब्द इसी श्रेणीके हैं । जैसे ओह, आह, धिक्‌, 
हुश्‌, हाय तथा वाह आदि। इस वरगेमें धातु 
भी होते हैं, जैसे डैनिश 9, सं० पृ, पी, 
थिक्कारना आदि । (३) तीसरे प्रकारके 
शब्दोंको स्वीटने प्रतीकात्मक ($900];०) 
कहा है । भापाके आरम्भिक शब्द-समूहमे 
इस वर्गके शब्दोंकी संख्या बहुत बड़ी रही 
होगी और इसमें अनेक प्रकारके शब्द 
रहे होंगे । कुछ संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया 
शब्दोंके उदाहरण स्पष्टीकरणके साथ यहाँ 
दिये जा रहे हैं। प्रतीकात्मक शब्द उसे कहते 
हैं, जिसका संयोगसे या किसी अत्यन्त सामान्य 


, और थोड़े सम्बन्धसे किसी अर्थसे सम्वन्ध हो 


जाता है, और वह उनका प्रतीक वन जाता 
है । उदाहरणार्थ बच्चे यों ही मामा, पापा, 
वावा, जैसे शब्द बहुत छोटी अवस्थामें बोलने 
लगते हैं। माँ-बाप उनका प्रयोग प्रायः अपने 
लिये समझ लेते हैं और फल यह होता है कि 
विभिन्न अर्थोके साथ उनका सम्वन्ध हो जाता 
है और वे शब्द उनके प्रतीक बन जाते हैं । 
भाषा-विज्ञानमें जिन्हें नर्सरी शब्द कहते हैं, 
प्रायः इसी प्रकारके होते हैं । इनमें अधिकांश- 

में आद्य ध्वतियाँ ओष्ठ य होती हैं और इनके 

अर्थ माता, पिता, चाचा, चाची, दाई आदि 
ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो बच्चेकी देख-रेख 
करते हैं। अंग्रेजी namma, papa, abba, 
mother, father, brother, dad; 

सं० माता, पिता, भ्राता, तात, मामा; ग्रीक 
mbter, phrater, Pater, लैटिन 
mater amita, pater, fra; जर्मन 
muhme, bruder, vater; फारसी 
मादर, पिदर, विरादर; अल्वानियन 808; 

पुरानी नासँ 80/08; असीरियन ए 0700; 
हिब्रू ९; स्लावैनिक ९६, ४४३, १९१, 
444३; हिन्दी माता, पिता, बाबा, 
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दादा, भाई, बाई, दाई; टांगा bam; 
तुर्की बाबा; इटैलियन | 8b}०; बलगेरियन 
- ab; सवियन 0909; वास्क 808 तथा 
माँच 808, ९९ आदि मूलतः इसी प्रकार- 
के शब्द रहे होंगे । बहुतसे सर्वतामोंका भी 
निर्माण इसी प्रकार होता है । सं० त्वम्‌, 
ग्रीक 00, लैटिन ६७, हिन्दी तू, जैसे शब्दोंके 
उच्चारणमें सामनेके किसी व्यवितकी ओर 
:मुंहसे संकेत करनेका भाव है । बहुतसी 
प्राचीन भाषाओंमें यह और वहके लिए पायं 
जानेवाले सर्वनामोंमें भी इसी प्रकारकी 
प्रतीकात्मकता दिखाई पड़ती है, जैसे अंग्रेजी 
this, “६, संस्कृत इदम्‌, अदस्‌ तथा 
जर्मन 4९5, 088 आदि । वहुतसे क्रिया 
शब्दों या धातुओंके निर्माणकी प्रक्रिया 
भी ऐसी ही है । पीना सांस अन्दर लेना है । 
लगता है कि प्रारम्भमें पीनेके लिए साँस अन्दर 
लेकर इंगित किया जाता रहा होगा, इसी 
आधारपर संस्कृत पिवामि या लैटिनbiDere 
जैसी क्रियाएं बनीं । अंग्रेजीके )]0 ए में स्पष्टतः 
फूँकने की क्रिया है । “पीना' अर्थ रखनेवाली 
अरबी धातु 'शरव' भी इसी प्रकारकी है । 
शरबत? तथा 'शराव'आदि शब्द. इसीकी 
देन हैं । इन तीन प्रकारके शब्दोंके अतिरिक्त 
कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, जो किन्हीं दो व्गो- 
में आते हैं। स्वीटके अनुसार अंग्रेजीका 05]! 
ऐसा ही शब्द है, जो भावाभिव्यंजक होता 
हुआ अंशतः या पूर्णतः प्रतीकात्मक भी है । 
इस प्रकार आरम्भमें बहुतसे शब्द बने होंगे, 
किन्तु संसारमें जितने पैदा होते हैं, सभी नहीं 

. रह जाते हैं । वनस्पति और जीवों आदिमें, 
जैसे योग्यतमावशेष (9०:४।४8] ० the 
६४९5६) का सिद्धांत चलता हैं, वैसे ही शब्दों 
में चलता है। फल यह हुआ होगा कि बोलने, 
सुनने और अपने अर्थको स्पष्टतापूर्वक 
व्यंजित करने इन तीनों ही कसौटियोंपर, 
जो खरे उतरे होंगे, वे ही भाषामें कुछ 
दिनके लिए स्थीन प्राप्त कर सके होंगे । 
इस प्रसंगृमें एक-दो प्रहन और भी विचार- 
णीय हैं । आरम्भके शब्द तो स्थूळ'वस्तुओं या 


E 


विचारोंके योतक रहे होंगे, पर भाषामें सूक्ष्म- 
ताओंको व्यक्त करनेवाले शब्द भी बहुत 
अधिक हैं । ऐसे शब्द आदिम मनुष्यके वंशके 
हैं नहीं, फिर ये कहाँसे आये । इनका वादमें 
विकास हुआ होगा, सादृश्य आदिके आधार- 
पर। इस प्रकारके निर्माण आज भी होते हैं। 
'मक्खन'के आधारपर मक्खन लगाना'का 
प्रयोग बहुत चापलूसी करने के लिए होता 
है । स्वीटके अनुसार दक्षिणी अफ्रीकाकी 
सासुतो भाषामें भिनभिनानेके आधारपर 
मक्खीको न्त्सी-न्त्सी कहते थे । अब इस शब्द- 
का वहाँ मक्खीकी तरह चारों ओर चक्कर 
लगाकर चापलूसी करनेवाले तथा चूसने- 
वालेके अर्थमें भी प्रयोग होता है। सूक्ष्म भाव- 
के अतिरिक्त नवज्ञात (स्थूल) वस्तुओंके 
नाम भी प्रायः इसी प्रकार सादृश्य आदिके 
कारण पुराने शब्दोंके आधारपर रख लिये 
गये होंगे । अव भी ऐसा होता हैं। आस्ट्रेलिया- 
के आदिम निवासियोंकी भाषामें 'मूयूम' शब्द- 
का अर्थ 'स्नायू' था । पुस्तकसे वे अपरिचित 
थे । जव पहले-पहले उन छोगोंने पुस्तक देखी 
तो स्नायूकी तरह खुलने बंद होनेके कारण, 
उसे भी 'मूयूम' कहने लगे, इस प्रकार 'मूयूम' 
शब्द पुस्तकका भी वाचक हो गया । इस प्रकार- 


के शब्दोंका विकास उपचार (वहाँ उपचार,- 


का अर्थ है ज्ञातके आधारपर नवज्ञात या 
'अपूर्वं ज्ञात'का परिचय, व्याख्या या नाम- 
करण । अंग्रेज़ी में ९४६07 शब्द है किन्तु, 
उपचार अधिक व्यापक है)के कारण होता 
है । इन औपचारिक या लाक्षणिक प्रयोगोंके 
कारण ही शब्दका अर्थ कहाँसे कहाँ चला 
आता है। यों उपचारके अतिरिक्त भी और 
रूपोंमें अर्थका विस्तार, संकोच और आदेश 
(दे०) अर्थ परिवर्तन आदि होता है । 

इस प्रकार स्वीटके अनुसार भावाभिव्यंजक, 
अनुकरणात्मक तथा प्रतीकात्मक शब्दोंसे 
भाषा शुरू हुई। फिर उपचारके कारण बहुत- 
से,शब्दोंका अर्थविकसित होता गया या नये 
शब्द विकसित होते गये । नवीनतमं खोजोंके 
प्रकाशमें स्वीटके मतमें कुछ और बातें जोड़ 
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४५१ 


४ भाषाकी उत्पत्ति 


लेनेकी आवश्यकता है। मेरा आशय उन 
सिद्धान्तोंसे है जिनमें कुछ तथ्यकी वातें हैं । 
ऊपर इनका परिचय दिया जा चुका है। 
निष्कर्षतः हम कह सकते हैं, जितनी खोजें 
हुई हैं, उनके प्रकाशमें केवल इतना ही कहना 
सम्भव है कि भाषाकी उत्पत्ति भावाभिव्यं- 
जक, अनुकरणात्मक तथा प्रतीकात्मक शब्दोंसे 
` हुई और इसमें इंगित-सिद्धान्त, संगीत 
सिद्धान्त एवं सम्पर्क-सिद्धान्तसे भी सहायता 
मिली । आगे चळनेपर नवाभिव्यक्तिकी 
आवश्यकता योग्यतमावशेष सिद्धान्त एवं 
अर्थ (उपचार आदि) तथा ध्वनिमें परि- 
वर्तनके कारण भाषामें तेजीसे परिवर्तन 
आता गया और यह परिवर्तन इतना विशाल 
और बहुमुखी था कि इसे भेदकर इसके पूर्वेकी 
भापाके रूपके सम्वन्ध निशचयके साथ कुछ 
और अधिक कहना अब प्रायः सम्भव नहीं है। 

(आ) परोक्ष मार्ग-ऊपर हम लोगोंने सीधी 
शैलीसे 'भाषाकी उत्पत्ति के प्रशनपर विचार 
किया । इन सारे सिद्धान्तों और निष्क्षोके 
बावजूद भी विद्वानोंका कहना है कि भाषाकी 
उत्पत्तिका प्रश्‍न अभीतक सुलझा नहीं है । 
इसीलिए कुछ लोग 'उळटी जैली' या 'परोक्ष 
मार्ग से आदिम भाषाके स्वरूप परिचयपर ही 
अधिक बल देते हैं। इससे मूल समस्या 'भाषा- 
का उद्गम' या ध्वनि और अर्थके सम्बन्ध 
आदिपर तो प्रकाश नहीं पड़ता, पर प्रारं- 

भिक भाषाका विविध दृष्टिकोणोंसे परिचय 
अवश्य मिळ जाता है। यह मार्ग तीन बातोंपर 
आधारित किया जा सकता है-- 

(१) बच्चोंको भाषा-कुछ लोगोंका विचार 
है कि व्यक्तिगत विकासकी ही भाँति सामू 
हिक या जातीय विकास भो होता है। 
इसीलिए व्यक्तिगत विकासके अध्ययनसे 
सामूहिक विकासपर प्रकाश पड़ सकता 
है। यहाँ इसका आशय यहु है कि ऐसे लोगोंके 
अनसार मानवताने भाषा उसी प्रकार सीखी 
होगी,,जैसे एक बच्चा सीखता है। कुछ 'छोगों- 
ने इसी आधारपर भाषाके आरम्भपर प्रकाश 
भी डाला है; पर सच पूछा जाय तो दोनोंमें 
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कोई महत्त्वपूर्ण समानता नहीं है। बच्चोंको 
एक बनी-वनायी भाषा सीखनी होती है, पर 
दूसरी ओर भापाके आरम्भके समय लोगोंको 
भाषाका आविष्कार भी करना रहा होगा 

केवल सीखना ही नहीं । आज एक विद्यार्थी 
किसी टेकूनिकळ स्कूलमें जाकर दो-एक वर्ष- 
में किसी वस्तुका निर्माण करना सीख सकता 
है । उसके सीखनेका रास्ता वैसा दुर्गम नहीं 
होगा, जैसा कि उस वस्तुके आविष्कारक या 
प्रथम बनानवालेका रहा होगा । भाषाके 
सम्वन्धमें भी ठीक यही वात है। बच्चा भाषा 
सीखता है, वह आविष्कार नहीं करता, अतः 
उसके आधारपर भाषाके आरम्भके विषयमे 
पता लगानेका प्रयास हास्यास्पद ही होगा । 
हाँ, एक वात अवश्य महत्त्वपूर्ण हैँ । बच्चा 


आरम्भके वर्षोमें निरर्थक ध्वनियोंका उच्चा- ` 


रण करता है और उसे दूसरोंके अनुकरणका 
कुछ भी ध्यान नहीं रहता । उस समंय उसके 
वोळनेकी दशासे भाषाकी आरम्भिक दशाका 
कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। कभी- 
कभी वच्चे उस समय पूर्णत: नवीन शब्द भी 
गढ़ डालते हैं, जो आजकी भाषाकी विक- 
सित दश्ञामें तो ग्रहण नहीं किये जाते, पर 
आरम्भिक दशामें एसे शब्दोंका लिया जाना 
असम्भव नहीं कहा जा सकता । 
(२)असभ्य जातियोंको भाषा-असम्य तथा 
अत्यन्त पिछड़े हुए लोगोंकी भाषाके विइले- 
षणसे भी भाषाके आरम्भिक रूपपर प्रकाश 
पड़ सकता है; पर, बड़ी ही सतकंतासे इसके 
आधारपर निष्कर्ष निकालना चाहिये । सच 
तो यह है कि सम्य भाषाओंसे कुछ ही पीढ़ी 
पुरवेकी ही ये भाषाएँ हो सकूती हैं, अत: इनको 
बिलकुल आरम्भिक भाषा नहीं माना जा 
सकता । असम्यसे असम्य जातिको भाषा भी 


'जाने कितनी ,ही सदी पुरानी होगी । इनसे 


इतना ही लाभ हो सकता है कि सम्य भाषा- 
ओंकी तुलनामें इनके अन्तर देखकर इतकी 
तुलनामें और पहलेकी भाषाकी दशाका अनु- 
मान लगाया जा सकता हूँ ॥ 

(३) आधुनिक भाषाओंका इतिहास-भाषा- 
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पर 


की आरम्भिक दशाके विषयमें कुछ जाननेका 
यह सबसे सीधा, सच्चा और महत्त्वपूर्ण पथ 
है। ऊपर हमलोगोंने देखा कि कुछ लोगोंने 
भाषाके आरम्भके विषयमें कुछ सिद्धान्त दिये 
हैं, जिनके आधारपर आरम्भसे चलकर हम 
अन्ततक पहुँचते हैं। यहाँ हमारा रास्ता उससे 
ठीक उलटा है। हम अन्तमें शुरू करके आरम्भ 
तक पहुँचना चाहते हैं। इस पथके सच्चा होने- 
का निश्चय इसलिए है कि हमारा आरम्भ 
अनुमानपर आधारित न होकर निश्चित 
दशापर आधारित होगा, जवकि उन सिद्धा- 
न्तोंमें कुछ अपवादोंको छोड़कर शेष अनुमान 
ही अनुमान था । आजकी किसी भी भाषाको 
लें, उसका अध्ययन करें और फिर पीछे उसके 
इतिहासका वहाँतक अध्ययन करते जायें, 
जहाँतक सामग्री मिले । इस अध्ययनके 
आधारपर भाषाके विकासका सामान्य सिद्धा- 
न्त निकाल लें । उन सिद्धान्तोंके प्रकाशमें 
आजकी भाषाकी तुलना उसके प्राचीनतम 
उपलब्ध रूपसे करें और देखें कि कौनसी 
वातें आजकी भापामें नहीं हैं, पर प्राचीनमें 
हैं। इसके वाद हम यह आसानीसे कह सकते 
हैं कि वे विशेषताएँ यदि भाषाके प्राचीनतम 
उपलब्ध रूपमें दस प्रतिशत हैं, तो भाषाके 
बिलकूल प्रारम्भमें सत्तर या अस्सी प्रतिशत 
रही होंगी । उदाहरणके लिए हिन्दी (खड़ी 
वोली) को लें । इसके अध्ययनके उपरान्त 
पुरानी हिन्दी, अपभ्रंश, प्राकृत, पालि, 
संस्कृत और वैदिक संस्कृतका अध्ययन करके 
विकासके सिद्धान्तोंपर बिचार करें | फिर 
खड़ीवोलीकी तुलना वैदिक संस्कृतसे ध्वनि, 
व्याकरणके रूप, शब्द-समूह, वाक्य आदिके 


`विचारसे करके वैदिक संस्कृतकी वे विशेष-. 


ताएँ निश्चित, करें, जो या तो खड़ी बोठीमें 

विलकुल नहीं हैं, या हैं भी तो बहुत कम । 
प्राचीन भारतीय भाषामें निश्चित ही उन 
विशेषताओंका विशेष स्थान रहा होगा, जो 
घटते-घटते वैदिक संस्कृतमें कुछ शेष थीं 
और खड़ी डोळीतक आते-आते प्राय: नहींके 
बराबर रद्र गयी हैं । ®+ 


इसी प्रकार किये गये अध्ययनके आधारपर 
भाषाओके प्रारम्भिक स्वरूपपर यहाँ-अत्यन्त 
संक्षेपमें प्रकाश डाला जा रहा है। 

आदिम भाषाका स्वरूपः (क)ध्वनि-किसी 
भाषाके इतिहासके अध्ययनसे यह पता चलता 
है कि घ्वनियाँ धीरे-धीरे सरल होती जाती 
हैं । इस बातपर कुछ विस्तारसे ध्वनिके 
अध्यायमें विचार किया गया है । यहाँ इस 
सरल होनेसे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता 
है कि आरम्भिक भाषामें आजकी विकसित 
भाषाकी तुळनामें ध्वनियाँ बहुत कठिन रही 
होंगी । यहाँ कठिनसे आशय उच्चारणमें 
कठिन संयुक्त व्यंजन (जैसे आरम्भमें प्स, 
क्न, ह्य ) आदि प्राचीन और पिछड़ी अफ्रीकी | 
भाषाओंमें क्लिक (दे०) ध्वनियां अधिक 
हैं । अपने यहाँ भी इसके रूप हैं । इससे यह 
परिणाम निकाला जा सकता है कि आरम्भ- 
की भाषामें किलक ध्वनियाँ भी अधिक रही 
होंगी । वैदिक संस्कृत और हिन्दीकी तुलना- 
से यह वात भी स्पष्ट हो जाती है कि अपेक्षा- 
कृत अब शब्द छोटे हो गये हैं । अन्य भाषाओं- 
में भी यही वात मिलती है । इससे यह ध्वनि 
निकलती है कि भाषाकी आरम्भिक अवस्था- 
में शब्द बहुत बड़े रहे होंगे । होमरिक ग्रीक 
तथा वैदिक संस्कृतमें संगीतात्मक स्वराघात- 
की उपस्थितिके यथेष्ट प्रमाण मिलते हैं । 
अफ्रीकाकी असंस्कृत भाषाओंमें भी यह बात 
पर्याप्त मात्रामें पायी जाती है, पर अब धीरे- 
धीरे उसका लोप हो रहा है। इससे स्पष्ट है 
कि आरम्भिक अवस्थामें लोग बोलनेकी 
अपेक्षा गाते ही अधिक रहे होंगे, अर्थात्‌ 


"आरम्भिक भाषामें संगीतात्मक स्वराघात 


(सुर) वहुत अविक रहा होगा । (ख) व्या- 
करण--प्रारम्भिक भाषामें शब्दोंके अपेक्षा- 
कृत अधिक रूप रहे होंगे, जो बादमें सादृश्य 
या ध्वनि-परिवतेन आदिके कारण आपसमें 
मिलकर कम हो गये । भाषाके ऐतिहासिक 
अध्ययनमें हम देखते हैं कि आधुनिक भाषाओं- 
की तुळनामें पुरानी भाषाओंमें सहायक क्रिया 
या परसर्गे आदि जोड़नेकी आवश्यकता कम 
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या नहींके बरावर होती है । इसका आशय 
यह है"कि प्रारम्भिक भाषा संसलेपणात्मक 
रही होगी, अर्थात्‌ सहायक क्रिया या परसग 
इत्यादि जोड़नेकी उसमें विळकुल ही आवश्य- 
कता न रही होगी । अपने में पुर्ण नियमोंकी 
उस समय कमी रही होगी और अपवादोंका 
आधिक्य रहा होगा । उन लोगोंका मस्तिष्क 
व्यवस्थित न रहा होगा, अतः भाषामें भी 
व्यवस्थाका अभाव रहा होगा । इससे यह 
भी निष्कर्ष निकलता है कि विलकूल आरम्भ- 
में व्याकरण या भाषा-नियम नामकी कोई 
चीज़ ही न रही होगी । (ग) शब्द-समूह-- 
भाषाका जितना ही विकास होता है, उसकी 
अभिव्यंजना-शक्ति उतनी ही बढ़ती जाती 
है। साथ ही सामान्य और सूक्ष्म भावनाओंके 
प्रकट करनेके लिए शब्द बन जाते हैं। 
इसका आशय यह है कि क्षारम्भिक 
भाषामें अभिव्यंजना-शक्ति अत्यल्प रही 
होगी, और सूक्ष्म तथा सामान्य भाव- 
नाओंके लिए शाब्दोंका एकान्त अभाव 
रहा होगा। आज भी कुछ असंस्कृत 
भाषाएँ हैं, जो लगभग इसी अवस्था- 
में हैँ । उत्तरी अमेरिकाकी चेरोकी 
भाषामें सिर धोनेके लिए, हाथ धोनेके 
लिए, शरीर धोनेके लिए अलग-अलग 
शब्द हैं; पर , धोने के सामान्य अर्थको 
प्रकट करनेवाला एक भी शब्द नहीं है । 
टस्मानियाकी मूल भाषामें भिन्न-भिन्न प्रकार- 
के सभी पेड़ोंके लिए अलग-अलग शब्द हैं, 
पर, 'पेड़'के लिए कोई शब्द नहीं है । उनके 
पास कड़ा, नरम, ठंडा और गरम आदिके 
लिए भी शब्द नहीं हैं। इसी प्रकार जूलू लोगों- 
की भाषामें लाळ गाय, काली गाय और सफेद 
गायके लिए शब्द हैं, पर गायके लिए नहीं । 
इससे यह स्पष्ट परिणाम निकलता है कि 
आरम्भमें शंब्द केवल स्थूल और विशिष्टके 
लिए ही रहे होंगे, सामान्य और सूक्ष्मके लिए 
नहीं । ऊपरकी वातोंसे यह भी निष्कर्ष निक- 
लता है' कि आरम्भके कुछ दिनोंके बाद शब्दों- 
का बाहुल्य हो गया होगा । कुछ वर्तभान 


https:Jlarcinavang/detailstasifiuiaksomi ad emy . 


' भाषाको विशेषताएँ 


अस्य भाषपाओंके आधारपर इस बाहुल्यका 
एक और कारण यह भी दिया जा सकता है 
कि वे लोग अंधविश्वासी रहे होंगे, अतः सभी 
शब्दोंको सर्वदा प्रयोगमें लाना अनुचित 
माना जाता रहा होगा । उन्हें भय रहा होगा 
कि देवता कुपित न हो जाये । अतः एक ही 
वस्तु या कार्यके लिए भिन्न-भिन्न अवसरोंपर 
भिन्न-भिन्न शब्द प्रयोगमें आते रहे होंगे । 
(घ) वाक्य--भाषा वाक्योंपर आधारित 
रहती है । वाक्यके शब्दोंका विश्लेषण करके 
हमने उन्हें अलग-अलग कर छिया हैँ और 
उनके नियमोंका अध्ययन कर व्याकरण 
बनाया है। यह क्रिया भाषा और उसके साथ 
हमारे विचारोंके वहुत विकसित होनेपर की 
गयी है। आरम्भमें इन शब्दोंका हमें पता न 
रहा होगा और वाक्य एक इकाईके रूपमें रहे 
होंगे । झब्दोंके रूपमें उनका 'व्याकरण' या 
विश्लेषण नहीं हुआ रहा होगा । उत्तरी अमे- 
रिकाके आदिवासिथोंकी कुछ बहुत पिछड़ी 
भाषाओंमें कुछ दिन पूर्वतक वाक्योंमें अळग- 
अलग झाब्दोंकी कल्पना तक नहीं की गयी थी। 
निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भाषा 
अपने प्रारम्भिक रूपमें संगीतात्मक थी। उसमें 
वाक्य झब्दकी भाँति थे । अलग-अलग झाब्दों- 
में वाक्यके विइलेषणकी कल्पना नहीं की 
गयी थी । स्पष्ट अभिव्यंजनाका अभाव था। 
कठिन ध्वनियाँ अधिक थीं । स्थूल और 
विशिष्टके लिए शब्द थे । सूक्ष्म और सामान्य- 
का पता नहीं था । व्याकरण सम्बन्धी नियम 
हीं थे । केवल अपवाद ही अपवाद थे । इस 
प्रकार भाषा प्रत्येक दुष्टिसे लंगड़ी और 
अपूर्णं थी । 
भाषाकी विशेषताएँ--भाषाकी _ प्रकृतिको 
फ्रमख विशेषताएँ निम्नांकित हैं-- (क) भाषा 
वैत्रिक सम्पत्ति नहीं है -- कुछ लोगोंका 
विश्वास है कि भाषा पैत्रिक सम्पत्ति है । 
पिताकी भाषा पुत्रको पैत्रिक सम्पत्तिकी भाँति 
अनायास ही प्राप्त होती है । पर यथाथत 
ऐसी बात नहीं है,। यदि किसी भारतीय बच्चें- 
को दोश्तीन वर्षकी अवस्यासे ही फ्रांसमें 
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पाला जाय तो वह हिन्दी या हिन्दुस्तानी 
आदि न समझ या बोल सकेगा और फ्रेंच ही 
उसकी मातृभाषा या अपनी भाषा होगी । 
यदि भाषा पैत्रिक सम्पत्ति रहती तो भारतीय 
लड़का भारतसे बाहर कहीं भी रहकर बिना 
प्रयासके हिन्दी समझ और बोल लेता । 
पिछले दशक में लखनऊके अस्पतालमें लगभग 
१२ वर्षका लड़का लाया गया था, जो मनुष्य- 
की तरह कुछ भी नहीं बोल पाता था खोज 
करनेपर पता चला कि उसे कोई भेड़िया 
बहुत पहले उठा ले गया था और तवसे वह 
उसी भेड़ियेके साथ रहा । उसमें सभी आदतें 
भेड़िये जैसी थीं। उसके मुंहसे निःसृत ध्वनि 
भी कुछ भेड़ियेसे ही मिळती-जुळती थी । यदि 
भाषा पैत्रिक सम्पति होती तो वह अवइय 
मनुष्यको तरह बोलता, क्योंकि वह गूंगा नहीं 
था। (ख) भाषा अजित सम्पत्ति है-ऊपर- 
के दोनों उदाहरणोंमें हम देख चुके हैं कि 
अपने चारों ओरके समाज या वातावरणसे 
मनुष्य भाषा सीखता है। भारतवर्षमें उत्पन्न 
शिशु फ्रांसमें रहकर इसीलिए फ्रेंच बोलने 
लगता है कि उसके चारों ओर फ्रेंचका वाता- 
वरण रहता है। इसी प्रकार भेड़ियेका साथी 
लड़का एक ओर वातावरणके अभावसे 
मनुप्यक्री कोई भाषा नहीं सीख सका और 
दूसरी ओर भेड़ियेके साथ रहनेसे वह उसीकी 
व्वनिका कुछ रूपोंमें अजेन कर सका । अतएव 
यह स्पष्ट है, कि भाषा आसपासके लोगोंसे 
अजित की जाती है, और यह पैत्रिक न होकर 
अजित सम्पत्ति है । (ग) भाषा आद्यन्त 
सामाजिक वस्तु है--ऊपर हम भाषाको 
अजित सम्पत्ति कह चके हैं। प्रश्‍न यह है कि 
व्यक्ति इस सम्पत्तिका अर्जन कहाँसे करता 
है । इसका एकमात्र उत्तर है समाजसे । 
इतना ही नहीं, भाषा पुर्णत: आदिसे अंततक 
समाजसे सम्बन्धित है। उसका विकास समाज- 
में हुआ है, उसका अर्जन समाजसे होता है 
और उसका प्रयोग भी समाजमें ही होता है। 
और इसीलिए बह एक सानाजिक संस्था है। 
यों, अकेलेमें हम भाषाके सहारे सोचते हैं जहाँ 
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समाज नहीं रहता और न तो वहाँ भाषा 


समाजकी वस्तु है। (घ) भाषा परम्परागत 
है, व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे 
उत्पन्न नहीं कर सकता--भाषा परम्परासे 
चली आ रही है, व्यक्ति उसका अर्जन पर- 


-म्परा और समाजसे करता है । एक व्यक्ति 


उसमें परिवर्तत आदि तो कर सकता है, किन्तु 
उसे उत्पन्न नहीं कर सकता । (सांकेतिक 
या गुप्त आदि भाषाओंकी वात यहाँ नहीं 
की जा रही है )। यदि कोई उसका जनक 
और जननी है तो समाज और परम्परा । 
(ङ) भाषाका अर्जन अनुकरण द्वारा होता 
है--ऊपरकी वातोंमें भाषाके अजित एवं 
समाज-सापेक्ष होनेकी बात हम कह चुके हैं। 
यहाँ 'अर्जन'की विधिके सम्बन्धमें इतना 
और कहना है कि भाषाको हम 'अनुकरण' 
द्वारा सीखते हैं । शिशुके समक्ष माँ दूधको 
दूध कहती है? वह सुनता है और धीरे- 
धीरे उसे स्वयं कहनेका प्रयास करता है । 
प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तूके शब्दोंमें 
अनुकरण मनुष्यका सवसे वड़ा गण है। वह 
भाषा सीखनमें भी उसी गणका उपयोग 
करता है। (च) भाषा चिर परिवर्तनशील 
है-यथार्थतः भाषा केवल मौखिक भाषाको 
कहना चाहिये । उसका लिखित रूप तो उसी 
मौखिकपर आधारित है और उसीके पीछे- 
पीछे चलता है । यह मौखिक भाषा स्वयं 
अनुकरणपर आधारित है, अत: दो आदमियों- 
की भाषा बिलकूल एकसी नहीं हो सकती । 
अनुकरण-प्रिय प्राणी होनेपर भी मनष्य 
अनुकरणकी कलामें पूर्ण नहीं है। चन्द्रभूषण 
यदि श्रीनिवासे भाषा सीख रहा है तो वह 
अवश्य ही ठीक उसी प्रकार नहीं बोलेगा 
जिस प्रकार श्रीनिवास बोलता है । दोनोंमें 
कुछ-न-कुछ अन्तर रहेगा। अनुकरण का "पूर्ण 
या ठीक' न होना कई वातोंपर आधारित है। 
भाषाके दो आधार होते हैं: (१) शारीरिक 
(भौतिक) और (२) मानसिक । परिवर्तन- 
में ये दोनों ही कार्य करते हैं। अनकरणकर्ता- 
की शारीरिक और मानसिक परिस्थिति 
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सर्वदा ठीक वैसी ही नहीं रहती है, जैसी कि 
उसकी - रहती है जिसका अनुकरण किया 
जाता है । इस प्रकार प्रत्येक अनुकरणमें 
कूछ-न-कुछ विभिन्नताका आ जाना उतना 
ही स्वाभाविक हैँ, जितना अनुकरण करना । 
साधारण और छोटी-छोटी विभिन्नताएँ 
। भाषामें परिवर्तन उपस्थित किया करती 

इसके अतिरिक्त प्रयोगसे घिसने और 
बाहरी प्रभावोंसे भी परिवर्तन होता है। इस 
प्रकार भाषा प्रति पल परिवतित होती रहती 
है। (छ) भाषाका कोई अन्तिम स्वरूप नहीं 
होता--जो वस्तु वन-बनाकर पूर्ण हो जाती 
है, उसका अन्तिम स्वरूप होता है; पर 
भाषाके विषयमे यह वात नहीं है। वह कभी 
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पूर्णं नहीं हो सकती । अर्थात्‌ यह कभी नहीं 


कहा जा सकता कि अमुक भाषाका अमुक 
रूप अन्तिम है । यहाँ यह भी व्यान रखना 
आवश्यक है कि भापासे हमारा अर्थ जीवित 
भाषासे हूँ । मृत भाषाका अन्तिम रूप तो 
अवश्य ही अन्तिम होता है, पर जीवित भाषा- 
में यह वात नहीं है । जैसा कि अन्य सभीके 
लिए सत्य है, भाषाके विषयमें असत्य नहीं 
है कि परिवर्तन और अस्थैयं ही उसके जीवन- 
का द्योतक है । पूर्णता और स्थिरता मृत्यु है, 
या मृत्यु ही पूर्णता या स्थिरता है। (ज) 
भाषाकी धारा स्वभावतः कठिनतासे सरलता- 
की ओर जाती है--सभी भाषाओं के इतिहास- 
से भाषाके कठिनतासे सरलताकी ओर जाने- 
को बात स्पष्ट है। यों भी इसके लिए सीधा 
तर्क हमारे पास यह है, कि मनुष्यका यह 
जन्मजात स्वभाव कि कम-से-कम प्रयासमें 
अधिक-से-अधिक लाभ उठाना चाहता है १ 
इसी कम प्रयासके प्रयासमें वह 'सत्येनद्र'को 
'सतेन्द्र' और फिर सतेन' कहने लगता है 
और एक अवस्था ऐसी आ जाती है, जब वह 
केवल 'सति' कहकर ही काम चलाना चाहता 
है । यह उदाहरण 'ध्वनि'से सम्बन्धित है । 
पर व्याकरणके रूपोंके वारेमें यही बात है 
पुरानी भाषाओं. (ग्रीक, संस्कृत आदि) में 
रूपों और अपवादोंका वाहुल्य है पुर आधु- 
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° भाषाकौ विशेषताएँ 
निक भाषाओं में रूप कम हो गये हैं; साथ ही 
नियम बढ़ गये हैं और अपवाद कम हो गये 
हैं और आगे भी कम होते जा रहे हैं । भाषा 
पॉनीकी धारा है, जो स्वभावतः ऊँचाई(कटि- 
नाई) से नीचे (सरलता) की ओर जाती 
कहा जाता है कि आजकी हिन्दी कठिनताकी 
ओर जा रही है, पर सचमच यह बात नहीं 

। साहित्यिक भाषा कृत्रिम भाषा है, स्वा- 
भाविक नहीं । और यदि वह जनभापासे दूर 
जाने लगे, तव तो और भी अधिक कृत्रिम 
हो जाती है। कठिनताकी ओर जानेवाली 

हेन्दीके विषयमें भी यही वात है । जीवित 
भाषा हिन्दी कभी उस कठिन चढ़ाईपर 
नहीं जा सकती । कुछ विद्वान्‌ भले 
ही सड़कको 'रथ्या', नहरको 'कल्या' और 
स्टेशनको 'धूम्र-शकट-विश्रामस्थल' कहु ळें, 
कितु हिन्दीकी स्वाभाविक गतिमें तो ये 
शब्द  भविष्यमें कदाचित्‌ और सरल 
होकर सरक (सड़क), नेर (नहर). और 
टीसन (स्टेशन) आदि हो जायेगे । मनुष्यकी 
स्वाभाविक प्रवृत्तिपर इस द्रविड़ प्राणायाम- 
का लादना कभी भी सफल नहीं हो सकता, 
और न तो विश्वके किसी भी देशामें सफल 
हुआ है । (झ) भाषा स्थूलतासे सूक्ष्मता 
और अप्रौढ़तासे प्रौढ़ताकी ओर जाती है-- 
भाषाको उत्पत्तिपर विचार करते सरमय कहा 
जा चुका है कि आरम्भमें भाषा स्थूल थौ, 
सूक्ष्म भावोंके लिए या विचारोंको गहराईसे 
व्यक्त करनेके लिए अपेक्षित सूक्ष्मता उसमें 
नहीं थी, फिर धीरे-धीरे उसने इसकी प्राप्ति 
की। इसी प्रकार दिन-पर-दिन भाषामें विकास 
होता रहा है, और वह. अप्रौढ़से प्रीढ़ और 
प्रौढ्से प्रौढ़तर होती जा रही है। यह एक 
सामान्य सिद्धान्त तो है, किन्तु प्रयोगपर भी 
निर्भर करता है.। आजकी हिंन्दीकी तुलनामें 
कलकी हिन्दी अधिक सूक्ष्म और प्रौढ़ होगी, 
किन्तु संस्कृतकी. तुळनामें आजकी हिन्दी- 
को सूक्ष्म और प्रौढ़ नहीं कह सकते, क्योंकि 
उन अनेक क्षेत्रोंमें प्रयुक्त होकर अभीतक 


_ हिन्दी विकसित नहीं हुई, जिनमें संस्कृत _ 
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भाषाके पक्ष-भाषाके वित्रिध रूप 
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हजारों बघं पूर्व हो चुकी थी । (जा) | 
संयोगावस्थासे वियोगावस्थाकी ओर जाती 
है—पहरू लोगोंका विचार था कि भाषा 
वियोग (व्यवहिति या विश्लेष) से संयोग 
(संहिति या संश्लेष)की ओर जाती है। कुछ 
लोगोंका यह भी मत रहा है कि बारी-बारीसे 
भाषाओंकी जिन्दगी दोनों स्थितियोंसे गुज- 
रती रहती है। किन्तु अब ये मत प्राय: सामक 
सिद्ध हो चुके हैं। नवीन मतके अनुसार भाषा 
संयोगसे वियोगकी ओर जाती है । संयोगका 
अर्थ है मिली होनेकी स्थिति, जैसे 'रामः 
गच्छति’ । वियोगका अर्थ है अलग हुई स्थिति, 
जैसे राम जाता है।'संस्क्तमें केवल 'गच्छति' 
(संयुक्त रूप)से काम चल जाता था, पर 
हिन्दीमें 'जाता है' (वियुक्त रूप ) का प्रयोग 
करता पड़ता है । 
भाषाके पक्ष--भाषाके दो आधार या पक्ष ठः 
(१) मानसिक पक्ष(एऽछ०॥] aspect), 
(२) भौतिक या शारीरिक पक्ष 
९३] ३४९०६) । मानसिक पक्ष भाषाकी 
आत्मा है, तो भौतिक या शारीरिक पक्ष 
उसका शरीर । मानसिक पक्ष या आत्मासे 
आशय है वे विचार या भाव, जिनकी अभि- 
व्यक्तिके लिए वकता भाषाका प्रयोग करता 
है और भाषाके भौतिक पक्षके सहारे थोता 
जिनका ग्रहण करता है । भौतिक पक्षया 
शरीरसे आशय है भाषामें प्रयुक्त ध्वनियां 
(वर्ण, सुर और स्वराघात आदि ), जो भावों 
और विचारोंकी वाहिका हैं, जिनका आधार 
लेकर वकता अपने विचारों या भावोंको व्यक्त 
करता है और जिनका आधार लेकर श्रोता 
विचारों या भावोंको ग्रहण करता है। उदा- 
हरणार्थ हम “सुन्दर' शब्द छे । इसका एक 
अर्थं है। इसके उच्चारण करनेवालेके मस्तिष्फ- 
में वह अर्थ होगा और सुननेवाला भी अपने 
मस्तिप्कमें इसे सुनकर उस अर्थका ग्रहण कर 
छेगा । यही अर्थ 'ुन्दर'की आत्मा है। दूसरे 
शब्दोंमें यही है भाषाका मानसिक पक्ष । 
पर साथ ही मानसिक पक्ष क्ष्म हैं, अत: उसे 
किसी स्थूलका सहारा लेना मड़ता है। 


यह स्थूल है स्‌+उ¬-न्‌+-द्‌ञअ--र्‌ । 
सुन्दरके भाव या विचारको व्यक्त करनेके 
लिए वकता इन ध्वनि-समूहोंका सहारा 
लेता है, और इन्हें सुनकर श्रोता सुन्दरका 
अर्थं ग्रहण करता है, अतएव ये ध्वनियाँ 
उस अर्थकी वाहिका, शरीर या भौतिक 
पक्ष या आधार हैं । भौतिक पक्ष 
तत्त्वतः अभिव्यक्तिका साधन है और मान- 
सिक पक्ष साध्य । दोनोंके मिलनेसे भाषा 
बनती है । कभी-कभी इन्हीको क्रमशः बाह्य 
भाषा (०८४९7 5९९०] ) तथा आन्तरिक 
भाषा (i77९? 5९९८] ) भी कहा गया है। 
प्रथमको समझनेके लिए शरीर-विज्ञान तथा 
भौतिक शास्त्रकी सहायता लेनी पड़ती हैऔर 
दूसरेको समझनेके लिए मनोविज्ञानकी । कुछ 
लोग वकता और श्रोताके मानसिक व्यापार: 
को भी ,भाषाका मानसिक पक्ष या आधार 
मानते हैं, और झी प्रकार बोलने और सुनने- 
की प्रक्रियाको भी भौतिक आधार या पक्ष । 
एक दृष्टिसे यह भी ठीक है। यों तो उच्चा- 
रणावयवों एवं ध्वनि ले जानेवाली तरंगों- 
को भी भौतिक आधार या पक्ष तथा मस्तिष्क- 
को मानसिक आधार माना जा सकता है, किन्तु 
परम्परागत रूपसे भाषा-विज्ञानमें केवल 
ध्वनियाँ, जो बोली और सुनी जाती हैं, 
भौतिक पक्ष मानी जाती हैं और भाव और 
विचार जो वक्ता द्वारा अभिव्यक्त किये 
जाते हैं और श्रोता द्वारा ग्रहण किय जाते हैं, 
मानसिक पक्ष माने जाते हैं । 
भाषाके विविध रूप--भाषाके विभिन्न रूप 
होते हैं । ये रूप प्रमुखतः दो आधारोंपर 
आवारित हैं--इतिहास और भूगोल । 
इन्हीं दोनों आधारोंपर भाषाके विभिन्न 
रूप बनते हैं। भारतमें कभी संस्कृत बोली 
जाती थी, फिर पालि बोली जाने लगी, 
फिर प्राकृत और फिर अपञ्न'श । भाषाके 
ये भेद ऐतिहासिक हैं। एक ही भाषाका इति- 
हासके एक समयमें जो रूप था उसे 'संस्कृत' 
कहते हैं और दूसरे समयमे, जो रूप था उसे 


| पालि कहते हैं । इसी प्रकार प्राकृत, अपभ्र श 
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१ भाषाके विविध रूप 


भी। किन्तु एक दूसरे प्रकारके भी रूप हैं, जिन्हें 
भौगोलिक रूप कह सकते हैं । अपश्रंशके 
वाद संस्कृत, पालि, प्राकृतकी परम्परामें 
जो रूप (एतिहासिक रूप) आया उसे 
आधुनिक भारतीय आये भाषा कह सकते 
हैं, किन्तु इस ऐतिहासिक रूपके आज बहुतसे 
भौगोलिक रूप हैं, जैसे पंजाबी, हिन्दी, 
गुजराती, मराठी तथा बंगाली आदि । 
भौगोलिक दृष्टिसे अधिक व्यापक रूप भाषा 
हैं, फिर बोली, फिर स्थानीय बोली और 
इसका संकीर्णतम रूप है व्यक्ति-बोली या 
एक व्यक्तिकी भाषा । 
इन दो प्रमुख आधारों--इतिहास, भूगोलके 
आ।तेरिक्त भाषाके कुछ अन्य रूपोंको दृष्टिमें 
रखते हुए कुछ अन्य आवार भी माने 
जा सकते हैं । इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण आधार 
है प्रयोग । प्रयोग (कौन प्रयोग करता है या 
किस विषयके लिए प्रयोग होता है) के आधार- 
पर ही जातीय भाषा, व्यावसायिक भाषा, 
राज भाषा, राष्ट्र भाषा, साहित्यिक भाषा, 
गुप्त भाषा तथा राजनयिक भाषा जैसे प्रयोग 
चलते हैं । दूसरा आधार है साधुता । इसी 
आधारपर परिनिष्ठित भाषा, टकसाली 
भाषा, साधु भाषा, असाधु भाषा, शुद्ध 
भाषा, अशुद्ध भाषा तथा विकृत भाषा जैसे 
प्रयोग चलते हैं। तीसरा आधार है प्रचलन । 
प्रचलनके ही आधारपर मृत भाषा, जीवित 
भाषा, अप्रचलित भाषा, अल्पप्रचलित भाषा 
जैसे प्रयोग होते हैं । चौथा आधार है 
निर्माता । यदि किसी भाषाका निर्माता 
समाज है और वह परम्परागत रूपसे चली आ 
रही है तो उसे भाषा कहते हैं, और यदि 
एक-दो व्यक्तियोंने उसका निर्माण किया 
है तो उसे कृत्रिम भाषा कहते हैं। इस प्रकार 
भाषाके विभिन्न ख्पोंके उल्लेख्य आधार 
छः हैं :-- (१) इतिहास, (२) भूगोल, 
(३) प्रयोग, (४) साधुता, (५) प्रचलन 
और (६) निर्माता । न 
इन छः आधारोंपर भाषाके सैकड़ों भेद-वि 

भेद हो सकते हैं, यद्यपि प्रयोगमें इतने भेद 
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किये नहीं जाते, फिर भी लगभग तीन दर्जन 
भेद तो विभिन्न भाषाओं में काफी प्रचलित 
हैं। यहाँ इनमेंसे कुछ प्रमुख भेदों या रूपोंपर 
सेक्षेपमे प्रकाश डाला जा रहा है : 

(१) मूले भावा--भाषाका यह भेद इति- 
हासपर आधारित है । भाषाकी उत्पत्ति 
अत्यन्त प्राचीन कालमें उन स्थानोंमें हुई 
होगी जहाँ बहुतसे लोग एक साथ रहते रहे 
होंगे । ऐसे स्थानोंमें किसी एक स्थानकी वह 
भाषा जो आरम्भमें उत्पन्न हुई होगी तथा 
आगे चलकर जिससे ऐतिहासिक और भौगो- 
लिक आदि कारणोंसे अनेक भाषाएँ, बोलियाँ 
तथा उपवोलियाँ आदि वनी होंगी, मूल भाषा 
कही जायगी । भाषाओंके पारिवारिक वर्गी- 
करणका आधार यही मान्यता है । संसारमें 
उतने ही भाषा-परिवार माने जायेंगे, जितनी 
कि मूल भाषाएँ मानी जायेगी । उदाहरणके 
लिए हम अपने भारोपीय परिवारकी भाषाओं- 
को ही ळें तो इसकी मूल भाषा भारोपीय? 
(indo-european) भाषा थी, जिसका 
प्रादुर्भाव 'एक साथ रहनेवाळे कुछ लोगोंमें 
हुआ । भौगोलिक परिस्थितियोंने भाषाके 
विकासमें एवं शाखाओंमें वॉटनेका कायं 
वहींसे आरम्भ कर दिया था। मूळ स्थानपर 
कुछ दिनोंतक रहनेके पश्चात्‌ जव वहाँकी 
जनसंख्या अधिक हो गयी और” भोजन 


आदिकी कमी पड़ने लगी तो कुछ लोग तो ` 


संभवतः वहीं रह गये और कुछ लोग कई 
शाखाओंमें बँटकर अलग-अलग दिशाओंमें 
चल पड़े। चलनेके समय उन भिन्न-भिन्न 
शाखाओंकी भाषा कुछ स्थानीय अन्तरोंको 
छोड़कर प्रायः लगभग एक सी रही होगी । 
थोड़ी दूर चलकर उन शाखाओंने अपने- 
आपने अड्डे बनाये होंगे। उन नवीन 
अड्डोंपर वहाँकी भौगोलिक परिस्थितियोंके 
कारण उनके? जीवनमें परिवर्तन आया 
होगा और तदनुसार उनकी भाषामें भी 


१. नवीन मतानुसार यहे मूल भाषा भारो- 


पीय न होकर भारत-हित्ती(दे०)थी, जिसकी 
दो श्ञाख़ाएं थीं भारोपीय और हित्ती । 
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विकास हुआ होगा। दो-एक सदी या | 


दस-बीस पीढ़ीके उपरान्त अलग-अळ्ग 
बसनेवाली उन शाखाओंकी भाषामें आपस- 
में काफी विभिन्नता आ गयी होगी। कुछ दिमै- 
के बाद वे नवीन स्थान भी जनसंख्या आदि- 
के बढ़नसे अपर्याप्त सिद्ध हुए होंगे और प्रत्येक 


शाखामें कई प्रशाखाएँ फूटकर इधर-उधर 
चलकर नवीन स्थानोंपर बसी होंगी । फिर 
वहाँ उनका नवीन विकास हुआ होगा और 
तदनु कूल उनकी भाषाएँ भी अलग रूपोंमें 
विकसित या परिवर्तित हुई होंगी ।-इसे 
वंशवृक्ष रूपमें यों रखा जा सकता है-- 


प्रथम अवस्था क (मूल माषा) 


द्वितीय अयस्था स्व 


a ल्टगीकलल 


ऐनीय अयथा. च छ 


कक 


चतुथे श्रवस्था प फय रस श 


उपर्युक्त भाषा-चित्रमें हम देखते हैं 'क' से 
ही विकसित होकर दूसरी, तीसरी और चौथी 
अवस्थाकी भाषाएँ और वोलियाँ निकली हैं । 


ये ठीक उसी प्रकार हैं जैसे एक आदमीसे | 


दो-तीन पुश्तमें बहुतसे आदमी हो जाते हैं। 
वे सभी आदमी उस आदि पुरुषके जिस प्रकार 
परिवार कहे जायेंगे, ये भिन्न-भिन्न भाषाएं 
और वोलियाँ भी उसी प्रकार उस मल या 
आदि भाषा (उपर्युक्त चित्रमें 'क ) के परि- 
वारकी कही जाती हैं। हिन्दी, बंगला, अंग्रेजी 
फच, ब्रज, अवधी या मगही आदि इसी अर्थ- 
में भारोपीय परिवारकी कही जाती हैं 
(२) व्यक्ति-वोली या व्यक्ति-भाषा (idi- 
०।९०६) एक व्यक्तिकी भाषाको ब्यक्ति- 
भाषा या व्यक्ति बोली कहते हैं । एक दष्टि- 
से भाषाका यह संकीर्णतम रूप है । शुद्ध 
वैज्ञानिक दृष्टिसे गहराईमें जाकर यह भी 
कहा जा सकता है कि मनुष्य हर क्षण बदलता 
रहता ह । राम प्या 'मोहन' दो बजकर एक 
` मिनटपर वही 'राम' या मोहन' नहीं रहते 
जो ठीक दो बजे रहते हैं । ऐसी स्थितिमें उनकी 
व्यक्ति-भाषा भी सर्वदा एक नहीं रहती 
अर्थात्‌ रामकी दो वजे जो व्यक्ति-भाषा होगी 
दो वजकर एक या दो मिनटपर उससे भिन्न 
ई दूसरी व्यक्ति-भाषा होगी, चा 
अन्तर कितना हीं कम और सूक्ष्म कये न हो । 


(७७७  छ७७ 


कक 
[] | [] 


[] व अ आड ऊ 

इस आधारपर यह भी कहा जा सकता है कि 
किसी एक व्यक्तिकी किसी एक समयकी 
भाषा ही सच्चे अर्थोमें व्यक्ति-भाषा है। किन्तु 
साथ ही किसी व्यक्तिकी जन्मसे मत्यः त्युतककी 
भाषाको भी व्यक्ति-भाषा' कहा जा सकता 
है, और कहा जाता है। पर सच्चे अर्थोमें, 
व्यक्ति-भाषा, इस दूसरे अर्थमें पहले अर्थका 
पुरा ऐतिहासिक विकास है, क्योंकि जन्मसे 
मृत्युतक भाषाका एक रूप नहीं हो सकता। 
आदिसे अन्ततक उनमें कछ न कछ विकास 
होगा । 

(३) उपबोली या स्थानीय बोली--भाषा- 
का यह खूप भूगोलपर आधारित है। 
एक छोटेसे क्षेत्रमें इसका प्रयोग होता है । 

बहुतसी व्यक्ति-भापाओंका सामहिक 
रूप है । सकते हैं कि किसी छोटे 
क्षेत्रकी ऐसी व्यक्ति-भाषाओंका सामूहिक 
कूप, जिनमें आपसमें कोई स्पष्ट अन्तर न 
हो, स्थानीय वोली: या उपबोली' कहलाता 

। एक बोलीके अन्तर्गत कई उपवोलियाँ 
होती हैं। किसी बोलीके वर्णनमें जब हम उसके 
दक्षिणी, पश्चिमी, मध्यवर्ती आदि उपरूपों- 
की बात करते हैं तो हमारा आशय उपबोली 
या स्थानीय बोलीसे ही होता है । भोजपुरी, 
अवधी, ब्रज आदि बोलियोंमें इस प्रकारकी 


कई उपबोलियाँ हैं । हिन्दीमें कुछ लोगोंने 
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” भाषाके विविध रूप 


भाषाके इस रूपके लिए बोली नामका प्रयोग 
किया है, किन्तु बोलीका प्रयोग अंग्रेजी 
डाइलेक्ट(08]९०)के लिए प्राय: चल पड़ा 
है। (इसी अर्थमें ब्रज, अवधी, भोजपुरी 
आदिको भाषा-विज्ञानविद्‌ तथा सामान्य 
लोग हिन्दीकी बोलियाँ कहते हैं), अतः 
इसके लिए उसका प्रयोग न करना ही उचित 
है । भाषाके इस रूपके लिए अंग्रेजीमे सब- 
डाइलेक्ट (५५।।३]९०४)शब्द चलता है, 
उस आधारपर भी 'उपवोली' शब्द ठीक है। 
अंग्रेज़ीमें इसके बहुत निकटके अर्थमें एक 
फ्रांसीसी शब्द 'पैटवा' (02०।8)भी चलता 
है। पेटवा” (यह शब्द फ्रांसीसी भाषासे 
अंग्रेजीमें १७वीं सदी पूर्वाद्ध में आया । इसका 
मूळ अर्थ 'असभ्यतापूर्णं ढंग' था । आज भी 
इसके अर्थसे असंभ्यताकी बू पूर्णतः नहीं जा 
सकी है) डाइलेक्ट या बोलीका एक्र उपर्प 
तो है, किन्तु उसकी कुछ, और विशेषताएँ 
भी हैं और इसी कारण उसे ठीक अर्थोमें 
उपवोली या सव-डाइलेक्टका समानार्थी 
नहीं माना जा सकता, जैसा कि डाँ० 
इयामसुन्दरदास आदि हिन्दीके कुछ भाषा- 
विज्ञानवेत्ताओंने माना है। यूरोप और अमे- 
रिकाके भाषा-विज्ञानविदोंने पंटबाका जिस 
अर्थमें प्रयोग किया है, उसमें प्रायः चार बातें 
सम्मिलित हैं-- (१) यह्‌ वोलीसे अपेक्षाकृत 
छोटा, स्थानीय रूप है। (२) यह असाहि- 
त्यिक होती है। (३) यह असाधु होती है । 
(४) यह अपेक्षया निम्न सामाजिक स्तरके 
अशिक्षितों द्वारा प्रयुक्त की जाती है । कहना न 
होगा कि इनमें केवल पहली बात उपबोलीमें 
होती है । और बातें हो भी सकती हैं, नहीं 
भी हो सकतीं । राजस्थानीके अन्तर्गत ऐसी 
उपबोलियाँ हैं, जिनमें साहित्यिक रचनाएँ 
हुई हैं । ऐसी स्थितिमें वे उपबोली तो हैं, 
किन्तु 'पैटवा'-नहीं । 

(४) बोली और भाषा--जैसे बहुतसी 
व्यक्ति-भाषाओं--जो आपसमें प्रायः पर्माप्त 
साम्य रखती हों--का सामूहिक रूप उपबोली 
है, उसी प्रकार बहुतसी मिळती-जुळती उप- 
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बोलियोंका सामूहिक रूप बोली है और 
मिळती-जुळती बोलियोंका सामूहिक रूप 
भाषा है। दूसरे शब्दोंमें यह भी कह सकते हैं 
कि एक भाषाः्षेत्रमें कई बोलियाँ होती हैं 
(जैसे हिन्दी क्षेत्रमें खड़ी बोली, ब्रज, अवधी 
आदि बोर्लायाँ हैँ) और एक बोलीमें कई 
उपवोलियाँ (जैसे बुन्देली बोलीके अन्तर्गत 
खोधान्ती, राठौरी तथा पंवारी आदि उप- 
बोलियाँ) । बोली (डॉ० इयामसुन्दरदासने 
बोलीका प्रयोग सव-डाइलेक्ट और पैटवाके 
लिए किया है, पर अन्य प्रायः सभी लोगोंने 
इसे 4९०४ का पर्याय माना है) शब्द यहाँ 
अंग्रेजी डाइलेक्ट(48]९०६)का प्रतिशब्द है। 
कुछ हिन्दीके भाषा-विज्ञानविद्‌ बोलीके लिए 
विभाषा, उपभाषा या प्रान्तीय भाषाका 
भी प्रयोग करते हैं । प्रान्तीय भाषाका प्रयोग 
विभिन्न प्रान्तोंकी बंगाली, मराठी, पंजाबी 
आदि भाषाओंके लिए भी होता है। 

ऊपर जिन चार---ब्यक्ति-बोली, उपबोली, 
बोली और भाषा--के नाम लिये गये हैं, 
उनमें भाषा-विज्ञानकी दृष्टिसे विशेष महत्त्व 
केवल अंतिम दो--बोली और भाषा--का है। 

एक भाषाके अंतर्गत कई बोलियाँ होती हैं, 
या बोलीका क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है 
और भाषाका वड़ा । इस रूपमें बोलीका 
स्वरूप स्पष्ट है, किन्तु प्रक्ृतिकी दृष्टिस भाषा 
और बोलीमें अंतर करना बड़ा कठिन है, इसे 
सपीर आदि बहुतसे भाषा-विज्ञानविदोंने 
स्पष्ट झब्दोंमें स्वीकार किया हैँ । फिर भी 
काम चलानेके लिए बोलीकी परिभाषा 
बल्कि व्याख्या भाषासे अलग कुछ इस 
प्रकार दी जा सकती है-- 

'बरोली! किसी भाषाके एंक ऐसे सीमित 


क्षेत्रीय रूपको कहते हैं, जो ध्वनि, रूप; 


वाक्य-गठन, अर्थ, शब्द-समूह तथा मुहावरे 
आदिकी दृष्टिसे उस भाषाके परिनिष्ठित 
तथा अन्य क्षेत्रीय रूपोंसे भिन्न होता है, 
किन्तु इतना भिन्न नहीं कि अन्य रूपोंके 
बोलनेवाले उसे सुमझ न सकें, साथ ही जिसके | 


CCECI0.RPolhictDoinhaimaDignigsideytyakayinnakskiaiidteseastantaGtemgotri 


भोषाके विविध रूप ^ 


४५८ 


विकास हुआ होगा। दो-एक सदी या | 


दस-बीस पीढ़ीके उपरान्त अलग-अलग 
बसनेवाली उन शाखाओंकी भाषामें आपस- 
में काफी विभिन्नता आ गयी होगी। कुछ दिन- 
के बाद वे नवीन स्थान भी जनसंख्या आदि- 
के बढ़नेसे अपर्याप्त सिद्ध हुए होंगे और प्रत्येक 


शाखामें कई प्रशाखाएँ फूटकर इधर-उधर 
चलकर नवीन स्थानोंपर बसी होंगी। फिर 
वहाँ उनका नवीन विकास हुआ होगा और 
तदनु कूल उनकी भाषाएँ भी अळग रूपोंमें 
विकसित या परिवर्तित हुई होंगी ।-इसे 
वंशवृक्ष रूपमें यों रखा जा सकता है-- 


प्रथम अवस्था क (मूल माषा) 


द्वितीय अवरा ख 
नृनीय अवरा. च्य 


चतुर्थ अ्रवस्था प 


उपर्युक्त भाषा-चित्रमें हम देखते हैं 'क' से 
ही विकसित होकर दूसरी, तीसरी और चौथी 
अवस्थाकी भाषाएँ और वोलियाँ निकली हैं। 
ये ठीक उसी प्रकार हैं जैसे एक आदमीसे 
दो-तीन पुइतमें वहुतसे आदमी हो जाते हैं। 
वे सभी आदमी उस आदि पुरुषके जिस प्रकार 
परिवार कहे जायेंगे, ये भिन्न-भिन्न भाषाएँ 
और वोलियाँ भी उसी प्रकार उस मल या 
आदि भाषा (उपर्युक्त चित्रमें “क” ) के परि- 
वारकी कही जाती हैं। हिन्दी, बंगला, अंग्रेजी 
फ्रच, ब्रज, अवधी या मगही आदि इसी अर्थ- 
म भारोपीय परिवारकी कही जाती हैं । 
(२) व्यक्ति-वोली या व्यक्ति-भाषा (idi- 
०।९०६) एक व्यक्तिकी भापाको व्यक्षित- 
भाषा या व्यक्ति बोली कहते हैं । एक दष्टि- 
से भाषाका यह संकीर्णतम रूप है । शुद्ध 
वैज्ञानिक दृष्टिसे गहराईमें जाकर यह भी 
कहा जा सकता है कि मनुष्य हर क्षण बदलता 
हहता हं । राम धया 'मोहन' दो बजकर एक 
` मिनटपर वही “राम' या 'मोहन नहीं रहते 
जो ठीक दो बजे रहते हैं । ऐसी स्थितिमें उनकी 
व्यक्ति-भाषा भी सर्वदा एक नहीं रहती 
अर्थात्‌ रामकी दो वजे जो व्यक्ति-भाषा होगी 
दा वजकर एक या दो मिनटपर उससे भिन्न 
।ई दुसरी व्यक्ति-भाषा होगी, चाः 
अन्तर कितना हीं कम और सूकम वृयरें न हो। 


I कर 


इस आवारपर यह भी कहा जा सकता है कि 
किसी एक व्यक्तिकी किसी एक समयकी 
भाषा ही सच्चे अर्थोमें व्यक्ति-भाषा है । किन्तु 
साथ ही किसी व्यक्तिकी जन्मसे मृत्यृतककी 
भाषाको भी 'व्यक्ति-भाषा' कहा जा सकता 
है, और कहा जाता है। पर सच्चे अर्थोमें, 
व्यक्ति-भाषा, इस दूसरे अर्थम पहले अर्थका 
पुरा ऐतिहासिक विकास है, क्योंकि जन्मसे 
मृत्युतक भाषाका एक रूप नहीं हो सकता। 
आदिसे अन्ततक उनमें कछ न कछ विकास 
होगा । 

(३) उपबोली या स्थानीय बोली--भाषा- 
का यह रूप भूगोलपर आधारित है। 
एक छोटेसे क्षेत्रमें इसका प्रयोग होता है । 
यह बहुतसी व्यक्ति-भापाओंका सामहिक 
रूप है। हम कह सकते हैं कि किसी छोटे 
क्षेत्रकी ऐसी व्यक्ति-भापाओंका सामूहिक 
कूप, जिनमें आपसमें कोई स्पष्ट अन्तर न 
हो, स्थानीय वोली: या उपबोली' कहलाता 
है । एक बोलीके अन्तर्गत कई उपबोलियाँ 
होती हैं। किसी बोलीके वर्णनमें जब हम उसके 
दक्षिणी, पश्चिमी, मध्यवर्ती आदि उपरूपों- 
की बात करते हैं तो हमारा आशय उपबोली 
या स्थानीय वोलीसे ही होता है। भोजपुरी, 
अवधी, ब्रज आदि बोलियोंमें इस प्रकारकी 


कई उपबोलियाँ हैं । हिन्दीमें कुछ लोगोंने 
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४५९ 
भाषाके इस रूपके लिए बोली नामका प्रयोग 
किया है, किन्तु बोलीका प्रयोग अंग्रेज़ी 
डाइलेक्ट(१8]९0)के लिए प्रायः चल पड़ा 
है। (इसी अरथेमें ब्रज, अवधी, भोजपुरी 
आदिको भाषा-विज्ञानविद्‌ तथा सामान्य 
लोग हिन्दीको बोलियाँ कहते हैं), अतः 
इसके लिए उसका प्रयोग न करना ही उचित 
है । भाषाके इस रूपके लिए अंग्रेजीमे सब- 
डाइलेक्ट (५५०।३]९०४)शब्द चलता है, 
उस आधारपर भी 'उपवोली' शब्द ठीक है। 
अंग्रेजीमे इसंके बहुत निकटके अर्थमें एक 
फ्रांसीसी शब्द 'पैटवा' (2४०8)भी चलता 
है। पैटवा” (यह शब्द फ्रांसीसी भाषासे 
अंग्रेजीमें १७वीं सदी पूर्वाद्वमें आया । इसका 
मूळ अर्थ 'असभ्यतापूर्णं ढंग' था। आज भी 
इसके अर्थसे असंभ्यताकी बू पूर्णतः नहीं जा 
सकी है) डाइलेक्ट या बोलीका एक्र उपरूप 
तो है, किन्तु उसकी कुछ, और विशेषताएँ 
भी हैं और इसी कारण उसे ठीक अर्थोमें 
उपवोली या सव-डाइलेक्टका समानार्थी 
नहीं माना जा सकता, जैसा कि डाँ० 
श्यामसुन्दरदास आदि हिन्दीके कुछ भाषा- 
विज्ञानवेत्ताओंने माना है। यूरोप और अमे- 
रिकाके भाषा-विज्ञानविदोंने पैठवाका जिस 
अर्थमें प्रयोग किया है, उसमें प्रायः चार बातें 
सम्मिलित हैं-- (१) यह बोळीसे अपेक्षाकृत 
छोटा, स्थानीय रूप है। (२) यह असाहि- 
त्यिक होती है। (३) यह असाधु होती है। 
(४) यह अपेक्षया निम्न सामाजिक स्तरके 
अशिक्षितों द्वारा प्रयुक्त की जाती है । कहना न 
होगा कि इनमें केवल पहली बात उपबोलीमें 
होती है । और बातें हो भी सकती हैं, नही 
भी हो सकतीं । राजस्थानीके अन्तर्गत ऐसी 
उपबोलियाँ हैं, जिनमें साहित्यिक रचनाएँ 

ई हैं । ऐसी स्थितिमें वे उपबोली तो हैं, 
किन्तु 'पैटवा'- नहीं । 

(४) बोली और भाषा--जैसे बहुतसी 
व्यक्ति-भाषाओं--जो आपसमें प्रायः पर्माप्त 
साम्य रखती हों--का सामूहिक रूप उपबोली 
है, उसी प्रकार बहुतसी मिळती-जुळती उप- 
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, भाषाके विविध रूपं 


बोलियोंका सामूहिक रूप वोली है और 


मिळती-जुळती बोलियोंका सामूहिक रूप 
भाषा है। दूसरे शब्दोंमें यह भी कह सकते हैं 
कि एक भाषा-क्षेत्रमें कई बोलियाँ होती हैं 
(जैसे हिन्दी क्षेत्रमें खड़ी बोली, ब्रज, अवधी 
आदि बोरलायाँ हैं) और एक बोलीमें कई 
उपवोळियाँ (जैसे बुन्देली बोलीके अन्तर्गत 
खोधान्ती, राठौरी तथा पॅवारी आदि उप- 
बोलियाँ) । बोली (डॉ० श्यामसुन्दरदासने 
वोलीका प्रयोग सव-डाइलेक्ट और पैटवाके 
लिए किया है, पर अन्य प्रायः सभी लोगोंने 
इसे 4९०४ का पर्याय माना है) शब्द यहाँ 
अंग्रेजी डाइलेक्ट(08]९०४)का प्रतिशब्द है । 
कुछ हिन्दीके भाषा-विज्ञानविद्‌ बोलीके लिए 
विभाषा, उपभाषा या प्रान्तीय भाषाका 
भी प्रयोग करते हैं । प्रान्तीय भाषाका प्रयोग 
विभिन्न प्रान्तोंकी बंगाली, मराठी, पंजाबी 
आदि भाषाओंके लिए भी होता है । 

ऊपर जिन चार--व्यक्ति-बोली, उपबोली, 
बोली और भाषा--के नाम लिये गये हैं, 
उनमें भाषा-विज्ञानकी दृष्टिसे विशेष महत्त्व 
केवल अंतिम दो--बोली और भाषा--का हैं। 

एक भाषाके अंतर्गत कई बोलियाँ होती हैं, 
या बोलीका क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है 
और भाषाका बड़ा । इस रूपमें बोलीका 
स्वरूप स्पष्ट है, किन्तु प्रक्ृतिकी दृष्टिस भाषा 
और बोलीमें अंतर करना बड़ा कठिन है, इसे 
सपीर आदि बहुतसे भाषा-विज्ञानविदोंने 
स्पष्ट शब्दोंमें स्वीकार किया है । फिर भी 
काम -चलानेके लिए बोलीकी परिभाषा 
बल्कि व्याख्या भाषासे अलग कुछ इस 
प्रकार दी जा सकती है-- 

बोली” किसी भाषाके एंक ऐसे सीमित 


क्षेत्रीय रूपको कहते हैं, जो ध्वनि, रूप; 


वाक्य-गठन, अर्थ, शब्द-समूह तथा मुहावरे 
आदिकी दृष्टिसे उस भाषाके परिनिष्ठित 
तथा अन्य क्षेत्रीय रूपोंसे भिन्न होता है, 
किन्तु इतना भिन्न नहीं कि अन्य रूपोंके 
बोलनेवाले उसे सुमझ न सकें, साथ ही जिसके: 
क्षेत्रमें कहीं भी बोलनेवालोंके उ' 
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भाषाके विविध रूप 


है. ६ ° 


रूप-रचना, बाक्य-गठन, अर्थ, शब्द-समूह 
तथा मुहावरों आदिमें कोई बहुत स्पष्ट भेदक 
और महत्त्वपूर्ण भिन्नता नहीं होती । 
भाषाको तुळनामें जैसे यहाँ 'बोली'की परि- 
भाषा दी गयी है, उसी प्रकार 'बोली'की 
वुलनामें 'उपदोली'की परिभाषा भी इन्हीं 
शब्दोंमें ( बोली के स्थानपर 'उपब्रोली' और 
'भाषा'के स्थानपर 'बोली' रखकर) दी जा 
सकती है । डॉ० गृणेने बोलीकी परिभाषा 
दी है—'dialect is constituted by 
the speech ofall those persons, 
in whose utterances, variations 
are not sensibily perceievd or 
४४९०९ ६०.' अन्य छोगोंने भी लगभग 
इसी प्रकारकी परिभापाएँ दी हैं । बेव्स्ट कोश- 
में कहा गया है--“2 form of speech 
actually in natural use in any 
community as a mode of com- 
munication varying some wha 
in the mouths of individuals, 
but only within comparatively 
narrow limits at any one time.’ 
एक भापाके अंतर्गत जव कई अलग-अलग 
रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें वोली? 
कहते हैं । सामान्यतः कोई “बोली तभी तक 
बोली कही जाती है, जबतक उसे (१) 
(साहित्य, धर्म, व्यापार या राजनीतिके 
कारण ) महत्त्व न प्राप्त हो, या (२) जब- 
तक पड़ोसी बोलियोंसे उसे भिन्न करनेवाली 
उसकी विशेषताएँ इतनी न विकसित हो 
जायें कि पड़ोसी वोलियोंके वोळनेवाले उसे 
समझ न सकें । इन दोनोंमें किसी एक (या 
दोनों) की प्रार्पिति करते ही बोली भाषा बन F 
„ जाती हुँ। अंग्रेजी, हिन्दी, रूसी, संस्कृत, फ्रैक 
तथा अरबी आदि विश्वकी सभी भाषाएँ 
, अपने आरम्भिक रूपमें बोलीं रही होंगी और 
वादमें महत्तव प्राप्त होनेपर या विकासके 
कारण पूर्णतः भिन्न हो जानेपर वे भाषा 
बन गयीं । इसी प्रकार आज़ बोली कहलाने- 
वाळी भोजपुरी, अवधी तथा मैथिी आदि 


उपयुक्त कारणोंसे भाषाएँ बन सकती हैँ । 
बोलियोंके बननेका कारण--वोलियोंके 
वननेका कारण प्रमुखतः भौगोलिक है । पीछे- 
के चित्रमें प्रथम अवस्थामें 'क' एक भाषा थी | 
उससे 'ख', 'ग' और 'घ' झाखाएँ फूटकर 
अलग-अलग चली गयीं और एक-दूसरेसे 
इतनी दूर बसीं कि आपसमें किसी प्रकारका 
सम्बन्ध संभव न था । एक शाखाके लोग 
दुसरी शाखाके लोगोंसे मिलकर वातचीत 
नहीं कर सकते थे । फल यह हुआ कि तीनों 
शाखाओंमें कुछ विशेषताएँ विकसित हो गयीं 
और इस प्रकार तीनों अलग-अलग वोलियाँ 
हो गयीं। किसी भाषाकी एक शाखाका अन्य- 
से सम्बन्ध-विच्छेद या अलग होना ही बोलीके 
वननेका प्रधान कारण है। ऐसा भी होता है 
कि यदि कोई भाषा बहुत दिनोंसे एक बड़े क्षेत्र- 
में बोली. जा रही है और उस क्षेत्रमें एक उप- 
क्षेत्रके छोग दृद्दीके कारण दूसरे उपक्षेत्रके 
लोगोंसे नहीं मिल पाते, तो उन दोनों या 
अधिक उपक्षेत्रोंमें भी वोलियाँ विकसित हो 
जाती हैं । हिन्दीमें अवधी, ब्रज आदि इसी 
प्रकार विकसित हो गयी हैं । भूकंप या जल- 
प्लावनसे भी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं। 
एक क्षेत्रके बीचमें व्यवधान आ जाता है, अतः 
लोग मिल नहीं पाते और बोलियाँ विकसित 
हो जाती हैं । बहुधा यह देखा जाता है कि 
किसी बड़ी नदीके दोनों ओरकी बस्तियाँ 
भापाके सम्बन्धमें कूछ अन्तर रखती हैं। यह 
भी उसीका द्योतक है। कभी-कभी राजनीतिक 
या आथिक कारणोंसे कुछ लोग अपनी भाषा- 
के कषेत्रसे बहुत दूर जाकर बस जाते हैं और 
वहाँ भी उनकी नयी बोली बिकसित हो जाती 
है।मध्य यूरोपमें जर्मनभावाका क्षेत्र था। बहाँसे 
लोग इंगलैडमें बस गये और अंग्रेजी उसकी 
एक अळग बोली वन गयी। कभी आसपास- 
की भाषाओं या दूरकी भाषाओंके प्रभावके 
कारण भी एक भाषामें एक क्षेत्रीय रूप विक- 
सित. हो जाता है और वह बोलीका रूप धारण 
कर लेता है(दे० भाषा-भूगोल) । बोलियों- 
के महत्त्वपानेका कारण--जैस[कि ऊपर कहा 
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गया है कुछ बोलियाँ किसी प्रकार महत्त्व- 
की प्राप्ति कर धीरे-धीरे बोलीसे भाषा बन 


जाती हैं । वोलियोंके महत्त्व पाकर 'भापा'- 


की संज्ञा पानेके प्रधान कारण निम्नांकित 
हैँ--(१) कुछ बोलियाँ जब अपनी अन्य 
बहनोसे विळकुल अलग हो जाती हैं, या 
अपनी अन्य बहनोंके मर जानेके कारण 
अकेली वच जाती हैं तो उन्हें महत्त्वपूर्ण समझा 
जाने लगता है और वे भाषा की संज्ञासे विभू- 
पित हो जाती हैं। ब्राहुई' इसी कारण भाषा 
कहलाती है । (२) साहित्यकी श्रेष्ठताके 
कारण भी कुछ बोलियाँ महत्त्वपूर्ण हो जाती 
हैं। प्राचीन कालमें मध्यदेशीय वोली साहित्य- 
के लिए प्रयुक्त होती थी, अतः उसका अपेक्षा- 
कृत अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाना स्वाभाविक 
था । (३) धामिक श्रेप्ठता भी वोलीका 
महत्त्व बढ़ा देती है। राम सम्वन्धी प्रधान तीर्थ 
अयोध्या है तथा कृष्ण सम्झ्नन्धी मथुरा । फल 
यह हुआ कि दोनों जगहकी बोलियों (अवधी 
और ब्रज) को औरोंकी अपेक्षा अधिक महत्त्व 
मिला और कई सदियोंतक वे साहित्यकी 
भाषा वनी रहीं । 'ब्रज'का तो नाम ही 'ब्रज' 
भाषा' हो गया था । इसी प्रकार खड़ीबोळी- 
को महत्त्व प्रदान करनेमें आर्यसमाजका भी 
हाथ रहा है। (४) बोलनेवालोंका महत्त्व- 
पूर्ण होना भी बोलीको महत्त्वपूर्ण बना देता 
है । अंग्रेजी जो मूलतः एक वोली है, अंग्रेजी- 
के आधुनिक युगमें विश्व भरमें अपना व्यापार 
फैला देनेसे तथा उनके महत्त्वपूर्ण होनेसे आज 
विश्वकी व्यापारिक भाषा एवं अंतर्राष्ट्रीय 
भाषा बनी हुई है । चाहे जर्मनी हो चाहे 
जापान, चीन या फ्रांस हो, सभो 
लोग अपनी बनायी वस्तुओंपर अंग्रेजीमें 
ही 'मेड-इन' (8१९ 0) लिखते हैं । इसी 
प्रकार विदेश जानेके लिए भी अंग्रेजी जानना 
आवश्यक माना जाता है, क्योंकि इसका प्रचार 
प्रायः सर्वत्र है, यद्यपि अब यह स्थिति कुछ 
समाप्त होतीसी दीख रही है। (५) बबेलीके 
प्रमख एवं महत्त्वपूर्ण होनेका सबसे वड़ा 


कारण है राजनीति । जहाँ राजनीतिका केन्द्र . 
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होगा, वहाँकी बोली अवश्य ही महत्त्वपूर्ण हो- 
कर भाषा वन जायगी । दिल्‍्लीके समीपकी 
खड़ीवोली आज हिन्दी भाषा-भाषी प्रान्तों- 
कौ प्रमूख भाषा है और उसने मैथिली 
अवी और ब्रज जैसी प्राचीन एवं महत्त्वपूर्ण 
वोलियोंको भी दवाकर भाषा ही नहीं, राज 
एवं राष्ट्रभाषाके स्थानको अपना लिया है । 
इसी प्रकार पेरिसकी फ्रेंच और ल॑दनकी अंग्रेजी 
वोलियाँ अपनी अन्य बहनोंसे बहुत आगे 
निकल गयी हैं और अपने देशकी राष्ट्रभाषा 
वन बैठी हैं । मराठीमें कोंकणी, मारवाड़ी 
और वरार आदि बोलियाँ, बोलियाँ ही रह 
गयीं, पर पूनाकी वोली आज वहाँकी साहि- 
त्यिक भाषा है । चीनकी मन्दारिन वोलीकी 
भी यही दशा है। इस प्रकारके उदाहरण 
सभी देशोंमें मिल सकते हैं। इस प्रसंगमें एक 
वातकी ओर संकेत कर देना आवश्यक है कि 
यह आवश्यक नहीं है कि महत्त्व प्राप्त करके 
बोली भाषा वन ही जाय । यह भी होता है 
कि महत्त्व प्राप्त करके भी बोली बोली ही रह 
जाती है या कभी-कभी थोड़े दिनके लिए 
महत्त्व मिलता है और फिर छिन जाता है। 
'ब्रज' के सम्बन्धमें ऐसा ही हुआ है । 

(५) आदर्श या परिनिष्ठित भाषा--(इसे 
भाषा या टकसाली भाषा भी कहते हैं । 
अंग्रेजीमे इसे $४०१7 ]7९५७६९ या 
|k0¡०९ कहते हैं । ०0९ शब्द यूनानीका 
है । 0९ यूनानी भाषाके विशेष रूपको 
कहते थे, जो एक क्षेत्रविशेषकी टकसाली 
भाषा थी । नये टेस्टामेंटकी भाषा यही है) 
सभ्यताके विकसित होनेपर यह आवश्यक 
हो जाता है कि एक भाषा-कषेत्र (जिसमें कई 
बोलिया हों) की कोई एक बोली आदश 
मीन ली जाय और पूरे क्षेत्रसे सम्वन्धित 
कार्योके लिए उसका प्रयोग हो। उसे 
आदश या परिनिष्ठित भाषा कहा जाता 
है और वह पूर क्षेत्रके प्रमुखतः शिक्षित वर्ग के 
लोगोंकी शिक्षा, पत्र-व्यंबहार या समाचार- 
पत्रादिकी भाषा हो जाती है । साहित्य आदिः 
में भी प्रीय: उसीका प्रयोग होता है। एक बोली 
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रूप-रचना, वाक्य-गठन, अर्थ, | 
तथा मुहावरों आदिमें कोई बहुत स्पष्ट भेदक 
और महत्त्वपूर्ण भिन्नता नहीं होती । 
भाषाको तुलनामें जैसे यहाँ बोली की पारि- 
भाषा दी गयी है, उसी प्रकार 'बोली'की 
तुलनामें 'उपबोली की परिभाषा भी इन्हीं 
शब्दोंमें ( बोली के स्थानपर 'उपबोली' और 
'भाषा'के स्थानपर 'बोली' रखकर) दी जा 
सकती है। डॉ० गृणेने बोलीकी परिभाषा 
दी है—‘dielect is constituted by 
the speech ofall those persons, 
in whose utterances, variations 
are not sensibily perceievd or 
४४९०९ ६०.' अन्य छोगोंने भी लगभग 
इसी प्रकारकी परिभापाएँ दी हैं । वेब्स्ट कोश- 
में कहा गया है--*2 form of speech 
actually in natural use in any 
community as a mode of com- 
munication varying some what 
in the mouths of individuals, 
but only within comparatively 
narrow limits at any one time.’ 
एक भापाके अंतर्गत जव कई अलग-अलग 
रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें 'बोली' 
कहते हैं । सामान्यतः कोई 'वोळी” तभीतक 
बोली कही जाती है, जबतक उसे (१) 
(साहित्य, धर्म, व्यापार या राजनीतिके 
कारण) महत्त्व न प्राप्त हो, या (२ ) जव- 
तक पड़ोसी वोलियोंसे उसे भिन्न करनेवाली 
उसकी विशेषताएँ इतनी न विकसित हो 
जायें कि पड़ोसी वोलियोंके बोलनेवाले उसे 
समझ न सकें । इन दोनोंमें किसी एक (या 
दोनों) की प्रार्प्ति करते ही बोली भाषा बन , 
, जाती हूँ। अंग्रेजी, हिन्दी, रूसी, संस्कृत, ग्रैक 
तथा अरबी आदि विश्वकी सभी भाषाएँ 
अपने आरम्भिक रूपमें वोलीं रही होंगी और 
वादम महत्त्व प्राप्त होनेपर या विकासके 
कारण पूर्णतः भिन्न हो जानेपर वे भाषा 
बन गयीं । इसी प्रकार आज़ बोली कहलाने- 
वाळी भोजपुरी, अवधी तथा मैश्विकी आदि 


उपयुक्त कारणोंसे भाषाएँ बन सकती हैं । 
बोलियोंके बननेका कारण--कोलियोंके 
बननेका कारण प्रमुखतः भौगोलिक है । पीछे- 
के चित्रमें प्रथम अवस्थामें 'क' एक भाषा थी | 
उससे 'ख', 'ग' और 'घ' झाखाएँ फूटकर 
अलग-अलग चली गयीं और एक-दूसरेसे 
इतनी दूर बसीं कि आपसमें किसी प्रकारका 
सम्बन्ध संभव न था । एक शाखाके लोग 
दूसरी शाखाके लोगोंसे मिलकर वातचीत 
नहीं कर सकते थे । फल यह हुआ कि तीनों 
शाखाओंमें कुछ विशेषताएँ विकसित हो गयीं 
और इस प्रकार तीनों अलग-अलग वोलियाँ 
हो गयीं । किसी भाषाकी एक शाखाका अन्य- 
से सम्वन्ध-विच्छेद या अलग होना ही बोलीके 
वननेका प्रधान कारण है। ऐसा भी होता है 
कि यदि कोई भाषा बहुत दिनोंसे एक बड़े क्षेत्र- 
में बोली; जा रही है और उस क्षेत्रमें एक उप- 
क्षेत्रके लोग दृद्दीके कारण दूसरे उपक्षेत्रके 
लोगोंसे नहीं मिल पाते, तो उन दोनों या 
अधिक उपक्षेत्रोंमें भी बोलियाँ विकसित हो 
जाती हैं। हिन्दीमें अवधी, ब्रज आदि इसी 
प्रकार विकसित हो गयी हैं । भूकंप या जल- 
प्छावनसे भी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं। 
एक क्षेत्रके बीचमें व्यवधान आ जाता है, अतः 
लोग मिल नहीं पाते और बोलियाँ विकसित 
हो जाती हैं। बहुधा यह देखा जाता है कि 
किसी बड़ी नदीके दोनों ओरकी बस्तियाँ 
भाषाके सम्बन्धमें कुछ अन्तर रखती हैं। यह 
भीउसीका द्योतक है। कभी-कभी राजनीतिक 
या आथिक कारणोंसे कुछ लोग अपनी भाषा- 
के क्षेत्रसे बहुत दूर जाकर बस जाते हैं और 
वहाँ भी उनकी नयी बोली विकसित हो जाती 
है।मध्ययू रोपमें जर्मनभावा का क्षेत्र था। वहाँसे 
लोग इंगलैडमें बस गये और अंग्रेजी उसको 
एक अलग बोली बन गयी । कभी आसपास- 
की भाषाओं या दुरकी भाषाओंके प्रभावके 
कारण भी एक भाषामें एक क्षेत्रीय रूप विक- 
सित हो जाता है और वह बोलीका रूप धारण 
कर लेता है(दे० भाषा-भूगोल) । बोलियों- 
के महत्त्वपानेका कारण--जैसाकि ऊपर कहा 
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गया है कुछ बोलियाँ किसी प्रकार महत्त्व- 
की प्राप्ति कर धीरे-धीरे बोलीसे भाषा वन 


जाती हैं | बोलियोंके महत्त्व पाकर भाषा'-* 


की संज्ञा पानेके प्रधान कारण निम्नांकित 
हैं--(१) कुछ बोलियाँ जब अपनी अन्य 
बहनोंसे विळकुल अलग हो जाती हैं, या 
अपनी अन्य वहनोंके मर जानेके कारण 
अकेली वच जाती हैं तो उन्हें महत्त्वपूर्ण समझा 
जाने लगता है और वे 'भापा'की संज्ञासे विभू- 
पित हो जाती हैं। ब्राहुई' इसी कारण भाषा 
कहलाती है । (२) साहित्यकी श्रेष्ठताके 
कारण भी कछ बोलियाँ महत्त्वपर्ण हो जाती 
हैं। प्राचीन कालमें मध्यदेशीय वोली साहित्य- 
के लिए प्रयुक्त होती थी, अतः उसका अपेक्षा- 
कृत अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाना स्वाभाविक 
था। (३) धामिक श्रेप्ठता भी वोलीका 
महत्त्व बढ़ा देती है। राम सम्वन्धी प्रधान तीर्थ 
अयोध्या है तथा कृष्ण सम्ब्गन्धी मथुरा । फल 
यह्‌ हुआ कि दोनों जगहकी बोलियों (अवधी 
भर ब्रज) को औरोंकी अपेक्षा अधिक महत्त्व 
मिला और कई सदियोंतक वे साहित्यकी 
भाषा वनी रहीं । 'ब्रज'का तो नाम ही 'ब्रज- 
भाषा' हो गया था । इसी प्रकार खड़ीबोळी- 
को महत्त्व प्रदान करनेमें आयंसमाजका भी 
हाथ रहा है। (४) बोलनेवालोंका महत्त्व- 
पूर्ण होना भी बोलीको महत्त्वपूर्ण बना देता 
है । अंग्रेजी जो मूलतः एक वोली है, अंग्रेजी- 
के आधुनिक युगमें विश्‍व भरमें अपना व्यापार 
फैला देनेसे तथा उनके महत्त्वपूर्ण होनेसे आज 
विश्वकी व्यापारिक भाषा एवं अंतर्राष्ट्रीय 
भाषा बनी हुई है । चाहे जर्मनी हो चाहे 
जापान, चीन या फ्रांस हो, सभो 
लोग अपनी बनायी वस्तुओंपर अंग्रेजी में 
ही 'मेड-इन' (९ 7) लिखते हैं । इसी 
प्रकार विदेश जानेके लिए भी अंग्रेजी जानना 
आवश्यक माना जाता है, क्योंकि इसका प्रचार 
प्रायः संत्र है, यद्यपि अब यह स्थिति कुछ 
समाप्त होतीसी दीख रही है। (५) बबेलीके 
प्रमख एवं महत्त्वपूर्ण होनेका सबसे वड़ा 


कारण है राजनीति । जहाँ राजनीतिका केन्द्र . 
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होगा, वहाँकी बोली अवश्य ही महत्त्वपूर्ण हो- 
कर भाषा वन जायगी । दिल्‍्लीके समीपकी 
खड़ीवोली आज हिन्दी भाषा-भाषी प्रान्तों- 
कौ प्रमुख भाषा है और उसने मैथिली, 
अवधी और ब्रज जैसी प्राचीन एवं महत्त्वपूर्ण 
वोलियोंको भी दवाकर भाषा ही नहीं, राज 
एवं राष्ट्रभाषाके स्थानको अपना लिया है । 
इसी प्रकार पेरिसकी फ्रेंच और लंदनकी अंग्रेजी 
वोलियाँ अपनी अन्य वहनोंसे बहुत आगे 
निकल गयी हैं और अपने देशकी राष्ट्रभाषा 
वन बैठी हैं । मराठीमें कोंकणी, मारवाड़ी 
और वरार आदि वोलियाँ, बोलियाँ ही रह 
गयीं, पर पूनाकी बोली आज वहाँकी साहि- 
त्यिक भाषा है । चीनकी मन्दारिन वोलीकी 
भी यही दशा है । इस प्रकारके उदाहरण 
सभी देशोंमें मिल सकते हैं। इस प्रसंगमें एक 
वातकी ओर संकेत कर देना आवश्यक है कि 
यह आवश्यक नहीं है कि महत्त्व प्राप्त करके 
बोली भाषा वन ही जाय । यह भी होता है 
कि महत्त्व प्राप्त करके भी बोली बोली ही रह 
जाती है या कभी-कभी थोड़े दिनके लिए 
महत्त्व मिलता है और फिर छिन जाता है। 
'ब्रज' के सम्वन्धमें ऐसा ही हुआ है । 

(५) आदर्श या परिनिष्ठित भाषा--(इसे 
भाषा या टकसाली भाषा भी कहते हैं । 
अंग्रेजीमे इसे $४०१7 [#787886 या 
[८076 कहते हैं। £00९ शब्द यूनानीका 
है । £00९ यूनानी भाषाके विशेष रूपको 
कहते थे, जो एक क्षेत्रविशेषकी टकसाली 
भाषा थी । नये टेस्टामेंटकी भाषा यही है) 
सभ्यताके विकसित होनेपर यह आवश्यक 
हो जाता है कि एक भाषा-कषत्र (जिसमें कई 
बोलिया हों) की कोई एक बोली आदश 
मीन ली जाय और परे क्षेत्रसे सम्वन्धित 
कार्योके लिए उसका प्रयोग हो। उसे 
आदर्श या परिनिष्ठित भाषा कहा जाता 
है और वह पूरे क्षेत्रके प्रमुखतः शिक्षित वर्गके 
लोगोंकी शिक्षा, पत्र-व्येवहार या समाचार- 
पत्रादिकी भाषा दो जाती है । साहित्य आदिः 
में भी प्रीय: उसीका प्रयोग होता है। एक बोली 
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जब आदर्श भाषा बनती है और प्रतिनिधि 
हो जाती है तो आसपासकी वोलियोंपर 
पर्याप्त प्रभाव पड़ता हैं आजकी खड़ीवोली- 
ने ब्रज, अवधी, भोजपुरी सभीको प्रभावित 
किया हुँ । कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता 
है कि आदर्श भाषा आसपासकी वोलियोंको 
विलकुल समाप्त कर देती हुँ । रोमकी लैटिन 
जब इटलीकी आदर्श भाषा बनी तो आसंपास- 
की बोलियाँ शीघ्र ही समाप्त हो गयीं । पर 
ऐसा बहुत ही कम होता है । 

आदर्श भाषाके तत्कालीन रूपको लेकर 
उसका उच्चारण और व्याकरण आदि 
निश्‍चित कर दिया जाता है और फल यह 
होता है कि आदर्श भाषा स्थिर हो जाती है 
और कूछ दिनमें उसका रूप प्राचीन पड़ 
जाता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि आज- 
को खड़ीवोलीका लिखित रूप जीवित वोली- 


से उच्चारण तथा शब्दसमूह आदि सभी 
दूष्टियोसे कमसे कम चालीस वर्ष पीछे है। 


व्याकरणमें भी कुछ परिवर्तन आ गया है । 
आदर्श भाषाका रूप पूरे क्षेत्रमें एक ही नहीं 
होता । प्रादेशिक बोलियोंका प्रभाव भी 
उसपर कछ पड़ता है । यह प्रभाव व्याकरण 
और शब्द-समूह तया उच्चारण तीनों में ही 
देखा गया है। भोजपुरी लोग 'दिल्वाई दे रहा 
है--के स्थानपर 'ठौक रहा है' तथा 'हमने 
काम किया'के स्थानपर हम काम किये'का 
प्रयोग करते हैं। पंजाबी लोगोंने भी आदश 
हिन्दीपर अपनी पालिश कर दी है और खडी- 
बोली हिन्दीका ‘हमको जाना है' वाक्य उनके 
बीच “हमने जाना हैँ हो गया है । आदर्श 
भाषाके ( १) मौखिक और ( ) लिखित रूप 
“आदश भाफके प्रादेशिक रूपोंके अतिरिक्त 
लिखित और मौखिक भी दो रूप होते 
सभी मौखिक भाषाएँ अपने लिखित रूपोंसे 
प्रायः भिन्न होती है। बोलने भं सर्व दा ही वाक्य 
छोटे-छोटे रहते हैं, पर लिखित रूपके वाक्य 
अधिकतर बड़े हो जाते हैं। कादंवरीके वाक्य 
कहीं-कहीं पृष्ठ पार कर जाते हैं , पर बोल- 


चालकी संस्कृत कभी भी ऐसी न रही होगी। 


इस प्रकार मौखिक रूप स्वाभाविक है और 
लिखित रूप कृत्रिम । ये वातें आदर्श भाषामें 
भी पायी जाती हैं। आदर्श भाषाके लिखित 
रूपपर मौखिक रूपकी अपेक्षा प्रादेशिकताकी 
छाप कम रहती है क्योंकि लिखनेमें लोग 
हँसी और अशुद्धि आदिके भर्यसे काफ़ी सोच- 
समझकर लिखते हैं । लिखित रूप मौखिककी 
अपेक्षा अधिक संस्कृत रहता है । खड़ीयो छी- 
के सम्वन्धमें एक और विशेष वात है। मौखिक 
भाषामें उर्दू ओर हिन्दीका कोई प्रधान अन्तर 
प्रायः दृष्टिगत नहीं होता, पर लिखित 
भापामें यदि जान-वूझकर हिन्दुस्तानी न 
लिखी जाय तो यह अन्तर स्पष्ट हो जाता 
इस प्रकार आदर्श भाया हिन्दी खड़ीतोलोके 
तीन रूप प्रचलित हैं --(१) मौखिक रूप 
जिसमें विभिन्न स्थानोंयर केत्रल प्रादे- 
शिकताको छाप रहती है । (२) लिखित 
उदू रूप--जिप्त में खड़ीबोलीका व्याकरण 
मात्र रहता हैं , शेषके लिए अरबी, फारसी 
और तुर्कीका सहारा लिया जाता है। तथा, 
(३) लिखित हिन्दी रूप--जिसमें संस्कृत के 
शब्द अधिक रहते हैं । 

(६) राष्ट्रभाधा--आद शं भाषा तो केवळ 
उसी क्षेत्रमें रहतो है, जिसको वह एक वोली 
होतो है। जमे हिन्दी खड़ोवोलो राजस्थान, 
उत्तर प्रदेश तथा विहार आदिकी परिः 
निष्ठित या आदर्श भाषा हैं । किन्तु जव कोई 
वाला आदश भाषा वननेके वाद भी उन्नति 
करती है और महत्त्वपूर्ण बन जाती हूँ तथा 
पूर राष्ट्र या देशमें अन्य भाषा-क्षेत्र तथा अन्य 
परिवार-शषेत्रमें भी उसका प्रयोग सार्वजनिक 
कामों आदिमें होने लगता है तो बह राष्ट्र- 
भाषाका पद पा जाती है। हिन्दीको धीरे- 
धीर भारतवर्पमें लगभग यही स्थान प्राप्त हो 
रहा हू । वह अपने परिवारके अहिन्दी प्रान्तों 
(राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल 
आदि) तथा अन्य परिवारके प्रान्तों (मद्रास 
आदि)में भी धीरे-धीरे व्यवहारमें आ रही 
हैं। पुरे यूरोपमें कुछ दिनतक फ्रेंचको भी 
यही स्थान प्राप्त था । - कुछ तो आज भी है। 
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व्यापार आदिव क्षेत्रमें अंग्रेजी आज विश्व- 
की अंतर्राष्ट्रीय भाषा या विशवभाषा है । 
किसी बोलीकी उन्नतिकी चरम सीमा उसका 
किसी रूपमें विश्वभाषा होना ही हूँ । 
(७) विशिष्ट भाषा--व्यवसाय, कार्य या 
विषय आदिके अनुसार भिन्न-भिन्न वर्गोकी 
अलग-अलग भाषाएँ हो जाती हैं। ये भाषाएँ 
आदर्श भाणाके ही विभिन्न रूप होते हैं, जो 
अधिकतर शब्द-समूह्‌, मुहावरे तथा प्रयोग 
आदिमें एक दूसरेसे भिन्न होते हैं । कभी- 
कभी उच्चारण सम्वन्धी अन्तर भी दिखाई 
देता है । ,विद्याथियोंकी भाषा या छात्राळय- 
की भाषा, व्यापारियोंकी भाषा, सोने-चाँदी- 
की दलाली करनेवालोंकी भाषा, कहारोंकी 
भाषा, धामिक संघोंकी भाषा, राजनयिक 
भाषा, राजनीतिक संस्थाओंकी भाषा तथा 
साहित्यिक गोप्ठियोंकी भाषा इसी अर्थमें 
विशिष्ट हैं । किसीपर अंग्रेजीका प्रभाव 
अधिक रहता हूँ तो किसीपर संस्कृतका 
और किसी-किसीपर गाँवकी बोलियोंका 
तो किसीपर गूढ़ या पारिभाषिक शब्दोंका । 
(८)कृत्रिम भाषा--भाषाके ऊपर लिये गये 
रूप स्वाभाविक रूपसे विकसित होकर वनते 
हैं,पर इनके विरुद्ध कृत्रिम भाषा बनायी जाती 
है। इसके दो रूप किये जा सकते हैँ (क) 
गुप्त भाषा और (ख) सामान्य भाषा । यहाँ 
इन दोनोंपर संक्षेपमें प्रकाश डाला जा रहा 
है। (क) गुप्त भाषा--गुप्त भाषाका प्रयोग 
प्रायः चोरों, डाकुओं, क्रांतिकारियाँ तथा 
लड़कों आदिमें चलती है । एक अंग्रेजने 
उत्तर प्रदेशके जरायम पेशावालोंकी भाषा- 
का अध्ययन किया था । ये लोग कुछ शब्दों - 
को तोड़-मरोड़कर तथा कुछ सामान्य शब्दों- 
को नये अर्थॉमें प्रयोग कर अपनी गुप्त भाषा 
इस प्रकारकी बनाते हैं जिनको दूसरे समझ 
न सकें ।इस प्रकारके कुछ उदाहरण बड़े 
मनोरंजक हैं । ै 
शब्द या प्रयोग ५ अर्थे 
दामौदर उदर या फेटेमें दाम या धन है 
नारायण नालेमें ले चलो या नालेमें है। 
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वासदेव डंडेसे मारो 
परसाद दो जहर दो 
पुजा करो पीटो 
अमर करो मार डालो 


भारतके आज़ाद होनेके पूर्व यहाँके आतंक- 
वादियों एवं क्रांतिकारियोंमें भी इस प्रकार- 
की कुछ गुप्त भाषाएँ तथा लिपियाँ प्रचलित 
थीं। इन पंक्तियोंके लेखकको भी इस जीवन- 
का कुछ अनुभव है। मुझे याद है कि एक 
नेताको एक वार बुलानेके लिए उन्हें तारमें 
केवल ऐवसेंट' (8९ = अनुपस्थित) 
लिखा गया था और वे पूर्व निर्णयके अनुसार 
आ गये थे । लड़कोंमें गुप्त भाषाकी प्रवृत्ति 
अधिक दिखाई पड़ती है। मेरी वाल्यावस्था- 
में मेरे ही साथियोंमें ऐसी चार गुप्त बोलियाँ 
प्रचलित थीं । उनमें कमसे कम एक तो ऐसी 
थी कि उसमें दो लड़के एक-एक घंटेतक वात 
कर सकते थे और सुननेवाले उसे कुछ 
भी नहीं समझ पाते थे । वह है--राकस्तूरी 
पंजा बीरे कस्तूरी मासा = राम । गक- 
स्तूरी पंजा बीरे याकस्तूरी मासा--गया। 
यहाँ इन दोनों स्थानोंपर अक्षर-अक्षर जोड़कर 
शब्द और वाक्य बनाये जाते थे । कुछ लोग र्‌ 
और म्‌ लगाकर बोलते थे, पर यह भाषा 
सुरक्षित नहीं समझी जाती थी । जैसे मरमें 
खरमाना खरमा करमर अरमाऊं गरमा = मैं 
खाना खाकर आऊंगा । सबसे आसान रास्ता 
'फुल' लगाकर था । फुलभो फुलला फुलना 
फुलथ = भोलानाथ । इलाहावादके समीपके 
कुछ गाँवोंमें 'अर्फ'गाकर गुप्त रूपसे बोलने- 
का प्रचार है। जैसे 'हम जात अही'के लिए 
हर्फम जर्फ़ात अर्फही या तू आज आयाके 
लिए तुर्फ अफ़ाज अआर्फ़ाया शब्दोंमें अक्षर 
उलटकर या हर अक्षरके वाद स या अन्य 
अक्षर रखकर भी लोग गुप्त .भाषाओंका 
निर्माणं करते हैँ । कभी-कभी गुप्त भाषाओंकी 
अलग लिपि भी होती है | एक लिपि मेरे 
देखनेमें भी आयी थी जो बंगला, अंग्रेजी, उर्दू 
और नागरीके आधारपर थी। चले आना = 
5.0 (४7) 4 नह । (ख )सासान्य भाषार- - 
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जव आदश भाषा बनती है और प्रतिनिधि . जब आदर्श भाषा बनती है और प्रतिनिधि | इस प्रकार मौखिक रूप स्वाभाविक है ओर 


हो जाती है तो आसपासकी बोलियोंपर 
पर्याप्त प्रभाव पड़ता हैं आजकी खड़ीबोली- 
ने ब्रज, अवधी, भोजपुरी सभीको प्रभावित 
किया हुँ । कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता 
है कि आदर्श भाषा आसपासकी बोलियोंको 
बिलकुल समाप्त कर देती है । रोमकी लैटिन 
जब इटलीकी आदर्श भाषा वनी तो आसपास- 
की वोलियाँ शीघ्र ही समाप्त हो गयीं । पर 
ऐसा बहुत ही कम होता है । 

आदश भाषाके तत्कालीन रूपको लेकर 
उसका उच्चारण और व्याकरण आदि 
निश्चित कर दिया जाता है और फल यह 
होता है कि आदर्श भाषा स्थिर हो जाती है 
और कुछ दिनमें उसका रूप प्राचीन पड़ 
जाता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि आज- 
की खड़ीबोलीका लिखित रूप जीवित वोली- 
से उच्चारण तया शब्दसमूह आदि सभी 


` दुष्टियोसे कमसे कम चालीस वपं पीछे है।. 


व्याकरणमें भी कुछ परिवर्तन आ गया है । 
आदर्शं भाषाका रूप पूरे क्षेत्रमें एक ही नहीं 
होता । प्रादेशिक बोलियोंका प्रभाव भी 
उसपर कुछ पड़ता है । यह प्रभाव व्याकरण 
और शब्द-समूह्‌ तया उच्चारण तीनोंमें ही 
देखा गया है। भोजपुरी लोग 'दिखाई दे रहा 
है--के स्थानपर 'लौक रहा है' तथा 'हमने 
काम किया'के स्थानपर हम काम किये'का 
प्रयोग करते हैं। पंजाबी लोगोंने भी आदर 
हिन्दीपर अपनी पालिश कर दी है और खड़ी- 
बोली हिन्दीका 'हमको जाना है! वाक्य उनके 
बीच 'हमने जाना है' हो गया है । आदर्श 
भाषाके ( १) मौखिक और (२) लिखित रूप 
--आदर्श भाषःके प्रादेशिक रूपोंके अतिरिक्त 
लिखित और मौखिक भी दो रूप होते हैं । 
सभी मौखिक भाषाएँ अपने लिखित रूपोंसे 
प्रायः भिन्न होती है । बोलने भ॑ सर्वदा ही वाक्य 
छोटे-छोटे रहते हैं, पर लिखित रूपके वाक्य 
अधिकतर बड़े हो जाते हैं । कादंवरीके वाक्य 
कहीं-कहीं पृष्ठ पार कर जाते हैं , पर बोल- 

चाळकी संस्कृत कभी भी ऐसी न रही होगी । 


इस प्रकार मौखिक रूप स्वाभाविक है और 
लिखित रूप कृत्रिम । ये बातें आदर्श भाषामें 
भी पायी जाती हैं। आदर्श भाषाके लिखित 
रूपपर मौखिक रूपकी अपेक्षा प्रादेशिकताकी 
छाप कम रहती है क्योंकि लिखने में लोग 
हँसी और अशुद्धि आदिके भर्यसे काफ़ी सोच- 
समझकर लिखते हैं । लिखित रूप मौखिकक्री 
अपेक्षा अधिक संस्कृत रहता है । खड़ीवोळी- 
के सम्बन्धमें एक और विशेष बात है। मौखिक 
भाषामें उर्दू ओर हिन्दीका कोई प्रधान अन्तर 
प्रायः दृष्टिगत नहीं होता, पर लिखित 
भाषामें यदि जान-वूझकर हिन्दुस्तानी न 
लिखी जाय तो यह्‌ अन्तर स्पष्ट हो जाता हैँ। 
इस प्रकार आदर्श भाषा हिन्दी खड़ीब्रोलीके 
तीन खूप प्रचरित हैं --(१) मौखिक रूप 
जिसमें विभिन्न स्थानोंयर केत्रल प्रादे- 
शिकताको छाप रहती है । (२) लिखित 
उदू रूप--जिप्तमें खड़ीबोलीका व्याकरण 
मात्र रहता हैं , शेषके लिए अरबी, फारसी 
और तुर्कीका सहारा लिया जाता है। तथा, 
(३) लिखित हिन्दी रूप--जिसमें संस्कृत के 
शब्द अधिक रहते हैं । 

(६) राष्ट्रभाबा--आइर्श भाषा तो केवळ 
उसी क्षेत्रमें रहतो है, जिसको वह एक वोली 
होतो है। जैसे हिन्दी खड़ीवोलो राजस्थान, 
उत्तर प्रदेश तथा विहार आदिकी परि- 
निष्ठित या आदर्श भाषा हूँ । किन्तु जव कोई 
वोली आदर्श भाषा वननेके बाद भी उन्नति 
करती हैं और महत्त्वपूर्ण बन जाती हूँ तथा 
पूरे राष्ट्र या देशमें अन्य भाषा-क्षेत्र तथा अन्य 
परिवारः्षेत्रमें भौ उसका प्रयोग सार्वजनिक 
कामों आदिमें होने लगता है तो वह राष्ट्र 
भाषाका पद पा जाती है । हिन्दीको धीरे- 
धीरे भारतवर्षमें लगभग यही स्थान प्राप्त हो 
रहा है । वह अपने परिवारके अहिन्दी प्रान्तों 
(राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल 
आदि) तथा अन्य परिवारके प्रान्तों (मद्रास 
आदि)में भी धीरे-धीरे व्यवहारमें आ रही 
है । पूरे यूरोपमें कुछ दिनतक फ्रेंचको भी 
यही स्थान प्राप्त था । कुछ तो आज भी है। 
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श भाषाके विविध रूप 


व्यापार आदिक क्षेत्रमें अंग्रेजी आज विइव- 
की अंतर्राष्ट्रीय भाषा या विश्वभाषा है । 
किसी वोलीकी उन्नतिकी चरम सीमा उसका 
किसी रूपमें विश्वभाषा होना ही हूँ। 
(७) विशिष्ट भाषा--व्यवसाय, कार्यं या 
विषय आदिके अनुसार भिन्न-भिन्न वर्गोकी 
अलग-अलग भाषाएँ हो जाती हैं । ये भाषाएँ 
आदर्श भाषाके ही विभिन्न रूप होते हैं, जो 
अधिकतर दाव्द-समू ह्‌, मुहावरे तथा प्रयोग 
आदिमें एक दूसरेसे भिन्न होते हैँ । कभी- 
कभी उच्चारण सम्बन्धी अन्तर भी दिखाई 
देता है । ,विद्याथियोंकी भाषा या छात्रालय- 
की भाषा, व्यापारियोंकी भाषा, सोने-चाँदी- 
की दलाली करनेवालोंकी भाषा, कहारोंकी 
भाषा, धार्मिक संघोंकी भाषा, राजनयिक 
भाषा, राजनीतिक संस्थाओंकी भाषा तथा 
साहित्यिक गोप्ठियोंकी भाषा इसी अर्थमें 
विशिष्ट हैं । किसीपर अंग्रेजीका प्रभाव 
अधिक रहता हूँ तो किसीपर संस्कृतका 
और किसी-किसीपर गाँवकी बोलियोंका 
तो किसीपर गूढ़ या पारिभाषिक शब्दोंका । 
(८)कृत्रिम भाषा--भाषाके ऊपर लिये गये 
रूप स्वाभाविक रूपसे विकसित होकर वनते 
हैं,पर इनके विरुद्ध कृत्रिम भाषा बनायी जाती 
है। इसके दो रूप किये जा सकते हूँ-- (क) 
गुप्त भाषा और (ख) सामान्य भाषा । यहाँ 
इन दोनोंपर संक्षेपमें प्रकाश डाला जा रहा 
है। (क) गुप्त भाषा--गुप्त भाषाका प्रयोग 
प्रायः चोरों, डाकुओं, क्रांतिकारियों तथा 
लड़कों आदिमें चलती है । एक अंग्रेजने 
उत्तर प्रदेशके जरायम पेशावालोंकी भाषा- 
का अध्ययन किया था । ये लोग कुछ शब्दों 
को तोड़-मरोड़कर तथा कुछ सामान्य शब्दों- 
को नयें अर्थोमें प्रयोग कर अपनी गुप्त भाषा 
इस प्रकारकी बनाते हैं ,जिनको दूसरे समझ 
न सकें ।इस प्रकारके कुछ उदाहरण बड़े 
मनोरंजक हैं । | 
शब्द या प्रयोग „ अर्थे 
दामौदर उदर या फेटेमें दाम या धन है 
नारायण नालेमें ले चलो या नालेमें है।. 
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वासदेव डंडेसे मारो 
परसाद दो जहर दो 
पूजा करो पौटों 
अमर करो मार डालो 


भारतके आज़ाद होनेके पूर्व यहाँके आतंक- 
वादियों एवं क्रांतिकारियोंमें भी इस प्रकार- 
की कुछ गुप्त भाषाएँ तथा लिपियाँ प्रचलित 
थीं । इन पंक्तियोंके लेखकको भी इस जीवन- 
का कुछ अनुभव है । मुझे याद है कि एक 
नेताको एक वार बुलानेके लिए उन्हें तारमें 
केवल 'ऐवसेंट' (88९ = अनुपस्थित ) 
लिखा गया था और वे पूर्व निर्णयके अनुसार 
आ गये थे । लड़कोंमें गुप्त भाषाकी प्रवृत्ति 
अधिक दिखाई पड़ती है। मेरी वाल्यावस्था- 
में मेरे ही साथियोंमें ऐसी चार गुप्त बोलियाँ 
प्रचलित थीं । उनमें कमसे कम एक तो ऐसी 
थी कि उसमें दो लड़के एक-एक घंटेतक वात 
कर सकते थे और सुननेवाले उसे कुछ 
भी नहीं समझ पाते थे । वह है--राकस्तूरी 
पंजा वीरे सङरस्तूरी मासा = राम । गक- 
स्तूरी पंजा बीरे याकस्तूरी मासा--गया। 
यहाँ इन दोनों स्थानोंपर अक्षर-अक्षर जोड़कर 
शब्द और वाक्य बनाये जाते थे । कुछ लोग र्‌ 
और मू लगाकर बोलते थे, पर यह भाषा 
सुरक्षित नहीं समझी जाती थी । जैसे मरमैं 
खरमाना खरमा करमर अरमाऊं गरमा = मैं 
खाना खाकर आऊंगा । सबसे आसान रास्ता 
'फूल' लगाकर था । फुलभो फुलला फुलता 
फुलथ = भोलानाथ । इलाहावादके समीपके 
कुछ गाँवोंमें 'अफ॑ लगाकर गुप्त रूपसे बोलने- 
का प्रचार है। जैसे 'हम जात अही के लिए 
हर्फम जर्फ़त अफंही या तू आज आयाके 
लिए तुर्फ अर्फ़ाज अर्फ़ाया शब्दोंमें अक्षर 
उल्लटकर या हर अक्षरके वाद 'स' या अन्य 
अक्षर रखकर भी लोग गुप्त . भाषाओंका 
निर्माणं करते हैं । कभी-कभी गुप्त भाषाओंकी 
अलग लिपि भी होती है । एक लिपि मेरे 
देखनेमें भी आयी थी जो बंगला, अंग्रेजी, उर्दू 
और नागरीके आधारपर थी। चले आना = 
5A ८४६ 4 न 4।(ख) सासान्य भाषा-- 
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कृत्रिम भाषाके प्रथम रूप गुप्त प्त भाषा'में | हैं । संविधानके अनुसार हिन्दी अ 
हमने देखा कि भाषाएँ स्वाभाविक रूपसे 
विकसित न होकर बनायी रहती हैं। सामान्य 
कृत्रिम भाषा और गुप्त कृत्रिम भाषीमें 
अन्तर यह है कि 'गुप्त भाषा' गुप्त व्यवहार 
या बातके लिए बनती है, अतः प्रचलित भाषा- 
से अधिकाधिक दूर रखी जाती है ताकि कोई 
समझ न सके, पर सामान्यमें यह वात नहीं 
रहती । वह प्रचलित भाषासे मिलती-जुलती 
और ऐसी बचायी जाती है कि यथाशीघ्र 
लोग उसे समझकर उसका प्रयोग कर सकें । 
डॉ० जमेनहाफ़की बनायी एसपिरैतो भाषा 
ऐसी भाषाओंमें सबसे अविक प्रसिद्ध है। यह 
संसार भरके लिए बनायी गयी है । इसका 
बहुतसे देशोंमें प्रचार है और विज्ञापन सम्ब- 
न्धी तथा कुछ अन्य विषयोंकी भी, अनेक 
पत्रिकाएँ इस कृत्रिम भाषामें निकलती हुँ। 
कुछ रेडियो स्टेशनोंसे कभी-कभी इस कृत्रिम 
भाषामे प्रोग्राम भी सुनने में आते हैं । संसा रके 
अनेक झहरोंकी भाँति दिल्‍्लीमें भी इसके 
पढ़ानेकी व्यवस्था है। इसके लिए एक अन्त- 
रॉप्ट्रीय संस्था है, जो सारे संसारमें इसके पूर्ण 
प्रचारके लिए प्रयत्नशील है । इस प्रकारकी 
एक दजनसे ऊपर भाषाएँ बनायी जा चकी 
जिनमें इडो, नोवियल, इंटरलिगवा, 
ऑर्क्सिडेटल आदि प्रमख 


ऊपर मूल भाषा, व्यक्ति-भाषा, उपबोली' 
वोली, भाषा, परिनिष्ठित-भाषा राष्ट्र- 
भाषा, विशिष्ट-भापा तथा कृत्रिम-भाषा- 
पर सक्षेपमें प्रकाश डाला गया है । भाषा 
के कुछ अन्य (भाषा-विज्ञानमें अपेक्षाकृत 
कम प्रचलित) रूप इस प्रकार (१) 


साहित्य-भाषा--जिसका प्रयोग र 


हो । वोलचालकी भाषाकी तुलनामें प्रायः 

यह कुछ कम विकसित, कुछ अलंकृत, कछ 
कठिन तथा कछ परम्परान्‌गामिनी होती 

(२) जीवित-भाषा--जो आज भी प्रयोगमें 
हो, जैसे 'हिन्दी' । (३) मृतभाषा--जो आज 
प्रयोगमें न हो, जैसे 'हिटटाड्ट' । (४) राज्य- 
भाषा--जिसका प्रयोग राज्यके कार्मीमें होता 


हैं । संविधानके अनुसार हिन्दी भारतको 
राष्ट्र-भाषा न होकर राज्य-भाषा (० ०] 
]n४५१९९) है, और वैधानिक दृष्टस 
उसे राज्य-भाषा ही कहना चाहिए, न कि 
राष्ट्रभाषा । (५) जाति-भ्राषा--जिसका 
प्रयोग केवल जाति विशेषमें होता है। ऊपर 
विशिष्ट-भाषामें कहाँरोंकी भाषाकी ओर 
संकेत किया जा चुका है । भील, मुसहर, 
बनिया, कायस्थ, ब्राह्मण आदिकी वोलियाँ 
जाति-भाषाएँ ही हैं । भाषा या वोलीके 
इन जातीय रूपोंमें ध्वनि, सुर, शब्द-समूह 
या मुहावरे सम्बन्धी विशेषताएँ होती हैं । 
यह प्राय: देखा जाता है कि एक ही गाँवमें 
ब्राह्मणकी बोली कूछ और होती है, कायस्थ- 
की कुछ और मुसहर आदि छोटी जातियों- 
की कुछ और । (६) स्त्री-भाषा--जिसका 
प्रयोग केवल स्त्रियाँ करें । रेख्ती' कुछ 
ऐसी ही है । करीव? नामकी एक जंगली 
जातिमें इस प्रकारका भेद और भी स्पष्ट 
है । वहाँ पुरुष 'करीव' वोलीका प्रयोग 
करते हैं, किन्तु स्त्रियाँ 'अरोवक' नामकी 
बोलीका प्रयोग करती हैं, जो उसीका उससे 
पर्याप्त भिन्न एक रूप है । कैलिफोनियाके 
उत्तरी भागमें 'यन' नामक आदिवासियों में भी 
स्त्री और पुरुषकी भाषामें पर्याप्त भेद है। 


` (७)पुरुष-भाषा--जिसका प्रयोग केवल पुरुष 


कर। ऊपर स्त्री-भाषामें इसका उदाहरण है । 
इसके अन्य भेद ये भी हो सकते हैं : ग्राम्य- 
भाषा (दे०), शिष्ट भाषा (दे०), अशिष्ट 
भाषा (दे०), साधु भाषा (दे० ), असाधु 
भाषा (दे०), विकृत-भाषा (दे०) आदि । 


) 
भाषा-ट्वीप ( 5pe९०॥-island )--एऐस्ा 


छाटा भापा-भाषी समुदाय, जो चारों-ओर 
किसी बड़े भाषा-भाषी समुदायसे घिरा हो। 


भावाधारित पुराशास्त्र-- (देऽ) भाषिक 


पुराशास्त्र । 


भाषा-ध्वनि (38९०) -४०प70 ) --भाषामें 


प्रयुक्त ध्वनि । (दे०) ध्वनि और भाषा- 
ध्वनि। 


भाषा परिवतंन ([08 पं४६० ०॥७॥8०)-- 
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E भाषा परिवर्तन 


भाषा चिर परिवर्तनशील है । उसमें 
विकास, या परिवर्तन होता रहता है । यह 
परिवर्तन भाषाके पाँचों रूपों ( ध्वनि, 
शब्द, रूप, अर्थ, वाक्य ) में होता है (विस्तार- 
के लिए देखिये--ध्वनि-परिवर्तन, वाक्य- 
परिवर्तेन, शब्द-परिवर्तन, रूप-परिवर्तन, 
तथा अर्थ-परिवर्तन) । भाषाके विकास या 
परिवर्तनपर बहुत पहलेसे किसी न किसी 
रूपमें विचार किया गया है । शब्द-शास्त्र- 
पर विचार करनेवाले प्राचीन भारतीय 
आचार्योमें कात्यायन, पतंजलि, कैयट तथा 
काशिकाकार जयादित्य और वामनके नाम 
इस दुष्टिसे विशेष रूपसे उल्लेख्य हैं । यूरोप- 
में इस विषयपर गम्भीरतासे और व्यव- 
स्थित रूपसे विचार करनेवाले प्रथम व्यक्ति 
डैनिश विद्वान्‌ जे० एच० ब्रेड्सडॉफ हैं । 
इन्होंने १८२१में गॉथिक ध्वनि-प्रिवर्तन- 
पर विचार करते समय तृथा अन्यत्र भौ 
भाषा-परिवर्तनके ७-८ कारण गिनाये थे । 
तवसे इस सदीतक पाल, येस्पसन आदि 
अनेक लोगोंने इस विषयको उठाया । पिछले 
दशकमें स्टुर्टवेंटने इस विषयका पहली वार 
बहुत विस्तारसे विवेचन किया, यद्यपि उसे 
भी पूर्ण नहीं माना जा सकता । 

विकासके कारणों के प्रमुख दो वर्ग--भाषामें 
विकास जिन कारणोंसे होता है उन्हें प्रमु- 
खतः दो वर्गोमें रखा जा सकता है | एक 
आभ्यन्तर वर्ग और दूसरा वाह्य । आभ्यन्तर 
वर्गमें भाषाकी अपनी स्वाभाविक गति 
(जिसमें प्रमुखतः भाषाकी कठिनसे सरल 


होनेकी प्रवृत्ति है) तथा वे कारण सम्मि- | 
लित हैं, जो प्रयोक्ताकी शारीरिक या मान- ' 


सिक योग्यता आदि सम्बन्धी स्थितिसे 
सम्वन्ध रखते हैं । बाह्य वर्गमें वे कारण 
आते हैं जो वाहरसे भाषाको प्रभावित 
करते हैं । 

इसे स्पष्ट करनेके लिए एक उदाहरण लिया 
जा सकता है । जव एक भाषा-भाषी दूसरे 
भाषा-भाषीके सम्पर्कमें आता है तो स्वभा- 
बतः वे एक-दूसरेसे कुछ ग्रहण करते हैं और 


३० 
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इस प्रकार दोनों हीकी भाषाएँ कम या 
वेश प्रभावित होती हैं। मुसलमानोंके सम्पर्- 
से हिन्दी भाषामें कई हज़ार नये शाब्द, 
मुहावरे और क, ख, ग़ तथा ज आदि 
ध्वनियाँ आ गयीं । इधर यूरोपके सम्पर्के 
आनेपर फिर हज़ारों शब्दों, मुहावरों तथा 
कुछ ध्वनियों जैसे 'आँ' (“डॉक्टर )का 
समावेश हुआ है। इन दोनोंमें पहले प्रकारके 
कारण भीतरी, आन्तरिक या आभ्यन्तर कहे 
जा सकते हैं, दूसरे प्रकारके कारणोंको 
'बाहरी' या 'वाह्य की संज्ञा दी जा सकती 
है । यहाँ दोनोंके अन्तर्गत आनेवाले कुछ 
प्रमुख कारणोंपर संक्षेपमें विचार किया 
जा रहा है । सादुश्यको अलग मानकर 
इसपर अलग विचार किया गया है । 

(अ) आभ्यन्तर वर्ग-आभ्यन्तर वर्गके अन्त- 
गंत वे सभी कारण आते हैं जो वाहरसे 
प्रभाव नहीं डालते । संक्षेपमें प्रधान कारणों- 
को यहाँ लिया जा सकता है। (१) प्रयोगसे, 

(१) कुछ भाषा-विज्ञानविदोंने भाषाके 
बिकासके मूल कारणके रूपमें चार वादोंका 
उल्लेख किया हे : (१) शारीरिक विभि- 
ज्ञता, (२) भौगोलिक विभिन्नता, (३) 
जातीय-मानसिक अवस्था भेद, (४) प्रयत्न- 
लाघव । इनमें प्रयत्न-लाघव तो स्पष्ट ही 
मल कारणोंमें है, जैसा कि आगे समझाया 
गया है। शेष तीनके सम्बन्धमें थोड़े स्पष्टी- 
करणकी आवइयकता है । यदि नं० १ का 
अर्थ यह लें कि एक ही समाजका एक व्यक्त 
स्वस्थ है और दूसरा दुबला-पतला, अतः 
दोनोंकी_भाषामें अन्तर होगा, तो यह व्यर्थ है। 
दूसरेका अर्थ यह लें: कि रेगिस्तानी मुँह ढेंके 
रहेंगे, सर्द देशमें रहनेवाले सर्दीके कारण 
कम मुंह खोलेंगे, अतएव भाषामें अन्तर होगा, 
तो यह भी व्यर्थ है। इसी प्रकार यदि मानें 
कि मानसिक अवस्थाके उच्च या नीच 
होनेसे भाषामें भेद होगा, तो यह भी ठीक 
नहीं है; किन्तु यदि दूसरा अर्थ लें, जैसा कि 
आगे लिया गया है ठो तीनों ही करिसी न किसी 
रूपमें भावाके विकासमें काम करते हैं । 
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कृत्रिम भाषाके प्रथम रूप गुप्त भाषा'में 
हमने देखा कि भाषाएँ स्वाभाविक रूपसे 
विकसित न होकर बनायी रहतो हैं। सामान्य 
कृत्रिम भाषा और गुप्त कृत्रिम भाषीमें 
अन्तर यह्‌ है कि गुप्त भाषा' गुप्त व्यवहार 
या बातके लिए वनती है, अतः प्रचलित भाषा- 
से अधिकाधिक दूर रखी जाती है ताकि कोई 
समझ न सके, पर सामान्यमें यह वात नहीं 
रहती । वह प्रचलित भाषासे मिलती-जुलती 
और एसी बनायी जाती है कि यथाशीघ्र 
लोग उसे समझकर उसका प्रयोग कर सकें । 
डॉ० जमेनहाफ़की वनायी एसपिरँतो भाषा 
ऐसी भाषाओंमें सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यह 
संसार भरके लिए बनायी गयी है । इसका 
बहुतसे देशोंमें प्रचार है और विज्ञापन सम्व- 
न्धी तथा कुछ अन्य विषयोंकी भी, अनेक 
पत्रिकाएँ इस कृत्रिम भाषामें निकलती हैं । 
कुछ रेडियो स्टेशनोंसे कभी-कभी इस कृत्रिम 
भाषामें प्रोग्राम भी सुनने में आते हैं । संसा रके 
अनेक शहरोंकी भाँति दिल्लीमें भी इसके 
पढ़ानेकी व्यवस्था है। इसके लिए एक अन्त- 
राप्ट्रीय संस्था है, जो सारे संसारमें इसके पूर्ण 
प्रचारके लिए प्रयत्नशील है । इस प्रकारकी 
एक दर्जनसे ऊपर भाषाएँ बनायी जा चुकी 
हैं, जिनमें इडो, नोवियल, इंटरालिगुवा, 
आिसडेटल आदि प्रमुख हैं । 
ऊपर मूल भाषा, व्यक्ति-भाषा, उपबोली, 
बोली, भाषा, परिनिव्ठित-भापा,: राष्ट्र- 
भाषा, विशिष्ट-भाषा तथा कृत्रिम-भाषा- 
पर संक्षेपमें प्रकाश डाला गया है । भाषा- 
के कुछ अन्य (भाषा-विज्ञानमें अपेक्षाकृत 
कम प्रचलित) रूप इस प्रकार हैं--(१) 
साहित्य-भाषा--जिसका प्रयोग साहित्यमें 
हो । वोलचालकी भाषाकी तुलनामें प्रायः 
यह कुछ कम विकसित, कुछ अलंकृत, कुछ 
कठिन तथा कुछ परम्परानुगामिनी होती है । 
(२)जीवित-भाषा--जो आज भी प्रयोगमें 
हो, जैसे 'हिन्दी' । (३)मृतभाषा--जो आज 
प्रयोगमें न हो. जैसे 'हिट्टाइट' । (४) राज्य- 


हैं । संविधानके अनुसार हिन्दी भारतकी 
राष्ट्र-भाषा न होकर राज्य-भाषा (0 08] 
।a7९७३९९) है, और वैधानिक दृष्टिसे 
उसे राज्य-भाषा ही कहना चाहिए, न कि 
राष्ट्र-भाषा । (५) जाति-भ्राषा--जिसका 
प्रयोग केवल जाति विशेषमें होता है। ऊपर 
विशिष्ट-भाषामें कहाँरोंकी भाषाकी ओर 
संकेत किया जां चुका है । भील, मुसहर, 
बनिया, कायस्थ, ब्राह्मण आदिकी वोलियाँ 
जाति-भाषाएँ' ही हैं । भाषा या बोलीके 
इन जातीय रूपोंमें ध्वनि, सुर, शब्द-समू ह्‌ 
या मुहावरे सम्बन्धी विशेषताएँ होती हैं । 
यह प्रायः देखा जाता है कि एक ही गाँवमें 
ब्राह्मणकी बोली कुछ और होती है, कायस्थ- 
की कूछ और मुसहर आदि छोटी जातियों- 
की कुछ और । (६) स्त्री-भाषा--जिसका 
प्रयोग केवल स्त्रियाँ करें । रेख्ती' कुछ 
एसी ही है । क़रीब” नामकी एक जंगली 
जातिमें इस प्रकारका भेद और भी स्पष्ट 
है । वहाँ पुरुष 'करीब” वोलीका प्रयोग 
करते हैं, किन्तु स्त्रियाँ 'अरोवक' नामकी 
बोलीका प्रयोग करती हैं, जो उसीका उससे 
पर्याप्त भिन्न एक रूप है। कैलिफोनियाके 
उत्तरी भागमें यन' नामक आदिवासियों में भी 
स्त्री और पुरुषकी भाषामें पर्याप्त भेद है। 
` (७)पुरुष-भाषा--जिसका प्रयोग केबल पुरुष 
करे। ऊपर स्त्री-भाषामें इसका उदाहरण है । 
इसके अन्य भेद ये भी हो सकते हैं: ग्राम्य- 
भाषा (दे०), शिष्ट भाषा (दे०), अशिष्ट 
भाषा (दे०), साधु भाषा (दे०), असाधु 
भाषा (दे०), विकृत-भाषा (दे०) आदि । 
भ्यषा-द्वीप ( ऽ९९०॥-।३।३० )--ऐसा 
छोटा भाषा-भाषी समुदाय, जो चारों-ओर 
किसी बड़े भाषा-भाषी समुदायसे घिरा हो। 
भाबाधारित पुराझास्त्र-- (दे०) भाषिक 
पुराशास्त्र । 


भाषा-ध्वनि (5९९०-8०८4 ) --भाषामें 
प्रयुक्त ध्वनि । (दे०) ध्वनि और भाषा- 
ध्वनि। ; 


भाषा--जिसका प्रयोग राज्यके कामोंमें होता | भाषा परिवर्तन (]7/5६C change)— 
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es ® भाषा परिवर्तन 


भाषा चिर परिवर्तनशील है । उसमें 
विकास, या परिवर्तन होता रहता है | यह 
परिवर्तन भाषाके पाँचों रूपों ( ध्वनि, 
शब्द, रूप, अर्थ, वाक्य ) में होता है (विस्तार- 
के लिए देखिये--ध्वनि-परिवर्तन, वाक्य- 
परिवर्तेन, शब्द-परिवर्तन, रूप-परिवतंन, 
तथा अर्थ-परिवर्तन)। भाषाके विकास या 
परिवर्तनपर बहुत पहलेसे किसी न किसी 
रूपमें विचार किया गया है । शब्द-शास्त्र- 
पर विचार करनेवाले प्राचीन भारतीय 
आचायोमें कात्यायन, पतंजलि, कैयट तथा 
काशिकाकार जयादित्य और वामनके नाम 
इस दुष्टिसे विशेष रूपसे उल्लेख्य हैं । यूरोप- 
में इस विषयपर गम्भीरतासे और व्यव- 
स्थित रूपसे विचार करनेवाले प्रथम व्यक्ति 
डैनिश विद्वान्‌ जे० एच० ब्रेड्सडॉफं हैं । 
इन्होंने १८२१में गॉथिक ध्वनि-पूरिवर्तन- 
पर विचार करते समय तूथा अन्यत्र भी 
भाषा-परिवर्तनके ७-८ कारण गिनाये थे । 
तबसे इस सदीतक पाल, येस्पर्सन आदि 
अनेक लोगोंने इस विषयको उठाया । पिछले 
दशकमें स्टुरटबेंटने इस विषयका पहली वार 
बहुत विस्तारसे विवेचन किया, यद्यपि उसे 
भी पूर्ण नहीं माना जा सकता । 

विकासके कारणों के प्रमुख दो वर्ग--भाषामें 
विकास जिन कारणोंसे होता है उन्हें प्रमु- 
खतः दो वरगोमें रखा जा सकता है । एक 
आम्यन्तर वर्ग और दूसरा वाहय । आभ्यन्तर 
वर्गमें भाषाकी अपनी स्वाभाविक गति 
(जिसमें प्रमुखतः भाषाकी कठिनसे सरल 
होनेकी प्रवृत्ति है) तथा वे कारण सम्मि- 


छित हैं, जो प्रयोक्ताकी शारीरिक या मान- | 


सिक योग्यता आदि सम्बन्धी स्थितिसे 
सम्बन्ध रखते हैं । बाह्य वर्गमें वे कारण 
आते हैं जो वाहरसे भाषाको प्रभावित 
करते हैं । 

इसे स्पष्ट करनेके लिए एक उदाहरण लिया 
जा सकता है । जव एक भाषा-भाषी ठूसरे 
भाषा-भाषीके सम्पर्कमें आता है तो स्वभा- 
वतः वे एक-दूसरेसे कुछ ग्रहण करते हूँ और 


३० कु 
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इस प्रकार दोनों हीकी भाषाएँ कम या 
वेश प्रभावित होती हैं। मुसलमानोंके सम्पर्क- 
से हिन्दी भाषामें कई हज़ार नये शाब्द, 
मुहावरे और क्‌, ख, ग तथा ज़ आदि 
ध्वनियाँ आ गयीं । इधर यूरोपके सम्पर्कमे 
आनेपर फिर हज़ारों शब्दों, मुहावरों तथा 
कुछ ध्वनियों जैसे 'ऑॉ' (“डॉक्टर') का 
समावेश हुआ है । इन दोनोंमें पहले प्रकारके 
कारण भीतरी, आन्तरिक या आभ्यन्तर कहे 
जा सकते हैं, दूसरे प्रकारके कारणोंको 
'बाहरी' या “वाहय की संज्ञा दी जा सकती 
यहाँ दोनोंके अन्तर्गत आनेवाले कुछ 
प्रमुख कारणोंपर संक्षेपमें विचार किया 
जा रहा है । सादुश्यको अलग मानकर 
इसपर अळग विचार किया गया है । 
(अ) आभ्यन्तर वर्ग-आभ्यन्तर वर्गके अन्त- 
गंत वे सभी कारण आते हैं जो वाहरसे 


, प्रभाव नहीं डालते । संक्षेपमें प्रधान कारणों 


को यहाँ लिया जा सकता है। (१) प्रयोगसे. 
(१) कुछ भाषा-विज्ञानविदोंने भाषाके 
विकासके सूल कारणके रूपमें चार वादोंका 
उल्लेख किया हे : (१) शारीरिक विभि- 
ज्ञता, (२) भौगोलिक विभिन्नता, (३) 
जातीय-सानसिक अवस्था भेद, (४) प्रयत्न 
लाघव । इनमें प्रयत्न-लाघव तो स्पष्ट ही 
मूल कारणोंमें हैं, जैसा कि आगे समझाया 
गया है । शेष तीनके सम्बन्धमें थोड़े स्पष्टी- 
करणको आवइयकता है ! यदि नं० १ का 
अर्थ यह लें कि एक ही समाजका एक व्यक्ति 
स्वस्थ है और दूसरा डुबला-पतला, अतः 
दोनोंकी भाषामें अन्तर होगा, तो यह व्यर्थ है। 
दूसरेका अर्थ यह छे कि रेगिस्तानी मुंह ढेंके 
रहेंगे, सर्द देशमें रहनेवाळे सर्दीके कारण 
कम मुंह खोलेंगे, अतएव भाषामें अन्तर होगा, 
तो यह भी व्यर्थ है । इसी प्रकार यदि मानें 
कि मानसिक अवस्थाके उच्च या नीच 
होनेसे भाषामें भेद होगा, तो यह भी ठीक 
नहीं है; किन्तु यदि दूसरा अर्थ लें, जैसा कि 
आगे लिया गया है ठो तीनों ही किसी न किसी 
रूपमें भावाके विकासमें काम करते हैं । 
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कृत्रिम भाषाके प्रथम रूप गुप्त भाषामें 
हमने देखा कि भाषाएँ स्वाभाविक रूपसे 
विकसित न होकर बनायी रहती हैं। सामान्य 
कृत्रिम भाषा और गुप्त कृत्रिम भाषीमें 
अन्तर यह है कि 'गुप्त भाषा' गुप्त व्यवहार 
या बातके लिए वनती है, अतः प्रचरित भाष[- 
से अधिकाधिक दूर रखी जाती है ताकि कोई 
समझ न सके, पर सामान्यमें यह वात नहीं 
रहती । वह प्रचलित भाषासे मिलती-जुलती 
और एसी बनायी जाती है कि यथाशीघ्र 
लोग उसे समझकर उसका प्रयोग कर सकें । 
डॉ० जमेनहाफ़की बनायी एसपिरँतो भाषा 
ऐसी भाषाओंमें सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यह 
संसार भरके लिए बनायी गयी है । इसका 
बहुतसे देशोंमें प्रचार है और विज्ञापन सम्ब- 
न्घी तथा कुछ अन्य विषयोंकी भी, अनेक 
पत्रिकाएँ इस कृत्रिम भाषामें निकलती हैं । 
कुछ रेडियो स्टेशनोंसे कभी-कभी इस कृत्रिम 
भाषामे प्रोग्राम भी सुनने में आते हैं । संसारके 
अनेक झहरोंकी भाँति दिल्लीमें भी इसके 
पढ़ानेकी व्यवस्था है। इसके लिए एक अन्त- 
राप्ट्रीय संस्था है, जो सारे संसारमें इसके पूर्ण 
प्रचारके लिए प्रयत्नशील है । इस प्रकारकी 
एक दर्जनसे ऊपर भाषाएँ बनायी जा चुकी 
हैं, जिनमें इडो, नोवियल, इंटर्रालिगुवा, 
ऑक्सिडेंटल आदि प्रमुख हैं । 
ऊपर मूल भाषा, व्यक्ति-भापा, उपवोली, 
बोली, भाषा, परिनिव्ठित-भाषा,: राष्ट्र- 
भाषा, विशिष्ट-भाषा तथा कृत्रिम-भापा- 
पर संक्षेपमें प्रकाश डाला गया है । भाषा- 
के कुछ अन्य (भाषा-विज्ञानमें अपेक्षाकृत 
कम प्रचलित) रूप इस प्रकार हैं--(१) 
साहित्य-भाषा--जिसका प्रयोग साहित्यमें 
हो । वोछचालकी भाषाकी तुळनामें प्रपयः 
यह कुछ कम विकसित, कुछ अलंकृत, कुछ 
कठिन तथा कूछ परम्परानुगामिनी होती है । 
(२) जीवित-भाषा--जो आज भी प्रयोगमें 
हो, जैसे हिन्दी' । (३) मृतभाषा--जो आज 
प्रयोगमें न हो. जैसे 'हिट्टाइट' । (४) राज्य- 


हैं । संविधानके अनुसार हिन्दी भारतकी 
राष्ट्र-भाषा न होकर राज्य-भाषा (6££C8] 
]an९७६९९) है, और वैधानिक दृष्टिसे 
उसे राज्य-भाषा ही कहना चाहिए, न कि 
राष्ट्र- । (५) जाति-भाषा--जिसका 
प्रयोग केवळ जाति विशेषमें होता है। ऊपर 
विशिष्ट-भाषामें कहाँरोंकी भाषाकी ओर 
संकेत किया जां चुका है । भील, मुसहर, 
बनिया, कायस्थ, ब्राह्मण आदिकी बोलियाँ 
जाति-भाषाएँ' ही हैं । भाषा या बोलीके 
इन जातीय रूपोंमें ध्वनि, सुर, शब्द-समू ह्‌ 
या मुहावरे सम्वन्धी विशेषताएँ होती हैं । 
यह प्रायः देखा जाता है कि एक ही गाँवमें 
ब्राह्मणकी बोली कुछ और होती है, कायस्थ- 
की कूछ और मुसहर आदि छोटी जातियों- 
की कुछ और । (६) स्त्री-भाषा--जिसका 
प्रयोग केवल स्त्रियाँ करें । 'रेख्ती' कुछ 
एसी ही है । 'करीव' नामकी एक जंगली 
जातिमें इस प्रकारका भेद और भी स्पष्ट 
है । वहाँ पुरुष करीब” वोलीका प्रयोग 
करते हैं, किन्तु स्त्रियाँ 'अरोवक' नामकी 
बोळीका प्रयोग करती हैं, जो उसीका उससे 
पर्याप्त भिन्न एक रूप है । कैलिफोनियाके 
उत्तरी भागमें 'यन' नामक आदिवासियोंमें भी 
स्त्री और पुरुषकी भापामें पर्याप्त भेद है। 
` (७)पुरुष-भाषा--जिसका प्रयोग केवल पुरुष 
करे। ऊपर स्त्री-भाषामें इसका उदाहरण है । 
इसके अन्य भेद ये भी हो सकते हैं: ग्राम्य- 
भाषा (दे०), शिष्ट भाषा (दे०), अशिष्ट 
भाषा (दे०), साधु भाषा (दे०), असाधु 
भाषा (दे०), विकृत-भाषा (दे०) आदि । 
भ्शषा-द्वीप ( 5९९८॥-।३।३० )--ऐसा 
छोटा भाषा-भाषी समुदाय, जो चारों-ओर 
किसी बड़े भाषा-भाषी समुदायसे घिरा हो। 
भाबाधारित पुराशास्त्र-- (दे०) भाषिक 
पुराशास्त्र । 


भाषा-ध्वनि (5९९०-8०८4) --भाषामें 


प्रयुक्त घ्वनि । (दे०) ध्वनि और भाषा- 
ध्वनि। ® 


भाषा--जिसका प्रयोग राज्यके कामोंमें होता | भाषा परिवर्तन (]7४४६० ८१००४०) 
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° भाषा परिवर्तन 


भाषा चिर परिवर्तनशील है । उसमें 
विकास, या परिवर्तन होता रहता है | यह 
परिवर्तत भाषाके पाँचों रूपों ( ध्वनि, 
शब्द, रूप, अर्थ, वाक्य ) में होता है (विस्तार- 
के लिए देखिये--ध्वनि-परिवर्तन, वाक्य- 
परिवर्तेन, शब्द-परिवर्तन, रूप-परिवतंन, 
तथा अर्थ-परिवर्तन)। भाषाके विकास या 
परिवर्तनपर बहुत पहलेसे किसी न किसी 
रूपमें विचार किया गया है । शब्द-शास्त्र- 
पर विचार करनेवाले प्राचीन भारतीय 
आचार्योमें कात्यायन, पतंजलि, कैयट तथा 
काशिकाकार जयादित्य और वामनके नाम 
इस दुष्टिसे विशेष रूपसे उल्लेख्य हैं । यूरोप- 
में इस विषयपर गम्भीरतासे और व्यव- 
स्थित रूपसे विचार करनेवाले प्रथम व्यक्ति 
डैनिश विद्वान्‌ जे० एच० ब्रेड्सडॉर्फ हैं । 
इन्होंने १८२१में गॉथिक ध्वनि-प्रिवर्तन- 
पर विचार करते समय तृथा अन्यत्र भी 
भाषा-परिवर्तनके ७-८ कारण गिनाये थे । 
तवसे इस सदीतक पाल, येस्पर्संन आदि 
अनेक लोगोंने इस विषयको उठाया । पिछले 
दशकमें स्टुर्टवेंटने इस विषयका पहली वार 
बहुत विस्तारसे विवेचन किया, यद्यपि उसे 
भी पूर्ण नहीं माना जा सकता । 

विकासके कारणोंके प्रमुख दो वर्ग--भाषामें 
विकास जिन कारणोंसे होता है उन्हें प्रमु- 
खतः दो वरगोमें रखा जा सकता है। एक 
आभ्यन्तर वर्ग और दूसरा वाहय । आभ्यन्तर 
वर्गमें भाषाकी अपनी स्वाभाविक गति 
(जिसमें प्रमुखतः भाषाकी कठिनसे सरल 
होनेकी प्रवृत्ति है) तथा वे कारण सम्मि- | 
लित हैं, जो प्रयोक्ताकी शारीरिक या मान- | 
सिक योग्यता आदि सम्बन्धी स्थितिसे 
सम्वन्ध रखते हैं । बाह्य वर्गमें वे कारण 


आते हैं जो बाहरसे भाषाको प्रभावित 
करते हैं । 

इसे स्पष्ट करनेके लिए एक उदाहरण रिया 
जा सकता है | जव एक भाषा-भाषी ठूसरे 
भाषा-भाषीके सम्पर्कमें आता है तो स्वभा- 
बतः वे एक-दूसरेसे कुछ ग्रहण करते हैं और 


ष 


३० 
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इस प्रकार दोनों हीकी भाषाएँ कम या 
वेश प्रभावित होती हैं। मुसलमानोंके सम्पर्क- 
से हिन्दी भापामें कई हज़ार नये शब्द, 
मुहावरे और क्‌, ख़, ग तथा ज़ आदि 
ध्वनियाँ आ गयीं । इधर यूरोपके सम्पर्कमे 
आनेपर फिर हज़ारों शब्दों, मुहावरों तथा 
कुछ ध्वनियों जैसे 'ऑॉ' (“डॉक्टर') का 
समावेश हुआ है । इन दोनोंमें पहले प्रकारके 
कारण भीतरी, आन्तरिक या आभ्यन्तर कहे 
जा सकते हैं, दूसरे प्रकारके कारणोंको 
'बाहरी' या बाह्य की संज्ञा दी जा सकती 
यहाँ दोनोंके अन्तर्गत आनेवाले कुछ 
प्रमुख कारणोंपर संक्षेपमें विचार किया 
जा रहा है । सादुश्यको अलग मानकर 
इसपर अलग विचार किया गया है । 
(अ) आभ्यन्तर वर्ग-आम्यत्तर वर्गके अन्त- 
गंत वे सभी कारण आते हैं जो बाहरसे 


„ प्रभाव नह डारूते । संक्षेपमें प्रधान कारणों 


को यहाँ लिया जा सकता है। (१) प्रयोगसे. 
(१) कुछ भाषा-विज्ञानविदोंने भाषाके 
विकासके मूल कारणके रूपमें चार वादोंका 
उल्लेख किया है : (१) शारीरिक विभि- 
न्ता, (२) भौगोलिक विभिन्नता, (३) 
जातीय-सानसिक अवस्था भेद, (४) प्रयत्न 
लाघव । इनसें प्रयत्न-लाघव तो स्पष्ट ही 
सल कारणोंमें है, जेसा कि आगे समझाया 
गया है । शेष तीनके सम्बन्धमें थोड़े स्पष्टी- 
करणकी आवइयकता है । यदि नं० १ का 
अर्थ यह लें कि एक ही समाजका एक व्यक्ति 
स्वस्थ है और दूसरा दुबला-पतला, अतः 
दोनोंकी भाषामें अन्तर होगा, तो यह व्यर्थ है। 
दूसरेका अर्थ यह लें: कि रेगिस्तानी मुँह ढेंके 
रहेंगे, सर्द देशमें रहनेवाले सर्दीके कारण 
कम मुँह खोलेंगे, अतएव भाषामें अन्तर होगा, 
तो यह भी व्यर्थ है। इसी प्रकार यदि मानें 
कि मानसिक अवस्थाके उच्च या नीच 
होनेसे भाषामें भेद होगा, तो यह भी ठीक 
नहीं है; किन्तु यदि दूसरा अर्थ लें, जैसा कि 
आगे लिया गया है ठो तीनों ही किसी न किसी 
रूपमें भायाके विकासमें काम करते हैं । 
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घिस जाना--अधिक प्रयोगके कारण धीरे- 
घीरे अन्य सभी चीजोंकी भाँति भाषामें भी 
स्वाभाविक रूपसे परिवर्तन होता है । ऐसे 
होनेवाले विकास या परिवतंनको "स्वयंभू 
कहते हैं । (२) बल--जिस ध्वनि या 
अर्थपर बल अधिक दिया जाता है वह अन्य 
ध्वनियों या अर्थोको या तो कमजोर बना 
देता है या समाप्त कर देता है। इस प्रकार 
इसके कारण भी भाषामें विकास या परि- 
वतन हो जाता है । इस सम्बन्धमें ध्वनि 
और अथेके प्रकरणमें विस्तारके साथ विचार 
किया जायगा । (३) प्रयत्न-लाघच-- 
में विकास लानेवाले या परिवर्तन 
उपस्थित करनेवाले कारणोंमें यह सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण है और भाषामें विकास 
या परिवर्ततनका ९०प्रतिशतसे भी अधिक- 
दायित्व इसीपर है । इसे 'मुख-सुख' भी 
कहते हैं। आदमी कमसे कम प्रयासमें अधिक- 
से अधिक काम करना चाहता है। बोये हुए 
खेतोंमें लोगोंकी यही प्रवृत्ति वीचसे तिरछे 
रास्ता बना देती है । बोलनेमें सी इसी 
प्रकार कमसे कम प्रयत्तसे लोग शब्दोंको 
- उच्चरित करना चाहते हैं और इस कमसे 
कम प्रयास या प्रयत्न-छाघव (प्रयत्नकी 
छघृता )के प्रयासमें ही शब्दोंको सरल या 
सरलताके लिए-ही छोटा बना डालते हैं । 
कृष्णका कन्हैया या कान्हा, भक्तका भगत, 
प्वाइंट्समैनका पेटमैन, स्टेशनका टेसन, 
धर्मका धरम, 'बीबी जी'का बीजी, गोपेन्द्र- 
का गोविन, त्वयाका तू, गृद्धका गिद्ध, 
आलक्तकका आलता सरल करके बोलमेके 
प्रयासके ही फळ हैं। सरल बनानेके लिए 
कभी तो शब्दको छोटा वना डालते हैं, जैसे 
'उपाध्याय'से 'ओझा' या 'झा'; और कभी 
वड़ा बना लेते हैं, जैसे 'जेळल' से 'जेहल' 
ग्रेजीमें कनो (0%)का उच्चारण 
नो, क्नाइफ़र (।०।६०)का नाइफ़ तथा 
टाल्क (६8]/)का टाक भी इसीका 
परिणाम है! सरलता य़ा प्रयत्न-लाघवके 
लिए कुछ शाब्द तो छोटे कर लिये जाते हैं, 


४६६ 
जैसे 'उपाध्यायसे' झा, कब ही'से कभी, 
“जब ही'से जभी, 'हास्तिन्‌ मृग से. हस्ती, 
फिर हाथी या बोळनेमें मास्टर साहबका 
मास्साव, पंडितजीका पंडीजी, जैरामजी- 
कीका जैरम, मार डालाका, माड्डाला; 
तथा कुछ शब्द सरल बनानेके लिए बड़े 
कर लिये जाते हैं, जैसे प्रसादसे परसाद, 
कृष्णसे कन्हैया, स्कूलसे इस्कूल, स्नानसे 
असनान, प्लेटोसे अफलातून, ग्रहणसे गरहन 
या गिरहन तथा उम्रसे उमिर आदि । 
संक्षेपमें डी एम० (डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट), 
एन० टी० ( नायव तहसीलदार ) या 
सुदी ( शुक्ल दिवस ) आदि भी प्रयत्न- 
लाघवकी दृष्टिसे ही कहा जाता है । घ्रयत्म- 
लाघव या मुख-सुख कई प्रकारसे लाया 
जाता है, जिनमें स्वरलोप ( जैसे अनाजसे 
नाज या एकादशसे ग्यारह ), व्यंजन-लोप 
( जैसे स्थानसे थान ), अक्षर लोप ( शह- 
तूतसे तूत ), स्वरागस ( स्काउटसे इस्का- 
उट, कृपासे किरिपा ), व्यंजनागम (अस्थिसे 
हड्डी ), विपर्यय ( वाराणसीसे बनारस 
या पहुँचनासे चहुँपना ),समीकरण (शर्करा- 
से शक्कर या कलक्टरसे कलट्टर), विषमी- 
करण ( काकसे काग ), तथा अकारण 
अनुनासिकता ( उप्ट्रसे ऊट, इवाससे साँस 
तथा रामसे राँम ) आदि प्रमुख हैं । प्रयत्न- 
लाघवके अन्तर्गत आनेवाले इन प्रधान तथा 
अन्य और प्रकारों (घोषीकरण, अघोषी- 
करण, अभिश्रुति, . महाप्राणीकरण, अल्प- 
प्राणीकरण, अपश्चुति, अग्रागम, स्वरभक्ति, 
उभयसम्मिश्रण, स्थान-विपर्यय मात्राभेद, 

”ऊध्मीकरण आदि ) का विस्तृत और सोदा- 
हरण परिचय ध्वनि-परिवर्तन (दे०)में 
दिया गया है । (४) मानसिक स्तर--बोलने- 
वालोंके मानसिक स्तरमें परिवर्तन होनेसे 
विचारोंमें परिवर्तन होता है; विचारोंमें 
परिवर्तन होनेसे अभिव्यंजनाके ढंगमें परि- 
वून होता है और इस प्रकार भाषापर भी 
प्रभाव पड़ता है । इसका स्पष्ट परिणाम 
अर्थ-परिवतंन होता है, पर कभी-कभी 


https:l/arcBiveveg/NdatdiB/ostiluleksomiacademy 


DMS ° 


Fe 


४६७ 


 ध्वनिपर भी असर देखा गया है। (५) | अशिर्त कें अ जार क ग दू है। (५) 
अनुकरणकी अपुर्णता--यह इस वर्गका 

अन्तिम कारण है । पीछे कहा जा चुका है 
कि भाषा अजित सम्पत्ति है और उसका 
अजेन मनुष्य, अनुकरणके सहारे 
करता है । अनुकरण यदि पूर्ण हो तव तो 
व्यक्ति किसी शब्दको ठीक उसी प्रकार 
कहेगा, जैसे वह व्यक्ति कहता है, जिसका 
कि वह अनुकरण कर रहा है; कितु,प्रायः 
ऐसा होता नहीं । अनुकरण प्रायः अपूर्ण 
या बेठीक होता है । ध्वनिका अनुकरण 
सुनकर तथा उच्चारण-अवयवोंकी गति 
देखकर ( जितना दिखाई दे सके ) किया 
जाता है । वाक्य, अर्थ आदिका अनुकरण 
सानसिक रूपमे समझकर किया जाता है । 
होता यह है कि अनुकरणमें अनुक्ता (क) 
कुछ भाषिक तथ्योंको छोड़ देता.है, तथा 
(ख) कुछको अनजाने ह अपनी ओरसे 
जोड़ देता है । इस तरह अगुकरणमें भापा- 
का परिवर्तन पनपता ही रहता है । जव 
एक पीढ़ीसे दूसरी पीढ़ी भाषाका अनुकरण 
कर रही होती है ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, 
अर्थ, भाषाके पाँचों क्षेत्रोंमें इस छोड़ने 
और जोड़नेके कारण परिवतंनकी प्रक्रिया 
तेजीसे धरित होती रहती है। आर० 
एम०पिडल (१९२६) तथा ए० डुरेफर 
(१९२७)ने कुछ स्थानोंमें इस बातका 
अनेक वर्थोतक बड़ी सूक्ष्मतासे अध्ययन 
किया और वे इस निष्कर्षपर पहुँचे कि 
यह परिवर्तन या विकासका सबसे बड़ा 
कारण है। समाजमें मोटे रूपसे तीन पीढ़ियाँ 
होती हैं । नवोदित, जो २०-२२ या २५से? 
कम उम्रके हैं, बहुत सक्रिय जो २५ या 
२०-२२ से ६० वर्षके बीचके होते हैं. और 
अस्तप्राय, जो ६०से ऊपरके होते हैं । एक 
ही समाजमें इन तीनोंकी भाषामें स्पष्ट 
अन्तर मिळता है, यद्यपि वह अन्तर अधिक 
नहीं होता और कई सौ वर्षो बाद भाषापर 
उसकी साफ़ छाप दिखाई पड़ती है। पीढ़ी- 
परिवर्तनके साथ अनुकरणकी अपूर्णताकै 
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, भाषा परिवर्तन 


अतिरिक्त यों अन्य कारण भी काम करते 
हैं, जैसे अन्य प्रभाव बल देनेके लिएं या 


नवीनताके लिए अळग प्रयोग या एकसे - 


अनक या अनेकसे एक करनेकी प्रवत्ति 
आदि । जैसा कि कह चुके हैं एक-दो पीढ़ीमें 
तो इसका स्पष्ट पता नहीं चलता, पर जव 
दस पीढ़ी पीछेकी भाषाकी दस पीढ़ी बादकी 
पे हम तुलना करते हैं तो दोनोंके 
अन्तर्‌का साफ़ पता चल जाता है और 
हमें यह माननेको बाध्य होना पड़ता है कि 
भाषा विकेसित या परिवर्तित हो गयी हैं। 
अनुकरणकी अपूर्णताके लिए भी कई कारण 
हैं, जिनमें प्रधान निम्नलिखित हैं :-- (क) 
शारीरिक विभिन्नता--ध्वनियोंका उच्चा- 


रण अंगोंके सहारे करते हैं और सबके उच्चा- - 


रण-अंग एकसे नहीं होते, अतएव उनका 
अनुकरण बिलकुल पूर्ण नहीं हो पाता । 
सामान्यतः इस विभिन्नताके प्रभावका! पता 
नहीं चलता पर कई पीढ़ी बाद जो परि- 
वर्तन दिखाई पड़ता है, उनमें निश्चय ही 
इसका भी कुछ-न-कुछ हाथ रहता है । 
(ख) ध्यानकी कमी--इसके कारण भी 
अनु करण अपूर्ण रह जाता है । इसका भी 
भाषाके विकासपर प्रभाव दस-वीस' पीढ़ीके 
वाद ही स्पष्ट हो पाता है। (ग) अझिक्षा- 
अशिक्षा तथा अज्ञानके कारण भी अनुकरण 
अपूर्ण रह जाता है। श का स (देशसे देस), 
षका स (तृष्णाका तिसना), णका न (गृण- 
का गुन या कर्णका कान), तथा क्षकां 
च्छ या छ (शिक्षाका सिच्छा या क्षत्रियका 
छत्री) आदि मुख-सुख या प्रयत्न-लाघवके 
अतिरिक्त अज्ञान या अझिक्षाके 
“कारण भी हो जाता है । विदेशी शब्द 
सामान्य जनतामें अज्ञान या अशिक्षाके 
कारण ही क्यासे क्या हो जाते हैं। उदा- 
हरणार्थ रेविटका 'रिपीट', डाक्टरका 
डगडर', जमानाका 'जमाना', एञ्जिनका 
इंजन” या 'अंजन', मोहंताजका 'मुस्ताज', 
लाइब्रेरीका “रायबरेली” या+ 'लाबरेलीं' 


रिपोर्टका* 'रुपट', गाडँका “गारद”, ड्रिका | 
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'दळेल', इन्सपेक्टरका 'इसपट्टर', हुँ कम्स 
देयरका 'हुकुमसदर', छाडँका 'लाट', टाइम- 
का 'टेम', सिगनलका 'सिंगल', द्ख्वास्तका 
“दरखास', मास्टरका महर, या 'महद्ट'र 
कानूनगोका कनुनगोह', प्लाटूनर्का 'पलटन', 
ज्वाइनका 'जैन', तथा काजीहाउसका 
'काजीहौद' आदि. देखे जा सकते हैं । (६) 
जान बूझकर परिवर्तत--भाषामें कभी- 
कभी जान बूझकर भी उस भाषाके प्रव॒ुद्ध 
बोलनेवाले या लेखक आदि परिवर्तन 
कर देते हैं । अलेक्जैंडरका “प्रसादने? अल- 
केद्र कर दिया है। यह परिवर्तन स्वाभाविक 
नहीं है । इसी प्रकार अनेक देशज तथा 
विदेशी शब्दोंका संस्कृतके साहित्यकारोंने 
संस्कृतीकरण किया है । कभी-कभी | 
युक्त शब्द न मिळनेपर लोग जान वूझकर 
. किसी मिलते-जुलते शब्दका नये अर्थमें 
प्रयोग कर देते हैं और शब्द यदि बहुत 
प्रचलित न रहा हो तो भाषा उस नये अर्थमें 
भी चल पड़ती है । अभिव्यक्तिमें चमत्कार 
या नवीनता आदि लानेके लिए कलाकारों 
द्वारा निरंकूश प्रयोग भी इस प्रकारके परि; 
वर्तन भाषामें ला देता है। 

(आ) वास्य वर्ग--इसमें प्रमुख ये हैं:--- 
(१) भौतिक वातावरण--भापापर इसका 
सवसे“अधिक प्रभाव पड़ता है। एक भाषाके 
अन्तर्गत अनेक .वोलियाँ या एक परिवारमें 
अनेक भाषाएँ मूलतः इसी कारणसे वन 
जाती हैं । भौतिक वातावरणका प्रभाव कई 
प्रकारसे पड़ सकता है--(क) गर्मी और 
सर्दीके अधिक या कम होनेसे जीविका, 
स्वभाव, रहन-सहन, आचरण आदिपर 

-प्रभाव .पड़ता है और भाषा इन सभीपर 
आवारित है। (ख) मैदान आदिमें 
लोग सम्पकं रख पाते हैं, अत: भाषामें एक- 
रूपता बनी रहती है पर पहाड़ी भागोंमें 
या अन्य ऐसे भागों, जहाँ आने-जानेकी 
सुविधा कम है, या' है ही नहीं, लोग अलग- 
अलग रहनेके आदी हो जाते हैं, फल यह 
द्वोता है ः उनकी भाषाका झळग-अलग 


हः 


हे 
विकास होता है और कई भाषाएँ या अनेक 
बोलियोंका विकास हो जाता है.। इसी 
कारण पहाड़ोंपर बोली थोड़ी-थोड़ी दूरपर 
थोड़ी-बहुत अवश्य बदल जाती है। बड़ी 
नदियोंके दोनों किनारोंकी बोलीमें भी इसी 
कारण कुछ अन्तर दिखाई देता है। ग्रीसमें 
कुछ ऐसे ही कारणोंसे नगर-जनपदकी 
प्रथा चल पड़ी । फल यह हुआ कि वहाँ 
बोलियोंकी भरमार हो गयी । (ग) भूमि 
यदि उपजाऊ है तो खाद्य-सामग्रीकी कमी 
न रहेगी और फल यह होगा कि लोगोंको 
उन्नति करनेका समय मिलेगा, अतः उन 
लोगोंकी भाषामें अनुपजाऊ भूमि रहने- 
वालोंकी अपेक्षा संस्कार अधिक होगा । 
बे लोग गूढ़ विषयोंपर सोचेंगे, अतः उसकी 
अभिव्यंजनाके लिए उनकी भाषा गम्भीर 
होती जायगी, जैसे कि भारत या यूनान 
आदिमें हुआ है । इसके विरुद्ध पहाड़ी या 
जंगली लोगोंकी भाषामें इस प्रकारका 
विकास नहीं होता । इस तरह उपजाऊ 
भूमिके कारण भी भाषाके परिवर्तन एवं 
बिकासको बल मिलता है । (२) सांस्कृतिक 
प्रभाव--समाजका प्राण संस्कृति है, अतः 
उसका भी प्रभाव भाषापर पड़ता है और 
उसके कारण भाषामें विकार्स होता है । 
इसके अन्तर्गत भी प्रभाव कई प्रकारका 
हो सकता है । (क) सांस्कृतिक संस्थाएँ-- 
प्राचीन शब्दोंको एक वार फिर छा देती 
हैं साथ ही विचारमें भी परिवर्तन 
कर देती हैं, जिससे अभिव्यवितकी शैली 


आदि प्रभावित होती है । १९वीं सदीके ' 


“अन्त और बीसवींके आदिकी हिन्दी भाषा- 
पर आर्यसमाजके कारण संस्कृत शब्द 
कितने अधिक अपने तत्सम रूपमें घुस आये 
हैं, कहनेकी आवश्यकता नहीं । (ख) 
व्यक्ति--महान्‌ व्यक्तित्वका भी भाषापर 
प्रभाव पड़ता है । गोस्वामी तुलसीदासमे 
उत्तरी भारतकी भाषा, समाज तथा धर्म 
सभीको यथेष्ट प्रभावित किया है कितने 
शब्दोंको उन्होंने कबितामें तुक आदिके 
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लिए कुछ तोड़कर रखा और वे चल पड़े । 
उनके बादकी कविताकी शैली भी उनसे 
प्रभावित हुई थी । इसी प्रकार गांधीजीके 
कारण हिन्दीकी हिन्दुस्तानी शैलीको काफी 
बल मिला । (म्‌) संस्कृतियोंका सम्मिलन- 
व्यापार, राजनीति तथा धर्मप्रचार आदिके 
कारण कभी-कभी दो संस्क्ृतियोंका सम्मि- 
लन' होता है । इसका भी भाषाके विकास 
या परिवतनपर प्रभाव पड़ता है। उदाहरणके 
लिए भारत हीको लें । यहाँ इस प्रकारके 
सम्मिलन हुए, जिनमें कमसे कम पाँच अधिक 
महत्त्वपूर्ण हैं-- 
(१) आस्ट्रिकों और द्राविड़ोंका । 
(२) द्राविड़ों और आर्योका । 
(३) आर्यो और यवनोंका । 
(४) भारतीयों और तुर्कों तथा मुसल- 
भानोंका । ” 
(५) भारतीयों और यूरोपन्रालोंका । 
(अ) प्रत्यक्ष--जैसे : (१) शब्दोंकी लेन- 
देन--आज हमारी भारतीय भाषाओंमें 
उपर्युक्त सभी संस्कृतियोंके शब्द हुँ । 
हिन्दीमें ही आस्टरिकोंके--गंगा आदि, 
द्राविड़ोंके-नीर, आलि, मीन आदि, यंवनों 
(ग्रीकों) के-टरोड़ा, दाम, सुरंग आदि, तुको 
एवं मुसलमानोंके-पाजामा, बाजार, दुकान, 
कागज, कलम, सन्दूक, किताब, तकिया 
तथा रजाई आदि, यूरोपियनोंके-खेल, 
न्याय और फैशन आदि सम्बन्धी हाकी, 
टेनिस, काळर, टाई, पेंसिल, बटन, फ्रेम, 
डिग्री, साइकिल, मोटर, रेल, स्टेशन, निव, 


कोट, कलक्टर तथा पेन आदि हजारों 


शब्द प्रचलित हैं । हिन्दीमें इस प्रकारके 
शब्दोंकी ठीकसे छान-वीन की जाय तो 
इनकी संख्या आठ हजारसे कम न होगी । 

(२) ध्वनिका आना--मूल यूरोपीय 
भाषामें टवर्गीय ध्वनि नहीं थी पर भारतमें 
आनेपर द्राविडोंके प्रभावसे आर्य भाषामें 
ये घ्वनियाँ आ गयीं और आज सभी घ्वनियों- 
की भाँति इसका भी प्रयोग होता है। हिन्दी 
भाषामें भी मुसलमानों तया अंग्रेजोंके 
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सम्पर्कसे कई नवीन घ्वनियाँ आ गयीं हैं । 
जैसे,क़, ज, ग़ तथा ऑ आदि | वाक्य-गठन , 
मुह्यूवरे, लोकोक्ति, अभिव्यक्तिकी शैली भी 
विदेशी भाषाओंसे प्रभावित होती हैं । 
उदाहरणार्थं हिन्दी इस दृष्टिसे फ़ारसी 
तथा अंग्रेजी आदिसे पर्याप्त प्रभावित 
हुई है। 

( आ .) अप्रत्यक्ष-विचार-विनिमयके 
कारण एक दूसरेके साहित्य कला आदिपर 
भी प्रभाव पड़ता है और उससे भी भाषा 
(गठन, अभिव्यक्ति-पद्धति तथा मुहावरे 
आदि) अछूती नहीं रहती । 

(३) समाजको व्यवस्था--सामाजिक 
व्यवस्थाके कारण समाजमें शान्ति या 
अशान्ति रहती है और उसका भी जीवनके 
प्रत्येक अंगपर प्रभाव पड़ता है । यह प्रभाव 
घूम-फिरकर भाषापर भी पड़ता है । युद्ध 

पया क्रांतिमें भाषामें विशेष खूपसे ध्वनि- 
परिवर्तन होते हैं । लोगोंके पास इतना 
समय नहीं रहता और न शान्ति ही रहती 
है कि उच्चारण पूर्णरूपेण करें । संकेतसे 
अधिक काम लेना पड़ता है । नवीन युगमें 
समय कम होनेके कारण ही अनेक प्रचलित 
शब्दोंके संक्षिप्त रूप बनाये गये हैं । हम क० 
पृ० उ० (9. ४. ०.) लिखकर 'कृपया-पृष्ठ 
उलटिये का काम चला लेते हैं । पूरा नाम 
न कहकर शर्मा, वर्मा और तिवारी ही कहा 
जाता है। सी० आई० डी०, वी० सी०, डी० 
एम०, नेफा, पेप्सू तथा यूनेस्को आदि भौ 
इसी प्रकारके संक्षिप्त रूप हैं । 

(४) बोलनेवालोंकी उन्नति---बोळनेवालों- 
की उन्नति--वैज्ञानिक या अन्य क्षेत्रोंमें 
--होती है तो भाषामें भी परिवर्तन होता 
है। यह परिवर्तन दो रूपोंमें हो सकता है। 
एक तो नयी उन्नतिके अनुरूप नयी अभि- 
व्यक्तियोंके लिए भाषामें कुछ विकास होता 
है, कभी-कभी पुराने शब्दोंमें नया अर्थ आ 
जाता है और दूसरे यदि कुछ नयी चीजें-- 
मशीन, वस्त्र, खाता, मनोरंजन आदि-- 
(या विचार) आ जाते या आविष्कृत हो 
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सोषा परिवर्तन 


जाते हैं, तो उनके लिए नये शब्द आ जाते हैं। 
आरत इधर दिनपर-दिन उन्नति करता जा 
रहा है, अतः उसकी भाषाओंमें बड़ी तेज़ीसे 
नये शब्द आते जा रहे हैं । यदि कोई देश इसके 
उलटे बहुत अवनति करने रगे और खानेसे 
मुहताज हो जाय तो अत्यधिक आराम(]पx- 
एाए)की बहुत-सी चीजें लुप्त हो जायेगी, 
और यंदि स्थिति बदली नहीं तो उनके प्रसंग- 
में प्रयुक्त शब्द भी लूप्त हो जायेंगे । 
(५) सादृश्य--( सादृश्य स्वयं स्वतन्त्र 
कारण नहीं कहा जा सकता । पर, 
सुविघाकी दृष्टिसे आये परिवतंनोंमें इसका 
` स्थान अलग है, क्योंकि इसके परिवर्तनका 
परिणाम किसी अन्य वाक्य या शब्दके 
अर्थ या घ्वनिपर आधारित रहता हैं । 
इसी कारण इसे यहाँ अळग माना गया है और 
आगे भी कईस्थानोंपर इसे इसी अर्थमें कारण- 
के रूपमें अलग रखा गया है, पर उसका" 
आशय यही समझना चाहिये) । कहते हैं 
खखूजेको देखकर खरवूज्ञा रंग बदलता है। 
इसी प्रकार भाषामें भी शब्द या वाकय दूसरे 
शब्द या वाक्यके सादृश्यपर उसी प्रकारके 
बन जाते हैं। इस प्रकार इसका भी भाषाके 
विकास या परिवर्तनमें बहुत बड़ा हाथ है। 
इसे उपर्युक्त आभ्यन्तर और बाह्य किसी 
एक वर्गमें नहीं रखा जा सकता, क्योंकि यह 
दोनोंमें आता है । आजकी हिन्दीकी वाक्य- 
रचना बहुतसे लेखकोंमें अंग्रेज़ीके सादृश्यपर 
मिलती है। यह्‌ वाट्य है। दूसरी ओर 
'पाइचात्य'के सादृह्यपर 'पौर्वात्य' शब्द च 
रहा है; 'एकदश' द्वादशके सादृश्यपर 'एका 
दश' हो गया है, या 'निर्गुण'के सादृश्यपर 
'सगुण' या सर्गुन हो गया है; यह आम्यन्तर 
है। इसी प्रकार अनेंक अन्य उदाहरण भी 
लिये जा सकते हैँ। _ 
भाषाके विकासके सम्बन्धमें अन्तमें यह कह 
देना आवश्यक है कि भाषाके | 
आशय यह नहीं कि भाषा और अच्छी या 
ऊँची होती" जाती है। विकासका अर्थ केवल 
आगे बढ़ना या परिवर्तन है। परिवर्तनसे भाषा 
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अभिव्यंजना-शकिति, माधुर्यं तथा ओज आदि- 
की दृष्टिसे ऊँचे भी उठ सकती है और नीचे 
भी जा सकती है। इस सम्वन्धमें कोई निश्चित 
सिद्धान्त नहीं दिया जा सकता है। हाँ, इतना 
अव्य कहा जा सकता है किं, वह सरलताकी 
ओर जाती है। 
भाषा-परिवर्तनमें व्याघात और उसके कारण 

--प्रायःऐसा देखा जाता है कि कुछ भाषाएँ 
बहुत कम समयमें आइचर्यजनक विकास कर 
लेती हैं और दूसरी ओर कुछ ऐसी भी भाषाएँ 
मिळती हैं, जो अधिक समयमें भी बहुत कम 
विकास कर पाती हैं । भाषाके 'वकासपर 
हम पीछे विचार कर चूके हैं | बहुधा उन 
कारणोंके उळटे कारण जब उपस्थित होते 
हैं तो भाषाके विकासमें व्याघात उपस्थित 
होता है । प्रधान कारण निम्नांकित हैं-- 


(१) भौगोलिक परिस्थिति--यदि कोई देश 


अपनी भौगोलिक परिस्थितियोंके कारण इस 
प्रकार घिरा हुआ हो, कि सरलतासे लोग 
वहाँ न पहुँच सके तो वहाँकी भाषामें विकास 
बहुत धीमा होता है। इसका कारण यह होता 
है कि बाहरी छोगोंसे संपर्क नहीं हो पाता, 
अतः बाह्च प्रभाव विलकूल नहीं पड़ता । 
भारोपीय परिवारकी आइसल्ैंडिक' भाषा 
इसी कारण अन्योंकी अपेक्षा बहुत ही कम 
बिकसित हुई है। (२) खाद्याक्षकी कमी-- 
देशमें यदि खाद्याभाव है तो स्वभावतः छोगों- 
का अधिक समय भोजनके पीछे चला जाता 
है, अतः अन्य सूक्ष्म समस्याओंपर विचार 
करनेका उन्हें समय नहीं रहता और न कला 
एवं साहित्यकी ही उन्नति होती है । ऐसी 
अवस्थामें भी भाषाका बिकास नहीं होता या 
बहुत कम होता है। रेगिस्तानी और जंगली 
भाषाएँ इसी कारण प्राय: कम या बहुत धीरे- 
धीरे विकसित होती हैँ । (३) अभिव्यवितके 
लिए यथासाध्य प्रचलित भाषासे न हटना-- 
भाषाका अपने विचारोंको व्यक्त करनेके 
छिए ही लोग प्रयोग करते हैं, अत; यह आव- 
इयक होता है कि यथासाध्य प्रचलित भाषासे 
तनिक भी न हटें । हटने पर अस्पष्टता आनेका 
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भाषा परिवार-भाषा-प्ररूप विज्ञान 


भय रहता है। यह भावना सभी भाषाओं के 
विकासमें वाधक सिद्ध होती है। (४) समाज- 
के हँसनेका भय--समाजमें भाषाका प्रयोग 
होता है । यदि लोग अशुद्ध बोलें तो समाज 
उनपर हँसता है | छोटे बच्चे, जव रुपया को 
लपया' या घड़ी'को 'घली' कहते हैं और 
सुननेवाले हँस देते हैं, तो वे शीष्यातिशीघ. 
रुपया या घड़ी कहनेका प्रयास करते हैं और 
सफल भी हो जाते हैं । इस प्रकार समाजके 
हँसनेके भयसे भी लोग यथासाध्य भापाके 
प्रचलित रूपपर ही चलनेका प्रयास करते 
हैं और इससे भी भाषाका विकास रुकता है। 
(५) व्याकरण--व्याकरणकी शिक्षा भी 
लोगोंको आदश -प्रयोगपर चळनेको प्रेरित 
करती है । जिन लोगोंको व्याकरणका ज्ञान 
नहीं रहता वे अशुद्धियाँ अधिक करते हैं। इसी 
कारण भाषामें विकास लानेका श्रेय ग्रामीणों 
और अशिक्षितोंको नागरिकों एवं शिक्षितों- 
की अपेक्षा अधिक है। सत्य तो यह है कि 
भाषाका मूल विकास उन्हीं लोगोंमें होता है। 
इस प्रकार शिक्षा और प्रमुखतः व्याकरणकी 
शिक्षा भी भाषाके विकासमें वाधक या 
व्याघात सिद्ध होती है। (६) शिक्षा, समा- 
चारपत्र तथा रेडियो आदि--आजकल इन 
सबके कारण भाषाके परिनिष्ठित रूपका 
प्रचार अधिक है, अतः स्वभावतः लोग उस 
रूपके प्रभावसे गलतियाँ (जिनसे भाषाका 
विकास होता है) करके भी उन्हें सुधार लेते 
हुँ और इस प्रकार विकास नहीं हो पाता । 
“भाषाके विविध रूप--ऊपर भाषाकी 
परिभाषापर विचार किया जा चुका है । 
वह सामान्य भाषा थी । इस सामान्ये 
भाषाके अन्तर्गत भाषाके बहुतसे रूप आते 
हैं। ये रूप प्रमुखतः दो आधारोंपर आधारित 
हैं--इतिहास और भूगोल । इन्हीं दोनों 
आधारोंपर भाषाके विभिन्न रूप बनते 
हैं । भ।रतमें कभी संस्कृत बोली जाती थीः 
फिर पालि बोली जाने लगी, फिर कृत 
और फिर अपञ्न श। भाषाके ये भेद ऐतिहा- 
सिक हैं । एक ही भाषाका इतिहासके एक 
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समयमें जो रूप था उसे संस्क्ृत' कहते हैं और 
दूसरे समयमें जो रूप था उसे 'पालि' कहते हैँ । 
इसी प्रकार प्राकृत, अपभ्र श भी । किन्तु एक 
दूसरे प्रकारके भी रूप हैं, जिन्हें भौगोलिक 
रूप कह सकते हैं । अपभ्र शके बाद संस्कृत, 
पालि, प्राकृतकी परम्परामें जो रूप (ऐति- 
हासिक रूप) आया उसे आधुनिक भारतीय 
आर्य भाषा' कह सकते हैं, किन्तु इस ऐति- 
हासिक रूपके आज बहुतसे भौगोलिक रूप 
हैं, जैसे पंजाबी, हिन्दी, गुजराती, मराठी 
तथा बंगाली आदि । 

भाषा-परिवार-- (दे ० भाषाके विविध रूप 
तथा पारिवारिक वर्गीकरण । 

भाबा-प्रूप विज्ञान (linguistic  typ- 
०।०$)--भाषाओंके अध्ययनका एक रूप। 
इसमें भाषाओं के प्ररूप (४५९) या उनकी 
रचना ($7५००) का अध्ययन होता 
है । इस अघ्ययनके आधारपर, रूपात्मक 
वर्गीकरण (दे०) भी किया जाता है। भाषा- 
प्ररूप विज्ञानका प्रयोग विद्वानोंने एकसे 
अधिक अर्थोमें किया है । कुछ लोग इसे 
'आकृति-मूलक वर्गीकरण'का पर्यायसा मानते 
हैं । इसी अर्थमें लेकर कैरॉल आदि विद्वानोंने 
इसका नाम लेते हुए भाषाके तीन वर्गो 
(isolating, agglutinative, infl- 
९०६।४९)का उल्लेख किया है । बिलकुल 
आधुनिक कालमें अमेरिकामें हॉकेट तथा 
जासेफ़ आदि कुछ अन्य विद्वानोंने सांख्यिकीय 
(525६८8) दृष्टिकोणसे इसपर विचार 
किया है । अब कुछ लोग इसमें ध्वनियोंकी 
तुलनाके आधारपर भाषा-वर्गीकरणके पक्षमें 
हैं। मेरी व्यक्तिगत राय तो यह है कि लिग्वि- 

, स्टिक टाइपॉलोजी, (phonemie,phon- 

bic, syntactic और morphemic 

आदि) उतने ही भेद किये जानं चाहिये, 
जितने भाषा-विज्ञानके प्रमुख विभाग हैं, और 
उन सभीके आधारोंपर भाषा-प्रकार(]i०& 
$० ४7९) हो सकेते हैं । आकृति या 
रूपपर आधारित: अध्ययन महत्त्वपूर्ण है, पर 
शेष भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं । 
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है ७ २ 


भाषा-भाषी समुदाय (speech COMIMU- 


069 ) एक भाषा बोलने वालोंका समुदाय या 
समाज । इसे संक्षेपमें भाषा-समुदाय या 
भाषा-समाज भी कहते हैं । 

भाषाभूगोल (nguiStIC geography) 
--इसे क्षेत्रीय भाषा-विज्ञान ( areal 
Jinguiis#।0: ) भी कहते हैं। अर्थे और 
अध्ययन-विस्तार--भौगोलिक विस्तारमें 
स्थानीय विशेपताओंकी दृष्टिसि किसी 
क्षेत्रकी भाषाका अध्ययन ही भापा-भूगोल 
है । दूसरे शब्दोंमें किसी क्षेत्रमें बोली 
जानेवाली भाषाओं, भाषा या बोलियों 
आदियें ध्वनि, सुर, शब्द-समूह, रूप तथा 
वाक्य-गठन आदिकी दृष्टिसे कहाँ-कहाँ क्या- 
क्या अन्तर या विशेपताएं हैं, इनका अध्ययन 
ही भापा-भूगोलमें किया जाता है। इस 
प्रकार भाषा-भूगोलमें पहले किसी क्षेत्रके 


अनेक स्थानोंकी भाषाका वणनात्मक अघ्य- , 


यन किया जाता है और फिर उन विभिन्न 
स्थानोंकी भाषा-विपयक विशेषताओंका 
तुलनात्मक अध्ययन कर यह्‌ निइचय किया 
जाता है कि कितने स्थानोंकी भाषा रगभग 
एकसी है और स्थानीय अन्तर प्रायः नहींके 
वरावर है, तथा किस-किस स्थानसे भाषामें 
अन्तर आने लगा है एवं वह अन्तर कहाँ थोड़ा 
है और कहाँ अधिक है। साथ ही कहाँसे भाषा- 
में इतना परिवर्तन आरम्भ हो गया है कि एक 
क्षेत्रका व्यक्ति दूसरे क्षेत्रकी भापाको समझ 
न सके । इन वातोंका निर्धारण हो जानेपर 
, यह निएचयके साथ कहा जा सकता है कि उस 
कषेत्रमें 'इतनी' भाषाएं हैं, और उनके क्षेत्र 
अमुक स्थानसे अमुक स्थानतक हैं। साथ ही 


प्रत्यक भाषाके अन्तगत आनवाली बोलियों,, 


और प्रत्येक बोलीके अन्तर्गत आनेवाली उप- 
वोलियों एवं उनके क्षेत्रों. (तथा एकको 
दूसरेसे अलग करने वाली प्रमुख विशेषताओं ) 
आदिका भी निर्धारण किया जाता हैं । शुद्ध 
वैज्ञानिक दृष्टिसे प्रत्येक व्यक्तिकी भाषा,जिसे 
व्यक्ति-भाषा या व्यक्ति-वोछी (00]6८४) 
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कहते हैं, दूसरेसे भिन्न होती है, और यहाँ- 


तक कि एक व्यक्तिकी भाषा भी हर क्षण बद- 
लती रहती है । किसी व्यक्तिकी भाषाका 
विभिन्न दष्टियोंसे, जो स्वरूप किसी दिन 
बजकर पाँच मिनटपर होगा, ठीक वही रूप 
दो बजकर छः मनटपर नहीं हो सकता, 
क्योंकि वह्‌ व्यक्ति भी ठीक वही नहीं है, जो 
दो बजकर पाँच मिनटपर था। किन्तु व्याव- 
हारिक दृष्टिसे इतनी सूक्ष्मतामें नहीं जाया 
जा सकता । इसीलिए सामान्य रूपसे यह कहा 
जा सकता है कि किसी क्षेत्रकी व्यक्ति- 
भाषाओं (र40]९०४8) में यदि कोई स्पष्ट 
भेद नहीं है तो उस क्षेत्रकी भाषाको 'उप- 
बोली कह सकते हैं । ऐसी कई उप-बोलियों- 
(जिनमें आपसमें थोड़ा ही अन्तर है) से मिळ- 
कर वने क्षेत्रकी भाषाको 'बोली' कह सकते 
हैं। ऐसी कई वोलियों (जिनमें आपसमें अंतर 
तो बहुत्‌ स्पष्ट है किन्तु उनमें बाह्य और 

आंतरिक दुष्टिसे आपसी साम्य कमसे कम 
इतना है कि किसी एकके बोलनेवालेको 
दूसरी बोलीका बोलनेवाला सरलतासे समझ 
सके) से मिलकर वने क्षेत्रकी भाषाको 'भाषा' 
कहते हैं। दो (या अधिक ) ऐसे क्षेत्रकी भाषाएँ, 
जिनके व्यक्ति एक दूसरेको सरलतासे न 
समझ सकें, एक भाषाके अन्तगंत नहीं माने 
जायेगे और वे सभी अलग-अलग भाषाएँ मानी 
जायँगी । बोलियोंका निर्धारण हो जानपर 
उनके क्षेत्रमें ध्वनि, रूप, शब्द आदि सभी 
दृष्टियोसे सर्वेक्षण किया जाता है और इस 
प्रकार अलग-अलग बोलियोंके अलग-अलग 
व्याकरण तथा कोश बनाये जाते हैं । उप- 
वोलियोंके अन्तरोंका भी विवरण प्रस्तुत किया 


'जाता है और आवश्यकतानुसार बोली-क्षेत्रो- 


के अलग-अलग नक्दो' भी बनाये जाते हैं, 
जिनमें भाषा सम्बन्धी विशेषताओंको स्पष्ट 
करने वाळी रेखाएँ (देखिये आगे ) खींची जाती 
हैं । बोलियोंके इस प्रकारके सर्वागीण-- 
वर्णनात्मक ऐतिहासिक और तुलनात्मक-¬ 
अध्ययनको बोली-विज्ञान (4।8]९०४०।०४} ) 
कहते हैं । सैद्धांतिक दृष्टिसे बोलियोंके बनने 
एवं उनके भाषा वन जानेके कारण आदिका 
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* चछ न 5 = ___ भाषा-भूगोल॑ 


भी इसमें विवेचन किया जा सकता है। बोली- 
` के इस्‌, अध्ययनमें स्पष्टतः दो भाग हैं : एक 
भाग तो भौगोलिक है और दूसरा अन्य प्रकार- 
का । भौगोलिक भागमें बोलियोंके भौगो- 
छिक विस्तार्‌ एवं स्थानीय अन्तरों आदिका 
अध्ययन तथा नक्शे बनाना आदि आता है। 
बोली-भूगोल- (02।९० ४९०६३१ ) में 
वोलीका यह भौगोलिक अध्ययन ही तत्त्वतः 
आता है, यों आजकल इसका प्रयोग वोलीके 
पुरे अध्ययन, यहाँतक कि तुलनात्मक और 
एतिहासिकके लिए भी होने लगा है और इस 
प्रकार उसे वोली-विज्ञानके बहुत निकट छा 
दिया गया है । भाषा-भूगोलमें बोळी-भूगोल 
पुर्णतः आ जाता है। भाषा-भूगोलमें दो 
भापाओंकी सीमा-रेखा निर्धारित करना या 
किसी असर्वेक्षित क्षेत्रमें सर्वेक्षणके सहारे 
विभिन्न भाषाओंका पता लगाना तो आता ही 
है, साथ ही किसी एक भाषाके पूरे क्षेत्रका 
सर्वेक्षण कर उनकी स्थानौय विशेषताओंका 
अध्ययन भी आता है, और यही अध्ययन 
बोली-भूगोल भी है । जैसा कि नामसे 
स्पष्ट है एकमें भाषापर बल है तो 
दूसरेमें बोळीपर, यों बोली भाषाका 
अंग है। इस प्रसंगमें शब्द-सूगोल- (7070 
8००87४/०॥9 )का भी उल्लेख किया 
जा सकता है । किसी क्षेत्रमें एक शब्दके 
एकसे अधिक रूपोंका अलग-अलग स्थानोंमें 
प्रचलन, तथा एक भावके लिए एकसे अधिक 
शब्दों या एकसे अधिक भावोंके लिए एक 
शब्दका विभिन्न स्थानोंमें प्रयोग आदिका 
अध्ययन इसके अन्तर्गत आता है। यह भाषा- 
भूगोल या बोली-भूगोलकी एक शाखा है^ 
ध्वनि-भूगोल (phono-geography), 
रूप-भूगोळ ( morph-geography ) 
वाक्य-भूगोल, अर्थ-भूगोल आदि रूपोंमें इस 
प्रकारकी और भी शाखाएं-प्रशाखाएँ बनायी 
जा सकती हैं । इतिहास--भापा-भूगोलके 
अध्ययनकी परम्परा १९वीं सदीके प्रथम 
चरणतक जाती है। इस क्षेतरमें प्रथम उल्लेख्य 
नाम इमेळरका है । इन्होंने १८२१ के कुछ 
३०क 
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पूर्व एक बवेरियन उपवोलीका अध्ययन करके 
उसका व्याकरण तैयार किया था । १८७३में 
स्कीटने इंगलिश डायलेक्टॉलोजी सोसायटी- 
दी स्थापना की और वादमें एटलस बनानेका 
भी प्रयास" किया गया । इसके तीन वर्ष बाद 
१८७६ में जर्मन विद्वान्‌ जॉर्ज वेंकरने राइन- 
में स्थानीय बोलियोंका सर्वेक्षण किया । 
वादमें पुरे जर्मनीको अपने सर्वेक्षणका क्षेत्र 


` बनाया और सरकारी सहायतासे स्कूलके 


शिक्षकोंके सहारे ४० वाक्योंको ४०,००० 
से अधिक स्थानीय वोलियोंमें रूपांतरित 
कराया । यह अध्ययन बहुत विस्तृत तो था 
किन्तु भाषा-विज्ञानके सिड़ान्तोंसे अपरिचित 
लोगोंने काम किया था, अतएव इसके परि- 
णाम बहुत विश्वसनीय नहीं थे । वादमें रीड 
द्वारा सम्पादित होकर इनके आधारपर नक्शे 
छपे हैं । वेंकरके अध्ययनपर आधारित 
सिद्धान्तोंपर १९०८ में यावर्गने विचार 
किया । १८९५ में फिशरने अपना स्वाविया- 
का एटलस छपाया । भाषा-भूगोलके क्षेत्रमें 
गिलेरो और एडमंटका फ्रांसमें किया गया 
सर्वेक्षण-कार्यं वड़ा महत्त्वपूर्ण माना जाता 
है । एडमंट व्वनि-विज्ञान आदिसे पूर्ण परि- 
चित था और उसने अकेले लगभग २००० 
शब्दों और वाक्यांशोंके आंधारपर ६०० 
से कुछ अधिक स्थानोंका अध्ययन किया । 
जर्मन-अध्ययनकी तुळनामें यहाँ स्थान तो 
बहुत कम लिये गये थे, किन्तु एडमंट अपेक्षित 
शिक्षण-प्राप्त था, अतः उसकी सामग्री 
अपेक्षाकृत बहुत प्रामाणिक थी । गिलेरोने 
इसी आधारपर फ्रांसका एटलस (१८९६ 
से १९०८) प्रकाशित किया । ये नक्शे अब 
भी भाषा-भूगोलके क्षेत्रमें^ अत्यन्त महृत्त्व 
ख़ते हैं । एलिसने अंग्रेजी बोलियोंके ध्वनि- 
पक्षपर कार्यं किया और” राइवटने अंग्रेजी 
बोलियोंकी ध्वतिका कोश और व्याकरण 
(१८९६ से १९०५) प्रकाशित किया । 
१८९८ में हागने दक्षिणी स्वावियाके एंक 
जिलेका पर्यवेक्षण किया और भाषा-भूगोलके 
अध्ययनकै, सिद्धान्तका विवेचन किया । 
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१८९८ से १९१० तक बेनिक तथा 
क्रिस्टेन्सनने डेनमार्कमें काम किया और 
उसे प्रकाशित भी किया । वेगैन्डका 
रूमानियामें किया गया कार्य १९०९मे 
प्रकाशमें आया। इटलीमें याबर्ग और युदने 
कार्य किया बादमें उनका एटलस (१९२८ 
से १९४० तक) प्रकाशित हुआ । यह कार्य 
भी महत्त्वपूर्ण है। रूक्स द्वारा ब्रिटैनीमें किया 
गरा कार्यं १९२४ में और कोयके द्वारा नीदर- 
लैंड और बेल्जियममें किया गया कार्य १९२७ 
में प्रकाशित हुआ | कोयकेका अध्ययन केवल 
दो शब्दोंके स्वर फ़ोनीमोंतक सीमित था । 
इधर कनाडा तथा अमेरिकामें कार्य हुआ है, 
जिसमें क्रेथका न्यू इंगलँडका एटलस 
(१९३९-४३),हैँडबुक तथा शब्द-भूगोल आदि 
प्रकाशन बहुत महत्त्वपूर्ण हैं । भारतमें ग्रिय- 
संनने सर्वेका कार्यं किया था, जो अपनी 
कमियोंके बावजूद बहुत महत्त्व रखता है । 
इसका प्रकाशन २०वीं सदीके प्रथम चरणमें 
हुआ । इधर डॉ० विश्वनाथ प्रसादकी देख- 
रेखमें बिहारके कुछ पूर्वी भागका सर्वेक्षण 
हुआ है । पंजावके भाषा-विभागकी ओरसे 
भी कुछ कार्य हो रहा है। भाषा-भूगोलके कषेत्र- 
में काम करनेवाळोंमें कुछ और उल्लेख्य नाम 
पॉप, वाच, बीनरीच, गैमिलशेग, दउजा, 
ग्राइरा; ब्लॉक तथा व्ळँक्वार्ट आदिके हैं । 
पद्धति--जिस भौगोलिक क्षेत्रमें भापाका 
अध्ययन करना हो, पहले उसमें घूम-फिरकर 
मोटे ढंगसे उसकी भाषा-स्थितिका पता लगा 
लेते हैं और इस आधारपर प्रारम्भिक रूपमें 
उसे अध्ययनकी सुविधाके लिए खण्डोंमें 
भी वाँट लेते हैं । साथ ही बहाँकी स्थिति 
और अपने अव्ययनके आवश्यकतानुसार 


शब्दों या वाक्यों आदिकी सूची तैयार करते 


हैं । सूची कँसे बनायें तथा उनके सम्बन्धमें 
लोगोंसे सूचना केसे प्राप्त करें, इसका अध्य- 
यन क्षेत्र-पद्धति (£९।4 आeth०१)के 
अन्तर्गत आता है । श्राषाका अध्ययन ध्वनि, 
रूप,'शन्द, वावय तथा अर्थ इन पाँच दृष्टियोंसे 
किया जा सकर्ता है । ज्ञातव्य सूर्चलाओंकी 


= 


४७४ 
दृष्टिसे सूची बनायी जाती है और पूछनेमें 
यह ध्यान रखा जाता है कि बतानेवाला या 
बोलनेवाला किसी बाह्य प्रभावसे प्रभावित 
न हो और स्वाभाविक रूपमें सभी बातोंको 
बताये । सूचीके आधारपर फिर पूरे क्षेत्रसे 
सामग्री एकत्र करते हैं । इसके लिए कभी- 
कभी यह भी किया जाता है कि क्षेत्रमें उन 
स्थलोंका निश्चय कर लिया जाता है, जहाँसे 
सामग्री लेनी हो । अच्छा तो यह होता है कि 
हर ५-५ या १०-१० मीलके वादसे सामग्री 
छें, किन्तु यदि इतने अधिक स्थलोंसे लेना 
सम्भव न हो तो उन स्थलोंपर लेना चाहिये 
जहाँ स्पष्टतः कुछ अन्तर हो । सामग्री एकत्र 
करनेपर उस क्षेत्रके नकशेमें उसे विषया- 
नुसार भरा जाता है। मान लें कि उस क्षेत्रमें 
उत्तरी भागमें 'आ' अधिक विवृत है और 
दक्षिणमें अद्ध संवृत है, तो बीचमें एक रेखा 


_ खींचेंगे। वह रेखा ऐसे स्थलोंसे होकर जायगी, 


जिसके उत्तरमें 'आ' विवृत हो और दक्षिणमें 
संवृत हो। इस प्रकारकी रेखाएँ सामान्य रूपसे 
'आइसोग्लास' कहलाती हैं, यद्यपि इन्हें 
'घ्वनि-रेखा' या 'आइसोफ़ोन' कहना अधिक 
उपयुक्त है । इसी प्रकार ध्वनिके अन्तरोंकी 
रेखाएँ बना ली जायगी । हर विशेषताके लिए 
अलग-अलग नक्शेका प्रयोग अविक अच्छा 
होता है । रूप, वाक्य, शब्द तथा अर्थकी 
दृष्टिसे भी इसी प्रकारके नक्शे (दे० भाषा- 
एटलस, बोली-एटलस) बनाये जा सकते 
हैं। सबके तैयार होने पर यह स्पष्ट हो जायगा 
कि पुरे क्षेत्रमें भाषा संबंधी विशेषताएँ क्या 
हैं? पुर क्षेत्रको बोलियोंमें विभाजित करने के 
लिए इन नक्शोंका तुलनात्मक अध्ययन किया 
जाता है । तुलनात्मक अध्ययनसे यह तो 
स्पष्ट हो जायगा कि प्रायः सभी रेखाएँ 
(ध्वनि-रेखा, (दे०) रूप-रेखा (दे ० ),वाक्य- 
रेखा (दे० ) ,अरथ-रेखा (दे०) तथा शब्द-रेखा 
(दे०)अलग-अळग हैं, पर साथ ही यह भी 
स्पष्ट हो जायगा कि कूछ स्थलोंपर कुछ 
रेखाएं एक दूसरेके अधिक समीप हैं। कभी- 
कभी एकमें मिल भी जाती हैं। जहाँ भाषाका 
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भेषा-वर्गौकरणे-भाषा-विज्ञौनं 


अन्तर दिखानेवाली ये दो या अधिक रेखाएं 


एक दूसरेपर हों या समीप हों उसीको दो 
बोलियोंकी सीमा-रेखा मानते हैं, क्योकि 
इसीके आस-पाससे दो वोलियोके अन्तरका 
आरम्भ होता है, यों दो वोलियोंके वीचमें 
सीमा-रेखा जैसी कोई स्पष्ट चीज नहीं होती । 
प्रायः वोलियोंके बीच एक ऐसी पतली 
पेटी रहती है जिसमें दोनोंकी विशेषताएँ 
मिळती हैं । 

इस प्रकार बोलियोंके क्षेत्रका निर्धारण हो 
जानेपर उनके क्षेत्रसे अविक सूक्ष्मतासे सामग्री 
एकत्र कर उनका व्याकरण, कोश आदि 
बनाया जा सकता है अथवा उपवोलियों या 
उनके भी स्थानीय भेदोंके क्षेत्रोंका निर्धारण 
हो सकता हैं। कहना न होगा कि यह अध्य- 
यन वर्णनात्मक तथा तुलनात्मक है । तुलना 
भौगोलिक रूपोंकी है । इनका एतिहासिक 
अध्ययन भी हो सकता है, और साथ ही इस+ 
अध्ययनसे ऐतिहासिक परिणाम भी निकाले 
जा सकते हैं, और इससे प्राचीन इतिहासका 
पुर्ननिर्माण भी किया जा सकता है । 


भाषा-वर्गीकरण ( classification of 


]an¢.३९०)-~(दे०) विइवकी भाषाओंका 
वर्गीकरण । 


भाषा-विकास (linguistic phylogeny) 


__भाषा-विज्ञानकी एक उपञ्चाखा जिसमें 
भाषा (सामान्य; विशेष नहीं)के विका- 
सका अध्ययन किया जाता है। -अभीतक यह 
अध्ययन झैँशवावस्थामें है । 


भाषा-विज्ञान- (४5६०5) --जैसा कि 


नामसे स्पष्ट है, भाषा-विज्ञान भाषा 
(दे०) का विज्ञान है, अर्थात्‌ भाषा-विज्ञानिमें 
भाषा (सामान्य या विझिष्ट) का वैज्ञानिक 
अध्ययन किया जाता है। इसमें भाषाकी 
उत्पत्ति, गठन, प्रकृति एवं विकास आदिकी 
व्याख्या प्रस्तुत की जाती है, साथ ही इनसे 
संबद्ध सिद्धान्तों या नियमोंका भी | 
किया जाता है । , 
भाषा-विज्ञान'के नामकरणका एक ळबा 
इतिहास है। भाषा-विज्ञानके लिए आर्रम्भमें 
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जिन शब्दोंका प्रयोग हुआ उनमें (७07708- 


rative §TaT0Mar उल्लेख्य है। किसी 
समयमें लोग व्याकरण और भाषा-विज्ञानको 
मूलतः एक मानते थे, भाषा-विज्ञानमें कोई 
विशेषता यदि थी तो उसके तुलनात्मक 
(comparative) होनेकी । इसी कारण 
उसे कंपरेटिव ग्रामर ` (comparative 
gramM७7)कहा गया, किन्तु यह स्पष्ट हो 
जानेपर कि भाषा-विज्ञान केवल तुलनात्मक 
व्याकरण ही नहीं है, यह नाम छोड़ दिया 
गया। १९वीं सदीमें भाषा-विज्ञानमें भाषाओं- 
की तुलनापर पर्याप्त बल दिया जाता था, इस 
आधारपर इसे कुछ लोगोंने कंपरेटिव फिला- 
लोजी( comparative philology ) 
कहा । यह नाम कुछ दिनतक चला, पर बादमें. 
यह भी छोड़ दिया गया । इसमें सवसे अधिक 
आपत्ति कंपरेटिव (तुलनात्मक) शब्दपर 
थी, क्योंकि झास्त्रीय-ज्ञान प्रायः सर्वदा ही 
तुलनात्मक होता है, अतः यह पूछ व्यर्थं थी । 
सन्‌ १७१६ ई० में डेवीज़ ने भाषा-विज्ञानसे 
मिलते-जुळते अर्थमें ग्लासालोजी . (]05- 
500} ) का प्रयोग किया था । १९वीं 
सदीके प्रथम तीन चरणोंमें भाषा-विज्ञानके 
लिए इसका प्रयोग कुछ लोगोंने किया, किंतु 
वादमें यह भी न चल सका । इसी प्रकार 
प्रिचडने १८४१ में ग्लाटालोजी (ु!०४0- 
।0९ऊ)का प्रयोग भाषा-विज्ञानके लिए 
किया । बादमें मैक्समूलरने थोड़े भिन्न अर्थो- 
में इसका प्रयोग किया। २०वीं सदीके आरम्भ 
में टकरने इस विज्ञानके नामोंपर विचार 
करते हुए (।०४६०।०६5)को सर्वोत्तम 
ठहराया, किन्तु उनके बाद किसीन इस नामः 
को याद करनेका भी गौरवे न दिया । कई दे- 
शोमें इसके लिए फिलालोजी (ए!/।0]08) 
शब्द चलता रहा है। भारतमें पुरानी पीढ़ीके 
लोगोंमें (तथा कुछ अन्य देशोंमें भी) तो 
आज भी यह्‌ शब्द प्रचलित है। फिलालोजी 
मलतः य॒नानी भार्षाका शब्द है । इसमें 
P०5 का अर्थ है “प्यार! या प्रेमी' और 
]08७४ . का अर्थ है बातचीत' , शब्द या 
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१८९८ से १९१० तक बेनिक तथा 
क्रिस्टेन्सनने डेनमार्कमें काम किया और 
उसे प्रकाशित भी किया । वेगैन्डका 
रूमानियामें किया गया कार्य १९०९में 
प्रकाशमें आया। इटलीमें यावर्ग और युदने 
कार्यं किया वादमें उनका एटलस (१९२८ 
से १९४० तक) प्रकाशित हुआ । यह कार्य 
भी महत्त्वपूर्ण है। रूक्स द्वारा ब्रिटैनीमें किया 
गया कार्य १९२४ में और कोयके द्वारा नीदर- 
लैंड और वेल्जियममें किया गया कार्य १९२७ 
में प्रकाशित हुआ । कोयकेका अध्ययन केवल 
दो शब्दोंके स्वर फ़ोनीमोंतक सीमित था। 
इधर कनाडा तथा अमेरिकामें कार्य हुआ है, 
जिसमें क्रेथका न्यू इंगलैंडका एटलस 
(१९३९-४३),हैंडबुक तथा शब्द-भूगोल आदि 
प्रकाशन बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। भारतमें ग्रिय- 
संनने सर्वेका कार्य किया था, जो अपनी 
कमियोंके वावजूद बहुत महत्त्व रखता है । 
इसका प्रकाशन २०वीं सदीके प्रथम चरणमें 
हुआ । इधर डॉ० विश्वनाथ प्रसादकी देख- 
रेखमें बिहारके कुछ पूर्वी भागका सर्वेक्षण 
हुआ है । पंजावके भाषा-विभागकी ओरसे 
भी कुछ कार्य हो रहा है। भाषा-भूगोलके क्षेत्र- 
में काम करनेवाळोंमें कुछ और उल्लेख्य नाम 
पॉप, वाच, बीनरीच, गैमिलशेग, दउजा, 
ग्राइरा; ब्लॉक तथा ब्लैक्वार्ट आदिके हैं । 
पद्धति--जिस भौगोलिक क्षेत्रमें भाषाका 
अध्ययन करना हो, पहले उसमें घूम-फिरकर 
मोटे ढंगसे उसकी भाषा-स्थितिका पता लगा 
लेते हैं और इस आधारपर प्रारम्भिक रूपमें 
उसे अध्ययनकी सुविधाके लिए खण्डोंमें 
भी वाँट लेते हैं । साथ ही वहाँकी स्थिति 
और अपने अध्ययनके आवश्यकतानुसार 
शब्दों या वाक्यों आदिकी सूची तैयार करते 
हैं । सूची कैसे बनायें तथा उनके सम्बन्धमें 
लोगोंसे सूचना कैसे प्राप्त करें, इसका अध्य- 
यन क्षेत्र-पद्धति (#९4  m९४॥०१)के 
अन्तर्गत आता हैं। श्राषाका अध्ययन ध्वनि, 
रूप,'शन्द, वावय तथा अर्थ इन पाँच दृष्टियोंसे 
किया जा सकर्ता है । ज्ञातव्य सूर्चज्ञाओंकी 


दृष्टिसे सूची वनायी जाती है और पूछनेमें 
यह ध्यान रखा जाता है कि बतानेवाला या 
बोलने वाला किसी बाह्य प्रभावसे प्रभावित 
नहो और स्वाभाविक रूपमें सभी वातोंको 
बताये । सूचीके आधारपर फिर पूर क्षेत्रसे 
सामग्री एकत्र करते हैं । इसके लिए कभी- 
कभी यह भी किया जाता है कि क्षेत्रमें उन 
स्थलोंका निश्चय कर लिया जाता है, जहाँसे 
सामग्री लेनी हो । अच्छा तो यह होता है कि 
हर ५-५ या १०-१० मीलके वादसे सामग्री 
छें, किन्तु यदि इतने अविक स्थलोंसे लेना 
सम्भव न हो तो उन स्थलोंपर लेना चाहिये 
जहाँ स्पष्टतः कुछ अन्तर हो । सामग्री एकत्र 
करनेपर उस क्षेत्रके नवशेमें उसे विषया- 
नुसार भरा जाता है। मान लें कि उस क्षेत्रमें 
उत्तरी भागमें 'आ' अधिक विवृत है और 
दक्षिणमें अर्द्ध संवृत है, तो बीचमें एक रेखा 


खींचेगे। वह रेखा ऐसे स्थलोंसे होकर जायगी, 


जिसके उत्तरमें 'आ' विवृत हो और दक्षिणमें 
संवृत हो। इस प्रकारकी रेखाएँ सामान्य रूपसे 
'आइसोग्लास' कहलाती हैं, यद्यपि इन्हें 
'घ्वनि-रेखा' या 'आइसोफ़ोन' कहना अधिक 
उपयुक्त है । इसी प्रकार ध्वनिके अन्तरोंकी 
रेखाएँ बना ली जायगी । हर विशेषताके लिए 
अलग-अलग नक्शेका प्रयोग अविक अच्छा 
होता है । रूप, वाक्य, शब्द तथा अर्थकी 
दृष्टिसे भी इसी प्रकारके नक्शे (दे० भाषा- 
एटलस, बोली-एटलस) बनाये जा सकते 
हैं। सबके तैयार होने पर यह्‌ स्पष्ट हो जायगा 
कि पूरे क्षेत्रमें भाषा संबंधी विशेषताएँ क्या 
हैं ? पूरे क्षेत्रको बोलियोंमें विभाजित करने के 
लिए इन नक्शोंका तुलनात्मक अध्ययन किया 
जाता है । तुलनात्मक अध्ययनसे यह तो 
स्पष्ट हो जायगा कि प्रायः सभी रेखाएं 
(ध्वनि-रेखा, (दे०) रूप-रेखा (दे ० ),वाक्य- 
रेखा (दे० ) ,अर्थ-रेखा (दे०) तथा शब्द-रेखा 
(दे०)अळग-अळग हैं, पर साथ ही यह भी 
स्पष्ट हो जायगा कि कुछ स्थलोंपर कुछ 
रेखाएँ एक दूसरेके अधिक समीप हैं। कभी- 
कभी एकमें मिल भी जाती हैं। जहाँ भाषाका 
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भेषा-वर्गौकरणे-भाषा-विज्ञीनं 


अन्तर दिखानेवाली ये दो या अधिक रेखाएं 
एक दूसरेपर हों या समीप हों उसीको दो 
वोलियोंकी सीमा-रेखा मानते हैं, क्योकि 
इसीके आस-पाससे दो बोलियोंके अन्तरका 
आरम्भ होता है, यों दो वोलियोंके वीचमें 
सीमा-रेखा जैसी कोई स्पष्ट चीज नहीं होती । 
प्रायः बोलियोंके बीच एक ऐसी पतली 
पेटी रहती है जिसमें दोनोंकी विशेषताएँ 
मिळती हैं । 

इस प्रकार बोलियोंके क्षेत्रका निर्धारण हो 
जानेपर उनके क्षेत्रसे अधिक सूक्ष्मतासे सामग्री 
एकत्र कर उनका व्याकरण, कोश आदि 
बनाया जा सकता है अथवा उपवोलियों या 
उनके भी स्थानीय भेदोके क्षेत्रोंका निर्धारण 
हो सकता है। कहना न होगा कि यह अध्य- 
यन वर्णनात्मक तथा तुलनात्मक है । तुलना 
भौगोलिक रूपोंकी है । इनका एतिहासिक 
अध्ययन भी हो सकता है, और साथ ही इस+ 
अघ्ययनसे ऐतिहासिक परिणाम भी निकाले 
जा सकते हैं, और इससे प्राचीन इतिहासका 
पुननिर्माण भी किया जा सकता हैं । 


भाषा-वर्गीकरण ( classification of 


]8727880०)--(दे ० ) विश्वकी भाषाओंका 
वर्गीकरण । 


भाषा-विकास (linguistic Phylogeny) 


_भाषा-विज्ञानकी एक उपशाखा जिसमें 
भाषा (सामान्य; विशेष नहीं)के विका- 
सका अध्ययन किया जाता है। अभीतक यह 
अध्ययन झैशवावस्थामें है । 


भाषा-विज्ञान- (]।7 05) --जैसा कि 


नामसे स्पष्ट है, भाषा-विज्ञान भाषा 
(दे०) का विज्ञान है, अर्थात्‌ भाषा-विज्ञानमें 
भाषा (सामान्य या विश्विष्ट)का वैज्ञानिक 
अध्ययन किया जाता है। इसमें भाषाकी 
उत्पत्ति, गठन, प्रकृति एवं विकास आदिकी 
व्याख्या प्रस्तुत की जाती है, साथ ही इनसे 
संबद्ध सिद्धान्तों या नियमोंका भी. क्‍ 
किया जाता है । ” 
भाषा-विज्ञान'के नामकरणका एक छबा 
इतिहास है। भाषा-विज्ञानके लिए आरर॑म्भमें 
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जिन शब्दोंका प्रयोग हुआ उनमें ‘००mpa- 


Tative gTaTIMaT' उल्लेख्य है । किसी 
समयमें लोग व्याकरण और भाषा-विज्ञानको 


f 2 पनमें 
मूलतः एक मानते थे, भाषा-विज्ञानमें कोई _ 


विशेषताः यदि थी तो उसके तुलनात्मक 
(comparatie) होनेकी । इसी कारण 
उसे कंपरेटिव ग्रामर (comparative 
gram 27)कहा गया, किन्तु यह स्पष्ट हो 
जानेपर कि भाषा-विज्ञान केवर तुलनात्मक 
व्याकरण ही नहीं है, यह्‌ नाम छोड़ दिया 
गया । १९दीं सदीमें भाषा-विज्ञानमें भाषाओं- 
की तुलनापर पर्याप्त बल दिया जाता था, इस 
आधारपर इसे कुछ लोगोंने कंपरेटिव फिला- 
लोजी( comparative philology ) 
कहा । यह नाम कुछ दिनतक चला, पर बादमें 
यह भी छोड़ दिया गया । इसमें सबसे अधिक 
आपत्ति कंपरेटिव (तुलनात्मक) शब्दपर 
थी, क्योंकि झास्त्रीय-ज्ञान प्रायः संदा ही 
तुलनात्मक होता है, अतः यह पूछ व्यर्थं थी । 
सन्‌ १७१६ ई० में डेवीज़ ने भाषा-विज्ञानसे 
मिलते-जुलते अर्थमें ग्लासालोजी (]05- 
50085) का प्रयोग किया था । १९वीं 
सदीके प्रथम तीन चरणोंमें भाषा-विज्ञानके 
लिए इसका प्रयोग कुछ लोगोंने किया, कितु 
बादमें यह भी न चळ सका । इसी प्रकार 
प्रिचर्डने १८४१ में ग्लाटालोजी (ट!०४0- 
]0९7) का प्रयोग भाषा-विज्ञानके लिए 
किया । वादमें मैक्समूळरने थोड़े भिन्न अर्थो- 
में इसका प्रयोग किया। २०वीं सदीके आरम्भ 
में टकरने इस विज्ञानके नामोंपर विचार 
करते हुए (६।०८४०।०६)को सर्वोत्तम 
ठहराया, किन्तु उनके बाद किसीने इस नाम” 
को याद करनेका भी गौरवे न दिया । कई दे- 
शशोंमें इसके लिए फिलालोजी (एh7]0]08Y) 
शब्द चलता रहा है। भारतमें पुरानी पीढ़ीके 
लोगोंमें (तथा कुछ अन्य देशोंमे भी) तो 
आज भी यह्‌ शब्द प्रचलित है। फिलालोजी 
मलतः यनानी भार्षाका शब्द है । इसमें 
P]05 का अर्थ है “प्यार' या प्रेमी मर 
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'भाषा' आदि । यूनानीसे लैटिनमें इसका 
रूप “P॥।]0।0¢।8' और फ्रांसीसीमें 'phi- 
]00छ0० हुआ । अंग्रेजीमे "फिलालोजी' 
_ शब्दका प्राचीनतम प्रयोग सन्‌ १३८६ ई०- 
में मिलता है। उस समय इसका अर्थ था-- 
व्याकरण, आलोचना, साहित्य और ज्ञानका 
प्रेम । बादमें विकसित होकर इसका अर्थ 
हो गया, वह ज्ञान जो ग्रीक और लैटिन 
आदि क्लैसिकल भाषाओंको समझानेमें सहा- 
यता दे । भाषा-विज्ञानके लिए अंग्रेजीमें 
इस शब्दका पहला प्रयोग १८वीं सदीके 
दूसरे दशकमें मिलता है | वीचमें जैसा कि 
ऊपर संकेत किया गया है, इसके साथ 'कंप- 
रेटिब' शब्द भी जोड़ दिया गया था, पर फिर 
व्यर्थ समझकर हटा दिया गया । भाषा- 
विज्ञानके आधुनिक विदान्‌ अब इस शब्दको 
पसन्द नहीं करते । फ्रांसीसी भाषामें तो इस 
(Phi0।०९।९ )का प्रयोग पाठ-विज्ञानके 
लिए भी होता है, और यों अंग्रेजी, फ्रांसीसी 
और ज्मनमें फिलालोजी'में भाषाके अध्ययन- 
के अतिरिक्त साहित्य, शैली तथा इनसे 
सम्वन्धित सांस्कृतिक प्रवृत्तियोंका अध्ययन 
आदि भी आता है । कभी-कभी इसका अर्थ 
साहित्य-शास्त्रीय दृष्टिसे भाषाका अध्ययन 
भी किया जाता है। भंग्रेजीमें इस विज्ञानके 
लिए साइंस आंव ल॑ग्वेज (8०००० of 
]27५०६९) नाम भी चलता है। पर यह्‌ 
बड़ा होनेसे नाम जैसा नहीं लगता । आज 
इसके लिए अधिक प्रचलित (और कदाचित्‌ 
ठीक भी) शब्द लिग्विस्टिक्स | 
६।०5) है। इसका आधार लैटिन शब्द 
lingua (= जीभ) है । मूलतः भाषा- 
विज्ञानके अर्थमें ]।४७।8६।4०० रूपमें 
यह शब्द फ्रांसमें चला और वहाँसे 7: 
७5६८ रूपमें १९वीं सदीके चौथे दशकमें 
यह अंग्रेजीमें गृहीत हुआ और लगभग दो 
दशकोंतक इसी रूपमें चलता रहा । छठे 


दशकसे इसका रूप” ]९७।६८४ होः 


गया और तबसे यही नाम चल रहा है। फ्रेंच- 
में यह अव भी ]४७।६4५९ है" और 


जर्मनमें sprachwissenschaf४ जिसका 
अर्थ भी भाषा-विज्ञान ही है। यही दशा रूसी- 
की भी है। उसमें 82९i/02n08n।९ शब्द 
है, जिसमें 'यजिको' तो भाषा या जिह्वा है 
और 'उनानिय' विज्ञान । यों filologiya 
तथा 7९/४६८० भी चलते हैं। भारतमें 
ठीक आजके अर्थमें तो भाषा-विज्ञान जैसा. 
विषय पहले कभी नहीं था, किन्तु उसके समीप- 
वर्ती अर्थोमें प्राचीन काळमें निर्व चन-झास्त्र, 
व्याकरण, शब्दानुशासन तथा शब्दशास्त्र 
आदिका प्रयोग होता था | आधुनिक कालमें 
तुलनात्मक भाषा-शास्त्र, भाषा-शास्त्र, भाषा- 
विज्ञान, भाषा-विचार, तुलनात्मक भाषा- 
विज्ञान, शब्दशास्त्र, भाषा-तत्व, शब्दतत्व 
आदि शब्द हिन्दी, मराठी तथा बंगला आदि- 
मे प्रयुक्त हो रहे हैं। हिन्दीमें भाषा-विज्ञान 
अपेक्षाकृत. अधिक प्रचलित हो गया है। यों 


“कुछ लोगोंका कहा है कि “भाषा-विज्ञान' 


शब्द फिलालोजी का प्रतिशब्द था और आज 
'फिलालोजी' शब्द इस विज्ञानके नये अर्थका 
द्योतक नहीं है, अत:' भाषा-विज्ञान' शब्दको 
फिलालोजीका प्रतिशब्द मानकर उसीके 
स्थानपर प्रयुक्त करना चाहिये और लिग्वि- 
स्टिक्सके अर्थमें 'भाषा-तत्त्व'को अपूना लेना 
चाहिये । किन्तु तथ्य यह है कि 'भाषा-विज्ञान' 
शब्द 'फिलालोजी'का समानार्थी भले ही 
रहा हो पर हिन्दी आदिमें उसका प्रयोग और 
अर्थ लिग्विस्टिक्स'से भिन्न नहीं रहा है 
साथ ही वह अपेक्षाकृत इस विज्ञानके लिए 
अपने यहाँ दो-तीन दशकोंसे अधिक प्रसिद्ध 
भी है । अतएव 'छिंग्विस्टिक्स'के स्थानपर 
हिन्दीमें “भाषा-विज्ञान' का प्रयोग ही उचित 


« माना जा सकता है । यों “भाषा-शास्त्र' 


(डॉ० सक्सेनाने 'भाषा-शास्त्र'को छिग्वि- 
स्टिक्सके लिए अशुद्ध नाम माना है । कितु 
आज 'शास्त्र' शब्द अपने मूल अर्थेमें ही न 
प्रयुक्त होकर बहुत विस्तृत अर्थ रखने लगा 
है । यदि भौतिक शास्त्र' में इसका प्रयोग 
ठीक है तो “भाषाशास्त्र” में इसके अशुद्ध होने- 
का कोई कारण नहीं दीखता ।) या इस 
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तरहके अन्य नामोंमें कोई अशुद्धि नहीं है, 
कितु एक विज्ञानके लिए एक ही शब्द 
निश्चित कर लेना स्पष्टताकी दृष्टिसे अधिक 
अच्छा रहता 

भाषा-विज्ञानृमें, भाषाका अध्ययन कई 
प्रकारसे तथा 'कई दृष्टियोंसे होता है । उन- 
पर दुष्टि रखते हुए भापा-विज्ञानके प्रमुखतः 
तीन रूप माने जाते हैं:-- 

(१) वर्णनात्मक या विवरणात्मक 
भाषा-विज्ञान (descriptive linguist 
।65)--इसमें किसी एक भाषाका किसी 
एक कालमें वर्णन (ध्वनि, रूप, शब्द, अर्थ 
एवं वाक्य-गठन आदिका) किया जाता है। 
कुछ लोग वर्णनात्मक तथा संरचनात्मक 
(St7u०४७7] ) का प्रयोग एक ही अर्थ- 
में करते हैं, कितु वस्तुतः इनमें अंतर है। वर्ण- 
नात्मक' पुराने ढंगके व्याकरणसे, मिळता- 
जुळता होता है जिसमें मात्र वर्णन या विवरण 
होता है (ध्वनि, रूप, वाक्य-गठन आदिका) 
जब कि संरचनात्मकमें उक्त वर्णनके साथ 
संरचनाके उपादानोंका पूरा विश्लेषण भी 
होता है। आजका वर्णनात्मक भापा-विज्ञान 
वस्तुतः विश्लेषणात्मक या संरचनात्मक है 
इसीलिए इसका अधिक उचित नाम संरच- 
नात्मक भाषा-विज्ञान (Structural Jin- 
ए।४।८8) या विइलेषणात्मक भाषा-विज्ञान 
(analytical linguistics) हो सकता 
है। 

(२) ऐतिहासिक भाषा-विज्ञान (hSE0- 
rical linguis$ic$)--ऊपर कहा जा 
चुका है कि वर्णनात्मकमें किसी एक भाषाका 
एक निश्चित समयमें विवरण रहता है। 
किसी एक भाषाके विभिन्न कालोंके इस 
प्रकारके विवरण या वर्णन जव मिला दिये 
जाते हैं तो वह ऐतिहासिक अध्ययन हो जाता 
है। इतिहास या विकास विभिन्न काळोंके 
वर्णनोंके योगका ही नाम है। इस प्रकार 
ऐतिहासिक भाषा-विज्ञानमें किसी भांषाके 
इतिहास या विकासका अध्ययन, किया 
जाता है तथा सिद्धान्तकी दुष्टरो बिकास या 


» 


_ विज्ञान (०), शब्द विज्ञान(दे० a 
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न भाषा-विज्ञान 
परिवतंनके सिद्धान्तों, नियमों तथा कारणो 
आदिका निर्धारण होता है । 


(३) तुलनात्मक भाषा-विज्ञान (com- 
parative linguisics)—इसमें दो 
या अधिक भाषाओंका तुलनात्मक अध्ययन 
होता है। तुलनात्मक अध्ययन दो प्रकारका 
हो सकता है: किसी एक निरिचित समयका 
(जैसे इस समय प्रयुक्त हिन्दी और मराठी 
भाषाओंकी तुलना) या ऐतिहासिक (जैसे 
हिन्दी या मराठीके पूरे या आंशिक इति- 
हासका) । 

(४) प्रायोगिक भाषा-विज्ञान (9080 
linguisiic$' )--भाषा विज्ञानके इस 
विभागका संबंध तत्त्व-भाषा-विज्ञाने तर क्षेत्रों - 
में भाषा-विज्ञानके प्रयोगसे है। अर्थात्‌ 
इसमें मातृ-भाषा या किसी अन्य भाषाकी 
शिक्षा कैसे दें, अनुवाद कैसे करें, टाइप- 
राइटरमें कीवोडंमें क्या क्रम रखें, 
उच्चारणकी गड़बड़ी कैसे सुधारें आदि 
विषयोंका विचार किया जाता है । कुछ लोग 
क्षेत्रपद्धति (९4 met॥०4) आदि 
भाषा-विज्ञानके व्यावहारिक रूपको भी इसी- 
के अंतर्गत मानते हैं । 
उपर्युक्त बातोंके आधारपर भाषाविज्ञानके 
अधघ्ययन-रूपोंको इस प्रकार दिखलाया जा 
सकता है :-- 


त = (क) भॅतुलंनोत्मक 
त रन है 
प ब (स) तुलनात्मक 


(क) अतुलनारमर्क 


(ख) घुछनारमक 


ऐतिहासिक अतुछना छनात्मक 


प्रायोगिक 


(२) बिश्लेषणाह्मक 
आषा-विज्ञान 


अर्थात्‌ भाषा-विज्ञानके प्रमुखतः वर्णनात्मक 
(९४०7।7४।४९) विश्लेषणात्मक या संरच- 
नात्मक(8777%ऋए7७)) तुळनात्मक(००m- 
[0०70४ ४8), ऐतिहासिक (historical) 
तथा प्रायोगिक (३९4) रूप हो सकते 
हैं। 


भाषाविज्ञानकी प्रमख _ शाखाए-वाक्य' 
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भाषा-विज्ञान क्र 


४७५६ 


'भाषा' आदि । यूनानीसे लैटिनमें इसका 
रूप “P॥।]0।0¢¡8' और फ्रांसीसीमें 'phi- 
]06श० हुआ । अंग्रेजीमें 'फिलालोजी' 
_शब्दका प्राचीनतम प्रयोग सन्‌ १३८६ ई०- 
में मिलता है। उस समय इसका अर्थ था-- 
व्याकरण, आलोचना, साहित्य और ज्ञानका 
प्रेम । बादमें विकसित होकर इसका अर्थ 
हो गया, वह ज्ञान जो ग्रीक और लैटिन 
आदि क्लैँसिकल भाषाओंको समझाने में सहा- 
यता दे ।' भाषा-विज्ञानके लिए अंग्रेजीमें 
इस शब्दका पहला प्रयोग १८वीं सदीके 
दूसरे दशकमें मिळता है | बीचमें जैसा कि 
ऊपर संकेत किया गया है, इसके साथ 'कंप- 
रेटिव' शब्द भी जोड़ दिया गया था, पर फिर 
व्यर्थ समझकर हटा दिया गया । भाषा- 
विज्ञानके आधुनिक विद्वान्‌ अब इस शब्दको 
पसन्द नहीं करते । फ्रांसीसी भाषामें तो इस 
(Phi0।०९।९ )का प्रयोग पाठ-विज्ञानके 
लिए भी होता है, और यों अंग्रेजी, फ्रांसीसी 
और जमंनमें 'फिलालोजी'में भाषाके अध्ययन- 
के अतिरिक्त साहित्य, शैली तथा इनसे 
सम्बन्धित सांस्कृतिक प्रवृत्तियोंका अध्ययन 
आदि भी आता है। कभी-कभी इसका अर्थ 
साहित्य-शास्त्रीय दृष्टिसे भाषाका अध्ययन 
भी किया जाता है। अंग्रेजीमें इस विज्ञानके 
लिए साइंस आँव लेग्वेज (8८०१०९ ०£ 
]3n¢५३९९) नाम भी चलता है। पर यह 
बड़ा होनेसे नाम जैसा नहीं लगता । आज 
इसके लिए अधिक प्रचलित (और कदाचित्‌ 
ठीक भी) शाब्द लिग्विस्टिक्स ॒ 
६।०5) है । इसका आधार लैटिन शब्द 
ling (= जीभ) है। मूलतः भाषा- 
विज्ञानके अर्थमें ]¡0४।864प० रूपमें 
यह शब्द फ्रांसमें चला और वहाँसे (78: 
७४६८ रूपमें १९वीं सदीके चौथे दशकमें 
यह अंग्रेजीमें गृहीत हुआ और लगभग दो 
दशकोंतक इसी रूपमें चलता रहा । छठे 


दशकसे इसका रूप” ]i72।5८5 होः 


गया और तबसे यही नाम चल रहा है। फ्रेंच- 
में यह अव भी ]४०।६4५९ है" और 


जर्मेनमें Sprac०hi9senऽ०ो॥5 जिसका 
अर्थ भी भाषा-विज्ञान ही है। यही दशा रूसी- 
की भी है । उसमें &2९7/0204n]९ शब्द 
है, जिसमें 'यजिको' तो भाषा या जिह्वा है 
और 'उनानिय' विज्ञान । यों filologiya 
तथा ]in९७।8६।।८० भी चलते हैं। भारतमें 
ठीक आजके अर्थमें तो भाषा-विज्ञान जैसा. 
विषय पहले कभी नहीं था, किन्तु उसके समीप- 
वर्ती अर्थोर्मे प्राचीन कालमें निर्व चन-शास्त्र, 
व्याकरण, शब्दानुशासन तथा झाब्दशासत्र 
आदिका प्रयोग होता था | आधुनिक कालमें 
तुलनात्मक भाषा-शास्त्र, भाषा-शास्त्र, भाषा- 
विज्ञान, भाषा-विचार, तुलनात्मक भाषा- 
विज्ञान, शब्दशास्त्र, भाषा-तत्व, दब्दतत्त्व 
आदि शब्द हिन्दी, मराठी तथा बंगला आदि- 
में प्रयुक्त हो रहे हैं । हिन्दीमें भाषा-विज्ञान 
अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित हो गया है। यों 


“कुछ लोगोंका कहना है कि “भाषा-विज्ञान' 


शब्द फिलालोजी का प्रतिशब्द था और आज 
(फिलालोजी' शब्द इस विज्ञानके नये अर्थका 
द्योतक नहीं है, अतः* भाषा-विज्ञान' शब्दको 
फिलालोजीका प्रतिशब्द मानकर उसीके 
स्थानपर प्रयुक्त करना चाहिये और लिग्वि- 
स्टिक्सके अर्थमें भाषा-तत्त्व'कों अपूना लेना 
चाहिये । किन्तु तथ्य यह है कि 'भाषा-विज्ञान' 
शब्द “फिलालोजी'का समानार्थी भले ही 
रहा हो पर हिन्दी आदिमें उसका प्रयोग और 
अर्थं 'लिंग्विस्टिक्स'से भिन्न नहीं रहा है 
साथ ही वह अपेक्षाकृत इस विज्ञानके लिए 
अपने यहाँ दो-तीन दशकोसे अधिक प्रसिद्ध 
भी है । अतएव 'लिग्विस्टिक्स'के स्थानपर 
हिन्दीमें “भाषा-विज्ञान' का प्रयोग ही उचित 


« माना जा सकता है । यों “भाषा-शास्त्र' 


(डॉ० सक्सेनाने 'भाषा-शास्त्र'को लिग्वि- 
स्टिक्सके लिए अशुद्ध नाम माना है। कितु 
आज 'शास्त्र' शब्द अपने मूल अर्थमें ही न 
प्रयुक्त होकर बहुत विस्तृत अर्थ रखने लगा 
है । यदि 'भौतिक शास्त्र' में इसका प्रयोग 
ठीक हूँ तो 'भाषाशास्त्र' में इसके अशुद्ध होने- 
का कोई कारण नहीं दीखता ।) या इस 
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* भाषा-विज्ञान 


तरहके अन्य नामोंमें कोई अशुद्धि नहीं है. 
कितु एक विज्ञानके लिए एक ही शब्द 
निश्चित कर लेता स्पष्टताकी दृष्टिसे अधिक 
अच्छा रहता है । 

भाषा-विज्ञानृमें, भाषाका अध्ययन कई 
प्रकारसे तथा 'कई दृष्टियोंसे होता है। उन- 
पर दृष्टि रखते हुए भाषा-विज्ञानके प्रमुखतः 
तीन रूप माने जाते हैं:-- 

(१) वर्णनात्मक या विवरणात्मक 
भाषा-विज्ञान (descriptive linguist 
।०5)--इसमें किसी एक भाषाका किसी 
एक कालमें वर्णन (ध्वनि, रूप, शब्द, अर्थ 
एवं वाक्य-गठन आदिका) किया जाता हैं। 
कुछ लोग वर्णनात्मक तथा संरचनात्मक 
($trC४॥7३]) का प्रयोग एक ही अर्थे 
में करते हैं, कितु वस्तुतः इनमें अंतर है। वर्ण- 
नात्मक' पुराने ढंगके व्याकरणसे, मिलता- 
जुळता होता है जिसमें मात्र वर्णन या विवरण 
होता है (ध्वनि, रूप, वाक्य-गठन आदिका) 
जब कि संरचनात्मकमें उक्त वर्णनके साथ 
संरचनाके उपादानोंका पूरा विश्लेषण भी 
होता है। आजका वर्णनात्मक भापा-विज्ञान 
वस्तुतः विइलेषणात्सक या संरचनात्मक है, 
इसीलिए इसका अधिक उचित नाम संरच- 
नात्मक भाषा-बिज्ञान (structural Jin- 
९७5६05) या विश्लेषणात्मक भाषा-विज्ञान 
(analytical linguistics) हो सकता 
है। 

(२) ऐतिहासिक भाषा-विज्ञान (!50- 
rical Jingui$(।c$)--ऊपर कहा जा 
चुका है कि वर्णनात्मकमें किसी एक भाषाका 
एक निश्चित समथमें विवरण रहता है। 
किसी एक भाषाके विभिन्न कालोंके इस 
प्रकारके विवरण या वर्णन जब मिला दिये 
जाते हैं तो वह ऐतिहासिक अध्ययन हो जाता 
है। इतिहास या विकास विभिन्न कालोंके 
वर्णनोंके योगका ही नाम है। इस प्रकार 
ऐतिहासिक भाषा-विज्ञानमें किसी भांषाके 
इतिहास या विकासका अध्ययन, किया 
जाता है तथा सिद्धान्तकी दृष्टिसे विकास या 


. 


wenn 
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परिवर्तनके सिद्धान्तो, नियमों तथा कारणो 
आदिका निर्धारण होता है । 

(३) तुलनात्मक भाषा-विज्ञान (com- 
parative linguistics)—-इसमें दो 
या अधिक भाषाओंका तुलनात्मक अध्ययन 
होता है। तुलनात्मक अध्ययन दो प्रकारका 
हो सकता है: किसी एक निदिचित समयका 
(जैसे इस समय प्रयुक्त हिन्दी और मराठी 
भाषाओंकी तुलना) या ऐतिहासिक (जैसे 
हिन्दी या मराठीके पूरे या आंशिक इति- 
हासंका) । 

(४) प्रायोगिक भाषा-विज्ञान (६]:९0 
linguistiC5' )—भाषा विज्ञानके इस 
विभागका संबंध तत्त्व-भाषा-विज्ञाने तर क्षेत्रों- 
में भाषा-विज्ञानके प्रयोगसे है। अर्थात्‌ 
इसमें मातु-भाषा या किसी अन्य भाषाकी 
शिक्षा कँसे दें, अनुवाद कैसे करे, टाइप- 
राइटरमें कीवोडमें वया कम रखें, 
उच्चारणकी गड़बड़ी कँसे सुधारे आदि 
विषयोंका विचार किया जाता है । कुछ लोग 
क्षेत्रपद्धति (९]4 me॥०4) आदि 
भाषा-विज्ञानके व्यावहारिक रूपको भी इसी- 
के अंतर्गत मानते हैं । 
उपर्युक्त बातोंके आधारपर भाषाविज्ञानके 
अध्ययन-रूपोंको इस प्रकार दिखलाया जा 
सकता है :-- | 


cS = (क) अँतुलंतोत्यक 
f वर्णनाम 
(स) शुरुनात्मक 
(२) विस्ठेषणासमक (क) अतुलनारमर्क 
भाषा-विज्ञान (ख) सुलनार्मकऋे 
ऐतिहासिक अत बता: 
तुलनात्मक 
प्रायोगिक 


अर्थात्‌ भाषा-विज्ञानके प्रमुखतः वर्णनात्मक 
(९४०7।7४।४९) विश्छेषणुत्मक या संरच- 
नात्मक($#7॥९४३]), तुलनात्मक(००m- 
878४ ४७), ऐतिहासिक ( historical) 
तथा प्रायोगिक (३।।९) रूप हो सकते 


हैं । 
भाषाविज्ञानकी प्रमुख ,शाखाएँ-वाक्य- 
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(दे०), ध्वनिविज्ञान (दे०) तथा अथे- 
विज्ञान (दे०) आदि हैं। जिन अन्य शाखाओं 
उपशाखाओंका अध्ययन होता है, उनमें 
भाषाकी उत्पत्ति, भापाओंका वगीकरण 
आषा-भगोल, भाषा कालक्रम-विज्ञान, भाषा- 
पर आधारित प्रागैतिहासिक खोज, लिपि 
भाषा तथा उसके विविध रूप, उन रूपोंके 
बननेके कारण, भाषाकी प्रकृति, भाषाके 
विकासके कारण, उसके विकासमें व्याघात 
उपस्थित करनेवाले कारण, भाषा-विज्ञानका 
इतिहास याभाषाके अध्ययनका इतिहास, 
किसी जीवित भापाके अध्ययन एवं अध्यय- 
नार्थ सामग्री एकत्र करनेकी“प्रणाली ध्वनि- 
ग्राम-विज्ञान, सुर-विज्ञान, ग्लासेमेटिवस, 
रूपीय घ्वनिग्राम-विज्ञान, कोशा-विज्ञान, नाम- 
विज्ञान, व्युत्पत्तिशास्त्र, वोली-विज्ञान, वोली- 
भूगोल, भाषा-प्ररूप-विज्ञान, व्यक्ित-बोळी- 
विकास, भाषा-विकास, तुलनात्मक पद्धति, 
कषेत्र-पद्धति, पुननिर्माण, मेटालिग्विस्टिक्स, 
एक्सो- लिग्विस्टिवस, मेटारिसचं, मे टास्प्रोंग, 
पूर्वे-भाषा-विज्ञान (प्रिलिग्विस्टिक्स),जाति 
भाषा-विज्ञान तथा सांस्कृतिक भाषा-विज्ञान 
आदि भी उल्लेख्य हैं । 
भाषाशास्त्र-- (दे०) भाषा-विज्ञान। 
भाषा-संप्रदाय--मुहावरेके लिए प्रयुक्त एक 
नाम (दे०) मुहावरा । 
भाषा-समाज--भाषा-भाषी समुदाय (दे०) 
के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
भाषा-समुदाय--भाषा-भाषी समुदाय (दे०) 
के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम | 
भाषिक इकाई (]7४५8० प्र॥॥)--वे 
इकाइयाँ, जिनसे भाषा बनती है। 
वाक्य, रूप, शब्द, अर्थ, ध्वनिका नाम लिया 
जा सकता है। वाक्य भाषाकी स्वाभाविक 
इकाई है और ध्वनि भाषाकी लघुतम 
कृत्रिम इकाई है । 
भाषिक पुराश्ञास्त्र (linguistic palacnt- 
0089)--भाषा-विज्ञान या सांस्कृतिक 
भाषा-विज्ञानकी एक शाखा जिसमें 
इतिहासके उस अंथ युगपर, जिसके 'संबंधमें 
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कोई अन्य सामग्री प्राप्त नहीं है, भाषाके 


'सहारे प्रकाश डाला जाता है । जर्मन विद्वान्‌ 
मैक्समूलरने इसकी नींव रखी। जर्मेनमें इसका 
नाम उर्गशिख्त (७८९७९॥ch९) है। 
खोजकी प्रणाली--इस खोजके लिए किसी 
भाषाके प्राचीन शब्दोंको लिया जाता है, 
फिर उस परिवारकी अन्य भाषाओं के प्राचीन 
शब्दोंकी तुलनाके आधारपर यह निश्चित 
किया जाता है कि प्राचीनतम कालके कौन- 
कौन शब्द थे । इन शब्दोंको इकट्ठा कर इन- 
का विश्लेषण कई दृष्टियोंसे किया जाता है । 


. सामाजिक, धार्मिक आदि वगमिं शब्दोंको 


अलग-अलग करके अनुमान लगाया जाता है 
कि उस समयकी सामाजिक, धार्मिक तथा 
आथिक दशा क्या थी । जानवरोंके नामोंसे 
यह पता चलता है कि उनके पास कौन-कौन 
जानवर थे । क्रिया 'शब्दों'से उनके सामाजिक 
जीवनपर प्रकाश 'मड़ता है। इस प्रकार यथा- 
साध्य उन झाब्दोंके सहा रे जीवन के प्रत्येक अंग- 
की छानबीन की जाती है, और एक पूरा नक्शा 
तैयार करने का प्रयास किया जाता है। साथ- 
ही प्रकृति, पर्वत, नदी, जानवर, पेड़-पौधे 
तथा ऋतुसे सम्बन्धित शब्दोंके आधारपर 
यह अनुमान लगाया जाता है कि किस स्थान- 
पर इन सबका इस रूपमें पाया जाना संभव 
है । इससे उनके आदिम स्थानका अनुमान 
लग जाता है । खोजमें सहायक अन्य शास्त्र 
तथा विज्ञान--इस खोजका आधार यद्यपि 
भाषा-विज्ञान है पर पूर्णताके लिए अन्य 
शास्त्रों एवं विज्ञानोंसे भी सहायता लेनी 
पड़ती है । इनमें सबसे प्रथम स्थान मानव- 
विज्ञान (६०४70०]0६) का है । इसके 
द्वारा उस कालके मानवका सामाजिक 
प्राणीके रूपमें अध्ययन अन्य आधारोंसे होता 
है। इसी प्रकार पुरातत्त्व (३£०॥९०]0९} ) 
की सामग्रियों एवं निष्कर्षोसे भी हमें भाषा- 
विज्ञानके आधारपर की गयी खोजको 
पर्याप्त सहायता मिलती है, साथ ही उनके 
सत्यासत्य होनेकी परीक्षा भी कुछ हृदतक 
हो जाती है । भूगभं-विद्या (४९००९१) 
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भी हमारी कम सहायता नहीं करती है। 
पर सबसे अधिक सहायता भूगोलसे मिलती 
है। विशेषतः उस स्थान विशेषका प्राचीन 
भूगोल, शब्दोंके आधारपर प्राप्त बहाँकी 
तत्कालीन भौगोलिक दशाको समझने में तथा 
आदि स्थानको निश्चित करनेमें वहुत 
सहायक होता है । मूल भाषाके शब्दोंका 
निर्णय करते समय कुछ स्मरणीय बातें-( १) 
जिस कूलके प्राचीन कालकी खोज करनी हो, 
उसकी नयी-पुरानी सभी शाखाओं-प्रशाखाओं- 
के शब्दोंको इकट्ठा करना चाहिये और सभी- 
का अध्ययन वड़ी सावधानीसे करना चाहिये । 
ऐसा करनेसे कभी-कभी अप्रत्याशित सामग्री 
मिल जाती है । किसी भी प्राचीन शब्दको 
व्यर्थ समझकर छोड़ना उचित नहीं । (२) 
एक शब्द एक शाखाकी अनेक प्रशाखाओंमें 
और अन्य शाखा एकाध प्रशाखाओंमें मिले 
तो इ ससे सीधे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा 
सकता कि शब्द मूल भाषाका है। हो सकता 
है कि एक शाखामें बादमें उसका कहीं और 
जगहसे आगम हुआ हो और दूसरी शाखाओं- 
की एकाध प्रशाखाओंने उसे उधार ले लिया हो। 
इस सम्वन्धमें शब्द यदि दूरकी शाखाओंमें 
मिले जिनकी आपसमें भौगोलिक दूरी भी 
अधिक हो' और इतिहासके किसी कालमें 
उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध भी न 
रहा हो तो वह मूल भाषाका माना जा सकता 
है। इसे नीचेके चित्र द्वारा अधिक सरल- 
तासे समझा जा सकता है । 


आ इ उ^ 
rh म] I 
क ख़ डु फ . - 


यहाँ अ मूल भाषा है। उससे आरम्भमें 
आ, इ, उ तीन शाखाएँ हुईं और क्रमशः आ 
सेक,ख,ङ,इसे म,घ तथा उसेच का 
जन्म हुआ है । यदि क, ख और ङ में कोई 
शब्द है तो इसका अथ यह्‌ नहीं कि अभिवा- 
यतः वह मूल भाषा अ का शब्द है। पर यदि 
क और च में एक शब्द मिलता हैं तो उंसके 
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भाषिक पुराशास्त्र 
मूलमें होनेकी अधिक सम्भावना हो सकती 
है । इतना ही नहीं यदि अंग्रेजी और हिन्दीकी 
भाँति क और च का सम्बन्ध हो, या रहा हो, 
तो इस प्रकारके एक शब्दका पाया जाना 
विशेष महत्त्व नहीं रखता । क्योंकि सम्भव हैं 
संसगेके कारण एकने दूसरेसे उधार लिया हो। 
परदूसरी ओर दोनों भाषाओंमें पाया जाने- 
वाला शब्द इतने पुराने समयसे पाया जाता 
हो जव कि दोनोंका आपसमें सम्बन्ध नहीं था 
तो उसका महत्त्व हो सकता है । यह वात 
प्रत्यक्ष सम्पर्ककी है । कभी-कभी अप्रत्यक्ष 
सम्पर्कके कारण भी शब्द एक भाषासे दूसरी- 
में आ जाते हैं। उपर्युक्त चित्रमें क और घ 
से सीधा सम्बन्ध कभी नहीं रहा पर यदि 
क का गसे और ग॒ का घ से रहा तो यह अप्र- 
त्यक्ष सम्बन्ध माना जायगा और शब्दके 
उवार लिये जानेकी सम्भावना हो सकती 
है। पर यहाँ भी पहलेके उदाहरणकी भाँति 
सम्पर्कके समयपर विचार कर लेना आव- 
इयक होगा । (३) दो भाषाओंमें एक शब्द 
मिळे पर ध्वनि और अर्थमें कुछ या अधिक 
अन्तर हो तो इस आधारपर शब्द छोड़ा नहीं 
जा सकता । क्योंकि, सम्भव है अर्थ एवं 
ध्वनि-परिवर्तनके कारण यह अन्तर पड़ा हो 
और मूलतः शब्द एक हों । (४) कोई एक 
शब्द एकाथ प्रशाखामें हो और शेषमें न हो 
तो इससे सीधे यह अर्थ नहीं निकाला जा 
सकता कि मूल भाषामें शब्द नहीं था। क्योंकि 
यह भी सम्भावना हो सकती है कि शेष 
भाषाओंमें उस शब्दका लोप हो गया हो। अतः 
और आधारोंसे इसकी परीक्षा करनी चाहिये। 
(५) किसी श्खुंखलाबद्ध शन्द-पंक्तिमें 


_ इघर-उघरके शब्द मिलें तो बीचके शब्द न 


भिळनेपर भी उसकी सम्भावना की जा 
सकती है। जैसे नाक, कान, मुंहके लिए 
शब्द मिलें तो यह: निश्चित रूपसे कहा 
जायगा कि आँखके लिए शब्द था । इसी 
प्रकार १, २, ३, ५,६, ७,९ के लिए 
शब्द हो तो ४ और ८ का होना भी उ ही 
जायग॥ चाहे शब्द मिले यान सिं | ,न्दोंसे 
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(दे०), ध्वनिविज्ञान (दे०) तथा अर्थ- 
विज्ञान (दे०) आदि हैं। जिन अन्य शाखाओं 
उपशाखाओंका अध्ययन होता है, उनमें 
भाषाकी उत्पत्ति, भाषाओंका वर्गीकरण 
भाषा-भगोल, भाषा कालक्रम-विज्ञान, भाषा- 
पर आधारित प्रागैतिहासिक खोज, लिपि, 
भाषा तथा उसके विविध रूप, उन रूपोंके 
बननेके कारण, भाषाकी प्रकृति, भाषाके 
विकासके कारण, उसके विकासमें व्याघात 
उपस्थित करने वाले कारण, भाषा-विज्ञातका 
इतिहास याभाषाके अध्ययनका इतिहास, 
किसी जीवित भाषाके अध्ययन एवं अध्यय- 
नार्थ सामग्री एकत्र करनेकी“प्रणाली ध्वनि- 
ग्राम-विज्ञान, सुर-विज्ञान, ग्लासेमेटिवस, 
रूपीय ध्वनिग्राम-विज्ञान, कोदा-विज्ञान, नाम- 
विज्ञान, व्युत्पत्तिशास्त्र, वोली-विज्ञान, वोळी- 
भूगोल, भापा-प्ररूप-विज्ञान, व्यक्ति-बोली- 
विकास, भाषा-विकास, तुलनात्मक पद्धति, 
कषेत्र-पद्धति, पुननिर्माण, मेटालिग्विस्टिक्स, 
एक्सो- लिग्विस्टिवस, मेटारिसचं, मे टास्प्राग, 
पूवे-भाषा-विज्ञान (प्रिलिस्विस्टिक्स), जाति 
भाषा-विज्ञान तथा सांस्कृतिक भाषा-विज्ञान 
आदि भी उल्लेख्य हैं । 
भाषाशास्त्र (दे०) भाषा-विज्ञान। 
भाषा-संप्रदाय--मुहावरेके लिए प्रयुक्त एक 
नाम (दे०) मुहावरा । 
भाषा-समाज--भाषा-भाषी समुदाय (दे०) 
के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
भाषा-समुदाय--भाषा-भाषी समुदाय (दे०) 
के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
भाषिक इकाई (]7४७i8४0 प्र॥॥)--वे 
इकाइयाँ, जिनसे भाषा बनती है। 
वाक्य, रूप, शब्द, अर्थ, ध्वनिका नाम लिया 
जा सकता है। वाक्य भाषाकी स्वाभाविक 
इकाई हैऔर ध्वनि भाषाकी रघुतम 
कृत्रिम इकाई हैँ । 
भाषिक पुराज्ञास्त्र (linguistic palacnt- 
0089)--भाषा-विज्ञान या सांस्कृतिक 
भाषा-विज्ञानकी एक शाखा जिसमें 
इतिहासके उस अंध युगपर, जिसके 'संबंधमें 


कोई अन्य सामग्री प्राप्त नहीं है, भाषाके 
'सहारे प्रकाश डाला जाता है । जर्मन विद्वान्‌ 
मैक्समूळरने इसकी नींव रखी। अर्मनमें इसका 
नाम उर्गशिख्त (७४९७०॥।०॥४९) है। 
खोजकी प्रणाली--इस खोजके लिए किसी 
भाषाके प्राचीन शब्दोंको लिया जाता है, 
फिर उस परिवारकी अन्य भाषाओंके प्राचीन 

झब्दोंकी तुळनाके आधारपर यह निश्चित 
किया जाता है कि प्राचीनतम कालके कौन- 
कौन शब्द थे । इन शब्दोंको इकट्ठा कर इन- 
का विश्लेषण कई दृष्टियोंसे किया जाता है । 


` सामाजिक, धार्मिक आदि वरगोमें शब्दोंको 


अलग-अलग करके अनुमान लगाया जाता है 
कि उस समयकी सामाजिक, धामिक तथा 
आथिक दशा क्या थी । जानवरोंके नामोंसे 
यह पता चलता है कि उनके पास कौन-कौन 
जानवर थे । क्रिया शब्दों से उनके सामाजिक 
जीवनपर प्रकाश पड़ता है । इस प्रकार यथा- 
साध्य उन शब्दोंके सहा रे जीवन के प्रत्येक अंग- 
की छानबीन की जाती है, और एक पूरा नक्शा 
तैयार करने का प्रयास किया जाता है। साथ- 
ही प्रकृति, पर्वत, नदी, जानवर, पेड़-पौधे 
तथा ऋतुसे सम्वन्धित शब्दोंके आधारपर 
यह अनुमान लगाया जाता है कि किस स्थान- 
पर इन सवका इस रूपमें पाया जाना संभव 
है । इससे उनके आदिम स्थानका अनुमान 
लग जाता है । खोजमें सहायक अन्य शास्त्र 
तथा विज्ञान--इस खोजका आधार यद्यपि 
भाषा-विज्ञान है पर पूर्णताके लिए अन्य 
शास्त्रों एवं विज्ञानोसे भी सहायता लेनी 
पड़ती है । इनमें सबसे प्रथम स्थान मानव- 
बिज्ञान (&॥४॥7००।०९}) का है । इसके 
द्वारा उस कालके मानवका सामाजिक 
प्राणीके रूपमें अध्ययन अन्य आधारोंसे होता 
है। इसी प्रकार पुरातत्त्व ( archaeology) 
की सामग्रियों एवं निष्कर्षोसे भी हमें भाषा- 
विज्ञानके आधारपर की गयी खोजको 
पर्याप्त सहायता मिलती है, साथ ही उनके 
सत्यासत्य होनेकी परीक्षा भी कुछ हृदतक 
हो जाती है । भूगभे-विद्या (४९०]।०९१) 
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भी हमारी कम सहायता नहीं करती है। 
पर सबसे अधिक सहायता भूगोलसे मिलती 
है। विशेषतः उस स्थान विशेषका प्राचीन 
भूगोल, शब्दोंके आधारपर प्राप्त बहाँकी 
तत्कालीन भौगोलिक दशाको समझनेमें तथा 
आदि स्थानको निश्चित करनेमें वहुत 
सहायक होता है । मूल भाषाके शब्दोंका 
निर्णय करते समय कुछ स्मरणीय बातें-( १) 
जिस कूलके प्राचीन कालकी खोज करनी हो, 
उसकी नयी-पुरानी सभी शाखाओं-प्रशाखाओं- 
के शब्दोंको इकट्ठा करना चाहिये और सभी- 
का अध्ययन वड़ी साववानीसे करना चाहिये । 
ऐसा करनेसे कभी-कभी अप्रत्याशित सामग्री 
मिल जाती है । किसी भी प्राचीन शब्दको 
व्यर्थं समझकर छोड़ना उचित नहीं । (२) 
एक शब्द एक झाखाकी अनेक प्रशाखाओंमें 
और अन्य शाखा ए काध प्रशाखाओंमें मिले 
तो इ ससे सीधे यह निप्कर्ष नहीं निकाला जा 
सकता कि शब्द मूल भाषाका है। हो सकता 
है कि एक झाखामें बादमें उसका कहीं और 
जगहसे आगम हुआ हो और दूसरी शाखाओं- 
की एकाध प्रशाखाओंने उसे उधार ले लिया हो। 
इस सम्वन्धमें शब्द यदि दूरकी शाखाओंमें 
मिले जिनकी आपसमें भौगोलिक दूरी भी 
अधिक हो' और इतिहासके किसी कालमें 
उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध भी न 
रहा हो तो वह्‌ मूळ भाषाका माना जा सकता 
है। इसे नीचेके चित्र द्वारा अधिक सरल- 
तासे समझा जा सकता है। 


अ 
MR 
आ ड्‌ उ 
a बाड, a मी, 
क ख़ इ गः ' *घः ल 


यहाँ अ मूल भाषा है । उससे आरम्भमें 
आ, इ, उ तीन शाखाएँ हुई और क्रमशः आ 
से क, ख, 3, इसे ग,घ तथा उसेच का 
जन्म हुआ है । यदि क, ख और ङ में कोई 
शब्द है तो इसका अर्थ यह नहीं कि अनिवा- 
यतः वह्‌ मूल भाषा अ का शब्द है। पर यदि 
क और च में एक शब्द मिलता है तो उंसके 
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भाषिक पुराझास्त्र 
मूलमें होनेकी अधिक सम्भावना हो सकती 
है । इतना ही नहीं यदि अंग्रेजी और हिन्दीकी 
भाँति क और च का सम्बन्ध हो, या रहा हो, 

तो इस प्रकारके एक शब्दका पाया जाना 

विशेष महत्त्व नहीं रखता । क्योंकि सम्भव है 
संसर्गके कारण एकने दूसरेसे उधार लिया हो। 

पर दूसरी ओर दोनों भाषाओंमें पाया जाने- 
वाला शब्द इतने पुराने समयसे पाया जाता 
हो जव कि दोनोंका आपसमें सम्बन्ध नहीं था 
तो उसका महत्त्व हो सकता है । यह बात 
प्रत्यक्ष सम्पर्ककी है । कभी-कभी अप्रत्यक्ष 
सम्पर्कके कारण भी शब्द एक भाषासे दूसरी- 
में आ जाते हैं। उपयुक्त चित्रमें क और घ 
से सीधा सम्वन्ध कभी नहीं रहा पर यदि 
ककागसेओरगकाघ से रहातो यह अप्र- 
त्यक्ष सम्वन्ध माना जायगा और शब्दके 
उवार लिये जानेकी सम्भावना हो सकती 
है। पर यहाँ भी पहलेके उदाहरणकी भाँति 
सम्पर्कके समयपर विचार कर लेना आव- 
इयक होगा । (३) दो भाषाओं में एक शब्द 
मिले पर ध्वनि और अर्थमें कुछ या अधिक 
अन्तर हो तो इस आधारपर शब्द छोड़ा नहीं 
जा सकता । क्योंकि, सम्भव है अर्थ एवं 
ध्वनि-परिवर्तनके कारण यह्‌ अन्तर पड़ा हो 
और मूलतः शब्द एक हों । (४) कोई एक 
शब्द एकाथ प्रशाखामें हो और शेषमें न हो 
तो इससे सीधे यह अर्थ नहीं निकाला जा 

सकता कि मूल भाषामें शब्द नहीं था। क्योंकि 

यह भी सम्भावना हो सकती है. कि शेष 

भाषाओं में उस शब्दका लोप हो गया हो। अतः 

और आधारोंसे इसकी परीक्षा करनी चाहिये। 

(५) किसी श्शुंखलाबद्ध शब्द-पंक्तिमें 


_ इघर-उघरके शब्द मिलें तो बीचके शब्द न 


भिळनेपर भी उसकी सम्भावना की जा 
सकती है। जैसे नाक, कान, मुंहके लिए 
शब्द मिलें तो यह- निश्चित रूपसे कहा 
जायगा कि आँखके लिए शब्द था. । इसी 
प्रकार. १, २, ३, ५,६, ७५,९. के लिए 


शब्द हो तो ४और ८ का होना भी माना ही. 


जायगा चाहे शब्द मिलें यान मिळें।. आाब्दंसे स 
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निष्कर्ष निकालते समय ध्यान देने योग्य बातें 
--(१) एक वस्तुका नाम मूल भाषामें 
मिळनेपर जबतक और शब्द न मिलें, उसके 
बिभिन्न प्रयोगोंका उस कालमें होना न मान 
लेना चाहिये । जैसे यदि घोड़ाके लिए शब्द 
मिल जाय, पर चढ़ने और रथ आदिके लिए 
शब्द न मिले तो इसका प्रयोग संदिग्ध हो 
सकता है। क्योंकि यह भी सम्भव है कि परि- 
चय मात्र रहा हो और रथमें जोतना, चढ़ना 
आदि प्रचलित न रहा हो । इसी प्रकार दूधके 
लिए शब्द मिळनेपर दधि और घी होनेकी 
सम्भावना अन्य आवश्यक शब्दोंके मिले विना 
नहीं हो सकती ।(२) पानी, पर्वत, पेड़ आदि- 
के शब्दोंके तथा ऋतुके आधारपर मूल निवास- 
स्थानके निश्चित करनेमें बहुत सतर्क रहना 
चाहिये । इसमें प्राचीन भूगोलसे विशेष सहा- 
यता ली जानी चाहियें। साथ ही केवल कूछ 
ही शब्दोंके आधारपर निष्कर्षं निकालना 
उचित नहीं । (३) सामाजिक एवं धार्मिक 
अवस्था आदिके विषयमें भी अन्य शास्त्रों 
एवं विज्ञानोसे सहारा लेकर निष्कर्ष निका- 
लना चाहिये । साथ ही पर्याप्त सामग्रीपर 
अपने परिणामको आधारित करना चाहिये । 
उस विषयमें शब्दके मिलनेपर भी किसी ऐसी 
परम्परा या ऐसे विधानकी कल्पना नकी 
चाहिये जो उस कालके लिए असम्भव हो। क्यों- 
कि ऐसी दशामें अधिक सम्भव यह है कि वह 
शब्दविशेष उस समय कुछ दूसरा अर्थ रखता 
रहा हो। उदाहरणार्थ प्राचीन भारोपीयोंके 
सम्बन्धमें खोज करते समय रेलके लिए कोई 
शब्द मिले तो उसका आशय यह नहीं कि 
उस समय रेल थी, बल्कि उसका अर्थ यह्‌ 
अवश्य है कि उस शब्दविशेषके ठीक अर्थसे 
- हम अवगत नहीं हैं। भाषा-विज्ञानके आधार- 
पर ऐसी खोज विशेषतः भारोपीय परिवारके 
विषयमें हुई है । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका 
है, इस सम्वन्धमें प्रथम कार्य मैक्समूळर द्वारा 
हुआ। उसने और वातोंपर प्रकाश डालते हुए 
मध्य एशियामें आयोंका आदि स्थान निरिचत 
किया । तवसे लैथन, पीटर गाइठंस, सर 


देसाई, तिलक, ब्रैडेस्टाइन, दास, सम्पूर्णनन्द, 
कीथ आदि अनेक विद्वानोंने इस अश्नपर 
विचार किया है, किन्तु अभीतक सभी: लोग 
किसी एक मतको मान्य नहीं मान सके हैं। 

भासितो--लोकोक्ति (दे०) केः लिए प्रयुक्त 
'पालि'का एक नाम। 

भिन्नात्मक संख्यावाचक विशेषण--(दे०) 
विशेषण । 

भिमूडी (07700) १९१ १की वम्वई जन- 
गणनाके अनुसार बंजारोंकी एक वोली । 
इसका क्षेत्र रीवाकंथा कहा गया हैं, तथा 
इसके बोळनेवालोंकी संख्या केवल चार दी 
गयी है । 

भिलारी--भीली (दे०)का एक अन्य नाम। 

भिलाली--भीली (दे०) बोलीका एक स्था- 
नीय रूप जो मध्यप्रदेशमें अलीराजपुर तथा 
अमझेरावे आसपास बोला जाता है। 

भिलोडी--भीली (दे ०) बोलीका एक अन्यनाम। 

भिलोदी--भीली (दे०) बोलीका दूसरानाम। 

भिल्नी (0॥l77)--भीली (दे०)का एक 

अन्य नाम । 

भिससरी (58887) --१८९ १की वम्वई 
जनगणनाके अनुसार पइतो (दे०)का एकरूप। 

भीतरी सिराजी--पड्चिमी पहाड़ीकी कुलू 
वर्ग (दे०) की एक बोली जो काँगड़ा जिलेकी 
सिराज तहसीलके एक भागमें बोली जाती 
है । इसके वगलमें बाहरी सिराजी बोली है 
जो सतलज वर्गकी बोलियोंमें आती है। बाहरी 
और भीतरी सिराजीके बीचमें सुकेत पर्वत 
श्रेणी है जिसके उत्तरमें भीतरी और दक्षिणमें 
बाहरी सिराजी हैं। सिराज' शब्द 'शिवरा- 
ज्य'का विकसित रूप माना जाता है और 
इसका अर्थ है ऊंचा पहाड़ (दे०) बाहरी 
सिराजी । 

भीली--भीलोंद्वारा प्रयुक्त एक बोली जो 
राजस्थान, गुजरात, खानदेश तथा बरारमें 
बोली जाती है। ग्रियर्सनने अपने भाषा-सर्वे- 
क्षणमं एक स्वतंत्र भाषाके रूपमें, इसपर 
विचार किया है, कितु डॉ० सुनीतिकुमार 
चटर्जी इसे राजस्थानीकी एक बोली: मानने- 
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के पक्षमें हैँ । भिलोड़ी, अलीराजपुर, बखानी, 
बरार, छोटा उदयपुर, धार, खानदेश, 
नासिक, मेवाड़, निमाड़, पंचमहल, महि- 
कंथा, झवुआ, एदर, वसिम, राजपिपला 
तथा रतलाम ५ आदिमें वोली जानेवाली 
भीलीकी आपसैमें कुछ भिन्नता है कितु 
इनमें अधिकतर अलग-अलग नाम नहीं 
हैं । ग्रियरसनके भापा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके वोळनेवालोंकी संख्या २६,९१, 
७०१ थी । मुख्य भीली, जो गृज- 
रात, राजस्थान, वरार तथा खानदेशमें 
बोली जाती है, भिलोदी नामसे भी अभि- 
हित की जाती है तथा इसके वोळनेवालों- 
की संख्या ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनु- 
सार ११,६३,८७२ थी। इसके कुछ रूपोंके 
नाम भिलाली, राठवी भिलाली आदि हेँ। 
भीळीको कुछ लोगोने खानदेशीसे- सम्बद्ध 
माना है । कं 
भुंगू--सूडान वर्ग (दे०)की एक अफ्रीकी 
भाषा । 
भुंजिआ (0॥00]॥)--मराठी (दे०)की 
रायपुरमें प्रयुक्त, एक उप-बोली। इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या, ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार २,०००के लगभग थी। 
भुअनी (8 )--निमाड़ी (दे०)के 
लिए प्रथृकत एक नाम । 
भक्‍्सा--ब्रजभाषा (दे०)का नँनीतालमें 
प्रयकत एक स्थानीय रूप । यह खड़ी बोली' 
ब्रज', 'कनौजी' तथा'कुमायूँनी का मिश्चित 
रूप है । इसके बोलनेवालोंमें भुक्सा जाति 
प्रमख है, जिसके आधारपर इसका नाम 
भवस।' पड़ा है । ग्रियसंनके अनुसार इसमें 
कनौजीके' रूप बहुत अधिक हैं। इस आधार- 
पर इसे कनौजीका स्थानीय रूप भी कहा 
जा सकता है । उनके सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके वबोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
२,० ०,9 ०० थी । 
भृतुनेर (bub uner) --भट्टिआनी (दे०)- 
का एक प्राचीन नाम । 
भूमिआई (DhUmiai) --बिझवारी (दे०)- 
३१ 


का एक अन्य नाम। 

भूमिज (0000 )--सिहभूमि और मोर- 
भंज तथा उसके आसपास प्रयुक्त, एक 
खेरवारी (दे०) बोली । १९२१की जन- 
गणनाके अनुसार इसके वोळनेवालोंकी संख्या 
१,३७,३०९ थी । 

भुयोंकी (07 00।)--मालवी (दे०)का 
एक नाम । 

भूलिआ--छत्तीसगढ़ी (दे०)की एक उपबोली, 
जो सोनपुर ( बिहार-उड़ीसाकी सीमापर ) 
तथा पटना प्रदेशमें वोली जाती है । ग्रियसँ- 
नके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वाळोंकी संख्या लगभग १३,५०० थी । इसे 
ओडिया लिपिमें लिखते हैं, इसी कारण 
पहले लोग इसे 'उड़िया' की वोली समझते 
रहे हैं । प्रियसंनन सर्वप्रथम व्याकरणके रूपों- 
के आधारपर इसे 'छत्तीसगढ़ी'की एक उप- 

. बोली घोषित किया । 'भुलिया'पर उड़ियाका 
कुछ प्रभाव अवश्य पड़ा हैँ । 

भूटानी--तिब्वती (भूटानकी)के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 

भूटानी-तिब्बती-दाजिलिग, सिक्कम और 
भूटानमें वोली जानेवाली एक तिब्वती(दे०) 
बोली । १९२१की जनगणनाके अनुसार 
इसके वोळनेवालोंकी संख्या १०, ५२६ 
थी । 

भूटी ( ००४) )--भोटिआ (दे०)का 
एक अशुद्ध नाम । 

भूत--लिट्‌ लकार (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

भूतम्‌--लिद्‌ लकार (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

भूत अपूर्ण निश्चयारथं--(दे०) काल । 
भतकोल-- (दे ० ) काल । 

भतकालिक कृदंत-- (दे०) कृदंत । 

भत निञ्चयार्थ--(दे०) काल । 

भत भाषा--- पंश्ञाची प्राकृत (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

भूत भाषितु--पैज्ञालवी प्राकृत (देऽ) का एक 
अन्य नामी १ . 
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निष्कर्ष निकालते समय ध्यान देने योग्य बातें 
--( १) एक वस्तुका नाम मूल भाषामें 
मिलनेपर जबतक और शब्द न मिलें, उसके 
विभिन्न प्रयोगोंका उस कालमें होना न मान 
लेना चाहिये । जैसे यदि घोड़ाके लिए शब्द 
मिल जाय, पर चढ़ने और रथ आदिके लिए 
शब्द न मिले तो इसका प्रयोग संदिग्ध हो 
सकता है। क्योंकि यह भी सम्भव है कि परि- 
चय मात्र रहा हो और रथमें जोतना, चढ़ना 
आदि प्रचलित न रहा हो । इसी प्रकार दूधके 
लिए शब्द मिलनेपर दधि और घी होनेकी 
सम्भावना अन्य आवश्यक शब्दोंके मिले विना 
नहीं हो सकती। (२) पानी, पर्वत, पेड़ आदि- 
के शब्दोंके तथा ऋतुके आधारपर मूल निवास- 
स्थानके निश्चित करनेमें बहुत सतर्क रहना 
चाहिये । इसमें प्राचीन भूगोलसे विशेष सहा- 
यता ली जानी चाहिये। साथ ही केवल कुछ 
ही शब्दोंके आधारपर निष्कर्ष निकालना 
उचित नहीं । (३) सामाजिक एवं धार्मिक 
अवस्था आदिके विषयमें भी अन्य शास्त्रों 


एवं विज्ञानोसे सहारा लेकर निष्कर्ष निका- 
लना चाहिये । साथ ही पर्याप्त सामग्रीपर 
अपने परिणामको आधारित करना चाहिये । 
उस विषयमें शब्दके मिलनेपर भी किसी ऐसी 
परम्परा या एसे विधानकी कल्पना नको 
चाहिये जो उस कालके लिए असम्भव हो। क्यों- 


कि ऐसी दशामें अधिक सम्भव यह है कि वह 
शब्दविशेष उस समय कूछ दूसरा अर्थ रखता 
रहा हो। उदाहरणाथ प्राचीन भारोपीयोंके 
सम्बन्धमें खोज करते समय रेलके लिए कोई 
शब्द मिले तो उसका आशय यह नहीं कि 
उस समय रेल थी, बल्कि उसका अर्थ यह 
अवश्य है कि उस दाब्दविशेषके ठीक अर्थसे 
हम अवगत नहीं हैं। भाषा-विज्ञानके आधार- 
पर ऐसी खोज विशेषतः भारोपीय परिवारके 
विषयमें हुई है । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका 
है, इस सम्बन्धमें प्रथम कार्य मैक्समूळर द्वारा 
हुआ। उसने और वातोंपर प्रकाश डालते हुए 
मध्य एशियामें आर्योका आदि स्थान निरिचित 
किया । तवसे ळैथन, पीटर गाइलंस, सर 


देसाई, तिलक, ब्रैडेस्टाइन, दास, सम्पूर्णानन्द, 
कीथ आदि अनेक विद्वानोंने इस अश्नपर 
विचार किया है, किन्तु अभीतक सभी: लोग 
किसी एक मतको मान्य नहीं मान सके हैं। 

भासितो--लोकोक्ति (दे०)केः लिए प्रयुक्त 
'पालि'का एक नाम। 

भिन्चात्सक संख्यावाचक विज्ञेषण-- (दे०) 
विशेषण । 

भिमूडी (000) --१९१ १की वम्वई जन- 
गणनाके अनुसार बंजारोंकी एक वोली । 
इसका क्षेत्र रीवाकंथा कहा गया हैं, तथा 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या केवल चार दी 
गयी है । 

भिलारी--भीली (दे०)का एक अन्य नाम। 

भिलाली--भीली (दे०) बोलीका एक स्था- 
नीय रूप जो मध्यप्रदेशमें अलीराजपुर तथा 
अमझेरावे आसपास बोला जाता है। 

भिलोडी--भीली (दे ०) वोलीका एक अन्यनाम। 

भिलोदी--भीली (दे०) वोलीका दूसरानाम। 

भिल्नी (907 )--भीली (दे०)कोा एक 
अन्य नाम । 

भिससरी (0॥।8.57.)--१८९ १की वम्व्रई 
जनगणनाके अनुसार पइतो (दे०)का एकरूप। 

भीतरी सिराजी--पश्चिमी पहाड़ीकी कुलू 
वर्ग (दे०) की एक बोली जो काँगड़ा जिलेकी 
सिराज तहसीलके एक भागमें बोली जाती 
है । इसके वगलमें बाहरी सिराजी वोली है 
जो सतलज वर्गकी बोलियोंमें आती है। बाहरी 
और भीतरी सिराजीके बीचमें सुकेत पंत 
श्रेणी है जिसके उत्तरमें भीतरी और दक्षिणमें 
बाहरी सिराजी हैं। सिराज' शब्द 'शिवरा- 
ज्य'का विकसित रूप माना जाता है और 
इसका अर्थ है ऊंचा पहाड़ (दे०) बाहरी 
सिराजी । 

भीली--भीलोंद्वारा प्रयुक्त एक बोली जो 
राजस्थान, गुजरात, खानदेश तथा बरारमें 
बोली जाती है। ग्रियर्सनने अपने भाषा-सर्वे- 
क्षणम एक स्वतंत्र भाषाके रूपमें, इसपर 
विचार किया है, कितु डॉ० सुनीतिकुमार 
चटर्जी इसे राजस्थानीकी एक बोली: मानने- 
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के पक्षमें हैँ । भिलोड़ी, अलीराजपुर, बखानी, 
बरार, -छोटा उदयपुर, धार, खानदेश, 
नासिक, मेवाड़, निमाड़, पंचमहल, महि- 
कंथा, झबुआ, एदर, वसिम, राजपिपला 
तथा रतलाम + आदिमें वोली जानेवाली 
भीलीकी आपसैमें कुछ भिन्नता है कितु 
इनमें अधिकतर अलग-अलग नाम नहीं 
हैं । ग्रियर्सनके भापा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके वोलनेवालोंकी संख्या २६,९१, 
७०१ थी । मुख्य भीली, जो गुज- 
रात, राजस्थान, वरार तथा खानदेशमें 
बोली जाती है, भिलोदी नामसे भी अभि- 
हित की जाती है तथा इसके वोळनेवालों- 
की संख्या ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनु: 
सार ११,६३,८७२ थी । इसके कुछ रूपोंके 
नाम मिलाली, राठवी भिलाली आदि हैं। 
भीळीको कुछ लोगोंने खानदेशीसे- सम्बद्ध 
माना है। x 
भुंग्‌--सूडान वर्ग (दे०)की एक अफ्रीकी 
भाषा । 
भुंजिआ (bhए0])--मराठी (दे०)की 
रायपुरमें प्रयुक्त, एक उप-वोली। इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या, ग्रियर्सनके भापा- 
सर्वेक्षणके अनुसार २,०००के लगभग थी । 
भुअनी (एक )--निमाड़ी (दे०)के 
लिए प्रथूक्त एक नाम । 
भकसा--ब्रजभाषा (दे०)का नैनीतालमें 
प्रयक्त एक स्थानीय रूप । यह खड़ी बोली 
ब्रज', 'कनौजी' तथा'कुमार्यूंनी'का मिश्रित 
रूप है । इसके बोलनेवालोंमें भुक्सा जाति 
प्रमख है, जिसके आधारपर इसका नाम 
भक्सा”? पड़ा है । ग्रियसनके अनुसार इसम 
कनौजीके' रूप बहुत अधिक हैं। इस आधार- 
पर इसे कनौजीका स्थानीय रूप भी कहा 
जा सकता है । उनके सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
२,० ०,० ०० थौ । 
भतुनेर (0७४०7०7) --भट्टिभानी (दे०)- 
का एक प्राचीन नाम । 
मिआई (bhumiai) --बिझवारी (दे०)- 
३१ 


का एक अन्य नाम । 

भुमिज (D॥00]) --सिहभूमि और मोर- 
भंज तथा उसके आसपास प्रयत, एक 
खेरवारी (दे०) बोली । १९२१की जन- 
गणनाके अनुसार इसके वोळनेवालोंकी संख्या 
१,३७,३०९ थी । 

भुयोंकी (0h 00।)--मालवी (दे०)का 
एक नाम । 

भुलिआ--छत्तीसगढ़ी (दे०)की एक उपबोली, 
जो सोनपुर ( बिहार-उड़ीसाकी सीमापर ) 
तथा पटना प्रदेशमें बोली जाती है । ग्रियसे- 
नके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळने- 
वालोंकी संख्या लगभग १३,५०० थी। इसे 
ओडिया लिपिमें लिखते हैं, इसी कारण 
पहले लोग इसे 'उड़िया' की बोली समझते 
रहे हैं । ग्रियर्सनने सर्वप्रथम व्याकरणके रूपों- 
के आवारपर इसे छत्तीसगढ़ी की एक उप- 

. वोली घोषित किया । 'भुलिया'पर उड़ियाका 
कुछ प्रभाव अवश्य पड़ा है । 

भूटानी--तिब्वती (भूटानकी)के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 

भूटानी-तिब्बती-दाजिछिंग, सिक्कम और 
भूटानमें बोली जानेवाली एक तिब्वती(दे०) 
बोली । १९२१की जनगणनाके अनुसार 
इसके वोळनेवालोंकी संख्या १०, ५२६ 
थी । 

भूटी ( bhooty )--भोटिआ (दे०)का 
एक अशुद्ध नाम । 

भूत--लिट्‌ लकार (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

भूतम्‌--लिद्‌ लकार (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

भूत अपुण निञ्चयारथं--(दे०) काल । 
भतकाल--(दे० ) काल । 

भतकालिक कृदंत-- (दे०) कृदंत । 

भत निइचयार्थ--(दे०) काल । 

भत भाषा-- पैशाची प्राकृत (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

भूत भाषितु--पैशतची प्राकृत ((दे०) का एक 
अन्य नार १ न 
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भतविविसिa iho nonoDiomuta mya 
पावा ेज्ञाची प्राकृत (दे०)का एक 
अत्य ताम । 
भृत संभावनार्थ--(देश) काल । = 
मतेश---लूङ.लकार (दि०)के लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । ह 
भतेशवर--लड लकार (दे० ) के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । दपुर 
भ्यौ (bua) सम्भर प्रयुक्त, 
अण्डारी (दे०)का एक रूप । 
भेदका नियस--बौद्धिक नियम (दे०)का एक 
भेद । 
जेद-भावका नियम--वौद्धिक नियम (दे०)- 
का एक भेद । 
भेदीकरण नियस--वौद्धिक नियम (दे०) का 
एक भेद । 
भोंद (ए००2)--१८९१की मद्रास जन- 
गणनाके अनुसार मद्रासके परोजा क्षेत्रमें 
प्रयुक्त उड़िआ (दे०)का एक टूटा-फूटा 
रूप । 
भों-भोंवाद--भाषाकी उत्पत्तिका एक सिद्धा- 
न्त। इसे अनुकरण-सिद्धांत (दे०) भी कहते 
हैँ । 
भोई (0॥0)--गोंडी (दे०)का एक रूप। 
इसका क्षेत्र सागर था। अव यह बोली 
विलूप्त हो गयी है । 
भोई मिकिर ( !0/ 9/८ )--मिकिर 
(दे०)की, असमकी खासी और जयंतिया 
पहाड्योंपर वोली जानेवाळी एक बोली । 
प्रियसनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या १०,०८० के लगभग 
थी । 
भोगवइया--'पन्नवणासूत्र' नामक जैन ग्रंथमें 
दी गयी १८ लिपियोंमेंसे एक । 
भोग्सा (bhogsa) --भुक्‍्सा (दे०) 
अन्य नाम । 
भोजपुरी--हिल्‍दी प्रदेशकी उपभाषा बिहारी 
जय कक ते गई 
'दाबादका एक परगना ) 


का एक 


नामके एकु छोटेसे कस्वेके आधारपर पड़ा. 


क. 9 कर 
है; यद्यपि यह दुरूदृरतक वोर्छ। जाती है। 


प्राचीनकालम भोजपुर इसी पाप भोजपुर इसी नेः 
की राजधानी होनेके कारण अत्यन्त प्रसिद 
था। भाषाके अर्थमें 'भोजपुरी' शब्दका प्रथम 
प्रयोग १७८९ का मिलता है । यह प्रयोग 
रेमंडके शेर मृताखरीन'के अनुवादक 
भूमिकामें है । भोजपुरीको कुछ लोग परब 
भी कहते हैं । यह 'पूरवी' नाम सापेक्षिक 
होनेके कारण वड़ा अनिर्चित-सा है। इती. 
लिए ब्रजभाषा तथा खड़ीवोली क्षेत्रके छोगों 
द्वारा कभी-कभी 'अवधी'के लिए भी प्रय- 
क्त होता है । 'भोजपुरी'को “मोजपुरिया' 
भी कहते हैं । ग्रिय्सनके भाषा-सर्वक्षणके 
अनुसार इसके वोळने वालोंकी संख्या भोज 
पुरी क्षेत्रमें लगभग २ करोड़ तथा क्षेत्रके 
बाहर ४ लाख, इस तरह कूल २ करोड़ 
४ लाखके लगभग थी । 

भोजपुरी" उत्तरमें न॑पालकी दक्षिणी सीमा- 
रेखाके आसपाससे लेकर दक्षिणमें छोटा 


` नागपुरतक और पर्चिममें पूर्वी मीरजापुर, 


वाराणसी तथा पूर्वी फँजावादसे लेकर पूर्वमे 
राँची और पटनाके पासतक बस्ती (कुछ 
भाग), गोरखपुर, देवरिया,सारन, मीरजा- 
पुर ( दक्षिणी-पूर्वी ), वाराणसी, जौनपुर 
(पूर्वी), गाजीपुर, बलिया, शाहावाद, पाला- 
मऊ तथा राँची ( थोड़ा पूर्वी भाग छोड़ 
कर )में बोली जाती है । भोजपुरीकी प्रधान 
उपबोलियाँ चार हैं--उत्तरी भोजपुरी(दे०), 
दक्षिणी भोजपुरी (दे०), पश्चिमी भोजपुरी 
(दे०)तथा नगपुरिया (दे०) हैँ । इनमें 
'नगपुरिया' औरोंसे अपेक्षाकृत अधिक भि 
है । दक्षिणी भोजपुरी' (भोजपुर कला 
जिसके केन्द्रमें है ) भोजपुरीका परिविष्टि 
रूप है। सुदूर उत्तरमें भोजपुरीका थाई 
नामकी जातिमें प्रचलित रूप मिलता है, 
थारू भोजपुरी (दे०) कहते हैं । ई 
अन्य उल्लेख्य स्थानीय रूप भधेसी (दें)! 
बॅगरही (दे०), सरवरिया (दे०), 
बोली (दे०), गोरखपुरी (दे०), ला 
(दे०), छपरहिया (दे०) तर्था सोतपा 
(दे०) आदि हैं । 
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४८३ भोजपुरी कैथी लिपि--मंगलाभिव्यक्ति 
भोजपुरीमें लिखित साहित्य प्रायः नहींके | का एक प्राचीन नाम । 

बरावर है । यहाँके लोगोंने साहित्यमें, | भोपालो (0०2!) --मालबी (दे०)के 

प्राचीन काळमें अवधी या ब्रज तथा आधु- | छिए प्रयुक्त एक नाम । 


_ निक कालमें खड़ीवोलीका प्रयोग किया हैं । | भोयारी--मालवी(दे०) का एक स्थानीय रूप, 


हाँ, इधर राहुलजी तथा कुछ अन्य लोगोंने | जो वेतूल (छिंदवाड़ा) में प्रमुखतः भोयरों 
भोजपुरीमें कुछ साहित्य-रचना अवश्य की | द्वारा बोला जाता है। यह मराठीसे प्रभावित 
है । है। ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
भोजपुरीकी उत्पत्ति पश्चिमी मागधी या | बोळनेवालोंकी संख्या लगभग ११,०००थी। 
मागथी अपश्रंशके पश्चिमी रूपसे मानी जाती | भौतिक ध्वनि-विज्ञान (physical phone- 
है । ग्रियर्सनने मगही और मैथिलीके सांथ | ४08)-श्रावणिक ध्वनिक-विज्ञान (दे०) का 
जपुरीको बिहारीके अंतर्गत रखा है। | एक अन्य नाम। 
{० स॒नीतिकृमार चटर्जी इसके पक्षमें नहीं | भौमदेवलिपि--तरौद्ध॒ ग्रंथ 'ललितविस्तर में 
हैं । वे भोजपुरीको मगही, मैथिलीसे इतना | दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 
भिन्न मानते हैं कि इन तीनोंको एक वर्गमें | श्रमका नियम--बौद्धिक-नियम (दे०) का एक 
रखना समीचीन नहीं मानते । भोजपुरी | भेंद। 
प्रमुखतः नागरी लिपिमें लिखी जाती है । | भआष्ट--तद्भवके लिए प्रयुक्त एक नाम । 


कुछ पुराने लोग कैथीका प्रयोग करते हैं। | (दे०) शब्द । 
बही-खातेके लिए महाजनी लिपिका प्रयोग | भ्रष्ट भाबा--ऐसी भाषा जो व्याकरणिक 
होता है । १ | दृष्टिसे अष्ट या विकृत हो । 

भोजपुरी कंथी लिपि--एक प्रकारकी कैथी | झ्ामक व्युत्पत्ति[900परौ etymology)- 
लिपि (दे०) । | मूल व्युत्पत्ति या मूल अर्थका ध्यान दिये विना 


भोटिया--(१) तिब्बती (दे०)का एक नाम। | किसी अपरिचित शब्दको रूप या ध्वनिकी 
(२) कुमायूनी (दे०)की एक उपवोली, दृष्टिसे किसी परिचित शब्द जैसा या उसके 


CR) 


जो कुमायू' कमिश्नरीके उत्तरी भागमें बोली | समान वना लेना । जैसे लायब्रेरी का राय- 


जाती है। ° बरेली' । इस प्रवृत्तिके कारण शब्दोंका रूप 

भोदिआ लामा (दे०) तिब्बती । प्रायः बदल जाता है। (दे०) व्युत्पत्ति ज्ञास्त्र 

भोटिआ लिपि--तिव्बती लिपि (दे०)का एक | तथा ध्वनि-परिवतंनके कारणें भ्रामक व्युत्- 
अन्य नाम । पत्ति शीर्षक । 


भोतंता (D०27 )--तिब्ब्रती (दे०)- भ्वादिगण--संस्क्ृत धातुओंका एक गण(दे०)। 


स 


मंगतम ( ०27४7 )--मोसो (दे० )का | अन्य नाम । ५ 
एक रूप । मंगल प्रयोग--मंगलाभिव्यक्ति (दे०) के लिए 
मंगबेट ( mangbetu ) --मंगबेदू नामक | प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
जातिमें प्र॑यक्त, सूडान वर्ग (दे०)की एक | मंगल आषण--मंगलाभिव्यक्ति(दे०) के लिए 
अफ्रीकी भाषा । इसका क्षेत्र उएली नदीके | प्रयुक्त एक नाम । 
तटपर हैँ। | मंगलाभिव्यक्ति (९८९९572) अप्रिय 
मंगरी (7027¢7।)--माँगरी (दे०)का एक' | शब्द या अभ्मिव्यक्तिके स्थानपर प्रिय शब्द 


https:!larcBinavagNietaitosiituieksbmiacadgmy , 


CCECI0.RoulhicoDoheinaDignigsddytyakaytiinmaksliatiieseastantaGemgotri 


भूतवचन--भोजपुरी 


४८ २ 


भूतवचन-- पैज्ञाची प्राकृत (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
भत संभावनार्थ--(दे०) काल । 
तेश---लङ लकार (दे०)के लिए प्रयुक्त'एक 
अन्य नाम । 
भूतेश्वर--लङःलकार (दे० )के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 
भ्यौ (0)७५३प)--सम्भळपुरमें प्रयुक्त, 
सण्डारी (दे०)का एक रूप । 
भेदका नियस--बौद्धिक नियम (दे०)का एक 
भेद । 
जेद-भावका नियम--बौद्धिक नियम (दे०)- 
का एक भेद । 
भेदीकरण नियम--बौद्धिक नियम (दे०)का 
एक भेद । 
भोंद (००१2 )--१८९ १की मद्रास जन- 
गणनाके अनुसार मद्रासके परोजा क्षेत्रमें 
प्रयुक्त उड़िआ (दे०)का एक टूटा-फूटा 
रूप । 
भों-भोंवाद--भाषाकी उत्पत्तिका एक सिद्धा- 
न्त। इसे अनुकरण-सिद्धांत (दे०) भी कहते 
हैँ 
भोई (0॥0)--गोंडी (दे०)का एक रूप। 
इसका क्षेत्र सागर था। अव यह बोली 
विलुप्त हो गयी है । 
भोई मिकिर ( 007 70! )--मिकिर 
(दे०)की, असमकी खासी और जयंतिया 
पहाड़ियोंपर वोली जानेवाळी एक बोली । 
ग्रियसनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या १०,०८० के 
थी । 
भोगवइया--'पन्नवणासूत्र' नामक जैन ग्रंथमें 
दी गयी १८ लिपियोंमेंसे एक । 
भोग्सा (०४७६) --भुक्सा (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
भोजपुरी--हिन्दी प्रदेशकी उपभाषा बिहारी 
(दे०) की एक बोली । भोजपुरी नाम भोज- 


पुर ( जिला शहाबादका एक परगना ) 


नामके एकु छोटेसे कस्बेके आधारपर पड़ा 


है; यद्यपि यह दुर-दूरतक बोली जाती है ।. 


प्राचीनकालमें भोजपुर इसी नामके राज्य- 
की राजधानी होनेके कारण अत्यन्त प्रसिद्ध 
था। भाषाके अर्थमें भोजपुरी शब्दका प्रथम 
प्रयोग १७८९ का मिळता है । यह प्रयोग 
रेमंडके शेर मृताखरीन'के अनुवादकी 
भूमिकामें है । भोजपुरीको कुछ लोग 'पूरवी' 
भी कहते हैं । यह 'पूरवी' नाम सापेक्षिक 
होनेके कारण वड़ा अनिश्चित-सा है। इसी- 
लिए ब्रजभाषा तथा खड़ीवोली क्षेत्रके लोगों 
द्वारा कभी-कभी 'अवधी'के लिए भी प्रयु- 
क्त होता है । 'भोजपुरी'को “भोजपुरिया” 
भी कहते हैं । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनसार इसके वोळनेवालोंकी संख्या 'भोज- 
पुरी क्षेत्रमें लगभग २ करोड़ तथा क्षेत्रके 
बाहर ४ लाख, इस तरह कूल २ करोड़ 
४ लाखके लगभग थी । 

“मजपुरी' उत्तरमें वैपालकी दक्षिणी सीमा- 


रेखाके आसपाससे लेकर दक्षिणमें छोटा 


नागपुरतक और पश्चिममें पूर्वी मौरजापुर, 
वाराणसी तथा पूर्वी फँजावादसे लेकर पूर्वमे 
राँची और पटनाके पासतक वस्ती (कुछ 
भाग), गोरखपुर, देवरिया,सारन, मीरजा- 
पुर ( दक्षिणी-पूर्वी ), वाराणसी, जौनपुर 
(पूर्वी), गाजीपुर, बलिया, शाहावाद, पाला- 
मऊ तथा राँची ( थोड़ा पूर्वो भाग छोड़- 
कर )में बोली जाती है । भोजपुरीकी प्रधान 
उपवोलियाँ चार हैं--उत्तरी भोजपुरी(दे०), 
दक्षिणी भोजपुरी (दे०), पश्चिमी भोजपुरी 
(दे०)तथा नगपुरिया (दे०) हैं । इनमें 
'नगपुरिया' औरोंसे अपेक्षाकृत अधिक भिन्न 
है । दक्षिणी भोजपुरी! (भोजपुर कस्वा 


ˆ जिसके केन्द्रमें है ) भोजपुरीका परिनिष्ठित 


रूप हूँ । सुदूर उत्तरमें भोजपुरीका थारू 
नामकी जातिमें प्रचलित रूप मिलता है, जिसे 
थारू भोजपुरी (दे०) कहते हैं । इसके 
अन्य उल्लेख्य स्थानीय रूप भधेसी (दे०), 
बॅगरही (दे०), सरवरिया (दे०), सारन- 
बोली (दे०), गोरखपुरी (दे०), खारवारी 
(दे०), छपरहिया (दे०) तथा सोनपारी 
(दे०) आदि हैं । 
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४८३ 


भोजपुरी केयी लिपि--मंगलाभिव्यक्ति 


भोजपुरीमें लिखित साहित्य प्रायः नहींके 
बरावर है । यहाँके लोगोंने साहित्यमें, 
प्राचीन कालमें अवधी या ब्रज तथा आधु- 
निक कालमें खड़ीवोलीका प्रयोग किया है । 
हाँ, इधर राहुळजी तथा कुछ अन्य लोगोंने 
भोजपुरीमें कुछ साहित्य-रचना अवश्य की 
हैँ । 
भोजपुरीकी उत्पत्ति पश्चिमी मागधी या 
[गधी अपश्रंशके पश्चिमी रूपसे मानी जाती 
है । ग्रियर्सनने मगही और मैथिलीके साथ 
जपुरीको बिहारीके अंतर्गत रखा है । 
{० सुनीतिक्‌मार चटर्जी इसके पक्षमें नहीं 
हैं । वे भोजपुरीको मगही, मैथिलीसे इतना 
भिन्न मानते हैं कि इन तीनोंको एक वर्गमें 
रखना समीचीन नहीं मानते । भोजपुरी 
प्रमुखतः नागरी लिपिमें लिखी जाती है । | 
कुछ पुराने लोग कैथीका प्रयोग करते हैँ । | 
बही-खातेके लिए महाजनी लिपिका प्रयोग 
होता है । 
भोजपुरी कंथ लिपि--एक प्रकारकी कैथी 
लिपि (दे०) । | 
भोटिया--(१) तिब्बती (दे०)का एक नाम। 
(२) कुमार्यूनी (दे०)की एक उपबोली, 
जो कुमायू' कमिइनरीके उत्तरी भागमें बोली 
जाती है । 
भोटिआ लामा (दे०) तिब्बती । 
भोटिआ लिपि--तिब्बती लिपि (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
भोतंता (ए०४2॥४.)--तिब्बती (दे०)- 


का एक प्राचीन नाम । 

भोपाली (0०॥]।)--मालबी (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 

भोयारी--मालवी (दे ० ) का एक स्थानीय रूप, 
जो वेतूल ('छिदवाड़ा)में प्रमुखतः भोयरों 
द्वारा बोला जाता है। यह मराठीसे प्रभावित 
है। ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या लगभग ११,०००थी। 

भौतिक ध्वनि-विज्ञान (physical phone- 
०5)-श्रावणिक ध्वनिक-विज्ञान (दे० ) का 
एक अन्य नाम । 

भौसदेवलिपि--वौद्ध ग्रंथ ललितविस्तर में 
दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

श्रमका नियम--्रौडधिक-नियस (दे०) का एक 
भेद । 

स्ष्ट--तद्भवके लिए प्रयुक्त एक नाम । 
(दे०) शब्द । 

भ्रष्ट भाबा--एऐसी भाषा जो व्याकरणिक 
'दृष्टिसे भ्रष्ट या विकृत हो । 

सामक व्युत्पच (popular etymology)- 
मूळ व्युत्पत्ति या मूळ अर्थका ध्यान दिये विना 
किसी अपरिचित शब्दको रूप या ध्वनिकी 
दृष्टिसे किसी परिचित शब्द जैसा या उसके 
समान वना लेना । जैसे 'लायब्रेरी'का राय- 
बरेली' । इस प्रवृत्तिके कारण शब्दोंका रूप 
प्रायः बदल जाता है। (दे०) व्युत्पत्ति शास्त्र 
तथा ध्वनि-परिवर्तनके कारणमें भ्रामक व्युत- 
पत्ति शीर्षक । 

स्वादिगण--संस्कृत धातुओंका एक गण(दे०)। 


स 


मंगतम ( 2०९४2 )--मोसो (दे०) का 
एक खूप । 

मंगबेदू ( m2nटb९४ ) --मंगबेदू नामक 
जातिमें प्रयुक्त, सूडान वर्ग (दे०)की एक 
अफ्रीकी भाषा । इसका क्षेत्र उएळी नदीके 
तटपर है। 

मंगरी (7027¢7)--माँगरी (दे०)का एक 
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अन्य ताम । 

मंगल प्रयोग--मंगलाभिव्यवित (३०) के लिए 
प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

मंगल भाषण--मंगलाभिव्यवित(दे०) के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 

मंगलाभिव्यक्ति (९८॥९।570} अप्रिय 
शब्द या अश्मिव्यक्तिके स्थानपर प्रिय शब्द 
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'संगलूतो--मंडालील्पि ४ 


RTA 


या अभिव्यक्तिका प्रयोग। जैसे मर जाना'के 
लिए 'खुदाको प्यारा हो जाना' या 'पाखाना 
जाना' के लिए शौच जाना' । इसे मंगल 
भाषण, मंगल प्रयोग आदि भी कहते हैं । 

मंगलूती (20७0/7) --भलयालम(दे ०) 
का एक अन्य नाम । 

मंगुम (020९0) --तुंगुस (दे०) भाषा- 
की एक बोली । 

मंगोल भाषा--यूराल-अल्ताई परिवारकी 
अल्ताई शाखाकी एक भाषा, जिसका क्षेत्र 
मंगोलिया है। मंगोल या मंगोलिअन भाषाकी 
प्रमूख शाखाएँ उत्तरी (ब्र॒यत), पश्चिमी 
(इसमें कलमुक आती है) तथा पूर्वी 
(तंगुत, याकूत, शरा, खल्खा) हैं। इसकी 
एक अप्रमूख बोली अफ़ग्रान-संगोल भी है, 


बोळनेवालोंकी संख्या २,९९५ थी । 

संडन (0020080)--सिऔक्स (दे०) भाषा- 
परिवारका एक वर्ग । इस वर्गकी प्रमुख भाषा 
मंडन ही है। 

मंडलाहा (270]2].4)--गोंडवानी (दे ०)- 
का एक अन्य नाम। ¬ 

मंडिगो (0270780) --सूडान वर्ग (दे०) 
की पश्चिमी सूडानमें प्रयुक्त एक नीग्रो भापा। 

मंडी बर्गकी बोलियाँ--पर्चिसी पहाड़ी(दे०)- 
की वोलियोंका एक समूह्‌, जो मंडी और 
सुकेतके आसपास बोला जाता है । इस वर्गे- 
में मंडेआली (दे०), मंडेआळी पहाड़ी (दे ०)- 
तथा सुकेती (दे० ), ये तीन वोळियाँ हैं। इस 
वर्गके बोळने वाले ग्रियर्सनके भापा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार २,१२,१८४ थे । 


जो अब लुप्तप्राय है। मंगोलोंका प्राचीन | मंडी सिराजी--मंडंआळी पहाड़ी (दे०)का 


कालमें चीनियोंसे तथा आधुनिक कालमें 
रूसियोंसे सम्पक रहा 
भाषापर इन दोनों भाषाओंका पर्याप्त 
प्रभाव पड़ा है । मंगोळ भाषाके वोळनेवालों- 
की संख्या लगभग ३० लाख है । 

मंगोल लिपि (१) उइगुर लिपि (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । (२) १२७२के वाद- 
से मंगोलों द्वारा प्रयुक्त एक लिपि, जो तिब्बती 
लिपि (दे०)के आधारपर बनायी गयी । इसे 
पासेपा([79886]09) कहते हैं। यह१३१०तक 
प्रयुक्त होती रही । (३) १३१०में 
उइगुर तथा तिव्वतीके आधारपर बनायी 
गयी गलिका (28009 ) लिपि, जो १३१०- 
के वादसे मंगोलोंमें प्रचलित हुई । यही वादमें 
मंगोलोंकी राष्ट्रीय लिपि बन गयी । (४) 


१९४९के वाद रुसी लिपिपर आधारित एक 


सरल लिपि यहाँ प्रचलित हो गयी है । , 
मंचरिआ (70270272)~—मचरिया (दे०)- 
का एक अन्य नाम। (२) कपुरथला (पंजाव )- 
में प्रयृकत एक बंजारा (दे०) भाषा । 
मंचाटी (mM27०॥६६।)--लाहोलमें प्रयुक्त 
चीनी परिवार (दे०)की एक पश्चिमी सार्व 
नामिक हिमालयी दिव्वती-वुर्मी भाषा । 
ग्रियसंनूके भाषा-सर्वक्षणके "अनुसार इसके 


एक अन्य नाम । 


इसी कारण इनकी | मंडेआली--पड्चिमी पहाड़ी (दे०) की मंडीबग 


(दे०)की एक बोली, जो मंडीके आस-पास 
बोली जाती है। टी० ग्राहम बेलीके अनुसार 
इसके तीन रूप हैं । पहला व्यास नदीके 
दक्षिणमें, दूसरा व्यासके उत्तरमें तथा तीसरा 
छोटा बंगाहलके पास । पहला रूप परि- 
निष्ठित हैं। इसे भी मंडेआळी ही कहते हैं । 
दूसरा उत्तरी मंडेआळी है तथा तीसरा 
छोटा बंगाहली' । ग्रियसँनके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार इसके बोळनेवालोंकी संख्या 
१,५०,००० थी ।(दे० ) मंडी वर्गकी बोलियां । 
मंडेआळीकी' लिपि ,टाकरीका एक विकसित 
रूप मंडेआली लिपि है। 

मंडेआळी पहाड़ी--मंडी वर्गकी एक बोली, 
जो मंडी स्टेट (प्राचीन) में बोली जाती है। 
यह बोली मंडेआली तथा भीतरी सिराजीका 
एक मिश्रित रूप है। इसका दूसरा नाम मंडी 
सिराजी भी है । ग्रियसनके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार इसके बोळनेवालोंकी संख्या 
१०,००० थी । दे० मंडी वर्गकी बोलियाँ । 

मडेआली लिपि--मंडा तथा सुकेत राज्याका 
भाषा मंडेआली [जो पहाड़ी (दे०)के अंत- 
गंत आती है] के लिए प्रयुक्त एक लिपि । 
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इसको उत्पत्ति शारदा लिपि (दे०)से हुई है। 

मंतोन (:270४07)--हसिपव उत्तरी शान 
स्टेटमें व्यवहृत पले (दे०)का एक रूप । 
वर्माके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
वोळनेवालोंकी सँख्या १७० थी । 

मंथनी (787॥॥॥।) तेलुगु (दे०)का 
चाँदामें प्रयुक्त एक रूप । 

मंदसौरी--मालवी (दे०)का एक रूप । यह 
मंदसौरमें बोळा जाता है । 

मंदोखेल बोली (mandolchel dialect)- 
दक्षिण-पर्चिमी पइ्तो (दे०)का, विलो- 
निस्तानमें प्रयुक्त एक रूप । 

मइ-तई--मेईथेई (दे०)के लिए ढाकामें प्रयुक्त 
एक नाम । 

मइहतइ--मेईथेई (दे०)का एक असमी नाम । 

मओरी--न्यूज़ीलैंडके आदिवासियोंकी भाषा। 
इसके वोलनेवालोंकी संख्या लगभग एक लाख 
है। कुछ लोग इसे पालिने शियन्न भाषा मानते 
हैँ । 

मकगुअक्से (८॥८॥॥%९)--टुकनो (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

मकमेक्रन (2887९7०१) --दक्षिणी 
अमेरिकाके ज्ञे (दे०) परिवारके उत्तरी वर्ग- 
की एक भाष । इसके अन्य नाम कराओउ 
तथा क्रओ आदि हैं । 

मकार--म के लिए प्रयुक्त नाम । (दे०) कार। 

मकासर (72/2582) --सेलीवीजमें लग- 
भग तीन लाख लोगों द्वारा वोली जानेवाली 
एक इंडोनेशियन (दे०) भाषा । 

मकिरिटरे (027/87९) --करिव (दे० ) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

मकु (॥2]८०)~-षुइनावे (दे०) परिवारकी 
एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

मकुआ (70८0७ )--बांदू (दे०) परिवार- 
की एक अफ्रीकी भाषा । इसका क्षेत्र पूर्वी 
अफ्रीकाका तटीय प्रदेश है । 

मक्‌शी (०2]।५७॥7)--करिब (दे० ) परि- 
बारकी एक़् दक्षिणी अमेरिकी भाषा । - 
मक्रानी (20878 ) --पदिचिमी बलोची 


(दे०)का एक अन्य नाम । 


fr. SOM MONS... 

मक्रानी केची ( ॥08]7&n। ८h; )-- 
पश्चिमी बलोची (दे०)का एक रूप । 

मक्रादी पंजगू री (78/78 pn] guri)-- 
पश्चिमी बलोची (दे०)का पश्चिमी विलो- 
चिस्तानमें प्रयुक्त एक रूप । 

मगध भाषा--पालि (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 

मगध लिपि--तौद्ध ग्रंथ ‘ललित विस्तर'में दी 
गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

सगम्सा ( M2९2७ )--नागा (दे०) 
भाषाओंके लिए बोदो छोगोंमें प्रयुवत एक 
सामान्य नाम । 

मगर (72९27) --माँगरी (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

मगराको बोली--पुर्वी मारवाड़ीका एक स्था- 
नीय रूप,जो दक्षिणी मेरवाड़के पहाड़ी भागों- 
में भीलों द्वारा वोळा जाता है। वहाँकी भीली 

“भापामें 'मगरो'का अर्थ पहाड़ होता है। इसी 
आधारपर वहाँको बोली 'मग़राकी बोली' 
या 'मगरी' कहलाती है । ग्रियसंनके भाषा- 
स्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने वालोंकी संख्या 
लगभग ४४,५०० थी। (दे०) मारवाड़ी । 

मगरी (77887 )--(१) भौली (दे०)की 
मेरवाड़में प्रयुक्त एक बोली । ग्रियसँनके 
भापा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके वोलनेवः्लों- 
की संख्या लगभग ४४,५०० थी । (२) 
माँगरी (दे०)का एक और नाम । (३) मगरा- 
की बोली (दे०)का एक अन्य नाम । 

मगही--हिन्दीकी उप-भापा बिहारी (दे०)- 
की एक बोली, जो पूरे गया जिलेमें तथा 
पटना, हजारीबाग, मुंगेर, पालामऊ, भागल- 
पुर और राँची जिलोंके कुछ आगोंमें बोली 
“जाती है। 'मगही' शब्द 'मागधी'का विकसित 
रूप है। कुछ पढ़े-लिखे लोग इसे मागघी भी 
कहते हैं । मगहर या “मागधी'का अर्थ है 
'सगधकी भाषा”, कितु आधुनिक “मगही' 
प्राचीन मगवतक ही सीमित है । 'मगही' 
बोलने वालोंकी संख्या ग्रियर्सनके भाषा-सव- 
क्षणक्े अनुसार  ६५,०४/४१७ थी । 
मगही का पासतिष्ठित रूप गथा झिलेमें बोला 
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मगहीकंथीन-मथवाडौ ४६ कैथी--मथवाडी 

जाता है। अन्य स्थानोंपर समीपवर्ती भाषा- 
ओंका प्रभाव पड़ा है । पटनाकी 'मगही'पर 
मैथिली, भोजपुरी तथा पटनाके उर्दू भाषी 
मसळमानोंका प्रभाव है । इसके क्षेत्रका 
दक्षिणी भाग उड्या भाषा-भाषी प्रदेशका 
स्पर्श करता है, अतः उधरके स्थानीय रूप 
'उड़्यासे और इसी प्रकार पूर्वी स्थानीय 
रूप बँगलासे प्रभावित हैं । पश्चिमी सीमाकी 
“मगही' भोजपुरीसे प्रभावित है । मगही का 
उपर्युक्त रूपोंके अतिरिवत एक प्रधान खूप 
है, जिसे ऐूर्वी मगही (दे०) कहते हैं । इसके 
अंतर्गत कई उप-बोलियाँ हैं । मगहीमें लिखित 
साहित्य नहीं है। लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा- 
में है, जिसमें गोपीचंद' और 'लोरिक' प्रसिद्ध 
हैं। इसकी लिपि प्रमुखत कैथी तथा नागरी 
हैं । पूर्वी मगही'को कुछ लोग बंगला तथा 
उड़ियामें भी लिखते हैं । 


मगही कैथी-एक प्रकारकी कंथी लिपि (दे० yh 


मगियार (०2९४27)--हुंगेरिअन (दे० ) के 
लिए प्रयुक्त एक हुंगेरिअन नाम । 

मघिआ (228 )--मगही (दे० ) का एक 
अशुद्ध नाम । 

सघी ( 207) --अराकानी (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

मचरिंआ (708८272 )--पंजावके एक 
कवीलेमें प्रयुक्त एक बंजारा (दे०) भाषा । 
यह भाषा 'सिंधी' तथा पंजाबी का मिश्रण है.। 

मजटेक (7222४९) ( १) मध्य अमे- 
रिकाके ओटोमि (दे०) परिवारकी एक 
भाषा । इस भाषाकी तीन उपभाषाएँ टरिके, 
चोचो तथा मज़टेक हैं। (२) मज़टेक भाषा- 
की एक उपनाषा । 

मज़हुआ (72728) --मध्य अमेकाके 
ओटोमि (दें०) परिवारकी एक भाषा । 

मज़ारी (7027877)--मजार तथा अन्य 
लोगोंमें प्रयुक्त पूर्वी बलोची (दे०)का एक 
रूप। ` 

मटको (2६8.०)--मटको-मटगुअयो (दे ०) 
परिवारकी एक प्रमुख' दक्षिण अमेरिकी 

षा । 


४८६्‌ 

मटको-मटगुअयो (mabako-matagua- 
३०) --दक्षिणी अमरीकी वर्ग (दे० ) का एक 
भाषा-परिवार। इस परिवारमें लगभग १२ 
भाषाएं हैं, जिनमें प्रमुख मटगुअयो, वेक्सोज्ञ, 
मठको तथा नोकटेन आदि हैं । 

मटगल्पा (M2०९३ )—मध्य अमे- 
रिकाके मिस्किटो-सुमोमटगल्पा (दे०) परि- 
वारकी एक प्रमुख भाषा । इसका अन्य नाम 
चोन्‌टल है । 

मटगुअयो (7३६९।३)० ) --मटको-मटगु- 
अयो (दे०) परिवारकी एक दक्षिणी अमे- 
रिकी भाषा । 

मट्टोले (2४४०।९)--पैसिफ़िक (दे०) 
उपवर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

मट्ललद्जिन्को (282200) -- 
मध्य अमेरिकाकी पिरिडा (दे०) भाषाका 
एक अन्य नाम । 

सड़िआ (027/ )--गोंडी (दे०) की वस्तर- 
में प्रयुक्त एक बोली । ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके वोलनेवालोंकी 
संख्या लगभग १,०४,३४० थी । 

मणिषुरी--मंतेइ (दे०)का अन्य भाषा- 
भाषियोंमें बहुप्रचलित एक नाम । 

मणिपुरी लिपि--मैतेइ मयेक लिपि (दे०) का 
एक अन्य नाम । 

मणिप्रवाल--तमिळ (दे०) तथा मलयालम 
(दे०)की संस्कृतं मिश्रित शैली । 

मतिआ (7022) --मतिआ नामक द्रविड़ 
जातिमें प्रयुक्त उड्या (दे०) का एक नाम । 

मतु (70860 )--वर्मामें प्रयुकत एक कुकी- 


, चिन (दे०) भाषा । 


मत्र (028 )--मेतरिआ ( दे० )का 
एक अन्य नाम । 
मत्वंग ( 72४४३7४ )--पुताओ जिलेमें 
प्रयुक्त नुंग (दे० ) का एक रूप । वर्माके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी 
सुंख्या लगभग २,००० थी । 
मथवाडी (72४/४३. ) ---संठपुड़ामें लग- 
भग २०,००० व्यक्तियों द्वारा व्यवहृत, 
भीली (दे०)का एक रूप । 
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सथुदी--म० भा० आ० 


सथुंदी (MathUn१)--१८९१की बंबई 
जनगणनाके अनुसार खानदेशमें प्रयुक्त एक 
भील (दे०) भाषा । 

मढुरन (7024प९४९)~-मदुरा तथा पूर्वी 
जावामें लगरूग ३० लाख लोगों द्वारा प्रयुक्त 
एक इंडोनेशियन (दे०) भाषा। इसके वोलने- 
वाले मदुरन या मदुरीज लोग हैं । इनका 
मूल स्थान मदुरा है, इसी कारण इनका यह्‌ 
नाम पड़ा है । 

मद्रासी (॥2075¡)--तमिल (दे०)का 
एक नाम । 

सधेसी--भोजपुरी (दे०)का एक स्थानीय 
रूप, जो चंपारनमें बोला जाता है । तिरहुतकी 
मैथिली! तथा गोरखपुरकी “भोजपुरी के 
मध्य स्थित क्षेत्रकी बोली होनेसे इसे मधेसी' 
(सं० मध्यदेशीय) कहते हैं । इसका दूसरा 
नाम गोरखपुरी भी है । ग्रियसँनके भाषा- 


सर्वेक्षषके अनुसार इसक्ले वोळनेवालोंकी 


संख्या १७,१४,०३६ थी । 

मध्य--वीचका, मध्यवर्ती । जैसे मध्य स्वर । 

मध्य-अक्षर लोप--लोप (दे०)का एक भेद । 

मध्य-अक्षरागम--आगम (दे०)का एक भेद। 

मध्य-अपिनिहिति--एक प्रकारका अपिनिहिति 
(दे०) । 

मध्य अलगौनकिन--उत्तरी अमेरिकाके अल- 
गोनकिन (दे०) परिवारका मध्य वर्ग, 
जिसमें फॉक्स, इलिनोइस, किवपू, मेनोमिनी 
मिअमी, पोट्वाटोमी, ओ जिव्वे, सौक, शानी 
आदि भाषाएँ हैं । 

मध्य इतालबी --मध्य इटलीमें प्रयुक्त कुछ 
इतालवी बोलियोंका एक सामूहिक नाम । 
इसमें कोसिअन, गैलूरीज़ तथा सैसारीज आदि 
आती हैं । 

मध्यकालिक कृदंत--(दे०) कुदंत । 

मध्यकालीन फ़ारसी--फ़ारसी (दे० ) का मध्य- 
कालीन रूप । इसे पहलवी (दे०) भी कहते 
हैं । (दे०) ईरानी । 

मध्यकालीन भारतीय, आर्यभाषा--भारतीय 
आर्यभाषा (दे०)के मध्य या दूसरे कालकी 
भाषा, जिसमें पालि, प्राकृत, अपञ्रंश तीन 
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भाषाएँ आती हैं। इसे संक्षेपमें म० भा० आ० 
(अंग्रेजी M8) कहा जाता है। 
, पाणिनिने भाषाका संस्कार करके उसे वाँध 
दिया और संस्कृत (दे०) प्राचीन भारतीय 
आर्यभाषाका एक रूप निश्चित हो गया, 
किन्तु लोकभाषा अवाथ गतिसे विकसित 
होती रही । इस विकासके फलस्वरूप भाषा- 
का जो स्वरूप सामने आया, उसे प्राकृत 
कहते हैं । मोटे रूपसे इसका (प्राकृत या म० 
भा० आ० का) काल ५०० ई० पूण्से १,००० 
ई०तक अर्थातूं डेढ़ हजार वर्षोका माना 
जाता है। कुछ लोग इसका आरम्भ ६०० 
ई० पू०से भी मानते हैं और अन्त ११०० 
या १,२०० ईध्में । प्राकृत के हेमचन्द्र, 
मार्कण्डेय तथा वासुदेव आदि वैयाकरणोंने 
प्रकृतिः संस्कृतं तत्र भवं प्राकृतमुच्यते आदि 
रूपमें प्राकृतको संस्कृतसे निकली माना है, 
किन्तु ऐसा असम्भव है | पाणिनिकी 
व्यवस्थामें बँधी भाषामें विकासको सम्भावना 
कहाँ ? मूलतः संस्कृतके कालमें जो बोल- 
चालकी भाषा थी, वही विकसित होती रही 
और उसीका विकसित रूप प्राकृत हुआ । 
यदि संस्कृत कालकी बोलचालकी लोकभाषा- 
को भी संस्कृत नाम दिया जाय--जो वहुत 
उचित नहीं कहा जा सकता-तो कहीं प्रा- 
कृतको संस्कृतसे उत्पन्न माना जा सकता है। 
यों तो इस पुरे काळ (५ सौ ई० पू०्से 
१,००० ई०तक)की भाषाको प्राकृत कहते 
हैं, किन्तु इस पूरे कालको प्रथम प्राकृत काल, 
द्वितीय प्राकृत काल और तृतीय प्राकृत कालके 
रूपमें तीन कालोंमें वाँटा जाता है । इनमें 
प्रथम काळ (आरम्भसे ईसव्री सतूके आरम्भ 
१. जैसा कि पिशेलने संकेत किया है, कुछ 
लोगोंने प्राकृतको प्राक्‌ कृत (पहले बनो) 
मानकर, इसे संस्कृतसे भी प्राचीन माना है। 
यों बोलचालकी प्रकृत भाषाका संस्कृत रूप 
ही 'संस्कृत' है । यदि उस. मूलको 'प्राकृत' 
कहें तो यह मत ठीक ही है। प्रियसंन आदिने 
'्राइमटटी प्राकृद'का प्रयोग कुछ इसी अर्थमें 
किया य? 
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तक ) की भाषा पालि और शिलालेखी प्राकृत 
या संधिकालीन प्राकृत है, दूसरे काल (ईसवी 
सनूसे लगभग ५०० ई०तक)की भाषाका 
नाम प्राकृत है जिसके अन्तर्गत कई प्रकार- 
के प्राक्त आते हैं और तीसरे काल (५०० 
ई०से १,००० ई०तक)की भाषाका नाम 
अपश्रंश है। क्रमसे सभीपर विचार किया जा 
रहा है। 
पालि (या प्रथम प्राकृत)-मध्य कालीन 
भारतीय आर्यभाषाके प्रथम युगकी भाषा 
'पालि' है। इसे देश-भाषा या प्रथम प्राकृत 
भी कहा गया है। इसका काल कुछ लोग ५वीं 
या ष्ठी सदी ई० पू०से पहली ईसवीतक 
और कुछ लोग दूसरीसदी ई० पू०तक मानते 
हैं। पालि नाम--'पालि' शब्दकी व्युत्पत्ति- 
को लेकर विद्वानोंमें मतभेद है। पालि शब्दके 
पुराने प्रयोग 'भापा'के अर्थमें नहीं मिलते । 
इसका प्राचीनतम प्रयोग ४थी सदीमें लंका- 
में लिखित ग्रन्थ' दीपबंस'में हुआ है । वहाँ 
इसका अर्थ 'वुद्धवचन' है । वादमें प्रसिद्ध 
आचार्य वुद्धवोपने भी इसका प्रयोग लगभग 
इसी अर्थमें किया है। तवसे काफी वादतक 
'पालि' शब्दका प्रयोग पालि साहित्यमें हुआ 
है, किन्तु कभी भी भाषाके अर्थमें नहीं। भापा- 
के अर्थमें वहाँ मगध भाषा, मागधी, मागधिक 
भाषा आंदिका प्रयोग हुआ है। सिंहलके लोग 
इसे अव भी मागधी कहते हैं। भाषाके अर्थमें 
'पालि'का प्रयोग अत्याधुनिक है और यूरोप- 
के लोगों द्वारा हुआ है। शुरूमें अशोकके 
शिलालेखी प्राक्ृतके लिए भी इसका प्रयोग 
हुआ था, पर वादमें भ्रामक समझकर छोड़ 
दिया गया । पालिकी व्य्‌ त्पत्तियाँ प्रमुखतः दो 
प्रकारकी हैं। एक तो वे हैं, जिनमें पालि'के 
प्राचीनतम प्राप्त अर्थका ध्यान रखा गया हे 
और दूसरी वे हैं, जिनमें अन्य आधार लिये गये 
हं । यहाँ संक्षेपमें कुछ प्रमुख मतोंका उल्लेख 
किया जा रहा है :--(१) श्री विधुशेखर 
भट्टाचायंके अनुसार 'पालि'का सम्बन्ध 
संस्कृत पंक्ति” „ (77 पन्ति 7 पत्ति 7 पदिठ 
7 पल्लि 7 पालि)से है । शुरूरें बुद्धकी | 


प॑ंक्तियोंके लिए इसका प्रयोग हुआ । वादमें 
उसीसे विकसित होकर भाषाके अर्थमें } (२) 
एक मतके अनुसार बैदिकी और संस्कृत आदि- 
की तुलनामें यह 'पल्लि' या गाँवकी भाषा 
थी । 'पालि' शब्द 'पल्लि'का ही विकास है, 
अर्थात्‌ इसका अर्थ है गाँवकी भापा'। (३) 
एक मतके अनुसार यह सबसे पुरानी प्राकृत 
है (भण्डारकर तथा वाकेरनागल मानते हैं), 
इसीलिए शायद इसे 'प्राकृत' नाम दिया 
गया और 'पालि' शब्द 'प्राकृत' (77 पाकट 
7 पाअड 7 पाअळ 7 पालि) का ही विक- 
सित रूप है। (४) कोसाम्वी नामक वौद्ध 
विद्वान्‌के अनुसार इसका सम्बन्ध पाल, 
अर्थात्‌ (रक्षा करना'से है, इसने बुद्धके उप- 
देशोंको सुरक्षित रखा है, इसीलिए यह नाम 
पड़ा है। (५) 'पा पालेति रबखतीति' रूपमें 
भी कुछ लोगोंने 'पामें 'लि' (णिच्‌) प्रत्यय 
लगाकर इसकी व्युत्पत्ति दी हैं। (६) एक 
मतसे 'प्रालेय' या प्रालेयक' (पड़ोसी) से 
पालि का सम्बन्ध है । (७) भिक्षु सिद्धार्थ सं० 
'पाठ'से (बुद्ध पाठ या वुद्ध-वचन) इसे (पाठ 


, तउ पालि पाळि ; पालिमें संस्कृत ठ'का 'ळ' 


हो जाता है) निकला मानते हैं। (८) कुछ लोग 
'पालि'को पंवितके अर्थका संस्कृत शब्द मानते 
हैं । इनके अनुसार यही शब्द पहले बुद्धकी 
पंक्तियोंके लिए फिर उनके उपदेशोंके लिए 
और फिर पुस्तकके लिए और फिर उस 
भाषाके लिए प्रयुक्त होने लगा । (९) राज- 
वाडेके अनुसार कुछ लोग पालिका सम्वन्ध 
संस्कृत प्रकट (पाअड 7 पाअळ 7 पालि) से 
भी जोड़न के पक्षमें हैँ । (१०) डॉ० मैक्स- 
वेलेसरने 'पालि'को 'पाटलि' (पाटलिपुत्रकी 
भाषा)े व्युत्पन्न माना है । (११) सबसे 
प्रामाणिक व्युत्पत्ति भिक्षु जगदीश कश्यप 
द्वारा दी गयी है। अधिकांश भारतीय विद्वात्‌ 
इससे सहमत हैं । इनके अनुसार 'पालि'का 
सम्वन्ध 'परियाय' (सं ० पर्याय) से है। धम्म- 
परियाय या 'परियाय'का प्रयोग प्राचीन वौद्ध 
साहित्यमें वुद्धके उपदेशके लिए मिलता है। 
इसकी विकास परम्परा परियाय 7 पलियाय 
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7 पालियाय 7 पालि है। पालि भाषाका 
आधारः-यह प्रशत भी कम विवादास्पद नहीं है 
कि पालिमूळतः कहाँकी भाषा थी इसपर सव 
मिलकर दो दर्जनसे ऊपर विद्वानोंने विचार 
किया है। नीचेकूछ प्रमुख मत अत्यन्त संक्षेप- 
में दिये जा रहे हैं :-( १) ऊपर संकेत किया 
जा चुका है कि सिंहल या लंकाके लोग इसे 
मागधी कहते हैं। वे इसे मगवकी भाषा मानते 
हैं । प्रियसंन, चाइल्डर्स, विडिश तथा गाइगर 
भी लगभग इसी मतके हैं यों विडिश और 
गाइगर पालिको उस कालकी पूरे देशकी 
अन्तरप्रान्तीय परिनिष्ठित भाषा मानते हैं 
और उसमें मागधीके अतिरिक्त अन्य रूपोंके 
मिलनेका आधार यही बतलाते हैं । (२) 

वेस्टरगाडं,ई० कुह न, फ्रैंक तथा स्टैन कोनोके 
अनुसार 'पालि' उज्जयिनी या विव्य प्रदेशके 
आसपासकी बोलीपर आधारित है । (३) 


ओल्डन वर्ग और ई० मूळर इसे मूलत: कलिग- | 


की भाषा मानते हैं । (४) रीज डेविड पालि- 
को ६वीं-७वीं सदीकी कोसळकी वोळीपर 
आधारित मानते हैं । इस प्रश्‍नपर निर्णय 
देनेके पूर्व इस वातकी जानकारी भी आवः 
इयक है कि यद्यपि बुद्धकी अपनी भाषा मागधी 
थी, अतः 'पालि'के लिए उसका आधार 
अधिक स्वाभाविक है, किन्तु जब हम विभिन्न 
प्रकारकी प्राकृतोंके रूपोंकी पालिके रूपोंते 
तुलना करते हैं तो यह स्पप्ट हुए बिना नहीं 
रहता कि : (१) पालि, मागधी या किसी 
पूर्वी प्रदेशकी भाषा या बोलीपर प्रमुखतया 
आधारित नहीं है, (२) यह वुद्धके जीवन 
कालकी भाषा नहीं है, वलिक काफी वादको, 
अर्थात्‌ दूसरी सदी ई० पू०्के आसपास की है। 
इस प्रसंगमें एक वात और भी उल्लेख्य 
है । बुद्ध भगवान्‌ परम्परावादी न होकर 
ऋन्तिकारी थे । उन्हें यह बिलकूल पसन्द 
नहीं था कि सभी लोग उनके उपदेश उन्हींकी 
भापामें पढ़ें । 'चुल्ळवग्ग'की एक कथासे यह 
स्पष्ट है कि वे चाहते थे कि लोग अपनी-अपनी 
भाषामे उनके उपदेशोंको पढ़ें । निप्कर्षतः 
कहा जा सकता है कि बुद्ध भगवान्‌ने अंपने 
३१ के 
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उपदेश मागधीमें भले दिये हों, किन्तु कुछ - 
ही संदियोंमें उनके अनुवाद उस कालकी 
अन्तरप्रान्तीय या राष्ट्रीय भाषामें हो गये 
और आज वही भाषा 'पालि'के रूपमें विख्यात 
है। इसमें थोड़ा-वहुत प्रभाव अन्य वोलियोंका 
हो सकता है, किन्तु इसका मूल आधार कदा- 
चित्‌ उस कालकी मध्य-देशके आसपासकी 
वोलचालकी भाषा ही थी । अवधी, ब्रजमो 
सामने रखकर इसके रूपोंको देखने से भी यही 
निष्कर्षं निकलता है। इस प्रकार इसे क्या अर्द्ध 
मागधीपर आधारित मान सकते हैं ? यों 
भापा-विज्ञानकी पुनरनिर्माण-पद्धतिके आधार 
तत्कालीन प्राकृतोंका स्वरूप स्पष्ट होनेपर 
इस प्रइनका उत्तर और भी निइचयसे शायद 
दिया जा सकेगा । पालि साहित्यका सम्वन्ध 
प्रमुखतः भगवान्‌ बुद्धसे है । इसमें उन्हींसे 
संबद्ध काव्य, कथाओं या अन्य साहित्य- 
विधाओंकी रचना प्रमुखतः हुई है। यों कुछ उस 
बिशेष संस्कृति या दर्शनसे संवद्ध पुस्तकें भी 
लिखी गयी हैं, इसी प्रकार कोश, छंद-शास्त्र 
या व्याकरणकी भी कुछ पुस्तकं लिखी गयी 
हैं । परम्परागत रूपसे पालि साहित्यको 
पिटक और अनुपिटक दो वर्गोमें वाँटते हैं, 
जिनमें जातक (जिसे ग्रन्थ न कहकर ग्रन्थ- 
समूह्‌ कहना उचित समझा गया है), धम्म 
पद, मिलिन्दपञ्हो, बुद्धघोपकी अट्ठकथा, 
तवा महावंस आदि प्रमुख हैं। पालि साहित्य- 
का रचना-काल ४८३ ई० पृ ०से लेकर आधु- 
निक काळतक लगभग ढाई हजार वर्षोमें 
फैला हुआ है और इसने एशियाके एक 
अरबसे ऊपर लोगोंको प्रत्यक्षतःया अप्रत्य 
क्षतः कई दृष्टियोंसे प्रभावित किया है। 
पालि भाषाका प्रभाव भारतैकी भाषाओंके 
और स्यामकों 
भाषापर विशेष तथा "तिब्बत, चीन 
और जापान आदिकी भाषापर कुछ-कुछ 
पड़ा है। पालि भाषाकी कुछ प्रमुख 
सामान्य विशेषताएँ-+(१) पीछे वैदिक 
ध्वनियाँ दी जा (चुकी हैं । उनमेंसे अधिकांश 
धघ्वनियाक्ा प्रयोग तो पालिमें होता रहा, 
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तक ) की भाषा पालि और शिलालेखी प्राकृत 
या संधिकालीन प्राकृत है, दूसरे काल (ईसवी 
सनूसे लगभग ५०० ई०तक) की भाषाका 
नाम प्राकृत है जिसके अन्तर्गत कई प्रकार- 
-के प्राकृत आते हैं और तीसरे काल (५०० 
ई०से १,००० ई०्तक)की भाषाका नाम 
अपश्रंश है। क्रमसे सभीपर विचार किया जा 
रहा है। 
` पालि (या प्रथम प्राकृत) -मध्य कालीन 
भारतीय आर्यभाषाके प्रथम युगकी भाषा 
'पालि' है। इसे देश-भावा या प्रथम प्राकृत 
भी कहा गया है। इसका काल कुछ लोग ५वीं 
या इठीं सदी ई० पू०्से पहली ईसवीतक 
और कुछ लोग दूसरीसदी ई० पू०्तक मानते 
हैं। पालि नाम--'पालि' शब्दकी व्युत्पत्ति- 
को लेकर विद्वानोंमें मतभेद है। पालि शब्दके 
पुराने प्रयोग 'भाषा'के अर्थमें नहीं मिलते । 
इसका प्राचीनतम प्रयोग ४थी सदीमें लंका- 
में लिखित ग्रन्थ” दीपबंस'में हुआ है । वहाँ 
इसका अर्थ 'बुद्धवचन' हैँ । वादमें प्रसिद्ध 
आचार्य वुद्धवोपने भी इसका प्रयोग लगभग 
इसी अर्थमें किया है। तवसे काफी वादतक 
पालि' शब्दका प्रयोग पालि साहित्यमें हुआ 
है, किन्तु कभी भी भाषाके अर्थमें नहीं । भाषा- 
के अर्थ में वहाँ मगध भाषा, मागधी, मागधिक 
भाषा आदिका प्रयोग हुआ है। सिंहलके लोग 
इसे अव भी मागधी कहते हैं। भाषाके अर्थमें 
'पालि'का प्रयोग अत्याधुनिक है और यूरोप- 
के लोगों द्वारा हुआ है। शुरूमें अशोकके 
शिलालेखी प्राकृतके लिए भी इसका प्रयोग 
हुआ था, पर वादमें भ्रामक समझकर छोड़ 
दिया गया । पालिकी व्यू त्पत्तियाँ प्रमुखतः दो 
प्रकारकी हैं। एक तो वे हैं, जिनमें 'पालि'के 
प्राचीनतम प्राप्त अर्थका ध्यान रखा गया है 
और दूसरी वे हैं, जिनमें अन्य आधारलिये गये 
हैं। यहाँ संक्षेपमें कुछ प्रमुख मंतोंका उल्लेख 
किया जा रहा है :--( १) श्री विवुशेखर 
भद्टाचारयंके अनुसार 'पालि'का सम्वन्ध 
संस्कृत पंक्ति! « (77 पन्ति 77 पत्ति 7 पट्ठ 
7 पल्लि 7 पालि) से है । शुरूरें बुद्धकी | 


पंक्तियोंके लिए इसका प्रयोग हुआ । बादमें 
उसीसे विकसित होकर भाषाके अर्थमें । (२) 
एक मतके अनुसार बैदिकी और संस्कृत आदि- 
की तुलनामें यह्‌ 'पल्लि' या गाँवकी भाषा 
थी । 'पालि' शब्द 'पल्लि'का ट्री विकास है, 
अर्थात्‌ इसका अर्थ है 'गाँवको भापा'। (३) 
एक मतके अनुसार यह सबसे पुरानी प्राकृत 
है (भण्डारकर तथा वाकेरनागळ मानते हैं), 
इसीलिए शायद इसे '्राकृत' नाम दिया 
गया और 'पालि' शब्द 'प्राकृत' (77 पाकट 
7 पाअड 7 पाअल 7 पालि)का ही विक- 
सित रूप है। (४) कोसाम्बी नामक वौद्ध 
विद्वानके अनुसार इसका सम्बन्ध पाल, 
अर्थात्‌ (रक्षा करना'से है, इसने बुद्धके उप- 
देशोंको सुरक्षित रखा है, इसीलिए यह नाम 
पड़ा है। (५) पा पालेति रखतीति' रूपमें 
भी कुछ लोगोंने 'पा'में 'लि' (णिच्‌) प्रत्यय 
लगाकर इसकी व्युत्पत्ति दी है। (६) एक 
मतसे प्रालेय' या 'प्रालेयक' (पड़ोसी) से 
पाछि का सम्बन्ध है । (७) भिक्षु सिद्धार्थ सं ० 
'पाठ'से (वुद्ध पाठ या बुद्ध-वचन) इसे (पाठ 


, 7 पालि पाळि ; पालिमें संस्कृत 'ठ'का 'ळ' 


हो जाता है) निकला मानते हैं। (८) कुछ लोग 
'पाछि'को पंक्तिके अर्थका संस्कृत शब्द मानते 

। इनके अनुसार यही शब्द पहले बुद्धकी 
पंक्तियोंके लिए फिर उनके उपदेशोंके लिए 
और फिर पुस्तकके लिए और फिर उस 
भाषाके लिए प्रयुक्त होने लगा । (९) राज- 
वाडेके अनुसार कुछ लोग पालिका सम्वन्ध 
संस्कृत प्रकट (पाअड 7 पाअळ 7 पालि) से 
भी जोड़ने के पक्षमें हैँ । (१०) डाँ० मंक्स- 
वेलेसरने 'पालि'को 'पाटलि' (पाटलिपुत्रकी 
भाषा) से व्युत्पन्न माना है । (११) सबसे 
प्रामाणिक व्युत्पत्ति भिक्षु जगदीश कश्यप 
द्वारा दी गयी है। अधिकांश भारतीय विद्वान्‌ 
इससे सहमत हैं । इनके अनसार 'पालि'का 
सम्वन्ध 'परियाय' (सं० पर्याय) से है। धम्म- 
परियाय या 'परियाय'का प्रयोग प्राचीन वौद्ध 
साहित्यमें वृद्धके उपदेशके लिए मिळता है। 


इसकी विकास परम्परा परियाय 7 पलियाय 
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7 पालियाय 7 पालि है। पालि भाषाका 
आधारन्यह प्रश्‍न भी कम विवादास्पद नहीं है 
कि पालिमूळतः कहाँकी भाषा थी इसपर सव 
मिलकर दो दर्जनसे ऊपर विद्टानोंने विचार 
किया हैं। नीचेकूछ प्रमुख मत अत्यन्त संक्षेप- 
में दिये जा रहे हैं :-(१) ऊपर संकेत किया 
जा चुका है कि सिंहल या लंकाके लोग इसे 
मागधी कहते हैं। वे इसे मगधकी भाषा मानते 
हैं । ग्रियसन, चाइल्डसँ, विडिश तथा गाइगर 
भी लगभग इसी मतके हैं | यों विडिश और 
गाइगर पालिको उस कालकी पुरे देशकी 
अन्तरप्रान्तीय परिनिष्ठित भाषा मानते हैं 
और उसमें मागधीके अतिरिक्त अन्य रूपोंके 
मिलनेका आधार यही वतळाते हैं । (२) 

वेस्टरगार्ड ,ई० कुह न, फ्रैंक तथा स्टैन कोनोके 
अनुसार 'पालि' उज्जयिनी या विव्य प्रदेशके 
आसपासकी बोलीपर आधारित हू । (३) 


ओल्डन बर्ग और ई० मूळर इसे मूलतः कलिग- | 


की भाषा मानते हैं। (४) रीज डेविड पालि- 
को ध्वीं-७वीं सदीकी कोसळकी वोलीपर 
आधारित मानते हैं । इस प्रश्‍नपर निर्णय 
देनेके पूर्व इस वातकी जानकारी भी आवः 
इयक है कि यद्यपि वुद्धकी अपनी भाषा मागधी 
थी, अतः 'पालि'के लिए उसका आधार 
अधिक स्वाभाविक है, किन्तु जव हम विभिन्न 
प्रकारकी प्राकृतोंके रूपोंकी पाछिके रूपोंसे 
तुलना करते हैं तो यह स्पष्ट हुए विना नहीं 
रहता कि : (१) पालि, मागधी या किसी 
पूर्वी प्रदेशकी भाषा या बोलीपर प्रमुखतया 
आधारित नहीं है, (२) यह बुद्धे जीवन 
कालकी भाषा नहीं है, वल्कि काफी वादकी, 
अर्थात्‌ दूसरी सदी ई० पू०्के आसपास की है 
इस प्रसंगमें एक वात और भी उल्लेख्य 
है । बुद्ध भगवान्‌ परम्परावादी न होकर 
क्रान्तिकारी थे । उन्हें यह बिलकूल पसन्द 
नहीं था कि सभी लोग उनके उपदेश उन्हींकी 
भापामें पढ़ें । चुल्लवग्ग'की एक कथासे यह 
स्पष्ट है कि वे चाहते थे कि लोग अपनी-अपनी 
भाषाम उनके उपदेशोंको पढ़ें । निष्कर्षतः 
कहा जा सकता है कि बुद्ध भगवान्‌ने अपने 
३१क 
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उपदेश मागधीमें भले दिये हों, किन्तु कुछ - 
ही सदियोंमें उनके अनुवाद उस काळकी 
अन्तरप्रान्तीय या राष्ट्रीय भाषामें हो गये 
और आज वही भाषा 'पालि'के रूपमें विख्यात 
है। इसमें थोड़ा-वहुत प्रभाव अन्य वोलियोंका 
हो सकता है, किन्तु इसका मूल आधार कदा- 
चित्‌ उस कालकी मध्य-देशके आसपासकी 
वोळचालकी भाषा ही थी । अवधी, ब्रजळो 
सामने रखकर इसके रूपोंको देखने से भी यही 
निष्कर्षं निकलता है। इस प्रकार इसे क्या अद्ध 
मागधीपर आवारित मान सकते हैं ? यों 
भाषा-विज्ञानकी पुननिर्माण-पद्धतिके आधार 
तत्कालीन प्राकृतोंका स्वरूप स्पष्ट होनेपर 
इस प्रश्‍नका उत्तर और भी निइचयसे शायद 
दिया जा सकेगा । पालि साहित्यका सम्बन्ध 
प्रमुखतः भगवान्‌ बुद्धसे है । इसमें उन्हे 
संत्रद्ध काव्य, कथाओं या अन्य साहित्य- 
विधाओंकी रचना प्रमुखतः हुई है। यों कुछ उस 
विशेष संस्कृति या दर्शनसे संवद्ध पुस्तकें भी 
लिखी गयी हैं, इसी प्रकार कोश, छंद-शास्त्र 
या व्याकरणकी भी कुछ पुस्तकं लिखी गयी 
हैं । परम्परागत रूपसे पालि साहित्यको 
पिटक और अनुपिटक दो वर्गोमें वाँटते हैं, 
जिनमें जातक (जिसे ग्रन्थ न कहकर ग्रन्थ- 
समूह्‌ कहना उचित समझा गया है), थम्म- 
पद, मिलिन्दपञ्हो, वुद्धवोपकी अट्ठकथा, 
तथा महावंस आदि प्रमुख हैं। पालि साहित्य- 
का रचना-काल ४८३ ई० पु०से लेकर आधु- 
निक कालतक लगभग ढाई हजार वर्षोमें 
फैला हुआ है और इसने एशियाके एक 
अरबसे ऊपर लोगोंको प्रत्यक्षतःया अप्रत्य- 
क्षतः कई दृष्टियोंसे प्रभावित किया है। 
पालि भाषाका प्रभाव भारतैकी भापाओंके 
और स्यामकों 
भापापर विशेष तथा "तिब्बत, चीन 
और जापान आदिकी भापापर कुछ-कूछ 
पड़ा है। पालि भाषाको कुछ प्रमुख 
सामान्य विशेषताएँ-+-(१) पीछे वैदिक 
ध्वनियाँ दी जा (चुकी हैं । उनमेंसे अधिकांश 
व्वनियोै् प्रयोग तो पालिमें होता रहा, 
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किन्तु ऋ, ऋ, लू, ऐ, ओ, श्‌, प्‌, विसर्ग या 
अघोष ह्ल, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय इन 
दस ध्वनियोंका लोप हो गया । साथ ही ह्लस्व 
ए और हस्व ओ दो ध्वनियाँ नयी विकसित 
हों गयीं । शुद्ध अनुनासिक यां अनुस्वार 
बैदिककी भाँतिका न होकर संस्कृतकी भाँति 
ही था, जिसका उल्लेख ऊपर संस्क्ृतके 
प्रकरणमें हो चुका है। संस्कृत और पारि 
ध्वनियोंमें सबसे बड़ा अन्तर यह्‌ हैं कि वैदिक 
ध्वनियोंकी ळू और ळ्‌ ह ये दो ध्वनियाँ संस्कृत- 
में नहीं मिलतीं, किन्तु पालिमें मिलती हैं । 
बैदिकी या संस्क्ृतकी तुलनामें ध्वनि-परिवर्तन 
सम्वन्धी अनेक प्रवृत्तियाँ इसमें दिखाई पड़ती 
हैं, जैसे स्व॒रोंके वीचके 'ड' ढ का प्रायः क्रमसे 
'ळ' और 'ळू ह' हो जाना; वहुतसे अघोष 
व्यंजनोंका सघोष व्यंजन हो जाना (क 7 ग 
च7ज,थ7थ),शशपका सं हो जाना 
तथा स्वरभक्ति, समीकरण, विपमीकरण, 
विपर्यय आदि । प्राइतोंमें संयुक्त व्यंजनोंमें 
समीकरणकी प्रवृत्ति पालि-काल में ही शुरू 
हो गयी थी । (२) ध्वनि और रूप दोनों ही 
दृष्टियाँसे पालिमें तत्कालीन कई बोलियोंके 
तत्त्व हैं। ( ३ ) व्वनि और रूप दोनों ही 
दृष्टियोंसे पालि वैदिक संस्कृतके निकट हैं, 
यहाँतक कि संस्कृतकी अधेक्षा भी यह निकट 
है; यद्यपि इसमें बहुतसे विकसित रूपोंका भी 
प्रयोग हुआ है। (४) पालि साहित्य देखनेसे 
पता चलता है कि आद्यंत 'पालि'का एक रूप 
नहीं रहा है। उसके कमसे-कम चार|सीढ़ियों- 
का अनुमान लगता है । भापाकी पहली सीढ़ी 
त्रिपिटक (सुत्त, विनय, अभिधम्म) की गा- 
थाओंमें मिळती है। यह'पाछि'का प्राचीनतम 
रूप है। इसमें रूपोंका वाहुल्य है। यह भाषा 
वैदिक संस्कृतके वहुत निकट हैं। भाषाका 
इससे कुछ विर्कसित रूप त्रिपिटकके गद्य 
भागमें मिळता है। यहाँ रूप कम हैं और उनमें 
अपेक्षाकृत एकरूपता है- इसमें कुछ ऐसे नये 
रूप भी मिलते हैं, जो ग्रथ ममें नहीं हैं, साथ ही 
प्रथमके पुराने रूपोंको इसमें स्थान नहीं 
मिला है । पालिके विकासकी तीसट्टी सीढ़ी 


और वादके गद्य जैसे 'मिलिन्दपञ्ह' या बुद्ध 
घोषकी 'अट्ठकथा' आदिमें मिलती हूँ । 
चौथी सीढ़ी उत्तरकालीन काव्य-ग्रंथों-- 
जैसे दीपवंस, महावंस आदि--की भापामें 
मिलती है । इस रूपपर संस्क्रतका पर्याप्त 
प्रभाव है, साथ ही इस भाषामें जीवनके लक्षण 
नहीं हें । एक कृत्रिमता-सी है, जो यह स्पष्ट 
कर देती है कि पुस्तकीथ ज्ञानके आधारपर 
भाषाका भवन खड़ा है। (५) पालिमें तद्भव 
शब्दोंका प्रयोग ही अधिक है । इसके वाद 
संख्या तत्सम और देशजकी है । विदेशी 
शब्द बहुत कम हैं । प्राचीन भारतीय आर्य 
भाषामें आस्ट्रिक तथा द्वविड़से जो शब्द आये 
थे, प्राय: इसमें भी हैं । (६) संगीतात्मकता 
तथा स्वराघातके सम्बन्धमें निर्चितरूप से कुछ 
कहना कठिन है । एक मंतके अतुसार वैदिक 
संगीतात्मुकता या संगीतात्मक स्वराघात पा- 
लिमें भी कुछ था । किन्तु टर्नर जैसे कुछ 
बिद्वानोंके अनुसार बैदिकीकी भाँति वळात्मक 
और संगीतात्मक दोनों प्रकारके स्वराघात 
थे । ग्रियर्सनके अनुसार इसमें केवळ वलात्मक 
स्वराघात था । जूल ब्लाकको पालिमें किसी 
भी वलाघातके होनेके वारेमें संदेह है। ग्रियसँ- 
नका मत अधिक ठीक लगता है। ( ७ ) 
द्विवचनका प्रयोग नाम तथा धावुःल्पोंमें नहीं 
था। लिंग तीन थे। (८) समवेत रूपसे रूप 
कम हो गये। (९) व्यञ्जनान्त प्रातिपदिक 
बहुत कम रह गये थे । (१०) आत्मनेपद 
कुछ ही रूपोंमें शेष था । 

शिलालेखी प्राकृत--म० भा० आ० के 
प्रथम युगके अन्तर्गत ही शिळालेखी प्राकृत 
या अशोकके शिलालेखोंकी प्राकृत भाषा भी 
आती हैं। इसे कुछ लोग अश्ञोक्षीय प्राकृत 
या अशोकन प्राकृत भी कहते हैं। अशो- 
कके अनेक लेख लाटोंपर मिलते हैं, इसी- 
लिए कुछ लोगोंने इसे लाट प्राकृत, लाट 
बोली भी कहा है । पिशेल इसे लेण" (सं० 
लयन = गृफ़ा) वोली या प्राकृत कहना अधिक 
उचित समझते हैं, क्योकि इसके शिला- 
लेख गुफाओंमें भी मिलते हैं । डॉ० गुणे इस 
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स० भा० आर्यंभाषां 


नामको ठीक नहीं मानते । यथार्थतः इसका 
नाम 'शिलालेखी प्राकृत' बिलकुल नहीं तो 
कम-से-कम अधिक उचित अवश्य है। अशोकने 
अपने राज्यके भिन्न-भिन्न भागोंमें अपने 
शासन तथा * धर्म सम्वन्धी सिद्धान्तों आदिके 
विषयमें ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपिमें वहुतसे 
अभिलेख खुदवाये थे । ये लेख प्रमुखतः स्तंभों 
और चट्टानोंपर हैं, जिनकी संख्या २०से 
ऊपर है । भाषा-विज्ञानकी दृष्टिसे इन अभि- 
लेखोंका बहुत महत्त्व है । इनसे ईसा पूवं 
तीसरी संदीके लगभग मध्य भागकी भाषाके 
स्वरूपका पता चल जाता है । इनकी सबसे 
बड़ी विशेषता यह्‌ है कि इन सबकी भाषा 
एक न होकर उस-उस क्षेत्रकी हैं जहाँ-जहाँ- 
के लिए ये खोदे गये थे। इस प्रकार तत्कालीन 
प्राकृतके विभिन्न रूपोंका भी इनसे पता चल 
जाता है। इस कालके आसपासके अशोकके 
अतिरिक्त कुछ अन्य युजाओं आदिके भी, 
अभिलेख मिळते हैं, किन्तु उनका महत्त्व 
बहुत अधिक नहीं हैं। अशोकके लेखोंका भाषा- 
की दृष्टिसे अध्ययन किया जा चुका है, किन्तु 
परिणामके सम्बन्धमें फ्रँक, सेनार्ट तथा गुणे 
आदि विद्वानोंमें मतभेद है। कुछ लोगोंके अनु- 
सार इनसे दो बोलियोंका पता चलता है, 
के अनुसार तीनका, कुछके अनुसार चारका 
और कुछके अनुसार पाँच का । ऊपर हम देख 
चुके हैं कि संस्कृत-कालमें ही उत्तरी, मध्य 
और पूर्वी तीन वोली-रूप विकासपर थे। इस 
समयतक आते-आते मोटे रूपसे पाँच रूपोंका 
विकसित हो जाना असम्भव नहीं हैँ। यों 
शिलालेखोंसे उत्तर-पर्चिमी, दक्षिण-पर्चिमी 
और पूर्वी इन तीनों रूपोंका तो स्पष्ट पेता 
चलता है, किन्तु साथ ही मध्यदेशी और 
दक्षिणीका अनुमान लगानेका भी आधार 


“मिल जाता है। इन बोलियोंमें रूप और ध्वनिं 


दोनोंके अन्तर हैं। ध्वनि विषयक अन्तरोंमें 
श्‌, ष्‌; र्‌, छू; जा, णू के प्रयोगके अन्तर 
प्रमुख, हैं। कुछप्र सुख विशेषताएँ:-- (१) 
ध्वनियाँ प्रायः पालिके समान ही हैं। 


प्रमुख अंतर ऊष्मोंके सम्बन्धमें है । पालिमें 


https:/arcBinevamngNatditasiitiuiaksbomi acad gmy 


केवळ 'स'का प्रयोग मिळता है, किन्तु शिला- 
लेखी प्राकृतोंमें इस दृष्टिसे ऐक्य नहीं है। 
,शहवाजगढ़ीके अभिलेख में श्‌, सू, ष्‌ तीनों हैं। 
इसका आशय यह हुआ कि उत्तरी-पश्चिमी 
बोलीमें संभवत: उस कामें ये तीनों घ्वनियाँ 
प्रयुक्त होती थीं । किन्तु दक्षिण-परिचमीमें 
पालिकी तरह केवळ 'स' है। इसी प्रकार र्‌, छू 
ज्‌, णू के प्रयोगके सम्वन्धमें भी विभिन्नता 
है। (२) पालिकी तरह ही संस्कृतकी तुलना- 
में इसमें भी ध्वनियोंमें विकास हो गया है 
और यह विकास आगम, लोप, समीकरण, 
विषमीकरण, विपर्यय, ताळव्यीकरण, मूर्द्धन्यी- 
करण, ह्वस्वीकरण, दीर्घीकरण तथा घोषी- 
करण आदि अनेक दिशाओं में हुआ है। (३) 
प्रातिपदिक अधिकांशतः स्वरान्त हैं । (४) 
द्विवचन नहीं है। रिंग तीन हैं। (५) सादृश्यके 
कारण पालिकी तुळनामें भी इसमें रूप कम 
मिलते हैं । (६) आत्मनेपद समाप्तप्राय 
हुं । (७)अन्य भी अधिकांश वातोंमें भाषा 
'पालि'के समान है । 


` प्राकृत म० भा० आ० कादूसरा युग 


प्राकृतका है । इसके अन्य नाम द्वितीय 
प्राकृत या देसी आदि भी मिलते हैं। यों 
मध्यकालीन आर्य भाषाके सभी रूपोंको 
प्राकृत कहते हैं, ऊपर म० भा०, आण्के 
प्रथम युगके शिलालेखोंकी भाषाको भी 
प्राकृत कहा गया है, किन्तु यहाँ प्राकृतका 
अर्थ लगभग पहली सदीसे ५०० ई०तककी 
“प्राकृत भाषा! है। कुछ छोगोंने इस 
“प्राकृतः और म० भा० आके प्रथम 
युगके “पालि और शिलालेखी प्राकृत का 
काल क्रमशः २००ई०से ६०० ई०तक और 
६०० ई० पू०से २०० ई० पूण्तक मानते 
हुए दोनोंके बीचमें २०० ,ई० पूण्से २०० 
ई०तकका एक संक्रान्ति काळ माना है । 
इस संक्रांति कालकी प्रमुख सामग्री (संक्रान्ति- 
कालीन प्राकृत) तीन रूपोंमें है--अश्वघोषके 
नाटकोंकी प्राकृत (रचना-काल १०० ई०), 
धम्मपृदकी प्रतकृृत (२०१ ०) और निय 
प्राकृते (साकी तीसरी सदी) । ये तीनों ही 
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किन्तु ऋ, ऋ, लू, ऐ, ओ, श्‌, प्‌, विसर्ग या 
अघोष हू, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय इन 
दस ध्वनियोंका लोप हो गया। साथ ही हस्व 
ए और हस्व ओ दो घ्वनियाँ नयी विकसित 
हों गयीं । शुद्ध अनुनासिक यां अनुस्वार 
बैदिककी भाँतिका न होकर संस्क्ृतकी भाँति 
ही था, जिसका उल्लेख ऊपर संस्कृतके 
प्रकरणमें हो चुका है। संस्कृत और पालि 
ध्वनियोंमें सबसे बड़ा अन्तर यह है कि वैदिक 
ध्वनियोंकी ळू और ळ, हये दो व्वनियाँ संस्कृत- 
में नहीं मिलतीं, किन्तु पालिमें मिलती हैं । 
बैदिकी या संस्कृतकी तुलनामें ध्वनि-परिवर्तन 
सम्बन्धी अनेक प्रवृत्तियाँ इसमें दिखाई पड़ती 
हैं, जैसे स्व॒रोंके वीचके 'ड' ढ का प्रायः क्रमसे 
'&' और 'ळू ह' हो जाना; बहुतसे अघोष 
व्यंजनोंका सघोष व्यंजन हो जाना (क 7 ग, 
च7एज,थ7घ),श, प का स हो जाना 
तथा स्वरभक्ति, समीकरण, विषमीकरण, 
विपर्यय आदि । प्राकृतोंमें संयुक्त व्यंजनोंमें 


समीकरणकी प्रवृत्ति पालि-काल में ही शुरू 


हो गयी थो । (२) ध्वनि और रूप दोनों ही 
दृष्टियोंसे पालिमें तत्कालीन कई वोलियोंके 
तत्त्व हैं। ( ३ ) ध्वनि और रूप दोनों ही 
दृष्टियोंसे पालि वैदिक संस्क्ृतके निकट हैं, 
यहाँतक कि संस्कृतकी अपेक्षा भी यह निकट 
है; यद्यपि इसमें वहुतसे विकसित रूपोंका भी 
प्रयोग हुआ है। (४) पालि साहित्य देखनेसे 
पता चलता है कि आद्यंत पालिका एक रूप 
नहीं रहा है। उसके कमसे-कम चार|सीढ़ियों- 
का अनुमान लगता है। भाषाकी पहली सीढ़ी 
त्रिपिटक (सुत्त, विनय, अभिध्रम्म) की गा- 
थाओंमें मिलती है। यह'पालि'का प्राचीनतम 
रूप है। इसमें रूपोंका वाहुल्य है। यह भाषा 
वैदिक संस्कृतके बहुत निकट है। भाषाका 
इससे कुछ विर्कसित रूप त्रिपिटकके गद्य 
भागमें मिलता है। यहाँ रूप कम हैं और उनमें 
अपेक्षाकृत एकरूपता है। इसमें कुछ ऐसे नये 
रूप भी मिलते हैं, जो त्रथममें नहीं हैं, साथ ही 
प्रथमके पुराने रूपोंको इसमें स्थान नहीं 
मिळा है । पालिके विकासकी तीसरी सीढ़ी 


और वादके गद्य जैसे 'मिलिन्दपञ्ह' या वृद्ध 
घोषकी 'अट्ठकथा' आदिमें मिलती हूँ । 
चौथी सीढ़ी उत्तरकालीन काव्य-ग्रंथों-- 
जैसे दीपवंस, महाबंस आदि--की भाषामें 
मिळती है। इस रूपपर संसुक्रतका पर्याप्त 
प्रभाव है, साथ ही इस भाषामें जीवनके लक्षण 
नहीं हें । एक कृत्रिमता-सी है, जो यह स्पष्ट 
कर देती है कि पुस्तकीथ ज्ञानके आधारपर 
भाषाका भवन खड़ा है। (५) पाछिमें तदूभव 
शब्दोंका प्रयोग ही अधिक है । इसके वाद 
संख्या तत्सम और देशजकी है । विदेशी 
शब्द बहुत कम हैं । प्राचीन भारतीय आर्य 
भाषामें आस्ट्रिक तथा द्रविड़से जो शब्द आये 
थे, प्राय: इसमें भी हैं । (६) संगीतात्मकता 
तथा स्वराघातके सम्वन्धमें निश्चितरूप से कुछ 
कहना कठिन है । एक मंतके अतुसार वैदिक 
संगीतात्मुकता या संगीतात्मक स्वरावात पा- 
लिमें भी कुछ था । किन्तु टर्नर जैसे कुछ 
विद्वानोंके अनुसार वैदिकीकी भाँति बछात्मक 
और संगीतात्मक दोनों प्रकारके स्वराघात 
थे ।ग्रियर्सनके अनुसार इसमें केवळ वलात्मक 
स्वराघात था । जूल ब्लाकको पाछिमें किसी 
भी वलाघातके होनेके बारेमें संदेह है। ग्रियसँ- 
नका मत अधिक ठीक रगता है। ( ७ ) 
द्विवचनका प्रयोग नाम तथा धातु-ल्पोंमें नहीं 
था। लिंग तीन थे। (८) समवेत रूपसे रूप 
कम हो गये। (९) व्यञ्जनान्त प्रातिपदिक 
बहुत कम रह गये थे । (१०) आत्मनेपद 
कुछ ही रूपोंमें शेष था । 

शिलालेखी प्राहृत--म० भा० आ० के 
प्रथम युगके अन्तर्गत ही शिलालेखी प्राकृत 
पा अशोकके शिलालेखोंकी प्राकृत भाषा भी 
आती हैं। इसे कुछ लोग अशोक्रीय प्राकृत 
या अशोकन प्राकृत भी कहते हैं। अशो- 
कके अनेक लेख लाटोंपर मिळते हैं, इसी- 
लिए कुछ लोगोंते इसे लाट प्राकृत, लाट 
बोली भी कहा है । पिशेल इसे लेण” (सं० 
लयन = गूफ़ा) वोली या प्राकृत कहना अधिक 
उचित समझते हैं, क्योंकि इसके शिला- 
लेख गुफाओं में भी मिळते हैं । डॉ० गुणे इस, 
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नामको ठीक नहीं मानते । यथार्थतः इसका 
नाम ' शिलालेखी प्राकृत' बिलकुल नहीं तो 
कम-से-कम अधिक उचित अवश्य है। अशोकने 
अपने राज्यके भिन्न-भिन्न भागोंमें अपने 
शासन तथा" धर्म सम्वन्धी सिद्धान्तों आदिके 
विषयमें ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपिमें बहुतसे 
अभिलेख खुदवाये थे । ये लेख प्रमुखतः स्तंभों 
और चट्टानोंपर हैं, जिनकी संख्या २०से 
ऊपर है । भाषा-विज्ञानकी दृष्टिसे इन अभि- 
लेखोंका बहुत महत्त्व है । इनसे ईसा पूरव 
तीसरी संदीके लगभग मव्य भागकी भाषाके 
स्वरूपका पता चळ जाता है। इनकी सबसे 
बड़ी विशेषता यह है कि इन सबकी भाषा 
एक न होकर उस-उस क्षेत्रकी है, जहाँ-जहाँ- 
के लिए ये खोदे गये थे। इस प्रकार तत्कालीन 
प्राकृतके विभिन्न रूपोंका भी इनसे पता चल 
जाता है। इस कालके आसपासके अशोकके 
अतिरिक्त कुछ अन्य युजाओं आदिके भी, 
अभिलेख मिळते हैं, किन्तु उनका महत्त्व 
बहुत अधिक नहीं हैं। अशोकके लेखोंका भाषा- 
की दृष्टिसे अध्ययन किया जा चुका हैं, किन्तु 
परिणामके सम्वन्धमें फ्रैंक, सेनार्ट तथा गुणे 
आदि विद्वानोंमें मतभेद है। कुछ लोगोंके 
सार इनसे दो बोलियोंका पता चलता हैं, कुछ- 
के अनुसार तीनका, कूछके अनुसार चारका 
और कुछके अनुसार पाँच का । ऊपर हम देख 
चुके हैं कि संस्कृत-कालमें ही उत्तरी, मध्य 
और पूर्वी तीन बोली-रूप विकासपर थे। इस 
समयतक आते-आते मोटे रूपसे पाँच रूपोंका 
विकसित हो जाना असम्भव नहीं हैँ। यों 
शिलालेखोंसे उत्तर-पर्चिमी, दक्षिण-परिचिमी 
और पूर्वी इन तीनों रूपोंका तो स्पष्ट पेता 
चलता है, किन्तु साथ ही मध्यदेशी और 
दक्षिणीका अनुमान लगानेका भी आधार 
“मिल जाता है। इन बोलियोंमें रूप और ध्वनि 
दोनोंके अन्तर हैं। ध्वनि विषयक अन्तरोंमें 
श्‌, प्‌; र्‌, छू; ग, णू के प्रयोगके अन्तर 
प्रमुख, हैं। कुछत्र सुख विशेषताएँ:-- (१) 
ध्वनियाँ प्रायः पालिके समान ही हुँ । 
प्रमुख अंतर ऊष्मोंके सम्बन्धमें है । पालिमें 
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केवल 'स'का प्रयोग मिलता है, किन्तु शिला- 
लेखी प्राकृतोंमें इस दृष्टिसे ऐक्य नहीं है। 
'शहवाज़गढ़ीके अभिलेख में श्‌, स्‌, ष्‌ तीनों हैं। 
इसका आशय यह हुआ कि उत्तरी-पर्चिमी 
बोलीमें संभवतः उस कालमें ये तीनों व्वनियाँ 
प्रयुक्त होती थीं । किन्तु दक्षिण-परिचमीमें 

पालिकी तरह केवल स' है। इसी प्रकार र्‌, लू 

व्यू, णू के प्रयोगके सम्वन्धमें भी विभिन्नता 
है। (२) पालिकी तरह ही संस्कृतकी तुळना- 
में इसमें भी ध्वनियोंमें विकास हो गया है 
और यह विकास आगम, खोप, समीकरण, 
विषमीकरण, विपर्यय, ताळव्यीकरण, मूर्दन्यी- 
करण, हस्वीकरण, दीर्घीकरण तथा घोषी- 
करण आदि अनेक दिशाओंमें हुआ है। (३) 
प्रातिपदिक अधिकांशतः स्वरान्त हैँ । (४) 
द्विवचन नहीं है। लिग तीन हैं। (५) सादृश्यके 
कारण पालिकी तुळनामें भी इसमें रूप कम 
मिलते हैं । (६) आत्मनेपद समाप्तभ्राय 
हुँ । (७)अन्य भी अधिकांश वातोंमें भाषा 


'पालि'के समान हैं। | 
` प्राकृत म० भा० आ० कादूसरा युग 


प्राकृतका है । इसके अन्य नाम द्वितीय 
प्राकृत या देसी आदि भी मिलते हैं। यों 
मध्यकालीन आर्य भाषाके सभी रूपोंको 
प्राकृत कहते हैं, ऊपर म० भा० आके 
प्रथम युगके शिलालेखोंकी भाषाको भी 
प्राकृत कहा गया है, किन्तु यहाँ प्राकृतका 
अर्थ लगभग पहली सदीसे ५०० ई०्तककी 
प्राकृत भाषा! है। कुछ लोगोंने इस 
“प्राकृतः और म० भा० आके प्रथम 
युगके 'पालि और शिलालेखी प्राक्ृत'का 
काल क्रमशः २००ई०से ६०० ई०तक और 
६०० ई० पूण्से २०० ई० पूण्तक मानते 
हए दोनोंके बीचमें २०० ,ई० पु० से २०० 
ई०तकका एक संक्रान्ति काछ माना है । 
इस संक्रांति कालकी प्रमुख सामग्री(संक्रान्ति- 
कालीन प्राकृत ) तीन रूपोंमें है---अश्वघोषके 


नाटकोंकी प्राकृत (रचना-काळ १०० ई०), 


घम्मपृदकी प्रतकृत (२०१ ई९) और निय 
प्राकृतं (साकी तीसरी सदी). । ये तीनों ही. 
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कालको दुष्टिसे प्रस्तुत प्राकृत या म० भा० 
आ्के दूसरे युग (१ ई०से ५०० ई०) में 
पड़ते हैं, अतः इन्हें अलग संक्रान्ति कालमें न 
रखकर इसीमें स्थान दिया जा रहा है। 
प्राकृत} शब्दकी व्यूत्पत्ति कई प्रकारसे दी 
गयी है। जैसा कि पिशेलने दिया है, कुछ वैया- 
करण इसका विहलेषण, प्राक्‌+-कृत अर्थात्‌ 
पहले वनी हुई करते हैं और इस रूपमें इसे 
संस्कृतसे पहलेकी मानते हैं। हेमचन्द्र प्रकृतिः 
संस्कृतं। तत्र भवं तत्‌ आगतं वा प्राकृतम्‌ 
रूपमें घ्राकृतको संस्कृतसे निकली मानते हैं । 
नमि साधु सामान्य लोगोंमें व्याकरणके 
नियमों आदिसे रहित सहज वचन-व्यापारको 
प्राकृतका आधार मानते हैं--सकलजग- 
ज्जन्तूनां व्याकरणादिभिरंनाहित-संस्कारः 
सहजो वचन-व्यापारः प्रकृतिः तत्र भवः सेव 
वा प्राकृतम्‌ । ऐसा अनुमान है कि एक भापा- 
का संस्कार करके उसके रूपको 'संस्कृत' नाम 
दिया गया तो वह भाषा, जो असंस्कृत थी 
और पंडितोंमें प्रचलित इस भाषाके विरुद्ध 
जो 'प्रकृत' या सामान्य लोगोंमें सहज रूपमें 
वोली जाती थी, स्वभावतः 'प्राकृत' नामकी 
अधिकारिणी वन बैठी । प्राकृंतकी उत्पत्ति 
वेद और संस्क्ृतकालीन जन-भाषाके विक- 
सित रूपसे है। पालि-कालकी समाप्तिके वाद 
लोकभापाका यही रूप था । पालिके कई स्था- 
नीय रूपोंका उल्लेख ऊपर किया जा चुका 
है। प्राकृतोंका प्राचीनतम रूप शिलालेखी 
प्राकृतोंका है, जिसका संक्षिप्त परिचय ऊपर 
दिया जा चुका है। यह भी कहा जा चुका है 
` कि उसके ४-५ रूपोंके होनेका अनुमान लगता 
है । यहाँ पहले प्राकृतके वे तीन रूप लिये जा रहे 
हैं, जिन्हें कुछ लोग संक्रांति कालमें मानते हैं । 
अइ्वघोषके नाटकोंकी 
रचना-काळ १०० ई०के आसपास माना 
जाता है। इनके दो संस्कृत नाटकोंकी खंडित 
प्रतियाँ मध्य एशियामें मिली हैं, जिन्हें जर्मन 
विद्वान्‌ ल्यूडसने संपादित किया है । इन 
नाटकोंमें प्रयुक्त प्राकृत, अश्ोकके अभि- 
लेखोंकी प्राकृतोंसे बहुत मिळती-जुळती" है । 


भौगोलिक (या बोलीकी) दृष्टिसे इनमें 
प्राचीन मागधी, प्राचीन शौरसेनी और 
प्राचीन अद्धमागधी, इन तीनका प्रयोग हुआ 
है । साहित्यका अंग होनेके कारण ये प्राकृत 
संस्कृतसे भी प्रभावित हैं । आगे' भी संस्कृत 
नाटकोंमें प्राकृत भाषाओंका प्रयोग मिलता 
है । इसे उस परम्पराका आरम्भ समझना 
चाहिय । धम्मपदका प्राकृत --१८९२में 
फ्रांसीसी पर्यटक दुत्रुइल द राँको खोतानमें 
खरोष्ठी लिपिमें कुछ लेख मिले । ओल्डेनव गे, 
सेनार्ट तथा कुछ भारतीय तथा अन्य अभार- 
तीथ विद्वानोंके प्रयाससे वादमें इन लेखोंका 
उद्धार हुआ और यह्‌ प्राकृतमें लिखा गया 
'घम्मपद' निकला । खरोप्ठी लिपिमें होने के 
कारण इसे 'खरोप्ठी धम्मपद' भी कहते हैं । 
इसकी रचना २०० ई०के लगभगकी मानी 
गयी है। इसकी भाषा भारतके परिचिमोत्तर 
पदेशा की है । निय प्राकृत--ऑरेल स्टेनको 
१९००से १९१४के वीच चीनी तुकिस्तानके 
'निय' नामकप्रदेशमें कई लेख मिले, जो खरो- 
प्ठी लिपिमें थे । १९३७में टी वरोने इनकी 
भाषाका अव्ययन करके इन्हें प्राकृत में लिखा 
बताया। निय प्रदेशमें मिळनेके कारण इन 
लेखोंकी भाषाका 'नाम निथ प्राकृत' पड़ा है। 
पराकृत धम्मवद! की भाँति ही 'निय प्राकृत'- 
का आधार भी भारतके पड्चिमोत्तरी प्रदेश- 
की प्राकृत है। यह तीसरी सदीकी भाषा है । 
यह प्राकृत ईरानी, मंगोलियव और तोखा रीसे 
प्रभावित है। अन्य प्राकृत--ऊपर जिस तीन 
प्राकृतका उल्लेख किया गया है, वे भारतके 
वाहर मिले हैं, यों उनका सम्बन्ध भारत- 
स्थित प्राकृतते है और उनके आधारपर 
ह्‌ भी अनुमान लगता है कि उस कालमें 
कम-से-कम चार प्राकृत--शोरसेनी, मागधी, 
अद्धंमागधी तथा पर्चिमोत्तरी--थे । यहाँ 
पहले प्राकृतके भेदपर विचार किया जा रहा 
है। प्राकृतके भेद कई दृव्टियोंसे किये गये 
हैँ । धामिक दृष्टिसे लोगोंने प्राकृतके पालि 
(इसपर ऊपर विचार हो चुका है), अर्थ 
मागधी, जैन महाराष्ट्री और जैन शौरसेनी 
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प्रायः ये चार भेद माने हैं । साहित्यकी दृष्टिसे 
महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागी और पैशाचीके 
नाम लिये गये हैं । नाटककी दृण्टिसे इनमें 
प्रथम तीनकी गणना की गयी है । किन्तु ये 
सभी भेदै मूलतः प्रायः भौगोलिक या 
व्याकरणक हैं। प्राकृतके प्राचीन वैयाकरणों- 
में वररुचि उल्लेख्य हैं । इन्होंने महाराष्ट्री, 
पेज्ञाची, मागधी और शौरसेनी, इन चारका 
उल्लेख किया है। हेमचन्द्रने तीन और नाम 
दिये हैं :--आणं, चूलिका, पैशाची और अप- 
अंश । इनमें आर्षको ही अन्य लोगोंने अघे 
मागधी कहा है। कुछ अन्य व्याकरणों तथा 
अन्य स्रोतोंसे कई और प्राकृतके भी नाम 
मिलते हैं, जैसे बाहलीकी, शाकारी, ढक्की, 
शाबरी, चांडाली, आभीरिका,अवग्ती, दाक्षि- 
णात्य, भूत भाषा तथा गौड़ी आदि । इनमें प्रथम 
पाँच मागधीके ही भौगोलिक या जातीय उप- 
मेद थे । आभीरिका,झौरतेनीकी जातीभ्य 
(आभीरोंकी) रूप थी और अवः्ती या अवं- 
लिका उज्जैतके पासकी कदाचित्‌ महाराष्ट्रीसे 
प्रभावित शौरसेनी । इसे प्राचीन माळबी 
कह सकते हैँ । दाक्षिणात्य भी शौरसेनीका 
एक रूप है । हेमचन्द्रकी चूलिका पँाचीको 
ही दंड़ीने भूत भाषा कहा है (गलतीसे 
पेश्ाचीका अर्थ पिशाचका या भूतका समझ- 
कर) । कुछ लोगोंने लिखा है कि हेमचन्द्रने 

वैज्ञाचीको ही. चूलिका पैशाची कहा हैं, 

किन्तु वस्तुतः बात ऐसी नहीं है। हेमचन्दरने ये 

दोनों नाम अलगे-अळग दिये हैं। दूसरी पहली- 

की ही एक उपबोलीं है । गौड़ीका अथ है 
गौड़' देशका । इसका आशय यह है कि यह 
मागधीका ही एक नाम है। इस प्रसंगमें कूछ 
औरनामोंपरभी विचार करना आवश्यक 
प्राकृतके साथ गाथाका नाम भी लिया जाता 
है। गाथाकी भाषा संस्कृतका प्राइतोंसे प्रभा- 
वित रूप है या इसे संस्कृत-प्राकृतका मिश्रित 
रूप भी कह सकते हैं। इसमें वौद्धों और जैनों- 
ने ज़हुत सी रचनाएँ की हैं, जिनमें 'जातक- 
माला','ललितविस्तर','अवदान-शतक' आदि 
प्रमुख हैं । मैवसमूलर तथा वेवर इसे संस्कृत 
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और पालिके वीचकी भाषा मानते थे। इस 
भाषाका आगे विकासं नहीं हो सका । 

कूछ लोग एक पश्चिमी प्राकृतकी भी कल्पना 
करते हैं, जो सिन्धमें बोली जाती रही हाँगी 
तथा जिससे ब्राचड़ अपश्रंशका विकास 
हुआ होगा । यह ब्राचड़ वर्तमान सिधीकी 
जननी है। पंजाबी और लहेँदा क्षेत्रमें भी उस 
कालमें कोई प्राकृत रही होगी, जिसे कुछ 
विद्वानोंने केकय प्राकृत कहा है । टक्क और 
मद्र या टाककी या माद्री प्राकृत इसीकी शा- 
खाएँ थीं । राजस्थानी और गुजराती, शौर- 
सेनीसे प्रभावित तो हैं, किन्तु उनका आवार 
नागर अपश्रंश है । वहाँ उस कालमें नागर 
प्राकृतकी भौ कल्पना कुछ लोगोंने की है। 
इसी प्रकार पहाड़ी भापाओंके लिए खस 
अपश्रंझञकी कल्पना की गयी उसका आधार 
खस प्राकृत हो सकती है। चंबल और हिमा- 
लयके बीच गंगाके किनारे एक पांचाली 
प्राकृतका भी उल्लेख किया जाता है। इस 
प्रकार प्राकृतोंके प्रसंगमें लगभग दो द्जेनसे 
ऊपर नामोंका उल्लेख मिलता है, किन्तु 
भापा-वैज्ञानिक स्तरपर केवल पाँच ही प्रमुख 
भेद स्वीकार किये जा सकते हैं--(१) 
शौरसेनी, (२) पैशाची (इसके उत्तरी, 
दक्षिणी दो रूपान्तर सम्भव हैं), (३) महा- 
राष्ट्री, (४) अद्धेमागथी, (५) मागधी । आगे 
इनपर संक्षेपमें प्रकाश डाला जा रहा है :-- 
(१) शौरसेनी प्राकृत--यह प्राकृत मूलतः 
मथुरा या शूरसेनके आसपासकी बोली थी। 
इसका विकास वहाँको पा लिकालीन स्थानीय 
वोळीसे हुआ था । मव्यदेशको भाषा होनेके 
कारण इसे कुछ लोग संस्कृतकी भाँति उस 
कालकी परिनिष्ठित भाषा मानते हैं। 
मध्यदेश संस्कृतका केन्द्र था, इसी कारण 
ज्ञौरसेनी उससे बहुत प्रभावित हैं । 
संस्कृत ताटकोंकी गद्यकी भाषा शौरसेनी 
ही है। 'कर्पूरमंजरी का गद्य इसीमें हैं । 
इसका प्राचीनतम रूप अश्वघोषके नाटकोंमें 
मिलता हैं ।-जैनों ( दिगंवर संप्रदाय )ने 
अपने „ साम्प्रदायिक ग्रंथोंके लेखनमें 
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कालको दृष्टिसे प्रस्तुत प्राकृत या म० भा० 
आके दूसरे युग (१ ई०से ५०० ई०)में 
पड़ते हैं, अतः इन्हें अलग संक्रान्ति कालमें न 
रखकर इसीमें स्थान दिया जा रहा है। 
प्राकृत | शब्दकी व्यूत्पत्ति कई प्रकारसे दी 
गयी है। जैसा कि पिशेलने दिया है, कुछ वैया- 
करण इसका विरलेषण, घ्राक्‌+-कृत अर्थात्‌ 
पहले बनी हुई करते हैं और इस रूपमें इसे 
संस्कृतसे पहलेकी मानते हैं। हेमचन्द्र प्रकृतिः 
संस्कृतं। तत्र भवं तत्‌ आगतं वा प्राकृतम्‌ 
रूपमें प्राकृतको संस्कृतसे निकली मानते हैं । 
नमि साधु सामान्य लोगोंमें व्याकरणके 
नियमों आदिसे रहित सहज वचन-व्यापारको 
प्राकृतका आधार मानते हैं--सकल्जग- 
ज्जन्तूनां व्याकरणादिभिरंनाहित-संस्कारः 
सहजो वचन-व्यापारः प्रकृतिः तत्र भवः सेव 
वा प्राकृतम्‌ । ऐसा अनुमान है कि एक भापा- 
का संस्कार करके उसके रूपको 'संस्कृत' नाम 
दिया गया तो वह भाषा, जो असंस्कृत थी 
और पंडितोंमें प्रचलित इस भाषाके विरुद्ध 
जो “प्रकृत” या सामान्य लोगोंमें सहज रूपमें 
वोली जाती थी, स्वभावतः 'प्राकृत' नामको 
अधिकारिणी वन बैठी । प्राकृतकी उत्पत्ति 
वेद और संस्क्ृतकालीन जन-भापाके विक- 
सित रूपसे है। पालि-कालकी समाप्तिके वाद 
लोकभापाका यही रूप था। पालिके कई स्था- 
नीय रूपोंका उल्लेख ऊपर किया जा चुका 
है। प्राकृतोंका प्राचीनतम रूप शिळालेखी 
प्राकृतोंका है, जिसका संक्षिप्त परिचय ऊपर 
दिया जा चुका है। यह भी कहा जा चुका है 
` कि उसके ४-५ रूपोंके होनेका अनुमान लगता 
है। यहाँ पहले प्राकृतके वे तीनरूप लिये जा रहे 
हैं, जिन्हें कुछ लोग संक्रांति काळमें मानते हैं । 
अद्वघोषके नाटकोंकी 
रचना-काळ १०० ई०के आसपास माना 
जाता है । इनके दो संस्कृत नाटकोंकी खंडित 
प्रतियाँ मध्य एशियामें मिली हैं, जिन्हें जर्मन 
विद्वान्‌ ल्यूडसंने संपादित किया है । इन 
नाटकोंमें प्रयुक्त प्राकृत, अश्ञोकके अभि- 
लेखोंकी प्राकृतोंसे बहुत मिळती-जुळती) है । 


भौगोलिक (या वोलीकी) दुष्टिसे इनमें 
प्राचीन सागधी, प्राचीन शौरसेनी और 
प्राचीन अद्धंसागधी, इन तीनका प्रयोग हुआ 
है । साहित्यका अंग होनेके कारण ये प्राकृत 
संस्कृतसे भी प्रभावित हैं | आगे भी संस्कृत 
नाटकोंमें प्राकृत भाषाओंका प्रयोग मिलता 
है । इसे उस परम्पराका आरम्भ समझना 
चाहिय । धम्मपदका प्राकृत --१८९२में 
फ्रांसीसी पर्यटक दुत्रुइल द राँको खोतानमें 
खरोष्ठी लिपिमें कुछ लेख मिले । ओल्डेनव गं, 
सेनार्ट तथा कुछ भारतीय तथा अन्य अभार- 
तीय विद्वानोंके प्रयाससे वादमें इन लेखोंका 
उद्वार हुआ और यह्‌ प्राकृतमें लिखा गया 
'धम्मपद' निकला । खरोष्ठी छिपिमें होने के 
कारण इसे 'खरोप्ठी धम्मपद' भी कहते हैं । 
इसकी रचना २०० ई०के लगभगकी मानी 
गयी है। इसकी भाषा भारतके परिचिमोत्तर 
पदेश की है । निय प्राकृत--ऑरेळ स्टेनको 
१९००से १९१४के वीच चीनी तुरकिस्तानके 
निय नामक प्रदेशमे कई लेख मिले, जो खरो- 
ष्ठी लिपिमें थे । १९३७भें टी वरोने इनकी 
भाषाका अब्ययन करके इन्हें प्राकृत में लिखा 
बताया । निय प्रदेशमे मिलनेके कारण इन 
लेखोंकी भाषाका 'नाम निथ प्राकृत' पड़ा है। 
प्राकृत धम्मपद? की भाँति ही "निय प्राकृत'- 
का आधार भी भारतके पश्चिमोत्तरी प्रदेश 
को प्राकृत हैं। यह तीसरी सदीकी भाषा है। 
यह प्राकृत ईरानी, मंगोलियन और तोखारीसे 
प्रभावित है। अन्य प्राकृत--ऊपर जिस तीन 
प्राकृतका उल्लेख किया गया है, वे भारतके 
वाहर मिले हैं, यों उनका सम्वन्ध भारत- 
स्थित प्राकृतते है और उनके आधारपर 
ह्‌ भी अनुमान लगता है कि उस कालमें 
कम-से-कम चार प्राकृत--शौ रसेनी, मागधी, 
अद्धंसागधी तथा प्चिमोत्तरी--थे । यहाँ: 
पहले प्राकृतके भेदपर विचार किया जा रहा 
है। प्राकृतके भेद कई दृष्टियोंते किये गये 
हैं । धामिक दृष्टिसे लोगोंने प्राकृतके पालि 
(इसपर ऊपर विचार हो चुका है), अर्व 
मागधी, जैन महाराष्ट्री और जैन शौरसेनी 


https:/arcBinevamg/Ndatdiiasiiluiaksomiacademy 


CCECI0.RoulhictDohainaDignigsddytyakaytiinaksliatiieseastantaGemgyotri 


४९३ 


न म० भा० आर्यंभाषा 


प्रायः ये चार भेद माने हैं। साहित्यकी दृष्टिसे 
महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी और पेशाचीके 
नाम लिये गये हैं । नाटककी दुण्टिसे इनमें 
प्रथम तीनकी गणना की गयी है । किन्तु ये 
सभी भेदै मूछतः प्रायः भौगोलिक या 
व्याकरणिक हैं । प्राकृतके प्राचीन बैयाकरणों- 
में बररुि उल्लेख्य हैं । इन्होंने महाराष्ट्री, 
पेज्ञाची, मागधी और शौरसेनी, इन चारका 
उल्लेख किया है । हेमचन्द्रने तीन और नाम 
दिये हैं :--आर्ष, चूलिका, शाची और अप- 


अंश । इनमें आषको ही अन्य लोगोन अध 
मागधी कहा है। कुछ अन्य ब्याकरणा तथा 


अन्य स्रोतोंसे कई और प्राकृतके भी नाम 
मिलते हैं, जैसे बाहलीकी, झाकारी, ढककी, 
शाबरी, चांडाली, आभीरिका, अवन्ती, दाकि- 
णात्य, धूत भाषा तथा गौड़ी आदि । इनमें प्रथम 
पाँच मागघीके ही भौगोलिक या जातीय उप- 
भेद थे | आभीरिका५सौरलेनीकी जातीय 
(आभीरोंकी) रूप थी और अब ती या अवं- 
तिका उज्जैनके पासकी कदाचित्‌ महाराष्ट्रीसे 
प्रभावित शौरसेनी । इसे प्राचीन मालवी 
काह सकते हैं । दाक्षिणात्य भी शौरसेनीका 
एक रूप है । हेमचन्द्रका चलिका पे शाचीको 
ही दंडीने भूत भाषा कहा है (गलतीसे 
पैशाचीका अर्थ पिशाचका या भूतका समझ- 
कर) । कुछ लोगोंने लिखा है कि हेम चन्द्रन 
वे्ाचीको ही. चूलिका पैशाची कहा है 
किन्तु वस्तुतः बात ऐसी नहीं है। हेमचनद्रन य 
दोनों नाम अलग-अलग दिये हैं। दूसरी पहली- 
की ही एक उपबोली हैँ । गौड़ीका अथ हूं 
गौड़' देशका । इसका आशय यह है कि यह 
मागधीका ही एक नाम है। इस प्रसंगम कुछ 
औरनामोंपरभी विचार करना आवश्यक 
प्राकृतके साथ गाथाका नाम भी लिया जाता 


„ है। गाथाकी भाषा सस्कृतका प्राकृतास प्रभा- 


वित रूप है या इसे संस्कृत-प्राकृतका मिश्रित 
रूप भी कह सकते हैं। इसमें वौद्धों और जैनों- 
ने बहुत सी रचनाएं की हैं, जिनमें 'जातक- 
माला', ललितविस्तर', अवदान-शतक आदि 
प्रमख हैं । मैक्समूलर तथा वेबर इसे संस्कृत 
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और पालिके बीचको भाषा मानते थे। इस 
भाषाका आगे विकास नहीं हो सका । 

कछ लोग एक पश्चिमी प्राकृतकी भी कल्पना 
करते हैं, जो सिन्धमें वोली जाती रही होंगी 
तथा जिससे ब्राचड़ अपश्रंशका विकास 
हुआ होगा । यह ब्राचड़ वर्तमान सिंधीकी 
जननी है । पंजाबी और लहा क्षेत्रमें भी उस 
कालमें कोई प्राकृत रही होगी, जिसे कुछ 
विद्वानोंने केकय प्राकृत कहा है। टक्क और 
मद्र या टाक्की या सादरी प्राकृत इसीकी शा- 
खाएँ थीं । राज़स्थानी और गुजराती, शौर- 
सेनीसे प्रभावित तो हैं, किन्तु उनका आधार 
नागर अपञ्रंश है । वहाँ उस कालमें नागर 
प्राकृतकी भी कल्पना कुछ लोगोंने की है। 
इसी प्रकार पहाड़ी भाषाओंके लिए खस 
अयश्नंशकी कल्पना की गयी उसका आधार 
खस प्राकृत हो सकती है। चंबल और हिमा- 
लयके बीच गंगाके किनारे एक पांचाली 
प्राकृतका भी उल्लेख किया जाता है । इस 
प्रकार प्राकृतोंके प्रसंगमें लगभग दो द्जेनसे 
ऊपर नामोंका उल्लेख मिलता है, किन्तु 
भाषा-वैज्ञानिक स्तरपर केवल पाँच ही प्रमुख 
भेद स्वीकार किये जा सकते हैं--(१) 
शौरसेनी, (२) पैशाची (इसके उत्तरी, 
दक्षिणी दो रूपान्तर सम्भव हैं), (३) महाः 
राष्ट्री, (४) अद्धेमागवी, (५) मागधी । आगे 
इनपर संक्षेपमें प्रकाश डाला जा रहा है :-- 
(१) शौरसेनी प्राकृत--यह प्राकृत मूलत 
मथरा या श्रसेनके आसपासकी बोली थी। 
सका विकास वहाँकी पालिकालीन स्थानीय 
वोळीसे हुआ था । मध्यदेशकी भाषा होनेके 
कारण इसे कछ लोग संस्क्ृंतकी भाँति उस 
कालकी परिनिष्ठित भाषा मानते हैं। 
मध्यदेश संस्कृतका केन्द्र था, इसी कारण 
ज्ञौरसेनी उससे बहुत प्रभावित हैं । 
संस्कृत नाटकोंकी गद्यकी भाषा शौरसेनी 
ही है। 'कर्परमंजरी'का गद्य इसीमें है । 
इसका प्राचीनतम छप अश्वघोषके नाटकोंमें 
मिलता हैं।*जैनों ( दिगंबर समप्रदाय न 
अपने « साम्प्रदायिक ग्रंथोके लेखनमें भी 
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इसका प्रयोग किया है । ऐसे ग्रंथोंकी भाषा 
जैन शौरसेनी' या 'दिगंबरी शौरसेनी' कही 
गयी है। यह मूल शौरसेनीसे थोड़ी भिन्न है ॥ 
पिशेलके अनुसार इसका विकास दक्षिणमें 
हुआ । शौरसेनीके अन्य स्थानीय रूप 
अवन्ती, आभीरी आदि हैं । प्रमुख विशेषताएँ 
--(१) दो स्वरोंके बीचमें आनेवाला 
सं० ( = संस्कृत) 'त' इसमें 'द' हो गया 
है और 'थ' 'ध' (गच्छति--गच्छदि, 
कथय-- कधोहि)। यद्यपि इसके अपवाद 
भी मिळते हैं। (२) दो स्वरोंके बीचकी 
'द' 'ध' घ्वतियाँ प्रायः सुरक्षित हैं (जलदः 
जलदो) । (३) 'क्ष'का विकास 'क्ख- 
में हुआ है (इक्षु--इकखु) । (४) केवळ 
परस्मैपदका प्रयोग मिळता है, आत्मनेपदका 
नहीं । (५) खूपोंकी दृष्टिसे यह कुछ 
वातोंमें संस्क्रतकी ओर झुकी है, जो मध्य- 
देशमें रहनेका प्रभाव है, किन्तु साथ ही, 
महाराष्ट्रीसे भी इससे काफ़ी साम्यः है । 
(२) पेशाची प्राकृत--इसके अन्य नाम 
पेशाचिकी, पैशाचिका, ग्राम्यभाषा, भूतभाषा, 
भूतवचन, भूतभाषित आदि भी मिलते हैँ । 
अंतिम तीन नाम 'पिशाच'को भूतका पर्याय 
समझ लेनेके आधारपर रखे गये हैं । 'महा- 
भारत में 'पिशाच' जातिका उल्लेख है । ये 
उत्तर-परिचिममें कदमीरके पास थे । ग्रियर्सन 
इसे वहींकी 'दरद'से प्रभावित भाषा मानते 
हैं । हानंली इसे द्रविड़ों द्वारा प्रयुक्त प्राकृत 
मानते हैं । पुरुषोत्तम देवने अपने 'प्राकृता- 
नुणासन में इसे संस्कृत और शौरसेनीका 
विकृत रूप माना है। वररुचि इसका आधार 
संस्कृत मानते हैं। इसमें साहित्य नहींके बरा- 
वर है। हम्मीरमर्दन” तथा कुछ अन्य नाटकोंमें 
कुछ पात्रोंने इसका प्रयोग किया है। पैशाचीके 
कई भेदोंके उल्लेख मिळते हैं । हेमचन्द्र तथा 
कुछ अन्योंने इसका एक रूप चूलिका पैशाचो 
दिया है । मार्कण्डेय आदिन इसके कैकेय, 
पांचाल और शौरसेनी तीन भेद दिये हैं। 
“प्राकृतसर्वस्व'में देश तथा जातके आधारपर 
इसके ग्यारह भेद दिये गये हैं। लेसेननेमागध, 


ब्राचड़, पैशाचिक तीन भेद माने हैं। इन बहुत- 
से भेदोंके आधारपर कुछ लोगोंका विचार 
है पैशाची केवल अपने स्थानपर ही प्रचलित 
न होकर चारों ओर निम्न स्तरके लोगोंमें 
प्रचलित थी । प्रमुख बिशेषताएं-- (१) दो 
स्वरोंके वीचमें आनेवाले स्पर्श धर्गोक्रे तीसरे 
और चौये घोष व्यंजन इसमें पहले और 
दूसरे, अर्थात्‌ अघोष हो गये हैं (गगन-- 
गकन, मेघ :--मेखो) । (२) इसके कुछ 
रूपोंमें ल'के स्थानपर 'र' और कूछमें 'र'के 
स्थानपर 'ल' हो जाता है। दोनोंका वैकल्पिक- 
सा प्रयोग है (रुद्रं--हुहूं, कुमार--कुमाल) । 
(३) 'ष' के स्थानपर कहीं तो श और कहीं 
'स' मिळता है (विषम--विसमो, तिष्ठति 
-+चिश्तदि) । (४) अन्य प्राकृतोंकी तरह 
स्वरोंके बीचमें आनेवाले स्पर्श इसमें 
लुप्त नहीं, होते । (३) माहाराष्ट्री या 


माहाराष्ट्री प्राकृत--इस प्राकृतका मूल 


स्थान महाराष्ट्र है । जूल व्लाखने मराठी- 
का विकास इसीके बोलचालके रूपसे माना 
है । कुछ लोग इसे मात्र महाराष्ट्रतक 
सीमित न मानकर महाराष्ट्र अर्थात्‌ 
पुरे भारतकी तत्कालीन राष्ट्रभाषा मानते 
हैँ । इसी रूपमें डॉ० मनभोइून घोषने इसे 
यौरसेनीके वादकी माना है। डॉ० सुकुमार 
सेनका भी लगभग यही मत है। कुछ लोग 
इसे काव्यकी कृत्रिम भाषा मानते रहे हैं, 
किन्तु अब यह्‌ मत निर्मूल सिद्ध हो चुका है। 
महाराष्ट्री (गुणेने इसे सर्वत्र माहाराष्ट्री 
लिखा है) प्राकृत साहित्यकी दुष्टिसे बहुत 
घनी है । यह काव्य-भाषा रही है। गाहा 
सर्तसई (हाल), रावणवहो (प्रवसरसेत) 
तथा वज्जालग्ग (जयवल्लभ) इसकी अमर 
कृतियाँ हैं। काव्य-भाषा-रूपमें इसका प्रचार 
पूरे उत्तरी भारतमें था और इसमें 'गीति', 
'खंड' और 'महा', सभी प्रकारके काव्य लिखे 
गये। कालिदास, ह्व आदिके नाटकोंके गीत- 
की भाषा यही है। कुछ लोग समझते हैं कि 
महाराष्ट्रीमें केवल कविताकी रचना हुई, 
गद्यकी नहीं । किन्तु यथार्थतः वात यह नहीं 
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है । श्वेताम्बर जैनियोंने इसमें अपने कुछ 
धामिक गद्य-ग्रंथ भी लिखे हैं, जिनकी भाषाको 
याकोवीने जैन महाराष्ट्री कहा है । इस 
भाषापर अद्धेमागधीका भी प्रभाव पड़ा है। 
कूछ वौद्ध ग्रुंश भी महाराप्ट्रीमें मिलते हैं। 
महाराष्ट्री प्रगक्ृतोंमें परिनिष्ठित भाषा मानी 
गयी है। इसीलिए वैयाकरणोंने पहले इसीका 
सविस्तर वर्णन किया है और अन्य प्राकृतोंके 
केवळ इससे अंतरोंका उल्लेख कर दिया है। 
जैसा कि ऊपर कहा गया है, इसी आधारपर 
कूछ लोग इसे मराठा देश से सम्वन्ध न मान- 
कर पुरे भारत (महाराष्ट्र)की कहते हैं । 
कुछ प्रमुख बिशेषताएँ--(१) इसमें दो 
स्वरोंके वीच आनेवाले अल्प प्राण स्पशे (क, 
त, प, द, ग आदि) प्रायः ळुप्त हो गये हैं 
( प्राकृत--पाउअ, गच्छति--गच्छइर ) । 
(२) उसी स्थितिमें महाप्राण स्पशं (ख, 
थ, फ, ध, घ)का केवल 'ह रह गया 
(क्रोधः--कोहो, कथयर्ति--कहेइ) । (३) 
ऊष्म ध्वनियाँ स, श का प्रायः ह' हो गया है 
( तस्य--ताह, पापाण--पाहाण) । (४) 
कर्मवाच्य 'य' (गम्यते) का 'इज्ज' (गमि- 
जजइ) वनता है। (५) पूर्वकालिक क्रिया 
बनानेमें ऊण' प्रत्ययका प्रयोग होता है। 
(सं० पृष्ट्वा--पुच्छिङण ) । (४) अर्ध 
माधी घ्राकृत--अद्धमागधीका क्षेत्र मागधी 
और शौरसेनके बीचमें है, अर्थात्‌ यह 
प्राचीन कोशलके आसपासकी भाषा है । इसमें 
मगधीकी प्रवृत्तियाँ भी पर्याप्त मात्ामें मिलती 
हैं, इसीलिए इसका नाम अरद्धमागधी है । 
जैनियोंने इसके लिए आर्ष, आर्षी और आदि 
भाषाका भी प्रयोग किया हैं । इसका 
प्रयोग प्रमुखतः जैन साहित्यमें हुआ है। गद्य 
और पद्य दोनों ही इसमें लिखे गये हैं। यों 
साहित्यिक ताटकोंमें भी इसका प्रयोग हुआ 
है । प्राचीनतम प्रयोग 'अङ्वघोष'में मिळता 
है । साहित्यदर्पंणकारने इसे चरों, सेठों और 
राजपुत्रोंकी भाषा कहा हैं। 'मुद्राराक्षस' और 
्रबोर्ध चंद्रोदय में भी इसका प्रयोग मिलता 
है । कुछ विद्वानोंके अनुसार अशोकके अभि- 
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लेखोंकी मूल भाषा यही थी, जिसको स्थानीय 
रूपोंमें रूपान्तरित किया गया था। जैनों द्वारा 
प्रयुक्त महाराष्ट्री तथा शौरसेनीपर इसका 
प्रैभाव पड़ा है। प्रमुख विशेषताएँ--( १) 
प, शके* स्थानपर प्रायः 'स' मिलता 
(श्रावक--सावग) । (२) दंत्य घ्वनियाँ 
मूर्धन्य हो गयी हैं (स्थित--ठिय, कृत्वा 
--कटूटु ) । (३) चवर्गके स्थानपर कहीं- 
कहीं तवग मिलता है (चिकित्सा 
तेइच्छा) । (४) जहाँ कुछ अन्य प्राक्ृतोंमे 
स्वरोंके वीच स्पर्शंका लोप मिलता है, वहाँ 
इसमें 'य' श्रुति मिळती है (सागर--सायर, 
स्थित--ठिय) । (५) गद्य और पद्यकी 
भापाके रूपोंमें अंतर है। सं ०---अ: (प्रथमा 
एकवचन) के स्थानमें प्रायः गद्यमें मागधीकी 
तरह--ए' का प्रयोग हुआ है और प्रायः 
पद्यमें शौरसेनीके समान ओका । 
सायधी घ्राकृत--मागधीका मूल आधार 
मगधके आसपासकी भाषा है । वररुचि इसे 
शौरसेनीसे निकली मानते हैं। लंकामें पालि 
को ही “मागधी' कहते हैं । मागधीमें कोई 
स्वतंत्र रचना नहीं मिलती । संस्कृत नाटकोंमें 
निम्न श्रेणीके पात्र इसका प्रयोग. करते हैं। 
इसका प्राचीनतम रूप अश्वघोषमें मिलतो 
है । इसे गौड़ी भी कहते हैं । वाहलीकी, 
ढक्की, शाबरी .तथा चांडाली इसके जातीय 
रूप थे। शाकारी इसकी उपबोली थी। प्रमुख 
विशेषताएँ--( १) इसमें स, ष के स्थानपर 
'श मिलता है। (सप्त--शत्त, पुरुष-- 
पुलिश) । (२) इसमें 'र'का सर्वत्र 'ल' हो 
जाता है (राजा-लाजा) । (३) “स्थ' 
और 'थं'के स्थानपर 'स्त' मिलता है (उप- 


स्थित--उवस्तिद, अर्थवती--अस्तवदी) । 


६४) कहीं-कहीं ज का य हो जाता है 
(जानाति-याणादि) । (५) ऐसे संयुक्त 
व्यंजनमें, जिनमें प्रथम ध्वनि ऊष्म हो, समी- 
करण आदि परिवतंन अन्य प्राकृतोंकी तरह 
प्रायः नहीं होते (हर्त-हश्त) । (६) 
प्रथमा एकवचनुमें संस्कृतमें:-- के स्थानपर 
यहाँ--ए मिलता है । (देव:---देवे, 3 
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प्राकृत भाषाओंकी कुछ सामान्य विशेषताएं-- 
(१) ध्वनिकी दृष्टिसे प्राकृत भाषाएँ पालि- 
के पर्याप्त निकट हैं। इनमें भी पालिकी तरह 
हृस्व ए और ओ, ळू, ळूहका प्रयोग चलता 
रहा। ऐ, ओ, ऋ, लू का प्रयोग नहीं हुआ। 
ऋका प्रयोग लिखनेमें तो हुआ है किन्तु 
भापामें यह ध्वनि थी नहीं । वे ध्वनि-विशेष- 
ताएँ, जो पालिसे प्राकृतको अलग करती हैं, 
इस प्रकार हैं: (क) ऊप्मोंमें पालिमें केवल 
“सका प्रयोग था । प्राकृतमें पश्चिमोत्तरी 
क्ेत्रमें श, प, स तीनों ही कुछ कालतक थे। 
वादमें 'प' ध्वनि 'श'में परिवर्तित हो गयी। 
निय प्राकृतमें भी तीनों ऊष्म मिलते हैं । 
मागधीमें केवल 'श' है। अन्य बहुतोंमें पारि- 
की तरह प्रायः केवल 'स' (जैसे अर्धमागधी- 
में) मिलता है और कूछमें श, प दोनों ही 
(पैशाची) । (ख) य, र, लके प्रयोगके 
सम्बन्धमें भी कुछ विशपताएँ हैँ । मागधीमें 
“र! ध्वनि नहीं है । उसके स्थानपर 'ल' 
मिलता है। कुछ अन्यमें कभी-कभी 'रके 
स्थानपर छ” और 'ळ'के स्थानपर 'र' 
मिळता है । 'य' सामान्यतः 'ज' होता देखा 
जाता है, किन्तु मागधीमें 'ज'का 'य' होना 
भी पाया जाता है। (ग) सवसे विचित्र वात 
है कछ ऐसे संघर्षी व्यंजनोंका प्रयोग, जो प्रायः 
भारतौय भाषाओंमें केवल आधुनिक काळमें 
प्रयुवत माने जाते हैं, जैसे 'ज' 'ग' आदि। निय 
प्राकृतमें ज़ञ' ध्वनि है । यद्यपि यह वाहरी 
प्रभावोंके कारण है, किन्ठु ऐसा माननके लिए 
आधार है कि दूसरी-तीसरी सदीके लगभग 
प्राकृतोंमें सामान्य रूपसे वहुतसे स्पर्शोका 
स्वरूप कूछ दिनके लिए परिवर्तनक्रे संक्रांति 
कालमें संघर्षी हो गया था, यद्यपि इन संघर्षी 
ध्वनियोंके लिए उस कालमें किन्हीं लिपि 
चिल्लोंका प्रयो४ नहीं किया गया । ये स्पर्श 
घोष थे (जैसे ग़, घ, थ आदि) । (२) 
प्राकृतोंमें 'न'का विकास प्रायः 'ण' रूपमें 
हुआ है। (३) पालि-कालमें जिन ध्वनि-परि- 
वर्तनकी प्रवृज्ञियों (समीकरण, लोप, स्वर- 
भवित आदि) कां प्रारम्भ हुआ था, इस काल- 


में वे और सक्रिय हो गयीं । ध्वनि-परिवतेन 
सबसे अधिक महाराष्ट्री तथा मागधीमें हुए । 
(४) ध्वनियोंके विकासके कुछ विशेष रूप 
भी इस कालमें दिखाई पड़ते हैं, यद्यपि वे 
सार्वभौमन होकरप्रायःक्षेत्रीय अधिक हैं :-- 
अल्प प्राण स्पर्शोका स्वर मध्यग' होनेपर लोप; 
महाप्राण स्पर्शोंका स्वर मध्यग होनेपर ह- 
में परिवर्तन; संस्क्ृतमें विसर्गके स्थानपर 
प्रायः ए, ओ; “मका व रूपमें परिवर्तन 
तथा घोष स्पर्शोका अघोष और अघोपका 
घोपमें परिवर्तत आदि। (५) प्राइ्ृतोंमें व्यंज- 
नांत शब्द प्रायः नहीं हैं । (६) द्विवचनके 
रूपोंका प्रयोग (संज्ञा, क्रिया आदिमे) प्राकृ- 
तोंमें नहीं मिलता । 'निय' प्राकृत अपवाद 
है, जिसमें कुछ द्विवचनके रूप हैं । (७) 
प्राकृतोंका भी आत्मनेपद पालिकी तरह ही 
प्रायः नहींके बरावर हैं । (८) पालिमें 
वैदिकीकी भाँति रूप बहुत थे किन्तु कम हो 
रहे थे । प्राकृत-कालमें आते-आते सादुस्यके 
कारण नाम और धातु दोनों ही रूपोंमें और 
भी कमी हुई, इस प्रकार भाषा अधिक सरल 
हो गयी । (९) वैदिकी और संस्कृत संयो- 
गात्मक भाषाएँ थीं। पालिमें भी यह विशेषता 
सुरक्षित है, किन्तु प्राकृत-कालमें भाषा अयो- 
गात्मकता या वियोगात्मकताकी ओर तेजी- 
से बढ़ने लगी । भाषामें वियोगात्मकता 
प्रमुखतः दो कारणों से आती हैं--(१) 
कारक-चिन्हों या परसर्गोके प्रयोगसे, (२) 
क्रियामें कृदंती रूपों एवं सहायक क्रियाके 
प्रयोगसे । प्राकृतोंमें कृदंती रूपोंका प्रयोग 
आरम्भ हो गया । कारक-रचनामें स्वतंत्र 
शब्द जोड़े जाने लगे, जो आधूनिक कालमें 
आकर परसर्ग बने (जैसे संस्कृत “रामस्य 
गुहम्‌'के स्थानपर “रामस्स केरक घरम्‌' 
आदि) । (१०) संस्कृतकी तुळनामें शब्दोंमें 
अर्थकी दृष्टिसे भी परिवर्तन हुए। धातुके अर्थ 
शब्दोंमें पुणं तः सुरक्षित न रह सके । (११) 
स्वसघातके सम्बन्धमें वही स्थिति है, जो 
'पालिके वारेमें कही जा चुकी हैँ । (१२) 
प्राकृतोंमें अधिकांश- शब्द तदूभव हैं । इनमें 
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उन शब्दोंके भी तद्भव हैं जो आस्ट्रिक या 
द्राविड़ आदिसे संस्कृतमें छिये गये थे । साथ 
ही इस कालतक आते-आते आयं भापामें 
अन्‌करणके आधारपर या यों भी वहतसे 
देशज शब्दोंका भी विकास हो गया। हेमचन्द्रके 
देशी नाममाला” तथा धनपालकी 'पाइ- 
अळच्छी'में ऐसे शब्द हैं, यद्यपि इनमें बहुतसे 

अन्य प्रकारके शब्दोंको भी गलतीसे देशी मान 
लिया गया है। 
अपञ्जंश 

मध्य आर्यं भापाका अन्तिम रूप 'अपञ्रंश' 
के रूपमें दिखाई पड़ता है । अपश्रंशका 
विकास प्राकृत-कालीन बोलचाळकी भाषासे 
हुआ है और इस रूपमें उसे प्राकृत और आधु- 
निक भारतीय आर्य भाषाओंके वीचकी कड़ी 
माना जा सकता है । विभिन्न ग्रंथोंमें 'अप- 
अंश के अन्य नाम तृतीय प्राकृत, ' ग्रामीण 
भाष, 'देसी', 'देश-भाषा& 'आभीरोक्ति', 
'अपस्रष्ट', 'अवहंस' (अपश्रंश शब्दका 
विकसित रूप), अवहत्य, अवहरूठ, अवहठ 
(अवहटूठ या अवहठको अपञ्नंश और आधु- 
निक भारतीय भाषाओंके बीचकी कड़ी माना 
गया है) तथा अवहट्ट (अंतिम चारों अपम्रष्ट' 
शब्दके विकसित रूप हैं) आदि मिलते हैँ । 
'अपश्रंश' का अर्थ है “बिगड़ा, 'ञ्रष्ट' 
या “गिरा हुआ' । भाषाका विकास पंडितों- 
को सर्वदा ही हास दिखाई पड़ता है, प्रस्तुत 
नामकरणके पीछे स्पष्टतः यही प्रवृत्ति है । 
'अपञ्नंश'का काळ मोटे रूपसे ५०० ई०्से 
१००० ई०तक है । कूछ लोगोंने इसे ६०० 


ई० से ११०० ई० या १२०० ई०तक 


माना है।यों जैसा कि आगे हम लोग 
देखेंगे, छठी सदीसे इनमें काव्य-रचना होने 
लगी थी और छठी सदीमें ही इसके लिए 
अपभ्रंश' नामका प्रयोग भी होने लगा था। 
ये दोनों ही बातें भाषाके- आरम्भ होते ही 
प्रायः सम्भव नहीं होतीं । ऐसी स्थितिमें 
अधिक कैज्ञानिक यही होगा कि छठी सदीसे 
कुछ पूर्वसे अपश्रंशका आरम्भ माना जाय्‌। 
अपञ्रंश' शब्दके प्राचीनतम प्रयोग व्याडि 


३२ https :larcBivevarg/detiasithuieksbmiacademy 4 


(पतंजलिसे कूछ पूर्व) तथा पतंजलिके महा- 
भाष्य (ई० पू० १५० के लगभग) आदिमें 
मिलते हैं, किन्तु वहाँ इसका अर्थ भाषाविशेष 
न होकर अंस्क्ृत शब्द या तत्सम शब्दका 
विगड़ा हुआ रूप' है । भाषाके अर्थमें इस 
शब्दके प्रयोग सर्वप्रथम छठी सदीमें मिलते हैं। 
इस दुष्टिसे भामहके 'काव्यालंकार' और चंड- 
के प्राकृत लक्षणम्‌'के नाम उल्लेख्य हैं । 
अपञ्रंश भाषाके प्राचीनतम उदाहरण 
अरतके नाट्यशास्त्र (३०० ई०) में मिलते 
इसका आशय यह है कि उसके बीज 
इससे भी कछ पूवे फूटने लगे थे। आगे चलकर 
कालिदासके नाटक 'विक्रमोरवंशी'के चौथे 
अंकमें अपञ्नंशके कुछ छंद मिळते हैं। इन 


छंदोंके सम्वन्धमें थोड़ा विवाद भी हैं। कुछ 


इसे वादका प्रक्षिप्त मानते हैं और कुछ 
कालिदासका लिखा । यों काळिदासद्वारा 


* लिखित होनेका मत अधिक ठीक ळगता 


है। छठी सदीतक आते-आते अपश्रंशमेंकाव्य- 
रचना होने लगी थी । तबसे लेकर १५वीं- 
१६वीं सदीतक इसमें साहित्य-रचना हुई 
(यद्यपि वोलचालकी साषाके रूपमें इसका 
प्रचार १००० ई० के आसपास समाप्त हो 
गया), जिनमें उल्लेख्य ग्रंथ रइधूका करकंड 
चरिउ, धर्मसूरिका जंबूस्वामी रासा, घुष्प- 
दंतका आदि पुराण, सरहका दोहाकोश, 
रामसिहका पाहुड़ दोहा, स्वर्यंभूका पउम 
चरिउ तथा धनपालकी 'भविस्सयत्तकहा' 
आदि हैं । अधिकांश विद्वान्‌ यह मानते हँ 
कि अपश्रंशकी प्रारंभिक विशेषताएँ सर्वे- 
प्रथम पश्चिमोत्तर प्रदेशमे विकसित हुई 

कीथ आदि कुछ लोगोंने मूलतः अपश्रंशका 
सम्बन्ध आभीरों तथा गूजरोंसे माना है । 
डॉँ० स॒नीतिक्मार चटर्जी पद्विनिष्ठित अप- 
अंशका सम्बन्ध -मध्यदेशकी भाषासे मानते 
हैं. यद्यपि वादमें वे उसपर अपश्नंशके अन्य 
रूपोंके प्रभावका भी संकेत करते हैं। डॉ० 
सक्सेना भी मध्यदेशीय या शौरसेनी अप- 
अंशको ही उस कौलकी पडितिष्ठित भाषा 
मानते हैं। अप्ञ्रंशके भेद--अप अंशके मेदों- 
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प्राकृत भाषाओंकी कुछ सामान्य विशेषताएं-- 
(१) ध्वनिकी दृष्टस प्राकृत भाषाएँ पालिः 
के पर्याप्त निकट हैं। इनमें भी पालिकी तरह 
हस्व ए और ओ, ळू, ळूहका प्रयोग चलता 
रहा । ऐ, औ, ऋ, लू का प्रयोग नहीं हुआ। 
ऋका प्रयोग लिखने में तो हुआ है किन्तु 
भापामें यह ध्वनि थी नहीं । वे ध्वनि-विशेष- 
ताएँ, जो पालिसे प्राकृतको अलग करती हैं, 
इस प्रकार हैं:--(क ) ऊप्मोंमें पालिमें केवल 
“सका प्रयोग था । प्राकृतमें परिचिमोत्तरी 
क्षेत्रमें श, प, स तीनों ही कुछ कालतक थे। 
वादमें 'प' ध्वनि 'श'में परिवर्तित हो गयी। 
निय प्राकृतमें भी तीनों ऊप्म मिलते हैं । 
मागधीमें केवल 'श' है। अन्य बहुतोंमें पारि- 
की तरह प्रायः केवल 'स' (जैसे अर्धमागधी- 
में) मिलता है और कुछमें श, प दोनों ही 
(पैशाची) । (ख) य, र, लके प्रयोगके 
सम्बन्धमें भी कुछ विशपताएँ हैं । मागधीमें 
'र' ध्वनि नहीं है । उसके स्थानपर ल 
मिलता है। कुछ अन्यमें कभी-कभी 'र के 
स्थानपर 'छ” और 'ल'के स्थानपर 'र' 
मिळता है । 'य' सामान्यतः 'ज' होता देखा 
जाता है, किन्तु मागधीमें 'ज'का 'य' होना 
भी पाया जाता है। (ग) सबसे विचित्र वात 
है कुछ ऐसे संबर्षी व्यंजनोंका प्रयोग, जो प्रायः 
भारतीय भाषाओंमें केवल आधुनिक कालमें 
प्रयुवत माने जाते हैं, जैसे 'ज' 'ग' आदि। निय 
प्राकृतमें ज़' ध्वनि है | यद्यपि यह वाहरी 
प्रभावोंके कारण है, किन्तु ऐसा माननके लिए 
आधार है कि दूसरी-तीसरी सदीके लगभग 
प्राकृतोंमें सामान्य रूपसे बहुतसे स्पर्शोका 
स्वरूप कूछ दिनके लिए परिवतंनक्रे संक्रांति 
कालमें संघर्षी हो गया था, यद्यपि इन संघर्षी 
ब्वनियोंके लिए उस कालमें किन्हीं लिपि 
चिह्लोंका प्रयोग नहीं किया गया । ये स्पर्श 
घोष थे (जैसे ग्र, घ, धृ आदि) । (२) 
प्राकृतोंमें 'न'का विकास प्रायः 'ण” रूपमें 
हुआ है। (३) पालि-कालमें जिन ध्वनि-परि- 
वर्ते नकी प्रवृत्तियों (समीकरण, लोप, स्वर- 
भवित आदि) की प्रारम्भ हुआ था, इस काल- 


में वे और सक्रिय हो गयीं । ध्वनि-परिवतन 
सबसे अधिक महाराष्ट्री तथा मागधीमें हुए । 
(४) ध्वनियोंके विकासके कुछ विशेष रूप 
भी इस कालमें दिखाई पड़ते हैं, यद्यपि वे 
सावंभौमन होकरप्राय:क्षेत्रीय अधिक हैं :-- 
अल्प प्राण स्पर्शोका स्वर मध्यगं होनेपर लोप; 
महाप्राण स्पर्शोका स्वर मध्यग होनेपर 'ह'- 
में परिवर्तन; संस्क्ृतमें विसर्गके स्थानपर 
प्रायः ए, ओ; 'म'का 'व' ख्पमें परिवर्तन 
तथा घोष स्पर्शोका अघोष और अघोषका 
घोपमें परिवर्तन आदि। (५) प्राकृतोंमें व्यं ज- 
नांत शब्द प्रायः नहीं हैँ । (६) द्विवचनके 
रूपोंका प्रयोग (संज्ञा, क्रिया आदिमें) प्राक्ृ- 
तोंमें नहीं मिलता । 'निय' प्राकृत अपवाद 
है, जिसमें कुछ द्विवचनके रूप हैं । (७) 
प्राकृतोंका भी आत्मनेपद पालिकी तरह ही 
प्रायः नहींके बरावर हैं । (८) पाछिमें 
बैदिकीकी भाँति रूप बहुत थे किन्तु कम हो 
रहे थे । प्राकृत-कालमें आते-आते सादृश्यके 
कारण नाम और धातु दोनों ही रूपॉमें और 
भी कमी हुई, इस प्रकार भाषा अधिक सरल 
हो गयी । (९) वैदिकी और संस्कृत संयो- 
गात्मक भाषाएँ थीं। पालिमें भी यह विशेषता 
सुरक्षित है, किन्तु प्राकृत-कालमें भाषा अयो- 
गात्मकता या वियोगात्मकताकी ओर तेजी- 
से बढ़ने लगी । भाषामें वियोगात्मकता 
प्रमुखतः दो कारणों से आती हैं--(१) 
कारक-चिन्हों या परसर्गोके प्रयोगसे, (२) 
क्रियामें कृदंती रूपों एवं सहायक क्रियाके 
प्रयोगसे । प्राकृतोंमें कृदंती रूपोंका प्रयोग 
आरम्भ हो गया । कारक-रचनामें स्वतंत्र 
शब्द जोड़े जाने लगे, जो आधुनिक कालमें 
आकर परसर्ग बने (जैसे संस्कृत 'रामस्य 
गुहम्‌'के स्थानपर 'रामस्स केरक घरम्‌' 
आदि) । (१०) संस्कृतकी तुळनामें शब्दोंमें 
अर्थकी दृष्टिसे भी परिवर्तन हुए। धातुके अर्थ 
शब्दोंमें पूण तः सुरक्षित न रह सके । (११) 
स्वरघातके सम्वन्धमें वही स्थिति है, जो 
'पालिके वारेमें कही जा चुकी हैँ । (१२) 
प्राकृतोंमें अधिकांश- शब्द तदूभव हैं । इनमें 
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उन शब्दोंके भी तद्भव हैं जो आस्ट्रिक या 
द्राविड़ आदिसे संस्कृतमें लिये गये थे । साथ 
ही इस कालूतक आते-आते आय॑ भाषामें 
अनुकरणके आधारपर या यों भी बहुतसे 
देशज शब्दोंका भी विकास हो गया। हेमचन्द्रके 
देशी नाममाला' तथा धनपालकी 'पाइ- 
अलच्छी में ऐसे शब्द हैं, यद्यपि इनमें बहुतसे 
अन्य प्रकारके शब्दोंको भी गलतीसे देशी मान 
लिया गया है। 
अपभ्रंश 

मध्य आर्य भाषाका अन्तिम रूप 'अपश्रंश' 
के रूपमें दिखाई पड़ता है । अपश्रंशका 
विकास प्राकृत-कालीन बोलचालकी भाषासे 
हुआ है और इस रूपमें उसे प्राकृत और आधु- 
निक भारतीय आर्य भाषाओंके वीचकी कड़ी 
माना जा सकता है। विभिन्न ग्रंथोंमें 'अप- 
अंश के अन्य नाम तृतीय प्राकृत, "ग्रामीण 
भाषा', 'देसी', 'देश-भाषा# 'आभीरोक्ति', 
'अपञ्रष्ट', 'अवहंस' (अपश्रंश शब्दका 
विकसित रूप), अवहत्थ, अवहद्‌, अवहठ 
(अवहट्ठ या अवहठको अपभ्रंश और आधु- 
निक भारतीय भाषाओंके वीचकी कड़ी माना 
गया है) तथा अवह॒द्‌ट (अंतिम चारों 'अपस्रष्ट' 
शब्दके विकसित रूप हैं) आदि मिलते हैं । 
'अपश्रंश! का अर्थ है बिगड़ा, 'भ्रष्ट' 
या “गिरा हुआ' । भाषाका विकास पंडितों- 
को सर्वदा ही हास दिखाई पड़ता है, प्रस्तुत 
नामकरणके पीछे स्पष्टतः यही प्रवृत्ति हैं । 
'अपञ्रंश'का काळ मोटे रूपसे ५०० ई०से 
१००० ई०तक है । कुछ लोगोंने इसे ६०० 
ई० से ११०० ई० या १२०० ई०तक 
माना है।यों जैसा कि आगे हम लोग 
देखेंगे, छठी सदीसे इनमें काव्य-रचना होने 
लगी थी और छठी सदीमें ही इसके लिए 
'अपञ्जंशः नामका प्रयोग भी होने लगा था। 
ये दोनों ही बातें भाषाके- आरम्भ होते ही 
प्रायः सम्भव नहीं होतीं । ऐसी स्थितिमें 
अधिक बैज्ञानिक यही होगा कि छठी सदीसे 
कछ पूर्वसे अपश्रंशका आरम्भ माना जाय्‌। 
अपभ्रंश' शब्दके प्राचीनतम प्रयोग व्याडि 
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(पतंजलिसे कुछ पुवे) तथा पतंजलिके महा- 
भाष्य (ई० पू० १५० के लगभग) आदिमें 
मिते हैं, किन्तु वहाँ इसका अर्थ भाषाविशेष 
न होकर '्रस्कृत शब्द या तत्सम शब्दका 
विगड़ा हुआ रूप' है । भाषाके अर्थमें इस 
शब्दके प्रयोग सर्वप्रथम छठी सदीमें मिलते हैं। 
इस दुष्टिसे भामहके 'काव्यालंकार' और चंड- 
के प्राकृत लक्षणम्‌'के नाम उल्लेख्य हैं 

अपश्रंश भाषाके प्राचीनतम उदाहरण 
भरतके नाट्चश्ास्त्र (३०० ई०) में मिलते 
हैं । इसका आशय यह है कि उसके बीज 
इससे भी कछ पर्व फटने लगे थे। आगे चलकर 
कालिदासके नाटक 'विक्रमोर्वंशी'के चौथे 
अंकमें अपञ्रंशके कुछ छंद मिलते हूँ। इन 
छंदोंके सम्बन्धमें थोड़ा विवाद भी है । कुछ 
इसे वादका प्रक्षिप्त मानते हैं और कुछ 
कालिदासका लिखा । यों कालिदासद्वारा 
लिखित होनेका मत अधिक ठीक लगता 
है। छठी सदीतक आते-आते अप श्रंशमेंकाव्य- 
रचना होने लगी थी । तबसे लेकर १५बीं- 
१६वीं सदीतक इसमें साहित्य-रचना हुई 
(यद्यपि वोलचालकी भाषाके रूपमें इसका 
प्रचार १००० ई० के आसपास समाप्त हो 
गया), जिनमें उल्लेख्य ग्रंथ रइधूका करकंड 
चरिउ, धर्मसूरिका जंवूस्वामी रासा, घुष्प- 
दंतका आदि पुराण, सरहका दोहाकोश, 
रामसिहका पाहुड़ दोहा, स्वयंभूका पउम 
चरिउ तथा घनपालकी “मविस्सयत्तकहा' 
आदि हैं । अधिकांश विद्वान्‌ यह मानते हँ 
कि अपभ्रंशाकी प्रारंभिक विशेषताएँ सर्वे- 
प्रथम पड्चिमोत्तर प्रदेशमें विकसित हुई । 
कीथ आदि कुछ लोगोंने मूलतः अपश्रंशका 
सम्बन्ध आभीरों तथा गूजरोंसे माना है। 
डाँ० सनीतिकुमार चटर्जी पद्विनिष्ठित अप- 
अंशका सम्बन्ध 'मध्यदेशकी भाषासे मानते 
हैं, यद्यपि बादमें वे उसपर अपञ्रंशके अत्य 
रूपोंके प्रभावका भी संकेत करते हैं। डॉ० 
सक्सेना भी मध्यदेशीय या शौरसेनी अप- 
अंशको ही उस कौलकी परितिष्ठित भाषा 
मानते हैं। अ्ञ्रंशके भेद--अप अंशके मेदों- 
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को लेकर विद्वानोंमें बहुत विवाद है। विष्णु- 
घर्मोत्तरमें इसके अनंत भेद कहे गये हैं, जो 
जितना ही सार्थक और सत्य है, उतना ही 
निरर्थक और असत्य भौ है। रमि साधुने 
अपः्रंशके 'उपनागर,' 'आभीर' और ग्राम्य' 
नामके तीन भेद किये हैं। मार्कण्डेय अपने 
प्राकृत-सर्वस्व'में भी तीन ही मेद देते हैं 
यद्यपि नामोंमें अन्तर है । इनके अनुसार 
भेद हैं-तागर', 'उपनागर' और 'ब्राचड' । 
इन्होंने 'ब्राचड'को सिधकाअपश्रंश, नागर'को 
गुजरातकी अपभ्रंश और “उपनागर'को दोनों- 
के बीचका मिश्र अपश्रंश कहा है । इनका 
'नागर' ही नमि साधुका “उपनागर' है, जो 
कछ लोगोंके अनुसार उस कालकी परि- 
निष्ठित भाषा थी । मार्कण्डेयसे ही इस 
वातका भी पता चलता है कि उनके समयमें 
कुछ लोग अपश्रंशके स्थान और शैली आदिके 
आवारपर २७ मेद मानते थे । भेद हैं-- 
ब्राचड, लाट, वैदर्भ, उपनागर, नागर, बाबर, 
अवन्त्य, पांचाल, टाक्क, मालव, ककय, 
गौड, ओढ, वेवपश्चात्य, पांड्य, कोन्तल, 
संहर, कालग्य, प्राच्य, कार्णाट, कांच्य, द्राविड, 
गौर, आभीर, मध्यदेशीय तथा वैताल 
आदि । इस सूचीमें जो लस्ट है, उसीको 
कुछ लोगोंने प्राकृतका भी भेद माना है 
जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है । 
प्राकृतके प्रसंगमें इनमेंसे कुछ अन्य नामोंका 
भी प्रयोग हो चुका है । पुरुषोत्तमदेवके 
'प्राकृतानुशासन'से,मी अपश्रंशके कुछ रूपोंका 
पता चलता है, जैसे वैदर्भी, लाटी, ओड़ी, 
कैकेयी, गौड़ी, ब्राचड आदि । कहना न 
होगा कि ये, भी उपर्युक्तमें आ गये हैं । 
प्राचीन विचारकोंने इन २७ मेदोंका खंडन 
किया है, और आज भी विद्वान्‌ इनके पक्षमें 
नहीं हैं । अपश्रंशके मेदएर प्रकाश ॒ 
वाले आधुनिक छोगोंमें इस प्रसंगमें सबसे 
पहले डॉ० याकोबीका नाम छिया जा सकता 
है । इन्होंने सनत्कुमार चरिउ' की भूमिका- 
में इस प्रश्‍नको लिया है और क्षेद्रका आधार 
लेते हुए” अपभ्रंशके चार मेद माने हैं-- 
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र्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी । डॉ० 
तगारेने “हिस्टॉरिकल ग्रामर आफ अपश्रंश 
में याकोबीकी बातोंपर फिरसे विचार 
किया है और 'उत्तरी' को निकालकर 
केवल तीन भेद माने हैं : दक्षिणी, पश्चिमी, 
पुर्वी । डॉ० नामवर सिंहने “हिदीके विकास- 
में अपश्रंशका योग' नामक पुस्तकर्म डा० 
तगारेके मतकी परीक्षा की है और उन्होंने 
“रक्षिणी! भेदको व्यर्थ मानकर केवल दो 
भेद माने हैं--पडिचिमी, पूर्वी । उपर्युक्त 
आधनिक तीनों मतोंपर विचार करनेपर 
लगता है कि इन निर्णयोपर पहुंचनेंमे उन 
बहुतसी व्यावहारिक वातोंको ओर कदा- 
चित्‌ ध्यान नहीं दिया गया जो अपः्रंश- 
के पर्व और बादके भापा-इतिहास तथा 
कछ बातोंसे स्पष्ट हैं। अपश्रंश साहित्यकी 
रचना जिस भाषामें हुई है, उसमें भाषा-भेद 
अधिक नहीं हैं.। इसका कारण यह है कि 
वह भाषा प्राय: परिनिष्ठित है। इसका यह 
आशय कदापि नहीं है कि उस कालमें सिंध 
और बंगाल या पंजाब, महाराष्ट्रकी बोल- 
चालकी भाषा एक थी । पर पीछे हम देख 
चुके हैं कि संस्कृतके अन्तिम कालमें आर्य 
भाषाके स्थानीय रूप--विकास या स्थानीय 
प्रभाव आदिके कारण--विकसित हो रहे 
थे। ये रूप पालि और अशोककी शिला- 
लेखी प्राकृतमें कुछ और स्पष्ट हुए । प्राकृतमें 
इनका स्वरूप और भी स्पष्ट हुआ । अप- 
अंश प्राकृत और आधुनिक भारतीय 
भाषाओंके बीचकी कड़ी है, अतएव ऐसा 
मानना अवैज्ञानिक न होगा कि प्राकृतकी ये 
बोलियाँ (या विभिन्न रूप) अपश्रंशमें 
और भी स्पष्ट हुई और उसके बाद ये ही 
विकसित होकर आधुनिक भारतीय आयं 
भाषाएँ बन गयीं । १४-१५ सौ ई०के आस- 
पास उत्तरी भारतमें कमसे कम पंजाबी 
लहेँदा, सिंघी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी 
खड़ीवोली-ब्रज, अवधी-छत्तीसगढ़ी, पहाड़ी 
मोजपुरी-मगही-मैथिली, उड़िया, असमी 
तथा बंगाली, ये १३ रूप पर्याप्त विकसित 
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हो चुके थे । प्राकृतके ५ रूपों--शौरसेनी, 
महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और अर्ध- 
मागधी--को विद्वान्‌ मानते ही हैं । तो फिर 
५ और १३के बीचकी मिलानेवाली सीढ़ी 
दो-तीन तो नहीं ही हो सकती । उसके ५ 
और १३के बीचमें ही होनेकी सम्भावना 
है। यों भी दो-तीन रूपोंसे चार-पाँच सौ 
वर्षोमें भाषाके १२-१३ रूप सामान्यतः 
नहीं बन सकते । एक बात और । संस्कृत 
कालमें ही जब उत्तरी, मध्य और पूर्वी रूप 
हो गये थे तो आगे एक हजार वर्षों न तो 
उनके घटनेक] कोई कारण है, और न ज्यों- 
के त्यों रहनेका । अपश्रंशका साहित्य जिस 
रूपमे उपलव्ध है, उसके सहारे साहित्यिक 
भ रूपोंका निर्धारण तो हो सकता 
है, किन्तु बोलचालकी भाषाके वर्गीकरणके 
साथ मात्र उसके आधारपर न्याय नहीं 
किया जा सकता । उदाहृरणतः आज हिन्दी: 
की स्थिति लें । राजस्थानसे लेकर मिथिला- 
तक खड़ी बोलीमें साहित्य लिखा जा रहा 
है । कल यदि और कुछ उपलव्ध न हो तो 
केवल इस साहित्यके आधारपर यही निष्कर्ष 
निकलेगा कि २०वीं सदीमें इस पूरे क्षेत्रमें 
भाषाका प्रायः एक ही रूप था । कहना न 
होगा कि यह सत्यसे कितना दूर है । इन 
बातोंसे स्पष्ट है कि अपश्रंशके प्राप्त साहि- 
त्यमें अपभ्रंशके भेदों या रूपोंकी संख्या 
चाहे जो हो (२, ३ या ४ ) आधुनिक भाषाओं 
और अपभश्रंशके पूर्वके प्राकृतोंके आधारपर 
यही निष्कर्षं निकलता है कि अपश्रंशोंकी 
संख्या इससे अधिक रही होगी । यदि अक्षिक 
न होती तो ढाई-तीन सौ वर्षॉमें १३ 
माषावर्ग या भाषाएँ उनसे न विकसित 
होतीं। पूरी स्थितिपर विचार करनेपर 


“अंशके निम्नां कित मेदोंका अनुमान लगता है । 


उनसे निकलनेवाली आधुनिक 

भाषाएं ९. 

१.शौद्सेनी (क) फ्रिचमी हिन्दी ( १ 

(ख)इस अपश्रंशके नागर, रूपसे 
(अ) राजस्थानी (२) 


अपभ्रंश 
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(ब) गुजराती (३) 
२.पैशाची] (क) लहुँदा (४) 
(ख) पंजावी (इसपर शौरसेनी 
° ` अपश्रंशका प्रभाव है) (५) 
« ब्राचड सिन्धी (६) 
४. खस पहाड़ी (शौरसेनी अपभ्रंश तथा 
उसके नागररूप (पुरानी राज- 
स्थानीका प्रभाव है) (७) 
- महाराष्ट्री मराठी (८) 
. अद्धंमागधी पूर्वी हिन्दी (९) 
. मागधी] (क) विहारी (१०) 

(ख) बंगाली (११) 

(ग) उड़िया (१२) 

(घ) असमिया (१३) 
(विशेष-इधर पहाड़ीको शौरसेनीसे सम्ब- 
न्वित माननेके पक्षमें भी कुछ लोग हो गये 
हैं । डॉ० वावूराम सक्सेना अवधी आदिको 
अरद्ध॑मागधीसे सम्बद्ध न मानकर पालिसे 
मानते है ।) 

अपश्रंशके उपर्युक्त सात रूपोंसे आधुनिक 
भाषाओं या भाषा-वर्गोके १३ रूपोंका 
विकास हुआ है । आधुनिक भाषाओंसे 
सम्बन्ध दिखला देनेके कारण इन सातों 
अपभ्रंशोंके स्थान स्पष्ट हैं । इन सातके 
अतिरिक्त कुछ अन्य अपश्रंशोंके `तामोंका 
स्पष्टीकरण भी यहाँ किया जा सकता है। 
गुजरातमें शौरसेनी अपभ्रंशका ही पश्चिमी 
रूप था, जिससे आधुनिक गुजरातीका 
सम्बन्ध है । इसे कुछ विद्वानोंने सौराष्ट्री 
या नागर अपञ्रंश कहा है । पालि भाषा 
अपने किसी रूपमें (संभवतः वह रूप जो 
गुजरातके पास बोला “जाता था) दूसरी 
सदी ई० पू० में लंकामें गयी थी और उसका 
प्राकृत-कालमें सिहली प्राकृत या एलू प्राकृत 
(सिंहलीके आदि रूपको एछू कहते हैं ) 
रूप रहा होगा । अपभ्रंश-कालमें उसी 
आघारपर वहाँ भी, अपञ्नंशका एक रूप 
माना जा सकता है और उसे सिंहली या 
एलू अपञ्रंशको संज्ञा दी जा सकती है । 
कुछ 'लोस पैशाचीके स्थानपर केकयका 
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को लेकर विद्वानोंमें बहुत विवाद है। विष्णु- 
धर्मोत्तरमें इसके अनंत भेद कहे गये हैं, जो 
जितना ही सार्थक और सत्य है, उतना ही 
निरर्थक और असत्य भौ है। हमि साधुने 
अपः्रंशके 'उपनागर,' 'आभीर' और ग्राम्य' 
नामके तीन भेद किये हैं। मार्कण्डेय अपने 
'्राकृत-सर्वैस्व'में भी तीन ही भेद देते हैं, 
यद्यपि नामोंमें अन्तर है । इनके अनुसार 
भेद हैं-नागर', “उपनागर' और 'ब्राचड'। 
इन्होंने ब्राचड'को सिधकाअप श्रंश, नागर को 
गुजरातकी अपञ्रंश और 'उपनागर'को दोनों- 
के बीचका मिश्र अपभ्रंश कहा है । इनका 
'तागर' ही नमि साधुका 'उपनागर' है, जो 
कछ लोगोंके अनसार उस कालकी परि- 
निष्ठित भाषा थी । मार्कण्डेयसे ही इस 
वातका भी पता चलता है कि उनके समयमें 
कूछ लोग अप भ्रंशके स्थान और शैली आदिके 
आघारपर २७ मेद मानते थे । भेद हैं-- 
ब्राचड, लाट, वैदर्भ, उपनागर, नागर, बार्ब र, 
अवन्त्य, पांचाळ, टावक, मालव, ककय, 
गौड, ओढ, वेवपश्चात्य, पांड्य, कोन्तल, 
सेहल, कालिग्य, प्राच्य, कार्णाट, कांच्य, द्राविड, 
गौर, आभीर, मध्यदेशीय तथा वेताल 
आदि । इस सूचीमें जो लाट है, उसीको 
कुछ लोगोंने प्राकृतका भी भेद माना है 
जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है । 
प्राकृतके प्रसंगमें इनमेंसे कुछ अन्य नामोंका 
भी प्रयोग हो चुका है । पुरुषोत्तमदेवके 
'प्राकृतानुशासन'से,मी अपश्रंशके कुछ रूपोंका 
पता चलता है, जैसे वैदर्भी, लाटी, ओडी, 
कैकेयी, गौड़ी, ब्राचड आदि । कहना न 
होगा कि ये, भी उपर्युक्तमें आ गये हैं । 
प्राचीन विचारकोंने इन २७ मेंदोंका खंडन 
किया है, और आज भी विद्वान्‌ इनके पक्षमें 
नहीं हैं । अपश्रंशके मेदएर प्रकाश ॒ 
वाले आधुनिक लोगोंमें इस प्रसंगमें सबसे 
पहले डॉ० याकोबीका नाम लिया जा सकता 
है । इन्होंने “सनत्कुमार चरिउ' की भूमिका- 
में इस प्रहनको लिया है और क्षेत्रका आवार 
लेते हुए” अपश्रंशके चार मेद माने हैं-- 
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र्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी । डॉ० 
तगारेते 'हिस्टॉरिकल ग्रामर ऑफ अपञ्रंश 
में याकोबीकी बातोंपर फिरसे विचार 
किया है और उत्तरी' को निकालकर 
केवल तीन भेद माने हैं : दक्षिणी, पश्चिमी 
पूर्वी । डॉ० नामवर सिंहने “हिदीके विकास- 
में अपभ्रंशका योग” नामक पुस्तकमें डॉ० 
तगारेके मतकी परीक्षा की है और उन्हे 
“क्षिणी! भेदको व्यर्थं मानकर केवल दो 
मेद माने हैं--पर्चिमी, पूर्वी । उपर्युक्त 
आधनिक तीनों मतोंपर विचार करनेपर 
लगता है कि इन निर्णयोंपर पहुंचनेमे उन 
बहतसी व्यावहारिक वातोंकी ओर कदा- 
चित्‌ ध्यान नहीं दिया गया जो अपः्रंश- 
के पर्व और बादके भाषा-इतिहास तथा 
कछ बातोंसे स्पष्ट है। अपश्रंश साहित्यकी 
रचना जिस भाषामें हुई है, उसमें भाषा-भेद 
अधिक नहीं हैं.। इसका कारण यह है कि 
वह भाषा प्राय: परिनिष्ठित है। इसका यह 
आशय कदापि नहीं है कि उस कालमें सिंध 
और बंगाल या पंजाब, महाराष्ट्रकी बोल- 
चालकी भाषा एक थी । पर पीछे हम देख 
चुके हैं कि संस्कृतके अन्तिम कालमें आर्य 
भाषाके स्थानीय रूप--विकास या स्थानीय 
प्रभाव आदिके कारण--विकसित हो रहे 
थे । ये रूप पालि और अशोककी शिला- 
लेखी प्राकृतमें कुछ और स्पष्ट हुए । प्राकृतमें 
इनका स्वरूप और भी स्पष्ट हुआ । अप- 
अंश प्राकृत और आधुनिक भारतीय 
भाषाओंके बीचकी कड़ी है, अतएव ऐसा 
मानना अवैज्ञानिक न होगा कि प्राकृतकी ये 
बोलियाँ (या विभिन्न रूप) अपश्रंदमें 
और भी स्पष्ट हुई और उसके वाद ये ही 
विकसित होकर आधुनिक भारतीय आयं 
भाषाएँ बन गयीं । १४-१५ सौ ई०के आस- 
पास उत्तरी भारतमें कमसे कम पंजाबी 
लहेँदा, सिंधी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी. 
खड़ीबोली-ब्रज, अवधी-छत्तीसगढ़ी, पहाड़ी 
मोजपुरी-मगही-मैथिली, उड़िया असमी 
तथा बंगाली, ये १३ रूप पर्याप्त विकसित 
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हो चुके थे । प्राकृतके ५ रूपों--शौरसेनी, 
महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और अधे- 
मागधी--को विद्वान्‌ मानते ही हैं । तो फिर 
५ और १३के बीचकी मिलानेवाली सीढ़ी 
दो-तीन तो नहीं ही हो सकती । उसके ५ 
और १३के बीचमें ही होनेकी सम्भावना 
है । यों भी दो-तीन रूपोंसे चार-पाँच सौ 
वर्षोमें भाषाके १२-१३ रूप सामान्यतः 
नहीं बन सकते । एक वात और । संस्कृत 
कालमें ही जव उत्तरी, मध्य और पूर्वी रूप 
हो गये थे तो आगे एक हजार वर्षोमें न तो 
उनके घटनेक्ु कोई कारण है, और न ज्यों- 
के त्यों रहनेका । अपश्रंशका साहित्य जिस 
रूपमें उपलब्ध है, उसके सहारे साहित्यिक 
भाषाके रूपोंका निर्धारण तो हो सकता 
है, किन्तु बोलचालकी भाषाके वर्गीकरणके 
साथ मात्र उसके आधारपर * न्याय नहीं 
किया जा सकता । उदाहृरणतः आज हिन्दी? 
की स्थिति लें । राजस्थानसे लेकर मिथिला- 
तक खड़ी बोलीमें साहित्य लिखा जा रहा 
है । कल यदि और कुछ उपलव्ध न हो तो 
केवल इस साहित्यके आधारपर यही निष्कर्ष 
निकलेगा कि २०वीं सदीमें इस पूरे क्षेत्रम 
भाषाका प्रायः एक ही खूप था । कहना न 
होगा कि यह सत्यसे कितना दूर है । इन 
बातोंसे स्पष्ट है कि अपश्रंशके प्राप्त साहि 
त्यमें अपभ्रंशके भेदों या रूपोंकी संख्या 
चाहे जो हो (२, ३ या ४) आधुनिक भाषाओं 
और अपञ्रंशाके पूर्वके प्राकृतोंके आधारपर 
यही निष्कर्ष निकलता है कि अपः्रंशोंकी 
संख्या इससे अधिक रही होगी । यदि अधिक 
न होती तो ढाई-तीन सौ वर्षोमें १३ 
भाषावर्ग या भाषाएँ उनसे न विकसित 
होतीं। पूरी स्थितिपर विचार करनेपर 


“अंशके निम्नांकित मेदोंका अनुमान लगता हैँ । 


उनसे निकलनेवाली आधुनिक 

भाषाएं 

१.शौरसेनी (क) फर्चिमी हिन्दी (१) 

(ख) इस अपश्रंशके नागर, रूपसे 
(अ) राजस्थानी (२) 


अपअंश 
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(ब) गुजराती (३) 
२,पैशाची] (क) लहेँदा (४) 
(ख) पंजाबी (इसपर शौरसेनी 
+ ` अपश्रंशका प्रभाव है) (५) 
» ब्राचड सिन्धी (६) 
४. खस पहाड़ी (शौरसेनी अपभ्रंश तथा 
उसके नागररूप (पुरानी राज- 

स्थानीका प्रभाव है) (७) 
५. महाराष्ट्री मराठी (८) 

- अद्धंमागती पूर्वी हिन्दी (९) 
७. मागधी] (क) विहारी (१०) 

(ख) बंगाली (११) 

(ग) उडिया (१२) 

(घ) असमिया (१३) 
(विशेष-इधर पहाड़ीको शौरसेनीसे सम्ब- 
न्थित माननेके पक्षमें भी कुछ लोग हो गये 
हैँ । डॉ० वावूराम सक्सेना अवधी आदिको 
अद्धेमागधीसे सम्बद्ध न मानकर पालिसे 
मानते है ।) 

अपभश्रंशके उपर्युक्त सात रूपोंसे आधुनिक 
भाषाओं या भाषा-वर्गोके १३ रूपोंका 
विकास हुआ है । आधुनिक भाषाओंसे 
सम्बन्ध दिखला देनेके कारण इन सातों 
अपभ्रंशोंके स्थान स्पष्ट हैं । इन सातके 
अतिरिक्त कुछ अन्य अपश्रंशोंके “नामोंका 
स्पष्टीकरण भी यहाँ किया जा सकता है । 
गुजरातमें शौरसेनी अपश्रंशका ही पश्चिमी 
रूप था, जिससे आधुनिक गुजरातीका 
सम्बन्ध है । इसे कुछ विद्वानोंने सौराष्ट्री 
या नागर अपञ्रंश कहा है । पालि भाषा 
अपने किसी खूपमें (संभवतः वह रूप जो 
गुजरातके पास बोला जाता था) दूसरी 
सदी ई० पू० में लंकामें गयी थी और उसका 
प्राकृत-कारमें सिंहली प्रष्कृत या एलू प्राकृत 
(सिंहलीके भादि रूपको एलू कहते हैं ) 
रूप रहा होगा ।- अपश्रंश-कालमें उसी 
आघारपर वहाँ भी, अपश्रंशका एक रूप 
माना जा सकता है और उसे सिंहली या 
एलू अपञ्नंशकी संज्ञा दी जा सकती हैं । 
कुछ लोम पैशाचीके स्थापपर केकयका 


~“ 


शी 


CCECI0.RoulhictDohainaDignigsddytyakaytiinaksliaiiieseastantaGemgotri 


स० भा० आयभाषा 


७५०० 


प्रयोग करते हैं। 'खस'को कुछने 'दरद' भी 
कहा है । कुछ लोग पैशाचीसे ही सिंधी, 
पंजाबी, लहँदा तीनोंको मानते हैं । अपश्रंश 
साहित्यमें उसके शौरसेनी रूपका प्रयोग 
हुआ है । यही उस कालकी परिनिष्ठित 
भाषा थी । अपश्रंशकी प्रमुख विशेषताएँ- 
(१) अपश्रंशमें लगभग वे ही ध्वनियाँ 
थीं, जिनका प्रयोग प्राकृतमें होता था । 
हस्व ए, ह्लस्व ओ थे, यद्यपि रिखनेमें 
उनके लिए किसी नये चिहनका प्रयोग 
नहीं होता था। कभी ए, ओ और कभी इ, 
उ का इनके लिए प्रयोग कर दिया जाता 
था । "ऋका लेखनमें प्रयोग तो था, किन्तु 
स्वर रूपमें ध्वनि नहीं थी । श, पके स्थानपर 
केवल 'स' ही प्रचलित था । 'श' ध्वनि 
केवल मागधी अपश्रंशमें थी । वर्तमान 
भाषाओंके देखनेसे यह भी अनुमान लगता 
है कि विभिन्न अपश्रंशोंमें 'अ'का उच्चा- 
रण विवृत, अ्ंविवृुत आदि विभिन्न रूपों- 
में होता था । ळ केवल माहाराष्ट्रीमें था । 
(२) स्वरोंका अनुनासिक रूप वैदिकी, 
संस्कृत, पालि, प्राकृतमें था । अपञ्रंशमें 
वह मिलता है। ऋ को छोड़कर समीके 
अनुनासिक रूपोंका प्रयोग अपश्रंशमें है । 
(३): संगीतात्मक और बलात्मक स्वरा- 
घातकी दृष्टिसे अपश्रंशकी वही स्थिति 
थी, जो पीछे पालि-प्राकृतके लिए कही जा 
चुकी है । अर्थात्‌ कुछ-कुछ वलात्मक स्वरा- 
घातके होनेकी सम्भावना है । (४) अपश्रंश 
एक उकार-बहुला भाषा थी। यों तो 'ललित 
विस्तर' तथा प्राकृत घम्मपद' आदि गाथा 
और प्राकृतके यंथोंमें भी यह प्रवृत्ति मिलती 
है, किन्तु वहाँ यह प्रवृत्ति अपने बीज रूपमें * 
है । अपश्रंशमें यह बहुत अधिक है, जहाँसे 
यह ब्रजभाषा या अवधी आदिको मिली 
है । (जैसे. एक्कु, कारणु, पियासु, अंगु, मूलू 
और जगु आदि) (५) ध्वनि-परिवर्तनकी 
दृष्टिसे जो प्रवृत्तियाँ (लोप, आगम, विप- 
यंय आदि ) फालिमें शुरू होकर: प्राकृतमें 
विकसित हुई थीं, उन्हींका ग्रहाँ आकर 


£ 


और विकास हो गया | (६) शब्दके अन्तिम 
स्वरके ह्रस्व होनेकी प्रवृत्ति प्राकृतमें भी 
थी और अपश्रंशमें जैसा कि ऊपर कहा 
गया है बढ़ गयी; किलु, अपश्रंशकी ध्वन्या- 
त्मक विशेषताओंमें प्रमुख ,होनेके कारण 
यह उल्लेख्य हैँ । अन्तका यह ह्वस्वीकरण 
या कभी-कभी लोप स्वराघातके कारण 
होता है । जिस अन्तिम स्वरपर स्वराघात 
होगा उसका लोप या हस्व रूप नहीं होता, 
किन्तु जिसपर स्वराघात नहीं होता उसपर 
बल कम होता जाता है। इस प्रकार उसका 
रूप ह्वस्व हो जाता है, या और आगे बढ़कर 
समाप्त भी हो जाता है ( सं० गर्भिणी, 
प्रा० गव्मिणी, अप० गव्मिणि; सं० कीटक, 
प्रा० कीडअ, अप० कीड । इन शब्दोंमें 
प्राकृतकी तुलनामें ह्वस्व या लोप दिखाया 
गया है । संस्कृतकी तुळनामें तो यह 
प्रवृत्ति अपश्रंशमें और भी मिळती हैं जै 

हरीडइ (हरीतकी), संझ (संध्या), वरआत्त 
(वरयात्रा) आदि । (७) अपञ्रंशमें स्वरा- 
घात प्रायः आद्यक्षरपर था, इसीलिए 
आद्यक्षर तथा उसका स्वर यहाँ प्रायः सुर- 
क्षित मिळता है। जैसे माणिक्य, माणिक्क; 
घोटक, घोडअ या घोडा आदि; संस्कृतकी 
तुलनामें हैं प्राकृतकी तुळनामें छाहा (सं० 
छाया) से छाआ, आमलअ (सं० आमलक) 
से आवँलअ आदि हैं। (८) मका वाँ (प्रा० 
आमलअ, अप० आवॅलअ, कमल, कबल) ; 

वका व (वचन,बअण) ; ष्णका नह (क्रृष्ण, 
कान्ह), क्षका क्ख या च्छ (पक्षी--पक्खी, 
पच्छ) स्मका म्ह (अस्मे--अम्ह्‌), य- 
काज (युगल--जुगल) ड, द, न, रके 
स्थानपर 'ल' (प्रदीप्त--पलित्त आदि 
रूपमें ध्वनि विकासकी बहुतसी प्रवृ- 
त्तियाँ मिलती हैं । (९) (विशेषतः 
परवर्ती अपश्रंशमें) समीकरणके कारण 
उत्पन्न संयुक्ततामें एक व्यंजन बच जाता 
हैं, और पूर्ववर्ती स्वरमें क्षतिपूरवः दीर्घी- 
करण हो गया है । (सं० तस्य, प्रा० तस्स, 
अप० तासु; कस्य, कस्स, कासु) । (१०) 
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पालि, प्राकृतमें विकास तो हुआ था किन्तु 
सव :कुछ ले-देकर वे संस्कृतकी प्रवृत्तिसे 
अळग नहीं थीं। अपः्रंश भाषा पूर्णतः अलग 
हो गयी और वह प्राचीनकी अपेक्षा आधुनिक 
भारतीय भाषाओंकी ओर अविक झुकी 
है । (११) भाषामें धातु और नाम दोनों 
रूप कम हो गये । इस प्रकार भाषा अधिक 
सरल हो गयी । (१२)वैदिकी, संस्कृत, 
पालि तथा प्राकृत संयोगात्मक भाषाएँ 
थीं । प्राकृतमें वियोगात्मकता या अयोगा- 
त्मकताके लक्षण दिखाई पड़ने छगे थे, 
किन्तु अपभ्र शमें आकर ये लक्षण प्रमुख 
हो गये, इतने प्रमुख कि संयोगात्मक और 
:वियोगात्मक भापाओंके सन्धिस्थलपर खड़ी 
अपञ्रंश भाषा वियोगात्मकताकी ओर ही 
अधिक झुकी हैँ । यह वात आगेकी दोनों 
बातोंसे स्पष्ट हो जायगी । (१३) संज्ञा- 


सर्वनामसे कारकके रूपके लिए संयोगात्मक” 


भाषाओंमें केवळ विभक्तियाँ छगती हैं जो 
जुड़ी होती हैं, किन्तु वियोगात्मकमें अलगसे 
शब्द छगाने पड़ते हैं जो अळग रहते हैं । 
हिन्दीमें ने, को, में, सें आदि ऐसे ही अलग 
शब्द हैं । प्राकृतमें इस तरहके दो-तीन 
शब्द मिळते हैं, किन्तु अपश्रंशमें बहुतसे 
कारकोंके लिए अलग शब्द मिळते हैं । 
जैसे करणके लिए सहुँ, तण; संप्रदायके 
.लिए केहि, रेसि; अपादान के लिए थिउ, 
होन्त; सम्बन्धके लिए केर, कर, कां और 
अधिकरणके लिए महेँ, मज्झ आदि। (१४) 
ऊपर नामरूप थें। कालखूपोंके वारेमें भी 
यही स्थिति हैं। संयोगात्मक भाषाओंमें तिङ 
प्रत्ययके योगसे काळ और भाव-रचना होती 
है। वियोगात्मकमें सहायक क्रियाके संहारे 
_कदंती रूपोंसे ये बातें प्रकटकी जाती हैं। इस 
प्रकारकी वियोगात्मक प्रवृत्तियाँ प्राकृतमें 
अपनी झलक दिखाने लगी थीं, किन्तु अब ये 
“बातें बहुत स्पष्ट हो गयीं; संयुक्त क्रियाका 
प्रयोग होने लगा । तिङन्त रूप कम रह्‌ गये । 
(१५) नपुंसक छिंग समाप्तप्राय हो गया । 
(१६) अकारांत पुंलिगप्रातिपदिकोंकी प्रमु- 
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म॑० भा० आर्यंभाषा 
खता हो गयी। अन्य प्रकारके थोड़े-वहुत 
प्रातिपदिक थे भी तो उनपर इसीके नियम 


“प्रायः लागू होते थे । इस प्रकार इस क्षेत्रसे 


व्याकरणिक लिग समाप्त-सा हो गया। (१७) 
कारकोंके रूप बहुत कम हो गये । संस्कृतमें 
एक शब्दके लगभग २४ रूप होते थे, प्राकृतमें 
उनकी संख्या लगभग वारह रह गयी थी, 
अपश्रंशमें लगभग छ: रूप रह गये । दो 
वचनों और तीन कारकों (१-कर्ता, कर्म, सम्वो- 
घन; २-करण, अधिकरण; ३- संप्रदान, 
अपादान, सम्वन्ध)के । (१८) स्वाथिक 
प्रत्यय --ड'का प्रयोग अधिक होने लगा । 
राजस्थानी आदिमें यही ड़, डी, ड़िया आदिं 
रूपोंमें मिलता है । (१९) वाक्यमें शब्दोंके 
स्थान निश्चित हो गये। (२०) अपभ्न शके 
शब्द-मंडारकी प्रमुख विशेषताएँ ये हैं :-- 
(क) तद्भव शब्दोंका अनुपात अपश्रंशमें 
सर्वाधिक है। (ख) दूसरा नम्वर देशजशब्दों- 
का है । क्रिया झब्दोंमेंभी ये शब्द पर्याप्त हैं। 
ध्वनिऔर दुझ्यकेआवारपरवने नये शब्द भी 
अपभ्रंशमें काफी हैं । (ग) तत्सम शब्द अप- 
'ख़ झके पूर्वार्दकालमें तो बहुत ही कम हैं, 
किन्तु उत्तराद्धमें उनकी संख्या काफी बढ़ 
गयी है। (घ) इस समयतक वाहरसे मारत- 
का पर्याप्त संपर्क हो गया था, इसी"'कारण 
उत्तरकालीन अपश्रंशमें कुछ विदेशी शब्द 
भी आ गये हैं, जैसे ठट्ठा (फ़ा० तहत ), 
ठक्कुर (तुर्की तेगिन), नीक, तुर्क, तहसील, 
नौवति, हुद्दादार (फ़ा० ओहदादार) आदि । 
अबहटूठ--अप श्रंशका काल मोटे रूपसे १००० 
या ११०० ई०के लगभग समाप्त होता है 
और इसके बाद आधुनिक भाषाओंका आरम्भ 
ह्येता है किन्तु आरम्भके लग-मग दो-तीन सौ 
वर्षोकी भाषा अपन्न श औरण्आधुनिक भाषा- 
ओंके बीचकी है"। अर्थात्‌ शुरूमें उसमें अप अंश- 
की प्रवत्तियाँ अधिक हैं, किन्तु धीरे-धीरे वे 
कम होती गयी हैं और,आधुनिक भाषाओंकी 
प्रवृत्तियाँ बढ़ती गयी हैं । अंतें १४वीं सदीके 
लगभग '्भाधुनिक मापाओंकानिखरा हुंआरूप 
सामने आ वयाहै ।यहबीचका काळ संकान्तिः 
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कार है । “संनेहय-रासक', 'प्राकृतपेंगलम्‌ , 
“उवित-व्यक्ति प्रकरण’, 'वर्णरत्ताकर' „कीति 
लता” तथा ज्ञानेश्‍वरी? आदिकी भाषा इसी 
कालकी है। इस भाषाकेलिए परवर्ती अप भ्रंश, 
पुरानी हिन्दी, देशी आदि कई नामोंका 
प्रयोग किया गया है, किन्तु कुछ झोगोंके 
अनुसार इसके लिए 'अवहट्ठ' नाम अधिक 
उपयुक्त है । वस्तुतः 'अवहद्ठ' शब्द संस्कत 
शब्द 'अपश्रष्ट' का विकसित, विकृत या 
या अपश्चण्ट रूप है और विष्णुधर्मोत्तर 
पुराणकर्ताने जैसे 'अपभ्रंश! के लिए अप- 
अष्ट' का प्रयोग किया है, उसी प्रकार ज्योति- 
रीञवर ठाकुर (वर्णरत्नाकर), विद्यापति 
(कीतिलता) तथा वंशीधर (प्राकृतपेंग- 
लम्‌की टीका ) आदिने भी अपश्रंशके 
लिए ही 'अवहट्ठ' या उसके रूपोंका प्रयोग 
किया है । उसके किसी विशेष रूपके लिए 
इसका प्रयोग कदापि नहीं है, जैसा कि 
कुछ लोगोंने माना है । साथही हरदो 
माषाके संधि-स्थलपर, जिनका आपसमें 
माँ-वेटीका सम्बन्ध होता है, संक्रांतिकालीन 
रूप होते हैं, उसके लिए किसी अलग नाम- 
की आवश्यकता नहीं । सच पूछा जाय 
तो संक्रान्तिकालीन रूपके लिए नया नाम 
देना भ्रामक होता है । उससे उस भाषाके 
एक नयी भाषा समझे जानेके स्मकी संभा- 
वनी रहती हैं, जव कि यथार्थतः वह भाषा 
कोई नयी भापा न होकर दोके संघिका 
संक्रांतिकालीन रूप मात्र होती है । यों 
सीमित रूपमें यदि इसे प्रसंगत: किसी नामसे 
पुकारना ही हो तो परवर्ती अपश्रंश या 
पुरानी ( हिन्दी, गुजराती, बँगला आदि) 
अधिक ठीक है, 
'खमकी गुंजाइई नहीं है । 
मध्यकालीन सिहूली लिपि--सिहली लिपि 
(दे०)का एक रूप । 
मध्यग--जो वीचमें {गमन करे या ) हो 
जैसे दो ध्वनियोंके बीचके स्वरके लिए 
मध्यग स्वर, i रदो ध्वनियोंके बीचकै व्यंजन 
के लिए मर्ध्यर व्यंजन । ® 


क्योंकि इसमें उपर्युक्त | 


मध्य तालव्य ( medio palatal )-- 


तालुके मध्य भागसे उच्चारित ध्वनि । यहाँ 
तालूका अर्थ कठोर तालु है । 

मध्य तुर्की--यूराल-अल्ताईकी तुर्की शाखा- 
की केन्द्रीय भाषाओंका एक .वर्ग, जिसमें 
चगताई, काझगर, सातं, तराँची, उज़बेग 
तथा चारकन्द हँ आती हैं । 

मध्य दंत्य--एक प्रकारकी दंत्य (दे०) ध्वनि । 

मध्यदेशीय अपञ्रंश--अपभ्रंश (दे०)का एक 
भेद । 

मध्य पदलोपी बहुब्रीहि समास--(दे०) 
समास । 

मध्य पहाड़ी--(दे०) माध्यमिक पहाड़ी । 

मध्यपूर्व राजस्थानी-(दे०) राजस्थानी । 

मध्य-प्रत्यय--मध्यसगं (दे०)का एक अन्य 
नाम । 


सध्यप्रदेशी लिपि--ब्राह्मी लिपि (दे०)की 


दक्षिणी शैलीसे विंकसित एक लिपि । ब्राह्मी- 
की उत्तरी शैलीसे यह प्रभावित है । इसके 
क्षेत्र मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, हैदरावाद राज्य- 
का उत्तरी भाग तथा मैसूरके कुछ अंश हैं । 
पीं सदीसे ९वीं सदीतक इसका प्रयोग 
मिलता है । इसके अक्षरोंके सिर संदूककी 
तरह चौखुंटे (कभी भरे और कभी खाली) 
मिलते हैं और अक्षरोंकी आकृति सम- 
कोणीय है । 

मध्यबलाघात (॥९।2] 9४7९58) -शब्द- 
के (आरंभ और अंतके) वीचमें पढ़ने- 
वाला बलाघात । 

मध्यम ध्वनि--वह ध्वनि जिसके उच्चारण- 
में मुंह्की मांसपेशियाँ न तो अधिक दृढ़ 
रहती हों और न अधिक शिथिल । अर्थात्‌ 
सक्त ध्वनि (दे०) और अशक्त ध्वनि 
(दे०)के बीचमें रहती हों । मध्यम स्वर 
भी हो सकते हैं जैसे ऑ और मध्यम व्यंजन 
भी हो सकते हैं, जैसे च्‌, श्‌ आदि । अध्यम 
ध्वतिको अद्ध सशक्त ध्वनि या अद्धं अशक्त 
ध्वनि भी कहते हैं । ` र 

मध्यम पदलोप--बीचके या मध्यवर्ती पद या 
शब्दका लोप । 
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° भ० पदलोपौ०-मनु सनं 


मध्यमपदलोपी तत्पुरुष समास--(दे० ) 
समास । 

मध्यम पुरुष--एक पुरुषवाचक सर्वनाम । 
(दे०) सर्वंनास । 

सध्ययोगात्मक (infix agglubinative) 
--योमात्मक भाषा (दे०) का एक भेद । 

सध्यलोप--लोप (दे०)का एक मेद । 

मध्यलोपी स्वर (syncopic vowel)-— 
(दे०) लोप 

मध्यवर्ती--वीचका । जैसे मध्यवर्ती स्वर' या 
मध्यवर्ती व्यंजन' । 

मध्यवर्ती ज्ञे ( ८०६२] 20 )--मव्यवर्ती 
अमेरिकाके जे (दे०) परिवारका मध्यवर्ती 
वर्ग । इस वर्गमें कयापो तथा अकुथा 
आदि हैं । 

मध्यवर्ती पहाड़ी--(दे०) माध्यमिक पहाड़ी- 

सध्यवाच्य--(दे०) वाच्य । * 

मध्य व्यंजन-लोप--लोप (दे०)का एक भेद 

मध्य व्यंजनागस--आगम (दे०)का एक भेद । 

मध्यविन्यस्त प्रत्यय--मध्यसरगं (दे०) का 
एक अन्य नाम । 

मध्यश्नुति (० ६१९) --(दे०) ध्वनि- 
योंका वर्गीकरणमें श्रुति उपशीर्षक । 

मध्य-सकियन ( 2044० 88k2n )-८ 
खोतानी (दे०)का एक अन्य नाम । 

मध्यसगं (nfiX) --एऐसी ध्वनि या एसा 
घ्वनि-समूह जो संबंध-तत्त्वके रूपमें या 
अर्थमें विशेषता लानेके लिए किसी रूढ़ 
शब्द, धातु, मूल शब्द या प्रातिपदिकके 
बीचमें जोड़ा जाय । जैसे मुंडा भाषार्म 
दल = मारना; दपल = परस्पर मारना । 
यहाँ प मध्यसर्ग है । इसे मध्य-प्रत्यय, मध्यः 
विन्यस्त प्रत्यय या अंतभूक्त प्रत्यय भी 
कहते हैं । 

मध्यस्थ ध्वनि (intermediate sound) 
प्रकृतिकी दृष्टिसे दो ध्वनियोंसे मिळती- 
जलती ध्वनि जो दोनोंके बीचकी हो । 
मध्यस्कर ( ०4९ ४०४९] )--एंसा 
स्वर जिसके उच्चारणमें जीमका मध्य भाग 
ऊपर उठता है, या करणका काम करता 
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है। (दे०) ध्वनियोंके वर्गीकरणमें स्वरोंका 
वर्गोकरण तथा मानस्वर उपझीर्षक । 

मुध्य स्वरलोप (870०९) --लोष (दे०) 
का एक भेद । * 

मध्य स्वरागस ( 82४४5 )--आगम 
(दे०) का एक भेद । 

सध्याक्षर लोप--(दे०) मध्य-अक्षर-लोप । 

मध्याक्षरबिस्तरलिपि--वौद्ध ग्रंथ ललित 
विस्तर में दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 
य्यागत स्वर (8naptyctic vowel)-— 
(दे०) स्वरभक्ति स्वर । 
८्यायन--आगस (दे०)का एक भेद । 

सन--एक भापा-वर्ग । इसका प्रमुख स्थान 
दक्षिण-पर्चिमी चीन, उत्तरी वर्मा तथा 
हिदचीनका कुछ भाग है । इसे कुछ लोग 
चीनी परिवारकी तथा कुछ लोग अज्ञात 
परिवारकी मानते हैं । इसमें माओ, मियाओ 
आदि भाषाएँ आती हैं । 'मन' शब्द चीनी 
भाषाका है, और इसका अर्थ है 'दक्षिणके 
असभ्य लोग' । 

झनज्ञे (72722९) --टुपी-गवरनी (दे०) 
परिवारकी, दक्षिणी अमेरिकामें प्रयुक्त एक 
भाषा । 

सन तुन (2087 ४४) ~-'मंगलून उत्तरी 
शान स्टेटमें प्रयुक्त ब (दे०)का एक रूप । 

सन-तोंग-लोंग ( man-tong-long )- 
उत्तरी शान स्टेटमें प्रयुक्त पले (दे०)का 
एक रूप । इसके बोळनेवालोंकी संख्या 
वर्माके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार १,७०० थी। 

मन-नवें.ग (7027-8७0४) इंथ (दे० ) 
का एक अन्य नाम । 

मनसिका (7022/8 ),-चिकिटो (दे०) 
भाषा-परिवारकी एक विलुप्त दक्षिणी अमे- 
रिकी भाषा । . 
मनितेनेरी (०27४67९7) -दक्षिणी अमेरि- 
काके अरवक परिवार (दे०) की एक भाषा । 
मनिषुरी (8/7) -मैतेइ (दे०) का 
एक नाम । 

सन्‌ सत्व ( 200 dl )-करेन्ली 
(दे०)का एक रूप । ३ 


PE, 
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सनुष्य लिपि-मयं 


५०४ 


मनुष्य लिपि--बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में 
दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 
सनो (m27०)-(१) करेन (दे० ) की, करेली 
(वर्मा)में व्यवहृत एक बीली । बर्साके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके वोलनेवालोंकी 
संख्या २,४६५ थी । ( २ ) बर्माके भाषा 
स्वेक्षणके अनुसार, 'करेन'की ब्वे (दे ० )बोली- 
का एक रूप । 
मतोभावाभिव्यंजकतावाद--भापाकी उत्प- 
त्तिविषयक एक सिद्धांत । इसे मनोभावा- 
भिव्यक्ति-सिद्धान्त (दे०) भी कहते हैं । 
सनोभावाभिव्यक्तिवाद-भापाकी उत्पत्ति- 
का एक सिद्धान्त | इसे मनोभावाभिव्यक्ति- 
सिद्धान्त (दे०) भी कहते हैं । 
मनोभावाभिव्यकित-सिद्धान्त ( #6 ]९c- 
tional theory )--मभाषा-उत्पत्तिका 
एक सिद्धान्त । (दे०) भाबाकी उत्पत्ति। 
मनोराग-सूलकतावाद--भापाकी उत्पत्तिके 
संवंघमें एक सिद्धान्त । इसे मनोभावामि- 
व्यक्ति-सिद्धान्त (दे०) भी कहते हैं । 
मनोविकारवोघक अव्यय (६९7९८६07) - 
जो अव्यय आकस्मिक विस्मय, शोक, हर्ष 
आदि मनोविकारों अथवा भावोंको व्यक्त 
करते हैं, उन्हें मनोविकारवोधक अथवा 
विस्मसादिबोचक अव्यय कहते हैं । मनो- 
विकारवोवक अव्यय जिन-जिन भावों 
आदिको व्यक्त करते हैँ, उनके आधारपर 
इनके कई भेद किये जा सकते हैं, जिनमें 
प्रमुख निम्नांकित हैं :-- (क) आइचर्यत्रोधक 
अथवा विस्मयबोधक--हैं, अरे, सच । 
(ख) हर्षबोधक या प्रसन्नताबोधक-अहा, 
वाह, खूब, धन्य-धन्य ,जय । (ग) झोक- 
- योधक या दुःखबोधक-आह, हा, हाम्न, 
वाप रे वाप। (घ) घुणाबोधक या तिर- 
स्कारबोधक--छिः, धिक्‌, राम राम । 
(ङ) स्वीकृतिबोधक या अनुमोदनबोधक- 
ठीक्‌, हाँ-हाँ, अच्छा, जी हाँ। (च) विनय- 
बोधक-जी हाँ, जी, हाँजी । (छ) संबोधन- 
बोधक-हे, अरे, जी, क्यों । (दे० ) “अव्यय 
मनोवज्ञानिक ख्रलाघात--बलाघात (दे०)- 


n 


का एक भेद । 

मन्‌गुए (m279९)--मध्य अमेरिकाके 
ओटोमि (दे०) परिवारकी एक भाषा । 
इसका एक अन्य नाम चोलूुटेक है । 

सन्पुन (02७0 )--पलोंस (दे०) का 
एक रूप । 

सन्यक (272) --तिव्बती (दे०)- 
का एक पूर्वी रूप । 

मन्लोई (7022]07)--पलौंग 
एक रूप । 

मपरिना (227i )--पनो (दे० )परि- 
वारको एक विलुप्त दक्षिणी भाषा । 

मषुचे (mM}॥८॥९)--दक्षिणी अमेरिकाके 
अरौकन (दे०) परिवारकी एक भाषा । 

सफ़ोर--पपुआ परिवार (दे० ) की न्यूगिनी- 
में प्रयुक्त एक प्रमुख भाषा । 

मवया-गुअयकुरु (20898-९८७५7) 
--गुअयकुरु (देऽ) परिवारको एक विलुप्त 
दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

सवुबा (208 )--सूडान वर्ग (दे०)- 
की मबुवा नामक नीग्रो जातियोंमें प्रयुक्त 
एक भाषा । 

मबेनरो (mM20९7270) --दक्षिणी अमेरिका 
के अरवक परिवार (दे०)की एक भाषा । 
मस (027)--(१) मध्य अमेरिकाकेपोको- 
नची-किचे-मम (दे०) उपवर्गकी एक 
प्रमुख भाषा । इसकी बोलियाँ मम, इविसल, 
अगुअकाटेक तथा अचिस आदिहैं । इनमें 
अंतिमके पारिवारिक सम्वन्धके विषयमे 
बिद्वानोंमें मतमेद है । (२) मम भापाकी 
एक प्रमुख बोली । 

मम्तादी (M2०१४) -- १८९ १ की बंबई 
जनगणनाके अनुसार गुजराती (दे०)का 
खानदेशमें प्रयुक्त एक रूप । अब इसका 
कुछ पता नहीं है । 

मय (77898 27४०००) - (१) +मध्य 
अमेरिकाके मथ परिवार (दे०) की 
एक प्रमुख भाषा । इसकी बोलिया, मय, 
लकनुडोन, इटज़ा तथा मोपन हैं । (२) 
मय भाषाकी प्रमुख बोली । | 


(दे०) 
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हे भयन-मराठौ 


समयन (70287) --कहुअपना (दे०) 
परिवोरकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

मय परिवार (72) 
वर्ग (दे०) वर्गका एक प्रमुख भाषा-परि- 
वार । इस पौरिवारको दो वर्गोमें वाँटा गया 
है : (१) मय वर्ग (दे०) तथा (२) हुअ- 
स्टेक वर्ग (दे०) । इन दोनों वर्गोमें लग- 
भग २७ भाषाएँ हैं । कुछ लोग इस परिवार- 
को मय, हुअस्टेक, चनावल, केक्चिस आदि 
६ वर्गोमें भी वाँटते हैं । इस भाषा-परिवार- 
का क्षेत्र युक्टन प्रायद्वीप, उत्तरी ग्वाटे- 
माला तथा ब्रिटिश होंडुरास है । इसके 
बोलनेवाले मय लोग अमेरिकी इंडियनमें 
सबसे अधिक सभ्य थे । इनकी अपनी लिपि 
भी थी । २०० ई०से लगभग १२०० ई० 
तक इनका साम्राज्य भी था । इस सदीके 
पूर्व तक इनकी कुछ जातियाँ स्वबरत्र शासक 
रही 

मय लिपि--मय भाषाओंके लिए प्रयुक्त एक 
लिपि । इसमें चित्रात्मक तथा रखात्मक 
दोनों ही प्रकारके चिह्न या अक्षर हैं । 
मूलतः यह एक चित्रलिपि थी । अज़टेक 
लपि इसीसे निकली है । 

मय वर्ग ( 9022 8700) )--मध्य अमे- 


रिकाके मद परिबार-(दे०)का एक प्रमुख | 


वर्ग । इस वर्गके दो उपवर्ग टज्ञेन्‌टल-मया 
(दे० ) ,तथा पोकोन्‌ची किचे-मम (दे० ) हैं । 

मयांग ( 0827९ )-असमी (दे० )की 
मणिपुरमें प्रयुक्त एक बोली । ग्रियर्सनके 
मापा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके वोळनेवार्ला- 
की संख्या २३,५००के लगभग थी । 

मयि (॥m027)-रेंगमा (दे० )की, नागा 
पहाड़ियोंमें प्रयुक्त एक बोली । ग्रियर्स नके 


भाषा सर्वक्षणके अनुसार इसके बोरनवाला- 


की संख्या २,७५० थी । 
मयरव्यंसकादि तत्पुरुष 
समास । 


समास-- (दे ० ) 


मयो (7270) --किनलोआ (दे०) भाषा- 


की एक उपभाषा । 


मयोरुना (mayoruna )-पनो (दे० ) पेरि- 


३२ क 
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वारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
इसके अन्य नाम मक्सूरूना ( I8४॥- 
३७०.) तथा पेलाडोस (९।३०५) हैं 
मर (78) लखेर (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 
मरह (70278॥8)--एक बोद्रो (दे०) 
भाषा । इसका अब कुछ पता नहीं है । 
मराठी--मराठी महाराष्ट्रकी भाषा है । यह 
लगभग एक लाख वर्ग मीलमें उत्तरमें सत- 
पुड़ा पहाड़ियोंसे लेकर दक्षिणमें कृष्णा 
नदीतक तथा पूर्वमें नागपुरसे लेकर पश्चिम- 
में गोवातक बोली जाती है। 'मराठी' नाम 
“महाराष्ट्री! या '“माहाराष्ट्री'से संबद्ध है । 
डॉ० गुणे, जूलब्लाख आदि अनेक विद्वान्‌ 
मराठीका सम्वन्ध महाराष्ट्री प्राकृत और 
महाराष्ट्री अपश्रंशसे मानते हैं । कितु 
कुछ विद्वानोंका यह भी कहना है कि महा- 
राष्ट्री प्राकृत केवळ महाराष्ट्र या मराठी 
क्षेत्रकी प्राकृत न होकर पूरे राष्ट्र (महा- 
राष्ट्र) की भाषा या राष्ट्रमापा थी । इसी 
रूपमें डॉँ० घोष आदिने उसे शौरसेनीके 
वादकी माना है। कुछ भी हो, इसमें संदेह 
नहीं कि मराठी” नाम 'महाराष्ट्री'का ही 
विकसित रूप है । फ्रॅंक फुर्तरकने मराठी 
भाषाको पालिसे निकली माना है, यद्यपि 
इस मतको कभी मान्यता नहीं मिली । 
मराठी माषाके प्राचीनतम रूप ४८८ ई०- 
के मंगलवेढ़े ग्रामके ताम्रलेखमें मिलते है । 
७३६ ई०के चिकूर्डे ताम्नलेखमें भो इसके 
कुछ रूप हैं । मराठीका प्राचीनतम वाक्य 
९८३ ई०के गोमतेश्वरके . शिलालेखमें 
मिला है । इसका आशय यहु है कि १००० 


. ई०के पूर्वं ही यह भाषा अंकुरित हो चुकी 


थीं । क्षेत्रीय बोली या भाषा रूपमें इसका 
प्राचीनतम उल्लेख ८वीं सदीके ग्रंथ कुवल्य- 
मालामें आता है--'दिण्णल्ले गहिल्‍ले उल्लः 
विरे तत्थ मरहटूठ । 

मराठी भाषाके रूपों एवं वाक्योंकी परं- 
परा अत्यंत प्राबीन होनेपरे भी मराठी 
साहित्यका प्रारंभ १२वीं सदीके पूर्वं 9 
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भनुष्य लिपि-मयं 
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सनुष्य लिपि--बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर'मे 
दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 
सनो (0200)-(१) करेन (दे० ) की, करेत्ती 
(वर्मा)में व्यवहृत एक बोली । वर्साके भापा- 
स्वेक्षणके अनुसार इसके वोलनेवालोंकी 
संख्या २,४६५ थी । (२)वर्माके भाषा 
स्वेक्षणके अनुसार, 'करेन'की ब्बे (दे ०)वोली- 
का एक रूप । 
मनोभावाभिव्यंजकतावाद--भापाकी उत्प- 
त्तिविषयक एक सिद्धांत । इसे मनोभावा- 
भिव्यक्ति-सिद्धान्त (दे०) भी कहते हैं । 
सनोभावाभिव्यक्तिदाद--भापाकी उत्पत्ति- 
का एक सिद्धान्त | इसे मनोभावाभिव्यवित- 
सिद्धान्त (दे०) भी कहते हैं । 
मनोभावाभिव्यक्ति-सिद्धान्त ( n#९7]९९- 
tional theory )--भाषा-उत्पत्तिका 
एक सिद्धान्त । (दे०) भाबाकी उत्पत्ति। 
मनोराग-मूलकतावाद--भापाकी उत्पत्तिके 
संवंघमें एक सिद्धान्त । इसे अनोभावामि- 
व्यक्ति-सिद्धान्त (दे०) भी कहते हैं । 
मनोविकारवोघक अव्यय ( interjection )— 
जो अव्यय आकस्मिक विस्मय, शोक, हर्ष 
आदि मनोविकारों अथवा भावोंको व्यक्त 
करते हैं, उन्हें मनोविकारवोधक अथवा 
विस्मसादिबोधक अव्यय कहते हैं । मनो- 
विकारवोबक अव्यय जिन-जिन भावों 
आदिको व्यक्त करते हैं, उनके आधारपर 
इनके कई भेद किये जा सकते हैं, जिनमें 
प्रमुख निम्नांकित हैं :-- (क) आइचर्यत्रोधक 
अथवा विस्मयबोधक--हैं, अरे, सच । 
(ख) हर्षबोधक या प्रसन्नताबोधक-अहा, 
वाह, खूब, धन्य-धन्य ,जय । (ग) जश्ञोक- 
बोषक या दुःखबोधक-आह, हा, हाम्र, 
वाप रं वाप। (घ) घृणाबोधक या तिर- 
स्कारबोधक--छिः, धिक्‌, राम राम । 
(ङ) स्वीकृतिबोधक या अनुमोदनबोधक- 
ठीक, हाँ-हाँ, अच्छा, जी हाँ। (च) विनय- 
बोधक-जी हाँ, जी, हाँजी । (छ) संबोधन- 
.बोघक-हे, भरे, अजी, क्यों । (दे०) /अव्यय' 
मनोवैज्ञानिक «बलाघात--बलाघात (दे०)- 


r 


का एक भेद । : 

मन्‌गुए (70278०) --मध्य अमेरिकाके 
ओटोमि (दे०) परिवारकी एक भाषा । 
इसका एक अन्य नाम चोलुटेक है। 

सन्पुन (7020}))--पलोंम (दे०) का 
एक रूप । 

मन्यक (7092 )--तिब्बती (दे०)- 
का एक पूर्वी रूप । 

मन्लोई (/040]0) --पलौंग 
एक रूप । 

सपरिना (2/8778 ) --पनो (दे० ) परि- 
वारकी एक विलुप्त दक्षिणी भाषा । 

भषुचे (72[८८।०)--दक्षिणी अमेरिकाके 
अरौकन (दे०) परिवारकी एक भाषा । 

सफ़ोर--पपुआ परिवार (दे०)की न्यूगिनी- 
में प्रयुक्त एक प्रमुख भाषा । 

मदथा-गुअयकुरु (2892-८३ पा" ) 
--गुअयकुरु (देन) परिवारकी एक विलुप्त 
दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

मबुबा (70८) )--सूडान वर्गं (दे०)- 
की मबुवा नामक नीग्रो जातियोंमें प्रयुक्त 
एक भाषा । 

मबेनरो (40९7270) --दक्षिणी अमेरिका 
के अरवक परिवार (दे०)की एक भाषा । 
मम (m2/)--(१) मध्य अमेरिकाकेपोको- 
नची-किचे-मम (दे०) उपवर्गकी एक 
प्रमुख भाषा । इसकी वोलियाँ मम, इविसल, 
अगुअकाटेक तथा अचिस आदिहैँ । इनमें 
अंतिमके पारिवारिक सम्वन्धके विषयमे 
बिद्वानोंमें मतमेद है । (२) मम भापाकी 
एक प्रमुख बोली । 

मम्तादी (m2m४)--१८९१ की बंबई 
जनगणनाके अनुसार गुजराती (दे०)का 
खानदेशमें प्रयुक्त एक रूप । अब इसका 
कुछ पता नहीं है । 

मय (ग) 27४०००) - (१) +मध्य 
अमेरिकाके मथ परिवार (दे०) की 
एक प्रमुख भाषा । इसकी बोलिया, मय, 
लकनुडोन, इट्ञ्ञा तथा मोपन हैं । (२) 
मय भाषाकी प्रमुख बोली । | 


(दे०) का 
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मयन-मराठौ 


सयन (00827) --कहुअपना 


(दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

मय परिवार (778ए90)--केख्वीय अमरीकी 
बर्ग (दे०) वर्गका एक प्रमुख भाषा-परि- 
वार । इस पौरिवारको दो व्गोमें बाँटा गया 

है : (१) मय वर्ग (दे०) तथा (२) हुअ- 
स्टेक वर्ग (दे०) । इन दोनों वर्गोमें लग- 
भग २७ भाषाएँ हैं । कुछ लोग इस परिवार- 
को मय, हुअस्टेक, चनावल, केक्चिस आदि 
इ वर्गोमें भी वाँटते हैं। इस भाषा-परिवार- 
का क्षेत्र युक्टन प्रायद्वीप, उत्तरी र्वाटे- 
माला तथा ब्रिटिश होंडुरास है । इसके 
बोळनेवाले मय लोग अमेरिकी इंडियनमें 
सबसे अधिक सभ्य थे। इनकी अपनी लिपि 
भी थी । २०० ई०से लगभग १२०० ई० 
तक इनका साम्राज्य भी था । इस सदीके 
पूर्वं तक इनकी कुछ जातियां स्वब्र॑त्र शासक 
रही हैं । वि 

मय लिपि--मय भाषाओंके लिए प्रयुक्त एक 
लिपि । इसमें चित्रात्मक तथा रेखात्मक 
दोनों ही प्रकारके चिह्न या अक्षर हैँ । 
मूलतः यह्‌ एक चित्रलिपि थी । अज़टेक 
लिपि इसीसे निकली है । 

मय वर्ग ( 2} 87079 )--मध्य अमे- 
रिकाके मझ परिबार-(दे०)का एक प्रमुख 
वर्ग । इस वर्गके दो उपवर्ग टज्ञेन्‌टल-मया 
(दे० ) ,तथा पोकोन्ची-किचे-मम (दे०)हैं । 

मयांग ( )¢ )-असमी (दे०)की, 
मणिपुरमें प्रयुवत एक बोली । ग्रियर्सनके 
मापा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके वोलनेवालों- 
की संख्या २३,५००के लगभग थी । 

मयि (227) -रेंगमा (दे०)की, नागो 

- पहाड़ियोंमें प्रयुक्त एक बोली । ग्रियर्सनके 
मापा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके | 
की संख्या २,७५० थी । 

मयूरव्यंसकादि तत्पुरुष 
समासं । 

मयो (7027०) --किवलोआ (दे०) भाषा- 
की एक उपभाषा । 

मयोरना (7290708) -पनो (दे०) परि 

३२ क 


समास-- (दे०) 
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वारको एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
इसके अन्य नाम मक्सूरूना ( 8४॥- 
७०६ ) तथा पेलाडोस (९]।0५) हैं । 
मर (78) लखेर (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 
मरह (30278॥&)--एक बोद्रो (दे०) 
भाषा । इसका अब कुछ पता नहीं है । 
मराठी--मराठी महाराष्ट्रकी भाषा है । यह 
लगभग एक लाख वर्ग मीलमें उत्तरमें सत- 
पुड़ा पहाड़ियोंसे लेकर दक्षिणमें कृष्णा 
नदीतक तथा पूर्वमें नागपुरसे लेकर पश्चिम- 
में गोवातक बोली जाती है। 'मराठी' नाम 
"महाराष्ट्री! या 'माहाराष्ट्रीसे संबद्ध है । 
डॉ० गुणे, जूलब्लाख आदि अनेक विद्वान्‌ 
मराठीका सम्वन्ध महाराष्ट्री प्राकृत और 
महाराष्ट्री अपश्रंशसे मानते हैं । कितु 
कुछ विद्वानोंका यह भी कहना हैँ कि महा- 
राष्ट्री प्राकृत केवल महाराष्ट्र या. मराठी 
क्षेत्रकी प्राकृत न होकर पूरे राष्ट्र (महा- 
राष्ट्र)की भाषा या राष्ट्रमापा थी । इसी 
रूपमें डॉ० घोष आदिने उसे शौरसेनीके 
वादकी माना है। कुछ भी हो, इसमें संदेह 
नहीं कि 'मराठी' नाम महाराष्ट्री'का ही 
विकसित रूप है । फ्रंक फुर्तरकने मराठी 
भाषाको पालिसे निकली माना है, यद्यपि 
इस मतको कभी मान्यता नहीं मिली । 
मराठी भाषाके प्राचीनतम रूप ४८८ ई०- 
के मंगलवेढ़े ग्रामके ताम्रलेखमें मिलते है । 
७३६ ई०के चिकुर्डे ताम्रलेखमें भी. इसके 
कुछ रूप हैं । मराठीका प्राचीनतम वाक्य 
९८३ ई०के गोमतेशवरके . शिलालेखमें 
मिला है । इसका आशय यहु है कि १००० 


, ई०के पूर्व ही यह भाषा अंकुरित हो चुकी 


थीं । क्षेत्रीय बोली या भाषा रूपमें इसका 
प्राचीनतम उल्लेख ८वीं सदीके ग्रंथ कुवलय- 
मालामें आता है--दिण्णल्ले गहिल्‍ले उल्ल- 
बिरे तत्थ मरहट्ठे' । 

मराठी भाषाके रूपो एवं वाक्योंकी परं- 
परा अत्यंत प्राबीन होनेपरे भी मराठी 
साहित्यका, प्रारंभ १२वीं सदीके पूर्व नहीं 
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माना जा सकता । मराठीके आदि कवि 
मुकुन्दराज (११२८-११९८) हैं, जिनका 
प्रधान ग्रंथ “विवेकसिन्धु' है । मराठी 
साहित्यको प्रमुखतः” महानुभाव-काल, 
ज्ञानेशवर-नामदेव-काल, एकनाथ-काल, 
तुकाराम-रामदास-काल, मोरो पंत-काल, 
प्रभाकरराम जोशी-काल तथा आधुनिक 
काल; कुल इन सात कालोंमें बाँटा गया 
है। इन कालोंके नामोंसे ही मराठीके प्रमुख 
कवियोंके नामोंका पता चल जाता है । 
संत ज्ञानेशवरकी नज्ञानेश्वरी' मराठीके 
प्राचीन साहित्यका सवसे अधिक प्रसिद्ध 
ग्रंथ है । मराठीका प्राचीन और आधुनिक 
दोनों ही साहित्य पर्याप्त सम्पन्न हैं। हिन्दी 
और मराठीने एक दूसरेसे बहुत कुछ लिया 
है । मराठीमें संस्कृतके तत्सम शब्दोंकी 
संख्या पर्याप्त है । साथ ही इसपर द्रविड़ 
परिवार (विशेषतः कन्नड़)की भी भौगो- 
लिक स्थितिके कारण प्रभाव पड़ा है । 
मराठीकी ध्वनिकी दृष्टिसे सबसे बड़ी 
विशेषता यह है कि इसमें कुछ चवर्गीय 
घ्वनियाँ दो प्रकारकी हैं । उदाहरणाथ 'च 
एक तो सामान्य है और एक 'त्स' जसा । 
मराठीका बलात्मक स्वराघात भी उसकी 
अपनी विशेषता है । इस रूपमें अन्य 
किसी भी आधुनिक भारतीय आर्य भाषामें 
यह नहीं है । 
परिनिष्ठित मराठीको दिल्ली भी कहते 
हैं । ग्रियसनने मराठीकी लगभग ३९ वोलि- 
योंका उल्लेख किया है । कहना न होगा 
कि तथ्यतः इनमें सभी बोलियाँ न होकर 
बहुतसी उपवोलियाँ तथा स्थानीय या 
जातीय रूप भी हैं । मराठीकी सबसे प्रसिद्ध, 
बोली “कोंकण” या 'कोंकणी' है, जिसे अव 
डॉ० कत्रे आदि विद्वान्‌ वोली न मानकर 
भाषा मानते हैं । इसकी बोलियाँ या उप- 
बोलियाँ पर भी, कुंडाली, दाळदी तथा चित- 
पावनी आदि हैं । कोंकणीके अतिरिक्त 
इसकी एक बोली कोंकन या पुरिनिष्ठित 
कोंकन है ज़िसकी उपबोलियाँ प्रभी, कोळी, 


Fr 


किरिस्ताँव कर्हाडी कुणबी, अगरी, धंगरी, 
भांडारी, ठाकरी, संगमेश्वरी, बाँकोटी, घाटी, 
माओली, काथोडी, वारली, वाडवल, फुडगी 
तथा सामवेदी आदि हैं । 'कोंकन' या परि- 
निष्ठित कोंकन व्याकरणिक दृष्टिसे परि- 
निष्ठित मराठी तथा 'को्कंणी'के बीचकी 
बोली हैं । बरार, मध्य प्रदेश तथा हैदरावाद 
आदिमें मराठीकी कई वोलियाँ या उप- 
बोलियाँ बोली जाती हैं, जिनमें वर्हाडी 
नागपुरी, धंगरी, झार्पी, गोवारी, कोष्टी, 
कृम्हारी, कुनवाऊ, माहारी, मरहबी, नत- 
कानी, नतिया आदि प्रमुख हैं । मराठीकी 
कछ मिश्रित बोलियाँ हलबी, भुंजिआ 
नाहरी तथा कमारी भी कही गयी हैं । इनमें 
हलवी (दे०) वस्तुतः हिन्दीको उपवोली है । 
मराठी भाषाके लिए देवनागरी लिपिका 
प्रयोग होता है। पत्र-व्यवहारमें कभी-कभी 
'मोड़ी' भी प्रयुक्त होती है । ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार मराठी बोळने- 
बालोंकी संख्या १,८०,११,९४८ थी । 
मराम (027270) --चीनी परिवार (दे०)- 
की तिव्बती-वर्मी भाषाओंकी, असमी 
-वर्मी शाखाके नागा वर्गकी, मणिपुर- 
में प्रयुक्त एक 'नागा-कूकी' भापा । १९२१ 
की जनगणनाके अनुसार इसके वोळनेवालों- 
को संख्या ३,५२२ थी । 
मरारी--बघेली (दे०) वोलीकी माँडला 
जिलेमें प्रयुक्त एक उपवोली । इसके बोलने- 
वाले विशेषतः 'मरार' जातिके लोग हैं, 
जिनके आवारपर इसका यह नाम पड़ा है । 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
वोळनेवालोंकी संख्या लगभग ५२,००० थी । 
मरिग (70277४) -चीनी परिवार (दे०)- 
की तिव्वती-वर्मी भाषाओंकी असमी-वर्मी 
शाखाके नागा वर्गकी, मणिपुर (असम) में 
प्रयुक्त एक नागा-कुकी भाषा । १९२१की 
जनगणनाके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी 
संख्या २,३५५ थी -। कर 
मरिआ (20278)--हलबी (दे०)का एक 
अन्य रूप । इसे मड़िया भी कहते हैं । 
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मरिप-मलयायैमें 


जातीय बोली । 
सरिपोसन ( 704700582 )--योकुट्स 
(दे०) भाषाका एक अन्य नाम । 


मरीकोप ( marikopa )-केन्द्रीय यूम 


(दे०) उपवर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी 
भाषा । 


मरीझी--( ॥82]]॥। ) १८९१की पंजाव 


जनगणनाके अनुसार एक बंजारा (दे०) 
भाषा । अव इसका कुछ पता नहीं हैं । 
सरु-- (870) उत्तरी वर्माके पहाड़ी ज़िलों 
तथा उत्तरी शान स्टेटमें प्रयुक्त एक मिश्चित 
भाषा । वर्माके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ३५,५३ १ थी । 


मरोपा ( 870) )-दक्षिणी अमेरिकाके 


अरवक परिबार (दे०)की एक भाषा । 


मर्तबानी--मोन (दे०)का एक रूप" इसका 


क्षेत्र बर्मामें मर्तवान हैं ।५ 

मर्मर ध्वनि (वापाशाएा' 80५१) --एक 
विशेष प्रकारकी ध्वनि | इसके उच्चारणकी 
स्थिति आदिके लिए (दे०) शारीरिक 
बिज्ञानमें स्वर-यंत्र, स्वरयंत्रमुख और 
स्व॒र-तंत्र उपशीर्षक, तथा ध्वनियोंका वर्गी- 
करणमें स्वरोंका वर्गीकरण उपशीर्षक । 
(दे०) मर्मर स्वर । 

मर्मर रवर (MUEMUL vowel)-(१) 
मर्मर ध्वनि (दे०) । (२) जपित स्वर 
(दे०)को भी मर्मर स्वर कहते हैं । (३) 
उदासीन स्वर (दे०)के लिए भी कभी-कभी 
मर्मर स्वरका प्रयोग होता है। (४) कुछ 
लोगोंके अनुसार मर्मर स्वर घोष (देण) 
और जपित (दे०) के वीचमें उच्चरित स्वर 
हैं । (दे०) ज्ञारीरिक ध्दनि-विज्ञानमें स्वर- 
यंत्र. . -उपश्ीर्षक । 

मर्वतै (27४) --दक्षिणी-पश्चिमी पश्तो 
का, बूलूमें प्रयुक्त एक रूप । 
महेटी--बालाघाटमें मराठी (दे०) का एक 
स्थानीयन नाम । `° 


मलगसी--होवा (दे०)का एक अन्य नाम । 
मलगासी ( m2 


» 
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मरिप (70270) --कचिन (दे०)की एक | लगभग ३० लाख मळगासी लोगों द्वारा 


प्रयुक्त एक भाषा । यह इंडोनेशियन (दे० ) 
परिवारकी है । ह 

मलबर ( 7३]2027 ) मलयालम (दे० ) 
तथा तमिल (दे० ) के लिए प्रयुक्त एक प्राचीन 
नाम । 

मलय--आस्ट्रिक परिवार (दे०)की एक 
भाषा । इसका क्षेत्र मलय प्रायद्वीप सुमात्रा, 
बोनियो, जावा, तथा आसपासके द्वीप हैं । 
वोळनेवालोंकी संख्या ३०,००,०००के लग- 
भग है । इसे इंडोनेशियन परिवार (दे०) में 
भी रखा गया है । इंडोनेशियन परिवार 
आस्ट्रिकके अंतर्गत आता है। (दे० ) प्रश्ान्त- 
महासागरी भाषा-खंड । 'मल्य'का प्रयोग 
इंडोनेशियनके लिए भी होता हैं। 

मलय पॉलिनेशियन--आस्ट्िक परिवार (दे०) 
की एक शाखा, जिसमें इंडोनेशियन, मलय 
या मलायन, माइक्रोनीशियन, मेलेनेशियन 
पापुआ, आस्ट्रेलियन तथा पालिनीशियन 
आदि वर्ग हैं, जिनको अलग-अलग भी प्रायः 
परिवार कहा जाता है । मलय पॉलिने- 
शियनको आस्ट्रोनीशियन भी कहते हैं । 
इसे भी प्रायः एक परिवार कहते हैं । 

मल्याइम--मलयालम (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । गे 

मलयायूम (mMAlayey m0 )—मळ्यालस 
(दे०)का एक अन्य नाम । 

मलयालम--द्रविड़ परिवार (दे०)की प्रमुख 
चार भाषाओंमेंसे एक । 'मल्यालम' वस्तुतः 
प्राचीन तमिळ भाषाकी एक शाखा है जो 
९वीं सदीके लगभग इससे अलग हुई। इसका 
प्रमुख क्षेत्र आधुनिक केरल ज़था लक्ष द्वीप 
« है। आसपास मद्रास तथा मैसूरमें भी 
इसका कुछ क्षेत्र पड़ता है |, 

“मलयालम! ज्ाममें दो शब्द हैं । मल 

( = पर्वत) + आलम ( = 'वाला'या'राज्य')। 
इस प्रकार 'मलयालम'का अर्थ हैं पर्वतवाला 
देश” । मूलंतः यह प्रदेशका नाम है, बादमें 
भाषाके लिए इसका प्रयोग हुआ है । मला 
लम मायके लिए तमिल, मूलाबार गां 
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माना जा सकता । मराठीके आदि कवि 
मुकुन्दराज (११२८-११९८) हैं, जिनका 
प्रधान ग्रंथ विवेकसिन्धु' है । मराठी 
साहित्यको प्रमुखतः महानुभाव-काल, 
ज्ञानेशवर-नामदेव-काल, एकनाथ-काळ, 
तुकाराम-रामदास-काल, मोरो पंत-काल, 
प्रभाकरराम जोशी-काळल तथा आधुनिक 
काल; कूल इन सात कालोंमें बाँटा गया 
है। इन कालोंके नामोंसे ही मराठीके प्रमुख 
कवियोंके नामोंका पता चल जाता है । 
संत ज्ञानेशवरकी ज्ञानेश्‍वरी’ मराठीके 
प्राचीन साहित्यका सवसे अधिक प्रसिद्ध 
ग्रंथ है । मराठीका प्राचीन और आधुनिक 
दोनों ही साहित्य पर्याप्त सम्पन्न हैं। हिन्दी 
और मराठीने एक दूसरेसे बहुत कुछ लिया 
है । मराठीमें संस्कृतके तत्सम शब्दोंकी 
संख्या पर्याप्त है । साथ ही इसपर द्रविड़ 
परिवार (विशेषतः कन्नड़)की भी भौगो- 
लिक स्थितिके कारण प्रभाव पड़ा है । 
मराठीकी ध्वनिकी दृष्टिसे सबसे बड़ी 
विशेषता यह है कि इसमें कुछ चवर्गीय 
च्वनियाँ दो प्रकारकी हैं । उदाहरणार्थं 'च 
एक तो सामान्य है और एक 'त्स' जैसा । 
मराठीका बलात्मक स्वराघात भी उसकी 
अपनी विशेषता है । इस रूपमें अन्य 
किसी भी आधुनिक भारतीय आर्य भाषामें 
यह नहीं है । 
परिनिष्ठित मराठीको देशी. भी कहते 
हैं । ग्रियर्सनने मराठीकी लगभग ३९ वोलि- 
योंका उल्लेख किया है । कहना न होगा 
कि तथ्यतः इनमें सभी बोलियाँ न होकर 
बहुतसी उपवोलियाँ तथा स्थानीय या 
जातीय रूप भी हैं । मराठीकी सबसे प्रसिद्ध, 
वोली “कोंकण” या 'कोंकणी' है, जिसे अव 
डॉ० कत्रे आदि विद्वान्‌ वोली न मानकर 
भाषा मानते हैं । इसकी बोलियाँ या उप- 
बोलियाँ पर भी, कुंडाली, दाळदी तथा चित- 
पावनी आदि हैं । कोंकणीके अतिरिक्त 
इसकी एक बोली कोंकन या पुरिनिष्ठित 
कोंकन है जिसकी उपवोलियाँ प्रमी, कोळी, 


Fr 


किरिस्ताँव कर्हाडी कुणबी, अगरी, घंगरी, 
भांडारी, ठाकरी, संगमेश्वरी, बाँकोटी, घाटी, 
माओली, काथोडी, वारली, वाडवल, फुडगी 
तथा सामवेदी आदि हैं । 'कोंकन' या परि- 
निष्ठित कोंकन व्याकरणिक दृष्टिसे परि- 
निष्ठित मराठी तथा 'कोंकणी'के बीचकी 
बोली हैं । बरार, मध्य प्रदेश तथा हैदराबाद 
आदिमें मराठीकी कई बोलियाँ या उप- 
बोलियाँ बोली जाती हैं, जिनमें वर्हाडी, 
नागपुरी, धंगरी, झार्पी, गोवारी, कोष्टी, 
कृम्हारी, कुनवाऊ, माहारी, मरहबी, नत- 
कानी, नतिया आदि प्रमुख हैं । मराठीकी 
कुछ मिश्रित बोलियाँ हलबी, भुंजिआ, 
नाहरी तथा कमारी भी कही गयी हैं । इनमें 
हरूबी (दे०) वस्तुतः हिन्दीकी उपबोली है । 
मराठी भापाके लिए देवनागरी लिपिका 
प्रयोग होता है। पत्र-व्यवहारमें कभी-कभी 
'मोड़ी' भी प्रयुक्त होती है । ग्रियर्सनके 
भापा-सर्वेक्षणके अनुसार मराठी बोळने- 
वालोंकी संख्या १,८०,११,९४८ थी । 
मराम (72.2270) --चीनी परिवार (दे० )- 
की तिव्वती-वर्मी भाषाओंकी, असमी 
-वर्मी शाखाके नागा वर्गकी, मशिपुर- 
में प्रयुक्त एक 'नागा-कूकी' भापा । १९२१ 
की जनगणनाके अनसार इसके वोळनेवालों- 
की संख्या ३,५२२ थी । 
मरारी--बघेली (दे०) बोलीकी माँडला 
जिलेमें प्रयुक्त एक उपवोली । इसके बोलने- 
वाले विशेषतः 'मरार' जातिके लोग हैं, 
जिनके आधारपर इसका यह नाम पड़ा है । 
ग्रियर्सनके भापा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या लगभग ५२,००० थी । 
मरिग (702772 )-चीनी परिवार (दे०)- 
की तिव्वती-वर्मी भाषाओंकी असमी-वर्मी 
शाखाके नागा वर्गकी, मणिपुर (असम) में 
प्रयुक्त एक नागा-कुकी भाषा । १९२१की 
जनगणनाके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी 
संख्या २,३५५ थी र 
मरिआ (70278) --हलबी (दे०)का एक 
अन्य रूप । इसे मड़िया भी कहते हैं । 
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मरिप-मलयायेमे 


मरिप (027)--कचिन (दे०)की एक 
जातीय बोली । 

मरिपोसन ( 7709/7]05७7 )--योकुट्स 
(दे०) भाषाका एक अन्य नाम । 

मरीकोप ( marikopa )-केन्द्रीय यूम 
(दे०) उपवर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी 
भाषा । 

मरीझी--( 7087।]॥। ) १८९१की पंजाब 
जनगणनाके अनुसार एक बंजारा (दे०) 
भाषा । अव इसका कुछ पता नहीं है । 

सरु-- (270) उत्तरी वर्माके पहाड़ी जिलों 
तथा उत्तरी शान स्टेटमें प्रयुक्त एक मिश्रित 
भाषा । वर्माके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोळनेवालोंकी संख्या ३५,५३१ थी । 

सरोपा ( 0270) )-दक्षिणी अमेरिकाके 
अरवक परिवार (दे०)की एक भाषा । 

मर्तबानी--मोन (दे०)का एक रूप"। इसका 
क्षेत्र वर्मामें मतंवान है ।५ 

मर्मर ध्वनि (mur 80074 )--एक 
विशेष प्रकारकी ध्वनि । इसके 
स्थिति आदिके लिए (दे०) झारीररिक ध्वनि- 
विज्ञानमें स्वर-यंत्र, स्वस्यंत्रमुख और 
स्व॒र-तंत्र उपशीर्षक, तथा ध्वनियोंका वर्गी- 


करणमें सूवरोंका वर्गीकरण उपशीर्षक । - 


(दे०) मर्मर स्वर । 

मर्मर रबर (MMU? vowel)—(१) 
मर्मर ध्वनि (दे०) । (२) जपित स्वर 
(दे०)को भी मर्मर स्वर कहते हैं । (३) 
उदासीन स्वर (दे०)के लिए भी कभी-कभी 
मर्मर स्वरका प्रयोग होता हैं । (४) कुछ 
लोगोंके अनुसार मर्मर स्वर घोष (देण) 
और जपित (दे०)के बीचमें उच्चरित स्वर 
हैं। (दे०) शारीरिक ध्दनि-विज्ञानमें स्वर- 
यंत्र. . -उपशीर्षक । 

मर्वते (027४) --दक्षिणी-पश्चिमी पह्तो 
का, बूचूमें प्रयुक्त एक रूप । 
भहेंटी--वालाघाटमें मराठी (दे०)का एक 
स्थानीयः नाम । 

मलगसी--होवा (दे०)का एक अन्य नाम । 
मळगासी ( 77009 8089 ) ~ मैडागास्करमें 
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लगभग ३० लाख मलगासी लोगों द्वारा 
प्रयुक्त एक भाषा । यह इंडोनेशियन (दे० ) 
परिवारकी है । र 
मलबर ( 7)8/9709४ ) --सलयालम (दे०) 
तथा तमिल (दे०) के लिए प्रयुक्त एक प्राचीन 
नाम । 
सलय--आस्ट्रिक परिवार (दे०)की एक 
भाषा । इसका क्षेत्र मलय प्रायद्वीप सुमात्रा, 
वोनियो, जावा, तथा आसपासके द्वीप हैं । 
बोलनेवालोंकी संख्या ३०,००,०००के लग- 
भग है । इसे इंडोनेशियन परिवार (दे०)में 
भी रखा गया है । इंडोनेदियन परिवार 
आस्ट्रिकके अंतर्गत आता है। (दे०) प्रशान्त- 
महासागरी भाषा-खंड । 'मलय का प्रयोग 
इंडोनेशियनके लिए भी होता है । 
मलय पॉलिनेशियन--आस्ट्िक परिवार (दे० ) 
की एक शाखा, जिसमें इंडोनेशियन, मलय 
या मलायन, माइक्रोनीशियन, मेलेनेशियन 
पापुआ, आस्ट्रेलियन तथा पालिनीशियन 
आदि वर्ग हैं, जिनको अलग-अलग भी प्रायः 
परिवार कहा जाता है । मर्य पॉलिने- 
शियनको आस्ट्रोनीशियन भी कहते हैं । 
इसे भी प्रायः एक परिवार कहते हैं । 
मल्याइम--सल्यालम (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । र 
मल्यऱ्यम (m]ayayma ) --मल्यालम 
(दे०)का एक अन्य नाम । 
मलयालम--द्रविड़ परिवार (दे०)की प्रमुख 
चार माषाओंमेंसे एक । 'मलयालम' वस्तुतः 
प्राचीन तमिळ भाषाकी एक शाखा है जो 
९वीं सदीके लगभग इससे अलग हुई । इसका 
प्रमुख क्षेत्र आधुनिक केरल जथा लक्ष द्वीप 
= है। आसपास मद्रास तथा मैसूरमें भी 
इसका कुछ क्षेत्र पड़ता हे 
'मलूयालम' ताममें दो शब्द हैं । मल 
( = परंत) + आलम (= 'बाळा'या'राज्य')। 
इस प्रकार 'मलयालम'का अर्थ है 'पर्वेतवाला 
देश! । मूलतः यह प्रदेशका नाम हैं, वादमें 
भाषाके लिए इसका प्रयोग हुआ है। मलया- 
रूम भायषाके लिए तमिल, सूलाबार पा 
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'मालावार' नामोंका भी प्रयोग होता रहा 
है । 'मलाबार'का आधार भी मल 
( = पर्वत) ही है^ र 
मलयाली विद्वान्‌ म॑लयालम्‌ भाषाका 
प्रारंभ चौथी सदीसे मानते हैं। मलयालमके 
क्षेत्रमें पहले साहित्य-रचना तमिलमें हुआ 
करती थी । मलयालममें साहित्य-रचना 
लगभग १३वीं सदीसे प्रारंभ होती है। आरं- 
मिक ग्रंथोंमें तमिल अंश भी है। इसके कवि- 
योंमें रामप्पणिकर, चेरुश्शेरि नपूनिरो, 
कोट्टारक्कर तंपुरान आदि उल्लेख्य हैं । 
१७वीं सदीमें ब्राह्मणोंके विशेष प्रभावके 
कारण मलयालम भाषा संस्कृत झब्दोंसे लद 
गयी । मणिप्रवाळ शैली (संस्कृत शब्दोंसे 
युक्त मलयालम) में भी साहित्य-रचना 
हुई है । 
मलयालमके लिखनेमें प्रमुखतः वट्टेलत्तु 
लिपिका प्रयोग होता रहा है । कभी-कभी 
ग्रंथलिपि भी प्रयोगमें आती रही हैं। १४वीं 
सदीतक प्रमुखतः ग्रंथलिपि तथा कुछ वट्टे- 
लुत्तु लिपिके आवारपर मळ्याळमको अपनी 
लिपि विकसित हो चुकी थी । इसे 'कोळेलुत्' 
कहते हैं । मळयालमकी प्रमुख बोली 
केवळ एक है, जिसका नाम 'येरव' है । 
मळ्याली बोळनेवालोंकी संख्या ग्रियर्सनके 
मापा-सर्वेक्षणके अनुसार ५४,२५,९७९ थी । 
मलयालम लिपि-मलयालम (दे०) भापा- 
-की लिपि । इसका विकास प्रमुखतः ग्रंथलिपि 
(दे०)से हुआ है । कुछ अक्षर वढ्टेलूत्तुसे 
भी लिये गये माने जाते हैं। प्राचीन मलयालम 
अभिलेख (९वींसे १३वीं सदीतक) वट्टे- 
लुत्त (दे०) लिपिमें मिलते हैं :-- 


Fr 
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[ये मलयालम वर्णमालाके अ, आ, इ, ई, 


उ, ऊ, ऋ, एं, घ, ऐ, ऑ, ओ, औ, अं, अ 
क, ख, ग, घ, ङ , च, छ, ज, झ, जा, ट, ठ, 
ड, ढ, ण, त, थ, द, थ, न, प, फ, व, भ, म, 
य, र, ल, व, श, प, स, ह, छ, ळ्‌, र्‌, ट, नहं ।] 
मलसर (72.587) --एक जंगली जातिमें 
प्रयुक्त एक तमिल (दे०) वोली । 
सलानी (702]22)7 ) --कनाशी (हे०) का एक 
अन्य नाम । 

मलायन परिवार--इंडोनेशियन परिवार(दे ० ) 
का एक अन्य नाम । 

मलार ( 8]27 )--छोटा नागपुरमें प्रयुक्त 
एक बंजारा (दे०) भाषा । ग्रियर्सनके भाषा- 
स्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
, संख्या २,३०९ थी । 

मलाली (॥08]2])--दक्षिणी अमेरिकाके 
जे (दे०) परिवारके पुर्वी वर्गकी एक भाषा । 
यह भाषा अव विलुप्त हो चुकी है । 

मलेकुदी (78]।९।)--तुळू (दे०)का 
एक अन्य नाम । यह नाम एक , द्रविड़ 
जातिके आधारपर पड़ा है । 

मलेनेशियन परिवार---प्रज्ञांत महासागरीयं 
भाषा-खंड (दे ०) का एक परिवार । यह परि- 
बार फिजी आदि छोटे-छोटे द्वीपोंमें फैला है। 
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मलेर-महाजनी लिपि 


इसमें वचनके सम्वन्धमें विचित्रता यह है कि 
एकवचन, द्विवचन, त्रिवचन और वहुवचन 
पाया जाता है । अलग-अलग द्वीपोंमें अलग- 
अलग भाषाएँ, हैं । ल्वायल्ती भाषामें मनुष्य 
और वीसके लिए एक शब्द है । शायद यह्‌ 
इसलिए कि हाथ-पैर मिलाकर मनुष्यके वीस 
अॅगूलियाँ होती हैं । इन भाषाओंमें किसीमें 
'चार' पर गिनती आधारित है तो किसौमें 
दसपर और किसीमें बीसपर। विकासमें यह 
परिवार इण्डोनेशियनसे आगे है । इस परि- 
वारमें सम्बन्धवाचक सर्वनाम भी प्रत्यय 
लगाकर वनता है । यहाँ भी एक ही शब्द 
आवश्यकतानुसार संज्ञा, क्रिया, विशेषण 
आदि हो जाता है (फिजीमें 'रेकी'का अर्थ 
मनोरंजन और मनोरंजन करना दोनों ही 
होता है) । जोर देनेके लिए शब्द दोहरा दिये 
जाते हैं । (फिज्ञीमें ही 'तळा' = भेजना, 
'तलातला' = वार-वार भेशना या खवर) 
इसमें प्रधानतः उपसर्ग और प्रत्यय लगते हैं । 
विभाजन-- 
--फिजियन 
--केलीडोनी 
मलेनेशियन |--ल्वायल्ती 
--हेब्रिडी 
* [--सीलोमोनी आदि । 
ये सभी भाषाएँ इन्हीं नामोंके द्वीपोंमें बोली 
जाती हैं । फिजियनके अन्तर्गत बहुतसी 
बोलियाँ हैं, जो वाक्य-रचनाकी दृष्टिसे इण्डो- 
नेशियन परिवारसे कुछ मिळती-जुळती हैं । 
वस्तुतः मलेनेशियन एक परिवार न होकर, 
आस्ट्रिक परिवारकी मलय पॉलिनेशियन 
शाखाकी कुछ भाषाओंका एक वर्ग हैं । 
मलेर (2]07) --मल्ता (दे०)का एक नाम । 
मलेसिट ( 02९57 )--पूर्वीय अलगोन्‌किन 
(दे० ) वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी आषा । 
मल्टौ--साल्टो (दे०)का एक अन्य नाम । 
मह्तो-नमाल्टो (दे०) का एक अन्य उच्चारण। 
मल्बी--१८९१की बंबई जनगणनाके अनुसार 
'गुजराती (दे० )का एकं रूप । 
मल्हर (728]]27) --कुरुख (दे०) का छोटा 
. नागपुरमें प्रयुक्त एक खूप \ 
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मल्हेस्ती (8९७) कनौरी (दे०) का 
एक स्थानीय नाम । 

सर्वकेन ( mawken) सलोन (दे०)काएक 
अन्य नामः। 

मव-तेइत (7७-४९४) --कदू (दे०)की 
वर्मामें प्रयुक्त एक बोली । 

मशाकाली (725|2।)--दक्षिणी अमे- 
रिकाके जे (दे०) परिवारके पूर्वी वर्गकी एक 
मोषा । यह भाषा अब विलुप्त हो चुकी है। 

मशुबी (025॥0}।)--दक्षिण अमरीकी 
वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार । इसकी 
प्रमुख भाषा इसी नामकी है। 

मइ्केल (725]|९])--बलोची (दे०)का, 
कराँची, शिकारपुर तथा विलोचिस्तान 
आदिमें प्रयुक्त एक रूप । 

मसल--लोकोक्ति (दे० ) के लिए प्रयुक्त नाम । 

मस्कोइ (779870)--दक्षिणी अमेरिकाके 
मस्कोइ परिवार (दे०)की प्रमुख भाषा । 

मस्कोइ परिवार(7025]:0)--दक्षिणो अम- 
रीकी वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार । 
इस परिवारमें निम्नांकित ६ भाषाएँ हैं : 
मस्कोइ भाषा, लेन्‌गुआ, अनुगेटे, सनपन, 
सपुको तथा गुअना । 

मस्तुंग देह. वारी (5/078 deh wari)— 
'क्रारसी'की देहूवारी (दे०) बोछीका, 
विलोचिस्तानमें प्रयुक्त एक रूप । 

मस्सचुसेट्ट--(702552008९६)--ू्वौय 
अलगोनूकिन (दे०) वगेकी एक उत्तरी अमे- 
रिकी मापा । अव यह भाषा विलूप्त हो 


चुकी हैँ । 
मस्सेट (70285९४) --हैडा (दे०) वर्षकी एक 
प्रमुख उत्तरी अमेरिकी बोल्म । 


भहंग(००)278)--चीनी परिवार (दे०) की 
तिब्बती-वर्मी माषाओं की अखमी-वर्मी शाखाके 
कुकी-चिन वर्गेकी, बर्मामे प्रयुक्त एक दक्षिणौ 
चिन भाषा। 

महरी (m2) 7) --हल्बी (दे०)का एक रूप। 

महाजनी लिपि--हिन्दी प्रदेश (उत्तर प्रदेश, 
राजस्थाच्, विहर, मध्य «प्रदेश आदि)के 
व्यापारियों - आदिके वही खातेमें प्रयुवत एक 


a 


CCECI0.RoulhictDohainaDignigsddytyakiaytiinaksliatiieseastantaGemgotri 


पंलयालम लिपि-मले० परिवारं 


५०८ 


'ालावार' नामोंका भी प्रयोग होता रहा 
है । 'मलाबार'का आधार भी 'मल' 
( = पर्वत) ही है^ ड 
मलयाली विद्वान्‌ म॑लयालम्‌ भाषाका 
प्रारंभ चौथी सदीसे मानते हैं। मलयालमके 
कषेत्रमें पहले साहित्य-रचना तमिलमें हुआ 
करती थी । मलयालममें साहित्य-रचना 
लगभग १३वीं सदीसे प्रारंभ होती है। आरं- 
भिक ग्रंथोंमें तमिल अंश भी है। इसके कवि- 
योंमें रामप्पणिकर, चेरुश्शेरि नपूनिरो, 
कोट्टारक्कर तंपुरान आदि उल्लेख्य हैं । 
१७वीं सदीमें ब्राह्मणोंके विशेष प्रभावके 
कारण मलयालम भाषा संस्कृत शब्दोंसे लद 
गयी । मणिप्रवाल शैली (संस्कृत शब्दोंसे 
युक्त मलयालम) में भी साहित्य-रचना 
हुई है । 
मलयालमके लिखनेमें प्रमुखतः वट्टेलत्तु 
लिपिका प्रयोग होता रहा है । कभी-कभी 
ग्रंथलिपि भी प्रयोगमें आती रही है। १४वीं 
सदीतक प्रमुखतः ग्रंथलिपि तथा कुछ वट्टे- 
लूत्तु लिपिके आवारपर मलयालमकी अपनी 
लिपि विकसित हो चुकी थी । इसे 'कोलेलुत्तु' 
कहते हैं । मळयालमकी प्रमुख बोली 
केवल एक है, जिसका नाम 'येरव' है । 
मल्याळी बोळनेवालोंकी संख्या ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वक्षणके अनुसार ५४,२५,९७९ थी । 
सलयालम लिपि-मलयालम (दे०) मापा- 
की लिपि । इसका विकास प्रमुखतः ग्रंथलिपि 
(दे०)से हुआ है । कुछ अक्षर वद्टेलुत्तुसे 
भी लिये गये माने जाते हैं। प्राचीन मलयालम 
अभिलेख (९वींसे १३वीं सदीतक) वट्टे- 
लुत्त (दे० ) लिपिमें मिलते हैं :-- 


श्र 
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[ये मलयालम वर्णमालाके अ, आ, इ, ई, 
उ, ऊ, ऋ, ऐं, छ, ऐ, ऑ, ओ, ओ, अं, अः, 
क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, जा, ट, ठ, 
ड, ढ, ण, त, थ, द, थ, न, प, फ, व, भ, म, 
य,र,ळ,व,श,प,स,ह,ळ, ळ, र, ट, न,हैं।] 
मलसर (722.587) --एक जंगली जातिमें 
प्रयुक्त एक तमिल (दे०) बोली । 
मलानी (72]27 ) --कनाशी (हे०) का एक 
अन्य नाम । 

मलायन परिवार--इंडोनेशियन परिवार(दे० ) 
का एक अन्य नाम । 

मळार ( 08]87 )--छोटा नागपुरमें प्रयुक्त 
एक बंजारा (दे०) भाषा । ग्रियर्सनके भाषा- 
स्वेक्षणके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी 
संख्या २,३०९ थी । 

मलाली (॥2]8]7)--दक्षिणी अमेरिकाके 
जे (दे०) परिवारके पूर्वी वर्गकी एक भाषा। 
यह भाषा अव विलुप्त हो चुकी है । 

मलेकुदी (78]९।५0।)--तुळू (दे०)का 
एक अन्य नाम । यह नाम एक , द्रविड़ 
जातिके आवारपर पड़ा है । | 

मलेनेशियन परिवार---प्रशांत महासागरीय 
'भाषा-खंड (दे ० ) का एक परिवार । यह परि” 
वार फिजी आदि छोटे-छोटे द्वीपोंमें फैला है । 
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इसमें वचनके सम्बन्धमें विचित्रता यह है कि 
एकवचन, द्विवचन, त्रिवचन और वहुवचन 
पाया जाता है। अलग-अलग द्वीपोंमें अलग- 
अलग भाषाएँ, हैं ल्वायल्ती भाषामें मनुष्य 
और बीसके लिए एक शब्द है। शायद यह 
इसलिए कि हाथ-पैर मिलाकर मनुष्यके वीस 
अँगुलियाँ होती हैं । इन भापाओंमें किसीमें 
'चार' पर गिनती आधारित है तो किसौमें 
दसपर और किसीमें बीसपर। विकासमें यह 
परिवार इण्डोनेशियनसे आगे है । इस परि- 
वारमें सम्वन्धवाचक सर्वनाम भी प्रत्यय 
लगाकर वनता है । यहाँ भी एक ही शब्द 
आवश्यकतानुसार संज्ञा, क्रिया, विशेषण 
आदि हो जाता है (फिजीमें 'रेको'का अर्थ 
मनोरंजन और मनोरंजन करना दोनों ही 
होता है) । जोर देनेके लिए शब्द दोहरा दिये 
जाते हैं । (फिजजीमें ही 'तला' = भेजना, 
'तलातला' = बार-बार मेभना या खबर) 
इसमें प्रधानतः उपसग और प्रत्यय लगते हैं । 
विभाजन-- 
-+फिजियन 
--केलीडोनी 
मलेने शियन |--ल्वायल्ती 
---हैब्रिडी 
» [--सीलोमोनी आदि । 
ये सभी भाषाएँ इन्हीं नामोंके द्वीपोंमें बोली 
जाती हैं । फिजियनके अन्तर्गत बहुतसी 
बोलियां हैं, जो वाक्य-रचनाकी दृष्टिसे इण्डो- 
नेशियन परिवारसे कुछ मिळती-जुळती हैं । 
वस्तुतः मलेनेशियन एक परिवार न होकर, 
आस्ट्रिक परिवारकी मलय पॉलिनेशियन 
शाखाकी कुछ भाषाओंका एक वर्ग है। „ 
मलेर (2]07) --मल्ता (दे०)का एक नाम । 
मलेसिट ( 702]९5/ ) --पूर्वीय अलगोन्‌किन 
(दे० ) वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
मल्टौ--माल्टो (दे०)का एक अन्य नाम । 
मल्तो--न्माल्टो (दे०) का एक अन्य उच्चारण। 
मल्वी--१८९ १की बंबई जनगणनाके अनुसार 
'गुजराती (दे० )का एकं रूप । 
मलहर (77907 )-+छुरुख (दे०) का छोटा 


. नागपुरमें प्रयुक्त एक रूप । 
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मलेर-महाजनी लिपि 

मल्हेस्ती (72९४६; )--कनौरी (दे० )का 
एक स्थानीय नाम । 

मर्वकेन ( mawken) --सलोन (दे०)काएक 
अन्य नामः। 

मव-तेइत (2७-४९४) --कदू (दे०) की 
वर्मामें प्रयुक्त एक बोली । 

मशाकाली (725॥28।।)--दक्षिणी अमे- 
रिकाके ज्ञे(दे०) परिवारके पूर्वी वर्गेकी एक 
मोषा । यह भाषा अब विलुप्त हो चुकी है। 

मशुबी (॥2४॥॥)7) दक्षिणी अमरीकी 
वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार । इसकी 
प्रमुख भाषा इसी नामकी है । 

मदकेल (702/5॥|९])--बलोची (दे०) का, 
कराँची, शिकारपुर तथा विलोचिस्तान 
आदिमें प्रयुक्त एक रूप । 

मसल--लोकोक्ति (दे० ) के लिए प्रयुक्त नाम । 

मस्कोइ (025।:०।)--दक्षिणी अमेरिकाके 
मस्कोइ परिवार (दे०) को प्रमुख भाषा । 

मस्कोइ परिवार(725]:0!)--दक्षिंणी अम- 
रीकी वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार । 
इस परिवारमें निम्नांकित ६ भाषाएँ हँ: 
मस्कोइ भाषा, लेन्‌गुआ, अन्गैटे, सनपन, 
सपुको तथा गुअना । 

मस्तुंग देह.वारी (025/008 dehwari)— 
'फ्रारसी'की देहू.वारी (दे०) बोछीका, 
बिलोचिस्तानमें प्रयुक्त एक रूप । 

मस्सचुसेट्ट--(5520॥8९४४)--पर्वौय 
अलगोनुकिन (दे० ) वर्गकी एक उत्तरी अमे- 
रिकी भाषा। अब यह भाषा विलूप्त हो 
चुकी हैं । 

मस्सेट (702४5९४) --हैडा (दे०) वर्गकी एक 
प्रमुख उत्तरी अमेरिकी बोल्नै । 

भहंग(०2]278)--चीनी परिवार (दे०) की 
तिब्बती-बर्मी माषाओं की असमी-वर्मीशाखाके 
कुकी-चिन वर्गंकी, बर्मामें प्रयुवत एक दक्षिणी 
चिन भाषा। 

महरी (एश्याएं )--हलबी (दे०)का एक रूप। 

महाजनी लिपि--हिन्दी प्रदेश (उत्तर प्रदेश, 


राजस्थाच्न, बिहीर, मध्य «प्रदेश आदि)के. 


व्यापारियों - आदिके बहीखातेमें भ्रयुवत ए 
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भहाप्राण-मांझी 


५१०. 


लिपि । इस क्षेत्रके महाजन या व्यापारी 
भारतके अन्य स्थानोंमें भी अपने हिसाब- 
किताबके कामोंमें इसका प्रयोग करते"हेँ । 
यह देवनागरीका ही एक विकृत रूप है और 
इसके कुछ ही अक्षर (र) देवनागरी लिपिसे 
भिन्न हैं। इस लिपिमें मात्रा नहीं दी जाती। 
उदाहरणार्थ इसमें चना, चीनी, चून सभीको 
चन लिखा जाता हैं । इसी कारण यह्‌ पढ़ने- 
में बहुत दुरूह है । मालवी बोलीके क्षेत्रमें 
प्रयुक्त मालवी लिपि इसीका एक रूप है। 
सहाप्राण (8४72९ या 2spirated)-— 
वे व्यंजन ध्वनियाँ जिनके उच्चारणमें मुँहसे 
अधिक ( = महा) हवा ( = प्राण) निकलती 
है । जैसे ख, छ, भ आदि । प्राणके लिए 
ह( ॥-»)का प्रयोग करके महाप्राण 
व्यंजनोंको अंग्रेजीमें एच्‌ के साथ (एh,£]) 
तथा अरवी-फारसी आदिमें हेके साथ 
(& ५४) लिखते हैं | महाप्राणको सप्राण 
भी कहते हैं । (दे०) व्यंजनोंका बर्गीकरण । 
महाप्राणता(2572।07)--महाप्राण(दे ०) 
युक्त होनेकी स्थिति । 
महाप्राणीकृत (2६772७९१)--जो महाप्राण 
(दे०)कर दिया गया हो । 
महाप्राणीकरण ( 25]72४00 )--ध्वनि- 
परिवर्ततका एक रूप या उसकी एक दिशा। 
(दे०) “ध्वनि-परिवर्तनकी दिशाएँ' । कभी- 
कभी शब्दकी कोई अल्पप्राण (दे०)ध्वनि 
महाप्राण हो जाती है । भापाविज्ञानमें अल्प- 
प्राणका यह्‌ महाप्राण होना महाप्राणीकरण 
कहलाता है । जैसे फारसी 'किशमिदा'से 
मराठी 'खिसमिस' । इसमें 'क्‌', जो अल्प- 
प्राण था, रू” अर्थात्‌ महाप्राण हो गया है । 
संस्कृत 'तप'का कदमीरी 'तफ', या फारसी 
'ताक'का भोजपुरी 'ताखा' आदि भी इसके 
उदाहरण हैं । इसके शुद्ध उदाहरण हिन्दीमें 
बहुत कम मिलते हैं । कश्मीरी भाषा इस 
दृष्टिसे बहुत संपन्न है । महाप्राणीकरणके- 
लिए महाप्राणीभवन कदाचित्‌ अधिक अच्छा 
` नाम हो सकता है। महाप्राणीकरणका उलटा 
अल्पप्राणीकरण (दे०) होता. है । 


सहाप्राणीभवन--महाप्राणीकरण (दे०)का 
एक नाम । 

महाग्राणीभूत(25[72४९0)--जो महाप्राण 
(दे०) हो गया हो । 

महाराष्ट्री--मराठी (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 

महाराष्ट्री अपञ्रंश--अपञ्रंश (दे०) का एक 
भेद । 

महाराष्ट्री प्राकृत--एक प्राकृत (दे०) । 

महारूसी-- (दे ) स्ल॑बोनिक । 

महिकन (7027/87) --केन्द्रीय अलगोन्‌किन 
(दे०) वर्गकी एक विलुप्त उत्तरी अमेरिकी 
भाषा। इसका एक अन्य नाम सोहिकन भी 
मिलता है । 

महेसरी (72]९527)--मारवाड़ी (दे ० ) का 
चाँदाके महेसरी मारवाड़ियोंमें प्रयुकत एक 
रूप । 

महोरग लिपि-+वौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर'में 
दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

सह ल (79))] )--सिहली (दे०) भाषाकी 
मालद्वीपमें तथा आसपास प्रयुक्त एक बोली । 

मांगल्य लिपि--बौद्ध ग्रंथ छलित बिस्तर'में 
दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

मांगेला (7९९।६ )--गुजरात्री (दे०)तथा 
'मराठी' (दे०)का, मांगेला जाति द्वारा 
थाना (बंबई) में प्रयुक्त एक मिश्रित रूप । 

मांच्‌--यूराल-अल्ताई (दे०) की एक शाखा 
या उसकी एक भाषा जो मंचूरियामें बोली 
जाती है । 

मांचू-तुंगुस--यूराल-अल्ताई (दे०) की एक 
शाखा जिसमें मांचू (दे०) और तुंगुस (दे०) 
आती हैं। इस शाखाको मांचू, तुंगुस या 
तुंगुस-मांचू भी कहा जाता है। 

मांचू लिपि--मंगोली लिपि (दे० ) के गलिका 
रूपपर आधारित एक लिपि जिसका प्रयोग 
मंचूरियामें प्रयुक्त मांचू आषाके लिए 
होता है । 

मांझी (78070 )--(१) माझी (दे०)का 
एक अशुद्ध नाम । (२) चीनी परिवार” 
की तिव्बती-बर्मी भाषाओंकी तिब्बती" 
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माँगरी-मात्रा 


हिमालयी शाखाकी, नेपालमें प्रयुक्त एक 
असार्वनामिक भाषा । १९२१की जनगणना- 
के अनुसार इसके बोळनेवालोंकी संख्या 
लगभग ५२३ थी । (३) संथाली (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक नाम। (४) असुरी (दे० ) के 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । (५) कोर्वा 
(दे०)का एक अन्य नाम । 

साँगरी (082.९87।)--चीनीपरिवार(दे०)की 
नेपालमें प्रयुक्त एक असार्वनामिक हिमालयी- 
तिव्बती-बर्मी भाषा । १९२१की जनगणना- 
के अनुसार इसके वोलनेवालोंकी संख्या 
२०,५३६ थी । 

साँझ-कुमेयाँ--गढ़बाली (दे०)की, गढ़वाल 
तथा अलमोड़ेमें प्रयुक्त एक उपबोली । 
यह कुमायूनी बोलियोंकी सीमापर होनेके 
कारण कुमायूँनीसे प्रभावित है । वस्तुतः 
यह 'कुमायूंनी' तथा 'गढ़वाली'का मिश्रण 


है, जिसमें 'गढ़वाली'का धान्य है । इसी 


कारण अलमोड़ेमें इसे 'दोसंधि' (दोकी 
संधि) नाम दिया गया है। ग्रियसँनके भाषा- 
ार्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंको 
संख्या ३३,०११ थी । 

मांदे कुसिक ( 02000 ६४] ) --गारो 
(दे० ) के, लिए प्रयुबत एक नाम । 

माइक्रोने शियन (7070700050) मलय 
पॉलिनेशियन (दे०)का एक वर्ग जिसमें 
कैरोळीन, गिलवर्ट, मार्शल, मैरिअने, मय 
तथा आकियेलागॉस आदि भाषाएँ आती हैं, 
जो इन्हीं नामके स्थानोंमें बोली जाती हैं । 
माइसिअन (7 027 ) अज्ञात परिवारकी, 
एशिया माइनरमें प्राचीन कालमें प्रयुत एक 
एशियानिक (दे०) भाषा । 

माओ नागा(0ी20 72९)--सप्बोम (दे०) 
का एक अन्य नाम । 

माओली (m20]।)--कोंकणी (दे० )का 
पून और थानाके बीचमें प्रयुक्त, एक रूप । 
प्रिय्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार, इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या लगभग ३५,००० थी। 
माकास (77788 )--देक्षिणी अमेरिकाके 
बिसबरो परिवार (दे०)की एक भाषा । 
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साक्‌ ( 02५ )--दक्षिणी अमेरिकी वरग 


(दे०)का एक अमेरिकी भाषा-परिवार । 
इसको प्रमुख भाषा भी इसी नामकी है । 


सागध--लेग्रेनके अनुसार पैशाची प्राकृत 


(दे०)का एक भेद । 


सागधिक भाषा--पालि (दे०) के लिए प्रयुक्त 


एक नाम । 


मागधी--पालि (दे०)के लिए छंकामें प्रयुक्त 


एक नाम । 

मागधी अपभ्रंश--अप भ्रंश (दे० ) का एक भेद । 

मागधी प्राकृत--एक प्राकृत (दे०) । 

माघा (702९४ )--उड़ीसामें माघा नामक 
जाति द्वारा प्रयुक्त उड्या (दे०)को दिया 
गया एक नाम । 


माची (780 )--आचिक (दे०)का एक 


अन्य नाम । 


माझी (702]॥।। )--परिनिष्ठित पंजाबी (दे०)- 


की लाहौर, अमृतसर तथा गुरदासपुर आदि 
में प्रयुक्त एक बोली । ग्रियर्सनके भाषा- 
स्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या २८,०७,६२८ थी । 
माड़ी (पा )--सड़िआ (दे०)का एक 
दूसरा नाम । 
मातृभाषा (mother tongue )—बह 
भाषा, जिसे वच्चा सबसे पहले समाजमें 
सीखता है । यह भाषा प्रायः (कितु सर्वदा 
नहीं) उसकी माकी भाषा होती है, इसी 
कारण इसे मातृभाषा नाम दिया गया है। 
मात्र (quantity, length, mora, 
chrone, duration )--कुछ लोग 
M072 या C700९ को दूसरे अर्थोमें मी 
प्रयुक्त करते हैं । मात्राकी एक इकाई भी 
0078 या ८h70n९ कहलाती है हिन्दीमें 
अन्य नाम॒ मात्राकाल आ परिमाण भी 
हैं ।)—किखी भी ध्वनिके उच्चारणमें, या 
उच्चारण छोड़कर मौन रहनेमें, समयकी 
जो मात्रा लगती है उसे भाषाके अध्ययनमें 
मात्रा या मात्राकाल कहते हूँ । किसी घ्वनि- 
के उच्चारणमें समय कमब्लगता है, किसमें 
ज्यादाँ, -किसीमें बहुत कमः और किस 
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सात्रा 


५१२ 


बहुत ज्यादा । कम समयवाली मात्रा ह्लस्व, 
अधिक समयवाली दीर्घ और उससे भी 
अधिक समयवाली प्लुत कहलाती है। इसी 
आधारपर मात्राके मोटे रूपसे व्याँच भेद- 
हृस्वाद्धं (।8]† $०४), हृस्व (short) 
ईषत्‌ दीघं (£ ।079) , दीघं(]0),लूत 
(०४९]०7९) किये जा सङ्गते हैं । यों सूक्ष्म- 
तासे विचार करनेपर ये भेद और अधिक हो 
सकते हैं । मशीनोंके आधारपर तो पचासों 
भेद किये जा सकते हे । प्राचीन भारतमें 
मात्राका अध्ययन अच्छी तरह किया गया था। 
भारतीय भाषाशास्त्री इसके महत्त्वसे पूर्ण 
परिचित थे । इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह 
है कि सिर्फ इसी विषयको लेकर लिखा गया 
'काळ-निर्णय-शिक्षा' नामका एक स्वतन्त्र 
ग्रन्थ मिलता है । भारतीय प्रातिशाख्य, शिक्षा 
या व्याकरण-ग्रन्थोंमें मात्राके भेदके रूपमें 
केवल तीन--ह्लस्व, दीर्घ, प्लुत--का ही 
प्रायः उल्लेख मिलता है। परम्परागत रूपमें 
हृस्व एकमात्रिक, दीर्घे द्विमात्रिक तथा प्लुत 
त्रिमात्रिक है, या कुछ लोगोंके अनुसार एक 
बार चुटकी बजानेमें जितना समय लगता 
है, उतना समय ह्वस्वका है और उससे दूना 
तथा तीन गुना क्रमसे दीर्घ तथा प्लृतका |" 
वस्तुठः वात ऐसी नहीं। हवस्वसे दीर्घमें अधिक 
समय तो लगता है किन्तु दूना नहीं । अंग्रेजी 
ह्वस्वमें .२२८ सेकेंड तथा दीर्घमें ' ३१८ सेकेंड 
लगता है । संस्कृतमें सामान्यतः प्रथम दो-- 
हस्व तथा दीर्घ--का ही प्रयोग मिलता है । 
प्लुतका प्रयोग बहुत कम मिळता है । पूरे 
ऋग्वेदमें इसका प्रयोग दो-तीन बारसे अधिक 
नहीं हैँ। 'ओ३म्‌'में 'ओ'प्ळुत है, इसीलिए ओ 
१ नारद-शिक्षा, ऋक्‌प्रातिशाख्य तथा अन्य 
ग्रंथोंमें इन मात्रःओंको और ढंगसे भी नापा 
गया है। जैसे ह्ूस्व बराबर है आँखकी झपक 
या नीलकंठकी एक बोली या बिजलीकी 
एक चमकके । दीर्घ बराबर है कौवेकी एक 
वोलीके और प्लुत बराबर मोरकी एक 
बोंलीके । आधी मात्राका ह्लस्वाद्धंको नेवलेकी 
एक बोलीके' बरावर कहा गया है। 


' जा सकते 


के वाद ३ लिखते हैं जो ( ह्लस्वके तीन गुने) 
प्लतका द्योतक है । किसीको बुळानेमें इसका 
प्रायः प्रयोग होता है “राऽ5ऽम'। यहाँ रा 
का 'आ' प्लुत है। कभी-कभी तो इतना खींच- 
कर बुलाते हैं कि प्लुतसे भी बड़ी मात्रा सुनाई 
पड़ती है, जिसके लिए ४ या ५ लिख सकते 
हैं । भोजपुरीमें 'रमुवाँ हउवेरे में रेका ए 
१० मात्रासे कमका नहीं होता । मात्रा स्वर, 
अद्ध॑स्वर और व्यंजन सभीकी होती है | कुछ 
लोगोंका विचार है कि भारतमें व्यंजनकी 
मात्रा नहीं मानी जाती थी, किन्तु वस्तुतः 
ऐसी वात नहीं हैं । अथर्ववेद प्रातिशाख्य 
तथा वाजसनेयी प्रातिशाख्य आदि कई ग्रंथों- 
में व्यंजनकी मात्राका उल्लेख मिलता है । 
वाजसनेयी प्रातिशाख्य व्यंजनकी मात्रा 
आधी (व्यंजनमद्धे मात्रा) मानता है । 
व्यंजनकी मात्राके आधारपर कई वर्ग बनाये 
। स+ श, ज, आदि ऐसे व्यंजन 
जिनका उच्चारण देरतक किया जा सकता 
है या ये अपेक्षाकृत देरतक बोले जा सकते हैं। 
उनकी मात्रा घट-वढ़ सकती है । किन्तु स्पर्श 
आदिमें सामान्यतया ऐसा होना सम्भव नहीं 
होता। इसका आशय यह नहीं कि उन- 
की मात्रा कभी दीर्घ हो ही नहीं सकती । 
व्यंजनका द्वित्व वस्तुतः दो व्यंजन न होकर 
मात्राको दृष्टिसे व्यंजनका, दीर्घं रूप ही है । 
(दे० ध्वनियोंके वर्गोकरणमें संयुक्त व्यंजन 
उपशीर्षक) 'गुड्डी', बग्गी', 'घक्का' जैसे 
शब्दोंमें यदि ध्यान दिया जाय तो 'ड' 'ग' 
'च' 'क' दो नहीं हैं, अपितु एक ध्वनिके ही ये 
दीघं रूप हैं। इसका अर्थ यह भी हुआ कि 
स्पर्श व्यंजनोंमें मात्राकी दीर्घताके कारण 
बीचकी स्थिति ही लम्बी हो जाती है । वायु- 
के आने और स्फोट या निकळनेमें कोई अन्तर 
नहीं पड़ता । कहना न होगा कि इस बातको 
दृष्टिमें रखते हुए इस प्रकारकी घ्व्रनिको 
दो न्निह्लोंके योगसे लिखना म्रामक है । वस्तुतः 
स्वर और व्यंजन दोनोंके लिए नात्राकी 
दीर्घृताको व्यक्त करनेके लिए एक चिहन- 
का प्रयोग अधिक बैज्ञानिक है ] किस व्यंजनके 
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उच्चारणमें कितना समय लगता है इसका 
भी अंध्ययन किया गया है। अंग्रेजीकी अघोष 
स्पर्श ध्वनियोंमें' .१२ सेकेंड, घोष स्पशमें 
-०८८, नासिक्यमें .१४६, पाश्विक और 
लुंठितमें .१२२, तथा संघर्षोमें .११२ लगता 
है । यों सामान्यतया स्वरोंके उच्चारणमें 
सबसे अधिक समय लगता है । अद्धंस्वरोंमें 
उनसे कम और व्यंजनोंमें अद्धंस्वरोसे भी 
कम । व्यंजनोंमें सबसे अधिक समय अनुना- 
सिक व्यंजनोंमें लगता है उनसे कम लुंठित 
और पारिविक व्यंजनोंमें, उनसे कम ऊष्मोंमें, 
उनसे कम अन्य संघषियोंमें और सवसे कम 
स्पर्शोमें । अन्य स्पर्शोमें भी दंत्यमें सबसे 
कम, तालव्यमें उससे अधिक और ओष्ठ्यमें 
सबसे अधिक समय लगता है। सभी प्रकारकी 
ध्वनियोंमें अघोषमें समय ज्यादा लगता है 
और घोषमें कम । मोटे रूपसे सभी व्यंजनोंकी 
मात्रा हस्वार् मानी जा सकती है। स्वरोंमें» 
इह्वस्व स्वरोंकी मात्रा हस्व तथा दीर्घकी दीर्घ 
होती है । संयुक्त स्वरोंके उच्चारण में दीर्घसे 
अधिक समय लगता है । इस प्रकार उन्हें 
'प्लूत' या अतिरिक्त दीर्घ कहा जा सकता है। 
प्रायः सभी भाषाओं में ह्रस्व और दीर्घ स्वर 
पाये जाते हैं । किन्तु ऐसी भाषाएँ बहुत 
अधिक नहीं हैं, अफ्रीकाकी ईव आदि भाषाओं- 
में सच्चे अर्थोमें हस्वके दीर्घ स्वर हैं, 
जैसे, 78 (कीचड़), 28% ( खुला ) आदि 
जिनमें ह्वास्व स्वरोंके ही दीर्घे रूप वर्तमान 
हों । हिन्दी आदिमें अआ, इई, उऊ में 
प्रथमके दूसरे मात्र दीर्घ रूप नहीं हैं, जैसा 
कि प्रायः माना जाता है । कहना न होगा 
कि इनमें मात्राके अतिरिक्त स्थानका भी भेद 
है। यों स्थानके आधारपर हृस्वके हृस्वार्द्ध 
या दीर्घके हूस्व रूप अवश्य उपलब्ध हैं। कमल 
में क' और 'म' के'अ' बराबर नहीं हैं और न 
ओर' और ओखली'के 'ओ' या 'एक' और 
'एककी' के 'ए'। दीदीकी दोनों 'ई' 'दादा' के 
दोनों 'आ' और तू के दोनों ऊ भी मात्राकी 
दृष्टिसे समान नहीं हैं । उच्चारण-सौकर्यके 
लिए 'स्‌' व्यंजनके पूर्व आनेवाली संक्षिप्त 
३३ 
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मात्रा 
इ (स्कूल, स्काउट, स्टेशन), 'गोल्डस्मिय' 
के उच्चारणमें ड' के साथकी संक्षिप्त 'इ', 
धा किसी भी हस्व स्वरकी विशेष संदर्भके 
कारण सपमान्यसे कम मात्रा हृस्वार्द्ध या 
लघु हस्व मात्रा है। उदासीन स्वर अ (अवधी 
रामक, पंजाबी वचारा) भी हहस्वार्द्ध है । 

वस्तुतः ऊपर जो ध्वनियोंके अलग-अलग 
कालपर विचार किया गया है, वह भाषाके 
अध्ययनको दृष्टिसे बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण 
नहीं है, क्योंकि भाषामें कोई ध्वनि अलग 
नहीं आती। जंजीरकी तरह एक ध्वनि दूसरी- 
से लगी रहती है और इस 'लगने'के कारण 
एक ध्वनि दूसरेको प्रभावित करती है । 
इसीलिए मात्राके अध्ययनमें यह बहुत महत्त्व 
पूर्ण है कि किन संदर्भोमें मात्राका क्या रूप 
हो जाता है। इस सम्बन्धमें यों तो गहराईसे 
विचार किया जाय तो प्रत्येक भाषाके किसी 
सीमातक अपने अलग नियम होंगे, फिर भी 
सामान्य नियम दिये जा सकते हैं जो काफी 
भाषाओं पर लागू हो सकते हैं। स्वरके सम्बन्ध- 
में प्रमुख बातें ये हैं:--(१) बलाघातयुक्त 
स्वर चाहे वे दीर्घ हों या हस्व अबलाघात- 
युक्तसे अधिक मात्रावाले या दीघं होते हैँ । 
उदाहरणतः 'लकड़ी'में 'ल' का' अ',कके 
'अ' से बड़ा है । (२) दीर्घ स्वरके बाद यदि 
अघोष व्यंजन हो तो वह स्वर, मात्रामें 
कुछ छोटा और उसके वाद यदि घोष व्यंजन 
हो तो बड़ा होगा । जैसे 'आप' का 'आ', 
'आज' या 'आग'के आसे छोटा है । ईख- 
ईदमें भी यही बात दिखाई पड़ती है। (३) 
ह्रस्व स्वरपर भी यह नियम लागू होता है, 
यद्यपि वहाँ दोनोंमें अन्तर बहुत नगण्य होता 


_ है । उदाहरणार्थं पख-पद, जप-जग । (४) 


ब॒व्दांतका स्वर उसी शब्दके अन्य स्थानीय 
समान स्वरकी कम मात्राकां होता है। 'दादा' 
में पहला 'आ” दूसरेसे वड़ा हैं। इसी प्रकार 
दीदी, तूतू-मैमैं तथा लोलो-कोकोमें भी । 
(५) एक ही स्वर यदि दो शब्दोंके आरम्ममें 
या आरम्मिक अक्षरमें आवे'तो प्रायः लम्बे 
शब्दमें “उसकी मात्रा छोटी होती है और 
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मात्राकाल-सात्रा-भेदी भवनं 
छोटे शब्दोंमें बड़ी जैसे ओर-ओखली, ऐन- 
ऐनक, नागर-नागरिकता, (६) संयुक्त या 
द्वित्व व्यंजनके पूर्वका स्वर, असंयुक्त सा 
अद्वित्वके पूर्वके स्वरसे छौटा होगा, जैसे वहाँ- 
वक्‍त, पका-पक्का । व्यंजनके सम्बन्धमें भी 
दो-एक बातें कही जा सकती हैं। (१) अक्ष- 
रांतके व्यंजनके पूर्वे यदि हस्व स्वर हो तो 
वह व्यंजन कुछ बड़ी मात्राका होगा किन्तु 
यदि दीर्घं स्वर हो तो कुछ छोटी मात्राका 
होगा, जैसे दिन-दीन, लद-लीद आदि । 
(२)अनुनासिक, पाशविक और छुंठित घ्व- 
नियाँ घोष व्यंजनके पूर्व बड़ी और अघोषके 
पूर्व कुछ छोटी होती हैं। उदाहरणात: बाल्टी- 
रोल्डगोल्ड, पंखा-गंगा, कर्क-कुगे । 
आदमी सर्वदा एक गतिसे नहीं बोलता। 
वह कभी तीव्र गतिसे बोलता है,कभी धीमी 
गतिसे और कभी मध्यम गतिसे। इसके अनु- 
सार भी घ्वनियोंकी मात्रा घटती-वढ़ती है । 
च्वनियोंकी तरह ही मौन या विराम 
(दे०) या दो शब्दोंके बीचके मौनकी भी 
मात्रा होती है। पूर्ण विराम, अद्धे विराम 
और अल्प विराममें मात्राका अन्तर स्पष्ट 
ही है। 
मात्राके अंकनके लिए कई पद्धतियोंका प्रयोग 
होता है । अन्तर्राष्ट्रीय लिपि-चिह्नमें दीर्घके 
लिए दो विन्द्र (8:), उससे कुछ हस्वके 
लिए एक बिन्दु (8.) और-ह्वस्वको बिना 
किसी चिह्वके (9) लिखते हैं। कुछ लोग 
ऊपर छोटी लकीरके द्वारा दीर्घता व्यक्त 
(5) करते हैं। नागरी लिपिमें अ आ, इ ई, 
उ ऊ, कई प्रकारके चिह्नों (7) का दीर्घताके 
लिए प्रयोग होता है । व्यंजनोंके साथ भी 
ह्वस्व-दीरघंके चिह्न अलग-अलग (क, का, 


गि गी) हैं। हमारे यहाँ छन्दशास्त्रमें हृस्थके 


लिए ॥ और दीर्घके लिए (8) का प्रयोग 
होता है। प्लुतके लिए नागरी लिपिमें तीन- 

का प्रयोग (ओम्‌) करते हैं । ध्वनिग्राम 

(दे०)की तरह ही किसी भाषामें प्रयुक्त 
अर्थ-मेदक मात्राकी एक इकाई मात्राग्राम 
(chroneme) कहलाती है । -" 


५१४ 

मात्राकाल--मात्रा (दे० ) के लिए प्रयुक्त एक 
नाम । 

सात्राग्राम ( ०700९०९ )--अर्थभेदक 
मात्राकी एक इकाई | ध्वनिग्राम, रूपग्राम, 
अर्थग्राम आदिकी तरह इसक! भी विश्लेषण 
हो सकता है तथा भाषाविशेषकी संभात्राओं 
(all0chr0n९5) का पता लगाया जा 
सकता है । 

सात्राचिह्न (१८३४69 M27) --स्वरों- 
की मात्राको दीर्घ (9) या हस्व करनेके 
चिहन । इनको क्रमसे दी्घ-चिहन (m20- 
700) तथा हस्व-चिह्न (07०४०) कहते 
हैँ । 

मात्रा-भेद--मात्रा-भेदीकरण (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

मात्रा-भेदीकरण--ध्वनि-परिवर्तनका एक रूप 
या उसकी एक दिशा । दे० ध्वनि-परि- 


- वर्तेनकी दिशाएँ । कभी-कभी देखा जाता है 


कि शब्दके किसी स्वरकी मात्रा ह्वस्व (दे० ) से 
दीर्घं (दे०), या दीर्घसे हस्व हो जाती है। 
इसे मात्रा-भेदीकरण या मात्रा-भेद कहते हैं । 
स्वराघात, मुख-सुख, ध्वनि-लोप आदि कई 
कारणोंसे ऐसा होता है । इसका अच्छा नाम 
मात्रा-भेदी भवन हो सकता है । ऊपरके वर्णनसे 
स्पष्ट है कि इसके दो भेद हो सकते हैं। 
उदाहरण हैं :---(क) ह्वस्वसे दीर्घ--संस्कृत 
'प्रिय'से हिन्दी 'पीय' (इ से ई), संस्कृत 
अंकुशसे अवधी आँकूस (अ से आ), संस्कृत 
'कंटक' से हिन्दी 'काँटा' (अ से आ) तथा 
संस्कृत 'जिहवा' से हिन्दी जीभ (इ से ई) 
आदि । इस ह्वस्वसे दीर्घ होनेको दीर्घीकरण 
. (lengtherin¢) या. दीर्घोभवन कहा जा 
सकता है । (दे०) क्षतिपुरण दीर्घीकरण । 
(ख) दीघसे ह्वस्व--संस्कृत 'शून्य'से हिन्दी 
'सुन्न' (ऊ से उ), संस्कृत आरचर्यसे हिन्दी 
अचरज (आ से अ) तथा अंग्रेजी 'आगस्ट'से 
हिन्दी 'अगस्त' (आसे अ) आदि । इस दीर्घ 
हृस्व होनेंको हस्वीकरण (१९।०५४४९- 
Tn) या ह्वस्वीभवन कहा जा सकता है । 
मात्रा-भेदीभवन--मात्रा भेदीकरण (दे०)का 


https://arcfivevang/dataiBiosiithuleksomiacademy 


lamas ॑माऋ न गनाआआ >> 


CCECI0.RoulhictDohainaDignigsddytyakaytiinaksliatiieseastantaGemgotri 
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एक अन्य नाम । 

मात्रासूचक क्रियाविशेषण-- (दे०) क्रिया- 
विशेषण । 

मात्रिक अपश्नुति--एक प्रकारकी अपश्रुति 
(दे०)। , 

साथुरी--ब्रजभाषा (दे०) का एक अन्य नाम। 
'मथुरा'के आसपास प्रयुक्त होनेके कारण 

यह नाम पड़ा है। मथुरही' या इसे 'मथुराही' 

भी कहते हैं । कुछ लोग मथुरा-वृ दावन तथा 
आसपासकी ब्रजभाषाको माथुरी कहते हैं । 

माध्यमिक पहाड़ी--हिन्दीकी उपभापा 
पहाड़ी (दे० )की एक बोली । पहाड़ी उप- 
भाषा क्षेत्रके मध्य भागमें वोली जानेके कारण 
इसे माध्यमिक केन्द्रीय मध्यवर्ती या मध्य- 
पहाड़ी कहते हैं । ग्रियसँनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके वोळनेवालोंकी संख्या लगभग 
११,०७,६१२ थी। यह कुमायूं तथा गढ़वालः 


में दक्षिण-पूर्वमें बरमदेक्गसे लेकर उत्तर-* 


पर्चिममें चकराताके उत्तर स्थित प्रदेशतक 
वोली जाती हूँ । 
माध्यमिक पहाड़ीकी प्रमुख बोलियाँ दो 
हैं--कुमायूँनी (दे० ) तथा गढ़वाली (दे०) । 
माध्यमिक पहाड़ीपर राजस्थानी” का राज- 
नीतिक कारणोंसे बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। 
माध्यमिक पहाड़ीमें साहित्य केवल कुमायूँती 
बोलीमें ही थोड़ा-बहुत रचा गया है। इसके 
लिए नागरी लिपिका प्रयोग होता है। 
मान--मन (दे०)का एक अन्य नाम । 
सानकस्वर (दे०)--स्वरोंका वर्गोकरणमें 
मानस्वर उपशीर्षक । 
मानस-सिद्धांव(mentalistictheory)- 
एक सिद्धांत, जिसके अनुसार भाषाको परि- 
वर्तनशीलता, मानव-मस्तिष्कसे संबद्ध कार“ 
णोंपर आधारित है । 
मानस्वर--(दे०) स्वरोंका वर्गीकरणमें 
मानसूवर उपशीर्षक । मानस्वरको प्रधान 
स्वर, आदश स्वर, आधार स्वर, मूल स्वर, 


मानक स्वर, प्रधान अक्षर, प्रसाणाक्षर आदि. 


अन्य नामोंख्ने भी पुकारा गया है। .., 
माप्पीली (022!]!)--मोपलों द्वारा 
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मात्रासूचक-मारवाड़ी 
प्रयुक्त मलयालम (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम। 
माप्ले (०९) --माष्पीली (दे०)का एक 
अन्य नाम । 


मारववीसन--पालिनेशियन परिवार (दे०)- 

की मारकवीसाजमें प्रयुक्त एक भाषा । 
मारवाड़ी--(१) पश्चिमी राजस्थानीकी 

प्रमुख बोली । प्रमुख रूपसे मारवाड़की 

भाषा होनेके कारण इसका नाम मारवाड़ी 

है। यह नाम नया नहीं है । अबुल फजलके 

आइने अकवरी तथा कूछ अन्य प्राचीन 

पुस्तकोंमें भी यह आया है । साहित्यमें 

प्रयुवत “मारवाड़ी' या साहित्यिक मारवाड़ी 

को प्रायः 'डिगल' (दे०) कहा गया है। 

मारवाड़ी वोळनेवालोंकी संख्या ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार मारवाड़ी क्षेत्रमें 

६० लाखसे कुछ ऊपर थी, तथा मारवाड़ी 

कषेत्रसे वाहर असम, बरार तथा बंबई आदि- 

में साढ़े चार लाखके लगभग थी । मार- 

बाड़ीका क्षेत्रत मारवाड़, मेवाड़, पूर्वी सिंघ, 

जैसलमेर, वीकानेर, दक्षिणी पंजाव तथा 

जयपुरका परिचमी-उत्तरी भाग है । मार- 
वाही अपने भौगोलिक विस्तारकी दृष्टिसे 

राजस्थानीकी अन्य सभी बोलियोंके योगसे 

भी बड़ी है। मारवाड़ीके कई स्थानीय रूप 

हैं । परिनिष्ठित मारवाड़ी मारवाड़में बोली 

जाती है । इसके अतिरिक्त पूर्वी, दक्षिणी, 

पद्चिमी तथा उत्तरी ये चार रूप हैं, जिनके 

अंतर्गत प्रसिद्ध उपबोलियाँ इस प्रकारं हैं : 

पूर्वी सारवाड़ी--मगराकी बोली, मेरवाड़ी, 

मारवाड़ी, गिरासियाकी बोली, मारवाड़ी | 
ढंडारी, गोड़ावाटी, मेवाड़ी; मेरवाड़ी मार- | 
वाड़ी । दक्षिणी मारवाड़ी--गोड़वाड़ी, ड 
सिरोही, देवड़ावाटी, मारन्नाड़ी-गुजराती । 
प्दिचमी मारदाड़ी--थली, ढटकी । उत्तरी 
मारवाड़ी--वीकानेरी, शेखावाटी, वागड़ी । 
मारवाड़ी, साहित्यकी दृष्टिसे पर्याप्त संपन्न 
है । राजस्थानीका पूरा साहित्य प्रायः इसी- 
के साहित्यिक छूँपमें , जिसे 'डिगल' | 
कहते हैं, लिखा गया | 
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भारवड़ी गुजराती-मालवी 


५१६ 


पथ्वीराज तथा बाँकीदास आदि इसके 
प्रसिद्ध कवि हैं। मारवाड़ीका सम्बन्ध शौर- 
सेत्ती अपभ्र शके एक रूप पश्चिमी, सौराष्ट्री 
या नागरसे माना जाता है। मारख्राड़ी क्षेत्रमें 
नागरी लिपिका ही प्रयोग अधिक होता 
है । बहीखाता तथा कभी-कभी व्यापारी 
वर्गके पत्र-व्यवहारमें महाजनी, भुड़िया या 
इन दोनोंसे प्रभावित विकृत नागरी प्रयुक्त 
होती है । कहीं-कहीं, यद्यपि बहुत कम, 
फारसी लिपि भी प्रयोगमें आती रही है । 
(दे०) राजस्थानी (२) पूर्वी मारवाड़ीका 
एक स्थानीय रूप जो उत्तरी-पश्चिमी मेर- 
वाड़में बोला जाता है । इसमें और मेर- 
वाड़ी'में बहुत कम अंतर है । पश्चिमी राज- 
स्थानीकी प्रमुख बोली मारवाड़ी (दे० ) से 
यह भिन्न है और उसीका एक स्थानीय 
रूप है । ग्रियर्सतके भाषा-सर्वेक्षणके अनु- 
सार इसके वोळनेवालोंकी संख्या लगभग 
१७,००० थी । 


मारवाड़ी गुजराती-मारवाइ़ और गुजरातकी 
सीमापर पाळनपुरके आसपास प्रयुक्त दक्षिणी 
मारवाड़ीका, एक ( अत्यधिक गुजराती 
मिश्रित) रूप है। इसके वोळनेवालोंमें खड़ी 
बोली हिदी' बोळनेवाले कुछ मुसलमान भी 
हैं, इसीलिए इसमें खड़ी बोली हिन्दीके भी 
रूप मिलते हैं। ग्रियसँनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके वोळनेवालोंकी संख्या लग- 
भग ६५,२७० थी । दे० मारवाड़ी । 
मारवाड़ी ढुंढारी--पूर्वी मारवाड़ी'का एक 
स्थानीय रूपजो जयपुरकी सीमाके पास मार- 
वाड़में बोला जाता है। इसपर 'जयपुरी'का 
पर्याप्त प्रभाव है । ग्रियर्सनके, भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी सुंख्या 
४९,३०० थी, (दे०) मारवाड़ी ढुंढारी । 
मारवाड़ी सिधी--परिचिमी, मारवाड़ तथा 
सिघके संधि-स्थलपर प्रयुक्त एक बोली । 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या लगभग १,३१,९६० 
श्री । मु ४ 


मारिशत क्रेओले--मारिशसमें , प्रुत एक 


मिश्रित फ्रांसीसी भाषा । 

मशिअन (7067007 )-एक एंग्लो-सँक्सन 
या प्राचीन अंग्रेजीकी बोड़ी । इसका क्षेत्र 
मध्य इंगलेंडका मशिआ प्रदेश था । 
मालद्वीपी--लंकाके पास मालद्वीपकी भाषा । 
यह सिंहली (दे०)के ९-१०वीं सदीके 
रूपपर आधारित है । 

साल पहाडि (79 0५७ )-- 
पश्चिमी बंगाली (दे०)का संथाल पर- 
गनामें प्रयुक्त एक रूप । ग्रियसेनके भाषा- 
सर्वेक्षके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या २७,९०८ थी । 

मालव अपक्रश--अपभंश (दे०)का एक 
भेद । 

सालवाई (770 | )-जटकी (दे०)का 
एक नाम । 


सालवी--दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी (दे०)- 


की प्रतिनिधि बोली । इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ग्रियर्सतके भापा-सर्वेक्षणके अनुसार 


लगभग ६३,५०,५०७ थी । जयपुरी, 
मेवाड़ी, गुजराती, खानदेशी, महाराष्ट्री 


तथा वुंदेछीके वीचमें स्थित मालवीका क्षेत्र 
मालवा तथा इसके आसपासका प्रदेश है । 
इस प्रदेशकी भाषाका प्राचीन नाम 'आवन्ती' 
या 'अवन्तिजा' मिलता है । बहुतसे लोग 
इसीसे माळवीका जन्म मानते हैं । मालवी 
भाषाका प्राचीनतम प्रयोग ८वीं सदीमें 
लिखित कुवलयमाला नामक ग्रंथमें (भणिरे 
अह मालव दिट्ठे ) मिलता है । इसकी 
प्रधान उपबोलियाँ सोंडवाड़ी (दे०), राँगड़ी 
(दे०), बोळेवाड़ी (दे०), भोयारी (दे०), 
पाटवी (दे०) तथा कटियाई (दे०) हैं। 
कुछ अन्य स्थानीय तथा जातीय रूप उम- 
ठवाड़ी, मंदसौरी, रतलामी, अहीरवाटी, 
बंजारी, भौली, देसवाली, गूजरी, पारंधी 
तथा बागरी आदि हैं । कुछ निमाड़ी 
(दे०)को भी इसके अंतर्गत मानते हैं, कितु 
वस्तुतः वह अळग है। परिनिष्ठित मालवी- 
को 'अहीरी' भी कहते हैं । डॉ० चटर्जीके 
अनुसार यह राजस्थानी तथा पर्चिमी 
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हिदी, इन दोनोंसे इतनी मिलती-जुळती है 


कि 'यह कहना कठिन है कि यह किसकी 
उपबोली है । माळवीमें बहुत कम साहित्य 
है । चंद्र-सखी इसकी प्रसिद्ध कवयित्री हैं । 
मालवीके लिए नागरी तथा महाजनी एवं 
मुड़ियासे प्रभावित नागरीका एक विकृत 
रूप प्रयुक्त होता है । वहीखातामें प्रायः 
महाजनी प्रयुक्त होती है । 

मालवी लिपि--महाजनी लिपि (दे०)का 
एक रूप । 

साली (708]।)-माली नामक द्रविड़ 
जातिमें प्रयुक्त उड्या (दे०)का मद्रास 
आदिमें प्रयुक्त एक नाम । 

साल्टी--भूमध्यसागरके माल्टा द्वीपमें प्रयुक्त 
एक अरबी बोली । 

माल्टो--द्रविड़ परिवार (दे०) की एक भाषा । 
यह बंगाल-बिहारकी सीमापर राजमहलकी 
पहाड़ीपर माल्टो या मल्टो नामक जाति, 
द्वारा प्रयुक्त होती है । इसे मलेर भी कहते 
हैं। इसका झब्द-समूह आर्य भाषाओंसे 
पर्याप्त प्रभावित है। इसका पारिवारिक 
सम्वन्ध ओराँवसे ज्ञात होता है । ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने वाले 
१२,८०१ थे । 

माल्बणी (702]४27। ) --रतनगिरिमें प्रयुक्त 
कोंकणी (दे०)का एक नाम । कुडाली 
भी यही है । 

मावची (ग08७/८]¡)--भीली (दे०) की, 
खानदेशमें प्रयुक्त एक बोली । ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
बालोंकी संख्या लगभग ३०,००० थी । 

मासइ (7082) --मासइ जातिमें प्रयुक्त 
सूडान वर्ग (दे०)को एक भाषा । इसका 
क्षेत्र विक्टोरिया झीलके पूर्वमें केनिया और 
,टांगानीकामें है । 

माहाराष्ट्री अप्र श--अषस्न श (दे०)का 
एकः भेद । 

माहारी ( mahari)-—(१) मराठी (दे०)- 
का, चाँदा और छिंदवाड़ामें प्रयुक्त एक रूप । 
यह नाम महार जाति द्वारा प्रयुक्त होनेके 
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$ मौलवी लिपि-मिकूं 
कारण दिया गया है । इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या, ग्रियर्सतके भाषा- सर्वेक्षणके अनु- 
सार लगभग १९,००० थी । (२) ढेरी 
(दे०) का एक अन्य नाम । 
माहिली (m2॥7]) -माहू ले (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
माहेइवरसूत्र--शिवसूत्र (दे०) के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 
माहेसरी--पन्नवणासूत्र नामक जैन ग्रंथमें 
दी गयी १८ लिपियोंमेंसे एक । 
माहूले (m2॥]।९)--संथाली (दे०)की, 
संथाल परगना, मानभूमि, मोरमंज तथा 
वीरभूमि आदिमं प्रयुक्त, एक बोली । 
१९२१की जनगणनाके अनुसार इसके वो लने- 
वालोंकी संख्या २०,५६८ थी । 
मिगोग्राफ़ (mMin०९7७P॥) एक प्रका- 
रका विकसित कायमोग्राफ़ (दे०) । 
मिग्रेलिअन (गmi0¢7९]07)-काकेशस- 
में प्रयुक्त एक काकेशस भाषा । 
मिअमी (77977) --केन्द्रीय अलगोनूकिन 
(दे०)की एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
मिआओ (020 )--वर्मा तथा हिन्दचीन 
आदिमें प्रयुक्त एक भाषा । यह मन (दे०) 
आषा-वर्गकी हैं । इसे “मन' या 'मिआओ 
त्जू' भी कहते हुँ। द 
मिआजल (7828])-दक्षिणी अमेरिकाके 
क्सिबरो परिवार (दे०)को एक भाषा । 
मिएरं (mi ९77) ~अवेलूशिन (दे०)का 
एक अन्य नाम । 
भिएन (06)-म्येन (दे० )का एक 
दूसरा नाम । 
भिकमक (20/702) पूर्वीय अलगोन्‌- 
किन (दे०) वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी 
` ्षाषा । 
भिकू (०) --चौनी परिवार (दे०)- 
की तिव्बती-बैर्मी भाषाओंकी, असमी-बर्मी 
शाखाके, नागा-वगकी, मिकिर पहाड़ियों 
(असम) में प्रयुक्त एक 'नागाकुकी' pi 
` १९२१की जनगणनाके अनुसार इसके बोलव 
वालोंक़ी: संख्या १,०९,१२३ थी। 
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सिक्‍लइ (20]९।27 ) --ल्होता (दे०)का एक 


अन्य नाम । 
मिक्सटेक (20४९) --केन्ट्रीय अमेरिकी 
वर्ग (दे०)का एक अमेरिकी -भाषा-परि 
वार । इस परिवारकी प्रमुख भाषाका नाम 
भी यही है । 
मिक्से (0४९) --मध्य अमेरिकाके मिक्से- 
जोके (दे०) परिवारकी एक भाषा । 
मिक्से-जोके (70।£९-20}९) केन्द्रीय अमे- 
रिकी वर्ग (दे०)का एक भापा-परिवार । 
इस परिवारमें नौ भाषाएँ हैं, जिनमें प्रमुख 
मिक्से, जोके, टापचुल्टेक, अगुअकाटेक, हुअवे 
आदि हैं । 
भिजू (।]८)मिइमी (दे०)का एक 
दूसरा रूप । 
मिद्टू (70।४०)सूडान वर्ग (दे०)की 
एक अफ्रीकी भाषा । 
मिताई (77% )--मैतेइ (दे०)का ढाका- 
में प्रयुक्त एक नाम । 
मितानियन-(007t2 722) (दे० ) मितानी। 
मितानी-मितानियन--एक विलुप्त भाषा । 
दजला और फरात नदियोंके पास 
यह भाषा वोली जाती थी । इसकी सामग्री 
अधिक नहीं मिल सकी है । केवल एक घर्म- 
पुस्तक तथा कुछ व्यक्तियोंके नाम मिले 
हैं । कुछ लोग इसका सम्वन्ध काकेशीसे 
मानते हैं, किलु यह सभीको मान्य नहीं है । 
इसी कारण इसे अभीतक सर्वसम्मतिसे 
किसी परिवारका नहीं माना जा सका हैं 
मिते (70/४९)--करेन्नी (दे०)का एक रूप । 
मिथन नागा (77087 7828 )--शुतो- 
निआ (दे०)का एक अन्य नाम । 
मिथुन (20४००) मिद (दे०)का 


एक नाम । . 
मिथ्या प्रतीतिक! नियम--बौद्धिक-नियम 
(दे०)का एक भेद। ” 


मिथ्या सादृदय (£25९ 878।०४}) -सादृदय 
(दे० ) के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

मिथ्या स्वर तंत्रियां--(दे०) शारीरिक 

ध्वनि-विज्ञानमें स्वरयंत्र, स्वरयंत्रमूख्च . ओर 


e = 


स्वरतंत्री उपशीर्षक । 
सिदू (00।00)--चुलिकाता मिइ्मी (दे०)का 
एक अन्य नाम । 
मिन--चीनके फूकिन प्रदेशमें लगभग ३ 
करोड़ लोगों द्वारा प्रयुक्त चौनी भाषाका 
एक रूप । 
सिन्त छाण (min ८hh&7) कनौरी (दे०) 
का एक और नाम । 


मिएन (70९) --म्येन (दे०)का एक 
और नाम । 
मिन छाणंग (min chhanang)-- 


कनौरी (दे०)का एक दूसरा नाम । 

मिसा (77779 )--नाली (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

सियंग (00।9802)--मयांग (दे०) का एक 
अशुद्ध नाम । 

मियांगखांग. (70987९ |h879) --चीनी 


„ परिवार (दे०)की तिव्बती-वर्मी भापाओंकी 


असमी-वर्मी शाखाके नागा-वर्गकी मणिपुर 
(असम)में प्रयुक्त एक 'नागा-कूकी' भाषा । 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
वोळनेवालोंकी संख्या लगभग ५,००० थी। 
मिराना (70/7878) --दक्षिणी अमेरिकाके 
बिटोटो-परिवार (दे०)की एक भापा । 


मिरान्या (20/7272) --टूपी गवरनी 
(दे०) परिवारकी दक्षिणी अमेरिकामें 


प्रयुक्त एक आषाका नाम । इसका एक 
अन्य नाम वोरो भी है । 
मिरी (I7।)--(१) चांग (दे०)का 
एक नाम । (२) चीनी परिवार (दे०)की 
तिव्बती-वर्मी भापाओंके उत्तरी असम वर्ग- 
की, असममें प्रयुक्त एक भाषा । १९२१की 
जनगणनाके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी 
संख्या ६५,२८९ थी । इस संख्यामें अबोर' 
बोलनेवाले भी सम्मिलित थे । 
मिर्गानी (7077४877 ) --हुलबी 
एक रूप । 
मिर्जापुरी-- १९२ १की .जनगणनाके अनुसार 
अवधी (दे०)का एक नाम । वस्तुतः इसे 
मिर्जापुरी अवधीका नाम माना जाना 


( दे० ) हा 
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* मिल्चंग-मिस्री 


isso SRS... <... 
चाहिये । मिर्जापुरी भोजपुरीको भी मिर्जा- 
पुरी कहते हैं । 

मिलूचंग (म0।८३०० ) कनौरी (दे०)- 
का एक स्थानीय नाम । 

सिवा ( miw, )—मिवोक (दे०) भाषाका 
एक अन्य नाम 

सिबोक (00/0) --कैलीफ़ोनिअन (दे०) 
वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । इसको 
मिवा तथा मोक्येलुम्नन भी कहते हैं। इस 
भाषाकी प्रमुख बोलियाँ चार हैं। 

मिलकयक (0]/६58) दक्षिणी अमे- 
रिकाके अलेनूटिअक परिवार (दे०)की एक 
भाषा । यह अब विळूप्त हो चुकी है। 

मिइमी (05h!) --चीती परिवार( दे०) 
की तिव्बती-बमीं भापाओंकी उत्तरी असम 
वर्गकी, असममें प्रयुक्त एक भाषा । १९२१ 
की जनगणनाके अनुसार इसके वोळनेवालों- 
की संख्या ८४६ थी । 

मिश्र--(१) मिला हुआ | जैसे मिश्च शब्द, 
मिश्च या मिश्रित वाक्य, मिश्र ध्वनि, मिश्र- 
स्वर, मिश्र व्यंजन आदि । (२) १८९१की 
वम्बई जनगणनाके अनुसार वीजापुरमें प्रयु- 
क्त एक बंजारा (दे०) भाषा। ग्रिय्सनके 
मतानुसार यह सिकल्गारी (दे०) ही है । 

मिश्रकाल-- (दे ० ) काल । 

मिश्रण (ै॥800)--दो या अधिक ध्वनि, 
शब्द या रूप आदिका मिश्रण । 

मिश्र, ध्वनि-परिवर्तन--ध्वनि-परिवर्तनका 
एक रूप । (दे०) ध्वनि-परिवर्तनकी 
दिशाएँ । 

भिश्रभाषा (9074 ।27४३६९)-ऐसी 
भाषा, जिसमें एकाधिक भाषाओंके रूप यौ 
शब्द आदि हों । इस दूष्टिसे विश्वकी सभी 
भाषाएँ मिश्र हैं । अव इसका प्रयोग केवल 
ऐसी भाषाके लिए होता है जिसमें अन्य 
भाषाओंके शब्द या रूप आदि अधिक हों । 

सिश्र वाक्य--(दे०) वाक्यमें वाक्‍्योंके प्रकार 
उपशीर्षूक । 
मिश्रदब्द-ऐसा शब्द जो दो या अधिक झब्दों- 
के मेलसे बना हो । कमी- कभी ऐसा "मी 
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किया जाता है कि दो या अविक शब्दोंके 
कुछ अंशोंको ही मिलाकर शब्द बना दिये 
ज्ञाते हैं, ये भी मिश्र शब्द हैं । “मारोपीय' 
(भारत-यूरोपीय) इसी प्रकारका शब्द हैं । 

मिश्र संधि--(दे०) संधि । 

मिश्र स्वर (702९१ ४०७०) -मध्य स्वर 
(दे०) के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम। अग्न 
और पछचके मिलन या मिश्र क्षेत्रसे उच्च- 
रित होनेके कारण ही यह नाम पड़ा है। हिन्दी- 
का अ इसी प्रकारका स्वर है। (दे०)स्वरों 
का वर्गीकरण । 

मिश्चित--मिला हुआ । जैसे मिश्रित वाक्य 
(दे०) । 

मिश्रित उडिया (mid oriya)— 
उडिया (दे०) तथा बंगाली ' (दे०)कां, 
मिदनीपुर (बंगाल) तथा उत्तरी उड़ीसामें 
प्रयुक्त, एक मिश्रित रूप । ग्रिय्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी 
संख्या ५,८२,७९८ थी । 

मिश्रित कइमीरी (mixed kashmiri)- 
कइ्मीरी (दे०)की एक मिश्रित बोली जो 
कि जम्मूके उत्तरमें प्रयुक्त होती है । 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या ४५,३१६ थी। 

मिश्चित रूपग्राम (complex morpheme) 
--एक प्रकारका रूपग्राम (दे०) । 

मिश्रित वाक्य--(दे०) वाक्यमें वाक्योंके 
प्रकार उपशीर्षक । 

मिस्किटो (77800 )--मंव्य अमेरिकाके 
मिस्किटो सुमो-मटगल्या (दे०) परिवारकी 
एक प्रमुख भाषा । इसके अन्य नाम मुस्किटो 
तथा मोस्किटो हैं। 

मिस्किटो-सुमो-मटगल्पा (miskito-sumo- 

ˆ -०६०]) केद्रीय अमेरिकी वर्ग 
(दे०)का एक भाषा परिवार । इस परि- 
वारमें लगभग पाँच भाषाएँ हैं, जिनमें 
प्रमुख मिस्किटो, सुमो तथा सटगल्पा हैं । 

मित्री (९६77४2 )-हेमिटिक परिवार 
(दे०)को माषा । इसपर “अरबी प्राव 
(न केद॑ल शब्द अपितु रूपमें भी) बहुत है, 
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इसी कारण यह सेमिटिक परिवारकी भी 
ज्ञात होती है। इसी आधारपर इसे हेमिटो- 
सेमिटिक या सेमिटो-हेमिटिक भाषा कहा 
गया है । इसका प्रयोग «प्राचीन मित्री लोग 
करते थे, जिनका क्षेत्र नील नदीकी घाटी 
था। इसके प्राचीनतम नमूने लगभग ३,००० 
ई० पू०के मिलते हैं | यहाँकी प्राचीन लिपि 
हीरोग्लाइफ़िक थी । मिस्री भाषाको प्राचीन 
मित्री (३,४०० ई० पू०से लगभग २,२०० 
ई० पू० तक) मध्यकालीन मिस्री (२,२०० 
से १,३७५ ई० पू० तक या कुछ लोगों के 
अनुसार १,५८० ई० पू० तक) तथा उत्तर 
मिस्री (१३७५ या १५८० ई० पू०से ७वीं 
सदी ई० प्‌०), इन तीन काळोंमें वाँटा गया 
है । इन कालोंके साहित्यमें नीति साहित्य. 
पौराणिक कहानियाँ, प्रेमगीत तथा अन्य 
प्रकारकी कविताएँ, ऐतिहासिक ग्रंथ आदि 
प्रमुख हैं । ७वीं ८वीं सदी ई० पू०के बाद 
मिस्रकी भाषा डिमॉटिक या डिमाॉँटिक 
मित्री हो गयी । हीरोग्लाइफ़िकसे विकसित 
डिमाँटिक लिपिमें लिखे जानेके कारण इस 
भाषाका यह्‌ नाम पड़ा है। डिमॉटिक मिस्री 
दूसरी सदीतक रही । उसके वाद वहाँ 
कॉप्टिक (दे०) भाया विकसित हो गयी, 
जो लगभग १५०० ई० तक प्रयुक्त होती 
रही उसके वादसे वहाँ अरबी बोली जा 
रही है, जिसे आधुनिक मिस्री या मिस्री 
अरबी भी कहते हैं । 
मित्री होरोग्लाइफिक लिपि-हीरोग्लाइफिक 
लिपि (दे०)का एक अन्य नाम । 
मिस्सूरी (70755077)-_चिवेरे (दे० ) वर्ग- 
की एक उत्तरी अमेरिकी भाषा ।. 
मी (7।)--१९०१की जनगणनाके अनु- 
सार चिन पहाड़ियों (वर्मा) में प्रयुवत एक 
चिन (दे०) भाषा । 
मी एरं (77 ७7 )--क्क्‍्वेलशिन (दे०)का 
एक अन्य नाम । 
मीडिअन--एक ईरानी, (दे०) भाषा । 
मीदी--फ़ारसकी. एक प्राचीन भाषा । 
मी झिंग (77 570४)--मिरी , (दवे० ) के 


लिए प्रयुक्त एक नाम । 

मुंग (0000 9)~-ह्योंग (दे०)का एकताम | 

मुंगी (700097) --मुंजानी (दे०)का नाम। 

मुंगू (2000९0) --सूडान वर्ग (दे०)की 
एक अफ्रीकी भाषा । है 

मुंजानी--ईरानी (दे०) की, मुंजानमें प्रयुक्त 
एक गलचा भाषा । 

मुंडा--आस्ट्रिक परिवार (दे०)के आस्ट्रो 
एशियाटिक शाखाकी कुछ भाषाओंका एक 
वर्ग । वॉन हेवेसि (१९३२) ने इसे फ़िनो- 
युग्रिकसे संबद्ध माना है । श्मिट (१९०६) 
ने इसको आस्ट्रिक परिवारमें माना था । 
बाउलेस (१९४३)ने दोनोंकी आलोचना 
की है, और इसे दोनोंसे अलग माना है । 
मुंडा भापाओंका प्रधान क्षेत्र भारत है । 
पश्चिमी बंगाल, विहारकी दक्षिणी पहा- 
ड़ियाँ, उड़ीसाके कुछ जंगल, मध्य भारत 
तथा मध्य प्रदेशके सीमाप्रान्त, नेपालके कुछ 


` भाग, संयुक्त प्रात्तके उत्तरी प्रदेशकी कुछ 


तराइयाँ तथा मद्रासका गंजाम जिला आदि 
मुंडा भाषाओंके प्रमुख प्रदेश हैं । इसे पहले 
'कोल' भाषा कहा जाता था, पर संस्कृतमें 
'कोल' शब्दका अर्थ सूअर है, अतः इसका 
प्रयोग उचित नहीं समझा गया । मैवस- 
मूळर महोदयने इसे १८५४ ई०में 'मुंडा' 
नाम दिया । 'मुंडा' शब्द इसी परिवारकी 
एक भाषा मुंडारीका है जिसका अर्थ 'मुखिया' 
है । कुछ लोग इसे मुंडे, कूछ शवर या शावर 

कहना भी ठीक समझते हैं । 

मुंडा भापा-मापी लोग आर्य और द्राविड़ 
लोगोसे पूर्व भारतमें आये थे और चारों 
शोर फैले थे । बादके आनेवालोंने इनको 
मारकर भगा दिया, और ये केवल कुछ 
कोनोंमें रह गये । मुंडाकी प्रधान विशेष- 
ताएँ-- (१) आक्ृतिकी दृष्टिसे ये भाषाएँ 
अश्लिष्ट योगात्मक हैं । तुर्कीकी भाँति . 
इनका भी योग सरळ और स्पष्ट होतां है । 
(२) इनका ध्वनि-समूह आर्यं भाषाओंकी 
भाँति घोष, अघोप, महाप्राण और अल्प- 
प्राणसे ही वना है पर उसमें कुछ विद्येपताएँ 


https://arcBihevang/datai/astithuleksbmiacademy 


CCECI0.RoulnictDoheinaDighiziddytyakayinhaksliatiidteseasta rhba@engotri 


५२१ 


क पर“त 7-7... 


Re 
हैं। (क) उनकी महाप्राण ध्वनियोंमें हम- 


लोगोंकी अपेक्षा महाप्राणत्वकी मात्रा अधिक 
होती है । (ञ्ज) हमारे स्वरों, अद्धस्वरों 
और व्यंजनों (स्पशे, ऊष्म, पाश्विक तथा 
उतिक्षप्त औदि)के अतिरिक्त वहाँ एक 
अन्य प्रकारकी ध्वनि पायी जाती है, जिसे 
अद्धव्यंजनकी संज्ञा दी जा सकती है । 
इन अर्द्धव्यंजनोंके उच्चारणमें साँस पहले 
क्लिक ध्वनियोंकी भाँति अन्दर खींची 
जाती है, और स्फोटके समय कभी-कभी 
इनमें अनुनासिकता भी आ जाती है। (३) 
पद बनानेमें प्रत्यय तथा उपसर्ग लगते हैं । 
कभी-कभी बीचमें मध्यसर्ग भी जोड़े जाते 
हैं (मंझी, मपंझी आदि उदाह्रणोंके लिए 
देखिये आकृत मूलक वर्गीकरण) । (४) मूल 
शब्द अधिकतर दो अक्षरोंके होते हैं, जिनमें 
यदि अंत्याक्षर दीर्घ और आदिका अक्षर 
ह्रस्व हो तो स्वराघात अन्तिमपर और« 
नहीं तो आदिपर होता ई एक हीं 
शब्द चीनीकी भाँति संज्ञा, क्रिया, विशेषण 
आदि सभीका यथास्थान काम देता है ! 
(६) प्राचीन आर्य भाषाओंकी भाँति तीन 
वचन होते हैं । इसके लिए पुरुष वाचक 
(अन्यपुरुप)के रूप जोड़ दिये जाते हैं । जैसे 
खेरवारीमैं--हाड़ = आदमी । हाड़कीन = 
दो आदमी । हाड़को = कई आदमी । उत्तम 
पुरुषके द्विवचन और बहुवचनमें दो-दो रूप 
होते हैं ।. जैसे 'हम' के लिए 'अळे' और 
'अबोन' दो शब्द हैं ।' अले'में केवल कहने 
वालेका बहुवचन है पर अबोन'में सुननेवाला 
भी शामिल है । यदि किसीसे कहें कि हम 
(अवोन) चलेंगे तो आशय यह हुआ कि 
ननेवाला भी चलेगा । (७) लिंग दो होते 
हैं। स्त्रीवाचक और पुरुषवाचक शब्द जोड़- 
कर इनका बोध कराया जाता है । जैसे- 
आडिया कल = वाघ। एंगा कूल = बाधिन । 
कछ थोड़े प्रयोग हिन्दीकी भाँति 'ई' और 'आ 
से भी बनते हैं--कूड़ी = लड़की । कोड़ा = 
लड़का। इसे आये भापाओंका मुंडा भापाओं- 
पर प्रभाव माना जाता है। झब्दोंका विभा- 
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मुंडा 
जन सजीव और निर्जीवपर आवारित है, 
जिनमें निर्जीव पदार्थ एक प्रकारसे स्त्रीलिंग 
प्रमझे जाते हैं । लिंगका क्रियापर प्रभाव 
नहीं पड़ता । (८) इन भापाओंमें दसतक 
सख्याए हैं । इनके अतिरिक्त बीसके लिए 
भी एक नाम है । इन्हीं ग्यारह संख्याओंकी 
सहायतासे जोड़कर, घटाकर या कुछ और 
तरीकोंसे सभी संख्याएँ प्रकट की जाती हैं। 
उदाहरणार्थ = बारेआ = दो । पोनेआ = 
चार । गैल= दस । इसि=वीस। इसी 
आवारपर-गँल खन पोनेआ (१० + ४ = 
चौदह (१४); बारेआ कम इसि (२०-२) 
= अठारह (१८) ; पोनेआ इसि (४ २० 
= अस्सी (८०) । (९) क्रियामें 'अ'को 
जोड़े बिना वह पूर्ण नहीं समझी जाती । 
'दळूकेत'का अर्थ मारा हो गया पर इसे 
'दलू केत अ' कहेंगे । संशयात्मक क्रियाओंमें 
यह 'अ' नहीं जोड़ा जाता । (१०) जोर 
देनेके लिए शब्दको या शब्दांशको दो बार 
कह देते हैं--दल = मारना । दल-दल्‌ = 
वार-वार मारना । ददल्‌ = खूब मारना । 
स्वरसे आरम्भ होनेवाले शब्दोंमें जोर 
देनेके लिए बीचमें क्‌ जोड़ दिया जाता है-- 
अगु८ ले जाना । अक्गु-वार-वार ळे 
जाना । (११) प्रेरणार्थक क्रिया बनानेके 
लिए अंतमें 'ओची प्रत्यय जोड़ा जाता है । 
(१२) क्रिया-रूपोंमें प्रत्यय जोड़कर कालों- 
का बोध कराया जाता है। (१३) 
भाषाओंमें अव्यय स्वतन्त्रशव्द हैं, कितु अव्य- 
यअर्थके अतिरिक्त भी इनका अर्थ होता है । 
जैसे--“सेंने-खन' का अर्थ लिकिन' है; किंतु 
कभी-कभी 'यदि तुम कहो' भी इसका अर्थ हो 
जाता है । विभाजन--मुंडाके अंतर्गत कूर्कू, 
खंड्या, ज॒आंग, सवर, गदबा तथा खेरवारी 
ये छः भाषाएँ हैं। खेरवारीको वहुतसी 
बोळियाँ हैं जिनमें संताली या संथाली मुंडारी 
भमिज, बिर्हाड्‌, कोडा, हो, तुरी, असुड़ी 
अगरिआ, ब्रिजिआ तथा कोरवा प्रमुख हैं । 
मंडा भाषा-भाफियोंकी संख्या ग्रियसँनके भाषा- 
सर्वेक्षणके ° अनसार २८,७४,७५३ थी। मुंडारी 
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(दे०) खेखारीकी एक बोली है, जो, मुंडासे 
भिन्न है । 

'खेरदारी'का क्षेत्र विन्ध्याचळके पूर्वी भास- 
में है । मुंडा' शब्द इसी 'मुंडारी'का है। 
'संघाली' संथाल लोगोंकी भाषा है। संथाली- 
की सबसे बड़ी विशेषता यह्‌ है कि इसमें 
किसी भी शब्दके आरम्भमें संयुक्त व्यंजन 
नहीं आता । कुर्क, मालवाके आसपास तथा 
मध्यप्रान्त और मेवाड्में बोली जाती हैं । 
खड़िया (राँचीके समीप), जुआंग (केंदूझर 
और ढेंकानाळ राज्यमें) और गदना (आन्धा- 

की सीमापर) अव मरणोन्मुख हैं । जुआंग 
भाषा बिल्कल असम्योंकी है । इसके वोलने- 
वाळे अभी हाळतक नंगे रहते रहे हैं। मुंडा- 
भाषाओंका अन्य भाषाओंपर प्रभाव-- 
चीनी परिवारपर विचार करते समय कहा 
जा चुका है कि उनकी कुछ भारतस्थ भापाओं- 
पर मुंडाका प्रभाव पड़ा है । इसके फलस्वरूप 
उनमें (क) संख्याओंको बीसके आधारपर 

गिनना, (ख) द्विवचनका प्रयोग, (ग) 
उत्तम पुरुष सर्वेनामके दो रूप, और (घ) 
जीव और निर्जीव शब्दोंमें मेद, आदि कितनी 

ही बातें आ गयी हैं । द्राविड़ परिवार भी इन- 

के प्रभावसे नहीं बच सका है । उदाहरणके 
लिए,.कुछ संज्ञाओंका क्रिया रूपमें प्रयोग, 
तथा उत्तम पुरुष वहुवचनके दो रूप आदि । 
मुंडाका आर्य परिवारपर तो और अधिक 
प्रभाव पड़ा है। यहाँ कुछ प्रमुख लिये जा सकते 
हैं-- (क) वस्तुआंकी कोड़ियोंमें गिनती । 

(ख) बिहारी बोलियोंमें क्रियाकी जटिलता । 

(ग) मध्य प्रान्तकी मालव आदि कुछ वोलि- 
थोंमें उत्तम पुरुष वहुवचनके 'हम' और 'अपन' 


तथा गजरातीमें 'अमे' और 'आपणे' दो रूपों- 


का मिलना । (घ) भोजपुरी, बँगला आदि- 

की क्रियाओंमें लिगसूचक उपकृरणोंकी कमी । 

( ङ) 'कोड़ी' तथा 'गोड़'आदि कुछ मुंडा 

माषाके शब्द ज्योंके त्यों हिन्दी आदि आधु- 
निक आर्य भाषाओंमें ले लिये गये हैं । 

मुंडारी ( mundari )--(१) खेरवारी 

(दे० ) की, छोटानागपुरमे प्रयुक्त, एक बोली। 


१९२१ की जनगणनाके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या ६,२४,५०६ थी । ' (२) 
रायगढ्में असुरी (दे०)केलिए प्रयुक्त एक 
नाम । 

मुंडोलिग्वे (mएndolin एप९) --जूलियस 
लॉट द्वारा १८९०में निमितएक कृत्रिम भाषा। 

सुंतुक (7)7४प]) --चीनी परिवार (दे० )- 
की तिब्वती-वर्मी भाषाओंकी, असमी-वर्मी- 
शाखाके, कुकी-चीन वर्गकी, मणिपुर (असम) 
में प्रयुक्त एक प्राचीन 'कुकी' भाषा । 

मुआंग, मुआंड (70078 )--आस्ट्रिक 
परिवारकी, दक्षिणी-पूर्वी एशियामें प्रयुक्त 
एक भाषा। 

मुकुची (770700०)॥ )--ठिमोदे (दे०) परि- 
वारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

मुक्त ध्वनिग्राम( free phoneme )-- 
बिध्वनि (दे०) के लिए पामर द्वारा प्रयुक्त 


£ नाम। 


मुक्त पदक्रम (free word order)— 
भाषामें वाक्यके पदोंका ऐसा क्रम जो बहुत 
निश्चित न हो और जिसे परिवर्तित किया 
जा सके। 

मुक्त प्रयोग ( {7९९ ४87।07 )--बैक- 
ल्पिक रूप (दे०) या वैकल्पिक ध्वनि (दे०) 
आदिका निर्वेन्ध या वैकल्पिक प्रयोग । 

मुक्तबद्ध खूपग्राम--एक प्रकारका रूप- 
ग्राम (दे० )। 

मुक्त बलाघात--बलाघात (दे ०) का एक भेद । 

मुक्त रूपग्राम--एक प्रकारका रूपग्राम (दे ० )। 

मुक्ताक्षर (£7९९ या ०pen syllable) — 
अक्षर (दे०)का एक भेद । 

मुख-मापक (7000 ९2४९९7) 
ध्वनियोंके अध्ययनकी दृष्टिसे मूँहमें जीमकी 
स्थितिकी नापके लिए प्रयुक्त एक उप- 
करण। इसे ऐटकिन्सनने बनाया था, उसी 
आधारपर इसको प्रायः 'एऐटकिन्सनका मुख- 
मापक' कहा जाता है । इसकी सहायतासे 
किसी ध्वनिके उच्चारणके समय ज़ीमकी 
ऊँचाई, निचाई, उसका आगे या पीछे हटना 
आदि ठीक-ठीक नापा जा सकता है। १-२ 
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मुखर-मुमौ 


घातुको पतली नली है जो ऊपरकी ओर झुकी 
है । इसके भीतर एक पतला तार है जो दोके 
बाहर दिखाई पड़'रहा है । नीचे यह दस्तेसे 
जुड़ा है । इस दस्तेकी सहायतासे इस तारको 


ऊपर नीचे किया जा सकता है। तारकी 
लम्बाई ऐसी होती हैँ कि जुब उसका निचला 
सिरा १के पास होता है, ऊपरी सिरा रेके 
पास होता है। ५ एक दाँतरोक (६०० 
560) है जिसमें वाहरकी पोर दो निकले 
भाग हैं। ये जब ऊपरकी ओर रहते हूँ तो दाँत 
रोक नलीसे चिपका रहता है, जव नीचे कर 
दिये जाते हैं तो इसे खिसकाया जा सकता 
। इसका ऊपरी भाग मुँहमे इतना डालत 
हैं कि दांतरोक दाँतोंतक आ जाय, फिर 
स्तेक्रो ऊपर करके तारको जीमतक ले 
जाते हैं। और उसी स्थितिमें इसे निकाल- 
कर पहलेसे बने नक्शोंमें बिंदु रूगा लेते 
। इसी प्रकार दाँतरोक खिसका-खिस- 
काकर जीभकी स्थितिके 
पता लगाकर जीभकी पूरी स्थितिका टीक 
नक्शा खींच लेते हैं । 
मुखर (5070708) -¬ (वे ० ) मुखरता । 
मुखेरता(sonOrIty)-_” ऽचनिकाऊचा होना । 
भाषा-विज्ञानमें उन घ्वनियोंको मुखर (50- 
707008) कहते हैँ जो सहज रूपसे अपेक्षा- 
कृत अधिक ऊंची ऐती हूँ । मुखरताकी 
दष्टिसे ध्वनियोंके वर्गीकरणके लिए (दे०) 
अक्षरके अंतर्गत शीर्ष उपशीर्षक । 
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मुख-विवर (mouth C2४४} )--मूँहके, 
ओष्ठसे लेकर गलेतकके भागका,एक सामान्य 
नरम । भाषाके उच्चारणमें 'मुख-विवर'से 
वहुत सहायृता मिलती है । (दे०) शारी- 
रिक ध्वनि-विज्ञान । 

मुख्य उपवाक्य--(दे०) वाक्यमें वाक्यका 
विभाजन उपशीर्षक । 

मुख्य कमं--(दे०) कर्म । 

मुख्य बलाघात--बलाघात (दे०) काएक भेद। 

मुड्या लिपि--मोड़ी लिपी (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

मुतोनिआ (7४07।8)--चीनी परिवार 
(दे०)की तिव्वती-वर्मी भाषाओंकी असमी- 
वर्मी शाखाके, नागा वर्गकी, असम (फ्रान्टि- 
यर) में प्रयुक्त एक पूर्वीय नागा भापा। इसे 
मुथुन भी कहते हैं । 

मुथुन (7५४॥॥० ) --मुतोनिआ (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

मुदी (007 )--कोडा ( 
नाम । | 

सुयस्का (0072502 ) ~चिबूचा-अरउअक 
(दे०) वर्गकी एक विलूप्त दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा । इसका अन्य नाम मोस्का है। 

मुर ( 2072 )--दक्षिण अमरीकी वर्ग 
(दे०)का एक अमेरिकी भाषा-परिव्यर । 
इसकी प्रमुख भाषा इसी नामको है । 

मुरसन (70३927)--तमिल (दे०)का एक 
अन्य नाम । वस्तुतः यह नाम मद्रासमें प्रयुक्त 
एक जातिका है जो तमिलके एक विकृत रूप- 
का प्रयोग करती है 

मुरिआ (008 )--हुलबी (दे०)का एक 
रूप । यह कदाचित्‌ “मड़िया, या 'मरिया'ही 
हैँ । 

मुरिरे (7007९) --डोरस्क;गुअयनी (दे 
भाषा-वर्गकी ` विलुप्त दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा । इसके अन्य नाम बुकुएटा तथा सबनेरो 
है । 

मुर्मो (0007 ) --दाजिछिंग, सिक्कम तथा 
नेपालमें प्रयत“ चीनी परिवार (दे०)की 
एक असावैनामिक हिमालयी तिम्बती-वर्मी 


)का एक दूसरा 
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ad 


CCECI0.RoulhictDohainaDignigsddytyakaytiiniaksliatiieseastantaGemgotri 


मुलूंग-मुहावरा 


५२४ 


भाषा । 
मुलुंग (00 प१९)--अंगवांकू (दे०)का एक 
अन्य नाम । मु 


मुलकी (700]7)--थछी लहँदा (दे०)का 
एक दूसरा नाम । 
मुल्तानी--( १) लहेंदा (दे० ) के लिए प्रयुक्त 
एक प्राचीनतम नाम ।(२) सराइकी हिदकी 
(दे०) का एक अन्य नाम । (३) लहेंदा (दे०) 
की दक्षिणी वोली । १९२१की जनगणनाके 
अनुसार इसके बोळनेवालोंकी संख्या २३,४२, 
९५४थी । 
मुलतानी लिपि--लहँदाकी प्रमुख बोली 
मुल्तानीकी लिपि । यह्‌ लिपि लंडा लिपि 
(दे०)से विकसित हुई हैं । 
मुल्यानी (700४277) कनौरी (दे०) 
का एक अन्य नाम । 
मुल्लकुर्मन (70]]2/7 0020 ) --मल- 
यालम (दे०)का एक नाम । वस्तुत: यह नाम 
मद्रासकी एक जातिका हैं जो मल्याळमके 
एक विकृत रूपका प्रयोग करती है । 
सुवासो (70७88 )-_कुर्क्‌ (दे० ) का छिद- 
वाड़ामें प्रयुक्त एक रूप । 
मुशो (70५5/0 )--मो-सो (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
मुसलमानी--(१) (दे०) जोलहा बोली 
(२) दक्खिनी (दे०)का एक अन्य नाम । 
(३) वीरभूमि (बंगाल)के मुसलमानोमें 
प्रयुक्त एक विकृत हिन्दोस्तानी (दे०) (४) 
पूर्वो बंगाली (दे०)का एक नाम । 
मुसु (709५ )--मो-सो (दे०) का एकनाम । 
मुस्किटो (05/]60 ) --मिस्किटो (दे०) का 
एक नाम । 
मुस्खोगी (05/॥0४)-—उत्तरी अमेरिकाके 
मुस्खोगी (दे०) भाषा-परिवारका एक वर्ग । 
इस वर्गको क्रीक भी कहते हैं । 
मुस्खोगी परिबार (705/0४) --उत्तरी 
अमरीकी वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार । 
इस परिवारमें तीन वर्ग हैं: (१) सेमिनोले, 
(दे०) (२) मुस्खोगी (दे०) तथा (३) 
नट्चेज़ (दे० ) । इन तीनों वर्गोर्मि कूळ मिला- 


कर लगभग १६ भाषाएँ हैं। मुस्खोगी “खत | कर लगभग १६ भाषाएँ हैं । मुस्खोगी या 
मुस्खोगियनका क्षेत्र, यूनाइटेड स्टेट आँफ 
अमेरिकाके दक्षिणी भागमें बहुत बड़े भू- 

भागमें था । कुछ लोग इस परिवारको पाँच 

वर्गोंमें भी बाँटते हैं तथा उपर्युक्तके अति' 

रिक्त पस्कगुला एवं कसुलाको भी इसमें 

रखते हैं । इस परिवारकी भाषाओंकी बोल- 

नेवालोंकी संख्या ३०,०००के लगभग है। 

अब इनका प्रमुख क्षेत्र ओक्लहोम है । 


मुस्स्‌ (7१85प) --मो-सो(दे०)काएक नाम । 
मुहावरा--माषाविशेषमें प्रचलित प्रयोग, 


वाक्यांश, या कुछ पदों या झाब्दोंका समूह्‌, 
जिसका लक्ष्यार्थं या व्यंग्यार्थं छिया जाता 
हो,मुहावरा कहलाता है। इसका अर्थ अभि- 
वार्थसे भिन्न है । उदाहरणार्थ बाग बाग 
होना' एक मुहावरा है । कोई जीव बगीचा- 
बगीचा तो हो नहीं सकता, इस तरह अभि- 
वार्थ यहाँ नहीं लिया जा सकता , अतः इसका 
लक्ष्यार्थं (परंपराके कारण) हुआ प्रसन्न 

होना' । 'मुहावरा' अरबीका शब्द है और 
इसका संबंध हे-वाव-र' माछेसे है। मुहा- 
वरा'का मूल अर्थ है बातचीत करना' या 
'आपसमें बातचीत करना' या 'सवाल- 
जवाव' आदि । बादमें इस विशेष अर्थमें भी 
यह शब्द प्रयुक्त होने लगा । हिन्दीमें यह शब्द 
अरबीसे फ़ारसी होकर आया है। अंग्रेज़ी में इसे 
इडिअम (।4077)कहते हैं । इडिअम' शब्द 
मूळतः ग्रीक इडिओमा (4।0708 ) है जिसका 
अर्थ होता है 'अपना या विशेष वनाना' । 
सचमुच ही मुहावरे 'भाषाके अपने या 
'विशेषअर्थके वाचक' होते हैं । मुहावरे अर्थ- 
की दृष्टिसे तो विशेषता रखते ही हैं,साथ ही 
व्याकरणकी दृष्टिसे भी कभी-कभी विशेषता 
रखते हैं। अंग्रेजीमें 6 Ws n't me 
आदि इसी प्रकारके मुहावरे हैं । ऐसे मुहापरे 
शुद्ध व्याकरणकी दृष्टिसे अशुद्ध होते हैँ । इस 
तरह मुहावरोंके मूलत: आथिक मुहावरे[इनका 
संबंध लक्षणा (दे०.) और व्यंजना (दे०) 

शब्द-शक्तियोंसे होता है] और व्याकरणिक 
मुहावरे दो मेद हो सकते हैं। पहला तत्त्वतः 
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आथिक दृष्टिसे अशुद्ध होता है और दूसरा 
व्याकरणको दृष्टिसे । हिन्दीमें मुहावरेको 
वाक्संप्रदाय, कार्रीति, वाग्धारा, साषा- 
संप्रदाय, वाक्‌-व्यवहार, वाक्‌-वै चित्य, वाग्योग, 
इष्ट प्रयोग, वाक्प्रचार, वाक्‌-पद्धति तथा 
उर्दमें रोज़मर्री, इस्तलाह आदि कहते हैं । 

संस्कृतमें मुहावरेका ठीक पर्याय नहीं मिलता । 

कुछ छोगोंने बाग्योगको माना है कितु यह 
शब्द कदाचित्‌ ठीक मुहावरेके अर्थमें नहीं था। 

भारतमें मुहावरोंकी परंपरा अत्यंत प्राचीन 
कालसे मिलती है । प्राचीन संस्कृत कवियोंके 
अनेक लाक्षणिक प्रयोग इस श्रेणीके हैं । 

वस्तुतः लाक्षणिक या व्यंजनात्मक प्रयोग 
जव किसी भाषाकी सामान्य संपत्ति वन 
जाते हैं तो वे मुहावरेकी संज्ञा पा जाते हैं। 

इस प्रकार मूलतः मुहावरे अनभिधात्मक 
प्रयोग ही हैं। आधुनिक भारतीय आर्संभाषाओं- 
के बहुतसे मुहावरे तो परंपरागत हैं जो संस्कृत 
आदिसे आये हैं (जैसे पार न पाना--सं० 

अंतः नहि परिनसे; आँख जाती है-चक्षु- 
गच्छति; कान लगता है--कर्णे लगति) और 
बहुतसे देशज हैं, अर्थात्‌ देशज शब्दोंकी भाँति 
देशमें ही उत्पन्न हुए हैं (जैसे कचरकूट क रना, 
उलटे बाँस बरेली ले जाना आदि) मध्य 
युगमें फारसीसे भी काफी मुहावरे आये हैं। 
उदाहरणार्थ हिदीमें पानी पानी होना (आवः 
आव शुदन), गला काटना (गर्दन ज़दन), 

हाथ खींचना (दस्त कशीदन), ठंडा होना 
(सर्द शुदन) या दिल लेना (दिल दादन) 

आदि । आधुनिक कालमें अंग्रेजीसे भी मुहा- 
वरे काफी आये हैं । हिदीमें प्रकाश डालना 
(४0 tho ]¢}४) , एक शब्दम (र & 
एए070) , खाली समय (87९ 7776), 

मरेको मारना (४0 la} ४h९ शा), 

आगसे खेलना '(toplay with the 
7९) तथा कुत्तेकी मौत मरना (४० ९ 
]¡९ 8 4०९) आदि अनेक मुहावरे 
इसी प्रकारके हैं ।-इस तरह आगमकी 
दष्टिसे मृहावरोंके तीन मेद किये जा 
सकते हैं ।(१) परंपरागत, (२) देशंज, 
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(३) गृहीत या आगत । विषयों आंदिके 
आधारपर भी मुहावरोंके मेद-विभेद किये 
ज़रा सकते हैं । जैसे (१) खेती संबंधी 
(हेंगा करना) मुहावरे, (२) कचहरी 
संबंधी (कचहरी झाँकना, दावा ठोकना) 
मुहावरे (३) शिक्षा संबंधी (रट्टा लगाना, 
नकल मारना) मुहावरे (४) युद्ध संबंधी 
(सफ़ेद झंडा दिखाना) मुहावरे (५) भोजन 
संबंधी (लंवे-लंबे हाथ मारना, साफ़ कर 
जाना) मुहावरे तथा (६) जुआ संबंधी 
(पंजा-सत्ता करना, पत्ते खोलना) मुहावरे 
आदि । इसी प्रकार मुहावरेमें प्रयुक्त प्रमुख 
शब्दोंके आधारपर भी मुहावरोंका वर्गीकरण 
किया जा सकता है । जैसे पानीके मुहावरे 
(पानी पानी होना, पानी उतरना आदि) 
आँख संबंधी (आँख मारना, आँख चरने जाना 
आदि) मुहावरे या नाक संबंधी (नाक जाना, 
नाक करना, नाक रहना आदि) मुहावरे। 
प्रायः लोग मुहावरे और लोकोक्तियोंको 
एक समझते हैं। किंतु इन दोनोंमें अंतर है 
मुहावरा वाक्यमें विल्कुल मिल जाता है, 
कितु लोकोक्तिकी अलग सत्ता रहती है । 
इसका कारण यह है कि अर्थकी दृष्टिसे लोको- 
बित अपने आपमें--सूत्र रूपमें ही सही-- 
पूर्ण होती है, किंठु मुहावरेमें यह बात नहीं 
होती । उसे अन्य शब्दोंकी भी आवश्यकता 
होती है। साथ ही मुहावरा हमारी अभिव्यक्ति- 
का अंग होता है, कितु लोकोवित उस रूपमें 
अंग नहीं होती । उससे प्रायः किसी वातका 
समर्थन या खंडन आदि ही किया जाता है। 
न अंतरोंके बावजूद कभी-कभी दोनों एक 
दूसरेसे पर्याप्त निकट होते हैं और कभी: 
की तो लोकोक्तियोंका क्रिया आदि जोड़- 
कर मुहावरेके' रूपमे भी प्रयोग होता है । 
जैसे 'नौ दिन चले अढ़ाई कोस' करना या 
आँखें कहीं और दिल कहीं और होना' आदि। 
मुहावरे जब प्रचलनके कारण बहुत घिसपिट 
जाते हैं, तो धीरे-धीरे उनका मुहावराप्न 
समाप्त हाँ जाता है और वे सामान्य प्रयोग 
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समझे जाने लगते हैं । हर भाषाके अधिकांश 
प्रयोग सच्चे अर्थॉमें मूलतः मुहावरे होते हैं । 
प्रयोगाधिक्य उन्हें विशिष्ट प्रयोगकी भूमिसे 
उतारकर सामान्य प्रयौगकी -भूमिपर रख 
देता है । भाषण देना, परीक्षा देना, कसम 
खाना आदि इसी प्रकारके हैं । 
मुहती ( 7707 )-- मोहतेइक (दे०) 
का एक अन्य नाम । 
मुहृतेइक(7०४९।/)--(१) पोकरेन (दे०)- 
का एक रूप (२) मोहुतेइक (दे०)का एक 
नाम । 
मुह्‌ सो (0050) मो-सो (दे०)का एक 
दूसरा नाम । 
मूजुंग (00]7४ ) --चांग (दे०) का एक 
और नाम । 
मूतं शब्द (८०००ः९४९ ४९7M)--एऐसा शब्द 
जो किसी मूतं वस्तुका द्योतक हो। जैसे 
चावल, घोड़ा, मकान । (दे०) अमूर्त शब्द । 
मूर्धन्य (०९7९72], ]0४५2।) ---उच्चारण- 
स्थान(दे०)के आधारपर व्यंजन घ्वनियोंका 
एक भेद । 'मूर्दन्य' उन घ्वनियोंको कहते हैं, 
जिनके उच्चारणमें मूद्धसेसहायता ली जाती 
है। संस्कृतमें टवगे, ऋ, ष आदि मूर्धन्य थे 
'ऋटुरषांणा मूर्द्धा । हिदीमें,टवर्ग यद्यपि पुराने - 
नये समी लेखकों द्वारा मूर्द्धन्य कहा गया है, 
कितु वस्तुतः उसका मूद्धन्य उच्चारण बहुत 
कम होता हैं। वह काफी आगे खिसक आया 
है और प्राय: कठोर तालव्य या तालव्य हो 
गया है। 'टूटा' जैसे शब्दोंमें तो वह वर्त्स्य है। 
मराठी तथा चीनीमें कुछ ध्वनियाँ मूर्धन्य 
हैं । संस्कृतके टवर्गके उच्चारणमें जीभकी 
नोकको उलटकर मूद्धसि उसका स्पर्शं कराते 
थे । 'मूद्ध॑न्य को अंग्रेजीमें केक्यूमिनल (८३८॥- 
min2])मी कहा गया है । अव इसे 7€t70- 
£९४ कहा जाता है, जिसके लिए हिन्दी पर्याय 
प्रतिवेष्ठित, प्चोन्मुख या पइचाद्वर्तो हो 
सकते हैं । डॉ० डॅनियल जोन्स आदि प्रायः 
सभी विद्वान्‌ इसे 7€६7०†।९% कहते हैं। किन्तु 
तत्त्वतः यह नाम स्थानपर आधारित न होकर 
प्रयत्नपर आधारित है, अतः इसफा प्रयोग 


इस प्रसंगमें बहुत उचित नहीं कहा जा सकता। 

मूर्डा (८०7९३]) --तालूके बीचका सबसे 
ऊपरी भाग 'टवर्गीय' ध्वनियाँ इसीसे उच्च- 
रित होती हैं । जो ध्वनियाँ यहाँसे उच्चरित 
होती हैं, उन्हें मूर्धन्य कहते हैं। (दे०) शारी- 
रिक ध्वनि-विज्ञान । 


मूल उद्देश्य--उद्देश्य (दे०)में विस्तारको ` 


छोड़कर शेष भाग, अर्थात्‌ वाक्यका कर्ता । 

मूलकाल--(दे०)काल । (१) तीन मूल 
कालों (वर्तमान, भूत, भविष्य) के लिए एक 
सामूहिक नाम । (२) ऐसी काल-रचना 
जिसमें सहायक क्रिया, कुदंत आदिसे सहायता 
न ली गयी हो, अपितु जो तिङन्ती काल हो। 
जैसे चलो । 

मूलक्रिया-- (दे०) काल तथा किया । 

मूल क्रियाविशेषण-- (दे० ) क्रियाविशेषण । 

मूल चिह्न (7९0८2]) -- ( १) चीनी लिपि- 
के मूल भावलिपि-चिल्ल । इनकी संख्या 
२१४ है। (२) अन्य भी किसी लिपिके मूल 
चिह्न । 

मूल दंत्य--एक प्रकारकी दंत्य (दे०) ध्वनि । 

मूल धातु--(दे०) धातु । 

मूल ध्वनि ($70९ 80070 ) --वह ध्वनि, 
जिसके उच्चारणमें करण या उच्चारण- 
अवयव एक अचल या निश्चित स्थितिमें रहते 
हैँ । क,प,म आदि सभी मूळ घ्वनियाँ इसी 
प्रकारकी होती हैं। इन्हें सामान्य ध्वनि या 
असंयुक्त ध्वनि भी कहते हैं । । (दे० ) 'श्चुति- 
ध्वनि’ तथा संयुक्त ध्वनि । डँनियल जोन्स 
मूल ध्वनिका प्रयोग थोड़े भिन्न अर्थमें करते 
हैँ । उनके अनुसार इसमें संघर्षी, अनुनासिक, 
_पाश्विक, कंपित, स्वर आदि ध्वनियाँ आती 
हैँ । 

मूल ध्वनिग्राम( primary phoneme)-— 
सामान्य ध्वनिग्राम । ऐसा ध्वनिग्राम जो दो 
व्वनियोंका योग न हो । 

मूलभाषा (27९7 ]27९५०९९)--माषा- 
का एक रूप । ऐसी आरंभिक या प्रारंभकी 
भाषा जिससे अनेक भाषाएँ-बोलियाँ आदि 
बिकसित होती हैं । उदाहरणार्थ 'मूल द्रविड़ 
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मूल भाषा है जिससे वर्तमान सभी द्रविड़ | दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 
भाषाएँ और बोलियाँ विकसित हुई हैं । | मृत भाषा (0620 ]27४2८९ या ढाल 
(दे०) भाषाके ब्रिविध रूप । ]37९५३९९)--एऐसी भाषा जिसका प्रयोग 
मूलभूत अतभ (ultimate constitue- | अब न होता हो, जसे 'हिटूटाइट' । 
0४5)--किसी रचना (वाक्य, वाक्यांश या मेंगवारी--राजस्थानी (दे०)का, सिंघकी 
शब्द) के लघुतम अवयव मूलभूत अवयव' | मंगवार नामक जातिमें प्रयुक्त एक रूप । 
कहलाते हैं । राम आया हैके मूलभूत अव- | मेंड (77670९) --सूडान वगं(दे०)की नाइ- 
यव 'राम', आया और है' हैँ । (दे० निक- | जर नदीके पास प्रयुक्त एक अफ्रीकी भाषा । 
टस्थ अवयव )शव्द या रूपको तोड़कर भी | भेंडे लिपि--अफ्रीकाके मेंडे लोगोंमें प्रयुक्त 
उसके मूलभूत अवयव दिखलाये जा सकते | एक अक्षरात्मक लिपि । 
हैं । जैसे “रामानुजे 'राम' और 'अनुज' । | मेंदानी ( 70070 )--१८९१की वंवई 
सूल विधेय--विधेय (दे० ) में विस्तारको छोड़- | जनगणनाके अनुसार सिंधी (दे०) का पूनामें 
कर शेष भाग, अर्थात्‌ वाक्यकी क्रिया, (दे०) | प्रयुक्त एक रूप । 


चाक्यमें वाक्यका विभाजन उपशीर्षक । सेंफाइट (९mM॥।४९०)--काॉप्टिक (दे०) 
सूल विधेयके विस्तार--(दे०)वाक्यमें वाक्य- | भाषाकी एक बोली । 
का विभाजन उपझीर्षक । मेईथेई--मेतेइ (मणिपुरी) (दे०)का एक 


मूल व्यंजन--ऐसा व्यंजन जो एक या,असंयुक्त | अन्य नाम । 
हो। जैसे क, प। इसके विरुद्ध बक द्वित्व व्यंजन |, मेईलेई (0९ ।९¡) मेतेइ(दे०)का एक 'थादो' 
तथा प्त संयुक्त व्यंजन हूँ । नाम । 

मूल इाब्द (0886, stem, 78009] )-- | सेउंग्स (०९०४५६) --मैंगूथ (दे० ) का एक 
धातु (दे०) या प्रातिपदिक (दे०) जिनमें, | दूसरा नाम । 
प्रत्यय विभक्ति आदि जोड़कर कारक या | भेकी ( ०९।८९ )--१८९१की ;बंबई जन- 
काल आदिके रूप बनाये जाते हैं। कुछ | गणनाके अनुसार हिन्दी (दे०)का एक रूप। 
लोगोंने प्रत्यय'को भी मूलशब्दके अंतर्गत | मेको (९९७)--मघ्य अमेरिकाके ओटोमि 
माना है ।मूल शब्दको वैज्ञानिक स्तरपर | (दे०) परिवारकी एक भाषा । इसके अन्य 
अर्थके स्तरपर भाषाकी लघुतम इकाई कहा | नाम कसोनाज तथा टोनाज़ हैं। अव यह 


जा सकता है। भाषा विलुप्त हो चुकी है । 
मूल सम्बन्धसूचक अव्यय--(दे०) सम्बन्ध- सेक्रानी (72९4727 )~मकरानी (दे०)का 
सूचक अव्यय । एक अन्य नाम । 


मूल सार्वनामिक विज्ेषण--(दे० ) विञ्ञेषण। | मेक्‍्ले (९।।०)--भैतेइ (दे०)का एक 


मूल स्वर (m0n0hh०7४)--एऐसा स्वर | इसरा नाम । = 
जो दो या अधिक स्वरोंके योगसे न वना हो। | मेखली (7९१! )- ,(दे०) का एक 
इसके उच्चारणमें जीभ अचल यास्थिररहृती | जन्य नाम । 
है। यह संयुक्त स्वर (दे०)की भाँति चल सेगलेनो-रूमानियन--रुमानिय॒न (दे०) 
याःगतिशीळ नहीं रहती । अ, इ, उ आदि | भाषाकी एक बोली । Rs 
मूल स्वर हैं । (दे०) स्वरोंका वर्गोकरण- | मेग्यव (९३४ )-- (दे०)की एक 


में भानँस्वर उपशीर्षक । बोली. । 
मूळस्वर किरण--(दे०)असंयुक्त स्वर किरण। | सेच ( 72९02 )--गोलपौरा (असम), ला 
मूलावस्था--(दे०) विशेषण । बिहार तथा जलपाईगुड़ीमें प्रयुक्त बड़ (दें० } 


मृगचऋलिपि--वौद्ध ग्रंथ 'ललित विस्तर'में | की एक बोली । प्रियर्सनके माषासर्वेक्षणके 


- 
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हु अनुसार इसके वोलनेवालोंकी संख्या ९३,- 
९११ थी । 
सेज्‌ ( m€]प )--मीजू सिश्मी (दे०)क़ा 
एक दूसरा नाम । | 
भेज्ञोबियन (722. 209/87)--पोलिश(दे ०)की 
एक बोली जो मेज्ोवियामें बोली जाती है । 
सेटालिग्दिस्टक (metarlinguistics)-— 
इस शब्दका प्रयोग एकाधिक अर्थोमें हो रहा 
है: (क) ट्रेगरने इसका प्रयोग अर्थ-विज्ञानके 
लिए किया है, क्योंकि वे उसे भाषा-विज्ञानसे 
बाहर 'बादका' या 'परे' मानते हैं । अंग्रेजी 
'मेटा' का अर्थ 'बादका', परे या बाह्य होता 
है । इस रूपमें इसे हिन्दीमें बाहय भाषा- 
विज्ञान या परभाषा विज्ञान कह सकते हैं । 
(ख) कुछ लोग इसका प्रयोग भाषा-विज्ञान- 
के उस अंगके लिए करते हैं ,जिसमें संस्कृति- 
के अन्य अंगोंसे भाषाके संबंघका अध्ययन 
किया जाता है । इस रूपमें इसे हिन्दीमें 
सांस्कृतिक भाषा-विज्ञान कह सकते हैं 
(ग) कुछ अन्य लोगोंने इसका प्रयोग भाषा- 
के दार्शनिक स्वरूपके विवेचनके लिए किया 
है । इस रूपमें इसे हिन्दीमें भाषा-दर्शन 
कह सकते हैं। रुन्स, मॉहिस तथा कारनेप 
आदि तर्कशास्त्रमें इसका प्रयोग एक चौथे 
अर्थमें करते हैं । यहींसे लेकर भाषा-विज्ञान- 
वेत्ता इसका प्रयोग भाषाके अध्ययनकी टेक- 
नीक या शिल्प-विधिके अध्ययनके लिए कर 
रहे हैं। इसीके अंतर्गत उस भाषा तथा पारि- 
भाषिक झब्दावलीका भी अध्ययन आता है, 
जिसका भाषाके अध्ययनमें प्रयोग होता है। 
इसे कुछ लोग वहिर्माषा-विज्ञान (९०]n- 
६५5९8) कुछ लोग मेटारिसर्च (m९४३- 
7९5९870) ) तथा कुछ लोग मेटास्प्रॉग 
(met28P70९) भी कहते हैं। | 
मेन (7९०) --यिदू (दे०)का एक रूप । 
मेनहोफ़ नियम ( 70९7)0£ ]8७ )--बांदू 
वर्गकी भाषाओं में, नासिक्य व्यंजनोंके विषमी- 
करण विषयक एक' ध्वनिनियम । 
मेत्रोमिनी (776070 ›) केन्द्रीय अल- 
गोनुकिन (दे०) वर्गको एक उत्तरी अमेरिकी 


मेमानी 


भाषा । 

( memani )--गुजराती या 
सूरती गुजराती (दे०)का सूरत (बंबई) में 
प्रयुक्त एक रूप । मेमन जाति द्वारा 
बोली जानेके कारण यह नाम पड़ा 
है । मेमन लोगों द्वारा प्रयुक्त अन्य 
भाषाओंको भी 'मेमनी' या 'मेमानी' 
कहते हैं । 

सेमे (70९mM९) --दिगारू मिशमी (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

मेर (0९7) --लुशेई (दे०)का एक नाम। 

मेरवाड़ी-पूर्वी मारवाड़ी की उपवोली मेवाड़ी 
(दे०)का एक स्थानीय रूप जो उत्तरी 
पूर्वी मेरवाड़में बोला जाता है । ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके वोलनेवालों- 
की संख्या ५४,५०० थी । 

मेरवाड़ी -मारवाड़ी--मारवाड़ी ( दे०)का 
मेरवाड़ (राजस्थान) में प्रयुक्त एक रूप । 
ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या लगभग १७,०००थी । 

मेरोइतिक लिपि (meroitic 8०796) -- 
प्राचीन इथियोपिअन राज्यकी लिपि । 
इसका काल लगभग पहली सदीसे चौथी 
सदीतक है । यह लिपि अर्द्धवर्णात्मक थी, 
तथा इसमें कुळ २३ वर्ण थे । 

मेरो विजिअन(70€70४/2787 ) --प्राचीन 
रोमन लिपिसे विकसित लिपि । जर्मन लिपि 
(दे०) इसीसे निकली है । 

मेगुई--मेगेई' नामक स्थानमें प्रयुक्त बर्मी 
(दे०) की एक बोली । बर्माके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार इसके बोळनेवालोंकी संख्या, 

ˆ लगभग ५०० थी। 
मेलेनेशियन परिवार--(दे०) मलेनेशियन 
परिवार । 
मेल्चोरा (7९]॥072,)--चिब्चा-अरउभक 
(दे०) वर्गकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
मेवाड़ी--पूर्वी मारवाड़ीका एक स्थानीय रूप 
जो मेवाड़में (केवल दक्षिणी तथा पश्चिमी 
दक्षिणी भाग छोड़कर) और उसके आस- 
पास बोला जाता है.। इसके प्रमुख स्थानीय 
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; मेवाती-मैतेइ 


रूप मेरवाड़ी, सरवाड़ी तथा खरोड़ी (दे०) 
हं । ग्रियर्सतके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या १३,८७,१०० थी । 
(दे०) मारवाड़ी । 

भेवाती--उत्तरी पूर्वी राजस्थानीकी एक 
बोली । इससे पश्चिमी हिन्दीसे भी पर्याप्त 
समानता है। इसीलिए कुछ लोग इसे पश्चिमी 
हिन्दीके अंतर्गत रखनेके पक्षमें हैं । (दे०) 
राजस्थानी । जयपुर तथा नाभाके लोग 
'मेवाती'को 'बिघोताकी वोली' कहते हैं । 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार परि- 
निष्ठित मेवाती वोलनेवालोंकी संख्या 
२,५३,८०० थी, तथा इसके अन्य रूपोंको 
मिलाकर कुळ बोळनेवालोंकी संख्या लगभग 
७,५८,६०० थी । मेवातीका क्षेत्र प्रमुखतः 
अलवर, भरतपुर, गुड़गाँवके आसपास है । 
इस क्षेत्रका एक भाग 'मेओ' लोगोंके निवासके 


कारण 'मेवात' कहलाता हूँ, और उसी, 


आधारपर इसे 'मेवाती' नौम दिया गया है । 
यह नाम नया नहीं है। १८वीं सदीमें लिखित 
'आठ देसरी गूजरी'में भी इसका नाम आया 
है । 'मेवाती'की राजस्थानीका ब्रजभाषामें 
विलीन हुआ रूप कहा गया हैं, किलु वस्तुतः 
बात कदाचित्‌ उलटी है । इसलिए स्थान- 
स्थातपर'जयपुरी तथा अहीरवाटी आदिका 
प्रभाव पड़ा है । इन्हीं प्रभावोंके आधारपर 
इसकी चार उपबोलियाँ हैँ--परिनिष्ठित 
या शद्ध मेवाती, राठी मेवाती, नहेड़ा मेवाती 
और कठेर मेवाती विकसित हो गयी हैं। 
पाजरी'को भी इसीका एक उपरूप माना 
जाना चाहिये । मेवातीमें साहित्य रचना 
लगभग नहीं हुई है। लोक-साहित्य अवर्य 
पर्याप्त है । 
मेवास (९४25) --उत्तरी-पर्चिमी खान- 
देशमें प्रयुक्त एक भील (दे० ) भाषा । 
मेस(०१९5)--मेच (दे०)का एक अन्य नाम। 
सेसेनिअन--ग्रीककी एक डोरिक (दे०) बोली । 
मेहरी(7.९॥27) हलबी (दे०)का एकं रूप। 
भेहिनूक ( mehinaku)--दक्षिणी अमे- 
रिकाके अरवक परिवार(दे० )की एक भाषा । 
३४ 


https:/arcBinevamng/Ndatdi/asiiluiaksomiacademy 
= . 


इसका क्षेत्र उत्तरी आमेजन है । 
मेंक्स--भारोपीय परिवारकी केल्टिक शाखा- 
की एक भाषा जो मान द्वीप (इंगलेडके पास ) 
में बोली जाती है+ यह अब समाप्तप्राय है। 
मैंगय (mMain९६॥) उत्तरी शान स्टेटमें 
प्रयुक्त एक मिश्रित बर्मी (दे०) भाषा । 
वर्माके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
वोलनेवालोंकी संख्या, २,७८१ थी । 
मैंडेयन लिपि--आरमेइक लिपि(दे०)से निकली 
एक लिपि, जिसका क्षेत्र बेविलोनिया था। 
नैकडो-रूसानियन(m20९0-romanian) 
~~रूमानियन (दे० ) की, मैकडूनियामें थोड़ेसे 
लोगों द्वारा प्रयुक्त एक बोली । 
मेक्वारी--आस्ट्रेलियन परिवार (दे०)की 
एक प्रमुख भाषा । 
मेंडू ( 00800 )--कंलीफ़ोनिअन (दे०) 
वर्गकी एक अमेरिकी भाषा । इसका अन्य 
नाम पुजुनन भी है । इस भाषाकी प्रमुख 
वोलियाँ तीन हैं । 
संतरिआ (02/६27 )--राभा (दे०)की, 
गारो पहाड़ियों (असम) में प्रयुक्त एक बोली । 
ग्रियर्सतके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
वोलनेवालोंकी संख्या १००० थी । | 
मैतेइ--मणिपुर(असम) में सबसे अधिक रहने- 
वाले मीतेइ जातिके लोग हैं। उन्हींके नाम- 
के आधारपर मणिपुरकी भाषा 'मैतेइ' या 
'मैतै' कहलाती है। इसीको अंग्रेज लेखकोंनें 
गलतीसे 'मेइथेइ' या मेइतेइ” लिखा है। 
'मैतेइ' भापाकी अपनी लिपि मैतेइ मयेक 
है । इसका प्राचीन साहित्य इसी लिपिमें 
लिखा गया था, कितु शांतीदास नामक एक 
बंगाली रामानंदी धर्म-प्रचारकने उसका 
अधिकांश भाग गरीबनिवाँज नामक राजा- 


` के राजत्व-कालमें जला दिया। कुछ भाग 


शेष भी है । यहाँ कुछ दिये पहलेसे बंगाली 
लिपि भी प्रंचैलित हो गयी हैँ। कितु अब 
मीतेइ लोग बंगाली लिपिके विरोधी हो गये 
हैं और वे या तो मैतेइ मयेकको या देंव- 
नागरीको अपत्ताना चाहते हैं। मैतेइको मेई- 
चेई, भ्ेहतेइ, कथे, पोण्णां, मनिपुरी मणि- 
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पुरी, मोग्लइ, मेई-लेई, मिताई, भइ-तई, 
सइहतई, कते, भेक्ले, मेखली आदि कई 
नामोंसे पुकारा जाता है। इसमें ऐतिहासिक 
ग्रंथ १५वीं सदीसे मिलते हैं। आधुनिक 
कालमें साहित्य भी लिखा गया है । इसके 
बोलनेवालोंकी संख्य ४ छाखसे ऊपर है। 
यह भाषा चीनी परिवारके तिब्बती- वर्मी 
उपपरिवारकी असमीवर्मी शाखाकी एक 
कुकीचिन भाषा है। 

मैतेइ मयेक लिपि--मणिपुरमें प्रयुक्त मैतेइ 
(मेइ थेई या मेइतेइ) भ्‌ अपनी 
प्राचीन लिपि । मैतेइ भाषामें 'मयेक का 
अर्थ 'लिपि’ होता है । बंगला लिपिके प्रचार- 
के कारण मैतेइ मयेकका प्रचार बीचमें कम 
हो गया था, किंतु अब फिर इसका प्रचार 
बढ़ रहा हैं। इसे मेइतेइ या मणिपुरी लिपि 
भी कहते हैं । 
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मैथिली--हिन्दी प्रदेशकी उपभाषा बिहारी 
(दे०)की एक बोली । मैथिली नाम 
षेत्रके नाम मिथिला से सम्बद्ध है । मिथिछा' 
शब्द भारतीय साहित्यमें बहुत पहलेसे 
मिळता है । याज्ञवल्क्य स्मृति तथा वल्मीकि 
रामायणमें भी इसका उल्लेख मिलता 
हैँ । 'मिथिला' शब्दक़ी व्युत्पत्ति अनिश्चित 
है । एक मतानुसार यहाँके एक प्राचीन 
रांजाका नाम 'निथि' था । उन्हींक़े आधार- 


a 


. सभी मत अनुमान मात्र 


पर यह 'मिथिला' कहलाया । एक दूसरा 


मत उणादि सूत्रकारका है । वे इसे -'मंथ्‌ 
घातु ( = मथना ) से सम्वद्ध मानते हैं । कुछ 
लोग इसीसे संबद्ध कल्पना यह भी करते 
हैं कि पहले यहाँ समुद्र था और समुद्र-मंथन 
यहीं हुआ था, अतः यह्‌ मिथिळा कहलाया । 
एक चौथे मतके अनुसार 'मिथिला' नामक 
ऋषिसे इसका सम्बन्ध है, इसी आधारपर 
यह प्रदेश 'मिथिला' कहलाया । एक आधु- 
निक मत यह भी है कि 'मिथ'का अर्थ है 
'एक साथ' या 'मिला हुआ' । यह प्रदेश 
तीन प्राचीन छोटे-छोटे राज्यों (वैशाली, 
विदेह तथा अंग)का भिला रूप है, अतः 
इसे मिथिला कहा गया है । छठा मत शाक- 
टायनका दिया जा सकता है, जिनके अनु- 
सार 'मिथिला'का अर्थ है, वह देश जहाँ 
शन्रुओंका दमन हो' । सत्य यह है कि ये 
हैं । इनमें पुष्ट 
प्रमाणोंपर कोई भी आधारित नहीं है । 
मैथिली भाषाके लिए प्राचीन नाम देसिल 
बअना' (विद्यापति) है । इसका एक अन्य 
नाम 'तिरहुतिया' (दे०) भी मिळता हैं । 
यह नाम भी मैथिली” नामसे पुराना है । 
इसका प्रथम उल्लेख १७७१में तिरुतियन 
रूपमें ( बेलिगत्ती लिखित 'अल्फाबेटुम 
ब्राहमनिकुम'की अम्दुजीको भूमिकामें ) 
मिलता हैं । 'मैथिली' नामका प्रयोग आधु- 
निक कालका है । सर्वप्रथम १८० १में कोल- 
ब्रुकने इस नामका उल्लेख अपने लेखोंमें 
किया है । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या एक 
करोड़से कुछ ऊपर थी । मैथिली का क्षेत्र 
बिहारके उत्तरी-पूर्वी भागमें पूर्वी चंपारन, 
मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, 
पुनिया तथा उत्तरी संथाळ परगना हैं,। 
इसके अतिरिक्त यह मालदा और दिनाज- 
पुरमें तथा भागलपुर एवं तिरहुतः सब- 
डियिजनकी सीमाके पास नेपालकी तराईमें 
भी बोली जाती है । उत्तरी मैथिलीं (दे०), 
दक्षिणी मैथिली (दे०), पूर्वो मैथिली 
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° मेथिली लिपि-मोंगलवे 


(दे०), पर्चिमी मैथिली (दे०), छिका- 
छिकी (दे०) तथा जोलहा बोली (दे०) 
ये छः मैथिलीकी प्रमुख उपबोलियाँ हैं । 
कुछ लोग पूर्वी सीतापुर तथा मधवनी 
सव-डिविजनकी निम्न श्रेणीकी जातियोंकी 
बोलीको केन्द्रीय ( जन साधारणकी ) 
'सैथिली'का नाम देते हैं । इस प्रकार इसकी 
बोलियोंकी संख्या सात हो जाती है। इनमें 
'उत्तरी मैथिली” ही 'मैथिली'का परिनिष्ठित 
रूप है, जो उत्तरी दरभंगा तथा आसपासके 
ब्रा्मणोंमें विशेष रूपसे प्रयुक्त होता है । 
विहारी बोलियोंमें केवल 'मैथिली' ही 
साहित्यिक दृष्टिसे संपन्न है । इसके प्रसिद्ध 
कवि विद्यापति हिदीकी विभूति हैं । यहाँके 
अन्य साहित्यिकोंमें उमापति, नंदीपति, 
रामापति, महीपति तथा मनवोध झा आदि 
प्रधान हैं । अब '“मैथिली' भाषाभाषी, 


साहित्यके क्षेत्रमें प्रायः खड़ी बोली हिन्दी- 


का प्रयोग कर रहे हैं,” कितु कुछ लोग 
मैथिळीमें भी लिख रहे हैं । 
मैथिलीकी उत्पत्ति मागधी अपभ्न शके 
मध्य या केन्द्रीय रूपसे मानी जाती है । 
मैथिलीके लिए तीन लिपियोंका प्रयोग 
होता है । मैथिल ब्राह्मणोंमें मैथिली लिपि 
प्रचलित है, जो बंगला असमीसे बहुत मिलती 
है। अन्य जातियोंके लोग स्थानीय रूपांन्तरों- 
के साथ कैथीका प्रयोग करते हैं । साहित्यिक 
कार्योके लिए नागरीका प्रयोग होता है । 
अब नागरीका प्रचार धीरे-धीरे बढ़ रहा है। 
मैथिली लिपि--मिथिलामें प्रचलित एक 
लिपि । यह लिपि बँगला लिपिसे बहुत 
साम्य रखती है । इसका विकास पुरानी 
नागरी लिपिके पूर्वी रूपसे हुआ है । कुछ 
लोग कुटिळ लिपिसे मैथिली, बँगला तथा 
असमीकी उत्पत्ति मानते हैं । मिथिलाके 
पुराने संस्कृत ग्रंथ इसी लिपिमें मिलते हैं । 
मैदानी' काचरी (plains kachari)— 
बड़ (दे०)का एक अत्य नाम । i 
देनिकेयन---आरमेइक लिपि (दे०)से निकली 
एक लिपि, जिसका क्षेत्र परिचमी एकया, 
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दक्षिणी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका था । 
मंपुरे (m27९)-दक्षिणी अमेरिका- 
के अरवक परिवार (दे०)की एक भाषा । 
इसका क्षेत्र उत्तरी अमेजन तथा ओरीनो- 
को है। यह भाषा विलुप्त हो चुकी है। 
मँयाँ (7028 )--कोहिस्तानी (दे०)की 
कोहिस्तानमें प्रयुक्त एक बोली । 
मैया--मैयाँ (दे०)का एक अन्य नाम । 
मैरिएंडिनिअन--अज्ञात परिवारकी एक 
विलुप्त एशियानिक (दे०) भाषा । 
मैरिसन (2027587 )--भारोपीय परिवार- 
की एक विलुप्त (इटॅलिक शाखाकी) भाषा। 
यह सैब्रेलिअन (दे०)के अंतर्गत आती है । 
सँहसिनिअन (20277u०।n।87 ) --मारो- 
पीय परिवारकी एक विलुप्त ( इटैलिक 
शाखाकी) भाषा । यह सैवेलिअनके अंतर्गत 
आती है । 
मेलाप्राप प्रवृत्ति--मेला प्रापिज्म (दे०) के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 
सैलाप्रापिञम ( mM8]2pr0pi5m )--या 
मला प्राप प्रवृत्तिका अर्थ है सुन्दर तथा 
बड़े झब्दोंके प्रयोगकी लालचसे शब्दोंका 
अनुचित प्रयोग करना। इसका नाम शेरि- 
डानकी पुस्तक 'द राइवल्स' ( ६९ 
7।४8]5 )के एक पात्र श्रीमती मैलाप्राप 
पर आधारित है, जिन्होंने इस प्रकार 
झब्दोंके बहुतसे दुष्प्रयोग किये हैं । आज 
हिन्दीमें भी ऐसे प्रयोग बहुत हो रहे हैं । 
लोग उपसर्गोका मनमाना प्रयोग कर रहे 
हैं । ज्ञानके स्थानपर अभिज्ञान, क्रांन्तिके 
स्थानपर उत्क्रान्ति, संधिके स्थोनपर अभि- 
संधि इत्यादि अनेक उदाहरण लिये जा 
सकते हैं, जिनके अर्थ यथार्थतेः दूसरे ही हैं। 
मेवीहों (७7) )--१८९ की बंबई 
जनगणनाके अनुसार, खाँनदेशमें प्रयुक्त 
एक भीली (दे) भाषा । इसका अब पता 
नहीं है । 
मोंग-लोंग (70078 ]02 )--शांगले (दे० )- 
का एक रूप ।| 2 
मोंग ल्वे “( 7008 |ए७ )--वर्माकी एक 
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बोली । इसे ग्रियसँन 'ब' (दे०)से सम्बद्ध 
मानते हैं । 
सोंग्स (7000९52) --मैंगूथ (दे०) का एकू 
और नाम । 
सोंग्सेन ( mongSen )——आओ-नागा 
(दे०)की, असम ( नागा पहाड़ियों )- 
में प्रयुक्त एक बोली । ग्रियसँनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी 
संख्या लगभग ६,२०० थी । 
सो (॥0)--सूडान वर्ग (दे०)की एक 
अफ्रीकी भाषा । इसे मोले (70]९) भी 
कहते हैं । इसका क्षेत्र मोस्सीमें है । 
मोआबाइट लिपि (002)।/९) --कंनाना- 
इट लिपि (दे०)का एक रूप। 
मोए बाइट (72087९ )--सामी परिवारके 
कैनानाइट (दे०)वर्गकी एक विलुप्त भाषा । 
मोकी ( 770! )--होपी (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
मोकोबी (7000४7) --गुअयकुरु (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा 
इसे सोकोबी भी कहते हैं । 
मोक्येलुम्नन (.m0१५९lumnan )-- 
मिवोक (दे०)का एक अन्य नाम । 
मोक्सो (700) --दक्षिणी अमेरिकाके- 
अरवक परिवार (दे०)को एक भाषा । 
मोग्लइ (72027) --मैतेइ (दे०)का एक 
'बंगाली' नाम । 
मोग्ली (7708) )--१९२ १की जनगणनाके 
अनुसार हैदरावादमें हिन्दोस्तानी (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 
मोधिआ (moghia)—( १) (पंजाब- 
में) बाओरी (दे०) का एक रूप । (२) 
उड़ीसा तथा अन्य स्थानोंमें मोधिया लोगों 
द्वारा प्रयुक्त उडिया (दे०)का एक नाम । 
मोचिका ( ॥०॥।। )--दक्षिणी अमे- 
रिकाके युंका ( दे०) थरिवारकी एक 
विलुप्त भाषा । इस भाषाको चिचा भी 
कहते हैं । 
मोज़ रेबिक ६707272}0)--मारोपीय 
परिवारकी एकं विलुप्त रोमांस. रोली जो 


दक्षिणी तथा मध्य स्पेनमें ९वीं सदीसे 
१५वींतक वोली जाती थी । 


मोजुंग ( 770[प्णपा8 )--चांग ( दे० ) 


का नाम । 


मोडी (॥0007)--सराठी (दे०) का मद्रासमें 


प्रयुक्त एक नाम । यह नाम मोड़ी लिपिके 
कारण पड़ा ज्ञात होता है । 
मोड़ी लिपि--महाराष्ट्रकी एक प्राचीन 
लिपि । लोगोंका कहना हैँ कि बालाजी 
आवाजीने १७वीं सदीमें इसे बनाया, कितु 
यथार्थतः यह और पहलेकी लिपि हैं इसका 
प्रयोग १५०७ तक मिलता हैं । यह पुरानी 
देवनागरी लिपिसे निकली है। यों गुजराती, 
तेलुगु, कन्नड़का भी इसके कुछ स्थानीय 
रूपोंपर प्रभाव है । जल्दी लिखनेके लिए 
इसके अक्षरोंके रूप तोड़े-मरोड़े गये हैं, 
इसी कारण इसका नाम मोड़ी है । इसका 
प्रयोग महाराष्ट्रके अतिरिक्त राजस्थान 
आदिमें भी कुछ स्थानोंपर होता है । इसे 
मुड़िया लिपि भी कहते हैं । 
मोत्ले (70।०)--मोथइ (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
मोथइ (08 )--ब (दे०) का, उत्तरी 
शान स्टेटोंमे प्रयुक्त एक रूप । वर्माके भाषा- 
स्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या १०,४१४ थी । 
मोन--आस्ट्रोएशियाटिक परिवारकी मोन- 
खमेर ( दे० ) शाखाकी दक्षिणी वर्मामें 
प्रयुक्त एक भाषा । वर्माके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी संख्या 
२,२४,४२४ थीं । 
मोनख्मेर--आस्ट्िक परिवार ( दे० ) के, 
मोन पलोंग, वा, यंगलम, दनव, खासी, 
नौकोबारी आदि भाषाओंका एक सामूहिक 
नाम | ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इस वर्ग या शाखाके बोळनेवालोंकी संख्या 
१,७७,२९३ थी । 
मोनगोयो (707070)--कमाकन (दे०)- 
का एक दूसरा नाम । 


सोलशोको (77075]0०)--कमाकन (दे०) 
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का एक दूसरा नाम । 
मोनोकूतोबा ( monokoutouba — 
फ्रांसीसी विपुवत रेखीय अफ्रीकामें एक बोल 
चाळको भाषा जो वहाँकी कई बोलियोंके 
मिश्रणसे बनी है । 
मोचो-पविओददसो (070-४050) 
प्लेटो (दे०) उपवर्गकीएक उत्तरी अमेरिकी 
भाषा। इस भाषाकी कई बोलियाँ हैं। 
इसका एक अन्य नाम मोनो-बन्नोक भी है । 
मोनो-वन्नोक (070-)770)--मोनो- 
पविओदूसो (दे०) का एक अन्य नाम । 
मोनन्वे (20787४९) --'षलोंगः (दे०)- 
का एक रूप । 
सोन्‌टौक (707४2] ) --पूर्वीय अलगोन्‌- 
किन (दे०) वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी 
भाषा । 
सोन्नोप्ग--मोन्नेप्व (दे०) का ,एक अत्य 
नाम । सोन्नेप्व (00९७४६ ) --बर्मामें, 
प्रयुक्त एक करेन (दे०} भाषा । 
सोपन ( 70027 )--मध्य अमेरिकाकी 
मथ भाषा (दे०)की एक वोली । 
मोप्गा ( m0 )--पो-करेन (दे०)का 
एक रूप । 
मोप्वा (70०७8) --पो-करेन (दे०)का 
एक रूप"। 
मोबिम (70008 )--दक्षिणी अमरीकी 
वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार। इसकी 
प्रमुख भाषा इसी नामकी है । 
मोरान (70720 )--चीनी परिवार (दे०) 
की तिव्बती-वर्मी भाषाओंकी असमी-बर्मी 
शाखाके 'वड' वर्गकी, असममें प्रयुक्त एक 
भाषा । अब यह भाषा विलुप्त हो गयी है? 
मोरो (070)--इंडोनेशियन ( दे० ) 
परिवारकी एक भाषा जो फिलिपीन द्वीपोंमें 
बोली जाती है । 
मोरोटोको (2070£0/0)--समुकु (दे०) 
परिनारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
सोरोपे (m20770९)--दक्षिणी अमेरिकाके 
` युंका (दे०) परिवारकी एक विलुप्त भाषा । 
मोदिन ( 7074४7 )--एशियाई रूसमें 
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` _मौनोकृतौबा-भोहोगिआ 
लगभग १० लाख छोगों द्वारा प्रयुक्त एक 
भाषा । यह यूराल-अल्ताई (दे०) परि- 
+ वारकी है । 
मोलल (,००]2]४ ) --वईलत्पू (दे०) परि- 
वारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
मोलो(70]0)-कोडा-(दे ०)का जातीय रूप । 
मोवे ( 770४९ )--डोरस्क-गुअयमी (दे०) 
भाषा-वर्गकी एक विलूप्त दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा । इसके अन्य नाम वलिएनटेस तथा 
नोटेनोंस भी हैं । 
मोशाँग ( 705/87४ ) चीनी परिवार 
(दे० ) को तिव्बती-वर्मी भाषाओंकी असमी- 
वर्मी झाखाके नागा वर्गकी, असम (फ्रान्टि- 
यर) में प्रयुक्त एक पूर्वीय भाषा । 
मोसी (7055 )--सूडान वर्ग (दे०)की 
एक अफ्रीकी भाषा । इसे मो भी कहते हैं । 
मोसेटेन (705९४९) दक्षिणी अमरीकी 
वर्ग ( दे० ) का एक अमेरिकी भाषा-परि- 
वार। इसकी प्रमुख भाषा इसी नामकी है । 
मो-सो (0-50) दक्षिणी-पश्चिमी चीन 
तथा उत्तरी वर्मामें प्रयुक्त एक भाषा, जो 
चीनी परिवार (दे०) के लोलो-मोसोवर्गकी 
। इसे तिव्वती लोग जाँग तथा इसके 
बोलनेवाले लहू न-खी या न-शी कहते हैं । 
मो-सो नाम चीनी लोगों द्वारा, इसके, लिए 
प्रयुक्त होता है। 
मो-सो लिपि--चीनी परिवारकी मो-सो 
भाषाकी लिपि। यह स्पष्टतः एक चित्र 
लिपि है। आधुनिक कालमें दक्षिणी मो-सोमें 
चीनी, तथा उत्तरीमें तिब्बती लिपि प्रयुक्त 
की जा रही है। 
मोस्किटो (7205/४0)--मिस्किटो (दे०)का 
एक अन्य नाम । 
पोस्सो (70550) --मो-सो (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
मोहवे (70६४९) --केन्द्रीय यूम (दे० ) 
उपवर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
मोहिकन (7202787) --महिकन (दे० )- 
का एक अन्य ज्ञाम । ` 
मोहोंगिआँ” ( ०००४ )--सिवसागर्‌ 
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(असम) में प्रयुक्त चीनी परिवार (दे०) 
की तिब्बती-वर्मी भाषाओंकी, असमी-बर्मी 
शाखाके नागा वर्गकी एक पूर्वीय नागा 
भाषा । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या १,६००थी । 
इस संख्यामें 'बनपरा' तथा मुतोनिआ' बोलने- 
वाले भी सम्मिलित थे । 

मोहती (00) --प्वो करेन (दे०)का 
एक अन्य रूप । 

मोहतेइक (0४९।।)--प्वो करेन (दे०)- 
का एक रूप । 


मौन्हपक (02.९2७ )--स्गव करेन ¦ 


(दे०)का एक रूप । 

मौखिक--(१) मुँहसे उच्चरित । (२) 
अलिखित । 

मौखिक इंगित सिद्धान्त--भाषा-उत्पत्तिका 
एक सिद्धांन्त । इसे इंगित सिद्धान्त (दे०) 
भी कहते हैं । 

मौखिक ध्वनि--वह ध्वनि, जिसके उच्चारण- 
में वायु केवळ मूँहसे निकले, जैसे कू, टू । 

मौखिकनासिवय--अनुनासिक (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

मौखिक व्यंजन--एऐसा व्यंजन, जिसका उच्चा- 
रंण केवल मुंहसे हो, उसे बोळनेमें नाकसे 
सहाग्रता न ली जाय । जैसे क्‌, स्‌ । 

मौखिक स्वर--ऐसा स्वर, जिसका उच्चारण 
केवल मूँहसे हो, और जिसे बोळनेमें नाकसे 


सहायता न ली जाय । जैसे अ, इ आदि। 
~ « | 
मौन योजक--संगम (दे०)का एक अन्य नाम । | 


मौर्ये लिपि-दूसरी-तीसरी सदी ई० पू०में 
प्रचलित ब्राह्मी लिपिके लिए प्रयुक्त नाम । 
अशोक मौर्यके आवारपर इसे मौर्य लिपि 
कहा जाता है। 


मौलिक शब्द--रूढ़ शब्द (दे०)का एक नाम। 


हा 


सूडेवकनूटोन ( mdewakant0n)-—-डकोस- 
अस्सिनिबोइन (दे०) वर्गकी एक उत्तरी 
अमेरिकी भाषा । 

स्पांग्वे ( m000९७९ )--बांदू (दे०) 
परिवारकी एक अफ्रीकी भाषा । इस भाषा- 
का क्षेत्र कांगो तथा दुआलाके बीचका 
तटीय क्षेत्र तथा कुछ उत्तरी भाग है। इसको 
गलोबा भी कहते हैं । 

स्यम्स (09802 ) --बर्मौ (दे० ) के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 


स्यान्‌बाले ( 7एकए2० ) --वेलगाममें 


प्रयुक्त एक बंआारा (दे०) भाषा । 

स्यू (7ए0)--म्रू (दे०) का एक अन्य नाम। 

भ्येइक (०) --मेर्गुएसे (दे०) का एक 

दूसरा नाम । 

भ्येन (07९0)--बर्मौ या कवी (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 

-स्रंग (M787९ )--सरंग (दे०) का एक अन्य 
नाम । E 

स्रंस (0078008 )--बर्मी (दे०) का नाम। 

अंग (07७7९)--तिपुरा (दे०)का एके अन्य 
नाम । 

सरू (07॥)--चीनी परिवार (दे०) की तिव्- 
बती-बर्मी भाषाओंकी, असमी-वर्मी शाखा के, 
बर्मा वर्गकी, अक्याव तथा उत्तरी अराकान 
(वर्मा) में प्रयुक्त एक भाषा । १९२१की जन 
गणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
२२,९०७ थी। 

स्रो (070) --ञ्रू (दे०)का एक और नाम। 

म्वाला (m७]।2)--मालय्ता द्वीपमें प्रयुक्त 
इंडोनेशियन (दे०) परिवारकी, एक भाषा । 

म्हार (mh27)--ह मार (दे०)का एक अन्य 
नाम । 


य्‌ 


यंग (8६) --यिन (दे०)का एक नाम। 
यंग-कव-लेंग (y%ng-kaw-leng /---यंग- 


लम (दे०)का एक दूसरा नाम । | 
यंगतलइ (8४४५०।३।)- १. करेन्नी (दे०)का 
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एक रूप । २. यितलइ (दे० ) का एक नाम । 

यंगलमं (yanglam) ञान स्टेटों (बर्मा)- 
में प्रयुवत, एक, पल्लाग-व (दे०) भाषा । 
१९२१को जनगणनाके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या १२,८५३ थी । 

यंग-वन-कून ” (yang-wan-kun १ 
यंगलम (दे० ) का एक अन्य नाम। २. झंग- 
यंग-लमस (दे० ) का एक अन्य नाम । 

यंगसेक (27९5९ ) --रिअंग-लेंग (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

यओ (]20)--हिन्द चीन तथा वर्मामें 
प्रयुकत एक भाषा । (दे०) मिअओ। 

यकरण (700722507 ) इ या ए स्वरका 
य हो जाना । उदाहरणार्थ लैटिन ४०९३ 
का वल्गर लैटिनमें ४/78 । इसका दूसरा 
नाम यभवन हो सकता है । 

यकार--यके लिए प्रयुक्त नाम। (दे०)कार । 

यकिन (808 )--उत्तरी अमेरिकाकी 
कोअस्टल (दे०) भाषाकी एक उपभाषा । 

यको (ए०८) किनलोआ--(दे०) भाषा- 
की एक अमेरिकी उपभाषा । 

यकुई (72१८।)--कहिटा (दे०) भाषाका 
एक अन्य नाम । 

यकेंग (5०0९ )--अराकानी (दे०) के 
लिए प्रयुक्त एक वर्मी नाम । 

यकोन (98०६) --उत्तरी अमेरिकाकी 
कोअस्टल (दे०) भाषाको एक उपभाषा । 

यक्षलिपि--वौद्ध ग्रंथ 'ललित विस्तर' में दी 
गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

यगुआ (५४८) --करिब (दे०) परिवार- 
की एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

यग्नोबी-जरफशाँमें प्रयुक्त एक ग़लूचा (दे) 
भाषा । 

यङन्त (frequentative or intensi- 
#९) --ऐसी धातु जिनसे खूब या वारूवार 
करनेका भाव व्यक्त हो । इसे पौनः पुन्या- 
मर्क धातु भी कह सकते हैं । इसके लिए 
मूलधातुमें पट ( 8) प्रत्यय जोड़ते ह ॥ 
जैसे दा-+यझू--देदीय (देदीयते) । सभी 
संस्कृत घातुओंके यङन्त रूप नहीं बनते । 
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यंगलमं-य॑मं 


यचुमी ( 78&०॥एणां )--चौनी परिवार 
(दे०)की तिव्वती-वर्मी भाषाओंकी, 
असमी-वर्मी शाखाके, नागा वर्गकी, असमः 
की उत्तरी-पूर्वी सीमापर प्रयुक्त एक केन्द्रीय 
नागा भाषा । 

यण्‌--(दे०) संप्रसारण । 

यत्न--त्रयत्न (दे० ) के लिए प्रयुक्त एक नाम। 

यन (7७70 )--होक (दे०) परिवारकी एक 
उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

यनूकूदोन (४8००) डकोट-अस्सि- 
निबोइन (दे०) वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी 
भाषा । 

यन्बिए (270९) --अराकानी (दे०) का, 
क्यौक्पूयू तथा अक्याव (वर्मा) में प्रयुक्त, 
एक रूप । १९२१की जनगणनाके अनुसार 
इसके बोळनेवालोंकी संख्या २,५०,०१८ 
थी । 

पन्येत (9९) --वर्माके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार चिन पहाड़ियोंमें, लगभग ५,४०० 
व्यक्तियों द्वारा व्यवहृत एक संदिग्ध वर्गकी 
भाषा । 

यबेइन ( 90९i )--वर्माके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार बर्मी (दे०)का एक रूप। 
इसके यबेंग जवेइन तथा लबेइन आदि 
नाम भी मिलते हैं । 'वर्मी'का यह्‌ रूप अब 
विलुप्त हो चुका है । 

यबेंग (720878 ) --यबेइन (दे०) का एक 
अन्य नाम । 

यभवन--यकरण (दे०)के लिए प्रयुक्त र 
अत्य नाम । 

यस--'यम'का अर्थ है 'युग्म' या 'जोड़ा' 
नासिक्य या कुछ अन्य व्यंजनोंके पूर्वका 
स्पर्श व्यंजन कभी-कभी द्वित्व उच्चरित 
होता है, कितु प्रायः द्वित्व लिखा नहीं जाता। 
ऐसे द्वित्वमें बीचके व्यंजैतको यम कहते 
हैं । जैसे अग्निःका उच्चारण होगा 'अगूग्निः? 
यहाँ बीचका 'ग' यम है । वस्तुतः यह यम 
स्पर्श तथा नासिक्यके बीच संक्रान्ति ध्वनि 
(transitional 50u॥१)--है । उच्चा- 
रण सौंकर्यार्थ इसका आगमन होता हैं । 


_ 


_ NN 
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यम-लंग(9827-]32¢)--शंग-यंग-लम (दे०) 
का एक अन्य नाम । 


यभिअका (58३ )--पनो (दे०) परि- | 


वारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
यमिनव ( 072७४ )--पनो (दे०) 

परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
यमेओ (छ260)--करिब (दे०)परि- 

वारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 


यरुरो (ए&7पा'0)--दक्षिणी अमरीकी वर्ग | 


(दे०)का एक भापा-परिवार। इसकी 
प्रमुख भाषा 'यरुरो' है। 


यलोनाइव्ज ($९]]05४-7।४९४) --दद्स्त- | 


नोट्टीने (दे०) के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

यहलेंग (४]।2।7¢)-_वर्माके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार, शंदू (दे०)का, उत्तरी 
अराकानमें (लगभग ६०० व्यक्तियों द्वारा) 
व्यवहूत एक रूप । 

यव (8४ )--बर्मी (दे०)की, पकोककू, 
निचले छिन्दविन तथा उसके आसपास प्रयु- 
क्त एक बोली । वर्माके भाषा-सर्वक्षणके अनु- 
सार इसके बोलनेवालोंकी संख्या २४,३५१ 

थी। 

यवनानो--ग्रीक (दे०)का एक अन्य नाम। 
यवषइ (92४६8. ) --पूर्वोय यूस (दे० ) 
उपवर्गकी एक उत्तरी अमेरीकी भाषा । 
यवर्ग--कुछ लोगोंके मतानुसार देवनागरी 
वर्णमालाका एक वर्ग । इसमें य, र, ल, व 
ध्वनियाँ आती हैं । (दे०) बर्ग । 

यब्यिन (2७४7/7) --लिसू (दे०) का एक 
अन्य नाम । 

यहोव (92॥०४)--जहओ (दे०)का एक 
अन्य नाम । | 


यहगन (92४०० )--दक्षिणी अमरीकी , 


वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार । इसकी 
प्रमुख भाषा 'यह.गन' है । 
यांत्रिक ध्वनि-विज्ञान--प्रायोगिक ध्वनि- 
विज्ञान (दे०)का एक अन्य नाम । 
याओ (7००)--(१) बाँटू (दे०) परि- 
वारकी एक अफ्रीकी भाषा.। इस भाषाका 
क्षेत्र विक्टोरिया, टेंगानिका तका न्यास 


[ 
| 


५३६ 
झीलोसे घिरा हैँ। (२) चीनी परिवारकी 
एक बर्मी भाषा । _ 

याकिम (9202 ) --ग्हपूटिन (देऽ) 
परिवारकी एक उत्तरी अभेरिकी भाषा । 


| याकूत (ए2५४)--उत्तरी-पूर्वी साइबेरिया- 


में लीना नदीके आसपास याकूत नामक तुर्क 
जाति द्वारा प्रयुक्त यूराल-अल्ताई (दे०) 
परिवारकी एक भाषा जो पूर्वी साइवेरियामें 
अंतर्राज्य भाषा हैँ । इसे कुछ लोगोंने इस 
परिवारकी मंगोल शाखाकी भाषा माना 
है, कितु वस्तुतः यह तुर्की शाखाकी हैँ । 
याखा ( 8३ )--(१) चीनी परि- 
बार (दे०)की 'तिब्बती-वर्मी' भाषाओंकी, 
'तिब्वती-हिमालयी' शाखाकी, दाजिलिग 
तथा नेपालकी ऊपरी घाटीमें प्रयुक्त, एक 
“पूर्वीय सार्वनामिक हिमालयी भापा' । 
१९२१कीः जनगणनाके अनुसार इसके 
„ बोळनेवालोंकी संख्या १,०८७ थी । (२) 
एक अंडमानी (दे०) भाषा । 
यादृच्छिक ध्वनि-प्रतीक (arbitrary ए0- 
ca] 8ए7700! )--यादृच्छिक'का अर्थ है 
'इच्छापर निर्भर' अर्थात्‌ जो 'सहजात' न 
हो । भाषामें शब्द 'ध्वनि-प्रतीक' (दे० 
ध्वनि-प्रतीक' ) हैं, कितु यह प्रतीकता सहज 
या स्वाभाविक न होकर मानी हुई या यादु- 
च्छिक है । अर्थात्‌ शब्द और अर्थ या ध्वनि 
और अर्थका स्वाभाविक सम्वन्ध नहीं है, वह 
माना हुआ या यादृच्छिक है । उदाहरणार्थ 
'पानी'में पू + आ + न्‌ + ई ध्वनियोंका'पानी' 
नामक द्रव पदार्थ से कोई सहज सम्बन्ध नहीं 
है । समाजने केवल यह सम्बन्ध मान लिया 
हैं इसी प्रकार भाषाके सभी शब्द जिन 
वस्तुओं या विचारोंको व्यक्त करते हैं, उनसे 
उनका सम्बन्ध माना हुआ है, स्वाभाविक 
नहीं हैँ । ध्वन्यात्मक शब्द कुछ सीमातक 
इसके अपवाद हैं । (दे०) भाषा । 
यानादी (72720; ) --तेलुगु (दे०)का एक 
रूप । इसे 'यानादी'. लोंग बोलते हैं । 
यामतो गाना लिपि (५272४0 ४३० ) ~¬ 
जापानी लिपि (दे०) का एक रूप । 


A 
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_ ८ उच  . 


, याभामदौ-युरंनं 


यामामदीं (987027020;) --दक्षिणी अमे- | 


~ 


रिकाके अरवक परिवार (दे०)की भाषा । 

यारकंद ( 97३०0 ) --यूराल-अल्ताई 
(दे०) परिवारकी मध्य तुर्की शाखाकी 
एक भाषा ।? 

यासीनी बिल्तुश्र (bilbum of yasin) 
--वशिक्वार (दे०)का एक अन्य नाम । 

गितलइ ($n8]87) --करेन्ञी (दे०)का 
एक रूप । 

यदू (9n१७)--चीनी परिवार (दे०)की 
तिव्बती-वर्मी भापाओंकी असमी-वर्मी शाखा- 
के कुकी-चिन वर्गकी, बर्मामें प्रयुक्त, एक 
दक्षिणी चिन भाषा । 

यिडिश ( $4475 )--एक भाषा जो 
लगभग ९० हजार यहूदियों द्वारा रूस, 
पोलंड, लिथुआनिया , हुंगेरी, रूमानिया 
तथा अमेरिका आदिमें बोली जाती है । 


इसका मूल आधार १४वीं १५वीं 


एक राइनलैंड उच्च जमन बोली हैं, जिसे 
यहूदी लोग पोळेड ले गये । बादमें इसमें 
हिब्रू, स्लाव, रोमांस तत्त्व मिल गये । इधर- 
इसपर अंग्रेजीका भी प्रभाव पड़ा है । यह 
हिब्रू लिपिमें लिखी जाती है। इसमें थोड़ा- 
बहुत आधुनिक साहित्य भी है । इसे जूडो- 
जर्मन (juddeo-german ) भी कहते हैं । 
यिद्गा (8 ) --युद्गा (दे०)का एक 
अशुद्ध नाम । 
थिन (7) --वर्माके भाषा-सर्वेक्षणके र 
सार, दक्षिणी शान स्टेटमें, २७,६९९ लोगों 
द्वारा व्यवहृत, एक मोनख्मेर (दे० ) माषा । 
यिन्बब ( छin॥9 )~-करेन (दे०) की, 
करेन्नी तथा दक्षिणी शान स्टेट (बर्मा) मे 
प्रयुक्त, एक बोली । १९२१की जनगणना 
के अनुसार इसके बोळनेवालोंकी संख्या 
,३६२ थी । 
र + yunka )--दक्षिणी अमरीकी 
' बर्ग “(दे०)का एक विलुप्त आषा-परिवार | 
इस परिवारकी मुख्य भाषाएँ पाँचः्थी: 
मोरोपे, एटेन, चिमू, मोचिका या चिंचा 
तथा चांको । इनमें चिमू तथा चिचा प्रमुख 
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हैं । इस परिवारका स्थान पेरूका तटीय 
प्रदेश था । इस परिवारके बोळनेवाले 
बहुत सम्य, सुसंस्कृत तथा शक्तिशाली थे। 
इनका अपना साम्राज्य था, जिसे, वादमें 
'इन्का' लौगोंने छीन लिया । 

युंब्रिअvन (प00787 )--इटलीके युंत्रिय। 
प्रदेशमें प्राचीन कालमें प्रयुक्त एक विलुप्त 
बोली । यह एक ओस्को-युंब्रियन (दे०) 
बोली है । 

युकी (एप)2)--उत्तरी अमरीकी वर्ग (दे०) | 
का एक भाषा-परिवार । इस परिवारकी 
प्रमुख वोलियाँ चार हैं । 
युग और क्षेत्र-सिद्धान्त (2९९ 8 7९ 
the0ry)—-वार्टोली द्वारा १९२८ में प्रव- 
तित एक सिद्धान्त, जिसके अनुसार भाषा- 
पर उसके मूलमें विलयित भाषा या भाषाओं- 
का, तथा भौगोलिक दृष्टिसे समीपवर्ती । 
भाषा या भाषाओंका प्रभाव पड़ता है । 
उदाहरणाथं आर्यजन भारतमें आये, तो 
यहाँ आर्येतर माषाओंके भाषी थे । उनकी 
भाषाएँ, आये भाषाओंमें उत्तरी भारतके | 
क्षेत्रमें विलीन हो गयीं, कितु अपना प्रभाव । 
भारतीय आर्य भाषाओंपर अनेक रूपोंमें 
छोड़ गयीं । यह युग-सिद्धांत है । क्षेत्र 
सिद्धांत भौगोलिक समीपताको लक्षित करता 
है । उदाहरणार्थं मराठीको समीपेवर्ती 
कन्नड़ने प्रभावित किया हैं । 

युक्तवाचक प्रत्यय--एक प्रकारका प्रत्यय 
(दे०) । 

युबतविकर्ष--मध्य स्वरागम (दे०)का एक 
नाम । 

युक्रेरिअन--(दे०) स्लेबोनिक । 

युद्गा (५०९०) --मुंजानी (दे०) की, 

" उत्तरी चित्रालमें प्रयुक्त, एक बोली । 

युन--अनामी (दे०) भाषाक बर्मामें प्रयुक्त 
एक नाम । » 

युबेरी (एप्र०७४ )--दक्षिणी अमेरिकाकी 
आरवक परिवार (दे०) की एक भाषा। 
युरुना (yuruna) —दुपी-पबरनी (दे०) 
परिवाख्दरी दक्षिणी अमेरिक्कामें प्रयुक्त एक 
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भाषाका नाम । 
युस्कारा (०0४४७7७ ) --बास्क (दे०)का 
एक नाम । 
यूई--पालिनीशियन परित्रारकी एक भाषा, 
जो ल्वायलटी ट्वीपोंमें प्रयुवत होती है । 
यूएह--कॅटनी (दे०)का अपने प्रदेशमें 
प्रचलित नाम । 
यूक्रेनियन (पंप कक ) ~-यूक्रेन दक्षिणी 
पोलेंड आदिमें लगभग ४ करोड़ लोगों द्वारा 
प्रयुक्त एक स्लाव भाषा । इसे लघु- रूसी 
( little russian ) भी कहते हैं। 
यूक्रेनियनकी पश्चिमी बोली रूथेनियन या 
कारपेथो-रूसी कहलाब्री हैं । (दे०) रूसी । 
यूगारीतिक (९27/९) --सीरियन तटपर 
प्राचीन काळमें प्रयुक्त एक विलुप्त भाषा । 
इसके पारिवारिक सम्बन्धका पता नहीं है। 
इसका काल लगभग १५०० ई० पू० माना 
जाता है। यूगारीतिककी लिपि एक प्रकार- 
की क्यूनीफार्म लिपि है, जिसमें ३२ अक्षर हैं। 
यूगारीतिक लिपि-- (दे ०) यूगारीतिक । 
यूची (ए८०॥।)--उत्तरी अमरीकी वर्ग (दे०) 
का एक भाषा-परिवार इसे उचेअन भी 
कहते हैं । इसकी प्रमुख भाषा यूची है। 
यूज़केरा (९५८।९7३)--वास्क (दे०) वोळने- 
वालों द्वारा वास्कके लिए प्रयुक्त एक नाम। 
यूनानीं--ग्रीक (दे०)का एक अन्य नाम । 
यूनानी लिपि--(दे०) ग्रीक लिपि । 
यूनीवसंल स्प्रारवे--१८६३में यीरो द्वारा 
बनायी गयी एक कृत्रिम मात्रा । 
यूम (५८/2) होक (दे०) भाषा परि- 
वारकी एक उत्तरी अमेरिकी भापा । इस 
भाषाके तीन उपवगं हैं :-- (१) पूर्वीय यूम 
(दे०), (२) कन्द्रीययूम (दे०) तथा (३) 


लोअर केलीफोनिअन यूम (दे०) । इन तीएों 


उपवर्गोमें रगभ'ग १२ भाषाएँ हैँ । यूमको 
यूमन भी कहते हैं। यूम यः युमन जातिके 
लोग पहल एरिजोना तथा पासके मेक्सिको 
एवं कैलिफोर्नियामें इहते थे। अव इनका 
क्षेत्र केवल दक्षिणी-ूर्वी कैलिफोनिया तथा 
उत्तरी-पश्चिमी “मैक्सिकों हैं। इसे! बोलने- 


वालोंकी संख्या ४,०००के लगभग होंगी । इसे 
कुछ लोग स्वतंत्र भाषा-परिवार भी मानते 
हैं । यूम भाषा वर्गका नाम तो है ही, इसमें 
एक 'यूम' नामकी भाषा भी है । 

यूरक (9078) --समोयदिक वर्गकी एक 
भाषा । (दे०) समोयद । - 

यूरकरे (70227०) --दक्षिणी अमरीकी 
वर्ग (दे०) का एक भाषा-परिवार । इसकी 
प्रमुख भाषा युरकरे है । 

यूराल-अल्ताई परिवार (या समुदाय) -- 
एक यूरेशिआई भाषाओंका परिवार या 
भाषा- परिवारोंका वर्ग, फिनो - तातारिक 
सीथियन तथा तूरानी आदि भी इसके नाम 
हैं, किन्तु कोई भी नाम उपयुक्त नहीं ज्ञात 
होता । भौगोलिक दृष्टिसे उचित होनेके 
कारण इसे प्रायः यूराळ-अल्टाइक कहा 
जाता है । इस परिवारको भाषाएँ यूराल 


, और अल्ताई पर्वंतके बीचमें टर्की, हंग्री 


और फिनलेंडसे “लेकर पूरवमें ओखोत्स्क 
सागरतक और भूमध्य सागरसे लेकर उत्तरमें 
उत्तरीय सागरतक फैली हुई हैं । क्षेत्रकी 
दुष्ट्सि भारोपीय परिवारको छोड़कर 
संसारका कोई भी परिवार कदाचित्‌ इतना 
विस्तृत नहीं है । इसकी भाषाएँ आपसमें 
बहुत अधिक समानता नहीं रखतीं। इसी- 
लिए कुछ लोग यूराल और अल्ताइक 
दो भाषा-परिवार कहना अधिक उचित 
समझते हैं । ध्वनि और धातु या शब्द- 
समूहकी दृष्टिसे सचमुच ही ये दोनों भिन्न 
परिवार प्रतीत होते हैं, किन्तु व्याकरणकी 
दृष्टिसे इनकी एकता अस्वीकार नहीं की 
ना सकती । यूराल और अल्ताइकके समान 
लक्षण--(१) इन दोनों (यूराल और 
अल्ताइक ) की भाषाएँ अङिलष्ट अंत योगा- 
त्मक हैं । धातुमें प्रत्यय जोड़कर पद बनाये 
जाते हैं । एक पद बनानेमें एकसे अधिक 
प्रत्यय भी जोड़े जा सकते हैं । कुछ भाषाएँ 
कुछ 'दिनोंसे अदिळष्टसे रिलिष्टकी ओर आ 
रही हैं । उदाहरणके लिए फिनिश भाषाको 
ले सकते हैं । यह तो इतनी आगे बढ़ आयी 
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,  गूराल परि०-यूरी 


है कि आकृतिकी दृष्टिसे भारोपीय परि- 
वारमें रखी जा सकती है । (२) इनकी 
सभी भापाओंमें ,धातु अव्ययके समान हैं । 
उनमें कभी भी विकार नहीं आता और 
बड़े-से-बड़े थोव्दमें भी आसानीसे पहचानी 
जा सकती हैंश। (३) इन दोनोंमें ही कभी- 
कभी सम्वन्धवाचक सर्वनाम प्रत्ययके रूपमें 
संज्ञाओंके साथ जोड़ दिये जाते हैं । (४) 
स्वर-अनुरूपता (vowel harmony) 
भी दोनों हीमें मिळती है। ऐसा होता 
है कि जब मूळ धातुमें अनेक प्रत्ययोंको 
जोड़ा जाता है, तो उन प््रत्ययोंके स्वर 
धातुके स्वरके 'वजन'पर कर लिये जाते 
हैं। यहाँके स्वरोंके गुरुस्वर और लघु- 
स्वर दो वर्ग हैं | जब धातुमें गुरुत्वर रहता 
है, तो सभी प्रत्ययोंके स्वर गुर कर लिये 
जाते हैं और नहीं तो लघु । यह संभवतः 
उच्चारण-सौकर्यके लिए होता है । तुर्कीसि 
उदाहरण ले सकते हैं-»-यजसे सक' लगा 
कर 'यज्‌' 'सक्‌' (= लिखना) वनता है। 
किन्तु. स्लेवसे “सकः रुगाकर 'सेवमक' 
न बनकर सेवूमेक्‌ ( =प्यार करना ) 
बनता है । इसी प्रकार 'ळर' बहुवचनकी 
विभक्ति है । अदके साथ मिलकर यह्‌ 
अट्ल्र भ ==घोड़े) पद बनाती है, पर 
एवके साथ एव्लेर (=अनेक घर ) । 
यह स्वर-अनुरूपता इन भाषाओंमें वहुत 
पुरानी नहीं हैँ । इसका विकास वादमें हुआ 
है। ऊपर दिये गये सभी समान लक्षण व्याक- 
रणके हैं । जैसा कि पहले कह चुके हैं, ध्वनि 
और झब्दोंकी दुष्टिसे इनमें समानता नहीं 
मिलती । इसी लिए कुछ लोग इसे परिवार 
न कहकर समुदाय कहना पसन्द करते हैं । 
विभाजन-यूराल-अल्ताईके मूलतः दो वर्ग 
हैं: (१) फिनो-युग्निक या यूराली, (२) 
अल्ताई । फिनो युग्निकके फिनिश-लेपिक 
फिलिश (क) वर्ग (फिनिश, इस्तोनियन, 
करेलियन, इंग्रिअन, लिवोनियन , लूडिअन 
ओलोनेंत्जिअन, वेप्सिअन, वोतिअ आदि), 


(ख) लैप वर्ग ( लैपिक, चेरे मिस, | भाषा दूरी हैं । 
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मोद्विन आदि ), युग्रिक (मगियार या 
हुंगेरियअन, ओव-युग्रिक--जिसमें ओस्त्यक, 
वोगुळ हैं ), पासअन ( वोत्यक, जाइ- 
रीन या साइरीन ,), समोयदिक (समोयद, 
युरक, कमासिन, ताग्वी)--ये चार वर्ग हैं। 
अल्ताई शाखाको तातार या तुर्की शाखा 
भी कहते हैं । इसमें तुर्की, मंगोल और मांचू 
या तुंगुस या मांचू-तुंगुस--ये तीन वर्ग हैं । 
तुर्की या लुकिक वर्गके पश्चिमी (वश्किर, 
चुवेश, इतिश, किगिज), पूर्वो (अल्ताई, 
अवाकन, करगस, सोयोनिअन, उइगुर), 
मध्यवर्ती या केन्द्रीय (चताई, काशगर, सारे 
तरांची उजवेक, यारकन्द) तथा दक्षिणी 
(तुर्की या ओस्मनलि,अजरवंद्यानी अनातो- 
लिअन वाल्कर, कुमिक तथा तुर्कोमन ) -ये 
चार उपवर्ग हैं। मंगोलमेंपरिचमी(कालमुक), 
उत्तरी ( वुर्यत) तथा पूर्वो (खल्खा, शारा, 
तंगुत, अफगान मंगोल)--ये तीन उपवर्ग 
हैं । मांचूमें मांचू और तुंगुस दो भाषाएँ 
हैं । अत्य कई रूपोंमें भी इस परिवारका 
विभाजन किया गया है । फ़िनिश भाषामें 
१६वीं सदीसे इधर सुसंस्कृत साहित्य मिळता 
है । 'कलेनला' नामका एक २२ हज़ार 
छन्दोंका प्रसिद्ध महाकाव्य भी है । इस 
आषामें भारोपीय परिवारके शब्दोंका 
बाहुल्य है । हंग्रीकी भाषा हंगेरियन या 
मगियार भी सम्य भाषा है। इसमें भाषा 
सम्बन्धी सामग्री १२वीं सदीसे ही मिलने 
लगती हैं। इस समुदायकी तीसरी विकसित 
भाषा तुर्की (दे०) है । 
यूराल परिवार-- (दे०) यूराल-अल्ताइक 
परिवार । 
यूरिमगुआ (५०४५३) टुयी-गवरनी 
ˆ (दे०) परिवारकी, दक्षिणी अमेरिकामें 
प्रयुक्त एक भाषा। यह भाषा अव विलुप्त 
हो चुकी है ।* इसका अन्य नाम जूरिम- 
गुआभी है । 
यूरी ( छः! )--दक्षिणी अमरीकी वर्म 
(दे०) का एक भाषा-परिवार। इसकी प्रमुख 


MN 
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प्रेशिया भाषा-खंड-योगात्मक भावों 


(५४० 


यूरेशिया भाजा-खंड--विश्वकों जिन चार 
भाषा-खंडोंमें बाँटा गया है, उनमें एक यूरे- 
शिया-खंड भी है। यह यूरोप और एशियामें 
फैला हुआ है। इस खंडमें प्रधान रूपसे सात 
भाषा-परिवार हैं । किन्तु इनके अतिरिक्त 
कुछ जीवित और मृत भाषाएँ ऐसी भी हैं, 


जिनको किसी भी परिवारके अंतर्गत नहीं. 


रखा जा सकता । इन अनिरिचत भाषाओंके 
लिए यदि एक अनिश्चित या परिशेष समु- 
दाय या परिवार मान लिया जाय, तो कुल 
निम्नांकित आठ भाषा-परिवार या भाषा- 
वर्ग बनते हैं :--(१) सेमिटिक परिवार 
(दे०), (२) काकेशस परिवार (दे०), 
( ३ ) यूराल-अल्ताइक परिवार (दे०), 
(४) चीनी-परिवार (दे०), (५) द्रविड़ 
परिवार (दे०), (६) आस्ट्रिक परिवार 
(दे०) (७) भारोपीय परिवार (दे०), 
(८) अनिश्चित भावा वर्ग (दे०)। अनिश्चित 
परिवारके दो भेद किये जा सकते हैं :-- 
(१) मृत और जीवित मृत भाषा वर्गके 
अंतर्गत ६ भाषाएँ आती हैं :--(१) 
एव्रस्कन (दे०) (२) सुमेरी (दे०), (३) 
मितानी (दे ० ), (४) कोसी (दे० ), (५ ) वच्नी 
(दे०) और (६) एलामाइट (दे०)। जीवित 
माषा वर्गके अंतर्गत निम्नलिखित ८ भा- 
पाएँ आती हैं :--(१) कोरियाई (दे०), 
(२) एन्‌ (दे०), (३) बास्क (दे०),(४) 
हाइपर-बोरी (दे०), (५) जापानी (दे०), 
(६) अंडमानी (दे०), (७) करेनी (दे०) 
और (८) बुरुशास्की (दे०)। पहले हित्तो 
भाषा भी इसी अनिदिचित वर्गके अंतर्गत 
मानी जाती थी । अव उसका सम्बन्ध 
भारोपीय परिधारसे जोड़ दिया गया है। 


यूरोक (00) --केलीफ़रोनियन (देऽ) 


वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । इसका 
एक अन्य नाम बेइट्स्पेकन शी है । 
यूरोपन (९८7०३॥ )--बाइजबार्ट (Wi- 
8027४) द्वारा निमित एक कृत्रिम भाषा । 
यूसुपजइ पतो (५४७१2 pasht0)-— 
उत्तरी-पूर्वी पद्षतो (दे०) का,^पेशावर 


जिलेके उत्तर-पूर्वमें प्रयुक्त, एक रूप । 

येइन्बब (छ०।002\॥/)--विन्बव (दे०)का 
एक अन्य नाम। 

ये-जेन (०-]९०)--कचिन (दे०)का एक 
नाम । £ 

येतुन (7९४७) --वर्माके „माषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार, चिन पहाड़ियोंमें, छगभग ४,६०० 
लोगों द्वारा व्यवहृत एक संदिग्ध वर्गकी 
भाषा । 

येनिसेई समोयद--समोयद (दे०) भाषा- 
की एक बोली, जो येनिसेई नदीके किनारे 
बोली जाती है । 

येमा (५९० )--एंपेओ (दे०)की, नागा 
पहाड़ियों तथा उत्तरी काचार (असम) में 
प्रयुक्त, एक बोली । 

येमुझोंग (€m$h07)--यचुमी (दे०)का 
एक अन्य नाम । 


येर (7९7३४०)--मलयालम (दे०)की, 


कुर्गमें प्रयुक्त, एक बोली । ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंको 
संख्या २,५८७ थी । 

येरु (९7५ )--एक अंडमानी (दे०) भाषा । 

येरूकल (९7५१ ) तमिल (दे०) की 
एक बोली । 

येइकुन (९5॥॥0 ) --बुरु्ञास्की (दे ° ) का 
नगरके लोगों द्वारा प्रयुक्त एक नाम । 
यो (7०) --ज्ो (दे०)का एक अन्य नाम । 
योकुट्स (700४5)--कलीफोनिअन (दे०) 
वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । इसका 
अन्य नाम मरिपोसन है । 

योक्व (0७) --ल् (दे०)की, चिन 
कहाड़ियों (वर्मा) में प्रयुक्त, एक बोली । 
१९२१की जनगणनाके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या २१२ थी । 

योगरूढ़ि--एक प्रकारके शब्द । इन्हें योगरूढ़ 
भी कहते हैं । (दे० ) ब्द । 

योगात्मक भाषा--आकृतिके आधारपर 
बनाया गया भापाओंका एक वर्ग । इसे संयो- 
गात्मक भाषा भी कहते हैं । (दे०) 'विइवकी 
भाषाओंका वर्गोकरणमें आकृतिमूलक वर्गी- 
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५४१ . योग्यता-रंधाडी 
करण । है । १९२८में इसके बोलनेवालोंकी संख्या 

योग्यता--(दे०) वाक्यमें वाक्यकी आवइय- | २,००,०००के लगभग थी । इसमें लिखित 
कताएँ उपश्चीर्षक, । साहित्य भी है । 

योग्यतावाचक प्रत्यय--एक प्रकारका प्रत्यय | योषा--स्त्रीलिगका संस्कृतमें प्राचीन नाम। 
दे०)। ` (दे०) सिग । 


योजक--संगम” (दे०)का एक अन्य नाम । 


हे योस्को (08/०) --मध्य अमेरिकाकी सुमो 
योजक अवब्यय--(दे०) समुच्चय बोधक 


(दे०) भाषाकी एक बोली । 
अब्यय । 
यो-हे-हो सिद्धान्त (y0-he-ho theory)—— 
योजक-चिहन--एक प्रकारका चिल्ल । (दे०) | द्ापा-उत्पत्तिका एक सिद्धान्त दि०) भाषाकी 
विराम । उत्पत्ति । 
बोकरत ( ond |; वर्मा यौअपेरय (ए&प0७/ए)--करिब (दे०) परि- 
र Ci र Ki र वारकी एक दक्षिण अमेरिकी भाषा । 
चन,मापा । १९२१कजिनगणनाके ये  औशिक--एक प्रकारके शब्द । (दे०) शब्द । 


कुलाला म TR 0 ग्‌ यौगिक क्रियाविशेषण--(दे ०) क्रियाविशेषण । 
योदय शान (०१३५३ 97) --स्यामी | ,नेशिक धातु--(दे०) धातु । 


(दे०) का एक नाम । स ता बाद | बल 
योय (ए09०)--कचिन (दे०)का, पुताओ योगिक संबंधसूचक अव्यय--(दे०) संबंध 


सूचक अव्यय । 
(बर्मा) में प्रयुक्त एक रूप । कं हे है हक कर 
योरुव (ए०/पॉ०७)--सूडान वर्ग (दे०)की 877“ लक बण--( दे० ) 


एक अफ्रीकी भाषा । यह योरुबा नामक 
नीग्रो जातिकी भाषा है। इसका क्षेत्र दहोमें 
तथा निम्न नाइजरके बीचमें है । इसमें पहले 
एक प्रकारकी सूत्र छिपिका प्रयोग होता रहा 


यौलापिती (५2८६/६ )--दक्षिणी अमे- 
रिकाके अरवक परिवार (दे०)की एक भाषा । 
इसका क्षेत्र उत्तरी आमेज़न है । 


| र्‌ 


रंगपुरी (722¢प7)-~राजबंगसी (दे०)का | रंगारी ( 7३०६ )-- (१ ) बरारके रंग- 
एक अन्य नाम । साज्रोंमें प्रयुक्त मराठीकी कोष्टी (दे०) 

रंगरोई (787 707)--वर्माके भाषा-सर्वेक्षणके | बोलीका नाम। (२) खानदेशी (दे०)की, 
अनुसार परौंग भाषाकी पले (दे०) बोलीका | बरारमें प्रयुक्त एक बोली। ग्रियसँनके भाषा- 
एक रूप । इसका क्षेत्र उत्तरी शान प्रांत है^ सर्वेक्षणके अनुसार इसके वोळ्नेवालोंकी 

रंगलोई (r20९।०।)--चीनी परिवार(दि०)- | संख्या ३,६३० थी । _ 
की तिव्बती-बमी भाषाओंकी, तिव्बती | रंग्दस(722६28)--चीनी परिवार (दे०)- 
हिमालयी उपशाखाकी, लाहुलमें प्रयुक्त, | की तिब्बती-हिमाळयी उपफशाखाकी, अल- 
एक पश्चिमी सार्वनामिक हिमालयी भाषा । | मोड़ामें प्रयुक्त: एक पश्चिमी सार्वेनामिक 
गरियर्सनके भाषा-सर्देक्षणके अनुसार इसके | हिमालयी भाषा । इसके बोळनेवालोंकी 
बोळनेवालोंकी संख्या २,९८७ थी। इसमें | संख्या, ग्रियरसनके भाषा-सरवेक्षणके अनुसार 
'बुनन” (दे० ) बोलनेवाले भी सम्मिलित थे। | लगभग ६१४ थी। न 

रंगसूचक विशेषण-- (दे ०) विशेषण । रंधाडी (7874॥80;)--लघाडी (दे०)का 


= 
के 


हि 
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रअंग-रवंग 


५४२ 


एक अन्य नाम । 

रंग (78079 ) _बर्माके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार, पलौंग (दे०) का एक रूप, जिसका 
व्यवहार रूबी क्षेत्रमें होता है। 

रउ-चौशषैसी--कुमायूंनी (दे०)की, नैनीताल 
जिलेमें 'रौ' और 'चौमेंसी' पट्टीके आसपास 
प्रयुक्त एक उप-वोली । शुद्ध न्उ-चौमेंसी' 
बोलनेवालोंकी संख्या, ग्रियर्सनके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार लगभग ६,८००से कुछ 
अधिक थी। इसके कई स्थानीय रूप हैं, 
जिनमें प्रधान छल्रातिया (दे०), रामगढ़िया 
(दे०) तथा बाजारी (दे०) हैं। शुद्ध तथा 
अन्य रूपोंको मिलाकर इसके बोळनेवालोंकी 
संख्या ग्रियसंनके भाषा-स्े-क्षणके अनुसार 
५६,६७९ थी । 

रओ-वियन (780-9in)--षलौं् (दे०)का 
वीमे प्रयुक्त एक रूप । 


रमओ-ववंग (720-४8॥९)~-पळौय(दे०)का 


रूवीमें प्रयुक्त एक रूप । 

रओ-पिग (780-[078 )--पलौंग (दे०) का 
एक रूप । 

रओ-मइ (720-7027) पलौंग' (दे ० ) का 
ख्वीमें प्रयुक्त एक रूप । 


रकरण (70४2९570) --ल्‌ या अन्य किसी 


ध्वनिके स्थानपर र्‌ व्वनिका प्रयोग करना । 

रकार--र के लिए प्रयुक्त नाम । (दे० ) कार । 

रक्त--अनुनासिकीकृत या अनुनासिकतायुक्त 
अनुनासिकीकृत घ्वनिके लिए प्रयुक्त एक 
प्राचीन विशेषण या नाम ऋक्‌ प्रातिशास्यमें 
आता है--'रक्तसंज्ञोऽनुनासिकः' । इसके 
विरूद्ध आरक्त उन्हें कहा गया है जो 
अनुनासिकतायुक्त न हों । आरक्त आ हैँ 
और आ आरवत ध्वनि है । 


रक्त करेन (7९0 87९7 )--करेन्नी (देश). 


का एक नाम |" 
रवत रिळंग (7०0 7।87)-दंग-यंग-सेक 
(दे०)का एक अन्य नाम । 
रक्‍ताद्यर्थक-- (दे० ) तद्धित । 
रक्शानी ( 72]5॥277 )--चगाई एजेंसीमें 
प्रयुक्त बलोची(दे०)का एक रूप । 


जा | हिने (Ien०)--अराकानी (देऽ) (rakhine)--अराकानी (दे०) 
की, अक्याबमें प्रयत एक बोली । वर्माके 
आषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या ५०,१६३ थी । 

रखेंग-थ (£2/॥277¢-४॥2) --अराकानी 
(दे०)का एकनाम। >? 


रचना (८०0 57070n ) के प्रकार--(दे०) 


वाक्यमें रचनाके प्रकार उपशीर्षक । 

रचनात्मक दर्गोकरण--आकृतिसूलक वर्गो- 
करण (दे०)का एक अन्य नाम । 

रजवाड़ी राँगड़ी (दे०)का एक अन्य नाम । 

रजिस्टर तान (7०९।५४९? ४07९)--सुर 
का एक भेद । 

रजिस्टर तान भाया--(दे०) आघालमें सुर 
उपशीर्पक । 

रकरी (72]87) १८९ १की जनगणनाके 
अनुसार, राजस्थानी (दे०)का वेतुळमें प्रयुक्त 
एक रूप । 

रठ्याल (72॥9६] ) --कुमायूँनी (दे०)का 
एक अन्य नाम । 
रतन(72४६7)--बंजारी (दे०)का मध्यप्रदेशमें 
प्रयुक्त एक नाम । 
रतलामी--मालवी(दे०)का रतलाममें प्रयुक्त 
रूप । 

रतव्दी (7१) १८९ १की वेम्बई जन- 
गणनाके अनुसार मराठी (दे०)का , पूना- 
में प्रयुक्त एक रूप । इसका अब पता नहीं हैँ। 

रनावत (7202७) ~--भीली (दे०)की 
निमाड्में प्रयुक्त एक बोली । ग्रियर्सनके 
मापा सर्वेक्षणके अनुसार इसके वोळनेवालों- 
की संख्या लगभग ५०० थी । 

रमोल्या--टेहरी (दे० )का एक रूप । 

रग्रे ( 727076 )--अराकानी (दे०)की, 
अक्यावमें प्रयुक्त एक बोली । वर्माके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी 
सख्या ५९,०२४ थी | 

रबंग ( 72७87४ )--वर्माके भाषी-सर्व- 
क्षणकै अनुसार नुंग (दे० ) का, परुताओं जिले- 
मे प्रयुक्त एक रूप । इसके बोळनेबाळोंकी 
संख्या छगमग १,५०० थी । 
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५४३ 


रवाँल्टी-राजस्थानी 


रवाँल्टी--टेहरी (दे०) का एक स्थानीय रूप । 
खाई के निवासी रवाँल्टा इसे बोलते हैं, अतः 
बोलीका नाम रवाँल्टी है । रवाँल्टीमें लोक- 
साहित्य प्रचुर मात्रामें है । 

रबी--लिङलकार (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

रब्बन(78\४४॥॥)~-वर्माके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार, पकोक्कू नामक स्थानमें ३०० व्य- 
क्तियों द्वारा व्यवहूत चीनी परिवार (दे० )- 
की एक कुको-चिन भाषा । 

रहतोरी (72४०7।)--१८९ १की हैदराबाद 
जनगणनामें राठोरा (दे)के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 

राँगखोलू ( 780९॥०] ) --ह्‌ राँगखोल 
(दे०)के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

राँगड़ी--सालवी (दे०) का एक स्थानीय रूप, 
जो माळवा खासके राजपूतोंमें प्रचलित है । 


यहाँ 'राँगड़' लोगोंके अधिक होनेके कारण 


इसे राँगड़ी कहा गया है?। यह नाम जान 
मालकमके अनुसार मराठोंका दिया हुआ है। 
इसके अन्य नाम राजवाड़ी या रजवाड़ी भी 
२।लवीका यह रूप कुछ कर्णकटु है । 

राँगदानिआ (720 €020।॥)--राभा (दे०)- 
की, गोळपारा, कामरूप तथा गारो पहाड़ियों 
(असम) में प्रयुक्त, एक बोली । ग्रियसनके 
भापा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या ३०,३७० थी । 

राँयनी (7200080) कश्मीरी (दे० ) की, 
जम्मू प्रांमें प्रयुक्त, एक बोली । ग्रियर्सनके 
भापा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या २,१७४ थी । 

राई ( 7७ )--चीनी परिवार (दे०)की 
तिब्बती-वर्मी भाषाओंके पूर्वीय सार्वनामिक 
हिमालयी वर्गकी नैपालमें दुदकोसी तथा 
तंबोर नदियोंके बीच प्रयुक्त, एक भाषा । 
१९२ १की जनगणनाके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंफ्री संख्या ५६,३४२ थी । 

रागात्मक तत्व (prosodic feature)— 
ध्वनिगुणं (दे०)के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

रागीय तत्व (prosodic feature )— 


ध्वनिगुण (दे०) के लिए प्रयुक्त एक नाम । 
रागुसन ( 7.९07 )--दल्मेशन (दे०) 
म्रापाकी एक विलुप्त बोली । 
राघोबंसी--बुंदेली' (दे०)के छिदवाड़ा- 
बुंदेलो (दे०)नामक वर्षका, छिदवाड़ाकी 
राघोवंसी जातिमें प्रयुक्त एक मराठी मिश्रित 
रूप । ग्रियर्सतके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ३,११४ थी । 
राज (72]) गोंडी (दे०)का एक रूप । 
राजनयिक भाषा--वह भाषा, जो एक देशसे 
दूसरे देशोंके राजनयिक पत्र-व्यवहार या 
वातचीतमें प्रयुक्त होती हो । यह भाषा 
अत्यंन्त शिष्ट तथा औपचारिक होती है। 
राजपुरी (78]8} 07) --कोंकणी (दे०)का 
एक नाम । वस्तुतः यह कोंकणी भाषी एक 
द्रविड़ जातिका नाम है । 
राजपूतानी--राजस्थानी (दे०)का एक नाम । 
राजबंगसी--बंगाली (दे०)की, उत्तर-पूर्वी 
बंगाल तथा गोलपाड़ा (असम) में प्रयुक्त, 
एक बोली। ग्रियसँनके भापा-सर्वक्षणके 
अनुसार इसके वोलनेवालोंकी संख्या 
३५,०९,१७१ थी । 
राजमहाली--माल्तो (दे०) का एक अन्य नाम। 
राजवड़ी--राँगड़ी (दे०) का एक अन्य नाम । 
राजवाड़ी--(दे०) राँगड़ी । 
राजस्थानी --हिन्दीकी एक उपभापा । राज- 
स्थानकी भाषाओं एवं बोलियोंके लिए ग्रिय- 
सन द्वारा प्रयुक्त यह एक सामूहिक नाम हैँ । 
“राजस्थानी का अर्थ है “राजस्थानका' । पूरे 
राजस्थान या राजपूतानाके लिए प्राचीन 
काळमें किसी एक नामका प्रयोग नहीं मिलता। 
या तो अलग-अलग राज्योंके लिए अलग- 
अलग नाम थे, या फिर इस पूरे क्षेत्रके कुछ 
` खंडोंके लिए नाम थे। जैसे इसके उत्तरी माम- 
का नाम 'जांगल' मिलता हैं , इसी प्रकार 
पर्चिमी मागरग नाम त्रवणी' आदि मिलता 
है । समी (अंग्रेजी झासनमें इनको संख्या 
२१ थी) राज्योंको मिलाकर एक इल रूपे 
नामकरणका प्रथम भेद कदाचि रांश्सको 
है। इसने १८००३०३ इसके लिए "रा 
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राजस्थानो 


५४४ 


पूताना' शब्दका प्रयोग किया । “प दा प्रयोग किया । राजस्थान' | माला'में ही माल 
शब्दका प्रयोग यों तो प्राचीन हैं । संस्कृतमें, 
शिलालेखोंमें 'राजस्थानीय' शब्द गवर्नरक्रे 
अर्थमें आता है । जिसका अर्थ यह है कि 
'राजस्थान' शब्द भी अप्रयुक्त नहीं कहा जा 
सकता है । मध्ययुगमें 'राज-स्थान' या राज- 
धानी के अर्थमें 'राजस्थान'का प्रयोग १७वीं 
सदीके प्रथम चरणसे ही (नंणसीको ख्यात 
आदिमें) मिलने लगता है। किन्तु इस प्रांतके 
लिए इसका प्रथम लिखित प्रयोग संभवतः 
कर्नल टॉडने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'एनल्ज ऐंड 
ऐंटिक्बिटीज आँव राजस्थान'(१८२९६०)में 
ही किया । यों, यह टॉडका मौलिक प्रयास 
नहीं था । 'राजस्थान' या 'रायथाण' रूपमें 
यह नाम प्रायः प्रे राजस्थानके लिए वहाँकी 
जनतामें पहलेसे चल रहा था। जैसाकि ग्रिय- 
संनने संकेत किया है, उन्होंने टॉडके आधार- 
पर ही यहाँकी भाषा या यहाँकी भाषाओं 
एवं बोलियोंको सामूहिक रूपसे 'राजस्थानी' 
कहा । 
राजस्थानकी भाषा या वहाँकी बोलियोंकी 
अपनी कूछ स्वतंत्र विशेषताएँ बहुत पहलेसे 
विकसित हो गयी थीं । इसीके कारण 'मरु'के 
रूपमें इसका उल्लेख आधुनिक भारतीय 
माषाओंके अस्तित्वमें आनेके पहलेसे 
रहा है। ८वीं सदीमें लिखित उद्योतन सरि- 
के अपम्रंश ग्रंथ 'कूवलयमाला'में १८ देश- 
भाषाओंका नाम आता उसमें एक 
नाम 'मरु'मी है--अप्पा-तुप्पा भणिरे अह 
पच्छ मारूए तत्तो । १५वीं सदीके वाद- 
के अनेक ग्रंथोंमें राजस्थानीको मारूभाषा 
(बेलि क्रिसन रुक्मिणी री'के गोपालकृत 
ब्रज भाषानुवांदमें), मारुमापा (मौडजी- 
कृत 'पावू-प्रकाश में), मरूबानी, (सूयैमछ 
कृत 'वंशभास्कर'में), मरूदेशीया (सूर्य- 
मळकृत 'वंशमास्कर'में),' मरुभूम भाषा 
(मंछक्ृत “रघुनाथ रूपक'में) आदि कहा गया 
है । राजस्थानी के अंतर्गत मानी जानेवाली 
अनेक बोलियोंके नाम भी आधुनिक यगसे 
पूर्व ही मिलने लगते हैं । उदाहरणार्थ 'कूवलय- 
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माला'में ही मालव (माळवी) का नाम आता 
है।'आईने अकवरी में अबुल फ़जळ 'मारवार' 
(मारवाड़ी) का नाम लेते हैं । 'नौवोली छंद' 
(१७वीं सदी) नामक रचतामें जैसलमेरी, 
आठ देसरी गूजरी' (१८वीं' सदी) नामक 
रचनामें मेवाती, मारवाड़ी; ढूंढाहड़ी तथा 
कछ अन्यमें इसी प्रकार हाड़ौती, मेवाड़ी 
आदिके भी नाम आये हैं । करे( ए. ०७१४५) 
१९वीं सदीके प्रथम चरणमें मापा-सर्वक्षण 
करवाया था, जिसमें बीकानेरी, मारवाड़ी, 
उदयपुरी, हाड़ौती, मालवीके नाम आये हैं। 
कुछ लोग राजस्थानीके लिए 'डिगल' (दे० ) 
या मारवाड़ी (दे०) नामका भी प्रयोग करते 
हैं, किन्तु यथार्थतः ये दोनों ही नाम राजस्था- 
नीके न होकर उसके एक रूप या एक सीमित 
क्षेत्रकी वोलीके हैं । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार राजस्थानी बोळनेवालोंकी संख्या 
डेढ़ करोड़से कछ ऊपर थी । 
राजस्थानी भाषा-भाषी क्षेत्र सिंधी, लहेँदा 

पंजाबी, वाँगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली, मराठी 
तथा गुजराती भाषा-भाषी क्षेत्रोंके बी चमें 
गुडगाँव, अलवर, भरतपुर, जयपुर, बूंदी, 
कोटा, भोपाल, इन्दौर, खानदेश, बरार, 
उदयपुर,जैसलमेर, पुर्वीसिध, जोधपुर, बीका- 
नेर आदितक (कूछमें अंशतः और कछमें 
पूर्णतः) फला हुआ है। इसके कुछ भाग कमी र, 
पजाव, गुजरात, महाराष्ट्र तथा तमिल- 
नाडमें मी हैं । ग्रियर्सनने भीली (दे०) को 
राजस्थानीके अंतर्गत नहीं रखा था, किन्तु 
वस्तुतः इसे राजस्थानीके अंतर्गत माना जाना 
चाहिये । इसी प्रकार सौराष्ट्री. (दे०) को 


”भी राजस्थानीका ही स्थानीय रूप माना 


जाना चाहिये । 

डॉ० ग्रियसनने राजस्थानी बोलियोंको 
निम्नांकित ५ वर्गों रखा था- (१) पश्चिमी 
राजस्थानी--इसका क्षेत्र जोधपुर, बीका- 
नर, जसळमेर तथा उदयपुर आदि है । इस 
वरगेकी प्रमुख वोली मारवाड़ी (दे०) हैं, 
प्रमुख उपबोलियाँ हैं ढटकी (दे०), थली 
(दे ०), बीकानेरी (दे०), बागड़ी (दे० ), 


https://a rcBinavang/datii/ositiiulekstm iacademy 
£ 


CCECI0.RoulnictDohainaDignigsddytyakaytiinaksliaiiieseastamtaGemgotri 


५४५ 


राजावाटी-राठरी 


शेखावाती (दे०), मेवाड़ी (दे०), खेराड़ी 
(दे०), सिरोही (दे०), ग्रोड़वाड़ी (दे०) 
तथा देबड़ावाटी. (दे०) आदि । (२) उत्तरी 
पुर्वी राजस्थानी--इसका क्षेत्र अलवर, भरत- 
पुर तथा दिल्लीके दक्षिण गुड़गाँवके आसपास 
है । इसकी वोलियाँ अहीरवाटी (दे०) तथा 
मेवाती (दे०) हैं । राजस्थानीका यह रूप 
पश्चिमी हिन्दीसे बहुत प्रभावित है । (३) 
सध्य-पूर्वीय राजस्थानी--इसका क्षेत्र जय- 
पुर, कोटा तथा बूंदी है । इसकी प्रमुख वोलियाँ 
ढुढाड़ी(दे०) या जयपुरी (दे०), किशन- 
गढ़ी (दे०) अजमेरी (दे०) आदि हैं। उप- 
बोलियाँ हैं तोरावाटी (दे०), राजावाड़ी 
(दे०), चौरासी (दे०) तथा नागरचाल 
(दे०) आदि। (४) दक्षिणी-पूर्वी राजस्या- 
नी (क)--इसका क्षेत्र मालवाके आसपास 
है । इसकी प्रमुख बोली माळवी -(दे०) है । 
(५) दक्षिणी पूर्वो राजस्थानी (ख)--इसकए 
क्षेत्र नीमाड़के आसपास है। इसकी प्रमुख 
बोली 'नीमाड़ी' (दे०) है । डॉ० चटर्जी इस 
वर्गीकरणसे सहमत नहीं हैं । वे ग्रियसंनके 
वर्गं एक तथा तीनको ही राजस्थानी कहना 
समीचीन समझते हैं और इन्हें क्रमसे पड्चिमी 
और पूर्वी दो वरगोमें रखनेके पक्षमें हैं । अहीर- 
वाटी, मेवाती, मालवी तथा मेवाड़ी आदिको 
पश्चिमी हिन्दीके अंतर्गत रखा जाय या राज- 
स्थानीके, इस संबंधमें वे निश्चित नहीं हैं । 
ग्रियर्सन और चटर्जीके मतों एवं इन बोलियों- 
के ब्याकरणोंको दृष्टिमें रखते हुए मैं कुछ अन्य 
निष्कर्षोपर पहुँचा हूँ, जो इस प्रकार हैं :-- 
(क) ग्रियसँनका ५वाँ वर्ग, जिसमें नीमाड़ी 
(दे०) आती है, राजस्थानी नहीं, अपितु 
पश्चिमी हिन्दी वर्गका है। (ख) ग्रियर्सनके 
दूसरे वर्गेके संबंधमें भी यही बात है। (ग) 
सौराष्ट्री और भीलीका एक अन्य वर्ग बनाया 
जाना चाहिये, जिसे दक्षिणी वर्ग कहा जा 
सकता है। इस प्रकार ये वर्ग बने :--( १) 
पदिचमी राजस्थानी--मारवाड़ी । (२) पूर्वी- 
राजस्थानी--जयपुरी, किशनगढ़ी, अजमेरी, 
हाड़ौती आदि । (३) दक्षिणी पूर्वी राज- 
३५ 
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स्थानी--मालवी ।(४) दक्षिणी राजस्थानी-- 
भीली, सौराष्ट्री । इनमें तीसरा वर्ग पश्चिमी 
- हिन्दीके निकट होते हुए भी राजस्थानीकी 
ओर झुका है, अतः इसे राजस्थानीके अंतर्गत 
ही रखा जा सकता है । इसके सम्बन्धमें डा० 
चटर्जीके संदेहके लिए पर्याप्त आधार नहीं 
दीखता । साहित्यिक दृष्टिसे राजस्थानीकी 
बोलियोंमें विशेष महत्त्व केवल मारवाड़ी- 
का है। यों माळवी आदि कुछ अन्यमें भी कुछ 
साहित्य मिळता है। राजस्थानीकी विविध 
वोलियोंमें लिखनेवाले कवियोंमें नरपति- 
नाल्ह, मीराबाई, ईसरदास, पृथ्वीराज, 
करणीदास तथा वाँकीदास आदि प्रमुख हैं । 
राजस्थानीका सम्बन्ध शौरसेनीके एक रूप 
नागर अपः्रंशसे माना जाता है। डॉ० चटर्जी 
इस प्रदेशके अपञ्रंशको शौरसेनीसे अलग 
सौराष्ट्री अपम्रंश माननेके पक्षमें हैं । कुछ 
लोगोंने इसे गुज र अपम्रंश भी कहा हैं। वस्तुतः . 
यह शौरसेनी अपञ्रंशका ही एक पदिचमी रूप 
है। राजस्थानी भाषा-माषी छपाईके काम- 
में नागरी लिपिका प्रयोग करते हैं । लेखनमें- 
नागरीके अतिरिक्त उसका एक विकृत घसीट 
रूप भी प्रयुक्त होता हैं। वही-खाता आदि 
छिखनेमें महाजनी या वणियावटी लिपिका 
प्रचार है । यहाँकी नागरी तथा महाजनी 
लिपियां पहले मुड़िया लिपिसे कुछ प्रभावित 
रही हैं । पंजाव तथा सिंवकी सीमापर फारसी 
लिपिका भी कुछ प्रचार रहा है । 
राजावाटी--जयपुरी (दे०)का एक स्थानीय 
रूप, जो जयपुरके दक्षिण-पूरबमें बोला जाता 
है । अपने क्षेत्रके उत्तरी भागमें यह परिनि- 
ष्ठित 'जयपुरी'से अधिक प्रमावित है । ग्रिय- 
` सँनके माषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके दोऊने- 
वालोंकी संख्या १,३३,४४९ थी । 
राज्य भाषा (००७! lan2०३९९)-शसी 
भाषा, जिसका प्रयोग राज्यके कायोंमे होता है। 
(दे०) भाषाके विविध रूप । 


_ राठ (7&४) --राठी भेवातो (दे० )का एक 


अन्य नाम । , र के 
राठरी (rathari )--१८६ श्की बस्बई 
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राजस्थानो 


५४४८ 


पूताना' शब्दका प्रयोग किया । “राजस्थान' 
शब्दका प्रयोग यों तो प्राचीन हूँ । संस्कृतमें, 
शिलालेखोंमें “राजस्थानीय' शब्द 'गवर्नेर के 
अर्थमें आता है । जिसका अर्थ यह है कि 
“राजस्थान' शब्द भी अप्रयुक्त नहीं कहा जा 
सकता है । मध्ययुगमें 'राज-स्थान' या 'राज- 
घानी के अर्थमें “राजस्थान का प्रयोग १७वीं 
सदीके प्रथम चरणसे ही ('नेणसीकी ख्यात 
आदिमें) मिलने लगता है । किन्तु इस प्रांतके 
लिए इसका प्रथम लिखित प्रयोग संभवतः 
कर्नल टॉडने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'एनल्ज ऐंड 
ऐंटिक्विटीज़ आँव राजस्थान! (१८२९६०)में 
ही किया। यों, यह टॉडका मौलिक प्रयास 
नहीं था । “राजस्थान' या 'रायथाण' रूपमें 
यह नाम प्रायः पूरे राजस्थानके लिए वहाँकी 
जनतामें पहलेसे चल रहा था। जैसाकि ग्रिय- 
संनने संकेत किया है, उन्होंने टाडके आधार- 
पर ही यहाँकी भाषा या यहाँकी भाषाओं 
एवं बोलियोंको सामूहिक खूपसे 'राजस्थानी' 
कहा । 
राजस्थानकी भाषा या वहाँकी वोलियोंकी 
अपनी कुछ स्वतंत्र विशेषताएँ बहुत पहलेसे 
विकसित हो गयी थीं । इसीके कारण “मरु'के 
रूपमें इसका उल्लेख आधुनिक भारतीय 
भाषाओंके अस्तित्वमें आनेके पहलेसे हो 
रहा है। ८वीं सदीमें लिखित उद्योतन सरि- 
के अपञ्रंश ग्रंथ 'कूवलयमाला'में १८ देश- 
भाषाओंका नाम आता उसमें एक 
नाम 'मरु'मी है--'अप्पा-तुप्पा भणिरे अह 
पच्छइ मारूए तत्तो' । १५वीं सदीके वाद- 
के अनेक ग्रंथोंमें राजस्थानीको मारूभावा 
('बेलि क्रिसन रुक्मिणी री'के गोपालकृत 
ब्रज भाषानुवादमें), मारुमापा (मौडजी- 
कृत 'पावू-प्रकाश'में), मरूबानी, (सूयैमछ 
कृत वंशभास्क्र में), मरूदेशीया (सूर्य- 
मलकृत 'वंशभास्कर'में),' मरुभूम भाषा 
(मंछक्रत “रघुनाथ रूपक'में) आदि कहा गया 
है । 'राजस्थानी'के अंतर्गत मानी जानेवाली 
अनेक वोलियोंके नाम भी आधनिक यगसे 
पूर्व ही मिलने लगते हैं । उदाहरणार्थ 'क वलय- 
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ज द्ध दस हसा | राजस्थान | माळा में ही मालव (माळवी)का नाम आता ही मालव (माळवी) का नाम आता 
है।'आईने अकवरी में अबुल फजल 'मारवार' 
(मारवाड़ी) का नाम लेते हैं। 'नौवोली छंद' 
(१७वीं सदी) नामक रचनामें जैसलमेरी, 
आठ देसरी गूजरी' (१८वीं' सदी) नामक 
रचनामें मेवाती, मारवाड़ी; ढूंढाहड़ी तथा 
कुछ अन्यमें इसी प्रकार हाड़ौती, मेवाड़ी, 
आदिके भी नाम आये हैं । क॑रे(\7. ०2९) )ने 
१९वीं सदीके प्रथम चरणमें मापा-सर्वक्षण 
करवाया था, जिसमें बीकानेरी, मारवाड़ी, 
उदयपुरी, हाड़ौती, माळवीके नाम आये हैं। 
कूछ लोग राजस्थानीके लिए 'डिंगल' (दे०) 
या मारवाड़ी (दे०) नामका भी प्रयोग करते 
हैं, किन्तु यथार्थतः ये दोनों ही नाम राजस्था- 
नीके न होकर उसके एक रूप या एक सीमित 
क्षेत्रकी बोलीके हैं । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार राजस्थानी बोळनेवालोंकी संख्या 
डेढ़ करोड़से कूछ ऊपर थी । 

राजस्थानी भाषा-भाषी क्षेत्र सिंधी, लहुँदा, 
पंजाबी, वाँगरू, ब्रजभाषा, वुंदेली, मराठी 
तथा गुजराती भाषा-भाषी क्षेत्रोंके बीचमें 
गुडगाँव, अलवर, भरतपुर, जयपुर, बूंदी, 
कोटा, भोपाल, इन्दौर, खानदेश, बरार, 
उदयपुर,जैसलमेर, पूर्वीसिध, जोधपुर, बीका- 
नेर आदितक (कूछमें अंशतः और कुछमें 


- पूर्णतः) फैला हुआ है। इसके कुछ भाग कर्मी र, 


पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र तथा तमिल- 
नाडमें मी हैं । ग्रियसंनने भीली (दे०)को 
राजस्थानीके अंतर्गत नहीं रखा था, किन्तु 
वस्तुतः इसे राजस्थानीके अंतर्गत माना जाना 
चाहिये । इसी प्रकार सौराष्ट्री. (दे०) को 


"भी राजस्थानीका ही स्थानीय रूप माना 


जाना चाहिये । 


डॉ० ग्रियसंनने राजस्थानी बोलियोंको 
निम्नांकित ५ वरगोमिं रखा था- (१) पद्चिमी 
री--इसका क्षेत्र जोधपुर, बीका- 

नेर, जसळमेर तथा उदयपुर आदि है । इस 
वर्गकी प्रमुख बोली मारवाड़ी (दे०) है, 
प्रमुख उपवोलियाँ हैं ढटकी (दे०), थली 


(दे०), बीकानेरी (दे०), बागड़ी (दे०), 


https://a rcBiavang/datsils/osttiiuieksbm iacademy 
i 


CCECI0.RoulhictDohainaDignigsddytyakaytiiniaksliaiideseastantaGemgotri 


धुर 


राजावाटी-राठरी 


शेखावाती (दे०), मेवाड़ी (दे०), खेराड़ी 
(दे०), सिरोही (दे०), गोड़वाड़ी (दे०) 
तथा देबड़ावाटी. (दे०) आदि । (२) उत्तरी 
पूर्वी राजस्थानी--इसका क्षेत्र अलवर, भरत- 
पुर तथा दिललीके दक्षिण गुड़गांवके आसपास 
हैं । इसकी वोलियाँ अहीरवाटी (दे०) तथा 
मेवाती (दे०) हैं । राजस्थानीका यह रूप 
पश्चिमी हिन्दीसे बहुत प्रभावित है। (३) 
सध्य-पूर्वीय राजस्थानी--इसका क्षेत्र जय- 
पुर, कोटा तथा बूंदी है । इसकी प्रमुख वोलियाँ 
ढुढाड़ी (दे०) या जयपुरी (दे०), किशन- 
गढ़ी (दे०) अजमेरी (दे०) आदि हैं। उप- 
बोलियाँ हैं तोरावाटी (दे०), राजावाड़ी 
(दे०), चौरासी (दे०) तथा नागरचाल 
(दे०) आदि । (४) दक्षिणी-पूर्वी राजस्था- 
नी (क)--इसका क्षेत्र माळवाके आसपास 
है। इसकी प्रमूख बोली मालवी ›(दे०) है। 
(५) दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी (ख)--इसका 
क्षेत्र नीमाइ़के आसपास है। इसकी प्रमुख 
वोली 'नीमाड़ी' (दे०) है | डॉ० चटर्जी इस 
वर्गीकरणसे सहमत नहीं हैं । वे ग्नियर्सनके 
वर्गं एक तथा तीनको ही राजस्थानी कहना 
समीचीन समझते हैं और इन्हें क्रमसे पश्चिमी 
और पूर्वी दो वरगोंमें रखनेके पक्षमें हैं । अहीर- 
वाटी, मेवाती, माळवी तथा मेवाड़ी आदिको 
पश्चिमी हिन्दीके अंतगत रखा जाय या राज- 
थानीके, इस संबंधमें वे निश्चित नहीं हैं । 
ग्रियर्सन और चटर्जीके मतों एवं इन बोलियों- 
के ब्याकरणोंको दृष्टिमें रखते हुए मैं कुछ अन्य 
निष्कर्षोपर पहुँचा हूँ, जो इस प्रकार हैं :-- 
(क) ग्रियसँनका ५वाँ वर्ग, जिसमें नीमाड़ी 
(दे०) आती है, राजस्थानी नहीं, अपितु 
पश्चिमी हिन्दी वर्गका है । (ख) ग्रियर्सनके 
दूसरे वर्गके संबंधमें मी यही बात है। (ग) 
सौराष्ट्री और भीलीका एक अन्य वर्ग बनाया 
जाना चाहिये, जिसे दक्षिणो वर्ग कहा जा 
सकतां है। इस प्रकार ये वर्ग बने :-- (१) 
पदिचमी राजस्थानी--मारवाड़ी । (२) पूर्वी- 
राजस्थानी--जयपुरी, किशनगढ़ी, अजमेरी, 
हाड़ौती आदि । (३) दक्षिणी पूर्वी राज- 
३५ 
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स्थानी--मालवी ।(४) दक्षिणी राजस्थानी-- 
भीली, सौराष्ट्री । इनमें तीसरा वर्ग पदिचमी 
» हिन्दीके निकट होते हुए भी राजस्थानीकी 
ओर झुका है, अतः इसे राजस्थानीके अंतर्गत 
ही रखा जा सकता है । इसके सम्बन्धमें डा० 
चटर्जीके संदेहके लिए पर्याप्त आधार नहीं 
दीखता । साहित्यिक दृष्टिसे राजस्थानीकी 
बोलियोंमें विशेष महत्त्व केवल मारवाड़ी- 
का है। यों मालवी आदि कुछ अन्यमें भी कुछ 
साहित्य मिलता है। राजस्थानीकी विविध 
वोलियोंमें लिखनेवाले कवियोंमें नरपति- 
नाल्ह, मीराँवाई, ईसरदास, पृथ्वीराज, 
करणीदास तथा बाँकीदास आदि प्रमुख हैँ । 
राजस्थानीका सम्बन्ध शौरसेनीके एक रूप 
नागर अपः्रंशसे माना जाता है। डॉ० चटर्जी 
इस प्रदेशके अपञ्रंशको शौरसेनीसे अलग 
सौराष्ट्री अपम्रंश माननेके पक्षमें हैं । कुछ 
लोगोंने इसे गुर्जर अपम्रंश भी कहा है। वस्तुतः . 
यह्‌ शौरसेनी अपम्रंशका ही एक पश्चिमी रूप 
है। राजस्थानी भाषा-भाषी छपाईके काम- 
में नागरी लिपिका प्रयोग करते हैं । लेखनमें- 
नागरीके अतिरिक्त उसका एक विकृत घसीट 
रूप भी प्रयुक्त होता है। बही-खाता आदि 
लिखनेमें महाजनी या बणियावटी लिपिका 
प्रचार है । यहाँकी नागरी तथा महाजनी 
लिपियां पहले मुड़िया लिपिसे कुछ प्रभावित i 
रही हैं। पंजाब तथा सिंघकी सौमापर फ़ारसी 
लिपिका भी कुछ प्रचार रहा है। 
राजावाटी--जयपुरी (दे०)का एक स्थानीय 
रूप, जो जयपुरके दक्षिण-पूरबमें बोला जाता 
है । अपने क्षेत्रके उत्तरी भागमें यह परिनि- 
ष्ठित 'जयपुरी'से अधिक प्रभावित है । ग्रिय- 
` सँनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या १,३३,४४९ थी । 
राज्य भाषा (०ीं। ७७] ।2०४५३४९)--ऐसी 
भाषा, जिसका प्रयोग राज्यके कार्योमें होता है। 
(दे ०) भाषाके विविध रूप । 


राठ (72४) --राठी' मेवाती (दे०) का एक 


अन्य नाम । „ 
राठरी ( `7४॥87। )--१८९९की बम्बई 
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राठवाली-राहते 
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- जनगणनाके अनुसार गुजराती (दे०)का 
पंचमहलमें प्रयुक्त एक रूप । ग्रियसनके 
मतानुसार यह राठवी भौली (दे०)ही है 

राठवाली--गढ़वालीकी उपंबोली राठी ( दे० ) ह 
'का एक. अन्य नाम । 

राठवी (7४]४7) - भौली (दे० ) की, रीवाँ- 
कंथामें प्रयुक्त, एक बोली । ग्रियसेनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळनेवालोंको 
संख्या लगभग ८,००० थी । 

राठवी भिलाली--भीलो (दे०) वोलीका 
एक स्थानीय रूप, जो बरवानीके आसपास 

- बोला जाता है । 
राठी--(१) गढ़वाली (दे०)की, गढ़वाल तथा 
अलमोड़ेमं, प्रयुक्त, एक उप-वोली । इसका 
एक अन्य नाम राठवाली भी है। इसके वो- 

लनेवालोंकी संख्या ग्रियर्सनके भाषासर्वक्षणके 
अनुसार ६३,०५७थी । (२) सिरोही (दे० ) 
` का एक स्थानीय रूप जो सिरोही राज्यमें 
आवू पर्वतपर रहनेवाले लोगों द्वारा वोला 
जाता है। इन लोगोंको आसपासके मैदानी 
राजपूत “राठ' कहते हैं, इसी आवारपर 
इनको भाषाका नाम “राठी” है । इसका 
दूसरा नाम आबूलोकको बोली' भी है । 
ग्रियसनके भापा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
'वोळनेवालोंकी संख्या लगभग २,००० थी 
(३) राठौरा (दे०) का एक अन्य नाम। 
( ४ ) परिनिष्ठित पंजावीका, बीकानेरमें 
प्रयुक्त, एक रूप । ग्रियर्सनके माषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
२२,००० थी । इष्से पछाडी भी कहते हैं 


जासे उना गजरात का. राठोरा-लोधांती' (दे० (दे० ) का एक अन्य नाम। 

राठौरी--(१) राठौरा (दे०)का एक अन्य 
नाम। (२) १९०१की -वंबई जनगणना 
के अनसार कोलावा (बंबई) में प्रयुक्त एक 
बंजारा (दे०)भाषा (३) ग्रियसँनके भापा- 
सर्वेक्षणके अनुसार पंजाबी (दे०)का फ़ीरो- 
जपुर (पंजाब) में प्रयुक्त, एक रूप । इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या लगभग ३८,००० थी। 

राणी भील(720 ७h])--भौली (दे०) की, 
नवसारी (बड़ौरा) में प्रयुक्त एक बोली । 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या, ग्रियर्सतके भापा- 
सरवेक्षणके अनुसार ८७,५४० थी । 

रानटी (79787 )--१८९ १की बंबई जन- 
गणनाके अनुसार ,खानदेशमे प्रयुक्त एक बंजारा 
(दे०)माषा । यह भौली (दे ०)का एक रूप है। 

रानकेल (72॥]।९| )--दक्षिणी अमेरिकाके 
अरौकन (दे०) परिवारकी एक भापा। 

-राभा (7६) चीनी परिवार (दे०)- 
की तिव्वती-वर्मी” भापाओंकी, असमी-वर्मी 
शाखाके, वड़ वर्गकी, असमघाटीके पश्चिमी 
भागमें प्रयुक्त, एक भाषा । १९२१की जन- 
गणनाके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी संख्या 
२२,५४५ थी । | 

रामगढ़िया--कुमायूंनी उप-वोली रउ चोभेसी 
(दे० ) का, नैनीताल जिलेके रामगढ़ परमने में 
प्रयृत, एक स्थानीय रूप । ग्रियर्सनके भाषा- 
स्वेक्षणके अनुसार इसके वोलनेवालोंकी 
संख्या ३,९५७ थी । 

रामपुरी (780]07।) कोची (दे०)का, 
रामपुर रियासत(पंजाव) में प्रयुक्त, एक रूप । 


राठी मेवाती--उत्तरी-पूर्वी राजस्थानीकी रामपुरी भाबरी--कुमायूँनी (दे० ) की राम- 


वोली मेवाती (दे०)का एक स्थानीय रूप 


जो अळवरके पास बोला जाता है । इसे राठ 


भी कहते हैं , क्योंकि इसके क्षेत्रका नाम 

'राठ' ( = निर्दय) है । “राठी मेवाती” पर 

'अहीरवाटी'का कुछ प्रभाव” है । ग्रियर्सनके 

भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 

की संख्या २,२२,२०० थी । 
राठोरा(202,)--लोधांती (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 5 


धुर (रियासत) में प्रयुक्त एक उपबोली । 
प्रियर्सनके भाषासर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या लगभग ९०० थी । 

रामा (7970 ) --चिबूचा-अरउअक (दे०) 
वर्गकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

रामा-रामा (72202-72702 )--ट्पीगंवरनी 
(दे०) परिवारकी दक्षिणी अमे रिकामें प्रकत 
एक भाषा । 


राल्ते (72]४९)--चौनी-परिवार (दे०)की 
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हु राष्ट्रभापा-हन 


PRP. मम न न न मद कम 

तिव्वती-वर्मी भाषाओंकी असमी बर्मी शाखा- 
के कुकी-चिन वर्गकी, लुशाई पहाड़ियों तथा 
उसके आसपासके कछ भागोंमें प्रयकत एक 
भाषा । ग्रियर्सतके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या १८,१३३ थी । 

राष्ट्रभाषा (national language)-— 
वह भाषा जिसका संपूर्ण देश या राष्ट्रमें प्रयोग 
होता हो। (दे०) भाषाके विविध रूप । 

रिअंग (7।87९)--यिनन (दे० ) का एक नाम । 

रिअंग लेंग (7072078)--रक्‍्त रिअंग | 
(दे०)का एक अन्य नाम । | 

रिआसी बोलियाँ(7!88! 0।8]९०४७)-कड्मीरी | 
(दे०) भाषाकी बोलियोंका, पीर पंजाल 
पहाड़ियोंके दक्षिणमें प्रयुक्त, एक वर्ग । ग्रिय- 
सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या २०,२५२ थी । 

रिक्त शब्द (९M) ४०74) -~चीनी आदि 
कुछ भाषाओके ऐसे शब्द, जो केवल संबंध: 
दशी तत्त्वके रूपमें काम करते हैं, अर्थात्‌ | 
अर्थदर्शी शब्दोंके आपसी संबंध प्रकट करते | 
हैं। उंनका कोई अपना स्पष्टतः अर्थ नहीं 
होता । व्यावहारिक दृष्टिसे अर्थसे रिक्त 
होनेके कारण ही उन्हें रिक्‍त शब्द कहते हैं । 
(दे०) पूर्णशब्द । 

रिक्समाल (7/8702]) नारवेमें अभी हालतक 
प्रयुक्त होनेवाली, साहित्यिक डैनिशपर आ- 
धारित, नारवेजिअन भाषा । -इसे डँनी- 
नारवेजिअन भी कहते हैं । 

रिट्वन (76%/8 ) --केलीफोनियन (दे०) 
वर्गका एक अन्य नाम । 

रीतिवाचक क्रियाविझेषण-( दे० ) क्रिया 
विशेषण । 

रीति वाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य--(दे०) : , 
वाक्यमें वाक्यका विभाजन उपशीर्षक । 

सैतिवाचक प्रत्यय--एक प्रकारका प्रत्यय (दे०) 

रीवाँई--बघेली (दे०)का एक अन्य नाम । 
बघेलो बोलीका मुख्य केन्द्र रीवाँ है, अतः उसे 
रीवाँई'मी कहते हैं. । हु 

झंडी (7070)--बाँटू (दे० ) परिवारकी टेंगा- 
नीकाके उत्तर-पूर्वमें प्रयुक्त एक अफ्रीकी 
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रूगा (7089 )--गारो (दे० 
ड़ियोंपर प्रयुक्त, एक बोली । 

रूढ़ शब्द($।m]९ ए070)--ऐसे जब्द(दे०) 
जिनको सार्थक (प्रसंगसे संबद्ध) रूपमें तोड़ा 
न जा सके। इन्हें रूढ़िशब्द मी कहते हैं । 

रूढ़ि--एक प्रकारके शब्द । इन्हें 
कहतें हैं । (दे०) शब्द । 

रूढ़ि लक्षणा--एक प्रकारकी लक्षणा (दे०) 


भाषा । 


रुआँडा (7027 ) --बाँटू (दे ० ) परिवारकी 
* टेंगानीकाके उत्तर-पूर्वमें प्रयुक्त एक अफ्रीकी 


भाषा ।, 


रुतुल (पंप ) --काकेशस परिवारकी काके 


शसमें प्रयुक्त एक भाषा । 


रुथेनियन (70६९87 )--स्लाव परि- 


वारको उक्तेनिअन या ळघु रूसी (]6६]€ 
708527) भाषाकी पश्चिमी बोली जो कार- 
पैथो-रूस नामक प्रदेशमे बोली जाती है। 
इसीलिए इसे कारपैथो-रूसी भी कहते हैं । 


रुधादिगण--संस्कृत धातुओंका एक गण (दे ० )- 
| रुहेलखंडी-- हिन्दी (दे०)का एक रूप जो 


रुहेलखंडमें बोला जाता है । रुहेलोंके कारण 
इसक्षेत्रका यह नाम पड़ा। भाषाका नाम क्षेत्र- 
पर ही आधारित है । 


रुहोक (7८0) _'पलांग'की पले (दे०) 
बोलीका रूवीमें प्रयुक्त एक रूप । 
झंगछेबूंग ( 7ए०४०hhenb५7४ )--खछंवू 


(दे० ) की नेपालमें प्रयुक्त एक वोली । 
)की, यारो पहा- 


ख्ड' भी 


शब्द-शक्ति । 


रूथेनियन (7८४९०।80)~(दे०) रुथेतियत 
रून (7४76 )--एक प्राचीन लिपिके लिपि- 


चिन्होंके लिए प्रयुक्त नाम जिसका प्रयोग 
तीसरी सदीसे जर्मनिक लोग करते रहे हैं। इस 
लिपिको रूनिक लिपि, फुथोकं (!0७॥07९), 


` या फुथार्क ({४॥६7/)कहुते हैं। पहले इसमें 


२४ अक्षर थे वादमें इसके नासे रूपमें कुछ . 
कमं हो गये । इस लिपिकी उत्पत्ति एनुस्कन्‌ _ 
से मानी जाती है | कदाचित्‌ कुछ प्रभाव 
लैटिनका भी पूड़ा है। इंगलेडैमें रोमन लिपि- 


_के आरेमेनके पूर्व वहाँ इसी लिपिका प्रयोग 


a 


~ 
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जनगणनाके अनुसार गुजराती (दे०)का 
पंचमहलमें प्रयुक्त एक रूप । ग्रियसेनके 
मतानुसार यह राठवी भीली (दे०)ही है! 
राठवाली--गढ़वालीकी उपंबोली राठी (दे ०)- 
'का एक अन्य नाम । 
राठवी (7४0४7) भौली (दे० ) की, रीवाँ- 
कंथामें प्रयुकृत, एक बोली । ग्रियर्सतके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळनेवालोंको 
संख्या लगभग ८,००० थी । 
राठवी भिलाली--भीली (दे०) बोलीका 
एक स्थानीय रूप, जो बरवानीके आसपास 
* बोला जाता है । 
राठी--(१) गढ़वाली (दे०)की, गढ़वाल तथा 
अलमोड़ेमें प्रयुक्त, एक उप-वोली । इसका 
एक अन्य नाम राठवाली भी है। इसके वो- 
लनेवालोंकी संख्या ग्रियसँनके भाषासर्वक्षणके 
अनुसार ६३,०५७थी । (२) सिरोही (दे० ) 
` का एक स्थानीय रूप जो सिरोही राज्यमें 
आवू पर्वतपर रहनेवाले लोगों द्वारा बोला 
जाता है। इन लोगोंको आसपासके मैदानी 
राजपूत “राठ' कहते हैं, इसी आवारपर 
इनको भाषाका नाम 'राठी' है । इसका 
दूसरा नाम 'आबूलोककी बोली' भी है। 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
'बोळ्नेवालोंकी संख्या लगभग २,००० थी 
(३) राठौरा (दे०) का एक अन्य नाम। 
( ४ ) परिनिष्ठित पंजाबीका, बीकानेरमें 
प्रयुक्त, एक रूप । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोळनेवालोंकी संख्या 
२२,००० थी । इष्से पछाडी भी कहते हैं 
राठी मेवाती--उत्तरी-पूर्वी राजस्थानीकी 
बोली मेवाती (दे०)का एक स्थानीय रूप 


जो अळवरके पास बोला जाता है । इसे राठ, 


भी कहते हैं , क्योंकि इसके क्षेत्रका नाम 

'राठ' ( = नि्देय)है । “राठी मेवाती” पर 

'अहीरवाटी'का कुछ प्रभाव है । ग्रियर्सनके 

भाषा-सर्वेक्षणके अनुसारः इसके बोलनेवालों- 

की संख्या २,२२,२०० थी । 
राठोरा(72४2०2.)--लोधांत्ी (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 


राठौरा--'लोधांती' (दे० ) का एक अन्य नाम। 

राठौरी--(१) राठौरा (दे०)का एक अन्य 
नाम। (२) १९०१की “बंबई जनगणना 
के अनुसार कोलाबा (बंबई) में प्रयुक्त एक 
बंजारा (दे०)भाषा (३) ग्रियसँनके भाषा- 
स्वेक्षणके अनुसार पंजाबी (दें०) का फ़ीरो- 
जपुर (पंजाब) मं प्रयुक्त, एक रूप । इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या लगभग ३८,००० थी । 

राणी भील (722! एh])--भीली (दे०) की, 
नवसारी (बड़ौरा) में प्रयुक्त एक बोली । 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या, ग्रियसँनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार ८७,५४० थी । 

रानटी (72३४।)--१८९१की बंबई जन- 
गणनाके अनुसार ,खानदेशमें प्रयुक्त एक बंजारा 
(दे०)माषा । यह भीली (दे ०)का एक रूप है। 

रानुकेल (727९ )--दक्षिणी अमेरिकाके 
अरौकन (दे०) परिवारकी एक भापा। 


«राभा (78॥६)--चीनी परिवार (दे०)- 


की तिव्बती-बर्मी” भाषाओंकी, असमी-वर्मी 
शाखाके, बड़ वर्गकी, असमघाटीके पश्चिमी 
भागमें प्रयुक्त, एक भाषा । १९२ १की जन- 
गणनाके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी संख्या 
२२,५४५ थी। ` 
रामगढ़िया--कुमायूंनी उप-वोली रउ चौभेंसी 
(दे० ) का, नैनीताल जिलेके रामगढ़ परगने में 
प्रयृकत, एक स्थानीय रूप । ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ३,९५७ थी । 
रामपुरी (72007।) कोची (दे०)का, 
रामपुर रियासत(पंजाब)में प्रयुक्त, एक रूप । 
रामपुरी भाबरी--कुमायूंनी (दे० ) की राम- 
पुर (रियासत) में प्रयुक्त एक उपबोली । 
ग्रिय्सनके भाषासर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या लगभग ९०० थी । 
रामा (78002 ) --चिबूचा-अरउअक (दे०) 
वर्गकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
रामा-रामा (72202-72772 ) --ट्पीगवरनी 


(दे०) परिवारकी दक्षिणी अमे रिकामें प्रय॒क्त 
एक भाषा । 


राल्ते (72]/९)--चीनी-परिवार (दे०)की 
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तिव्बती-बर्मी भाषाओंकी असमी बर्मी शाखा- 
के कुकी-चिन वर्षकी, लुशाई पहाड़ियों तथा 
उसके आसपासके कुछ भागोंमें प्रयुक्त एक 
भाषा । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या १८,१३३ थी । 

राष्ट्र-भाषा (national language)—— 
वहं भाषा जिसका संपूर्ण देश या राष्टरमें प्रयोग 
होता हो। (दे०) भाषाके विविध रूप । 

रिअंग (787.9)--यिन (दे०) का एक नाम । 

रिअंग लेंग (7।809]609)--रक्त रिअंग 
(दे०)का एक अन्य नाम । 

रिआसी बोलियाँ(7।8,! १8]९०४5)-कक्मीरी 
(दे०) भाषाकी बोलियोंका, पीर पंजाल 
पहाड़ियोंके दक्षिणमें प्रयुक्त, एक वर्ग । ग्रिय- 
संनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या २०,२५२ थी । 

रिक्त शब्द (mM) ४०7) -~चीनी आदि 
कुछ भाषाओंके ऐसे शब्द, जो केवल संबंघ-* 
दर्शी तत्त्वके रूपमें कामे करते हैं, अर्थात्‌ 
अर्थदर्शी शब्दोंके आपसी संबंध प्रकट करते 
हैं। उंनका कोई अपना स्पष्टतः अर्थ नहीं 
होता । व्यावहारिक दृष्टिसे अर्थसे रिक्त 
होनेके कारण ही उन्हें रिक्त शब्द कहते हैं । 
(दे० ) पुर्णशब्द । 

रिक्समाळ (778702] ) नारवेमें अभी हालतक 
प्रयुक्त होनेवाली, साहित्यिक डॅनिशपर आ- 
धारित, नारवेजिअन भाषा । - इसे डेनी- 
नारवेजिअन भी कहते हैं । 

रिट्वन (7]%/8 ) --केलीफोनियन (दे०) 
वर्गका एक अन्य नाम । 

रीतिवाचक क्रियाविशेषण-( दे० ) क्रिया 
विशेषण । २... 

रीति वाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य--(दे०) 
वाक्यमें वाक्यका विभाजन उपशीर्षक । 

सैतिवाचक प्रत्यय--एक प्रकारका प्रत्यय (दे०) 

रीवाँई--बघेली (दे०)का एक अन्य नाम । 
बघेलो बोलीका मुख्य केन्द्र रीवाँ है, अतः उसे 
'रीवाँईू'भी कहते हैं.। | i 

रंडी (704)--बाँटू (दे० ) परिवारकी टेंगा- 
नीकाके उत्तर-पूर्वमें प्रयुक्त एक अफ्रीकी 
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राष्ट्रभाषा-हन 


भाषा । 

रुआँडा (7८४०३ ) --बाँटू (दे ० ) परिवारकी 

० टेंगानीकाके उत्तर-पूर्वमें प्रयुक्त एक अफ्रीकी 
भाषा ।, ह 

रुतुल (7४॥] ) --काकेशस परिवारकी काके- 
शसमें प्रयुक्त एक भाषा । 

रुथेनियन (7४९087 )--स्लाव परि- 
वारकी उक्तेनिअन या लघु रूसी (]६६।९ 
705527)माषाकी पश्चिमी बोली जो कार- 
पैथो-रूस नामक प्रदेशमे बोली जाती है। 
इसीलिए इसे कारपैथो-रूसी भी कहते हैं । 

रुधादिगण--संस्कृत धातुओंका एक गण (दे ० )- 

रुहेलखंडी-- हिन्दी (दे०)का एक रूप जो 
रुहेलखंडमें बोला जाता है । रुहेलोंके कारण 
इसक्षेत्रका यह नाम पड़ा। भाषाका नाम क्षेत्र- 
पर ही आधारित है । 

रुहोक (7५॥0)--'पलौंग'की पले (दे०) 
बोलीका रूबीमें प्रयुक्त एक रूप । 

रूंगछेंबृंग ( 7८2०९१५०४ )--खंबू 
(दे० ) की नेपालमें प्रयुक्त एक वोली । 

रूगा (7९३) --गारो (दे०) की, गारो पहा- 
ड़ियोंपर प्रयुक्त, एक बोली । 

रूढ़ शब्द($7]९ ए०7/१)--ऐसे शब्द(दे०) 
जिनको सार्थक (प्रसंगसे संबद्ध) रूपमें तोड़ा 
न जा सकें । इन्हें रूढिशब्द भी कहते हैं । 

रूढ़ि--एक प्रकारके 'शब्द' । इन्हें रूढ़' भी 
कहतें हैं । (दे०) शब्द । 

रूढ़ि लक्षणा--एक प्रकारकी लक्षणा (दे०) 
शब्द-शक्ति । 

रूथेनियन (7८४९0।87)~(दे०) रुथेनियच 

रून (77९) --एक प्राचीन लिपिके लिपि- 
चिन्होंके लिए प्रयुक्त नाम जिसका प्रयोग 
तीसरी सदीसे जर्मनिक लोग करते रहे हैं। इस 
लिपिको रूनिक लिपि, फुथोकं (£07९), - 

` या फुथाकं ({४॥६7/)कहुते हैं। पहले इसमें 
२४ अक्षर थे | बादमें इसके नासँ रूपमें कुछ . 
कमं हो गये । इस लिपिकी उत्पत्ति एनुस्कन्‌ ` 
से मानी जाती है ७ कदाचित्‌ कूछ प्रभाव 
लैटिनका भी पूड़ा है। इंगलेडेमें रोमन लिपि- 
के आगेमेनकें पूर्व वहाँ इसी लिपिका प्रयोग 
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होता था । इसमें लिखे अभिलेख लगभग 
१,००० ई० तक मिलते हैं। (दे०) फ़ुथॉर्क । 


#ीली।फी , 


[ यह रूनिक लिपिमें ०976५ लिखा है] 
रूनिक लिपि--(दे०) रून । 
रूप (707! )-भाषाकी इकाई वाक्य है । 
अर्थात्‌ भाषाको वाक्योंमें तोड़ा जा सकता है । 
उसी प्रकार वाक्यके खंड शब्द होते हैं और 
शब्दकी ध्वनियाँ। एक ध्वनि या एकसे अधिक 
घ्वनियोसे शब्द बनता हैं, और एक शब्द या 
एकसे अधिक शब्दोसे वाक्य बनता है। यहाँ 
'शब्द' शब्दका सामान्य या शिथिल प्रयोग है। 
थोड़ी गहराईमें उतरकर देखा जाय तो कोश- 
में दिये गये सामान्य 'शब्द' और वाक्यमें 
प्रयुक्त 'शब्द' एक नहीं हैं । वाक्यमें प्रयुक्त 
शब्दमें कुछ ऐसा भी होता है ,जिसके आधार- 
पर वह्‌ अन्य शब्दोंसे अपना सम्बन्ध दिखला 
सके या अपनेको वाँघ सके । लेकिन कोश में 
दिये गये 'शब्द'में ऐसा कुछ नहीं होता । यदि 
वाक्यके शब्द एक दूसरेसे अपना सम्बन्ध न 
दिखला सकं तो वाक्य बन ही नहीं सकता । 
इसका आशय यह है कि शब्दोंके दो रूप हैं 
एक तो शुद्ध रूप है या मूळ रूप है जो कोशमें 
मिलता हैं, और दूसरा वह रूप है जो किसी 
प्रकारके सम्बन्धतत्त्वसे युक्त होता है । यह 
दूसरा, वाक्यमें प्रयोगके योग्य, रूप ही पद 
या रूप कहलाता हैं। संस्कृतमें 'शब्द' या मल 
रूपको प्रकृति’ या 'प्रातिपदिक' कहा गया 
है और सम्वन्धस्थापनके लिए जोड़े जाने- 
वाले तत्त्वको प्रत्यय । महामाष्यकार पतं- 
जलि कहते हैं ; 'नापि केवला प्रकृतिः प्रयो- 


क्तव्या नापि केवल प्रत्ययः । ' अर्थात्‌ वाक्यमें, 


न तो केवल प्रकृति'का प्रयोग हो सकता है 
न केवळ 'प्रत्यय' का । दोनों मिलकर प्रयक्त 
होते हैं । दोनोंके मिळनेसे जो बनता है वही 
पद या रूप है। पाणिनिके “सुप्ति न्त पदम्‌ 
(सुपू और तिङ, जिनके अंतमें हो वे पद हैं) 
में भी पदकी परिभाषा यही है । यहाँ प्रत्यय 
या विभक्तिको सुपू और तिङ ( 'मुपृतिङीै 
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विभक्तिसंज्ञौ स्तः) कहा गया है। उदाहरण- 
के लिए 'पत्र' शब्दको लें । यह एक शब्द मात्र 
है। संस्कृतके किसी वाक्यमें इसे प्रयोग करना 
चाहें तो इसी रूपमें हम इसका प्रयोग नहीं 
कर सकते । वैसा करनेके लिए इसमें कोई 
सम्बन्धसूचक विभक्ति जोड़नीं होगी । जैसे 
'पत्रं पतति’ (पत्ता गिरता है) । अब यहाँ हम 
स्पष्ट देख रहे हैं कि शुद्ध शब्द तो पत्र” है 
और वाक्यमें प्रयोग करनेके लिए उसे 'पत्र- 
का रूप धारण करना पड़ा है । अर्थात्‌ पत्र 
शब्द है और पत्र पद । इसी प्रकार 'राम” 
शब्द, प्राप्तिपदिक या प्रकृति है और रामः, 
रामं आदि पद या रूप स्थान-प्रधान या - 
अयोगात्मक भाषाओंमें (जैसे चीनी आदि) 
शब्द और पदका यह भेद नहीं दिखाई पड़ता। 
इसका कारण यह है कि वहाँ शब्दोंमें सम्बन्ध 
दिखानेके लिए किसी सम्बन्ध-तत्त्व (विभक्ति 
आदि) के जोड़नेकी आवश्यकता नहीं पड़ती । 
शब्दके स्थानसे ही शब्दका सम्वन्ध अन्य 
शब्दोंसे स्पष्ट हो जाता हैं या दूसरे शब्दोंमें 
विना विभक्ति आदि जोड़े, किसी वाक्यमें 
अपने विशिष्ट स्थानपर रक्खे जानेके कारण 
ही शब्द' पद बन जाता हैं । हिन्दी तथा 
अंग्रेजी आदि भारोपीय कूलकी कुछ आधु- 
निक भाषाएँ भी कुछ अंशोंमें इस प्रका रकी 
हो गयी हैं । उदाहरणके लिए 'लड्ड्‌' हिन्दी- 
का एक शब्द है। इसे वाक्यमें रखना हुआ तो 
बिना किसी परिवर्तेनके , या विभक्ति आदि 
लगाकर पद बनाये बिना ही रख दिया-- 
लड्डू गिरता है! । और लड्डू” ने वाक्यमें 
जाते ही अपने स्थानके कारण (यहाँ कर्त्ताका 
स्थान है) अपनेको पद बना लिया और उसका | 
अन्य शब्दोंसे सम्बन्ध स्पष्ट हो गया । दूसरी 
ओर 'राम लड्डू खाता है'में ही वही 'लड्डू 
है, लेकिन स्थान विशेषके कारण यहाँ उसके 
सम्वन्ध और प्रकारके हो गये हैं । वह कर्ता न 
होकर कमं है। अंग्रेज़ीसे भी इस प्रकारके - 
अगणित उदारहण ` लिये जा सङ्गते हैं । 
जैसे 8 7] ऋण तथा 70- 
han killed ram , शब्द--पद शब्दपर 
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है रूनिकलिपि 


ही आधारित होते हैं, अतः पहले संक्षेपमें 
शब्द-रचना विचारणीय है । एकाक्षर 
परिवारकी आषाओंमें शब्दकी रचनाका 
प्रशन ही नहीं उठता । उनमें तो केवल 
एक ही चीज़ होती है, जिसमें विकार या 
परिवर्तन कभी नहीं होता और जिसे धातु, 
शब्द या पद सव कुछ कह सकते हैं । कुछ 
प्ररिलिष्ट योगात्मक (पूर्ण) भाषाओंमें पूरे 
वाक्यका ही शब्द बन जाता हैं , जैसे 'नाधो- 
लिनिन' (दे०) आक्कतिमूलक वर्गोकरण ऐसे 
शब्दोंप्रर भी यहाँ विचार नहीं किया जा 
सकता, क्योंकि उनका रूप मात्र ही शब्द-सा 
है । वे असलमें वाक्य ही हैं । ये वाक्य जिन 
शब्दोंसे बनते हैं, वे भी एक प्रकारसे बने- 
बनाये शब्द हैं, अतः उनपर भी विचार करने- 
की यहाँ आवश्यकता नहीं । शेष अधिकतर 
भाषाओंमें शब्दकी रचना धातुओंमें पूर्व, 
मध्य या पर (आरम्भ बीच या अन्तमें), 
प्रत्यय जोड़कर होती है) भारोपीय परिवार- 
की भाषाओं में शव्दकी रचना बहुत ही महत्त्व- 
पुर्ण है । इसमें प्रत्येक शब्दका विइलेषण धातु- 
ओं तक किया जा सकता है । (सेमिटिक 
परिवारमें भी यही बात है ) धातुएँ विचारों- 
की द्योतिका होती हैं । शब्द बनानेके लिए 
उनमें उपसग और प्रत्यय दोनों ही आवश्य- 
कतानुसार जोड़े जाते हैं । उपसर्ग जोड़नेसे 
मूलके अर्थमें परिवर्तन हो जाता है, जैसे विहार, 
संहार, परिहार आदिमें । प्रत्यय जोड़कर उसी 
अर्थके शब्द” या 'पद' बनाये जाते हैं जैसे 
'कृ' धातुमें तृच्‌ प्रत्यय जोड़नेसे कंतू शब्द 
वना । प्रत्यय भी दो प्रकारके होते हैं। एक, 
जो सीधे धातुमें जोड़ दिये जाते हैं उन्हें कृत 
कहते हैं । दूसरेको तद्धित कहते हैं । तद्धित- 
को घातुमें कृत्‌ प्रत्यय जोड़नेके बाद जोड़ा 
जाता है। (दे०) प्रत्यय, शब्द, प्रातिपदिक) । 
हम ऊपर कह चुके हैं कि 'शब्द'को वाक्यमें 
प्रत्युक्त होनेके योग्य बना लेनेपर उसे 'पद' 
या रूपकी संज्ञा दे दी जाती है। अयोगात्मक 
भाषाओंमें पद नामकी शब्दसै कोई अलग 
वस्तु नहीं होती, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका 
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है । वहाँ स्थानके कारण ही शाब्द पद बन 
जाता है । योगात्मक भाषाओं में पद वनानेके 
श लिए शब्द या प्रातिपदिकमें सम्बन्धतत्त्वके 
जोड़नेकी आवश्यकता होती है। शब्दपर 
हम विचार कर चुके हैं । यहाँ सम्बन्ध- 
तत्त्व और उसके जोड़नेकी विधिपर विचार 
किया जायगा। सम्बन्ध-तत्त्व--वाक्यमें दो 
तत्त्व (सम्वन्ध और अर्थ) होते हैं । 
एक है अर्थ-तत्त्व ($emanb९mM९) और 
दूसरा सम्बन्ध-तत्त्व । सम्बन्ध-तत्त्वका कार्यं 
है विभिन्न अर्थ-तत्त्वोंका आपसमें सम्बन्ध 
दिखला देना । उदाहरणार्थ एक वाक्य लिया 
जा सकता है--रामने रावणको वाणसे 
मारा ।' इस वाक्यमें चार अर्थ-तत्त्वं हैं 
राम, रावण, वाण और मारना । इन चारोंमें 
केवल अर्थ हूँ । इनमें वह शक्ति नहीं है कि 
एक दूसरेसे संबंध दिखला सकें । इसीलिए 
इन्हें यों ही रख दिया जाय तो वाक्य नहीं 
बनेगा । वाक्य बनानेके लिंए चारों अर्थ- 
तत्त्वोंमें सम्बन्धतत्त्वकी आवश्यकता पड़ेगी । 
इन चारों अर्थ-तत्त्वोंसे बने वाक्य 'रामने 
रावणको वाणसे मारा" में चार संबंध तत्त्व हैं 
'ने' सम्बन्ध-तत्त्व वाक्यमें रामका सम्बन्ध 
दिखलाता है, और इसी प्रकार 'को' और 
ससे? क्रसे रावण और वाणका सम्बन्ध बेत- 
लाते हैं। मारनासे 'मारा' पद बनाने में सम्बन्ध- 
तत्त्व इसीमें मिल गया है। यहाँ हमें एक ओर 
ऐसे सम्बन्ध-तत्त्व मिले जो शब्दके साथ हैं 
कितु अलग हैं। (जैसे रामने); और दूसरी 
ओर एक ऐसा मिला जो शब्दमें ऐसा घुल- 
मिल गया है जैसे (मा रामें) कि पता नहीं चलता। 
इसी प्रकार कुछ और तरहके मी सम्बन्ध- 


_ तत्त्व होते हैं । यहाँ सभी प्रकारके सम्बन्धः 


तत्त्वोंपर पृथक्‌-पृथक्‌ विचार किया जा 
रहा है । सम्बन्ध-तत्त्वके प्रकार--(१) 
झब्द-स्थान--जैसा कि पीछे कई स्थानोंपर 
कहा जा चुका है शब्दोंका स्थान भौ कभी- 
कभी सम्बन्ध-तत्त्वका'काम करता है। संस्क्ृत- 
के समासोमें यह बात प्रायः देखी जाती.है। 
कुछ उंदौहरण दिये जा सकते हैं--राजः 


के 
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रूनिकलिपि 


होता था । इसमें लिखे अभिलेख लगभग 
१,००० ई० तक मिलते हैं। (दे० ) फ़ुथॉर्क । 


HRTMPNPE | 


[यह रूनिक लिपिमें ८०७॥]£ लिखा हैं] 
रूनिक लिपि (दे०) रून 
रूप (007 )--भाषाकी इकाई वाक्य है । 
अर्थात्‌ भाषाको वाक्योंमें तोड़ा जा सकता है। 
उसी प्रकार वाक्यके खंड शब्द होते हैं और 
शब्दकी घ्वनियाँ। एक ध्वनि या एकसे अधिक 
घ्वनियोंसे शब्द वनता है, और एक शब्द या 
एकसे अधिक शब्दोंसे वाक्य बनता हैँ । यहाँ 
'शब्द' शब्दका सामान्य या शिथिल प्रयोग है। 
थोड़ी गहराईमें उतरकर देखा जाय तो कोश- 
में दिये गये सामान्य शब्द' और वाक्यमें 
प्रयुक्त शब्द' एक नहीं हैं । वाक्यमें प्रयुक्त 
शब्दमें कुछ ऐसा भी होता है ,जिसके आधार- 
पर वह अन्य शब्दोसे अपना सम्बन्ध दिखला 
सके या अपनेको बाँब सके । लेकिन कोश में 
दिये गये 'शब्द'में ऐसा कुछ नहीं होता । यदि 
वाक्यके शब्द एक दूसरेसे अपना सम्बन्ध न 
दिखला सकं तो वाक्य बन ही नहीं सकता । 
इसका आशय यह है कि शब्दोंके दो रूप हैं । 
एक तो शुद्ध रूप है या मूळ रूप है जो कोझमें 
मिलता है, और दूसरा वह रूप है जो किसी 
प्रकारके सम्बन्धतत्त्वसे युक्त होता है । यह 
दूसरा, वाक्यमें प्रयोगके योग्य, रूप ही पद 
या रूप कहलाता है । संस्कृतमें 'शब्द' या मूल 
रूपको 'प्रकृति' या 'प्रातिपदिक' कहा 
है और सम्वन्धस्थापनके लिए जोड़े जाने- 
वाले तत्त्वको प्रत्यय । महाभाष्यकार पतं- 
जलि कहते हैं; 'नापि केवला प्रकृतिः प्रयो- 


क्तव्या नापि केवळ प्रत्ययः । ” अर्थात्‌ वाक्यमें. 


न तो केवळ 'प्रकृति'का प्रयोग हो सकता है 
न केवळ 'प्रत्यय' का । दोनों मिलकर प्रयुक्त 
होते हैं । दोनोंके मिळनेसे जो बनता है वही 
पद या रूप है। पाणिनिके “सुप्ति न्त पदम्‌ 
(सुप्‌ और तिङ, जिर्नके अंतमें हो वे पद हैं) 
में भी पदकी परिभाषा यहीः है । यहाँ प्रत्यय 
या विभक्तिको सुप्‌ और तिङ ( "मुपृतिङी 


न 
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विभक्तिसंज्ञौ स्तः) कहा गया है । उदाहरण- 
के लिए 'पत्र' शब्दको लें। यह एक शब्द मात्र 
है। संस्कृतके किसी वाक्यमें इसे प्रयोग करना 
चाहें तो इसी रूपमें हम इसका प्रयोग नहीं 
कर सकते । वैसा करनेके लिए इसमें कोई 
सम्बन्धसूचक विभक्ति जोड़नीं होगी । जैसे 
'पत्रं पतति' (पत्ता गिरता है) । अब यहाँ हम 
स्पष्ट देख रहे हैं कि शुद्ध शब्द तो 'पत्र' है 
और वाक्यमें प्रयोग करनेके लिए उसे 'पत्रं- 
का रूप धारण करना पड़ा हैं । अर्थात्‌ पत्र 
शब्द है और 'पत्रं' पद । इसी प्रकार 'रामः 
शब्द, प्राप्तिपदिक या प्रकृति है और रामः, 
रामं आदि पद या रूप स्थान-प्रधान या 
अयोगात्मक भाषाओं में (जैसे चीनी आदि) 
शब्द और पदका यह भेद नहीं दिखाई पड़ता । 
इसका कारण यह है कि वहाँ शब्दोंमें सम्बन्ध 
दिखानेके लिए किसी सम्बन्ध-तत्व (विभक्ति 
आदि) के जोड़नेकी आवश्यकता नहीं पड़ती । 
शब्दके स्थानसे ही शब्दका सम्वन्ध अन्य 
शब्दोंसे स्पष्ट हो जाता है या दूसरे शब्दों में 
बिना विभक्ति आदि जोड़े, किसी वाक्यमें 
अपने विशिष्ट स्थानपर रक्खे जानेके कारण 
ही शब्द' पद बन जाता हैं । हिन्दी तथा 
अंग्रेजी आदि भारोपीय कूलकी कछ आध- 
निक भाषाएँ भी कुछ अंशोंमें इस प्रकारकी 
हो गयी हैं। उदाहरणके लिए 'लड्ड्‌' हिन्दी- 
का एक शब्द है। इसे वाक्यमें रखना हुआ तो 
बिना किसी परिवर्तनके , या विभक्ति आदि 
लगाकर पद बनाये बिना ही रख दिया-- 
लड्डू गिरता है! । और लड्डू” ने वाक्यमें 
जाते ही अपने स्थानके कारण (यहाँ कर्त्ताका 
स्थान है) अपनेको पद बना लिया और उसका 
अन्य शब्दोंसे सम्बन्ध स्पष्ट हो गया । दूसरी 
ओर “राम लड्डू खाता है'में ही बही 'लड्डू 
है, लेकिन स्थान विशेषके कारण यहाँ उसके 
सम्बन्ध और प्रकारके हो गये हैं । वह कर्ता न 

होकर क्म है। अंग्रेज्ीसे भी इस प्रकारके - 
अगणित उदारहण ` लिये जा सक्ते हुँ । 
जैसे 7820 7]]4 ॥०॥॥॥ तथा mo०- 
han killed 72m . जब्द--पद शब्दपर 
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ही आधारित होते हैं, अतः पहले संक्षेपमें 
शब्द-रचना विचारणीय है । एकाक्षर 
परिवारकी भाषाओंमें शब्दकी रचनाका 
प्रश्‍न ही नहीं उठता । उनमें तो केवल 
एक ही चीज़ होती है, जिसमें विकार या 
परिवर्तन कैभी नहीं होता और जिसे धातु, 
झव्द या पद सब कुछ कह सकते हैं । कुछ 
प्रश्लिष्ट योगात्मक (पूर्ण) भाषाओंमें पूरे 
वाक्यका ही शब्द बन जाता हैं , जैसे 'नाधो- 
लिनिन' (दे०) आक्ृृतिमूलक वर्गीकरण ऐसे 
शाव्दोप्रर भी यहाँ विचार नहीं किया जा 
सकता, क्योंकि उनका रूप मात्र ही शब्द-सा 
है । वे असलमें वाक्य ही हैं । ये वाक्य जिन 
शब्दोंसे बनते हैं, वे भी एक प्रकारसे बने- 
बनाये शब्द हैं, अत: उनपर भी विचार करने- 
की यहाँ आवश्यकता नहीं । शेष अधिकतर 
भाषाओं में शब्दकी रचना धालुओंमें पूर्व, 
मध्य या पर (आरम्भ बीच या अन्तमें), 
प्रत्यय जोड़कर होती है। भारोपीय परिवार- 
की भाषाओं में शब्दकी रचना बहुत ही महत्त्व- 
पूर्ण है। इसमें प्रत्येक शब्दका विश्लेषण धातु- 
ओं तक किया जा सकता है । (सेमिटिक 
परिवारमें भी यही बात है ) धातुएँ विचारों- 
की द्योतिका होती हैं । शब्द बनानेके लिए 
उनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही आवश्य- 
कतानुसार जोड़े जाते हैं । उपसर्ग जोड़नेसे 
मूलके अर्थमें परिवर्तन हो जाता है, जैसे विहार, 
संहार, परिहार आदिमें । प्रत्यय जोड़कर उसी 
अर्थके शब्द' या 'पद' बनाये जाते हैं जैसे 
कृ? धातुमें तृच्‌ प्रत्यय जोड़नेसे कंतू शब्द 
बना । प्रत्यय भी दो प्रकारके होते हैं। एक, 
जो सीधे धातुमें जोड़ दिये जाते हैं उन्हें कृत 
कहते हैं । दूसरेको तद्धित कहते हैं । तद्धित- 
को धातुमें कृत्‌ प्रत्यय जोड़नेके बाद जोड़ा 
जाता है। (दे०) प्रत्यय, शब्द, प्रातिपदिक) । 
हम ऊपर कह चुके हैं कि 'शब्द'को वाक्यमें 
प्रत्युक्त होनेके योग्य बना लेनेपर उसे 'पद' 
या रूपकी संज्ञा दे दी जाती है। अयोगात्मक 
भाषाओंमें पद नामकी शब्दसे कोई अलग 
वस्तु नहीं होती, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका 


है । वहाँ स्थानके कारण ही शब्द पद बन 
जाता है । योगात्मक भाषाओंमें पद वनानेके 
लिए झब्द या प्रातिपदिकमें सम्बन्वतत्त्वके 
रोइनेकी आवश्यकता होती हैं। शब्दपर 
हम विचार कर चुके हैं । यहाँ सम्बन्ध- 
तत्त्व और उसके जोड़नेकी विधिपर विचार 
किया जायगा। सम्बन्ध-तत््--वाक्यमें दो 
तत्त्व (सम्वन्ध और अर्थ) होते हैं । 
एक है अर्थ-तत््त ($९m2n४९॥९) और 
दूसरा सम्वन्ध-तत्त्व । सम्वन्ध-तत्त्वका कार्य 
है विभिन्न अर्थ-तत्त्वोंका आपसमें सम्बन्ध 
दिखला देना । उदाहरणार्थ एक वाक्य लिया 
जा सकता है--“रामने रावणको वाणसे 
मारा ।' इस वाक््यमें चार अर्थ-तत्त्वं हैं-- 
राम, रावण, वाण और मारना । इन चारोंमें 
केवल अर्थ हूँ । इनमें वह शक्ति नहीं है कि 
एक दूसरेसे संबंध दिखला सकें । इसीलिए 
इन्हें यों ही रख दिया जाय तो वाक्य नहीं 
बनेगा । वाक्य बनानेके लिए चारों अर्थ- 
तत्त्वोंमें सम्बन्धतत्त्वकी आवश्यकता पड़ेगी । 
इन चारों अर्थ-तत्त्वोसे बने वाक्य “रामने 
रावणको वाणसे मारा' में चार संबंध तत्त्व हैं 
ने! सम्बन्ध-तत्त्व वाक्यमें रामका सम्बन्ध 
दिखलाता है, और इसी प्रकार .को' और 
से” कमसे रावण और वाणका सम्बन्ध बेत- 
लाते हैं। मारनासे “मारा” पद बनाने में सम्बन्ध- 
तत्त्व इसीमें मिल गया है। यहाँ हमें एक ओर 
ऐसे सम्बन्ध-तत्त्व मिले जो शब्दके साथ हैं 
कितु अलग हैं। (जैसे रामने); और दूसरी 
ओर एक ऐसा मिला जो शब्दमें ऐसा घुल- 
मिल गया है जैसे (मारामें) कि पता नहीं चलता। 
इसी प्रकार कुछ और तरहके भी सम्बन्ध- 
तत्त्व होते हैं। यहाँ सभी प्रकारके सम्बन्ध- 
तत्त्वोंपर पृथक्‌-पृथक्‌ विचार किया जा 
रहा है । सम्बन्ध-तत्त्वकै प्रकार (१) 
शब्द-स्थान--जैसा कि पीछे कई स्थानोंपर 
कहा जा चुका है झब्दोंका स्थान भी कभी- 
कभी सम्बन्ध-तत्त्वकाःकाम करता है। संस्कृत- 
के समासोंमें यूह बात प्रायः देखी जाती.है। 
कुछ उंदौहरण दिये जा सकते हैं--राज- 


~ 


= 
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- दल 2 राजाका घर, सदनराज = घरो | चावल जल रहा है।' मैं चावल खात 
राजा अर्थात्‌ बहुत अच्छा या बड़ा घर; ग्राम- 
मल्ल = गाँवका पहलवान; मल्लग्नाम ८ 
पहलवानोंका ग्राम; धनपति = धन्रका पति, 
कुबेर; पतिधन = पति (शौहर)का धन । 
यहाँ हम स्पष्ट देखते हैं कि स्थान-परिवतंन- 
से सम्बन्ध-तत्त्वमें अन्तर आ गया है और अर्थ 
बदल गया है । अंग्रेजीमें भी 'स्थान' कभी- 
कभी सम्बन्ध-तत्त्वका काम करता है, जैसे 
गोल्ड मेडल' । इसमें यदि दोनों शब्दोंका 
स्थान उलट दें, तो यह भाव नहीं व्यक्त होगा। 
'पावरहाउस' तथा 'लाइटहाउस' आदि भी 
ऐसे ही उदाहरण हैं । संस्कृत तथा अंग्रेजीके 
उदाहरणोंकी भांति हिन्दीमें मी अधिकारीके 
बाद अधिकृत वस्तु रखी जाती है। 'राजमहल', 
'डाकघर' तथा 'मालवाबू' इसीके उदाहरण 
हैं। यहाँ भी स्थान विशेषपर होनेसे ही राज, 
डाक, तथा माल शब्द संज्ञा होते हुए भी विशे- 
` षणका काम कर रहे हैं और इस प्रकार उन- 
का साथके शब्दोंसे विशिष्ट सम्बन्ध स्पष्ट 
` है। चीनीमें भी इसी प्रकार अधिकारीके वाद 
अधिकृत वस्तु रखी जाती है । बेंग = राजा, 
तीन = घर । अतः बेंग तीन = राजाका घर । 

वेल्शमें शव्द-स्थान इससे बिल्कुल उलटा-है । 

` जैसे -्रेनहिन = राजा, और ती = घर । पर 
यदि “राजाका घर” कहना होगा तो हिन्दी 
या चीनी आदिकी भांति 'ब्रेनहिन ती' न 
कहकर 'ती ब्रेनहिन' कहेंगे । वाक्योंमें भी 
स्थानसे सम्बन्ध-तत्त्व स्पष्ट हो जाता है । 
यह वात चीनी आदि स्थान-प्रचान भाषाओं- 

में बिशेष रूपसे पायी जाती है । उदाहरण- 
स्वरूप, न्गो तृ नि = मैं तुम्हें मारता हूँ । 


नि त न्गो = तू मुझे मारता है । अंग्रेजी 


हिन्दीमें -मी इसके उदाहरण मिल जाते हैं 

mohan killed ram.’ .ram ki- 

lled mohan 

कहना न होगा कि पहले वाक्यमें मोहन 
` और रामका सम्बन्ध” दूसरा है पर स्थानके 
परिबर्तन मात्रसे ही दूसरे, वाक्यमें वाक्य 
पूर्णतः परिवर्तित हो गया है । हिल्दीमें>- 


¢ 


है] 


'चावल जल रहा है।' मैं चावल खाता हूँ ।' 
इन दोनों वाक्योंमें विना किसी विभक्तिके 
केवल 'चावल' शब्द है, पर"स्थानको विशि- 
ष्टताके कारण है वह दोनोंमें ,दो प्रकारका 
सम्बन्ध दिखला रहा है । पहलेमें कर्ता है तो 
दूसरेमें कर्म । (२) शब्दोंकों ज्योंका त्यों 
छोड़ देना, या शून्य सम्बन्ध-तत््व जोड़ना- 
कभी-कभी कोई भी सम्बन्ध-तत्त्व न छगा- 
कर झब्दोंको ज्योंका त्यों छोड़ देना भी 
सम्बन्ध-तत्त्वका बोधक होता है । अंग्रेजीमें 
सामान्य वर्तमानमें प्रथम पुरुष एकवचन 
(8०) तथा सभी बहुवचनों (९ 80, 
you 80, ४॥९$ ९०) में क्रियाको ज्योंका 
त्यों छोड़ देते हैं । अंग्रेजी में $९९] का वहु- 
वचन शीप ही है । हिन्दीमें धातुओंका मूल 
रूप (मर, रो, हँस तथा लिख आदि) 
आज्ञासूचक क्रियाका रूप है। संस्कृतमें ऐसी 
संज्ञाएं (जैसे वणिक्‌, भूभृत्‌, मरुत्‌, सरित्‌ 
विद्युत्‌, वारि, दधि, विद्या, नदी तथा स्त्री 
आदि) कम नहीं हैं, जिनका अविकृत रूप 
ही प्रथमा एकवचनका वोधक है । आधुनिक 
भाषा-विज्ञानवेत्ताओंने स्पष्टताके लिए ऐसे 
रूपोंको शून्य सम्बन्ध-तत्त्व-युक्त रूप कहा 
है । अर्थात्‌ मूल शब्दमें शून्य सम्बन्ध-तत्त्व 
(zero morpheme) जोड़कर ये बने 
हैं ।. (३) स्वतस्त्र शब्द--संसारकी बहुत- 
सी भाषाओंमें स्वतन्त्र शब्द भी सम्वन्ध- 
तत्त्वका कार्य करते हैँ । हिन्दीके सारे परसर्ग 
या कारक चिह्न (ने, को, से, पर, में, का, की, 
के) इसी वर्गके हैं और उनका कार्य दो या 
अधिक शब्दोंका वाक्य या वाककांश या शब्द 
समूहमें सम्बन्ध दिखलाना ही है । अंग्रेजीके 
दू (६0) फ्रॉम (£7००) ऑन (07) तथा इन 
(7) आदि भी इसी श्रेणीके शब्द हैं । सं- 


स्क्ृतके इति, आदि, एव तथा च आदि भी ऐसे 
' ही शब्द हैं। चीनीमें रिक्त (९६5) और 


पूर्णं (£५]]) दो प्रकारके शब्द होते हैं रिक्त 


“शब्दाका प्रयोग भी सम्बन्ध-तत्त्व दिखलांने- 


` केलिए ही होता है। चीनीके त्सि (=का), 


यु( = को), त्सुंग( = से) तथा लि( = पर) 
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रिक्त शब्द हैं, जो ऊपरके हिन्दी तथा अंग्रेजी 
दाब्दोंकी ही श्रेणीमें आते हैं । ग्रीक, लैटिन, 
फ़ारसी तथा अरबीमें भी इस प्रकारके सम्व- 
न्ध-तत्त्वदर्शी स्वतन्त्र शब्द मिळते हैं । कभी- 
कभी दो स्वकषन्त्र शब्दोंका भी प्रयोग सम्बन्ध- 
तत्त्वके लिए होता है । हिन्दीका एक वाक्य 
ले--'अगर पिताजीकी नौकरी छूट गयी 
तो मुझे पढ़ाई छोड़ देनी पड़ेगी ।' इसमें 
'अगर' और'तो'इसीप्रकारके शब्द हैं। हालाँकि 
. मगर, न. . .न? ज्यों, त्यों, यदि. . तो, 
तथा यद्यपि. . .तथापि आदि भी इसीके 
उदाहरण हैं। अंग्रजीके (£). . देन(“९7), 
या नीदर (९४९7) ...नार भी इसी श्रेणी- 
के हैं। (४) ध्वनि-प्रतिस्थापन (7०।a- 
८१९) --इसके अंतर्गत ३ उपभेंद किये जा 
सकते हैं'। स्वर-प्रतिस्वापन, व्यंजन-प्रति- 
स्थापन, स्वर- व्यंजन-प्रतिस्थापन । (क) 
केवल स्वरोंमें परिवर्तनसे भी कभी-कभी 
सम्बन्धतत्त्व प्रकट का जाता है। कुछ 
भाषा -विज्ञान-वेत्ताओंने इसीको अपश्रुति 
(५००७० ॥b।2प४) द्वारा सम्बन्ध-तत्त्व 
प्रकट होना कहा जाता है । अंग्रेजीमे 'सिग' 
($0९) से सँग (587९) तथा संग (8072 ) 
इसी प्रकार बनते हैं । ००६] से teeth, 
find जसे £०५०4 भी स्वर-प्रति-स्थापन 
हैं। जर्मनमें विर गेवेन (फ़ ६९०९ = 
हम देते हैं) से विर गैवेन (i ९१ = 
हमने दिया) इसी प्रकार बना हैँ । संस्कृतमें 
दशरथसे दाशरथी तथा पुत्रसे पौत्र या हिन्दी- 
में चलसे चला, और चाल, काटसे काटा या 
काट, मरसे मरा, मारा, मारी, मारे या 
मामासे मामी आदि भी इसी श्रेणीके उद्मह- 
रण हैं । (ख) व्यंजन प्रतिस्थापनमें ४००१ 


से 8076 या 24४।०९ से 2 ४।४९ देखे जा 


सकते हैं । (ग) 'जा' से 'गया'!९ से 2m 
या 8; ६० से ७९॥४, संस्कृतमें पच्‌ 
धातुका लुङ परस्मैपदमें अपाक्षीः या 
अपाक्त; रभूका लुझू में अरप्साल्ञाम्‌ या 
आशीः में रप्सीष्ट आदि स्वर-व्यंजन 


प्रतिस्थापनके उदाहरण हैं । (५) ध्वनि- 


द्विरावृत्ति (०५८१।०४।१९) -- कुछ 
व्वनियोंकी द्विरावृत्तिसे भी कभी-कभी 
,सम्बन्ध-तत्त्वका काम लिया जाता है । 
यह द्विरावृत्ति मूळ शब्दके आदि, मध्य और 
अंत तीनों स्थानोंपर पायी जाती है। दक्षिणी 
मेक्सिकोकी तोजोलबल भाषासे अंत्य द्विरा- 
वृत्ति मिलती है । संस्कृत, ग्रीकमें भी कुछ 
उदाहरण मिलते हैं । लंकाकी एक भाषामें 
man20 = चाहना और manaona0 = 
(वे) चाहते हैं । इसी प्रकार अफ्रीकाकी एक 
भाषामें 77।/ = चलना और iैrilkrik = 
वह चलता है। ( 
या ध्वनि न्यूनन $0६78०४।7९--कभी- 
कभी कुछ ध्वनियोंको घटाकर या निकाळ- 
कर भी सम्बन्धतत््वका काम लिया जाता 
है। उसके उदाहरण अधिक नहीं मिळते । 
फ्रांसीसी भाषासे कुछ उदाहरण दिये .जा 
रहे हैं :-- 
स्त्रीलिगमें उच्चरित रूप $0] और 
लिखित रूप 80पर6 तथा पुल्लिगमें उच्च- 
रित रूप 857 और लिखित रूप $0] = पीया 
हूँ । स्त्री०में उच्च ०रूप [४४ और लिखित 
रूप ९६९ तथा पु०में उच्चरित रूँप 9४ 
और लिखित रूप [९४४ = छोटा है । 
नाइडाने इन्हें इस रूपमें माना है। यों उलटे 
रूपमें जोड़नेका उदाहरण मानना शायद 
अधिक ठीक होगा । (७) आदिसगं, पुर्वसगं, 
पूर्वप्रत्यय या उपसर्ग (ए7९)--मूखशब्द 
या प्रकृतिके पूर्व कुछ जोड़कर शब्द तो बहुत- 
सी भाषाओंमें बनते हैं किन्तु सम्बन्ध॒तत्त्वके 
लिए इसका प्रयोग बहुत अधिक नहीं मिलता। 
संस्कृतमें भूतकालकी क्रियाओंमें 'अ' आरम्भ- 
में लगाते हैं, जैसे अगच्छत्‌, अचोरयत्‌ । 
नअफ्रीकाकी बंटू कुलकी काफिर भाषामें यह 
प्रव॒त्ति विशेष देखी जात्मै है । उदाहरणार्थं 
क्‌' वहाँ सम्प्रदान कारकका चिह्न है। ति'= 
हम, नि = उन । कृति = हमको; कुनि = 
उनको । (८) मध्यसगं (४) कभी 
कभी सम्बन्धतत्त्व मूल शब्दके बीचमें भी आता 


है । ग्रह ध्यान देनेकी ब्त है कि मूल शब्द | 


६ ) ध्वनि-वियोजन | 
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और प्रत्यय या उपसर्गेके बीचमें यदि सम्बन्धं- 
तत्त्व आये तो उसे सच्चे अर्थमें मध्यसर्ग 
नहीं कहा जा सकता । उदाहरणार्थ संस्कृतमें 
गम्यतेमें य' गम्‌ धातुके'बाद आया है अतः 
वह प्रत्यय है मध्यसर्ग नहीं । मुण्डामें इसके 
उदाहरण मिलते हैं । उदाहरणार्थं दल = 
मारना, दपल = परस्पर मारना । मंझि = 
मुखिया; मपंझि = मुखिया लोग । संस्कृतमें 
रुधादि गणकी धातुओंके रूप इसके अच्छे 
उदाहरण हैं क्योंकि इनमें धातुके वीचमें 
'न्‌' जोड़ा जाता है। जैसे रुध्से रुणद्धि (रोक- 
ता है), रुन्ध (तुमलोग रोकते हो) या 
छिद्से छिनद्मि (मैं काटता हूँ) आदि | यों 
इनमें अघिकांशमें मध्य-सर्गके साथ-साथ 
अंत-सर्गेका भी प्रयोग होता है । अरबीमें भी 
इसके उदाहरण पर्याप्त हैं जैसे कतवसे किताब 
या कृतुब्‌ आदि । त्जेलटल (दक्षिणी मेक्सि- 
कोकी एक भाषा) में 'ह' को बीचमें जोड़कर 
घातुको सकर्मकसे अकर्मक वनाया जाता 
है । जैसे॥०८॥ (ले जाना) से ।७॥८ या 
६९? (साफ करना) से ९) आदि। 
(९) अंतसर्ग, विभक्ति या प्रत्यय(ऽ७ इ) 
“इसका प्रयोग सवसे अधिक होता है । 
संस्कृतमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और 
क्रियाके रूपके बनानेमें प्रायः इसीका प्रयोग 
होता है। राम+-: (सु) = रामः। फल-{- ~ 
(सु) = फलं । हिन्दीमें भी इसका प्रयोग खूब 
होता है । 'हो' धातुसे होता, उससे उसने । 
मोजपुरीमे 'दुवार'से 'दुवारे” (सप्तमी) । 
अंग्रेज़ी क्रियामे--९6, in से बननेवाले 
रूप भी इसी श्रेणीके हैं। (१०) ध्वनिगुण 
(बलाघात या सुर)--वलाघात तथा 
सुर भी सम्बन्ध-तत्त्वका काम करते हैं। 


सुरका उदाहरण चीनी तथा अफ्रीकी 


माषाओंमें मिलता है । अफ्रीकाकी 'फुल' 
भाषासे एक उदाहरण लिया जा सकता 
है । यहाँ 'मिवरत' यदि एक सुरमें कहा 
जाय तो अर्थ होगा 'मैं मार डालूंगा' 
पर यदि 'त' का सुर उच्च हो तो अर्थ होगा 
मैं नहीं मारूँगा ।” बलाघात तथा स्दराघात- 


¢ 


¢ 


F 
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ङ्गस्य या उपसर्गके बीचमें यदि सम्बन्ध- | का संस्कृत, स्लँवोनिक, लिथुआनिअंन तथा 
ग्रीकमें भी काफ़ी महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। 
ग्रीकका एक उदाहरण लिया जा सकता है। 
प्रेट्रोक्टोड में यदि पहले 'ओ' पर स्वराघात 
होगा तो अर्थ होगा 'पिता द्वारा मारा गया' 
पर यदि दूसरे 'ओ' पर होगा तो अर्थ होगा 
'पिताको मारनेवाला ।' अंग्रेजीमे कन्‌ डक्ट 
(०००१००४) में यदि 'क' पर बलाघात 
होगा तो" यह शब्द संज्ञा होगा पर यदि 
'ड' पर होगा तो क्रिया । इसी प्रकार प्रेजेंट 
(Presentमें) “रे पर होनेसे संज्ञा और 
ज्ेपर होनेसे क्रिया । इनके अतिरिक्त कुछ 
अन्य प्रकारके भी सम्बन्ध-तत्त्व मिलते हैं, 
पर अधिक प्रचलित उपर्युक्त ही हैं । उपर्युवत 
दसमें दो या दोसे अधिकको एक साथ सम्मि- 
लित करके भी सम्वन्धतत््वका काम लिया 
जाता है, जैसे क़तल (मारना)से मक्तूल (जो 
मारा जाय), तक्रातुल (एक दूसरेको मारना), 
कत्ताल (क़्तल "करनेवाले), मुक़ातला 
(आपसमें लड़ना), मक़तल (क़तल करनेकी 
जगह) और तकतील (बहुत करतल करना) 
आदि । सम्बन्ध-तत्व और अर्थ-तत्त्वका 
सम्बन्ध-इन दोनोंके सम्बन्ध सभी भाषाओं में 
एक जैसे नहीं होते। इसका कुछ अनुमान हम- 
लोग ऊपरके विवेचनसे भी लगा 'सकते हैं । 
यहाँ स्वतन्त्र रूपसे सम्बन्धके प्रकारोंपर 
विचार किया जायगा । (१) पूर्ण संयोग-- 
कुछ भाषाओंमें अर्थतत्त्व और सम्बन्धतत्त्व, 
दोनों एक दूसरेसे इतने मिले रहते हैं कि 
एक ही शब्द एक साथ दोनों तत्त्वोको प्रकट 
करता है । भारोपीय एवं सैमिटिक दोनों ही 
प्ररिवारकी भाषाएँ ऐसी ही हैं। ऊपर “स्वर- 
परिवर्तन' शीर्षकमें ऐसे ही सम्बन्ध-तत्त्वकी 
ओर संकेत किया गया है । अरबीमें करत्‌लूमें 
केवळ स्वर या कुछ व्यंजन जोड़कर कई 
शब्द ऐसे बनाये जा सकते हैं, जिनमें दोनों 
तत्त्व एकमें मिले हैं । जैसे कातिल, क़तल, 
यतु (वह मारता है) तथा उत्कुळ आदि । 
अंग्रेजीके भी सिंग($7४)से सँग (578) 
आदि शब्द ऐसे ही हैं । शून्य सम्बन्धतत्त्व- 
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० रूप 


वाले रूप भी इसी श्रेणीमें रखे जा सकते हैं । 
(२) अपूर्ण संयोग--कभी-कभी ऐसा होता 
है कि अर्थ और्‌ सम्बन्ध, ये दोनों ही तत्त्व 
एकमें मिले रहते हैं, अत: एक ही शब्द द्वारा 
दोनों प्रकट डोते हैं,किन्लु मिलन अपूर्ण रहता 
है और इस+कारण सम्वन्ध और अर्थतत्त्व, 
दोनों स्पष्ट देखे जा सकते हैं । उपर्युक्त पूर्ण 
संयोगकी भांति इनका प्रयोग नीरक्षीरवतू न 
होकर तिळतंडुलवत्‌ होता है । अंग्रेज़ीकी 
निर्बल क्रियाएँ ई डी (९) लगाकर भूत- 
कामें परिवर्तित की जाती हैं । उनमें दोनों 
तत्व मिले रहनेपर भी स्पष्ट दिखाई देते हैं । 
जैसे 8९१, £alked ९ तथा 
thank९१ इत्यादि । द्राविड, तुर्की एवं 
एस्पेरेंतो आदि भाषाओंमें भी दोनों 
तत्त्वोंका सम्बन्ध लगभय ऐसा ही मिलता 
है। इनमें प्रधानतः उपसर्ग या प्रत्ययके 
रूपमें सम्बन्ध-तत्त्व रहता है। "कभी-कभी 
मध्यःप्रत्ययका भी प्रयोगकरना पड़ता है, पर 
ये सभी स्पष्टतः अलग रहते हैं, अतः इसे 
अपूर्ण. संयोग कहा गया है । कन्नड़ भाषामें 
'सेबक' से सेवक-स या 'सेवक-रन्नु' आदि 
तथा तुर्कीमें सेव (प्यार करना ) से 'सेवइस- 
मेक' या सेव-दिर-मेक'-इसके अच्छे उदाह- 
रण हैं। (३) दोनों स्वतन्त्र--कूछ भाषाओं- 
में दोनों तत्त्वोंकी सत्ता पूर्णतः स्वतन्त्र होती 
है । इसके अन्तर्गत भी कई भाग किये जा 
सकते हैं । (क) चीनी आदि भाषाओंमें 
दो प्रकारके शब्द होते हैं पूर्ण शब्द और 
रिक्त शब्द। भाषाओंके वर्गीकरणमें हम- 


. लोग इनसे परिचित हो चुके हैं । रिक्त 


शब्दोंका प्रयोग सर्वदा तो नहीं होता.क्योंक़ि 
यह स्थान-प्रधान भाषा है, पर कभी-कभी 
अवश्य होता है । उदाहरणार्थ:-- 
वो = मैं या मुझे 
उलत्सु = लड़का 
रिक्त शब्द 'ती' = अंग्रेजीके एपास्ट्रफी 
( ' ) आदिकी भाँति अधिकारी “चिह्न 
अतः ` वो ती उलत्सु = मेरा लड़का । 
भारोपीय परिवारके प्राचीन 'इति' आदि 


पूर्णशब्द { 
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तथा नवीन ने','को', से तथा टू (४०) 
आदि भी एक प्रकारसे ऐसे ही रिक्त शब्द 
हैं। (ख) 'क' वर्गमें दोनों तत्त्व स्वतंत्र 
होते हुए भी साथ-साथ थे । वाक्यमें सम्बन्ध- 
तत्वका स्थान अर्थतत्त्वके पास ही कहीं था, 
परे कुछ भाषाएँ ऐसी भी हैं, जिनमें दोनों 
तत्त्वोंका इस प्रकारका साथ नहीं रहता 
है। वाक्यमें पहले सम्बन्ध-तत्त्व प्रकट करने- 
वाळे शब्द आ जाते हैं और फिर अन्य शब्द । 
अमेरिका चक्रकी चिनूक भाषासे एक उदा- 
हरणका हिन्दी अनुवाद यहाँ लिया जा 
सकता है:-- 

'वह--उसने--वह--से मारना 
आदमी--आरत--लाठी' = उस आदमीने 
औरतको लाठीसे मारा । सम्बन्ध तत्त्वका 
आधिक्य--कूछ भाषाओंमें सम्बन्धतत्त्वोंकी 
संख्या अपेक्षाकृत अधिक रहती है । इसका 
फल यह होता है कि वाक्यमें प्रति शब्दके 
साथ एक सम्बन्ध-तत्त्व रहता है और एकके 
स्थानपर तीन-तीन, चार-चार सम्बन्ध- 
तत्त्व प्रयोगमें आते हैं । 
फुल भाषाका एक उदाहरण:-- 

बी = बहुवचन बनानेके लिए सम्बन्ततत्त्व 
-रिव-वी रैन-ए बी-बी = ये सफेद औरतें । * 

बंटू परिवारकी सोविया भाषामें:-- 

मु = एक व्यक्तिका चिह्न 

मु-न्तु मु-लोटू = सुन्दर आदमी 

हिन्दी आदिमें केवल संज्ञाके साथ बहु- 
वचनकी विभक्ति लगानेसे काम चल जाता, 
पर इन भाषाओंमें संज्ञाके सभी विशेषणोंमें 
भी विभक्ति लगानी पड़ती है । संस्कृत 
आदि पुरानी भाषाओंमें यह 'आधिक्य' 
अधिक है । यह आवश्यक 'नहीं है कि एक 


` ऋषामें केवल एक ही तरहके. सम्बन्ध- 


तत्त्व मिलें और दोनों ज्त्त्वोंका सम्बन्ध 
भी एक ही तय्हका हो । अधिकतर भाषाओं - 
में कई प्रकारके सम्बन्ध-तत्त्व सिलते हैं । 
हिन्दी सम्बन्ध-तत्त्व-हिन्दीमें अनेक प्रकारके 
सम्बन्ध-तत्त्व हैं । का”, को, 'से' में', ने 
आदि त्रीनीकी भाँति रिक्त शब्द हैं । वाक्यः | 
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में किसी हृदतक कर्ता, क्रिया, कर्मका स्थान 
भी निर्चित-सा है, अतः स्थान द्वारा प्रकट 
होनेवाला सम्बन्धतत््त भी है। बातचीत 
करते समय वाक्योंमें *स्वराघातके कारण 
भी कभी-कभी परिवतन हो जाता है 
(काकु वक्रोक्ति) । मैं जा-रहा हूँ तथा 
'सैंजा रहा हूँ'में अन्तर है। कहीं-कहीं 
तुर्की आदिकी भाँति अपूर्णं संयोग भी 
मिलता है, जैसे बालकों ( वालक--ओं ) 
या चावलों (चावल--ओं) आदि । इसी 
प्रकार स्वर और व्यंजनके परिवर्तन द्वारा 
दोनों तत्त्वोंका पूर्ण संयोग भी मिलता है, 
जिनमें दोनोंको अलग करना असम्भव है, 
जैसे करसे किया या 'जासे गया । अप- 
श्रुतिके उदाहरणके लिए कुकर्मसे कुकर्मी, 
घोड़ासे घोड़ी या करतासे करती आदि 
कुछ शब्द लिये जा सकते हैं । इस रूपमें 
अनेक प्रकारके सम्वन्वतत्त्वोंके उदाहरण 
` प्रायः सभी भाषाओंमें मिल सकते हैं, पर 
प्राघान्य केवल एक या दो प्रकारके सम्बन्ध- 
तत्त्वका ही होता है । हिन्दीमें स्वतंत्र शब्द 
तथा स्थानसे प्रकट होनेवाले सम्बन्ध- 
तत्त्वोंका प्राधान्य है | सम्बन्ध-तत्त्वके कार्य-- 
भाषामें सम्वन्धतत्त्व द्वारा प्रमुखतः काल, 


छिंग, पुरुष, वचन तथा कारक आदिकी | 


अभिव्यक्ति होती है । काल--कालके 
वर्तमान, भूत और भविष्य तीन भेद हैं 
` और फिर इन कालोंकी क्रियाओंके पूर्णता- 
अपूर्णता तथा भाव या अर्थ (0000) 
आदिके आधारपर सामान्य वर्तमान, अपूर्ण 
वर्तमान आदि बहुतसे उपमेद हैं । क्रियामें 
विभिन्न प्रकारके सम्बन्धतत्त्व जोड़कर ही 
कालके इन भेदों और उपभेदोंकी सूक्ष्मताओं- 
को प्रकट करते हैं । इसमें अनेक. प्रकारके 
सम्वन्व-तत्त्वोंसे काम लेना पड़ता है । कहीं 
` तो स्वतन्त्र शब्द जोड़कर (] $॥8]] 80में 
शेल) काम चलाते हैं तो कहीं-इड(९4 ) जोड़ 
(९ ॥&]६०)कर भाव व्यक्त करना पड़ता 
हैं और कहीं इतना परिवर्तन किया जाता है 
` कि अर्थतत्त्व और सम्बन्ध-तत्त्वकाः पता नहीं 
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चलता, जैसे हिन्दीमें 'जाना'से गया” या 
अंग्रेजीमे गो (०)से वेंट (\४९) । कुछ 
अन्य तरहके सम्बन्धतत्त्वोंका भी इसके लिए 
प्रयोग होता है । विद्वानोंका विचार है कि 
कालोंका रूप आजके क्रियाके;रूपोंमें जितना 
दो-टूक स्पष्ट है,उतना कभी न्रहीं था । इसका 
यही आशय हैं कि अब इस दृष्टिसे हमारी 
विचारधारा जितनी विकसित हो गयी हैं 
पहले नहीं थी । लिग--प्राकृतिक लिग दो 
हैं--स्त्रीलिंग और पुलग । बेजान चीजोंको 
नपुंसककी श्रेणीमें रख सकते हैं। पर, भाषामें 
यह स्पष्टता नहीं मिळती । संस्कृतका ही 


` उदाहरण लें । वहाँ दारा ( = स्त्री) प्राकृ- 


तिक खूपसे स्त्रीलिंग होते हुए भी पुलिंग शब्द 
है और कळूत्र ( = स्त्री) प्राकृतिक रूपसे 
स्त्रीलिग होते हुए भी नपुंसक लिगका शब्द 
है । हिन्दीमें किताव प्राकृतिक रूपसे नपुंसक 
[लिगका शब्द होते हुए भी स्त्रीलिग हैं और 
दूसरी ओर ग्रन्ऋ प्राकृतिक रूपसे नपुंसक 
छिंगका शब्द होते हुए पुलिंग है । मक्खी, 
चींटी, चिड़िया, लोमड़ी तथा छिपकली 
आदि हिन्दीमें संदा स्त्रीलिगमें प्रयुक्त 
होते हैं, यद्यपि इनमें प्राकृतिक रूपसे पुलिंग 
या पुरुष भी होते हैं । इसी प्रकार बिच्छ तथा 
गोजर जसे बहुतसे शब्द सवेदा पलिगमें प्रयुक्त 
होते हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वाभा- 
विक लिगसे भाषाके लिंगका सम्बन्ध बहुत 
कम है । भाषामें हमने प्रायः कल्पित लिंग 
आरोपित कर दिया है । लिंगका भाव व्यक्त 
करनेके लिए प्रमुख रूपसे दो तरीके भाषामें 
अपनाये जते हैं--( १) प्रत्यय जोइकर-- 


“जैसे हिन्दीमें वाघसे वाधिन, हिरनसे हिरनी 


या कृत्तासे कुतिया । अंग्रेजीमें प्रिससे प्रिसेस 
या लायनसे लाइनेस भी इसी प्रकारके उदा- 
हरण हैं । संस्कृतमें सुन्दरसे सन्दरी भी इसी 
श्रेणीका है। (२) स्वतन्त्र शब्द साथमें रख- 


` कृर-जसे अंग्रेजीमें शी गोट (बकरी ) ही गोट 


(बकरा) या मुंडा भाषामें आंडिया कल 
(वाघ) और एंगा कूल (वाधिन) । ऐसा 
भी देखा जाता है कि एक छिगमें तो कोई 
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5 हपक्रमं-रूपग्रामविज्ञान. 


दूसरा शब्द है और दूसरेमें बिल्कुल दूसरा, 
जिससे पहले शब्दका कोई सम्बन्ध नहीं है, 
जैसे स्त्री-पुरुष, व्वाय-गर्ल, हासँ-मेयर, वर- 
वधू,माता-पिता, राजा-राची तथा भाई-वहिन 
आदि । लिंगैके अनुसार संज्ञा, विशेषण, 
सर्वनाम तथा*क्रियाके रूप बदलते हैं, पर 
यह सभी भाषाओंके वारेमें सत्य नहीं है । 
अंग्रेजीके विशेषणोंमें लिगके कारण प्रायः 
परिवर्तन नहीं होता, जैसे फ़ैट गर्ल, फ़ेट 
व्वाय-। हिन्दीमें कहीँ तो हो जाता है, जैसे 
मोटा लड़का, मोटी लड़की, पर कहीं-कहीं 
परिवर्तन नहीं भी होता, जैसे चतुर पुरुष, 
चतुर स्त्री या सुन्दर लड़का, सुन्दर लड़की । 
सर्वनाममें हिन्दीमें तो कोई परिवर्त्तन नहीं 
होता पर अंग्रेजी (ही, शी) तथा संस्कृत 
(सः, तत्‌, सा) आदिमे परिवतंन हो जाता 
है। इसके विपरीत क्रियामें लिगके आधारपर 


हिन्दीमें परिवर्तन होता है (लड़का जाता है, 


लड़की जाती है) पर अंक्रंजी (द गर्ल गोज, 
द ब्वाय गोज) तथा संस्कृत आदि भाषाओंमें 
नहीं होता । काकेशस परिवारकी चेचेन 
बोलीमें छः लिंग हैं पुरुष--पुरुष तीन होते 
हैं--उत्तम, मध्यम तथा अन्य । पुरुषके. आ- 
धारपर क्रियाके रूपोंमें परिवर्तन होता है । 
पर यह धात संसारकी सभी भाषाओंमें नहीं 
पायी जाती । एक ओर संस्कृत हिन्दी तथा 
अंग्रेजी आदिमें यह है तो दूसरी ओर चीनी 
आदिमें नहीं है। पुरुषके आधारपर क्रियाके 
रूपोंमें परिवर्तन करनेके लिए कभी तो कुछ 
स्वरों, व्यंजनों या अक्षरोंके वदलनेसे काम 
चल जाता है जैसे हिन्दीमें मैं जाऊंगा, तू जाये- 
गा (जावेगा, जाएगा), और कभी-कझी 
विभवित-परिवर्तन करना पड़ता है जैसे संस्कृ- 
तमें प्रथम पुरुष भू + ति, मध्यम पुरुष भू + 
सि, अन्य पुरुष भू + मि । अंग्रेजीमे कभी तो 
एक ही रूप कईमें काम देता है (जैसे आई 


` गो,'यू गो, दे गो) और कभी नये शब्द रख- 


कर (ही इज गोइंग, यू आर गोइंग) तथा 
कभी प्रत्यय जोड़कर (आई गो, ही गोज) 


. काम चलाते हैं। अरबी तथा फ़ारसी आदिमें 


भी प्रायः यही तरीके अपनाये जाते हैं । वचन 
--वचन प्रमुखः रूपसे दो--एकवचन और 
वहुवचन--मिलते हैं । पर संस्कृत तथा लिथु- 
येनियन आदि कुछ भाषाओंमें द्विवचन तथा 
कुछ अफ्रीकी भाषाओंमें त्रिवचनका प्रयोग 
भी मिळता है । वचनका ध्यान प्रायः संज्ञा, 
सर्वनाम तथा क्रियामें रखा जाता है, पर सं- 
सकृत आदि कुछ प्राचीन भाषाओंमें तथा 
हिन्दी आदिमें विशेषणमें भी इसका ध्यान 
रखा जाता रहा है। वचनके भावोंको व्यक्त 
करनेके लिए प्रायः एकवचनके रूपमें प्रत्यय 
(हिन्दीमें ओं या यों आदि, अंग्रेजीमे इ-यस 
या यस आदि तथा संस्कृतमें औ, जस्‌ आदि) 
लगाते हैं । कभी-कभी अपवादस्वरूप समूह- 
वाची स्वतन्त्र (गण तथा लोग आदि) शब्द 
भी जोड़े जाते हैं। क्रियामें और भी कई प्रकार- 
की पद्धतियोंसे वचनके भाव व्यक्त किये 
जाते हैं। इसके अतिरिक्त संज्ञा तथा सर्वनाम- 
के कारक (कर्त्ता, कर्म, करण, संप्रदान, 
अपादान, सम्वन्ध, अधिकरण तथा संबोधन) 
रूप, क्रियाके विभिन्न वाच्यों (कतृं, कर्म, 
भाव) या अर्थों (या भावोंश0000) के रूप, 
संस्कृत धातुओंके परस्मैपद तथा आत्मनेपद- 
के रूप तथा क्रियाके प्रेरणात्मक (पढ़नासे 
पढ़वाना) आदि रूपोंके लिए भी भाषामें 
सम्बन्धतत्त्वका सहारा लेना पड़ता है । इसी 
प्रकार संज्ञासे क्रिया (हाथसे हथियाना), 
क्रियासे संज्ञा (मारसे मार), संज्ञासे विशे- 
षण (अनुकरणसे अनुकरणीय), विशेषणसे 
संज्ञा (सुन्दरसे सुन्दरता ), संज्ञा या विशेषण- 
से क्रियाविशेषण (तेजी या तेजसे तेजीसे ) 
एवं नकारात्मकता या आधिक्य आदि बोधक - 
रूपों आदिको बनानेके लिए भी सम्वन्ध 
` तत्वकी आवश्यकता पड़ती हैँ । 
रूपक्रम-पदक्रम (दे०)के लिए अयुक्त एक नाम । - 
रूपगत ध्वनि-प्ररिवर्तन--ध्वनि-परिवर्तेनका 
` एक रूप, (दे० )ध्वनि परिव्तंनकी दिश्ाएँ। 
रूपग्राम-- (दे० ) रूपग्राम-विज्ञान । 
रूपग्राम-विज्ञान ( morphemics )-- 
रूप 'व्िज्ञाकीी एक" नव-विकसित. 
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में किसी हृदतक कर्ता, क्रिया, कर्म का स्थान 
भी निश्‍्चित-सा है, अतः स्थान द्वारा प्रकट 
होनेवाला सम्बन्धतत््व भी है। बातचीत 
करते समय वाक्योंमें स्वराघातके कारण 
भी कभी-कभी परिवर्तन हो जाता है 
(काकु वक्रोवित) । 'मैं जा-रहा हूँ' तथा 
मैं-जा रहा हूँमें अन्तर है। कहीं-कहीं 
तुर्की आदिकी भाँति अपूर्ण संयोग भी 
मिलता है, जैसे बालकों ( वालक--ओं ) 
या चावलों (चावल--ओं) आदि । इसी 
प्रकार स्वर और व्यंजनके परिवर्तन द्वारा 
दोनों तत्त्वोंका पूर्ण संयोग भी मिलता हैं, 
जिनमें दोनोंको अलग करना असम्भव हैं, 
जैसे 'करसे किया या 'जासे गया । अप- 
श्रुतिके उदाहरणके लिए कुकर्मसे कुकर्मी, 
घोड़ासे घोड़ी या करतासे करती आदि 
कुछ शब्द लिये जा सकते हैं । इस रूपमें 
अनेक प्रकारके सम्वन्धतत्त्वोंके उदाहरण 
: प्रायः सभी भाषाओंमें मिल सकते हैं, पर 
प्राधान्य केवळ एक या दो प्रकारके सम्बन्ध- 
तत्त्वका ही होता है । हिन्दीमें स्वतंत्र शब्द 
तथा स्थानसे प्रकट होनेवाले सम्वन्ध- 
तत्त्वोंका प्रावान्य है । सम्बन्ध-तत्त्वके कार्य-- 
भाषामें सम्बन्धतत्त्व द्वारा प्रमुखतः काल, 
लिंग, पुरुष, वचन तथा कारक आदिकी 
अभिव्यक्ति होती है । काल--कालके 
वर्तमान, भूत और भविष्य तीन मेद हैं 

` और फिर इन कालोंकी क्रियाओंके पूर्णता- 
अपूर्णता तथा भाव या अर्थ (mood) 
आदिके आधारपर सामान्य वर्तमान, अपूर्ण 
वर्तमान आदि बहुतसे उपमेद हैं । क्रियामें 
विभिन्न प्रकारके सम्वन्धतत्त्व जोड़कर ही 
कालके इन भेदों और उपभेदोंकी सूक्ष्मताओं- 
को प्रकट करते हैं । इसमें अनेक प्रकारके 
सम्बन्ध-तत्त्वोंसे काम लेना पड़ता हैं । कहीं 

` तो स्वतन्त्र शब्द जोड़कर (] $॥8]] 80में 
शैल) काम चलाते हैं तो कहीं-इड(९4 ) जोड़ 

` (h९७३]६९१)कर भाव व्यक्त करना पड़ता 
हूँ और कहीं इतना परिवर्तन किया जाता है 
` कि अर्थतत्त्व और सम्वन्व-तत्त्वकाः पता नहीं 


छः 
~ 
r 


~ 


& 


चलता, जैसे हिन्दीमें 'जानासे 'गया' या 
अंग्रेजीमें गो(20) से वेंट (४९१४) । कुछ 
अन्य तरहके सम्बन्धतत्त्वोंका भी इसके लिए 
प्रयोग होता है । विद्वानोंका विचार है कि 
कालोंका रूप आजके क्रियाके;रूपोंमें जितना 
दो-टूक स्पष्ट है,उतना कभी न्रहीं था । इसका 
यही आशय हैं कि अब इस दृष्टिसे हमारी 
विचारधारा जितनी विकसित हो गयी हैं 
पहले नहीं थी । लिग--प्राकृतिक लिग दो 
हैं--स्त्रीलिग और फुलिग । बेजान चीजोंको 
नपुंसककी श्रेणीमें रख सकते हैं । पर, भाषामें 
यह स्पष्टता नहीं मिलती । संस्कृतका ही 
उदाहरण लें । वहाँ दारा( = स्त्री) प्राकृ- 
तिक रूपसे स्त्रीलिंग होते हुए भी पुलिंग शब्द 
है और कलत्र ( = स्त्री) प्राकृतिक रूपसे 
स्त्रीलिग होते हुए भी नपुंसक लिगका शब्द 
है । हिन्दीमें किताव प्राकृतिक रूपसे नपुंसक 
लिंगका शब्द होते हुए भी स्त्रीलिंग है और 
दूसरी ओर ग्रन्श प्राकृतिक रूपसे नपुंसक 
लिंगका शब्द होते हुए पूलिग है । मक्खी, 
चींटी, चिड़िया, लोमड़ी तथा छिपकली 
आदि हिन्दीमें संदा स्त्रीलिगमें प्रयुक्त 
होते हैं, यद्यपि इनमें प्राकृतिक रूपसे पुलिग 
या पुरुष भी होते हैं। इसी प्रकार बिच्छू तथा 
गोजर जैसे बहुतसे शब्द सर्वदा पुलिशमें प्रयुक्त 
होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वाभा- 
विक छिंगसे भाषाके लिंगका सम्बन्ध बहुत 
कम है । भाषामें हमने प्रायः कल्पित लिंग 
आरोपित कर दिया है । लिंगका भाव व्यक्त 
करनेके लिए प्रमुख रूपसे दो तरीके भाषामें 
अपनाये जते हैं-- (१) प्रत्यय जोड़कर-- 
“जैसे हिन्दीमें वाघसे वाधिन, हिरनसे हिरनी, 
या कृत्तासे कुतिया । अंग्रेजीमे प्रिससे प्रिसेस 
या लायनसे लाइनेस भी इसी प्रकारके उदा- 
हरण हैं । संस्कृतमें सुन्दरसे सुन्दरी भी इसी 
श्रेणीका है। (२) स्वतन्त्र शब्द साथमें रख- 
` कुर-जजैसे अंग्रेज़ी में शी गोट (बकरी ) ही गोट 
(बकरा) या मुंडा भाषामें आंड़िया कूल 
(बाघ) और एंगा कूल (बाधिन) । ऐसा 
भी देखा जाता है कि एक लिंगमें .तो कोई 
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पपप 


» ह्पक्रमं-रूपग्रामविज्ञान. 


दूसरा शब्द है और दूसरेमें बिल्कुल दूसरा, 
जिससे पहले शब्दका कोई सम्बन्ध नहीं हैं, 
जैसे स्त्री-पुरुष, ब्वाय-गले, हासँ-मेयर, वर- 
वधू माता-पिता, राजा-रानी तथा भाई-वहिन 
आदि । लिगके अनुसार संज्ञा, विशेषण, 
सर्वनाम तथा* क्रियाके रूप बदलते हैं, पर 
यह सभी भाषाओं के वारेमें सत्य नहीं है । 
अंग्रेज़ीके विशेषणोंमें लिगके कारण प्रायः 
परिवर्तन नहीं होता, जैसे फ़ैट गर्ल, फैट 
व्वाय-। हिन्दीमें कहीँ तो हो जाता है, जैसे 
मोटा लड़का, मोटी लड़की, पर कहीं-कहीं 
परिवर्तन नहीं भी होता, जैसे चतुर पुरुष, 
चतुर स्त्री या सुन्दर लड़का, सुन्दर लड़की । 
सर्वनाममें हिन्दीमें तो कोई परिवर्त्तन नहीं 
होता पर अंग्रेजी (ही, शी) तथा संस्कृत 
(सः, तत्‌, सा) आदिमें परिवर्तेन हो जाता 
है । इसके विपरीत क्रियामें लिगके आधारपर 


हिन्दीमें परिवर्तन होता है (लड़का जाता है, 


लड़की जाती है) पर अंक्रंजी (द गर्ल गोज, 
द व्वाय गोज़) तथा संस्कृत आदि भाषाओंमें 
नहीं होता । काकेशस परिवारकी चेचेन 
बोलीमें छः लिंग हैं । पुरुष--पुरुष तीन होते 
हैं--उत्तम, मध्यम तथा अन्य । पुरुषके आ- 
धारपर क्रियाके रूपोंमें परिवर्तन होता है। 
पर यह धात संसारकी सभी भाषाओंमें नहीं 
पायी जाती । एक ओर संस्कृत हिन्दी तथा 
अंग्रेजी आदिमें यह है तो दूसरी ओर चीनी 
आदिमें नहीं है । पुरुषके आधारपर क्रियाके 
रूपोंमें परिवर्तन करनेके लिए कभी तो कुछ 
स्वरों, व्यंजनों या अक्षरोंके वदलनेसे काम 
चल जाता है जैसे हिन्दीमें मैं जाऊंगा, तू जाये- 
गा (जावेगा, जाएगा), और कभी-कभी 
विभवित-परिवर्तन करना पड़ता है जैसे संस्क्- 
तमें प्रथम पुरुष भू + ति, मध्यम पुरुष भू + 
सि, अन्य पुरुष भू + मि । अंग्रेजीमें कभी तो 
एक ही रूप कईमें काम देता है (जैसे आई 


` गो, यू गो, दे गो) और कभी नये शब्द रख- 


कर (ही इज गोइंग, यू आर गोइंग) तथा 
कभी प्रत्यय जोड़कर (आई गो, ही गोज) 


. काम चलाते हैं। अरबी तथा फ़ारसी आदिमें 
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भी प्रायः यही तरीके अपनाये जाते हैं। वचन 
--वचन प्रमुखः रूपसे दो--एकवचन और 
बुहुव चन--मिळते हैं । पर संस्कृत तथा लिथु- 
येनियन आदि कूछ भापाओंमें द्विवचन तथा 
कुछ अफ्रीकी भाषाओंमें त्रिवचनका प्रयोग 
भी मिलता है । वचनका ध्यान प्रायः संज्ञा, 
सर्वनाम तथा क्रियामें रखा जाता है, पर सं- 
सकृत आदि कुछ प्राचीन भाषाओंमें तथा 
हिन्दी आदिमें विशेषणमें भी इसका ध्यान 
रखा जाता रहा है। वचनके भावोंको व्यक्त 
करनेके लिए प्रायः एकवचनके रूपमें प्रत्यय 
(हिन्दीमें ओं या यों आदि, अंग्रेजीमें इ-यस 
या यस आदि तथा संस्कृतमें औ, जसू आदि) 
लगाते हैं । कभी-कभी अपवादस्वरूप समूह- 
वाची स्वतन्त्र (गण तथा लोग आदि) शब्द 
भी जोड़े जाते हैं। क्रियामें और भी कई प्रकार- 
की पद्धतियोंसे वचनके भाव व्यक्त किये 
जाते हैँ । इसके अतिरिक्त संज्ञा तथा सर्वनाम- 
के कारक (कर्त्ता, कर्म, करण, संप्रदान, 
अपादान, सम्बन्ध, अधिकरण तथा संबोधन) 
रूप, क्रियाके विभिन्न वाच्यों (कतूं, कर्म, 
भाव) या अर्थो (या भावों700०१) के रूप, 
संस्कृत धातुओंके परस्मैपद तथा आत्मनेपद 
के रूप तथा क्रियाके प्रेरणात्मक (पढ़नासे 
पढ़वाना) आदि रूपोंके लिए भी भाषामें 
सम्बन्धतत्त्वका सहारा लेना पड़ता है। इसी 
प्रकार संज्ञासे क्रिया (हाथसे हथियाना), 
क्रियासे संज्ञा (मारसे मार), संज्ञासे विशे- _ 
षण (अनुकरणसे अनुकरणीय), विशेषणसे 
संज्ञा (सुन्दरसे सुन्दरता), संज्ञा या विशेषण- _ 
से क्रियाविशेषण (तेजी या तेजसे तेजीसे ) 
एवं नकारात्मकता या आधिक्य आदि बोधक - 
रूपों आदिको बनानेके लिए भी सम्वन्ध 
` तत्वकी आवश्यकता पड़ती है । 
रूपक्रम-पदक्रम (दे०)के लिए अयुक्त एक नाम। - 
रूपगत ध्वनि-प्ररिवर्तत--ध्वनि-परिवर्ततका 
' एक रूप, (दे०)ध्वनि परिवर्तनकी दिझाएं। 
रूपग्राम-- (दे० ) रूपग्रास-विज्ञान । 
रूपग्राम-विज्ञान ( morphemics )-- 
रूप बिज्ञानको एक° तव-विकासित. 
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रूपग्रामविज्ञान 


५५६ 


शाखा । प्राचीन भारतमें यह अध्ययन 
पाणिनीय व्याकरणमें अपने ऊर्ध्वं बिदु- 
पर मिलता है, किन्तु आधूनिक काळ्में 
सच्चे अर्थो में इस विज्ञनके जीवनके अभी 
कुछ ही दशक बीते हैं। 'रूपग्राम-विज्ञान'मे 
किसी भाषाके रूपों या पदोंका अध्ययन- 
विश्लेषण कर उनके वितरण एवं अर्थं आदि- 
के आधारपर रूपग्रास (0070९) एवं 
संरूप (8]]00077])का निर्धारण किया 
जाता है, साथ ही दो या अधिक रूपग्रामोंके 
योगसे बननेवाले संयुक्त या मिश्रित 
रूपग्रामोंमें घटित ध्वन्यात्मक परिवर्तनों 
(morphophonemic char¢e)का 
भी अध्ययन होता है। नीचे तीनोंको 
अलग-अलग लिया जा रहा है । रूपग्रामको 
रूपत्व, रूपश्रेणी, पदतत्व, पदश्रेणी भी 
कहते हैं । 'रूप' या 'पद' शब्दसे भिन्न है । 


कोशमें दिये गये यासम्बन्ध-विभक्तिहीन शब्द 


'शब्द' हैं, लेकिन वाक्यमें प्रयुक्त शब्द सम्बन्ध- 
विभक्त्रियुक्त होनेके कारण 'पद' या रूप! 
हैं । पाणिनिने “सुप्तिङन्तं पदम्‌’ रूपमे 
पदको समझाया है । अर्थात्‌ जिसमें 'सुप्‌' या 
'तिङ' विभक्ति लगी हों । दूसरे शब्दोंमें 
'पद' वह है, जिसमें कुछ अर्थ होनेके अतिरिक्त 


स्पष्ट या अस्पष्ट रूपसे कुछ ऐसे तत्त्व भी | 


(प्रत्यय आदि) हों, जिनके कारण उसका 
सम्बन्ध वाक्यके अन्य पदोंसे स्पष्ट हो सके । 
संस्कृतके वाक्य “रामः गच्छति'में “राम 
और 'गम्‌' मूल शब्द अपने मुळ रूपमें न 
प्रयुक्त होकर कुछ विभक्तियोंसे यक्त होकर 
पद रूपम प्रयुक्त हुए हैं, अर्थात्‌ राम' शब्द 
हैं या मूळ शब्द है और “राम: पद या रूप 
है । वाक्यमें प्रयुक्त इस प्रकारकी हर इकाई 
पद है, चाहे उसमें विभक्ति दिखायी पड़ेः या 
न पड़े। जहाँ त्रिभक्ति दिखायी नहीं पड़ती 
वहाँ भाषाविद्‌ एकरूपताकी दृष्टिसे शन्य 
विभवितकी कल्पना कर लेते हैं। उदाहरणार्थ 
विद्या गच्छतिमें विद्यामें शून्य विभक्ति है । 
रामः'की तरह उसमें प्रत्यक्ष नहीं है। रूपको 
समझ लेनेके वाद रूपग्राम(707?)€mn€)- 


¢ 
¢ 


ड़ 


को लिया जा सकता है। उसके रंसोईघ रमें 
सफ़ाई होगी' वाक्यमें पाँच रूप (जिन्हें सा- 
मान्य भाषामें शब्द कहते हैं) हैं । ध्यान देने- 
पर यह स्पष्ट हुए बिना नहीं रहेगा कि इसमें 
सभी रूप एक-से नहीं हैं । “उसके'में के! 
विभक्ति हैँ । रसोईघरके साथ 'ें' विभक्ति 
है, यद्यपि वह 'के को भांति मिली न होकर 
अलग है और सफ़ाईमें इस अर्थमें कोई भी 
कारकदर्शी विभक्ति नहीं है । अव यदि इस 
दृष्टिसे देखा जाय किः इनमें कौनसे रूप ऐसे 
हैं, जो छोटे-से-छोटे हैं और जिन्हें और अधिक 
छोटे सार्थक टुकड़ोंमें नहीं तोड़ा जा सकता, 
और कौनसे ऐसे हैं, जिन्हें तोड़ा जा सकता 
है, तो हम देखेंगे कि में के तो टुकड़े नहीं हो 
सकते, लेकिन शेष चारके टुकड़े (उस--के, 
रसोईँ-घर, साफन-ई, हो+-ग+-ई) 
सकते हैं। इस प्रकार इस वाक्यके यों तो - 
पाँचही टुकड़े हैं (उसके, रसोईघर, में, सफ़ाई, 
होगी) लेकिन यदि छोटेसे छोटे टुकड़े देखे 
जाये तो दस हैं । ये दसों सार्थक टुकड़े हैं । 
ये दसों ही रूपग्राम कहलायेगे, अर्थात्‌ भाषा 
या वाक्यकी लघुतम सार्थक इकाई रूपग्राम 
है। यों घर या रसोई आदिको घ--र, 
रसोञ-ई आदि रूपमें विभाजित कर सकते 
कितु ये सार्थक टुकड़े नहीं 
रूपग्राम नहीं हैं । 
रूपग्रामोंके प्रकार--हर भापामें रूपग्रामों- 
की संख्या बहुत बड़ी होती है। इन्हींके सहारे 
हम अपने भावोंकी अभिव्यक्तिके लिए 
भाषाका प्रयोग करते हैं । हर भाषाके रूप- 
ग्रामोंको कई आधारोंपर कई वर्गॉमें रखा जा 
“सकता हैँ । प्रमुख आधार हैं (अ) रचना 
और प्रयोग; (आ) रचना, प्रयोग अर अर्थ 
(१); (इ) रचना, प्रयोग अर्थ (२); 
(ई) अर्थ और कार्य (उ) खण्डी-करण। आगे . 
इन्हीं द्रिष्टियोंसे वर्गीकरण किये जा रहे हैं। 
(अ) रचना और प्रयोग-रचना और श्रयोग- 
की दृष्टिसे रूपग्राम प्रमुखतः तीन प्रकारके 
माने जा सकते हैं । (क) मुक्त रूपग्राम, 
(ख) बढ्धमुक्त रूपग्राम, (ग) बद्ध रूपग्राम-। 


है 
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मुक्त रूपग्राम तो वे हैं, जो अकेले प्रयोगमें आ 
सकते हैं। ऊपरके उदाहरणमें “रसोई', 'घर', 
और साफ़ प्रायः अकेले प्रयोगमें आते हैं, 
लेकिन वे सर्वदा मुक्त रूपसे प्रयोगमें नहीं 
आते (जैसे--रैसोईघर, घरों, रसोइयों रसो- 
इया, साफ़ी सौफ़ों, सफ़ाई आदि)। इसीलिए 
उन्हें मुक्त रूपग्रामका उदाहरण नहीं माना 
जा सकता । अंग्रेज़ीका फ्रॉम (£0) मुक्त 
रूपग्राम है। यह कभी भी किसी अन्य रूपमें 
नहीं मिलता । चीनीं आदि पूर्णतः आंशिक 
रूपसे अयोगात्मक भाषाओं में इनके उदाहरण 
` अपेक्षाकृत अधिक मिलते हैं । बद्धमुक्त 
रूपग्राम, उन खूप-ग्रामोंको कहते हैं, जो 
कभी तो मुक्त रूपमें आते हैं(रामसे, घरमें, 
साफ़) और कभी बद्ध रूपमें (रामराज, 
घरों, सफ़ाई) । भारोपीय परिवारमें अधिक 
शब्द इसी वर्गके हैं । इस वर्गको- मुक्तबद्ध, 


ुद्ध॑मुक्त, अद्धंबद्ध आदि नामोंसे भी अभिहित 


किया जा सकता है । तीसरा वर्ग बद्ध 
रूपग्रासोंका है, जो सर्वदा बद्ध रहते हैं । 
बहुवचेन, स्त्रीलिंग, काळ आदि बनानेकी 
विभक्तियाँ ऐसी ही हैं । ये कभी भी अलग 
प्रयुक्त नहीं होतीं । जैसे हिन्दीमें ओं 
(घोड़ों), ई (घोड़ी) आ ( मरा ) या 
अंग्रेज़ीमें 8 (going),5 (puts) ed 
(5am०) आदि । इसौके साथ यदि 
अर्थ और कार्यका भी विचार कर लिया जाय 
तो नक्शा बिल्कुल बदल सकता है । जिन 
उदाहरणोंको ऊपर पूर्णतः मुवत रूपमें लिया 
जा चुका है, वे भी आश्रित या बद्ध हैं, क्योंकि 
अलग उनका कोई अर्थ नहीं है और न अलग 
उनका प्रयोग ही होता है । i 
(आ) रचना, प्रयोग, अर्थकी दृष्टिसे रूपग्राम 
दो वों में बाँटा जाता हैः--(क) मुकत 
रूपग्राम(frec MOrpheme)--जो अकेले 
या अळग भी प्रयोगमें आ सकते हैं। उपर्युक्त 
वाक्येमें रसोई,घर, साफ़ इसी प्रकारके हैं। ये 
अलग, मुक्त या स्वतंत्रः रूपसे भी आ सकते हैं 
(जैसे-रसोई बन चुकी है) और अन्य रूप- 
ग्रामोंके साथ भी (जैसे--रसोईघर) । (ख) 
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बद्ध रूपग्राम (bound morpheme) 
--जो अलग नहीं आ सकते, जैसे उस (जैसे _ 
“उससे, उसका आदिमे) या ई (जैसे-- 
घोड़ी, लड़की, खड़ी आदिमें) आदि। इन दोके 
अतिरिक्त एक तीसरा प्रकार भी कुछ लोग 
मानते हैं, जिसे (ग) अरद्धंबद्ध, १2]! ०८०१ 
अद्धंमुक्त; ॥३† †7९९ मुक्तबद्ध या बद्धमुक्त 
की संज्ञा दी जा सकती है । इस तीसरे वर्गमें 
ऐसे रूपग्राम आते हैं, जो आधे बद्ध होते हैं 
और आधे मुक्त या जो ए क दृष्टिसे मुक्त कहे 
जा सकते हैं तो दूसरी दुष्टिसे बद्ध । अंग्रेजी- 
का £00 इसी प्रकारका है। यह किसी अन्य 
रूपग्रामसे मिळता न हीं, सर्वदा अलग रहता 
है, इसलिए मुक्त है, लेकिन साथ ही यह 
सर्वदा किसीके आश्रित रहना from him 
या †70m $09 आदि) है, अकेले किसी 
भी प्रकारकी रचनाका निर्माण नहीं कर 
सकता, अतः बद्ध है। हिन्दीके परसर्गे (ने, 
के, में, से) जब संज्ञा शब्दोंके साथ आते हैं 
( रामसे, मोहनको ) तो इसी रूपमें रहते 
हैं, यद्यपि सर्वनामके साथ ये (जैसे--उनसे 
,मुझसे, तुमको आदि) मिल जाते हैं। 


` तात्विक दृष्टिसे इस तीसरे मेद (अबद्ध )- 


को अलग नहीं रखा जा सकता, वयोंकि 
स्थानकी दृष्टिसि अलग होकर भी अर्थकी 
दृष्टिसे ये हमेशा बद्ध रहते हैं। बद्ध रूपग्राम- 
के तीन उपभेद करके इन्हें समाहित किया 
जा सकता है :-(१) मुक्त, जो अर्थकी 
दृष्टिसे बद्ध होकर भी स्थानकी दृष्टिसे स्वेदा 
मुक्त रहते हैं, जैसे अंग्रेजीके [7070 आदि। 
(२) बद, जो स्थानकी दृष्टिसे भी सर्वदा 
ब्ध रहते हैं, जैसे अंग्रेजी (7९55, ९0),संस्कृत 
(अः, अम्‌) या हिन्दी (ई, ओं, आई) आदि - 
के प्रत्यय । (३) बद्धमुक्त, जो कभी तो वद्ध 
रहते हैं और कभी मुक्त--जैसे हिन्दी परसगे, 
जो संज्ञाके साथै मुक्त रहते हैं (जैसे रामको) 
और सर्वतामके साथ वद्ध (जैसे उसको) । 
(इ) रचना, प्रयोगऔर अर्थको लेकर ही दो 
अन्य प्रकारके , भेद भी किये जा सकते. हैं । 
जब दो'या अधिक ऐसे रूपग्राम एकमें मिलते 
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या संदिग्धयुग्म होनेके आधारपर ही उन्हें 
एक रूपग्रामके अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। 
संदेह मिटानेके लिए यह देखना पड़ता है कि 
ये रूप परिपुरक वितरण (C0npleme- 
ntary distribution) में हैं या नहीं । 
इसका अर्थ यह है कि जिन ध्वन्यात्मक या 
रूपात्मक परिस्थितियोंमें एक रूपका प्रयोग 
होता है, दूसरोंका भी उन्हींमें होता है या सबका 
अलग-अलग । यदि सबका एक ही परिस्थि- 
तियोंमें प्रयोग होता है तो उसका आशय यह 
है कि उनका आपसमें विरोध है। एकके स्थान- 
पर दूसरा भी आ जाता हू । यदि ऐसा है तो 
उन्हें एक रूपग्रामका अंग [जिहें संरूप(8]]- 
०7077) कहते हैं | नहीं माना जा सकता। 
वे सभी अलग-अलग रूपग्राम हैं । कितु यदि 
परिपूरक वितरणमें हैं, अर्थात्‌ वितरण या 
प्रयोगको दुष्टिसे सभीका स्थान अलग-अलग 
बेटा है। जहाँ एक आता है, वहाँ दूसरा नहीं 
और जहाँ दूसरा आता है, वहाँ तीसरा नहीं, 
तो इसका आशय यह्‌ है कि उनका आपसमें 
विरोध नहीं हैं और ऐसी स्थितिमें वे सभी 
एक ही रूपग्रामके संखूप ( 8]]07007h ) 
हैं । ऊपरके उदाहरणमें जब हम स, ज, 
इज, इन, रिन तथा शून्य रूपग्रामके वितरण 
( distribution )का विश्लेषण करते 
हैं तो यह पाते हैं कि 'स' तो ऐसे शब्दोंके 
अन्तमें आ रहा है, जिनके अन्तमें स, श- 
के अतिरिक्त और कोई अघोष व्यंजन हों 
ऐसे शब्दोंके अन्त में आता है, जिनके 
अन्तमें ज॒ को छोड़कर कोई घोष व्यंजन 
या कोई स्वर हो ; 'इज़' ऐसे शब्दोंके अन्तमें 
आता है, जिनके अन्तमें स, ज, श ध्वनि 
हो; 'इन' केवल आकस, ब्रदर आदि कछ 


निश्चित शब्दों या रूपग्रामोंके अन्तमें आता 


है और शून्य “रूपग्राम भी केवल डीयर 
शीप, कॉड आदि कुछ निरिचत्त शब्दोंके साथ 
१ फ़से अन्त होनेवाले अधिकांश शब्द 
भी इसी वर्गमें आते हैं, क्योंकि उनके बहु- 
वत्रन रूपमें फ़ का व हो जानेसे अन्तमें घोष 
व्यंजन ही हो जाता है। 


~ 


ह 


ही आता है । इसका आशय यह हैकिये 
विरोधी नहीं हैं और इनका वितरण परिपूरक 
है । विशिष्ट परिस्थितियोंमें एक आता है 
और उसमें दूसरा नहीं आता । अतएव इन्हें 
एक ही रूपग्रासका संरूप माना जा सकता 
है । निष्कर्ष यह निकला कि यदि कई रूप 
(क) समानार्थी हों, (ख) एक प्रकारकी 
रचनामें आवें और (ग) परिपूरक वितरण 
में हों, अर्थात्‌ सबके आनेको स्थिति निश्चित 
रूपसे अलग-अलग ही, विरोध न हो या 
एक ही स्थितिमें एकसे अधिक न आते हों, 
तो उन सबको एक ही खूपग्रासका संरूप 
माना जाता है। उन्हीं संरूपोंमें किसी एकको 
(जो प्रायः अधिक प्रयुक्त हो या जिसे मूल 
आधार मानकर घ्वन्यात्मक दृष्टिसे अन्यको 
स्पष्ट किया जा सैके) रूपग्रामकी संज्ञा दे दी 
जाती है ! यहाँ कहा जा सकता है कि अंग्रेज़ी 
में संज्ञा झब्दोंके वहुवचन बनानेमें ज्ञ रूप- 
ग्रासका प्रयोग होता है। इस ज्ञ रूपग्रामके 
संरूप ज, स, इज, इन, रिन तथा शून्य रूप 
हैं । ज़ञ' घोष ध्वनियोंसे अन्त हौनेवाले 
शब्दोंके साथ आता है । अघोष ध्वनियोंसे 
अन्त होनेवाले शब्दोंमें 'ज' अघोष होकर 
'स' हो जाता है। स, श, ज से अन्त होनेवाले 
शब्दोंके अन्तमें 'ज'का उच्चारण ठोकसे नहीं 
(87988, 70860) हो सकता है, अतः 
ऐसी स्थितिमें बीचमें एक स्वर (इ) 
आ जाता है और यह इज हो जाता 
अर्थात्‌ “ज' रूपग्रामके ज, 
स, इज़ संरूप ध्वन्यात्मक परिस्थिति- 
योंके कारण परिपूरक वितरणमें हैं 
लेकिन शेष तीन रूपात्मक परिस्थितियोंके 
कारण हैं। क्योंकि कुछ विशेष शब्दों, रूपों या 
रूपग्रामोंमें ही इन, रिन या शन्य रूपका 
प्रयोग होता है। यहाँ निष्कर्षं यह निकला 
कि परिपूरक वितरण (complomenta- 
Ty distribution )थ्वन्यात्मक या रूपा- 
त्मक या दोनों परिस्थितियों (एh०n०।0- 
gical conditioning, morpholo- 
gical conditioninु ) पर निर्भर 
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करता है । हिन्दी शब्दोंका अभी इस रूप- 
में अध्ययन नहीं हुआ है, लेकिन मोटे रूपसे 
कहा जा सकता है कि कर्ता कारक (या मूल- 
रूप) में हिन्दी संज्ञा शब्दोंमें 'एँ' रूपग्राम- 
का वहुवचन# बनानेके लिए प्रयोग होता 
है। इसके संरूप एँ ( व्यंजनांत स्त्रीलिग 
शाब्द जैसे-रात्‌, बहिन्‌; आकारांत स्त्रीलिग 
शब्द जैसे-लता, कथा आदि; उकारांत 
स्त्रीलिग शब्द जँसे-वस्तु आदि ; ऊकारांत 
स्त्रीलिग शब्द जैसे-बहू आदि; औकारांत 
स्त्रीलिग शब्द जैसे गौ आदिके साय); ए 
(व्यंजनांत निलिङगी शब्द जैसे-लड़क्‌, 
लोटू आदिके साथ); याँ. (इकारांत, ईका- 
रांत स्त्रीलिग शब्द जैसे-रीति, शक्ति; टोपी, 
थाली); ` (या-अन्तवाले स्त्रीलिग शब्द 
जैसे-गुड़ियाँ, डिवियाँ आःदिके साथ) तथा 
शून्य रूप या शून्य सम्बन्ध तत्त्व, [ व्यंजनांत 


पुल्लिग शब्द (वापू, नाम्‌) ; इकारांत पुल्लिग, 


शब्द (मुनि, कवि), ईदवरांत पुल्लिग शब्द 
(भाई, नाई, पक्षी); उकारांत पुल्लिंग 
शब्द (साधु, मधु); ऊकारांत पुल्लिग शब्द 
(बुद्ध, डाकू); एकारांत पुल्लिग शब्द 
(चौबे ) ; ओकारांत पुल्लिग शब्द (रासो) तथा 
औकारांत पुल्लिग शब्द (जौ) ] हैं। कहना न 
होगा कि यहाँ परिपूरक वितरण घ्वन्यात्मक 
और रूपात्मक दोनों ही परिस्थितियोंके मिले- 
जुले रूपपर निर्भर कर रहा हैँ । निष्कर्षतः 
यदि एक रूपग्रामके परिपुरक वितरणवाले 
कई समानार्थी रूप (ध्वन्यात्मक दृष्टिसे 
मिलते-जुलते या न मिळते-जुलते) हों तो 
उन्हें संरूपकी संज्ञा दी जाती है। 

रूप ध्वनि ग्रामविज्ञान(Morphophone- 
7708) --मार्फोफोनीमिक्स या रूपध्वनि- 
ग्रामविज्ञान, रूप विज्ञानकी ही एक शाखा- 
है। इसमें उन ध्वन्यात्मक या ध्वनिग्रामीय 
परिवतंनों (phonemic change)- 
का अध्ययन किया जाता है, जो दो या अधिक 
रूपों या रूपग्रामोंके मिलनेसे दृष्टिगढ होते 
हैं। इरेः दूसरे शब्दोंमें यों भी कह सकते हैं कि 
यह रूपविज्ञानकी वह शाखा है, जिसमें रूप- 
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ग्रासके उन ध्वन्यात्मक रूपांतरोंका अध्ययन 
किया जाता है, जो विभिन्न वेयाकरणिक 
रूपोंके निर्माणमें बन जाते हैं। उदाहरणार्थ 
ऊपरके उदाहरणोंमें बुक' और 'ज' अंग्रेजीके 
दो रूपग्राम हैं। दोनोंके मिळनेपर सामान्यतः 
रूप होना चाहिये बुकज़' लेकिन होता है 
'बुक्स' । इसे रूपध्वनिग्रामीय (mMorpo0- 
phonem/c)परिवर्तन कहेंगे। यह परिवर्तन 
है 'क के अघोष होनेसे 'ज़'का अघोष, अर्थात्‌ 
'स' हो जाना । इस प्रकारके परिवर्तनोंका 
अध्ययन रूपध्वनिविज्ञानमें होता है। कहना 
न होगा कि इस रूपमें, रूपध्वनिविज्ञान, प्राचीन 
भारतीय पारिभाषिक शब्द संधि के निकट है, 
किन्तु वस्तुतः संधिमें केवल उन परिवतनों- 
को लिया जाता है, जो दो मिलनेवाले शब्दों 
या रूपोंमें एकके अन्त या दूसरेके आरम्भ या 
दोनोंमें राम अवतार = रामावतार; ध्वनि + 
अंग = ध्वन्यंग;उत्‌ + गम = उद्गम या तेजः+- 
राशि=तेजोराशि आदि) घटित होते हैं, लेकिन 
रूपध्वनिग्रामविज्ञानमें इसके साथ अन्य स्था- 
नोंपर आनेवाले परिवर्तन भी लिये जाते हैं । 
जैसे घोड़ान-दौड़=घुड़-दौइ; ठाकुर + 
आई=ठकुराई; बूढ़ा+-औती = बुढ़ौती आदि। 
इन सभीमें हम देखते हैं कि हर दोके वीचमें 
तो परिवर्तन हुए ही हैं, लेकिन साथ ही अन्य 
स्थानोंमें भी (घो >घु; ठा>ठ,बू > वु)परिवतन 
हो गये हैं । इन सारे परिवरतेनोंका अध्ययन रूप- 
घ्वनिविज्ञानमें होता है।इस प्रकार यह संघिसे 
अधिक व्यापक है और संधि इसका एक अंग 
मात्र है । यहाँके उदाहरणोंमें केवल सामान्य 
परिवर्तन आये हैं, इसी प्रकार ह्वस्वीकरण, 
दीर्घीकरण, समीकरण, विषमीकरण, ताल- 
व्यीकरण, आगम, लोप तथा अनेक अन्य 


: छएुकारके परिवर्तन भी आ सकते हैं। रूपग्राम 


(अर्थदर्शी या सम्वन्धदशशी} अपने भिन्न-भिन्न 
संख्पोंमें ध्वन्यात्मक दृष्टिसे जो-जो स्वरूप 
धारण करता है या दो या अधिक रूपग्रामों 
( या संखूपों )के योगके आधारपर रूप 
बनानेमें जो-जो ध्वन्यात्मक परिववर्तन 
घटित होते हैं; उन सभीका अध्ययन इसमें 
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= 
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या संदिग्धयुग्म होनेके आधारपर ही उन्हें 
एक रूपग्रामके अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। 
संदेह मिटानेके लिए यह देखना पड़ता है कि 
ये रूप परिपुरक वितरण (C०ग0pleme- 
ntary distribution) में हैं या नहीं । 
इसका अर्थ यह है कि जिन ध्वन्यात्मक या 
रूपात्मक परिस्थितियोंमें एक रूपका प्रयोग 
होता है, दूसरोंका भी उन्हींमें होता है या सबका 
अलग-अलग । यदि सबका एक ही परिस्थि- 
तियोंमें प्रयोग होता है तो उसका आशय यह 
है कि उनका आपसमें विरोध है। एकके स्थान- 
पर दूसरा भी आ जाता है। यदि ऐसा है तो 
उन्हें एक रूपग्रामका अंग [जिहें संरूप(8]]- 
07700) कहते हैं] नहीं माना जा सकता। 
वे सभी अलग-अलग रूपग्राम हैं । कितु यदि 
परिपूरक वितरणमें हैं, अर्थात्‌ वितरण या 
प्रयोगकी दृष्टिसे सभीका स्थान अलग-अलग 
बेटा है। जहाँ एक आता है, वहाँ दूसरा नहीं 
और जहाँ दूसरा आता है, वहाँ तीसरा नहीं, 
तो इसका आशय यह्‌ है कि उनका आपसमें 
विरोघ नहीं हैँ और ऐसी स्थितिमें वे सभी 
एक ही रूपग्रामके संरूप ( &]।07007h ) 
हैं । ऊपरके उदाहरणमें जब हम स, ज, 
इज, इन, रिन तथा शून्य रूपग्रामके वितरण 
( distribution )का विइलेषण करते 
हैं तो यह पाते हैं कि 'स' तो ऐसे शब्दोंके 
अन्तम आ रहा है, जिनके अन्तमें स, श- 
के अतिरिक्त और कोई अघोष व्यंजन हों 
ऐसे शब्दोंके अन्त में आता है, जिनके 
अन्तमें ज़ को छोड़कर कोई घोष व्यंजन? 
या कोई स्वर हो ; 'इज़' ऐसे शब्दोंके अन्तमें 
आता है, जिनके अन्तमें स, ज, श ध्वनि 
हो; 'इन' केवल ऑक्स, ब्रदर आदि कछ 
निश्चित शब्दों या रूपग्रामोंके अन्तमें आता 
है और शून्य “रूपग्राम भी केवल डीयर 
शीप, कॉड आदि कुछ निद्चित्त शब्दोंके साथ 
१ 'फ़से अन्त होनेवाले अधिकांश शब्द 
भी इसी वर्गमें आते हैं, क्योंकि उनके बहुः 
वत्रन रूपमें फ़ का व हो जानेसे अन्तमें घोष 
व्यंजन ही हो जाता है । 


5 


gical 


ही आता है । इसका आशय यह है कि ये 
विरोधी नहीं हैं और इनका वितरण परिपूरक 
है । विशिष्ट परिस्थितियोंमें एक आता है 
और उसमें दूसरा नहीं आता । अतएव इन्हें 
एक ही रूपग्रामका संरूप मंना जा सकता 
है । निष्कर्ष यह निकला कि यदि कई रूप 
(क) समानार्थी हों, (ख) एक प्रकारकी 
रचनामें आवें और (ग) परिपूरक वितरण 
में हों, अर्थात्‌ सबके आनेकी स्थिति निश्चित 
रूपसे अलग-अलग ही, विरोध न हो या 
एक ही स्थितिमें एकसे अधिक न आते हों, 
तो उन सवको एक ही छूपग्रासका संरूप 
माना जाता है। उन्हीं संरूपोंमें किसी एकको 
(जो प्रायः अधिक प्रयुक्त हो या जिसे मूल 
आधार मानकर घ्वन्यात्मक दुष्टिसे अन्यको 
स्पष्ट किया जा सके) रूपग्रामकी संज्ञा दे दी 
जाती है ! यहाँ कहा जा सकता है कि अंग्रेजी: 


ˆ में संज्ञा शब्दोंके वहुवचन बनानेमें ज्ञ रूप- 


ग्रासका प्रयोग होता है। इस ज्ञ रूपग्रामके 
संरूप ज, स, इज, इन, रिन तथा शून्य रूप 
हैं । 'ज्' घोष ध्वनियोंसे अन्त हौनेवाले 
शब्दोंके साथ आता है । अघोष ध्वनियोंसे 
अन्त होनेवाले शब्दोंमें 'ज' अघोष होकर 
'स' हो जाता है। स, श, ज से अन्त होनेवाले 
शब्दोंके अन्तमें 'ज'का उच्चारण ठोकसे नहीं 
(87988, 7086) हो सकता है, अतः 
ऐसी स्थितिमें बीचमें एक स्वर (इ) 
आ जाता है और यह इज हो जाता 
अर्थात्‌ 'ज्र' रूपग्रामके ज, 
स, इज संरूप ध्वन्यात्मक परिस्थिति 
योंके कारण परिपूरक वितरणमें हैं, 
छेकिन शेष तीन रूपात्मक परिस्थितियोंके 
कारण हैं। क्योंकि कुछ विशेष शब्दों, रूपों या 
खूपग्रामोंमें ही इन, रिन या झान्य रूपका 
प्रयोग होता है। यहाँ निष्कर्ष यह निकला 
कि परिपूरक वितरण (complementa- 
Ty distributi0n)थ्चन्यात्मक या रूपा- 
त्मक या दोनों परिस्थितियों (?07०।0- 
gical conditioning, morpholo- 
c०ndit0ninु )पर निर्भर 
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करता है । हिन्दी शब्दोंका अभी इस रूप- 
में अध्ययन नहीं हुआ है, लेकिन मोटे रूपसे 
कहा जा सकता है कि कर्ता कारक (या मूल- 
रूप) में हिन्दी संज्ञा शब्दोंमें 'एँ' रूपग्राम- 
का वहुवचन® वनानेके लिए प्रयोग होता 
है। इसके संरूप एँ ( व्यंजनांत स्त्रीलिंग 
शब्द जैसे-रात्‌, बहिन्‌; आकारांत स्त्रीलिंग 
शब्द जैसे-लता, कथा आदि; उकारांत 
स्त्रीलिग शब्द जैसे-वस्तु आदि ; ऊकारांत 
स्त्रीलिग शब्द जँसे-बहू आदि; औकारांत 
स्त्रीलिग शब्द जैसे गौ आदिके सा&); ए 
(व्यंजनांत निलिङगी शब्द जैसे-लड़क्‌, 
लोटू आदिके साथ); याँ. (इकारांत, ईका- 
रांत स्त्रीलिंग शब्द जैसे-रीति, शक्ति; टोपी, 
थाली); ˆ (या-अन्तवाले स्त्रीलिग शब्द 
जैसे-गुड़ियाँ, डिबियाँ अःदिके साथ) तथा 
शून्य रूप या शून्य सम्बन्ध तत्त्व, [ व्यंजनांत 


पुल्लिग शब्द (बापू, नाम्‌) ; इकारांत पुलिलिग, 


शब्द (मुनि, कवि), ईदगरांत पुलिलिग शब्द 
(भाई, नाई, पक्षी); उकारांत पुल्लिग 
शब्द (साधु, मधु); ऊकारांत पुलिलिग शब्द 
(बुद्ध, डाकू); एकारांत पुल्लिग शब्द 
(चौबे ) ; ओकारांत पुल्लिग शब्द (रासो ) तथा 
औकारांत पुल्लिग शब्द (जौ) ] हैं। कहना न 
होगा कि यहाँ परिपूरक वितरण घ्वन्यात्मक 
और रूपात्मक दोनों ही परिस्थितियोंके मिले- 
जुले रूपपर निर्भर कर रहा हुँ । निष्कर्षतः 
यदि एक रूपग्रामके परिपुरक वितरणवाले 
कई समानार्थी रूप (ध्वन्यात्मक दृष्टिसे 
मिलते-जुलते या न मिळते-जुलते) हों तो 
उन्हें संरूपकी संज्ञा दी जाती है। 
रूप ध्वनि ग्रामविज्ञान(MOrphophone- 
M05) --मार्फोफोनीमिक्स या रूपध्वनि- 
ग्रामविज्ञान, रूप विज्ञानकी ही एक शाखा- 
है। इसमें उन ध्वन्यात्मक या ध्वनिग्रामीय 
परिवतंनों (phonemic change)- 
का अध्ययन किया जाता है, जो दो या अधिक 
रूपों या रूपग्रामोंके मिळनेसे दृष्टिगढ होते 
हैं। इरे'दूसरे शब्दोंमें यों भी कह सकते हैं कि 
यह रूपविज्ञानकी वह शाखा है, जिसमें रूप- 
३६ , 
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ग्रामके उन ध्वन्यात्मक रूपांतरोंका अध्ययन 
किया जाता है, जो विभिन्न वैयाकरणिक 
रूपोंके निर्माणमें बन जाते हैं । उदाहरणार्थ 
ऊपरके उदाहरणोंमें 'बुक' और 'ज़' अंग्रेजीके 
दो रूपग्राम हैं । दोनोंके मिळनेपर सामान्यतः 
रूप होना चाहिये 'बुकूज', लेकिन होता हैं 
'बुक्स' । इसे रूपध्वनिग्रामीय (MOrpo- 
phonemic)परिवर्तन कहेंगे। यह परिवर्तन 
है 'क'के अघोष होनेसे 'ज का अघोष, अर्थात्‌ 
'स' हो जाना । इस प्रकारके परिवर्तनोंका 
अध्ययन खूपध्वनिविज्ञानमें होता है। कहना 
न होगा कि इस रूपमें, रूपध्वनिविज्ञान, प्राचीन 
भारतीय पारिभाषिक शब्द संधि के निकट है, 
किन्तु वस्तुतः संधिमें केवल उन परिवततनों- 
को लिया जाता है, जो दो मिलनेवाले शब्दों 
या रूपोंमें एकके अन्त या दूसरेके आरम्भ या 
दोनोंमें राम अवतार = रामावतार; ध्वनि + 
अंग = ध्वन्यंग;उत्‌ + गम = उद्गम या तेजः+- 
राशि=तेजोराशि आदि) घटित होते हैं, लेकिन 
रूपध्वनिग्रामविज्ञानमें इसके साथ अन्य स्था- 
नोंपर आनेवाले परिवर्तन भी लिये जाते हैं । 
जैसे घोड़ान-दौड़=घुड़-दौइ; ठाकुर + 
आई=ठकुराई; बूढ़ान-औती = बुढ़ौती आदि। 
इन सभीमें हम देखते हैं कि हर दोके वीचमें 
तो परिवर्तन हुए ही हैं, लेकिन साथ ही अन्य 
स्थानोंमें भी (घो >घु; ठा>ठ,बू>वु)परिवतन 
हो गये हैं । इन सारेपरिवरतेनोंका अध्ययन रूप- 
घ्वनिविज्ञानमें होता है।इस प्रकार यह संधिसे 
अधिक व्यापक है और संधि इसका एक अंग 
मात्र है। यहाँके उदाहरणोंमें केवळ सामान्य 
परिवर्तन आये हैं, इसी प्रकार ह्ूस्वीकरण, 
दीर्घोकरण, समीकरण, विषबमीकरण, ताल- 
व्यीकरण, आगम, लोप तथा अनेक अन्य 


' कारके परिवर्तन भी आ सकते हैं। ख्पग्राम 


(अर्थदर्शी या सम्बन्धद्शी} अपने भिन्न-भिन्न 
संरूपोंमें ध्वन्यात्मक दुष्टिसे जो-जो स्वरूप 
धारण करता है या दो या अधिक रूपग्रामों 
( या संखूपों )के योगके आधारपर रूप 
बनानेमें जो-जो ध्वन्यात्क परिववर्तन 
घटित होते हैं? उन सभीका अध्ययन इसमें 


ड 
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खूपग्रामविज्ञात 


५५८ 


हैं, जिनमें अर्थतत्त्व केवल एक हो (जैसे-ऊपर- 
के लिए गये वाक्यमें उसके', सफ़ाई' 'होगी') 
तो उसके पूरे रूपको संयुक्तरूपग्राम (000- 
pound morphemé)कहते हैं। यदिएकसे 
अधिक अर्थ तत्त्व हो तो मिश्रित रूपग्रास 
(complex morpheme) कहते हैं । 
ऊपरके वाक्यमें 'रसोईघर' इसी श्रेणीका है। 

(ई) अर्थ और कार्यके आधारपर रूपग्रामके 
दो भेद होते हैं:-(क) अर्थदर्शी रूपग्राम-- 
जिनका स्पष्ट रूपसे अर्थ होता है और अर्थ 
व्यक्त करनेके अतिरिक्त जो और कोई कार्य 
नहीं करते । इन्हींको अर्थतत्त्व भी कहते हैं । 
प्राचीन व्याकरणमें इन्हें ही Stem, 7006, 
घातु, मस्दर, माहा या प्रातिपदिक आदि 
कहा गया है। विचारोंका सीधा सम्वन्ध इन्हींसे 
होता है। भाषाके मूल आधार ये ही हैं । हर 
भाषामें इस वर्गके रूपग्रामोंकी संख्या कई 


हजार होती है और दूसरे प्रकारके रूपग्रामोंसे 


बहुत अधिक होती है। (ख) सम्बन्धदर्शी रूप- 
ग्राम या कार्यात्मक रूपग्राम--इन्हें निरर्थक 
तो नहीं कहा जा सकता, किन्तु यह कहना 
अनुचित न होगा कि इनमें अर्थका प्राधान्य 
नहीं होता। इनका प्रमुख कार्य होता है 
सम्वन्घदशन या व्याकरणिक कार्य । इसीलिए 
इन्हें सम्बन्ध तत्त्व भी कहते हैं, यों इन्हें व्या- 
करणिक तत्त्व (¢ramm 2८३] ९]९- 
. Men) कहना शायद अधिक ठीक होगा। 
संस्कृतमें विमवित, तिङ सुप्‌ या हिन्दीमें पर- 
सग, प्रत्यय आदि यही हैं । इस प्रसंगमें 
सम्वन्ध शब्द काफी व्यापक है 
इसम यह भाव तो है ही कि ये रूपग्राम 
एक शब्दका सम्वन्ध वाक्यमें दूसरेसे दिखाते 
हैं । साथ ही ये लिंग, वचन पुरुष, काल 
वृत्ति या अर्थ (70004) और भाव (बारंबार 
आधिक्य) की 'दृष्टिसे अर्थदर्शी रूपग्राममें 
परिवर्तन भी लाते हैं (जैसे छड़क' अ्थदर्शी 
रूपग्राम है, इसमें 'ई', 'आ', 'इयाँ, 'इयों' ए 
'ओं' आदि सम्बन्ध-दर्शी रूपग्राम या संवंध- 
तत्त्वोंकी जोड़कर लड़की, लड़का, लड़कियाँ 
लड़कियों, लड़के, लड़कों आदि संयुक्त रूप- 


¢ 
¢ 


« 


ग्राम या रूप या पद बना सकते हैं), इसीलिए 
इन्हें कार्यात्मक रूपग्रास (77607 
morpheme) कहना अधिक उचित है । 
इस श्रेणीके रूपग्रामोंकी संख्या हर भापामें 
कुछ सौ-से अधिक नहीं होती, अर्थात्‌ अर्थदर्शी 
रूपग्रामोंसे बहुत कम होती है उपर्युक्त दोनों- 
के उपभेद भी किये जा सकते हैं । 

अर्थदर्शी रूपग्रामके भेद तो व्याकरण या 
प्रयोगके आधारपर हो सकते हैं, जैसे-( १) 
संज्ञा (नाम्‌, कान्‌, तप्‌), (२) सर्वनाम (मैं 
आप, तुम), (३) विशेषण (सुन्दर्‌, अच्छ , 

३, छोटू, चतुर आदि), (४) किया (कर्‌ 
भर्‌, चलू, पा, गा, लिख आदि), (५) 
क्रियाविशेषण (अव्‌, जल्द्‌, ठीक्‌, अचानक )। 

सम्बन्धदर्शी या कार्यात्मक रूपग्रास्रके भेद. 
उसके लगायेजानेके स्थान यापद्धतिके आधार- 
पर किये.जा सकते हैं । प्रमुख भेद हैं :-(१) 
स्वतंत्र शब्द--हिन्दीके ने, को, से, में आदि 
कारक चिन्ह या अग्रेज़ीके 0, from, with 
आदि। (२) सूळ शब्द या अर्थदर्शी रूपग्रामको 
ज्योंका-त्यों छोड़ देना । हिन्दीमें कर्‌, कर्‌, 
चल, नाम्‌, कान्‌ आदि ऐसे ही हैं । इसीको 
शून्य सम्बन्ध तत्त्व कहते हैं। इन मूल शब्दों मे 
बिना कुछ जोड़े-घटाये, इनका यों ही प्रयोग 


` किया जा सकता है। अंग्रेजीके अधिकांश मूल 


संज्ञा शब्द इस श्रेणीके हैं । (३) ध्वनि-प्रति- 
स्थापन--किसी स्वर, व्यंजन या स्वर- 
व्यंजनके स्थानपर दूसरे स्वर, व्यंजन या स्वर- 
व्यंजनको रखकर भी सम्बन्धदर्शी रूपमात्रका 
काम लिया जाता है। उदाहरणार्थ--- 

(क) स्वर-प्रतिस्थापन--$।7 ९-89, 708 दश- 


` रथ-दाशरथी, पुत्र-पौत्र आदि । 


(ख) व्यंजन-प्रतिस्थापन--४९70-५०nf 

advice-advise,build-built आदि। 
(ग) स्वर-व्यंजन-प्रतिस्थापन-'जा' से 'गया' - 
00 से ७77" या५ऽ.पच्‌ से अपाक्षीआदि। 
(४) पुनरुक्ति या द्विरावृत्ति --जवं अर्थ- 
दशी खूपग्रामके किसी एक अंश या पूरेकी 
आवृत्ति करके और कोई भाव या सम्बन्ध 


दिखलाया जाता है । यह आवृत्ति आरम्भ, 
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पप्‌९ 


न रूपग्राम-विज्ञान 


मध्य और अंतमें हो सकती है। मेक्सिकोको 
एक भाषामें सेट = चारों ओर जाता, सेटेट = 
चारों ओर कई ,बार जाना । छंकाको एक 
भाषामें इसा = एक, इइसा = केवल एक । 
(५) ध्वनि-° वियोजन--कुछ ध्वनियोंको 
निकालकर भी कभी-कभी दूसरा काम लिया 
जाता है । इसके उदाहरण कम मिलते हैं । 
फ्रांसीसी भाषामें नाइडाके अनुसार सुळका 
पुलिंग रूप सु (पीया) इसका उदाहरण 
माना जा सकता है। (६) पूर्वयोग--रूप- 
ग्रामके आरम्भमें कुछ जोड़कर भी सम्बन्ध- 
दर्शी रूपग्रामका काम ले लेते हैं। अफ्रीकाकी 
काफ़िर भाषा इस दृष्टिसे प्रायः उद्धृत की 
जाती है । कु = सम्प्रदान कारकका चिह्न । 
कूति = हमको, कुनि = उनको । (७) मध्य- 
योग--इसमें रूपग्रामके मध्यमें कुछ जोड़ते 
हैं । संस्कृतमें रुधादिगणकी धातुश#ंमें ऐसा 


करनेका नियम है, यद्यपि प्रायः कुछ और भी । 


साथ-साथ जोड़ते हैं । मुंडामें मंझि = मुखिया, 
मपंझि == मुखिया लोग भी इसका अच्छा 
उदाहरण है। (८) अंतयोग--अंतमें प्रत्यय 
जोड़नेके उदाहरण भारोपीय, द्रविड़ आदि 
कई परिवारोंकी भाषाओंमें पर्याप्त मिलते 
हैं । जैसे ओं (लड़कों), ता (जाता), आ 
(मरा), ९4 (६३०९१) आदि । ये तो 
सामान्य ढंगके सम्बन्धदर्शी रूपग्राम थे। कुछ 
असामान्य भी मिलते हैं, जो नीचे दिये जा 
रहे हैं। (९) शब्द-स्थान--स्थान भी कभी 
सम्बन्ध दर्शी तत्वका काम करता है। 7270) 
killed mohan और mohan killed 
79m में राम और मोहनमें स्थान वदल 
देनेसे अर्थ उलट गया है। संस्कृतमें 'ग्राममल्लः 
और 'मल्लग्राम'में भी इसी प्रकार स्थानान्तर 
के कारण. अर्थांतर है । (१०) बलाधात 
->बलाघात भी इसका काम करता 
है । अंग्रेज़ीके बहुतसे संज्ञा और क्रिया रूप 
(présen, 7९००7१) अन्य दृष्टियोंसे 
एक होते हैं, उनमें -केवल बलाघातका 
अंतर होता है। संज्ञामें पूर्ववर्ती और क्रियामें 
परवर्ती भागपर बलाघात होता है। लिथुवा- 
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निअन, ग्रीक आदिमें भी बलाघात इस 
प्रकारके कार्यं करता है। सुर और वाक्यसुर 
ऽमी इसी प्रकार प्रयुक्त किये जाते हैं । . 
(उ) ख़ंडीकरणं (९९९१४३४07 ) के 

आधारपर भी रूपग्रामके दो मेद करते हैं। 
एक तो (क) खंड रूपग्राम (५९९/९#2] ), 
जिन्हें तोड़कर अलग किया जा सके । ऊपरके 
सारे रूपग्राम इसी प्रकारके हैं। दूसरे (ख) 
अखंड रूपग्राम (5८72५९९०९॥४]) हैं । 
बलाघात (४7९85), सुर (tone, pi- 
४८॥) या सुरलहर (nt0n8४07 ) रूपमें 
स्वीकृत रूपग्राम इस श्रेणीके हैं । उन्हें दो- 
टूक रूपमें खंडित नहीं किया जा सकता । 
ध्वनिग्राम-विज्ञान (00९7708) में इसी- 
लिए इन्हें 'अखंड--'या Suprasegmen- 
४३] कहा जाता है१। 

संरूप (8]]0007॥)-कभी-कभी ऐसा देखा 
जाता है कि कई खूपग्रामोंका अर्थ एक होता 
है। यदि अंग्रेजीसे उदाहरण लें, तो संज्ञा शब्दों- 
को एकवचनसे बहुबचन बनानेके लिए -स 
(hats, cats, books, 095 आदि), 
-m (schools, eyes, woods, dogs 
आदि),-इञ् (horses bridges, roses 
आदि) ,-इन (0%९॥ ) „रिन (children) 
तथा शून्य रूपग्राम या सम्बन्धतत्त्व($९०) 
आदिका प्रयोग होता है। इसका आशय यह 
है कि स, ज़, इज, इन, रिन, शून्य रूपग्राम 
बहुवचन बनानेवाळे ये छः रूपग्राम हैं। 
इनका अर्थ अंग्रेजीमें प्रमुखतः एक है, इस- 
लिए सम्भावना यह हो सकती है कि 
ये अलग-अलग रूपग्राम न होकर एक 
ही खूपग्रोमके अंग हों । जिन दो या दोसे 


अधिक समानाथी खूपोंके एक रूपग्रामके 


अंग होनेका संदेह होता है, उन्हें संदिग्ध 


समूह या संदिग्ध युग्म (55००४ 


27) कहते हैं, लेकिन केवल संदिग्ध समूह 


श्प्रस्तुत पक्तियोंका लेखक विद्वानोंकी 
- इस मान्यतासे मतभेद'रखता है । हर स्तर- 


के रूपग्राम या ध्वनिग्राम तोड़कर अलग कियें 
जा सकते हैं । 5 


> 
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किया जाता है। यदि बहुतसे संख्प हों तो 
उनमें किसे प्रतिनिधि संरूप या रूपग्राम 
मानें (जैसे ऊपर स, ज, इज आदिमें 'ज 
को माना गया है), इस ख्रातका निर्णय भी 
रूपध्वनिग्रामविज्ञानसे ही होता है, क्योंकि 
इसीसे पता चलता है कि कौन-सा रूप अपेक्षा- 
कृत केन्द्रे है, जिसके आधारपर ध्वन्यात्मक 
या रूपात्मक परिस्थितियोंका विवेचन करते 
हुए अन्य संख्पोंमें घटनेवाले ध्वन्यात्मक 
परिवर्तन समझाये जा सकते हैं | इस प्रकार 
विभिन्न संरूपोंके विभिन्न पारस्परिक सम्बन्धों- 
पर भी इससे प्रकाश पड़ता है । 
रूपग्रामीय संगम(Morphemic junctu- 
7९) संगम (दे०)का एक भेद । 
रूपतत्त्व--रूपग्राम (दे०) का एक अन्य नाम। 
रूपतालिका (272077)--किया, संज्ञा 
आदिके खूपोंकी पुरी तालिका । 
रूपध्वतिग्रामविज्ञान ( Morphophone- 
miCc$).—(दे०) रूपग्राम-विज्ञान । 
रूप-निर्माण (7९ऋ07 ) भाषा विशेषके 
नियमानुसार संबंध तत्त्व (दे०)की सहायता- 
- से प्रातिपदिक (दे०)या मूल शब्दका कार- 
कीय रूप बनाना । 
रूप-परिवर्तन (0h 0]0८8] chan- 
- 8०)--छप या पदोंके रूप सवंदा एक-से नहीं 
. रहते । उनमें परिवर्तन होता रहता है। सं० में 
'रामं' था, अव हिन्दीमें वह 'रामको' हो गया 
है। बहुतसे लोग समझते हैं,कि रूप-परिवर्तन 
और ध्वनि-परिवतेन एक ही चीज है । यहाँ 
पहले दोनोंमें अन्तर समझ लेना होगा। रूप- 
परिवर्तन और ध्वनि-परिवतंनमें अन्तर-- 
सामान्य दृष्टिसे देखनेपर रूप-परिवतंन और 
घ्वनि-परिवर्तनमें अन्तर नहीं दिखाई 
किन्तु यथार्थतः दोनों में अन्तर है। यद्यपि कपरी: 
कमी ये दोनों इतने समान या समीप होते हैं 
कि इनको अळग कर पाना यदि असम्भव नहीं 
तो कप्ट-सम्भव अवश्य हो जाता है। ध्वनि- 
परिवर्तनका सम्बन्ध किसी भाषाकी विशिष्ट 
ध्वनिसे होता.है और उसका परिवर्तन ऐसे 
सभी शब्दोंको यायः प्रभावित कर्‌ सकता है 


(और करता भी है), जिनमें वह विशिष्ट 
ध्वनि हो । हम देखते हैं कि ध्वनि-परिवर्तनके 
नियमोंने कुछ अपवादोंको छोड़कर किसी 
भाषामें आनेवाले विशिष्ट ध्वनितत्त्वोंको 
प्रायः सर्वत्र प्रभावित किया, छिन्तु रूप-परि- 
वर्तनका क्षेत्र अपेक्षाकृत समीप होता है । 
वह किसी एक शब्द या पदके रूपको ही 
प्रभावित करता है । उससे भाषाके पूरे 
संस्थानसे कोई सम्बन्ध नहीं । इस प्रकार 
ध्वनि-परिवर्तन अपेक्षाकृत बहुत व्यापक है 
और रूप-परिवर्तन सीमित तथा संकुचित । 
इस सम्वन्धमें एक और वात भी 
स्मरणीय है । ध्वनि-परिवर्तत होनेपर 
पुराने अवशेष बहुत कम मिळते 
हैं, किन्तु खूप-परिवर्तन होनेपर बहुतसे 
पुराने रूप भी “मिलते हैं और उनका 
प्रयोग भी होता रहता है । एक पदके कई 


„ रूप इसी कारण मिलते हैं । रूप-परिवर्तन - 


का स्वरूप या उसदी दिलज्ञाएँ-पदों या शब्दों - 
के रूपोंका परिवर्तन प्रमुखतः दो 
दिशाओंमें होता है:--(१ ) अपवाद- 
स्वरूप प्राप्त रूप मस्तिष्कके लिए 
वोझ ज्ञात होते हैं, अतएव उनके स्थान- 
पर अनेकरूपता हटाकर एकरूपता लाकर 
नियमानुसार या एक प्रकारसे वरे रूपोंका 
प्रयोग हम करने लगते हैं । अंग्रेजीमे बली और 
निर्बल दो प्रकारकी क्रियाएँ हैँ । बली क्रियाओं- 
का रूप किसी नियमित रूपसे नहीं चलता, 
जैसे गो, बेंट, गॉन या पुट, पुट, पुट, या 
बीट, बेट, बीटेन या राइट, रोट, रिटेन 
आदि । इसके विरुद्ध निर्वळ क्रियाओंमें ड्ड 
=(-९१) लगाकर रूप बना लिये जाते हैं । 
: अंग्रेज़ी भाषाके इतिहासके आरम्भमें वली 
क्रियाएँ बहुत अधिक थीं, पर इनको याद 
रखना एक वोझ था, इसीलिए जन-मसितिष्क- 
ने वीरे-वीरे निर्बल कियाओंके सादृश्यपर 
वली क्रियाओंके रूपोंको भी चलाया और 
धीरे-धीरे बहुत-सी ब्रली क्रियाएँ निर्बल हो 
गयीं और “उनके पुराने अनिर्यमित-रूप 
समाप्त हो गये और उनके स्थानपर नियमित | 
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रूप आ गये । इस प्रकार उनके रूप परिवर्तित 
हो गये । वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत- 
के व्याकरणोंकी ,तुलना की जाय तो यह 
स्पष्टतः दिखाई पड़ता है कि वैदिक संस्कृतमें 
संज्ञा तथा क्रियाके रूपोंमें अपवाद बहुत 
अधिक थे, पर लौकिक संस्कृततक आते-आते 
अपवाद रूपमेँ प्राप्त रूपोंका स्थान नियमित 
रूपोंने ले लिया । संस्कृतसे प्राकृतकी तुलना 
करनेपर यह एकरूपता या नियमितता 
लानेका प्रयास स्पष्ट दिखाई पड़ता है। डॉ० 
सक्सेनाने प्राकृतसे इसके कुछ अच्छे उदाहरण 
दिये हैं। संस्कृतमें अकारांत संज्ञाओंकी 
संख्या बहुत बड़ी है, अतएव उनके रूपोंके 
नियम अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित हैं । प्राकृत 
कालमें आते-आते हम देखते हैं कि कुछ अका- 
रांतसे इतर संज्ञा शब्दोंके रूप भी अकारांत- 
की भांति चलते मिलते हैं । उदाहरणाथं, 
प्रा० पुत्तस्स (सं० पुत्रसे पुत्रस्य) और सब्ब- 
स्स (सं ० सर्वसे सर्वस्य) के वजनपर अग्गिस्स 
(सं० अग्नि, जिसका संस्कृत रूप अग्नेः था) 
तथा वोउस्स (सं० वायु, जिसका संस्कृत 
रूप वायोः था), यद्यपि ये इकारांत तथा उका- 
रांत हैं । इस प्रक्रियामें सादूश्य काम करता 
है और इसका शुरुआत लड़कों या अनपढ़ोंसे 
होता हूँ। ईसके पीछे प्रयत्नलाघवकी भावना 
काम करती है। (२) अभिव्यंजनाकी सुविधा 
या विश्रम दूर करने या नवीनताके लिए भी 
लोग बिल्कुल नये रूपोंका प्रयोग करना पसंद 
करते हैं । इसे एकरूपताके स्थानपर अनेक- 
रूपताका प्रयास कह सकते हैं । हिन्दीके पर- 
सर्ग इसी कारण प्रयोगमें आये । विभक्तियों- 
के घिसनेसे जब विभिन्न कारकोंके रूप एक 
. हो गये तो अर्थकी स्पष्टताके लिए उन्हें अनेक 
करना आवश्यक प्रतीत हुआ और इसके लिए 
प्राक्त अपञ्रंश कालमें अळगसे शब्द जोड़े 
ˆ गये । अवधी बोलीमें कर्ताकारकके एकवचन 
और कहुवचनके रूप एक हो गये थे । जैसे:- 
बरघा खात अहै (एकवचन); बरधा खात 
अहेँ (बहुँवचन)। पर इस गड्बड़ीको दूर 
करनेके लिए बादमें बहुवचनमें --न जोड़ा 
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जाने लगा और अब कहते हैं--'बरघवन 
या वरधन खात अहँ या 'घोड़वन दौड़त 
अहेँ' या 'बछवन दूध पियत अहे” । यद्यपि 
अब भी यह नियमं पूर्णतः लागू नहीं होता 
और घोड़ा दउड़त अहै”, 'घर' गिरिहें या 
'लरिका जात हैं' जैसे प्रयोग भी मिलते हैं । 
मोजपुरीमें भी यह गड़बड़ी है-- 


एकवचन वहुवचन 
चोर जात है चोर जात हउवन 
घर गिर गयल घर गिर गइलंऽ 


पर कुछमें यहाँ भी न जोड़ने लगे हैं:-- 

बरघ मर गयल वरधन मर गइलेऽ 
लइका डूबि जाई लइकन डूबि जइहें 
"घ्वनि-परिवर्तनसे भी शब्द या पदके 
रूपमें धीरे-वीरे परिवर्तन आ जाता है, जैसे- 
संस्कृत ‘वतेते से भोजपुरी 'बाटे' । किन्तु रूप 
परिवर्तन न कहकर ध्वनि परिवर्तन कहना 
ही अधिक उचित है। यों घ्वनिथोंके परिवर्तन- 
के कारण इसके रूपमें पर्याप्त परिवर्तन हो 
गया है, इसमें दो मत नहीं हो सकते । रूप- 
परिवर्तनके कारण--ऊपर रूप-परिवर्तंनकी 
दशाओंपर विचार करते समय रूप-परिव- 


"तनके ' कारणोंकी ओर भी संकेत किया 


गया है । यहाँ उन्हें अळग-अल गदेखा जा 
सकता है । (१) सरलता--एक नियमके 
आघारपर चळनेवाले रूपोंके साथ यदि उसके 
अपवादोंको भी याद रखना पड़े, तो मस्तिष्क- 
पर एक व्यर्थका भार पड़ता है और इसमें 
स्वभावतः कुछ कठिनाई भी होती हैं, अतएव 
सरलताके लिए जन-मस्तिष्क अपवादोंको 
निकालकर उनके स्थानपर नियमके अनुसार 
चलनेवाळे रूपोंको रखना चाहूता है । ऊपर 
अंग्रेजीकी बली-नि्बेल क्रियाओं आदिके 
उदाहिरण लिये जा चुके हैं । पुरानी अंग्रेजी- 
की तुलनामें आवुनिक अंग्रेजी तथा संस्कृत- 
की तुळतामें हिव्दीमें क्रिया और कारकके 
रूपोंकी एकरूपता इसका अच्छा उदाहरण 
है । ध्वनि-परिवर्तनमें प्रयत्न-लाघवका जो 
स्थान है, रूप-परिवतंनमें सरलेताका वही 
स्थान है | इस सरलताके लिए प्रायः किसी 


= 
~ 
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किया जाता है। यदि बहुतसे संरूप हों तो 
उनमें किसे प्रतिनिधि संरूप _या रूपग्राम 
मानें (जैसे ऊपर स, ज, इज आदिमें 'ज़ 
को माना गया है), इस ख्रातका निर्णय भी 
रूपघ्वनिग्रामविज्ञानसे ही होता है, क्योंकि 
इसीसे पता चलता है कि कौन-सा रूप अपेक्षा- 
कृत केन्द्रमें है, जिसके आधारपर ध्वन्यात्मक 
या रूपात्मक परिस्थितियोंका विवेचन करते 
हुए अन्य संख्पोंमें घटनेवाले ध्वन्यात्मक 
परिवर्तन समझाये जा सकते हैं। इस प्रकार 
विभिन्न संख्पोंके विभिन्न पारस्परिक सम्बन्धों- 
पर भी इससे प्रकाश पड़ता है । 
रूपग्रामीय संगस(Morphemic junctu- 
7९) संगम (दे०)का एक मेद । 
रूपतत्त्व--रूपग्राम (दे०) का एक अन्य नाम। 
रूपतालिका (2720i0) क्रिया, संज्ञा 
आदिके रूपोंकी पूरी तालिका । 
रूपध्वनिग्रामविज्ञान ( MOrphophone- 
7708) --(दे० ) रूपग्राम-विज्ञान । 
रूप-निर्माण (7९707) --भाषा विशेषके 
नियमानुसार संबंध तत्त्व (दे०)की सहायता- 
से प्रातिपदिक (दे०)या मूल शब्दका कार- 
कीय रूप बनाना । 
रूप-परिवर्तन (Morphological chan- 
- 80)-+छप या पदोंके रूप सर्वदा एक-से नहीं 
रहते । उनमें परिवर्तन होता रहता है। सं में 
'रामं' था, अव हिन्दीमें वह 'रामको' हो गया 
है । बहुतसे लोग समझते हं,कि रूप-परिवर्तन 
और ध्वनि-परिवर्तन एक ही चीज है। यहाँ 
पहले दोनोंमें अन्तर समझ लेना होगा। रूप- 
परिवर्तेन और घ्बनि-परिवर्तनमें अन्तर-- 
सामान्य दृष्टिसे देखनेपर रूप-परिवर्तन और 
घ्वनि-परिवर्तनमें अन्तर नहीं दिखाई 
किन्तु यथार्थतः दोनोंमें अन्तर है । यद्यपि कती: 
कमी ये दोनों इतने समान या समीप होते हैं 
कि इनको अलग कर पाना यदि असम्भव नहीं 
तो केष्ट-सम्भव अवश्य हो जाता है। ध्वनि- 
परिवर्तनका सम्बन्ध किसी भाषाकी विशिष्ट 
व्वनिसे होता है और उसका परिवर्तन ऐसे 
सभी शब्दोंको सायः प्रभावित कर सकता है 


(और करता भी है), जिनमें वह विशिष्ट 
ध्वनि हो । हम देखते हैं कि ध्वनि-परिवर्तनके 
तियमोंने कुछ अपवादोंको छोड़कर किसी 
भाषामें आनेवाले विशिष्ट ध्वनितत्त्वोंको 
प्रायः सर्वत्र प्रभावित किया, छिन्तु रूप-परि- 
वर्तनका क्षेत्र अपेक्षाकृत समीप होता है । 
वह किसी एक शब्द या पदके रूपको ही 
प्रभावित करता है । उससे भाषाके पूरे 
संस्थानसे कोई सम्वन्ध नहीं । इस प्रकार 
ध्वनि-परिवर्तन अपेक्षाकृत बहुत व्यापक है 
और रूप-परिवर्तन सीमित तथा संकुचित। 
इस सम्बन्धमें एक और वात भी 
स्मरणीय है । ध्वनि-परिवर्तन होनेपर 
पुराने अवशेष बहुत कम मिळते 
हैं, किन्तु रूप-परिवर्तन होनेपर बहुतसे 
पुराने रूप भी “मिलते हैं और उनका 
प्रयोग भी होता रहता है । एक पदके कई 


रूप इसी कारण मिलते हैं । रूप-परिवर्तन- 


का स्वरूप या उसकी दिशाएँ-पदों या शब्दों - 
के खूपोंका परिवर्तन प्रमुखतः दो 
दिशाओंमें होता है:--(१) अयवाद- 
स्वरूप प्राप्त रूप मस्तिष्कके लिए 
वोझ ज्ञात होते हैं, अतएव उनके स्थान- 
पर अनेकरूपता हटाकर एकरूपता लाकर 
नियमानुसार या एक प्रकारसे वनेः रूपोंका 
प्रयोग हम करने लगते हैं। अंग्रेजीमे बली और 
- निर्बेल दो प्रकारकी क्रियाएँ हैँ । बली क्रियाओं- 
का रूप किसी नियमित रूपसे नहीं चलता, 
जैसे गो, वेंट, गॉन या पुट, पुट, पुट, या 
बीट, बेट, बीटेन या राइट, रोट, रिटेन 
आदि । इसके विरुद्ध निर्बेल क्रियाओंमें इड 
“(-९१) लगाकर रूप बना लिये जाते हैं । 
: अंग्रेज़ी भाषाके इतिहासके आरम्भमें बली 
क्रियाएँ बहुत अधिक थीं, पर इनको याद 
रखना एक बोझ था, इसीलिए जन-म स्तिष्क- 
ने वीरे-धीरे निर्वळ क्रियाओंके सादृश्यपर 
वली क्रियाओंके रूपोंको भी चलाया और 
धीरे-धीरे बहुत-सी ब्रली क्रियाएँ निर्बल हो 
गयीं और “उनके पुराने अनिर्यमित-रूप 
समाप्त हो गये और उनके स्थानपर नियमित | 
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रूप आ गये । इस प्रकार उनके रूप परिवर्तित 
हो गये । वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत- 
के व्याकरणोंकी -तुलना की जाय तो यह 
स्पष्टतः दिखाई पड़ता है कि वैदिक संस्कृतमें 
संज्ञा तथा क्रियाके रूपोंमें अपवाद बहुत 
अधिक थे, परलौकिक संस्कृततक आते-आते 
अपवाद रूपमें प्राप्त रूपोंका स्थान नियमित 
रूपोंने ले लिया । संस्कृतसे प्राकृतकी तुलना 
- करनेपर यह एकरूपता या नियमितता 
लानेका प्रयास स्पष्ट दिखाई पड़ता है। डॉ० 
सक्सेनाने प्राकृतसे इसके कुछ अच्छे उदाहरण 
दिये हैं । संस्कृतमें अकारांत संज्ञाओंकी 
संख्या बहुत बड़ी है, अतएव उनके रूपोंके 
नियम अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित हैं । प्राकृत 
कालमें आते-आते हम देखते हैं कि कुछ अका- 
रांतसे इतर संज्ञा शब्दोंके रूप भी अकारांत- 
की भांति चलते मिळते हैं । उदाहरणार्थं, 
प्रा० पुत्तस्स (सं० पुत्रसे पुत्रस्य) और सब्ब- 
स्स (सं० सर्वसे सर्वस्य ) के वजनपर अग्गिस्स 
(सं० अस्नि, जिसका संस्कृत रूप अग्नेः था) 
तथा वोउस्स (सं० वायु, जिसका संस्कृत 
रूप वायोः था), यद्यपि ये इकारांत तथा उका- 
रांत हैं । इस प्रक्रियामें सादृश्य काम करता 
है और इसका शुरुआत लड़कों या अनपढ़ोंसे 
होता हूँ। ईसके पीछे प्रयत्नलाघवकी भावना 
काम करती है। (२) अभिव्यंजनाकी सुविधा 
या विभ्रम दूर करने या नवीनताके लिए भी 
लोग बिल्कुल नये रूपोंका प्रयोग करना पसंद 
करते हैं । इसे एकरूपताके स्थानपर अनेक- 
रूपताका प्रयास कह सकते हैं । हिन्दीके पर- 
सर्ग इसी कारण प्रयोगमें आये । विभक्तियों- 
के धिसनेसे जब विभिन्न कारकोंके रूप एक° 
. हो गये तो अर्थकी स्पष्टताके लिए उन्हें अनेक 
करना आवश्यक प्रतीत हुआ और इसके लिए 
प्राकृत अपश्रंश कालमें अलगसे शब्द जोड़े 
ˆ गये। अवधी बोलीमें कर्ताकारकके एकवचन 
और क्हुवचनके रूप एक हो गये थे । जैसे:- 
बरधा खात अहै (एकवचन); बरधघा खात 
अहेँ (बहुँवचन)। पर इस गड्बैड़ीको दूर 
करनेके लिए बादमें बहुवचनमें --न जोड़ा 
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जाने लगा और अब कहते हैं--'बरघवन 
या बरधन खात अहै या 'घोड़वन दौड़त 
अहें' या 'बछवन दूध पियत अहेँ'। यद्यपि 
अव भी यह नियमं पूर्णतः लागू नहीं होता 
और घोड़ा दउड़त अहै, घर गिरिहें' या 
'लरिका जात हैं' जैसे प्रयोग भी मिलते हैँ । 


मोजपुरीमें भी यह गड़बड़ी है-- 

एकवचन वहुवचन 
चोर जात है चोर जात हउवन 
घर गिर गयल घर गिर गइलेऽ 


पर कुछमें यहाँ भी न जोड़ने लगे हैँ:-- 

वरव मर गयल बरघन मर गइलेऽ 
लइका डूबि जाई लइकन डूबि जइहें 
-घ्वनि-परिवर्तनसे भी शब्द या पदके 
रूपमें धीरे-धीरे परिवर्तन आ जाता है, जैसे- 
संस्कृत वर्तते से भोजपुरी 'बाटे' । किन्तु रूप 
परिवर्तत न कहकर ध्वनि परिवर्तन कहना 
ही अधिक उचित है। यों घ्वतिथोंके परिवर्तन- 
के कारण इसके रूपमें पर्याप्त परिवर्तन हो 
गया है, इसमें दो मत नहीं हो सकते । रूप- 
परिवर्तनके कारण--ऊपर रूप-परिव्तनकी 
दशाओंपर विचार करते समय रूप-परिव- 


"तनके ' कारणोंकी ओर भी संकेत किया 


गया है । यहाँ उन्हें अलग-अल गदेखा जा 
सकता है । (१) सरलता--एक नियमके 
आधघारपर चळनेवाले रूपोंके साथ यदि उसके 
अपवादोंको भी याद रखना पड़े, तो मस्तिष्क- 
पर एक व्यर्थका भार पड़ता है और इसमें 
स्वभावतः कुछ कठिनाई भी होती हैँ , अतएव 
सरलताके लिए जन-मस्तिष्क अपवादोंको 
निकालकर उनके स्थानपर नियमके अनुसार 
चलनेवाले रूपोंको रखना चाहूता है । ऊपर 
अंग्रेजीकी बली-निर्बल क्रियाओं आदिके 
उदाहरण लिये जा चुके हैं । पुरानी अंग्रेजी- 
की तुलनामें आधुनिक अंग्रेजी तथा संस्कृत- 
की तुळनामें हिल्दीमें क्रिया और कारकके 
रूपोंकी एकरूपता इसका अच्छा उदाहरण 
है । ध्वनि-परिवर्तनमें प्रयत्न-लाघवका जो 
स्थान है, रूप-परिवतंनमें सरलूताका वही 
स्थान है ! इस सरलताके लिए प्रायः किसी 
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अत्य प्रचलित रूपके सादृश्य (३2६]02})पर 
नया रूप बना लेते हैं। इसके फुटकल उदाह- 
रण भी मिलते हैं । पूर्वीयके लिए अपने यहाँ 
'पौरस्त' शब्द था, पर वह पाइचरत्यके वज़न- 
पर नहीं था, अतएव लोगोंने उस वज़नपर 
नया शब्द पौर्वात्य बना लिया। (२) अज्ञान-- 
अज्ञानके कारण भी कभी-कभी नयें रूप बन 
जाते हैं और इनमेंसे कुछ प्रचलित भी हो 
जाते हैं । मरनासे मरा, घरनासे घरा और 
सड़नासे सड़ाकी भांति करनासे 'करा' रूप 
ठीक है, पर किसीने देनासे दिया या लेनासे 
लियाके वजनपर करतासे 'किया' रूप चला 
दिया, जो अशुद्ध होनेपर भी चल पड़ा और 
आज वही परिनिष्ठित (स्टॅण्ड) रूप' है । 
मैंने करा' शुद्ध होते हुए भी अशुद्ध माना 
जाता है । अज्ञानवश बने रूपोंमें आवश्यक 
नहीं है कि सभी चल ही जायें। कुछ दिन पूर्व 
एक जेकोस्लोवाकियाके विद्वान्‌ द्वारा लिखित 
एकं हिन्दी व्याकरणकी पुस्तकमें मुझे 'मूजि- 
येगा' रूप मिला । स्पष्ट ही होनासे हुजियेगा'- 
के वजनपर यह बनाया गया है और यह भी 
स्पष्ट है कि इसके प्रचलित होनेकी सम्भावना 
नहीं है। वच्चे प्रायः इस प्रकारके रूप बनाकर 
प्रयोग करते हैं और वादमें माता-पिताके 
सुधारनेपर ठीक और परिनिष्ठित रूपका 
प्रयोग करने लगते हैं । कुछ अज्ञानी अपने 
संस्कृत-ज्ञानका रोव गालिब करनेके लिए 
छावण्यता, सौन्दर्यता या शुद्ध अज्ञानवश 
दयाळूताई, कुटिळताई, गरीवताई, सुघरताई 
या मित्रताई जैसे रूपोंका प्रयोग करते हैं । 
इनमें अन्तिम ५ तो लोक-मापाओंमें प्रचलित 
भी हैं । छोक्‌ भाषाओंमें इस प्रकारके और 
भी अशुद्ध रूप खोजे जा सकते हैं । अवधीमें 
बूढ़ाके स्थानपर वुढ़ापा (बरुढ़ापा मंनई) 
कहते हैं। साहित्यिक भाषामें भी अन्तर्कथा, 
अन्तर्साक्ष्य, राजनैतिक और उपरोक्त जैसे 
अशुद्ध रूप प्रचछन पा गये हैं। अज्ञानके आ- 
धारपर आये परिबर्तन भी सादुश्यका ही 
आवार ठेते हूँ । (३) नवीनता, स्पष्टता या 
बल--नवीनता, स्पष्टता या बलके लिए भी 
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नयें रूपोंका जार नमे रूपोंका प्रयोग चल पड़ता है। ऊपर पड़ता है । ऊपर 
स्पष्टताके लिए भोजपुरी तथा अवघीमें न! 
जोड़कर रूप बनानेका उदलेख किया जा चुका 
है। इधर बोळचालकी हिन्दीमें “मैं के स्थान- 
पर 'हुम'का प्रयोग बढ़ रहा है और अस्पष्टता 
मिटानेके लिए लोग बहुवचनमें हम के स्थान- 
पर हम लोग'का प्रयोग कर रहे हैं । नवीन- 
ताकी दृष्टिसे गत ३० वर्षोके हिन्दी साहित्य- 
में भांति-भांतिके उपसर्ग तथा प्रत्ययोंके योग- 
से बहुतसे नये रूप (धावितके लिए प्रधावित, 
भावनाके लिए प्रभावना, निन्दितके लिए 
विनिन्दित आदि) सामने आये हैं । मृदुताके 
लिए मार्दव या प्रखरताके लिए प्राखर्य जैसे 
रूप भी नवीनताके लिए ही लाये गये हैं । 
संस्कृतके व्याकरणके आधारपर इधर इस 
प्रकारके पर्याप्त शब्द बने हैं। वछके लिए भी 
नये रूप बना लिये जाते हैं । इनमें बहुतसे 
अशुद्ध भी होते हैं । अनेक का अर्थ ही है एक 
नहीं, अर्थात्‌ एकसे अधिक और इस प्रकार 
यह्‌ बहुवचन हैं, पर इधर अनेकके स्थानपर 
अनेकों का प्रयोग (अनेकों व्यक्ति) चल 
पड़ा है। यहाँ 'ओं' बल देनेके लिए है । भोज- 
पुरीमें फ़जूलमें और बल देनेके लिए बेफ़्जूल' 
(वेफ़जूल वात--अर्थात्‌ ऐसी वात, जो बहुत 
ही फ़जूल हो)का प्रयोग करते हैं, यद्यपि 
यह पूर्णतया अशुद्ध है और 'बे' लगा देनेसे 
इसका अर्थ उलटा हो जाना चाहिये । इस 
प्रकार रूपके क्षेत्रमें एकरूपता और अनेक- 
रूपताकी दौड़ साथ-साथ होती है और उनके 
वीचमें रूपपरिवर्तत पळता रहता है । 

रूप-परिवतंनके कारण- (दे ० ) रूप-परिवर्तन । 


'रूप-परिवर्तनकी दिशञाएँ-(दे ०)रूप-परिवतंन । 


रूप-भूगोल (morph-geography)—— 
(दे०) भाषा-भूगोल । 

हूपरेखा (507707 ॥)--भाषाओंके नकहोमें 
रूपीय विशेषताएँ दिखलानेवाली रेखा । 

रूप विज्ञान (707 ॥0।0¢5)-मार्षा विज्ञा- 
नकी एक प्रमुख शाखा, जिसमें रूप (दे०)का 
अध्ययन किया जाता है । भाषाकै रूपोंका 
अध्ययन चार प्रकारसे हो सकता है, इसी 


https://arcBinavang/datdisiasiithuieksomiacademy 


CCECI0.RoulnictDohainaDignigsddytyakaytiinakskiaiiieseastantaGemgotri 


५६५ 


; रूपांतर-रूसौ 


आधारपर खूपविज्ञानके चार प्रकार हो [र ख्पविज्ञानके चार प्रकार हो | अन्य शब्दके जैसा बनाना । उदाहरणतः 


सकते हैं :--(क) वर्णनात्मक रूप विज्ञान 
( descriptive morphology )— 
इसमें किसी भाषाके व्याकरणिक रूपोंका 
वर्णन रहता है । रूप-विज्ञानका यह रूप 
सामान्य वर्णनाई॑मक या विवरणात्मक व्याक- 
रणसे भिन्न नहीं है। (ख) विश्लेषणात्मक 
रूप विज्ञात(analytic morphology) 
या संरचनात्मक रूप विज्ञान (5“7॥०४॥7] 
morph०]०९ऊ)--इसमें भाषाके रूपोंका 
संरचनात्मक विश्लेषण रहता है । ख्पग्राम 
विज्ञानीय (mM0rPhemni0) अध्ययन इसी- 
में आता है। रूपध्वनिग्राम विज्ञान (ग07- 
pho-phonemic)की दृष्टिसे अध्ययन 
भी इसीके अन्तर्गत किया जाता है । (ग) 
ऐतिहासिक झूपविज्ञान(8007708| m0- 
rPh०।०९7) --इसमें किसी भाषाके रूपों- 
का ऐतिहासिक अध्ययन करते हैं । ऐतिहा- 
सिक व्याकरण(historiCal grammer)- 
के यह बहुत निकट है। (घ) तुलनात्मक 
रूपविज्ञान (comparative mOrpho- 
]0ए5)-इसमें दो या अधिक भाषाओंके रूपों- 
का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तुलनात्मक 
अब्ययन उपर्युक्त तीनोंमें किसी भी प्रकारका 
हो सकता है। रूपविज्ञान उपर्युक्त चार 
दृष्टिकोणोंसे भाषाओंका अध्ययन तो करता 
ही हैं, साथ ही उपयुक्त शाखाओंके विषयमे 
नियम या सिद्धान्त-निर्थारण, रूप-परिवर्तन, 
उसके कारण, सम्बन्ध तत्त्व आदि भी इसके 
क्षेत्रमें आते हैं। (दे०) रूप, रूप-परिवर्तेन, 
रूपग्राम विज्ञान । 
ङूपश्रेणी--रूपग्राम (दे०) का एक अन्य नाम । 
रूपांतर (४७2३0 )-- ( १) संध्व्रनि (दे०)- 
के लिए प्रयुक्त एक नाम । (२) संरूप 
(दे०)के लिए प्रयुक्त एक नाम । 
रूपात्मक वर्गीकरण--आक्ृतिमूछक वर्गी- 
करण (दे०)का एक अन्य नाम । 
रूपात्मक >समीकरण ( 770700० ०९08) 
assimilati0n)~—वाक्यमें क्रिप्ती शब्दके 


लिंग, वचन, कारक या पुरुष आदिको किसी 
^ 
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अन्य शब्दके जैसा बनाना । उदाहरणतः 
संस्क्ृतमें विशेष्यके अनुसार विशेषण या 
हिन्दीमें कर्ताके अनुसार क्रिया आदि । इसे 
अन्वय भी, कहते हुँ । 
रूपाश्रित वर्गीकरण--आकृतिमूलक वर्गो- 
करण (दे०)का एक अन्य नाम । 
रूब्रंग(700787९)--पलौंग्रकी पले (दे०) 
बोलीका, हू सिपव उत्तरी शान स्टेट (बर्मा) में 
प्रयुक्त, एक रूप । बर्माके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या ४५६ 
थी । 
रूमइ (779 )--( १) पलौंग (दे०)का 
भामोमें प्रयुक्त एक रूप । (२) पलौंग 
(दे०)का हसुम्हसइ उत्तरी शान स्टेटमें 
प्रयुक्त एक रूप । 
खूमांशा(7ए2050॥)-_(दे०)रेटो रोमांस । 
रूमानियन--रुमानियाकी भाषा । रूमानि- 
याके अतिरिक्त बलगेरिया, बेसारेबिया 
तथा बनत आदिमें भी इसके बोलनेवाले 
हैं । इसके बोळनेवालोंकी संख्या लगभग 
एक करोड़ तीस लाख हैं। इसकी कुछ बोलियाँ 
डेको-रूमानियन (युक्रेन तथा रूमानिथामें) 
मैकेडो-रूमानियन (मैकेडोनियामें), मेंग- 
लेनो रूमानियन (सलोनिकाके पास) तथा 
इस्ट्रो-रूमानियन (इस्ट्रियाके कुछ भागों- 
में) आदि हैं। इनमें प्रमुख प्रथम है । रुमानि- 
यन भाषा एक रोमांस भाषा है और वल्गर 
या ग्राम्य लेटिनसे विकसित हुई हैं, अतः 
इसका व्याकरण तो रोमांस माषाओंके समीप 
है, विशेषतः इताळवीके, किन्तु इसके शब्द 
समूहमें स्लाव तत्त्व अधिक हैं । रूमानियन- 
का लिखित रूप लगभग ,१४०० ई० 
मिलता है । साहित्य प्रायः १५०० ई०के 
बादसे मिळता है । 
सो--रूसके बहुत बड़े भागमें (अन्य भागों 
में यराल, अल्ताई तथा काकेशस परिवारकी 
भाषाएँ बोली जाती हैं) तथा आसपासके 
पोलैण्ड आदिमें लगभग १५ करोड़ लोगों 
द्वारा बोली जानेब्राली भाषा। इस भाधाका 
सम्बन्ध “मारोपीय परिवारके सूतम्‌ वर्गैकी 


~ 


~ 
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रूपपरिवर्तनके कारण-छ्पविज्ञान 


अन्य प्रचलित रूपके सादृश्य(१०३02})पर 
नया रूप बना लेते हैं। इसके फुटकल उदाह- 
रण भी मिलते हैं पूर्वीयके लिए अपने यहाँ 
'पौरस्त' शब्द था, पर वह पाश्चरत्यके वजन- 
पर नहीं था, अतएव लोगोंने उस वज़नपर 
नया शब्द पौर्वात्य बना लिया। (२) अज्ञान 
अज्ञानके कारण भी कभी-कभी नये रूप बन 
जाते हैं और इनमेंसे कुछ प्रचलित भी हो 
जाते हैं । मरनासे मरा, धरनासे धरा और 
सड्नासे सड़ाकी भांति करनासे 'करा' रूप 
ठीक है, पर किसीने देनासे दिया या लेनासे 
लियाके वजनपर करनासे 'किया' रूप चला 
दिया, जो अशुद्ध होनेपर भी चल पड़ा और 
आज वही परिनिष्ठित (स्टेण्डर्ड )रूप है । 
मैंने करा' शुद्ध होते हुए भी अशुद्ध माना 
जाता है । अज्ञानवश बने रूपोंमें आवश्यक 
नहीं है कि समी चल ही जायें । कुछ दिन पूर्व 
एक जेकोस्लोवाकियाके विद्वान्‌ द्वारा लिखित 
एकं हिन्दी व्याकरणकी पुस्तकमें मुझे मूजि- 
येगा' रूप मिळा। स्पष्ट ही होनासे 'हुजियेगा'- 
के वज़नपर यह बनाया गया है और यह भी 
स्पष्ट है कि इसके प्रचलित होनेकी सम्भावना 
नहीं है । वच्चे प्रायः इस प्रकारके रूप बनाकर 
प्रयोग करते हैं और वादमें माता-पिताके 
सुधारनेपर ठीक और परिनिष्ठित रूपका 
प्रयोग करने लगते हैं । कुछ अज्ञानी अपने 
संस्कृत-ज्ञानका रोव गालिव करनेके लिए 
छावण्यता, सौन्दर्यता या शुद्ध अज्ञानवश 
दयालुताई, कुटिलताई, गरीबताई, सुघरताई 
या मित्रताई जैसे रूपोंका प्रयोग करते हैं । 
इनमें अन्तिम ५ तो छोक-भाषाओं में प्रचलित 
भी हैं । छोकू भाषाओंमें इस प्रकारके और 


भी अशुद्ध रूप खोजे जा सकते हैं । अवधीमें 
वूढ़ाके स्थानपर बुढ़ापा (बुढ़ापा मनई) 


कहते हैं। साहित्यिक भाषामें भी अन्तर्कथा 
अन्तसाक्ष्य, राजनेतिक और उपरोक्त जैसे 
अशुद्ध रूप प्रचलन पा गये हैं । अज्ञानके आ- 
धारपर आयें परिबर्तन भी सादश्यका ही 
“आधार छेते हैं। (३) नवीनता, स्पष्टता या 
बल--नवीनता, स्पष्टता या बके लिए भी 


पद 
ठण | ने रूपोंका प्रयोग चल पड़ता है। ऊपर 
स्पष्टताके लिए भोजपुरी तथा अवधीमें 'न' 
जोड़कर रूप बनानेका उल्लेख किया जा चुका 
है। इधर बोलचालकी हिन्दीमें मैं'के स्थान- 
पर हम का प्रयोग बढ़ रहा है और अस्पष्टता 
मिटानेके लिए लोग बहुवचनमें हम के स्थान- 
पर हम लोग'का प्रयोग कर रहे हैं । नवीन- 
ताकी दृष्टिसे गत ३० वर्षोके हिन्दी साहित्य- 
में भांति-भांतिके उपसर्ग तथा प्रत्ययोंके योग- 
से बहुतसे नये रूप (धावितके लिए प्रधावित, 
भावनाके लिए प्रभावना, निन्दितके लिए 
विनिन्दित आदि) सामने आये हैं । मृदुताके 
लिए मार्दव या प्रखरताके लिए प्राखर्य जैसे 
रूप भी नवीनताके लिए ही लाये गये हैं । 
संस्कृतके व्याकरणके आधारपर इधर इस 
प्रकारके पर्याप्तं शब्द बने हैं। वछके लिए भी 
नये रूप बना लिये जाते हैं । इनमें बहुतसे 
अशुद्ध भी होते हैं । 'अनेक'का अर्थ ही है एक 
नहीं, अर्थात्‌ एकसे अधिक और इस प्रकार 
यह्‌ बहुवचन है, पर इधर अनेकके स्थानपर 
अनेकों का प्रयोग (अनेकों व्यक्ति) चल 
पड़ा है। यहाँ 'ओं' बल देनेके लिए है । भोज- 
पुरीमें फ़जूरमें और बळ देनेके लिए 'बेफजूल' 
(बेफ़जूल बात--अर्थात्‌ ऐसी बात, जो बहुत 
ही फ़जूल हो)का प्रयोग करते हैं, यद्यपि 
यह पूर्णतया अशुद्ध है और बे” लगा देनेसे 
इसका अर्थ उलटा हो जाना चाहिये । इस 
प्रकार रूपके क्षेत्रमें एकरूपता और अनेक- 
रूपताकी दौड़ साथ-साथ होती है और उनके 
वीचमें रूपपरिवर्तन पलता रहता है । 
रूप-परिवर्तनके कारण- (दे० ) रूप-परिवर्तन । 


'रूप-परिवर्तनकी दिद्ञाएँ-(दे ०)रूप-परिवर्तन । 


रूप-भूगोल (morph-geography)—— 
(दे०) भाषा-भूगोल । 

हूपरेखा (50707]॥)--भाषाओंके नकहोमें 
रूपीय विशेषताएँ दिखलानेवाली रेखा । 

रूप विज्ञान (7707 0]0 5) -भा्पा विज्ञा- 
नकी एक प्रमुख शाखा, जिसमें रूप (दे०)का 
अध्ययन किया जाता है । भाषाके रूपोंका 
अध्ययन चार प्रकारसे हो सकता है, इसी 
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रूपांतर-रूसौ 


आधारपर रूपविज्ञानके चार प्रकार हो 


सकते हैं :--(क) वर्णनात्मक रूप विज्ञान 
( descriptive morphology )— 
इसमें किसी भाषाके व्याकरणिक रूपोंका 
वर्णन रहता है । रूप-विज्ञानका यह रूप 
सामान्य वर्णनात॑मक या विवरणात्मक व्याक- 
रणसे भिन्न नहीं हैँ। (ख) विइलेषणात्मक 
रूप विज्ञात(analytic morphology) 
या संरचनात्मक रूप विज्ञान (5/7००४७7] 
morph०]०९$)--इसमें भाषाके रूपोंका 
संरचनात्मक विश्लेषण रहता है । रूपग्राम 
विज्ञानीय (mM0rPhenn।८) अध्ययन इसी- 
में आता है। रूपध्वनिग्राम विज्ञान (707- 
pho-phonemic)की दृष्टिसे अध्ययन 
भी इसीके अन्तर्गत किया जाता है । (ग) 
ऐतिहासिक रूपविज्ञान(historical mo- 
rP॥०।०ए7)--इसमें किसी भाषाके रूपों- 
का ऐतिहासिक अध्ययन करते हैं । ऐतिहा- 
सिक व्याकरण(historiCal grammer)- 
के यह बहुत निकट है। (घ) तुलनात्मक 
रूपविज्ञान (comparative mMmOorpho- 
]029)-इसमें दो या अधिक भाषाओंके रूपों- 
का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तुलनात्मक 
अब्ययन उपर्युक्त तीनोंमें किसी भी प्रकारका 
हो सकता है। रूपविज्ञान उपयुक्त चार 
दृष्टिकोणोंसे भाषाओंका अध्ययन तो करता 
ही है, साथ ही उपयुक्त शाखाओंके विषयमे 
नियम या सिद्धान्त-निर्वारण, रूप-परिवर्तेन, 
उसके कारण, सम्बन्ध तत्व आदि भी इसके 
क्षेत्रमें आते हैं। (दे०) रूप, रूप-परिवर्तेन, 
रूपग्राम विज्ञान | 
ङूपश्रेणी--रूपग्राम (दे० ) का एक अन्य नाम । 
रूपांतर (४228) -- ( १) संध्वनि (दे०)- 
के लिए प्रयुक्त एक नाम । (२ ) संरूप 
(दे०)के लिए प्रयुक्त एक नाम । 
रूपात्मक वर्गीकरण--आ्ृतिमूलक वर्गी- 
करण (दे०)का एक अन्य नाम । , 
रूपात्मक “समीकरण ( 0०7०।०९।९8] 
assim] 8i00)~-वाक्यमें किक्षी शब्दके 


लिंग, वचन, कारक या पुरुष आदिको किसी 
३. 
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अन्य शब्दके जैसा बनाना । उदाहरणतः 
संस्कृतमें विशेष्यके अनुसार विशेषण या 
हिन्दीमें कर्ताके अनुसार क्रिया आदि । इसे 
अन्वय भी, कहते हूँ । 
रूपाश्चित वर्गोकरण--आकृतिमूलक वर्गी- 
करण (दे०)का एक अन्य नाम । 
रूब्रंग(00727.2)--पलौंगकी पले (दे०) 
बोलीका, हू सिपव उत्तरी शान स्टेट (वर्मा) में 
प्रयुक्त, एक रूप । बर्माके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंको संख्या ४५६ 
थी । 
रूमइ (7ए02।)--(१) पलौंग (दे०)का 
भामोमें प्रयुक्त एक रूप । (२) पलौंग 
(दे०)का हसुम्हसइ उत्तरी शान स्टेटमें 
प्रयुक्त एक रूप । 
रूमांश(7ए2080॥)~_(दे०)रेटो रोमांस । 
रूमानियन--रुमानियाकी भाषा । रूमानि- 
याके अतिरिक्त बलगेरिया, बेसारेबिया 
तथा बनत आदिमें भी इसके बोलनेवाले 
हैं । इसके बोळनेवालोंकी संख्या लगभग 
एक करोड़ तीस लाख है। इसकी कुछ बोलियाँ 
डेको-रूमानियन (युक्रेन तथा रूमानियामें) 
मैकेडो-रूमानियन (मैकेडोनियामें), मेग- 
लेनो रूमानियन (सलोनिकाके पास) तथा 
इस्ट्रो-रूमानियन (इस्ट्रियाके कुछ भागों- 
में) आदि हैं। इनमें प्रमुख प्रथम है। रुमानि- 
यन भाषा एक रोमांस भाषा है और वल्गर 
या ग्राम्य लैटिनसे विकसित हुई है, अतः 
इसका व्याकरण तो रोमांस माषाओंके समीप 
है, विशेषतः इतालवीके, किन्तु इसके शब्द 
समहमें स्लाव तत्त्व अधिक हैं । रूमानिथन- 
का लिखित रूप लगभग ,१४०० ईशण्से 
मिलता है। साहित्य प्रायः १५०० ईण्के 
बादसे मिलता है । 
सी--रूसके बहुत बड़े भागमें (अन्य भागों- 
में यराल, अल्ताई तथा काकेशस परिवारकी 
भाषाएँ बोली जाती हुँ) तथा आसपासके 
पोलैण्ड आदिमें लगभग १५ करोड़ लोगों 
द्वारा बोली जानेब्राली माषा। इस भाषाका 
सम्बन्ध शमारोप्रीय .परिवारके सूतम्‌ वर्गकी 


~ 


~ 
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स्लाव शाखासे है। रूसी भाषा स्लाव भाषाओं - 
में सबसे पूर्वी है । इस भाषाके प्राचीनतम 
नमने ११वीं सदी मध्यके आसपासके हैं 
किन्तु उस समयतक यूक्रेनियन और रूसी 
(बृहद्‌)में स्पष्ट अन्तर नहीं है। सच्चे अथॉमें 
रूसी भाषामें साहित्यका आरम्भ १३वीं सदी- 
से'हुआ है । उसके कुछ पूर्व रूसी भाषाका 
स्पष्ट रूप विकसित हो चुका था । तवसे 
लेकर अबतक रूसीमें साहित्य रचना हो 
रही है। रूसी भाषामें ऐतिहासिक कारणोंसे 
समय-समयपर अनेक भाषाओंके प्रभाव, 
` प्रमुखतः शब्दे क्षेत्रमें, पड़े हैं, जिनमें प्रमुख- 
नाम तातार, पोलिश, जर्मन, फ्रेंच, इतालवी, 


ग्रीक, लैटिन और अंग्रेजीका लिया जा सकता | 
है । रूसी लिपि ग्रीकपर आवारित किरिल 


लिपि है, जिसमें रूसी क्रांतिके वाद कुछ 
परिवर्तन हुआ है । रूसी भाषाके प्रमुखतः 


तीन रूप (वोलियाँ नहीं, भाषाएँ) हुँ:- † 


(१) रूसी--इसीको बृहद्‌ रूसी या महा- 
रूसी (४7९३६ 7४$।87)मी कहते हैं । यही 
रूसकी परिनिष्ठित,माषा है । यह मास्कोके 
आस-पासकी बोलीपर आधारित है । इसका 
क्षेत्र रूसी भाषा क्षेत्रका मध्य तथा उत्तर- 
पूर्वी प्रदेश है। (२) लघु रूसी (]४४]९ #प- 
5580) इसको यूक्रेनियनन (78 - 
०27) भी कहते हैं । इसका क्षत्र यूक्रेन, 
दक्षिणी पोलंड आदि है। इसमें भी साहित्य 
है, किन्तु वृहद्से कम । रुथेनियन इसकी 
एक बोळी है । (३) इवेत रूसी (wh- 
708 TUS$ian)—पश्चिमी रूस तथा 
उत्तरी पूर्वी पोलैण्ड इसका क्षेत्र है। साहित्य 
रचना इसमें,मी हुई है, किन्तु उपर्युक्त दोनों- 
से कम है । रूसी लोग इसे बेलो. रूसी कहते 
! हैं । रोन नदीके किनारे काज्ेग लोगोंकी 
वोली काजेकी है । रूसीमें बोलियाँ कम हैं, 
जो हैं भी उनमें बहुत अन्तर नहीं है । रूसीपर 
फ्रांसीसी भाषाका बहुत प्रभाव पड़ा है। पहले 
यहाँ लोग रूसीको ग्रामीण भाषा समझते थे । 
“बड़े लोगोंमे फ्रांसीसीका ही प्रचार था। रूसी- 
परअंग्रेजी, जर्मन, तातारीका प्रभाव भी पड़ा 


, ५६६ 
है। रूसी साहित्य बहुत सम्पन्न ज्ज डे उपा साव भाषाओं- | है। रुसी साहित्य वहत सम्पन्न है। इसके प्रमुख । इसके प्रमुख 
साहित्यकारोंमें रदीश्चेव, क्रिलोफ, पुरिकिन, 
अदोयेव्स्की, तुर्गनेव, दास्ता येव्स्की, टाल- 
स्टाय, जेखव आदि हैं। रूसियोंके एक प्राचीन 
कवीळेका नाम रास (705) या रासे (708) 
था । इसी आधारपर देश तथा भाषाका नाम 
रूस-रूसी पड़ा। कुछ लोग इन नामोंका सम्वन्ध 
रूसके दक्षिणी भागमें बहनेवाळी नदी रास 
(708) से' जोडते हैं । 

। रूसी लिपि--रूसी भापाके लिए प्रयुक्त 
| लिपि। इसका नाम सिरिलिक लिपि(दे०) है। 


है। 
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| [रूसी लिपिके छापेके छोटे और बड़े अक्षर यहाँ 
साथ-साथ दिये गये हैं । रोमन आदिकी तरह- 
ही उसके भी लिखनेके अक्षर कुछ भिन्न होते 
हैं । ते आदि कुछ अक्षरोंमें तो यह भिन्नता 
„ बहुत अधिक मिळती है ।] 
रेंगखंग (77४/2०४) -_मिकिर (दे० ) की 
उत्तरी कचार (असम)में प्रयुक्त एक 
वोळी । वस्तुतः यह 'मिकिर' तथा उसके 
आसपास वोली जानेवाली बोलियोंका 
मिश्रण है। ग्रियसँनके भाषा सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोळनेवालोंकी संख्या ७२५ थी। 
रेंगखाल (7९7४४] ) हु रांगखोल (दे ० )- 
का एक अन्य नाम । 
रेंगमा (7०7४702 ) चीनी परिवार (दे०)- 


https://arcBihavang/datdi/astithulaksbmiacademy 


CCECI0.RoulhictDohainaDignizsddytyakaytiinaksliatiieseastantaGemgotri 


५६७ 


की तिव्वती-वर्मी भाषाओंकी, असमी-वर्मी 
शाखाके नागा वर्गकी, नागा पहाड़ियों (अ- 
सम) में प्रयुक्त,'एक पर्चिमी भाषा । १९२१- 
की जनगणनामें इसके बोळनेवालोंकी संख्या 
५,१०३ थी । 

रेअंग (7०३॥५)--तिपुरा (दे०)की एक 
बोली । इसका क्षेत्र टिपरा (पर्वतीय) है । 


रेखा--एक प्रकारका चिह्न, जिसका प्रयोग 


लिखनेमें होता हुँ । (दे०) विराम । 
रेखात्मक लिपि (।।7९27 ४०7४) --ऐसी 
लिपि, जिसके अक्षर रेखाओं, विन्दुओं आदि- 
से बने हों, चित्रों आदिसे नहीं । क्रीटमें प्राचीन 
काळमें एक प्रकारकी लिपि इस वर्गकी मिलती 
है । बहुत-सी प्राचीन चित्र-लिपयाँ भी विक- 
सित होकर रेखात्मक लिपि हो गयी हैं । 
ब्राह्मी लिपि, जिससे उर्दूको छोड़कर सभी 
भारतीय लिपियाँ विकसित हुई *हैं, रेखात्मक 
की थी | (दे०) चित्रलिपि । n 


रेखता--'रेख्ता' या रेंखता' शब्दका प्रयोग 


'उर्दूमें एक प्रकारकी ग़ज़ल, संगीतके एक 
पारिभाषिक शब्द तथा एक प्रकारकी भाषा- 
के लिए मिळता है। मूलतः यह शब्द फ़ारसी 
के 'रेखतन्‌' मस्दरसे बना है, जिसका अर्थ 
रचना, बनाना, डालना, मिलाना, तोड़ना, 
आदि हौता है । संस्कृतकी 'रिच्‌' घातु तथा 
फ़ारसीका 'रेखतन्‌' मस्दर मूलतः एक है। 
'रिच्‌'का अर्थ गिराना, अलगाना आदि होता 
है । लैटिन, ग्रीक आदिमें भी यह घातु है । 
'रेख्ता'का फ़ारसीमें अर्थ गिरा हुआ या गिरा- 
कर बनाया हुआ ढेर आदि है । भारतमें 
'रेख्ता'शब्द का प्रयोग पहले छंद और संगीत- 
के क्षेत्रमें हुआ । इन दोनों ही क्षेत्रोंमें इसमें 
मिलने या मिश्रणका भाव है । फ़ारसी 
और भारतीय पद्धतिको मिलाकर इनको 
बनाया गया । साथ ही ऐसे छंदोंको भी रेख्ता 
कहा गया, जिसमें कुछ अंश फ़ारसीका तथा 
कुछ हिन्दीका हो । जैसे खुसरोकी प्रसिद्ध 
पंक्ति जहाल मस्की मकुन तगाफूल दुराय 
नैना बनाय वतियाँ। आगे इसी मिश्रणकी 
दृष्टिसे १७००से कुछ पूर्वसे १८००से कुछ 


n 


ह।| 


रेअंग-रेटो रोमांस 


बादतककी उर्दूकी पद्य भाषा 'रेख्ता' कही 
गयी । इसमें हिन्दी व्याकरणमें अरबी-फ़ारसी 

* शब्दोंका मिश्रण था । ग़ालिब और उनके पूर्व- 
के अधिकांश कवियोंने इसी अर्थमें 'रेख्ता' , 
. शब्दका प्रयोग किया । हिन्दीके भी वहुतसे 
कवियोंने रेख्ता का प्रयोग मिश्रित छंद या 
मिश्रित भाषा या इस मिश्रित रागके अर्थमें 
किया। आलम, प लटू, तुलसी, बूला साहब, 
गुलाल, किनाराम, गरीबदास, दरियादास 
तथा भीखासाहव आदिके नाम इस दृष्टिसे 
लिये जा सकते हैं । 'रेख्ता'के आधारपर ही 
औरतोंकी भाषा रेख्ती (दे०) कहलायी । 
रेखती--पुरुषोंकी भाषासे स्त्रियोंकी भाषा 
मुहावरा, प्रयोग आदिकी दृष्टिसे प्रायः भिन्न 
होती है । रंगीन आदि कुछ उर्दू कवियोंने 
स्त्रियोंकी भाषामें कविता लिखनी शुरू की, 
जिसे नेग़माती ज़्बान या बेगसाती उदू कहा 
गया । वादमें रेख्ता (दे०) के आघारपर इस 
जनानी भाषा तथा इसमें की गयी कविताके 
लिए रेख्ती शब्दका प्रयोग किया गया । 
रेख्ती लिखनेवाले कवियोंमें रंगीनके अति- 
रिक्त इंशा, अलीबेग नाजनी तथा जान साहब 
आदिके नाम प्रमुखतः लिये जा सकते हैं । इस 
भाषामें उन शब्दों, मुहावरों, रूपों एवं 
प्रयोगोंको ही विशेष रूपसे स्थान दिया 
गया है, जो प्रायः केवल मुसलमान औरतों- 
तक सीमित रहे हैं । 

रेगरी (7९४३7) --पर्चिमौ हिन्दी (दे०)- 
का किशनगढ़ (राजस्थान) में प्रयुक्त एक 
रूप । 

रेटिअन (7॥2४8॥ ) --रेटो रोमांस (दे० )- 
का एक अन्य नाम । «» 


, रेटिक ( 72९४० )--स्विटजरलंड तथा 


आस्ट्रियामें प्राचीनकालमें प्रयुक्त होनेवाली 
एक भारोपीय परिवारकी इटॅलिक शाखाकी 
विलुप्त भाषाँ। इसका संबंध रोटो रोमांससे है। - 
रेटो-रोमनिक (72९४०-7०270) —रेदो 
रोमांस (दे०)का एक अन्य नाम । 
रेटो रोमांस (7&९४०-प०m27९९) ¬-एक 
रोमांस भाषा । वस्तुतः यह 


- 
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रोमांस भाषाओं एवं बोलियोंका एक 
सामूहिक नाम है। इसे रेटो-रोमनिक 
(raet0-TomAn!C), छैदिन (l4q0) / 
रेटिअन (72६87) तथा रूम्मंश आदि 
कई नाम दिये गये हैं । इस वर्गकी 
भाषाओं एवं वोलियोंको स्विटजरलेडमे 
५०,००० व्यक्ति तथा उत्तरी-पूर्वी इटलीमें 
१०,०००,००० व्यक्ति बोलते हु । फ्रिउलि- 
अन (दे०) इसकी एक प्रमुख बोली है । 
रेफ संधि--(दे०) संधि । 
रेल्ली (7९||) -उड़िया (दे०)का एक अन्य 
नाम । वस्तुतः यह एक उड़िया भाषी द्रविड़ 
जातिका नाम है । 
रेंगकोसा(7277]058)--वर्माके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार उत्तरी अराकान (बर्मा) में 
२४० व्यक्तियों द्वारा व्यवहृत एक भाषा । 
इसके पारिवारिक संवंधका पता नहीं है । 
रेकारा-तुकारा--ड्ंगरवाड़ा (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
रेरोतोंगा (7270607९8 ) -पालिनीशियन 
परिवारकी कुक द्वीपोंमें प्रयुक्त एक भाषा । 
रोग (07 )--( १) चीनी परिवार (दे०)- 
की तिब्वती-वर्मी भाषाओंके हिमाळयी वर्ग- 
की सिक्कम, दाजिलिंग, पूर्वीय नैपाल तथा 
परिचिमी भूटानमें प्रयुक्त एक असार्वनामिक 
भाषा । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनसार 
इसके बोळनेवालों की संख्या ३४,८ ९४ थी । 
इसे लेप्चा भी कहते हैं। (२) लद्दाख्ी 
तिब्बती (दे०)का एक वुरपूर्वीय रूप । 
सोग-ु( 70787 )--तौंगूथ (दे० )को इसके 
वोळनेवाळों द्वारा दिया गया एक नाम । 
रोंगा (70०४2 ) --बांदू (दे० ) 
अफ्रीकी भाषा । इस भाषाका क्षेत्र पूर्वी अफ्री- 
काका तटीय प्रदेश है। इसे थोंगा भी कहते हैं। 
रोकोरोन (70/0078 ) --चषकुरा (दे०) 
परिवारकी एक विलूप्त दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा । 
रोज़मर्रा--मुहावरेके लिए प्रयुक्त एक उर्द- 
नाम । (दे०) मूहावरा । « र 
रोदोंग (7००॥६)—संबू (दे ०)की ` नैपाळमें 


परिवारकी एक रोमानी--जिप्सं 


प्रयृकत एक बोली । 


रोमनल ( 70mM॥8] )--मिकौंक्स द्वारा 


बनायी गयी एक कृत्रिम भाषा । 


रोमन लिपि--लेटिन लिपि (दे०)का बहु- 


प्रचलित रूप । 


रोमनी--यूरोपके बंजारोंकी बंजारा भाषा । 


कुछ लोग इसका संबंध दरद (दे० ) से मानते 
हैं। (दे०) जिप्सी । 


रोमनी भाषा-- (दे०) जिप्सी । 
रोमलू (7०m2])--१८९१की बम्बई जन- 


गणनाके अनुसार वहाँ प्रयुक्त उर्दू (दे०) का 
एक रूप । 

रोमांस भाषाएँ (०m n ०९ ।2n९॥३९४) 
--वे भाषाएँ, जो मध्ययुगमें लैटिनके लोक- 
प्रचलित रूप असंस्कृत लैटिन (एपरा2क7 
।8६0 ) से विकसित हुई । इनमें पुर्तगाली, 
स्पेनिश, केटलन (८६४३।३), प्रावेन्सल, 


° इतालवी, साडिनियन, दलमेशन (विलूप्तः) 


फ्रांसीसी , रूमानियन, रेटो रोमांस(£8९४0- 
romanC९) आदि आती हैं । यह तो 
ऐतिहासिक संबंधकी दृष्टिसे है । 
प्रभावकी दृष्टिसे यूरोपकी अंग्रेजी आदि 
अन्य भाषाएँ भी किसी-न-किसी अंशतक 
रोमांस भाषाएँ हैं । कुछ लोगोंने रोमांसको 
पूर्वी (रुमानियन दलूमेशन आदि) तथा 
पश्चिमी (पुर्तगाली, स्पैनिश, फ्रांसीसी, 
प्रावेन्सल, साडिनियन, रेटो रोमांस आदि) 
दो वर्गोमें विभाजित किया है । उपर्युक्त . 
भाषाओं-बोलियोंके अतिरिवत वउदोइस 
(दे०), वैलून (दे०), मोज्जरैबिक (दे०) 
गैलोइतालवी (दे०) भी इन्हींमें आती हैं । 
री (दे०)का एक और नाम। 
रोमिक (70770८)--स्वीट द्वारा बनायी गयी 
ध्वन्यात्मक लिपि या ध्वन्यात्मक लेखन- 
पद्धति । इसका सरलीकृत रूप सरल 
रोमिक या आयत रोभिक ( 7020 
70770 ) है । ह 
रोहड़ (॥णाप्राप )-+कोची (दे०)की एक 
बोली, जो “रोहड' में प्रयुक्त होती है । 
रोहिल्ल (rohilla)—१८९१की हैदराबाद 
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लंगखे-लकारं 


RSE STEEDS SESS NPE 
जनगणनाके अनुसार वहाँ प्रयुक्त पइ्तो | (दे०)--का एक नाम । 


० 
लंगखे (]202]६९) --बंजोगी (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
लंगखे ( ।222। 8 )--कचिन (दे०)का, 
पुताओ (वर्मा) में प्रयुक्त एक रूप । 
लंगतमे(]27९४87९}--कुकी (दे०)माषाओं- 
के लिए प्रयुक्त एक नाम । 
लंगतुंग (]87९४।०९) -—-थाडो ( दे० ) की, 
नागा पहाड़ियों (असम ) में प्रयुक्त एक बोली। 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या लगभग ५,५०० थी । 
लंगरोंग ( |१7700¢ )--चीनी परिवार 
(दे० ) की तिव्बती-वर्मी भाषाओंकी असमी- 
„वर्मी शाखाके अन्तर्गत आनेवाले कुकी-चीक 
वर्गकी, असमके कुछ “भागों तथा पहाड़ी 
टिप्परामें प्रयुक्त एक प्राचीन कुकी भाषा। 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या ६,२६६ थी । 
लंडा लिपि--पंजाव तथा सिंधके महा- 
जनोंकी यह झारदा लिपि (दे०) शारदा 
(दे०)से निकली है। सिंधी तथा लहेँदा 
भाषा इसमें लिखी जाती है। यह भी 
महाजनी (दे०) लिपिकी भांति ही अपूर्ण है । 
इसके कई स्थानीय मेद विकसित हो गये 
हैं। 'लंडा' शब्दका सम्बन्ध 'लहँदा'से है । 
लंतेन (]87४९॥ ) --यओ (दे०)का एक रूप। 
लंदन केन्द्र(l0nd0n 8Ch०0०])--आधुनिक 
भाषा-वैज्ञानिक अध्ययनका एक प्रमु 
केन्द्र या स्कूल । इसका सम्बन्ध प्रमुखतः 
इंगलैण्डके भाषा-तत्वज्ञोंसे हैँ । इसे ध्वनि- 
, विज्ञानीय स्कू (०netic sh00]) 
भी कहते हैं । इसका कारण यह है कि 
इसे स्कूलमें ध्वनि विज्ञानपर ही प्रमुखतः 
बल दिया गया है ।.इस स्कूळके विद्टानोंमें 
डैनिर्यल जोन्स प्रमुख हैं, जिनकी 'आउट- 


लाइन्ज़ आँव इंगलिश फोनेटिक्स' तथा 


३६ क a 


htps:arc न Im 


ल्त ° 


'फोनीम' दो प्रमुख पुस्तकें हैं । फ़र्थ, वार्ड, 
ट्रिम, हाउस होल्डर आदि इस स्कूलके 
अन्य विद्वान्‌ हैँ । इस स्कूलने एशिया 
तथा अफ्रीकाकी अनेक भाषाओं की ध्वनियों- 
पर महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। इस स्कूलका 
महत्व आधुनिक दृष्टिसे अमे रिका, प्राग तथा 
कोपेनहेगेनसे कम हैं । 

लंबर्द- (दे०) लंबादियन । 

लंबादियन (।2m0874787)--एक गैलोइता 
लवी (दे०) बोली । इसे लंब्द भी कहते हे। 
इसमें साहित्य रचना भी हुई हैं । 

लंबाडी(]208)--लभानी (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 

लंबानी (]220087 ) --लभानी (दे०)का 
एक दूसरा नाम । 

ल (]2)--ब (दे०)का एक दूसरा नाम। 

लइ ( ]8। )--चीनी परिवार ( दे० )के 
तिव्बती-बर्मी उप-परिवारकी असमी-वर्मी 
शाखामें कुकी-चिन वर्गकी प्रयुक्त चिन पहा- 
ड़ियों (बर्मा) पर एक केन्द्रीय चिन भाषा । 
बर्माके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या लगभग ४५,००० थी । 

लओ (।20)--चीनी परिवार (दे०) के ताई 
बर्गकी, सालवीन तथा अम्हस्टँमें, व्यवहृत 
एक भाषा । बर्माके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोळनेवालोंकी संख्या ३००० थी । 

लकंडोन (]8/87007)--मध्य अमेरिकाकी 
मयभाषा (दे०)की एक बोली । 


"लके (]2‰)--काकेशसमें प्रयुक्त काकेशस- 


परिवार (दे०)की एक भाषा । इसे कत्ञिकु- 


मिक भी कहते हैं । 
लकदीपी--मलयालम (दे०)का लकद्रीपमें 


प्रयुक्त एक रूप , 
लकन (]]2॥ ) --करेश्नी (दे०)का एक रूप । 
लकार १५०-जिसँ आजकल काल (४९5९)तथा 


EN 
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(000) कहते हैँ । उसके लिए संस्कृत | में आज्ञा कुछ कड़ाईके साथ रहती 


पंडितोंमें लकार' शब्दका एक सामूहिक नाम- 
के रूपमें प्रचलन रहा है । 'लकार' नामका 
आधार है संस्कृतके १० या ११,कालों एवं 
अर्थोमें 'ल'का आना। ये लकार हैं :--लट्‌, 
लिटू, लुटू, लुट्‌, लेटू, लोट, लङ, लिङ, 
लुङ, लुक तथा लिङाशिषि । ये नाम 
पाणिनि द्वारा प्रयुक्त हुए हैं । इन नामोंका 
आधार क्या है, यह विवादका विषय है । 
कुछ लोगोंका अनुमान है कि 'काल' शब्द 
पह्लेसे आ रहा था, उसीसे पाणिनिने 'ल' 
लिया । अन्तका 'ट्‌' और ड 'आद्चन्तौ टकितौ, 
'ङिच्च'पर संभवतः आधारित है । इनमें अ, 
इ, उ आदि स्वर भी सकारण और सव्यव- 
स्था प्रयुक्त हुए हैं। मूल स्वर अ, इ, उ हैं और 
मूल काल भी तीन ही हैं :--वर्तमान, भूत, 
भविष्य । अ के आधारपर वर्तमानको लट्‌, इके 
आवारपर भूतको लिट्‌ तथा उके आधारपर 
भविष्यको लुट्‌ कहा गया है। शेषमें सामान्य 
भविष्यके लिए ऋ (लृट्‌) आज्ञाके लिए 
ओ (लोट्‌) तथा बैदिक विशिष्ट कालके 
लिए ए (लेट) लिया गया है। ङके साथ 
भी इसी प्रकार अ, इ, उ, ऋ आये हैं । संस्कृत 
लकारोंके विभिन्न पर्याय अंग्रेजी और हिन्दी 
नामोंके साथ इस प्रकार दिखाये जा सकते 
हैं :--(१)लट्‌ लकार (resent tense)— 
इसके अन्य नाम वर्तमान काल, वर्तमान, 
वतमाना, भवन्ती, कू्वंत, कुवती, की, भवति 
भवत्‌, सत्‌, अच्युत्‌ आदि भी हैं । इसका 
अयोग वतमान समयमें होनेवाली क्रियाके 
लिए होता हैं, जैसे--'सः गच्छति'। (२)लोद्‌ 
लकार ( imperative mo००१)--इसके 
ल नाम पंचमी, गी, विधाता, आज्ञा आदि 
लिए इसका प्रथोग होता है,--जैसे (ल्व 
गच्छ । (३) लिझ लकार"(0६९॥£।2] 
77006 )--इसे विधि, विधिलिड् 
सप्तमी, वैधी, वेधानी, खी आदि भी कहा 
गया है। यह भी छोट्की तरह ही आज्ञा 


हूँ । दोनोंमें अन्तर यह है कि लोटस लिझ- |. 


रत 


© 


हैं । किसीको कुछ करनेकी आज्ञा देके” 


~ 


है। इसमें चाहियेका भी भाव होता है । 
जैसे--सः कुर्यात्‌ । (४) लङलकार (77- 
perfect ten9९)-—-इसे अनद्यतनभत, .. 
ह्चस्तनी, भूतेश्वर या घौ भी कहा गया 
है। यह एक प्रकारका भूतकाल है। वह भूत, 
जो आज न समाप्त हुआ हो, अपितु 
आजसे पूर्व हुआ हो, जैसे--'अहम्‌जानि 
(मैंने जाना) । (५) लिट्लकार (perfect 
४९१४०)इसे परोक्षभूत, भूत, कृतम्‌, 
चकृवत्‌, भूतं, अतीत, परोक्षा, ठी, अधोऽक्षज 
आदि भी कहा गया है । इसका प्रयोग ऐसे 
भूतकाळके लिए होता है, जो आँखोंके सामने 
न हुआ हो । स्पष्ट ही इस लकारका प्रयोग 
उत्तम पुरुषके लिए नहीं होता । उदाहरणार्थ- 
स॒ दधार' (उसने धारण किया) । 
(६) लुकण लकार - (2०75) --इसके 
अन्य नाम अद्यतनी, भूतेश, टी तशा 
सामान्य भूत आदि भी हैं। यह संस्कृत- 
का तीसरा भूतकाल है । यह सामान्य 
भूत है और किसी भूतके लिए इसका 
प्रयोग हो सकता है। यों मूलतः कदाचित्‌ यह 
अनद्यतनका ठीक उलटा था । उदाहरण-- 
अहमस्थाम्‌ (मैं ठहरा) । (७) लुट्‌ लकार 
(periphrastic future at first 
£५४५7९) -इसे अनद्यतन भविष्य, भविष्यत्‌ 
भविष्य, भव्य, वत्स्यंत्‌, करिष्यत्‌, इवस्तनी, 
डी आदि भी कहा गया है। इसका प्रयोग 
तब होता है, जब कार्य आज न होने- 
को हो । उदाहरण--'अहं नेताहे' 
(मैं ले जाऊंगा) । (८) लूट लकार 
‘(second future या simple 
£007९) इसे सामान्य भविष्य, भवि- 
ष्यन्ती या ती भी कहा गया है। सभी प्रकारके 
मविष्यके लिए इसका प्रयोग होता है। उदा+ 
हरण--'अहम्‌' स्थास्यामि (मैं ठहरूँगा ) । 
(९) लिङाजिषि (९०३५९ m००१) या 
(Pénedictive 70०d) -इसे ,आशञीः, 
आशीलिङ, लोड या ढी भी कहा गया है। 
आशीर्वाद देनेके लिए इसका प्रयोग 
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होता है, जैसे--त्वं जीव्याः शरदां शतम्‌' 
(तुम सौ वर्षतक जिओ )। (१०) लूडलकार 
(conditional mo0d)—इसे क्रिया- 
तिपत्ति या थी भी कहा गया है। लूड लकार- 
का प्रयोग तैव होता है, जब एक क्रियाका 
होना किर्सी दूसरी क्रियापर निर्भर हो, 
जैसे--राम आता तो मैं जाता. (यदि 
रामः आगमिष्यत्तहि 
(११) लेद्‌ लकार (vedic 
junctie या _ subjunctive 
mM0०१)-इसे लकार या पंचम लकार- 
भी कहा गया है । लेट्का प्रयोग वैदिक 
साहित्यमें ही मिलता है, इसीलिए इसे 
वेदिकी या नेगिसी रूपमें भी अमिहित 
किया गया है । लेट, इससे निश्चयात्मक 
इच्छा आदिका वोघ होता है। जैसे-स्वस्तये 
वायुं उप ब्रवामहै (मंगलके हलोग वायुको 
बुलायँगे) । कारिका है--'लटू वर्तमाने लेट्‌ 
वेदे भूते लुक लड लिटस्तथा। विध्याशिषो5- 
स्तु लिङलोटौ.लुट्‌, लृट्‌, छूङ च भविष्यति ।” 
लकार २--( १) ल के लिए प्रयुक्त नाम(दे०) 
कार। (२) लेट लकार (दे० ) के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 
लकारीकरण(।22700757)--किसी शब्दमें 
'र'- को 'ल' कर देना “र'काल हो जाना 
लकारी- भवन या लभवन भी कहा जा 
सकता है । किसी अन्य ध्वनि (द, ड, ड़ 
आदि) के 'ल' हो जाने या कर देनेके लिए 
भी इन नामोंका प्रयोग होता है । 
लक्‌ (]2/॥)-ब्वे (दे०) का एक रूप । 
लक्षक शब्द--एक प्रकारके शब्द । (दे०) 
शब्द-शक्ति तथा शाब्द । R 
लक्षण-लक्षणा--एक प्रकारकी लक्षणा । (दे०) 
शब्द-शक्ति । 


sub- 


" लक्षणामूलाध्वनि--एक प्रकारकी ध्वनि (दे०)। 


लक्षणामूला शाब्दी व्यंजना--एक प्रकारकी 
व्येंजना । (दे०) शब्द-शक्ति । 


लक्षणू शक्ति--एक प्रकारकी _ शब्द-शक्ति 


(दे) । 
लक्ष्मीलिग--(दे०) लिग । 


n 


कल लकारि-लघाडी 
लखेर (]2/॥९7) लइ (दे०)की, लुशाई 
पहाड़ियों (असम) पर प्रयुक्त, एक बोली । 
* ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेब्वालोंकी संख्या लगभग १,१०० थी । 
लग्ारी (]22॥३7।) --लग़ारियों तथा कुछ 
अन्य लोगोंमें प्रयुक्त बलोची (दे० ) को दिया 
गया एक नाम । 
लगुनेरोस ( ]2४५7९705 )--पिसा-सोनोर 
(दे० )वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
इसका एक अन्य नाम इरिटिला भी है । अब 
यह भाषा विलुप्त हो चुकी है । 
लगमानी (]282m27 )--पशई (दे०)का 
एक अन्य नाम । 
लघु--ह स्व मात्रा या हस्व स्वर (अ, इ; 
उ, ऋ ) को लघु कहते हैं । 'ह्लस्वं लघु' (अष्टा- 
घ्यायी, १.४.११) । दीर्घं (दे०), लघुका 
विरोधी है । 
लघु रूसी (]76४]९ 7५587 ) --यूक्रेनियन 
(दे०) भाषाका एक अन्य नाम । 
लघु शान (8779) $27 ) -ताई-नोई (दे० )- 
का एक अन्य नाम । 
लङलकार--एक प्रकारका लकार (दे०)। 
लट्‌ लकार (7९5९ ४९०७९) -एक प्रकार- 
का लकार (दे०) 
लड़का कोल (।27।& /०0])--हो (दे०)का 
एक दूसरा नाम । 
ल थ (]2 ४४ )---ज्ञयेइन (दे०) का एक रूप। 
लथवंग (।8४2 ७४2९) -कचिन (दे ० ) का 
एक रूप । 
लदखी (।242]॥। )--लद्दाखमें बोली जाने- 
वाली तिब्बती (दे०)का एक अन्य नाम । 
लदर (।११27)--१८९१की वम्बई जन- 
गणनाके अनुसार बीजापुर तथा कनारामें 
"प्रयुक्त एक बंजारा (दे०) भाषा । 
लदोनौ-इंडोनेशियन परिवार (दे०)की रूदो 
दवीपमें प्रयुक्त एक भाषा । 
लद्दाखी तिब्बती--लद्दाखमें बोली जानेवाली 
तिब्बती (दे०) याः मोटिया भाषा । 
लघाडी (24].20;) --बरारमें प्रयुक्त एक _ 
सिश्षित द्रविड़ (दे०) बोली। प्रियसंत्रके 


£ 
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भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या २,१२२ थी । 
ल-फे ( ]3 92 )--कचिन (दे०)कीः 
उत्तरी शान प्रांतमें प्रयुक्त एक बोली। वर्माके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या १८० थी। 
लबांकी (]8020।)-पंजावमें लभानी(दे०)- 
के लिए प्रयुक्त एक नाम । 
लबाना (]8087/0 )--लभानी (दे०) का एक 
अन्य नाम । 
लबानी (।2027। )--लभानी (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
लबेइन (]2९7 ) यब्ेइन (दे० ) के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । | 
लब्बै (2008। ) तमिलके लिए प्रयुकत एक 
नाम। वस्तुतः यह मद्रासमें स्थित एक तमिळ 
भाषी जातिका नाम है, जिसके आधारपर 
भाषाको भी यह नाम दे दिया गया है । 
लभानी(पंजाव तथा गुजरातकी) (।2७)87i 
of punjab & gujarat)-(१ ) पंजाव 
तथा गुजरातमें प्रयुक्त बंजारी (दे०)की एक 
बोली । ग्रियरसनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके वोळनेवालोंकी संख्या २३,७३३ थी । 
(२) गुजरात और पंजावमें तथा अन्यत्र भी 
बंजारीके लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
लम--तिब्बती (दे०)का एक अन्य नाम । 
लमनो (]27000) --दक्षिणी अमेरिकाके 
किचुआ (दे० ) परिवारकी एक प्रमुख भाषा। 
इसका अन्य नाम लमिस्टा(]270$६2) है । 
लमाणी(]2082।)-नासिक तथा बेलगाम- 
में लभानी (दे०)के लिए प्रयुक्त एक नाम | 
लमुत (]270४) --तुंगुस (दे ० ) मापाकी एक 
बोली । 
लमेत (।270९) वर्माके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार केंगतुंग दक्षिणी झान प्रांतमें २३१ 
व्यक्तियों द्वारा व्यवहृत एंक मोन-मेर 
(दे०) भाषा । 
लरिया--छत्तीसगढ़ी (दे०)का एक नाम । 
छत्तीसगढ़के पूर्वमे ओड़िया भाषा-भाषी 
प्रदेश हैँ । बहाँके लोग पश्चिमी छत्तींसगढ़को 


'लरिया' कहते हैं । इसी आधारपर 'छत्तीस- 
गढ़ी'का एक नाम 'लरिया' भी पड़ गया है। 
लल्लेग (।2]]8/78)-बर्मी भाषा झंदू(दे०)का 
उत्तरी अराकानमें प्रयुक्त एक रूप । बर्माके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या ७२० थी । है 
लब(]१७४&)--ब (दे०)का एक अन्य नाम । 
लवानी (।2४३॥7) ~—लभानी (दे०) का एक 
अन्य नाम । 
लवी (]25/7) —यिन्बव (दे०) का एक रूप । 
लवं गवव (2४7९७8७ ) --वर्माके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार मरु (दे०)का एक नाम । 
लब्‌तु (७४) --चिन पहाड़ियों (वर्मा) - 
में प्रयुक्त चीनी परिवार (दे०)की एक 'कुकी- 
चिन' भाषा। १९२ १की जनगणनाके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ३,०४३ थी । 
लव्लव्‌ (।2]१%) --लोलो (दे०) के लिए 
“प्रयुक्त एक नाम & 
लबूहे (।2४॥९)--क्वी (दे ० ) के लिए प्रयुक्त 
एक चीनी” नाम । 
लशी (।28॥)--उत्तरी शान स्टेट तथा 
कुछ अन्य भागोंमें व्यवहूत एक मिश्रत 
कचिन (दे०) माषा। वर्माके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
२३,३६८ थी । है 
लस-बेल(]१5 0९।६)-पूर्वीय बलोची (दे ० )- 
का लसबेला (विलोचिस्तान) में प्रयुक्त एक 
मिश्चित रूप । 
लस शान (।882 $३7 ) _-मेँगथ (दे०) का 
एक और नाम । 
लहेँदा पंजाबी--(दे०) पंजाबी लहुँदा । 
लदा या लहेंदी--लहेँदा पर्चिमी पंजाब (कुछ 
भाग छोड़कर)की भाषा है । यह क्षेत्र अब 
पाकिस्तानमें है । 'लहुँदा' शब्दका शाब्दिक 
अर्थ है सूर्यास्त) इसी आधारपर इसका एक 
अर्थ 'पश्चिम' भी है । पूरे पंजावके 
परिचिमी मागकी यह भाषा है, इसीलिए 
पंजावीमें इसे पहले छहन्दे दि बोली (= 
पश्चिमकी बोली) कहते थे । 'लहन्दा' या 
'लहुँदा' नाम उसीका संक्षिप्त रूप है। लहँदा, 
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लहन्दा या लंडाका प्रयोग अंग्रेजोंने आरम्भ 
किया । इसे पदिचिमी पंजाबी, डिलाही 
भी कहते हैं । हिन्दुओंके कारण इसका नाम 
हिन्दको या 'हिन्दकी', जाटोंके कारण 
'जटकी' शतथा 'ऊच' कस्वेके कारण 
उच्ची१ भी' है । ये नाम इसकी वोलियोंके 
भी हैं । प्राचीन कालमें इसका एक नाम मु- 
ल्तानी भी था। अबुल फ़जलने अपनी 'आईने- 
अकवरी' में इस भाषाको 'मुल्तान' कहा है। 
अब 'मुल्तानी'का प्रयोग मुल्तानके आसपास- 
की लहेँदाके लिए होता है। लहेँदा बोळने- 
वालोंकी संख्या ग्रियर्सनके भाषा-सर्वक्षणके 


अनुसार ७०,९२,७८१ थी । परिनिष्ठित | 
लहुँदा शाहपुर जिलेकी है । लहँदा इस- | 
| लहानी (।8h&n)--१८९१की वम्बई जन- 


के विभिन्न रूपोंके नाम जटकी, पंजाबी, 
जांगली, चिनवाड़ी, निसवानी,काछड़ी, वार्डी 


बोली तथा जटातादीं बोली, आदि हैं । | 
५ रहेँदाकी बोलियोंमें प्रमुख मुल्तानी (इसमें | 


डेरागाजी खांकी जटकीया हिन्दकी तथा सिंधी 
सिराइकी हिन्दकी, दो उप-वोलियाँ हैं), 
खेत्रानी, जाफिरी, थळी या जटकी, हिन्दको 
(इसमें तिनाउली उपबोली भी है) तथा 
उत्तरी पूर्वी बोली (इसमें पोठवारी, ढूंडी, 
अवांकी, घेबी, पुंछी, चिभाली आदि उप- 
बोलियाँ हैँ) आदि हैं । 

लहुँदापर सिंधी तथा करमीरीका पर्याप्त 
प्रभाव पड़ा है । सिख धर्मकी जनमसाखी- 
के अतिरिक्त लहँदामें केवल लोकसाहित्य 
है। लहुँदा बोलनेवाले मुसलमान ही अधिक 
हैं, इसी कारण इसके लिए फ़ारसी-लिपिका 
ही प्रयोग अधिक होता है । हिन्दू लोग 'लंडा' 
नामक लिपिका भी प्रयोग करते रहे हैं । अब 
लहुँदा क्षेत्रमें उर्दू भाषाका बोलवाला है । 


लहुँदाका सम्बन्ध केकय या पैशाची अप-. 


अंशसे है । 


के 


लहरंग (]2)2787९ )--कनम (दे ० ) के लिए | 


प्रशुबत एक नाम । 
लहर-सिद्धांत (४७५९ ४].९०))~माघा परि- 


सर्वप्रथम किया। 
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र. लहरग लाओ 


वर्तनके व्यापक बनने या फॅलनेका सिद्धांत 
जें० दिमिटने १८७२में ध्वनि-परिवतेनके 


„ प्रसंगमें लहर-सिद्धांत भाषा-विज्ञानके विद्वा- 


नोंके समक्ष रखा । आशय यह है कि जैसे 
पानीकी लहर एक बिदुपर उत्पन्न होकर चारों 
ओर घीरे-घीरे फैल जाती है, उसी प्रकार 
भाषा-परिवर्तन भी एक व्यक्तिसे आरम्भ 
होकर संसर्गसे धीरे-धीरे समाजमें फैल जाता 
है। इसे बहुत लोगोंने व्वनि-परिवर्तनके कारण- 
के रूपमें लिया है, वस्तुतः यह्‌ कारण नहीं हूं। 
यह सिद्धांत तो मात्र यह वतलाता है कि 
ऽ्वनि-परिवर्तन या किसी भी प्रकारका भाषा- 
परिवर्तेन एक जगह घटित होनेके वाद कँसे 
पुरे भाषा-क्षेत्रमें फलता है । 


गणनाके अनुसार खानदेश तथा पंचमहलमें 
प्रयुक्त एक बंजारा (दे ० भाषा । इसका अब 
पता नहीं है । 

लहु-सी (।2॥-5।)--कवी (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

लहू (]॥॥)--मो-सो (दे०) का एक नाम। 
बर्माके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसका क्षेत्र 
शान रियासतोंमें है तथा इसके बोलनेवालों- 
की संख्या १८,३४९ थी 

लहोके--भूटानमें प्रयुक्त मोटिआका एक अन्य 
नाम । (दे०) भोटिआ (भूटानकी) । 

लह्‌,त (]2॥० )--लथ (दे०)का एक अन्य 
नाम । 

लह स शान (।292 $27) --लस शान 
(दे०) के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

लांपुती (]27) --अहीरवाटी (दे०) का 
नाभा रियासत (पंजाव ) में प्रयुक्त एक रूप । 

लांबिछोंग(l2n0Chh07)--खंबू (दे०)की 
पालकी ऊपरी घाटीमें प्रयुक्त एक बोली । 

लॉब्लू (27४९ ००९) --वोलपुक (दे०)- 
के आधारफर बोलेक (॥०।।३९) द्वारा 
१८९९में बनायी गयी एक कृत्रिम भाषा । 
इसे नील भाषा ( ॥।९ ]8॥ए॥२६९ ) 
भी कहते हैं । 

लाओ" { ।20 )--चीनी परिवारकी स्यामी 


~ 


» 
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शाखाका एक वग, जो स्याम तथा बर्मामें 
बोला जाता है । इसमें थाई या थाई छू, 
थाई लाओ, थाई युअन आदि बोलियाँ हैं । 
इसे लाओशियन (।20४82) भी कहते हैं । 
लाओ .लिपि--लाओ (दे०)के लिए प्रयुक्त 
लिपि, जो ब्राह्मी (दे०)की दक्षिणी शैलीसे 
सम्बद्ध है । इसपर बर्मी लिपिका भी प्रभाव 
पड़ा है । 
लाक्षणिक अर्थ(figurative meaning) 
--(दे० ) लक्षणा । 
लाज (।2)--काकेशसमें प्रयुक्त काकेशस 
परिवारकी एक भाषा । 
लाट अपश्रंश--अपश्रंश (दे०)का एक भेद । 
लाटी अपञ्रंश-अपञ्नंश (दे०)का एक रूप । 
लाड(]24)--लाडी (दे०)का एक अन्य नाम | 
लाडी (।207) वरारमें प्रयुक्त एक बंजारा 
(दे०) मापा । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
प्ण्थी।  - 
लाड़ी (]87।) सिंधी (दे०)की दक्षिणी 
सिघमें प्रयुक्त एक बोली । ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ४०,००० थी । 
ला-ति (।2-६)चीनमें, हैगिअङके उत्तर- 
पश्चिममें लगभग ५०० व्यक्तियों द्वारा 
प्रयुक्त एक भाषा । इसके पारिवारिक 
सम्वन्वका पता नहीं है । 
लाद(]११2)--मद्रासमे बंजारी (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 
लामा(।202)--तिब्बती (दे० ) का एक अन्य 
नाम । 
लामा तिब्बती--(दे०) तिब्बती । 
लाला-लंबा (]8]2-l mb) —बांटू (दें०) 


परिवारकी एक अफ्रीकी भाषा । इस भाषाक | 


क्षेत्र जंबजी नदीके उत्तर तथा न्यासा एवं 

टेंगेनिका झीलोंके पर्चिममें है। 
लाळुंग (]2]7४ )---चीनी परिवार (दे०)- 
की तिव्बती-वर्मी भाषाओंकी असमी-वर्मी 
शाखाके 'बोदो' वर्गकी असमकी घाटीमें 
प्रयुक्त एक माषा । ग्रियसनके माषा-शष्ेक्षण- 


के अनुसार इसके वोळनेवालोंकी पद णायक्ञा क अनसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
४०,१६० थी । 

लासी (]25!)--सिंधी (दे?)की लसबेला 
(बिलोचिस्तान ) में प्रयुक्त एक वोली । ग्रिय- 
संनके भाषा-सर्वक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या ४२,६१३. थी । 

लाहुली (।॥]¡)--लाहोरमें बोली जाने- 
वाली तिब्बती (दे०) भाषा । 

लाहुली तिब्बती--लाहोलमें बोली जानेवाली 
तिब्बती (दे०) वोलीः । 

लाहौरी (]8]07।) --पंजाबी (दे०)का एक 
रूप, जो लाहौरमें तथा उसके आसपास प्रयुक्त 
होता है । 'लाहौरी' नाम भाषाके अर्थमें 
अत्यन्त पुराना है। अमीर खुसरो तथा अबुल 
फ़ज़लने अपनी पुस्तकोंमें इसका उल्लेख 
किया है। पहले यह सम्भवतः पंजावीका 
वाचक रहा होगा । अब यह्‌ केवल लाहौर 
तथा आसपासकी भाषाका द्योतक है । 

लाहौली--लाहुली (हे०)का एक अन्य नाम † 

हिंग (४९०१९7) --लिंग शब्दका प्रयोग 
संस्कृत तथा हिदीमें चिह्न, लक्षण, प्रमाण, 
शिवप्रतिमा, पुरुषेन्द्रिय आदि अनेक अर्थो- 
में मिळता है। व्याकरण या भाषा-शास्त्रमें 
लिंगका अर्थ है जाति (पुरुष जाति, स्त्री 
जाति, निर्जीव जाति) । जिन शशब्दोंकी 
जाति पुरुष होती है, उन्हें पुल्लिग, जिनकी 
जांति स्त्री होती है, उन्हें स्त्रीलग तथा 
जो निर्जीव होते हैं , उन्हें नपुंसक लिग 
कहते हैं । इन तीनों लिगोंमें, कुछ भाषाओं- 
में तो केवल दो (स्त्री, पुरुष ) 
मिलते हैं और कुछमें तीनों । संसारमें वस्तुएँ 
देरे प्रकारकी हैं :-सजीव, निर्जीव । सजीवके 
दो भेद हैं-्त्री, पुरुप । इस प्रकार स्त्री, 
पुरुष, निर्जीव-ये तीन भेद बहुत सहज हैं, 
किन्तु भाषाका लिंग इस स्वाभाविक लिंगपर, 
आधारित न होकर प्रचलन या परम्परापर 
आधारित है । इसी कारण संस्कृतमें शत्र 
अर्थं रखनेवाले तीन शब्द --दार, स्त्री 
कलत्र--तीन छिंगोके हैं, प्रथम शब्द पुलिलग 
है, दुसरा स्त्री लिंग और तीसरा नपुंसक 
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लिगवाचक प्रत्यय-लिपिकी उत्पत्ती और विकास 


लिग । ईसी प्रकार जर्मनमें कुमारीका पर्याय 
'फ्राउलाइन' नपुंसक लिंग है । कुछ भाषाओं- 
में लिग मात्र सज़ीव-निर्जीवका तथा कूछमें 
बली-निर्वेलका होता है । संस्कृतमें पुल्लिग- 
के लिए प्राचीन्न शब्द बुषन्‌ तथा स्त्रीलिगके 
लिए योषा मिलते हैं । इनके प्रयोग ऐतरेय 
ब्राह्मण तथा ऐतरेय आरण्यकमें हुए हैं । 
पाणिनिके पूर्व लिगके अर्थमें व्यक्ति! तथा 
'व्यंजन' शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं । नपुंसक 
छिगके लिए 'क्लीय छिंग'का प्रयोग भी 
मिळता हैं । यह प्रयोग पतंजलिके पूर्वका 
नहीं है। जीव गोस्वामीने अपने 'हरिनामामृत 
व्याकरण'में पुल्लिग, स्त्रीलिग और नपुंसक 
हिगके लिए क्रमसे पुरुषोत्तम लिग”, लक्ष्मी 
लिंग” और ब्रह्म लिग'का प्रयोग किया है । 
अफ्रीका आदिकी कुछ भाषाओंमें छः लिग 
मिलते हैं । लिग मूलतः संज्ञा शब्दोंमें होते 
हैं, किन्तु उसी आघारपर कुछ भाषाओंमें 
सर्वनाम, विशेषण तथाऽक्रिया आदिमें भी 
पाये जाते हैं । i 
कातंत्र वैयाकरणोंनें 'छिग' शब्दका प्रयोग 
“प्रातिपदिक' अर्थमें किया है । 
लिगवाचक प्रत्यय-एक प्रका रका प्रत्यय (दे० ) । 
लिगविहीन ( ४००५९7।९ ) जो बिना 
लिंगके हो । इसे निलिगी भी कहते हैं । 
लिगादिबोधक मूलकाल-- (दे०) काल । 
लिबू (]i00॥) —दाजिलिग, सिक्कम तथा 
मध्य नैपालमें प्रयुक्त चीनी परिवार (दे०) 
की एक पूर्वीय-सावेनामिक-हिमालयी तिव्बती- 
बर्मी भाषा। १९२१की जनगणनाके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या २३, ४०२ थी। 
लिगूरिअन (]।€प्¡॥)— ( १) एक गैलो? 
इटैलिअन बोली, जिसमें साहित्य रचना भी 
हुई है।(२) रोमनपूर्वं इटलीकी एक विलुप्त 
आषा । इसके परिवारिक सम्बन्धका पता 
नहीं है । सिसेल (दे०)का सम्बन्ध इससे 
मान? गया है । 
लिङलकार--एक प्रकारका लकार (दे०) । 
लिडाशिषि--एक प्रकारका लकार (दे०) । 
लिट्‌ लकार--एक प्रकारका लकार (दे०)। 


oy 
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लिडिअन (]4।27) एक विलुप्त एशिया- 
निक (दे०) भाषा, जो एशिया माइनरके 
पुरिचिमी भागमें लिडिआ नामक क्षेत्रमें वोली 
जाती थी,। इसके' अभिलेख एक प्रकारकी 
ग्रीक लिपिमें मिले हैँ । कुछ लोग इसका 
सम्वन्ध हित्ती, अर्थात्‌ भारोपीय परिवारसे 
तथा कुछ लोग छूविअनसे मानते हैं, किन्तु 
अधिकांश विद्वानोंके अनुसार अभीतक इसका 
किसी भी अन्य माषासे सम्वन्ध सिद्ध नहीं 
हुआ है। 

लिथुआनियन--एक बाल्टिक (दे०) भाषा | 

लिदंग (]487९) कनौरी (दे०)की एक 
बोली । 

लिपन (!087) --दक्षिगी अथपस्कन (दे० ) 
उप-वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

लिपि(800]0)--भाषाका आधार ध्वनि है, 
जो श्रव्य या कर्णगोचर होती है। उसे दृष्टि- 
गोचर करानेके लिए जिन प्रतीक-चि ह्वोंका 
प्रयोग किया जाता है, उन्हें लिपि या लिपि- 
चिह्न कहते हैं । लिपिका प्रयोग दिक्‌ और 
कालकी सीमा दूर करनेके लिए किया गया 
है। बोली हुई भाषा दिक्‌ (3]0806)और काल 
(४९) से बँची होती है । इसका आशय 
यह हैं कि बोली गयी भाषा, केवल उस समय 
वहाँ उपस्थित व्यक्तिके लिए हो सकती है। 
यदि बातको किसी दूरस्थ व्यक्तिसे कहनी 
हो तो लिखकर भेजनी पड़ेगी, और यदि 
बात किसी बादमें आनेवाले व्यक्तिके लिए 
कहनी हो तो लिखकर रखनी पड़ेगी । इस 
तरह बातको लिखित रूपमें भेजकर दिक्‌ 
और रखकर कालकी ऊपर कथित सीमाको 
हम पार कर लेते हैं । (दे०) लिपिको 
उत्पत्ति और विकास तथा लिपि विज्ञान । 

लिपिकी उत्पत्ति और विकास : उत्पत्ति-- 
भाषाकी उत्पत्तिकी भांति ही लिपि (दे०)- 
की उत्पत्तिके .विषयमें भी पुराने लोगोंका 
विचार था कि ईश्वर या किसी देवता द्वारा 
यह कार्य सम्पन्न हुआ | भारतीय पंडित ब्राह्मी 
लिपिको ब्रह्माकी बनायी मानते हैं और इसके 
लिए उनके पांस सबसे बड़ा प्रमाण यह हैँ ` 
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शाखाका एक वर्ग, जो स्याम तथा बर्मामें 
बोला जाता है । इसमें थाई या थाई लू, 
थाई लाओ, थाई युअन आदि बोलियां हैं । 
इसे लाओशियन (!20४।82.) मी कहते हैं । 

लाओ लिपि--लाओ (दे०)के लिए प्रयुक्त 
लिपि, जो ब्राह्मो (दे०)की दक्षिणी शैलीसे 
सम्बद्ध है । इसपर बर्मी लिपिका भी प्रभाव 
पड़ा है । 

लाक्षणिक अर्थ(figurative meaning) 
--(दे० ) लक्षणा । 

लाज़ (।82)--काकेशसमें प्रयुक्त काकेशस 
परिवारकी एक भाषा । 

लाट अपभ्रंश--अपञ्रंश (दे०)का एक मेद । 

लाटी अपश्रंश-अपश्रंश (दे०)का एक रूप । 

लाड(]20)--लाडी (दे०)का एक अन्य नाम। 

लाडी (।207) वरारमें प्रयुक्त एक बंजारा 
(दे०) माषा । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके वोळनेवालोंकी संख्या लगभग 
एू०० थी। . -_ 

लाड़ी (87) सिघी (दे०)की दक्षिणी 
सिधमें प्रयुक्त एक बोली । ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ४०,००० थी। 

ला-ति (।8-५।)-चीनमें, हैगिअङके उत्तर- 
पश्चिममें लगभग ५०० व्यक्तियों द्वारा 
श्रयुक्त एक भाषा । इसके पारिवारिक 
सम्बन्धका पता नहीं है । 
लाद(।202)--मद्रासमे बंजारी (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 
लामा(]2/2)--तिब्बती (दे० ) का एक अन्य 
नाम । 

लामा तिब्बती--(दे०) तिब्बती । 
लाला-लंबा (]8]2-87))बांदू (देण) 


परिवारकी एक अफ्रीकी भाषा । इस भाषाक! | 


क्षेत्र जंवजी नदीके उत्तर तथा न्यासा एवं 

टेंगेनिका झीलोंके पदिचिममें है । ः 
लालुंग (]]7४ ) चीनी परिवार (दे०)- 
की तिव्वती-वर्मी भाषृओंकी असमी-वर्मी 
शाखाके 'वोदो' वर्गकी असमकी घाटीमें 
प्रयुक्त एक भाषा । ग्रिय्सनके माषा-सर्वेक्षण- 


के अनुसार इसके वोळनेवालोंकी ज़ ज च जञ साम तया वर्माम | के अनुसार इसके वोलनेवालोंकी ` संख्या 
४०,१६० थी । 

लासी (28)--सिधी (देश)की लसबेला 
(बिलोचिस्तान ) में प्रयुक्त एक बोली । ग्रिय- 
संनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या ४२,६१३ थी । 

लाहुली (]8॥0]।)--लाहोलमें बोली जाने- 
वाली तिब्बती (दे०) भाषा । 

लाहुली तिब्बती--लाहोलमें वोली जानेवाली 
तिब्बती (दे०) बोली” । 

लाहौरी (]8॥077) --पंजाबी (दे०)का एक 
रूप, जो लाहौरमें तथा उसके आसपास प्रयुक्त 
होता है । 'लाहौरी' नाम भाषाके अर्थमें 
अत्यन्त पुराना है। अमीर खुसरो तथा अवुळ 
फ़ज़लने अपनी पुस्तकोंमें इसका उल्लेख 
किया है। पहले य्ह सम्भवतः पंजाबीका 
वाचक रहा होगा । अब यह केवळ लाहौर 
तथा आसपासकी भाषाका योतक है । 

लाहौली--लाहुली (हे०)का एक अन्य नाम 

लिंग (४९००९7)--छिंग शब्दका प्रयोग 
संस्कृत तथा हिदीमें चिद्व, लक्षण, प्रमाण, 
शिवप्रतिमा, पुरुवेन्द्रिय आदि अनेक अर्थो- 
में मिळता है। व्याकरण या भाषा-शास्त्रमें 
लिंगका अर्थ है जाति (पुरुष जाति, स्त्री 
जाति, निर्जीव जाति) । जिन दाब्दोंकी 
जाति पुरुष होती है, उन्हें पुहिलिग, जिनकी 
जाति स्त्री होती है, उन्हें स्त्रीलिग तथा 
जो निर्जीव होते हैं, उन्हें नपुंसक लिंग 
कहते हैं । इन तीनों लिगोंमें, कुछ भाषाओं- 
में तो केवळ दो. (स्त्री, पुरुष) 
मिलते हैं और कूछमें तीनों । संसारमें वस्तुएँ 
दे प्रकोरकी हैं :-सजीव, निर्जीव । सजीवके 
दो मेद हैं--स्त्री, पुरुष । इस प्रकार स्त्री, 
पुरुष, निर्जीव-ये तीन भेद बहुत सहज हैं, 
किन्तु भाषाका रिंग इस स्वाभाविक लिंगपर, 
आधारित न होकर प्रचलन या परम्परापर 
आवारित है । इसी कारण संस्कृतमें स्त्री 
अर्थ रखनेवाले तीन शब्द --दार, स्त्री, 
कलत्र--तीन छिंगोके हैं, प्रथम शब्द पुल्लिग 
है, दुसरा स्त्री लिंग और तीसरा नपुंसक 
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लिगवाचक प्रत्यय-लिपिकी उत्पत्ती और विकास 


लिंग । ईँसी प्रकार ज्मेनमें कुमारीका पर्याय 
'फ्राउलाइन' नपुंसक लिंग है । कुछ भाषाओं- 
में लिग मात्र सज़ीव-निर्जीवका तथा कुछमें 
बली-निर्वेलका होता है । संस्कृतमें पुल्लिग- 
के लिए प्राचीन्न शब्द वृषन्‌ तथा स्त्रीलिगके 
लिए योषा मिळते हैं । इनके प्रयोग ऐतरेय 
ब्राह्मण तथा ऐतरेय आरण्यकमें हुए हैं । 
पाणिनिके पूर्व लिगके अर्थमें व्यक्ति! तथा 
'व्यंजन' शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं । नपुंसक 
छिगके लिए 'क्लीव लिंग'का प्रयोग भी 
मिलता हूँ । यह प्रयोग पतंजलिके पूर्वका 
नहीं है । जीव गोस्वामीने अपने 'ह्रिनामामृत 
व्याकरण'में पुल्लिग, स्त्रीलिग और नपुंसक 
लिगके लिए क्रमसे “पुरुषोत्तम लिग”, लक्ष्मी 
लिंग” और 'ब्रह्म लिग'का प्रयोग किया है । 
अफ्रीका आदिकी कुछ भाषाओंमें छः लिग 
मिलते हैं । छिंग मूलतः संज्ञा शब्दोंमें होते 
हैं, किन्तु उसी आधारपर कुछ भाषाओमें 
सर्वनाम, विशेषण तथाऽक्िया आदिमें भी 
पाये जाते हैं । i 
कातंत्र वैयाकरणोंने 'छिग' शब्दका प्रयोग 

“प्रातिपदिक अर्थमें किया है । 

लिगवाचक प्रत्यय-एक प्रका रका प्रत्यय (दे० )। 

लिगविहीन ( £०॥९7।९5४ )--जो बिना 
छिंगके हो । इसे निलिगी भी कहते हैं । 

हिगादिबोधक मूलकाल-- (दे ) काल । 

लिबू (]i0)॥) —दार्जिलिग, सिक्कम तथा 
मध्य नैपालमें प्रयुक्त चीनी परिवार (दे०) 
की एक पूर्वीय-सावेनामिक-हिमालयी तिव्बती- 
बर्मी भाषा। १९२ १की जनगणनाके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या २३, ४०२ थी। 

'लिगूरिअन (]एप्!¡१0) ~ ( १) एक गैलो' 
इटैलिअन बोली, जिसमें साहित्य रचना भी 
हुई है।(२) रोमनपूर्वं इटलीकी एक विलुप्त 
आाषा । इसके परिवारिक सम्बन्धका पता 
नहीं है । सिसेल (दे०)का सम्बन्ध इससे 
मान गया है । 

लिङलकार--एक प्रकारका लकार (दे०) । 
लिडाशिषि--एक प्रकारका रकार (दे०) । 
लिट्‌ लकार--एक प्रकारका लकार (दे०)। 
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लिडिअन (] 427) एक विलुप्त एशिया- 
निक (दे०) भाषा, जो एशिया माइनरके 
पुश्चिमी भागमें लिडिआ नामक क्षेत्रमें वोली 
जाती थी,। इसके' अभिलेख एक प्रकारकी 
ग्रीक लिपिमें मिले हैं । कुछ लोग इसका 
सम्बन्ध हित्ती, अर्थात्‌ भारोपीय परिवारसे 
तथा कुछ लोग लूविअनसे मानते हैं, किन्तु 
अधिकांश विद्वानोंके अनुसार अभीतक इसका 
किसी भी अन्य भाषासे सम्बन्ध सिद्ध नहीं 
हुआ है। 

लिथुआनियन--एक बाल्टिक (दे०) भाषा । 

लिदंग (]0272) कनौरी (दे०)की एक 
बोली । 

लिपन (]027) --दक्षिणी अथपस्कन (दे०) 
उप-वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

लिपि(50790--भाषाका आधार ध्वनि है, 
जो श्रव्य या कर्णगोचर होती है । उसे दृष्टि- 
गोचर करानेके लिए जिन प्रतीक-चि ह्लोंका 
प्रयोग किया जाता है, उन्हें लिपि या लिपि- 
चिह्न कहते हैं । लिपिका प्रयोग दिक्‌ और 
कालकी सीमा दूर करनेके लिए किया गया 
है। बोली हुई भाषा दिक्‌ (52८९)और काल 
(४०९) से बँची होती है । इसका आशय 
यह हैं कि बोली गयी भाषा, केवल उस समय 
वहाँ उपस्थित व्यक्तिके लिए हो सकती है। 
यदि बातको किसी दूरस्थ व्यक्तिसे कहनी 
हो तो लिखकर मेजनी पड़ेगी, और यदि 
बात किसी बादमें आनेवाले व्यक्तिके लिए 
कहनी हो तो लिखकर रखनी पड़ेगी । इस 
तरह बातको लिखित रूपमें भेजकर दिक्‌ 
और रखकर कालको ऊपर कथित सीमाको 
हम पार कर लेते हैं । (दे०) लिपिकी 
उत्पत्ति और विकास तथा लिपि विज्ञान । 

लिपिकी उत्पत्ति और विकास : उत्पत्ति-- 
भाषाकी उत्पत्तिकी भांति ही लिपि (दे०)- 
की उत्पत्तिके .विषयमें भी पुराने लोगोंका 
विचार था कि ईश्वर या किसी देवता द्वारा 
यह कार्ये सम्पन्न हुआ | भारतीय पंडित ब्राह्मी 
लिपिको ब्रह्माकी बनायी मानते हैं और इसके 
लिए उनके पांस सबसे बड़ा प्रमाण यह है 
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कि लिपिका नाम ब्राह्मी' है । इसी प्रकार 


मित्री लोग अपनी लिपिका कर्ता थाथ 
(४०६५) या आइसिस (88) को, बेविः 
लोनियाके लोग नेबो (8०४०0) को, पुराने 
ज्य लोग मोज़ेज (705९8)को तथा यूनानी 
लोग हमेस(॥९765) या पैलमीडस, प्रामे- 
श्यूस, आफर्युस तथा लिनोज़ आदि अन्य 
पौराणिक व्यक्तियोंको मानते रहे हैं । किन्तु 
माषा (दे०-भाषाकी उत्पत्ति)की भांति 
ही लिपिके सम्वन्धमें भी इस प्रकारके मत 
अन्धविङ्वास मात्र हैं। तथ्य यह हैँ कि मनुष्य- 
ने अपने आवश्यकतानुसार लिपिको स्वयं 
जन्म दिया । आरम्भमें मनुष्यने इस दिशामें 
जो कुछ भी किया, वह इस दृष्टिसे नहीं किया 
गया था कि उससे लिपि विकसित हो, वल्कि 
जादू-टोनेके लिए कुछ रेखाएँ खींची गयीं, 
या धार्मिक दृष्टिसे किसी देवताका प्रतीक या 
चित्र बनाया गया, या पहचानके लिए 
अपने-अपने घड़े या अन्य चीजोंपर कुछ चिह्न 
वनाये गये ताकि बहुतोंकी ये चीज़ें जब एक 
स्थानपर रखी जाये तो लोग सरळतासे अपनी 
चीजें पहचान सकें, या सुन्दरताके लिए कंद- 
राओंकी दीवारोंपर आस-पासके जीव-जन्तुओं 
या बनस्पतियोंको देखकर उनसे टेढ़े-मेढ़े चित्र 
या रेखा खींचकर या पत्थर या अन्य चीज़ों- 
पर खोदकर या रंगकर बनाये गये या स्मरण- 
के लिए किसी रस्सी या पेड़की छाल आदिमें 
गांठे लगायी गयीं और वादमें इन्हीं साधनोंका 
प्रयोग अपने विचारोंकी अभिव्यक्तिके लिए 
किया गया और वह धीरे-धीरे विकसित हो- 
कर लिपि वन गयी । लिपिका विकास-आज- 
तक लिपिके सम्बन्वमें जो प्राचीनतम सामग्री 
उपलब्ध है, उस आधारपर कहा जा सकता 
है कि ४,००० ई ०पू णके मध्यतक लेखनकीं 
किसी भी व्यवस्थित पद्धतिका कहीं भी विकास 
नहीं हुआ था। इस क्षेत्रमें प्राच्नीनतम अव्यव- 
स्थित प्रयास १०,००० ई० पू०से भी कुछ 
पूर्व किये गये थे। इस प्रकार मोटे रूपसे इन्हीं 
दोनोंके बीच; अर्थात्‌ १०,००० ई० प्‌० 
और ४,००० ईक पू०के बीचे लगभग ६,००० 


6 
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वर्षामें धीरे-धीरे लिपिका प्रारम्भिक विकास 
होता रहा | विकासकी दृष्टिसे प्रमुख लिपियाँ 
हैं: १. चित्र लिपि, २. सूत्र लिपि, ३. प्रती- 
कात्मक लिपि, ४. भावसूलक लिपि, ५. 
भाव-ध्वनिमूलक लिपि ६» ध्वतिमूलक 
लिपि । इनको कोशमें यथास्थान देखा जा 
सकता है । 
लिपि विज्ञान (272mnm0।0९5) --वह 
विज्ञान, जिसमें लिपि (दे०) या लिपियोंका 
वैज्ञानिक अध्ययन फिया जाता है। यह 
अध्ययन वर्णनात्मक, ऐतिहासिक या 
तुलनात्मक हो सकता है। वर्णनात्मक 
लिपि विज्ञानमें किसी एक लिपिका उसके 
किसी एक कालमें प्रयुक्त रूपका अध्ययन 
करते हैं । ऐतिहासिक लिपि विज्ञानमें 
किसी एक छिपिकी उत्पत्ति, विकास, 
या उससे विकसित शाखाओं-प्रशाखाओंके 


, विकास आदिका अध्ययन किया जाता है । 


तुलनात्मक लिपि-विज्ञानमें दो या अधिक 
लिपियोंका तुलनात्मक अध्ययन (एक काळमें 
यापूरे विकासका) करते हैं। सैद्धांतिक लिपि 
बिज्ञानमें सामान्य रूपसे विश्व लिपियोंका 
उत्पत्ति, विकास, परिवर्तनके कारण, उनका 
आदर्श तथा उस आदर्शकी प्राप्तिके लिए 
करणीय उपाय ,आदिका विचा किया 
जाता है । 

लिपिशास्त्र-- ( १) ध्वनिग्नाम विज्ञान (दे०)- 
के लिए प्रयुक्त एक अशुद्ध नाम। (२) लिपि- 
योंके अध्ययनका शास्त्र लिपि विज्ञान(दे०) । 

लिप्पा (]।?2)-कनोरी (दे०)की एक 

ली । 

हिप्यन्तरण (४३०9४९720) -किसी 
रचना या सामग्रीको एक लिपिसे दूसरी 
लिपिमें करना । 

लिबनियन--पिसेनिअन (दे०) भाषाका एक 
अन्य नाम । 
लिबियन (]0ए0॥ )--हैमेटिक परिद्रारकी 
एक, विलुप्त भाषा । 

लिबियन लिप्रि--लिबियामें प्रयुक्तलिमि । 
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लिल्लुएट (]]]५९४) -सलिश (दे० ) 
परिवारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
इस परिवारकी" यह प्रमुख भाषा है । 
लिबोनिअन (7ए079॥ ) --यूराल-अल्ताई 
परिवारकी एँक बोली । यह लुप्तप्राय है । 
लिसिअन (]४6।87 ) --एक विलुप्त एशिया- 
निक (दे०) भाषा, जो ई० पू० ५वीं सदीके 
आसपाससे लेकर बादतक दक्षिणी-परिचिमी 
एशिया माइनरमें लिसिआ नामक प्रदेशमे 
बोली जाती थी । इसके अभिलेख एक प्रकार- 
की ग्रीक लिपिमें मिले हैं । इसे कुछ लोग 
हित्ती अर्थात्‌ भारोपीय परिवारसे, कुछ 
काकेशस या लूविअनसे तथा कुछ किसीसे 
भी नहीं सम्बद्ध मानते । 
लिसू (]।50)--चीनी परिवार (दे०) के 
तिव्बती-त्रमी उपपरिवारमें लोलो-मोसो 
वर्गकी बर्मीमें उत्तरी पहाड़ी जिलों तथा शान 
शियासतोंमें प्रयुक्त एक भाषा । वमाके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळनेवालों- 
की संख्या १९,०२६ थी । 
लिहूसव ($३४ )--लिसू (दे०)का 
एक नाम । 
लीएज़न (]8]507 ) --उच्चारणमें दो ऐसे 
पारद्ववर्ती शब्दोंको मिला देना, जिनमें प्रथ म- 
के अंतमें ऐसा कोई व्यंजन हो, जिसका उच्चा- 
रण न किया जाता हो तथा दूसरेके प्रारंभमें 
कोई स्वर या अल्पप्राण 'ह' हो । इसे मिला 
देनेसे प्रथम शब्दका अंत्य अनुच्चरित व्यंजन, 
ऐसी स्थितिमें अन्‌च्चरित नहीं रह जाता । 
इसका। उच्चारण किया जाता है । अनुच्च- 
रितृक्े इस उच्चारणको भी लीएजन कहते हैं। | 
ऐसा फ़्ांसीसी -स्णषामें प्रायः होता हैं । यह 
he भी मूलतः फ्रांसीसी व्याकरणका ही है। 
लोडिअने=- (दे०) लिडिअन । 
लीबियन लिपि-- (दे०) लिबियन लिपि । 


“ लीयांग (]!/22 )--क्वोईरेंग (दे०)का 


एक अन्य नाम । 
लीसिअन-# (दे०) लिसिंअन । . 
लुंगेह र्र (]002९॥78७)-चिन पहाड़ियोंमें 
प्रयुक्त एक भाषा। बर्माके भाषा-सर्वेक्षणके 
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अनुसार इसके वोळनेवालोंकी संख्या लगभग 
५०० थी । इसके पारिवारिक संबंधका 
“निश्चित पता नहीं है । * 
लुंढित (7७]।९0 ) --प्रयत्न (दे० ) के आधार- 
पर किया गया व्यंजन ध्वनियोंका एक भेद । 
जीभकी नोकको कुछ बेलनकी तरह लपेट- 
-कर या -लुंठन करके तालुका स्पर्श कराकर 
यह ध्वनि उत्पन्न की जाती है। इसे लोड़ित 
भी कहते हैं । हिन्दीका 'र' इसी प्रकारका 
कहा गया है । 'लुंठित'में हवा घर्षण खाकर 
निकलती है, अतः इन्हें लुंठित-संघर्षी भी 
कहते हैं । 
लुंठित-संधर्षी--लुंठित (दे० ) का एक नाम । 
लुइअन--लू विअन (दे०) भाषाका एक नाम । 
लुइसेनो-फहुइल्ला (]uiseno-kahuilla) 
--दक्षिणी केलीफोनिअन (दे०) उपवर्गकी 
एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । इस भाषाकी 
कई बोलियाँ हैं । 
लुगांडा(।८९०१8 )--पूर्वी अफ्रीकाके लुगांडा 
प्रदेशमें वोली जानेवाली बांटू परिवारकी 
एकभाषा। इसे गांडा(५३०६)भी कहते हैं। 
लुड्‌ लकार--एक प्रकारका लकार (दे०)। 
लुटू लकार--एक प्रकारका लकार (दे०) । 
लुतुअमिअन ( ]प४8॥।27 )--क्लसाथ 
(दे०)का एक नाम । 
लूत्खो-ई-वार (]0४]20--%&7 ) ~-लेओद- 
क्रुह-ई-वार (दे०)के लिए प्रयुक्त एक नाम। 
लु-तूज्ञे( ]॥४८९ )--नुंग (दे०)का एक 
और नाम । 
लुध (।१ )--१८९१की जनगणनाके 
अनुसार उड़िया (दे०)का एक रूप । इसका 
अब पता नहीं है । - 
लृधियांती ( ludhiyanti ) --लोधांती 
(दे०)का एक दूसरा नाम,। 
लुप्तावयव रचना(९]liptical construc- 
#०० )--ऐसी रचना (वाक्य, उपवाक्य 
या वाक्यांश), जिसका कोई अवयव लुप्त 
हो या छोड़ दिया गयो हो । ऐसी रचनामें 
न्यूनपद दोष मात्रा जाता है. । : 
लुप्पा (]0९ए )--तांगलुल (दे०) के. लिए 
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लुम्यंग कुकी आसिन मिलििम नीम मिमी मिलि निकल लिन मल आल 
प्रयुक्त एक नाम । 
लस्यंग कुकी ( ।umyang kuki )-- 
हिरोई लमूयांग (दे०)का एक औरनाम। ° 
लुले (]0]९)--दक्षिणी अमरिकाके विलेल- 
चुलपी परिवार (दे०) की एक विलुप्त भाषा। 
इसकी प्रमुख बोली ओरिस्तिने है । 
लुविआई--लूविअन (दे०)माषाका एक नाम । 
लसेशन (।82#07 ) -जर्मनीमें कांटबस तथा 
बौटजेन क्षेत्रोंमे लगभग एक लाख व्यक्तियों 
द्वारा प्रयुक्त एक स्लावी भाषा । इसे बेन्ड, 
सोविअन, वेडिक, सोबों-वेंडिक आदि नामों- 
से भी पुकारते हैं । (दे०) स्लैवोनिक । 
इसका प्राचीनतम रूप १६वीं सदीको एक 
प्रार्थना-पुस्तकमें मिलता है । 
लुहृपा(।०॥५६)--तांगलुल (दे०)का नाम । 
लू (।0)-_वर्माके केंगतूंगके दक्षिणी शान 
प्रांतमें प्रयुक्त चीनी परिवार (दे०)की एक 
ताई भाषा । १९२ १की जनगणनाके अनुसार 
इसके बोळनेवालोंकी संख्या २६,१०८ थी । 
लूई (।0।)-मणिपुर तथा वर्मामें प्रयुक्त 
कुछ भाषाओंका एक वर्ग । इसके पारिवारिक 
संबंधके विषयमें संदेह है । इसमें अच्धो,, 


सइ, चेरेल तथा कडू, ये चार भाषाएँ प्रमुखतः 


आती हैं। इनमें प्रथम तीन मणिपुरमें तथा 
चौथी वर्मामें बोली जाती है । 

लूडिअन (।4/87 ) --यूराल-अल्ताई (दे० ) 
परिवारकी एक वोली, जिसे लूडिश भी 
कहते हैं । 


लूडिश--लूडिअन (दे० )बोलीका एक नाम। 


लूणी ( ]एयां )--दक्षिणी-पदिचमी पहतो 


(दे०) का, विलोचिस्तानमें प्रयुक्त एक रूप । 


लूबा-लुलुआ---अफ्रीकामें बोली जानेवाली 


एक बांटू भाषा । 
लू-छू--(दे०)छो लो । 


छूले ( ।/।९)--डि्षगिट (दे०) परिवारकी 


एक विलुप्त दक्षिणी अमेरिकी भाषा | 


ळूविअन (]०४/27 )--एक विलुप्त भाषा, | 


जिसे हित्ती अर्थात्‌ 'मारोपीय या लिसियन 
आदिसे सभ्वद्ध माना गया* है । इसका क्षेत्र 
ळूबिथा (एशिया माइनर) है। इसे लुइअन 


© 


. ५७८ 
या लुविआई भी कहा गया है। (दे०) भारो. 
पीय एनाटोलियन परिवार । 

लूशेई (]8॥९।) --चीनी परिबार (दे०) की 
तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी, असमी-बर्मी” 
शाखाके 'कुकी-चिन' वर्गकी, 'असमके कुछ 
भागों तथा लुशाई पहाड़ियोंम प्रयुक्त एक 
केन्द्रीय चिन भाषा । १९२ १की जनगणनाके 
अनुसार इसके वोळनेवालोंकी संख्या 
७७,१८० थी । 

लूडलकार--एक प्रकारका लकार (दे०) । 

लूट्लकार--एक प्रकारका लकार (दे०) । 

लेंगरेंग ( ]९97९0९ )--लंगरोंग (दे०)का 
एक दूसरा नाम । 

लेओट्कुह-इ-वार ( ।eotkuh-i-war )-- 
युद्गा(दे०)का एक अन्य नाम । 
लेओनीज्ञ(]९०7९४०) -स्पेन और पूर्तगालकी 
सीमाके पासकी एक मध्ययुगीन स्पैनिश बोली । 


-जेको (।९६०) --दक्षिणी अमरीकी वर्ग (दे० )-. 


का एक अमेरिकी 'भाषा-परिवार । इसकी 
प्रमुख भाषा इसी नामकी है । 

लेखप्रतिलेख लिपि--बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर' 
में दी गयी ६४ .लिपियोंमेंसे एक । 

लेचेयल (।९०॥५९।)--दक्षिणी अमेरिकाकी 
अलकालुफ परिवार (दे०)की एक भाषा । 
यह भाषा अब विलुप्त हो चुकी हैँ । 

लेटिश--मारोपीय परिवारकी बाल्टिक (दे०) 
शाखाकी एक भाषा । इसे लेट लोग बोलते 
हैं। इसका क्षेत्र लैट्विया है । बोळनेवालोंकी 
संख्या लगभग १५ लाख है । इसमें साहित्य 
लगभग १५वीं सदीसे मिलता है । लेटिशको 
लेटूवियन :मी कहते हैं । 

लेट्‌ लकार--एक प्रकारका लकार (दे०) । 


| लेद्टिक--बाल्टिक (दे०) का एक अन्य नाम | 


लेद्टिश-- (दे०) लेटिश । 

लेट्बिअन (।2४४।३7.) -- (देऽ) लेटिज्ञ ॥ 

लेढर( ।९१७ )-_अक्याव तथा कूछ और 
भागों (वर्मा) में प्रयुक्त चीनी परिवार 
(दे० ) की एक कुकी-चिन भाषा ।, १९२ १की 
जनगणनाके अनुसार इसके बोळनेवालोंको 
संख्या २,०११ थी । 
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५७९ 


लेनिलेनपे-लैटिन - 


लेनिलेनपे (]7]९02९) --डेलवरे (दे०) 
का एक अन्य नाम । 

लेन्‌का (।60।&) केन्द्रीय अमरीकी वर्ग 
(दे०)का एक भाषा-परिवार । इस परिवार- 
में सात भाषाएँ हैं, जिनमें प्रमुख गुअक्सिकेरो, 
ओपेटोरो, चिलंगा, इंटीबुकट, ककगुअटिके 
आदि हैं । 

लेनूगुआ (]९४७३ ) --( १) सस्कोइ (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
इसको गेकोइनुलहआक (gekoinlahaak) 
भी कहते हैं । (२) एनिसगा (दे०)परिवार- 
की एक विलुप्त दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

लेपइ (]९2। )-कचिन (दे०) का एक नाम । 

लेपोन्तिने (]ep०nn९)--उत्तरी इटलीमें 
मगिओरे झीलके पास प्राप्त कुछ अभिलेखोंकी 
पा, जो कुछ लोगोंके अनुसार लिगुरिअन- 
से सम्बद्ध है । है 

लेप्ञ्जा (।००॥६ )-रोंग (दे ० ) का एक नाम । 

लेप्चा लिपि--छेप्चा (दे०)के लिए प्रयुक्त 
लिपि, जो तिब्बती लिपि (दे० ) से निकली है। 

लेस ( [०7 )--केंगतुंगकी दक्षिणी शान 
स्टेटमें प्रयुक्त एक ब (दे०) भाषा । वर्माके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळनेवालों- 
की संख्या ३,१७० थी । 

लेमेत (।९mM९४)--लमेत ( दे० )के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 

लेह बोली--(;।९॥ १8]९०४ ) भोटिआ 
(लद्वाखकी ) का एक रूप । (दे०) भोटिआ 
(लह्दाखकी) । 
लॅगेडोक--लेगेडोशन(दे ०)बोलीकाएक नाम । 
लेंगेडोशन (।27९॥९१०९।९॥.) दक्षिणी 


फ्रांसमें रोनके परिचिममें प्रयुक्त एक प्रावेन्सल 


बोली । इसका यह नाम १३वीं सदीसे 
मिलता है। इसे लेंगेडोक भी कहते हैं । 
लैकोनिअन--प्राचीने ग्रीक (दे०)की एक 
डोरिक उपबोली । 
लेज़ो (]8728 ) -लैयो (दे०)का एक नाम । 
लैटिन--भरोपीय परिवार (दे%)की केतुम 
शाखाकी इटैलिक या लैटिन शाखाकी सर्व- 


प्रमुख भाषा । इटलीका एक प्रदेश लैटिभम 
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(latiu.m) है। इसीमें रोम नगर है। लैटिन 
मूलतः इसी प्रदेश (या. एकमतसे रोम) की 
“माषा थी । इसी आवारपर लैटिअमसे बने 
विशेषण^लैटिनससे 'लैटिन' नाम आया है। 
लैटिन भाषाका प्राचीनतम रूप ६ठी सदी 
ई० पू०का है, जो एक अभिलेखमें है बोस्ट्रो- 
फ़ीडेन (दे०) शैलीमें लिखा है । इसके 
भाषा और साहित्यका आदिकाल' ६ठी सदी 
ई० पू०से ७० ई० पूण्तक है। आदि लैटिन- 
का स्वर्णाल ७० ई० पूण्से १४ ई० 
अर्थात्‌ ८४ वर्षाका है । सिसरो, छूक्रेटिअस, 
कटुलस, वाजिन, होरेस तथा ओवि आदिकी 
अमर रचनाएँ इसी युगकी हैं। इसके बादका 
युग रजत युग कहलाता है, जो १४ ई०से १८० 
ई०तकका है। इस कालमें भी पर्याप्त साहित्य 
लिखा गया। यही स्वर्णं और रजत युग लैटिन- 
का क्लँसिक काल है। वादके विकासका विभा- 
जन उत्तर लैटिन, मध्यकालीन लैटिन तथा 
आधुनिक लेटिनके रूपमें किया जाता है । 
रोमन लोगोंकी हर क्षेत्रमें अद्वितीयताके 
कारण लैटिन भाषा मध्ययुगमें अनेक पर्चिमी 
यूरोप तथा कुछ पूर्वी यूरोपके देशोंमें फैल 
गयी । इस लोक प्रचलित लैटिनको वल्गर 
लैटिन (दे०) या मध्ययुगीन लैटिन कहते 
हैं, जिसका विकास रोमांस भाषाओंके रूपमें 
हुआ । मध्ययुगमें लैटिन घर्म, राजनयिक 
संबंध तथा सांस्कृतिक अभिव्यक्तिकी भाषा 
तो थी ही, रेनेसांके वाद यह कविता तथा 
ज्ञानके क्षेत्रमें ऐसी जमी कि फ्रांसीसी आदि 
रोमांस भाषाओंके लिए एक खतरा पैदा हो 
गया । इस परवर्ती लैटिनको कमी-कमी मध्य 
युगीन लैटिन कहते हैं। भारतीय भाषाओंपर 
जिस प्रकार संस्कृतका प्रभाव है, उसी प्रकार 
लगभग सभी यूरोपीय भाषाओंपर लटिनका 
प्रभाव है । आज भी शब्दोंकी आवश्यकता 
पड्नेपर उनकी दृष्टि लैटिन या ग्रीकपर 
जातीं है। कंलब्रिअन (दे० ), लैटिनेस्के (दे० ) 
तथा जैसा कि कहा जा चुका है रोमांस 
भाषाएँ (दे? ) इसीसे सम्बद्ध हैं । मारोपीय 
परिवारकी ,इटैलिक शाखाको ममी लैटिन 
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लुम्यंग कुकी ङुस्यगकुकीलेर __ 7 -- हि 
प्रयुक्त एक नाम । 
लस्यंग कुकी ( |umyang kui — 
हिरोई लमूयांग (दे० ) का एक और नाम । 
लुले (]0]९)--दक्षिणी अमेरिकाके विलेल- 
चलपी परिवार (दे० )की एक विलुप्त माषा। 
इसकी प्रमुख बोली ओरिस्तिने है । 
लविआई--लूविअन (दे०)माषाका एक नाम । 
लसेशन (082707 ) -जर्मनीमें कॉटबस तथा 
बौटजेन कषेत्रॉमें लगभग एक लाख व्यक्तियों 
द्वारा प्रयुक्त एक स्लावी भाषा । इसे बेन्ड, 


सोविअन, वेंडिक, सोबो-वेंडिक आदि नामों- 


से भी पुकारते हैं । (दे०) स्लैवोनिक । 
इसका प्राचीनतम रूप १६वीं सदीकी एक 
प्रार्थना-पुस्तकमें मिळता है । 
लूहृपा(८०॥)--तांगलुल (दे०)का नाम । 
लू (]0)_वर्माके केंगतूंगके दक्षिणी शान 
्रांतमें प्रयुक्त चीनी परिवार (दे०)की एक 
ताई माषा । १९२१की जनगणनाके अनुसार 
इसके बोळनेवालोंकी संख्या २६,१०८ थी । 
लूई (।0।)--मणिपुर तथा वर्मामें प्रयुक्त 
कछ माषाओंका एक वर्ग । इसके पारिवारिक 
संबंघके विषयमें संदेह है । इसमें अन्द्रो,, सेंग- 


मइ, चरेल तथा कटू, ये चार भाषाएँ 
आती हैं। इनमें प्रथम तीन मणिपुरमें तथा 


चौथी वर्मामें बोली जाती है । 
लूडिअन (7097) --यूराल-अल्ताई (दे०) 


परिवारकी एक बोली, जिसे लूडिश भी 


कहते हैं । 
लूडिश--लूडिअन (दे०)वोलीका एक नाम। 


लूणी ( ]एयां )-दक्षिणी-पर्चिमी पहतो 


(दे०) का, विलोचिस्तानमें प्रयुक्त एक रूप । 


लूबा-लुलुआ--अफ्रोकामें बोली जानेवाली 


एक वांटू भाषा । 
लू-लू--(दे० )ठो लो । 


लूले ( ]०।९)--डिअगिट (दे०) परिवारकी 


एक विलुप्त दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 


लूविअन (।0४।३7 ) --एक विलुप्त भाषा, | 
जिसे हित्ती अर्थात्‌ भारोपीय या लिसियन 


आदिसे सम्वद्ध माना गया-है । इसका क्षेत्र 
लूबिआ (एशिया माइनर) है| इसे लुइअन 


ह 


हि ५७८ 
या लुविआई भी कहा गया है। (दे०) भारो. 
पीय एनाटोलियन परिवार । 

लूशेई (]5॥९।) --चीनी परिवार (दे०)की 
तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी, 'असमी-बमीं' 
शाखाके 'कुकी-चिन' वर्गकी, 'असमके कुछ 
भागों तथा लुशाई पहाड़ियोंम प्रयुक्त एक 
केन्द्रीय चिन भाषा । १९२ १की जनगणनाके 
अनुसार इसके वोलनेवालोंकी संख्या 
७७,१८० थी । 

लूङलकार--एक प्रकारका लकार (दे०) । 

लूट्लकार--एक प्रकारका लकार (दे०) । 

लेंगरेंग ( ]797९0९ )--लंगरोंग (दे०)का 
एक दूसरा नाम । 

लेओट्कुह-इ-वार ( ।eotluh-i-war )-- 
युद्गा(दे०)का एक अन्य नाम । 

लेओनीज्ञ(]९07९४०) -स्पेन और पुर्तगालकी 
सीमाके पासकी एक मध्ययुगीन स्पैनिश बोली। 


जेको (।९६०) --दक्षिणी अमरीकी वर्ग (दे ०) -. 


का एक अमेरिकी 'भाषा-परिवार । इसकी 
प्रमुख आषा इसी नामकी है । 

लेखप्रतिलेख लिपि--बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर' 
में दी गयी ६४ .लिपियोंमेंसे एक । 

लेचेयल (।९०॥९।)--दक्षिणी अमेरिकाकी 
अलकालूफ परिवार (दे०)की एक भाषा । 
यह भाषा अब विलुप्त हो चुकी हैं । 

लेटिश--मारोपीय परिवारकी बाल्टिक (दे०) 
शाखाकी एक भाषा । इसे लेट लोग बोलते 
हैं। इसका क्षेत्र लैट्विया है । बोळनेवालोंकी 
-संख्या लगभग १५ लाख है । इसमें साहित्य 
लगभग १५वीं सदीसे मिलता है । लेटिशको 
लेट्वियन भी कहते हैं । 

लेटू लकार--एक प्रकारका लकार (दे०) । 

लेद्टिक--बाल्टिक (दे० ) का एक अन्य नाम | 

लेद्टिश--(दे०) लेटिश । 

लेट्बिअन (।2४४।27) -_ (दे०) लेटिश १ 

लेद ( ।९प )--अक्याव तथा कुछ और 
भागों (बर्मा) में प्रयुक्त चीनी परिवार 
(दे०) की एक कुकी-चिन भाषा ।, १९२ १की 
जनगणनाके अनुसार इसके बोळनेवालोंको 


संख्या २,०११ थी । 
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लेनिलेनपे-लैटिन - 


लेनिलेनपे (]९7]९72९) --डेलवरे (दे० ) 
का एक अन्य नाम । 

लेनूका (।९]।७)--केन्द्रीय अमरीकी वर्ग 
(दे०)का एक भाषा-परिवार । इस परिवार- 
में सात भाषाएँ हैं, जिनमें प्रमुख गुअक्सिकेरो, 
ओपेटोरो, चिलंगा, इंटीबुकट, ककगुअटिके 
आदि हैं । 

लेनूगुआ (।९१९७३ ) --( १) सस्कोइ (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
इसको गेकोइन्‌लहआक (gekoinlahaak) 
भी कहते हैं। (२) एनिमगा (दे०)परिवार- 
की एक विलुप्त दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

लेप (।९]47) -कचिन (दे०) का एक नाम । 

लेपोन्तिने (]ep०n४।n९)--उत्तरी इटलीमें 
मगिओरे झीळके पास प्राप्त कुछ अभिलेखोंकी 
भाषा, जो कुछ लोगोंके अनुसार लिगुरिअन- 
से सम्बद्ध है । ह 

लेफ़्वा (।९०॥६ ) -रोंग (दे ० ) का एक नाम । 

लेप्चा लिपि--लेप्चा (दे०)के लिए प्रयुक्त 
लिपि, जो तिब्बती लिपि (दे० ) से निकली है। 

लेस ( 67 )--केंगतुंगकी दक्षिणी शान 
स्टेटमें प्रयुक्त एक ब (दे०) भाषा । बर्माके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या ३,१७० थी । 

लेमेत (]९7९)--लमेत ( दे० )के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 

लेह बोली-- (९ १।९०४ ) भोटिआ 
(लद्दाखकी) का एक रूप। (दे०) भोटिआ 
(लहाखकी) । 

लॅगेडोक--लेगेडोशन(दे ० )बोलीकाएंक नाम । 

लेगेडोशन (।27४५९१०८।९7) --दक्षिणी_ 
फ्रांसमें रोनके परिचिममें प्रयुक्त एक प्रावेन्सल 
बोली । इसका यह नाम १२वीं सदीसे 
मिलता है । इसे लेंगेडोक भी कहते हैं । 

लैकोनिअन--प्राचीन ग्रीक (दे०)की एक 
डोरिक उपबोली । 

लेज़ो (।2।28) -लैयो (दे०) का एक नाम । 
लैटिन--भरोपीय परिवार (दे%)की केतुम 
शाखाकी इटैलिक या लैटिन शाखाकी सर्व- 


प्रमुख भाषा । इटलीका एक प्रदेश लैटिअम 
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(latiu.m) है । इसीमें रोम नगर है। लैटिन 
मूलतः इसी प्रदेश (या. एकमतसे रोम) की 


“माषा थी । इसी, आधारपर लेटिअमसे बने 


विशेषण”लैटिनससे 'लैटिन' नाम आया है। 
लैटिन भाषाका प्राचीनतम रूप ६ठी सदी 
ई० पू०का है, जो एक अभिलेखमें है बोस्ट्रो- 
फ़ीडेन (दे०) शैलीमें लिखा है । इसके 
भाषा और साहित्यका आदिकाळ' ६ठी सदी 
ई० पू०से ७० ई० पू०तक है। आदि लैटिन- 
का स्वर्णकाल ७० ई० पु०्से १४ ई० 
अर्थात्‌ ८४ वर्षाका है । सिसरो, छूक्रेटिअस, 
कटुलस, वर्जिन, होरेस तथा ओवि आदिकी 
अमर रचनाएँ इसी युगकी हैं। इसके बादका 
युग रजत युग कहलाता है, जो १४ ई०से १८० 
ई०तकका है। इस कालमें भी पर्याप्त साहित्य 
लिखा गया । यही स्वर्ण और रजत युग लैटिन- 
का क्लैसिक काल है। बादके विकासका विभा- 
जन उत्तर लैटिन, मध्यकालीन लैटिन तथा 
आधुनिक लेटिनके रूपमें किया जाता है । 
रोमन लोगोंकी हर क्षेत्रमें अद्वितीयताके 
कारण लैटिन माषा मध्ययुगमें अनेक पश्चिमी 
यूरोप .तथा कुछ पूर्वी यूरोपके देशोंमें फैल 
गयी । इस लोक प्रचलित लैटिनको वल्गर 
लैटिन (दे०) या मध्ययुगीन लैटिन कहते 
हैं, जिसका विकास रोमांस भाषाओंके रूपमें 
हुआ | मध्ययुगमें लैटिन घर्म, राजनयिक 
संबंध तथा सांस्कृतिक अभिव्यक्तिकी भाषा 
तो थी ही, रेनेंसाँके वाद यह कविता तथा 
ज्ञानके क्षेत्रमें ऐसी जमी कि फ्रांसीसी आदि 
रोमांस भाषाओंके लिए एक खतरा पैदा हो 
गया । इस परवर्ती लैटिनको कभी-कभी मध्य 
युगीन लैटिन कहते हैं। भारतीय भाषाओंपर 
जिस प्रकार संस्कृतका प्रभाव है, उसी प्रकार 
लगभग सभी यूरोपीय भाषाओंपर लैटिनका 
प्रभाव है । आज भी शब्दोंको आवश्यकता 
पड़नेपर उनकी दृष्टि लैटिन या ग्रीकपर 
जातीं है। कलब्रिअन (दे० ), लैटिनेस्के (दे० ) 
तथा जैसा कि कहा जा चुका है रोमांस 
भाषाएँ (दे $ ) इसीसे सम्बद्ध हैं । मारोपीय 
परिवारकी ,इटैलिक शाखाको »मी लैटिन | 
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लैटिन लिपि-लेरिगोस्कोप 


या लैटिन शाखा कहते हैं । 
लॅटिन लिपि--लैटिन भाषाकी लिपि। यह 
“लिपि अपने वंशकी अन्य लिपियोंको ले-देकर 
विश्वकी सबसे महत्त्वपूर्ण लिपि है और 
विश्वकी संस्कृति और सभ्यताकी यह सबसे 
प्रमुख संरक्षिणी है। लैटिन लिपिकी उत्पत्ति 
पुरानी सामी लिपिकी उत्तरी शाखासे विक- 
सित ग्रीक लिपि (दे०)से निकली एत्रुस्कन 
लिपिसे ७वीं सदी ई० पू०में लैटिन लिपि 
विकसित हुई । एत्रुस्कनमें कुल २६ अक्षर 
थे, जिनमेंसे लँटिनमें अपनी ध्वनियोंके 
आवश्यकतानुसार केवल २१ अक्षर-4, B, 
0, 0, 8, #, H,H,LE,L, 
M,N, 0, ?, 0, ४ (छे की मूल 
आकृति यही थी), 5, 7, ५, %--ग्रहण 
किये गये । मोटे रूपसे,मूल तत्त्वकी दृष्टिसे 
इन २१ अक्षरोंमें सामी, ग्रीक और एत्रुस्कन 
तीनोंके ही तत्त्व हैं। आगे चलकर सिसरोके 
समयमें जव बहुतसे यूनानी शब्द लैटिन 
भाषाके शब्द-समूहमें आ गये तो स्वभावतः 
उन नयी घ्वनियोंके अंकनकी आवश्यकता 
हुई, जो लैटिनमें पहलेसे नहीं थीं । इसी 
श्यकताकी पू्तिके लिए दो चिह्न !और 7 
ग्रीक लिपिसे लिये गये और इस प्रकार 
लैटिन अक्षरोंकी संख्या २३ हो गयी और 
आगे चलकर मध्ययुगमें ध्वनिकी आवश्यकता- 
के कारण तथा लिपिको पूर्ण बनानेके लिए 
अन्य ३ अक्षर ए, और थ और बढ़ाये गये 
और इस प्रकार कूल २६ अक्षर हो गये । यह 
` बायेसे दायेको लिखी जाती है। लैटिन लिपि- 
का एक रूप तो इटेलिक कहलाता है और 
दूसरा रोमन । रोमन लिपि १५वीं सदीसे 
आरंभ होती है। इटलीके अतिरिक्त इंगऴेंड, 
जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, हालेंडमें इसका पहले 
प्रचार हुआ, फिर धीरे-धीरे यह एक सीमा- 
तक अंतराष्ट्रीय लिपि बन गयी । तुर्कीने 
भी इसे अपना लिया हैं । चीनमें भी इसके 
अपनाये जानेकी संभावना है। इस समय यह 
विश्वकी सर्वोत्तम लिपियोंमें है। “इसमें थोड़ा- 
बहुत परिब्रतन-परिवद्धेन करके इसे विइव- 


F 


¢ 


लैटिनो-फॅलिस्कन--भारोपीय 


हि ५८७ 
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लिपिके रूपमें अपनाया जा सकता है। 
आइसलेंडिक आदि कुछ लिपियाँ लैटिन 
लिपिके आधारपर ही बनायी गयी हैं । 


लैटिनेस्के ( ]१।7९50९ )--लँटिनका एक 


सरलीकृत रूप, जिसे १९००मे हेंडर्सनने 
बनाया था। उसने एक विश्वभाषाके रूपमें 
इस भाषाको प्रस्तावित किया था । 

परिवारकी 
इटैलिक शाखाकी लैटिन (दे०), हनिसिअन 
(एक विलुप्त बोली), प्रेनेश्‍्टिअJन (दे०) 
तथा फैलिस्कन (दे०), इन चार प्राचीन 
भाषाओंके लिए प्रयुक्त एक सामूहिक नाम । 
यह इटेलिक (दे०)की एक उपशाखा है । 


लैटिनो सिने फ्लेविसओने ( ]2tino sine 


flexi0ne )--इंटर्रालगुआ ( दे० )का 
मूल नाम । 


लैदिन (]8077 ) -रेटोरोमांस (दे ० ) का नाम। 

लैप--लेपिक (दे०) भापाका एक अन्य नामः। 
लैपिक ड़ 

--यूराल-अल्ताई (दे०) परिवारकी 


एक भाषा, जिसे उत्तरी फ़िनलेंड, स्वेडेन 
और नारवे आदिमें लगभग ३० हजार व्यवित 
बोलते हैं । इसे बोळनेवारी प्रमुखतः एक 
मंगोलॉयड जाति लेप है । इसी आधारपर 
इस भाषाको लैपोनिक, लेप या लैपिक 
कहते हैं । हु 
लैपोनिक--लैपिक (दे ० ) भाषाका एक नाम | 
लेयो ( ।।9० )--लई ( दे० )की चिन 
पहाड़ियोंपर प्रयुक्त एक बोली । १९२१की 
जनगणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ९,२७७ थी । 
लैरिगोस्कोप (]27 7०४८०९) --ध्वनि- 
` विज्ञानमें सहायक एक उपकरण । इसमें एक 
पतली छड़पर १२०९ के कोणपर एक छोटा-सा 
गोल दर्पण लगा होता है । इसके द्वारा स्वर- 
यंत्र और उसके कार्यको देखा जा सकता है। 


~ 


किसी व्यक्तिको सूर्यकी ओर या लॅपकी ओर 
मुंह करके बैठा देना पड़ता है।फिर ऊपर जैसे 
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डालते हैं कि दर्पण कौवेके पास चला जाय। 
वहाँ पहुँचनेपर इस दर्षणमें स्वरयन्त्र प्रति- 
बिव होने लगता है और देखा जा सकता है। 
उस स्थिसिमें जिन ध्वनियोंका उच्चारण 
संभव है, उनके उच्चारणमें स्वरयन्त्र और 
स्वरतन्त्रियोंकी स्थिति भी इससे देखी जा 
सकती है। यदि अपना स्वर यन्त्र स्वयं देखना 
हो तो एक और दर्पण अपने सामने रखकर 
लैरिगोस्कोपके दर्पणकी छायामें उसे देखा 
जा सकता है । सर्वप्रथम सन्‌ १८०७ ई्में 
बोजिनी(002277!)ने यह दिखाया कि मूँहके 
भीतरके बहुतसे यंत्रोंको शीशेके द्वारा बाहर 
दिखलाया जा सकता है। बाईस वर्ष बाद सन्‌ 
१८२९में बोविगटनने सर्वप्रथम इस प्रकार 
स्वर-यन्त्र-मुखको देखनेका प्रयास किया । 
१८५४में प्रसिद्ध संगीतशास्त्रज्ञ गशियाने 
५ इसीसे अपने और कई अन्य संगीतज्ञोंके स्वरू 
यन्त्र को देखा । इसके अधिक प्रचारका श्रेय 
उसीको है। इस पद्धतिको कुछ और विकसित 
करके तर्क और जरमक आदि विद्वानोंने 
१८५७में लैरिगोस्कोप बनाया और १८८३- 
में सर्वप्रथम एल० ब्राउने तथा ई० बेहकेने 
इसके सहारे जीवित मनुष्यके स्वर-यन्त्रका 
फोटो छिया । लैरिगोस्कोपसे स्वरयन्त्र, स्वर- 
यन्त्र-मुख तथा स्वरतन्त्रीको बोलते समय 
देखकर ध्वनियोंका वैज्ञानिक अध्ययन तो 
किया जा सकता है, किन्तु इसमें सबसे बड़ी 
अड़चन यह्‌ हूँ कि इसे मुंहमें डालनेपर ही 
यह्‌ सम्भव हूँ और ऐसा करनेपर स्वाभाविक 
रूपसे बोलना असम्भव हो जाता है । गले- 
तक किसी-यन्त्रको मुंहमें डालनेपर हम असी- 
घारण परिस्थितिमें आ जाते हैं , अतः इस 
यन्त्रका प्रयोग अधिक उपयोगी नहीं सिद्ध 
नहुआ । 
लोअर कंलिफोनिअन यूम (0७४९7 ०&]ifo0r- 
0i87)——यूम (दे०) भाषाका एक उपवर्ग । 
इसके अंतर्गत किलिबी, सनूडो टोमस और 
कोचिमी (दे०) आदि भाषाएँ आती हैं । 


लोअर नाइजर (0\/7 7रां७')--सूडान 


m 
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- लोअर केलि०-लोकोक्ति 


ooo 
चित्र है, उसी स्थितिमें उसके मुंहमें इसे वर्ग (दे०)की कुछ भाषाओंका एक वर्ग । 


लोअर पीमा (]0%९7 m2 )--पिमा- 

‹ सोनोर (दे०)वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी 
भाषा 

लोई लिऊ (0 [7 ) -पलौंग (दे० ) का रूप। 

लोईलोंग (]07]07४)-ज्येइन (दे०)का 
एक रूप । 

लोकन (।0}8 )--लकन (दे०)का एक 
दूसरा नाम । 

लोक-प्रवाद--लोकोक्ति (दे० ) के लिए प्रयुक्त 
एक संस्कत नाम । 

लोकोक्ति--अनुमव, ऐतिहासिक या पौरा- 
णिक कथाओं या प्राकृतिक नियमों आदिपर 
आधारित ऐसी संक्षिप्त और सारगमित 
लोक-प्रचलित उक्ति या कथन, जिसका कि 
उपदेश, किसी वातकी पुष्टि या विरोध आदि- 
के लिए प्रयोग होता हो । लोकोक्तिकी अनेक 

: परिमाषाएँदी गयी हैं, जिनमें कुछ इस प्रकार 
हैं :--(क) & proverb is a saying 
without an author. (ख) लॉड 
रसेल proverb is the wit of 
one and the wisdom of many. 
(ग) सरवेटिस--short sentences 
drawn from long experience. 
(घ) proverbs are wisdom of 
street (ङ ) a brief epigramm- 
atic saying, which is a popu- 
lar by word. (च) कँलिन्सन-- 
proverbs are ocean of experi- 
ence expressed in a drop of 
ऋ०74. । इन सबका आशय यह है कि 
अपने अनुभव, किसी ऐतिहासिक कथा, 
पौराणिक कथा, प्राकृतिकं नियम तथा 

_ प्रतीक आदि किसी भी आधारपर किसी 
ब्यक्ति द्वारा प्रयुक्त सूत्रात्मक चुठीली उक्ति, 
लोक प्रचलित होकर कहावत बन जाती है । 
कवियोंके छंदांश भी इसी प्रकार लोकोक्तिके 
रूपमें प्रचलित हो जाते हैं । लोकोक्तिको 
हिन्दी-उ्दूमें कृहावत भी कहते हैं । कहावत 
शन्दकी व्युत्पत्ति विवादास्पद है । टर्नर इसे 


~ 
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` लोक्रियन लिपि-लोधांती 
'कथावार्ता' से संबद्ध मानते हैं। डॉ० चटर्जी 
इसे कल्पित रूप कथापयन्त> कधावयन्त> 
कहावअन्त> कहावन्त> कहावत रूपमें मानते 
हैं । डॉ० सिद्धेश्वर वर्मा इसे कह-आव 
(जैसे सुन्ञावमें) +-त (संक्षिप्तता ) से मानते 
हैं। रामदहिन मिश्र इसे 'कथावत्‌'से निकला 
मानते हैं । मैं समझता हूँ कि यह कह_ धातु 
और 'आवत' प्रत्ययसे बना है । इसे लोक 
आषाओंमें 'कहनउत' या 'कहनौत' आदि भी 
कहते हैं । उनका संबंध 'कथन+वत'से 
ज्ञात होता है । आवट (घबराहट), आवत 
(कहावत), आवा (पहनावा), आव (पड़ाव) 
आदिका संबंध सं० त्व'से ज्ञात होता 
है । कहावतके अतिरिक्त लोकोक्तिके अन्य 
पर्याय मसल (अरबी ), आभाणक (संस्कृत), 
प्रवाद (संस्कृत), लोकप्रवाद (संस्कृत), 
प्रायोवाद (संस्कृत), भासितो (पारि), 
आहाण (प्राकृत) आहाणय (प्राकृत), 
अहाणउ या अकखाणय (अपञ्रंश), पर- 
वाणा (गढ़वाली), जर्बुळमिस्ल (उर्दू), 
'कहेवत (गुजराती), न्याय या आहणा 
या वाक्संप्रदाय (मराठी) तथा प्रवाद 
` (बगला) आदि हैं । प्राय: लोग लोकोक्ति 
और मुहावरेको एक समझ लेते हैं, कितु 


दोनोंमें स्पष्ट अंतर है । (दे०) मुहाबरा ।. 


कहावतोंमें अंत्यनुप्रास (माई क जीव गाई 
` अस, पूत क जीव कसाई अस) आदि शब्दा- 
छंकार तथा विरोधाभास (मेह्री जसं बैरी 
न मेंहरी जस मीत), विषम (कहाँ राजा 
ˆ भोज, कहाँ भोजवा तेली), सम (जइसन 
देव तइसन पूजा) आदि अनेक अर्थालंकारों- 
` का प्रयोग मिलता है। लोकोक्तियोंका वर्गी- 


_ करण विषयों (खेती, शकून, जाति, ऋतु,उम्र 
आदि), आघारों - (घोड़ा, कुत्ता ),अलंकारों 


(उपमा, रूपक, सम, विषम आदि) तथा छंदों 
आदिके आधारोंपर किया जा सकता है । 
लोकोक्तियोंमें कुछ ऐसी भी होती हैं, जिनके 
पीछे किसी-न-किसी प्रकारकी कथा होती है। 

“ इत्त अंतर्कथात्मक लोकोकितृयोंका कथाओं- 
“ की दृष्टिसे भी (जैसे ऐतिहासिक कथात्मक, 


~ 


e 
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पौराणिक कथात्मक, कल्पित कथात्मक आदि) 
वर्गीकरण किया जा सकता है । लोकोक्ति 
सभी भाषाओंमें सभी काळोंमें मिलती है । 
कुछ लोकोक्तियाँ परम्परागत होती हैं और 
कुछ नवनिमित । कभी-कभी 'एक ही तरह- 
की लोकोक्ति एकसे अधिक भाषाओं या 
देशोंमें मिलती हैं, जिसका अर्थ यह है कि एक 
सीमातक मानवमात्रके अनुभव, अभिव्यक्ति 
या चितनमें एकरूपता है । उदाहरणार्थ 
पंजाबी--कुच्छड़ कुड़ौ, ते कौर टिडोरा'; 
हिन्दी --'गोदमें लड़का गाँवमें ढिढोरा'; 
बँगला--'कोले छेले सहरे टेंडरा'; राज- 
स्थानी-'बगलमें छोरो, गाँवमें ढिढोरो'; 
भोजपुरी--'लइका कोरा, गाँव ढिढोरा' । 
‘लोकोक्ति’ शब्द पुराना है । इसका प्राचीन 
प्रयोग एक अलंकारके रूपमें मिलता है । 
इस दृष्ठिसे इसके प्रथम प्रयोक्ता अप्पय 

» दीक्षित कहे गये हैं। उन्होंने 'कुवल्यानन्द'मे 
कहा है--'लोकप्रवी दानुक्ृतिलॉको क्तिरिति 

लोक्रिअन लिपि--ग्रीक लिपि (दे० ) का रूप। 

लोक्लंग (]20/]87. ) -पले (दे० ) का रूप । 

लोक्लोन ( ।20।07 )--पले (दे०)का 
रूबीमें प्रयुक्त एक रूप । 

लोगुदोरीज्ञ (।08407९९) --सार्डनिअन 
(दे०) भाषाकी साडिनिआ द्वीपर्क केन्द्रीय 
भागमें प्रयुक्त एक बोली । इसको लोगुदो- 
रीसिअन भी कहते हैं । 

लोगुदोरीसिअन (]02407९४।87 ) --लो- 
गुदोरीज्ञ (दे०)का एक अन्य नाम । 

लोड लिङाशिषि (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

लोट्‌ लकार--एक प्रकारका लकार (दे०) । 

लोड़ित--लुंठित (दे०)का एक अन्य नाम । 

लोधांती--'परिचिमी हिन्दी'की बोली बुंदेली 
(दे०)का, हमीरपुर जिलेके राठ. परगने, 
जाछौन तथा चरखांरीके कुछ भागोंमें प्रयुवत 
एक स्थानीय रूप । लोधी नामक जातिकी 

" इसी क्षेत्रमें अधिकता होनेके कारण इसका 
नाम - छोधांती'- पड़ा है। राठ परगनाके 
आधारपर इसे राठौरा राठी या राठौरी भी 
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५८३ 
कहते हैं। ग्रियसँनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोळनेवालोंकी संख्या १,४५,५०० थी। 
लोधियोंकी बोल्म--लोधांती (दे०) का नाम। 
लोधी--'परिचमी हिन्दी'की बोली बुंदेली 
(दे० ) का एक रूप, जो मराठी और बुंदेलीकी 
सीमाके पास बालाघाटमें बोला जाता है। 
लोधी. जातिमें विशेष रूपसे प्रचलित होनेके 
कारण इसे 'लोधी' नाम दिया गया है। इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या ग्रियर्सनके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार लगभग १,८६,००० थी । 
लोनारी (।0787।)--१८९१की बंबई जन- 
गणनाके अनुसार मराठी (दे०)का सतारामें 
प्रमुक्त एक रूप । 
लोप (०)&07 ) --ध्वनि-परिवर्ततका एक 
रूप या उसकी एक दिशा। (दे०) ध्वनि- 
परिवर्तेनकी दिझाएँ। लोप'का अर्थ है लुप्त 
हो जाना'। शब्दमें जब कोई ध्वनि लुप्त हो 
५ जाती है तो इस लोप होनेको भाषा-विज्ञानमें 
'लोप' या ध्वनि-लोपण्कहते हैं । जैसे संस्कृत 
'स्थाळी'से हिन्दी 'थाली' । यहाँ 'स्‌' व्यंजन- 
का'लोप हो गया है । 'लोप'का उलटा आगम 
(दे०) होता है। लोप मुख्यतः तीन प्रकारके 
होते हैं:-—स्वर-लोप, व्यंजन-लोप, अक्षर- 
लोप | इन तीनों हीके तीन-तीन उपभेंद हो 
हैं :-आदि, मध्य, अन्त्य । यदि आदिकी सकते 
ध्वनिका लोप होगा तो आदि-लोप होगा, 
मध्यकी घ्वनिका होगा तो मध्य-लोप होगा 
और अन्त्य ध्वनिका लोप होगा तो अन्त्य- 
लोप। कभी-कभी ऐसा होता है कि एक 
प्रकारको दो ध्वनियाँ साथ-साथ आवें तो 
एकका लोप हो जाता हू। इसे समध्वनि लोप 
कहते हैं। इस प्रकार इसके कुल मुख्यतः १० 
` मेद हुए । उदाहरण इस प्रकार हैं :-- 
(१) आदि-स्वरलोप (8९४5) सं ० 
म अभ्यंतर = भीतर, अरघद्ट--रहेँट । 
(२) मध्यस्वरलोप (ऽn००९)--0 
४०6 = d0n,$, तरबूज = तर्बूज, (उच्चा- 
रण॑म्‌) कपड़ा =कप्ड़ा । इस प्रकार जिस 
स्वरका लोप हो जाता है, उसे मध्यलोपी 
स्वर ($)nC०।० ४०७९]) कहते हैं । 


~ 


लौधियोंकी बोली-लोलौ-मोसो वग 
(३)अन्त्यस्वर लोप-फ्रेंच 0770९ = अंग्रेजी 
bom, हिन्दी आप = (बोलचालमें) आप्‌ । 
= (४) आदि-व्यंजन लोप--अंग्रेज़ी kn0W, 
write, knf6का उच्चरित रूप नो, राइट, 
नाइफ़ । सं० “स्थाली' = हिन्दी “थाली' । 

(५) मध्य व्यंजन लोप--सं ० सूची = हिन्दी 
सूई; अंग्रेजी ४७]|का उच्चरित रूप टॉक । 

(६) अन्त्य व्यंजन लोप--अंग्रेजी )07}का 
उच्चरित रूप Dom । 

(७) आदि-अक्षर लोप (६९7९५5) -- 
अंग्रेजी ९९ #6का ६९; सं ०उपाध्यायका 
हिन्दी {झा । 

(८) मध्यः अक्षर लोप--फ़ा० शादवाशका 
शाबाश । 

(९) अन्त्य अक्षर लोप (६०८०९) --सं० 
माताका माँ; सं० विज्ञप्तिका विनती । 

(१०) समध्वनिलोप। 

लोपसंधि-- (दे० ) संधि । 

लोबयाली-- (दे०) लोहब्या । 

लोब्याली (]002]) —लोहू ब्या (दे०) का 
एक अन्य नाम । 

लोभानू (]0087)--लभानी (दे०)का 
एक और नाम । 

लोरी चीनी (]07 ८॥।0)-१९२१की जन- 
गणनाके अनुसार बिलोचिस्तानमें लोरी नामक 
जातिमें प्रयुक्त एक बंजारा (दे० ) बोली-। 

खोरेन (]07727 )--लोरेनेमें प्रयुक्त एक 
फ्रांसीसी (दे०) बोली । 

लोलो (]0]0)-वर्माके कुछ भागोंमें प्रयुक्त 
चीनी परिवार (दे०)की एक लोलो-मोसो 
भाषा या बोलियोंके समूहका सामूहिक नाम। 
१९२ १की जनगणनाके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या ७६९ थी । बर्माके अति- 

"र्ति दक्षिणी पर्चिमी चीनमें भी इसके 
बोळनेवाले हैं। वहाँ इनकी संख्या १८ लाखके 
लगभग होगी । 

लोलोन्कुन्दु (lolonkundu)— जंडू (दे०) 
परिवारकी एक अफ्रीकी भाषा। इस भाषाका 
क्षेत्र कांगो नदीके आसपास है । ` 

लोलो-मोसो वगं(]0]0-72050 87०) 
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- लोक्रियन लिपि-लोधांती 


'कथावार्ता' से संबद्ध मानते हैं। डॉ० चटर्जी 
इसे कल्पित रूप कथापयन्त> कधावयन्त> 
कहावअन्त> कहावन्त> कहावत रूपमें मानते 
हैं । डॉ० सिद्धेवर वर्मा इसे कह--आव 
(जैसे सुन्ञावमें) +-त (संक्षिप्तता ) से मानते 
हैं। रामदहिन मिश्र इसे 'कथावत्‌'से निकला 
मानते हैं । मैं समझता हूँ कि यह कह धातु 
और ‘आवत? प्रत्ययसे बना है । इसे लोक 
आषाओंमें 'कहनउत' या 'कहनौत' आदि भी 
कहते हैँ । उनका संबंध 'कथन + वत'से 
ज्ञात होता है । आवट (घबराहट), आवत 
(कहावत), आवा (पहनावा), आव (पड़ाव) 
आदिका संबंध सं० 'त्व॑से ज्ञात होता 
है । कहावतके अतिरिक्त लोकोक्तिके अन्य 
पर्याय मसल (अरबी ), आभाणक (संस्कृत), 
प्रवाद (संस्कृत), लोकप्रवाद (संस्कृत), 
प्रायोवाद (संस्कृत), भासितो (पालि), 
आहाण (प्राकृत) आहाणय (प्राकृत), 
अहाणउ या अवखाणय (अपश्रंश), पर- 
वाणा (गढ़वाली), जर्बुलमिस्ल (उर्दू), 
` कहेवत (गुजराती), न्याय या आहणा 
या वाक्संप्रदाय (मराठी) तथा प्रवाद 
` (बेंगला) आदि हैं । प्रायः लोग लोकोक्ति 
और मुहावरेको एक समझ लेते हैं, कितु 


दोनोंमें स्पष्ट अंतर है । (दे०) मुहावरा । . 


` कहावतोंमें अंत्यनुप्रास (माई क जीव गाई 
` अस, पूत क जीव कसाई अस) आदि शब्दा- 
छंकार तथा विरोबाभास (मेहरी जसं बैरी 
न मेहरी जस मीत), विषम (कहाँ राजा 
- भोज, कहाँ भोजवा तेली), सम (जइसन 
देव तइसन पूजा) आदि अनेक अर्थालंकारों- 
का प्रयोग मिलता है। लोकोक्तियोंका वर्गी- 
` करण विषयों (खेती, शकुन, जाति, ऋतु,उम्र 
आदि), आघारों - (घोड़ा, कृत्ता ) ,अळंकारों 
(उपमा, रूपक, सम, विषम आदि) तथा छंदों 
आदिके आधारोंपर किया ला सकता है । 
लोकोक्तियोंमें कुछ ऐसी भी होती हैं, जिनके 
पीछे किसी-न-किसी प्रकारकी कथा होती है। 
'इत्त अंतर्कथात्मक लोकोक्तियोंका कथाओं- 
” की दृष्टिसे भी (जैसे ऐतिहासिक कुंथात्मक, 


५ ८ २ 
पौराणिक कथात्मक, दू र स प है। झो० चटर्जी | पौराणिक कथात्मक, कल्पित कथात्मक आदि कथात्मक आदि) 
बर्गीकरण किया जा सकता है । लोकोक्ति 
सभी भाषाओंमें सभी काळोंमें मिलती है । 
कुछ लोकोक्तियाँ परम्परागत होती हैं और 
कुछ नवनिमित । कभी-कभी 'एक ही तरह- 
की लोकोबिति एकसे अधिक भाषाओं या 
देशोंमें मिलती हैं, जिसका अर्थ यह है कि एक 
सीमातक मानवमात्रके अनुभव, अभिव्यक्ति 
या चितनमें एकरूपता है । उदाहरणार्थ 
पंजाबी--कुच्छड़ कुड़ौ, ते कौर टिडोरा'; 
हिन्दी--'गोदमें लड़का गाँवमें ढिढोरा'; 
बँगला--'कोले छेले सहरे टेंडरा'; राज- 
स्थानी--'बगलमें छोरो, गाँवमें ढिढोरो'; 
भोजपुरी--'लइका कोरा, गाँव ढिढोरा' । 
‘लोकोक्ति’ शब्द पुराना है । इसका प्राचीन 
प्रयोग एक अलंकारके रूपमें मिलता है । 
इस दृष्ठिसे इसके प्रथम प्रयोक्ता अप्पय 


» दीक्षित कहे गये हैं । उन्होंने 'कुवल्यानन्द'मे 


कहा है--'लोकप्रवी दानुकृतिलॉको क्तिरिति 

लोक्रिअन लिपि--ग्रीक लिपि (दे०) का रूप। 

लोक्लंग (।2]27४ ) -पले (दे०) का रूप । 

लोक्लोन ( ।2007 )--पले (दे०)का 
रूबीमें प्रयुक्त एक रूप । 

लोगुदोरीज़ (]0५१0०7९४९) )--सा्डिनिअन 
(दे०) भाषाकी सार्डिनिआ द्वीपर्के केन्द्रीय 
भागमें प्रयुक्त एक बोली । इसको लोगुदो- 
रीसिअन भी कहते हैं । 

लोगुदोरीसिअन (]04076४।87 ) --लो- 
गुदोरीज्ञ (दे०)का एक अन्य नाम । 

लोड --लिडाशिषि (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

लोटू लकार--एक प्रकारका लकार (दे०) । 

लोड़ित--लुंठित (दे०)का एक अन्य नाम । 

लोधांती--'पश्‍्चिमी हिन्दी'की बोली बुंदेली 
(दे०)का, हमीरपुर जिलेके राठ: परगने, 
जाळौन तथा चरखांरीके कुछ भागोंमें प्रयुवत 
एक स्थानीय रूप । लोधी नामक जातिकी 
इसी क्षेत्रमें अधिकता होनेके कारण इसका 
नाम -'लोधांती” पड़ा है। राठ परगनाके 

` आधारपर इसे राठौरा राठी या राठौरी भी 
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५८३ 
कहते हैं। ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोळनेवालोंकी संख्या १,४५,५०० थी। 
लोघियोंकी बोलमी--लोधांती (दे०) का नाम। 
लोधी--'पर्चिमी हिन्दी'की बोली बुंदेली 
(दे० ) का एक रूप, जो मराठी और बुंदेलीकी 
सीमाके पास बालाघाटमें बोळा जाता है। 
लोधी जातिमें विशेष रूपसे प्रचलित होनेके 
कारण इसे 'लोधी' नाम दिया गया है । इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या ग्रियर्सनके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार लगभग १,८६,००० थी । 
लोनारी (।0727।)-१८९१की बंबई जन- 
गणनाके अनुसार मराठी (दे०)का सतारामें 
प्रयुक्त एक रूप । 
लोप (०॥४07 )--ध्वनि-परिवर्ततका एक 
रूप या उसकी एक दिशा। (दे०) ध्वनि- 
परिवर्तनकी दिद्याएँ। 'लोप'का अर्थ है लुप्त 
हो जाना'। शब्दमें जब कोई ध्वनि लुप्त हो 
५ जाती है तो इस लोप होनेको भाषा-विज्ञानमें 
'लोप' या ध्वनि-लोपण्कहते हैं । जैसे संस्कृत 
“स्थाली से हिन्दी 'थाली' । यहाँ 'स्‌' व्यंजन- 
का'लोप हो गया है । 'लोप'का उलटा आगम 
(दे०) होता है। खोप मुख्यतः तीन प्रकारके 
होते हैं:--स्वर-लोप, व्यंजन-लोप, अक्षर- 
लोप । इन तीनों हीके तीन-तीन उपभेद हो 
हैं :-आदि, मध्य, अन्त्य । यदि आदिकी सकते 
ध्वनिका लोप होगा तो आदि-लोप होगा, 
मध्यकी घ्वनिका होगा तो मध्य-लोप होगा 
और अन्त्य घ्वनिका लोप होगा तो अन्त्य- 
लोप। कभी-कभी ऐसा होता है कि एक 
प्रकारकी दो घ्वनियाँ साथ-साथ आवें तो 
एकका लोप हो जाता हुँ। इसे समध्वनि लोप 
कहते हैँ । इस प्रकार इसके कूल मुख्यतः १० 
` भेद हुए | उदाहरण इस प्रकार हैं :-- 
(१) आदि-स्वरलोप (2॥९४5)--सं° 
० अभ्यंतर = भीतर, अरघट्ट--रहुँट । 
(२) मध्यस्वरलोप (५०९ )--0 
7060 = 40,४, तरबूज = तर्बूज़, (उच्चा- 
रण॑म्‌) कपड़ा = कप्ड़ा । इस प्रकार जिस 
स्वरका लोप हो जाता हैं, उसे मध्यलोपी 
स्वर ($००० ४०९।) कहते हैं । 
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लोधियोंकी बौली-लोलो-मोसो वर्ग 
(३)अन्त्यस्वर लोप-फ्रेंच 070९ = अंग्रेजी 
bom, हिन्दी आप = (बोलचालमें)आपू । 
„= (४) आदि-व्यंजन लोप--अंग्रेजी 00%, 
write, kn।6का उच्चरित रूप नो, राइट, 
नाइफ़ । सं० स्थाली'=हिन्दी “थाली” । 

(५) सध्य व्यंजन लोप--सं ० सूची = हिन्दी 
सूई; अंग्रेजी ४३]|का उच्चरित रूप टॉक । 

(६) अन्त्य व्यंजन लोप--अंग्रेजी )00}का 
उच्चरित रूप Dom । 

(७) आदि-अक्षर लोप (६९९5s) 
अंग्रेजी ॥९०] ४।९का ६।९; सं ०उपाध्यायका 
हिन्दी {झा । 

(८) मध्यः अक्षर लोप--फ़ा० शादवाशका 
शाबाश। 

(९) अन्त्य अक्षर लोप (27०००९) -सं० 
माताका माँ; सं० विज्ञप्तिका विनती । 

(१०) समध्वनिलोप। 

लोषसंधि-- (दे० ) संधि । 

लोबयाली--(दे०) लोहब्या । 

लोब्याली (]002]!) -लोहू ब्या (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

लोभान्‌ (!0027प) —-लभानी (दे०)का 
एक और नाम । 

लोरी चीनी (]07 ०॥।0।)-१९२१की जन- 
गणनाके अनुसार बिलोचिस्तानमें छोरी नामक 
जातिमें प्रयुक्त एक बंजारा (दे० ) बोली-। 

लोरेन (]077877 )--लोरेनेमें प्रयुक्त एक 
फ्रांसीसी (दे०) बोली । 

लोलो (]0]0)बर्माके कुछ भागोंमें प्रयुक्त 
चीनी परिवार (दे०)की एक लोलो-मोसो 
भाषा या बोलियोंके समूहका सामूहिक नाम | 
१९२ १की जनगणनाके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या ७६९ थी । वर्माके अति- 

"रिक्त दक्षिणी पश्चिमी चीनमें भी इसके 
बोलनेवाले हैं। वहाँ इनकी संख्या १८ लाखके 
लगभग होगी । 

लोलोन्कुन्दु (0]00|॥१॥)-—_ब्ांट्‌ (दे०) 
परिवारकी एक अफ्रीकी भाषा। इस भाषाका 
क्षेत्र कांगो नुदीके आसपास है । 

लोलो-भोसो वगे(]0]0-700 ६7०८१) ` 
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लो-लो लिपिल्होता _ 
चीन तथा बर्मीके कुछ भागोंमें प्रयुक्त चीनी ' 
परिवार (दे० ) की तिव्बती-बर्मी भाषाओंका | 
एक वर्ग। इस वर्गकी कुछ प्रमुख भाषाएँ लोलो; | 
सोसो, लिसु, अक, क्वि अदि हैं । १९२ १की 
जनगणनाके अनुसार इस वर्गके बोलनेवालोंकी 
संख्या बर्मामें ७५,६८६ थी । 
लो-लो लिपि--चीनी परिवारकी लोलो भाषा- ' 
की लिपि । यह लिपि चीनी लिपि (दे०)से 
मिळती-जुळती है । इसके लिपिचिह्ण भाव- 
मूलक हैं, जिनकी कूल संख्या ३ हज़ारके | 
लगभग कही जाती है । 
लोहब्या--गढ़वाली (दे०)की अलमोड़ा और | 
गढ़वालकी लोहब पढ्टीमें प्रयुक्त एक उप- | 
वोली । इसका एक अन्य नाम छोबयाली | 
भी है। इसके बोलनेवालोंकी संख्या ग्रियर्सनके | 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार ९,७४८ थी । | 
लोहाना ( ]0॥॥६ )--मद्रासमें सिंधी | 
(दे०)के लिए प्रयुक्त एक नाम । वस्तुतः 
'लोहाना' नाम 'सिघी'-भाषी एक जातिका 
हैं। उसी आधारपर इसे यह नाम दिया 
गया है। 
लोहुली--पश्चिमी पहाड़ी की एक उपबोली । 
इसका क्षेत्र छाहुल-स्पिती नामक नवनिमित 
जिला है । ग्रियर्सनने इसका उल्लेख नहीं 
किया है । (दे०) पद्चिचमी पहाड़ी । इसे 
लाहौली भी कहते हैं । 
लोहेइह (।0)९।7॥ ) कवी (दे०)के लिए 
अयुक्त एक चीनी” नाम । 
लोहोरोंग (lohorong) लंब (दे०)की 
नपाळम प्रयुक्त एक बोली । 
लोहतव (0३ \/)—छबूत (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
लोग्वव ( ]2 0७४8 ॐ )-मरु (दे०) की 
वर्मामें प्रयुक्त एक बोली । 2४ 
लोकिक--( १) दैदिकके विरुद्ध, छोकप्रच- 
छत । जैसे वैदिक संस्कृत” ,और 'लौकिक 
सस्कृत । (२) छोकमें प्रचलित झब्दोके 
लिए महामाष्यकार द्वारा दिया गया एक 
नाम । (दे०) शब्द । 


हि | 


पटं 


“जप ्ा बसीके कछ मागमे युक्त चीमी  लोकिक व्यु्च(folk etymology) 
ससक व्युत्पत्ति (दे०)का एक अन्य नाम। 
यह नाम अंग्रेजीका अनुवाद बो ठीक है, कितु 
भ्रामक व्युत्पत्ति जितना सार्थक नहीं है । 

लोकिक संस्कृत--वैदिककालीन सांस्कृतसे बाद- 
की संस्कृत या वलासिकल संस्कृतके लिए 
प्रयुक्त एक नाम । (दे०) प्राचीन भारतीय 
आर्य भाषा । 

लौक्सुन ( ]20/ 707 )--पले (दे०) का 
एक रूप । 


| लौक्लच (।8।६।३7१)--पह्े (दे०) का एक 


रूप । 
लोत्क्रव(]80६।३४)-पलोंगकी बोली । पले- 
(दे०)का एक रूप । 
ल्यंगंगम(।927-7९३०)--ख्ासी(दे०)की, 
खांसी तथा जयंतिया पहाड़ियोंमें प्रयुक्त एक 
वोली । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
„इसके बोलने वालोंकी संख्या १,८५० थी । , 
ल्य--कृत्य (दे०)के लिंए प्रयुक्त एक अन्य नाम। 


-ल्यूवुचे (]९८४०८॥९) --दक्षिणी अमेरिकाके 


अरौकन (दे०) परिवारकी एक भाषा । 
्येते ([ए७६७)--लइ (दे०) की चिन पहा- 

ड़ियोंमें प्रयुक्त एक बोली । 
ल्येन-ल्येम(!/०॥-] ९) _ज्ञहओ (दे०)का 


" एक और नाम । ५ 


ल्वायल्ती--मलेनेशियन परिवार (दे०)की 
एक भाषा । 

ल्बेकिन (] ४/९] ) --पलौंग (दे०)का एक 
रूप । 

ल्हारी (!877) --स्पानवाले (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

ल्होके (०६९) --भोटिआ (भूटानकी ) का 
एक अन्य नाम । (दे० ) भोटिआ (भूटानकी)। ' 

ल्होता (0४० ) चीनी परिवार (दे०)की 
तिव्बती-बर्मी भापाओंकी असमी-बर्मी शाखा-, 
के नागा वर्गकी, नागा पहाड़ियों (असम) में 
प्रयुक्त एक मध्यवर्ती नागा भाषा। १९० १- 


की जरगणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
सख्या १८,४९२ थी । 
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५८५ 


_ वंगचे-वचन 


व्‌ 


बंगचे ( ४३१९८॥९ )--लछुशाई पहाड़ियों | 


(असम) में प्रयुक्त चीनी परिवार (दे०)- 
की एक कुकी-विन भाषा । इसका अब कोई 
पता नहीं है । 

वंगलिपि--वोद्ध ग्रंथ 'ललित विस्तर' में दी 
गयी ६४ लिपियोंमें-से एक । 

बंजारी (४६॥]2) --बंजारी (दे०) का एक 
और नाम । 

बंपनोअग (\४.m2702)--पूर्वीय अल- 
गोनूकिन (दे०) वर्गकी एक विलुप्त उत्तरी 
अमेरिकी भाषा । 

वंशवृक्ष सिद्धांत (pedigree theory) —— 
यह सिद्धांत कि एक व्यक्तिसे अनेक वंशजों- 
की भांति या एक तनेसे अनेक शाखाओं-, 
उपशाखाओंकी भांति एक भूल भाषा (दे०)से 
अनेक भाषाओंका विकास होता है । १८६६- 
में आंगस्ट इलाइखरने यह सिद्धांत प्रतिपा- 
दित किया था । 

वंशात्मक वर्गीकरण--पारिवारिक वर्गीकरण 
(दे०)का एक अन्य नाम । 

वंशानुक्रमिक वर्गीकरण--पारिवारिक वर्गी- 
करण (दे०)का एक अन्य नाम । 

व (४३) --मोन-स्मेर (दे०) शाखाके पलोंग- 
ब वर्ग (दे०)की एक भाषा । इसका क्षेत्र 
बर्मामें शान राज्य है । वर्मा-सर्वक्षणके अनु- 
सार इसके बोलनेवालोंकी संख्या ३८,७२१ 
थी। 

बह (५७४)--लाइबे रिया तथा उत्तरी मोनरो- 
वियामें वइ जातिकी नीग्रो जाति द्वारा प्रयुक्त 

. एक अफ्रीकी भाषा । यह सूडानवर्ग (दे०) 
+की भाषा है । जौ मन्‌डिगोसे बहुत मिळती- 
जुलती है । 

बइलिपि--वइ (दे०) भाषाकी लिपि । यह्‌ 
आक्षरिक लिपि है। १८३४में, दोअळू बुकेर- 
ने इसे बनाया था । बादमें सूडानके मुसल- 
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मानोंमें भी इस लिपिका प्रचार हो गया । 

वइक्री (\78077)--केन्द्रीय अमरीकी वर्ग 
(दे०)का एक भाषा-परिवार। इसकी प्रमुख 
भाषा पेरिकू थी । अब इस परिवारकी 
भाषाएँ विलुप्त हो चुकी हैं । 

वइगली (३7९) --वई अला (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

वई-अला (४/27 2।8)--दरदके 'काफ़िर वरग'- 
की, काफिरिस्तानकी, वैगल नदीकी घाटीमें 
प्रयुक्त, एक भाषा । 


वईफ़ेई (४8।॥९।)--चीनी परिवार (दे०)के 
कुकी-चिन वर्षकी एक प्राचीन कुकी भाषा । 
वईलत्पू (\४३]8४॥) उत्तरी अमरीकी 
वर्ग (दे०) का एक भाषा-परिवार। इस परि- 
वारमें कयुस तथा मोलल, दो भाषाएं हैं । 
बउदोइस (४६००।5) --दक्षिणी-पूर्वी फ्रांस 
तथा उत्तरी पश्चिमी इटलीमें प्रयुक्त एक 
रोमांस (दे०) बोली । इसे वाल्देन्सिअन 
भी कहते हैं । 
बकश (7२98) ) उत्तरी अमरीकी वर्ग 
(दे०) का एक भाषा परिवार। इस परिवार- 
में लगभग ७ भाषाएं हैं, जिनमें प्रमुख नुत्का 
(दे०) तथा कवकिउल्ला (दे०) हैं । 


वकार--व के लिए प्रयुक्त नाम। (दे०) कार । 

वकोरेगुए (४६।०7९४५९)--किनलोआ(दे०) 
भाषाको एक उपभाषा । 

वक्तृवेशिष्ट्योत्पञ्चा आर्थो व्यंजना--एक 
प्रकारकी व्यंजना । (दे०)शब्द-शक्ति । 

वक्वोइड--(दे०) ध्वनियोंका वर्गोकरणमें 
स्वर और व्यंजन उपशीर्षक । 

वचन (7८70९7)--व्याकरणमें वह्‌ विधान, 
जिससे शब्दके रूपसे उसके अर्थमें एक या 
अनेकका बोध होता है । वचनके कई भेद 
होते हैं। जिससे एकका बोध हो, उसे एक- 
वचन (singular numer) कहे हैं । 


~ 


~ 


CCECI0.RoulhictDohainaDignigsddytyakaytiinaksliatiieseastanktaGemgyotri 


लो-लो लिपिल्होता . | 


पट 


Hn OR SORES TR जा नाजबननननाणान्‍_ लय 
चीन तथा बर्मीके कछ भागोंमें प्रयुक्त चीनी | लौकिक व्युत्पत्ति(folk etymology)-- 


परिवार (दे० ) की तिव्बती-बमी भाषाओंका 
एक वर्ग। इस वर्गकी कुछ प्रमुख भाषाएँ लोलो; 
. मोसो, लिस, अक, क्वि आदि हैं । १९२ १को 


संख्या वर्मामें ७५,६८६ थी । 

लो-लो लिपि--चीनी परिवारकी लोलो भाषा- 
की लिपि । यह लिपि चीनी लिपि (दे० ) से 
मिलती-जुलती है । इसके लिपिचिक्न भाव- 


| 


मूलक हैं, जिनकी कूल संख्या ३ हज़ारके | 
| लौक्लन (।20/६।३0) --पष्ले (दे०) का एक 


लगभग कही जाती हैं । 


लोहब्या--गढ़वाली (दे०)की अलमोड़ा और | 


गढ़वालकी लोहव पट्टीमें प्रयुक्त एक उप- 
वोली । इसका एक अन्य नाम छोबयाली 
भी है। इसके वोळनेवालोंकी संख्या ग्रियसेनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार ९,७४८ थी । 

लोहाना ( ।02०३ )--मद्रासमें सिंधी 
(दे०)के लिए प्रयुक्त एक नाम । वस्तुतः 
'लोहाना' नाम 'सिघी'-भाषी एक जातिका 
है। उसी आधारपर इसे यह नाम दिया 
गया है। 


लोहुली--'पर्चिमी पहाड़ी'की एक उपबोली । | 


इसका क्षेत्र लाहुळ-स्पिती नामक नवनिमित 
ज़िला है । ग्रियर्सनने इसका उल्लेख नहीं 
किया है । (दे०) पश्चिमी पहाड़ी । इसे 
लाहौलो भी कहते हैं । 


लोहेइहु (loheirh)—कबी (दे०)के लिए | 


प्रयुक्त एक 'चीनी' नाम । 
लोहोरोंग (lohor0n) --खंबू (दे०)की 
नैपालमें प्रयुक्त एक वोली । 


लोहतव (0h. ४)-छबूत (दे०)का एक 
अन्य नाम । 


लॉग्वव ( ]207 (7४/8७४ ) मरु (दे०)की 
बमं प्रयुक्त एक बोली । 

लौकिक--(१) दैदिकके विरुद्ध, लोकप्रच- 
छित । जैसे वैदिक संस्कृत' “भर 'लौकिक 


संस्कृत! । (२) लोकमें प्रचलित शब्दोंके | 


लिए महाभाष्यकार द्वारा दिया गया एक 
नाम । (दे०) शब्द । 


» 


« 
+ « 


« 


भ्रामक व्युत्पत्ति (दे०)का एक अन्य नाम। 
यह नाम अंग्रेजीका अनुवाद बो ठीक है, किलु 
'्ामक व्युत्पत्ति जितना सार्थक नहीं है । 


जनगणनाके अनसार इस वर्ग के बोलनेवालोंकी | लौकिक संस्कृत--वेदिककालीन रंस्कृतसे बाद- 


की संस्कृत या क्लासिकल संस्कृतके लिए 
प्रयुक्त एक नाम । (दे०) प्राचीन भारतीय 
आर्य भाषा । 
लौक्मुन ( ]80)707 )--पले (दे०)का 
एक रूप । | 


रूप । 
लोत्कव(]80६।७४)-पलोगकी बोली । पले- 
(दे०)का एक रूप । 
ल्यंगंगस(]9/7९-7९६)~~छ्वासी (दे ० )की, 
खांसी तथा जयंतिया पहाड़ियोंमें प्रयुक्त एक 
वोली । प्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
=इसके बोलने वालोंकी संख्या १,८५० थी । 


| ल्य--कृत्य (दे०)के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम। 


ल्यूवुचे (]९५४०८॥९) --दक्षिणी अमेरिकाके 
अरौकन (दे०) परिवारकी एक भाषा । 

येते (]००९) --लइ (दे० ) की चिन पहा- 
ड़ियोंमें प्रयुक्त एक बोली । 

ल्येन-ल्येम(!०॥-]९7)-_ज्ञहओ (दे०)का 


* एक और नाम | ° 


ल्वायल्ती--मलेनेशियन परिवार (दे०)की 
एक भाषा । 

ल्वेकिन (।/९]¡7 ) --पलौंग (दे०)का एक 
रूप 45 -.। 

ल्हारी (77 ) ~ म्यान्‌वाले (दे० ) का एक 
अन्य नाम । 

ल्होके (०६९) --भोटिआ (भूटानकी) का 
एक अन्य नाम । (दे० ) भोटिआ (भूटानकी )। 

ल्होता (0४8 ) चीनी परिवार (दे०)की 
तिव्बती-वर्मी भाषाओंकी असमी-बर्मी शाखा-, 
के नागा वर्गकी, नागा पहाड़ियों (असम) में 
अयुक्त एक मध्यवर्ती नागा भाषा। १९७ १- 


की जनगणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
सख्या १८,४५२ थी । 
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५८५ 


वंगचे-वचन 


बंगचे ( ४३४८॥० )--लुशाई पहाड़ियों | 


(असम) में प्रयुक्त चीनी परिवार (दे०)- 
की एक कुकी-चिन भाषा । इसका अब कोई 
पता नहीं है । 

वंगलिपि--वोद्ध ग्रंथ 'ललित विस्तर' में दी 
गयी ६४ लिपियोंमें-से एक । 

वंजारी (ए७॥7] ०7१ ) --बंजारी (दे०) का एक 
और नाम । 

बंपनोअग (5४0.702९) --पूर्वीय अल- 
गोनूकिन (दे०) वर्गकी एक विलुप्त उत्तरी 
अमेरिकी भाषा । 


वंशवृक्ष सिद्धांत (pedigree theory)-— 
यह सिद्धांत कि एक व्यक्तिसे अनेक वंशजों- 
की भांति या एक तनेसे अनेक शाखाओं-, 
उपशाखाओंकी भांति एक भूल भाषा (दे०)से 
अनेक भाषाओंका विकास होता है । १८६६- 
में आंगस्ट इलाइखरने यह सिद्धांत प्रतिपा- 
दित किया था । 

वंशात्सक वर्गीकरण--पारिवारिक वर्गीकरण 
(दे०)का एक अन्य नाम । 

बंश्ानुक्रमिक वर्गीकरण--पारिवारिक वर्गी- 
करण (दे०)का एक अन्य नाम । 

ब (७8) --मोन-रमेर (दे०) शाखाके पलोंग- 
ब वर्ग (दे०)की एक भाषा । इसका क्षेत्र 
बर्मामें शान राज्य है । वर्मा-सर्वेक्षणके अनु- 
सार इसके बोलनेवालोंकी संख्या ३८,७२१ 
थी। 

बह (५७४)--लाइबे रिया तथा उत्तरी मोनरो- 
वियामें वइ जातिकी नीग्रो जाति द्वारा प्रयुक्त 

` एक अफ्रीकी भाषा । यह सूडानवर्ग (दे०) 
मकी भाषा है । जौ मन्‌डिगोसे बहुत मिलती- 
जुलती है । 

बइलिपि--वइ (दे०) भाषाकी लिपि । यह्‌ 
आक्षरिक लिपि है। १८३४में, दोअलू बुकेर- 
ने इसे बनाया था । बादमें सूडानके मुसल- 
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मानोंमें भी इस लिपिका प्रचार हो गया । 

बइकूरी ( ए:एा४)--केन्द्रीय अमरीकी वर्ग 
(दे०)का एक भाषा-परिवार। इसकी प्रमुख 
भाषा पेरिकू थी । अब इस परिवारकी 
भाषाएँ विलुप्त हो चुकी हैं । 

वइगली (एक४8७॥ )--वई अला (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

वई-अला (४27 2]8)--दरदके 'काफ़िर वर्ग '- 
की, काफिरिस्तानकी, वैगल नदीकी घाटीमें 
प्रयुक्त, एक भाषा । 


बईफ़ई (४६।?॥९।)--चीनी परिवार (दे०)के 
क्‌की-चिन वर्षकी एक प्राचीन कुकी भाषा । 
वईलत्पू (\४३]8४॥) उत्तरी अमरीकी 
वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार। इस परि- 
वारमें कयुस तथा मोलल, दो भाषाएँ हैं । 
बउदोइस (४३०१०।५) --दक्षिणी-पूर्वी फ्रांस 
तथा उत्तरी पर्चिमी इटलीमें प्रयुक्त एक 
रोमांस (दे०) बोली । इसे वाल्देन्सिअन 
भी कहते हैं । | 
बकश (७%2।३४] ) उत्तरी अमरीकी वर्ग 
(दे०) का एक भाषा परिवार। इस परिवार- 
में लगभग ७ भाषाएँ हैं, जिनमें प्रमुख नुत्का 
(दे०) तथा कवकिउल्ला (दे०) हैं । 


वकार--व के लिए प्रयुक्त नाम। (दे०) कार । 

वकोरेगुए (४३।०7९९५९)--किनलोआ(दे ०) 
भाषाकी एक उपभाषा । 

वक्तृवेशिष्ट्योत्पञ्चा आर्थो व्यंजना--एक 
प्रकारकी व्यंजना । (दे०)शब्द-शक्ति । 

वक्वोइड--(दे०) ध्वनियोंका वर्गीकरणमें 
स्वर और व्यंजन उपशीर्षक । 

वचन (7700९7)--व्याकरणमें वह्‌ विधान, 
जिससे शब्दके रूपसे उसके अर्थमें एक या 
अनेकका बोध होता है । वचनके कई भेदं 
होते हैं। जिससे एकका बोध हो, उसे एक- 
वचन (singular numer) कहते हैं । 


*, = 
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बचनान्विति-वड्डौ ‘ 


जैसे किताब, थाली । जिससे एकसे अधिकका 
बोध हो, उसे बहुवचन (।७:8] number) 
या अनेकवचन (दे०) कहते हैं । जैसे किताबें, 
थालियाँ । अधिकांश भाषाओंमें ये ही दो 
बचन होते हैं । कितु कुछ भाषाओंमें इन 
दोके अतिरिक्त अन्य प्रकारके वचन भी 
मिलते हैं :--द्विवचन (679 number ) 
उसे कहते हैं, जिससे दोका बोध हो। काशि- 
कामें आता है-- द्वयो रर्थयोर्वचनं द्विवचनम्‌" 
संस्कृत, अरबी आदि बहुतसी प्राचीन तथा 
'लिथुएनी' आदि आधुनिक भाषाओंमें द्वि- 
वचन मिलता है। जैसे संस्कृत कवी (दो 
कवि), सखायौ (दो मित्र) आदि । त्रिवचन 
(trial number) और चतुर्वचन 
(quatrial number) का भी कुछ 
अपवादस्वरूप भाषाओंमें प्रयोग मिलता 
है। वचनका प्रयोग संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, 
क्रिया आदिमें मिलता है। संसारकी कुछ 
भाषाओंमें तो वचनके योतक अलग-अलग 
रूप मिलते हैं। कितु कुछ माषाओंमें संख्या- 
सूचक शब्दों या अन्य शब्दोंको जोड़कर 
` इनका भाव व्यक्त किये जाते हैं । 
वचनान्विति ( ८/0} ९ः ८०१८०१ )— 
वचनकी दृष्टिसे वाक्यके शब्दों (जैसे संज्ञा- 
क्रिया, संज्ञा-सर्वनाम आदि) का अन्वय या 
अन्विति (दे० ) । 
बजीरी (छ!) दक्षिणी-परिचिमी पद़तो 
का, वजीरिस्तान (अफगानिस्तान) में प्रयुक्त 
एक रूप । 
बजालिपि-ौद्ग्रंथ 'ललित विस्तर'मे दी 
गयी ६४ लिपियोंमें-से एक । 
वटुक (४३४8) --तेलग (दे०) 
तमिल” नाम, 
बेटडुट्दू-मल्यालम (दे०)का एक नाग ; 
वस्तुतः यह बढुंढेलुदटु ( दे० )' किपिका 
नाम है 
बट्टेलुत्तु लिपि--यह लिपि ७वींसे श्थ्वीं 
सदीतक मद्रासके पदिचमी तट तथा विल्कुल 
दक्षिर्णमें प्रचलित रही है । इसे तमिळ 
` पिसे ही विकसित एक थसीट,रूप माना 


का एक 


a हा 


«¢ 


ष्‌ ८ ६ 
जाता रहा है, कितु अब लोग इसे तमिल. 
से भी पुरानी लिपि मानते हैं तथा इसका 
संबंध सीधे ब्राह्मीके दक्षिणी रूपसे जोड़ते हैं। 
इसके अक्षर प्रायः गोलाई लिये हुए होते हैं 
इसी कारण यह नाम पड़ा है। वट्टेल््तका 
अर्थ गोल अक्षर” होता है। अब इसका प्रयोग 
नहीं होता । 


५ ७९ है 
हक 60, 
6) ° ९.५० 4 
& 589 
७० ०,९०७ 
[ गळे हैक न 
3 
[यह प्राचीन वट्टेळृत्त लिपिका उदाहरण 
है | ये अक्षर क्रमशः अ, आ, इ, ई, उ, ए 
ऐं, ऐ, ओ, क, ङ, च, झा, ट, ण, त, न, प 
म, य, र, छ, व, ळ, छ , र्‌, णृ हूं । ] 
वडग (४६१०४३ )--तेलृगु (दे०)का एक 
'तमिल' नाम । 
वडरी (४३१77) (१) भाम्टा (दे०)का 
एक अन्य नाम । (२) तेलगु (दे०)की 
मध्य तथा पर्चिमी भारतमें घूमनेवाली एक 
बजारा जातिमें प्रयुक्त, एक बोली । कछ 
विद्वानोंके मतानुसार यह एक 'बंजारा 
भाषा है। ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोळनेवालोंकी संख्या २७,०९९ थी । 
बडारी (#827) डरी (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
बड्गु (४०१०४प ) __तेलग (दे०)का एक 
तमिल' नाम । 


वडोदरी (४४९०077 ) --गुजराती (दे०) 
की, बड़ौदामें प्रयकत एक बोली । 


वड्डी (४३१4; ) उडिया (दे०)का एक 


अशुद्ध नाम. । 
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' दणजारौ-दर्णनात्मक लिपि विज्ञान 


वणजारी--बंजारी (दे०)का बरारमें प्रयुक्त 
एक नाम । 

वतओ-लूस ( ४३४३0- hu )--बर्मामें 
प्रयुक्त चीनी परिवार (दे०)की एक लोलो- 
मोसो भाषा* 

वद्र (५६.१7३) १८९ १की बम्बईजनगणना- 
के अनुसार कनारा (मद्रास) में प्रयुक्त एक 
बंजारा (दे०) भाषा । ग्रियर्सनके मतानुसार 
यह बडरी (दे०)का एक रूप है । 

बनांग (8९ ) कोच (दे० ) की, गारो 
पहाड़ियों (असम) में प्रयुक्त एक बोली । 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या १,१०० थी । | 

बन्निक (४877०) (दे०) वन्नी । 

बन्नी--एक विलुप्त भाषा । ९०० ई० 
पूण्से ६०० ई० पू०तंक यह, अराराट 
( नीयर ईस्ट )में बोली जाती थी । 
(इसके कुछ (फन्नीलिपिमें) शिलालेख मात्रू 
मिले है। इसके पारिवर्शरिक सम्बन्धका पता 
नहीं है । इसे .खाल्दिक तथा अरारटिअन 
(arar३९३॥) भी कहते हैं । 

वरयल(५०७7७५७।)--१८९ १की बम्बई जन- 

, गणनाके अनुसार, खानदेशमें प्रयुक्त एक भील 
(दे०) भाषा । इसका अब पता नहीं है । 

बर्ग (#27५९8 ) तेलुगु (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक 'जर्मन' नाम । 

बरोडी (४३70) १८९ १की बम्बई जन- 
'गणनाके अनुसार मराठी (दे०) का खानदेश- 
में प्रयुक्त एक रूप । वस्तुतः यह वर्हाडी 
(दे०)का एक अशुद्ध नाम है । 

वर्ग--देवनागरी वर्णमालाके व्यंजनोंके उच्चा- 
रण-स्थानके आधारपर बनाये गये समूह, जो 
इस प्रकार हैं-- 
कवर्ग--क,ख,ग,घ,ङ । 
न्चवर्ग--च,छ,ज,झ,ञा । 
टवर्ग--ट, ठ, ड, ढ़, ण । 
तवगे--त,थ,द,ध,न । 
पवर्ग--प, फ, व, झू, म । 

कछ ग्रंथोंमें यवर्ग भी मिलता है, जिसमें 

य, र, ल, व आते हैं। उपर्युक्त वर्गोकी भांति 


~ 
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यह वर्ग उच्चारण-स्थानपर आधारित नहीं 
है | कहीं-कहीं श, ष, स या श, ष, स,ह को 

„ ऊष्मवर्ग कहा गया है। देवनागरीके अतिरिक्त 
बँगला, गाजराती” आदि अन्य बहुत-सी भार- 
तीय लिपियोंमें भी इसी प्रकार वर्णोका 
विभाजन वग्गोर्में किया गया है । 

वर्गाकार कोष्टक--एक प्रकारका कोष्टक 
(दे०) विराम । 

वर्गीकरण--(दे ०))आधुनिक भारतीय भाषाओं- 
का वर्गीकरण; ध्वनियोंका वर्गोकरण; पारि- 
वारिक वर्गो०; आफ्कृतिमूलक वर्गो० तथा 
शब्द । 

वर्जित शब्द (70६ #074, ४३००) --ऐसा 
शब्द, जिसका प्रयोग अन्धविइवास, धर्म, 
सामाजिक परम्परा, अइळीलता या किसी 
अन्य कारणसे वजित हो गया हो । 

वर्ण--किसी भाषामें प्रयुक्त होनेवाली उस 
मूल या छोटी-से-छोटीध्वनि(या उसके योतक 
चिह्न) को वर्ण कहते हैं, जिसके खंड न हो 
सकें । वर्णको अक्षर'भी कहते हैं । हिन्दीमें 
अ, इ, क्‌, ग्‌, आदि वर्ण हैँ । वर्णका मूल अर्थ 
'रंग' है । रंगसे परिवर्तित होकर इसका अर्थं 
'अक्षर' या 'ध्वनि'कँसे हो गया,इस सम्बन्धमें 
निश्चयके साथ कुछ कहना कठिन है । सम्भ- 
वतः आरम्भमें रंगों द्वारा अक्षरों या ध्वनियोंके 
द्योतन या रंगोंसे अक्षर लिखे जानेके कारण 
ऐसा हुआ । इस अर्थमें इसका प्रथम प्रयोग 
ऐतरेय ब्राह्मणमें मिलता है। तंत्र-साहित्यमें 
वर्णके स्थान पर 'अणे'का प्रयोग मिलता है। 
(दे०) अर्ण तथा अक्षर । 

वर्णनात्मक ध्वनि-विज्ञान (4९8criptive 
phonetics या synchronic pho- 

९६।०४)—ध्वनिविज्ञानका एक रूप । 


ˆ इसमें किसी भाषा (एक निश्चित समयमें) 


की घ्वनियोंका, उच्चारणपऔर प्रयोगादिकी ' 
दृष्टिसे वर्णन--वर्गीकरण आदि रहता है । 
व्णज्ञात्मक रूप विज्ञान ( १९scriptive 
morph०]0९ )=-रूप विज्ञान (दे०) का 
एक मेद। _ 
वर्णनात्मक॑ लिपि विज्ञान--एक प्रकारका 


~ 
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लिपि विज्ञान (दे०) । 
. वर्णनात्मक वाक्यविज्ञान (१९8Cःiptive 
7685 )--(दे० ) वाक्यविज्ञान । ४ 
वर्णनात्मक विशेषण ((68००७६४ए७ 80]- 
९९४।४९)--ऐसा विशेषण, जो किसी संजज्ञा- 
की विशेषताका वर्णन करे । 'काला घोड़ा”, 
अच्छा चित्र'में काला या अच्छा वर्णनात्मक 
विशेषण है । 'एक घोड़ा'में एक विशेषण है, 
किंतु वर्णनात्मक नहीं है । 
वर्णनात्मक व्याकरण (008criptive gra- 
MIM?) --व्याकरणका वह रूप, जिसमें 
किसी भाषाके प्रचलित या प्रयुक्त रूपका 
वर्णन रहता है । इसमें न तो उस भाषाके 
विभिन्न व्याकरणिक रूपोंके इतिहासपर 
प्रकाश डाला जाता है और न उसकी 
अन्य आपाओंके रूपॉंसे तुलना ही की जाती 
है। भाषाओंके सामान्य व्याकरण,वर्णनात्मक 
ही होते हैं । वर्णनात्मक व्याकरणमें कभी- 
कभी विभिन्न स्तरोंपर व्यवहृत परिनिष्ठित 
अपरिनिष्ठित एवं लिखनेमें प्रयुक्त तथा 
वोलनेमें प्रयुक्त रूप आदि भी दे दिये जाते 
हे। (दे०) व्याकरण । 
वर्णबोधक विशेषण-- (दे ० ) विशेषण । 
वर्णमाला (३]॥2}९ॐ) किसी भाषाके मूल- 
ध्वनि-द्योतक चिल्लों (वर्णो या अक्षरों) का 
विशिष्ट क्रमसे सजाया हुआ समुदाय । ये 
चिल्ल कभी-कभी केवल मूळध्वनियोंके ही 
न होकर संयुक्त ब्वनियोंके भी होते हैं । जैसे 
हिन्दी क्ष, त्र, ज्ञ । वर्णमालाका क्रम कभी तो 
उच्चारण-स्थानपर आधारित होता है, 
जैसे-देवनागरीका कवर्ग,चवर्ग, टवर्ग आदि ; 
और कभी वर्णो या अक्षरोंके स्वरूपपर, 
जैसे-अरबी लिपिमें जीम, चे, हे, खे या काफ़, 
गाफ़ आदि । रोमन आदि अनेक रिपियामें 
क्रमकी कोई विदोष व्यवस्था नहीं है । (दे० ) 
बर्ण । बट 
वर्णवाचक विशेषण--(दे० ) विशेषण । 
वर्णविकार--ध्वनि-परिवर्तन (दे०)के लिए 
प्रयृक्त एक अन्य नाम । 
वर्ण-विचार (०7४0४727 9)-व्याफरणका 


वह विभाग, जिसमें किसी भाषाके वर्णो या 
ध्वनियोंके उच्चारण, वर्गीकरण, आकारः 
प्रकार तथा उन्हें मिलाक़र शब्द बनानेके 
नियम आदिका विवेचन रहता है । संघि- 
विषयक नियम भी इसीमें आते हैं । इसे 
ध्वनि-विचार भी कहते हूँ। (दे० ) वणं, 
व्याकरण । कभी-कभी ध्वनि-प्रक्रिया-विज्ञान 
(दे०)के लिए भी इसका प्रयोग होता है । 
वर्ण-विज्ञान--ध्वनि-विज्ञान (दे० ) या ध्वनि- 
ग्राम विज्ञान (दे०)का एक अन्य नाम । 
वर्णविन्यास--वर्तनी (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 


वर्णेविन्यासविज्ञान(07४।०४०].9) -वर्तनी, 


अक्षरी. या वर्णविन्यास ($[९]]/7) का 
अध्ययन । इसके अन्य नाम वतंनी बिज्ञान या 
अक्षरी विज्ञान हैं । 

वर्ण-विपयंय--विपयंय (दे ०)का एक अन्यनाम । 

वणं -व्यत्यय--विपर्यय (दे० ) के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

वणंसमाम्नाय--अक्षरों या वर्णो (स्वर और 
व्यंजन) का समूह या वर्णमाला । संस्क्ृतके 
वर्णसमाम्नायमें पाणिनिके अनुसार ९ स्वर 
तथा ३४ व्यंजन हैं । कितु अन्य झिक्षाग्रंथों, 
प्रातिशाख्यों तथा व्याकरणोंमें इनकी संख्या 
कम या अधिक भी है । हिन्दीका वर्ण समा- 
स्नाय अभीतक अनिङ्चित है । 

वर्णसूचक विशेषण-- (दे०) विशेषण । 
वर्णात्मक लिपि ( ३।h2b6०0 छ़ः 
In) --ऐसी ध्वन्यात्मक लिपि (दे०), जिसमें 
लिपि चिह्न ध्वनिकी लघुतम इकाईको व्यक्त 
करते हैं। रोमन लिपि इसी प्रकारकी ह । 
“उसमें! केवल क को व्यक्त करता हूँ । नागरी 
आदि रिपियाँ वर्णात्मक नहीं हैं, क्योंकि 
उनमें क अक्षर |; को व्यक्त न कर ।(2 या 
अ को व्यक्त करता है । (दे०) 
अक्षरात्मक लिपि। वर्णीत्मक लिपि ही 
छिपिका सबसे विकसित रूप हैँ । 

वतंनी (30०78 ) --माषा विशेषमें किसी 
शब्दके लिखित रूपमें प्रयुक्त विशिष्टक्रममें 
वर्णसमूह । इसे अक्षरी, अखरौटी, वर्ण- 
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वर्तनी विज्ञान-वाइलिपि 


बिन्यास आदि भी कहते हैं 
वर्तनी विज्ञान-- वर्ण विन्यास विज्ञान (दे० )- 
का एक अन्य नाम । 
वर्तमान--लट्‌ लकार (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 
बर्तमान आज्ञाथे-- (दे०) काल । 
वर्तमानकाल-- (दे ० ) काल । 
वर्तमानकालिक कृदंत-- (दे०) कृदंत । 
वर्तमान निदययार्थ--(दे०) काल । 
वर्तेसाना--लट्‌ लकार या वर्तमान कालके 
लिए महाभाष्य आदिमें प्रयुक्त एक नाम । 
वत्सं (8।४००।३ )--दाँतके नीचेके मसूड़ोंको 
वर्त्स” कहते हैं । कुछ ध्वनियोंके उच्चारणमें 
इससे सहायता मिलती है । हिन्दीमें र' 'ल' 
तथा 'स' आदि यहींसे उच्चरित होते हैं। 
इन ध्वनियोंको वत्स्य कहते हैं । (दे०) 
शारीरिक ध्वनि-विज्ञान । 
छत्स्यं (8]४/९०]३7)-~उच्चारण-स्थान (दे ० )* 
के आधारपर किया गयी व्यंजन ध्वनियोंका 
एक भेद । मसूड़े या वर्त्त (दे०) (और 
जिह्नाग्न ) की सहायतासे उत्पन्न ध्वनियाँ 
“वत्स्य? कहलाती हैं । वैदिक कालमें तवर्ग 
इसी श्रेणीका था । हिन्दी न, ल, र, स, ज 
आदि इस वर्गके हैं । अंग्रेजीके ट, ड भी 
वत्स्ये हे | 
वर्त्स्पत्‌--लुटू लकार (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 
वर्धमान--दीर्घं स्वरके लिए प्रयुक्त एक 
प्राचीन नाम । 
वर्नर-नियम--एक ध्वनि-नियम (दे०) । 
वर्नावयूलर हिदुस्तानी--खड़ीबोली (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । है 
वर्शिक्‍वार (७४4750४27) —-बुरूशास्की 
(दे० )की, यासीनमें प्रयुक्त, एक बोली । 
पर्हाडी (४87207) मराठी'की, बरार- 
बोली (दे०) का, बरारमें प्रयुक्त, एक रूप । 
ग्रियसनके भाषा-सर्वक्षणके अनुसार इसके 
बोळनूवालोंकी संख्या २०,८४,०२३ थी । 
वलपइ (ए७]8]00४ )--पूर्वीय यूम (दे०) 
उपवर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
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वळव्‌डी(४३]।३४१।)-- १९२ १की बड़ौदा जन- 
गणनाके अनुसार चोधरी(दे०)का एक रूप । 

क्ल्गर लेटिन (ए७] 807" ।2।0)--लैटिन(दे०) 
का एक .तो क्लासिकल या साहित्यिक रूप 
था, जो साहित्य आदियें प्रयुक्त होता 
था और दूसरा वह था, जो रोमको एक 
बोली था तथा पूरे रोमन साम्राज्यमें जन- 
भाषाके रूपमें प्रचलित था । यही जनभाषा 
लैटिन, वल्गर लैटिन या मध्ययुगीन लैटिन 
नामसे अभिहित की गयी है। रोमांस भाषाएं 
(दे०) वल्गर लैटिनसे ही विकसित हुई हैं । 
वल्गर लैटिनको हिन्दीमें ग्राभ्य लेटिन या 
अपरिमाजित लैटिन कहते हैं । 


बल्लावल्ला(४2]।2]]2)--शहषूटिन(दे ०) 
परिवारकी एक उत्तरी-अमेरिकी भाषा । 

वल्बंदी (४३।४०१)--१८९१की वम्बई 
जनगणनाके अनुसार गुजराती (दे०)का 
एक रूप । अब इसका पता नहीं है । 
वशंगम संघि--(दे०) संधि । 

बशो (६50) --होक (दे०) भाषा-परि- 
वारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

वसल (५७४७ )--१८९ १की बम्बई जन- 
णनाके अनुसार, मराठी (दे०)का, खान- 
देशमें प्रयुक्त एक रूप । 

वसव (४8४2४६ )--उत्तरी-पर्चिमी खान- 
देशमें प्रयुक्त एक भील (दे०) बोली । 

बसी. वेरी (७४ ४९7।) दरद (दे०) के 
'काफिर' वर्गकी, काफ़िरिस्तानमें प्रयुक्त, 
एक भाषा । 

वस्को (ए&870)--चिनुक (दे०) वर्गकी 
एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

वस्तुबोधक संज्ञा--(दे०) वस्तुवाचक संज्ञा । 


संज्ञा--(दे०) संज्ञा । 


बहैपेटन(छ2॥०४०7)-डकोट-अस्सिनिबोइन 
(दि०) वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा। 

वाइब्रलाइज्ञर” (एा०8|ए४०/)--स्पेक्ट्रो- 
ग्राफ़ (दे०)का एक रूप । 

वाइलिपि (४) --सदिचिमी अफ्रीकामें वाइ 
जातिके लोगोंमें प्रचलित एक लिपि, जिसमें 
२२६ अक्षरात्मक लिपि--चिह्न हैं । इसकी _ 
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लिपि विज्ञान (दे०) । ih 
वर्णनात्मक वाक्यविज्ञान (0९5C7itiVC 
76985) --(दे० ) वाक्यविज्ञान । 
वर्णनात्मक विशेषण (0८8८77४९ 80]- 
€९०४ए७)--ऐसा विशेषण, जो किसी संज्ञा- 
की विशेषताका वर्णन करे । काला घोड़ा”, 
अच्छा चित्र'में काला या अच्छा वर्णनात्मक 
विशेषण है। एक घोड़ा'में एक विशेषण है, 
किंतु वर्णनात्मक नहीं है । 
वर्णनात्मक व्याकरण (१९5८7४४९ ए8- 
MM27)--व्याकरणका वह रूप, जिसमें 
किसी भाषाके प्रचलित या प्रयुक्त रूपका 
वर्णन रहता है । इसमें न तो उस भाषाके 
विभिन्न व्याकरणिक रूपोंके इतिहासपर 
प्रकाश डाला जाता है और न उसकी 
अन्य भापाओंके रूपोंसे तुलना ही की जाती 
है। भाषाओंके सामान्य व्याकरण,वर्णनात्मक 
ही होते हैं । वर्णनात्मक व्याकरणमें कभी- 
कभी विभिन्न स्तरोंपर व्यवहृत परिनिष्ठित 
अपरिनिष्ठित एवं लिखनेमें प्रयुक्त तथा 
वोठनेमें प्रयुक्त रूप आदि भी दे दिये जाते 
हे। (दे०) व्याकरण । 
वर्णबोधक विशेषण-- (दे० ) विशेषण । 
वर्णमाला (३]2९४) -किसी भाषाके मूल- 
ध्वनिद्योतक चिह्लों (वर्णो या अक्षरों) का 
विशिष्ट क्रमसे सजाया हुआ समुदाय । ये 
चिल्ल कभी-कभी केवल मूलध्वनियोंके ही 
न होकर संयुक्त व्वनियोंके भी होते हैं । जैसे 
हिन्दी क्ष, त्र, ज्ञ । वर्णमालाका क्रम कभी तो 
उच्चारण-स्थानपर आधारित होता हैं, 
जैसे-देवनागरीका कवर्ग,चवर्ग, टवर्ग आदि ; 
और कभी वर्णो या अक्षरोंके स्वरूपपर, 
जैसे-अरबी लिंपेमें जीम, चे, हे, खे या काफ़, 
गाफ़ आदि । रोमन आदि अनेक लिपियींमें 
क्रमकी कोई विद्धेप व्यवस्था नहीं है । (दे०) 
वर्ण । -' 
वर्णवाचक विशेषण--- (दे०) विशेषण । 
वर्णविकार--ध्वनि-परिवर्तन (दे०)के लिए 
प्रयृकत एक अन्य नाम । 
वर्ण-विचार (०7६०४८०5) -व्याफरणका 


लिपि विज्ञान (देग)। | वह विभाग, जिसमें किसी भाषाके वा दू वर्णो या 
ध्वनियोंके उच्चारण, वर्गीकरण, आकार. 
प्रकार तथा उन्हें मिलाक़र शब्द बनानेके 
नियम आदिका विवेचन रहता है । संघि- 
विषयक नियम भी इसीमें आते हैं । इसे 
ध्वनि-विचार भी कहते हैं?। (दे० ) वणं, 
व्याकरण । कभी-कभी ध्वनि-प्रक्रिया-विज्ञान 
(दे०)के लिए भी इसका प्रयोग होता है । 

वरण-विज्ञान--ध्वनि-विज्ञान (देऽ) या ध्वनि- 
ग्राम विज्ञान (दे०)का एक अन्य नाम । 

वर्णविन्यास--वर्तती (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

वर्णेविन्यासविज्ञान (07४०९725) -वर्तनी, 
अक्षरी. या वर्णविन्यास ($[९]।/7) का 
अध्ययन । इसके अन्य नाम बरतनी विज्ञान या 
अक्षरी विज्ञान हैं । 

वर्ण-विपयंय--विपर्यय(दे ० )का एक अन्यनाम। 

चर्ण-व्यत्यय--विपर्यय (दे०) के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम ।' 

वर्णंसमाम्नाय--अक्षरों या वर्णो (स्वर और 
व्यंजन) का समूह या वर्णमाला । संस्कृतके 
वर्णेसमाम्नायमें पाणिनिके अनुसार ९ स्वर 
तथा ३४ व्यंजन हैं । कितु अन्य झिक्षाग्रंथों, 
प्रातिशास्यों तथा व्याकरणोंमें इनकी संख्या 
कम या अधिक भी है । हिन्दीका वर्ण समा- 
म्नाय अभौतक अनिङ्चित है । 

वर्णसूचक विशेषण--(दे०) विशेषण । 
वर्णात्मक लिपि ( 2]phabectic writ- 
In) —एऐसी ध्वन्यात्मक लिपि (दे० ) , जिसमें 
लिपि चिह्न ध्वनिकी लघुतम इकाईको व्यक्त 
करते हैं। रोमन लिपि इसी प्रकारकी ह । 
'उसमें। केवल क को व्यक्त करता हूँ । नागरी 
आदि लिपियाँ वर्णात्मक नहीं हैं, क्योंकि 
उनमें क अक्षर |: को व्यक्त न कर ८७ या 
ऋ--अ को व्यक्त करता है । (दे०) 
अक्षरात्मक लिपि । वर्णात्मक लिपि ही 
छिपिका सबसे विकसित रूप हू । “ 

वतनी (spelling ) माषा विशेषमें किसी 
शब्दके लिखित रूपमें प्रयुक्त विशिष्टक्रममें 
वर्णसमूह । इसे अक्षरी, अखरौटी, वर्ण- 
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वर्तनी विज्ञान-वाइलिपि 


विन्यास आदि भी कहते हैं । 

वतनी विज्ञान-- वर्ण विन्यास विज्ञान (दे०)- 
का एक अन्य -नाम । 

वर्तेसाल--लट्‌ लकार (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

वर्तमान आज्ञार्थे-- (दे०) काल । 

वर्तमानकाल-- (दे ०) काल । 

वर्तमानकालिक कृदंत--(दे०) कृदंत । 

वर्तमान निइययार्थ--(दे०) काल । 

वर्तेमाना--लट्‌ लकार या वर्तमान कालके 
लिए महाभाष्य आविमें प्रयुक्त एक नाम । 

वर्त्स (६]४९०।३ )--दाँतके नीचेके मसूड़ोंको 
'वर्त्स' कहते हैं । कुछ ब्वनियोंके उच्चारणमें 
इससे सहायता मिळती है। हिन्दीमें 'र' ल' 
तथा 'स' आदि यहींसे उच्चरित होते हैं। 
इन ध्वनियोंको वत्स्ये कहते हैं । (दे०) 
शारीरिक ध्वनि-विज्ञान । 

दत्स्यं (8।४९०।87)--उच्चारण-स्थान (दे० ) 
के आधारपर किया गयी व्यंजन ध्वनियोंका 
एक भेद । मसूड़े या वत्सं (दे०) (और 
जिह्वाग्र)की सहायतासे उत्पन्न ध्वनियाँ 
“वर्त्स्य/ कहलाती हैं । वैदिक कालमें तवर्ग 
इसी श्रेणीका था । हिन्दी न, ल, र, स, ज़ 
आदि इस वर्गेके हैं । अंग्रेजीके ट, ड भी 
वर्तस्य हैँ । 

वर्त्स्यत्‌--लुटू लकार (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

वर्धमान--दीर्घं स्वरके लिए प्रयुक्त एक 
प्राचीन नाम । 

वर्नर-नियम--एक ध्वनि-नियम (दे०) । 

वर्नाक्यूलर हिदुस्तानी--खड़ीबोली (दे०) के 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । k 

वर्शिक्वार (७737/27) --बुरूशास्की 
(दे०)की, यासीनमें प्रयुक्त, एक बोली । 

वर्हाडी (४87020) -'मराठी'की, बरार- 
बोली (दे०) का, बरारमें प्रयुक्त, एक रूप । 
ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या २०,८४,०२३ थी । 
बलपइ ( wa]apai )--पूर्वीय यूम (दे०) 
उपवर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
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https:/arcBinevamngNatdiiasiituiaksomi academy 


बलव्‌डी(४६।३४।)-- १९२ १को बड़ौदा जन- 
गणनाके अनुसार चोधरी(दे०)का एक रूप । 

दल्गर लैटिन (४8]४87 ।270)--लेटिन(दे०) 
का एक,तो क्लासिकल या साहित्यिक रूप 
था, जो साहित्य आदिमें प्रयुक्त होता 
था और दूसरा वह था, जो रोमको एक 
बोली था तथा पुरे रोमन साम्ग्राज्यमें जन- 
भाषाके रूपमें प्रचलित था । यही जनभाषा 
लैटिन, वल्गर लैटिन या मध्ययुगीन लैटिन 
नामसे अभिहित की गयी है । रोमांस भाषाएँ 
(दे० ) वल्गर लैटिनसे ही विकसित हुई हैं । 
वल्गर लैटिनको हिन्दीमें ग्राभ्य लेटिन या 
अपरिमाजित लैटिन कहते हैं । 


वल्लावल्ला(५७| | ७५५७] | 89 )--शहृषूटिन(दे०) 
परिवारकी एक उत्तरी-अमेरिकी भाषा । 
वल्बंदी (ए७|ए७70)--१८९ १की वम्बई 
जनगणनाके अनुसार गुजराती (दे०)का 
एक रूप । अब इसका पता नहीं है । 
बजंगस संघि--(दे०) संधि । 

वशों (#850 )--होक (दे०) भाषा-परि- 
वारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

वसल (०880) )--१८९ १की बम्बई जन- 
णनाके अनुसार, मराठी (दे०)का, खान- 
देशमें प्रयुक्त एक रूप । 

वसव (४६82४8 ) --उत्तरी-पर्चिमी खान- 
देशमें प्रयुक्त एक भील (दे०) बोली । 
बसी वेरी (७&8 ए८५४)--दरद (दे० ) के 
'काफिर' वर्गकी, काफ़िरिस्तानमें प्रयुक्त, 
एक भाषा । 

वस्को (७६४5/८०) --चिनुक (दे०) वर्गकी 
एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

बस्तुबोधक संज्ञा-- (दे० ) वस्तुवाचक संज्ञा । 

संज्ञा--(दे०) संज्ञा । 

बेरन (/&0०६07)-डकोट-अस्सिनिबोइन 
(दे०) वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा। 
वाइब्रलाइज्ञर" (शा 978 9४2७7)--स्पेक्ट्रो- 
ग्राफ़ (दे०)का एक रूप । 

वाइलिपि (४७7 )--सश्चिमी अफ्रीकामें वाइ 
जातिके लोगोंमें प्रचलित एक लिपि, जिसमें 

२२६ अक्षरात्मक लिपि--चिह्न हैँ । इसकी _ 
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: उत्पत्ति १८२९के आसपास मानी गयी है। 
लिपि वहाँके लोगोंकी सूझ है या किसी अन्य 
लिपिपर आधारित है, कहना कठिन है। 
वाक्‌ पद्धति--मुहावरेक्रे लिए प्रमुक्त एक 
नाम । (दे०) मुहावरा । 
वाक्‌ प्रचार--मुहावरेके लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । (दे०) मुहादरा । 
वाक्य(3९0४९7०९)-_वाक्यकी परिभाषा अन्य 
परिभाषाओंकी तरह ही विवादास्पद है। किसी- 
ने एक पूर्ण विचार व्यक्त करनेवाला शब्द- 
समूह्‌, वाक्य कहलाता है' (गुरु) कहा है, तो 
किसीने सार्थक शब्दोंका समूह, जो भावको 
व्यक्त करनेकी दृष्टिसे अपने आपमें पूर्ण हो' 
रूपमें वाक्यकी परिभाषा दी है । कोशों तथा 
व्याकरणोंमें भी वाक्यकी इसी प्रकारकी परि- 
भाषा मिळती है । यूरोपमें इस दृष्टिसे प्रथम 
प्रयास थ्वाक्स (१ली सदी पूर्व) का है । 
मारतमें पतंजलि (१५० ई० पू ०के लगभग )- 
का नाम लिया जा सकता है। ये दोनों ही 
आचार्ये (पूर्ण अर्थकी प्रतीति करानेवाले 
शब्द-समूहको वाक्य” मानते हैं | यों समझने 
या समझानेके लिए ये परिभाषाएँ ठीक हैं; 
किन्तु तत्त्वतः इन्हें ठीक नहीं कहा जा सकता। 
थोड़ा घ्यान दें तो यह स्पष्ट हुए बिना नहीं 
रहेगा कि भाषामें या वोलनेमें वाक्य ही 
प्रधान है । वाक्य भाषाकी इकाई हैँ । 
व्याकरणवेत्ताओंने कृत्रिम रूपसे वाक्यको 
तोड़कर शब्दोंको अलग-अलग कर लिया 
है। हमारा सोचना, समझना, बोलना या 
किसी भावको हृदयंगम करना सब कुछ 
वाक्य में ही होता है । ऐसी स्थितिमें 


4, 


वाक्य शब्दोंका समह है” कहनेकी अपेक्षा 


शब्द वावयोंके कृत्रिम खंड हैं' कहना अधिकः 


समीचीन है । ऊपर वाक्यकी जो परिभाषाएँ 
दी गयी हैं, उनमें घूलत: दो बातें ==, (१) 
वाक्य शब्दोंका समूह है और. (२) वाक्य 
पूर्ण होता है। 
वाक्य शब्दोंका समूह है' पर एक दुृष्टिसे 
ऊपर विचार किया जा चुका है और यह कहा 
जा चुका है कि वाक्यका दन्द रूपमें विभाजन 


€ 


8 
स्वाभाविक नहीं है । आज भी संसारमें एसी 
भाषाएँ हैं जिनमें बाक्यका शब्द रूपमें कृत्रिम 
विभाजन नहीं हुआ है ।' ऐसी भाषाओंमें 
वाक्य ही वाक्य हैं । शब्द नहीं | वाक्य शब्दों- 
का समूह है, इसपर एक और दृष्टिसे भी 
विचार किया जा सकता है। वाक्य शब्दोंका 
समूह है'का अर्थ है कि वाक्य एकसे अधिक 
शब्दोंका होता है, पर यह बात भी पूर्णतः 
ठीक नहीं है। एक शब्दके भी वाक्य होते हैं । 
छोटा बच्चा प्रातः जब माँसे 'बिछकूट' 
(विस्कुट) कहता है तो इस एक शब्दके वाक्य- 
से ही वह अपना पुरा भाव व्यक्त कर लेता 
है । बातचीतमें भी प्राय: वाक्य एक शब्दके 
होते हैं । उदाहरणस्वरूप :-हीरा--तुम घर 
कव जाओगे ? मोती--कल । और तुम ? 
हीरा--परसों । मोती--और मोहन गया 
क्या ? हीरा--हाँ । 'खाओ', 'जाओ', 
*लिखिये', 'पढ़िये', तथा 'चलिये' आदि भी: 
एक ही शब्दके वाकयं हैँ । | 
वाक्यको पूर्णता भी कम विवादास्पद नहीं 
है। उसे पूर्णतः पूर्ण नहीं कहा जा सकता | कूछ 
उदाहरण लिये जा सकते हैं। प्राय: अपने किसी 
भावको हम कई वाक्यों द्वारा व्यक्त करते हैं। 
यहाँ वह भाव अपने में पूर्ण है और कई वाक्य 
मिलकर उसे व्यक्त करते हैं । अतएव निश्चय 
ही ये वाक्यपूर्ण (पूरे भाव) के खण्ड मात्र हैं, 
अतः अपूर्णं हैं। यह विवाद यहीं समाप्त नहीं 
हो जाता । मनोविज्ञानवेत्ता उस भाव या 
एक पूरी वात (जिसमें बहुतसे वाक्य होते 
हैं) को भी अपूर्ण मानता है, क्योंकि जन्मसे 
लेकर मृत्युतक उसके अनुसार भावकी एक 
ही' अविच्छिन्न धारा प्रवाहित होती रहती 
है और वीचमें आने वाळे छोटे-मोटे सारे भाव 
था बातें उस घाराकी लहरें मात्र हैं, अतएव 
वह्‌ अविच्छिन्न धारा ही केवल पूर्ण है। कहने- » 
की आवश्यकता नहीं कि उस अविच्छिन्न 
धाराकी बुलनामें एक भाव या विचार भी 
बहुत ही अपूर्ण है । तो फिर एक वाक्यकी 
पर्णताका तो कहना ही क्या, जो पुरे भाव या 
विचारका एक छोटा खण्ड मात्र है। इस प्रकार 
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वाक्य 


हम देखते हैं कि वाक्य की प्रचलित परि- ` 


भाषा बहुत ही अपूर्ण तथा अशुद्ध हैं । 
ऊपर वाक्यके सम्बन्धमें दिये गये विवाद- 
की पृष्ठभूमिमें कहा जा सकता है कि-- 
वाकय, पूरी'बातकी तुलनामें अपूर्ण होते 
हुए भी अपने-आपमें पूर्ण, लघुतम स्वतंत्र 
भाषिक इकाई है । इसे संक्षेपमें यों भी रखा 
जा सकता है : वाक्य लघुतम पूर्ण स्वतंत्र 
भाषांश है या वाक्य भाषाका चरम अवयव है । 
वाक्यकी आवइयकताएँ-वाक्यकी परिभाषा 
देनेसे अधिक अच्छा यह होगा कि हम उसकी 
आवश्यकताओं को देख लें । इससे उसके स्व- 
रूपको समझनेमें अधिक आसानी होगी । 
इस दुष्टिसे विश्वनाथकी वाक्यकी परिभाषा 
दर्शनीय हैः--'वाक्यं स्यात्‌ योग्यताकांक्षा 
सत्रियुक्तः पदोच्चयः ।' जैमिनि भी कहते हैं :- 
'अर्थेकत्वादेकं वाक्यं साकांक्षं चेद्विभागे 
क्यात्‌ । ' समवेत रूपसे वाक्यके लिए छः बातें 
आवश्यक हैं :-सार्थकर्ता, योग्यता, आकांक्षा, 
सन्निघि, अन्वय, क्रम । इन्हें अब अलग-अलग 
देखा जा सकता है । (१) सार्थकता--इस- 


का आशय यह है कि वाक्यके शब्द सार्थक 


होने चाहिये । (२) योग्यता--'योग्यता'का 


आशय यह है कि शब्दोंकी आपसमें संगति 


बैठे । शब्दोंमें प्रसंगानुकूल भावका बोध 
करानेकी योग्यता या क्षमता हो । वह पेड़को 
पत्थरसे सींचता है' वाक्यमें शब्द तो सार्थक 
हैं, कितु पत्थरसे सींचना नहीं होता, इसलिए 
शब्दोंकी परस्पर योग्यताकी कमी है, अतः 
यह सामान्य अर्थोमें वाक्य नहीं है, उल्टवाँसी 
भले "हो । (३) आकांक्षा--इसका अर्थ है 
“इच्छा' । वाक्यमें इतनी शक्ति होनी चाहिये 


'कि पूरा अर्थ दे। उसे सुनकर भाव पुरा करनेके , 


लिए कुछ जाननेकी आकांक्षा न रहे । यह 
„ शर्तं विवादास्पद है । पीछे वाक्यमें अर्थकी 
पूर्णतापर सविस्तर विचार किया जा चुका 
है । कितु इतना अवश्य है कि वाक्य पूरे 


भाव य़ा पुरी बातकी' तुळनाम अपूण होनपर 


भी अपने-आपमें पूर्णं और स्वतंत्र होता है 
भतः उसमें इस प्रकारकी पूर्णता होनी 


n 
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चाहिये। (४) सन्निधि या आसत्ति --सन्निधि 
या आसत्तिका अर्थ है 'समीपता'। वाक्यके 
आब्द समीप होने चाहिये । उपर्युक्त सभी 
वांतोंके रड्नेपर भी, यदि एक शब्द आज कहा 
जाय, दूसरा कल और तीसरा परसों, तो उसे 
वाक्य नहीं कहा जायेगा। (५) अन्विति 
या अन्वय--इसका अर्थ है व्याकरणिक 
दृष्ट्से सामान्यरूपता । दूसरे इव्दोंमें 
वाक्यके पदों या रूपोंमें लिग, वचन 
कारक, पुरुष आदिकी दृष्टिसे एकरूपता 
या समता । अंग्रेजीमे इसे concordance 
कहते हैँ । विभिन्न भाषाओंमें इसके विभिन्न 
रूप मिलते हूँ । उदाहरणार्थ हिन्दीमें क्रिया 
प्रायः लिग, वचन, पुरुषमें कर्ताके अनुकूल 
होती है--'सीता गये” न-तो ठीक वाक्य है 
और न 'राम जा रही हैं'। क्योंकि यहाँ न तो 
सीता और “गये' में अन्विति है और न 'राम' | 
और जा रही हैं' में'। अंग्रेजीमें क्रिया पुरुष, 
वचनकी दृष्टिसे कर्ताके अनूसार होती हैकिन्तु 
छिंगकी दृष्टिसे नहीं (7&7 8068, ia 
६०९४.) । प्राचीन भाषाओंमें विशेषण और 
विशेष्यमें भी अन्विति मिलती है। संस्कृतमें 
“सुन्दरं फलम्‌' किन्तु सुन्दरः बालकः' लैटिनमें 
Puell2b0n॥ (अच्छी लड़की) किन्तुi]ius 
७०४०४), (अच्छा लड़का) । हिन्दीमें 
आकारांत विशेषणोंमें ही ऐसा होता है। जसे 
अच्छा लड़का, अच्छी लड़की। अन्यमें नहीं,जैसे 
चतुर लड़का, चतुर लड़की । अंग्रेजीमें विशे- 
षण-विशेष्य-अन्वितिः बिल्कुल नहीं है । इस 
प्रकार हर भाषामें अन्वितिके अपने नियम हैं। 
(६) शब्दक्रम, क्रम या पदक्रम-वाक्योंके पदों 
याशब्दोंका क्रम भी भाषा विशेषके नियमोंके 
अनुसार होता है। उदाहरणार्थ, हिन्दीमें “राम 
आम खाता है' कहेंगे, पर अंग्रेजीमे क्रम बदल 
जायगा और कहेंगे “राम साता है आम (8m 
९8४5 370) इसप्रकार कर्ता,कर्म, क्रिया 
या उद्देश्य, विधेय आदि वाक्यमें क्रमके लिए हर 
भाषाकेअपने नियम होते हैं, वाक्यकी रचनामें 
उनका ध्यान रखा जाना चाहिये । (दे० 
पदक्रम" यदि उपर्युक्त ` सारी बातें किसी 
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` उत्पत्ति १८२९के आसपास मानी गयी है। 
लिपि वहाँके लोगोंकी सूझ है या किसी अन्य 
लिपिपर आधारित है, कहना कठिन है। 
वाक्‌ पद्धति--मुहावरेके लिए प्रयुक्त एक 
नाम। (दे०) मुहावरा । 
वाक्‌ प्रचार--मुहावरेके लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । (दे०) मुहादरा । 
वाक्य(5९०४९7९९)--वाक्यकी परिभाषा अन्य 
परिभाषाओंकी तरह ही विवादास्पद है। किसी- 
ने एक पूर्ण विचार व्यक्त करनेवाला शब्द- 
समूह्‌, वाक्य कहलाता है' (गुरु) कहा है, तो 
किसीने सार्थक शब्दोंका समूह, जो भावको 
व्यक्त करनेकी दृष्टिसे अपने आममें पूर्ण हो” 
रूपमें वाक्यकी परिमाषा दी है । कोशों तथा 
व्याकरणोंमें मी वाक्यकी इसी प्रकारकी परि- 
भाषा मिलती है। यूरोपमें इस दृष्टिसे प्रथम 
प्रयास थ्ाक्स (१ली सदी पूर्व) का है । 
मारतमें पतंजलि (१५० ई० पू०के लगभग )- 
का नाम छिया जा सकता है । ये दोनों ही 
आचार्य “पूर्णं अर्थकी प्रतीति करानेवाले 
शब्द-समूहको वाक्य” मानते हैं । यों समझने 
या समझानेके लिए ये परिभाषाएँ ठीक हैं; 
किन्तु तत्त्वतः इन्हें ठीक नहीं कहा जा सकता । 
थोड़ा ध्यान दें तो यह स्पष्ट हुए बिना नहीं 
रहेगा कि भाषामें या बोलनेमें वाक्य ही 
प्रवान है । वाक्य भाषाकी इकाई है। 
व्याकरणवेत्ताओंने कृत्रिम रूपसे वाक्यको 
तोड़कर शब्दोंको अलग-अलग कर लिया 
हैं । हमारा सोचना, समझना, बोलना या 
क्सी भावको हृदयंगम करना सब कुछ 
अमे ही होता है । ऐसी स्थितिमें 
वाक्य शब्दोका समह है' कहनेकी अपेक्षा 


'शब्द वाक्योंके कृत्रिम खंड हैं! कहना अधिक- 


समीचीन है । ऊपर वाक्यकी जो परिमाषाएँ 
दी गयी हैं, उनमें भूतः दो बातें हैं-- (१) 
वाक्य शब्दोंका समूह है और (२) वाक्य 
पूर्ण होता है । 
'वावय शब्दोंका समूह है” पर एक दृष्टिसे 
ऊपर विचार किया जा चुका है और यह कहा 
जा चुका है कि वाक्यका शब्द रूपमें विभाजन 
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स्वाभाविक नहीं है । आज भी संसारमें ऐसी 
भाषाएँ हैँ जिनमें वाक्यका शब्द रूपमें कृत्रिम 
विभाजन नहीं हुआ है ।' ऐसी भाषाओंमें 
वाक्य ही वाक्य हैं । शब्द नहीं । वाक्य शब्दों - 
का समूह है, इसपर एक और दृष्टिसे भी 
विचार किया जा सकता है । वाक्य शब्दोंका 
समूह है का अर्थ है कि वाकय एकसे अधिक 
शब्दोंका होता है, पर यह वात भी पूर्णतः 
ठीक नहीं है । एक शब्दके भी वाक्य होते हैँ । 
छोटा बच्चा प्रातः जब मासे 'बिछकूट' 
(बिस्कुट) कहता है तो इस एक शब्दके वाक्य- 
से ही वह अपना पूरा भाव व्यक्‍त कर लेता 
है । वातचीतमें भी प्रायः वाक्य एक दाव्दके 
होते हैं । उदाहरणस्वरूप :-हीरा--तुम घर 
कव जाओगे ? मोती--कल । और तुम ? 
हीरा--परसों । मोती--और मोहन गया 
क्या ? हीरा--हाँ । 'खाओ”, 'जाओ', 
*लिखिये', पढ़िये', तथा 'चलिये' आदि भी: 
एक ही शब्दके वाक्ये हैँ । | 
वाक्यको पूर्णता भी कम विवादास्पद नहीं 
है। उसे पूर्णतः पूर्ण नहीं कहा जा सकता | कुछ 
उदाहरण लिये जा सकते हैं। प्राय: अपने किसी 
भावको हम कई वाक्यों द्वारा व्यक्त करते हैं। 
यहाँ वह भाव अपनेमें पूर्ण है और कई वाक्य 
मिलकर उसे व्यक्त करते हैं । अतएव निइचय 
ही ये वाक्यपूर्ण (पूरे भाव) के खण्ड मात्र हैं, 
अतः अपूर्णं हैँ । यह विवाद यहीं समाप्त नहीं 
हो जाता । मनोविज्ञानवेत्ता उस भाव या 
एक पूरी बात (जिसमें बहुतसे वाक्य होते 
हैं)को भी अपूर्णं मानता है, क्योंकि जन्मसे 
लेकर मृत्युतक उसके अनुसार भावकी एक 
ही' अविच्छिन्न धारा प्रवाहित होती रहती 
है और बीचमें आने वाळे छोटे-मोटे सारे भाव 
या बातें उस वाराकी लहरें मात्र हैं, अतएव 
वह अविच्छिन्न धारा ही केवल पूर्ण है। कहने- „ 
की आवश्यकता नहीं कि उस अविच्छिन्न 
धाराकी तुळनामें एक भाव या विचार 'भी 
बहुत ही अपूर्ण है । तो फिर एक वाक्यकी 
प्णताका तो कहना ही क्या, जो पूरे भाव या 
विचारका एक छोटा खण्ड मात्र है। इस प्रकार 
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वाक्य 


हम देखते हैं कि वाक्य की प्रचलित परि- ` 


भाषा बहुत ही अपूर्ण तथा अशुद्ध हैं । 
ऊपर वाक्यके सम्बन्धमें दिये गये विवाद- 
की पृष्ठभूमिमें कहा जा सकता है कि-- 
वाक्य, पूरी'बातकी तुलनामें अपूर्ण होते 
हुए भी अपने-आपमें पूर्ण, लघुतम स्वतंत्र 
भाषिक इकाई है । इसे संक्षेपमें यों भी रखा 
जा सकता है : वाक्य लूघुतस पूर्ण स्वतंत्र 
भाषांझ है या वाक्य भाषाका चरम अवयव है। 
वाक्यकी आवश्यकताएँ-वाक्यकी परिभाषा 
देनेसे अधिक अच्छा यह होगा कि हम उसकी 
आवश्यकताओं को देख लें । इससे उसके स्व- 
रूपको समझनेमें अधिक आसानी होगी । 
इस दुष्टिसे विश्वनाथकी वाक्यको परिभाषा 
दर्शनीय हैः--'वाक्यं स्यात्‌ योग्यताकांक्षा 
सत्रियुक्तः पदोच्चयः ।' जैमिनि भी कहते हैं :- 
'अर्थेकत्वादेकं वाक्यं साकांक्षं चेद्विभागे 
(स्यात्‌ । ' समवेत रूपसे वाक्यके लिए छ: बातें 
आवश्यक हैं :-सार्थेकर्ता, योग्यता, आकांक्षा, 
सन्निधि, अन्वय, क्रम | इन्हें अब अलग-अलग 
देखा जा सकता है । (१) सार्थकता--इस- 
का आशय यह है कि वाक्यके शब्द सार्थक 
होने चाहिये । (२) योग्यता--योग्यता'का 
आशय यह्‌ है कि शब्दोंकी आपसमें संगति 
बैठे । शब्दोंमें प्रसंगानुकूल भावका बोध 
करानेकी योग्यता या क्षमता हो। वह पेड़को 
पत्थरसे सींचता है” वाक्यमें शब्द तो सार्थक 
हैं, कितु पत्थरसे सींचना नहीं होता, इसलिए 
शब्दोंकी परस्पर योग्यताकी कमी है, अतः 
यह सामान्य अर्थोमें वाक्य नहीं है, उल्टवाँसी 
भले हो । (३) आकांक्षा--इसका अर्थ है 
'इच्छा' । वाक्यमें इतनी शक्ति होनी चाहिये 


कि पूरा अर्थ दे। उसे सुनकर भाव पुरा करनेके 


लिए कुछ जाननेकी आकांक्षा न रहे । यह 
^ शर्तं विवादास्पद है । पीछे वाक्यमें अर्थकी 
पूर्णतापर सविस्तर विचार किया जा चुका 
है । कितु इतना अवश्य है कि वाक्य पूरे 
भाव य़ा पूरी बातकी' तुळनामें अपूर्णं होनेपर 
भी अपने-आपमें पूर्ण और स्वतंत्र होता है. 
अतः उसमें इस प्रकारकी पूणता ह्वोनी 


~ 
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चाहिये । (४) सन्निधि या आसत्ति --सन्निधि 
या आसत्तिका अर्थ है 'समीपता'। वाक्यके 
आब्द समीप होने चाहिये । उपर्युक्त सभी 
वांतोंके रळूनेपर भी,यदि एक शब्द आज कहा 
जाय, दूसरा कल और तीसरा परसों, तो उसे 
वाक्य नहीं कहा जायेगा। (५) अन्विति 
या अन्वय--इसका अर्थ है व्याकरणिक 
दृष्टिसे सामान्यरूपता । दूसरे आब्दोंमें 
वाक्यके पदों या खूपोंमें लिग, वचन 
कारक, पुरुष आदिकी दृष्टिसे एकरूपता 
या समता । अंग्रेज़ीमें इसे c०nC०rdance 
कहते हैं । विभिन्न भाषाओंमें इसके विभिन्न 
रूप मिलते हैं । उदाहरणार्थ हिन्दीमें क्रिया 
प्रायः लिग, वचन, पुरुषमें कर्ताके अनुकूल 
होती है--'सीता गये” न तो ठीक वाक्य है 
और न 'राम जा रही हैं'। क्योंकि यहाँ न तो 
'सीता' और “गये में अन्विति है और न राम _ 
और जा रही हैं' में^। अंग्रेजीमे क्रिया पुरुष, 
वचनकी दृष्टिसे कर्ताके अनूसार होती हैकिन्तु 
छिंगकी दृष्टिसे नहीं (7&7 8068, $a 
६०९8.) । प्राचीन भाषाओंमें विशेषण और 
विशेष्यमें भी अन्विति मिलती है। संस्कृतमें 
“सुन्दरं फलम्‌' किन्तु “सुन्दरः बालकः लैटिनमें 
Puellab0n६ (अच्छी लड़की) किन्तु£]पs 
०००8), (अच्छा लड़का) । हिन्दीमें 
आकारांत विशेषणोंमें हीं ऐसा होता है। जैसे 
अच्छा लड़का, अच्छी लड़की। अन्यमें नहीं,जैसे 
चतुर लड़का, चतुर लड़की । अंग्रेजीमे विशे- 
षण-विशेष्य-अन्विति` बिल्कुल नहीं है । इस 
प्रकार हर भाषामें अन्वितिके अपने नियम हैं। 
(६) शब्दक्रम, क्रम या पदक्रम-वाक्योंके पदों 
या झब्दोंका क्रम भी भाषा विशेषके नियमोंके 
अनुसार होता है। उदाहरणार्थ, हन्दीमें “राम 
आम खाता है' कहेंगे, पर अंग्रेजीमें क्रम बदल 
जायगा और कहेंगे “राम खाता है आम (7m 
e2४8 370) इसप्रकार कर्ता,कर्म, क्रिया 
या उद्देश्य, विधेय आदि वाक्यमें क्रमके लिए हर 
भाषाकेअपने नियम होते हैं, वाक्यकी रचनामें 
उनका ध्यान रखा जाना चाहिये । (दे०) 
पदक्रम। यदि उपर्युक्त ` सारी बातें किसी 
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-जतवामे हों, तभी उसे वाकय 
यों इसमें एक ७वीं बात लघुतम भी जोड़ 
दो जा सकती है, अर्थात्‌ अर्थेकी दृष्टिसे 
र्ण होते हुए उसे लघुत्तम॑ भी होना चाहिये । 
लिखित और बोलचालके वाक्य--बोलचालके 
बाक्य अपेक्षाकृत छोटे होते हैं और प्रायः एक 
सांस लगभग तोन सेकंड) में दोले जा सकते 
हैं। एर इसके विरुद्ध लिखित वाक्य प्रायः बड़े 

बोलचालके कई वाक्योंसे मिल- 
हैं । उद्दाहरणार्थ--(१) एक 
? (२) राजाका नाम भीमसेन 
) राजा बेनुपुर नामके शहरमें रहता 


+ 


प्र 
i 


कजरने रहता था । वोळचालके 
परयः अपड़ लोग करते हैं । 
पय 'ळखित साषाके प्रभाव तथा 
= क उंस्कुत हो जानेके कारण अपनी 


~~ _ 
= 


छात वाक्योंकी भांति बड़े 


पढ़े-लिखे लोग 
हे इव कहकर प्राय: बोलचालमें 
चना दसर ड ख्प TY 

ने दुसर ख्य (लिखित वाक्य )में कहते हूँ। 
कदा न होगा कि पहला वाक्यका स्वाभाः 

विक और प्राचीन रूप है और दूसरा कृत्रिम 
तया वादका । 


क बाल समी भाषाओं - 
कः कारके नहीं होते, इसी कारण 

ह कोई ऐसा पूर्ण विभाजन अभीतक 
be: नहीं मिळ सका है, जो 
ए छागू किया जा सके | फिर 


प्रचलन 


होते रहते हैं। परे विभाग अफ 


वोक्य 

रि लेखित 
वाक्य या शिक्षित लोगों द्वारा प्रयुक्त वाक्यमें 
न मिलकर अपढ़ लोगोंके छोटे-छोटे वाक्यो 


मिलते हैं । 


भोजपुरीका एक उदाहरण छियाजा सकता 
है । यहाँ वाक्यके अग्न और पश्च भाग रेखा 
द्वारा स्पष्ट कर दिये गये हैं । 

हमके खाये जायेके रहल । जायेमें देरी जायसे देरी हो 
गइल । देरी हो गयलासे ओइजाँ क खयके 
खतम हो गयल । खयका खतम भइलासे 
हमके आपन अस मुंह लेके रह जायेके परल । 
इससे एक वाक्यका पश्च अंश सम्बन्ध दिख- 
लानेके लिए दूसरेका अग्र हो गया है। समुन्नत 
भाषाओं या सुशिक्षित लोगोंकी वोळचालमें 
यह प्रवृत्ति नहीं मिलती । हमारा मस्तिष्क 
इतना संस्कृत हो गया है कि इस सम्वन्धको 

*स्पष्ट करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती ॥ 
यदि ऊपरके वाक्योंकौ आजका शिक्षित आदमी 
कहेगा तो उसके दो रूप होंगे । या तो वह 
सवको मिलाकर एक वाक्य कर देगा--'मुझे 
खाने जाना था, पर देर हो गयी और फल यह 
हुआ कि खाना खतम हो गया और मुझे अपना- 
सामुंह लेकर रह जाना पड़ा' या कई वाक्यों- 
में कहेगा पर एक वाक्यके पश्च भागको दूसरे 
वाक्यमें अग्ररूपमें रखनेकी आवश्यकता न 
होगी । “मुझे खाने जाना था। देर हो गयी। 
खाना ख़तम दो गया और मुझे अपना-सा 
मुंह लेकर रह जाना पड़ा ।' 

(ख) उद्देश्य और बिधेय-वाक्यमें कर्ता और 
क्रिया, दो अंग अवश्य रहते हैं । 'राम जाता 
हँ, 'वह नहीं आया” तथा 'मोहन खा रहा हैमे 
'राम', 'वह' और 'मोहन' कर्ता हैं तथा 
जाता है, 'आया' और 'खा रहा है! क्रिया। 
कभी-कभी कर्त्ताके साथ उसका विस्तार भी* 
रहता है, जिसे उद्देश्यका बिस्तार या उद्देश्य- 
वद्धंक कहते हैं । जँसे-'रामका बेटा महत 
घर गंया'में मोहन” कर्त्ता है और “रामर्की 
वेटा' उसका विस्तार । इसी प्रकार क्रियाके 
साथ भी उसका विस्तार होता है | क्ता 
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वाक्य 


और उसके विस्तारको छोड़कर, वाक्यमें जो 
कुछ होता है, उसमें एक तो क्रिया होती है 
और शेष जो कुछ भी होता है क्रियाका वि- 
स्तार याविधेय विस्तारक कहलाता है। वाक्य- 
में कर्ता या कर्ता और उसके विस्तारको 
उद्देश्य (५७९७९०४) तथा क्रिया या क्रिया 
और उसके विस्तारको बिधेय (९१०३४९) 
कहते हैं। उद्देश्य या कत्ताके वारेमें विधान 
करनेके कारण ही शेष वाक्यांश विधेय 
कहलाता है। * 
उद्देश्य अधिकतर संज्ञा (मोहन आ रहा 
है), सर्वनाम (बह जा रहा है), विशेषण 
(अच्छे ऐसा नहीं करते), क्रियार्थक संज्ञा 
(बहुत बोलना बुरा हूँ) या वाक्यांश (उसे 
इस प्रकार फटकारना अच्छा नहीं कहा जा 
सकता) होते हैं । उद्देश्यका विस्तार, सार्व- 
नामिक विशेषण (तुम्हारा लड़का पास हो 
गया), विशेषण (गंदा विछौना अच्छा नही 
है) या विशेषतासूचवः वाक्यांश (रामका 
बड़ा भाई श्याम घर गया) आदि होते हैं । 
सूळ विधेय या विधेयका मूल भाग क्रिया 
होता है । उद्देश्य, उद्देश्यका विस्तार तथा 
मूल विधेयके अतिरिक्त वाक्यमें जो भी 
शब्द बचते हैं क्रिया या सूल विधेयके विस्तार 
या विधेयके विस्तार कहलाते हैं । 
विधेयके विस्तार पुरक, पूरकके विस्तार; 
कर्म, कर्मके विस्तार; करण, करणके विस्तार, 
सम्प्रदान, सम्प्रदानके विस्तार; अपादान, 
अपादानके विस्तार; अधिकरण,अधिकरणके 
विस्तार; सम्बोधन, सम्बोधनके विस्तार; 
क्रिया-विशेषण तथा पुर्वकालिक क्रिया 
आदि हो सकते हैं । ज॑से-- 
पूरक--मोहन सुन्दर है । 
पूरकका विस्तार--मोहन बहुत सुन्द है । 
कर्म--मैंने रोटी खायी । 
कर्मका विस्तार--मैंने मोटी रोटी खायी । 
करेण--रामने रावणको तीरसे मारा । 
करणका विस्तार--रामने रावणको तीखे 
तीरसेँ मारा । हे 
सम्प्रदान--मैंने भिखारीको पैसे दिये । 
३८ 5 
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सम्प्रदानका विस्त।र--मैंने दीन मिखारीको 
पैसे दिये । 

“अपादान--पेड़से पत्ते गिरते हैं । 
अपादानक्का विस्तोर-लम्बे पे उसे पत्ते गिरते हैं। 
अधिकरण--मैं घरमें रहता हूँ । 
अधिकरणका विस्तार-मैं साफ घ रमें रहता हूँ । 
संवोधन--ओ मोहन ! शीष दौड़ो । 
संवोधनका विस्तार--ओ मूर्ख मोहन ! 
शीघ्र भाग । 
क्रियाविशेषण-मोहन धीरे-धीरे दौड़ रहा है। 
क्रिया विशेषणका विस्तार--मोहन बहुत 
धीरे-धीरे दौड़ रहा है । 
पूर्वकालिक क्रिया--मैं खाकर आया हूँ । 

(ग) उपवाक्थ (८।३।५९)-कोई वाक्य यदि, 
एकसे अधिक वाक्योंसे मिलकर बना हो, तो 
वे वाक्य, बड़े वाक्यके उपवाक्य कहलाते हैं । 
उदाहरणके लिए 'जब वह आया मैं पढ़ रहा 
था' में वह आया, एक वाक्य है जिसमें उद्देश्य 
और विधेय दोनों हैं। इसी प्रकार, मैं पढ़ 
रहा था, भी एक वाक्य है और इसमें भी उद्देश्य 
और विधेय दोनों ही हैं । इन दोनों वाक्योंसे 
मिलकर बड़ा वाक्य वना है । अतः बड़े 
वाक्यके ये दोनों उपवाक्य हुए । उपवाक्य दो 
प्रकारके होते हैं। (१) प्रधान, मुख्य या प्रमुख 
उपवाक्य (77706 ९७८७७ या main 

०975७) तथा (२) आश्रित  उपवाक्य 
(dependent clause या subordi- 
a९ ८।३॥४०) । जो उपवाक्य वाक्यमें 
प्रमुख हो या जो दूसरेके आश्रित न हो उसे 
प्रमुख उपवाक्य कहते हैं। ऊपरके वाक्यमें 
मैं पढ़ रहा था” प्रमुख है, या अनाश्रित 
है, अतः वह प्रमुख उपवाक्य है। आशित 
उपवाक्य उसे कहते हैं जी वाक्यमें प्रमुख 
ने हो अपितु प्रमुख उपवाक्यपर आश्रित 
हो। उपर्युक्त! वाक्यमें 'जय वह आया' प्रमुख 
नहीं है और अर्थकी दृष्टिसे प्रमुख उपवाक्य 
मैं पढ़ रहा था' का समय बतला रहा हैं, 
अतः यह आश्रित .उपवाक्य है । 

आश्रित उपवाक्य--तीन प्रकारके 

(१) सँज्ञा-उपवाक्य (767 


थी 
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रचनामें हों, तभी उसे वाकय कहेंगे 
यों इसमें एक ७वीं बात लघुतम भी जोड़ 
दी जा सकती है, अर्थात्‌ अर्थकी दृष्टिसे 
पूर्ण होते हुए उसे लघुत्तमं भी होना चाहिये 
लिखित और बोलचालके वाक्य--वोलचालके 
वाक्य अपेक्षाकृत छोटे होते हैं और प्राय: एक 
सांस (लगभग तीन सेकंड ) में वोले जा सकते 
हैं। पर इसके विरुद्ध लिखित वाक्य प्रायः बड़े 
होते हैं और बोलचालके कई वाक्योंसे मिल- 
कर बनते हैं । उदाहरणार्थ-(१) एक 
राजा था । (२) राजाका नाम भीमसेन 
था। (३) राजा घेनुपुर नामके शहरमें रहता 
था । इसका लिखित रूप होगा--एक राजा 
था, जिसका नाम भीमसेन था और जो धेनु- 
पुर नामक नगरमें रहता था । बोलचालके 
वाक्योंका प्रयोग प्रायः अपढ़ लोग करते हैं। 
पढ़े-लिखे लोग लिखित भाषाके प्रभाव तथा 
मस्तिष्कके संस्कृत हो जानेके कारण अपनी 
वोलचालमें भी लिखित वाक्योंकी भांति बड़े 
वाक्योंका ही प्रयोग करते हैं। ऊपरके दोनों 
उदाहरणोंमें पहला उदाहरण अपढ़ लोगोंका 
प्रतिनिधित्व करता है । पर, पढ़े-लिखे लोग 
उसे इस प्रकार न कहकर प्राय: बोलचालमें 
भी दूसरे रूप (लिखित वाक्य )में कहते हैं। 
कहना न होगा कि पहला वाक्यका स्वाभा- 
विक और प्राचीन रूप है और दूसरा कृत्रिम 
तथा बादका । 


वाक्यका विभाजन-संसारकी समी भाषाओं - 
के वाक्य एक प्रकारके नहीं होते, इसी कारण 
वाक्यका कोई ऐसा पूर्ण विभाजन अभीतक 
भाषा-वैज्ञानिकोंको नहीं मिल सका है, जो 
सभी भाषाओंपर लागू किया जा सके । फिर 
भी दो प्रकारके विभाजनोंका प्रचलन है, 
जिन्हें नीचे (क) और (ख) के अन्तर्गत दिया 
जा रहा है । इसमें पहला विभाजन अपे- 
क्षाकृत अधिक भाषाओंपर लागू होता है । 
(क) अग्र और पश्च--वाक्यके अग्र और 
पढच, ये दो विभाग स्वाभाविक रूपसे हो 
जाते हैं । विशेषतः जब हम धाराप्रवाह रूपसे 
कुछ कहते हैँ तो दोनों रूप अपने-आप स्पष्ट 


ह 


¢ 


€ 


वाक्य 


होते रहते हैं । पर ये विभाग आजके लिखित 


वाक्य या शिक्षित लोगों द्वारा प्रयुक्त वाक्यमें 
न मिलकर अपढ़ लोगोंके छोटे-छोटे वाक्यों में 
मिलते हैं । 

भोजपुरीका एक उदाहरण लियाजा सकता 
है । यहाँ वाक्य के अग्र और पशच भाग रेखा 
द्वारा स्पष्ट कर दिये गये हैं । 

हमके खाये जायेके रहल । जायेमें देरी हो 
गइल । देरी हो गयलासे ओइजाँ क खयक्वे 
खतम. हो गयल । खयका खतम भइलासे 
हमके आपन अस मुंह लेके रह जायेके परल । 
इससे एक वाक्यका पछ्च अंश सम्बन्ध दिख- 
लानेके लिए दूसरेका अग्र हो गया है। समुन्नत 
भाषाओं या सुशिक्षित लोगोंकी बोळचालमें 
यह प्रवृत्ति नहीं मिलती । हमारा मस्तिष्क 
इतना संस्कृत हो गया है कि इस सम्वन्धको 


“स्पष्ट करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती । 


यदि ऊपरके वाक्योंक। आजका शिक्षित आदमी 
कहेगा तो उसके दो रूप होंगे । या तो वह 
सबको मिलाकर एक वाक्य कर देगा--'मुझे 
खाने जाना था, पर देर हो गयी और फल यह 
हुआ कि खाना खतम हो गया और मुझे अपना- 
सा मुंह लेकर रह जाना पड़ा' या कई वाक्यों- 
में कहेगा पर एक वाक्यके पझ्च भागको दूसरे 
वाक्यमें अग्ररूपमें रखनेकी आवश्यकता न 
होगी । “मुझे खाने जाना था। देर हो गयी । 
खाना खतम इो गया और मुझे अपना-सा 
मुंह लेकर रह जाना पड़ा । 

(ख) उद्देश्य और विघेय-वाक्यमें कर्ता और 
क्रिया, दो अंग अवदय रहते हैं । 'राम जाता 
हैं', 'वह नहीं आया” तथा 'मोहन खा रहा है'में 
'राम', वह” और 'मोहन' कर्ता हैं तथा 
जाता है, 'आया' और 'खा रहा है' क्रिया। 
कभी-कभी कर्त्ताके साथ उसका विस्तार भी 
रहता है, जिसे उद्देश्यका विस्तार या उद्देश्य 
वद्धंक कहते हैं । जैसे-'रामका बेटा मोहन 
घर गया में मोहन” कर्त्ता है और 'रामका 
वेटा' उसका विस्तार । इसी प्रकार क्रियाके 
साथ भी उसका विस्तार होता है । कर्त्ता 
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वाक्य 


और उसके विस्तारको छोड़कर, वाक्यमें जो 


कूछ होता है, उसमें एक तो क्रिया होती है 
और शेष जो कुछ भी होता है क्रियाका वि- 
स्तार याविधेय बिस्तारक कहलाता है। वाक्य- 
में कर्ता या कर्ता और उसके विस्तारको 
उद्देश्य (8९०४) तथा क्रिया या क्रिया 
और उसके विस्तारको विधेय (7०८2४९) 
कहते हैं। उद्देश्य या कर्ताके वारेमें विधान 
करनेंके कारण ही शेष वाक्यांश विधेय 
कहलाता है। ` 

उद्देश्य अधिकतर संज्ञा (मोहन आ रहा 
है), सर्वनाम (वह जा रहा है), विशेषण 
(अच्छे ऐसा नहीं करते), क्रियार्थक संज्ञा 
(बहुत बोलना बुरा है) या वाक्यांश (उसे 
इस प्रकार फटकारना अच्छा नहीं कहा जा 
सकता) होते हैं । उद्देश्यका विस्तार, सार्व- 
नामिक विशेषण (तुम्हारा लड़का पास हो 
गया), विशेषण (गंदा बिछौना अच्छा नहीं. 
है) या विशेषतासूचव वाक्यांश (रामका 
बड़ा भाई श्याम घर गया) आदि होते हैं । 
झूल विधेय या विधेयका मूल भाग क्रिया 
होता है । उद्देश्य, उद्देश्यका विस्तार तथा 
मूळ विधेयके अतिरिक्त वाक्यमें जो भी 
शब्द बचते हैं क्रिया या सूल विधेयके विस्तार 
या विधेयके विस्तार कहलाते हैं । 

विधेयके विस्तार पुरक, पूरकके विस्तार; 
क्म, कर्मके विस्तार; करण, करणके विस्तार, 
सम्प्रदान, सम्प्रदानके विस्तार; अपादान, 
अपादानके विस्तार; अधिकरण,अधिकरणके 
विस्तार; सम्बोधन, सम्बोधनके विस्तार; 
क्रिया-विशेषण तथा पूर्वकालिक क्रिया 
आदि हो सकते हैं । जसे-- 

पूरक--मोहन सुन्दर है । 

पुरकका विस्तार--मोहन बहुत सुन्द है । 
^ कर्म--मैंने रोटी खायी । 

कर्मका विस्तार--मैंने मोटी रोटी खायी । 
कर्रण--रामने रावणको तीरसे मारा । 
करणका विस्तार--रामने रावणको तीखे 
तीरसे मारा । 

सम्प्रदान--मैंने भिखारीको पैसे दिये । 

३८ ७ 
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सम्प्रदानका विस्त।र--मैंने दीन मिखारीको 
पैसे दिये । 

“अपादान--पेड़से पत्ते गिरते हैं 
अपादानका विस्तोर-लम्बे पे इसे पत्ते गिरते हैं। 
अविकरण--मैं घरें रहता हूँ । 
अधिकरणका विस्तार-मैं साफ घरमें रहता हूँ । 
संबोधन--ओ मोहन ! शीध्य दौड़ो । 
संवोधनका विस्तार--ओ मूख मोहन 
शीघ्र भाग । 
क्रियाविशेषण-मोहन धीरे-धीरे दौड़ रहा है। 
क्रिया विशेषणका विस्तार--मोहन बहुत 
धीरे-धीरे दौड़ रहा है । 
पूर्वकालिक क्रिया--मैं खाकर आया हूँ । 

(ग) उपवाक्य (८।४४४९)-कोई वाक्य यदि, 
एकसे अधिक वाक्योंसे मिलकर बना हो, तो 
वे वाक्य, बड़े वाक्यके उपवाक्य कहलाते हैं । 
उदाहरणके लिए 'जब वह आया मैं पढ़ रहा 
था' में वह आया, एक वाक्य है जिसमें उद्देश्य 
और विधेय दोनों हैं। इसी प्रकार, मैं पढ़ 
रहा था, मी एक वाक्य है और इसमें भी उद्देश्य 
और विधेय दोनों ही हैं । इन दोनों वाक्योंसे 
मिलकर बड़ा वाक्य बना है। अतः बड़े 
वाक्यके ये दोनों उपवाक्य हुए । उपवाक्य दो 
प्रकारके होते हैं। ( १) प्रधान, मुख्य या प्रमुख 
उपवाक्य (7i7८।।९ ८।३१४९ या main 

28786) तथा (२) आश्रित उपवाक्य 
(dependent clause या subordi- 
7866 ९।५४९) । जो उपवाक्य वाक्यमें 
प्रमुख हो या जो दूसरेके आश्रित न हो उसे 


` प्रमुख उपवाक्य कहते हैं। ऊपरके वाक्यमें 


मैं पढ़ रहा था! प्रमुख है, या अनाश्रित 
है, अतः वह प्रमुख उपवाक्य है। आश्रित 
उपवाक्य उसे कहते हैं जौ वाक्यमें प्रमुख 
ने हो अपितु प्रमुख उपवाक्यपर आश्रित 
हो। उपर्युक्त! वाक्यमें जय वह आया' प्रमुख 
नहीं है और अर्थकी दृष्टिसे प्रमुख उपवाक्य 
मैं पढ़ रहा था' का समय बतला रहा है, 
अतः यह आश्रित .उपवाक्य है । 
आश्रित उपवाक्य--तीन' प्रकारके हे 
(१ )/संज्ञा-उपवाक्य (ndun cls 
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रचनामें हों, तभी उसे वाक्य कहेंगे 
यों इसमें एक ७वीं बात लघुतम भी जोड़ 
दी जा सकती है, अर्थात्‌ अर्थकी दृष्टिरो 
पूर्ण होते हुए उसे लघुत्तर्म भी होना चाहिये 
लिखित और बोलचालके वाक्य--वोलचालके 
वाक्य अपेक्षाकृत छोटे होते हैं और प्राय: एक 
सांस (लगभग तीन सेकंड ) में वोले जा सकते 
हैं। पर इसके विरुद्ध लिखित वाक्य प्रायः बड़े 
होते हैं और बोलचालके कई वाक्योंसे मिल- 
कर वनते हैं । उदाहरणार्थ--(१) एक 
राजा था । (२) राजाका नाम भीमसेन 
था। (३) राजा घेनुपुर नामके शहरमें रहता 
था । इसका लिखित रूप होगा--एक राजा 
था, जिसका नाम भीमसेन था और जो धेनु- 
पुर नामक नगरमें रहता था । बोळचालके 
वाक्योंका प्रयोग प्रायः अपढ़ लोग करते हैं। 
पढ़ें-लिखे लोग लिखित भाषाके प्रभाव तथा 
मस्तिष्कके संस्क्ृत हो जानेके कारण अपनी 
वोलचालमें भी लिखित वाक्योंकी भांति बड़े 
वाक्योंका ही प्रयोग करते हैं । ऊपरके दोनों 
उदाहरणोंमें पहला उदाहरण अपढ़ लोगोंका 
प्रतिनिधित्व करता है । पर, पढ़े-लिखे लोग 
उसे इस प्रकार न कहकर प्राय: बोलचालमें 
भी दूसरे रूप (लिखित वाक्य )में कहते हैं.। 
कहना न होगा कि पहला वाक्यका स्वाभा- 
विक और प्राचीन रूप है और दूसरा कृत्रिम 
तथा वादका । 


वाक्यका विभाजन-संसारकी सभी भाषाओं - 
के वाक्य एक प्रकारके नहीं होते, इसी कारण 
वाक्यका कोई ऐसा पूर्ण विभाजन अभीतक 
माषा-वैज्ञानिकोंको नहीं मिल सका है, जो 
सभी माषाओंपर लागू किया जा सके । फिर 
भी दो प्रकारके विभाजनोंका प्रचलन है, 
जिन्हें नीचे (क) और (ख) के अन्तर्गत दिया 
जा रहा है । इसमें पहला विभाजन अपे- 
क्षाकृत अविक भाषाओंपर ठागू होता है । 
(क) अग्र और पश्च--वाक्यके अग्र और 
पञ्च, ये दो विभाग स्वाभाविक रूपसे हो 
जाते हैं । विशेषतः जब हम धाराप्रवाह रूपसे 


कुछ कहते हैं तो दोनों रूप अपने-आप स्पष्ट 


2 


fF 


वाक्य 


होते रहते हैं। पर ये ` रचनामें हों, तभी उसे वाक्य कहेंगे | होते रहते हैं। पर ये विभाग आजके लिखित 
वाक्य या शिक्षित लोगों द्वारा प्रयुक्त वाक्यमें 
न मिलकर अपढ़ लोगोंके छोटे-छोटे वाक्योंमें 
मिलते हैं । 

भोजपुरीका एक उदाहरण लियाजा सकता 
है । यहाँ वाक्यके अग्र और पश्च भाग रेखा 
द्वारा स्पष्ट कर दिये गये हैं । 

हमके खाये जायेके रहल । जायेमें देरी हो 
गइल । देरी हो गयलासे ओइजाँ क खयक्वे 
खतम. हो गयल । खयका खतम भइलासे 
हमके आपन अस मुंह लेके रह जायेके परल । 
इससे एक वाक्यका पञ्च अंश सम्बन्ध दिख- 
लानेके लिए दूसरेका अग्र हो गया है। समुन्नत 
भाषाओं या सुशिक्षित लोगोंकी बोलचालमें 
यह प्रवृत्ति नहीं मिलती । हमारा मस्तिष्क 
इतना संस्कृत हो गया है कि इस सम्वन्धको 


“स्पष्ट करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती । 


यदि ऊपरके वाक्योंक। आजका शिक्षित आदमी 
कहेगा तो उसके दो रूप होंगे । या तो वह 
सबको मिलाकर एक वाक्य कर देगा--मुझे 
खाने जाना था, पर देर हो गयी और फल यह 
हुआ कि खाना खतम हो गया और मुझे अपना- 
सा मुँह लेकर रह जाना पड़ा” या कई वाक्यों- 
में कहेगा पर एक वाक्यके पश्‍च भागको दूसरे 
वाक्यमें अग्ररूपमें रखनेकी आवश्यकता न 
होगी । 'मुझे खाने जाना था। देर हो गयी । 
खाना ख़तम इो गया और मुझे अपना-सा 
मुंह लेकर रह जाना पड़ा ।' 

(ख) उद्देश्य और बिधेय-वाक्यमें कर्ता और 
क्रिया, दो अंग अवश्य रहते हैं । “राम जाता 
हैं', 'वह नहीं आया' तथा 'मोहन खा रहा है'में 
'राम', वह और 'मोहन' कर्त्ता हैं तथा 
जाता है, 'आया' और 'खा रहा है' क्रिया। 
कभी-कभी कर््ताके साथ उसका विस्तार भी 
रहता है, जिसे उद्देश्यका विस्तार या उद्देश्य- 
वद्धंक कहते हैं । जैसे-'रामका बेटा मोहन 
घर गया में मोहन” कर्त्ता है और 'रामका 
बेटा' उसका विस्तार । इसी प्रकार क्रियाके 
साथ भी उसका विस्तार होता है । कर्त्ता 
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वाक्यं 


. और उसके विस्तारको छोड़कर, वाक्यमें जो | सम्प्रदानका विस्त।र-. मेने दीन सिखरी 
कूछ होता है, उसमें एक तो क्रिया होती है 
और शेष जो कुछ भी होता है क्रियाका वि- 
स्तार याविधेय बिस्तारक कहलाता है। वाक्य- 
में कर्ता याः कर्ता और उसके विस्तारको 
उद्देश्य (ऽ९७]९०४) तथा क्रिया या क्रिया 
और उसके विस्तारको विधेय (7०१०३४९) 
कहते हैं। उद्देश्य या क्ताके वारेमें विधान 
करनेंके कारण ही शेष वाक्यांश विधेय 
कहलाता है। ^ 

उद्देश्य अधिकतर संज्ञा (मोहन आ रहा 
हैँ), सर्वनाम (वह जा रहा है), विशेषण 
(अच्छे ऐसा नहीं करते), क्रियार्थक संज्ञा 
(बहुत बोलना बुरा हूँ) या वाक्यांश (उसे 
इस प्रकार फटकारना अच्छा नहीं कहा जा 
सकता) होते हैं । उद्देश्यका विस्तार, सार्व- 
नामिक विशेषण (तुम्हारा लड़का पास हो 
गया), विशेषण (गंदा बिछौना अच्छा नहीं. 
है) या विशेषतासूचव? वाक्यांश (रामका 
बड़ा भाई श्याम घर गया) आदि होते हैं। 
सूळ विधेय या विधेयका मूल भाग किया 
होता है । उद्देश्य, उद्देश्यका विस्तार तथा 
मूळ विधेयके अतिरिक्त वाक्यमें जो भी 
शब्द बचते हैं क्रिया या सूल विधेयके विस्तार 
या विधेयके विस्तार कहलाते हैं । 

विधेयके विस्तार पुरक, पूरकके विस्तार; 
कर्म, कर्मके विस्तार; करण, करणके विस्तार, 
सम्प्रदान, सम्प्रदानके विस्तार; अपादान, 
अपादानके विस्तार; अधिकरण,अधिकरणके 
विस्तार; सम्बोधन, सम्बोधनके विस्तार; 
क्रिया-विशेषण तथा पूर्वकालिक क्रिया 
आदि हो सकते हैं । ज॑से-- है 
पूरक--मोहन सुन्दर है । 

पूरकका विस्तार--मोहन बहुत सुन्द है । 
“कर्म--मैंने रोटी खायी । 

कर्मका विस्तार--मैंने सोटी रोटी खायी । 
कर्रण--रामने रावणको तीरसे मारा । 
करणका विस्तार--रामने रावणको तीखे 
तीरसे मारा । ह 
सम्प्रदान--मैने भिखारीको पैसे दिये । 
३८ _ 
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सम्प्रदानका विस्त।र--मैंने दीन भिखारीको 
पैसे दिये । 

“अपादान--पफेड़से पत्ते गिरते हैं । 
अपादानक़ा विस्तोर-लम्बे पे इसे पत्ते गिरते हैं। 
अविकरण--मैं घरमें रहता हूँ । 
अधिकरणका विस्तार-मैं साफ घर में रहता हूँ । 
संवोधन--ओ मोहन ! शी दौड़ो । 
संबोधनका विस्तार--ओ मूर्खं मोहन ! 
शीघ्र भाग । 
क्रियाविशेषण-मोहन धीरे-धीरे दौड़ रहा है। 
क्रिया विशेषणका विस्तार--मोहन बहुत 
धीरे-धीरे दौड़ रहा है । 
पूर्वकालिक क्रिया--मैं खाकर आया हूँ । 

(ग) उपवाक्थ (८।६४४९)-कोई वाक्य यदि, 
एकसे अधिक वाक्योंसे मिलकर बना हो, तो 
वे वाक्य, बड़े वाक्यके उपवाक्य कहलाते हैं । 
उदाहरणके लिए “जब वह आया मैं पढ़ रहा 
था' में वह आया, एक वाक्य है जिसमें उद्देश्य 
और विधेय दोनों हैं। इसी प्रकार, मैं पढ़ 
रहा था, भी एक वाकय है और इसमें भी उद्देश्य 
और विधेय दोनों ही हैं । इन दोनों वाक्योंसे 
मिलकर बड़ा वाक्य वना है । अतः बड़े 
वाक्यके ये दोनों उपवाक्य हुए । उपवाक्य दो 
प्रकारके होते हैं। ( १) प्रधान, मुख्य या प्रमुख 
उपवाक्य (7 ८7[]९ ०७५७७ या main 

0७786) तथा (२) आश्रित उपवाक्य 
(dependent ०७४86 या subordi- 
7866 ८।५॥४९) । जो उपवाक्य वाक्यमें 
प्रमुख हो या जो दूसरेके आश्रित न हो उसे 


` प्रमुख उपवाक्य कहते हैं। ऊपरके वाक्यमें 


हैं पढ़ रहा था' प्रमुख है, या अनाश्रित 
है, अतः वह प्रमुख उपवाबय है। आश्रित 
उपवाक्य उसे कहते हैं जौ वाक्यमें प्रमुख 
मै हो अपितु प्रमुख उपवाक्यपर आश्रित 
हो। उपर्युक्त! वाक्यमें जय वह आया' प्रमुख 
नहीं है और अर्थकी दृष्टिसे प्रमुख उपवाक्य 
मैं पढ़ रहा था' का समय बतला रहा है, 
अतः यह आश्रित ,उपवाक्य है । 
आश्रित उपवाक्य--तीनः प्रकारके होते 
(१ )सज्ञा-उपवाक्य (ndun 
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संज्ञात्मक उपवाक्य (7020772] 
80); (२) विशेषण-उपवाक्य (३१]९०४- 
(¡४९ ८।३॥४९) या विशेषणात्मक उपवाक्य 
(adjectival C३६७७) तृथा (३) 
क्रियाविश्ेषण-उपवाक्य (0४९7) ८।३५- 
8९) या विशेषणात्मक उपवाक्य (20४९- 
bial 00788. ) । संज्ञा-उपवाक्य उस 
उपवाक्यको कहते हैं जो वाक्यमें संज्ञाका 
काम कर रहा हो । दूसरे शब्दोंमें, शब्दों- 
का वह समूह जिसमें एक उद्देश्य तथा 
एक विधेय हो तथा जो किसी वाक्यमें उप- 
वाक्यके रूपमें संज्ञाका काम कर रहा हो, 
संज्ञा-उपवाक्य कहलाता हूँ । में कब आऊंगा, 
अनिर्चित है' वाकयमें मैं कब आऊंगा' 
संज्ञाका काम कर रहा है, यह 'है' क्रियाका 
कर्ता है अतः संज्ञा उपवाक्य है । संज्ञा उप- 
वाक्य, किसी क्रियाका कर्ता किसी सकमक 
क्रियाका कर्मे, पूरक या समानाधिकरण 
आदि हो सकता है । विशेषण-उपवाक्य, उस 
उपवाक्यको कहते हैं जो वाक्यमें किसी संज्ञा- 
की विशेषता बतला रहा हो, अर्थात्‌ विशेषण- 
का कार्य कर रहा है। जैसे राम, जो मोहनका 
बेटा था मर गया । इसमें जो मोहनका बेटा 
था उपवाक्य रामकी विशेषता बतला रहा 
है, अतः यह विशेषण उपवाक्य है । क्रिया- 
विशेषण-उपवाक्य, उस उपवाक्यको कहते 
ैं,जो वाक्यमें क्रियाकी विशेषता बतला रहा 
हो। जैसे जब तुम आये मैं सो रहा था, वाक्य- 
में, “जब तुम आये! उपवाक्य, 'सो रहा था! 
क्रियाकी काळ विषयक विशेषता बतला रहा 
हैं । कालके अतिरिक्त स्थान विषयक (जहाँ 
तुम सो रहे थे, मैं गया था) रीति विषयक 
(जैसा आप गाते हैं, वह नहीं गा सकता), 
परिमाण विषयक (जैसे जैसे आमदनी बढ़ती 
है, खर्च भी बईता है), तथा कार्यकारण 
विषय (उन्होंने मुझे बेइज्जत किया है, अतः 
मैं भी नहीं छोडू॑गा ) विशेषताएँ भी हो सक्ती 
हैं। इसी आधारपर क्रिया विशेष उपवाक्यके 
काल वाचक क्रियाविशेषण उपवाक्य, स्थान 
वाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य, रीतिवाचक 


क्रिया विशेषण उपवाक्य, परिमाण वाचक 
क्रियाविशेषण उपवाक्य तथा कार्यकारण 
वाचक क्रियाविशेषण उप्राक्य, ये पाँच भेद 
किये जाते हैं । 

यहाँतक हमने वाक्यमें प्रमुख और आश्रित 
उपवाक्योंके वारेमें देखा । कभी-कभी 
वाक्यमें एकसे अधिक प्रमुख उपवाक्य 
होते हैं। इन्हें समानाधिकरण उपवाक्य 
(co-ordinate ०४५४७ ) कहते हैं। जैसे 
मैं चला आया और बे रुक गये ।' यहाँ “मैं 
चला आया' 'वे रुक गये दोनों प्रमुख उपवाक्य 
हैं, दोनोंमें कोई भी दूसरेपर आश्रित नहीं है, 
अतः ये समानाधिकरण उपवाक्य हुए । ऐसे 
उपवाक्य प्रायः संयोजक, विभाजक, विरोध- 
दर्शक या परिणामवोधक समुच्चयवोधक 
अव्ययसे जुड़े रहते हैं । 

निकटस्थ अवयव (77007९426 C0n- 
६०९०६) --वाक्यके अंग या अवयव कह 
लाते हैं । उद्देश्यः तथा उद्देश्यके विस्तार 
एवं विघेय तथा विधेयके विस्तारकी प्रत्येक 
इकाई या दूसरे शब्दोंमें वाक्यमें प्रयुक्त 
पद या 'रूप'ही उसके अंगया अव- 
यव हैं । इन्हें वाक्यावयव भी कहते हैं । कोई 
रचना जिन दो या अधिक अवयवोंसे मिलकर 
बनती है उनमें प्रत्येक निकटस्थ अवयव 
कहलाता है । निकटस्थका आशय स्थानसे 
नहीं है, अपितु अर्थसे है। अंग्रेजी वाक्य 45 
ram £०0४ में यद्यपि ¡8 और going 
स्थानकी दृष्टिसे दूर-दूर हैं, किन्तु अर्थकी 
दृष्टिसे वे निकट हैं। इसमें 5 और going 
78 80/0९ रचनाके निकटस्थ अवयव हैं, 
“और ये दोनों मिलकर १8 720 going? 
वाक्य या रचनाके निकटस्थ अवयव हैं। 
दूसरी ओर the cows of that milk- 
man are coming में milkman तशा 
7९ स्थानकी दृष्टिसे निकटस्थ हैं, किन्तु 
अर्थेकी दृष्टिसे नहीं (707]|7057 876 या 
milkman are eoming कोई रचना 
नहीं है और ये एक प्रकारसे ' निरर्थेकसे) 
हैं, अतएव उन्हें निकटस्थ अवयव नहीं माना 
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जा सकता । इसमें प्रथम स्तरपर निकटस्थ 
अवयवोंके तीन वर्ग बनाये जा सकते हैं#h€ 
cows’, ‘that milkman’ ‘तथा’ ‘are 
c०mMn९' दूसरे स्तरपर दो हैं “he cows 
of that mitkman तथा 876 coming 
हिन्दी का एक वाक्य है--वह सुन्दर कुत्ता 
जो कल रास्तेमें मिला था आज अपने मा- 
लिकके पास भेज दिया गया'। इसमें कूल 
१७ शब्द हैं । निकटस्थ अवयव'की दृष्टि 
से इसका विभाजन इस प्रकार होगा-- 


|| || | इद इता | सुन्दर कुत्ता | 


Bi गज 


[ss अपने मालिक | [क के पास | 


वाक्य 


से दूसरीमें अनुवाद करनेमें भी इसका पुरा 
ध्यान रखना पड़ता है । अनुवादमें जब हम 
कहते हैं कि शब्दके लिए शब्द नहीं रखा जाना 
चाहिये तो" वहाँ हमारा आशय इसीसे होता 
है । अनुवादकर्ता निकटतम अवयव'का 
अनुवाद करके ही सफल हो सकता है, शब्द- 
शब्द का अनुवाद करके नहीं। कुछ उदाहरण हैं- 
he fell in love with her का सीधा 
अनुवाद होगा-- वह गिरामें प्रेमसे उसके' 
लेकिन निकटस्थ अवयवमें बाँटें तो 'he' 


| दिया गया | भेज दिया गया | 


इसका आशय यह है कि कई स्तरोंपर 
निकटस्थ अवयवोंको अलग किया जा सकता 
है । निकटस्थ अवयव पद-क्रम या शब्द-क्रम- 
पर निर्भर क्रते हैं। ऊपर तो सरलतासे उन्हें 
अलग कर लिया गया है किन्तु ऐसे भी वाक्य 
मिलते हैं जहाँ वे इस प्रकार सरलतासे अलग- 
अलग नहीं होते। उनके बीचमें अन्य निकटस्थ 
अवयव या उनके अवयव भी आ जाते हैं। 
अंग्रेज़ीके प्रश्‍नसूचक वाक्योंमें जब क्रियाका 
सहायक अंश एक ओर तथा मूल अंश दूसरी 
ओर होता है तब यही स्थिति होती है । 
is the black dog, coming में is 
और “००४78 निकटस्थ अवयव हैं और 
उनके बीचमें ५१९ ॥।१८६ १०४ दूसरा 
अवयव है। 

वाक्यम्ें निकटस्थ अवयवोंका महत्व बहुत 
अधिक है। अर्थकी प्रतीति इसी कारण होज़ी 
है । भाषाका प्रयोक्ता या स्रोता जगने या अन- 
जाने इससे परिचित रहता हुँ । यदि ऐसा न 
हो तो वह अर्थ नहीं समझ सकता। एक भाषा- 
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‘fell in love’ ‘with her” के रूपमें लेना 
पड़ेगा ।इसका आशय यह भी है कि निकटस्थ 
अवयवोंमें वाँटनेके लिए भाषाके प्रयोगों 
और सुझावोंका पूरा ध्यान रखा जाना चाहि- 
ये । मेरा सर चवकर खा रहा है'का अनुवाद 
my head is eating circles नहीं 
किया जा सकता, क्योंकि यहाँ चक्कर" 
स्वतन्त्र न होकर खा रहा'के साथ मिल- 
कर निकटस्थ अवयव बनाता है या चक्कर 


खा रहा है' का निकटस्थ अवयव है। 


भाषा सर्वत्र अपने अर्थ स्पष्ट नहीं कर 
पाती । ऐसे स्थलोंपर निकटस्थे अवयवोंको 
ठीकःठीक अलग कर पाना असम्भव हो जाता 
है। मान लें एक वाक्य है सुन्दर पुस्तकें और 
कापियाँ रखी हैं, यहाँ यह कहना कठिन है 
कि 'सुन्दर' विशेषण केवल 'पुस्तकेके लिए है 
या पुस्तकें और कापियाँ' दोनोंके लिए। यदि 
केवळ “पुस्तकें'के लिए है तो 'निकटस्थ अव- 
यंव'का क्मिजन होगा-= * 


4 


= 
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वाक्य 


५९६ 


| सुन्दर पुस्तकें | और कापियाँ 


किन्तु यदि दोनोंके लिए है, हो होगा-- 
| सुन्दर | पुस्तकें और कापियाँ 


वाक्य सुर'भी निकटस्थ अवयव है, क्योंकि 
इसके बिना कभी-कभी ठीक अर्थकी प्रतीति 
नहीं होती । 'आप जा रहे हैं वाक्यको 'बाक्य- 
सुरके' आवारपर प्रश्‍नसूचक आ्चर्यसूचक 
या सामान्य आदि कई रूप दिये जा सकते हैं । 
यहाँ तीनोंमें ही, भिन्न-भिन्न प्रकारके वाक्य- 
सुर, वाक्यके निकटस्थ अवयव हैं । 
वाक्योंके प्रकार--भाषाके वाक्योंका कई 
दृष्टियोंसे वर्गीकरण किया जा सकता है या 
उनके प्रकार-वर्ग बनाये जा सकते हैं । इनके 
प्रमुख आधार निम्नांकित हो सकते हैं : 
(क) आक्ृतिके आधारपर, (ख) रचना या 
व्याकरणिक गठनके आधारपर, (ग) भाव 
या अर्थके आवारपर तथा (घ) क्रियाके 
होने या न होनेके आघारपर, आदि । नीचे 
इनके आधारपर वर्गीकरण दिया जा रहा है। 
(क) आङृतिके आधारपर--भाषाओंके आ- 
कृति मूलक वर्गीकरण (दे०) में संसारकी 
भाषाओंपर आकृतिकी दृष्टिसे विचार किया 
गया है । इस दृष्टिसे वाक्य निम्नांकित 
चार प्रकारके होते हैं । (१) अयोगात्मक 
वाबय--अयोगात्मक वाक्यमें शब्द अलग- 
अलग रहते हैं और उनका स्थान निश्चित 
रहता हैं इसका कारण यह है कि यहाँ सम्ब- 
न्घतत्त्व दिखानेके लिए शब्दोंमें कोई परिव- 
वर्तन नहीं किया जाता । अतः सम्वऱधका 
प्राकट्य शब्दोंके स्थानसे ही होता है । यह 
पद-क्रमको निश्चितता एकाक्षर परिवारकी 
चीनी आदि भाषाओंमें प्र॑वान रूपमे मिलती है। 
भारोपीय कुलकी आधुनिक भाषाओंमें भी 
कुछ ऐसी.प्रवृत्ति दिखायी दे रही है। संस्कृत, 
ˆ ग्रीक आदि:प्राचीन भारोपीय. मापाएँ दिळष्ट 
योगात्हक थीं, किन्तु उनसे विकसित हिन्दी 


~ 


अंग्रेजी, आदि आधुनिक भाषाएँ वियोगात्मक 
हो गयी हैं । अतः पद-क्रम यहां भी कुछ-कुछ 
निश्चित हो गया है ।' जैसे अंग्रेजीमे 727 
killed mohan और mohan killed 
720 यहाँ इन दोनों वांक्योंमें शब्द एक 
ही हैं, पर स्थान-परिवर्तेनसे अर्थ उलटा 
हो गयाहै । हिन्दीमें भी लगभग यही 
बात है । किन्तु आर्य परिवारकी भाषाएँ 
अभी चीनी जैसी अयोगात्मक नहीं हैं, अतः 
पद-क्रम उतने निश्चित नहीं हैं । हिन्दीमें कर्ता 
पहले और क्रिया वादमें आती है, पर इसके 
अपवाद भी मिळते हैं । इसी प्रकार अंग्रेजी में 
प्रश्नवाचक आदि वाक्योंमें यह साधारण 
नियम टूट जाता है। इससे निष्कर्ष यह निक- 
लता है कि भाषा अयोगावस्थाकी ओर जितनी- 
ही जाती है उसके वाक्योंमें पदक्रमका महत्त्व 
उतना बढ़ता जाता है। (दे०) अयोगात्सक 
भाषा । (२) प्रदिलष्ट योगात्सक बाक्य-- 
प्रदिलष्ट योगात्मक वाक्योंके सभी शब्द 
मिलकर एक वड़ा शब्द बन जाते हैं । ऐसा 
होनेमें उनका थोड़ा-थोड़ा अंश कट जाता 
है । उदाहरणार्थं मेक्सिकनमें क = खाना; 
नकत्ल = मांस, नेवत्ल = मैं | तीनोंको मिला- 
कर नीनकक'=में मांस खाता हूँ । इन, 
वाक्योंका विश्लेषण आसानीसे नहीं किया 
जा सकता, इससे इनके शब्दोंके योगको 
प्रश्लिष्ट कहा जाता है, जो इनकी इस (प्र- 
हिलिष्ट योगात्मक ) संज्ञाका कारण है। (३) 
अङ्लिष्ट योगात्मक वाक्य--इन वाक्यों में 
प्रत्ययोंकी प्रधानता रहती है। यहाँ शब्द 
प्ररिलष्टकी भांति मिलते नहीं पर अयोगा- 
त्मककी भांति सम्बन्ध जाननेके लिए स्थानका 
ध्यान भौ नहीं रखना पड़ता, अपितु प्रत्ययोंसे 
सम्वन्ध प्रकट हो जाता है। इन वाक्योंमें मूल 
शब्द और सम्बन्ध प्रकट करनेके लिएँ जोड़े 
गये प्रत्यय स्पष्ट रहते हैं । इसी कारण इनको 
, पारदर्शक गठनवाले वाक्य कहा जाता 
है । उदाहरणंके लिए देखिये अझिलिष्ट 
योगात्मक भाषा ( ४) इिलष्ट योगा- 
त्मक वाक्य--इन वाक्योंमें विभक्तियोंकी 
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वाक्य 


प्रधानता रहती है 
योगात्मक वाक्योंकी भांति प्रत्यय रूपमें 
लगती है। पर दोनरेंमें मेद यह है कि अरिलष्टमें 
प्रत्यय स्पष्ट रहते हैं और उनका अस्तित्व 
खो नहीं जाता*, कितु दूसरी ओर श्लिष्टमें 
इनका स्पष्ट पता नहीं चलता । जैसे संस्कृतमें 
प्रथमा एक वचनमें 'सु' प्रत्यय जोड़कर पद 
बनाया जाता है पर जोड़नेके वाद जो पद 
बनता है उसमें 'सु' का बिल्कुल पता नहीं 
चलता--राम + सु = रामः । 

कहीं कहीं तो जोड़नेमें प्रत्यय पूर्णतया लुप्त 
हो जाता है । विद्या+सु = विद्या । 

इन चारोंमें कुछके उपभेद भी हो सकते हैं। 
(दे०) आकृतिमूलक वर्गीकरण (ख) रचना 
या वाक्य-गठनके आधारपर--इस आधारपर 
वाक्यके तीन प्रकार होते हैं: साधारण वाक्य, 
मिश्च वाक्य, संयुक्त वाक्य (१) साधारण 
बाय (simple .$९n४९१०९) ऐसा 
वाक्य जिसमें केवल एक उद्देश्य (अकेले 
या उद्देश्यके विस्तारके साथ) तथा केवल 
एक विधेय (मूल विधेय या विस्तारके 
साथ) हो । (दे० उद्देश्य और विधेय) 
जैसे मोहन आया; रामका भाई मोहन 
आया; या रामका भाई मोहन अपने घर 
आया । इन तीनोंमें, पहलेमें एक उद्देश्य 
एक विधेय है; दूसरेमें एक उद्देश्य, उसका 
विस्तार तथा एक विधेय ; तथा तीसरेमें 
एक उद्देश्य, उसका विस्तार, एक विधेय या 
मूल विघेय तथा उसका विस्तार है। ये सभी 
साधारण या सरल वाक्य हैं । (२) मिश्र- 
वाक्य या मिश्रित वाक्य (C००MpleX 
sentence ) 
जिसमें कई उपवाक्य (दे०) हों, कितु 
उनमें केवल एक ही मुख्य या प्रमुख 
उपवाक्य हो, शेष आश्रित उपवाक्य हों। 
दूसरे शब्दोंमें जिस वाक्यमें एक प्रमुख उप- 
वाक्य तथा एक या अधिक आश्रित उपवाक्य 
हों उसे मिश्र वाक्य कहते हैं । जैसे रामने 
कहा कि मैं जाऊंगा । यहाँ रामने कहा मुख्य 
उपवाक्य है और शेष आश्रित । आश्रित 
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। विभक्तियाँ अङ्लिष्ट 


ऐसे वाक्यको कहते हैं 


उप वाक्य संज्ञा, विशेषण या क्रियाविशेषण 


किसी भी प्रकारके हो सकते हैं। मिश्र वाक्यको 
जटिल वाक्य भी कहते हैं। (३) संयुक्त वाक्य 
(compound sentence) -ऐसे वाक्य- 
को कहते हैं, जिसमें एकसे अधिक प्रमुख 
उपवाक्य हों । इसमें आश्रित उपवाक्य हो 
मी सकते हैं और नहीं भी | संयुक्त वाक्यके 
प्रमुख उपवाक्य समानाधिकरण उपवाकय 
(co-ordinate C।३॥४९) कहलाते हैं । 
(ग) भाव या अर्थके आधारपर--इस आधार- 
पर वाक्यके अनेकानेक भेद हो सकते हैं, 
जिनमें प्रधान नीचे दिये जा रहे हैं--(१) 
निइचयात्मक या विधानसूचक--राम 
जाता है। (२) नकारात्मक, निषेघात्मक 
या निषेधसूचक--राम नहीं जाता है । 
(३) आज्ञासूचक--यह काम करो । (४ 
प्रसनसूचक--तुम्हारा क्या नाम है। (५ 
विस्मयसूचक--अरे यह्‌ क्या किया ! -( 

संभावनासूचक--वह आया होगा । ( 
इच्छासूचक-तुम्हारी उन्नति हो ॥ (घ) 
क्रियाके होने या न होनेके आधारपर-माषामें 
क्रियाका स्थान प्रमुख है । वह प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रूपमें 'वाक्यमें अवश्य वर्तमान 
रहती है । संस्कृत, लैटिन आदि बहुत-सी 
पुरानी भाषाओंमें तथा बंगला, रूसी आदि 
आधुनिक -भाषाओंमें बिना क्रियाके भी वाक्य 
मिलते हैं, किन्तु सामान्यतः वाक्य क्रियायुक्त 
ही होता है। इस प्रकार क्रियाके होने और न 
होनेके आधारपर वाक्य दो प्रकारके हो सकते 
हैं : (१) क्रियायुक्त वाक्य--जिसमें क्रिया 
हो । कहनां न होगा कि अधिकांश :वाक्य 
इसी प्रकारके होते हैं। (२) क्रियाविहीन्‌ 
वाक्य--जिसमें क्रिया न हो। कुछ भाषौओं में 
यह प्रवृत्ति विशेष रूपसे मिलती है, यद्यपि 
कुछ सीमित कालोंमें । यो' समाचारपत्रक्र 
झीर्षकों (देशकी आजादी फिर खटाईमें या 
कुतुब मीनारसे कूदकर आत्महत्या आदि) 
लोकोक्तियों (जैसे नागनाथ वैसे साँपनाथ, 
हाथीके दाँत, खानेके और दिखानेके और; 
या आँखुके अंधे नाम .नयनसूख आदि) 


व 
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वाक्य और स्वाराघोतं 


५९८: 


विज्ञापनों (सुन्दर और मजबूत गाड़ी केवल 
चार हज़ारमें आदि) तथा काव्य-भाषामें 
क्रियाविहीन वाक्य प्रायः दिखाई पड़ते हैं 
रचनाके प्रकार-- ( १) पर्ण वाक्यात्मक, (२) 
अपूर्णं वाक्यात्मक रचना (C०n$trCti0n ) 
के कई प्रकार होते हैं । जो पूर्ण वाक्यके रूपमें 
हो उसे पूर्ण वाक्यात्मक रचना' कह सकते हैं। 
ऐसी रचना या ऐसे वाक्यमें वाक्यके लिए 
आवश्यक सारे उपकरण (जिनपर पीछे 
संकेत किया जा चुका है) होते हैं। दूसरी ओर 
कुछ रचनाएँ अपुर्ण वाक्यात्मक होती हैं । 
इनमें एक या अधिक वाकय-उपकरणों या 
पदोंका लोप रहता है। प्रस्‍नोंके उत्तरमें दी 
गयी एक या दो शब्दकी रचनाएं इसी श्रेणी- 
की होती हैं । जैसे-- 
(क) राम-मोहन, क्या तुम आज घर जाओगे? 
(ख) मोहन--हाँ । (या हाँ, जाऊंगा) 


यहाँ पहली रचना पूर्ण वाक्यात्मक है और : 


दूसरी अपुर्ण वाक्यात्मक है। कहना न होगा 
कि अपूर्णं वाक्यात्मक रचनाका अर्थ समझनेके 
लिए उसे (पूर्ण वाक्यात्मक' रचनाका रूप 
श्रोता या पाठक वातावरण और संदर्भके 
आवारपर दे लेता है । विना इसके अर्थकी 
प्रतीति सम्भव नहीं है । दूसरीमें कोष्टकमें 
पूर्ण वाक्यात्मक रूप दिया गया है । 
रचनाके दो अन्य मेदया प्रकार भी होते हैं: 
भंतः केन्द्रिक ( ९॥१०९९॥४।८ ) और 
वहिष्केन्द्रिक (७००००७॥४४५०)। अन्तः केन्द्रित 
रचना उसे कहते हैं, जिसका केन्द्र उसीमें हो । 
लड़का और 'अच्छा लड़का” में वाक्यके स्तर- 
पर कोई अन्तर नहीं है ।'लड़का' आता है भी 
'कह सकते हैं,और अच्छा लड़का आता हैँ 
भी । यहाँ प्रमुख शब्द लड़का है। वाकयके स्तर- 
पर व्याकरणिक रचनाकी दृष्टिसे अच्छा 
लड़का' वही हैँ जो “लड़का” है । यहाँ 'अच्छा 
लड़का” अन्तः केन्द्रित रचना है। इसके कई 
हो सकते हैं । (१) विशेषण--संज्ञा 
(काला कपड़ा, बदमाश आदमी), (२) 
न्रियाविशेषण--विशेषण (बहुत तेज़, खूब 
गया), (३) क्रियाविशेषण+-क्रिप्रा (तेज 


दौड़ा, खूब खाया), (४). संज्ञा-- विशे- 
षण उपवाक्य (आदमी, जो गया था; फल, 
जो पकेगा), (५) सर्वनाम + विशेषण 
उपवाक्य (वह, जो दौड़ रहा था) (६) 
सर्वनाम+-पूर्णसर्गात्मक वाक्यांश (]0/8- 
positional phrase) those on the 
Plan९ तथा (७) क्रियान-क्रियाविशेषण 
उपवाक्य (गया, जहाँ हवाई जहाज गिरा 
था) आदि प्रमुख हैं । जो रचना ऐसी नहीं 
होती उसे बहिष्केन्द्री या बहिष्केन्द्रिक 
कहते हैं । इसमें अन्तः केन्द्रिककी 
भांति केवल एक शब्द पुरी रचनाके स्थान- 
पर नहीं आ सकता या दूसरे शब्दोंमें पूरी 
रचना एक झब्दकी विशेषता नहीं वतलाती । 
हाथसे' 'इसी प्रकारकी रचना है । इसमें न 
- तो केवल 'हाथ' हाथसेका कार्य कर सकता 
है, और न से',। दोनों ही आवश्यक हैं। किसी- 
के विना रचना पूर्ण नहीं हो सकती है । यहाँ 
रचनाके दोनों घटकोंके काम वाक्यें पूर्णतः 
दो हैं । इन दोनों घटकों या अवयवोंमें किसी- 
का मी केन्द्रइस रचनामें नहीं है ( वहिष्केन्द्री ) । 
“आदमी गया”, 'घोड़ेको', 'पानीमें' आदि ऐसी 
ही रचनाएं हैं । 
वाक्य और स्वराघात--वाक्यके संगीतात्मक 
और बलात्मक स्वराघातका भी गहरा 
सम्वन्ध है । अन्य दृष्टियोंसे शब्द, शब्द-क्रम 
आदिके एक रहनेपर भी इन दोनोंके कारण 
वाक्यके अर्थमें परिवर्तन हो जाता है। आइचर्य, 
शंका, प्रश्‍न आदिका भाव प्रायः संगीतात्मक 
स्वराघात या वाक्यसुरसे व्यक्त किया जाता 


है। आप जा रहे हैं' वाक्यको समसरमें कहें 


तो यह सामान्य अर्थका बोधक है, किन्तु 
विभिन्न रूपमें सुर देकर इससे आइचर्य 
शका, प्रश्‍न आदिका सूचक बनाया जा 
सकता है । यही वात बलात्मक स्वराघातके 
सम्वन्धमें भी है। वाक्यके पद-विशेषपर.बल 
देकर उसका स्थान वाक्यमें प्रधान किया जा 
सकता है। उदाहरणार्थ, एक वाक्य 'मैं आज 
उसे लाठीसे मारूँगा' लिया जा सकता हैं । 
इसके पद-विशेषपर बळ देनेका एक ढंग तो 
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५९९ 


. वाक्य-गठन--वाक्य-परिवतंनं 


है, उसे आरम्भमें रख देना, जिसका उल्लेख 


ऊपर पद-क्रमके सिलसिलेमें किया जा चुका 
है । दूसरा ढंग यह भी हो सकता है कि 
क्रम ज्यों-का-त्यों रहे, केवल बल देकर पदको 
प्रधान वना दिया जाय। इस प्रकार मैं पर 
बल देनेका अर्थ होगा 'मैं ही मारूंगा' कोई 
अन्य नहीं; 'आज'पर बल देनेका अर्थ होगा 
कि आज ही मारूंगा, कभी और नहीं, 'उसे'- 
पर बल देनेका अर्थ होगा कि उसे ही मारूँगा, 
किसी औरको नहीं । इसी प्रकार अन्य पदों- 
पर बल देनेपर भी अर्थमें अन्तर आ जायेगा । 
वाकय-गठन--वाक्यकी रचना, उसका गठन 
या उसका विन्यास । (दे०) वाक्य । 
वाक्य-परिवर्तन ($ nt& cic] change) 
--भाषाकी ध्वनि, रूप, शुब्द तथा अर्थ आदि 
इकाइयोंकी तरह वाक्यमें भी परिवर्तन होता 
रहता है । भापाके इतिहासपर दृष्टि दौड़ाने- 
«पर यह देखा जाता है कि पदक्रम (छ#०70 
07९7), अन्वय ( c0nc०९d३n८९) तथा 
नियंत्रण (०४९M) आदिकी दृष्टिः 
से वाक्य बनाने या वाक्य-गठनके नियम सर्वदा 
एकसे नहीं होते । संस्कृतमें नियम कुछ और थे, 
प्राकृतोंमें कुछ और तथा आधुनिक भाषाओंमें 
कुछ और हैं। इस परिवर्तनके प्रमुख कारण ये 
हैं:- (१) अन्य भाषाका प्रभाव--जव कोई 
भाषा दूसरीसे अत्यधिक प्रभावित होती है, तो 
कभी-कभी उसके वाक्यगठनमें भी प्रभावके 
कारण कुछ परिवर्तन आ जाता है । हिन्दीपर 
फ़ारसी और अंग्रेजीका प्रभाव पड़ा है , जिसके 
कारण कई प्रकारके परिवर्तन आ गये हैं । 
'कि'लगाकर वाक्य बनानेकी परम्परा फ़ारसी- 
की देन है। इस प्रभावके पूर्व इस प्रकार- 
के वाक्योंके उदाहरण नहीं मिलते । अंग्रेजीका 
प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक पड़ा हैं। आजकल 
`हिन्दीमें कुछ लोग कहते हैं--- रामने कहा कि 
मैं ज्ञाऊँगा' और कुछ लोग कहते हैं-'रामने 
कहा कि वह जायगा' । कहना न होगा कि 
इसमें ,इसरे प्रकारकी रचना+अंग्रेजीकी देन 
है । आधुनिककालीन हिन्दीमें बहुत बड़े- 
बड़े वाक्योंकी परम्परा भी अंग्रेज़ीके प्रभाव- 
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के कारण ही आयी है । कुछ लोग अत्यन्त 
छोटे-छोटे वाक्य लिखते हैं, वह भी अंग्रेजीकी 
"देन है। कुछ लोगोंके वाक्योंमें क्रियाके बाद 
कर्म रख्नेकी प्रवृत्ति मिलती है, जो स्पष्ट 
ही अंग्रेजीका प्रभाव हैं । नेहरूजीके वाक्योंमें 
प्रायः ये बातें पर्याप्त मात्रामें मिल सकती हैं । 
भारतीय लोगों द्वारा बोली गयी अंग्रेजी भी 
इसी प्रकार कभी-कभी भारतीय भाषाओंके 
वाक्य-नियमोंसे अनुशासित दिखाई पड़ती 
है। (२) ध्वनि-विकासके कारण विभक्तियों- 
का घिस जाना--भाषाके विकासके साथ 
जब ॒ सम्बन्ध तत्त्वको स्पष्ट करनेवाली 
विभक्तियाँ घिस जाती हैं, तो अर्थकी स्प- 
ष्टताके लिए सहायक शब्द -(क्रिया, परसर्गे 
आदि) जोड़ने पड़ते हैं । इसके कारण भाषा 
संयोगात्मकसे वियोगात्मकताकी ओर बढ़ने 
लगती है और उसकी वाक्य-रचना बहुत 
बदल जाती है । इसका सबसे अधिक प्रभाव 
तो झब्द-क्रमपर पड़ता है । संयोगात्मंक 
भाषामें शब्द-क्रम वा पद-क्रम बहुत निश्चित 
नहीं होता । कुछ अपवादोंको छोड़कर शब्दं 
वाक्यमें कहीं रखे जा सकते हैं, कितु इसके 
विरूद्ध वियोगात्मक भाषामें शब्द-क्रम बहुत 
अंशोंतक निश्चित होता है। भारोपीय परि- 
वारकी अधिकांश आधुनिक भाषाओं (हिन्दी, 
अंग्रेजी आदि) में यही बात हुई है और वे 
चीनी आदिकी तरह स्थान-प्रधान या पद- 
क्रम-प्रवान हो चली हैं। (३) स्पष्टता या 
बलके लिए सहायक शब्दोंका प्रयोग--इसका 
भी प्रभाव वही होता है, जो ऊपर दूसरेमें कहा 
जा चुका है । प्राकृत, अप्र शमें इन्हीं दोनों 
बातोंके कारण विभक्तियोंके न धिसनेपर 
_ भी सहायक शब्दोंका प्रयोग किया जाने लगा, 
जिसका फल यह हुआ कि विभिक्तियाँ धीरे- 
धीरे समाप्त हो गयीं और वे शब्द परसर्गके 
रूपमे प्रयुक्त होने लगे। (४) बोलनेवालों- 
की मानसिक स्थितिमें परिवतंन--इसके 
परिवतंनसे अभिव्यंजना-शैली तथा अलंक- 
रण-ञ्ञैली प्रभःवित होती हैँ । अतः वाक्यकी 
गठन भी अछूती नहीं रह पाती । जैसे, युद्ध- 
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वाक्य-पृथक्करण--वाक्य विइलेषण 


कालीन व्याख्यानोंमें वाक्य घुमे-फिरे न 
होकर सीघे अधिक होते हैं। या, रोकर अपना 
दुःख सुनानेवाला दुखी, अलंकृत वाक्य नहीं 
कहता । जोर देनेके लिए उसमें कभी-कभी 
पुनरावृत्तिकी प्रवृत्ति भी दिखाई पड़ती है । 
वाक्य-पृथक्करण--वाक्य-विरलेषण (दे०) के 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
वाक्य-बलाघात-बलाघात (दे०) का एक 
भेद । 
वाक्य-भूगोल-- (दे०) भाषा-भूगोल । 
वाक्यभेद--प्राचीन वेयाकरणोंके अनुसार एक 
प्रकारका वाक्य-दोष । जिस वाक्यका अर्थ 
समझनेके लिए उसे दो वाकयोंमें विभक्त 
करना आवश्यक हो, उसमें यह दोष माना 
गया है । 
वाक्यमूलक वर्गोकरण--आक्ृति मूलक वर्गी- 
करण (दे०)का एक अन्य नाम । 
वाक्यरेखा(isosentenceisosytagmic) 
--भाषाओं के नक्शोंमें वावयीय विशेषताएं 
दिखलानेवाली रेखा । 
वाक्य-विग्रह--दाक्य-विइ्लेषण (दे० )के लिए 
प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
वाकय विचार--(दे०) वाक्य विज्ञान । 
वाक्य-विच्छेद--वाक्य-विइलेषण (दे० )के 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
ब्राक्य-विज्ञान ($४8.४, वाक्य विचार )— 
- भाषा विज्ञानकी वह शाखा या विभाग, जिसमें 
वाबय (दे०)का अध्ययन किया जाता है । 
इस अध्ययनमें वाक्य-रचना या वाक्य-गठनके 
नियम; वाक्य-स्चनामें परिवर्तनके कारण 
भौर दिशाएँ, वाक्यके प्रकार, वाकयमें शब्द- 
क्रम, पदान्विति, वाक्यमें बलाघात तथा 
सुर य सुरलहरका स्थान एवं वाक्यके घटक 
या निकटस्थ अवयव आदिपर विचार किया 
जाता है तथा इनसे सम्बद्ध सामान्य नियमों 
या सिद्धान्तोंका निर्वारण ह्येता है। वाक्य- 
विज्ञान तीन प्रकारका होता है:-(क)वर्णना- 
त्मक वाक्य विज्ञान (4९5०० ७४7७ Sy- 
7795 ) में किसी भाषाके किसी एक कालमें 
. प्रयूक्त वाक्याका उपर्युक्त दृष्टियोंसे अध्ययन 


६०० 


किया जाता है।(ख) तुलनात्मक _ कालीन व्याख्यानोमें वाक्य घमे-फिरे न | किया जाता है।(ख) तुलनात्मक वाक्य विज्ञान, विज्ञान 
(comparative 5YnaX) के अन्तर्गत 
दो या अधिक भाषाओंके वाक्य-गठन आदिका 
तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है । यह 
` तुलनात्मक अध्ययन वर्णनात्मक या ऐतिहा- 
सिक दोनों प्रकारका हो सकता है । (ग) 
ऐतिहासिक वाक्य विज्ञान (]50rC8] 
88) में किसी भाषाके वाक्य गठनके 
विकास या इतिहासका अध्ययन किया जाता 
है। 
वाक्य-विन्यास ($४7४) किसी भाषाके 
वाक्योंक। गठन । 
वाक्य-विइलेक्षण (872]$।8 या Sentence 
8॥8]9$।) ~-वाक्यके अंगों, अवयवों या 
पदोंको अलग-अलग करना तथा उनका 
आपसी सम्बन्ध दिखलाना वाक्य-विइलेषण, 
वाक्य-विच्छेद वाक्य-पृथक्क्रण या दाकय- 
बिग्रह कहलाता है। इसमें उद्देश्य](दे० ) औट 
उसके विस्तार तथा विधेय (दे०) और उसके 
विस्तारको अळग करके, फिर उनकी हर 
इकाईको अलग-अलग दिखळाते हैं , जैसा कि 
आगेके उदाहरणोंमें दिया गया है । 
वाक्य तीन प्रकार (दे० वाक्यमें वाक्यके 
. प्रकार उपशीर्षक ) के होते हैं :-- (१) साधा- 
रण वाक्य, (२) मिश्रित वाक्य, (३) संयुक्त 
वाक्य । इनमें मिश्रित वाक्यमें एक प्रधान 
उपवाक्य (दे० वाक्यमें उपवाक्य उपशीर्षक) 
तथा एक या अधिक आश्रित उपवाक्य (दे० 
बाक्यमें उपवाक्य उपशीर्षक) होते हैं तथा 
संयुक्तमें कम-से-कम दो प्रधान उपवाक्य या 
समानाधिकरण उपवाक्य । 
वाक्रय-विशलेपश भारतीय व्याकरणोंमें 
अंग्रेजी व्याकरणसे आया है। वहाँ तर्कशास्त्रसे 
इसे -व्याकरणमें समाविष्ट किया गया । 
विस्तारकी दुष्टिसे हिन्दी पुस्तकोंमें वाक्य 
विइलेषणके एकाधिक रूप मिळतें हैं । यहाँ 
उसकी अपेक्षा अधिक प्रचलित रूप दिये जा 
रहे हँ। , 
साधारण वाक्यका विइलेषण निम्न प्रकार- 
से किया जाता है। वाक्य है:-(१) दशरथके 
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वा० बँ० आ० व्यं०--वा० वर्गौकरण 


पुत्र रामने दुष्ट रावणको लंकामें वाणसे मारा। 

उद्देश्य--मूल उद्देश्य या कर्ता है, रामने । 
उद्देश्यका विस्ठार है, दशरथके पुत्र। मूल 
विधेय या क्रिया है, मारा। विधेय (विधेयका 
विस्तार) कर्म है, रावणको । कर्मका 
विस्तार है, दुष्ट । करण है, वाणसे। अधिक- 
रण है, लंकामें । अधिकरणका विस्तार कुछ 
नहीं है । 

उद्देश्य और विधेयके विस्तार यदि अन्य 
वाक्योंमें इससे भिन्नै हों तो उनके अनुसार 
खाने घटाये, बढ़ाये या परिवर्तित किये जा 
सकते हैं। उदाहरणार्थ, यदि वाक्य हो :-- 
'दयालु राम दीन मिखारीको अपनी जेवसे 
पैसे देता है, तो उसका विश्लेषण इस प्रकार 
होगा :-- 

उद्देश्य-मूल उद्दश्य या कर्ता है, राम । उद्देश्य 
का विस्तार है, दयालु । मूल विधेय या क्रिया 

„हैं, होता है । विधेय (विधेयका विस्तार) 

कर्म है, पैसे । सम्प्रव्शन है, भिखारीको । 
सम्प्रदानका विस्तार है, दीन | अपादान है, 
जेबसे । अपादानका विस्तार है, अपनी । 

मिश्रित वाक्यके वाक्य-विइ्लेषणमें साधा- 
रण वाक्यके वाक्य-विरलेषणसे केवल इतना 
ही अन्तर है कि इसमें सबसे पहले उपवाक्यों- 
को अलग-अलग कर लेते हैं तथा यदि समु- 
च्चय बोधक अव्यय हो, तो उसे भी अलग 
दिखलाते हैं । इसके बाद आश्रित उपवाक्यों- 
का विश्लेषण साधारण वाक्यकी तरह करते 
हैं, अर्थात्‌ उद्देश्य, उद्देश्यका विस्तार, विधेय, 
विधेयका विस्तार आदि दिखलाते हैं । उदा- 
हरणके लिए एक वाक्य है :-- कृष्णने, जो 
भगवानूके अवतार थे, अत्याचारी कंसको 
मथुरामे मारा ।' इसका विश्लेषण इस प्रकार 
होगा-- 

` उपवाक्य है, (१) कृष्णने अत्याचारी कंसको 

मथुरामें मारा। (२) जो भगवानके अवतार 
थे । पहलेमें वाक्य भेद है, प्रधान उपवाक्य । 
दूसरेमें वाक्य भेद है; आश्रित विशेषण उप- 
वाक्यं । योजक, कुछ नहीं है। उद्देश्य--पहले- 
में कृष्णने । दूसरेमें, जो । उद्देश्य विस्तार, कुछ 


~ 


नहीं हैं। विधेय (विवेयका विस्तार) --मूल 
विधेय या क्रिया है, पहलेमें मारा । दूसरेमें, 
“थे । कर्म है, कंसको । कर्मका विस्तार है, 
अत्याचाट्री । अधिकरण है, मथुरामें | पुरक 
है, अवतार । पूरकका विस्तार है, भगवान । 

आवश्यकतानुसार इसे घटाया-बढ़ाया या 
परिवर्तित किया जा सकता है। 

संयुक्त वाक्यका वाक्य-विइलेषण भी मिश्रित 
वाक्यकी तरह ही होता है। उसे उपवाक्योंमें 
विभाजित करके, उपवाकयोंका विश्लेषण 
साधारण वाक्यको तरह किया जाता है । 
उदाहरणके लिए एक वाक्य है, जब तुम 
स्कूल गये थे, मैं बाज़ार गया था और अपनी 
पुस्तक ले आया ।' इसका विश्लेषण होगा-- 
उपवाक्य है, (१) मैं वाजार गया था, (२) 
मैं अपनी पुस्तक ले आया, (३) जब तुम 
स्कूल गये थे । वाक्य भेद है, पहले और दूसरेमें 
प्रधान उपवाक्य । तीसरेमें आश्रित क्रिया 
विशेषण उपवाक्य । योजक है, और उद्देश्य- 
--मूल उद्देश्य है, क्रमशः मैं, (मैं), तुम । 
उद्देश्यका विस्तार, कुछ नहीं है। विधेय-मूल 
विधेय या क्रिया है, क्रमशः गया था, ले आया, 
गये थे । कर्म है, पुस्तक । कर्मका विस्तार 
है, अपनी । अधिकरण है पहलेमें वाजार और 
तीसरेमें स्कूल । क्रिया विशेषण है, तीसरेमें 
जब । 

वाक्यके अन्य अवयवोंके आवश्यकतानुसार 
इसे भी घटाया, बढ़ाया या परिवतित किया 
जा सकता । 

वाक्य वेशिष्ट्योत्पन्ना आर्थी व्यंजना-एक 

प्रकारकी व्यंजना । (दे०) शब्द-शक्ति । 


` चाक्य-संश्लेषण--दो या अधिक साधारण 


वाक्योंसे साधारण-वाक्य (दे०) यः मिश्रित 


` द्वाक्य (दे०) बनाना, या दो या अधिक 


साधारण या मिश्चत वाब्थोंसे संयुक्त वावय 
बनाना । यह्‌ वाक्य-विइलेषण (दे०)का 
उलटा है। इसमें दो या अधिक वाक्योंको जोड़- 
कर एक वाकय बनाया जाता है । 

वाक्य सुरलहर--सुरलहर (दे०) का एक भेद । 


वाक्यात्सके वर्गोकरण--ओङ्कतिमूलक वर्गो | 
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वाक्यांश-संगम--वाच्यं 


ईर 


करण (दे०)का एक अन्य नाम । 
वाक्यांश-संगस--संगम (दे०)का एक भेद । 
वाक्यावयव-- (दे ० ) वाक्यमें निकटस्थ अवयवः 
उपशीर्षक । - 
वाक्यौयध्वनिविज्ञान (Sen tence;phonet- 
८$)--ध्वनि-विज्ञानका वह्‌ रूप, जिसमें 
वाक्यमें प्रयुक्त होनेपर शब्दोंमें घटित ध्व- 
नि-परिवतंनोंका अध्ययन किया जाता है । 
वाक्यीय शब्द (९१४९०९ ४०7१ ) --एऐसा 
शब्द जो एक पुरे वाक्यको प्रकट करे । 
बिस्मयादि वोधक शब्द इसी वर्गके हैं । 
वाक्योंके प्रकार--(दे०) वाक्यमें वाक्योंके 
प्रकार उपशीर्षक । 
वाक्‌-वैचित्र्य--मुहावरेके लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । (दे०) मुहावरा । 
वाक्‌-व्यवहार--मुहावरेके लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । (दे०) मुहावरा । 
वाकूसंप्रदाय--मुहावरेके लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । (दे०) मुहावरा । 
वाखी--ईरानी (दे०) के गलचा वर्गकी वखनमें 
प्रयुक्त एक भाषा । 
बागडी ( छ) (१) भीली (दे०)की, 
मेवाड़ तथा उसके आसपास प्रयुक्त, एक 
बोली । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके वोळनेवालोंकी संख्या लगभग ५,२५, 
३७५ थी। (२) कई बागड़ी (दे०) वोलियों- 
का नाम । 
वागवरोध (0907698) --बोछते-बोलते 
अकस्मात्‌ रुक जाना । जैसे--मैं समझता हँ 
वहः 
बागुड़ी (४०४0५) १८९१ की बंबई जन- 
गणनाके अनुसार एक बंजारा (दे०) भाषा । 


ग्रिसँनके अनुसार यह बागड़ी (दे०)का ही . 


एक नाम है । 
वाग्डी (४३४7 ) --बागड़ी (दे०) का एक 
अन्य नाम । 


वाग्धारा--मुहावरेके लिए प्रयुक्त एक नामः। 
वाग्योग--मुहावरेके लिपु प्रयुक्त एक अन्य 
नाम-। (दे०) मुहाबरा ॥ ब 

वागृयोगविद्‌-- (दे० ) वयाकरण । 


वाग्रीति--मुहावरेके लिए प्रयुक्त एक अन्य 
नाम । (दे०) मुहावरा । 

वाघडी (४३९॥ )--बागड़ी (दे०) का एक 
अन्य नाम । 

वाधिरको--सक्कर (सिंध)में प्रयुव एक बोली । 
इसे कुछ लोग सिंधी (दे०)की और कुछ 
गुजराती (दे०)की बोली मानते हैं । 

वाचक शब्द--एक प्रकारके शब्द ( दे० ) 
शब्दशक्ति । 

वाच्य (४००९) --इस शब्दका संबंध 'वच्‌' 
(कहना, बोलना) धातुसे है, और इसका 
अर्थं है कहने योग्य” । व्याकरणमें वाच्य 
क्रियाका वह रूप हैँ जिससे क्रियामें कर्ता, 
कर्म या भावकी प्रधानताके विधानका 
पता चलता है । सामान्य भापामें यों कह 
सकते हैं कि भाषामें कभी तो क्रिया कत्ताके 
अनुसार होती है, कभी कर्मके अनुसार और 
कभी इन दोनोंमें किसीके भी अनुसार नहीं ७ 
यही विधान वाच्य है। ऊपरकी परिभाषा या 
व्याख्यासे ही स्पष्ट है कि वाच्य तीन प्रकारके 
हैं (१) कतृं वाच्य (३०।४७ ४०८८) -- 
जो किया कर्ताके अनुसार होती है, उसे कतृ - 
वाच्य कहते हैं। दूसरे शब्दोंमें जिस क्रियामें 
कर्ताकी प्रधानता हो उसे कतृ वाच्य कहते 
हैं । जैसे राम जाता है, लड़के जाते हैं, सीता 
पढ़ती है आदि । यहाँ पहली क्रिया रामके 
अनुसार दूसरी लड़केके और तीसरी सीताके 
अनुसार है । कर्तृ वाच्यको कतंरिप्रयोग भी 
कहते हैं । (२) कर्मवाच्य (passive 
४०००) किया जब कर्मके अनुसार 
होती है। दूसरे शब्दोंमें जिस क्रियामें कर्मकी 
प्रधानता हो । जँसे--रामने रोटी खायी, 
सीताने एक आम खाया । कुछ लोग इन वाक्यों- 
को कर्तृ वाच्य मानते हैं, किलु इन पंक्तियोंका 
लेखक इस बातसे सहमत नहीं है। जिससे यह" 
जाना जाय कि वाक्यका उद्देश्य क्रियाका कर्म 
है, उसे भी कर्मवाच्य कहते हैं जैसे किताब 
पढ़ी जाती है। आम खांया जाता है' इत्यादि । 
कर्मेवाच्यको कर्मणिप्रयोग भी कहते हैँ! 
(३) भाववाच्य (im0)0750n2] voice) 
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. --इसमें क्रिया न तो कत्ताके अनुसार | वोली । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वक्षणके अनुसार अनुसार 
होती है और न कर्मके अनुसार । वह सर्वदा 
एक-सी रहब्नी है। जैसे--रामने आमको 
खाया, सीताने आमको खाया, सीताने रोटी- 
को खाया,“रामने रोटी को खाया। भाव वाच्य- 
की एक परिमाषा यह भी दी गयी है कि जिसमें 
कर्ता या कर्मकी प्रधानता न होकर भावकी 
प्रधानता हो या जिस क्रियासे यह ज्ञात हो कि 
वाक्यका उद्देश्य क्रियाका कर्ता याकर्म नहीं है। 
हिदीमें भावाच्या प्रयोग असमर्थता दिख- 
लानेके लिए प्रायः होता है । जैसे 'बीमारीके 
कारण चला नहीं जाता” या 'बुढ़ापेके कारण 
अब खाया नहीं जाता ।' भाववाच्यको भावे- 
प्रयोग भी कहते हैं । उपर्युक्त विवेचन प्रमुखतः 
हिदीको ध्यानमें रखकर किया गया है । 
संसारकी कुछ भापाओंमें मध्यवाच्य (70- 
4१९ ४०।००भी होता है जो कतू वाच्य और 
कर्मवाच्यके वीचमें होता है । कुछ लोग भम्व- 
वाच्यको भी 'मिड्ळँ वायस' कहते हैं । 
वाच्य वेशिष्ट्योत्पन्ना आर्थी व्यंजना--एक. 
| प्रकारकी .व्यंजना । (दे०) शब्द-शक्ति । 
वाडबल (५७९४७) )--कोंकणी (दे० ) का, 
थाना (बंबई) जिलेकी वाडवछ नामक 


जातिमें प्रयुक्त, एक रूप । ग्रियर्सनके भाषा-. 


सर्वेक्षेणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 


संख्या ३,५०० थी । 
वाणी(४2॥।)--मारवाड़ी(दे०)का एक नाम । 
वानिको  लिपि--वानिको या बनिया, लंडा 
| (दे०)का सिंधमें प्रचलित नाम है। अब 


हैं । मुसलमानोंने प्रायः उर्दू लिपिको अपना 
लिया है । है 

वायु (४६) चीनी परिवार. (दे०)की 
तिव्बती-बर्मी भाषाओंकी, तिब्बती-हिमालय 

. शाखाकी, नँपालमें प्रयुक्त, एक पूर्वीय सार्व- 

नामिक हिमालयी भाषा । 

वायुमरु लिपि--बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में 
दी गयी ६४ लिपियोंमें-से एक । ` 

वार (भ&! ) --खासो (दे०) की, खासी तथा 
जयंतिया पहाड़ियों (असम) में प्रयुक्त, एक 


केवल वहाँके हिन्दू ही इसका प्रयोग करते . 
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वाच्य वें ० आ० व्यं०--विचारं 


बोली । ग्रियसँनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग ७,००० 
- थी। | 
वालों (४७7 )--कोंकणी (दे०)का खानदेश 
तथा थाना . (बंबई) में प्रयुक्त एक रूप । 
ग्रियसनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या लगभग ९२,००० थी। 
वालिग (४270९ )--खंबू (दे० )की नैपालमें 
प्रयुक्त एक बोली.। 
वाल्देन्सिअन--वउदोइस (दे०) बोलीका नाम। 
वाल्वी ( #2] ४7 ) ~-भीली (दे० ) का, वड़ौदामें 
प्रयुक्त, एक रूप । 
विटुन (छnu7)--कँलीफोनिअन (दे०) 
वर्गकी एक अमेरिकी भाषा । इस भाषाकी 
प्रमुख बोलियाँ चार हैं । इस भाषाका एक 
अन्य नाम कोपेहन भी है । 
विकरण--धातु और लकार या वाच्य आदिके 
प्रत्ययोंके बीचमें जिस ध्वनि या ध्वनि- 
समूहका आगम होता है, उसे विकरण कहते 
हैं। इस प्रकार इसे एक प्रकारका कृत्‌ प्रत्यय 
कह सकते हैं। विकरण शब्दका प्राचीन प्रयोग 
परिवर्तनके अर्थसे हुआ है। पाणिनिने इस 
शब्दका प्रयोग नहीं किया है । संस्कृत धातु- 
ओंका गणोंमें विभाजन प्रमुखतः विकरणोंके 
ही आधारपर किया गया है । उदाहरणार्थ, 
भ्वादिगणमें शप्‌ (अ) विकरणका प्रयोग 
होता है , 'तो दिवादिगणमें इयन्‌ (य)का 
और स्वादिमें स्नु (नु)का । 
विकल्प--एऐसी स्थिति, जिसमें दो या अधिक- 
में-से किसी भी एक (नियम, परिवर्तन, 
रूप या आदेशः आदि) को मानना या चुनना 
ऐच्छिक हो, अथवा कईमें इच्छानुसार एक 
( नियम, परिवर्तन, रूप या आदेश )को 
"स्वीकार करनाः या चुनना । 
विकार--किसी भी भाषिक इकाई (ध्वनि, 
रूप, शब्द आदि) में परिवतंन । प्राचीनता- 
बांदी लोग इस परिवतंनको विकार कहते 
हैं। कृष्णका कन्हैया ध्वनिपरिवर्ततके कारण 
हुआ है। प्राचीनतावादियोंके अनुसार इसका 
कारण ध्वनि विकार है । 


>> 
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वाक्यांश-संगस--वाच्यं 


करण (दे०)का एक अन्य नाम । 
वाक्यांश-संगस--संगस (दे०)का एक भेद । 
वाक्यावयव-- (दे ० ) वाक्यमें निकटस्थ अवयवः 
उपशीर्षक । रु 
वाक्यीय ध्वनिविज्ञान ($€ntence;phonet- 
८।$)--ध्वनि-विज्ञानका वह्‌ रूप, जिसमें 
वाक्यमें प्रयुक्त होनेपर शब्दोंमें घटित ध्व- 
नि-परिवर्तनोंका अध्ययन किया जाता है । 
वाक्यीय शब्द (९7४९7९९ #०7१5) --एऐसा 
शब्द जो एक पुरे वाक्यको प्रकट करे । 
विस्मयादि वोधक शब्द इसी वर्गके हैं । 
वाक्योंके प्रकार--(दे०) वाक्यमें वाक्योंके 
प्रकार उपशीर्षक । 
वाक्‌-वैचित्र्य--मुहावरेके लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । (दे०) मुहावरा । 
चाक्‌-व्यवहार--मुहावरेके लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । (दे०) मुहावरा । 
बाक्संप्रदाय--मुहावरेके लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । (दे०) मुहावरा । 
वाखी--ईरानी (दे०) के गलचा वर्गकी वखनमें 
प्रयुक्त एक भाषा । 
बागडी (ऋ&07)- (१) भीली (देऽ )की, 
मेवाड़ तथा उसके आसपास प्रयुक्त, एक 
बोली । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके वोलनेवालोंकी संख्या लगभग ५,२५, 
३७५ थी। (२) कई बागड़ी (दे०) वोलियों- 
का नाम । 
बागवरोध (३007९88) --बोलते-बोलते 
अकस्मात्‌ रुक जाना । जैसे--'मैं समझता हँ 
वहः. .।' 
बागुड़ी (७४४०४ )--१८९ १ की बंबई जन- 
गणनाके अनुसार्‌ एक बंजारा (दे० ) भाषा । 
ग्रियर्सनके अनुसार यह बागड़ी (दे०)का ही 
एक नाम है। 
वाग्डी (7920 )--बागड़ी (दे०) का एक 
अन्य नाम । च 
वाग्धारा--मृहावरेके लिए प्रयुक्त एक नामः 
वाग्योग--मुहावरेके लिपु प्रयुक्त एक अन्य 
नाम. । (दे०) मुहाबरा । | 
वागृयोगविद्‌-- (दे ०) वैयाकरण । ˆ 


६०ए 

वाग्रीति--मुहावरेके लिए प्रयुक्त एक अन्य 
नाम । (दे०) मुहावरा । 

वाघडी (४३९॥ )--बागड़ी (दे० )का एक 
अन्य नाम । 

वाधिको--सक्कर (सिंध)में प्रयुव एक बोली । 
इसे कुछ लोग सिंधी (दे०)की और कुछ 
गुजराती (दे०)की बोली मानते हैं । 

वाचक शब्द--एक प्रकारके शब्द (दे०) 
शब्दशक्ति । 

वाच्य (४००९) --इस शब्दका संवंध 'वच्‌' 
(कहना, बोलना) धातुसे है, और इसका 
अर्थं है कहने योग्य” । व्याकरणमें वाच्य 
क्रियाका वह रूप है जिससे क्रियामें कर्ता, 
कर्म या भावकी प्रधानताके विधानका 
पता चलता है । सामान्य भापामें यों कह 
सकते हैं कि भाषामें कभी तो क्रिया कत्ताके 
अनुसार होती है, कभी कर्मके अनुसार और 
कभी इन दोनोंमें किसीके भी अनुसार नहीं ।, 
यही विधान वाच्य है। ऊपरकी परिभाषा या 
व्याख्यासे ही स्पष्ट है कि वाच्य तीन प्रकारके 
हैं (१) कतृं वाच्य (३०।४७ ४०८८) -- 
जो क्रिया कर्ताके अनुसार होती है, उसे कतृ - 
वाच्य कहते हैं। दूसरे शब्दोंमें जिस क्रियामें 
कर्ताकी प्रधानता हो उसे कतृ वाच्य कहते 
हैँ । जैसे राम जाता है, लड़के जाते हैं, सीता 
पढ़ती है आदि । यहाँ पहली क्रिया रामके 
अनुसार दूसरी लड़केके और तीसरी सीताके 
अनुसार है। कतृ वाच्यको कर्तरिप्रयोग भी 
कहते हैं । (२) कर्मवाच्य (passive 
ए०००)--क्रिया जव कर्मके अनुसार 
होती है। दूसरे शब्दोंमें जिस क्रियामें कर्मकी 
प्रधानता हो । जैसे--रामने रोटी खायी, 
सीताने एक आम खाया । कुछ लोग इन वाक्यों- 
को कर्तृ वाच्य मानते हैं कितु इन प॑क्तियोंका 
लेखक इस वातसे सहमत नहीं है। जिससे यह" 
जाना जाय कि वाक्यका उद्देश्य क्रियाका कर्म 
है, उसे भी कर्मवाच्य कहते हैं जैसे किताब 
पढ़ी जाती है। 'आम खांया जाता है' इत्यादि । 
करमेवाच्यको कर्मेणिप्रयोग भी कहते हैं । 
(३) भाववाच्य (77०70॥2] voice) 
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` --इसमें क्रिया न तो कत्ताके अनुसार | वोली । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वक्षणके अनुसार अनुसार 

होती है और न कर्मके अनुसार । वह सर्वदा 
एक-सी रहती है। जैसे--रामने आमको 
खाया, सीताने आमको खाया, सीताने रोटी- 
को खाया,«रामने रोटी को खाया। भाव वाच्य- 
की एक परिभाषा यह भी दी गयी है कि जिसमें 
कर्त्ता या कर्मकी प्रधानता न होकर भावकी 
प्रधानता हो या जिस क्रियासे यह ज्ञात हो कि 
वाक्यका उद्देश्य क्रियाका कर्ता याकर्म नहीं है। 
हिदीमें भावाच्या प्रयोग असमर्थता दिख- 
लानेके लिए प्रायः होता है । जैसे 'वीमारीके 
कारण चला नहीं जाता' या 'बुढ़ापेके कारण 
अव खाया नहीं जाता ।' भाववाच्यको भावे- 
प्रयोग भी कहते हैं। उपर्युक्त विवेचन प्रमुखतः 
हिदीको ध्यानमें रखकर किया गया है । 
संसारकी कुछ भाषाओंमें मध्यवाच्य (70- 
१९ ४०।००मी होता है जो कतृ वाच्य और 
कर्मवाच्यके वीचमें होता है कुछ लोग भम्रव- 
वाच्यको भी 'मिड्छँ वायस' कहते हैं । 


वाच्य वेशिष्ट्योत्पन्ना आर्थी व्यंजना--एक. 


प्रकारकी .व्यंजना । (दे०) शझब्द-शक्ति । 
वाडबल (४१४६])--कोंकणी (दे०) का, 
थाना (बंबई) जिलेकी वाड्वल नामक 


जातिमें प्रयुक्त, एक रूप । ग्रियर्सनके भाषा-. 


सर्वेक्षेणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 


संख्या ३,५०० थी । ४ 
वाणी(४2।)--मारवाड़ी(दे०)का एक नाम । 
वानिको लिपि--वानिको या बनिया, लंडा 

(दे०)का सिंधमें प्रचलित नाम है । अब 


केवल वहाँके हिन्दू ही इसका प्रयोग करते . 


हैं । मुसलमानोंने प्रायः उर्दू लिपिको अपना 
लिया है । 

वायु (7०७५7 )--चीनी परिवार. (दे०)की 
तिब्बती-वर्मी भाषाओंकी, तिव्बती-हिमालय 

. शाखाकी, नँपालमें प्रयुक्त, एक पूर्वीय सार्व- 

नामिक हिमालयी आषा । 

वायुमरु लिपि--बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में 
दी गयी ६४ लिपियोंमें-से एक । ` 

वार (घ! ) --खासी (दे०) की, खासी तथा 
जयंतिया पहाड़ियों (असम ) में प्रयुक्त, एक 
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वाच्य ० आ० व्यं०--विचारं 


बोली । ग्रियसँनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोळनेवालोंकी संख्या लगभग ७,००० 


- थी। 


वारली ( #87] ) --कोंकणी (दे०) का खानदेश 
तथा थाना (बंबई) में प्रयुक्त एक रूप । 
ग्रिय्संनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
वोळनेवालोंकी संख्या लगभग ९२,००० थी। 
बालिग (8]/72 )--खंबू (दे० ) की नैपालमें 
प्रयुक्त एक बोली.। 
वाल्देन्सिअन--वउदोइस (दे०) वोलीका नाम। 
वाल्वी ( #2] ४7 ) -—भीली (दे० ) का, वड़ौदामें 
प्रयुक्त, एक रूप । 
बिटुन (छinun)--कँलीफोनिअन (दे०) 
वर्गकी एक अमेरिकी भाषा । इस भाषाकी 
प्रमुख बोलियाँ चार हैं । इस भाषाका एक 
अन्य नाम कोपेहन भी है । 
विकरण--धातु और लकार या वाच्य आदिके 
प्रत्ययोंके वीचमें जिस ध्वनि या ध्वनि- 
समूहका आगम होता है, उसे विकरण कहते 
हैं। इस प्रकार इसे एक प्रकारका कृत्‌ प्रत्यय 
कह्‌ सकते हैं। विकरण शब्दका प्राचीन प्रयोग 
परिवर्तनके अर्थसे हुआ है । पाणिनिने इस 
शब्दका प्रयोग नहीं किया है । संस्कृत धातु- 
ओंका गणोंमें विभाजन प्रमुखतः विकरणोंके 
ही आधारपर किया गय्ना है । उदाहरणार्थ, 
भ्वादिगणमें शप्‌ (अ) विकरणका प्रयोग 
होता है , तो दिवादिगणमें इयन्‌ (य) का 
और स्वादिमें स्नु (नु)का । 
विकल्प--एऐसी स्थिति, जिसमें दो या अधिक- 
मंसे किसी भी एक (नियम, परिवर्तन, 
रूप या आदेशः आदि) को मानना या चुनना 
ऐच्छिक हो, अथवा कईमें इच्छानुसार एक 
( नियम, परिवर्तन, रूप था आदेश )को 
` स्वीकार करना या चुनना । 
विकार--किसी भी भाषिक इकाई (ध्वनि, 
रूप, शब्द आदि) में परिवर्तन । प्राचीनता- 
बांदी लोग इस परिवतंनको विकार कहते 
हैं। कृष्णका कन्हैया ध्वनिपरिवर्तनके कारण 
हुआ है। प्राचीनतावोदियोंके अनुसार इसका 
कारण ध्वनि विकार है । 
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विकार संघि--विधि वर्तमान 


६०४ 


विकार संधि-- (दे० ) संधि । 

विकारी अव्यय--(दे०) अव्यय । 

विकारी कृदंत-- (दे०) कृदंत । 

विकास (९४०।७४07 ) भाषा, ध्वनि, 
शब्द, अर्थ, वाक्य, प्रयोग आदिका क्रमिक 
रूपसे आगे बढ़ना । यह विकास प्राची- 
नतावादी छोगोंकी दृष्टिसे विकार है। 
इसे परिबर्तन भी कहते हैं । 

विकासमूलक भाषा विज्ञान ( ९४०]॥४।0- 


nary linugist।०)-—ऐतिहासिक भाषा. 


विज्ञान (दे०)के लिए सास्यूर द्वारा प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

विकोणं भाषा--अयोगात्मक भाषा (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

विकृत अव्यय--(दे०) अव्यय । 

विकृत भाषा (०0709 ।2n2३९९)-_ 
ऐसी भाषा, जो व्याकरणिक दृष्टिसे विक्त 
या ऋष्ट हो । 

विकृत रूपवाचक प्रत्यय--एक प्रकारका 
प्रत्यय (दे०) । 

विकृति-प्रधान--दििष्ट-योगात्मक (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

विक्रांत ऊष्म संधि--एक प्रकारकी ऊष्म 
संधि (दे० ) ॥ 

विक्रांत संधि-- (दे० ) संधि । 

विक्षिप्त भाषा (४।०85०]2]i )—सामान्य 
भाषाका पागलों द्वारा तोड़ा-मरोड़ा हुआ 
रूप, जिसका वे प्रयोग करते हैं। 

विक्षेप लिपि-वौद्ध ग्रंथ 'ललित विस्तर'में 
दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

बिक्षेपावतं रिपि--बौद्ध ग्रंथ 'ललित विस्तरः 
में दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 
विग्रह--(दे०) समास । 

बिचिट (#7४8 ) दक्षिणी कड्डो (दे०) 
उपवर्गकी एक उतरी अमेरिकी भाषा 

विचोली ( ४८०] ) सधीः (दे०)की 
हुँदरावाद (सिंघ)में तथा आसपास बोली 
जानेवाली परिनिष्ठित ब्रोली । ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वोक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 

की संख्या १३,७५,६८६ थी । 


५ 


£ 


विजातीय झब्द--'विदेशी' (शब्द) के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । (दे०) शब्द । 

विटिलिमा(४/#7]7702)--कोटवाली (दे०)- 
का एक अन्य नाम । 

विटोटो परिवार (#४0४0) --दक्षिणी अस- 
रीकी वगं (दे०)का एक अमेरिकी भाषा- 
परिवार। इसमें विटोटोके अतिरिक्त मिराना- 
करपना-तपुयो, ओरेजोन्स, कोयेरुना आदि 
भाषाएँ आती हैं । इसका क्षेत्र कोलंबिया 
और पेरु, अर्थात्‌ दक्षिणी अमेरिकाका उत्तरी 
पर्चिमौ भाग है । 

विटोलीआ (४7६0]।8 ) —कोटवाली (दे०)- 
के लिए प्रयुक्त एक नाम। 

बिदेशीयता (£070।27577)--(किसी)भाषामें 
विदेशी तत्त्व । यह तत्त्व शब्द, रूप, मुहावरा 
आदि कई प्रकारका हो सकता है । यहाँ 
विदेशीका अर्थ 'अन्य देशका' न होकर अन्य 
मऋषाका' है । 


बिदेशी शब्द--एक शर्व्द-मेद । (दे०) शब्द । 


बिदेश्याभास--वे शब्द, जो मूलतः “विदेशी' 
न हों, कितु जिनको देखनेपर उनके विदेशी 
होनेका आभास हो। जैसे 'अखरोट' । (दे०) 
शब्द । 

विद्यानुलोम लिपि--वौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर'- 
में दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । | 

विद्युतमुख-मार्ग (९]०४7।८8] vocaltract) 
~-एच० के० डन (१77) द्वारा बनायी 
गयी एक मशीन, जिससे स्वरोंका विभिन्न 
दृष्टियोंसे अध्ययन किया जा सकता है । 

विधाता-- लोटू लकार (दे० ) के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

विधानसूचक वाक्य--ऐसा वाक्य, जिसमें 

, किसी निश्चित वातकी सूचना हो, जैसे-- 
राम दौड़ रहा है ।' 

विधानार्थक शब्द--एक प्रकारके शब्द (दे०)। 

विधि--लिङ-लकार (दे० )के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

विधि लिङ--लिङुलकार (दे०)के लिए प्रमुवत 
एक अन्य नाम । Fr 


, विधि-वतंमान-- (दे० ) काल । 
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६०५ 


छः 


विधेय--विभासा 


विधेय--(दे०) वाक्यमें वाक्यका विभाजन 
उपशीर्षक । 

विधेयक ( ८०३ ) किसी वाक्यमें. उद्देश्य 
और विधेयमें संबंध दिखानेवाला शब्द । 

विधेयके *विस्तार--(दे०) वाक्यमें वाक्यका 
विभाजन उपञीर्षक । 

विधेय-विशेषण-- (दे ० ) विशेषण । 

विधेय-विस्तारक-- (दे ०) वाक्यमें वाक्यका 
विभाजन उपशीर्षक । 

विध्यर्थ--(दे०) अर्थ । 

विध्यर्थक कृदंत-- (दे ० ) कृदंत । 

बिध्वनि (४६7 00९)--यदि कोई व्यक्ति 
एकसे अधिक बार कोई शब्द, मान लें 
'कमल' कहें, तो हर-वार इसका 'क' कूछ-त 
कुछ भिन्न होगा । इन विभिन्न क ओका 
सामूहिक नाम की विध्ननि' है। हर 
भाषाके हर शब्दकी हर ध्वनिके संबंधमें 
यह लागू होता है । इसके लिए पामरने 
मुक्ति ध्वनिग्राम {7०९ P00९९) का 
प्रयोग किया हैँ । कुछ अन्य प्रकारके 
अंतरोंवाली ध्वनियोंके सामूहिक नामके 
रूपमें भी कभी इसका प्रयोग होता है । 
विनयबोधक अव्यय-- (दे०) मनोविकार 
बोधक अव्यय । 

विनिमय वाचक संबंधसूचक अव्यय--(दे०) 
संबंधसूचक अव्यय । 

बि्नेब्गो (४inn९॥९०)--चिवेरे( दे०) 
वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
विपर्यय ( metathC5i5)-—-घ्वनि-परिवर्तनकी 
एक दिशा(दे० ) । ध्वनि-परिवर्तनकी दिश्ञाएं । 
'विपर्यय'का अर्थ है उलट जाना । शब्दमें 
जब घ्वनियाँ एक दूसरेके स्थानपर आ जाती 
हैं या आपसमें विपर्यय कर लेती हैं, तो इस 


परिवर्तनको ध्वनि-विपर्यय या विपर्यय कहते 


हैँ । जैसे 'मतलब'का मतवल, लखनऊका 
नखलऊ या वाराणसीका बनारस । इसके 
* अन्य नाम वर्ण-व्यत्यय, वर्ण-विपर्यय, अक्षर- 
विपर्यय, स्थिति-परिवृत्ति भी हैं'। पंतजलिने 
“महाश्षाष्यमें तथा हेमचैन्द्रनें अपने प्राकृत 


व्याकरणमें इसे केवल व्यत्यय कहा है । जब | 


स्वरका विपर्यय होगा तो उसे स्वर-विपर्यय 
[जैसे, अफ्रीकी भाषा इडोमें ]€ वनाना]- 
का [९], और जब व्यंजनका होगा तो 
उसे व्यंजन-विपर्यंय कहते हैं। यदि पास-पास- 
की ध्वनियोंका विपर्यय होगा तो उसे पाइवं- 
वर्ती ध्वनि-विपयंय कहते हैं । जैसे, 'चिह्न से 
'चिन्ह' । यहाँ न! 'ह' पास-पास थें । उनमें 
विपर्ययय हो गया.। यदि दूरकी ध्वनियोंमें 
विपर्यय हो तो उसे दूरवर्ती ध्वनि-विपर्यय 
कहते हैं । जैसे 'चाकू'से काचू ।. कभी-कभी 
अक्षर-विपर्यंय भी हो जाता । जैसे, मतलव'- 
का 'मतवल' । यहाँ अक्षरका अर्थ है व्यंजन 
और स्वरका मिला. रूप । यदि केवल एक या 
अधिक ध्वनियाँ झब्दमें एक स्थानसेः दूसरे 
स्थानपर आ जायें, कितु उनके स्थानपर 
कोई दूसरी ध्वनि न जाय तो विपर्यय एकांगी 
होता है , इसीलिए इसे एकांगी विपर्यय कहते 
हैं । जैसे, पुतंगाली भाषामें £९9678 का 
freऽ३ ( = खिड़की) 'स्पूनरिज्म मी एक 
प्रकारका विपर्यय है ।(दे०) आद्य शब्दांश 
विपर्यय । इस तरह विपर्ययके कई मेद-विभेद 
हो सकते हैं ।. 

विप्रकषं (08]7९5।5) --मध्यस्वरागम(दे०)- 
का एक अन्य नाम । 

विभक्त व्यंजन--पाश्विक (दे०) का एक नाम । 

विभक्ति--(दे०) संबंधसूचक अव्यय । 

विभक्ति-प्रधान--हिलिष्ट योगात्मक (दे०) का 
एक नाम । 

विभक्तियोंके अवशेषका नियम--बौद्धिक- 
नियम (दे०)का एक मेद । 

विभागबोधक संख्यावाचक विशेषण-- ([27- 
titive numMera])-—-एऐसा संख्यावाचक 
विशेषण, जो 'कौन-सा भाग है; इस प्ररनका 
उत्तर दे । 

विभाजक अव्यय--६दे०) समुच्चयबोधक 
अव्यय । 

विभाषा--( १) बोली (दे०) के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम.। (२) एक भाषाके अन्तर्गत 
मानी जानेवाली कई उपेभाषाएँ । जैसे, हिन्दी 
की पूर्वी हिन्दी, पर्चिमी हिन्दी आदि ।(३) | 
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विभ्रष्ट--विराम 


संस्कृत व्याकरणोंमें विभाषाका प्रयोग 
'विकल्प' तथा 'निषेध' या प्रतिशेष' अर्थमें 
हुआ है। कहा गया है--'प्रतिषेध विकल्पयो- - 
विभाषेति संज्ञा भवति।' पाणिनिका सूत्र 
“न॒ वेति विभाषा' (अष्टाध्यायी, १:१:४४) 
भी इसी ओर संकेत करता है । अर्थात्‌ 'न' 
(=निषेध) वा (=विकल्प), दोनों ही 
की 'विभाषा' संज्ञा है । पाणिनिके बहुतसे 
सूत्र विभाषा-विधायक हैं । उदाहरणार्थ 
'विभाषा इवेः (६:१:३०) या 'विभाषा- 
ऽकर्मकात्‌' - ( १:३:८५) आदि । विभाषाके 
तीन भेद माने गये हैं (दे०)--महाभाष्य, 
१:१:४४ पर या दयानन्द सरस्वतीका अष्टा- 
ध्यायी भाष्य (पृ० ६१, प्रथम संस्करण) । 
(४) कभी-कभी केवल विकल्प या ऐच्छिक- 
के लिए भी विभाषाका प्रयोग होता है । 
जैसे--किसी व्याकरणिक नियमके विकल्पसे 
या ऐच्छिक रूपसे लागू होनेको विभाषा 
कहते हैं । यह चौथा अर्थ तीसरेका एक अंश 
मात्र है । 
विस्रष्ट--'तद्भव' शब्दोंके लिए भरत मुनि 
द्वारा प्रदत्त एक नाम । (दे०) झब्द । 
विमिश्चित लिपि--बौद्ध ग्रंथ 'ललित विस्तर'में 
दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 
वियोगात्मक (272]5770) --(दे ० ) वियोगा- 
त्मक भाषा । 
वियोगात्मक अन्तर्मुखी झ्लिष्ट (272]£76 ) 
~-अन्तर्मुखी-ङिलिष्ट । (दे० ) का एक वर्ग । 
वियोगात्मक : बहिर्मुखी-हिलष्ट--बहिर्मुखी- 
हिलष्ट (दे०)का एक मेद । | 
वियोगात्मक भाषा (2०६9 0]2n ५३४९) 
~-ऐसी भाषा, जिसमें व्याकरणिक संबंधों- 
को स्पष्ट-करनेके लिए प्रत्ययों या विभ- 
क्तियों आदिको (संयोगात्मक भाषाकी 
भांति) अर्थ तत्त्व व्यक्त करनेवाले शब्दोंमें 
न जोड़ा जाय, अपितु सहायक क्रिया, पर- 
सर्ग, पूर्वसर्ग आदि सहायक शब्दोंके द्वारा 
उन संबंबोंको स्पष्ट किया जाय । संस्कृत 
एक संयोगात्मक भाषा. थी, उसकी तुलनामें 
हिन्दी वियोगात्मक' भाषा है । इसे अयो- 


ड ष्‌ ° ष्‌ 


वियोट (0 ) --कैलीफ़ोनियन 


गात्मक भाषा भी कहते हैं । 


वियोगात्मक रूप-- (दे ० ) संयोगात्मक रूप । 
वियोजक अव्यय-- ( दे ) समुञ्चमबो धक अव्यय। 
वियोजन (48[पए70007॥ ) --दो या अधिक 


इकाईसे मिलकर बनी किसी भी भाषिक 
इकाई (शब्द, ध्वनि आदि)को अलगाना 
या वियोजित करना । 

(दे) 
वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । इसका 
एक अन्य नाम विशोकन भी है । 


विराम--'विराम'का शाब्दिक अर्थ है 'रुकना। 


बोलनेमें शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यों आदि- 
के वीचमें हम थोड़ी-थोड़ी देरके लिए रुकते 
हैं, यही विराम है। वस्तुतः बोलने में ध्वनियों- 
का जितना महत्त्व है, उतना ही महत्त्व इस 
रुकने या 'मौन'का भी है। “रको मत जाओ'- 
में यदि 'रुको'के वाद 'विराम' हो तो एक 


अर्थ होगा और 'मत'के वाद हो तो दूसरा , 


अर्थ । अधुनिक भाषा-यिज्ञानमें संगम (दे० ) 


` या]प००५य7९ भी यही है। यह 'विराम' या 


'संगम' भी एक प्रकारका ध्वनिग्राम (दे०) 
है । बोळनेमें जो 'मौन' या 'घ्वन्यभाव' 
होता है, झेखनमें उसीको विराम-चिह्नों 
द्वाराव्यक्त करते हैं। प्राचीन भारतमें विरामों- 
का बहुत सूक्ष्म अध्ययन किया गया था। 
आधुनिक विराम चिह्वोंका इतिहास १४वीं 
सदीसे आरम्भ होता है । उसके पूर्व पूर्ण 
विराम या अद्धं विराम आदि कुछ ही विराम- 
चिह्न थे । भारतमें प्राचीनकालमें 'दंड' 'दो 
दंड', 'विदु', लघु वृत्त' आदिका प्रयोग होता 


"था । आज पूरे विस्‍वमें विराम-चिह्नोंकी 


व्यवस्था एक जैसी नहीं है । हिन्दी विराम- 
चिल्ल, अंग्रेजीसे आये हैं । हिन्दीमें प्रयुक्त 
प्रमुख विराम चिह्न ये हैँ:-- ( १) अल्पविराम 
या कामा (,)--बोलनेवाला जहाँ बहुत 
थोड़ी देरके लिए रुकता है, यह चिह्न लगाया 
जाता है । जैसे लो, मैं चला ।(२) अर्द- 
विराम (; )--जहाँ चोलनेवाला अल्प 
विरामकी अपेक्षा कुछ अधिक देरतक'ठहरंता 
है। जैसे--वे चळे तो गये थे, पर यह समाचार 
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बिराम सुर--विलेला 


सुनकर लौट आये । (३) पुर्ण विराम (।) 
--वाक्यके अन्तमें लगाया जाता है । छंदमें 
वाक्यकी पूर्णता-अपूर्णतापर ध्यान न देकर 
इसका प्रयोग पद या पंक्तिके अन्तमें किया 
जाता है और छंदान्तमें एक पाईके स्थानपर 
| दो पाइयाँ”लगाते हैं । (४) प्रइनसूचक 
चिह्न (? )--प्रश्नसूचक वाक्यके अन्तमं 
हे पूर्ण विरामके स्थानपर इसे लगाते हैं। (५) 
| विस्मयसूचक चिह्न (! )--विस्मयसूचक 
वाक्योंके अन्तमें पूर्ण विरामके स्थानपर, 
सम्बोधित संज्ञाके वाद तथा विस्मयादिवोधक 
अव्ययके उपरांत इसे ळगाते हैं। (६) 
विवरण-चिह्न (:--) --जहाँ कोई विवरण 
देना हो, इसका प्रयोग करते हैं । जैसे प्रमुख 
॥ बातें निम्नांकित हैं :-- (७) अवतरण चिह्न 
| (“--, “-)--जब किसीके शब्द उद्धृत 
|. करने हों । विशिष्ट शब्दोंको पुरे वाक्यमें 
| „ विशिष्टता प्रदान करने या उसपर पाठक» 
, का ध्यान विशेष रूपसे*्आकर्षित करनेके लिए 
| भी (प्रायः इकहरे चिह्न) इसका प्रयोग 
/ करते हैं । जैसे--'विराम'का अर्थ है 'रुकना'। 
(८)योजक या. संयोजक-चिह्ल (-)-दो 
| शब्दोंका संबंध दिखानेके लिए यह प्रयुक्त 
रे होता है । जैसे डाक-घर । कभी-कभी विराम- 
चिह्नोंका प्रयोग वस्तुतः विरामके लिए न 
होकर अन्य विशेषताओं या स्पष्टता आदिके 


लिए भी होता है । न 
बिराम सुर (७९ [it०॥ ) --वाक्य 


विरामके पूर्वं सुरमें चढ़ाव । 
विरोध(०pposition ००707880)--ध्वनि- 
ग्राम विज्ञान (दे ० ) या रूपग्रामविज्ञान (दे० ) में 
प्रयुक्त एक पारिभाषिक शब्द । ध्वनिग्राम 
विज्ञानमें यदि संध्वनियोंमें आपसमें विरोध हो 
तो वे अलग-अलग ध्वनिग्राम होती हैं,कितु यदि 
,उनमें विरोध नहीं है, अर्थात्‌ वे परिपुरक 
} ' बितरण (दे०) में हैं तो एक ही ध्वनिग्रामकी 
` संध्वनियाँ होती हैं । contrast, 
अर्थात्‌ हर भाषाका .एक ध्वनिग्राम/ दूसरे 
| ` ' उटवनित्रामका विरोधी होता है। किसी शब्दमें- 
से यदि एक ध्वनिग्रामको हटाकर दूसरा 


ee 


कं 


a 


/ 
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रख दें, तो अर्थ वही नहीं रहेगा । या तो वह 
निरर्थक (जँसे--दाम, डाम,) हो जायगा, 
या उसका अर्थ बदल (जैसे--दाम, नाम) 
जायगा, । यदि ऐसा नहीं होता, अर्थात्‌ न 
तो शब्द निरर्थक बनता है और त उसका 
अर्थ बदलता है तो यह माना जायगा कि वे 
अलग-अलग ध्वनिग्राम नहीं हैं, अर्थात्‌ उनमें 
विरोध नहीं हैं, अपितु वे संध्वनियाँ हैं । 
रूपग्राम विज्ञानमें भी इसी प्रकार विरोध 
या अविरोध होता है । विरोध प्रमुखतः दो 
प्रकारका होता है :-(१) द्विपाइवं विरोध 
(bilateral opposition ) --जिसमें 
विरोध केवल एक आधारपर हो; (२) बहु- 
पाइवं विरोध (77]४।2९7६] ) जिसमें 
विरोध एकाधिक आवारोंपर हो । 
विरोधदर्शक अव्यय-- (दे ० ) समुच्चय-बोधक 
अव्यय । 
विरोधवाचक संबंधसूचक अव्यय-- (दे० ) 
संबंधसूचक अव्यय । 
विरोस्‌--मूल भारोपीय लोगोंका एक कल्पित , 
नाम । (दे०) भारोपीय परिवार । 
विरोस्‌ परिवार--भारोपीय परिवार (दे०) के 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । इस नामका 
सुझाव प्रस्तुत पंक्तियोंके लेखकका है । 
विलयन ( 2050 ४i00 )--किसी परवर्ती 
या पूर्ववर्ती घ्वनिमें किसी ध्वनिका विलीन 


हो जाना । 

विलायती (४।।2]#7)--पञ्तो (दे०) के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 

विलेल-चुलूपी- (४7]९]2-८h]7 ) दक्षिणी 
अमरीकी वर्ग (दे०) का एक भाषा-परिवार। 
इसका अन्य नाम लुले (।५।९) भी है। इस 
परिवारमें लगभग १९ भाषाएँ हैं? जिनमें 

` लुले (इसकी प्रमुख बोली तथा ओरिस्तेने) 
विलेला (प्रमुख बोलियाँ": अटलला इपा, 
टेकेट आदि ) अमुख हैं । इसका मूलस्थान 
अर्जेग्टाइता चाकों था, अब सालाडो नदीके 
आसपास हैं। , 

बिलेला ( ४/।०।8 )-नदक्षिणी अमेरिकाके 
विलेळचुलुपी परिवार {दे०) . की एक 


ह 
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विलोप--विशेसण 


६०८ 


भाषा । इसको प्रमुख बोलियाँ अटलला 
इपा, टेकेट आदि हैं । 
विलोप--लोप(दे०)के लिए प्रयुक्त एक नाम 
दिळोम--(दे०) विलोमार्थी । , 
विलोमार्थी ( 8४०79 )--ऐसा शब्द 
जिसका अर्थ किसी अन्य शब्दके अर्थका 
ठीक उलटा हो । जैसे “मला'की दृष्टिसे 
'वुरा' विलोमार्थी शब्द है । पर्यायवाची 
शब्द इसका ठीक उलटा है । 


बिवरण चिह्न--एक चिह्न । (दे०) विराम । 

विवार-प्राचीन भारतीय वैयाकरणोंके अनु- 
सार एक बाहय प्रयत्न जिसमें स्वर-तंत्रियाँ 
एक दूसरेसे दूर रहती हैं । 'कंठविलस्य 
विकासः विवारः'या 'विवरण कंठस्य विस्तर- 
णम्‌'। 'सएव विवाराख्यः वाह्यः प्रयत्नः । › 
अघोष ध्वनियोंका उच्चारण इसी स्थितिमें 
होता है । 

विवृत--( १) स्वरोंके उच्चारणमें एसी 
स्थिति जब तालु और जीमके -मध्य काफ़ी 
अंतर रहता है । इसके सामान्यतः विवृत 
(०९7) तथा अद्धँविवृत (half ०p९n) 
दो मेद किये जाते हैं । (दे० )स्वरोंका वर्गी- 
करण तथा मानस्वर (२) प्राचीन भारतीय 
वैयाकरणोंके अनुसार एक अभ्यंतर प्रयत्न, 
जिसमें तालुसे, जीमका वह भाग, जो करण- 
का काम करता है, दूर रहता है । 

विवृत कंठ--अघोष (दे०) व्यंजनोंके लिए 
प्रयुक्त एक प्राचीन नाम | इनके उच्चारणके 
समय स्वरयंत्र मुखके विकृत होनेके कारण 
इन्हें विवृतकंठ कहा गया है । 

विवृत स्वर--एक प्रकारका स्वर्‌ । (दे०) 
ध्वनियोंका वर्गोकरणमें स्वरोंका वर्गीकरण 
तथा नमानस्वर उपशीर्षक । 

विवृत्ति--(दे०) संधि । 

बिशिष्ट चिह्न (fiacritic mark )—एऐसे 
चिह्न, जिन्हें किसी अक्षर, (l2४९०7) पर 
(नीचे, ऊपर, आगे, पीछे) लगाकर उससे 
विशेष प्रकारकी ध्वनिका द्योतन कराया 
जाता है। जैसे रोमन 8 सामान्यतः अ आ 
दोतोंका काम करता है। निश्चितत्ना लानेके 


लिए & पर--विशिष्ट चिल्ल लगाकर & बना 
लिया गया है । इस 5 का प्रयोग केवल आ 
के लिए होता है | इसी ,प्रकार ऑ र प 
आदिमें ,--विशिष्ट चिह्ष हैं। इन्हें विशेषक 
चिह्न भी कहते हैं । : 

विशिष्ट भाषा (5९८।३] ।82,९॥३६९०) -- 
ऐसी भाषा जो किसी विशिष्ट वर्गमें या 
किसी विशिष्ट अवसरपर प्रयुक्त होती हो । 
(दे०) भाषाके विविध रूप । 

विशिष्ट शब्द (]३7४०८)-ऐसे शब्द जो विशेष 
व्यवसाय, स्तर, वर्ग आदिके लोगोंको ज्ञात 
हों कितु, सामान्य लोग जिन्हें न समझ सकें । 

बिशेषण-- ( 8९०४४०) जो शब्द किसी 
संज्ञाकी कोई विशेषता बतलावे उसे विशेषण 
कहते हैं । अंग्रेजी 'ऐडजकिटिव' लैटिन 
2१९०४४९४ से है जिसका मूलार्थ है 'जो 
जोड़ा जाय' अर्थात्‌ जो संज्ञाके गुणोंका बोध 


„ करानेके लिए जोड़ा जाता है । श्रीकामता 


प्रसाद गुरुके अनुस्मर 'जिस बिकारी शब्दस 
संज्ञाकी व्याप्ति मर्यादित हो उसे विशेषण 
कहते हैं ।' गुरुजीकी यह परिभाषत बहुत 
पूर्ण नहीं है । 'काला घोड़ा'में' काला' 
विशेषण, 'घोड़ा'की व्याप्ति मर्यादित कर 
रहा हैं, कितु वीर शिवाजी 'में 'वीर' विशेषण 
'शिवाजी'की व्याप्ति मर्यादित नहीं कर 
रहा है। इस प्रकार विशेषण भाव या जाति- 
वाचक संज्ञकी व्याप्ति तो. प्रायः मर्यादित 
कर सकता है, कितु व्यक्तिवाचककी नहीं । 
विशेषण जिस शब्दकी विशेषणता बतलाता 
है, उसे विशेष्य कहते हैं । 'काला घोड़ा”, 
'वीर शिवाजी”, 'अच्छा लड़का' 'एक रुपया” 
में काला, वीर, अच्छा, एक, विशेषण हुँ 
और 'घोड़ा' शिवाजी, लड़का और रुपया 
विशेष्य । 

विशेषणके प्रमुखतः चार भेद हैं:--(१) 
गुगवाचक विशेषण (80|७०४ए७ of 
१५०६7) जो किसी संज्ञाके गुणका बोध 
करावे । जैसे--अच्छा लड़कामें 'अच्छा' । 
एगवाचकक गुणबोधक या गुशसूचक आदि 
भी कहते हैं । प्रमुखतः इसके छः उपभेद 
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होते हैं । (क) कालवाचक (३९०६i४९ 
(of tim९)--जो काल या समय दर्शित 
करे । जैसे--अगला महीना, पिछला हफ्ता, 
बर्तमान स्थिति । यहाँ अगला, पिछला, 
वर्तमान काङवाचक हैं । इसे कालदर्शी, कालू- 
बोधक या कऋालसूचक आदि भी कहते हैं । 
(ख) स्थानवाचक (६१९०४५९ of 
P।२०९) --जो स्थानका बोध करावे। जँसे- 
बाहरी आदमी, भीतरी घर, बनारसी 
साड़ी । इसे स्थाथवोधक, स्थानदर्शी या 
स्थानसूचक आदि भौ कहते हैं। (ग) आकार- 
वाचक (१jective ०f form) जो 
आकारका बोध करावे। जैसे गोला मुंह, 
चौकोर मेज़ । इसे आकारदर्शी, आकारबोधक 
या आकारसूचक आदि भी कहते हैं। (घ) 
वर्णवाचक (2९८६।९ ०£ ८०।०प7)--जो 
रंगका बोधक हो। जैसे--लाल कपड़ा, हरी 
५ पत्ती। इसे वर्णदर्शी, वर्णबोघक, वर्ण या रंगु 
सूचक आदि भी कहते«हैं। (ङ) दशावाचक 
(adjective of condition)—जो 
दशा या स्थिति बतलावे । जैसे-रोगी लड़का, 
निर्धन व्यक्ति । इसे दशादर्शी, दशाबोधक 
या दशासूचक आदि मी कहते हैं । (च) 
गुणवाचक (24९००४४९ ० quality) 
जो गुण (१७०६) या &४६।0५४९) का 
सूचक हो। जैसे अच्छा लड़का, बुरा नौकर। 
इसे गुणदर्शी गुणबोधक आदि नामोंसे भी 
अभिहित किया जाता है। जैसा कि कहा जा 
चुका है, ये छः प्रमुख मेद हैं। विस्तारसे लेने- 
पर इसके स्वभाव-वोधक (4]९०।४९ 
०£ ४९॥MP९7) (दुष्ट, सीधा), भारवोधक 
(adjective of weigh) ( मारी,हल- 
का) तथा स्वादबोधक (24९०४४९ of 
४९५४९) , (नमकीन, तिक्त) तथा क्रियावो- 
, धक (९९०४४९ ०£ 2०४००) (चलती 
गाड़ी, सोती स्त्री, दौड़ता लड़का ) 
आदि-इत्यादि अनेक भेदोपभेद हो सकते हैं। 
कुछ लोगोंने भारतीय साहित्य, मंजाबी 
भाषा, जापानी खिलौने जैसे उदाहरणोंमें 
भारतीय, पंजाबी, जापानीको संज्ञावाचक 
३९ ड 
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विशेषण 
विशेषण ( nominal adjective ) 
नामसे अलग रखा है। इस नामकरणका 


» कारण यह है कि इस प्रकारके विशोषण संज्ञा- 


ओंके आधारपर “बनते हैं । कहना न होगा 
कि इन्हें भी उपर्युक्त मेदोंकी भांति गुणवाचक- 
के अंतर्गत (स्थानवाचक उपमेदमें) ही 
रखा जा सकता है। (२) परिमाणवाचक 
विशेषण (&djectiveof quantity)— 
जिस विशेषणसे किसी संज्ञाकी नाप-तौल 
विषयक विशेषताका बोध हो । जैसे, चार सेर 
अनाज, थोड़ा दूध । इसे परिमाणबोधक या 
परिमाणसूचक आदि भी कहते हैं। इसके दो 
उपभेद हैं: (क) निश्चित परिमाणवाचक 
(definite adjective of quantity) 
-जिससेनाप या तौलके निश्चित परिमाणका 
बोघ हो। जैसे, चार गज जमीन, पाँच सेर 
दूध, एक तोला सोना । (ख) अनिश्चित 
परिमाणवाचक (ndefinite djec- 
tive of quantify )—जिससे नाप 
या तौलका निश्चित बोध न हो। जैसे 
सारा आटा, कुछ घी, थोड़ी ज़मीन आदि । 
इन दोनों उपमेदोंको भी वाचकके अतिरिक्त 
बोघक, सूचक,--वाची तथा--दर्शी आदि 
लगाकर भी अभिहित करते हैं । कम दूघ, 
जैसे उदाहरणोंमें 'कम' ऋणात्मक अनि- 
झ्चित परिमाणवाचक विशोषण है । इसे 
ऊनवाचक भी कहते हैं। (३) संख्या- 
वाचक विशेषण (jective of num- 
ber या numeral adjective)— 
जिस विशेषणसे वस्तुओंकी संख्याका बोघ 
हो । जैसे चार आदमी, थोड़े आम । इसे 
संस्याबोधक, संख्यासूचक, संख्यादर्शी, 
गणनाबोधक, गणनावाचकं आदि कई अन्य 


" ज्षामोंसे भी अभिहित किया गया है । इसके 


प्रमुख भेद दो हैं: (क) निहिचत संख्यावाचक 
विशेषण (definite adjective of 
numb९)-जिससे निश्चित संख्याका बोघ 
हो । जैसे चार आदमी, एक देश । (ख) 
अनिरिचित संख्यावाचक विशेषण (र74९f- 
nitesadjective of° number)— 


~ 
s 
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जिससे संख्याका वोध निश्चित न हो । 
जैसे थोड़े आदमी, कुछ देश । इनमें 
दूसरेके प्रायः उपभेद नहीं . किये जातेः 
(यों किये जा सकते हैं), कितु प्रथझ् अर्थात्‌ 
निश्चित संख्यावाचकके निम्नांकित सात 
भेद होते हैं : (अ) पूर्ण संख्यावाचक विशेषण 
(cardinal numera]s)--जिनसे पुरे 
अंकोंका बोध हो। जैसे एक आदमी, दो 
पुस्तकें, तीन कमरे । इसे गणबोधक, पूणं 
संख्याबोधक, पूर्ण संख्यासूचक पूर्णाक बोधक, 
पूर्णाकवाचक, पुर्णाक संख्यावाचक, गणनात्मक 
आदि अनेक नामोंसे अभिहित किया गया है। 
(आ) अपुण संख्यावाचक विशेषण (£72८- 
tional numera]s)—जिनसे पूर्ण संख्या 
वाचकके विरुद्ध अधूरी या अपूर्ण संख्याओंका 
“बोघ हो, जैसे आधा मकान, डेढ़ रुपये, ढाई 
वर्ष । इसे अपूर्णक संख्या, अपूर्णाक बोधक, 
अपूर्णांक वाचक, भिन्नात्मक संख्यावाचक आदि 
कई नामोसे पुकारा गया है। (इ) क्रम संख्या- 
वाचक या क्रमवाचक विशेषण (07078] 
U९३]5)-जिनसे संज्ञाका क्रमके अनुसार 
बोध हो। जैसे पहला लड़का, दूसरी पुस्तक 
तीसरी गाड़ी इसे ऋमबोधक, ऋांकबोधक 
ऋमसंख्यावाचक, कमात्मक संख्यावाचक आदि 
भी कहा गया है। (ई) आवृत्ति संख्यावाचक 
(Proportional numera]9)-ये विशे- 
पण गुना का बोध कराते हैं, अर्थात्‌ एक वस्तु 
दूसरीसे क॑ गुनी (कितनी गुनी ) है। जैसे दगना 
पानी, चोगुनी आय । गुना” आवत्ति है 
इसीलिए इसे आवृत्ति वाचक कहा गया है । 
कुछ लोगोंने इसे समानताबोधक (शोल- 
वर्ग-007086. hindi grammer), 
समानुसाती-संस्या वाचक विशेषण (डा० 
उदयनारायण तिवारीः हिन्दी भाषाका उद्गम 
और विकास) झी कहा है । इसके अन्य नाम 
आवृत्तिबोधक, आवृत्ति सूत्रक या आवत्ति 
सख्यावाचक आदि हैं। गुणात्मक संख्यावाचक 
(denominative) जैसे दो बार सात 
(= १४) या दो दूना चार भी इसीके अंतर्गत 
माना जाना चाहिये । (उ) समुदाय संरुगा वाचक 


(collective numeral) -जिससे संख्या- 
के समुदायका बोध हो। जैसे दोनों आदमी, 
तीनों लड़के,.चारों मकान । सँकड़ा, कोडी, 
दर्जन, चौका, जोड़ा, सतसई भी इसीके 
अंतर्गत आते हैं । इसे समूह वस्चक, समुदाय 
वाचक, समुदाय बोधक आदि”अन्य नामोंसे 
भी अभिहित किया जाता है । (ऊ) प्रत्येक वाचक 
~-इससे कई वस्तुओं या व्यक्तियों में प्रत्येकका 
बोध होता है। जैसे हर आदमी, प्रत्येक वस्तु, 
प्रतिवर्ष । इसे प्रत्येक बोधक या प्रत्येक सूचक 
या प्रत्येक वाची आदि भी कहते हैं । (ऋ) 
ऊनवाचक--इससे संख्यामें ऊन ( = कम), 
ऋण या कमीका वोध होता है । जैसे कम 
आदमी, एक कम पचास । इसे ऋणात्मक 
संख्यावाचक, ऊनबोधक, ऊनवाची आदि 
भी कहते हैं । (१४) सार्वनामिक विशेषण 
(pronominal 2१]९०४।४९) --निज- 
वाचक तथा पुरुषवाचक सर्वनामोंको छोड़कर 
शेष प्रायः सभीका प्रडोग विशेषणके रूपमें भी 
होता है। इस प्रकार सर्वनाम जव विशेषणके 
रूपमें प्रयुक्त होते हैं, तो उन्हें सार्वभामिक 
विशेषण कहते हैं । जब ये शब्द अकेले आते 
हैं, तो सर्वनाम होते हैं कितु जव किसी संज्ञाके 
साथ आते हैं तो सार्वनामिक विशेषण होते 
हैं । जैसे, यह लड़का, वह आदमी, कया काम, 
जो चीज । इस विशेषणके व्यृत्पत्तिके आधार- 
पर दो भेद हीते हैं : (क) मूल सार्वनामिक 
विशेषण--जो विना किसी रूपान्तरके प्रयोग 
होते हैं। जैसे यह, वह, जो, कौन, क्या । 
(ख) साधित सार्वनामिक विशेषण या 
यौगिक सार्वनामिक विशेषण--उन्हें कहते 
हैं, जो मूळ सर्वनामोंमें कुछ योग या जोड़कर 
वनाये जाते हैं । जैसे, यहसे ऐसा या इतना; 
वहसे वेसा या उतना; जोसे जैसा या जितना 
या कौनसे कंसा या कितना । ये 'ना'वाळे 
रूप परिमाणवाचक विशेषणके रूपमें 
प्रयुक्त होते हैं और “स'वाले रूप प्रकार- 
वाचफ विशेषणके रूपमें । जैसे कितना 
आटा, एंसा आदमी । कितने रूड़के; इतने 
आम जैसे उदाहरणोंमें इनका संख्यावाचक 
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विशेषण रूपमें भी प्रयोग होता है। इस तरह 
साधित सार्वनामिक विशेषणके दो भेद हैं :- 
(अ) प्रकार वाचक--जैसे कंसा, वैसा आदि 
(आ) परिमाणवाचक--इतना, जितना, 
कितना आदि । दो या अंधिक व्यक्तियों या 
वस्तुओंके गृणावगुण आदिकी तुलना (00- 
mp ari50n ) भी विशेषणके अंतर्गत आती 
है । जैसे वह लड़का अच्छा है; वह लड़का 
उससे अच्छा है; वह लड़का सबसे अच्छा है। 
इसी आधारपर तुळनाकी दृष्टिसे विशेषणों- 
की तीन अवस्थाएँ होती हैं:- ( १) मूलावस्था 
(Positi४९ १९९7९९) यह विशेषणकी 
सामान्य अवस्था है । इसमें तुलना आदि नहीं 
होती । इसमें सामान्य विशेषणका केवल 
प्रयोग होता है। जैसे, “राम सुन्दर है', 
'श्याम बुरा हुँ'या “पुस्तक श्रेष्ठ है'। मूला- 
वस्थाको सामान्यावस्था भी कहते हैं। 
(२) उत्तरावस्था (comparative, 
९९7९९) --इस अवब्थामें दो व्यक्तियों या 
वस्तुओंका मिलान करके एकको बढ़ाकर 
या घष्टाकर बतलाया जाता है । जैसे, 'राम 
मोहनसे सुन्दर है', श्याम कृष्णसे बुरा है', 
“यह पुस्तक श्रेष्ठतर” है । इसे तुलनावस्था या 
तरावस्था भी कहते हैं। (३) उत्तमावस्था 
(supetlative (697७७ ) -इस अवस्थामें 
किसी वस्तु या व्यक्तिको सबसे घटाकर या 
सबसे बढ़ाकर कहा जाता है। यह गुण अथवा 
दोषकी पराकाष्ठा है । जैसे, 'राम सबसे 
सुन्दर है”, श्याम सबसे बुरा है', यह पुस्तक 
श्रेष्ठतम है'। इसे श्रेष्ठावस्था या तमावस्था 
भी कहते हैं । कुछ लोगोंने उत्तमावस्थाके 
दो प्रकार माने हैं :-(क) सापेक्ष--जिसमें 
अन्योंकी अपेक्षा बढ़ाकर या घटाकर कहा 
जाय । जैसे, वह सबसे खराब या अच्छा है । 
{ख) निरपेक्ष--जिसमें किसीकी तुळनामें 
न कहकर यों ही पराकाष्ठापर रखा 
जाय। जैसे, 'वह बहुत ही बुरा हैं', 'वह 
अत्यधिक सुंदर है ।' ड 
उपर्युक्त भैद-विमेदोंके अतिरिक्त प्रयोगके 
आधारपर विशेषणके दो मेद होते हैं :-एक 
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विशेषण 


विशेष्य-विशेषण और दूसरा विधेय-विशेषण। 
जब विशेषण संत्ञाके पूर्व आता है, तो उसे 
- विशेष्य-विशेषण कहते हैं। जैसे काला आदमी, 
पुरानी व्वादर, हरी पत्ती । यहाँ काला, पुरानी, 
हरी, ये तीनों विशेषण विशेष्य-विशेषण हैं 
क्योंकि ये तीन विशोष्यों या संज्ञाओं (आदमी, 
चादर, पत्ती) के पूर्व आये हैं । कभी-कभी 
विशेषण विशेषता तो विशेष्य या संज्ञाको 
बतलाते हैं, कितु आते हैं क्रियाके पूर्व । जैसे, 
आदमी काला है, चादर पुरानी है या पत्ती 
हरी है । ऐसे विशेषणोंको विधेय-विशेषण 
कहते हैं । यहाँ काला, पुरानी, हरी ऐसे ही 
विशेषण हैं । 

प्रारम्भमें विशेषणकी परिभाषा देते समय 
'व्याप्ति'की वात की गयी है। इस दुष्टिसे 
भी विशेषण दो प्रकारके होते हैं । कुछ 
विशेषण विशेष्यकी व्याप्ति मर्यादित करते 
हैं, जैसे--'काला आदमी', लाल कृत्ता' । 
यहाँ काला' कहनेसे 'आदमी'की व्याप्ति 
मर्यादित हो गयी । सिर्फ़ 'आदमी' कहनेसे , 
यह शब्द अधिक व्यापक था, इसके अंतर्गत 
अधिक व्यक्ति आ सकते थे, कितु. 'काला 
आदमी' कहनेसे इसकी व्याप्ति कम या 
मर्यादित हो गयी, अर्थात्‌ अब यह केवल 
काले रंगके आदमियोंका ही वोधक हो सकता 
हैँ। लाल कुत्ता'में भी 'लाल', कुत्ते, की 
व्याप्ति मर्यादित कर रहा है । व्यक्तिवाचक 
संज्ञाके अतिरिक्त किसी प्रकारकी संज्ञाकी 
जब कोई विशेषण विशेषता बतलावेगा तो 
वह प्रायः इसी प्रकार व्याप्ति मर्यादित 
करेगा । जैसे, अच्छी चाँदी, बुरे. भाव, लंबा 
घोड़ा आदि । यह सामान्य विशेषण है । 
विशेषणका दूसरा रूप समानाधिकरण या 
समानाधिकरण विशेषण है । जब विशेषण 
किसी व्यक्तिवाचक संज्ञाके साथ आता है तो 
वह संज्ञाकी व्यहप्तिको मर्यादित नहीं करता। 
जैसे, वीर शिवाजी, पतिव्रता सीता या 
दयालु झंकर। यहाँ दीर, पतिव्रता या दयालु 
लगनेसे शिवाजी, सीताया झंकरकी व्याप्ति 
मर्यादित नहीं हो रही है । इन विशेषणोंसे 
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विशेषण उ०--विश्वकी भाषाओं ० 


विशेष्योंकी केवल एक विशेषता प्रकट हो 
रही है। ऐसे विशेषण ही समानाधिकरण 
कहे जाते हैं। इससे निष्कर्ष यह निकला कि' 
जब विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाकेः साथ हो 
तो उसकी व्याप्ति मर्यादित नहीं करेगा और 
यही समानाधिकरण होगा । इसके विरुद्ध 
अन्य संज्ञाओंके साथ वह व्याप्ति मर्यादित 
करेगा और समानाधिकरण नहीं होगा । यहाँ 
एक अपवादकी ओर संकेत कर देना भी 
आवश्यक है। व्यक्तिवाचकके अतिरिक्त अन्य 
प्रकारको संज्ञाओंके साथ आनेवाला विशेषण 
यदि विशेष्यका मात्र सामान्य घर्म बतलावे 
तो वहाँ भी वह व्याप्ति मर्यादित नहीं करेगा, 
अतः समानाधिकरण ही होगा । जैसे ठंढी 
बर्फ, सवेत दुग्ध, काला कौआ आदि (“मै 
भोलानाथ कसम खाकर कहता हूँ,' जैसे 
प्रयोगोंमें भी 'मैं' और 'मोलानाथ' समाना- 
धिकरण कहलाते हैं) । 
विशेषण उत्तरपद कर्मधारय समास--- (दे०) 
समास । 
विशेषण उत्तरपद बहुब्रीहि समास--(दे०) 
समास । 
विशेषण उपवाक्य--(दे०) वाक्यमें वाक्य- 
का विभाजन उपशीर्षक । 
विशेषण उभयपद कर्मधारय समास-- (दे०) 
समास । 
विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समास-. (दे०) 
समास । 
विशेषणपूवंपद बहुब्रीहि समास-(दे०) समास । 
विशेषणात्मक उपवाक्य-- (दे०) वाक्यमें 
वाक्यका विभाजन उपशीर्षक । 
विश्ेषतावाचक कमंधारयसमास-(दे० ) समास। 
विशेष भावका नियम--बौद्धिक-नियम (दि०)- 
का एक भेद । ; 
विशेष शब्द (70706 ए076 ) विशिष्ट 
अवसरोंपर प्रयोगके लिए विभित शब्द । 
विशेषीकरण नियम--बौद्धिक-नियम (दे०)- 
का एक भेद । 
विशेष्य-- (दे०) विशेषण । 
विशेष्य-विशोषण--(दे०) विशेषण "। 


६१२ 
विशोकन (४78]0/३7 ) --वियोट (दे० )- 
का एक अन्य नाम । 
विश्लेष--मध्य स्वरागस (दे०) के लिए 
प्रयुक्त एक संस्कृत नाम । 
विश्लेषण (78]875)--किसी भी भाषिक 
इकाईको उन खंडोंमें विर्भाजित करना, 
जिनसे वह बना है । 
विइलेषणात्मक रूप--वियोगात्मक रूपका एक 
अन्य नाम । (दे० ) संयोगात्मक रूप । 
विस्लेषणात्मक रूप विज्ञान (४2]9६i0 
morphol०एऊ)-——हूपविज्ञान (दे०) का 
एक भेद । 
विश्रम (78h 78m )--चिनुक (दे० ) वर्गकी 
एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
विइवकी भाषाओंका वर्गीकरण (८।६55/f- 
cation of languages )--संसारमें 
अनेकानेक भाषाएँ तथा वोलियाँ हैं । 
लोकोक्ति है--चार कोसपर पानी बदले. 
आठ कोसपर वानी" अर्थात्‌ पानीका स्वाद 
हर चौथे कोसपर कुछ-न-कुछ बदल जाता है 
और भाषा आठवें कोसपर कुछ-न-कूछ परि- 
वतित हो जाती है। सोचनेकी बात है कि जव 
हर आठ कोसपर भाषामें कुछ न कुछ परिव- 
तैन दृष्टिगत होने लगता है तो इतने लम्बे-चौड़े 
संसारमें कितनी अधिक भाषाएँ औरं बोलियाँ 
होंगी । गणना करनेवालोंने बतलाया है कि 
इनकी संख्या लगभग ३ हजार है। संसारकी 
इन भाषाओं और बोलियोंका वर्गीकरण कई 
आधारोंपर किया जा सकता है, जिनमें प्रधान 
निम्नांकित हैं-- (१) महाद्वीपके आधारपर- 
जैसे एशियाई भाषाएँ, यूरोपीय भाषाएँ तथा 
अफ्रीकी भाषाएँ आदि। (२) देशके आधार- 
पर--जैसे चीनी भाषाएँ तथा भारतीय 
भाषाएँ आदि । (३) धर्मके आधारपर-- 
जैसे मुसलमानी भाषाएँ, हिन्दू भाषाएँ तथा 
ईसाई भाषाएँ आदि । (४) कालके आधार- 
पर--जैसे प्रागैतिहासिक भाषाएँ, प्रीचीन 
भाषीएँ, मध्ययुगीन “भाषाएँ तथा आधुनिक 
भाषाएँ आदि । (५) भाषाओंकी आंकृतिके 
आधारपर--जैसे अयोगात्मक तथा योगा- 
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त्मक भाषाएँ । (६) परिवारके आधारपर-- 
जैसे भारोपीय परिवारकी भाषाएँ, एकाक्षर 
परिवारकी भाषाएँ या द्रविड़ परिवारकी 
भाषाएँ आदि । (७) प्रभावके आधारपर-- 
जैसे संस्कृत प्रभावित भाषाएँ तथा फ़ारसी- 
प्रभावित भाषाएँ आदि । 
वर्गीकरणके उपर्युक्त सात आधारोंमें भाषा- 
विज्ञानकी दृष्टिसे विशेष महत्त्व केवल अंतिम 
तीन आधारोंपर किये गये वर्गीकरणका ही 
है। इन वर्गीकरणोंमें तीसरा अभीतक अपनी 
शैशवावस्थामें है । जर्मनमें इसे $raCh)- 
७0 नाम दिया गया है । इस प्रकारके अध्य- 
यनसे भी भाषाविषयक बहुत सुन्दर निष्कर्ष 
प्रकाशमें लाये जा सकते हैं। दो ऐसी भाषाओं- 
में जो पारिवारिक या आक्कतिमूलक दृष्टिसे 
एक दूसरेके समीप नहीं हैं, इस दृष्टिसे एक 
दूसरेके समीप आ जाती हैं, और उनका तुल- 
जनातमक अध्ययन किया जा सकता है। उदा-5 
हरणार्थ, हिदी और त्षैमिलमें पारिवारिक 
या आकृतिमूळक दृष्टिसे कोई सम्वन्ध नहीं 
हे किन्तु संस्कृतके प्रभावके कारण दोचोंमें 
झव्द-समूह तथा ध्वनि आदिकी दृष्टिसे समा- 
नता है। अफ्रीकामें भौ इस प्रकारके अध्ययन 
की पर्याप्त गुंजाइश है । शेष दो वर्गीकरण 
आक्ृतिमूलक (आकृति या रचनाके आधार- 
पर) और पारिवारिक (परिवारके आधार- 
पर) नामसे अभिहित किये जाते हैं । आगे 
इन दोनोंपर विस्तारसे विचार किया जा 
रहा है। 
किसी वाक्यका अर्थ हम दो चीज़ोंके कारण 
समझते हैं । एक है अर्थतत्व और दूसरा 
सम्बन्धतत्व । 'रामने रावणको मारा", इस 
वाक्यमें “राम, 'रावण' तथा मारना ये 
तीन अर्थतत्त्व हैं, अर्थात्‌ अर्थवाले शब्द हैं, 
जिनके आधारपर वाक्यका अर्थं समझा जाता 
है । और ने', 'को' तथा माराका 'आ' ये 
तीनं सम्बन्धतत्त्व” या पद-रचनाके तत्त्व हैं, 
अर्थात्‌ इन्हीं तीनोंके कारण उन 'र्थतंत्त्ों'- 
का आपसरम सम्बन्ध स्पष्ट होता है। यह पता 
चलता है कि रामने मारा, रावणने नहीं, 
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और रावण मारा गया, राम नहीं तथा वतं- 
मान कालमेँ नहीं मारा गया, बल्कि भूतकाल- 
“में । कुछ और उदाहरणोंसे इन दोनोंके भेद 
और स्पण्ट हो जायँगे । करना, खोना, रोना, 
सोना या उससे, तुमसे, रामसे या आया, गया, 
खोया, धोया आदिमें अर्थतत्त्व, अर्थात्‌ अर्थ 
या भाव तो भिन्न-भिन्न हैं, किन्तु प्रथम चार- 
में सम्बन्धतत्त्व या पद रचनाकी समानता है, 
अर्थात्‌ सभीमें 'ना' है। इसी प्रकार दूसरे तीन- 
में भी सबके अन्तमें से' है तथा तीसरे चारमें 
सवके अन्तमें 'या' है, अतएव इन दूसरे 'तीन' 
तथा तीसरे 'चार'में भी सम्बन्धतत्त्व या पद- 
रचनाकी समानता है दूसरी ओर खाकर, 
खाया, खाता, खा, खायेगा तथा खायमें सम्ब- 
न्घतत्त्व या पदरचनाकी भिन्नता है, कितु अर्थ- 
तत्त्वकी समानता है, अर्थात्‌ खानेका भाव 
सभीमें है। सम्बन्धतत्त्व या पदरचनाका सम्व- 
न्थ व्याकरण या भाषाकी 'रूपरचना से है । 
इसीलिए संवंघतत्त्व, पदरचना या वैयाकर- 
णिक समानतापर आवारित वर्गीकरण आङ्क- 
तिमूलक या रूपात्मक कहलाता है । मूल 
शब्दसे रूप बनानेकी प्रक्रिया या पद्धतिके 
आघारपर जो भाषाएँ समानता रखती हैं, 
इसके अनुसार एक वर्गमें रखी जाती हैं। इसे 
व्याकरणिक वर्गोकरण या रचनात्मक वर्गो- 
करण भी कहा जा सकता है। वाक्य इन रूपों- 
के ही आधारपर बनते हैं, अतः इस वर्गीकरण- 
का सम्बन्ध वाक्य से भी है, इसीलिए इसे 
वाक्यात्मक या वाक्यमूलक वर्गीकरण भी 
कहते हैं । अंग्रेजीमें इसे n६०४।८8], 
morphological, typical typolo- 
gical, syntactical classification 
आदि कई नामोंसे पुकारा जाता है, या सूक्ष्म- 
तासे देखा जाय तो इन सभीमें कुछ-न-कुछ 
अन्तर है। हिन्दीमें इसके लिए रूपाश्रित, 
पदात्मक तथा पदाथित आदि कुछ अन्य 
नामोंका भी कभी-कभी प्रयोग होता है । 
दूसरे वर्गीकरण--पारिवारिक--में सम्ब- 
न्घतत्वके, साथ:साथ अर्थेतत्त्वकी समानत्ता- 
पर भी थैयान देते हैं, साथ ही माषाके प्राथ 
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विशेषण उ०--विइवकी भाषाओं ० 


विशेष्योंकी केवल एक विशेषता प्रकट हो 
रही है । ऐसे विशेषण ही समानाधिकरण 
कहे जाते हैं। इससे निष्कर्ष यह निकला कि' 
जब विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाकेः साथ हो 
तो उसकी व्याप्ति मर्यादित नहीं करेगा और 
यही समानाधिकरण होगा । इसके विरुद्ध 
अन्य संज्ञाओंके साथ वह व्याप्ति मर्यादित 
करेगा और समानाधिकरण नहीं होगा । यहाँ 
एक अपवादकी ओर संकेत कर देना भी 
आवश्यक है। व्यक्तिवाचकके अतिरिक्त अन्य 
प्रकारकी संज्ञाओंके साथ आनेवाला विशेषण 
यदि विशेष्यका मात्र सामान्य घर्म बतलावे 
तो वहाँ भी वह व्याप्ति मर्यादित नहीं करेगा, 
अतः समानाधिकरण ही होगा । जैसे ठंढी 
वफ, सवेत दुग्ध, काला कौआ आदि ('मैं 
भोलानाथ कसम खाकर कहता हूँ,' जैसे 
प्रयोगोंमें भी मैं' और 'मोलानाथ' समाना- 
धिकरण कहलाते हैं) । 
विशेषण उत्तरपद कमंधारय समास--- (दे०) 
समास । 
विशेषण उत्तरपद बहुब्रीहि समास-- (दे० ) 
समास । 
विशेषण उपवाकय--(दे०) वाक्यमें वाक्य- 
का विभाजन उपशीर्षक । 
विशेषण उभयपद कर्मधारय समास-- (दे०) 
समास । 
विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समास-. (दे०) 
समास । 
विशेषणपूरवपद बहुब्रीहि समास-(दे०) समास । 
विशेषणात्मक उपवाक्य--(दे०) वाक्यमें 
वाक्यका विभाजन उपशीर्षक । 
विश्ेषतावाचक कमंधारयसमास-(दे०) समास। 
विशेष भावका नियम-_वौद्धिक-नियम (दे०)- 
का एक भेद । र 
विशेष शब्द (707८ W०74 ) --विशिष्ट 
अवसरोंपर प्रयोगके लिए तिमित शब्द । 
विशेषोकरण नियम--वौद्धिक-नियस (दे०)- 
का एक मेद । 
विशेष्य (दे०) विशेषण । 
विशेष्य-विशेषण--(दे०) विशेषण "| 


६१२ 
विशोकन (\i5h0k7 ) --वियोट _ विशेष्योंकी केवल एक विशेषता प्रकट हो | विशोकन (\75]0/2) --कियोट (३०). दे०)- 
का एक अन्य नाम । 
विइलेष--मध्य स्वरागस (दे०) के लिए 
प्रयुक्त एक संस्कृत नाम । 
विश्लेषण (87]8।8)--किसी भी भाषिक 
इकाईको उन खंडोंमें विर्भाजित करना, 
जिनसे वह बना है । 
विइलेषणात्मक रूप--वियोगात्मक रूपका एक 
अन्य नाम । (दे०) संयोगात्मक रूप । 
विइलेषणात्मक रूप विज्ञान (278]9i0 
morph0]0९क) —रूपविज्ञान (दे०) का 
एक भेद । 
विश्रम (979078 ) --चिनुक (दे० ) वर्गकी 
एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
विइवकी भाषाओंका वर्गीकरण (८।2.55if- 
cation of languages ) —संसारमें 
अनेकानेक भाषाएँ तथा वोलियाँ हुँ । 
लोकोक्ति है--चार कोसपर पानी बदले. 
आठ कोसपर वानी" अर्थात्‌ पानीका स्वाद 
हर चौथे कोसपर कुछ-न-कूछ बदल जाता है 
और भाषा आठवें कोसपर कुछ-न-कुछे परि- 
वर्तित हो जाती है। सोचनेकी बात है कि जब 
हर आठ कोसपर भाषामें कुछ न कुछ परिव- 
तैन दृष्टिगत होने लगता है तो इतने लम्बे-चौड़े 
संसारमें कितनी अधिक भाषाएँ औरं बोलियाँ 
होंगी । गणना करनेवालोंने बतलाया है कि 
इनकी संख्या लगभग ३ हजार है। संसारकी 
इन भाषाओं और बोलियोंका वर्गीकरण कई 
आधारोंपर किया जा सकता है, जिनमें प्रधान 
निम्नांकित हैं--( १) महाद्वीपके आधारंपर- 
जैसे एशियाई भाषाएँ, यूरोपीय भाषाएँ तथा 
अफ्रीकी भाषाएँ आदि । (२) देशके आधार- 
पर--जैसे चीनी भाषाएँ तथा भारतीय 
भाषाएँ आदि । (३) धर्मके आधारपर-- 
जैसे मुसलमानी भाषाएँ, हिन्दू भाषाएँ तथा 
ईसाई भाषाएँ आदि । (४) कालके आधार- 
पर--जैसे प्रागैतिहासिक भाषाएँ, प्रीचीन 
माषीएँ, मध्ययुगीन -भाषाएँ तथा आधुनिक 
भाषाएँ आदि । (५) भाषाओंकी आंकृतिके 
आधारपर--जैसे अयोगात्मक तथा योगा- 
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विइवकी भाषाओं० 


त्मक भाषाएँ । (६) परिवारके आधारपर-- 
जैसे भारोपीय परिवारकी भाषाएँ, एकाक्षर 
परिवारकी भाषाएँ या द्रविड परिवारकी 
भाषाएँ आदि । (७) प्रभावके आधारपर-- 
जैसे संस्कृत प्रभावित भाषाएँ तथा फ़ारसी- 
प्रभावित भाषाएँ आदि । 
वर्गीकरणके उपर्युक्त सात आधारोंमें भाषा- 
विज्ञानकी दृष्टिसे विशेष महत्त्व केवल अंतिम 
तीन आधारोंपर किये गये वर्गीकरणका ही 
है। इन वर्गीकरणोंमें तीसरा अभीतक अपनी 
शैशवावस्थामें है । जर्मनमें इसे $rach)- 
04 नाम दिया गया है । इस प्रकारके अध्य- 
यनसे भी भाषाविषयक बहुत सुन्दर निष्कर्ष 
प्रकादामें लाये जा सकते हैं। दो ऐसी भाषाओं- 
में जो पारिवारिक या आक्कतिमूलक दृष्टिसे 
एक दूसरेके समीप नहीं हैं, इस दृष्टिसे एक 
दूसरेके समीप आ जाती हैं, और उनका तुल- 
«नात्मक अध्ययन किया जा सकता है। उदा- 
हरणार्थ, हिदी और ज्षैमिलमें पारिवारिक 
या आकृतिमूलक दृष्टिसे कोई सम्वन्ध नहीं 
हे किन्तु संस्कृतके प्रभावके कारण दोनोंमें 
शब्द-समूह तथा ध्वनि आदिकी दृष्टिसे समा- 
नता है। अफ्रीकामें मी इस प्रकारके अध्ययन 
की पर्याप्त गुंजाइश हैं । शेष दो वर्गीकरण 
आङ्कृतिमूलक (आकृति या रचनाके आधार- 
पर) और पारिवारिक (परिवारके आधार- 
पर) नामसे अभिहित किये जाते हैं । आगे 
इन दोनोंपर विस्तारसे विचार किया जा 
रहा है। 
किसी वाक्यका अर्थ हम दो चीजोंके कारण 
समझते हैं । एक है अर्थतत्व और दूसरा 
सम्बन्धतत्व । 'रामने रावणको मारा", इस 
वाक्यमें “राम', रावण तथा मारना ये 
तीन अर्थतत्त्व हैं, अर्थात्‌ अर्थवाले शब्द हैं, 
‘जिनके आधारपर वाक्यका अर्थ समझा जाता 
है । और ने', 'को' तथा माराका 'आ' ये 
तीनं 'सम्बन्धतत्त्व' या पद-रचनाके तत्त्व हैं, 
अर्थात्‌ इन्हीं तीनोंके कारण उन 'अर्थतंत््वों'- 
का आपसमी सम्बन्ध स्पष्ट होता है। यह पता 
चलता है कि रामने मारा, रावणने नहीं, 
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और रावण मारा गया, राम नहीं तथा वर्त॑- 


मान कालमें नहीं मारा गया, बल्कि भूतकाल- 
“में । कुछ और उदाहरणोंसे इन दोनोंके भेद 
और स्पण्ट हो जायेगे । करना, खोना, रोना, 
सोना या उससे, तुमसे, रामसे या आया, गया, 
खोया, घोया आदियें अर्थतत्त्व, अर्थात्‌ अर्थ 
या भाव तो भिन्न-भिन्न हैं, किन्तु प्रथम चार- 
में सम्बन्धतत्त्व या पद रचनाकी समानता है, 
अर्थात्‌ सभौमें ना' है। इसी प्रकार दूसरे तीन- 
में भी सबके अन्तमें से है तथा तीसरे चारमें 
सवके अन्तमें 'या' है, अतएव इन दूसरे 'तीन' 
तथा तीसरे चार में भी सम्बन्धतत्त्व या पद- 
रचनाकी समानता है | दूसरी ओर खाकर, 
खाया, खाता, खा, खायेगा तथा खायमें सम्व- 
न्घतत्त्व या पदरचनाकी भिन्नता है, कितु अर्थ- 
तत्त्वकी समानता है, अर्थात्‌ खानेका भाव 
सभीमें है। सम्बन्धतत्त्व या पदरचनाका सम्व- 
न्व व्याकरण या भाषाकी 'रूपरचनासे है । 
इसीलिए संवंघतत्त्व, पदरचना या वैयाकर- 
णिक समानतापर आधारित वर्गीकरण आकङ्ग- 
तिमूलक या रूपात्मक कहलाता है । मूल 
शब्दसे रूप बनानेकी प्रक्रिया या पद्धतिके 
आघारपर जो भाषाएँ समानता रखती हैं, 
इसके अनुसार एक वर्गमें रखी जाती हैं। इसे 
व्याकरणिक वर्गीकरण या रचनात्मक वर्गी- 
करण भी कहा जा सकता है। वाक्य इन रूपों- 
के ही आधारपर बनते हैं, अतः इस वर्गीकरण- 
का सम्बन्ध 'वाक्य'से भी है, इसीलिए इसे 
वाक्यात्मक या वाक्यमूलक वर्गोकरण भी 
कहते हैं । अंग्रेज़ीमें इसे ०४८8], 
morphological, typical typolo- 
gical, syntactical classification 
_आदि कई नामोसे पुकारा जाता है, यौ सूक्ष्म- 
तासे देखा जाय तो इन समीमें कुछ-न-कुछ 
अन्तर है। हिन्दीमें इसके लिए रूपाश्रित, 
पदात्मक तथा' पदाश्रित आदि कुछ अन्य 
नामोंका भी कभी-कभी प्रयोग होता है । 
दूसरे वर्गीकरण--यारिवारिक--में सम्ब 
न्घतत्वके, साथ-साथ अर्थेतत्त्वकी समानत्ता- 
प्र भी ध्यान देते हैं, साथ ही भ्राषाके प्राथ- 
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मिक शब्द-भंडारकी समानताका भी विचार 
करते हैं। इन तीनों समानताओंके आधारपर 
दो या अधिक भाषाओंको एक परिवारकी 
माना जाता है । पारिवारिक वर्रकरणको 
“'बंशात्मक, वंशानुक्रमिक, कुलात्मक या 
ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं। अंग्रेजी में 
इसे ९९९०।०९।८३] या historical 
classification कहते हैं । 
आकृतिमूलक वर्गोकरण--इस वर्गीकरण- 
का आधार सम्बन्धतत्व या ञैली है । 
शैलीसे हमारा तात्पर्यं वाक्य और रूप 
(पद) वनानेकी झैलीसे है। इस प्रकार 
प्रस्तुत वर्गीकरणमें दो वातोंपर ध्यान देना 
आवश्यक है --(१) प्रथमतः, वाक्यमें 
शब्दोंका पारस्परिक सम्बन्ध किस प्रकार 
प्रकट किया गया है ? उदाहरणके लिए यदि 
हम मैंने भोजन किया' वाकय लें तो मैं', 
'मोजन' और 'करना' अर्थतत्त्वोंका सम्बन्ध 
एक दूसरेसे किस प्रकार प्रकट किया गया है, 
या वें एक टूसरेसे किस प्रकार बाँधे गये हैं । 
(२) दूसरे, मैंने”, "मोजन' और 'किया' ये 
तीनों शब्द किस प्रकार धातु प्रत्यय या उप- 
सगे लगाकर बनाये गये हैं । संक्षेपमें हम कह 
सकते हैं कि वाक्य-विज्ञान और रूप-विज्ञान, 
या वाक्य-रचना एवं (रूप या) पद-रचना- 
पर ही वर्गीकरण आधारित है । भाषाओंके 
आङ्कतिमूलक बर्गोकरणकी परस्परा पुरानी 
हैं, कितु महत्त्वपूर्ण व्यक्तियोंमें इस दृष्टिसे 
प्रथम नाम इलेगछका लिया जा सकता है । 
उन्होंने भाषाओंको दो वर्गोमें रखा था । 
आगे चलकर वापने इंछेगठके मतको काट 
दिया और तीन्‌, वर्ग बनाये । ग्रिम और इलाइ- 
खर भा कुछ दूसरे रूपमें तीन वर्गोके ही पक्षमें 
थे । पाटने चार वर्ग बनाये । तबसे अधिक 
प्रचलित मत २,३,४ वर्गोके ही रहे हैं, यों कछ 
लागाने इसे और बढ़ानेका भी प्रयास किया 
और सामान्य दुष्टिसे इसके एक दर्जनसे 
. अधिक वर्ग बनाये जा सकते हैं । किन्तु तत्त्वतः 
अधिक वैज्ञानिक वर्ग केवळ द्रो ही, वनते हैं । 
शेष सारे क़िसी-न-किसी रूपमें इग दोके 


अन्तर्गत आ जाते हैं । इसीलिए यहाँ दो वर्ग- 
वाले मतको ही पहले लिया जा रहा है, शेष 
मतोंपर आगे संक्षेपमें प्रकाश डाला जायगा । 

आकृति या रूपकी दृष्टिसे संसारकी भाषा- 
ओंको प्रमुखतः दो वर्गोमें रखा जा सकता 


FR ~ 

हैः 

(क) अयोगात्मक भाषाएं--इस वर्गकी 
भाषाओंके isolating, positional, 


inorganic, व्यास-प्रधान,, निपात-प्रधान, 
वियोगात्मक, स्थान-प्रथान,अलगन्त, विक्ीणं, 
एकाक्षर, एकाच्‌, धातु-प्रधान, निरिद्रिय, 
निरवयव, निर्योग तथा निर्योगी आदि बहतसे 
नामोंका अंग्रेजी और हिन्दीकी पुस्तकोंमें 
प्रयोग मिलता है । 

(ख) योगात्मक भाषाएँ--इस ,वर्गकी 


भाषाओंके लिए gglutinating, 


organic, agglomerating, abo- 
; unding in fixes, प्रकृति-प्रत्यय 


प्रधान, उपचयात्मक, संचयात्मक, प्रत्यय- 
प्रधान, सयोगात्मक, संयोगी, संयोगप्रधान 
व्यक्तयोग, उपचयोन्मुख, संचयोन्मुल तथा 
सावयव आदिका भी प्रयोग मिलता है। 
आगे इसके अन्य भी बहुतसे वर्ग-उपवर्ग बनाये 
जा सकते हैं, जिन्हें वृक्ष रूपमें इस प्रकार 
दिखाया जा सकता है-- : 

अव इनपर कुछ विस्तारसे विचार किया जा 
सकता है :४-- 


- 
पूर्ण प्रद्दिलध्द 
54 _ 
आजि$ प्रद्िएद 
नाया 
पूवे योगाकाफ 
रा मध्य तथा पूर्वान्त ग्रोगत्मर 
गोगालाक ४७३ अ ग 
अंग योगात्गक 
आजि योगात्गक 
दर (सयोगात्गक 
४... वियोगाताक n 
श्ल्प्टि 
ब 
» ई वियोगात्मक 


(१) अयोगात्मक भाषाएँ असा कि 


'अयोग' शब्दसे स्पष्ट है, इस वर्गकी भाषाओं में 
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विश्वकी भाषाओं ० 


“योग” नहीं रहता, अर्थात्‌ शब्दोंमें उपसर्ग 
या प्रत्यय आदि जोड़कर अन्य शब्द या वाक्य- 
में प्रयुक्त होने “योग्य रूप नहीं*बनाये जाते । 
उदाहरणार्थ, संस्कृतमें राम में 'आ” प्रत्यय 
जोड़कर 'राभेण' बनाया जाता है, या हिन्दीमें 
मुझे दो” वीक्यमें प्रयोग करनेके लिए 'मैं'- 
में कुछ जोड़-घटाकर 'मुझे' वनाना पड़ता 
है, पर अयोगात्मक भाषाओंमें इस प्रकारके 
योगकी आवश्यकता नहीं पड़ती । उनमें किसी 
भी शब्दमें कोई परिवर्तन नहीं होता । वाक्यमें 
स्थानके अनुसार शब्दोंका अर्थ लगा लिया 
जाता है । इसीलिए इन भाषाओंको स्थान- 
प्रधान भी कहते हैं । हिन्दीमें भी कुछ ऐसे 
उदाहरण मिळते हैं, जिनमें शब्दोंमें विकार 
नहीं होता और स्थान वृदलनेसे अर्थ बदल 
जाता हैं। यद्यपि ऐसे उदाहरण अपवाद्र-से 
हैं । जैसे राधा सीता कहती है' तथा सीता 
०राधा कहती है', इन दोनों वाक्योंमें शब्दै 
विल्कुल एक हैं । उनमें कोई भी परिवर्तन 
नहीं है, पर राधा और सीताका स्थान बदल 
देनेसे अर्थ पूर्णतः: उलट गया हैं । 
अयोगात्मक भाषाका सर्वोत्तम उदाहरण 
चीनी भाषा है। चीनी भाषामें व्याकरण नाम- 
की कोई अलग चीज नहीं होती । वाक्यमें एक 
ही शब्द स्थान और प्रयोगके अनुसार संज्ञा, 
विशेषण, क्रिया और क्रिया-विशेषण आदि 
हो सकता है और तिसपर भी शब्दोंमें किसी 
प्रकारका विकार या परिवर्तेन नहीं । कुछ 
उदाहरण लिये जा सकते हैं। ( १):-ता लेन = 
बड़ा आदमी; लेन ता=आदमी वड़ा 
(है) (२) न्‍गो त नि=सैं मारता हूँ 
तुमको। नि त न्गो = तुम मारते हो मुझको | 
यहाँतक कि विभिन्न कालके क्रियाके रूप 
बनानेमें भौ शब्दोंमें परिवर्तन नहीं होता । 
उदाहरणार्थं हिन्दीमें 'चलना'का भूतकाल 
'चला' बनेगा, जो देखनेमें 'चलना'से भिन्न 
है । पर, पुरानी चीनीमें त्सेन (४४०॥)- 
चलनाक़ा भूतकाल बनानेके लिए इसके आगे 
लिओन (|।00) जिसका अर्थ 'समाप्त'है 
रख देंगे। त्सेन लिओन = चला ' (शाब्दिक 


a 
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अर्थ चलना समाप्त”) । 
कहना न होगा कि दोनों हीमें त्लेन'का रूप 
-एक है। आगे दूसरा झब्द-मात्र आनेसे काल- 
परिवर्तव हो गयो । मूल शब्दमें कोई परि- 
वर्तन नहीं हुआ, और न कोई जोड़ना-घटाना 
ही अपेक्षित हुआ । इसी प्रकार : त लइ 
(४३ ।।) = वह आता है। तलइ लिआव 
(ta ]a7 ]80) = वह आया । 
यहाँ यह भी स्पष्ट है कि इन भाषाओंमें 
प्रत्येक शब्दकी अलग-अलग सम्वन्ध-तत्त्व 
तथा अर्थ-तत्त्व व्यक्त करनेकी शक्ति होती 
है और वाक्यमें स्थानके अनुसार ही उनके 
ये तत्त्व जाने जाते हैं। ऊपर हम देख चूके हैं 
कि लिओन (]।00 ) का अर्थ-तत्त्व है खतम 
करना' या 'समाप्त' किन्तु 'त्सेन लिओन में 
वह सम्बन्ध-तत्त्व हो गया है और भूतकालका 
भाव व्यक्त करता है । इसी प्रकार दूसरे 
उदाहरणमें लिआव (।80) का अर्थतत्त्व है 
पूर्ण! या 'पूर्णता,पर यहाँ वह सम्बन्ध-तत्त्व 
हो गया है और भूतकालका भाव व्यक्त कर 
रहा है। इस प्रकार वहाँ शब्दोंके सम्बन्ध-तत्त्व 
तथा अर्थ-तत्त्व रूपमें दो अर्थ होते हैं। उदाह- 
रणके लिए एक शब्द 'य' लें । इसका अर्थ- 
तत्त्वं रूपमें अर्थ है 'प्रयोग',पर सम्बन्ध-तत्त्व 
रूपमें से” । इसी प्रकारं “त्सि'का अर्थ-तत्त्व- 
का अर्थ है स्थान', पर सम्बन्ध-तत्त्वका अर्थ 
है 'का' । अन्य किसी प्रकारकी भाषाओंकी 
तरह इस वर्गकी भाषाओं में शब्दोंका व्याकर- 
णिक रूप स्पष्टतः अलग-अलग नहीं होते । 
ऊपरके वाक्योंमें 'न्गो'का अर्थ मैं' और 'मुझ- 
को' दोनों है, इसी प्रकार 'नि'का अर्थ 'तुम' 
भी है और 'तुमको' भी । क़्ेवळ स्थानसे ही 
« इस अंतरका पता चल सकता है । निष्कर्ष 
स्वरूप कहा जा सकता है कि अयोगात्मक 
भाषाओं में सम्बन्ध-तत्त्वकी बोघ शब्दोंमें कुछ 
जोड़कर (जैसे"हिन्दीमें मैं'से मैंने!) या कुछ 
भीतरी विकार या परिवर्तन लाकर (जैसे 
मैं” से “मुझे') नहीं कराया जाता, अपितु 
सम्बन्ध-तत्त्वज्लोवक (“लिझोन' या 'लिआव' 
आदि शुब्दोंको केवल स्थान विशेषपर रख - 


१ ` 
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मिक शब्द-भंडारकी समानताका भी विचार 
करते हैं। इन तीनों समानताओंके आधारपर 
दो या अधिक भाषाओंको एक परिवारकी 
माना जाता है। पारिवारिक वर्शकरणको 
'वंज्ञात्मक, वंशानुक्रमिक, कलात्मक या 
ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं। अंग्रेजी में 
इसे ए९॥९०।०९।८३] या historical 
classificatl0n कहते हैं । 
आकृतिमूलक वर्गोकरण--इस वर्गीकरण- 
का आधार सम्बन्धतत्व या होली है । 
शैलीसे हमारा तात्पर्य वाक्य और रूप 
(पद) वनानेकी शैलीसे है। इस प्रकार 
प्रस्तुत वर्गीकरणमें दो वातोंपर ध्यान देना 
आवश्यक है --(१) प्रथमतः, वाक्यमें 
शब्दोंका पारस्परिक सम्बन्ध किस प्रकार 
प्रकट किया गया है ? उदाहरणके लिए यदि 
हम मैंने भोजन किया' वाकय लें तो मैं 
“मोजन' और 'करना' अर्थतत्त्वोंका सम्वन्ध 
एक दूसरेसे किस प्रकार प्रकट किया गया है 
या वे एक दूसरेसे किस प्रकार बाँबे गये हैं। 
(२) दूसरे, मैंने”, 'मोजन' और 'किया' ये 
तीनों शब्द किस प्रकार धातु प्रत्यय या उप- 
सर्ग लगाकर बनाये गये हैं। संक्षेपमें हम कह 
सकते हैं कि वाक्य-विज्ञान और रूप-विज्ञान, 
या वाक्य-रचना एवं (रूप या) पद-रचना- 
पर ही वर्गीकरण आधारित है । भाषाओंके 
आक्ृतिमूलक वर्गाकरणकी परस्परा पुरानी 
हैं, कितु महत्त्वपूर्ण व्यक्तियोंमें इस दष्टिसे 
प्रथम नाम इलेगलका लिया जा सकता है। 
उन्होंने भाषाओंको दो वर्गोमें रखा था । 
आगे चलकर वापने इंलेगळके मतको काट 
दिया और तीन्‌, वर्ग बनाये । ग्रिम और इलाइ- 
खर भी कुछ दूसरे रूपमें तीन वर्गोके ही पक्षमें 
थ । पाटने चार वर्ग बनाये । तवसे अधिक 
प्रचलित मत २,३,४ वर्गोके ही रहे हैं, यों कछ 
लोगोंने इसे और बढ़ानेका भी प्रयास किया 
और सामान्य दृष्टिसे इसके एक दर्जनसे 
अधिक वर्ग बनाये जा सकते हैं । किन्तु तत्त्वतः 
अधिक बैज्ञानिक वर्ग केवळ द्रो ही, बनते हैं । 
शेष सारे किसी-न-किसी रूपमें इही दोके 


; unding in affixes, 


अन्तर्गत आ जाते हैं । इसीलिए यहाँ दो वर्ग- 
वाले मतको ही पहले लिया जा रहा है, शेष 
मतोंपर आगे संक्षेपमें प्रकाश डाला जायगा । 

आकृति या रूपकी दृष्टिसे संसारकी भाषा- 
ओंको प्रमुखतः दो वर्गोमें रखा जा सकता 
है: न 

(क) अयोगात्मक भाषाएँ--इस वर्गकी 
भाषाओंके isolating, positional, 
inorganic, व्यास-प्रधान,, निपात-प्रधान, 
वियोगात्मक, स्थान-प्रथान,अलगन्त, विकीर्णं, 
एकाक्षर, एकाच्‌, धातु-प्रधान, निरिद्रिय, 
निरवयव, निर्थोग तथा निर्योगी आदि बहतसे 
नामोंका अंग्रेजी और हिन्दीकी पुस्तकोंमें 
प्रयोग मिलता है । 

(ख) योयात्मक भाषाएँ--इस वर्गकी 
भापाओंके लिए ९glutinating, 
organic, agglomerating, abo- 
प्रकृति-प्रत्यय 
प्रधान, उपचयात्मक, संचयात्मक, प्रत्यय- 
प्रधान, सयोगात्मक, संयोगी, संयोगप्रधान, 
व्यक्तयोग, उपचयोन्मुख, संचयोन्मुस तथा 
सावयव आदिका भी प्रयोग मिलता है। 
आगे इसके अन्य भी बहुतसे वर्ग-उपवर्ग बनाये 
जा सकते हैं, जिन्हें वृक्ष रूपमें इस प्रकार 
दिखाया जा सकता है-- 

अब इनपर कुछ विस्तारसे विचार किया जा 
सकता है :४-- 


अयोगाताचः 
पूर्ण प्रदिश 
3९ त 
आचि प्रद्ि्द 
भाषा 
पूयं योषातार 
fe मध्य तथा पुर्वान्त बोगात्म 
पोगातगफ IAN न र 
अंत योगात्मक 
आंधिक योगात्मक 
रंयोगात्गक 
वियोगात्मक 
[Ei 
E i स॑पोगारगक 
न नि वियोगात्मक 


(१) अयोगात्मक भाषाएँ असा कि 


'अयोग' शब्दसे स्पष्ट है, इस वर्गकी भाषाओं में 
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विश्वकी भाषाओं ० 


“योग” नहीं रहता, अर्थात्‌ शब्दोंमें उपसगे 
या प्रत्यय आदि जोड़कर अन्य शब्द या वाक्य- 
में प्रयुक्त होने “योग्य रूप नहीं*बनाये जाते । 
उदाहरणार्थ, संस्कृतमें 'राम'में 'आ” प्रत्यय 
जोड़कर 'राभेण' बनाया जाता है, या हिन्दीमें 
मुझे दो' वाक्यमें प्रयोग करनेके लिए 'मैं'- 
में कुछ जोड़-घटाकर 'मुझे' बनाना पड़ता 
है, पर अयोगात्मक भाषाओं में इस प्रकारके 
योगकी आवश्यकता नहीं पड़ती । उनमें किसी 
भी शब्दमें कोई परिवर्तन नहीं होता । वाक्यमें 
स्थानके अनुसार शब्दोंका अर्थ लगा लिया 
जाता है । इसीलिए इन भाषाओंको स्थान- 
प्रधान भी कहते हैं । हिन्दीमें भी कछ ऐसे 
उदाहरण मिळते हैं, जिनमें शब्दोंमें विकार 
नहीं होता और स्थान वृदलनेसे अर्थ बदल 
जाता हैं । यद्यपि ऐसे उदाहरण अपवाइ-से 
हैं । जैसे राधा सीता कहती है' तथा “सीता 
राधा कहती है', इन दोनों वाक्योंमें शब्दै 
बिल्कुल एक हैं । उनमें कोई भी परिवर्तन 
हीं है, पर राधा और सीताका स्थान बदल 
देनेसे अर्थ पूर्णतः उलट गया है । 
अयोगात्मक भाषाका सर्वोत्तम उदाहरण 
चीनी भाषा है। चीनी भाषामें व्याकरण नाम- 
की कोई अलग चीज नहीं होती । वाक्यमें एक 
ही शब्द स्थान और प्रयोगके अनुसार संज्ञा, 
विशेषण, क्रिया और क्रिया-विशेषण आदि 
हो सकता है और तिसपर भी शब्दोंमें किसी 
प्रकारका विकार या परिवर्तेन नहीं । कुछ 
उदाहरण लिये जा सकते हैं। (१):-ता लेन = 
बड़ा आदमी; लेन ता=आदमी बड़ा 
(है) (२) न्‍गो त नि=सैं मारता 
तुमको । नि त न्गो = तुम मारते हो मुझको । 
यहाँतक कि विभिन्न कालके क्रियाके रूप 
बनानेमें भी शब्दोंमें परिवर्तन नहीं होता । 
“उदाहरणार्थ हिन्दीमें 'चलना'का भूतकाल 
चला' बनेगा, जो देखनेमें 'चलना'से भिन्न 
है । पर, पुरानी चीनीमें त्सेन (#5९7) 
चलनाक्रा भूतकाल बनानेके लिए इसके आगे 
लिओन (]।07) जिसका अर्थ 'समाप्त'है 
रख देंगे । त्सेन लिओन = चला (शाब्दिक 


a 
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अर्थ चलना समाप्त”) । 
कहना न होगा कि दोनों हीमें 'त्सिन'का रूप 
* एक है। आगे दूसरा शब्द-मात्र आनेसे काल- 
परिवतंब हो गया। मूल शब्दमें कोई परि- 
वर्तन नहीं हुआ, और न कोई जोड़ना-घटाना 
ही अपेक्षित हुआ । इसी प्रकार : त लइ 
(४३ ]87) = वह आता है। तलइ लिआव 
(४2 ]2! ]१०) = वह आया । 
यहाँ यह भी स्पष्ट है कि इन भाषाओं में 
प्रत्येक शब्दको अलग-अलग सम्वन्ध-तत्त्व 
तथा अर्थ-तत्त्व व्यक्त करनेकी शक्ति होती 
है और वाक्यमें स्थानके अनुसार ही उनके 
ये तत्त्व जाने जाते हैं। ऊपर हम देख चुके हैं 
कि लिओन (]707) का अर्थ-तत्त्व है खतम 
करना' या 'समाप्त' किन्तु 'त्सेन लिओन'में 
वह सम्बन्ध-तत्त्व हो गया है और भूतकालका 
भाव व्यक्त करता है । इसी प्रकार दूसरे 
उदाहरणमें लिआव (]8/0) का अर्थतत्त्व है 
पूर्ण! या पूर्णंता',पर यहाँ वह सम्बन्ध-तत्त्व 
हो गया है और भूतकालका भाव व्यक्त कर 
रहा है। इस प्रकार वहाँ शब्दोंके सम्बन्ध-तत्त्व 
तथा अर्थ-तत्त्व रूपमें दो अर्थ होते हैं। उदाह- 
रणके लिए एक शब्द 'य' लें । इसका अर्थ- 
तत्त्वं रूपमें अर्थ है 'प्रयोग',पर सम्बन्ध-तत्त्व 
रूपमें 'से' । इसी प्रकारं त्सि'का अर्थ-तत्त्व- 
का अर्थ है स्थान', पर सम्बन्ध-तत्त्वका अर्थ 
है 'का' । अन्य किसी प्रकारकी भाषाओंकी 
तरह इस वर्गकी भाषाओंमें शब्दोंका व्याकर- 
णिक रूप स्पष्टतः अलग-अलग नहीं होते । 
ऊपरके वाक्योंमें “न्गो'का अर्थ मैं' और मुझ- 
को' दोनों है, इसी प्रकार 'नि'का अर्थ 'तुम' 
भी है और 'तुमको' भी । केवल स्थानसे ही 


« इस अंतरका पता चल सकता है । निष्कर्ष 


स्वरूप कहा जा सकता है कि अयोगात्मक 
भाषाओं में सम्बन्ध-तत्त्वकी बोघ शब्दोंमें कुछ 
जोड़कर (जैसे"हिन्दीमें मैंसे मैंने!) या कुछ 
झीतरी विकार या परिवर्तन लाकर (जैसे 
हैं” से “मुझे') नहीं कराया जाता, अपितु 
सम्बन्ध-तत्त्वञ्लोवक (“लिझोन' या 'िआव' 
आदि; शुब्दोंको केवळ स्थान विशेषपर रख . 


a 
s 


Pa 
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कर । अयोगात्मक भाषाओंमें | 
महत्त्व है तो, किन्तु इसके साथ ही तान 
(४००९, सुर, स्वर या लहज़ा) का भी 
महत्त्व है। उसके कारण भी सम्वन्ध दिखाये 
जाते हैं। इसी प्रकार निपात ([27।८।९) 
या सम्बन्धसूचक या अपूर्ण शब्दोंका भी 
आघार लिया जाता है जैसा कि ऊपर कहा 
जा चुका है । चीनीके अतिरिक्त अफ्रीकाकी 
सूडानी (स्थान प्रधान ) ,तथा एशियाकी मलय 
(यह एकाक्षर नहीं है), अनामी (स्वर 
प्रधान), वर्मी (निपात प्रधान ), स्यामी तथा 
तिब्बती (निपात-प्रवान) आदि भाषाएँ भी 
लगभग इसी प्रकारकी हैं । 
(२) योगात्मक भाषाएँ--अयोगात्मक 
माषाओंमें अर्थ-तत्त्त तथा सम्बन्धतत्त्वमें 
योग नहीं होता । या तो सम्बन्ध-तत्त्वकी 
आवश्यकता ही नहीं होती, केवल स्थान-क्रमसे 
ही सम्बन्धका पता चल जाता है या सम्बन्ध- 
तत्त्व रहता भी है तो वह अर्थ-तत्त्वसे मिलता 
नहीं । इसके विरुद्ध योगात्मक भाषाओमें 
सम्बन्ध-तत्त्व और अर्थतत्त्व दोनोंमें योग हो 
जाता है अर्थात्‌ मिले-जुले रहते हैं । मेरे घर 
आना' हिन्दीका एक वाक्य लें । इसमें “मेरे 
में अर्थ-तत्त्व (मैं) तथा सम्बन्ध-तत्त्व (सम्ब- 
न्ववाचकता प्रकट करनेवाला प्रत्यय जिसके 
कारण 'मेरे' शब्द बना है और जिसके कारण 
इसका अर्थ मैं का' हुआ है) दोनों मिले-जले 
हैं । संस्कृतका एक वाकय “राम: हस्तेन घनं 
ददाति' (राम हाथसे घन देता है) लें। इसमें 
राम (अर्थ-तत्त्व) {-अः (सम्बन्धतत्त्व) 
हस्त (अर्थ-तत्त्व)--एन (सम्बन्ध-तत्त्व) 
घन (अर्थ-तत्त्व)-[-अम्‌ (सम्बन्ध-तत्त्व) तथा 
दा ( = देना, अर्थ-तत्त्व)--ति (सम्बन्ध्र-- 
तत्त्व) मिले हैं, या इन अर्थ॑तत्त्वों और सम्बन्ध- 
तत्त्वोंमें योग' है। इस योगके कारण ही ये 
भाषाएं योगात्मक कही जाती हैं । संसारकी 
अधिकांश भाषाएँ योगात्मक हैं । योगामक 
भाषाओं को योग़की प्रकृतिके आवारपर तीन 
वर्गोमें रखा गया है- , 
(क्ष) प्रङ्लिष्ट-्योगात्मक (incorpora- 


न ४0९) ; इसे बहुसंस्लेषात्मक (polySyn- 


४९४०) अव्यक्त-योगात्मक (॥0]0- 
Phra56i0) समास-प्रधान', 'संघाती' तथा 
'संघात-प्रघान' भी कहते हैं । 

(त्र) अरिलष्ट-योगात्मक” 
agglutinative) । 

(ज्ञ) हिलष्ट-योगात्मक (80078 ) ; 
इसे nflX008], विभक्ति-प्रधान, 
संस्कार-प्रघान, विक्ृति-प्रधान भी कहते हैं । 

इन तीनों विभागोंपर अलग-अलग विचार 
किया जा रहा है। (क्ष) प्रहिलष्ट-योगात्मक 
भाषाएँ -- प्ररिलिष्ट-योगात्मक भाषाओं 
(समास-प्रवान या बहुसंहित भी कहा गया 
है) में सम्बन्ध-तत्त्व तथा अर्थ-तत्त्वका योग 
इतना मिला-जुला होता है, कि उन्हें अळग- 
अलग न तो पहचाना जा सकता है और न एक- 
को दूसरेसे अलग ही किया जा सकता है.। जैसे 


(simple 


' संस्कृत ऋतु से आतंव' या 'शिशु से शैशव’ 


प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाओंके भी दो भेद 
किये गये हैं । एकमें योग पूर्ण रहता है और 
दूसरेमें आंशिक या अपूर्ण । ये दोनों भेद इस 
प्रकार हैं-(क) पूर्ण प्रडिलष्ट-योगात्मक 
या समास-प्रधान भाषाएँ (c००mpletely- 
mcorporatiVe)-— इन श्राषाओंमें 
सम्बन्धतत्त्व और अर्थतत्त्वका योग इतना 
पूर्ण रहता. है कि पूरा वाक्य लगभग 
एक ही शब्द बन जाता है । इस प्रकारकी 
भाषाकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि 
वाक्यमें पूरे शब्द नहीं आते, बल्कि उनका 
कुछ अश छूट जाता है और इस प्रकार आधे- 
आध शब्दोंके संयोगसे बना हुआ लम्बा-सा 
शब्द ही वाक्य हो जाता है। ग्रीनलेंड तथा 
अमेरिकाके मूल निवासियोंकी भाषाएँ इसी 
प्रकारकी हैं । कुछ उदाहरण लिये जा सकते 
हैं--(१) दक्षिणी अमेरिकाकी चेरोकीं 
भाषामें--नातेन = लाओ, अमोखोल =नाव, 
निन = हम; इन शब्दोंसे वाक्य बनाने- 
में शब्द अपना थोड़ा-थोड़ा अंश छोड़कर 
ऐसे मिळते हैं कि एक बड़ा-सा शब्द बन 
जाता है--नाघोलिनिन' ( = हमारे पास 
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नाव लाओ) । (२) इसी प्रकार ग्रीनलेंडकी 


भाषामें भी--अउलिसर = मछली मारना, 
पेअर्तोर = किसी काममें ळगना, पिन्नेसु- 
अर्पोक = वह शीघ्रता करता है । इन तीनोंसे 
मिलकर एकशब्दीय वाक्य बनता है--अउ- 
िसरिअर्तोरैसुअर्पोक्‌' (= वह मछली मारने- 
के लिए जल्दी जाता है) । 

(ख) आंशिक प्रदिलष्ट-्योगात्मक या 
अंशतः समास प्रबान भाषाएँ (77४9 
incorp0raf४९)——इन भाषाओं में सर्वे- 
नाम तथा क्रियाओंका ऐसा सम्मिश्रण 
हो जाता है कि क्रिया अस्तित्वहीन 
होकर सवंनामकी पूरक हो जाती है। 
पेरीनीज़ पर्वतके पश्चिमी भागमें बोली जाने- 
वाली भाषा वास्क कुछ अंशोंमें आंशिक 
प्रक्लिष्ट योगात्मक है | इससे दो उदाहूरण 
यहाँ दिये जाते हैं--दकारकिओत = मैं इसे 
उसके पास ले जाता हूँ । नकारसु = तू मुझे 
ले जाता हैं। हकारत*- मैं तुझे ले जाता हूं । 
इन वाक्योंमें केवरू सर्वनाम और क्रियाएं हैं । 
पूर्ण प्रहिलष्टकी भांति आंशिक प्ररिलष्टमें 
संज्ञा, विशेषण, क्रिया और अव्यय आदि 
सभीका योग सम्भव नहीं होता । भारोपीय 
परिवारकी भाषाओंमें भी इसके कुछ उदा- 
हरण मिल जाते हैं--गुजरातीमें--मे कहयूं 
जे' का 'मकुंजे' (=मैंने वह कहा) मेरठकी 
बोलीमें-- उसने कहा' का 'उन्नेका' । 
अंग्रेज़ी, बगला, फ्रेंच तथा भोजपुरी आदि 
अन्य बहुत-सी भाशाओं तथा बोलियोंके 
मौखिक रूपमें भी इसके उदाहरण मिल 
जाते हैं कितु ये अपवाद ही हैं। इसका आशय 
यह नहीं कि ये भाषाएँ आंशिक प्रह्लिष्ट 
हैं। बांटू भाषामें भी इसके उदाहरण मिलते 
हैं। इस संदर्भमें एक बात स्मरणीय है कि 
संसारकी कोई भी भाषा विशुद्ध रूपसे 
आंशिक प्रदिलष्ट योगात्मक नहीं है । 

(त्र) अहिलिष्ट योगात्मक या प्रत्यय- 
प्रधान भाषाएँ--अच्लिष्ट-योगात्मक॑ भाषा- 
आमे सम्बन्ध-तत्त्व (प्रत्यय) अर्थतत्त्वसे इस 
प्रकार जुड़ा होता है कि तिळतंडुळवत्‌ दोनों 


~ 


2 


https:/arcBinevamg/Ndatdi/asiiluiaksomiacademy 


| विइवकौ भाषाओं ० 
ही स्पष्ट रूपसे दीखते हैं। हिन्दी इस प्रकार- 
की भाषा नहीं हैं, पर उसमेंसे समझनेके 

„ लिए कुछ उदाहरण खोजे जा सकते हैं-- 
सुन्दरता (सुन्दर + ता) मेंने (मैं + ने),करेगा 
(करे + गा) इन सभीमें दोनों तत्त्व (अर्थ 
तथा सम्बन्ध) स्पष्ट हैं । इस स्पष्टताके 
का रण इस प्रकारकी भाषाओंकी रूप-रचना 
बहुत ही आसान होती है । भाषा-वैज्ञानिकों- 
की आदर्श और कृत्रिम भाषा 'एसपिरेंतो'का 
निर्माण इसी आधारपर हुआ है । अरिलष्ट 
यो गात्मक भाषाओंको भी कई वर्गोमें 
विभाजित किया जा सकता है-- (क) पूर्व 
योगात्मक या पुरः प्रत्यय प्रधान (0767० 
&¢६]।u४08६४९)-इन भाषा ओंमें प्रत्यय 
के स्थानपर उपसर्गका प्रयोग होता है । 
शब्द वाक्यके अन्तर्गत विल्कुल अलग-अलग 
रहते हैं । शब्दोंकी रूप-रचनामें सम्बन्धतत्त्व 
केवल आरम्भमें लगता है, इसी कारण ये 
'प्व-योगात्मक' कही जाती हैं। अफ्रीकाकी 
बांटू भाषाओंमें यह विशेषता स्पष्ट रूपसे 
पायी जाती है। उदाहरण लीजिये 
जुळू भाषामें उमु = एकवचनका चिह्न । 
अब = वहुवचनका चिह्न । स्तु = आदमी । 
न्ग = से । इनके योगसे शब्द बनते हैं-- 
उमुन्तु = एक आदमी । अबन्तु = कई 
आदमी । न्गउमुन्तु = आदमीसे । न्गअबन्तु = 
आदमियोंसे । कहनेकी आवश्यकता नहीं कि 
इन सभी उदाहरणोंमें योग ('नी' 'उमु' 
या 'अब' आदि सम्वन्ध-तत्त्व) आरम्भमें 
हैं । इसी प्रकार काफ़िर भाषामें भी-- 
कु > संप्रदान कारकका चिह्न । ति=हम। 
नि=उन। इनके योगसे--कुति = हमको । 
कुनि = उनको । यहाँ जुलूका एक'वाक्य भी 
"देखा जा सकता हैं। ऊपर उमु, अब तथा न्तु 
का अर्थ हम दे चुके हैं इनके अतिरिक्त-- 
तु = हमारा। चिल = सुन्दर । यबोनकल 
,= देख पड़ना । इनके मिलानेसे एक वचनमें 
~-उमुन्तु बेतु ओयुच्ले उयबोतकल = हमारा 
आदमी देखनेमें मला है। इसका बहुवचच केवल 
आरूम्मिक अंशमें परिवर्तन करनेसे हो जाता 
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है--अबन्तु बेतु अबचले बयनोकल = 
आदमी देखनेमें भले हैं । (ख ) मध्ययोगात्मक 
या अंतः प्रत्यय प्रधान (infix agglutis 
786५९ )--इसके उदाहरण «भारतकी 
तथा हिन्द महासागरके द्वीपोंसे लेकर अफ्रीका- 
के समीपके मैंडागास्कर आदि ट्वीपोंतक फैली 
भाषाओंमें मिळते हैं । इनमें प्राय: शब्द दो 
अक्षरोंके होते हैं और जैसा कि नाम (मध्य- 
योगात्मक ) से स्पष्ट है सम्बन्ध-तत्त्व दोनों 
अक्षरोंके बीचमें रखे या जोड़े जाते हैं । मुंडा 
कुलकी संथाली भाषामें 'मंझि' ( = मुखिया) 
और 'प' (वहुवचनका चिह्न) के योग- 
से--मपंझि = मुखिया लोग । यहाँ 'प' 
वीचमें जोड़ा गया है । इसी प्रकार दल्‌ ( = 
मारना) से दपल ( = परस्पर मारना) अप- 
वाद-स्वरूप मध्ययोगात्मकताके बांटू भाषा- 
में भी कुछ उदाहरण मिलते हैं--सि-तन्दा 
= हम प्यार करते हैं । सि-म-तन्दा = हम 
उसे प्यार करते हैं । सि-ब-तन्दा = हम 
उन्हें प्यार करते हैं। इसी प्रकार तुर्कीमें भी 
कुछ मध्य योगके उदाहरण हैं-सेव्मेक्‌ = 
प्यार करना । सेव्‌इनमेक्‌ = अपनेको प्यार 
करना । सेवूइलमेक्‌ = प्यार किया जाना । 
कहना न होगा कि वांटू तथा तुर्कीके इन उदा- 
ह्रणोम शब्द दो अक्षरोंसे अधिकके हैं 
इसीलिए ये मध्य-योगात्मक अङ्लिष्ट भाषाके 
शुद्ध उदाहरण नहीं हैं । (ग) पुर्वान्त-योगा- 
त्मक--इस श्रेणीकी भाषाओंमें सम्बन्ध- 
तत्त्व अ्थतत्त्वके आगे और पीछे या पूर्वं और 
अन्तम छगाया गया है, इसीलिए इन्हें 'पूर्वान्त- 
योगात्मक' कहते हैं । न्युगिनीकी मकोर 
भाषा्म--'म्नफ = सुनना । ज - म्नफ ~ 
उ=मैं सेरी वात सुनता हूँ । (यहाँ पूर्वमे 
ज' और अन्तमें 'उ' जोड़ा गया हैँ) । मर्ध्य- 
योगात्मकता तथ्ह पूर्वान्त-योगात्मकताके 
उदाहरण कई भाषाओंमें साथ-साथ भी 
मिलते हैं । पूर्व योगात्मकताके बारेमें भी यह 
सत्य है। (घ) अन्त-योगात्मक या परप्रत्यय- 
प्रधान (sufi agglutinative) 
इस वर्गकी भाषाओंमें सम्बन्धततत्व, केवळ 


Fn 


¢ 
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अन्तमें जोड़ा जाता है। यूराल अल्ताइक 
तथा द्रविड़ परिवारकी भाषाएं ऐसी ही हैं। 
यहाँ कुछ उद्दाहरण लिये जञा सकते हैं:--- 
तुर्कीमें एव= घर। एवलेर = कई धर । 
एवलेरइम = मेरे घर । 

कन्नड़ सेवक' शब्दका वहुवधनमें विभिन्न 
कारकोमें रूप कत्ताकारकमें--सेवक-र । 
कर्मकारकमें--सेवक-रश्चु । करणकारकमें-- 
सेवक-रिन्द । संप्रदानकारकमें--सेवक-रिगे 
आदि। इसी प्रकार हेंगरीकी भाषामें-- 
ज्ञार =वन्द करना। जञारत = बन्द करवाता 
है। जारत्‌गत्‌ = अधिकतर वन्द करवाता है। 
(ङ ) आंशिक-योगात्मक या ईषत्‌ प्रत्यय- 
प्रधान (partially agglutinative) 
योगात्मक शाखाके अश्लिष्ट वर्गकी अन्तिम 
उपशाखा आंशिक-थोगात्मक भाषाओंकी है। 
इस वर्गकी भाषाएँ यथार्थतः योगात्मक और 
अयोगात्मक वर्गके बीचमें पड़ती हैं। इन 
भाषाओंमें योग और पयोग दोनोंके ही चिह्न 
मिलते हैं । पर ये भाषाएँ योगात्मक भाषाओं 
और उनमें भी अरिलष्ट भाषाओंसे' कुछ 
समानता रखती हैं, अतः इनको आशिक 
(अरिष्ट) योगात्मक नाम दिया गया है। 
वास्क, हौसा, जापानी एवं न्यूजीलेंड तथा 


. हवाई द्वीपकी भाषाएँ आंशिक योगात्मक हैं । 


कुछ भाषाएँ सर्वयोगात्मक या सर्वप्रत्यय 
प्रधान भी हैं जिनमें आदि, मध्य, अंत तीनों 
प्रकारके योग होते हैं। मलायन भाषाएँ इसी 
प्रकारकी हैं । 

(ज्ञ) दिलष्ट योगात्मक या विभक्ति प्रधान 
भाषाएँ -रिलष्ट-योगात्मक भाषाओं में सम्बन्ध 
तत्व (प्रत्यय) को जोड्नेके कारण 
अ्थतत्त्ववाले भागमें भी कुछ विकार पैदा 
हो जाता है, परन्तु सम्बन्धतत्त्वकी झलक 
अळग ही मालूम पड़ती है । रूप विकृत हो 
जानेपर भी सम्बन्धतत्त्व छिपा नहीं रहता । 
जैसे अरबीमें क्‌-त्‌-ल्‌ ( = मारना) घातुसे 
कतल*( = खून), कातिल ( मारनेवाला) 
कित्व ( = शत्रु} तथा यकलुलू ( = धह मीरता 
है) आदि इसी प्रकार संस्कृतमें वेद, नीति 
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इतिहास तथा भूगोलसे वैदिक, नैतिक, 
ऐतिहासिक और भौगोलिक आदि । संस्कृतके 
उदाहरणोंमें अपष्ट है कि अङ्गतमें 'इक' लगा 
है पर साथ ही आरम्भके 'वे', 'नी', 'इ' तथा 
भू में विकार आ गया है और वे “वै”, ने, 
'ए' तथा 'ौ' हो गये हैं । इस वर्गकी भाषाएँ 
संसारमें सबसे अधिक उन्नत हैं । सामी, 
हामी और भारोपीय परिवार इसी वर्गके 
अन्तर्गत आते हैं । डिलष्ट-योगात्मक भाषाओं- 
के भी दो उपवगी किये जाते हैं--(क) 
अन्तर्मुखी और (ख) बहिर्मुख । यह विभा- 
जन बहुत समीचीन नहीं है और न पूर्णतया 
लागू ही होता है, किन्तु आंशिक रूपसे इसकी 
सत्यता अस्वीकारः नहीं की जा सकती । यहाँ 
दोनोंपर अलग-अलग विचार किया जा रहा 
है-- (क) अन्तर्मुखी-ह्लिष्ट (70779 
inflecti0n2]) इस विभागकी भाषा- 
ओंमें जोड़े हुए भाग मूल (अर्थ-तत्त्व) „के 
वीचमें बिलकूल घुलभिलकर रहते हैं । सेमि- 
टिक और हेमेटिक कुलकी भाषाएँ इसी विभाग- 
की" हैं । अरबी भाषा इसके लिए उदाहरण 
स्वरूप ली जा सकती है । अरबीमें धातु प्रायः 
तीन व्यंजनोंकी (सुलासी) होती है । सम्ब- 
न्धतत्त्व प्रधानतः स्वर होता है जो व्यंजनों- 
के साथ घुलमिलकर रहता हैँ । आशय स्पष्ट 
करनेके लिए हम क्‌-त्‌-ब्‌ घातुको लेते हैं 
जिसका अर्थ 'लिखना' होता है । इससे 
ये शब्द बने हैं--कातिब = लिखनेवाला । 
किताव = जो लिखा (या लिखी) गया हो। 
कृतुव = बहुतसी किताबें । यहाँ क्‌-त्‌-ब्‌ व्यं- 
जन तीनोंमें हैं पर बीचमें विभिन्न स्वरोंके 
आनेसे अर्थ बदलता गया है । हु 
इस अन्त्मुखीके मी दो भेद हैं-१-संयोगा- 
त्मक ($9००) -अरबी आदि सेमि- 
टिक भाषाओं का पुराना रूप संयोगात्मक था। 
झब्दोंमें अळगसे सहायक सम्बन्धः तत्त्व लगाने- 
की आवश्यकता न थी । २-वियोगात्मक 
(2१३]४।०) आज इन भाषाओंमें शब्द 
साधारणतया बनते तो उसी प्रकार हैं पर 
वाक्यकी दृष्टिसे वियोगात्मकता आ गयी है, 


छः 
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क्योंकि सहायक शब्दोंकी आवश्यकता पड़ती 
है। बादकी हिब्रू भाषामें यह बात विशेष रूपसे 


" दिखाई पड़ती है। (ख) बहिर्मुखी-रिलिष्ट 


(External Inflectional )--इस 

विभागकी भाषाओंमें जोड़े हुए भाग प्रधा- 

नतः मूल भाग (अर्थ-तत्त्व) के वाद आते हैं। 

जैसे संस्कृतमें गम्‌ घातुसे 'गच्छ + अ+ 

न्ति + गच्छन्ति ( = जाते हैँ) । भारोपीय 

परिवारकी भाषाएँ इसी विभागमें आती हैं । 

इसके भी दो भेद किये जा सकते हैं--( १) 
संयोगात्मक--भारोपीय परिवारकी पुरानी 

भाषाएँ (ग्रीक, लेटिन, संस्कृत, अवेस्ता आदि) 

संयोगात्मक थीं। इनमें सहायक क्रिया तथा पर- 

सर्गं आदिकी आवश्यकता न थी । शब्दमें ही 
सम्बन्ध-तत्त्व लगा रहता था, जैसे संस्कृतमें 
--सःपठति = वह पढ़ता है । इस परिवारकी 
लिथुआनियन भाषा तो अपनी भौगोलिक 

स्थितिके कारण अधिक परिवर्तित न होनसे 

आज भी संयोगात्मक ही है। (२) वियोगा- 
त्मक--भारोपीय परिवारकी अधिक भाषाएँ 

आधुनिक कालमें वियोगात्मक हो गयी हैं । 

बहुत पहले उनकी विभक्तियाँ धीरे-धीरे 

घिसकर छूप्तप्राय हो गयीं, अतः अलगसे 

शब्द रगानेकी आवश्यकता पड़ने लगी और 

इस आवश्यकताके कारण परसर्गे तथा 

सहायक क्रियाके रूपमें शब्द रखे जानें लगे । 

ऊपर हमलोग संस्कृत भाषाका 'सः पठति’ 

संयोगात्मक उदाहरण देख चुके हैं। शब्द 'है' 

बहाँ 'पठति'में ही था, किन्तु अब उसे अलगसे 

(पढ़ता है) लगानेकी आवश्यकता पड़ गयी 

है । परसग या कारक-चिल्लोंके विषयमें भी 

यही बात है । अंग्रेज़ी, हिन्दी, बगला आदि र 
वियोगात्मक भाषाएँ हैं । कुछ छोग्ेंका कथन | 
"हे कि आधुनिक भारोपीय कुलकी वियोगा- [ 
त्मक भाषाएँ पुनः संयोग्रावस्थाकी ओर जा ~ 
रही हैं और,सम्मव है अपना वृत्तपुराकर .. 
ये चुनः पूर्णं संयोगात्मक हो जायें । 

ˆ ऊपर भाषाके आकृतिमूलक वर्गीकरणको 
वर्गो, उपवर्गों तथा उसके भेदों- 
समझाया गया है । स्थासः 


~ ७ 


00400 ५ है।।। | ॥०॥ 0 ५४ 2 0 4: १९706 | ५: ॥॥॥ 0. ५८१६२ ८४, ७० ॥ १४: ६;:०। १ ०॥| 
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आषाओंसे उदाहरण भी दिये गये हैं । 
हरणोंका यह आशय नहीं समझना चाहिये 
कि बे जिस भाषासे लिये गये हैं, वह भाषा पूर्ण 
रूपेण उस विशेष वर्गे, उपवर्ग या उसके भेद- 
विभेदसे सम्बद्ध है । कोई भी भाषा पूर्णरूपेण 
अश्लिष्ट , रिलष्ट, प्ररिलिष्ट, अयोगात्मक या 
योगात्मक आदि नहीं कही जा सकती । किसी 
वर्ग या उपवर्गके लक्षण किसी भाषामें अपेक्षाकृत 
अधिक मात्रामें मिळनेपर प्रायः वह भाषा उस 
वेया उपवर्ग आदिकी मानली जाती है। कहीं- 
कहीं अपवादस्वरूप भी किसी वर्ग या उपवर्ग 
आदिके उदाहरण भाषामें मिल गये हैं और 
उन्हें समझानेके लिए दे दिया गया है । ऐसे 
स्थलोमें स्पष्टताके लिए 'अपवाद-स्वरूप' या 
इसी भावके अन्य शब्दोंका प्रयोग कर दिया 
गया है। 
कुछ विद्वानों--डॉँ ० मंगलदेव शास्त्री आदि- 
ने आकृतिकी दृष्टिसे मापाओंको तीन वर्गों- 
में रखा है-(क) योगात्मक, (ख) अयो- 
गात्मक, (ग) विभक्ति युक्त । कहना न होगा- 
कि तत्त्वतः 'विमक्ति युक्त’ वर्ग 'योगात्मकः- 
में ही समाहित हो जाता है । योगात्मकमें 
प्रकृति’ (अर्थतत्त्व) और प्रत्यय (संबंध 
तत्त्व) का होता है और दोनों स्पष्ट रहते हैं । 
किन्तु विभक्ति प्रधान'में वे इतने मिल जाते 
हैं कि उन्हें पहचानना असम्मव-सा हो जाता 
है । इस प्रकार 'योग' दोनोंमें ही है, एकमें 
'तिळतंडुळ'के समान और दूसरेमें 'पानी- 
दूध के समान, अतः दोनों योगात्मक हैं। यहाँ 
यह भी जोड़ देना अन्यथा न होगा कि ऊपर 
जिस वर्गीकरणको विस्तारंसे देखा' गया है, 
उसमें योगात्मकके तीसरे भेद 'दिलष्ट'के 
अन्तगंत इस 'विभक्तियुक्त' वर्गको रखा जा 
सकता है । कुछ अन्य विद्वोन्‌ डॉ०-श्यार्म- 
सुन्दरदास आदि झाषाकी आकृतिके आधार- 
पर चार वर्ग बनानेके पक्षमें हैं --(१) 
_व्यास-प्रधान, (२) समास-प्रधान, (३) 
प्रत्यय-प्रधान, (४) विभक्ति-प्रधान । इनमें, 
व्यास्-प्रधान! वंग उप्ररके वर्गीकरणमें 'अ- 
योगात्मक'का ही ट्रेसरा नाम है । दैंट तीन 


~ 


« 


दूसरे वर्ग 'योगात्मक में समाहित हो जाते हैं। 
डॉ० श्यामसुन्दरदासने भी इस ओर संकेत- 
सा किया है, जहाँ वे अपते प्रथम वर्गको 
निरवयव तथा शेष तीनको सावयवकी 
संज्ञा देते हैं या तात्त्विक रूपसे भाषाको 
आक्ृतिकी दृष्टिसे निरवयव और सावयव, 
इन दो वर्गोमें बाँटते हैं । फिर सावथजके 
समास-प्रधान, प्रत्यय-प्रधान और विभक्ति- 
प्रधान, ये तीन भेद करते हैं । इस प्रकार 
तात्त्विक दृष्टिसे भाषाके केवल दो ही आक्ृति- 
मूलक वर्ग बन सकते हैं, अन्य सारे किसी-न- 
किसी रूपमें उन्हीके अन्तर्गत आ जायेगे । हाँ, 
व्यावहारिक दृष्टिसे एक दर्जनसे भी ऊपर 
भेद किये जा सकते हैं । 

पारिवारिक वर्गीकर ण-उपरकी वातों से स्पष्ट 
है कि आकृतिमूलर्क या रूपात्मक वर्गीकरण में 
ध्यान केवल भाषाकी आकृति, रचना या 
लूपपर होता है--हम यह देखते हैं कि पद, 
शब्द या वाकयका निर्णाण कैसे होता है तथा 
सम्बन्धतत्त्व किस रूपमें आता है--किन्तु 
पारिवारिक, (ऐतिहासिक, उत्पत्तिमूलक 
या बंशानुक्रमिक) वर्गीकरणमें हमारा ध्यान 
उपर्युक्त प्रकारकी रचनाके अतिरिक्त अर्थ- 
तत्त्वपर भी जाता है। दूसरे शब्दोंमें एक वंश 
या परिवारमें केवल बे भाषाएँ स्थान पाती 
हैं, जिनमें आकृतिके अतिरिक्त शब्दोंका भी 
अर्थ और ध्वनिकी दृष्टिसे साम्य होता है । 
भाषाके विविधरूय (दे० ) के अन्तर्गत भाषा- 
के विविध रूपोंपर विचार करते समय सूल 
भाषा और उससे निकली भाषाओं या वोलि- 
योंके वारेमें कहा जा चुका है। उसे समक्ष रखते 
हई यह कहा जा सकता है कि एक व्यक्तिसे 
उत्पन्न संतानसे जिस प्रकार पीढ़ी-दर-पीढ़ीमें 
अनेक लोग उत्पन्न हो जाते हैं और सभी 
अन्ततः एक परिवारके कहे जाते हैं., उसी, 
प्रकार एक मूल माषासे पीढ़ी-दर-पीढ़ीमें 
अनेक भाषाएँ और बोळियाँ उत्पन्न हो जीती 
हैं और वे सब एक परिवारकी कही जाती 
हैं | इस प्रकारकी एक प्रकारकी' भाषाओं 
औरबोलियोंमें आक्ृति और शब्द या सम्बन्ध- 
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तत्त्व और अर्थतत्त्वका साम्य सर्वथा स्वा- 
भाविक है । 
यदि गहराईसे*देखें तो कहा ज्य सकता है कि 
एक परिवारकी भाषाओंमें (१) शब्द-समू ह 
(शब्द और नर्थ) (२)व्ब्याकरण या रचना 
(सम्बन्धतत्वै) और (३) ध्वनिको समानता 
हो सकती है। इनमें प्राय: सबसे कम महत्त्व 
पूर्ण ध्वनिकी समानता होती है?, क्योंकि 
विकास या प्रभावके कारण इसमें प्रायः परि- 
वर्तन होता रहता हुँ, फिर भी अन्य समान- 
ताओंके मिळनेपर इससे उसे और निश्चित 
किया जा सकता है । व्याकरण और शब्द- 
समूहमें शब्द-समूहका अपेक्षाकृत कम महत्व 
है, क्योंकि भाषामें विकास और प्रभावके 
कारण शब्द-समूहमें भी परिवर्तन आता हैं, 
अतः एक परिवारकी भाषाएँ भी प्रायः शुब्द- 
समूहमें पर्याप्त भिन्नता रखती हैँ (जैसे, रूसी 
„और हिन्दी) । दूसरी ओर दो या अधिक परि 
वारकी दो या अधिक निकटस्थ भाषाएँ 
आपसी आदान-प्रदानके कारण आपसमें शब्द- 
समूहकी पर्याप्त समानता रखती हैं (जैसे 
मराठी और कन्नड़ ) २ । व्याकरणकी समानता 


१. कुछ विद्वानोंने इन तीनोंमें ध्वनिको सब- 


से महत्वपूर्ण माना है। इसमें कोई संदेह नहीं 
कि प्रायः जो शब्द गृहीत किये जाते हैं, उनमें 
नयी ध्वनियोंके स्थानपर अपनी पुरानी ध्वनियाँ 
रख ली जाती हैं, किन्तु परिवर्तन भी होता 
है। हिन्दीमें आं, क़, ख, य़, ज, फ़ आदि ऐसे 
ही आये हैं। यदि अनुपात निकाला जाय तो 
सबसे स्थायी चीज़ तो व्याकरण है । ध्वनि 
और शब्दमें कभी किसीको प्राथमिकता दी 
जा सकती है और कभी किसीको । 
२. शब्द-समूहकी तुळनामे प्रमुख गड़- 
बड़ियाँ तीन हैं- (क) संभव है दोनों भाषाओं- 
» में दो मिलते-जुलते शाब्द किसी तीसरी भाषासे 
आये हों। (जैसे, रूसी ८2 और तुर्की ०99, 
इन दोनोंमें यह शब्द चीनीसे गया है। अतः 
इसके या ऐसे शब्दोंके आधारपर दो भाषाओं- 
को एक पैरिवारका नहीं मांना जा सकता । 
तुर्की और हिन्दीमें अरबीके बहुतसे शब्द हैं, 


हे 
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अपेक्षया बहुत अधिक स्थायी हैं । कितनी ही 
शीघ्रतासे विकास क्यों न हो और किसी समीप 
' या दूरको भाषाका कितना भी प्रभाव क्यों त 
पड़े; भाषाकी रचना या व्याकरणिक आक्ृति- 
में परिवर्तन (ध्वनि और शब्द-समूहकी 
तुलनामें ) बहुत धीमा होता है। इसी कारण 
भाषाओंको एक परिवारमें रखनेके लिए उनके 
व्याकरणका तुलनात्मक और ऐतिहासिक 
अनुशीलन बहुत जरूरी है। ऐतिहासिक अध्य- 
यनके आधारपर उनके बहुतसे रूपोंके जनक 
उस आदि रूपका पता लगाया जा सकता है, 
जो उस मूल या आदि भाषाका होगा, जिससे 
दोनों (या अधिक) भाषाएँ निकली हैं । 
शब्द-समूहकी समानताका प्रश्न कुछ और 
विस्तारसे विचारणीय है। किसी भी भाषाका 
शब्द-समूह्‌ कई प्रकारका होता । एक तो 
आधार या मूल झब्द-भंडार होता है, जिसमें 
सम्बन्धियोंके लिए प्रयुक्त शब्द (माता-पिता 
आदि) १, सामान्य घर-गृहस्थीमें प्रयुक्त 


किन्तु इस समानताके कारण उन्हें एक परि- 


घारका नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार 
आपसमें आदान-प्रदानके कारण भी शब्द- 
साम्यसंभव है । अरबी-फ़ारसी, मराठी- 
कन्नड़ ऐसी ही भाषाएं हैं, किन्तु उन्हें एक 
परिवारकी नहीं माना जा सकता । (ख) 
संभव है दोनों भाषाओंके मिलते-जुलते शब्द 
किसी भी प्रकारका ऐतिहासिक सम्बन्ध न 
रखते हों और केवल ध्वनि-परिवतंन होते- 
होते उनमें आकस्मिक समानता आ गयी हो 
(जैसे, अंग्रेजी ॥€27, भोजपुरी नियर) संस्कृत 
निकट; या संस्कृत सूप अं० 8079 आदि)। 
(ग) अनुकरणके आधारपर बने शब्दोंमें 
_ प्रायः समानता होती है, पर वह भी ईस दृष्टि- 
से व्यर्थं है जैसे, मिस्री म्याउं, हिन्दी म्याउं 
और चीनी म्याऊं । इसका आशय यह भो 
हुआ कि समरानता-निर्धारणमें भाषाओंका 
इतिहास, उनका आपसी सम्बन्ध तथा अन्य 
भाषाओंसे उनका सम्बन्ध भी विचायं है । 
३. संस्कृत पित्‌ (पिता), ग्रीक 72४९7, 
लैटिय 08667 फ्रेंच 0076 स्पेनिश 08070 _ 
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विश्वको भाषाओं ० 


शब्द (आग-पानी आदि), अंगोंके नाम 
(हाथ, मुँह, आँख आदि), सर्वनाम (मैं,तुम 
आदि), संख्यावाचक विशेषण (एक, दो; 
तीन आदि) तथा दैनिक जीवनकीनसामान्य 
क्रियाएँ (उठना-बैठना, खाना-पीना आदि 
घातुएँ) आदि आती हैं । शब्द-समूहका यह 
वर्ग अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होता है और 
इसमें प्रायः परिवर्तन नहीं होता | साथ ही 
यह शब्द-भंडार अन्य भाषाओंसे प्रभावित 
भी बहुत कम ही होता है । इसीलिए शब्द- 
भंडारकी समानताके आधारपर दो भाषाओं- 
को एक परिवारका माननेमें, इसी वर्गपर 
विशेष रूपसे ध्यान दिया जाता है । इसमें 
अगर साम्य है तो भापाओंके एक परिवारके 
होनेकी सम्भावना पर्याप्त होती है । शब्द- 
समूहका शेष भाग उच्च, उच्चतर, उच्चतम 
आदि कई अन्य प्रकारोंका होता है किन्तु वह 
प्रायः भाषाके प्रारम्भिक रूपसे संबंध नहीं 
रखता । साथ ही उसपर पारिवारिक दृष्टिसे 
असम्वद्ध भाषाओं (जैसे, हिन्दीमें अरबी, तुर्की 
आदि)के प्रभावकी भी पूरी सम्भावना रहती 
है, अतः इस दृष्टिसे बिलकूल भी विश्वसनीय 
नहीं होता । 
शब्दोंकी समानतापर विचार करते समय 
इस बातका भी ध्यान आवश्यक है कि वे शब्द 
यथासाध्य तद्भव हों । तत्सम और अरद्ट- 
तत्सम उस रूपमे किसी भाषाके अपने नहीं 
होते, जिस रूपमें तद्भव होते हैं । तत्वतः 
तत्समको तो विदेशी या विजातीय कहा 
जाय, तो अत्युक्ति न होगी । 
व्याकरणिक दृष्टिसे समानता रखनेवाले 
सबसे अधिक विश्वसनीय शब्द क्रिया और 
सर्वनाम हैं , क्योंकि प्रायः एक भाषासे दूसरी- 
में संज्ञा और कभी-कभी विशेषण आदि तो 
लिये जाते हैं किन्तु, क्रिया और सर्वनाम प्राय: 
नहीं लिये जाते । व्याकरणमी समानतामें 
प्रमुखतः तीन बातें विचायं हैं-- (१) वाँतुसे 
जमंन ४8४९7 पुरानी भंग्रेज्ञी 2९९7, 
अंग्रेजी £०7, फ़रारसी पिदर, 
हिन्दी पिता तथी पंजाबी पिड आदि । 


६२२ 


शब्द बनानेकी समानता, (२) मूल शब्दसे 
पर्वसर्गं (7९7% ), मध्यसर्ग (0£2% ) तथा 
अंतसर्ग (४775) आदि जोड़कर अन्य शब्दों के 
बनानेको समानता तथा (३) वाक्यरचना- 
की समानता । ऊपरकी बातों के निष्कर्ष स्वरूप 
कहा जा सकता है कि दो भाषाओंकों एक 
परिवारका सिद्ध करनेके लिए निम्नांकित 
बातें आवश्यक हैं-- (१) ध्वनियोंकी समा- 
नता । (२) यदि कुछ ध्वनियाँ भिन्न हैं तो, 
(क) किसी भाषाके प्रभाव या (ख) स्वा- 
भाविक विकासके आधारपर उनके आगमनके 
कारणको प्राप्ति या उनका इतिहास दर्शन । 
(३) शब्दों [प्रमुखतः मौलिक शव्द-भंडार- 
के संज्ञा, क्रिया (धातु), सर्वनाम और संख्या- 
वाचक विशेषण | में ध्वनि और अर्थकी 
समानता । (४) दोनों भापाओंके इतिहास 
द्वारा इस बातका निर्णय कि शब्दों या ध्वनियों- 
की समानता आपसी सम्बन्ध या किसी अन्य 
भाषाके प्रत्यक्ष प्रभावके कारण तो नहीं है । 
(५) धातु या मूळ शब्दमें कुछ व्याकरणिक 
तत्व जोड़ (या घटाकर) अन्य शब्दोंके बनाने- 
की प्रक्रियाकी समानता। (६) वाक्य-रचना- 
को समानता । 
वर्गीकरण--१७वीं सदीमें जव यूरोपीय 
विद्वानोंको संस्कृतका पता चला और उन्होंने 
ग्रीक और लैटिन आदिके साथ इसका तुळना- 
त्मक अध्ययन किया तो इस बातका निचय 
हुआ कि इतनी समानता आकस्मिक नहीं है 
और निश्चय ही ये सव किसी एक भाषासे 
निकली हैँ । भाषाओंके वैज्ञानिक पारिवारिक 
वर्गीकरणका आरम्भ यहींसे होता है। इसके 
पहले प्रायः पुराने धामिक लोग संसारकी 
सारी माषाओंको एक परिवारकी मानते 
थे । किसीके अनुसार आदि और मूल भाषा 
संस्कृत थी और संसारकी सभी भाषाएँ इसी- 
से निकली थीं, तो किसीके अनुसार हिब्रूकी 
यही स्थिति थी और किसीके अनुसार फ्रीजि- 
यन या अरबी आदिकी । 

ऊपर पारिवारिक वर्गीकरणके आघा'रोंपर 
प्रकाश डाला गया है। उससे स्पष्ट है कि अच्छी 
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६२३ विइवकोश-वि० पू० कमंधा० समास 


hits TN NEES HIS 
'तरह तुलनात्मक और ऐतिहासिक अध्ययनके 


उपरान्त ही इस सम्बन्धमें निश्चित निर्णय 
दिया जा सकता है। इतना गहरा और विस्तृत 
अध्ययन केवल भारोपीय, सेमिटिक या द्रविड़ 
आदि कुछ ही परिवारोंका हुआ है । ऐसी 
स्थितिमें इने दो-तीनके वारेमें तो निशचयके 
साथ कहा जा सकता है, किन्तु शेषके वारेमें 
कहना कठिन है । १८२२भें जर्मन विद्वान्‌ 
विल्हेम फ़ॉन हम्बोल्ड्टने इस वातपर विस्तार- 
से विचार करके संसारमें कूल १३ परिवार 
माने थे । पाटिरिजके अनुसार १० परिवार 
ही हैं । आधुनिक विद्वान्‌ राइस (7७788) एक 
परिवार माननेके पक्षमें हैं । ग्रे २६ मानते हैं। 
भारतीय विद्वानोंकी संख्या १० और १८के 
वीचमें है । फ्रेडरिक मूलर आदि विद्वानोंके 
अनुसार संसारमें इस समय लगभग १०० 
परिवार हैं । कुछ विद्वानोंके अनुसार केवल 
>अमेरिकामें ही १०० परिवार हैं। इस प्रकार 
एकसे कई सौके बीच विद्वान्‌ घूम रहे हैं, किन्तु 
सत्य यह है कि अभीतक संसारम रकी भाषाओं- 
का ठीकसे अध्ययन (तुलनात्मक और ऐति- 
हासिक) नहीं हुआ है, अतः उपर्युक्त सारे मत 
अनमानके अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं। हाँ, 
मोटे रूपसे यह अवश्य कहा जा सकता है कि 
संसारके प्रमुख भाषा परिवार ये हैं--( १) 
भारोपीय, (२) सेमिटिक, (३) हेमेटिक, 
(४) यूराळ-अल्ताइक, (५) चीनी या एका- 
क्षरी, (६) द्रविड़, (७) मलय-पालिनीशि- 
यन, (८) वांटू, (९) बुशमैन, (१०) 
सूडानी, (११) आस्ट्रेलियन-पापुवन, (१२) 
रेड-इंडियन, (१३) काकेशी, (१४) जापानी 
-कोरियाई (कुछ विद्वान्‌ नं० ७,११ तथा 
१४के दो-दो परिवार मानते हैं) । इस प्रकार 
पारिवारिक वर्गीकरणका प्रश्‍न काफ़ी उलझा 
“हुआ है। स्पष्टता और सुवोधताकी दृष्टिसे 
भगोळके आधारपर संसारकी 'भाषाओंको 
कछ खंडोंमें बांट लेना अधिक सुविधाजनक 
है। इत्त खंडोंमें विभिन्नं भाषा-परिवार सम्मि- 
लित हैं । भाषा-खण्ड ये हैं:--( १) अफ्रीका- 
भाषा-खंड (२) यूरेशिया-माषाखंड (३) 


~ 
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प्रांतमहासागरीय भाषाखंड और (४) 
अमेरिका-भाषाखंड । हर खण्डमें कौन-कौनसे 
" भाषा-परिवार या परिवार-वर्ग हैं, कोशमें 
यथास्थगन देखा जा सकता है । 
विश्वकोश ( ९०८४८०९५३ )--विशेष 
स्तरपर किसी एक या सभी विषयोंकी 
अपेक्षित सभी जानकारियोंसे युक्त कोश । 
मानव ज्ञानकी सभी शाखाओंको विशेष 
स्तरपर समाहित करनेवाला संदर्भ ग्रंथ । 
विषमीकरण ( Di5$imilati0n )--एक 
प्रकारका ध्वनि-परिवर्तत । (दे०) ध्वनि- 
परिबतेनकी दिज्ञाएँ। यह समीकरण (दे०)- 
का. उलटा है। इसमें मूलतः दो ध्वनियाँ 
एक-सी ही या समान, अर्थात्‌ सम रहती 
हैं, कितु वादमें मुख-सुखके लिए एक ध्वनि 
अपना स्वरूप छोड़कर दूसरी, अर्थात्‌ विषम 
बन जाती है । जैसे, कंकणसे कंगन । 
इसके व्यंजन तथा स्वर दो भेद तथा 
कई विभेद हैं । [अ] व्यंजन--इसके दो 
भेद किये जा सकते हैं:--(क) पुरोगामी 
व्यंजन विषमीकरण--जव प्रथम व्यंजन 
ज्यों-का-त्यों रहे और दूसरा परिवर्तित हो 
जाय, तो उसे पुरोगामी विषमीकरण कहते 
हैं । जैसे लाँगूली = लंगूर ; काक==काग; 
कंकण =कंगन; लैटिन ६७7४7 = अंग्रेजी 
turtle; छहn-marmor= marble. 
(ख) पइ्चगामी व्यंजन विषसीकरण-- 
इसमें प्रथम व्यंजनमें विकार होता है । 
जैसे, नवनीत = लयनू; पुर्तगाली ]९]]00 = 
नीलाभ; दरिद्र = दलिहृर; साबस (शावास) 
= चावस (भोजपुरी) । [आ] स्वर-- 
व्यंजनकी भाँति स्वरोंमें.भी विषमीकरण 
` देखा जाता है। (क) पुरोगामी स्वर 
विषमीकरण--तिलक = टिकली; पुरुष = 
पुरिस (कवीरमें) । (खे) पश्चगामी स्वर 
विषमौकरण--मुकुट = मउर; नूपुर = 
नेउर; ०९) (कुत्ता) = \९।९); मुकुल 
= बउर्‌। विषमीकरणके लिए विषमी भवन 
एक अच्छा नाम हो सकता हैं । 
विषय 'ूर्वंषद कर्मधारय समा[स--(दे० ) 


~ 
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समास । 

विषय पूवपद बहुब्नीहि समास (दे०)-समास। 

विषयदाचक संबंध सूचक अव्यय-- (दे० ) 
संबंध सूचक अव्यय । | 

विष्णु कृत्य--क्कत्य ( दे० ) के लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । 

विसर्ग--एक प्रकारकी ध्वनि । विसर्गका 
शाब्दिक अर्थ है ' (साँस) बाहर निकालना ।' 
इसके उच्चारणमें केवल हवाको (अधिक 
मात्रामें) वाहर निकालना पड़ता है और 
कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, इसीलिए 
इसे कदाचित्‌ इस नामसे पुकारा गया है। इसके 
प्राचीन नाम अभिष्निठान, विसर्जनीय (दे० ) 
तथा विसृष्ट आदि मिलते हैं। प्रातिशाख्यों, 
पाणिनि तथा कातंत्रमें “विसर्गं शब्द नहीं 
मिळता ।सम्भवतः हेमचन्द्रने ही इसका प्रथम 
प्रयोग किया है । ऋग्वेद प्रातिशाख्य तथा 
ऋकूतंत्रके अनुसार प्राचीनकालमें विसर्गको 
(विसर्जनीय) नामसे उरस्य (दे०) ध्वनि 
साना गया है--उरसि विसर्जनीयो वा! । 
वस्तुतः विसर्ग अघोष (दे०) ह' है । विसगं- 
को अयोगवाह (दे०) भी कहा गया है। 
इसे प्रायः बणे समम्नायमें स्थान नहीं मिला 
है, यद्यपि कुछ प्रातिशाख्य, शिक्षाग्रंथ तथा 
महाभाष्य आदि इसे अक्षर माननेके पक्षमें 
हैं । विसर्गे दो विन्दुओं (:) से व्यक्त किया 
जाता है, इसी कारण इसे दो स्तनोंके समान 
(कुमारीस्तनयुगाक्ृतिवर्णो विसर्जनीय संज्ञो 
मवति--दुर्गेसिह) कहा गया है। जिहवा- 
मूलीय (दे०) और उपध्मानीय (दे०) 
विसर्गे ही हैं । संस्कृतके प्राचीन ग्रंथोंमें इसे 
व्यंजन (जिह्वामूलीय या उपध्मानीय हो 
जानेपर) तथा स्वर (शुद्ध विसर्ग रहनेपर) 
दोनों ही माना गया है। शुद्ध विसर्ग, जो उप- 
ध्मानीय या जिट्वामूलीय न बना हो, पुर्व- 
वर्ती स्वरके आश्रित रहता .है, इसीलिए उसे 
स्वर कहा गया है । 

विसर्ग-संघि--(दे०) संघि । 

विसर्जनीय--इसका शाब्दिक अर्थ है ' (साँस) 
बाहर निकाळनेसै सम्बद्ध । इसके इप प्रकार 


उच्चारणके कारण ही इसका यह नाम पड़ा 
है। इसका प्राचीन नाम अभिनिष्ठान मिलता 
है । इसे 'ढिस्तृष्ट तथा विसर्गं (दे०)भी 
कहा गया है। 

विसर्जनीय-संधि-- (दे०) संधि'। 

बिसा (४58 ) --विसा (दे०)का एक नाम। 

विसृष्ट--बिसर्ग (दे०) का एक प्राचीन नाम । 

विस्मयबोधक अव्यय--(दे०) मनोविकार- 
बोधक अव्यय । 

विस्मयसूचक चिह्न--एक प्रकारका विराम- 
चिल्ल । इसे कभी-कभी संज्ञा शब्दोंके साथ 
रखते हैं, कितु अधिकांशतः वाक्यके अंतमें 
इसका प्रयोग होता है इसे लोग विरामका 
एक मेद मानते हैं, कितु वस्तुतः यह एक पुर्ण 
विराम है । (दे०) विराम । 

विस्सयसूचक वाक्य--एऐसा वाक्य, जिसमें 
वक्ताके आइचर्य प्रकट करनेका भाव व्यक्त 

= हौ । जैसे--'अरे यह क्या किया !' _ 

विस्मयादि बोधक अह््यय-- (दे०) मनोवि- 
कार बोधक अव्यय । 

बुइते (४५४९ )--पइते (दे०) का चिन 
पहाड़ियोंपर प्रयुक्त एक रूप । 

बू (ऋए )--यांग्ट्सी घाटीमें तथा उसके आस- 
पास शंघाई, सूचो आदिमें प्रयुवत एक चीनी 
बोली, जिसके वोलनेवालोंकी संशया चार 
करोड़से ऊपर है । 

वृत्तमुखी (70८7९)-_जिसके उच्चारण के 
समय ओष्ठोंको गोल कर लिया जाय । ऊ, 
उ, ओ, आँ आदि स्वर वृत्तमुखी हैं । वृत्त- 
मुखीको गोल या वृत्ताकार भी कहते हैं । 

वृत्ताकार--(दे०) वृत्तमुखी । 

वेड--लुसेशन (दे०) भाषाका एक अन्य नाम। 

बेडा (४००३) --बांदू (दे०) परिवारकी 
पूर्वी अफ्रीका, चुआना और तटीय प्रदेशके 
बीच प्रयुक्त एक अफ्रीकी भाषा । 

वेइट्स्पेकन ( /९।४8९।६॥ ) --यूरोक(दे०) 
का एक अन्य नाम । 

वे-कुट (छ०-ए४)--तई-लोई (दे०) 
नाम। * क 

वेक्सोज (४९४०८) -मटको-मटगुअयो (दे० ) 
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परिवोरकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
इसका अन्य नाम ऐयो (80) है । 

वेगलियन (४६४३7 ) --दह्मेशन (दे०) 
भाषोकी एक विलुप्त बोली । 

बेट्‌-- (दे०), सेट्‌ । 

वेन-लि ( ए००-]| ) --चीनीकी परम्परागत- 
साहित्यिक भाषा । वर्तमान राष्ट्रभाषा कयो- 
यू (दे०) इसीके लिपि-चिह्वोंको प्रयुक्त 
करती है । 

वेनिशन (४०॥07 ) ~~ ( १) उत्तरी इटली- 
की कुछ बोलियोंके समूहका नाम । (२) 
वेनिस नगरमें प्रयुक्त इतालवी बोली । 

वेनेतिक (४९९४/६) भारोपीय परिवारकी 
एक विलुप्त भाषा, जो कभी एडिआटिक 
सागरके चारो ओर वोली जाती थी । 

वेप्स (९8) --यूराल-अल्ताई (दे०) परि- 
वारकी एक भाषा, जिसके वोळनेवाले वेप्स 
लोग हैं । इसका क्षेत्र वोल्गा और नीपड 
नदियोंके बीचमें है।,से वेष्सिअन, वेप्सिज्ञ 
बेप्ले आदि नामोंसे भी पुकारते हैं 

देण्सिञ्न--वेष्स (दे०) भाषाका एक नाम | 

वेप्सिश--बेप्स (दे०) भाषाका एक अन्य नाम । 

वेप्से--देष्स (दे०) भाषाका एक अन्य नाम । 

वेरोन (४९7० )--वसी-बेरी (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

बेलम (५९।७॥॥ )--बर्माकि भापा-सर्वेक्षणके 
अनुसार ऊपरी छिन्दविनमें (लगभग १,००० 
व्यक्तियों द्वारा) व्यवहृत चीनी परिवार 
(दे०)की एक नागा (दे०) भाषा । 

वेलौंग (९07४ ) --चीनी परिवार (दे०)- 
की तिब्वती-बर्मी भाषाओंकी, असमी-वर्मी 
शाखाके, कुकी-चिन वर्गकी एक “दक्षिणी 
चिन भाषा' । 

बेल्तपालं (४९।४६7]) --वोलपूक (दे०)- 
के आधारपर १८९६ई०में अनिम द्वारा 
बनायी गयी एक कृत्रिम भाषा.। 

बेल्श (४९]5॥ ) --वेल्जमें प्रयुक्त, भारोपीय 
परिवारकी केल्टी शाखाकी वाइकोनिक 
उपशा्षाकी एक भाषा । इसदे बोलनेवालों- 


की संख्या लगभग ७,५०,००० है । वेल्शकी 
४० \ 


वेगलियन-वैकल्पिक रूप 


प्रमुखतः चार बोलियाँ हैं :--( १) बेनोडो- 
टिअन्न (४०॥००१०६।३१)--यह उत्तर 
` पश्चिममें बोली जाती है । (२)पोविसिअन 
(Powysian)—-उत्तरी पूर्वी तथा मध्य- 
वर्ती भाग इसका क्षेत्र है। (३) डिमेटिअन 
(demetian)--यह दक्षिण-पद्चिममें 
वोली जाती है। (४)२बेस्टिन ( gछe- 
7080 )--यह दक्षिण-पूर्वमें प्रयुक्त होती 
है। वेल्श भाषाका इतिहास ९वीं सदीसे आरंभ 
होता हैं। इसका पूरा विकास आदि काल (९वीं 
--११वीं),मध्य काल(१२वीं--१४बीं)तथा 
आधुनिक काल(१५बीं--),इन तीन कालोंमें 
वँटा है। वेल्शके साहित्यकारोंमें डैफिड अप 
रिविलिम तथा त्वम ओर नँन्ट आदि प्रमुख हैं। 
वेव (४९४2 ) --स्गव करेन (दे०)का एक 
रूप । 
वेवव (7०७७७ ) ¬~स्गव करेन (दे ० ) का एक 
रूप । 
वेवृत्त स्वरित--एक प्रकारका स्वरित (दे०) 
वेस्तिनिअन ( ४०5४722 ) --केन्द्रीय इटली 
में वेस्तिनी (एकसेवाइन जाति) लोगों द्वारा 
प्राचीन कालमें प्रयुक्त एक विलुप्त बोली । 
यह भारोपीय परिवारकी इटैलिक शाखाकी 
सेवेलियन भाषाकी एक बोली थी । 
बेंडल--(दे०) बेंडलिक । 
बेंडलिक (४३॥2]।0)--एक विलुप्त पूर्वी 
जर्मनिक भाषा, जिसे वंडालिक लोग {ञोडर 
और विश्चुला नदियोंके बीच) बोलते थे ! 
इसे बेंडल भी कहते हैं। (दे०) जर्मनिक । 
वेकल्पिक दद्र समास--(दे०) समास ! 
बेकल्पिक ध्वनि (£7९९ ४३7।९0१}—एस्तो 
ध्वनि, जिसका प्रयोग किसी भाषा या साषाके 
विशिष्ट स्तरके रूपमें विकल्पसे किया जा 
संके । उदाहरणार्थ, हिन्दी प्रदेशकी लोक- 
बोलियों (अखबार, अखपार, वक़्त, वक्‍त, 
गरीब, गरीब डयादा, ज्यादा, फ़ौरन, फौरन- 
आदि) में बहुतसे शब्दोंमें ख-ख, क़-क, ग-ग, 
ज-ज, फ़-फ ध्वनियाँ वैकल्पिक हैं । 
बैकल्पिक रूप (7९९ ४।९0† ) --ऐसा रूप, 
जिसके# (किसी माषामें) प्रयोगके संबंधमें 
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विकल्प हो । अर्थात्‌ बिना अर्थ परिवर्तनके 
उसके स्थानपर किसी अन्य रूपका प्रयोग भी 
संभवहो (जैसे करा, किया) । 

बैका (७७7७) --शिरिअना (दे०} परिवार- 
की एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

बेगन्न (७४2९३8 )--ग्वायन (दे०)का 
एक दूसरा नाम । 

वेचारिक बलाघात (thought stress) -- 
बोलनेमें, जोर देनेके लिए वाक्यके किसी एक 


शब्दपर डाला गया वलाघात । यह वलाघात | 


Fr 


निश्चित नहीं होता । वोळनेवालेकी इच्छापर 
निर्भर करता है। इससे वाक्यके अर्थमें कुछ 
अन्तर आजाता है। यहाँ वलाघात एक प्रकारसे 
ही का समानार्थी होता है। मैं तुम्हें मारूंगा'- 
में मैंपर वळाघातका ,अर्थ है मैं ही' और 


तुम्हें पर बलाघातका अर्थ है तुम्हें 'ही'। | 


बैताल अपञ्रं--अप-्रंश (दे० ) का एक मेद । 
वैदर्भं अपञ्रंश--अपश्रंश (दे०)का एक भेद। 
वैदर्भो अपभ्रंश--अप श्रंद् (दे० ) का एक रूप। 
बेदिक--वैदिक साहित्यमें प्रयुक्त शब्दोंके लिए 
महाभाष्यकार द्वारा दिया गया एक नाम । 
(दे० ) शब्द । 
वैदिक संस्कृत--संस्कृतका वैदिककालीन रूप । 
(दे०) प्राचीन भारतीय आर्य भाषा । 
वेदिकी-- (१) वेदिक संस्कृत (दे०)का एक 
नाम। (२) लेट्लकार (दे० ) के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 
वेधानी--लिङलकार (दे०)के लिए प्रयत 
एक अन्य नाम । 
बेधी--लिझ लकार (दे०)के लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । 
वेयाकरण (grammarian) --व्याकरण 
शास्क्रका विद्वान्‌ या अध्येता । व्याकरणमधीते 
वैयाकरणः।, इस अर्थमें इसका प्रयोग महा- 
भाष्यमें तथा उसके वाद ही अधिक हुआ है । 
उसके पूर्वं इस अर्थमें व्गूयोगविद्‌' या 
'शाब्दिक' का प्रयोग मिलता है । . 
वैलकी (#827) वैसिफ़िक (दे०) 
उप्रवर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
बैलून (४2]00/ ) --उत्तरी पूर्वी फ्रांस तथा 
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दक्षिणी बेल्जियममें प्रयुक्त एक रोमांस 
(भारोपीय परिवारकी इतैलिक शाखाकी ) 
बोली । «» _ 


बैवपश्चात्य अपर श--अपभ्रश (दे०)का 


एक भेद । _ 

वेवृत्तसुर--सुर (दे०)का एक भेद । 

बेशेषणिक क्रियाविशेषण-- (दे ० ) क्रिया वि- 
शेषण । 

वेशेषणिक संबंधसूचक अव्यय-- (दे० ) संवंध- 
सूचक अव्यय । * 

बोगुल (४०९७।) --वोगुल नामक फिनो- 
उग्रिक जातिके लगभग पाँच हजार लोगों 
द्वारा (उत्तरी यूरालपर ) बोली जानेवाली एक 
यूराल अल्ताई (दे०) भाषा । 

बोड्ड (४०१६ ) --ओडकी (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

वोड्डर (४०१27) --ओड्की (दे० ) का एक 


« दूसरा नाम । 


बोड्डा (४०१०० ) -ह-ओड्की (दे०)का एक 
दूसरा नाम । 

वोत्यक (४०६३०) --कम और -व्यत्कके 
बीच वोत्यक (रूस) प्रदेशमें वोत्यक नामक 
फ़िनो-उग्रिक जाति द्वारा प्रयुक्त एक यू राल- 
अल्ताई (दे०) भाषा | इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या लगभग साढ़े चार लाख हैः। 

बोग्विग्नों ()०0एप!ंg॥०॥ ) --वुरगंडीमें 
प्रयुक्त एक फ्रांसीसी वोली । इसे बुरगंडी भी 
कहते हैं । 

बोलपुक (४०७) --जान मार्टिन इलेयर 
द्वारा १८७९में बनायी गयी प्रमुखतः अंग्नेजी- 
पर आधारित एक कृत्रिम भाषा । यह भाषा 

° विइव-भाषाके रूपमें बनायी गयी थी । 
'वोलपूक' का इव्दार्थं भी है 'विइव- 
भाषा' । इसका थोड़ा-बहुत प्रयोग हुआ था । 
वोळपूकको सुधारकर इडियम न्यू टूल (दे०), 
लाँब्लू (दे०), वाल्टा (दे०), दिल (दे०). 
स्पेलिन (दे० ), बेल्तपालं )दे० ), बोपल (दे०) 
तथः अन्य' अनेक कृत्रिम भाषाएँ बादमें 
बनायी गयीं । | हैत 

बोलोफ (#०।0£)--सूडानवर्ग (दे०)की 
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पश्चिमी सूडानमें सेनेगल नदीके आसपास 
'बोलोफ़' जातिमें प्रयुक्त एक आषा। इसे 
जोलोफ (]०।6£) तथा योलोफ़ (7००) 
भी कहते हैं । 
बोल्टाइक (४७।४७० ) --सूडानवर्ग (दे ० ) की 
कुछ भाषाओंका एक वर्गे । 
बोलूस्कियन (४०]809॥ ) --मारोपीय परि- 
वारकी एक विलूप्त सबेलियन(दे०) बोली । 
वोलिब्‌का (४०।।४८६ )--१९२१की बंबई 
जनगणनाके अनुसार पहिचिमी खानदेशमें 
प्रयुक्त एक भील (दे०) बोली । 
बौरा (7३ )--दक्षिणी अमेरिकाके अर- 
वक परिवार (दे०)की एक भाषा । इसका 
क्षेत्र उत्तरी आमेज़न है । 
वृत्तमुखी (०८०१९१ ) --ऐसी ध्वनि, जिसके 
उच्चारणमें ओष्ठ वृत्ताकार कर लिये जायूँ । 
इसे वृत्ताकार भी कहते हैं । 
वृत्तमुखी स्वर (70८7९4 ४०७९।)--एऐसा^ 
स्वर, जिसके उच्चारणीमें ओष्ठ वृत्तमुखी 
हों । इसे वृत्ताकार स्वर भी कहते हैं । जैसे 
ओ, अ आदि । (दे० ) ध्वनियोंका बर्गीकरण- 
में स्वरोंका वर्गीकरण उपशीर्षक । 
वृत्ताकार--(दे०) वृत्तमुखी । 
वृत्ताकार स्वर--वृत्तमुखी स्वर (दे०)का 
एक अन्य नाम । 
बृद्धि--पाणिनि द्वारा 'आ, ऐ, औ' इन तीन 
स्वरोंके लिए प्रयुक्त एक सामूहिक नाम । 
अष्टाध्यायीमें आता हैः--वृद्धिरादँच्‌' (१. 
१) । (दे०) स्वर श्रेणी । 
बषन्‌--पुहिलिगका संस्कृतमें प्राचीन नाम । 
(दे०) छिग । 
व्यंजक झब्द--एक प्रकारके शब्द । (दे०) 
शब्द-शक्ति। | 
व्यंजन (consonant) -'व्यंजन' वह ध्वनि 
जिसके उच्चारणमें हवा अवाध गतिसे 
नहीं निकल पाती । या तो उसे पूर्णत 
अवरुद्ध होकर फिर आगे बढ़ना पड़ता हैं, या 
संकीर्ण मार्गसे घर्षण खातेः हुए निकेलना 
पड़ता है, था मध्य रेखासे हटकर या दोनों 
पाइवॉसे निकलना पड़ता है, या किसी 


बोलटाइक-व्य 

भागको कंपित करते हुए निकलना पड़ता 
हैं । इस प्रकार वायु-मार्गमें पूर्ण या अपूर्ण 
*अवरोब उपस्थित होता है । (दे ०) 
ध्वनियरेकां वर्गोकरणमें स्वर और व्यंजन 
उपशीर्षक । 

व्यंजन त्रिक (consonantal trigraph) 
--तीन व्यंजनोंका त्रिक, जो किसी एक 
व्यंजनके प्रकट करनेके लिए प्रयुक्त हो । 
जैसे जर्मेनमें 866 । 

व्यंजन युग्मक (consonantal digraph) 
--दो व्यंजनोंका युग्म, जो किसी एक 
ध्वनिको प्रकट करे । जैसे 0८=ज । 

व्यंजन विज्ञान-किसी भाषा या बोली आदिके, 
या सामूहिक रूपसे विश्व भापाओंके व्यंजनों- 
का वर्णनात्मक, तुलनात्मक या ऐतिहासिक 
अध्ययन । 

व्यंजन-विपर्यय--विपर्यय (दे०) का एक भेद । 

व्यंजन-संघि--(दे०) संधि । 

व्यंजनात्मक लिपि (consonantal script) 
--ऐसी लिपि, जिसमें केवळ व्यंजनोंके लिए 
चिल्ल हों । 

व्यंजनात्मक स्वर (c०nsonantal vowel) 
संयुक्त स्वर (दे०)में एक स्वर प्रधान होता 
है तथा एक गौण। यह गौण स्वर ही 
व्यंजनात्मक स्वर कहलाता है । 

व्यंजना शक्ति-एक प्रकारकी शब्द-शक्ति (दे०) 

व्यंजनीकरण (consonantization)-— 
किसी शब्दमें स्वर या अद्धेस्वरका व्यंजन 
हो जाना। इसको व्यंजनी भवन भी कहा जा 
सकता है । 

व्यंजनी भवन--व्यंजनीकरण (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 

व्यंजनीय अपनिहिति--एक प्रकारके अपिनि- 
हित (दे० ) 

व्यंजनोंका वर्गोकरण (८।258ificatian of 
consonants) - (दे ० ध्वनियोंका वर्गी- 
करणं--में व्यंजनोंका वर्गोकरण उपशीषंक । 

व्यंडोट (छ224०)--हुरोन (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक अन्यः नाम । 

व्य--कृत्य (दे०)के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम। 


~ 
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व्यक्तयोग भाषा-व्यवित बोलीविकास 


व्यक्तयोग भाषा--योगात्मक भाषा (दे० )का 
एक अन्य नाम । 

व्यक्ति--(दे० ) लिग । 

व्यक्ति नाम विज्ञान--तास विज्ञान (दे० ) का 
एक भेद । 

व्यक्तिबोधक संज्ञा--(दे०) व्यक्तिवाचक संज्ञा 
व्यक्तिबोधक सर्वताम--(दे०) सर्वनाम 


` व्यक्ति-बोली (40]९८४)--भाषाका एक 


रूप । किसी व्यक्ति-विशेषकी बोलीको 
व्यक्तिबोली कहते हैं। इसकी अपनी 
विशेषताएँ होती हैं, जो उस व्यक्ति-विशेषसे 
सम्बद्ध होती हैं । इसे व्यक्ति-भाषा भी कहते 
हैं । (दे०) भाषाके विविध रूप । 
व्यक्ति-बोली विकास (]in०i$tic 0nt- 
०६९१} ) —'आंटोजेनी' (व्यक्ति-विकास ) 
शब्द मूलतः जीव-विज्ञानका है । इसका प्रयोग 
१८७०के आसपास किसी एक व्यक्ति 


(मनुष्य या अन्य जीव)के विकासके लिए | 


किया गया । आधुनिक कालमें भाषा- 
विज्ञानवेत्ताओंने इसके साथ लिग्विस्टिक 
जोड़कर भाषा-विज्ञानकी शाखाके रूपमें 
इसे स्वीकार कर लिया है । इसमें 


व्यवित-माषा (40]९6¢) में जन्मसे मृत्यु- | 


तक विकासकी प्रक्रियाका अध्ययन होता 
है । (दे०) व्यति बोली । दूसरे शब्दोंमें 
इसमें एक व्यक्तिकी भाषा या बोली- 
के विकास (जन्मसे मृत्युतक)का अध्ययन 
किया जाता है । बच्चोंकी भाषापर ओतिस 
सी० इरविन, मैकार्थी, वाटस, लियोपोल्ड, 
याकोव्सन, ब्रेंडनवर्ग, डेलाक्रवायक्स, केलाग, 
स्टर्न, केज, सिद्धेश्‍वर वर्मा आदि कई बिद्वानोंने 
काम किया है, जिसे इस अध्ययनसे सम्बद्ध 
मान्न जा सकता है। सैद्धांतिक दृष्टिसे इस 
विषयपर हाकेट तथा कुछ अन्य लीगोंने 
विचार किय? है । व्यक्तिबोली विकासको 
व्यक्ति भाषा विकास भी कहते हैं । छोटे 
वच्चम भाषा जैसी कोई .चीज नहीं होती, 
किन्तु भूखा या ददं आदिसे पीड़ित होनेपर 
वरह रोकर या अंगोंको पटककर अपनी प्रति- 


क्रिया व्यक्त करता है और यहप्रतिक्रिया | 
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PIR 
ही उसके लिए भाषा बन जाती है। माँ समय 
और स्थितिके आधारपर इन प्रतिक्रियाओसे 
उसके भूखे या दर्द आदिभे पीड़ित होनेका 
अनुमान लगा लेती है । धीरे-धीरे उसे पता 
चल जाता है कि भूखा होनेप* रोनेकी क्रिया 
द्वारा वह खाना पा सकता है और तव वह 
रोनेका धीरे-धीरे भाषाक रूपमें प्रयोग करने 
लगता है । साथ ही अभ्याससे पीठ ठोंक- 
ने आदिसे सोने और बैठानेसे शौच होने 
आदिके रूपमें वह माके इशारों या इशारों- 
की भाषाको समझने लगता है। इस 
प्रकार विचारोंका आदान-प्रदान . बच्चा 
बहुत छोटी अवस्थासे करने लगता है 
किन्तु इसे सच्चे अर्थोमें “भाषा'की संज्ञा नहीं 
दी जा सकती | दोनोंमें बहुत अन्तर है। 
फिर, धीरे-धीरे बच्चोंमें अनु करणकी प्रवृत्ति 
आ जाती है, साथ ही वह ओठोंसे और 
जीभसे तरह-तरहकी ध्वनियोंको बिना किसी 
उद्देश्यके उच्चरित फरता है। यों तो पैदा होते 
ही वच्चा रोनेके रूप में हुँ, कं, ये, आं आदि 
व्वनियोंका उच्चारण करता सुना जाता है 
किन्तु शीघ्र ही वह अन्य ध्वनियोंका भी उच्चा- 
रण करने ळगता है । कुछ लोगोंका कहना है 
कि बच्चा पहले दोनों ओठोंसे बोली जानेवाली 
ध्वनियाँ कहता है, किन्तु यह बात पूर्णरूपेण 
सत्य नहीं है । मैंने व्यक्तिगत रूपसे अपनी 
लड़कीमें ध्वनियोंके उच्चारणमें विकासका 
अध्ययन पर्याप्त सावधानीसे किया है । आरम्भ 
में 'किहाँ-कियाँ' जैसी ध्वनि सुनायी पड़ती 
थी । एक महीने २२ दिनकी होनेपर लड़की 
'घी-धी' जैसी ध्वनि करने लगी । एक महीने 


: बाद, अर्थात्‌ लगभगपौने तीन महीनेकी होने- 


पर दुखी होनेपर अघी 7 , हियाँ, अँगा, 
अंडा, अहँ-अँहँ, अङ 55, उहँ-उहँ जैसी ध्वनियाँ 
उच्चरित करती थी और प्रसन्न होकर खेलते 
समय ह-हें, अवू-अवू, अफू-अफ्‌, अँ55, आँ55, 
गे-गे, गी-गी, अगी-अघी आदि । निष्कर्षतः 
अनुनासिक और घोष ध्वनियोंका यहाँ प्राधा- 
न्य माना जीयगा । यों कुछ ऐसे बच्चे भी देखे 
गये हैं, जो म, प, ब का भी उच्चारण इस काल- 
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+ 
में विशेष रूपसे करते हैं। इस प्रकारके अनर्गल 
ध्वनि-समूहोसे उसका ध्वनि-उच्चारणका 
अभ्यास बढ़ता है और धीरे-धीरे वह अभ्यास- 
के आधारपर सफलतासे अन॒करण करने 
लगता है । औरम्भमें उसकी सफलता इतनी 
ही होती है कि मामाको “मा' या 'पापा'को 
'पा' आदि रूपमें वह कह लेला है, पर धीरे- 
धीरे ये कमियाँ दूर होती जाती हैं। आरम्भमें 
मौखिकके स्थानपर अनुनासिक, अल्पप्राणके 
स्थानपर महाप्राण या महाप्राणके स्थानपर 
अल्पप्राण, घोषके स्थानपर अधोष या अघोष- 
के स्थानपर घोष आदिका उच्चारण करता 
है। संघर्षी ध्वनियाँ प्रायः उसके लिए कठिन 
होती हैं । साथ ही पाशविक 'ल' और लुंठित 
'र' भी बच्चोंके लिए कठिन होते हैं, इसी- 
लिए बे इन दोनोंके स्थानपर 'न' आदि कहुते 
हैं । कुछ बच्चे 'ल'को पहले पकड़ लेते हैं और 
'र', ड़ आदिके स्थानपर इसीका प्रारम्भमें* 
प्रयोग करते हैं। धीरे-धीरे उन्हें अपनी ग़लती- 
का पता चलता जाता है और वे उसे ठीक 
करते आते हैं। यह है ध्वनिकी दृष्टिसे बच्चों- 
की बोलीका विकास । बच्चे आरम्भमें केवल 
एक-एक शब्द कहते हैं, किन्तु वे शब्द हमारी 
दृष्टिसे हैं, बच्चोंकी दृष्टिसे वे वाक्य हैं । बच्चे 
द्वारा कहें गये 'दू' या दूध'का अर्थ है “में दूध 
चाहता हूँ या “मझे दूध दो' । धीरे-धीरे वे 
व्याकरणकी अन्य वातों--सँद्धांतिक. दृष्टिसे 
नहीं, अपितु प्रायोगिक दृष्टिसे--को सीख 
लेते हैं । सादुश्यके आधारपर शब्दोंका निर्माण 
भी इसी कालके बाद शुरू होता है। बच्चेमें 
इस निर्माणके आरम्भ होनेका अर्थ है कि उसके 
मस्तिष्कमें भाषाकी नियमितता अपना स्थान” 
बनाने लगी है । मैं जिस लड़कीका अध्ययन 
कर रहा था, चार वर्षकी उम्रमें वह कुछ लड़- 
कियोंके साथ खेलने लगी और उन्हें सहेली 
कहने लगी । फिर कूछ लड़के भी उसके साथ 
खेलने" लगे और आरम्भमें उन्हें भी सहेली 
कहती थी, पर शीघ्र ही वह उन्हें 'सहेला' केहने 
लगी । भेरे धूछनेपर उसने बतलाया कि वे 
लड़की नहीं हैं लड़के हैं, अतः 'सहेली' न कह 
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उन्हें सहेला' कहना चाहिये। मैं तरह- 
तरहसे पूछकर इस निष्कर्षपर पहुँचा कि 
“'सहेला' उसका बनाया (सादृश्यके आधार- 
पर) शब्द है और वह 'ई' प्रत्ययसे स्त्रीिग 
और आ से पुलिगके सम्बन्धसे परिचित है। 
इतना ज्ञान हो जानेपर बच्चे बहुत जल्दी भाषा 
सीखने लगते हैं। इसी प्रकार 'फोनीम' और 
'अर्थे'को दृष्टिसे भी धीरे-धीरे विकास होता 
हैं । छः-सात वर्षकी अवस्थातक पहुँचते- 
पहुँचते बच्चा अपनी भाषाको काफ़ी हदतक 
सीख लेता है। उसके आधारभूत शब्द-समूह- 
से परिचित हो जाता है। आगे बढ़नेपर प्रायः 
ध्वनि या व्याकरणकी दूष्टिसे आदमीमें बहुत 
विकास नहीं होता, जो होता है, शब्द-समू ह, 
मुहावरे तथा शैली आदिकी दृष्टिसे ही होता 
है और स्वभावतः ये विकास उसके पेशे एवं 
वातावरण आदिपर निर्भर करते हैं । 

व्यक्ति-भाषा (00]९८४) ~¬ (दे०) व्यक्ति- 
बोली । 

व्यक्ति भाषा-विकास--व्यक्तिबोली-विकास 
(दे०)का एंक अन्य नाम । 

व्यक्तिवाचक संज्ञा--(दे०) संज्ञा । 

व्यक्तिवाचक सर्वताम--(दे०) सर्वनाम । 

व्यक्तिसूचक सर्वनाम--(दे०) सर्वनाम । 

व्यतिरेक संबंधसूचक अव्यय-- (दे०) संबंध- 
सूचक अब्यय । 

व्यतिहार बहुब्रीहि समास-- (दे०) समास । 

व्यत्यय--विपर्यय (दे०) के लिए प्रयुक्त एक 
प्राचीन नाम, । 

व्यधिकरण--(दे०) समुच्चयबोधक अव्यय। 

व्यधिकरण तत्पुरुष समास-- (दे०) समास । 

व्यधिकरण बहुब्रीहि समास-- (दे ० ) समास । 

व्यधिकरण समुच्चयबोधक-- (दे०) समुच्चय 
बोधक अव्यय । 

व्याकरण (878700027) --वि+ आ + कृञ 
ल्यट्‌ । अर्थात्‌ अऽछी तरह किया गया विर्ले- 
षण,व्याकरण है । महामाष्यकारने कहा भी 
है--'व्याक्रियते अनेन इति व्याकरणम्‌ । 
इस प्रकार भाषाके टुकड़े-टुकड़े करके उसका 
ठीक स्वप्‌ दिखलाना व्याकरणकू काम है। 


- 
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दूसरे शब्दोंमें व्याकरण वह शास्त्र है, जो 
किसी भाषाको विइलेषित करके उसके स्व- 
रूपको स्पष्ट करता है तथा उसे शुद्ध बोलने, 
लिखने और समझनेका ढंग सिखाता है ।' 
यों व्याकरण छः वेदांगोंमें है, कितु इसका 
इस अर्थमें प्रयोग महाभाष्यके बाद ही विशेष 
मिलता है। व्याकरणके लिए संस्कृतमें शब्दा- 
नुशासन तथा शब्दशास्त्र आदि अन्य शब्दों- 
का प्रयोग भीं मिळता हूँ । इन दोनोंमें प्रथमका 
प्रयोग पतंजलि, हेमचंद्र तथा देवनन्दिन्‌ 
आदि द्वारा अपने व्याकरणोंके लिए किया 
गया है । 'शब्दशास्त्र'का प्रयोग मीमांसा- 
शास्त्रके लिए भी हुआ है। व्याक रणके मुख्य 
विभाग तीन हैं--वर्ण-विचार (दे० ), शब्द- 
विचार (दे०), वाक्य-विचार (दे०) । 
व्याकरण तीन प्रकारका होता है--वर्णना- 
त्मक व्याकरण (दे० ), तुलनात्मक व्याकरण 
(दे०) और ऐतिहासिक व्याकरण (दे०) । 
व्याकरणिक क्रम (2mmai8] order) 
--वाक्यमें शब्दों या पदोंका क्रम। 
व्याकरणिक बलाघात (grammatical 
80688 )--वाक्यमें प्रमुख शब्दोंपर सहज 
रूपसे दिया गया वळ? 
व्याकरणिक लिंग. (grammatical 
8०70067/)--किसी भाषाके व्याकरणमें 
प्रयुक्त लिंग । यह प्राकृतिक लिगसे कभी- 
कभी भिन्न होता है। उदा हरणार्थ हिन्दीमें 
नि्िंगी या अलिगी शब्द जैसे मेज़-कुर्सी 
भी व्याकरणिक दृष्टिसे पुल्लिग तथा 
स्त्रीलिग हैं । (दे० ) लिग । 
व्याकरणिक वर्ग (rammafC2] ०७॥९- 
807) —शब्दोंका व्याकरणके अनुसार 
(संज्ञा- सर्वनाम आदि) बना वर्ग । (देण) 
शब्द । द 
व्याकरणिक वर्गीकरण--आक्ृतिमूछक वर्गो- 
करण (दे०)कां एक अन्य नाम । 
व्याकरणिक संरचना (४72m72/८] 
8777८07७ )--किसी भाषाके रूप नथा 
वाक्य आदिकी रचना-। 
व्याठयात्मक व्याकरण (०¥planatory 
77770) --ऐसा व्याकरण,! जिसमें 
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व्याकरणमें दिये गये नियमों, और उनके 
कारणों तथा उनकी उत्पत्तिको भी व्याख्या 
हो । व्याउ्यात्मक व्याकरण किसी एक 
भाषाका भी हो सकता है और सामान्य 
रूपसे व्याकरण दर्शन (ेhilosophy 
of gramँmM27) के रूपमें भौ हो सकता है। 
व्यापन्न ऊष्म संघि--प्रत्यय संधि ऊष्म (दे० ) 
व्यापार वाचक प्रत्यय--(दे०) प्रत्यय । 
व्यावसायिक भाषा--वह भाषा, जो किसी 
विशेष वर्गके व्यवसायियोंमें प्रयुक्त होती हो । 
जैसे 'दलालों' या सुनारों'की भाषा । 
व्यास-प्रधान--अयोगात्मक भाषा (दे०)का 
एक अन्य नाम । 
व्युत्पच(etymology, derivation)—— 
किसी शब्दको उत्पत्ति तथा उसके विकासका 
इतिहास । व्युत्पत्ति तुलनात्मक भी हो सकती 
है और अतुलनात्मक भी | तुळनात्मकमें उस 


« शब्दके विभिन्न भाषाओंमें प्राप्त रूप भी दिये 


जाते हैं, अतुळनात्मलमें व्युत्पत्ति केवल उसी 
भाषाको दृष्टिमें रखते हुए दी जाती है । 
व्युत्पत्तिास्त्र (९४)72009 )--शब्दोंके 
सर्वाङीण अध्ययनसे संबद्ध एक शास्त्र या 
विज्ञान । यह वस्तुतः ध्वनिविज्ञान या ध्वनि- 
प्रक्रिया विज्ञान (दे०) शब्द विज्ञान (दे०) 
तथा अर्थविज्ञान (दे०) का सम्मिलित प्रयोग 
है । इन तीनोंके आधारपर इसमें भाषाके 
एक-एक शब्दको लेकर उसकी उत्पत्ति, 
बिकास या इतिहास (रूप या ध्वनि तथा अर्थ 
आदिकी दृष्टिसे ) का विचार किया जाता है। 
व्युत्पत्ति आधुनिक ढंगके कोशोंकी एक अनि- 
वार्यं आवश्यकता है । कोशोंमें अर्थ देनेके 
"साथ-साथ अब तुलनात्मक रूपमें व्युत्पत्ति 
देनेका भी प्रयास किया जाता है। इस दिशामें 
एक पथ-प्रदर्शक कार्य टर्नरका 'नेपाली 
कोश' है । व्युत्पत्ति-शास्त्रके आधारपूर 
किसी भाषा-विशेषके किसी एक समयमे 
प्रयुक्त शब्द-समूहका विश्लेषण कर इस बात- 
का भी पता छगाते हैं कि उसमें कितने प्रति- 
शत शब्द अपने हैं तथा कितने प्रशिशात' विदेशी 
या अन्य भाषाओंके । व्युत्पत्ति-शास्त्रके लिए 
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` अंग्रेजी शब्द 'एटिमालोजी' है । यह असलमें 
यूनानी भाषाका शब्द है और इसका अर्थ-यथार्थ 
लेखा-जोखा(९४५०0$ = यशगर्थ,। 0208 = 
लेखा-जोखा) है । यूनानीमें 'एटिमाळाजी' 
मू लतः दर्शनकी एक शाखा थी, न कि भाषा- 
विज्ञानकी और इसके अन्तर्गत यूनानी दाश- 
निक किसी शब्द द्वारा व्यक्त भाव या 
विचारकी यथार्थ जानकारीके लिए शब्दोंके 
मूल तथा उसके अर्थका अध्ययन करते 
थे । हिन्दीमें इसके लिए “व्युत्पत्ति-शास्त्र” 
शब्द है। व्युत्पत्तिका अर्थ विशेष या विशिष्ट 
उत्पत्ति हूँ । प्राचीनकाळमें भारतमें इस शास्त्र- 
को 'निरुक्त' कहते थे और यह छः वेदांगोंमें 
एक था । लोगोंका विश्वास है कि उस समय 
निघण्टुके शब्दोंकी व्याख्या और व्युत्पत्तिको 
स्पष्ट करनेके लिए बहुतसे निरुक्त ग्रन्कोंकी 
रचना हुई थी, जिनमें सवसे प्रसिद्ध निहक्त 
० यास्कका था और आज केवल वही उपलब्धि 
है । इस प्रकार यारँक विश्वके प्राचीनतम 
व्युत्पत्तिकार हैं । इन्होंने अपने निरुक्तमें कुल 


१२९८ व्युत्पत्तियाँ दी हैं, जिनमें २२४ बहुत | 
ही वैज्ञानिक तथा युक्ति-संगत हैं । व्युत्पत्ति- | 
शास्त्रके प्राचीन रूपको ठीकसे हृदयंगम | 


करनेके लिए यह बतला देना आवश्यक है कि 
यास्कने एक शब्दकी एक ही व्युत्पत्ति न देकर 
एकसे अधिक व्युत्पत्तियाँ (इनद्रकी १४ व्यु- 
त्पत्तियाँ, जातवेदसूकी ६, अग्निकी ५ तथा 
अरण्यकी २) दी हैं । इसका आशय यह है 
कि उन लोगोंके लिए यह एक निश्चित और 
नियमित विज्ञान या शास्त्र नहीं था। मनमाने 
ढंगसे जितनी भी बुद्धि दौड़ायी जा सके, 
दौड़ायी जाती थी। यही कारण है कि इन व्यु- 


त्पत्तियोंमें आधीसे अधिक तो अत्यन्त पुराने | * 


ढंगकी तथा मनमानी (जैसे अंगार, आरि, 
"अर्द्धं तथा अरण्य आदिकी हैं तथा कुछ 


संग्ोगसे ठीक और वैज्ञानिक (जैसे सहस्र, 
विशति, श्रद्धा कंटक आदिकी) हो गयी हैं । 


प्लेटोके सूमयमें तथा उनके कुछ पूर्व भी यूनान- 
में दर्शनकी शाखाके रूपमें इस शास्त्रका अध्य- 
यन प्रचलित था। वहाँ, उस समय विद्वानोंका 


a 
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विश्वास था कि किसी शब्दकी ध्वनि और 
उसके द्वारा व्यक्त किये गये अर्थमें कुछ, सम्ब- 


* न्घ होता है। इस सम्वन्धको सिद्ध करनेके 


लिए वहाँ भी मनमानी व्यृत्पत्तियाँ दी गयीं । 
प्लेटोने अपनी पुस्तक 'क्रेटीलस'में ध्वनि 
और अर्थके सम्बन्धका उस समयकी ये बातें 
देखनेके कारण ही मज़ाक उड़ाया है । मध्य- 
युग तक आते-आते जव लोगोंका देश-देशांतर 
तथा उनकी भापाओंसे परिचय बढ़ा तो 
संसारकी सारी भापाओंको किसी एक भाषा- 
से निकली सिद्ध करनेके लिए अर्थ तथा ध्वनि- 
की दृष्टिसे मिळते-जुळते शब्दोंके वहुतसे संग्रह 
वने । उस समयतक इस सम्बन्धमें कुछ 
निङ्चित्‌ सिद्धान्त तो थे नहीं । लोग अटकलसे 
दो झब्दोंके वाहय रूपको देखकर दोनोंको 
एक झब्दसे निकला मान बैठते थे । उदाह- 
णार्थ, अंग्रेजीके शब्द 'नीअर' (7९87) का 
अर्थ समीप' है और भोजपुरीमें भी नीअर'का 
अर्थं यही है । बस प्राचीन लोगोंका इतना 
पाना था कि दोनों शव्द एक मूलके मान लिये 
जाते थे । ऐसे ही नजाने कितनी बड़ी-बड़ी 
पुस्तकें वनीं, जिनमें इस प्रकारके उदाहरणोंके 
आधारपर हिब्ूसे अंग्रेजीका या हिद्रसे ग्रीकका 
सम्बन्ध स्थापित किया गया । यों तो उन 
लोगोंके ये कार्य आज व्यर्थ सिद्ध हो चुके हैं, 
पर इस दुष्टिसे उनका ऐतिहासिक महत्त्व है 
कि उन्हीं अटकलों और असंगत वातोंमें भाषा 
विज्ञानके शिशुने जन्म लिया और पलता 
रहा । व्युत्पत्ति और आमक व्युत्पत्ति (po- 
pularetymology) --ध्वनि-साम्य देख- 
कर किसी और शब्दको और समझ लेना 
भ्रामक व्युत्पत्ति हैं। इम्नके कारण बहुतसे 
बब्दोंमें ध्वनि-परिवर्तन हो जाते हैं) ध्वनि- 
विज्ञान' शीर्षकके अन्तर्गत इस पुस्तकमें 
अन्यत्र इसपर विचार किया जा चुका है। 
-्ामक व्युत्पत्तिके कूछ मनोरंजक उदाहरण 
लिये जा सकते हैं। पहरा देनेवाला संतरी | 
अधिकतर किसीके आनेपर “कहता है 
5 ° ˆ , हुकुम सरदर 
इसका- अर्थ लोग, समझते हैँ कि यह सदर 
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हुक्म है कि यहाँ आना मना है। पर, मूलतः 
यह ,शब्दावलूं हुकूम सदर न हाकर-- 
हृ कम्ज़ देयर(W४ho comes there) 
है, जिसका आशय है--कौन आता है ? 
पर भ्रामक व्युत्पत्तिके कारण लोगोंने इसे 
हुकुम सदर' कर डाला है। ग्रामीण जनतामें 
इसी प्रकार लाइब्रेरी ( = पुस्तकालय) 'राय- 
बरेली' कही जाती है और गाँवके मिडिल 
स्कूलोंमें चेम्सफोर्ड महोदय 'चिलमफोड़' कहे 
जाते हूँ । 'चार्जसीट'को चारशीट (जो चार 
पन्ने कागज्ञपर हो) और पाउरोटीको पाव 
रोटी (पाव भरकी रोटी या बड़ी रोटी) भी 
इसी कारण हो जाना पड़ा है, और इसी 
कारण मुकदमेवाञ्च लोग 'अस्सरे नौक 
सरे नौ' और 'आनरेरी'को 'अन्हरी 
(जहाँ अंबेरा या अन्याय हो) कहते हैं । 
अग्रेजीका कन्ट्री डान्स(८०८॥६r छ १7८९) 
इसी कारण फ्रांसीसीमें कोंत्रडान्स(०00678- 
4३78९) हो गया है । भ्रामक व्युत्पत्तिसे 
मिळती-जुळती चीज कुछ दिन पूर्वतक आर्य- 
समाजियोंमें प्रचलित रही है। वे लोग सारे 
संसारको आर्य संस्कृतिसे अभिभूत तथा सभी 
भाषाओंकी आदि जननी संस्कृतको मानते 
रहे हैं और इसी भावनासे कितने ही देशके 
नामों तथा अन्य शब्दोंको संस्कृतसे लिया गया 
सिद्ध करते रहे हैं । उनके लिए अरबीका जात 
सं० जाति, स्कॅडिनेवियन सं० स्कंधनि- 
वासी, जापान सं० जयप्राण, अफ़ग्रानिस्तान 
सं० आवागमनस्थान, चीन सं० च्यवनदेश, 
क्राइस्ट सं० कृष्ण तथा मिस्टर सं० मित्र है । 
यों तो व्युत्पत्तितः एक मूलके बाबद वाह्य रूप, 
तथा अथकी दुष्टिसे प्रायः कुछ मिळते-ज़लते | 
रहते हूँ, पर एसे उदाहरणोंकी भी कमी नहीं 
है, जिनमें यह समानता नहीं रहती, उदाहरण- 
के लिए. हि 
भारोपीय '००५९'-_अंग्रेत्री 4ी४०/(रूप 
बिल्कूछ भिन्न है) । ही 
फ्रेंच 'larme’--'tear (रूप बिल हुल 
भिक्त हु)। - न 
अंग्रेजी क्री (९०) --संस्कृत 'पृशु! (अर्थ 


¢ न 
nm 


और रूप दोनों भिन्न हैँ) । 

संस्कृत 'उपाध्याय'--मैथिली 'झा' अर्थ 
और रूप दोपों भिन्न हैं 

यहाँ एक पंक्तिमें दिये गये शब्द व्यृत्पत्ति- 
की दृष्टिसे एक हैं, पर ऊपरसे और कूछमें तो 
अर्थकी दृष्टिस भी कोई समानता नहीं है । 

व्युत्पत्ति देनेमें ध्यातव्य बालें--शव्दोंकी 
व्युत्पत्ति देनेमें बहुत-सी बातोंका ध्यान रखना 
आवश्यक है, जिनमें प्रधान में हैं-- ( १) जिस 
शब्दकी व्युत्पत्ति देनी हो, उसके जीवनका 
पता लगाकर और उसपर काळ-क्रभानुसार 
विचार करके उसके प्रत्नतम रूप, अर्थ एवं 
प्रयोगको निश्चित कर लेना चाहिये । जिस 
शब्दके संवंधमें ये बातें निश्चित हो जायें 
उसकी व्युत्पत्ति देनेमें भटकनेका भय प्रायः 
नहीं रह जाता । (२) दो भाषाओंमें एक 
ध्वनि तथा एक अर्थके शब्द पाकर विना और 
"छानबीन किये दोनोंको संबद्ध नहीं भानना^ 
चाहिये । उदाहरणक्ै लिए भोजपुरीका 
'नीयर', 'नियर' या 'नियरा' ( = नजदीक ) 
और अंग्रेजी का 'नीअर' (0९87) = नजदीक, 
शब्दोंकों ले । दोनोंमें ध्वनि तथा अर्थ-साम्य 
है, पर यथार्थतः भोजपुरीका 'नियर' या 

यरा' संस्कृत शब्द 'निकट'से निकला है 

और अंग्रेजीका 'नीअर' पुरानी नार्सकै 'नेर,- 
से और इस प्रकार दोनोंका कोई सम्बन्ध नहीं 
है। जहाँ इस प्रकारका साम्य मिले, उस भाषा 
या वोळीकी जननी भाषामें उस शब्दके 
समानार्थी शब्दोंको लेकर तथा उस शब्दकी 
प्राप्त जीवनीको छेकर विचार करना चाहिये 
(३) दो शब्दोंको संबद्ध सिद्ध करनेमें या 
किसी पुराने शब्दसे किसी बादके शब्दको 
व्युत्पन्न सिद्ध करनेमें ध्वनि या रूपके अति- 
रिक्त अर्थपर भी विचार करना चाहिये, 
और यदि कोई अर्थ-परिवर्तन दिखाई पड़े तो. 
भूगोल, इतिहास तथा सामाजिक नियमों एवं 
रूढ़ियोंके प्रकाशमें उस परिवर्तनका कारेण 
समझ'ळेना चाहिये। (४) किसी भी ध्वनि- 
का नतो यों ही लोप होता है और "न त 
कोई अतिरिक्त ध्वनि यों ही किसी झाब्द- 
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व्युत्पत्ति शास्त्र 


में जुड़ जाती है। अकारण अनुनासिकता भी 
इसका अपवाद नहीं । इस प्रकारके परि- 
वर्तनोंमें मुख-मुख, सादृश्य, किसी और शब्द- 
का साथमें जुड़ना तथा स्वराघात (बलात्मक 
तथा संगीतश्रत्मक) आदि काम करते हैं। 
इन दृष्टियोंसे भी दो शब्दों (यदि उनके 
रूप अभिन्न न हों)को संबद्ध सिद्ध करनेमें 
विचार आवश्यक है । इस प्रकारकी सम- 
स्याओं पर विचार करनेमें ध्वनि-नियमोंका 
पूरा ध्यान रखना चाहिये । (५) भाषाके 
बिकासके साथ शब्द, उच्चारणकी दृष्टिसे 
सरल तथा लंबाईमें प्रायः छोटे होते जाते हैं। 
एक शब्दके दो रूपोंमें प्राचीन तथा अर्वाचीन 
रूप पहचाननेके लिए इस सिद्धांतको सामा- 
न्यतः अपनाया जा सकता हैं। यों इसके 
अपवाद भी मिळ सकते हैं। जिस प्रकार नाटे 
व्ययित बहुत दिनतक परिवर्तित नहीं होते 
५ और दूसरी ओर लम्बे व्यक्ति शीघ्र परिवतिज्ग 
हो (वृद्ध हो) जाते०हैं , उसी प्रकार छोटे 
दाब्दोंमें भी परिवर्तन कम होता है और लम्बे 
जल्द परिर्वातित हो जाते हैं। (६) यदि किसी 
अन्य भाषासे किसी शब्दके उधार लियेजाने- 
की संभावना हो तो ऐतिहासिक और भौगो- 
लिक दण्टिसे उसपर विचार अपेक्षित है । दो 
भाषा-भाषियोंके प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपसे 
रूपसे सम्पर्क होनेपर ही एक भाषाके शब्द 
दूसरी भाषामें पहुँचते हैँ । (७ ) किसी 
भी भाषाके शब्द प्रमुखतः तीन प्रकारके 
हो सकते हैं, जिनके संबंधमें ऊपर कहा 
जा चुका है। किसी शब्दकी व्युत्पत्ति 
निश्चित करनेमें इत सबका ध्यान आवश्यक 
है । सम्भव है दखनेमें ` कोई शब्द विदेशी 
ज्ञातं हो, पर यथार्थतः वह अपनी प्राचीन 
भापासे विकसित हुआ हो और उसी 
जननी भापासे अतीतमें कभी बिदेशी भाषा- 
में चला गया हो । या दूसरी ओर कोई शब्द 
जमनी भाषासे विकसित हुआ ज्ञात हो, पर 
यथार्थतः वह जननी भाषासे विदेशी भाषामें 
गया'हो और फिर बिदेशी भाषासे ही वह 
आधुनिक कालमें लिया गया हो । इस दूसरी 


अवस्थामें वह शब्द विदेशी कहा जायगा, 
यद्यपि उसका मूळ देशी है। उदाहरणके लिए 
अग्रेजी शब्द शैंपू” लें । पढ़ी-लखी औरतोंमें 
यह एकःप्रचलित शब्द है । प्रसावन-सामग्रीमें 
इसका प्रमुख स्थान है। इसे प्रायः लोग अंग्रेजी- 
का समझते हैं, पर यथार्थतः हिन्दी शब्द 
'चाँपना से ही यह अंग्रेजीमे लिया गया है। 
इस प्रकार मूलतः शेंपू” हिन्दी शब्द है। भाषा- 
विज्ञानकी दुष्टिसे मूलतः हिन्दी चाँपना'- 
से विकसित होते हुए भी 'शेंपू' अंग्नेजीसे 
हिन्दीमें लिया गया माना जायगा | (८)दो 
भाषाओंके दो शब्द यदि अर्थ एवं ध्वनिकी 
दृष्टिसे समान या समीप ज्ञात हों तथा अन्य 
सारी बातोंका विचार करनेपर भी उनके 


सम्बन्धमें कोई निर्णय न हो सके, तो यह देखना _ 


चाहिये कि बे दोनों भाषाएं कहीं एक परिवार- 
की तो नहीं हैं, और यदि हैंतो उनमें पाये जाने 
वाले मिलते-जलते शब्द उन दोनोंकी आदि 
जननी मूल भाषाके तो नहीं हैँ । संस्कृत पितृ, 
अंग्रेजी फ़ादर, या फ़ारसी हफ्त, संस्कृत सप्त 
ऐसे ही शब्द हैं | इस प्रकारके शब्दोंमें यदि 
मूल भाषाके किसी एक शब्दसे विकसित 
होनेकी सम्भावनाका ध्यान न रखा जायतो 
प्रायः इस निर्णयपर पहुँचनेका भय रहता है 
कि वह शब्द उन दोनों भाषाओंमें किसीसे 
दुसरेमें लिया गया है । 

आधुनिक युगके प्रसिद्ध व्न्युत्पत्तिशास्त्रियों- 
में नेपाली डिक्शनरीके सुयोग्य सम्पादक 
टर्नरके अतिरिक्त अंग्रेजी भाषाके प्रसिद्ध 
्यत्पत्तिकार स्कीट, यूल और वर्नेल आदिके 
नाम लिये जा सकते हैं | भारतवर्षमें इस - 
क्षेत्रमें कार्य करनेवालोंमें मुनि रत्तचन्द्रजी 
महाराज (अर्ध-मागधी), हरगोविन्ददास 


त्रिकमचन्द शेठ (प्राकृत), ज्ञानेन्द्र मोहन- 


दास (बंगला), गोपालचन्द्र (उड़िया), कृष्णा- 
जी पांडुरंग कुळकर्णी (मराठी), हरिवल्लभ ` 
भायाणी (गुजराती) तथा वासुदेवशरण अग्रः 
वाल (हिन्दी) आदि प्रधान हैं । व्युत्पत्ति- 
शास्त्रके आधारपर किसी भाषाके समस्त 
शब्दोंकी सम्पूर्ण जीवनी देकर उस भाषाका 
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व्युत्पन्न अव्यव-शब्द 


बहुत सुदर कोश बनाया जा सकता है, जिससे 
भाषाके अतिरिक्त समाजविज्ञान तथा नृवि- 
ज्ञान सम्वन्धी कितनी ही समस्याओंपर 
प्रकाश पड़ सकता है। कार्यके कठिन होनेके 
कारण अभीतक इस दिश्षामें उल्लेख्य प्रयास 
नहीं हुए हैँ । 

व्युत्पन्न अव्यय--(दे०) अव्यय । 

ब्रश(४72$]।)--१८९१की वंवई जनगणनाके 
अनुसार हिन्दी (दे०)का, थाना (बंबई) में 


शंगखिपो ($27९॥।[0)-पो करेन (दे०)- 
का एक रूप । 
शंदू ($27 )-~चिन (दे० ) का एक नाम। 
शंग-यंग-लम ( shang-yang-lam )-- 
वर्माके भापा-सर्वेक्षणके अनुसार, यिन 
(दे०) की, दक्षिणी शान स्टेटोंमें २५,४७४ 
व्यक्तियों द्वारा व्यवहृत, बोली । 
झंग-यंग-सेक ($279 -छ7९-४९॥ ) -वर्मा- 
के भापा-सर्वेक्षणके अनुसार थिन (दे०) की, 
दक्षिणी शान स्टेटोंमें प्रयुक्त, एक बोली । 
इसके बोळनेवालोंकी संख्या २,२२५ थी । 
संपेन्वाँ ( ८।००९7०5)~फ्रांसीसी (दे०) 
भापाकी एक वोली । 
शंबाला (52m) बांट (दे०) परि- 
वारकी दक्षिणी अफ्रीकाके पूर्वी तटपर प्रय॒क्त 
एक अफ्रीकी भाषा । 
शक-एक विलुप्त ईरानी बोली । ओसेष्टिका- 
का विकास इसीसे हुआ था। इसे सकियन या 
प्राचीन सकियन भी कहते हैं । मध्यकालीन 
सकियन या शाकको खोतानी भी कहते हते हैं । 


शकार--शके लिए प्रयुक्त नाम। (दे० ) कारः 


शकारिलिपि--वौद्ध ग्रंथ 'ललित विस्तर'में 
दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

शब्द ( %०7१ )--परिभाषा--_'शब्द का 
मूळ अर्थ है ध्वनि! । इसकी व्यृत्पत्तिके 
सम्बन्धम मतमेद है । शप्‌” आदि एका- 
धिक धातुओंसे इसका संबंध” जोड़ा जाता 
। अधिक फ्रचलित मतृ यह है कि दब्दका, 
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प्रयुक्त एक रूप । स्पष्टतः यह नाम ब्रज 
(दे०)का विक्त रूप है । 

बिहलकुट (\]६0#) --पेसिफ़िक (देऽ) 
उपवर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

ब्होरासाई (४।07252/ ) --गुज राती (दे० ) - 
की, बोहरा नामक जातिमें प्रयुवत, एक 
बोली । इसको बोहरी भी कहते हैं। ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळनेवालों- 
की संख्या १०,१५० थी । 


श 


संबंध 'शब्द्‌' धातुसे है, जिसका अर्थ है 'शब्द 
करना, ध्वनि करना' या बोलना” आदि 
(शब्द +घज्म_ ) 4 यों कुछ लोग 'शब्द'को 
'शब्दसे बनी नाम धातु भी मानते हैं । 
अंग्रेजी शब्द ऋ०7 (डव \%ॐ#007 
जर्मन ४४07, गोथिक ७7१, आइस-' 
लेंडिक 07६), लैटिन ए»'9प्रका, ग्रीक 
]76) का संबंध भी बोलना' या ध्वनि 
करनासे है। अरबी 'लफ्ज' भी मळत 
मुँहसे फेंका हुआ' या "ध्वनि किया हआ 
या बोला हुआ” है। इस प्रकार शब्द'के 
विभिन्न भाषाओंमें प्राप्त पर्याय भी मळत 
एक दूसरेसे बहुत दूर नहीं 

संसारकी सभी भापाओंको दष्टिमें रखते 
हुए शब्दकी सभी दृष्टियोंसे पूर्ण परिभाषा 
देना प्रायः असंभव-सा है । इस विपयपर 
विचार करते हुए येस्पर्सन वेन्द्रिए, डनियळ 
जोन्स तथा उल्डल आदि अनेक विद्वानोंने 
शस असम्थताको स्पष्ट शब्दोंमें स्वीकार 
किया है । इस असंभवताके बावजूद 'शब्द'- 
का अनेकानेक परिभाषाएँ दी गयी हैं । 
पतंजलि कहते हैं--श्रोत्रोपलब्धिव॑द्धि- 
निर्ग्राह्यः प्रयोगेणामिज्वलितः आकाश- 
दशः शब्दः’, अर्थात्‌ शब्द, कानसे प्राप्य 
बुद्धिसे ग्राह्य प्रयोगसे प्रस्फुरित होनेवाली 
आकाशब्यापी वनि है। पतंजलिनू विस्तार- 
से भी शब्दपर विचार किया है, जिसके 
निष्कर्षस्वरूप कहा जा सकता है कि उनकी 
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शब्द 


दुष्टिमें उच्चरित, श्रव्य, बुद्धिग्राह्य और 
अर्थबोधक, ये चार विशेषण झब्दकी विशि- 


ष्टताकी ओर संकेत करते हैं। दूसरे शब्दोंमें 


“शब्द, वह है, जो उच्चरित, श्रव्य, बुद्धि- 
ग्रासय तथा अर्थबोधक हो । पतंजलि एक 
स्थानपर “कहते हैं :-'प्रतीतपदार्थको लोके 
ध्वनि: शब्द: । अर्थात्‌ वह ध्वनि, जिससे 
व्यवहार या लोकमें पदके अर्थकी प्रतीति 
ही शब्द है। “शृंगार प्रकाश'में आता है, :- 
“येनोच्चारितेन अर्थः प्रतीयते स शब्दः’, 
अर्थात्‌ जिसके बोलनेसे अर्थकी प्रतीति हो, 
वह (ध्वनि) शब्द हैँ । 

पदिचिममें भी इस दृष्टिसे प्रयास हुए हैँ । 
‘the smallest speech unit ( = 
constantly recurring sound par 
ttern) capable of functioning 
as a complete utterence,— 
पामर (palmer)! ‘the smallest 
significant uAit of speech and 
]2n¢३९०—-उल्मैन (पlman)। & 
word is the result of the 888- 
ociation of 8 given meaning 
with a given combination of 
sounds, capable of a given grar 
mmaticas u७९'—मेये (maillect)। 
‘the smallest independent un- 
it within the sentence'-वसन 
(robert50n) तथा कँसिडी (cassi- 
dy) ‘an ultimate sense UN 
:४--स्वीट (8\४९३४)। मैं स्वयं शब्दको 
कुछ इस रूपमें परिभाषित करता रहा 
हुँ :-अर्थके स्तरपर भाषाकी लघुतम स्वतंत्र 


इकाई शब्द है । इस परिमाषामें शब्दके |, 


संबंधमें प्रमुखतः दो बातें कही गयी हुँ । 
ये दोनों ही बातें शब्दकी विशेषता मानी 
जा सकती हैं :--(१) शब्द अर्थके 
ईतरपर लघुतम इकाई है । इसमें दो 
संकेत हैं: (क) 'इसका एक अर्थ होता 
है "( ईँस दृष्टिसे निरर्थक शब्दोंको शब्द 
नहीं माना जा सकता); तथा (ख) अर्थके 


स्तरपर शब्द लघुतम होता है । इसका 
आशय यह हुआ कि यहाँ मूल” या 'रूढ' 
शब्दोंकी वातकी जा रही है। "यौगिक! 
या 'यघरेगरूढ़' इंब्दोंकी नहीं । यों व्यवहारमें 
वे भी शब्द हैं, कितु वैज्ञानिक दृष्टिसे वे 
'लघुतम इकाई' नहीं हैं, यौगिक हैं । उदा- 
हरणार्थ, अपूर्ण एक यौगिक शब्द है, कितु 
पूर्ण एक शब्द या मूल-शब्द है । यह व्यातव्य 
है कि शब्द” अर्थके ही स्तरपर भाषाकी 
लघुतम इकाई है, ध्वनिके स्तरपर नहीं । 
क्योंकि एक ध्वनिका सर्वत्र अर्थ नहीं होता । 
जैसे 'आ' (= आजा) का तो अर्थ है, कितु 
'क्‌'का नहीं है । (२) इस परिभाषामें 
'स्वतंत्र' झाव्दका प्रयोग किया गया है । 
जिसका अर्थ यह हुआ कि 'शब्द' ऐसा होता 
है, जो प्रयोग या अर्थकी दृष्टिसे स्वतंत्र 
होता है । उसे किसीकी सहायता अपेक्षित 
नहीं होती । उपसर्ग ( जैसे 'अ' = नहीं) 
भी एक प्रकारसे अर्थके स्तरपर लघुतम 
इकाई है, कितु यह स्वतंत्र नहीं होता, अर्थात्‌ 
अकेले, बिना किसी शब्दकी सहायताके 
(जैसे अ पूर्ण ) इसका प्रयोग नहीं हो सकता, 
अतः इसे शब्द नहीं कह सकते । इसी. प्रकार 
प्रत्यय ( जैसे ता = भाववाचकता ) मी 
परतंत्र (जैसे पूर्णता) होते हैं, अकेले प्रयोग 
करने योग्य नहीं होते, अतः इन्हें भी शब्द 
नहीं माना जा सकता । इसके विरुद्ध पूर्ण! 
एक शब्द है, क्‍योंकि वह स्वतंत्र रूपसे 
प्रयुक्त हो सकता हैँ । 

स्पष्ट ही अन्य परिमाषाओंकी तरह यह 
परिभाषा भी सभी दृष्टियोंसे पूर्णं न होकर 
काम-चलाऊ है और एक विशेष दुष्टि- 
कोणसे की गयी है । व्यापकतम रूपमें उप- ` 


“सरग, प्रत्यय, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, सार्थक 


शब्द, निरर्थक शब्द, सभी 'शब्द' माने जा 
सकते हैं । (इस दृष्टिसे प्राचीन भारतीय 
बैथाकरणोंकी परिभाषाएँ अतिव्याप्ति दोषसे 
दूषित होते हुए, भी अपेक्षाकृत अधिक 
उचित ज्ञात होती हैं । अतिव्याप्ति दोष 
इसलिए है कि इन पर्रिभाषाओंमें “शब्दके 
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साथ-साथ 'वाक्य' भी समा सकता है । | 
उनकी परिभाषाको कुछ सीमित करते 
हुए मैं कहना चाहुँगा--'मुखोद्भीणे श्रव्य 7 
ध्वनि, जो वाक्य नहीं-तर्था जिससेवअर्थकी 
प्रतीति हो, शब्द है । यहाँ यह प्रइन उठाया 
जा सकता है कि, इस परिभाषामें “निरर्थक 
शब्द नहीं आयेंगे । कितु वास्तविकता यह 
है कि निरर्थक शब्द भी इसमें आ जाते हैं, 
क्योंकि निरर्थक शब्द सामान्यतः या व्यव- 
हारतः निरर्थक होते हुए भी पूर्णतः निरर्थक 
नहीं होते । उनके सुनते ही आपको लगेगा 
कि आप कोई शब्द सून रहे हैं । अर्थकी 
प्रतीति न होनेपर आपको लगेगा कि यह 
शब्द अपरिचित है । अंतमें इधर-उधरसे 
छानबीन करनेपर जव आपको पता चलेगा 
कि यह तो निरर्थक शब्द है, तव आप उसे 


समझनेका प्रयास छोड़ देंगे । कितु क्या 
- उस शब्दका यह वतला देना ही कि, 'उसका 
कुछ अर्थ नहीं है” उसको अव्यावहारिक या 
असामान्य रूपमें ही सही, यह नहीं सिद्ध 
करता कि वह भी 'सार्थक' है ? निरर्थक 
शब्द साथक इसी -रूपमें है कि वह बतला 
देता है कि उसका कोई अर्थ नहीं हे । इस 
तरह अव्यावहारिक होते हुए भी तर्कतः 
निरर्थक शब्द सार्थक हैं, अतः केवल उसके 
लिए परिमापामें कुछ और जोड़नेकी आव- 
इयकता कदाचित्‌ नहीं होनी चाहिये । 
कितु एक बात और है, इस परिभाषामें 

भी थोड़ासा अतिव्याप्ति दोष है । इसमें 
कहा गया है कि जो वाक्य न हो । तो क्या 
उसका लड़का” शब्द है ? यह वाक्य तो 
नहीं है । उत्तर होगा नहीं । क्यों नहीं हैँ? 
उत्तर होगा, इसमें दो इकाइयाँ (unit) 


हैं। इस उत्तरके आधारपर उपर्यक्त परि-" 


भाषाको कुछ इस -रूपमें रखा जा सकता 
है :-ऐसी ध्वनि, जो मुखोदगीणं; श्रव्य और 
अथवान्‌ तो हो, कितु वाक्य या प्रयोगके 
स्तरपर एकाधिक इकाइयोंकी न हो , शब्द 
हैं। इसमेंसे 'मुखीद्गीर्ण' तथा “्रव्य'को 
छोड़ते हुए, यों भी रखा जा सकता है-- 


~ CE 


एक या एकाधिक ध्वनियोंकी सार्थक 
अवाक्य इकाई, शब्द है। और संक्षेपमें 
'ध्वनिकी सार्थक इकाई शाब्द” है! या “ध्वनि 
की स्वतंत्र सार्थक इकाई शब्द है” भी कहा 
जा सकता है। यहाँ 'स्वतंत्र' शब्दका अर्थ 
वही नहीं है, जो पीछे है । यहां" अर्थ है 'जो 
स्वतंत्र अर्थवान्‌ हो ।' उपसर्ग, प्रत्यय आदि 
भी स्वतंत्र अर्थवान्‌ हैं प्रयोगके योग्य भले 
न हों । वस्तुतः उनको शब्दके बाहर नहीं 
रखा जा सकता । निष्कर्षतः स्वतंत्र सार्थक 
अवाक्य या अवाक्यांश ( ८।३॥४९ ) 
इकाई शब्द है । इसे यों भी रखा जा सकता 
है--ध्वनिकी सार्थक, स्वतंत्र, अवाक्यात्मक 
एबं अदाक्यांशात्मक इकाई शब्द है ।' 
झब्दोंकः बर्गोकरण (८।assification of 
०7 ) : ` इतिंहास--शव्द-वर्गीकरण, 
विज्ञाय या इाब्द विचारका एक 
महत्त्वपूर्ण अंग है। अनेक भापाओंमें अनेक 
दृष्टियोसे शब्दोंका कर्षीकिरण किया गया 
है । भारतवर्षमें . प्राचीनतम वैज्ञानिक 
वर्गीकरण यास्क मुनिका माना जाता' है 
( यद्यपि इसके पूर्व भी शुभ-अशुभ, साबु- 
असावु रूपमें शब्द-वींकरण किया जाता 
था), जो उनके निरुवतमें मिलता है । यास्क 
(८बीं सदी ई० पू० ) के अनुसार झर्ब्द चार 
प्रकारके होते हैं :--'चत्वारि पदजातानि 
नामाख्याते चोप॑सर्गनिषाताइच' (१: १ ) 
अर्थात्‌ नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात । 
स्पष्ट ही यह्‌ वर्गीकरण व्याकरणिक है । 
आजतक जितने भी शाब्द-वर्गीकरण किये 
गये हैं, उनमें इसका महत्त्वपूर्ण स्थान 
हैं, तथा कुछ दृष्टियोंसे यह सर्वाधिक वैज्ञा- 
निक है । वाजसनेयी प्रातिशास्यमें भी 
शब्द चार प्रकारके माने गये हैं : तिङ, कृत, 
तद्धित,समास । कुछ अन्य प्रातिशाख्योंमें 
मी इस प्रकारके संकेत मिलते हैं। पाणिनि 
(५वीं सदी ई० पू०)के अनुसार शब्दोंके 
दो ही प्रमुख वर्ग हैं.:-सु्न्त और तिङन्त । 
यास्कका 'आख्यीत' किया शब्दोंके लिए 
आया है, जिसे पाणिनि 'तिङन्त' कहते 


शब्द 


~ 


https :/tarcBhavang/dataiéiosiiiulolsbm iacademy 


’ 


ध्‌ 


CCECI0.RoulnictDoheinaDighiztddytyakayinhlaksloiatiidteseastamtaeGsmnyotri 7 


३७ 


hs MNO ITER IRENE S 
हैं । यास्कके शेष तीन, अर्थात्‌ नाम, उपसर्गे, 


निपात पाणिनिके सुवन्तके अंतर्गत आ जाते 


हैं ( यों प्रम्रोगतः केवल 'ज्ञाम' ही सुबन्त 


है ) । इस प्रकार अव्ययको भी पाणिनि 
सुबन्ते अंतर्गत (अष्टाध्यायी २. ४. ८२ ) 
रखते हैं, "यद्यपि यह बहुत ठीक नहीं है । 
संस्कृत प्रयोगोंको देखते हुए शब्दके सुबन्त, 
तिङन्त, अव्यय ये तीन भेंद मानना कदाचित्‌ 


“अधिक समीचीन हो सकता है । महाभाष्य- 


कारने शब्दोंके लौकिक और वैदिक दो मेद 
माने हैं । कूछ संस्कृत बैयाकरणों (भोज: 
जुगार प्रकाश’) ने शब्दके प्रकृति, प्रत्यय, 
उपस्कार, उपपद, प्रातिपदिक, विभक्ति, 
उपसर्जन, समास, पद, वाक्य और प्रबन्ध, 
ये, १२ भेद माने हैं । अर्थके आधारपर अपने 


- यहाँ वाचक, रक्षक और व्यंजक तीन 


प्रकारके, शब्द माने गये हैं। इसी प्रकार 
इतिहासके आधारपर तत्सम आदि (मेद 
भी किये गये हैं#।. पश्चिममें व्याकरणिक 
दष्टिसे शब्द आठ वर्गो (eight parts 
0† 5९९९]) में विभाजित किये गये हैं:- 
संज्ञा (00), सर्वनाम (7 onoun) 
विद्ञेषण (80९०४९), क्रिया (verb ) 
क्रिया विशेषण (2४९70 ), समुच्यबोधक 
(conjunction), संबंधसूचक (prep- 
08907), विस्मयादिबोधक ( inter 
j९०।00) । यह वर्गीकरण अंग्रेजीका 
है । अन्य यूरोपीय भाषाओंमें भी प्राय 
न्हींको स्वीकार किया गया है। जैसा 


कि येस्पर्सनने कहा हैं, यह वर्गीकरण 


वैज्ञानिक नहीं है। 


व्यावहारिक तो है, किन्तु तात्त्विक या 
इसी कारण इलपर 


विचार करते हुए विद्वानोंने आठके स्थान 


पर दो, चार तथा नौ आदि वर्ग माननेके | 


सझाव दिये हैं । इन आठ वर्गोका विकास 
मळतः प्लेटोके वर्गीकरणके आधारपर हुआ 
था । अरस्तूने मी कई रूपोमें शब्दोका वर्गी- 


` करण किया था, जैसे रचनाके आधारपर 


सरल «इसीको हिन्दीमें झूढ या रूढ़ि कहते 
हैं ) तथा यौगिक ( यह संस्कृत या हिन्दी 


शब्द 


यौगिकके समान ही है ) । इसी प्रकार 


प्रचलन, व्यंजना तथा अर्थ आदिके आधार- 
पर भी अरस्तूने प्रचलित-अप्रचलित, लाक्ष- 
णिक; आलंकारिक, नवनिमित, व्याकुचित, 
संकृचित या परिवर्तित आदि भेद किये हैँ । 
येस्पर्सनने इसपर विचार करते हुए शब्दको 
प्रायोगिक या व्याकरणिक दृष्टिसे (१) 
नाम या संज्ञा ($ubstantatives), 
(२) विशेषण, (३) सर्वनाम, (४) 
क्रिया तथा (५) अव्यय ( जिसमें वे प्रथम 
चारको छोड़कर भाषाके शेष सभी शब्दों- 
को रखनेके पक्षमें हैं ), इन पाँच वर्गोमें 
रखनेका विचार प्रकट किया है। रचनाकी 
दृष्टिसे वे शब्दोंको प्राइमरी (prim- 
87768 ), एऐडजंक्ट्सः ( 84]un०४8 ) 
तथा सबजंक्ट्स ($0}]५००8), इन 
तीन वर्गोमें रखनेके पक्षमें हैं । वर्गोकरण- 
के प्रमुख आधार-- तत्त्वतः शब्दोंका 
वर्गीकरण प्रमुखतः पांच आघारोंपर किया 
जा सकता हैः-(क ) इतिहासके आधारपर, 
(ख़) बनावटके आधारपर, (ग) अर्थके 


. आधारपर, ( घ ) व्याकरणिक प्रयोगके 


आधारपर तथा (ङ) प्रयोगमें परिवर्तन- 
शीलता-अपरिवर्तनशीलताके आधघारपर । 
यहाँ संक्षेपमें इन पाँचोंपर विचार किया 
जा रहा है ४+-- 

(क) इतिहासके आधारपर शब्द-वर्गी- 
करण--इतिहास या व्युत्पत्तिके आधारपर 
झब्दोंके वर्गीकरणका भारतमें प्रथम वैज्ञा- 
निक प्रयास भरत मुनिने अपने 'नाट्यशास्त्र' 
में किया है--'त्रिविधं तच्च विज्ञेयं नाट्च- 
योग ससम्मतः । समान शब्दैविस्रष्ट देशी- 
मतमथापि वा।' अर्थात्‌ शब्द समातत, विभ्रष्ट, 


„ तथा देश्ञीमत, ये तीन प्रकारके हैं। इन्हींको 


आगे चलकर तत्सम, तद्भव तथा देशी या ' 
देशज कहा गया । बादमें इनमें एक 


“वदेशी! वर्ग जोड़कर इतिहासके आधारपर 


शब्द ४ प्रकारके माने गये । तत्समका अर्थ 
है :--'उसके समान”, ` अर्थात्‌के संस्कृत 
समान ।' शुद्ध संस्कृत शब्द तत्सम कहलाते 
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हैं। जैसे कृष्ण, गृह, सपत्नी आदि। 
तत्समको समान तथा तद्रूप भी कहा गया 
है । "तद्‌भवका अर्थ है-उससे उत्पन्न' या" 
“उससे विकसित”, अर्थात्‌ “संस्कृतके' तत्सम 
शब्दोंसे विकसित शब्द' । जैसे, उपर्युक्त 
तत्सम शब्दोंसे विकसित कन्हैया, घर, सौत 
आदि। तद्भव (यह नाम त्रिविक्रम, 
मार्कण्डेय आदि द्वारा प्रयुक्त हुआ है )के 
लिए विभ्रष्ट (भरतमुनि), तज्ज (वाग्भ), 
संस्कृतयोनि ( चंड), संस्कृतभव, भ्रष्ट, 
अपञ्रंश, अपञ्रष्ट आदि नाम भी प्रयुक्त 
हुए हैं । आगे इसके साध्यमान संस्कृतभव 
तथा सिद्धमान संस्कृतभव आदि भेद भी 
किये गये । 
विदेशी शब्द (£07९९7 ए0708) शब्द, 
उन्हें कहते हैं, जो अन्य भाषाओंसे आये हों । 
जैसे हिन्दीमें पेट, हजार, नीलाम आदि । 
यह्‌ ध्यान देने योग्य है कि यहाँ विदेशीका 
अर्थ दूसरे देशका' नहीं है । यह शब्द 
अंग्रेजी 'फ़ॉरिन'का समानार्थी है । अर्थात्‌ 
वह्‌ शब्द, जो किसी अन्य भाषासे (विदेशी 
या देशी ) आया हो, अर्थात्‌ “मापा विशिष्टके 
्षत्रसे वाहरका' हो । इन्हें विजातीय शब्द, 
आगत शब्द या उद्धत शब्द भी कहा जा 
सकता है, यद्यपि अंग्रेजी 'फ़ॉरिन वर्ड' जैसा 
उपयुक्त शब्द इनमें कोई भी नहीं है 
इस वर्गके शब्दोंके लिए गृहीत शब्द 
अच्छा नाम हो सकता है । देशज (70. 
!8९00॥8 या ॥५९ ०7) उन 
शब्दोंको कहते हैं, जो उपर्युक्त तीनमेंसे 
किसीमें भी न आ सकें । इन्हें देशीमत 
(मरत), देशी प्रसिद्ध (चंड), देशी, देश- 
जात, देसिका, देशय आदि अन्य नामोंसे भी 
पुकारा गया है । ये शब्द न तो परंपरागत 
होते हैं, न गृहीत शौर न इन दोनोंमेंसे एक 
या दोनोंके आधारपर नवनिमित । ये देशमें 
उत्पन्न होते हैं, जैसे हिन्दीमें झगड़ा” आदि । 
इन चारके अतिरिक्त इस प्रसंगमें कछ 
और मी नाम लिये जाते हैं। कछ लोगोंने 
दृश्यात्मक शब्द ( जैसे चमचम, बगत्रग) 


हः 


६३८ 
प्रतिध्वनि शब्द ( जैसे लोटा-ओटा, पानी- 
वानी), अनुकरणात्मक शब्द (भोंपू), 


अनुरणनात्मक्‌ शब्द (झनझन, टनटन ) 
आदिको अलग माना है, कितु वस्तुतः ये 
प्रकृतिकी दृष्टिसे ही भिन्न हैं ॥ इतिहासकी 
दुष्टिसे उपर्युक्त चारमें ही किरीके अंतर्गत 
रखे जा सकते हैं । अर्थात्‌ ये या तो तत्सम 
होंगे, या तद्भव या देशी या विदेशी । कुछ 
लोगोंने तत्समाभास (श्राप, प्रण), तद्‌- 
भवाभास ( दुलहिन, मासा )को भी अलग 
स्थान दिया । इस तरह तो विदेश्याभास 
( अखरोट, कलेजा ) और देशजाभास 
(पगड़ी ) शब्द भी हो सकते हैं । वस्तुतः 
जहाँ इतिहासके आधारपर वर्गीकरण किया 
जा रहा है, आभास पर आधारित शीषंकों- 
को स्थान देना पूर्णतः असंगत है । यहाँ 
हमलोग इस वातपर नहीं विचार कर रहे 
हैं, कि कोई शब्द क्या लगता है, अपितु इस - 
वातपर विचार कर रहे हैं कि शब्द क्या है । 
ग्रियर्सन, चटर्जी तथा धीरेन्द्र वर्मा आदि 
बहुतसे चोटीके भाषा-विज्ञानवेत्ता इस 
प्रसंगमें अद्धंतत्सम' नामक एक अन्य वर्गका 
उल्लेख करते हैं, जो तत्सम और तद्भवके 
वीचमें आता है । अद्धंतत्सम शब्द उनको 
कहा जाता है, जो आधूनिक कालंमें या 
हालमें संस्क्ृतसे गृहीत तत्सम शब्दोंसे 
विकसित हुए हैं । उदाहरणार्थ, 'कृष्ण'से 
'कान्हा', 'कन्हैया', 'कान्ह' आदि तो तद्भव 
कितु आधुनिक कालमें 'कृष्ण' शब्द भी 
अ्रयागमे आया और 'किशन' या “किशन 
उससे आधुनिक कालमें ही विकसित हुए । 
'किशन' या 'किशुन' जैसे शब्द ही अद्ध 
तत्सम या अर्द्ध तद्भव हैं । वस्तुतः यह वर्ग 
भी ठोस विचार-मूमिपर आधारित नहीं 
दीखता । यदि शब्द संस्कृतके समान है तो 
'तत्सम' हुआ और यदि उससे विकसित 
या विकृत होकर उससे भिन्न हो गया तो 
तद्भव ( = उससे पैदा ) हो गया । यह 
तद्भवता पूर्णअपूर्ण, आधी, छिहाई या 
चौथाई हुई है, इसे नापनेके लिए कोई भी 
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शब्द 


आधौर नहीं है। इसके अतिरिक्त ऐसे भी 
शब्द हैं, जो वैदिक कालसे चले आ रहे हैं 
और उनमें ब्जहुत थोड़ा अंतर आया है; 
जैसे, हल, हर १ ( जोतने का यन्त्र ) । 
इसमें केल एक ध्वनि परिवर्तित हुई, 
दूसरे औरू ऐसे भी शब्द हैं, जो आधुनिक 
कालमें विकृत हुए हैं और जो अद्धंतत्सम 
कहे जाते हैं, कितु उनमें अपेक्षाकृत अधिक 
ध्वनियाँ विकृत हो गयी हैं, जैसे कृष्ण-- 
किशन । इसमें ऋ से इ, ष्‌ सेश और ण से 
न हो गया है। ऐसी स्थितिमें यदि 'किशन' 
अर्द्धं तत्सम हैं तो 'हर॑'को १।४ या १।३ 
तत्सम कहना होगा, कितु हर तद्भव 
कहलाता है और किसन अर्द्-तत्सम, जो 
बिलकुल उलटा-सा है । जो अधिक तद्‌- 
भव है, उसे अर्द्धतत्सम "कहा जा रहा है; जो 
कम तद्भव है, उसे तद्‌भव। यदि यह कहा 
जाय कि इसका संबंध विकार या तद्भवतासे 
नहीं है, अपितु सम्ुयसे है, जो पहले तद्‌- 
भव बना तद्भव है, जो वर्तमान कालमें 
बना अर्धं तत्सम है, तो फिर एक तिथि 
निश्चित करनी होगी, जो दोनोंके बीच 
समयकी दृष्टिसे विभाजक रेखा हो । इसके 
अतिरिवत यदि समय निश्चित भी हो जाय 
तो दह कैसे जाना जा सकता है कि अमुक 
तद्भव शब्द १८५० ईथ्के पूर्व विकसित 
हुआ और अमुक उसके वाद । मात्र स्वरूपको 
देखकर कुछ: कहना कठिन ही नहीं, असंभव 
है । कुछ शब्द बहुत दिनोंतक ज्यों-केत्यों 
बने रहते हैं, या कम परिवतित होते हैं और 
दूसरी ओर कुछ .बहुत जल्दी बदल जाते 
हैं । इस प्रकार अद्ध तत्सम नामक वर्गे 
मानतेमें कई कठिनाइयाँ हैं । साथ ही अद्ध 
तत्सम झब्दोंका सिद्धान्त सुनिश्चित और 
दो-टूक न होनेसे माषासे इस वर्गेके शब्दोंको 


निङ्चयके साथ निकाल पाना तो प्रायः 


असंभव-सा है । इसी कारण अन्य वर्गोके 
तो कई सौ उदाहरण दिये जा सरकते हैं 
१ क्लोज्ञपुरी आदि बोल्ग्रोंमें हर' शब्द 
'हुल'के लिए चलता है । 
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_ आघीर नहीं है। इसके अतिरिकत ऐसे भी | और दिये जाते हैं, कितु इनमें एक-दो उदा- 
हरणोंको ही वार-बार उद्धृत किया जाता 
है। अतएव, जो शुद्ध संस्कृत हैं, उन्हें धत्सम' 
और ज़ो उनसे” विकृत या निकाले हुए हैं, 
उन्हें तद्भव' कहा जाना चाहिये । १।२, 
१।३, १।४, या १।५ तत्समता या तद्‌भवता 
की नाप करना निरर्थक और असंभव है । 
शब्दोंके उपर्युक्त चार वर्ग ( तत्सम, 
तद्भव, देशज, विदेशी) भी विचार करने- 
पर बहुत समीचीन नहीं सिद्ध होते । सामान्य 
रूपसे किसी भी भाषाके शब्द-समूहको 
ऐतिहासिक दृष्टिसे निम्न रूपमें वर्गीकृत 
करना अविक वैज्ञानिक हो सकता है :-- 


शब्दं 


परंपरागत गृहीत निमित्त 
सत्स प सद्भाव तताम तद्गबं देशज द्विज 


20 5 
तत्सम तद्भव तत्सम तदभव 


परंपरागत वे हैं जो, किसी भाषामें उस 
समय परंपरा रूपमें प्राप्त होते हैं, जब 
कोई भाषा किसी दूसरीसे विकसित होती 
है । जैसे अपभ्र शसे हिन्दी जब विकसित 
हुई तो जो शब्द उसे अपभ्र शसे मिले, वे 
परंपरागत हैं । वादमें हिन्दीने किसी भी 
देशी या विदेशी जीवित या मूत भाषा 
( जैसे संस्कृत, फ़ारसी, अंग्रेजी आदि )से 
जो शब्द ग्रहण किये, वे ग्रहीत हैं। जो शब्द 
हिन्दीके विकसित होनेके बाद बना लिये 
गये, वे निर्मित शब्द हैं । इनके दो भेद हो 
सकते हैं । जो शब्द हिन्दी प्रदेशमें बिना 
किसी परंपरागत या गृहीत शब्दके आधार- 
पर बना लिये गये, वे देशज हैं । जैसे झगड़ा । 


` -दरूसरे द्विज हैं । द्विज शब्द वे हैं, जो परंपरा- 


गत, गृहीत या देशजमेंसे, किसी एक या 
एकसे अधिक जब्दोंके योगसे बना लिये 
गये, जैसे 'रेलगाड़ी'। इन चारों ही शब्दोंके 
'ो-दो विभेद ( तत्सम और तद्भव ) किये 
जा सकते हैं । तत्सम तो वे हैं, जो मूल रूपमें 
हों; , और तद्मव वे हैं।जो मूल न होकर 


» = न 
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उसके विकृत या विकसित रूप हों । इस 
प्रकार किसी भाषाके शब्द-समूहके, इस 
दृष्टिसे मूलतः तीन, विस्तृतः चार तथा और 
विस्तृततः ८ भेद हो सकते हैं । 

(ख) बनावटके आधारपर शब्द-वर्ो- 
करण--वनावट या रचनाकी दृष्टिसे शब्द 
तीन प्रकारके माने गये हैं--रूढ़ि, यौगिक 
तथा यौगरूढ़ि । रूढ़िको रूढ़ तथा यौगिक 
रूढ़िको यौगिकरूढ़ भी कहते हैं । रूढ़ि :- 
जो शब्द, सार्थक शब्दों या शब्दांशोंके 
योगसे न बना हो, या जिसके संबद्ध अर्थमें 
सार्थक टुकड़े न किये जा सकें, उसे रूढ़ि 
कहा जाता हैँ । इसे मौलिक शब्द या अयौ- 
गिक शब्द भी कहते हैं । जसे घोड़ा, हाथ 
कपड़ा, आग आदि । 'घोड़ामें यदि 'घो 
और 'डा' या घ और 'ओड़ा' या 'घोडू 
और 'आ'को अळग करें, तो इन टुकड़ोंके 
कोई अर्थ न होंगे । इसी प्रकार हाथ, कपड़ा 
या आगको भी देखा जा सकता है। यौगिक- 
रूढि शब्दोंके साथ उपसर्ग, प्रत्यय या 
कोई और शब्द जोड़कर 'यौगिक' शब्द 
बनते हैं । 'यौगिक'का अर्थ ही है जोड़ा 
हुआ या 'जोड़कर वनाया हुआ ' । रूढ़ि 

शब्दोंमें हमने देखा कि उनके टुकड़े करनेपर 
कोई सार्थक शब्द नहीं मिलते, पर उसके 
विरुद्ध यौगिक” शब्दोंके टुकड़े करनेपर 
सार्थक शब्द या शब्दांश मिलते हैं । उंदा- 
हरणार्थ सत्यता, अनपढ़, रसोईघर आदि 
यौगिक शब्द हैं । इन्हें तोड़नेपर हम देखते 
हैं कि [सत्य+ता (भाववाचक संज्ञा 
बनानेका प्रत्यय ); अन (नहीं)+ पढ़, 
रसोई+घर] सभी टुकड़े सार्थक हैं । 
योगरूढ़ि--यौगिक शब्द यदि अर्थकी 
दृष्टिसे संकुचित होकर केवल किसी एफ 
वस्तुकाबोध करायें, तो योगरूढ़ि' कहे जाते 
हैं । उदाहरणार्थ 'जल' एक रूढ़ि शब्द है, 
इसमें 'ज' प्रत्यय जोड़कर जलज बनता 
है । 'जळलज' शब्द यौगिक है और इसका 
अर्थ है 'जलमें उत्पन्न' | किन्तु अब 'जलज'- 
का प्रयोग 'जळमें उत्पन्न बहुत-सी अन्य 


चीजों, जैसे सेवार, जोंक, मछली आदिके 
लिये न होकर केवल कमलके लिए होता 
है, अत: यह 'यौगिक' शब्द योगरूढ़ि' है । 
अर्थात्‌ यौगिक है पर साथ ही विशिष्ट अर्थ 
में रूढ़ि है यहाँ एक बातका संकेत आवश्यक 
है कि यह तीसरा वर्ग शुद्ध अर्धोमें रचनापर 
आधारित न होकर अर्थकी भी अपेक्षा 
रखता है. । इसीलिए, तत्त्वत: बनावट या 
रचनाके आधारपर दो (रूढ़ि और यौगिक) 
भेद मानना ही अधिक संगत है । 
वनावटके ही आधारपर शछब्दोंके कछ 
अन्य भेद भी हो सकते हैं :-- (१) समस्त 
शब्द (compound ०rd) --यह 
लगभग वही है, जिसे अन्यत्र यौगिक कहा 
गया हू । भेद केवल यह है कि सामान्यतः 
यौगिकमें प्रायः शब्द और प्रत्यय (सुन्दरता) 
या शब्द और उपसर्गेसे युक्त (असुन्दर) 


„शब्द रख जात हैं ओर समस्त शब्दमें दो 


स्वतंत्र ` शब्दोंके मिलनेसे या समाससे बने 
शब्द होते हैं, जैसे --राम + अनज-- 
रामानुज । यों तात्तिवक दुष्टिसे असन्दर 
भी समस्त शब्द है और इसमें समास है 
तथा रामानुज भी यौगिक शब्द है, क्योंकि 
यह दो शब्दोंके योगसे मिलकर बना ह । 
(२) पुनरुक्त शब्द (doublet) 
यह एक प्रकारका यौगिक शब्द है, जिसे 
किसी शब्दका पुनरुक्ति या उसके अभ्यास 
हारा बनाते हैं--जैसे जय-जय, देश-देश । 
पुनरुक्त शब्द दो प्रकारके हो सकते 

(क) पूर्ण पुनरुवत शब्द --जैसे जन-जंन 
रोम-रोम । (ख) अपुण पुनरुक्त शब्द-- 


` असे, वीच-वचाव । (३) अनुकरणमूलक 


शब्द या अनुकार छाब्द (i850 
०74 ) --वे शब्द, जो अनुकरणके आधार- 
पर बनाये जाते हैं । जैसे, धड़धड़, चमचम ।, 
इनके दो मेद्र हो सकते हैं :- (क) ध्वन्यात्मक 
शब्द(0nomatopoetie wordatofio- 
matopoeic word)-—जो ध्वनियों के अनु- 
करणपर वने हों । जैसे धड़धड़, फषटफडिया । 

(ख) दृश्यात्मक दब्द--जो दृश्यके आधार- 
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पर बने हों । जैसे चमचम, दकदक, बगबग । 
(४) अनर्गल शब्द--जो अनियमित रूपसे 


मनूमाने बना'लिये गये हों; जैसे लबड़ घोघों । 


निरर्थक शाब्दोंको भी कभी अनर्गल शब्द 
कहते हैं ।” (५) अनुवाद युग्मक शब्द (६78- 
nslation compound)-ये एक प्रकार- 
` के ऐसे समस्त शब्द या यौगिक शब्द होते हैं, 
जिनमें दो शब्द एक ही अर्थमें रहते हैं, अर्थात्‌ 
एक दूसरेके 'अनुवाद' या 'अर्थ' होते हैं , 
जैसे हाट-वाजार दवा-दारू, होश-चेत । ये 
तीन प्रकारके हो सकते हैं। (क) कभी तो 
एक शब्द विदेशी होता है और दूसरा अपना। 
जैसे, पाउरोटी (पाउ = पुतंगालीमें रोटीका 
वाचक है), ध्वज-निशान, हाट-वाज़ार, 
ताला-कुलक, आसा-सोटा, खेल-तमाझा, 
साग-सब्जी, लाज-शरम, कागज-पत्तर,, घन- 
दौलत, आदि । (ख) कभी-कभी दोनों 
शब्द अपने ही होते हैं; जैसे जीव-जंसु, 
काम-काज, सीधाश्पिसान, बनाव-सिंगार 
और (ग) कभी-कभी केवल विदेशी शब्दोंसे 
ही इस प्रकारके शब्द बन जाते हैं: जैसे, 
इज्जत-आवरू, नाज-नखरा, दवा-दारू, 
सील-मुहर, कर्जा-कुवाम, सौदा-सुलफ़ । 
ऐसे झाब्दोंको अनुवाद समास, अनुवाद- 
सलक समास या अनुवादमूलक समस्त पद 
भी कहते हैं । इस प्रकारके शब्द बनानेकी 
प्रवत्ति नयी नहीं है । संस्कृतके कार्षापण 
(कार्ष==नाप; पण = गणना), शालिहोत्र 
[शालि = घोड़ा (कोलशब्द) ; होत्र = 
घोड़ा] भी ऐसे ही शब्द हैं। (६) प्रति- 
च्वनिञञब्द (2000-ए0708) कमी-कमी 
एक शब्दकी प्रतिध्वनि या उसके सादुईय- 
पर एंक दूसरा शब्द गढ़कर मूल शब्दके 
साथ रख देते हैं । ऐसे शब्द प्रतिध्वनि शब्द 


¬ कहलाते हैं । जैसे, घोड़ा-वोड़ा, हाथी-वाथी, 


काम-वाम । सभी भारतीय आषाओंमें 'व' 
जोड़नेकी ही प्रवृत्ति नहीं हैं गुजराती घोड़ो- 
बोडो, मराठी घोड़ा-बिड़ा, बंगला घोड़ा- 
टोड़ा, पंजाबी रोटी-श्ोटी, चा-शा, किताव- 
' शिताब आदि । भारतीय आर्यं भाषाओंपर 


४१ ® 
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के शब्दं 


इसे द्रविड़ भाषाओंका प्रभाव माना जाता 
है । इन्हें प्रतिध्वन्यात्मक शब्द भी. कहते 
हैं । प्रतिघ्वन्यात्मक शब्द संज्ञाके अतिरिक्त 
क्रिया’ (पीना-वीना, पंजाबी रोना-रूना, 
हेँसना-हुँसना) तथा "विशेषण (अच्छा- 
वच्छा) आदिके भी बनते हैं । 

(ग) अर्थके आधारपर शाब्दोंका वर्गो- 
करण--अर्थके आधारपर झब्दोंके कई वर्ग 
हो सकते हैं । एक तो सार्थक, निरर्थक भेद 
प्रसिद्ध ही है सार्थक शब्द वे हैं, जिनका 
अर्थ हो; जैसे घोड़ा । निरर्थक वे हैं, जिनका 
अर्थ न हो; जैसे डिथ। यों यह वर्गीकरण 
यहाँ स्वीकार्य नहीं हो सकता, क्योंकि भाषा- 
में सार्थक झब्दोंका ही विचार हो सकता है, 
निरर्थकका नहीं । साथ ही पीछे शुद्ध ताकिक 
दृष्टिसे भी निरर्थक शब्दोंकी निरर्थकताकी 
ओर संकेत किया जा चुका है । दूसरे नका- 
रात्मक या निषेधात्मक (जैसे न, नहीं, 
अज्ञान, असुंदर) तथा अनिबेधात्मक निशच- 
यात्मक या विधानार्थक ( नकारात्मकका 
उलटा जैसे-सुन्दर, ज्ञान) आदि मेद हो सकते 
हैँ । इनमें प्रथममें नकारात्मक तथा दूसरेमें 
निश्चित भाव निहित रहता है । तीसरे 
अर्थकी एकता-अनेकता आदिके आधारपर 
भी झब्दोंके मेद किये जा सकते हैं । जैसे :- 
(१) एकार्थो झब्द(monosemic word) 
--ऐसे शब्द, जिनका केवल एक अर्थ हो, 
जैसे ईइ्वर । यों इस वर्गके शब्द भाषामें 
बहुत कम होते हैं । हर शब्दका विभिन्न 
संदर्मोमें प्रायः अर्थं कुछ-न-कुछ बदल जाता : 
है। (२) अनेकार्थो शब्द (0lyS0mi0 
ऋ०4)--ऐसे शब्द, जिनके एकसे अधिक 
अर्थे हों । प्रायः सभी भाषाओंमें ९९प्रतिशतसे 
'भ्ी अधिक शब्द इसी प्रकारके होते हैं, जिनके 
एकसे अधिक अर्य होले हैं । उदाहरणार्थ 
हिन्दीका 'घरु शब्द लें। नीचे के ८ वाक्यों- 
में'इसके एक अर्थ नहीं हैं :-(क) घोबीका 
कत्ता न घरका,न घाटका,, (खं) गाँवमें 
सत्तर घर हैं, (ग). मकानमें पाँच घर हैं, 

(घ} वह बड़े घरका है; (ङ) #उसमें बुराई 
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घर कर गयी है, (च) वह झूठका घर है, 
(छ) वह तो घर-घर मारा-मारा फिरता 
है, (ज) तुम्हारा घर कहाँ है, पाकिस्तान- 
में या हिन्दुस्तानमें ? संस्कृतमें सारंग, हरि 
जैसे कुछ शब्दोंके तो कई दर्जन अर्थ हैं । 
(३) एकमूलीयभिन्नार्थक शब्द(०॥0।९४) 
एक ही मूल शब्दसे विकसित भिन्नार्थी 
शब्द इस वर्गमें आते हैं--जैसे, संस्कृत पत्र- 
से हिन्दीमें 'पत्र', 'पत्रा', 'पतला', 'पत्तर' 
'पतरा' पत्ता” आदि । इस वर्गेमें अर्थके 
साथ-साथ इतिहास या विकासपर भी ध्यान 
रहता है। (४) समध्वनीय भिन्नार्थक शब्द 
(homonym arhomophone)--एस 
वर्गमें ध्यान ध्वनि और अर्थ दोनोंपर है । 
परोक्षतः इसका आधार व्युत्पत्ति या विकास 
होता है । उदाहरणतः हिन्दीमें 'आम' दो 
शब्द हैँ । एक तो अरबी है, जिसका अर्थ है 
, सामान्य! या साधारण और दूसरा संस्कृत 
शब्द 'आम्न्र'का तद्भव या विकसित रूप है 
'आम',-एक फळ । ये दोनों “आम” शब्द, 
घ्वनिकी दृष्टिसे एक हैं, किन्तु वस्तुतः एक 
शब्द नहीं हैं, क्योंकि इनका मूल और अर्थ 
दोनों ही भिन्न-भिन्न हैं । संस्कृत कुल (परि- 
वार) तथा अरवी कुल (पूरा) भी इसी 
प्रकारके शाब्द हैं । भारतीय काव्यशास्त्रके 
वाचक, (दे०), लक्षक (दे०) और व्यंजक 
(दे० ) शब्द-मेद भी अर्थपर ही आधारित हैं। 
(घ) व्याकरणिक प्रयोगोंके . आधारपर 
शब्दोंका वर्गोकरण--इसके अंतर्गत आने- 
वाले अंग्रेजी आदि यूरोपीय भाषाओंके 
संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम आदि ८ भेद, या 
के -नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात अथवा 
. “ पाणिन्कि सुबन्त, तिङन्त, अव्यय आदिका 
: उल्लेख हो चुका है । इस दृष्टिसे जितने भी 
वर्गीकरण किये गये हैं, प्रायः कुछ ही भाषाओं- 
पर लागू होते हैं । ऐसा कोई वर्गीकरण 
` प्रस्तुत करना कदाचित्‌ संभव नहीं है; जो 
` विइवकी सभी भमाषाओंपर सरलता एवं 
` सफळताके साथ लागू हो सके । 
(ङ) प्रयोगे परिवर्तनशीलता-अपरि- 


वर्तनशीलताके आधारपर शाब्दोंका वर्गा- 
करण--कूछ शब्द प्रयोगमें लिंग, वचन, 
पुरुष, कारक काळ आदिके कारण परि- 
वर्तित हो जाते हैं--जैसे लड़का (लड़की, 
लड़के), अच्छा (अच्छी, अच्छे) आदि । 
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द ऐसे 
ही हैं । ऐसे शब्द व्यय शब्द (९C]in- 
३।९), विकारी शब्द या परिवर्तनशील 
शब्द कहलाते हैं । दूसरी ओर कुछ शब्द 
ऐसे होते हैं,जो कभी परिवर्तित नहीं होते । 
इन्हें अविकारी शब्द या अपरिवर्तनशील 
शब्द कहते हैँ--जैसे आज, कल । वहुतसे 
क्रिया विशेषण, विस्मयादि वोधक, समुच्चय 
बोधक तथा संबंध बोधक शब्द इसी श्रेक्षीके 
होते हैं । 
शब्दोंके वर्गीकरणके प्रमुख आधार ऊपर 
किये गये हैं । अक्षर, ध्वनि आदि अन्य भी 
अनेक आधारोंपर शब्दोंका वर्गीकरण किया, 
जा सकता है। जैसे एकाक्षरी शब्द, द्वयाक्ष री 
शब्द, बड़ा शब्द, छोटा शब्द, कोमल शब्द, 
कटु या कंश शब्द आदि । इसी प्रकार 
पूर्ण शब्द, रिक्त शब्द, अनुभूत शब्द,अननु- 
भूत शब्द, अमूर्त शब्द, मूर्तं शब्द आदि 
अनेक प्रकारके अन्य भेद भी किये जाते हैं । 
शब्द-क्रम--पद-क्रम (दे० ) का एक अन्य नाम । 
शब्द-चयन ( 4८४०7 )--(१) अपेक्षित 
अभिव्यक्तिके लिए शब्दोंका चयन और 
उनका प्रयोग ।(२) किसी साहित्यकारकी 
संपूर्ण रचनाओंमें या किसी पुस्तकमें प्रयुक्त 
शब्द-भाण्डार । 
शब्द-निरुकित--व्याकरणमें, वाक्यमें प्रयुक्त 
किसी शब्द [सामान्यतः इस प्रसंगमें 'शब्द'- 
का प्रयोग होता है पर वैज्ञानिक दुष्टिसे यहाँ 
'पद'का प्रयोग होना चाहिये । इस आधार- 
पर 'शब्द-निरुवित' या 'शब्दान्वय'की अपेक्षा, 
'पदव्याख्या' या 'पद परिचय' शब्द अधिक 
उपयुक्त हैं । (दे०) शब्द और 'पद' {]- 
का छब्द-मेद, वचन; छिंग, कारक, काल 
तथा दूसरे शब्दोंके साथ उसका संबंध बत- 
लाना शब्द-निरुक्ति,, शब्दान्वय', पद- 
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शब्द निर्माण-शब्द शक्ति . 


परिचय या पद व्याख्या (दे०) कहलाता है। 
शब्द-निर्माण-- (दे ० ) शब्द-समूहमें निर्माण 
उप्रशीर्षक । ० 
शब्द-पुनरुक्ति--पुनरुक्ति (दे० ) का एक नाम । 
शब्द-बलाघात--बलाघात (दे०)का मेद। 
शब्द-भांडार--शब्द-सम्‌ ह (दे०)के लिए प्र- 
युक्त एक नाम । 
शब्द-भूगोल (Word geography)-- 
(दे०) भाषा-भूग़ोल । 


झब्दरेखा (502]885 या isolexic live)- 


(दे०) आइसोग्लास । 
शब्द-वर्ग (07 ९7०१) --किसी वाक्य 
या अन्य रचनामें दो या अधिक शब्दोंका ऐसा 
वर्ग, जिनमें समास तो न हो, कितु जो उस 
रचनामें व्याकरणिक, और आथिक दुष्टि- 
से एक दूसरेसे पर्याप्त समीप हों 4 
शब्द-विचार (९६90025) -व्याकरणका 
„० वह विभाग, जिसमें शब्दोंके मेद, रूपान्शैर, 
और व्युत्पत्ति आदिका वर्णन रहता है । 
इसे शब्द-साधव भी कहते हैं । 
झब्द-विज्ञान ( \४००]०ड} )-- शव्दः 
विज्ञान और उसके लिए wूordology 
शब्द, प्रस्तुत पंक्तियोंके लेखकका अपना 
प्रयोग है (दे०-भाषाविज्ञान, तीसरा संस्करण, 
पू० ४२२)। इसकी आवश्यकता इसलिए 
पड़ी, कि शब्दके विषयमे, ऐसी बहुत-सी 
अध्ययनीय बातें हैं, जिनको सुविधापूर्वक 
भाषाविज्ञानकी परंपरागत चार शाखाओं 
(ध्वनिविज्ञान, रूपविज्ञान, अर्थविज्ञान, वाक्य- 
विज्ञान) में नहीं रखा जा सकता । इसमें 
प्रमुखतः शब्द (दे०) की परिभाषा, शब्दोंका 
वर्गीकरण, शब्द-समूह (दे०), उसमें परि- 
वर्तनके कारण और उनकी दिशाएँ, 
शब्दोंका निर्माण, कोशविज्ञान (दे०), 
- व्यत्पत्तिशास्त्र (दे०) , नाम विज्ञान (दे०) 
आदि आते हैं । शब्द विज्ञानमें शब्दोंका 
अध्ययन वर्णनात्मक, तुळनात्मक और ऐति- 
हामिक तीनों ख्पोंमें हो सकता हेः 
ज्ञब्द-शर्वित--श्ञब्द (दे०) और अर्थ (दे०) 


' क्के बीच सम्बन्ध स्थापित करनेवाले व्यापार 


और उसमें निहित शक्तिको शब्द-शक्ति 
कहते हैं । दूसरे शब्दोंमें शब्दमें अर्थ प्रकट 
करनेकी जो शक्ति होती है, शब्द-शक्ति 
कहलाती है। अर्थकी दृष्टिसे शब्द तीन प्रकार- 
के माने गये हैं :-(१) वाचक (२) लक्षक 
(३) व्यंजक । इन्हीके समानान्तर शब्द- 


शक्तियाँ भी तीन मानी गयी हैं १) अभिधा : 


(२) लक्षणा (३) व्यंजना। वाचक शब्द- 
जो साक्षात्‌ संकेतित अर्थ, कोशार्थं अथवा 
मख्य अर्थका बोधक हो, उसे वाचक शब्द 
कहते हैं । वाचक शब्दके अर्थ -वोधका व्यापार 
अभिधा' शक्तिके नामसे प्रसिद्ध है। अभिधा 
शाक्तिः कोशार्थ या मुख्य अर्थकी बोधिका, 
शब्दकी प्रथमा शक्तिका नाम अभिधा हैँ । 
'घोड़ा' शब्द सुनते ही पशु-विशेषकी आकृति 
मनमें उभर जाती है। वह विशेष पशु अभि- 
घेयः अथवा अर्थ” है और 'घोड़ा' उसका 
'अभिधान' या 'शब्द' । दोनोंका संबंध 
अभिधा शक्ति द्वारा होता है । यहाँ 'घोड़ा' 
इस सामान्य अर्थमें वाचक शब्द है तथा उसकी 
जो शक्ति इस सामान्य अर्थका बोध कराती 
वह अभिधा शक्ति है। अभिधाशक्ति जिन 
झब्दोंका अर्थबोध कराती. है, वे वाचक शब्द 
तीन प्रकारके होते. हैं--(१) रूढ़, (२) 
यौगिक (३) योग रूढ़ | रूढ़शब्दके प्रकृंति- 
प्रत्यय रूप अंगोंका सार्थक नियोजन नहीं 
होता । अर्थात्‌ उस शब्दका व्यृत्पत्ति-लम्य 
अर्थं नहीं होता, जैसे 'घोड़ा'। इसका शब्दार्थ 
ढ़िपर ही आधारित है । 'घो' और 'ड़ा' 
या 'घ' और 'ओड़ा'का कोई अर्थ नहीं हैँ । 
यौगिक झब्दमें प्रकृतिःप्रत्यय रूप' अंगोंका 
सार्थक नियोजन होता ,है । अंगोंके योगसे 
संपूर्ण अर्थ उद्घाटित होता है जैसे सुन्दरता 
(सुन्दर-ता) । इसी प्रकार समस्त शब्द 
(घुड़दौड़ ) भी यौगिक हाते हैं। योगरूढ़ शब्द" 
में प्रकृतिप्रत्यय रूप अंगींका सार्थक नियोजन 
तंथा रूढ़का योग रहता है । दोनोंके सम्मि- 
लित आधारपर, अर्थका, उद्घाटन होता 
है--जैसे, सम्मानित्र अतिथि राष्ट्रपिताकी 
समाधिपर माल्यार्पण करने गये । यहाँ 
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शब्दशक्ति 


'राष्ट्रपिता' शब्दका यौगिक अर्थ 'राष्ट्रके 
पिता' है और रूढ़ अर्थ है महात्मा गांधी । 
प्रस्तुत वाक्यमें अभिप्राय दोनों अर्थोसे है । 
इसलिए यह योगरूढ़ शब्द कहलापेगा । 
'जलज', 'हाथी' आदि इसी प्रकारके शब्द हैं । 

लक्षक शब्द-जिस शब्द द्वारा मुख्यार्थसे भिन्न 
कोई अन्य अर्थ लक्षित होता है, उसे 'लक्षक 
शब्द' कहते हैं । जसे “तू 'गदहा' है'में गदहा' 
लक्षक शब्द है। यहाँ इसका अर्थ चार परका 
जानवर न होकर 'मूखं' है। लक्षणा शक्ति- 
मुख्यार्थमें बाघा उपस्थित होने, या कोशार्थके 
बाघ होनेपर जिस शक्तिद्वारा, रूढ़ि अथवा 
प्रयोजनको आश्रय करके, मुख्यार्थसे संबंध 
रखनेवाला अन्य अर्थ लक्षित हो, उसे 
लक्षणा शक्ति कहते हैं । नीचे उद्धूत पंक्तिमें 

. 'अनल-किरीट' शब्दमें मुख्यार्थका बाघ है; 

. कारण यह है 'आगका मुकुट' नहीं होता । 
अतएव लक्षणा द्वारा “भयंकर संकट या 
कठिनाई” अर्थ लिया जायगा--'लेना अनल 
किरीट भाल पर, ओ ! आशिक होने वाले ।” 
-दिनकर' । -लक्षणाके भेद--लक्षणाके 
सामान्य भेद दो हैं-(१) रूढ़ि (२) 
प्रयोजनवती । रूढ़ि लक्षणा--रूढ़ि लक्षणा 
वहाँ होती है, जहाँ रूढ़िके आवारपर मुस्यार्थ- 

को छोड़कर, उससे संबंध रखनेवाला अन्य 
अर्थ ग्रहण किया जाता है। विहारीके निम्नां- 
कित दोहेमें--“दुग उरझत, टूटत कुटुम, 
भुरत चतुर्‌ चित प्रीति । परति गाँठ दुरजन 
हिये, दई नई यह रीति ।” दृगोंका 'उल्झंना', 
कुटुम्वका 'टूटना', प्रीतिका 'जुटना' और 
दु्जेनोंके हृदयमें 'गाँठका पड़ना” रूढ़िके 
आधारपर ही अपना अ देते हैं । इन पदार्थों- 
के 'उळझने', टूटने! आदिका अमिघार्थ 
इस प्रकरणमें बाधित है । प्रयोजनवती 
लक्षणा--जहाँ किसी विशेष प्रयोजनकी 
सिद्धिके लिए मुख्यार्थका बाव होनेपर, उसी- 
से संबंध रखनेवाला अन्य अर्थ ग्रहण किया. 
जाय, वहाँ लक्षणा 'प्रयोजनवती' कहलाती 
है । भिक्षुके इंस रूपमें--“पेट पीठ दोनों 
मिलकर हैं,एक,'चल रहा लकूटियां ट्रेक”, 
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अर्थात्‌ पेट और पीठका मिलकर 'एक' होना 
अभिधार्थ द्वारा संभव नहीं है । पेट, पेट ही 
रहेगा और पीठ, पीठ । दोनों/'एक' नहीं हो 
सकते । अतः 'एक' शब्दका इस प्रयोजनके 
आधघारपर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है 
कि भिक्षुक अत्यन्त क्षुधात्रस्त है।'पेट पीठकी 
ओर इतना घस गया है कि दोनोंमें भेद नहीं 
रह गया । प्रयोजनवती लक्षणाके छः 
प्रसिद्ध भेद हैं--(१) गौणी, (२) शुद्धा, 
(३) सारोपा, (४) सीध्यवसाना, (५) 
उपादान, (६) लक्षण । इन्हें क्रमसे लिया 
जा रहा है। गौणी लक्षणा--जहाँ मुख्यार्थका 
बाघ होनेपर, उसीसे संबद्ध अन्य अर्थ सादृश्य 
अथवा समान गुण या घर्मके आवारपर 
ग्रहण किया जाय, वहाँ गौणी लक्षणा होती 
है । 'निराला'जीकीं निम्नांकित पंक्तियोंमें 
'उन्मदनद' और 'पठान में दम्भपूर्ण प्रवाहका 
सम्य है, इसलिए 'पठान ही उन्माद ग्रस्त 
नदियोंके समान हैं यह शर्थ लिया जायगा-- 
“मोगल दल बळ के जळद यान । दपित पद 
उन्मद-नद-पठान ।” रूपक अलंकारमें गौणी 
लक्षणाका ही योग रहता है । शुद्धा लक्षणा-- 
जहाँ मुख्यार्थका बाव होनेपर उसीसे सम्बद्ध 

अन्य अर्थ सादृश्य संवंधके अतिरिक्त किसी 
अन्य संबंध द्वारा ज्ञात हो, वहाँ शुद्धा लक्षणा 
होती है । उदाहरणके लिए 'गुप्त'जीकी 
निम्नांकित पंवितयाँ ली जा सकती हैं-- 
“अबला जीवन हाय ! तुम्हारी यही कहानी । 
आँचळमें है दूध और आँखोंमें पानी ।” 
'आँचल में दूषका होना संभव नहीं । सामीप्य 
संबंवसे यह व्यक्त होता है कि आँचल'का 
अर्थ स्तन' है । वे 'आँचल'में ही ढँके रहते 
हैंऔर दूध उन्हींमें होता है। सारोपा लक्षणा- 
जहाँ लक्षणामें विषयी और विषयका अलग- 
अलग उल्लेख हो और विषयीका विषयपर 
आरोप हो, वहाँ 'सारोपा लक्षणा” होती है। 
जैसे 'निराला'की निम्नांकित पंक्तिमें-“- 
“स्वर्ण्‌-किरण कलोलोंपर बहता रे यह बालक 
मन।” किरणके'ऊपर कल्लोलका घौर मन- 
पर बालकका आरोप कर दिया गया है । 
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६४५ 


आ कन ज 
किरण किरण है और मन, मन। वे लहर और 


बालक नहीं बन सकते । इसीलिए म॒ख्यार्थका 
बाध है औरुअर्थ लक्षणा हरा ग्राहय है। 
बालककी भाँति भोला मन किरणोंको देख- 
कर वेसँभार हो जाता है (कल्लोलोंमें वह 
जाता है)" साध्यवसाना लक्षणा--जहाँ 
लक्षणामें आरोप तो हो, किन्तु विषयका निर्देश 
न कर केवल विषयी या आरोप्यमाणका ही 
निर्देश किया जाय, वहाँ साध्यवसाना लक्षणा 
होती है। 'दिनकर॑की निम्नांकित पंक्तियों- 
में 'महल' और 'झोपड़ी'के लक्ष्यार्थं इसी 
पद्धतिपर 'घनी' और 'ग़रीब' निकलते हैं-- 
“विद्युतृकी इस चकाचौंधमें देख दीपकी 
लौ रोती है। अरी हृदयको थाम महलके 
लिए झोपड़ी बलि होती है ।” उपादान 
लक्षणा--जहाँ वाक्यार्थकी संगतिके लिए 
अन्य अर्थ ग्रहण किया जाय और अपना 
मुख्य अर्थ न छूटे, वहाँ उपादान लक्षण 
होती है । मुस्यार्थक्रा बाघ तो रहना ही 
चाहिये । उदाहरण निम्नांकित है-- जब 
हुई हुकूमत आँखोंपर जनमी चुपके मैं आहों- 
में । कोड़ोंकी खाकर मार पली पीड़ितकी 
दबी कराहोंमें ।” 'विपथगा' अथवा “क्रान्ति” 
का पेट कोड़ोंकी मार खानेसे नहीं भर 
सकता?और न उसका पालन ही इस प्रकार 
होता है । उपादान लक्षणा द्वारा ही यहाँ 
अर्थं ग्राटय है । लक्षण-लक्षणा--जहां 
लक्ष्यार्थं वाच्यार्थको पूर्णतया छोड़कर केवल 
अपने आपको ही सूचित करे, वहाँ लक्षण- 
लक्षणा होती है । घनानंदने लिखा है-- 
“कबहुँ वा बिसासी स॒जानके आँगन मो 
अँसवान को लै बरसो ।” यहाँ 'बिसासौ' 
शब्दका अर्थ उलटकर 'विशवासघाती' हो 
गया है । यह मुख्यार्थका ठीक उलटा हैँ । 
, इसीलिए लक्षण-लक्षणा है । , 
व्यंजक शब्द-जो शब्द वाच्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ- 
से "भिन्न अत्य अर्थका बोघ कराता है, उसे 
व्यंजक्‌ शब्द कहते हैं। “गंगापर गाँव है- 
में पर! दीब्द द्वारा 'निकटती' लक्षित होती 
है और 'पावनता', 'शीतलता' आदिकी 
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, शब्दशक्ति 
'व्यंजना होती है, अतः यहाँ पर” व्यंजक 
' शब्द है । व्यंजना शक्ति--अभिधा और 
* लक्षणाके अपना-अपना अर्थ बोध कराकर 
_ विरत हो जानेपर, जिस शक्ति द्वारा व्यंग्यार्थ- 
का बोध होता है, उसे व्यंजना कहते हैं । 
भूषण कविका निम्नांकित उदाहरण लीजिये 
~~ इतनो सँदेसो हैं पथिक जू तिहारे हाथ, 
जाय कहौ कंत सौं बसंत ऋतु आई है ।” 
प्रोषितपतिका नायिकाकी इस उक्तिमें 
वाच्यार्थं केवल यह है कि, पथिक प्रियसे 
बसंत ऋतुके आनेकी बात कहे, कितु 
व्यंग्यार्थ यह है कि इस ऋतुमें प्रियका अमाव 
जितना पीड़ादायक है, उतना और कुछ 
नहीं, इसीलिए उसे वापस चले आना चाहिये । 
व्यंजनाके भेद--व्यंजनाके दो भेद हैं 
(१) ज्ञाब्दी (२) आर्थो । शाब्दी-व्यंजनांके 
भी दो मेद होते हैं--(क) अभिधामूला 
(ख) लक्षणामूला। आर्थी व्यंजना परिस्थिति 
भेदके कारण लगभग ३० प्रकारकी होती 
है । आगे चलकर अभिधामूला शाब्दी 
व्यंजनाके १५ और लक्षणामूला शाब्दी 
व्यंजनाके ३२ प्रकार निर्धारित किये गये 
हैं । अभिधामूला झाब्दी व्यंजना--संयोग 
आदिके द्वारा अनेकार्थवाची शब्दके प्रसंगो- 
पयोगी एक विशिष्ट अर्थका निश्चय हों 
जानेपर जिस शक्ति द्वारा अन्यार्थका ज्ञान 
होता है, वह अभिधामूला शाब्दी व्यंजना 
कहलाती है । बिहारीके निम्नांकित दोहेमें 
'गोरस' झब्दकी व्यंजना इसी प्रकार स्थिर 
हुई है--“लाज गहौ बेकाज कत, धेरि रहे, 
घरं जाहि। गोरसु चाहत फिरत हौ, गोरसु 
चाहत नाहि ।” यहाँ गोरस शब्द 'दूघ- 
दही' और 'इन्द्रिय-रस'का वाचक है।,व्यंजना 
दौरा यह प्रकट है कि स्वयंदूतिका नायिकां 
नायकपर अन्‌रक्त है और एकांतमें मिळने- 
का प्रस्ताव रख रही है। लक्षणामूला शाब्दी 
व्यंज॑ना--जिस प्रयोजनके लिए लक्षणाका 
आश्रय लिया जाता है, उस प्रयोजंनकी 
प्रतीति करानेवाली शक्तिका नाम लक्षणा- 
मूला ज्ञाब्दी व्यंजना हैं। मतिरामका निम्नां- 
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शव्दशक्ति 


'राष्ट्रपिता' शब्दका यौगिक अर्थ 'राष्ट्रके 
पिता’ है और रूढ़ अर्थ है महात्मा गांधी । 
प्रस्तुत वाक्यमें अभिप्राय दोनों अर्थोसे है । 
इसलिए यह योगरूढ़ शब्द कहलायेगा । 
'जलज', 'हाथी' आदि इसी प्रकारके शब्द हैं । 
लक्षक शब्द“जिस शब्द द्वारा मुख्यार्थसे भिन्न 
कोई अन्य अर्थ लक्षित होता है, उसे लक्षक 
शब्द' कहते हैं । जैसे “तू 'गदहा' है''में 'गदहा' 
लक्षक शब्द है। यहाँ इसका अर्थ चार पैरका 
जानवर न होकर मूर्ख है । लक्षणा शक्ति- 
मुख्यार्थमें बाचा उपस्थित होने, या कोशार्थके 
बाघ होनेपर जिस शक्तिद्वारा, रूढ़ि अथवा 
प्रयोजनको आश्रय करके, मुख्यार्थसे संबंध 
रखनेवाला अन्य अर्थ लक्षित हो, उसे 
लक्षणा शक्ति कहते हैँ । नीचे उद्धूत पंक्तिमें 
'अनळ-किरीट' झब्दमें मुख्यार्थका बाघ है; 
कारण यह है 'आगका मुकुट' नहीं होता । 
अतएव लक्षणा द्वारा “भयंकर संकट या 
कठिनाई” अर्थ लिया जायगा--'लेना अनल 
किरीट माल पर, ओ ! आशिक होने वाले ।” 
~दिनकर' । -लक्षणाके भेद--लक्षणाके 
सामान्य भेद दो हैं--(१) रूढ़ि (२) 
प्रयोजनवती । रूढ़ि लक्षणा--रूढ़ि लक्षणा 
वहाँ होती है, जहाँ रूढ़िके आवारपर मुख्यार्थ- 
को छोड़कर, उससे संबंध रखनेवाला अन्य 
अर्थ ग्रहण किया जाता है। विहारीके निम्नां- 
कित दोहेमें--“दृग उरझत, टूटत कुट्म, 
भुरत चतुर चित प्रीति । परति गाँठ दुरजन 
हिये, दई नई यह रीति ।” दृगोंका 'उलझंना', 
कुटुम्बका 'टूटना', प्रीतिका 'जुटना? और 
दुजेनोंके हृदयमें गाँठका पड़ना” रूढ़िके 
आवारपर ही अपना अर्थ देते हैं । इन पदार्थो- 
के उलझने', टूटने! आदिका अभिषार्थ 
इस प्रकरणमें बाधित है । प्रयोजनवतती 
लक्षणा--जहाँ किसी विशेष प्रयोजनकी 
सिद्धिके लिए मुख्यार्थका बाघ होनेपर, उसी- 


से संबंध रखनेवाला अन्य अर्थ ग्रहण किया. 


जाय, वहाँ लक्षणा 'प्रयोजनवती' कहलाती 
है । मिक्षुकके इंस रूपमें--“पेट पीठ दोनों 
मिलकर हैँ एक,'चल रहा लकुँटिया ट्रेक”, 
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अर्थात्‌ पेट और पीठका मिलकर 'एक' होना 
अभिधार्थ द्वारा संभव नहीं है । पेट, पेट ही 
रहेगा और पीठ, पीठ । दोनों/'एक' नहीं हो 
सकते । अतः 'एक' शब्दका इस प्रयोजनके 
आधारपर लक्ष्यार्थं ग्रहण किया जाता है 
कि भिक्षुक अत्यन्त क्षुधात्रस्त है | पेट पीठकी 
ओर इतना घँस गया है कि दोनोंमें भेद नहीं 
रह गया । प्रयोजनवती लक्षणाके छः 
प्रसिद्ध भेद हैँ--(१) गौणी, (२) शुद्धा, 
(३) सारोपा, (४) साध्यवसाना, (५) 
उपादान, (६) लक्षण । इन्हें क्रमसे लिया 
जा रहा है। गोणी लक्षणा--जहाँ मुख्यार्थका 
बाध होनेपर, उसीसे संवद्ध अन्य अर्थ सादृश्य 
अथवा समान गुण या धर्मके आवारपर 
ग्रहण किया जाय, वहाँ गौणी लक्षणा होती 
है। 'निराला'जीकीं निम्नांकित पंवितयों में 
'उच्मदनद' और पठान में दम्भपुर्ण प्रवाहका 
सम्य है, इसलिए पठान ही उन्माद ग्रस्त 
नदियोंके समान हैं यह शर्थ लिया जायगा-- 
“मोगल दल बल के जलद यान । दापित पद 
उन्मद-नद-पठान ।” रूपक अळंकारमें गौणी 
लक्षणाका ही योग रहता है। शुद्धा लक्षणा-- 
जहाँ मुख्यार्थका बाव होनेपर उसीसे सम्बद्ध 
अन्य अर्थ सादृश्य संवंधके अतिरिक्त किसी 

अन्य संबंध द्वारा ज्ञात हो, वहाँ शुद्धा लक्षणा 
होती है । उदाहरणके लिए 'गुप्त'जीकी 
निम्नांकित पंवितयाँ ली जा सकती हैं-- 
“अबला जीवन हाय ! तुम्हारी यही कहानी । 
आँचलमें है दूध और आँखोंमें पानी ।” 
'आँचळ में दूधका होना संभव नहीं । सामीप्य 
संबंधसे यह व्यक्त होता है कि 'आँचल'का 
अर्थ स्तन’ है । वे 'आँचळ'में ही ढॅके रहते 
हैं और दूध उन्हीमें होता है। सारोपा लक्षणा- 
जहाँ लक्षणामें विषयी और विषयका अलग- 
अळग उल्लेख हो और विषयीका विषयपर 
आरोप हो, वहाँ 'सारोपा लक्षणा” होती है । 
जसे 'निराला'की निम्नांकित पंक्तिमें-“- 
“'स्वर्णे-किरण कलोलोंपर बहता रे यह बालक 
मन।” किरणके'ऊपर कल्लोळका और मन- 
पर बालकका आरोप कर दिया गया है। 
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किरण किरण है और मन, मन। वे लहर और 


बालक नहीं बन सकते । इसीलिए म॒ख्यार्थका 
बाध है और अर्थ लक्षणा झरा ग्राहय है। 
बाळककी भाँति भोला मन किरणोंको देख- 
कर बेसँभाछ हो जाता है (कल्लोलोंमें बह 
जाता है)"। साध्यवसाना लक्षणा--जहाँ 
लक्षणामें आरोप तो हो, किन्तु विषयका निर्देश 
न कर केवल विषयी या आरोप्यमाणका ही 
निर्देश किया जाय, वहाँ साध्यवसाना लक्षणा 
होती है । 'दिनकर॑की निम्नांकित पंक्तियों- 
में महल' और 'झोपड़ी'के लक्ष्यार्थं इसी 
पद्धतिपर 'घनी' और 'गरीब' निकलते हैं-- 
“विद्युतृकी इस चकाचौंधमें देख दीपकी 
लौ रोती है। अरी हृदयको थाम महलके 
लिए झोपड़ी बलि होती है ।” उपादान 
लक्षणा--जहाँ वाक्यार्थकी संगतिके लिए 
अन्य अर्थ ग्रहण किया जाय और अपना 
मुख्य अर्थ न छूटे, वहाँ उपादान लक्षणा 
होती है । मुख्यार्थक्रा बाध तो रहना ही 
चाहिये । उदाहरण निम्नांकित है-- जब 
हुई हुकूमत आँखोंपर जनमी चुपके मैं आहों- 
में । कोड़ोंकी खाकर मार पली पीड़ितकी 
दबी कराहोंमें ।” 'विपथगा' अथवा 'क्रान्ति- 
का पेट कोड़ोंकी मार खानेसे नहीं भर 
सकता?और न उसका पालन ही इस प्रकार 
होता है । उपादान लक्षणा द्वारा ही यहाँ 
अर्थ ग्राटच है । लक्षण-लक्षणा--जहा 
लक्ष्यार्थं वाच्यार्थको पूर्णतया छोड़कर केवल 
अपने आपको ही सूचित करे, वहाँ लक्षण- 
लक्षणा होती है । घनानंदने लिखा है-- 
“कबहुँ वा बिसासौ सुजानके आँगन मो 
अँसवान को ले बरसो ।” यहाँ 'बिसासौ' 
शब्दका अर्थ उलटकर 'विशवासघाती' हो 
गया है । यह मुख्यार्थका ठीक उलटा है । 
, इसीलिए लक्षण-लक्षणा है । , 
व्यंजक शब्द-जो शब्द वाच्यार्थ एवं लक्ष्यार्थे- 
से भिन्न अन्य अर्थका बोध कराता है, उसे 
व्यंजक्‌ शब्द कहते हैं। 'गंगापर गाँव है- 
में पर' दीब्द द्वारा 'निकटताँ' लक्षित होती 
है और 'पावनता', 'शीतलता' आदिकी 
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, शब्दशक्ति 

'व्यंजना होती है, अतः यहाँ 'पर' व्यंजक 
शब्द है । व्यंजना शक्ति--अभिधा और 
* लक्षणाके अपना-अपना अर्थ बोध कराकर 
विरत हो जानेपर, जिस शक्ति द्वारा व्यंग्यार्थ- 
का बोध होता है, उसे व्यंजना कहते हैं । 
भूषण कविका निम्नांकित उदाहरण लीजिये 
~~ इतनो सँदेसो हैं पथिक जू तिहारे हाथ, 
जाय कहौ कंत सौं बसंत ऋतु आई है ।” 
प्रोषितपतिका नायिकाकी इस उक्तिमें 
वाच्यार्थं केवल यह है कि, पथिक प्रयसे 
वसंत ऋतुके आनेकी बात कहे, कितु 
व्यंग्यार्थ यह है कि इस ऋतुमें प्रियका अभाव 
जितना पीड़ादायक है, उतना और कुछ 
नहीं, इसीलिए उसे वापस चले आना चाहिये । 
व्यंजनाके भेद--व्यंजनाके दो भेद हैं-- 
(१) ज्ञाब्दी (२) आर्थो । ाब्दी-व्यंजनाके 
भी दो मेद होते हैं--(क) अभिधामूला 
(ख) लक्षणामूला। आर्थी व्यंजना परिस्थिति 
भेदके कारण लगभग ३० प्रकारकी होती 
है । आगे चलकर अभिधामूला शाब्दी 
व्यंजनाके १५ और लक्षणामूला शाब्दी 
व्यंजनाके ३२ प्रकार निर्धारित किये गये 
हैं । अभिधामूला झाब्दी व्यंजना--संयोग 
आदिके द्वारा अनेकार्थवाची शब्दके प्रसंगो- 
पयोगी एक विशिष्ट अर्थका निइचय हो 
जानेपर जिस शक्ति द्वारा अन्यार्थका ज्ञान 
होता है, वह अभिधामूला झाव्दी व्यंजना 
कहलाती है । बिहारीके निम्नांकित दोहेमें 
गोरस' झब्दकी व्यंजना इसी प्रकार स्थिर 
हुई है--“लाज गहौ बेकाज कत, घेरि रहे, 
घरं जाहि। गोरसु चाहत फिरत हौ, गोरसु 
चाहत नाहि ।” यहाँ गोरस शब्द दूध- 
दही' और 'इन्द्रिय-रस'का वाचक है ॥व्यंजना 
" द्वौरा यह प्रकट हैँ कि स्वयंदूतिका नायिकां 
नायकपर अनुरक्त है और एकांतमें मिलने- 
का प्रस्ताव रख रही है। लक्षणामूला शाब्दी 
व्यंजैना--जिस प्रयोजनके लिए लक्षणाका 
आश्रय लिया जाता हैं, उस प्रयोजनकी 
प्रतीति करानेवाली शक्तिका नाम छक्षणा- 
मूला डवाब्दी व्यंजन है । मतिरामका निम्नां- 
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शब्दशक्ति 
प्ता शब्दका योगिक अर्थ 'राष्ट्रके | अर्थात्‌ पेट और पीठका मिलकर एक या शब्दका यौगिक अर्थ 'राष्ट्रके 
पिता' है और रूढ़ अर्थ है महात्मा गांधी । 
प्रस्तुत वाक्यमें अभिप्राय दोनों असे है । 
इसलिए यह योगरूढ़ शब्द कहलाबगा । 
'जलज', 'हाथी' आदि इसी प्रकारके शब्द हैं। 
लक्षक शब्द-जिस शब्द द्वारा मुख्यार्थसे भिन्न 
कोई अन्य अर्थ लक्षित होता है, उसे लक्षक 
शब्द' कहते हैं । जैसे “तू गदहा है में 'गदहा' 
लक्षक शब्द है। यहाँ इसका अर्थ चार परका 
जानवर न होकर मूर्ख है । लक्षणा शक्ति- 
मुख्यार्थमें वाघा उपस्थित होने, या कोशार्थके 
बाघ होनेपर जिस झकितिद्वारा, रूढ़ि अथवा 
प्रयोजनको आश्रय करके, मुख्यार्थसे संबंध 
रखनेवाला अन्य अर्थ लक्षित हो, उसे 
लक्षणा शक्ति कहते हैं । नीचे उद्धृत पंकितमें 
'अनल-किरीट' शब्दमें मुख्यार्थका वाध है; 
कारण यह्‌ है 'आगका मुकुट' नहीं होता । 
अतएव लक्षणा द्वारा “भयंकर संकट या 
कठिनाई” अर्थ लिया जायगा--“लेना अनळ 
किरीट भाल पर, ओ ! आशिक होने वाले ।” 
~दिनकर' । लक्षणाके भेद--लक्षणाके 
सामान्य मेद दो हैं-(१) रूढि (२) 
प्रयोजनवती । रूढ़ि लक्षणा--रूढ़ि लक्षणा 
वहाँ होती है, जहाँ रूढ़िके आवारपर मुस्यर्थ- 
को छोड़कर, उससे. संबंध रखनेवाला अन्य 
अर्थ ग्रहण किया जाता है। विहारीके निम्नां- 
कित दोहेमें--दृग उरझत, टूटत कटम 
शुस्त चतुर चित प्रीति । परति गाँठ दुरजन 
हिये, दई नई यह रीति ।” दुगोंका 'उल्झंना' 
अडम्बका टना प्रीतिका 'जुटना? और 
क आला उ दैते हैं । इन पदार्थो- 
# ४४ दून आदिका अभिवार्थ 
इस प्रकरणमें बाधित है । प्रयोजनवती 
वे 3 न वाव ट्ोनेपर, उसी- 
न्य अर्थ 
जाय, वहाँ लक्षणा 'प्रयोजनवती? कहलाती 
है भुके स्मे. पीठ दोनों 
दोनों 
मिलकर हूँ एक,'चल रहा लकूटियां रेक”, 
ह ७ 


ग्रहण किया. 
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अभिधार्थ द्वारा संभव नहीं है । पेट, पेट 
रहेगा और पीछ, पीठ । दोनों+'एक' नहीं हो 
सकते । अतः 'एक' शब्दका इस प्रयोजमक्े 
आधारपर लक्ष्यार्थ ग्रहण किय जाता है 
कि भिक्षुक अत्यन्त क्षुधात्रस्त है । भेट पीठकी 
ओर इतना धस गया है कि दोनोंमें भेद नहीं 
रह गया । प्रयोजनवती लक्षणाके छः 
प्रसिद्ध भेद हैं--(१) गौणी, (२) शुद्धा, 
(३) सारोपा, (४) सौध्यवसाना, (५) 
उपादान, (६) लक्षण । इन्हें क्रमसे लिया 
जा रहा है। गोणी लक्षणा--जहाँ मुख्यार्थक 
बाघ होनेपर, उसीसे संबद्ध अन्य अर्थ सादृश्य 
अथवा समान गुण या धर्मके आधारपर 
ग्रहण किया जाय, वहाँ गौणी लक्षणा होती 
है । _ 'निराला'जीकाँ निम्नांकित पंक्तियोंमें- 
'उन्मदनद' और 'पठान'में दम्भपूर्ण प्रवाहका 
सङ्गम्य है, इसलिए 'पठान ही उन्माद ग्रस्त , 
नदियोंके समान हैं! यह र्थ लिया जायगा-- 
“मोगल दल बल के जलद यान । दपित पद 
उन्मद-नद-पठान ।” रूपक अळंकारमें गौणी 
लक्षणाका ही योग रहता है। शुद्धा लक्षणा-- 
जहां मुख्यार्थका वाव होनेपर उसीसे सम्बद्ध 
अन्य अर्थ सादृश्य संबंधके अतिरिक्त किसी 

अन्य संबंध द्वारा ज्ञात हो, वहाँ शुद्धा छैक्षणा 
होती है । उदाहरणके लिए 'गुप्त'जीकी 
निम्नांकित पंकितयाँ ली जा सकती हैं-- 
“अवला जीवन हाय ! तुम्हारी यही कहानी । 
आँचलमें है दूध और आँखोंमें पानी ।” 
आँचल में दूधका होना संभव नहीं । सामीप्य 
संवंवसे यह व्यक्त होता है कि 'आँचल'का 
अर्थ 'स्तन' है | वे 'आँचल'में ही ढॅके रहते 
हैंऔर दूध उनहींमें होता है। सारोपा लक्षणा- 
जहाँ लक्षणामें विषयी और विषयका अळग- 
अळग उल्लेख हो और विषयीका विषयपर 
आरोप हो, वहाँ 'सारोपा ळक्षणा' होती है । 
जैसे 'निराला'की निम्नांकित प॑क्तिमें*- 
“स्वरणेकिरण कलोलोंपर बहता रे यह बालक 
मन। ' किरणके*ऊपर कललोलका और मन- 
पर बालकका आरोप कर दिया गया है । 
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किरण किरण है और मन, मन। वे लहर और 


बाळक नहीं बन सकते । इसीलिए म॒ख्यार्थका 
बाघ है और अर्थ लक्षणा द्रा ग्राहय है। 
बालककी भाँति भोला मन किरणोंको देख- 
कर बेसँभाछ हो जाता है (कल्लोलोंमें बह 
जाता है)"। साध्यवसाना लक्षणा--जहाँ 
लक्षणामें आरोप तो हो, किन्तु विषयका निर्देश 
न कर केवल विषयी या आरोप्यमाणका ही 
निर्देश किया जाय, वहाँ साध्यवसाना लक्षणा 
होती है । 'दिनकरकी निम्नांकित पंकितियों- 
में महल' और “झोपड़ी'के लक्ष्यार्थं इसी 
पद्धतिपर 'घनी' और 'गरीब' निकलते हूँ-- 
“विद्युतृकी इस चकाचौंधमें देख दीपकी 
लौ रोती है। अरी हूदयको थाम महलके 
लिए झोपड़ी बलि होती है ।” उपादान 
लक्षणा--जहाँ वाक्यार्थकी संगतिके लिए 
अन्य अर्थ ग्रहण किया जाय और अपना 
मुख्य अर्थ न छूटे, वहाँ उपादान लक्षणा 
होती है । मुख्यार्थक्रा बाध तो रहना ही 
चाहिये । उदाहरण निम्नांकित है-- जब 
हुई हुकूमत आँखोंपर जनमी चुपके मैं आहों- 
में । कोड़ोंकी खाकर मार पली पीड़ितकी 
दबी कराहोंमें ।” 'विपथगा' अथवा क्रान्ति- 
का पेट कोड़ोंकी मार खानेसे नहीं भर 
सकता?और न उसका पालन ही इस प्रकार 
होता है । उपादान लक्षणा द्वारा ही यहाँ 
लक्षण-लक्षणा--जहाँ 
लक्ष्यार्थं वाच्यार्थको पूर्णतया छोड़कर केवल 
अपने आपको ही सूचित करे, वहाँ लक्षण- 
लक्षणा होती है । घनानंदने लिखा है-— 
“कबहुँ वा बिसासी सुजानके आँगन मो 
अँसवान को ले बरसो ।” यहाँ 'बिसासौ' 
शब्दका अर्थ उलटकर 'विशवासघाती' हो 
गया है । यह मुख्यार्थका ठीक उलटा हैँ । 
, इसीलिए लक्षण-्लक्षणा है । , 
व्यंजक शब्द-जो शब्द वाच्यार्थे एवं लक्ष्या थँ- 
से भिन्न अन्य अर्थका बोध कराता हैं, उसे 
व्यंजक शब्द कहते हैँ। “गंगापर गाँच है- 
में 'पर' दीन्द द्वारा 'निकटती' लक्षित होती 
है और 'पावनता', 'शीतलता आदिकी 
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, शब्दशक्ति 
'व्यंजना होती है, अतः यहाँ 'पर' व्यंजक 
शब्द है । व्यंजना शक्ति--अमिधा और 
° लक्षणाके अपना-अपना अर्थ बोध कराकर 
` विरत हो जानेपर, जिस शक्तिद्वारा व्यंग्यार्थ- 
का बोध होता है, उसे व्यंजना कहते हैं । 
भूषण कविका निम्नांकित उदाहरण लीजिये 
~~ इतनो सँदेसो हैं पथिक जू तिहारे हाथ, 
जाय कहाँ कंत सौं बसंत ऋतु आई है ।” 
प्रोषितपतिका नायिकाकी इस उक्तिमें 
वाच्यार्थं केवल यह है कि, पथिक प्रियसे 
वसंत ऋतुके आनेकी बात कहे, कितु 
व्यंग्यार्थ यह है कि इस ऋतुमें प्रियका अभाव 
जितना पीड़ादायक है, उतना और कुछ 
नहीं, इसीलिए उसे वापस चले आना चाहिये। 
व्यंजनाके भेद--व्यंजनाके दो भेद हैं 
(१) ज्ञाब्दी (२) आर्थो । श्ाब्दी-व्यंजनांके 
भी दो मेद होते हैं--(क) अभिधामूला 
(ख) लक्षणामूला । आर्थी व्यंजना परिस्थिति 
भेदके कारण लगभग ३० प्रकारकी होती 
है । आगे चलकर अभिधामूला शाब्दी 
व्यंजनाके १५ और लक्षणामूला शाब्दी 
व्यंजनाके ३२ प्रकार निर्धारित किये गये 
हैं । अभिधामूला शाब्दी व्यंजना--संयोग 
आदिके द्वारा अनेकार्थवाची शब्दके प्रसंगो- 
पयोगी एक विशिष्ट अर्थका निश्‍चय हो 
जानेपर जिस शक्ति द्वारा अन्यार्थका ज्ञान 
होता है, वह अभिधामूला शाब्दी व्यंजना 
कहलाती है । विहारीके निम्नांकित दोहेमें 
गोरस' शब्दकी व्यंजना इसी प्रकार स्थिर 
हुई है--'लाज गहौ बेकाज कत, घेरि रहे, 
घरं जाहि। गोरसु चाहत फिरत हौ, गोरसु 
चाहत नाहि ।” यहाँ गोरस शब्द 'दूघ- 
दही' और 'इन्द्रिय-रस'का वाचक है।व्यंजना 
" द्वौरा यह प्रकट है कि स्वयंदूतिका नायिका 
नायकपर अनुरक्त है और एकांतमें मिलने- 
का प्रस्ताव रख रही है। लक्षणामूला शाब्दी 
व्यंजैना--जिस प्रयोजनके लिए लक्षणाका 
आश्रय लिया जाता है, उस प्रयोजंनकी 
प्रतीति करानेवाली शक्तिका नाम लक्षणा: 
मूला ड्वाब्दी व्यंजना हैं। मतिरामका निम्नां- 
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'राष्ट्रपिता' शब्दका यौगिक अर्थ 'राष्ट्रके 
पिता' है और रूढ़ अर्थ है महात्मा गांधी । 
प्रस्तुत वाक्यमें अभिप्राय दोनों अथोसे है । 
इसलिए यह योगरूढ़ शब्द कहलायेगा । 
'जलज', 'हाथी' आदि इसी प्रकारके शब्द हैं । 
लक्षक शब्द-जिस शब्द द्वारा मुख्यार्थसे भिन्न 
कोई अन्य अर्थ लक्षित होता है, उसे 'लक्षक 
शब्द' कहते हैं । जैसे “तू 'गदहा' है' में गदहा' 
लक्षक शब्द है। यहाँ इसका अर्थ चार परका 
जानवर न होकर मूर्खं” है। लक्षणा शक्ति- 
मुख्यार्थमें बाघा उपस्थित होने, या कोशार्थके 
बाघ होनेपर जिस शक्तिद्वारा, रूढ़ि अथवा 
प्रयोजनको आश्रय करके, मुख्यार्थसे संबंध 
रखनेवाला अन्य अर्थ लक्षित हो, उसे 
लक्षणा शक्ति कहते हैं । नीचे उद्धृत पंक्तिमें 
'अनळ-किरीट' शब्दमें मुख्यार्थका बाघ है; 
कारण यह्‌ है 'आगका मुकुट' नहीं होता । 
अतएव लक्षणा द्वारा “भयंकर संकट या 
कठिनाई” अर्थ लिया जायगा--“लेना अनल 
किरीट माल पर, ओ ! आशिक होने वाले ।” 
-दिनकर' । -लक्षणाके भेद--लक्षणाके 
सामान्य भेद दो हैं-(१) रूढ़ि (२) 
प्रयोजनवती । रूढ़ि लक्षणा--रूढ़ि लक्षणा 
वहाँ होती है, जहाँ रूढ़िके आधारपर मुख्यार्थ- 
को छोड़कर, उससे संबंध रखनेवाला अन्य 
अर्थ ग्रहण किया जाता है। बिहारीके निम्नां- 
कित दोहेमें--“दृग उरझत, टूटत कुटुम, 
शुरत चतुर चित प्रीति । परति गाँठ दुरजन 
हिये, दई नई यह रीति ।” दृगोंका 'उलझंना', 
कुट्म्बका टूटना', प्रीतिका 'जुटना? और 
दु्जेनोंके हृदयमें 'गाँठका 'पड़ना' रूढ़िके 
आधारपर ही अपना अर्ये देते हैं । इन पदार्थो- 
के 'उलझने', टूटने! आदिका अभिषार्थ 
इस प्रकरणमें बाधित है । प्रयोजनवती 
लक्षणा--जहाँ मिसी विशेष प्रयोजनकी 
सिद्धिके लिए मुख्यार्थेका वाव होनेपर, उसी- 
से संबंध रखनेवाला अन्य अर्थ ग्रहण किया. 
जाय, वहाँ लक्षणा 'प्रयोजनवती' कहलाती 
है । मिक्षुकके इंस रूपमें--“पेट पीठ दोनों 
मिलकर हैं एक,चल रहा लकूटिया ट्रेक”, 


अर्थात्‌ पेट और पीठका मिलकर 'एक' होना 
अभिधार्थं द्वारा संभव नहीं है । पेट, पेट ही 
रहेगा और पीठ, पीठ । दोनों-'एक' नहीं हो 
सकते । अतः 'एक' शब्दका इस प्रयोजनके 
आधारपर छक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है 
कि भिक्षुक अत्यन्त क्षुधात्रस्त है । पेट पीठकी 
ओर इतना धँस गया है कि दोनोंमें भेद नहीं 
रह गया । प्रयोजनवती लक्षणाके छः 
प्रसिद्ध मेद हैं--(१) गौणी, (२) शुद्धा, 
(३) सारोपा, (४) साध्यवसाना, (५) 
उपादान, (६) लक्षण । इन्हें क्रमसे लिया 
जा रहा है। गोणी लक्षणा--जहाँ मुख्यार्थका 
बाघ होनेपर, उसीसे संवद्ध अन्य अर्थ सादृश्य 
अथवा समान गुण या घर्मके आधारपर 
ग्रहण किया जाय, वहाँ गौणी लक्षणा होती 
है । _ 'निराला'जीकीं निम्नांकित पंक्तियोंमें 
'उन्मदनद' और पठान में दम्भपूर्ण प्रवाहका 
स्म्य है, इसलिए पठान ही उन्माद ग्रस्त 
नदियोंके समान हैं यह शर्थ लिया जायगा-- 
“मोगल दल बल के जलद यान । दपित पद 
उन्मद-नद-पठान ।” रूपक अळंकारमें गौणी 
लक्षणाका ही योग रहता है। शुद्धा लक्षणा-- 
जहाँ मुख्यार्थका वाब होनेपर उसीसे सम्बद्ध 

अन्य अर्थ सादृश्य संवंधके अतिरिक्त किसी 

अन्य संबंध द्वारा ज्ञात हो, वहाँ शुद्धा लक्षणा 
होती है । उदाहरणके लिए 'गुप्त'जीकी 
निम्नांकित पंक्तियाँ ली जा सकती हैं-- 
“अबला जीवन हाय ! तुम्हारी यही कहानी । 
आँचळमें है दूध और आँखोंमें पानी ।” 
'आँचलमें दूधका होना संभव नहीं । सामीप्य 
संवंधसे यह ब्यक्त होता है कि 'आँचल'का 
अर्थ 'स्तन' है । वे 'आँचल”में ही ढेंके रहते 
हैंऔर दूध उन्हींमें होता है। सारोपा लक्षणा- 
जहाँ लक्षणामें विषयी और विषयका अलग- 
अळग उल्लेख हो और विषयीका विषयपर 
आरोप हो, वहाँ 'सारोपा लक्षणा' होती है । 
जैसे 'निराला'की निम्नांकित पंक्तिमें--- 
“स्वर्ण-किरण कलोलोंपर बहता रे यह बालक 
मन ।” किरणके'ऊपर कल्लोलका णौर मन- 
पर बालकका आरोप कर दिया गया है । 
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किरण किरण है और मन, मन। वे लहर और 


बालक नहीं वन सकते । इसीलिए मुख्यार्थका 
बाघ है और अर्थ लक्षणा छुरा ग्राह्च है । 
बालककी भाँति भोला मन किरणोंको देख- 
कर बेसँभाछ हो जाता है (कल्लोलोंमें बह 
जाता है)"। साध्यवसाना लक्षणा--जहाँ 
लक्षणामें आरोप तो हो, किन्तु विषयका निर्देश 
न कर केवल विषयी या आरोप्यमाणका ही 
निर्देश किया जाय, वहाँ साध्यवसाना लक्षणा 
होती है । (दिनकर की निम्नांकित पंवितयों- 
में 'महल' और 'झोपड़ी'के लक्ष्यार्थं इसी 
पद्धतिपर 'घनी' और 'ग़रीब' निकलते हैं-- 
“विद्युतृकी इस चकाचौंधमें देख दीपकी 
लौ रोती है। अरी हृदयको थाम महलके 
लिए झोपड़ी बलि होती है ।'” उपादान 
लक्षणा--जहाँ वाक्यार्थकी संगतिके लिए 
अन्य अर्थं ग्रहण किया जाय और अपना 


५ मुख्य अर्थ न छूटे, वहाँ उपादान लक्षणया 


होती है । मुख्यार्थक्रा वाध तो रहना ही 
चाहिये । उदाहरण निम्नांकित है-- जब 
हुई हुकूमत आँखोंपर जनमी चुपके मैं आहों- 
में । कोड़ोंकी खाकर मार पली पीड़ितकी 
दबी कराहोंमें ।” 'विपथगा' अथवा क्रान्ति- 
का पेंट कोड़ोंकी मार खानेसे नहीं भर 
सकता'और न उसका पालन ही इस प्रकार 
होता है । उपादान लक्षणा द्वारा ही यहाँ 


` अर्थ ग्राहय है । लक्षण-लक्षणा--जहाँ 


लक्ष्यार्थ वाच्यार्थको पूर्णतया छोड़कर केवल 
अपने आपको ही सूचित करे, वहाँ लक्षण- 
लक्षणा होती है | घनानंदने लिखा है-- 
“कबहुँ वा बिसासी सुजानके आँगन मो 
अँसुवान को छै बरसो ।' यहाँ 'बिसासौ' 
शब्दका अर्थ उलटकर 'विशवासघाती' हो 
गया है । यह मुख्यार्थका ठीक उलटा है । 
, इसीलिए लक्षण-लक्षणा है । , 
व्यंजक शब्द-जो शब्द वाच्यार्थे एवं लक्ष्या थै- 
से भिन्न अन्य अर्थका बोघ कराता है, उसे 
व्यंजक शब्द कहते हैं। 'गंगापर गाँव है- 
में 'पर' शब्द द्वारा 'निकटती' लक्षित होती 
है और 'पावनता', 'शीतलता' आदिकी 


है] 
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, शब्दशक्ति 
'व्यंजना होती है, अतः यहाँ पर” व्यंजक 
' शब्द है । व्यंजना शक्ति--अभिधा और 


° लक्षणाके अपना-अपना अर्थ बोघ कराकर 


विरत हो जानेपर, जिस शव्त द्वारा व्यंग्यार्थ- 
का बोध होता है, उसे व्यंजना कहते हैं । 
भूषण कविका निम्नांकित उदाहरण लीजिये 
~~ इतनो सँदेसो हैं पथिक जू तिहारे हाथ, 
जाय कहौ कंत सौं बसंत ऋतु आई है ।” 
प्रोषितपतिका नायिकाकी इस उक्तिमें 
वाच्यार्थं केवल यह है कि, पथिक प्रियसे 
बसंत ऋतुके आनेकी बात कहे, कितु 
व्यंग्यार्थ यह्‌ है कि इस ऋतुमें प्रियका अभाव 
जितना पीड़ादायक है, उतना और कुछ 
नहीं, इसीलिए उसे वापस चले आना चाहिये। 
व्यंजनाके भेद--व्यंजनाके दो मेद हैं-- 
(१) झाब्दी (२) आर्थो । झाब्दी-व्यंजनाके 
भी दो भेद होते हैं-(क) अभिधामूला 
(ख) लक्षणामूला । आर्थी व्यंजना परिस्थिति 
भेदके कारण लगभग ३० प्रकारकी होती 
हैं । आगे चलकर अमिधामूला शाब्दी 
व्यंजनाके १५ और लक्षणामूला शाब्दी 
व्यंजनाके ३२ प्रकार निर्धारित किये गये 
हैं । अभिधामूला झाब्दी व्यंजना--संयोग 
आदिके द्वारा अनेकार्थवाची शब्दके प्रसंगो- 
पयोगी एक विशिष्ट अर्थका निश्चय हो 
जानेपर जिस शक्ति द्वारा अन्यार्थका ज्ञान 
होता है, वह अभिधामूला शाब्दी व्यंजना 
कहलाती है । बिहारीके निम्नांकित दोहेमें 
'गोरस' शब्दकी व्यंजना इसी प्रकार स्थिर 
हुई है--“लाज गहौ बेकाज कत, धेरि रहे, 
घरं जाहि। गोरसु चाहत फिरत हौ, गोरसु 
चाहत नाहि ।” यहाँ गोरस शब्द 'दघ- 
दही' और 'इन्द्रिय-रस'का वाचक है ॥«व्यंजना 
" द्वौरा यह प्रकट है कि स्वयंदूतिका नायिका 
नायकपर अनुरक्त है और एकांतमें मिळने- 
का प्रस्ताव रख रही है। लक्षणामूला शाब्दी 
व्यंजेना--जिस प्रयोजनके लिए लक्षणाका 
आश्रय लिया जाता हैं, उस प्रयोजनकी 
प्रतीति करानेवाली शक्तिका नाम लक्षणा- 
मूला ब्दी व्यंजनां हैँ । मतिरामका निम्नाँ- 
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शब्द-शक्ति 


द्द्‌ 


कित सवैया देखिये--“कूकती क्वैलिया 
कानन लौं नहि जाति सह्यो तिन की 
सुअवीजें । भूमि ते लैके आकाश छौं फूले 
पलास दवानलकी छवि" छाजें ।, आये 
बसंत नहीं घर कंत लगी सब अंतको होने 
इलाजें । दैठि रही हमहूँ हिय हारि कहाँ लगि 
टारिये हाथन गाजें ।” हाथसे गाज, 
अर्थात्‌ बिजली टालना सम्भव नहीं । 
विपत्तियोंकी अतिशयता यहाँ व्यंजित 
है । विपत्तियाँ भी मामूली थोड़े ही 
हैं । कोइल कूकती कूकती कानके पास 
चली आती है । लाळ लाल पासके फल 
ऐसे लग रहे हैं, जैसे दावानल उत्पन्न हो गयी 
हो । ऋतुराज वसंत आ गया है और प्रिय 
घरपर नहीं हैं । मैं कहाँतक और क्या उप- 
चार करूँ । कहीं गाज ऐसी विपत्ति हाथसे 
टाली जाती है । आर्थी व्यंजना--जो शब्द- 
शक्ति ववता बोद्धव्य आदिके विचारसे 
व्यंग्याथंकी प्रतीति कराती है, वह आर्थी 
व्यंजना है । उदाहरण निम्नांकित है-- 
“जिहि निदाघ दुपहर रहै, भई माघकी 
राति। तिहि उसीरकी रावटी, खरी आवटी 
जाति ।” दूतिका नायकसे नायिकाके विरह्‌- 
जन्य तापका उल्लेख करके शीघ्य चरूनेका 
आग्रह करती है । 'जिस रावटीमें खसका 
प्रयोग होनेसे जेठका दुपहर माघकी रातकी 
भाँति शीतल लगता है, उसीमें बैठी नायिका 
. विरह तापसे जल रही है ।' शीघ्र चलनेका 
आग्रह्‌ व्यंग्य हैँ । वक्तुवैशिष्ट्योत्पन्ना आर्थो 
व्यंजना--कवि अंथवा कवि-कल्पित पात्रके 
कथनकी विशेषताके कारण जो व्यंग्यार्थ 
प्रतीत होता है, वक्तृवैशिष्टयोत्पन्न कहलाता 
है--तो ही निर्मोही लग्यौ मो ही यहै 


सुभाव । अने आये आवै नहीं, आये आवै, 


१24 


आव ।” नायिकाकी नायकसे उक्ति-- 
तुम्हारे निर्मोही हृदयसे मेरा हृदय जा लगा 
है । अव उसका स्वभाव यह हो गया कि 
तुम्हारे आनेसे आता है और न आनेसे नहीं 
इसलिए तुम आओ । नायिकाकी अत्या- 
सक्ति व्यंग्य हैं „ । बोद्धव्यवेशिष्टत्रोत्पन्ना 


“ 
¢ 


आर्थी व्यंजना--जहाँ सुननेवालेकी 'विशे- 
षताके आधारपर व्यंग्यार्थका वोध हो, 
वहाँ बोद्धव्यवैशिष्टयोत्पत्ता व्यंजना होती 
है । निम्नांकि्त दोहेमें सुननेवालेके अनुसार 
अर्थका निर्धारण देखिये--'यह अवसर 
निज कामना, किन पूरन करि लेहु । ये दिन 
फिर ऐहें नहीं, यह छन भंगुर देहु ।” यदि 
यह बात किसी तरुण परीक्षार्थसे कही 

गयी है तो परिश्रम करो' यह व्यंजना होगी, 
किन्तु यदि किसी कामी झथवा लंपटसे कही 
जाय तो सुरतोपदेशकी व्यंजना होगी । 
वाक्यवेशिष्ट्योत्पञ्ञा आर्थो व्यंजना--जहाँ 
संपूर्ण वाक्यकी विशेषतासे व्यंग्यार्थकी प्रतीति 
हो, वहाँ यह व्यंजना होती है--'ननॅंद चाह 
सुनि चलनको बरजत क्यों न सुकंत। आवत 
बन विरहीनको, बैरी अधिक बसंत ।” 
यह परकीया नायिकाकी उक्ति ननंदके प्रति 
तुम्हारे पति परदेश जानेकी कामना 

रखते हैं, उन्हें रोकती क्यों नहीं ? बिरहि- 
नियोंको मारनेवाला वसंत वनमें आ रहा 
तुम केसे जीवित रहोगी, यह व्यंग्य 

है । वह नायिका ननँदके पतिमें अनुरवत 
है, इसलिए यह व्यंजना भी निकलती हैं 
कि उसके परदेश जानेसे प्रेमिका वच नहीं 
सकती । यहाँ, संपूर्ण वाक्यसे व्यंग्म्रार्थकी 
ध्वनि निकलती है । अन्य संनिधिवेशिष्टयो- 
त्पन्ना आर्थी व्यंजना--अन्यकी उपस्थितिमें 
वक्ता बोद्धव्यसे जो कूछ कहे, उससे निकला 
हुआ व्यंग्य जहाँ निकले, वहाँ यह आर्थी 
व्यंजना होती है । इसमें व्यंग्यार्थ वही समझ 
पाता हैं, जिसे लक्ष्यकर बात कही गयी है । 
आगेके दोहेमें--'घरके सब न्यौते गये, 
अभी अँघेरी रात। घर किवार नहि द्वारमें, 
वाते जिय घबरात ।” नायिकाका प्रिय अन्य 
खोगोंके बीच उपस्थित है । बात उसे ही 


सुनायी जा रही है, लेकिन प्रत्यक्षतः सखी- ” 


के प्रति निवेदित है । व्यंग्यार्थ यह है कि 
तुम रातमें निर्मम चले आओ, कोई बाधा 
नहीं है । बाच्य बैशिष्ट्योत्पन्ना आर्थी 
व्यंजना--जहाँ वाच्य, अर्थात्‌ कही हुई वात- 


https://a rofikevmg/datsiBtasiituielsbm iacademy 


f 


a] 


CCECI0.RoulnictDohainaDignigsddytyakaytiiniaksliatiieseastantaGemgotri 


६४७ 


शब्द शक्ति म्‌० सं० व्यंश्र ध्वनि 


की विशेषतासे व्यंग्यार्थकी प्रतीति हो, वहाँ 
इस व्यंजनाका प्रयोग माना जायगा; जैसे-- 
“सुखी सृता पट्रेलकी, सूखी ऊखन पेखि । 
अब फूली फूली फिरै फूली अरहर देखि । 

फली' अरहडूसे व्यंजित है कि विहारके लिए 
एकांत सघब्र आच्छादित स्थान उपलब्ध 
है । प्रस्ताव वेश्िष्टचोत्पन्ना आर्थी व्यंजना-- 
जहाँ प्रस्ताव, अर्थात्‌ प्रकरणकी विशेषतासे 
व्यंग्यार्थका बोध हो, वहाँ यह व्यंजना रहती 
है; जैसे--“सुन्यो+ माइके ते वहू आयौ 
बाभन कंत । कुसल पूछिबे के मिसनि लीनौ 
बोलि इकंत ।” मायकेके ब्राह्मणको भेंट 
करनेके लिए एकांतमें बुळानेसे दोनोंके 
पारस्परिक पूर्व-प्रेमकी व्यंजना होती है । 
कुशळ-क्षेम पूछनेका प्रकरण होनेसे ही 
यह व्यंजना संभव है । इसलिए विशिष्टता 
प्रकरणकी है। देश वेशिष्ट्योत्पन्ना और्थो 
व्यंजना--जहाँ स्थानकी विशेषताके कारण 


° ५, < [a . 
व्यंग्यार्थ प्रकट हो, वहाँ यही आर्थी व्यंजना 


रहती है; जैसे--“चित्रकूटमें रमि रहे, 
रहिमन अवध नरेस । जापर विपदा परत 
है, सो आवत यहि देस!” व्यंग्य यह है कि 
यह स्थल दुःखके दिन विताने लायक 
है। रामके निवासके कारण इसमें यह 
विशेषता उत्पन्न हो गयी है। काळ वैशिष्ट्यो- 
त्पन्ना आर्थी व्यंजना--जहाँ कालकी विशे- 
पताके कारण व्यंग्यार्थका थोध हो, वहाँ 
यह आर्थी व्यंजना होती है; जैसे-- कहाँ 
जायेगे प्राण ये लेकर इतना ताप? प्रिय- 
के फिरनेपर इन्हें फिरना होगा आप ।” 
इस छंदमें वेदनाकी अधिकता और अभि- 
लाषाकी व्यंजना है, प्रियके आगमनके समब' 
प्राणोंका लौट आना कालकी विशेषता 
सूचित करता है । काकु बैझिष्ट्योत्पन्ना 
आर्थो व्यंजना--कंठध्वनि या काक्‌ (४०९) 


” _की मिन्नता या विशिष्टतासे उत्पन्न व्यंजना 


इस श्रेणीके अंतर्गत आती है; जैसे--'मैं 
सकमारि नाथ बन जोगू, तुमहि उचित तप 
मोकहँ भ्रू ।” सीताके इस «कथनमें व्यंजना 
यह है कि यदि राम वनके योग्य हैं तो वे 


कि 
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भी हैं और यदि वे सुकुमार हैं तो राम अपेक्षा- 
कृत अधिक सुकुमार हैं। यह काकु (४07९) 
द्वारा ही होता है । चेष्टा वेशिष्ट्योत्पैन्ना 
आर्थो झंजना--जहाँ चेष्टा-हाव-भावादि 
द्वारा व्यंग्यार्थका बोध हो, वहाँ यही व्यंजना 
रहती है । शारीरिक चेष्टाएँ भावोंकी 
व्यंजनामें कितनी सफल होती हैं, यह बताने- 
की आवश्यकता नहीं । निम्नांकित उदाहरण- 
में नायिकाका अनुराग-व्यंग्य है--“सट' 
पटाति-सी ससिमुखी, मुख घूंघट पट ढांकि । 
पावक झर सी झमकिक, गयी झरोखा झांकि” 
--विहारी । चन्द्रमाके समान मुखवांली 
नायिका कुछ सटपटातीसी, मुखको घुंघटसे 
ढंकती हुई, आगकी लपटकी तरह झमकती 
हुई झरोखेसे झांककर चली गयी । नायकके 
इस प्रकार कहनेसे व्यंजित है कि नायिका 
उसमें पूर्णतः अनुरक्त है। यहाँ चेष्टाओं- 
द्वारा ही सव कुछ जतला दिया गया है.। 
शब्दशक्तिमूलक संलक्ष्यक्रम व्यंग्य ध्वनि-- 
एक प्रकार की ध्वनि (दे०) । 
शब्द्ञास्त्र--(दे०) व्याकरण । 
शब्द-संकेत (]0९०९7३०)--एऐसे चिल्ल 
या संकेत, जो एक या अधिक शब्दोंके प्रतीक 
हों । आशुलेखन (शार्ट हैण्ड) में इन्हीं चिल्लों- 
का प्रयोग करते हैं । 
शब्द-संकेत-लेखन (]0९०९7३॥) ) -शब्द- 
केत (दे०)से लिखनेकी पद्धति । 
शब्द-संगम--संगम (दे०)का मेद । 
झब्द-सम्‌ ह (४००॥॥३।27} )-किसी भाषा, 
बोली, उपबोली, व्यक्ति या पुस्तक द्वारा 
प्रयुक्त शब्दोंका समूह । इसे शब्द-मांडार 
भी कहते हैं। किसी भाषाके पुरे शब्द-समूह- 
का ठीक-ठीक अनमान:संभ॑व नहीं है, क्योंकि 
„ उसमें परिवर्तन-परिवद्धन होता रहता है । 
अंग्रेजी भाषा अन्य क्षेत्रोंकी भाँति शंब्द- 
समूहके क्षेत्रमें भी सबसे घनी. कही जाती 
है ५ वेव्स्टर कोशके १९३४के संस्करणमें 
६,५०,०००से कुछ अधिक शब्द हैं । इधर 
२६ वर्षोमें अधिकं नहीं तो? १०,००० शब्द 
तो अवश्य ही बढ़े होंगे ।» इस प्रकार अंग्रेज़ी 


» = ®» 
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शब्द समूहे 
भाषामें इस समय लगभग ५,५६,००० 
शब्द होंगे । मोनियर विलियम्सके संस्कृत 
कोदीके आधारपर संस्कृत भाषामें १,२५,०० ९ 
शब्दोंके होनेका अनुमान लगाया जा,सकता है। 
शब्द-समू हकी दृष्टिसे हिन्दीका सबसे बड़ा कोश 
'बृहत्‌ हिंदी कोश (ज्ञानमण्डललि ०,वाराणसी) 
है। इसमें लगभग १,३८,००० शब्द हैं। इसके 
आधारपर इस समय हिन्दीमें लगभग १॥ 
लाख शब्दोंके होनेका अनुमान लगाना 
अनुचित न होगा । भाषाकी भाँति ग्रंथ तथा 
व्यक्तिका भी अपना झब्द-समूह होता हैं । 
पुरानी बाइबिलमें ५,६४२, नयी वाइबिलमें 
४८००, होमरके ग्रंथोंमें ९,०००, मिल्टनमें 
८,०००, शेक्सपीयरमें १५,००० और तुलसी- 
दासमें लगभग १६,००० शब्द प्रयुक्त हुए 
हैं । बिना पढ़े-लिखे सामान्य व्यवितका 
शब्द-समूह ५००-८००के बीच या कभी- 
कभी इससे भी कम होता है । चचिलके 
शब्द-समू हमें लगमग ६०,००० शब्द कहे 
जाते हैं, जिनमें ३०,०००का तो वे प्रयोग 
करते हैं । अनेक वकीलोंका शब्द-समूह्‌ 
५०,०००के लगभगका होता है, पर सबसे 
अधिक शब्द वैज्ञानिकोंको ज्ञात रहते हैं । 
इसका कारण यह है कि अन्य लोगोके प्रयोग- 
के सामान्य शब्द तो वे जानते ही हैं, साथ 
ही विज्ञानके - पारिभाषिक शब्दोंको भी 
उन्हें जानना होता है । लोगोंका स्याल 
है कि अच्छे विज्ञानवेत्ता लगभग ८०,००० 
शब्द जानते हैं । के 
जीवनके आरंभसे लेकर अंततक व्यक्तिके 
शब्द-समूहमें परिवर्तन होता रहता है । 
और ठीक इसी प्रकार भाषाका शब्द-समूह 
भी परिवर्तित हीता रहता है । उदाहरणार्थ 
हिन्दी भाषाको ही ले । इसके इतिहासक्री 
ओर दृष्टिपात करें तो देखेंगे कि १००० 
ई०से १९६३ तक उसका शब्द-समूह एक 
नहीं रहा है। उसमें हर सदीमें, बल्कि हर 
दशक या कमी-कमी तो हर वर्ष परिवर्तन- 
परिवद्धंन होते” रहे हैं । 
श्ब्द-समू हमें शरिवर्तन--किसी” भाषाके 


शब्द-समूहमें परिवर्तन दो कारणोंसे होता 
है :-(१) प्राचीन शब्दोंका लोप, (२) 
नवीन शब्दोंका आगमन । इनपर आळग- 
अरग विचार किया जा रहा है । 

(१) प्राचीन शब्दोंका लोप--प्राचीन 
शब्दोंके लोपके सम्बन्धमें हम जितने का रणोंपर 
यहाँ विचार करेंगे, उनके दो पक्ष हो सकते 


“हैं। प्रथम है वैयक्तिक पक्ष । इसमें कारण 


बोलनेवालेके मस्तिष्कमें रहता है । जैसे 
शब्द कभी-कभी घिस जानेके कारण अर्थकी 
अभिव्यक्ति नहीं कर पाता, तो बोलनेवाले 
उसे व्यर्थ समझकर छोड़ देते हैं । दूसरा है 
सामाजिक पक्ष । समाजकी कुछ रीतियोंके 
समाप्त हो जानेके कारण उनसे सम्बन्धित 
शब्द भी छूट जाते हैं। कभी-कभी ये दोनों 
पक्ष साथ-साथ भी' देखे जाते हैं, पर इन दोनों 
पक्षोंके साथ-साथ होनेमें भी कुछमें एकका 


आ्रधान्य रहता है और कुछमें दूसरेका । 


प्राचीन शब्दोंके लोपके कारण--लोपके 
प्रमुख कारण ये हैं :-(क ) रीति या कर्मोका 
लोप--परिवर्तनशील समाजमें सर्वदा एक 
ही प्रकारके कार्य नहीं होते और न तो उसमें 
एक प्रकारको रस्मों या रीतियोंका ही 
सर्वदा प्रचलन_ रहता है । ऐसी अवस्थामें 
रीतियों या कर्मोके लुप्त होनेपर उनसे 
सम्वन्धित शब्द भी भाषाके शब्द-समूहसे 
प्रायः निकल जाते हैं । उदाहरणार्थ प्राचीन 
कामें भारतमें प्रचलित 'यज्ञ'को लें । 
उस समय देशमें भाँति-भाँतिके यज्ञ होते थे, 
अतः उस काकी भाषामें यज्ञसे सम्वन्धित 
सुब्रह्मण्या, व्यूङख, यज्वा, यायजूक, स्थाण्डिल, 
आवसथिक, अहीन, अभिप्लव, संचाय्य, 
सुत्या तथा आनाय्य आदि सैकड़ों शब्द 
प्रचलित थे, जो बादमें 'यज्ञों'की परम्परा 
लुप्त हो जानेके कारण शब्द-समूह्से निकल 
गये । यदि यज्ञ-कर्म आजतक होते आते 
तो तत्सम या तदभव रूपमें ये शब्द अप्र 
वर्तमान होते । (ख) रहन-सहन तथा 
खान-पान अ7दिमें परिवतंन--्खान-पान, 
रहन-सहन, वेश-मूषा या इस प्रकारकी 
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अन्य” चीजोंमें परिवर्तनका भी शाब्द-समूहः 
पर प्रभाव पड़ता है । परिवर्तन होनेपर 
पुरानी चीजें नहीं रह जातीं, अत उनसे 
सम्बन्धित शब्द भी छूप्त हो जाते हैं। उदा- 
हरणार्थ, प्राचीन कालमें भक्त, अभ्यूष, 
अपूप तथा सक्तुकका प्रचार खानेमें था 
और आज भी है । अतएव ये शब्द लुप्त नहीं 
हुए हैं और तद्भव खूपमें (भात, हावुस, 
पुआ या मालपूआ और सत्तू) आज भी 
शब्द-समूहमें हैं, फर दूसरी ओर मंथ (धान- 
का मथकर बनाया गया सत्तू), यावक 
(जौसे बना एक खाद्य) तथा संयाव (एक 
प्रकारका हळूवा)का प्रयोग बहुत पहलेसे 
बन्द हो गया है, अतः ये शब्द भी शब्द-समू हसे 
निकल गये हैं । इसी प्रकार पुराने ढंगके 
कपड़ों, गहनों, श्टुंगाइकी अन्य सामग्रियों, 
वाहनों, अस्त्रों तथा बर्तनों आदि जिनः 
जिन चीज़ोंका प्रयोग समाप्त हो जाता 
है, उनसे सम्बन्धितु शब्द भी शब्द-समूहसे 
लुप्त हो जाते हैं । (ग) अइ्लीलता सामा- 
जिक रूढ़ियों तथा परम्पराओंके अनुसार 
मैथुन या शौच विषयक बहुतसे शब्द 
अइलील स्वीकार कर लिये जाते हैं। इसका 
फल यह होता है कि शिक्षित तथा सभ्य 
समाजमें उनका प्रयोग नहीं होता और इस 
प्रकार वे लुप्त हो जाते हैं । आइचर्य यह है 
कि ठीक वही अर्थ रखनेवीले अन्य शब्द 
समय और क्षेत्र विशेषमें अश्लील नहीं माने 
जाते । 'पाखाना और गुह', पेशाब और 
मत' आदिमें यह बात स्पष्ट है। इन दोनों 
जोड़ोंमें प्रथम शब्द प्रचलित हैं पर दुसरे 
भ्य-समाजके शब्द-समूहसे निकल चुके 
हैं ।*इसी प्रकार लिग, उपस्थ, सहवास, 
वीर्य, शौच तथा गुदा आदि शब्द प्रचलित 
हैं, पर इन्हीं अर्थोमें प्रयुक्त कुछ अन्य शब्द 
अब बिलकूल ही अश्लील, हों. गये हैं तथा 
सम्य समाजके लिए त्याज्य समझे जाते हैं । 
वे शब्द हमारे शब्द:समूहसे निकळ,गये हैँ । 
(घ॑) #वनिकी दृष्टिसे शब्दोंका धिस 
घ्वनि-परिवर्तन होते-होते कभी-कभी शब्द 


शब्द समूह 


तने धिस जाते हैं, कि उन्हें शब्द-समृहसे 


निकल जाना पड़ता है और उनके स्थानपर 
भाषामें फिरसे उनके मूल तत्सम शव्द या 
अन्य झुब्द ले छिये जाते हैं । प्राकृत तथा 
अपम्रश तक आते-आते बहुतसे शब्द इस 
प्रकारके हो गये थे । कूछमें केवल स्वर 
ही स्वर रह गये थे । कुछ उदाहरण ऐसे 
भी मिळते हैं, जिनमें घिसते-धिसते कई शब्द 
एक रूप धारण कर चुके थे और उनमें 
प्रयोगकर्ताके लिए परेशानी थी । फल 
यह हुआ कि इस प्रकारके बहुत-से शब्द 
निकल गये । यहाँ कुछ इस प्रकारके शब्दोंके 
उदाहरण लिए जा सकते हैं जो स्पष्ट रूपसे 
घिसे लगते हैं और जिनको प्राकृत-अपभ्रंशके 
बाद हम प्रयोगमें नहीं पाते और उनके 
स्थानपर उनके मूल तत्सम शब्दोंको फिरसे 
अपना लिया गया हैं। 

(क) ऐसे शब्द जिनमें धिसनेसे केवल 
स्वर ही स्वर शेष थे-- 
संस्कृत प्राकृत-अपश्रश सं० प्रा०अप० 
अति अइ ऋतु उउ 


इति इइ उचित उइअ 
उदर उअअ एक एअ 
(ख) अन्य घिसे शब्द-- 

संस्कृत प्राक्ृत-अपश्रंश सं० प्रा०अप० 
ऋण अण शाखा साहा 
उदास उआस अंतर अंतो 
राज राअ अध्ययन अहिज्जण 
चरित चरिउ इत्यादि इच्चाइ 


अजगर अअगर स्त्री इत्थि 
अतिथि अइहि प्रयोग पओग 


वर्ष वास प्रदेश पएस 
रजत रयय शब्द , सद्द 
ˆ "मरत भरह धर्म जसः 
साघक » साह्य 


ग ऐसे शब्द जिन्होंने धिसकर एक रूप 
घरण कर लिया था और म्रमकी आशंका 
थी= . , 

संस्कृत , प्रौकृत-अपश्यू श 
अवतारं “ओआर 
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शब्द सम्‌ है 
अपकार अपकार ओआर | सहस्र) शब्द हजार को प्रतियोगिताके खड ओआर 
उपकार ओआर 


ग के अंतिम दो उदाहरणोंमें हम देखते | 


हैं कि दो विरोधी भावोंके शब्द भी घिसकर 
एक हो चुके थे। यहाँ समको कितनी अधिक 
गुञ्जाइश थी, कहनेकी आवश्यकता नहीं। 
(ङ) अंधविश्वास --यह विशेषतः जंगली 
या अद्धंसभ्य लोगोंकी भाषाओंमें पाया 
जाता है. । वे लोग अंधविश्वाससे शब्दोंका 
प्रयोग विल्कुल बन्द कर देते हैं। यदि किसी 
भी कारणसे उन्हें इसका आभास मिल गया 
कि अमुक शब्द अशुभ है या उसके कहने- 
से कोई देवता रुष्ट होगा तो वे उसका प्रयोग 
छोड़ देते हैं। कुछ सभ्य लोगोंमें भी इस प्रका र- 
के अंघ-विइवास मिलते हैं। जापानमें राजा 
या उसके परिवारमें वोली जानेवाली भाषा- 
में ऐसे बहुतसे शब्द हैं, जो वहाँकी सामान्य 
भाषासे निकल गये हैं, क्योंकि सामान्य जनता 
उनका प्रयोग पाप समझती है । भारतमें 
पतिका नाम पत्नी या पत्नीका नाम पति 
नहीं लेता । कहीं-कहीं बड़े लड़केका नाम नहीं 
छिया जाता । एक संस्कृतका इलोक भी है, 
जिसमें अपना नाम, गुरुका नाम, राजाका 
नाम तथा इसी प्रकारके कुछ और नामोंको 
लेनेका निषेध है । जैसे--'आपनाम गुरोर्नाम 
नामातिकृपणस्य च। श्रेयस्कामान्न गृह णीया- 
ज्जेष्ठापत्य कलत्रयों: ॥” कहीं-कहीं रातमें 
लोग साँप-विच्छूका नाम न लेकर साँपको 
जेवर, करियवा या पौंढ़ा तथा बिच्छको 
टेढ़की कहते हैं । पर, इस प्रकारके वैयक्तिक 
या विशिष्ट समय (जैसे रातमें विच्छू आदि- 
का नाम न लेना) के टैब शब्दोंका भापाके 
शब्दसमूटुपर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड 
सकता । (च) पर्याय--कमी-कभी यह 
देखा जाता है कि ज़न-मस्तिष्क व्यर्थमें एक 
भावनाके लिए कई शब्दोंका भार ढोना पस- 
न्द नहीं करता । ऐसा होता है कि शब्दोंके 
अर्थमें यदि कुछ भी अन्तर न हो तो उसमें 
कुछ लुप्त हो जाते हैं। मुसलमानोंके आगमन- 
के वाद मध्ययुगमें 'जन-मावामें सहस' (सं० 


सहस्र) शब्द हज़ार की प्रतियोगितामें” खड़ा 
न हो सका और उसे मैदान छोड़ना ही पड़ा। 
इसी प्रकार (इशारा की प्रतियोगितामें संकेत- 
आईना या शीशाकी प्रतियोगितामें दर्पण, 
शकलकी प्रतियोगितामें आकृति, शरावकी 
प्रतियोगितामें मदिरा या मद्य, शहरकी प्रति- 
योगितामें नगर या पुर, शिकारकी प्रतियो- 
गितामें मृगया या आखेट तथा खालीकी 
प्रतियोगितामें रिक्त या रीता भी जन भाषा- 

नहीं ठहर सके। हाँ, अङ अवश्य सांस्कृतिक 
पुनरुत्थानके साथ फिर धीरे-धीरे ये लुप्त 

प्रयोगमें आ रहे हैं । बेइमान, ईमान 

तथा ईमानदार आदि ऐसे बहुतसे शब्द हैं, 
जिनके लिए यह तो नहीं कहा जा सकता कि 
मुसलमानोंके सम्पर्कमें आनेके पूर्व भारतमें 
ये भाव व्यक्त किये जाते थे, पर हाँ आज इनके 
उपर्युक्त भारतीय पर्याय इतनी बुरी तरह 


छूप्त हो गये हैं कि विना समुचित शोध किये _ 


उन्हें जान पाना भी कठिन है । 

(२) नवीन शब्दोंका आगमन--भाषामें 
एक ओर तो कुछ प्राचीन शब्दोंका लोप होता 
है पर दूसरी ओर कुछ नये शब्दोंका आगमन 
भी होता है । आगमनके लिए निम्नांकित 


' कारण सम्भव हैं : (क) सभ्यतामें विकास-- 


सभ्यताके विकासके साथ तरह-तरहकी नवीन 
चीजोंका -निर्माण होता है और उनसे सम्ब- 
न्वित झब्दोंका*निर्माण करना पड़ता है । अं- 
ग्रजी भाषामें तरह-तरहके वैज्ञानिक विकासके 
कारण ही तरह-तरहकी चीजों तथा विचारों- 
के लिए प्रति वर्ष हजारों नये शब्द अन्य भाषा- 
ओंसे लेने या बनाने पड़ते हैं । हिन्दीमें स्वत- 
्त्रताके वाद इस प्रकारके पर्याप्त शब्द आये 
हैं, जैसे नलकूप आदि । (ख) चेलना-- 
राजनीतिक या सांस्कृतिक चेतनाके कारण 


भी नवीन शब्दोंका आगमन होता है । स्व- _ 


तन्त्रताके वाद भारतमें बहुमुखी चेतना दृष्टि- 
गत हो रही है । फल यह्‌ हुआ है कि उन वि- 
भिन्न क्षेत्रोंसे सम्बन्धित विचारकी अभिव्य- 
क्तिके लिए हजारों शब्द संस्कृतके, आघ्रा र- 
पर बनाये जा रहे हैं, या संस्कृत, प्राकृत आदि 
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६५१ 
प्रा चीन भाषाओं या कभी-कभी अंग्रेजी आदि 
विदेशी भाषाओंसे लिये जा रहे हैं । (ग) 
भिन्न भाषा-भाषी शब्दों या क्षेत्रों का सम्पर्क-- 
जब दो भिन्न भाषा-भाषी राष्ट्र, प्रान्त या 
क्षेत्र एक दूसरेके सम्पर्क में आते हैं तो दोनों 
ही एक दूसरेसे कुछ न कुछ शब्द लेते हैं । 
भारतके संपर्क में समय -समयपर अरब, ईरानी, 
पुर्तगाली तथा अंग्रेज आदि आये और फल 
यह हुआ कि एक ओर तो भारतीय भाषाओं- 
ने इत सभीकी भाषाओं (अरबी, फ़ारसी, 
पुर्तगाळी तथा अंग्रेज़ी )से शब्द लिये तथा 
दूसरी ओर अरबी, फ़ारसी, पुर्तगाली तथा 
अंग्रेजी आदिने भी भारतीय भाषाओंसे अने- 
कानेक शब्द लिये । संसारकी सभी भाषाओं ने 
सम्पर्कके कारण कुछ न कुछ शब्द इस प्रकार 
ग्रहण किये हैं । जर्मेतमें विदेशी शब्दोंकी संख्या 
लगभग १०,००० है । अंग्रेजीने केवल भप्रर- 
तीय भाषाओंसे लगभग २,५०० शब्द लिये 
हैं । हिन्दीने तुर्कीसे लगभग ७०, फ़ारसी* 
अरबीसे लगभग ७,००० अंग्रेज़ीसे लगभग 
३,००० तथा पुर्तगालीसे लगभग ८० शब्द 
लगे हैं । फ़ारसीमें भारतसे लगभग १५० 
शब्द गये हैं । डॉ० चटर्जीके अनुसार बंगळामें 
तुर्की, अरबी-फारसी शब्द २४००, अंग्रेजी 
७०० शब्द तथा पुर्तगाली शब्द लगभग-१०० 
हैं । (घ) दृश्यात्मकता--कुछ चीजोंके 
विशिष्ट रूपसे दिखाई पड़नेके कारण भी 
कभी-कभी कछ शब्द उनको दृश्यात्मक अनु- 
भतिकी अभिव्यवितके लिए आ जाते हैं । 
वगबग, जगमग, चमचम, लकदक आदि हिन्दी 
शब्द इसी श्रेणीके हैं । (ङ) ध्वन्यात्मकता 
__कूछ वस्तुओंकी ध्वनिके कारण भी नमे 
शब्द उन व्वनियोंके आधारपर आ जाते हैं। 
मोटर ध्वनिके कारण पों-पों, कुत्तेके कारण 
मों-भों शब्द हिन्दीमें आये हैं । चरमर. 
"मड़भड़, हड़हड़, कल-कल, छल-छल तथा 
खल-खल शब्द भी ऐसे ही हैं। (च) साम्य 
या नवीनता लानेके लिए--साम्य या नवी- 
नता लानेके लिए कभी-कमी लोग बलात्‌ 
नय शब्दोंको लाते हैं और वे शब्द चल पड़ते 


. 
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शब्द समूह 


हैं । हिन्दीमें साम्यके लिए पाइचीत्यके साथ 
नवीन शब्द पौर्वात्य आ गया है। पिगलके 
आवारपर डिंगल, मीठाके आधारपर रीठा 


आदि ऐसे ही हैं 4 नवीनताके, लिए उपसर्गो 


आदिको जोड़कर भी इधर कितने ही नवीन 
शब्द बनाये गये हैं। १९१५ से १९४५ तकके 
हिन्दी साहित्यमें ऐसे बहुतसे शब्द खोजे जा 
सकते हैं । 
नवीन शब्दोंका स्रोत--नवीन शाब्दोंके 
प्रमुखतः दो खरोत हैं--१. निर्माण; २. 
उधार । कुछ शब्द तो (क) दो शब्दोंके मेल 
से, (ख) व्यक्तिवाचक संज्ञाओंके आधारपर, 
(ग) ध्वनिके आधारपर, (घ) दृश्यके आ- 
धारपर, (ङ) सदृशताके आधारपर, (च) 
व्याकरणके नियमोंके आधारपर या (छ) 
स्वतन्त्र, निमित कर लिये जाते हैं और कुछ 
(क) दूसरी भाषाओंसे, (ख) अपने प्राचीन 
साहित्यसे, या (ग) ग्रामीण बोलियोंसे उधार- 
ले लिये जाते हैं । यहाँ इन सभीपर अलग- 
अलग संक्षेपमें विचार किया जा रहा है । 
(१) निर्माण--(क) दो शब्दोंके मेलसे 
आवश्यकतानुसार हम कभी-कभी दो 
झाब्दोंको मिलाकर एक तीसरा शब्द बना 
लेते हैं । यह क्रिया समी समुन्नत भाषाओं में 
हुआ करती है । यह मिलाना आवश्यकता- 
नसार प्राचीन शब्द-।-प्राचीन शब्द, प्राचीन 
शब्द + नवीन शब्द, नवीन शब्द+ नवीन 
शब्द, विदेशी शब्द + विदेशी शब्द,न- विदेशी 
शब्द + देशी शब्द तथा देशी शब्द-- देशी शब्द 
आदि कई प्रकारका हो सकता है। फ़ारसी 
भाषामें फ़ारसी और अरबीके मेलसे बनाये 
गये शब्द कई हज़ार हैं । कुछ उदाहरण हैं । 


अरबी फ़ारसी > मेलसे बने शब्द 
“अक़द (विवाह) नामा अक्दनौमा 
(विवाहका इकरारनामा ) 
अक्ल मंद अक्लमंद 
अरकृ ° रजी अरकरेज़ी 
ड (बहुत परिश्रमी) 
अर्जी नवीसै „ अर्जीनवीस 
जमा ^ “ बंदी ` „ जमाबंदी 


= 
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शब्द सम्‌ है 
` अपकार ओआर | सहस्र) शब्द हज़ार की प्रतियोगितामे खा ओआर 
उपकार ओआर 


ग के अंतिम दो उदाहरणोंमें हम देखते 
हैँ कि दो विरोधी भावोंके शब्द भी धिसकर 
एक हो चुके थे । यहाँ समको कितनी अधिक 
गुञ्जाइश थी, कहनेकी आवश्यकता नहीं । 
(ङ) अंधविश्वास --यह विशेषतः जंगली 
या अद्धंसभ्य लोगोंकी भाषाओंमें पाया 
जाता है. । वे लोग अंधविशवाससे शब्दोंका 
प्रयोग विल्कुल बन्द कर देते हैं । यदि किसी 
भी कारणसे उन्हें इसका आभास मिल गया 
कि अमुक शब्द अशुभ है या उसके कहने- 
से कोई देवता रुष्ट होगा तो वे उसका प्रयोग 
छोड़ देते हैं। कुछ सभ्य लोगोंमें भी इस प्रकार- 
के अंध-विश्वास मिलते हैं। जापानमें राजा 
या उसके परिवारमें वोली जानेवाळी भाषा- 
में ऐसे बहुतसे शब्द हैं, जो बहाँकी सामान्य 
भाषासे निकल गये हैं, क्योंकि सामान्य जनता 
उनका प्रयोग पाप समझती है । भारतमें 
पतिका नाम पत्नी या पत्नीका नाम पति 
नहीं लेता । कहीं-कहीं बड़े लड़केका नाम नहीं 
छिया जाता । एक संस्कृतका इलोक भी है, 
जिसमें अपना नाम, गुरुका नाम, राजाका 
नाम तथा इसी प्रकारके कुछ और नामोंको 

लेनेका निषेध है । जैसे--आपनाम गुरोर्नाम 
नामातिकृपणस्य च। श्रेयस्कामान्न गृह णीया- 
ज्जेष्ठापत्य कलत्रयो: ॥” कहीं-कहीं रातमें 

हग साँप-विच्छूका नाम न लेकर साँपको 
जेवर, करियवा या पौंढ़ा तथा विच्छको 
टढ़का कहते हूँ । पर, इस प्रकारके वैयक्तिक 
या विशिष्ट समय (जैसे रातमें विच्छ्‌ आदि- 
का नाम न लेना)के टैवू शाब्दोंका भाषाके 
शब्दसमूहुपर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ 


सकता । (च) पर्याय--कभी-कभी यह | 


देखा जाता है कि ज़न-मस्तिष्क व्यर्थमें एक 
भावनाके लिए कई शब्दोंका भार ढोना पस- 
न्द नहीं करता । ऐसा होता है कि शब्दोंके 
अर्थमें यदि कुछ भी अन्तर न हो तो उसमें 

` कुछ लुप्त हो जाते हैं। मुसलमानोंके आगमन- 
के वाद मध्ययुगमें 'जन-मावामें सहस' (सं ० 


सहस्र) शब्द हज़ार की प्रतियोगितामे खड़ा 
न हो सका और उसे मैदान छोड़ना ही पड़ा। 
इसी प्रकार 'इशारा'की प्रतियोगितामें संकेत- 
आईना या शीशाकी प्रतियोगितामें दर्पण, 
शकलकी प्रतियोगितामें आकृति, शरावकी 
प्रतियोगितामें मदिरा या मद्य, शहरकी प्रति- 
योगितामें नगर या पुर, शिकारकी प्रतियो- 
गितामे मृगया या आखेट तथा खालीकी 
प्रतियोगितामें रिक्त या रीता भी जन भाषा- 
में नहीं ठहर सके। हाँ, अछ अवश्य सांस्कृतिक 
पुनरुत्थानके साथ फिर धीरे-धीरे ये लुप्त 
शब्द प्रयोगमे आ रहे हैं । बेइमान, ईमान 
तथा ईमानदार आदि ऐसे बहुतसे शब्द 
जिनके लिए यह तो नहीं कहा जा सकता कि 
मुसलमानोंके सम्पर्कमें आनेके पूर्व भारतमें 
ये भाव व्यक्त किये जाते थे, पर हाँ आज इनके 
उपर्युक्त भारतीय पर्याय इतनी बरी तरह 
लुप्त हो गये हैं कि बिना समुचित शोध किये 
उन्हें जान पाना भी कठिन है । 

(२) नवीन शब्दोंका आगमन--भाषा में 
एक ओर तो कुछ प्राचीन शब्दोंका लोप होता 
हैं पर दूसरी ओर कुछ नये शब्दोंका आगमन 
भी होता है । आगमनके लिए निम्नांकित 
कारण सम्भव हुँ: (क) सभ्यतामें विकास--- 
समभ्यताके विकासके साथ तरह-तरहकी नवीन 
चीजोंका -निर्माण होता है और उनसे सम्ब- 
न्वित शब्दोंका*निर्माण करना पड़ता है । अं- 
ग्रेज़ी मापामें तरह-तरहके वैज्ञानिक विकासके 
कारण ही तरह-तरहकी चीजों तथा विचारों- 
के लिए प्रति वर्ष हज़ारों नये शब्द अन्य भाषा- 
ओंसे लेने या बनाने पड़ते हैं । हिन्दीमें स्वत- 
न्त्रताके वाद इस प्रकारके पर्याप्त शब्द आये- 
हैं, जैसे नलकूप आदि । (ख) चेलना-- 
राजनीतिक या सांस्कृतिक चेतनाके कारण 


भी नवीन झब्दोंका आगमन होता है । स्व-, 


तन्त्रताके वाद भारतमें बहुमुखी चेतना दृष्टि- 
गत हो रही है । फल यह्‌ हुआ है कि उन वि- 
भिन्न क्षेत्रोंसे सम्वन्धित विचारकी अभिव्य- 
क्तिके लिए हज़ारों शब्द संस्कृतके, आंप्रार- 
पर बनाये जा रहे हैं, या संस्कृत, प्राकृत आदि 
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६५१ शब्द समूहे 
प्रा चीन भाषाओं या कभी-कभी अंग्रेजी आदि | हैं। हिन्दीमें साम्यके-लिए पाइ्चौत्यके साथ 
विदेशी भाषाओंसे लिये जा रहे हैं। (ग) | नवीन शब्द पौर्वात्य आ गया है। पिगलके 
भिन्न भावा-माषी शब्दों या क्षेत्रोंका सम्पर्क-- | आधारपर डिंगल, मीठाके आधारपर ग्रीठा 
जब दो भिन्न भाषा-भाषी राष्ट्र, प्रान्त या “आदि ऐसे ही हैं । नवीनताके, लिए उपसर्गों 
क्षेत्र एक दूसरेके सम्पर्के में आते हैं तो दोनों आदिको जोड़कर भी इधर कितने ही नवीन 
ही एक दूसरेसे कुछ न कुछ शब्द लेते हैं । | शब्द बनाये गये हैं। १९१५ से १९४५ तकके 
भारतके सं पर्कमें समथ -समयपर अरव, ईरानी, | हिन्दी साहित्यमें ऐसे बहुतसे शब्द खोजे जा 


पुर्तगाली तथा अंग्रेज आदि आये और फल 
यह हुआ कि एक ओर तो भारतीय भाषाओं- 
ने इन सभीकी भाषाओं (अरवी, फ़ारसी 
पुर्तगाळी तथा अंग्रेजी)से शब्द लिये तथा 
दूसरी ओर अरबी, फ़ारसी, पुर्तगाली तथा 
अंग्रेजी आदिने भी भारतीय भाषाओंसे अने- 
कानेक शब्द लिये । संसारकी सभी माषाओं ने 
सम्पर्कके कारण कुछ न कुछ शब्द इस प्रकार 
ग्रहण किये हैं। जर्मनमें विदेशी शब्दोंकी संख्या 
लगभग १०,००० है । अंग्रेजीने केवल भप्रर- 
तीय भाषाओंसे लगभग २,५०० शब्द लिये 
"हैं । हिन्दीने तुर्कीसे लगभग ७०, फ़ारसे 
अरवीसे लगभग ७,१०० अंग्रेज़ीसे लगभग 
३,००० तथा पुर्तगालीसे लगभग ८० शब्द 
लिये हैं । फ़ारसीमें भारतसे लगभग १५० 
शब्द गये हैं । डॉ० चटर्जीके अनुसार बंगलामें 
तुर्की, अरबी-फारसी शब्द २४००, अंग्रेजी 
७०० य्ब्द तथा पुर्तगाली शब्द लगभग १०० 
हैं । (घ) दृश्यात्मकता--कुछ चीज़ोंके 
विशिष्ट रूपसे दिखाई पड़लेके कारण भी 
कभी-कभी कछ शब्द उनको दृश्यात्मक अनु- 
भतिकी अभिव्यक्तिके लिए आ जाते हैं । 
वगुबग, जगमग, चमचम, लकदक आदि हिन्दी 
शब्द इसी श्रेणीके हैं । (ङ) ध्वन्यात्मकता 
_-कछ वस्तुओंकी ध्वनिके कारण भी ने 
शब्द उनू ध्वनियोंके आधारपर आ जाते हैं । 
मोटर ध्वनिके कारण पों-पों, कुत्तेके कारण 
भों-मों शब्द हिन्दीमें आये हैं । चरमर 
“भड़भड़, हड़हड़, कल-कल, छल-छल तथा 
खल-खल शब्द भी ऐसे ही हैं। (च) साम्य 
या नवीनता लानेके लिए--साम्य या नवी- 
नता लानेके लिए कभी-कभी लोग बलात्‌ 
नय शब्दोंको लाते हैं और वे शब्द चल पड़ते 
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सकते हैं । 

नवीन शब्दोंका स्रोत--नवीन शब्दोंके 
प्रमुखतः दो खरोत हैं--१. निर्माण; २. 
उधार। कुछ शब्द तो (क) दो शब्दोंके मेल 
से, (ख) व्यक्तिवाचक संज्ञाओंके आधारपर, 
(ग) ध्वनिके आधारपर, (घ) दृश्यके आ- 
धारपर, (ङ) सदृशताके आधारपर, (च) 
व्याकरणके नियमोंके आधारपर या (छ) 
स्वतन्त्र, निमित कर लिये जाते हैं और कुछ 
(क) दूसरी भाषाओंसे, (ख) अपने प्राचीन 
साहित्यसे, या (ग) ग्रामीण बोलियोंसे उघार- 
ले लिये जाते हैं । यहाँ इन सभीपर अळग- 
अळग संक्षेपमें विचार किया जा रहा है । 

(१) निर्माण (क) दो झब्दोंके मेलसे 
आवश्यकतानुसार हम कभी-कभी दो 
शब्दोंको मिलाकर एक तीसरा शब्द बना 
लेते हैं । यह क्रिया सभी समुन्नत भाषाओंमें 
हुआ करती है । यह मिलाना आवश्यकता- 
नुसार प्राचीन शब्द-।-प्राचीन शब्द, प्राचीन 
शब्द + नवीन शब्द, नवीन झब्द+ नवीन 
शब्द, विदेशी शब्द + विदेशी शब्द,न-विदेशी 
शब्द + देशी शब्द तथा देशी शब्द+-देशी शब्द 
आदि कई प्रकारका हो सकता है। फ़ारसी 
आाषामें फ़ारसी और अरबीके मेलसे बनाये 
गये शब्द कई हज़ार हैं | कुछ उदाहरण हैं । 


अरबी फ़ारसी >» मेलसे बने शब्द 
„अङ्गद (विवाह) नामा अक्दनौमा 
(विवाहका इकरारनामा) 
अक्ल मंद अक्लमंद 
अरकु ” रजी अरकरेज़ी - 
हर (बहुत परिश्रमी) 
अर्जी नवीस „ अर्जीनवीस 
जमा * `" बंदी ` जमाबंदी 


fe) 
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शब्द समूहं 


६५२ 


हिन्दीमें भी इस प्रकार मेलसे बनाये गये 
झब्दोंकी संख्या कम नहीं है। जैसे :-- 
अंग्रेज़ी रेल' + हिन्दी गाड़ी = रेलगाड़ी 
अरबी' अजायब' + हिन्दी धर' = अजायबघर 
हिन्दी चिड़िया' + फ़ारसी खाना = चिड़िया- 
खाना 
संस्कृत दल' + फ़ारसी बंदी' = दलबंदी 
हिन्दी रसोई + हिन्दी घर' = रसोईघर 
संस्कृत देश” + हिन्दी निकाला' = देशनिकाला 
हिन्दी + 'अब'हिन्दीही' = अभी 
पुर्तगाली'पाव' + हिन्दी रोटी' =पावरोटी 
हिन्दी कब' -- हिन्दी ही! = कभी _ 
हिन्दी +- जब'हिन्दी ही' = जमी 
(ख) व्यक्तिवाचक संज्ञाओंके आधारपर-- 
व्यक्तिवाचक शब्दोंके आधारपर भी उनके 
कार्य, गुण या विशेषताको लेकर शब्द बना 
लिये जाते हैं । सेंडो बनियाइन मेंका सेंडो 
शब्द एक अमेरिकन पहलवानके नामसे लिया 
गया है, जिसने इस प्रकारकी वनियाइनका 
सर्वप्रथम प्रयोग किया था । अंग, वंग, कुरु, 
पांचाळ, भारत तथा अमेरिका आदि भी 
व्यक्तिवाचक नामोंपर ही आधारित हैं । 
ंग्रेजीके बॉयकाट, एटळस, मर्सराइज, इको 
तथा क्विसलिंग एवं हिन्दीके जयचन्द (देश- 
द्रोही), सावित्री (पतिव्रता), हरिश्चन्द्र 
(सच्चा) तथा विभीषण (घरका भेदिया, 
देशद्रोही) आदि शब्द भी ऐसे ही हैं । स्थानों- 
के नामके आधारपर भी शब्द बनते हैं । 
सुती ( सूरत नगरसे आनेवाली ), चीनी 
(चीनकी), मिश्री (मित्नकी), तथा मोरस 
(मारिशसकी ) ऐसे ही शब्द हैं । लखनौवा 
(छैला, नाजुक) तथा बनारसी (चतुर, 
ठग) आदि विशेषण भी इसीके उदाहरण 
हैं। (ग) ध्वनियोंके आधारपर--कूछ शब्द 
घ्वनियोंके आधारपर भी बनते हैं । घड़-घड़ 
तड़-तड़, पड़-पड़ चर-मर, चू-चू, मर-मर 
तथा खर-खर आदि शब्द ऐसे ही हैं। (घ) 
वृश्यके आधारपर--कुछ वस्तुओंके देखनेसे 
` ही उनके दिखाई पड़नेके सम्बन्धमें शब्द बन 
जाते हैं । चम-चम, जग-मग, वग-बग तथा 


दग-दग आदि इसी प्रकारके शब्द हैँ। (ङ ) 
दूसरे शब्दोंके रूपके आधारपर (औओपम्य 
या सादृश्यके आधारपर)--दूसरे शब्दोंके 
वजन या औपम्यपर भी कुछ शब्दोंसे नये 
शब्द बनाये जाते हैं। कुछ इस प्रकारके वि- 
चित्र उदाहरण भी मिलते हैं। उस्मानिया 
युनिवसिटीसे एक कोश (8 ८०॥९।५€ ९n९- 
lish-hindi dictionary) प्रकाशित 
हुआ है, जिसमें 'करना', 'कराना' आदिके 
सादृश्यपर अंग्रेजी शब्द ८३४888 से 
हिन्दी 'कन्वसना', 2९।॥0४४।०१४०के लिए 
रसीदसे 'रसीदियाना' तथा 8]९॥६#९ के 
लिए विपक्षसे 'विपक्षियाना' जैसे बहुतसे 
शब्द बनाये गये हैं। कहना न होगा कि योग्य 
संपादकोंने धन, श्रम और बुद्धिका यह जो 
दुरुपयोग किया है, दयनीय है और इसका 
अधिकांश कभी प्रयुक्त नहीं होगा । पर 
सादृश्यकै आधारपर बने ऐसे शब्द भी बहुत, 
हैं जो खूब चलते हैं और अच्छे हैं । शहरसे 
शहरी और देहातसे देहाती शब्द थे पर बादमें 
'देहाती' के सादृश्यपर 'शहराती' शब्द बना 
जो आज धड़ल्ळेसे प्रयृक्त होता है । बहुतसे 
संज्ञा-शब्दोंसे (करना, मरना आदिके) 
सादृश्यके आधारपर क्रिया शब्द बने हैं, जैसे 
संस्कृत टंकारसे टंकारना, फारसी" दाग़से 
दागना या लाळचसे ललचाना, अंग्रेजी फ़िल्म- 
से फ़िल्मियानी । लोक भाषाओंमें भी यह 
प्रवृत्ति है और बरसे बरधाना, पाड़ीसे पड़ि- 
याना, मेंससे भेंसाना तथा लातसे लतियाना 
आदि इसके अच्छे उदाहरण हैं । (च) व्या- 
करणके नियमोंके आधारपर--व्याकरणके 
वियमोंके आधारपर पुराने या नये, देशी या 
विदेशी शब्दोंमें उपसर्ग या प्रत्यय आदि लगा- 
कर बहुत अधिक शब्दोंका निर्माण होता है। 
जैसे हिन्दीमें 'अ' उपसर्ग लगाकर 'अथाह,, . 
'दु' लगाकर, 'टुकाल', “नि” लगाकर 'निंक- 
म्मा' या 'अक्कड़' प्रत्यय लगाकर “मुलक्कए', 
'आऊ' लगाकर 'दिखाऊ', 'चलाऊ', 
'उड़ाऊ'; 'आकः' लगाकर (पड़ाका; घड़ाका, 
तथा 'आरी' लगाकर 'मिखारी', 'पुजारी' 
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शब्द सम्‌ हमें०-झब्दानुक्रमणी 


आदि | संस्कृतमें कृतमें 'अप' उपसगे लगाकर 
अपकृत, 'उप' लगाकर “उपकृत” 'वि' लगा- 
कर विकृत, या ,ता' प्रत्यय लगकर “सुन्दर' 
से “सुन्दरता”, 'मृदु' से मृदुता आदि । अंग्रेजीमें 
डिवीजनमें सब उपसर्ग लगाकर 'सवडि- 
विजन' या 'अछ' प्रत्यय लगाकर 'डिविजनल' 
अरबी-फ़ारसीमें 'ला' उपसर्ग लगाकर 
'वारिस' से 'लावारिस' या 'कम' लगाकर 
'कमजोर' और 'खोर' प्रत्यय लूगाकर “'चुग़ल- 
खोर” या कार लगकर 'पेशकार' आदि ! 
(छ) स्वतन्त्र रूपसे निमित शब्द--विना 
किसी आधारके स्वतन्त्र रूपसे शब्दोंका 
निर्माण होता है या नहीं यह प्रश्‍न विवादग्रस्त 
है। अधिकतर विद्वान्‌ इसी पक्षमें हैं कि स्व- 
तन्त्र रूपसे शाब्दोंका निर्माण नहीं होता । 
कूछ लोग अंग्रेजी शब्द 'कौडक, गर्ल, डॉग 
तथा गैस'को स्वतन्त्र रूपसे निमित शब्द 
मानते हैं। यों इसमें संदेह नहीं कि विना किसी , 
आधारके प्रायः बहुत ह कम शब्द बनते हैं । 
[२] उधार--(क) दूसरी भाषाओंसे-- 
देश या विदेशकी दूसरी भाषाओंके संपर्कमें 
आनेपर शब्द उधार ले लिये जाते हैं। पीछे 
कहा जा चुका है कि तुर्की, फ़ारसी, अंग्रेजी 
आदिके बोळनेवालोंके संपर्कमें आनेके कारण 
हिन्दी औदि भारतीय भाषाओं ने बहुतसे शब्द 
लिये हैं । ये शब्द कभी-कभी तो ज्योंके त्यों 
ले लिये जाते हैं जैसे, अंग्रेजी निव, पिन, टिन 
आदि और कभी-कभी ध्वनि-परिवतित होकर 
जैसे दिसम्बर, अगस्त, पैटमैन तथा वास्कट 
आदि । (ख) अपने प्राचीन साहित्यसे-: 
सभी भाषाओंके प्राचीन साहित्य या वहाँकी 
प्राचीन भाषाओंके साहित्योंमें ऐसे अनेकानेर्क 
शब्द मिलते हैं जो अब प्रचलित नहीं हैं और 
आवश्यक होनेपर वे वहाँसे ले लिये जाते हैं। 
इाष्ट्माषा हिन्दीको पारिभाषिक शब्दोंकी 
दष्टिसे संपन्न बनानेके लिए संस्कृत साहित्य- 
से बहुतसे पुराने शब्द लिये जा रहे हैं । अंग्रेजी 
तथा फ्रेंच आदि यूरोपीय भाषाएं आवश्यकता 
पड़नेफ्र ग्रीक तथा लैटिनसे® इसी प्रकार 
शब्द लेती हैं। (ग) ग्रामीण बोलियोसे- 
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ग्रामीण बोलियोंसे. भी आवश्यकतानुसार, 
भाषाको जीवंत वनानेके लिए या यों भी 
शब्द लिये जाते हैं । हिन्दीके मध्ययुगोन 
साहित्यमें तत्कालीन बोलियोंके काफ़ी शब्द 
लिये गये हैं । आधूनिक युगमें भी विशेषतः 
आंचलिक उपन्यासोंमें इस प्रकारके शब्द 
पर्याप्त मिलते हैं । नागार्जुनका 'बलचनमा' 
या रेणुका 'मैला आँचल' या 'परती परिकथा' 
इस दृष्टिसे दर्शनीय हैं । हिन्दीके चिपोंग, झांपी, 
झाम, लहर, लेंहड़ा, ठड्ढा, ढोका, ढुकना, 
टट्टू, ठर्रा, ठेठ, टेट, टंटा तथा डील आदि 
शब्द ग्रामीण बोलियोंसे ही लिये गये हैं । 
शब्द-समू हमें परिवर्तन-- ( दे ० ) शब्द-सम्‌ ह । 
शब्द-सांख्यिकी (lexicostatistics)-—- 
भाषा-कालक्रम विज्ञान (दे०) के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 
शब्द-साधन-- (दे०) झब्द-विचार । 
शब्द-सुरलहर--सुरलहर (दे०) का एक मेंद। 
शब्दानुकरणमूलकतावाद--भाषाकी उत्पत्ति- 
का एक सिद्धांत । इसे अनुकरण-सिद्धांत 
(दे०) भी कहते हैं 
झब्दानुकरणवाद--भाषाकी उत्पत्तिका एक 
सिद्धान्त । इसे अनुकरण-सिद्धांन्त (दे०) 
भी कहते हैं । 
झब्दानुक्रमणी (0९5०९ या ऋ०ःd 
concordance word-index)—— 
अनुक्रमणी या झब्दानुक्रमणीका प्रयोग कई 
अर्थो और कई प्रसंगोंमें होता है । यहाँ इस- 
पर विचार भाषाविज्ञानकी शाखा झाब्द- 
बिज्ञान (दे०) या उसकी शाखा कोश विज्ञान 
(दे०)की दृष्टिसे किया जा रहा है। किसी 
पुस्तक या किसी साहित्यकारके शब्द-समूह, 
या उसकी भाषापर विचार करनेके लिए या 
उसका कोश बनानेके लिए उसमें (पुस्तक) 
आये हुए या उसके (साहित्यकारके) द्वारा 
प्रयुक्त शब्दोंक आवश्यकता होती है । 
इन्हीं” शब्दोंका वर्णानुक्रमसे संकलन पुस्तक 
या साहित्यकार-विशेषकी शब्दानुक्रमणी 
कहलाता है । इसमें लेख़क या ग्रंथमें राये 
हुए जितने भौ शब्द हैं, उन्हें वर्णानुकमसे 
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रखते हैं, साथ ही उनके साथ वे सारे संदर्भ 
लिए जाते हैं, जहाँ-जहाँ लेखक या पुस्तकमें 
वह शब्द आया है । उदहरणार्थं कल्पनी 
कर लें कि रामचरितमानसकी शाब्दानुक्र- 
मणीमें अवध १.२. ३; २.३.४' लिखा है, 
तो इसका अर्थ होगा कि उसमें अवघ शब्द 
दो बार आया है एक बार तो बालकांडके 
दूसरे दोहेकी तीसरी चौपाईमें और दूसरे 
अयोध्याकांडकेतीसरे दोहेकी चौथी चौपाईमें । 
इसी प्रकार पुस्तक विशेष या लेखक-विशेषके 
सारे शब्दोंके सन्दर्भ दिये रहते हैं। इस तरह 
शब्दानुक्रमणीके द्वारा सरछतासे यह जाना 
जा सकता है कि किसी शब्दका प्रयोग 
किसी पुस्तकमें कितनी वार 'हुआ है 
और कहाँ-कहाँ हुआ है । इस दिशामें 
प्राचीनतम प्रयास अपने यहाँ निघंटुओंमें 
मिलता है, यद्यपि वह सच्चे अर्थोमें शब्दानु- 
क्रमणी नहीं है । कितु उन्हें शब्दानुक्रमणीका 
पूर्वरूप अवश्य कहा जा सकता है । पश्चिममें 
बाइविल, शेक्सपियर आदिपर इस प्रकारका 
काम हुआ है। भारतीय साहित्यमें इस क्षेत्रमें 
कार्य करनेवालोंमें मैकडॉनेल और कीथका 
नाम उल्लेख्य है। इन्होंने सर्वप्रथम इस दिशा- 
में कदम उठाया । इन लोगोंने १९१२में 
बेदोंकी शब्दानुक्रमणी (vedic index 
of names and sub]ect$ ) प्रका- 
शित की है । इसकी विशेषता यह है कि 
इसमें व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ भी हैं जो 
विषयको देखते हुए बहुत मूल्यवान हैं । 
इसी प्रकार विदव्रबंधुशास्त्रीने वैदिक-पदा- 
नुक्रम-कोश: ( vedic word-concord- 
27९)नामसे.वैदिक साहित्यके ४२५ ग्रंथोंकी 
शब्दानुक्रमणी (१९३५में तथा उसके वाद) 
प्रकाशित की। अनुक्रमणीकी दुष्टिसे यह 
कार्य मैकाँडनेळ के कार्यसे श्रेष्ठ है। हिन्दी 
साहित्यके क्षेत्रमें इस दिशामें डॉ० सूर्यकान्तने 
सर्वप्रथम काम किया । उन्होंने तुलमीके 
रामचरितमानस और जायसीके पद्मावतकी 
अनुक्रमणियां प्रकाशित कीं । इधर तुलसीके 
मानसकी एक और अनुक्रमणी प्रक/शित हो 


चुकी है । 

अनुक्रमणी बनानेके पूर्व संबद्ध पुस्तक या 
लेखक का ठीक पाठ आवश्यक है। नये लेखकों 
या ग्रंथोंगें तो यह समस्या नहीं उठती, 
कितु प्राचीन जैसे कबीर, तुलसी आदिके 
संबंधमें इसका ध्यान बहुत आवश्यक है। 
अच्छा यह होता कि पाठ विज्ञानके आधारपर 
पहले लेखक या पुस्तकके ठीक पाठका निर्धा- 
रण कर लिया जाय और तब उसकी रब्दानु- 
क्रमणी तैयार की जाय । आधुनिक लेख कोंकी 
अनुक्रमणी बनानेमें भी कभी-कभी बड़ी सत- 
केता अपेक्षित होती है । ऐसा प्रायः होता है 
कि मुद्रित पाठमें एकरूपता नहीं मिळती 
और अनुक्रमणी बनानेवालेने यदि आँख 
मूंदकर मुद्रित पाठके आधारपर अनुक्रमणी 
बुना डाली तो अनेकरूपताके कारण कई 
प्रकारकी गड़बड़ियाँ रह जाती हैं। उदाहरण- 
के लिए मान लें कि कहीं तो 'करनेवाल' 
छपा है और कहीं छपा है करने वाला । 
अव यदि एक स्थानपर 'करनेवाला'को एक 
शब्द मानकर रखा गया तथा दूरारे स्थान- 
पर 'करने'को अलग और 'वाला'को अलग 
शब्द रखा गया तो अनुक्रमणी त्रुटिपूर्ण 
हो जायगी । 'वाला' शब्द जहाँ होगा, वहाँ 
करने वाला'के वाला” का संदर्भ तो मिल 
जायगा कितु 'करनेवाला'के 'वाला'का संदर्भ 
नहीं मिलेगा । इसी प्रकार यदि कहीं उस ने' 
छपा है और कहीं 'उस ने”, तो 'ने'के दोनों 
संदर्भोका पता नहीं चल सकता । विभिन्न 
भाषाओंमें प्रेस-संवंधी गड़बड़ियाँ विभिन्न 


प्रकारकी हो सकती हैं, जिनके कारण शब्दा- 


नुक्रमणी त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण हो सकती है । 
इस दृष्टिसे, अनुक्रमणी बनानेके पूर्व, ग्रंथः 
को आदत पढ़कर उसमें आवश्यक संशोधन 
कर लेना अधिक अच्छा होता है । यह तो 
प्रेसकी गड़वड़ीकी वात थी। भाषा-विशेषकी 
लेखन-पद्धतिके कारण भी गड़बड़ी हो जाती 
है । उदाहरणार्थ, हिन्दीमें सर्वनामोंके सांथ 
कारक चिह्न मिलाकर्र[लिखतेहैं--जैंसे उसने, 
मैंने, तुमको,कितु संज्ञाके साथ अलग लिखते 
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शुब्दानुक्रमणी 


eo OS | 
हैं, जैसे राम ने, मोहन ने, श्याम को । मान लें 
इनकी शब्दानुक्रमणी बनानी है और इसी 
प्रकार्‌ बना दी गयी तो परिण्प्रम यह होगा 
कि अनुक्रमणीमें ,ने' और 'को' केवल संज्ञाके 
साथवाछे ही* आवेंगे, सर्वनामके साथके ने! 
और को के सैंदर्भ उनके साथ नहीं मिलेंगे । 
इसके लिए अच्छा यह होता है कि जिनके 
साथ कारक चिह्न जोड़कर लिखे जाते हैं, 
उन्हें संयुक्त रूपमें (जैसे उसने, उसको) 
अलग लिखा तो जाय, कितु साथ ही कारक- 
चिह्नों (जैसे यहाँ ने! या'को'को)के संदर्भ 
अलग आनेवाले कारकचिक्लोंके साथ भी 
दे दिये जाये । दोनोंमें अंतरके लिए दोनोंको 
अलग-अलग भी रखा जा सकता है, जैसे 
ने“-१.२.४, आदि (अळग 'ने'के लिए); 
तथा--ने--१.३.२, आदि (संबद्ध नेके 
लिए ) । दोनोंको मिलाकर एकमें भी रखा 
„जा सकता है । इसके लिए 'ने' शीर्षके 
तर्गत ही संदर्भोके राथ कुछ संकेत दिये जा 
सकते हैं । जैसे, जहाँ 'ने' अलग है, उसका संदभ 
सामान्य रूपमें दिया गया, कितु जहाँ संबद्ध 
है, उनके साय कोष्ठकमें 'स' या कुछ और 
लिख दिया जाय । जैसे ने--१.४.२, २.३.४ 
('स') ३.२.६। संधित या सामासिक पदोंके 
संबंधे भी यही नीति बरतनी चाहिये । यदि 
इनमें दूसरा सदस्य भौ स्वतंत्रतः उस भाषामें 
प्रयक्त होता हो तो उसें अलग भी देना चाहिये 
और उसके वँधे रूपका भी संकेत दे देना 
चाहिये । उदाहरणार्थ रामावतार, यथाशवित 
आंये हों तो रामावतार और यथाशक्तिको 
अलग-अलग तो देना ही चाहिये, साथ ही 
` अवतार और शवितको भी अपने अपने स्थान- 
पर दिखाना चाहिये । और इनके साथ इनके 
समास या संधिमें द्वितीय सदस्य होनेको भी 
,संकेत किया जाना चाहिये । . 
ये बातें हिन्दीकी दूष्टिसे कही गयी हैं। इस 
प्रकीरके नियम सभी भाषाओंके लिए अलग- 
अलग बनाये जा सकते हैं । इसके सँवंधमें 
सामान्य सिद्धांत यह है कि जिस भाषाकी 


पुस्तक या साहित्यकी अनुक्रमणी बनानी हो, , 


cl 
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उसकी लघुतम इकाई [शब्द, रूप; अच्छा 
हो कि उपसर्ग, प्रत्यय, मध्यसर्ग (दे०) आदि 
भी दिये जायें ]दी जाय । स्वतंत्र शब्दों या 
रूपोका* अलग-अलग सामान्य रूपसे दिया 
जाय और जो केवल प्रारंभमें (जैसे उपसर्गे ), 
केवल मध्यमें (मध्यसर्ग ) , या अंतमें (प्रत्यय, 
परसर्गे या संधि या समासके प्रथ मेतर सदस्य) 
आयें हों, उन्हें अलग दिया जाय, या उनके ही 
अलग आनेवाले रूपोंके साथ, . किसी भेदक- 


` चिह्नं या संकेतके साथ दिया जाय । ऐसी 


अनुक्रमणियोंसे भाषावैज्ञानिक अध्ययनमें 
बहुत सहायता मिलेगी । यहाँतक कि यदि 
उस लेखक या पुस्तकके कारक चिल्नों, उप- 
सर्गो, मध्यसर्गो या प्रत्ययों आदिपर विचार 
करना हो, तो भी ऐसी अनुक्रमणीके आधार- 
पर सरलतासे विचार किया जा सकता है। 
सामान्य समासोंको तोइकर अलग-अलग 
शब्दोंको अपने-अपने स्थानपर भी दिया 
जा सकता है । जैसे 'मुखचंद्र'के लिए बहुत 
आवश्यक नहीं है कि मुखचंद्रको भी अलग 
दिया जाय । यथास्थान 'मुख' और 'चंद्र' 
दे देना पर्याप्त है कितु बहुब्रीहि समासके 
शब्दोंको (जैसे चक्रपाणि, दशानन आदि) 
तो संयुक्त रूपमें मी अवश्य ही दिया जाना 
चाहिये, क्योंकि संयुक्त रूपमें उनका अर्थ 
योगरूढ़ होनेके कारण कुछ और हो जाता है। 
मुहावरों और लोकोक्तियोंके  संबंधमें. दो 
बातें की जानी चाहिये । पहली तो यह कि 
इनमें आनेवाले रूपों या शब्दों या उप- 
सर्ग प्रत्यय, कारक-चिह्नों आदिको, जैसा 
कि ऊपर कहा गया हैं, अलग-अलग देना 
चाहिये । दूसरे पूरे मुहावरे या पूरी लोको- 
क्तिको भी अलग कोशमें यथास्थानः दना 
चाहिये । इससे उस ग्रंथ या लेखकको भाषा- 
पर विचार करते समय, “उसमे प्रयुक्त मुहा- 
बरों और लोकोक्तियोंका अध्ययन करनेमें 
सूहायकता मिलेगी । 

` शब्दानक्रमणीमें संदर्भ देनेमें बहुत सतकंता _ 
बरती जानी चाहिये औरं पद्धतिका भूमिका- 
में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये । पद्म-प्रंथोंमें 
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रखते हैं, साथ ही उनके साथ वे सारे संदर्भ 
लिए जाते हैं, जहाँ-जहाँ लेखक या पुस्तकमें 
वह शब्द आया है । उदहरणार्थं कल्पना 
कर लें कि रामचरितमानसकी शिब्दानुक्र- 
मणीमें अवध १. २. ३; २.३.४' लिखा है, 
तो इसका अर्थ होगा कि उसमें अवध शब्द 
दो बार आया है एक बार तो बालकांडके 
दूसरे दोहेकी तीसरी चौपाईमें और दूसरे 
अयोध्याकांडकेतीसरे दोहेकी चौथी चौपाईमें । 
इसी प्रकार पुस्तक विशेष या लेखक-विशेषके 
सारे शब्दोंके सन्दर्भ दिये रहते हैं। इस तरह 
शब्दानुक्रमणीके द्वारा सरलतासे यह जाना 
जा सकता है कि किसी शब्दका प्रयोग 
किसी पुस्तकमें कितनी वार 'हुआ है 
और कहाँ-कहाँ हुआ है । इस दिशामें 
प्राचीनतम प्रयास अपने यहाँ निघंटुओंमें 
मिलता है, यद्यपि वह सच्चे अर्थोमें शब्दानु- 
क्रमणी नहीं है । कितु उन्हें शब्दानुक्रमणीका 
पूर्वरूप अवश्य कहा जा सकता है। पश्चिममें 
वाइविल, शेक्सपियर आदिपर इस प्रकारका 
काम हुआ है। भारतीय साहित्यमें इस क्षेत्रमें 
कार्य करनेवालोंमें मैकडॉनेल और कीथका 
नाम उल्लेख्य है। इन्होंने सर्वप्रथम इस दिशा- 
में कदम उठाया । इन लोगोंने १९१२में 
वेदोंकी झब्दानुक्रमणी (vedic index 
of names and 9ubjectऽ ) प्रका- 
शित की हैं। इसकी विशेषता यह है कि 
इसमें व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ भी हैं जो 
विपयको देखते हुए बहुत मूल्यवान हैं । 
इसी प्रकार विइव्रवंधुशास्त्रीने वैदिक-पदा- 
नुक्रम-कोशः ( vedic word-concord- 
27८९)नामसे वैदिक साहित्यके ४२५ ग्रंथोंकी 
शब्दानुक्रमणी (१९३५में तथा उसके वाद) 
प्रकाशित की। अनुक्रमणीकी दृष्टिसे यह 
कार्य मैकाँडनेळ के कार्यसे श्रेप्ठ है। हिन्दी 
साहित्यके क्षेत्रमें इस दिशामेंडॉ० सूर्यकान्तने 
सर्वप्रथम काम किया । उन्होंने तुळसीके 
रामचरितमानस और जायसीके पद्मावतकी 
अनुक्रमणियां प्रकाशित कीं! इधर तुलसीके 
मानसकी एक और अनुक्रमणी प्रकशित हो 


चुको है । 

अनुक्रमणी बनानेके पूर्व संबद्ध पुस्तक या 
लेखक का ठीक पाठ आवश्यक है। नये लेखकों 
या ग्रंथोंमें तो यह समस्या नहीं उठती, 
कितु प्राचीन जैसे कबीर, तुलसी आदिके 
संबंधमें इसका ध्यान बहुर्त आवश्यक है। 
अच्छा यह होता कि पाठ विज्ञानके आधारपर 
पहले लेखक या पुस्तकके ठीक पाठका निर्धा- 
रण कर लिया जाय और तव उसकी शब्दान्‌- 
क्रमणी तैयार की जाय। आधुनिक लेखकोंकी 
अनुक्रमणी वनानेमें भी कभी-कभी बड़ी सत- 
कंता अपेक्षित होती है । ऐसा प्रायः होता है 
कि मुद्रित पाठमें एकरूपता नहीं मिळती 
और अनुक्रमणी बनानेवालेने यदि आँख 
मूंदकर मुद्रित पाठके आधारपर अनुक्रमणी 
बुना डाली तो अनेकरूपताके कारण कई 
प्रकारकी गड़बड़ियाँ रह जाती हैं। उदाहरण- 
के लिए मान लें कि कहीं तो 'करनेवालः' 
छपा है और कहीं छपा है करने वाला' । 
अव यदि एक स्थानपर 'करनेवाला'को एक 
शब्द मानकर रखा गया तथा दूसरे स्थान- 
पर 'करने'को अलग और 'वाला'को अलग 
शब्द रखा गया तो अनुक्रमणी त्रुटिपूर्ण 
हो जायगी । 'वाला' शब्द जहाँ होगा, वहाँ 
करने वाला'के 'वाला' का संदर्भ तो मिल 
जायगा कितु 'करनेवाला'के वाला का संदर्भ 
नहीं मिलेगा । इसी प्रकार यदि कहीं उस नें 
छपा है और कहीं 'उस ने”, तो 'ने'के दोनों 
संदर्मोका पता नहीं चल सकता । विभिन्न 
भाषाओंमें प्रेस-संबंशी गड़बड़ियाँ विभिन्न 


,्रकारकी हो सकती हैं, जिनके कारण शाब्दा- 


नुक्रमणी त्रुटिपू्णे या अपूर्ण हो सकती है । 
इस दृष्टिसे, अनुक्रमणी बनानेके पूर्व, ग्रंथः 
को आद्यंत पढ़कर उसमें आवश्यक संशोधन 
कर लेना अधिक अच्छा होता है । यह तो 
प्रेसकी गड़वड़ीकी बात थी । भाषा-विशेषकी 
लेखन-पद्धतिके कारण भी गड़बड़ी हो जाती 
है । उदाहरणार्थ, हिन्दीमें सर्वनामोंके सांथ 
कारक चिल्ल मिळाकर्रालिखते हैं--जसे उसने 
मैने, तुमको,कितु संज्ञाके साथ अलग लिखते 
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शुब्दानुक्रमणी 
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हैं, जैसे राम ने, मोहन ने, श्याम को । मान लें 
इनकी शब्दानुक्रमणी बनानी है और इसी 
प्रकार बना दी गयी तो परिण्डम यह होगा 
कि अनुक्रमणीमें ने! और 'को' केवल संज्ञाके 
साथवाळे ही* आवेंगे, सर्वनामके साथके ने! 
और को के सैंदर्भ उनके साथ नहीं मिलेंगे । 
इसके लिए अच्छा यह होता है कि जिनके 
साथ कारक चिल्ल जोड़कर लिखे जाते हैं, 
उन्हें संयुक्त रूपमें (जैसे उसने, उसको) 
अलग लिखा तो जाय, कितु साथ ही कारक- 
चिह्नों (जैसे यहाँ ने! या'को'को)के संदर्भ 
अलग आनेवाले कारकचिल्लोंके साथ भी 
दे दिये जायें । दोनोंमें अंतरके लिए दोनोंको 
अलग-अलग भी रखा जा सकता है, जैसे 
ने+-१.२.४, आदि (अलग 'ने'के लिए); 
तथा--ने--१.३.२, आदि (संबद्ध 'ने'के 
लिए ) । दोनोंको मिलाकर एकम भी रखा 
मजा सकता है । इसके लिए ने शीर्पकके 
अंतर्गत ही संदर्भोके र्थ कुछ संकेत दिये जा 
सकते हैं । जैसे, जहाँ 'ने' अलग है, उसका संदभ 
सामान्य रूपमें दिया गया, कितु जहाँ संबद्ध 
है, उनके साय कोष्ठकमें 'स' या कुछ और 
लिख दिया जाय । जैसे ने--१.४.२, २.३.४ 
('स') ३.२.६। संधित या सामासिक पदोंके 
संबंधे भी यही नीति बरतनी चाहिये । यदि 
इनमें दूसरा सदस्य भी स्वतंत्रः उस भाषामें 
प्रयुक्त होता हो तो उसें अलग भी देना चाहिये 
और उसके बधे रूपका भी संकेत दे देना 
चाहिये । उदाहरणार्थ रामावतार. यथाशवित 
आये हों तो रामावतार और यथाशक्तिको 
अलग-अलग तो देना ही चाहिये, साथ ही 
` अवतार और शवितको भी अपने अपने स्थान 
पर दिखाना चाहिये । और इनके साथ इनके 
समास या संघिमें द्वितीय सदस्य होनेका भी 
,संकेत किया जाना चाहिये । 
ये बातें हिन्दीकी दुष्टिसे कही गयी हैं। इस 
प्रकीरके नियम सभी भाषाओंके लिए अळग- 
लग बनाये जा सकते हैं । इसके संबंधर्म 
सामान्य सिद्धांत यह है कि जिस भाषाको 


पुस्तक या साहित्यकी अनुक्रमणी बनानी हो, ' 


6 
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उसकी लघुतम इकाई [शब्द, रूप; अच्छा 
हो कि उपसर्गे, प्रत्यय, मध्यसर्ग (दे०)_आदि 


“मी दिये जाये ] दी जाय । स्वतंत्र शब्दों या 


रूपोंका* अलग-अलग सामान्य रूपसे दिया 
जाय और जो केवल प्रारं भमें (जैसे उपसगे ), 
केरे समय (मब्यसर्ग ) , या अंतमे (प्रत्यय, 
परसर्ग या संधि या समासके प्रथ मेतर सदस्य) 
आयें हों, उन्हें अलग दिया जाय, या उनके ही 
अळग आनेवाले रूपोंके साथ, . किसी मेदक- 


' चिह्न या संकेतके साथ दिया जाय । ऐसी 


अनुक्रमणियोंसे भाषावैज्ञानिक अध्ययनमें 
बहुत सहायता मिलेगी । यहाँतक कि यदि 
उस लेखक या पुस्तकके कारक चिह्नों, उप- 
सर्गो, मध्यसर्गो या प्रत्ययों आदिपर विचार 
करना हो, तो भी ऐसी अनुक्रमणीके आधार- 
पर सरलतासे विचार किया जा सकता है। 
सामान्य समासोंको तोड़कर अलग-अलग 
शब्दोंको अपने-अपने स्थानपर भी दिया 
जा सकेता है । जैसे 'मुखचंद्र'के लिए बहुत 
आवश्यक नहीं है कि मुखचंद्रको भी अलग 
दिया जाय । यथास्थान 'मुख' और 'चंद्र' 
दे देना पर्याप्त है कितु बहुव्रीहि समासके 
झब्दोंको (जैसे चक्रपाणि, दशानन आदि) 
तो संयुक्त रूपमें मी अवश्य ही दिया जाना 
चाहिये, क्योंकि संयुक्त रूपमें उनका अर्थ 
योगरूढ़ होनेके कारण कुछ और हो जाता हैँ। 
मुहावरों और लोकोक्तियोंके : संवंधमें - दो 
बातें की जानी चाहिये | पहली तो यह कि 
इनमें आनेवाले रूपों या शब्दों या उप- 
सर्ग प्रत्यय, कारक-चिह्नों आदिको, जैसा 
कि ऊपर कहा गया है, अलग-अलग देना 
चाहिये । दूसरे पूरे मुहावरे या पूरी लोको- 
क्तिको भी अलग कोशमें यथास्थान दना 
चाहिये । इससे उस ग्रंथ या लेखककी भाषा- 
पर विचार करते समय, उसमें प्रयुक्त मुहा- 
वरों और लोकोक्तियोंका अध्ययन करनेमें 
सूहायकता मिलेगी । 

ˆ शब्दानक्रमणीमें संदर्भ देनेमें बहुत सतर्कता _ 
बरती जानी चाहिये और पद्धतिका मूमिका- 
में स्पट उल्लेख होना चाहिये । पद्य-प्रंयोंमें 


- 
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प्रबंघकाव्य हो तो सगे या अध्याय और छंद- 
की संख्या दी जा सकती है। मुवतक हो तो 
छंदकी संख्या और पंक्ति दी जा सकती है^ 
गद्य-ग्रंथोंमें अध्याय, पृष्ठ और पंक्ति या केवल 
पृष्ठ दिया जा सकता है। भूमिकामें संस्करण- 
का उल्लेख अवश्य होना चाहिये, नहीं तो 
विभिन्न संस्करणोंमें गद्यमें और कभी-कभी 
पद्यमें भी पृष्ठ और पंक्तिमें अंतर होनेपर 
शब्दका ठीक पता नहीं चल सकता । यदि 
किसी लेखकके पूरे साहित्यको अनुक्रमणी 
बन रही हो, तो उपर्युक्त बातोंके अतिरिक्त 
पुस्तकके नामका संक्षेप भी दिया जाना 
चाहिये । 
शब्दानुशासन-- (दे०) व्याकरण । 
शब्दान्वय--(दे०) झव्द-निरुक्ति । 
शब्दापक्रम($ 0 ए&8)--वाक्यमें शब्दोंका 
अव्यवस्थित क्रम । 
शब्दाभ्यास--पुनरुक्ति (दे०)का एक अन्य 
नाम । 
शब्दार्थ-तत्त्व--अर्थ-विज्ञान (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
शब्दार्थ-विज्ञान--अर्ग-विज्ञान (दे०)के लिए 
प्रयूत एक अन्य नाम । 
झाब्दार्थोभय शक्तिमूलक संलक्ष्यक्रम ध्वनि-- 
एक प्रकारकी ध्वनि (दे०) । 
झम (5) -मोटिथआ (लद्दाखकी) का 
एक रूप । (दे०) भोटिआ (लद्दाखकी) । 
शमबीओआ (270}08.) --करज (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
शराचली ( 8272८8] )--सोराचोली 
(दे०)का एक अन्य नाम । 
शरी (5277) सूडानवगं (दे०)की कुछ 
भाषाओंका एक वर्ग । 
शरी-वाडी (8027-७80; )--सूडानवर्ग 
(दे०) की कुछ म्राषाओंका एक वर्ग । 
शर्पा भोटिआ (8०72 08.) --भोटि- 
आ (दे०)की, पूर्वी नैपाल, सिककम तथा 
दाजिलिगमें प्रयुक्त, एक ब्रोली । १९२१की 
जनृगणनाके अनुसार इसके वोळनेवालोंकी 
संख्या ५,१८० थी । 


शल्गनो (8]३]९॥०) --तिब्बती (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

झवंटे ($४३४९ ) --दक्षिणी अमरीकी वर्गं 
(दे०)का एक अमेरिकी भाषा-परिवार । 
इसका अन्य नाम एओशवनूटे (९०७2 ४- 
20४९) है । इसको प्रमख भाषा इसी नाम- 
की है । 

शवांते-ओपे ($h१४३१४९ ०३९) --अकु- 

आ (दे०)को एक बोलीका नाम । इसके 

दूसरे नाम अराये, शिक्रिअवा, अक्रोआ 
इत्यादि हैं । 

शस्टकोस्टा (४2४३०४६३ ) --पेसिफ़िक 
(दे०) उपवर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी 
भाषा । 

शस्ता (8॥2७४०)--होक (दे०) भाषा- 
परिवारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

झहपूटिन ($०४0 ) --उत्तरी अमरीकी 
वर्ग (दे०)का एक भाषा परिवार । इस 
वर्गमें लगभग ८ भाघ्लाएँ हैं , जिनमें प्रमुख 
क्लीकिटट (]7/।४३), नेज़ पे्से (n९८- 
P९7०९), वल्लावल्ला (७]laW]la) 
तथा याकिम (५808) आदि हैं। इस 
परिवारकी भाषाओंका मूलक्षेत्र कोलंबिया 
नदीको ऊपरी घाटी था । अव इनके बोलने- 
वाले ओरेगन आदिमें हैं। इनकी सख्या लग- 
भग साढ़े चार हजार है। 

शांगले (527४8९) --शान (दे०) का एक 
रूप। १९२१की जनगणनाके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या ४,७४,८७८ थी । 

शञाग्गे($०४८९)--चीनी परिवार (दे०) 
तिव्वती-वर्मी भाषाओंकी, असमी-बर्मी 
शाखाके नागा वर्गकी, असम फ्रन्टियरमें 
प्रयुक्त एक .पूर्वीय नागा भाषा । 

शांग्यी ($३९५९) ज्ञान (दे०)का एक 
रूप । १९२१की जनगणनाके अनुसार इसके 
बोळनेवाछोंकी संख्या १८,०७४ थी । 
शाकारी--मागधी प्राकृत (दे० ) की एक बोली। 

शान-~चीनी परिवार (दे० ) की चीनी स्यामी 
शाखा की, बर्माके बहुत बड़े भूभाग" (शान 
स्टेट) तथा असमके कुछ भागोंमें प्रयुक्त 
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एक भाषा । इसकी बोळियोंमें आहोम 
खाम्ती आदि प्रमुख हैं । करेन भी इसीका 
एक दक्षिणी रूप से क्रेन, आहोम 
खाम्ती आदिका सामूहिक रूप भी कहा जा 
सकता है ।०१९२१की जनगणनाके अनुसार 
इसके वोलनेवालोंकी संख्या लगभग ८ लाख, 
४४ हजार थी । 

शान-तयोक (52-४20 ) -वमकि भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार, शान (दे०)का, निचले 
छिन्दविन, भामो तथा कथामें प्रयक्त, एक 


रूप । १९२ १की जनगणनाके अनुसार इसके 


बोळनेवालोंकी संख्या लगभग २३,४७३ थी । 

शान-तेओ ($].-४९०) --कचिन (दे० ) के 
लिए प्रयुक्त एक 'चीनी' नाम । 

शार्न-बस (820-278 ) --शान (दे०) के 
लिए प्रयुक्त एक वर्मी नाम । 

शाबरी--मागधी प्रात (दे०)का एक 

“जातीय रूप । a 

शाब्दिक-- (दे ०) वैगाकरण । 

शाब्दी-व्यंजना--एक प्रकारकी व्यंजना (दे० ) 
शब्द-शक्ति । 

शाम ($३0) --ताई (दे०)वर्ग के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 

शाम तुरूंग (807 ४७77४ ) —तैरोंग 
(दे०)का एक अन्य नाम । 

शाम दोआन ($]३7 0087 ) --एऐटोन 
(दे०)का एक नाम । 

शारदा लिपि--क्राइमीरकी अधिष्ठात्री 
देवी शारदा कही जाती हैं और इसी आधारपर 
कईमीरको शारदा मंडल तथा वहाँकी लिपि- 
को शारदा लिपि कहते हैं । कुटिल लिपि (दे० ) 
से ही १०वीं सदीके आसपास इसका विकास 
हुआ और नागरीलिपिके क्षेत्रके उत्तरपरिचम 
(कश्मीर, सिंघ तथा पंजाब आदि) में इसका 
“प्रचार रहा । आधुनिक कालक़ी शारदा, 
टाक्री, लंडा, गुरमुखी, डोगरी," चमेंआली 
त्थी कोची आदि लिपियाँ इसीसे निकली हैं। 

[झारदा लिपिका येह फ्राचीन रूप "१०वीं 

७ और"११वीं सदीके चंबा राज्य और सुंगलमें 

प्राप्त अभिलेखोंसे लिया गया है-। अक्षर 
४२ : 
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शान तयोक~्रारीरिक ध्वनि” विज्ञान 
लमशः अ, आ, इ ई, उ, ऊ, ए, के, ख, मे, चे, 
च, छ, ज, ट, 2, ड, ण, ते, थ, द, भ, म, त, 
8, वे, भ, मं, ये, २ , छ, व, जे, पे, ते, कीर 
है हैं। वर्तमान गारदा लिवि जो कब्मीरके 
हिंदुओंमें प्रचलित दै, इसने बहुत मिन 


भ ॐ [छ 
छ "ए क्‌) 0 7 
रझु रूखर्ट 
i: 
(न पद 


t 
ळर क हैं 4 
भ द म ए 
शारा (8872 ) --यूराल-अल्ताई (दे०) 
परिवारकी एक भाषा । 
शारी--अफ्रीकी भाषाओंका एक वर्ग । यह 
सूडान वर्ग (दे०)के अंतर्गत आता है । 
शारीर सिद्धांत (mechanistic theory) 
एक सिद्धांत, जिसके अनुसार भाषाकी 
परिवर्तन-शीलता मानवशरीरसे संबद्ध 
कारणोंपर आधारित है । 
शारीरिक ध्वनि-विज्ञान (ए! 5008] 
Phone६।०5)-ध्वनि-विज्ञानके इस विमाग- 
में उच्चारणमें सहायक अवयवों एवं उनके 
कार्योंका विवरण प्रस्तुत किया जात्ता है । 
साथ ही ध्वनि सुननेमें सहायक अंगोंपर भी 
इसमें प्रकाश डाला जा संकेता है । शारी- 
रिक ध्वनि-वित्तान को आंगिक यां आवयविक 
घ्वनि-विज्ञान (motor phonetics 
. genetic phonetics; articulat0ry . 


Phon९#८5) तथा उच्चारणात्मक घ्त्ननि- 
विज्ञात आदि अन्य नामोंसे मी अभिहित 


#_ HOE 


> 
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शारीरिक वनि विज्ञान 


किया जाता है। 
ध्वनि-यंत्र-जिन अंगों या अवयवोंसे भाषा- 
घ्वनियोंका उच्चारण किया जाता है, उन्हें 
घ्वनि-यंत्र, उच्चारण-अवयव या वाग्यंत्र 
कहते हैं । 
१. उपालि जिह्व (27%, ) गलबिल, 
कंठ, कंठ मार्ग 
२. भोजन-नालिका (87०) 
३. स्वर-यंत्र ( कंठ-पिटक, ध्वनियंत्र, ]87 yn) 
४. स्वरयंत्र-मुख (काकल, £0६६5) 
५. स्वर-तंत्री (ध्वनि-तंत्री, ४०८७] ८०74) 
६. स्वरयंत्र-मुख-आवरण (अभिकाकल, स्वर- 
यंत्रावरण, ९६४०४४8) 
७. नासिका-विवर (7228] ८३४।४7) ˆ ˆ 
, <. मुख-विवर (m०७४॥ cavity) 
९. अलिजिह्व (कोवा,घंटी, शुंडिका,ए४७।३ ) 
१०. कंठ (६५४७7) e 
- ११. कोमल तालु (807 2४९) 
१२."मूर्द्वा (०९९९७-७]) . , 
१३. कठोर तालु (8-4 3]2९} 
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i) ४ 


ह E 
१४. वर्त्सः (8४९०३) 
१५. दाँत (४९९th) 
१६. ओष्ठ (]ip) 
१७. जिह्वा मध्य ( middle of the 
tongue) 


१८. जिहवानीक (जिह्वानोक ६ ०£ the 


tongue) 

१९. जिह्वाग्र (जिह्वाफलक, fron ०f 
the tongue) 

२०. जिह्वा (४००९) 

२१. जिहवा-पश्च (जिहवापृष्ठ, परचजिहव, 
back of the tongue) 

२३. जिह्वामूल (7000 ०† the 00876 ) 
चित्रमें जहाँ नं० ३ के ती रकी नोक है, वह 
इवास-नालिका (छn4 }ip९) है । 
इवास-नालिका, भोजन-नालिका और अस्षि- 

काकल--हम प्रतिक्षण नाकके रास्तेसे हवा 


१ वेदिक साहित्यमें शुद्ध शब्द 'वस्वं' है, जिससे 


'बस्व्ये' विशेषण बनता; है अब अशुद्ध 
शब्द “वत्सं. तया उसका वित्रोषण “वत्सये 
ही प्रचलित हो गये हैं. ? 
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६५९ 
अपने फेफड़ेमें पहुँचाते रहते हैं । जैसा कि 
ऊपरके चित्रमें दिखलाया गया है । श्‍वास 
इवासनालिकामें. होती हुई फेफड़ोंमें पहुंचती 
है और उन्हें स्वच्छ कर वह फिर उसी पथसे 
बाहर निकल जाती है। इवास-नालिकाके 
पीछे भोजन-मालिका है, जो नीचे आमाशय- 
तक जाती है। इन दोनों (श्वास तथा भोजन) 
नालिकाओंके वीचमें दोनोंको पृथक्‌ करनेके 
लिए एक दीवार है। भोजन-नालिकाके विव- 
रके साथ शवास-नालिकाकी ओर झुकी हुई 
एक छोटी-सी जीभ है, जिसे अभिकाकल या 
स्वरयंत्रमुखआवरण (९४]0£5) कहते हैं। 
इस अंगका यों तो वोळनेसे बहुत सीधा सम्ब- 
न्घ नहीं है, किन्तु कुछ ध्वनिविदोंके अनुसार 
मौखिक संगीतमें यह कुछ काम करता है। 
साथ ही आ, ओं के उच्चारणैमें यह पीछे खिच- 
कर स्वर-यंत्रमुखके पास चला जाता है और 
ई, ए के उच्चारणमें यह बहुत आगे खिंच» 
जाता है। भोजन या छानी जव मुँहके रास्ते 
भोजन-नालिकाके मुखके पास आता है, तो 
यह अभिकाकल नीचेकी ओर झुककर इवास- 
नालिकाको बन्द कर देता है और भोजन या 
पानी आगे सरककर भोजन-नालिकामें चला 
जाता है। यदि शवास-नालिका बंद न हो तो, 
जैसा कि*चित्रसे स्पष्ट है, भोजन और पानी 
इसी नालिकामें चले जायँ और मनुष्यकी 
तुरन्त ही मृत्यु हो जाय । खाते समय कभी- 
कभी असावधानीके कारण जब अन्नके एक- 
आघ टुकड़े शवास-नालिकामें चले जाते हैं तो 
बुरी दशा हो जाती है और फेफड़ेकी हवा 
शीघ्य ही अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसे 
लौटा देती है। पानी पीते समय भी यदि पाकी 
सरक” जौता है तो इसी प्रकारकी सुरसुरी 
आ जाती है । हमारे यहाँ खाते समय बात 
करना संभवतः इसीलिए वर्जित है, क्योंकि वात 
करते समय इवास-नालिकाको “खुला रखना 
ही पड़ता है। भोजन या पानीका स्वाभाविक 
मार्ग मुँहू द्वारा होता हुआ भोजन-नालिकामें 
है। इसी प्रकार श्वास या वायुकी स्वाभाविक 
पथ नासिका-विवरमें होते हुए शवास-नालिका- 
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में है। सभी जानवर इस स्वाभाविक पथका 
ही अनुसरण करते हैं, पर मनुष्य मस्तिष्क- 
"प्रधान होनेके कारण स्वाभाविकता या प्रकृ- 
तिके विरुद्ध जाता है। यहाँ भी उसने कुछ 
विशिष्ट अवसरोंके लिए भोजन-पानी और 
इवासके स्वाभाविक मार्गका परित्याग कर 
दिया है। साघु लोग ठोस भोजन तो नहीं, पर 
दूध और पानी आदि द्रवपदार्थ कभी-कभी 
नाकसे पीते देखे जाते हैं, दूसरी ओर बोलते 
समय सभी लोग इवास-नालिकाके साथ-साथ 
मूँहको भी वायुके आने-जानेका मार्ग बना देते 
हैं, जो कि नितान्त अस्वाभाविक है । पशु 
बोलते भी हैं तो वायुका अधिक भाग उनकी 
नाकसे ही निकलता है । यही कारण है कि 
उनकी ध्वनि सर्वदा अनुनासिक होती है। हम- 
लोगोंकी भाषामें भी कभी-कभी कुछ शब्दोंमें 
अकारण अनुनासिकता (Spontaneous 
naZ8]iZat0n) आ जाती है (सर्पसे साँप 
या वक्रसे बाँका ) जो शायद इसी बातको प्रद- 
शित करती है कि नाकसे बोलना ही हमारे 
लिए भी अधिक प्राकृत या स्वाभाविक है । 
स्वर-यंत्र, स्वर-यंत्र-मुख और स्वर-तंत्री-- 
इवास-नालिकाके ऊपरी भागमें अभिकाकलसे 
कुछ नीचे ध्वनि उत्पन्न करनेवाला प्रधान 
अवयव होता है, जिसे घ्वनि-यंत्र या स्वर-यंत्र 
कहते हैं | बाहर गलेमें (दुबळे पुरुषोंमें) जो 
उभरी घांदी (टेंदुआ या 242m'$ 9006 ) 
दिखाई पड़ती है, वह यही है । यहाँ शवास- 
नालिका कुछ मोटी होती है। स्वर-यंत्रमे 
पतली झिल्लीके बने दो लचीले परदे या 
कपाट होते हैं, जिन्हें स्वर-तंत्री या स्वर- 
रज्ज कहते हैं । वस्तुतः इनका यह नाम 
(vocal chord) उचितनहीं है। ये ओष्ठ 
जैसे होते हैं, अतः इन्हें स्वर-ओष्ठ कहना 
अधिक सही है । इन परदों* स्वर-तंत्रियों या 
स्वर-ओष्ठोंके बील्नके खुले भागको स्वर-यंत्रमुख 
या काँकल (०४5) कहते हैं । साँस लेते 
समय या बोलते समयृ हवा इसी मुखसे होकर 
बाहर-भीतर ज्ञाती है।,इन स्वर-तंत्रियरेंका 
मूल या«्प्राकृतिक काम है बौझ उठाते समय 
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६६० 


या उसी प्रकारके अन्य कामोंके समय हवाको 
रोककर हमारी शक्ति और हिम्मतको अपेक्षा- 

` कृत बढ़ा देना । किन्तु अब बोललेमें--जो 
निश्चय ही कृत्रिम या बादमें विकसित है-- 
हम इन स्वर-तंत्रियोंके सहारे कई प्रकारकी 
घ्वनियाँ उत्पन्न करते हैं । ऐसा करनेके लिए 
स्वर-तंत्रियोंको कभी तो एक दूसरेके समीप 
लाना पड़ता है और कभी दूर रखना पड़ता 
है। जो लोग रुक-रककर बोलते या हकलाते 
हैं, वे किसी शारीरिक या मानसिक कमीके 


उचित मात्रामें खोलने या बंद करने असमर्थ 
होते हैं। स्वरतंत्रियाँ जब ढीली रहती हैं तो 
सामान्यतः ,पुरुषोंमें उनकी, लम्बाई ३।४” 
और सित्रयोंमें १।२” होती है । तनकर कड़ा 
होनेपर ये क्रसशः १” और ३।४” हो जाती हैं। 
स्वरतन्त्रियोंके इस प्रकार समीप आने या 
दूर हटनेसे (स गथ ही तननें आदिसे) कई प्र- 
कारकी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। बहुत सूक्ष्म- 
तासे देखा जाय तो इन स्थितियोंकी संख्या 
लगभग एक दर्जन है, जिनमें अधिक महतत्व- 


कारण इनस्वर-तंत्रियोंको आवश्यकतानुसार | पूर्ण निम्मांकित ही हैं:-- 


40 


(१) स्वरतन्त्रियाँ एक दूसरीसे सबसे अ- 

` घिक दूर इवास लेने' या प्रश्वास (n॥६]2- 
४07) की स्थितिमें होती हैं। इस स्थितिमें 
काकल या स्वरयंत्रमुख एक पंचमुखीकी एक 
पंचमुज स्थितिमें और बहुत अधिक चौड़ा 
होता है। (२) दूसरी स्थिति है निःश्वास 
या साँस निकालने (९४॥६]।६00 ) की । 
साँस निकालते समय स्वरतंत्रियाँ इवास लेते 
समयको तुळनामें एक दूसरेके निकट होती हैं 
और इस प्रकार स्वरयंत्रमुख कूछ कम चौड़ा 
हो जाता है। इस स्थितिमें स्वरयंत्रमुख 
लगभग त्रिभुजाकार होता है। ऐसी स्थिति- 
में जो प्रच्छवास निकलता है, स्वरतंत्रियोंसे 
घर्षण नहीं करता । अघोष” ध्वनियोंका 
उच्चारण इसी स्थितिमें होता है । अप्रोष 
(voiceless, devoicedarbreathed). 
उन ध्वनियोंको कहते हैं जिनके उच्चारणमें 
स्वरतंत्रियोंमें (उनक्ते एक दूसरेसे दूर रहनेके 
कारण) निश्वास घर्षण नहीं करती और 
इसीलिए उनमें कम्पन नहीं होता । सांसे 
निर्कळनेकी स्थितिमें उत्पन्न होनेकेकारण ही 


nm 


न्‌ 
स्व॒रतन्त्रियोंकी कूछ'प्रमुख स्थितियाँ # 


[i 


इस प्रकारकी ध्वर्नियोंको संस्कृतमें इवास 
_भी कहा गया है। (३) तीसरी स्थितिमें 
स्वरतंत्रियाँ एक दूसरीके और भी निकट आ 
जाती हैं । अब वे इतनी निकट होती हैं कि 
इनके बीचसे जानेवाली हवाको रगड़ खाकर 
निकलना पड़ता है । रगड़के कारण ही स्व- 
रतन्त्रमें कम्पन होता है। घोष ध्वनियोंका 
उच्चारण इसी स्थितिमें होता है। घोष या 
नाद (४०।८९0 या ए00७ ) उन ध्वनियों- 
को कहते हैं, जिनके उच्चारणमेंस्वरतंत्रियोंमें 
उनके एक दूसरेसे निकट होनेके कारण उनके 
बीचसे आती हवाके घर्षणसे कम्पन होता है । 
-कानोंको दोनों हाथोंसे बन्द करके, या गृले- 
पर (स्वरयंत्रपर) हाथ रखकर या सिरसे 
ऊपर हाथ रखकर इस कम्पनका अनुभव क्रम- 
से अघोप-घोष (क ग) और घोष-अघोष 
(गक) ध्वनियोंका बार-बार उच्चारण करके 
किया जा सकता है। इस स्थितिमें स्वूरयंत्र- 
मुख बहुत संकीर्ण हो जाता है और नीचे-ऊपर- 
के किनारोंके वन्द होनेके कारण लम्बाईमें 
भी वह छोटा हो जाता है। इस स्थितिमें भी 
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कभी ती स्वरतन्त्रियाँ कम कड़ी रखी जाती 
हैं और कभी अधिक । इसी प्रकार कभी उनके 
वीचसे हवा कम्न तेज निकलती है और कभी 
अधिक । इन दोनों वातोंपर तन्त्रियोंका कम्पन 
निर्भर करत है । और इस कम्पनके स्वरूप 
औरतेजीपरःघ्वनिका आयतन (४०।प/m९) 
और उसकी गंभीरता या तीब्रता (nte- 
7869 ) तथा सुर (४८) निर्भर करता 
है। सामान्य बोलचाछमें पुरुषोंमें स्वरतंत्रि- 
योंके कम्पनकी गशि १०९से १६३ चक्र 
(८४९९) प्रति सेकेंड तथा स्त्रियोंमें २१८- 
से ३२६ चत्र प्रति सेकेंड होती है। यों यह 
कम-से-कम ४२ चक्र प्रति सेकेंड तथा अधिक- 
से-अधिक २०४८ चक्र प्रति सेकेंड हो 
सकता है । संगीतज्ञ, अभिनेता और अच्छे 
वक्तामें भावावेश आदिकेअनुसार यह कम्पन 
सामान्यसे बहुत अधिक देखा जाता है। १९ 
मई १९४३६० को चचिलका वाशिगटनम्ँ 
भाषण हुआ था। उनके रेकार्डका विश्लेषण 
करनेपर पता चला कि भाषणके अधिकांश 
अंशोंमें उनकी तन्त्रियोंकी गति ११५से 
२३०के बीचमें थी । (४) चौथी स्थितिमें 
स्वरतन्त्रियाँ अपने लगभग तीन-चौथाई 
भागमें तो एक-दूसरीसे मिलकर हवाका मागे 
` पूर्णतः कन्द कर देती हैं । कोनेका केवल एक 
चौथाई भाग ही स्वरयंत्र मुखके रूपमें खुला 
रहता है । इसी स्थितिमें फुसैफुसाहटवाली 
ध्वनियोंका उच्चारण होता है। इन ध्व- 
नियोंको जपित, जाप, फुसफुस या उपांझु 
(whऽp९7९) भी कहते हुँ। जब दो 
मित्र आपसमें धीरे-धीरे बात करते हैं, तो 
इसी प्रकारकी ध्वनियोंका प्रयोग करते हैं+। 
स्वरतंत्रमुखके बहुत छोटा हो जानेके कारण 
ध्वनि धीमी हो जाती है । फुसफुसाहटकी 
सभी ध्वनियाँ अघोष होती हैं। इनक उच्चा- 
रणमें स्वर-तंत्रियोंमें कम्पन , नहीं होता । 
वस्तुन्नः जपित ध्वनिके उत्पन्न होनेको यह 
एक स्थिति है । इसके अतिरिक्त निम्मांकित 
अन्य स्थितियाँ भी होती हैं। (क ) कभी-कभी 
इनमे उच्चारणमें स्वरतान्त्र्था ठीक उस 
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स्थितिमें होती हैं, जिस स्थितिमें वे घोष ध्व- 
नियोंको उत्पन्न करती हैं। पर साथ ही गरेकी 
' मांस-पेशियोंको बहुत कड़ा रखकर स्वैरत- 
न्त्रियोंसें इतना तनाव ला दिया जाता है कि 
हवाके घर्षणसे वे कम्पित नहीं होतीं और इस 
प्रकार उनसे जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, 
जपित होती हैँ। (ख) स्वरतन्त्रियोंके ऊपर 
उन्हीं जैसी दूसरी स्वर- तन्त्रियां भी होती हैं, 
जिन्हें मिथ्या या कृत्रिम स्वरतंत्रियाँ (£]- 
86 ए0०७) ८०78) कहते हैँ। ये असली 
स्वरतंत्रियोंसे कुछ छोटी होती हैँं। कभी-कभी 
ऐसा होता है कि असली स्वरतन्त्रियाँ तो दूर- 
दूर रहती हैं, किन्तु ऊपरकी तन्त्रियाँ निकट 
आकर हवाके रास्तेको बहुत छोटा कर देती 
हैं और इस स्थितिमें भी “जपित” घ्वनियाँ 
उत्पन्न होती हैं । (ग) कभी-कभी स्वर- 
तंत्रियाँ सामान्य स्थितिमें हों, लेकिन उनके 
बीचसे आनेवाली हवा बहुत थोड़ी और बहुत 
धीमी (बीमारीके कारण या सभ्रयास) हो, 
तब भी फुसफुसाहट ध्वनियाँ उत्पन्न हो सकती 
हूँ । (घ) एक चौथी स्थिति वह भी मानी 
जाती है, जब स्वरतन्त्रियाँ न तो अघोषकी 
स्थितिमें बहुत खुली होती हैं और न घोषकी 
स्थितिमें काकलको इतना सँकरा बना देती 
है कि हवा रगड़से निकले । यह स्थिति घोष- 
अघोषके बीचकी है तथा असामान्य है । 
) विथेल आदि कुछ ध्वनिशास्त्रियोंने 
एक एसी स्थिति भी मानी है, जब दोनों ही 
स्वरतंत्रियां (मिथ्या और यथार्थ) अघिकां- 
शतः बन्द होकर हवाको रोकती हैं और 
केवल दोनोंका एक-एक अंश ही खुला रहता 
है । जब बहुत फटी-फटी आवाज़ सुनाई 
पड़ती है, तब भी यही स्थिति रहती है । ध्व- 
निविदोंके अनुसार यह स्थिति देरत॑क नहीं 
रखी जा सकती । (५) एक अन्य स्थितिमें 
स्वरतन्त्रियाँ एक कोनेसे दूसरे कोनेतक पूर्णत 
सटी रहती हैं और हवाका रास्ता पूर्णतः बन्द 
हो जाता है | इसी स्थितिमें रहकर झटकेके 
साथ स्वरतन्त्रियाँ अलग हो जाती हैं तो 
काकल्य स्पर्श * 80:0७) ४000, ६०a] 
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०७४८), अन्य नाम अलिफ़ हमूजा आदि 
हैं) नामकी ध्वनि उच्चरित होती है, जिसके 
लिए १ चिल्लका प्रयोग किया जाता है 
- भारतीय भाषाओंमें यह मुंडारीमें मिलती 
है। कुछ अफ्रीकी, हिब्रू, च, जर्मनमें यह 
ध्वनि सामान्य हैं। यह हल्की खांसीसे 
मिलती-जुलती है। अंग्रेजीमें कभी-कभी 
जोर देकर बोलनेमें ।5 इज़के उ च चारणमें 
'इ'के पहले यह ध्वनि सुनाई पड़ती हैं 
(the key is not inthe door) 
वाक्यमें 'इज'की 'इ'के पूर्वके प्रभावके 
कारण '१' उच्चरित होती है । (६) छठे 
प्रकारकी स्थितिमें स्वरतंत्रियोंका लगभग 
तीन-चौथाई भाग तो लगभग घोषकी स्थिति- 
में होता है और शेष एक-चौथाई काफ़ी खुला 
घोष ह (जिसमें घोषत्वके साथ महाप्राणता 
भी होती है) इसी स्थितिमें उच्चरित होता 
है । (७) सातवें प्रकारकी स्थिति घोषवाली 
स्थिति ही है, किन्तु यह्‌ अळग इसलिए है कि 
स्वरतंत्रियाँ घोषकी तुलनामें इसमें तनी होती 
हैं, जिसके कारण कम्पन अधिक नहीं होता, 
किन्तु वे जपित जैसी स्थितिमें, अर्थात्‌ पूर्णतः 
तनी नहीं होतीं । इस रूपमें इसे घोष और 
जपितके बीचकीस्थिति मान सकते हैं। मर्मर 
(ImurmM९7) ध्वनियोंका उच्चारण इसी 
स्थितिमें होता है। इसमें कम्पन बहुत थोड़ा 
होता है। साथ ही रगड़ जैसी एक आवाज भी 
होती है। इस प्रकार स्वर यंत्र, स्वर-तंत्रियों 
और मिथ्या स्वर तंत्रियोंके सहारे ध्वनियोंके 
उच्चारणमें पर्याप्त काम करता है । वस्तुतः 
यही वह पहला घ्वनि-अवयव है, जहाँ 
प्रच्छ्वासके सहारे ध्वनि उत्पन्न करना 
आरम्मृहोता है। साथ ही किसी भी भाषाकी, 
कोई भी घ्वनि ऐसी नहीं है, जिसके निर्माणमें 
इस अंगका हाथःन हो । स्वरयंत्र, स्वरतं- 
त्रियोंके सहारे नहीं, अपितु अपने पूरे 
शरीरके साथ, अर्थात्‌ पुरा स्वरयंत्र भी 
ध्वनियोंके निर्माणमें सहायता देता है। अफ्री-. 
काकी कई भाषाओंमें पायी जानेवाली 
अंतमुंखी या अंतःस्फोट (र००]05¡४९) ध्व- 
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तियाँ इसी प्रकारकी हैं। इनके निर्माणमें पूरा 


ध्वनियंत्र कुछ नीचेको खींच दिया जाता है। 
मुख-विवर- नासिका-विवर और कौवा-- 
स्वरयंत्रके ऊपर उसका ढक्कन (अभिकाकर) 
होता है, जिसके सम्बन्धमें हम ऊपर विचार 
कर चुके हैं। उसके ऊपर वह स्थान आता है, 
जिसे हम चौराहा (८708/7९) कह सकते 
हैं। यह एक खाली स्थान है, जहाँसे चार मार्ग 
(१. श्वासनालिका, २. भोजन-नालिका, 
३. मुख-विवर, और ४. नासिका-विवर) 
चारों ओर जाते हैं । जिस प्रकार इस चौराहे- 
के नीचे अभिकाकल है, उसी प्रकार ऊपर 
जीभके स्वरूपका मासका छोटा-सा भाग 
उस स्थानपर होता है जहाँसे नासिका- 
विवर और मुख-विवरके रास्ते फूटते हैं । 
इस छोटी जीभकौ कौवा या अलिजिहव 
कहते हैं । इसका भी कार्य कोमलतालुके 
साथ अभिकाकलकी भाँति कभी-कभी मार्ग, 
अवरुद्ध करना है। कौवाको कोमळतालुके 
साथ विभिन्न दशाओंमें हम तीन अव- 
स्थाओंमें पाते हैं :-(१) पहली तो इसकी 
स्वाभाविक और साधारण अवस्था है, जिसमें 
यह्‌ ढीला होकर नीचेकी ओर गिरा रहता 
है । इसके गिरे रहनेसे मुख-विवर और 
श्‍वास-नालिकाका सम्बन्ध-विच्छेद हा जाता 
है और श्वास अबाध गतिसे नासिका-बिवरसे 
होकर आता-जाता है । स्वाभाविक रूपसे 
श्‍वास लेनेकी अवस्था यही होती है। किसीकी 
बात सुनकर जब हम मुँहको बिना खोले हुए 
हूँ या हैँ ध्वनि कहते हैं तो वह इसी दशामें 
उच्चरित होती है । संस्कृतके शुद्ध अनुस्वार- 
का उच्चारण भी इसी प्रकार होता था। (२) 
दूसरी अवस्थामें कौवा सामनेकी ऑर खड़ा 
हो जाता है और नासिका-विवरमें इवास- 
नालिकासे आयी हवाको तनिक भी नहीं. 
जाने देता, अतः.वायु मुखविवरसे आता-जाता 
है। अनुनासिकेतर स्वर या व्यंजनोंका उच्चा- 
रण इसी दशामें होता है। (३) तीसरी और 
अंतिम अवस्था उस समयकी है, भब फौवा 
न तो ऊपर तनकर नासिका-विवरको रोकता 
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है और न नीचे गिरकर “है और न नीचे गिरकर मुखविवरको । वह | इस प्रकारकी ध्वनियाँ अलिजिहवीय (एएए- | बह g 


मध्यमे रहता हैं, अतः इवास, नासिका और 
मुख दोनों हीसे होकर,निकलता है। अनुना- 
सिक स्वरों तथा व्यंजनोंका उच्चारण इसी 
अवस्थामें होता है । 


° 


6५. न } 
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उपर्युक्त तीन स्थितियोंमें दूसरी और 
तीसरीमें कौवा भाषा-ध्वनियोंके उच्चारण 
„ बहुत सहायक होता है, क्योंकि अधिकांश 
ध्वनियाँ इन्हीं दो प्रकारोंकी होती हैं । किन्तु 
यह तो कौवेका सामान्य कार्य हैं, जिसकी 
आवश्यकता अधिकांश भाषाओंमें होती है । 


छ भाषाओं में यह विशेष प्रकारकी ध्वनियों- 
के उच्चारणमें प्रत्यक्षतः भी सहायक होती है। 
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इस प्रकारको ध्वनियाँ अलिजिहवीय (ए४प- 
।27) कहलाती हैं। इनके उच्चारणमें कौवा 
, या तो जिह्वापशच (या जिह्वामूल) से स्पर्श 
करके (हिन्दी-उदू/क', या उसीका घोष रूप 
जो फ़ारसीमें है) स्पर्श-घ्वनिउत्पन्न करता है 
या एस्किमो भाषाका अनुनासिक स्पर्श (ङ) 
उत्पन्न करता है, या उसके समीप होकर 
संघर्षी ध्वनि (हिन्दी, अरबी ख, ग,) उत्पन्न 
करता है या फिर उत्क्षेप या लुंठन करके 
फ्रांसीसी 'र' ध्वनि (जो 'ग' जैसी सुनाई पड़ती 
है) उत्पन्न करता है । 
तालु, जिह्वा, दंत्य और ओष्ठ--कौवेके 
एक ओर नासिका विवर है और दूसरी ओर 
मुखविवर । नासिका-विवरमें और कोई भी 
ऐसा अंग नहीं है, जिससे ध्वनि उत्पन्न करनेमें 
कुछ सहायता मिळे, अतः उसे छोड़कर मुख- 
विवरपर विचार किया जा सकता है। मुख- 
विवरमें ऊपरकी ओर तालु है, जिसके कंठ- 
स्थान और दांतोंके बीचमें क्रमसे ४ भाग हो 
सकते हैं:-(१) कोमल तालु, (२) मूर्डा, 
(३) कठोर तालू तथा (४) वत्स । जिहवाके 
विभिन्न भागोंका इनसे स्पर्श कराकर विभिन्न 


घ्वनियाँ उच्चरित की जाती हैं । 
कीवा 


AERC 


वत्सं छठोर 


मख-विवरके निचले भागमें जिह्वा है। 
जिह्वा उच्चारण-अवयवोंमें सबसे प्रमुख हे 
इसी कारण इसके पर्याय जबान (अरबी) या 
]¡००३ (लैटिन) आदि भाषाके पर्याय बन 
गये हैं। प्राय: सभी भाषाओंकी अधिकांश घ्व- 
नियाँ जीमकी सहायतासे ही बोली जाती हैं । 


* भाघारण अवस्थामें जीम ढीली नीचे पड़ी है। 


बोळनेमें वायु-अवरोध यग्ठ विशेष आकृतिका 
गंज-विवर बनानेके लिए हम इसका प्रयोग 
करते हैं । जिह्वाको पाँच भागोंमें बाँटा जा 


सकता है— : 
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शञास्त्रावर्तेलिपि-शिकारौ ˆ 


मूल "५४३२१ ३-मध्य 
२-पश्च ४-अग्र 
५-नोक 


५ ४ ३२४६१ पु 


हा मा 


कभी-कभी इनके 'जिह्वोपाग्र' (जिह्वा 
मध्यसे कुछ आगे) आदि अन्य अवांतर भेद 
भी किये जाते हैं । ध्वनि-उच्चारणमें इन 
सभी भागोंका अलग-अलग महत्व है । साथ 
ही अभिकाकल और कौवेकी भांति जिहवाकी 
विभिन्न अवस्थाएँ भी होती हैं । इन सबका 
सविस्तार वर्णन ध्वनियोंके प्रसंगे मिलेगा । 
जीम दाँतं तथा तालूके विभिन्न भागोंको छू- 
कर या उनके समीप आकर या उत्क्षेप लोड़न 
आदि करके ध्वनियोंका निर्माण करती है । 
मुख-विवरमें तालु तथा जिह्वाके वाद 
तीसरे प्रधान अंग दाँत हैं, जो भोजन करनेके 
अतरिक्त बोलनेमें भी हमारी सहायता करते 
हैं । इनके भी (१)मूल और (२) अग्र ये 
दो भाग किये जा सकते हैं । 
अग्र री 


मध्य 
मूल [\ मूल याजबू 


कभी-कभी दोनोंके बीचमें एक मध्य भाग 

भी माननेकी आवश्यकता पड़ती है । ध्वनि- 
निर्माणमें ऊपरके दाँतोंका ही अधिक महत्व 
है। ये नीचेके ओष्ठ या जीभसे मिलकर या 
उसके समीप होकर ध्वनि-निर्माण करते हैं। 
ध्वनिसे सम्बन्ध रखनेवाले अंतिम अंग 
ओठ हैं। ये आपसमें मिल या पास आकर या 
दाँतकी सहायतासे ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। 

- ध्वनि-उत्पत्ति--ध्वनि-अवयवबों के प्रसंग में 
ही यह कत भी विचारणीय है कि हम ध्व- 

नियाँ कँसे उत्पन्न करते हैं । 

हारमोनियम या विगुल आदि वाद्ययंत्रोंकी 
भाँति हमलोग मी वायुकी सहायतासे बोलते 
हैं । यह वायु दो प्रकारका है एक तो बह है,” 
“जो हम नाक या मुंहके मार्गसे भीतर खींचते 
. हैं । यह वाहरकी साफ़ हवा होती है। इस शुद्ध 


= 


६६४ ` 
हवासे दुःख है कि हम लोग अधिक श्वनियाँ 
उच्चरित नहीं कर पाते । कुछ भाषाओंकी 
आइचर्य आदिकी ध्वनियों तथा अफ्रीका, अमे- 
रिका आदिकी कुछ किलक आदि ध्वनियोंके 
उच्चारणमें ही यह हवा हमारा काम दे पाती 
है। दूसरे प्रकारकी हवा वह है, जो फेफड़ेकी 
गन्दगी साफ करके बाहर निकलती है । सच 
पूछा जाय तो यह दूसरी हवा (जो पहलीका गंदा 
रूप मात्र है) ही संसारकी प्राय: सभी भाषाओं- 
के बोलनेमें हमारी सहारता करती है। पहली 
हवा ( श्वास ) है, दूसरी 'प्रच्छ्वास' । फेफड़े 
की सफाई करने के पश्चात्‌ वायु इवास रूपसे 
इवास नालिकाके पथसे वाहर चलता है । 
स्वर-यंत्रके पूर्वं इसमें किसी भी प्रकारका 
विकार नहीं होता । सर्वप्रथम हम स्वरतंत्रियों- 
की सहायतासे इसे ,मनमाना रूप देते हैं । 
उसमे आगे चलकर आवश्यकतानुसार नासि- 
का-विव र, मुख-विवर या दोनोंसे थोड़ा-थोड़ा 
निकालते हैं । ऐसा करनेमें कौवा भी हमारी 
सहायता करता है । वहाँसे मुख-विवरमें 

जानेवाला हवाको हम आवश्यकतानुसार 
जिह्वा, कंठ, तालु, दांत और ओष्ठके सहारे 
इच्छित रूप देकर बाहर निकालते हैं, जो 
बाहर आकर घ्वनिकी संज्ञा पाती है । साथ ही 
आवश्यक होनेपर इससे एक अंशको नासिका- 

` विवर (अनुनासिक-ध्वनियोंको उच्चरित 
करनेमें) से निकालते हैं । 

शास्त्रावतेलिपि--बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर'- 
में दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

शिगप्रव ($2९72 % ) ---चिगपव (दे ० ) - 
का एक नाम । 

शिगसोल (5)7४४0])--थादो (दे०)का 
एक रूप। | 

शिंपी ($070) --'मराठी' (देऽ) के 
लिए, हैदराबादमें प्रयुक्त, एक नाम । 

शिओपुरी (809ए7४ ) --सिपाड़ी (दे०)का ' 
एक अन्य नाम । 


शिकारी (57४7) १ ८९१की मध्यप्रदेशकी 


जनगणनाके अनुसार एक बंजारा, (दे०) 
भाषा । इसका अब पता नहीं है । 


ट 


https://a rCBivavang/detaiBidsiiuleksbm iacademy 


ए 


Ld 
CCECI0.RPolhictDoinhamaDignigsiddytyakayinnakskiaiidteseastantaGtemgotri 


६६५ 
शिक्रिअबा ( $078६ )--शवान्तेओप 
(दे०)का एक अन्य नाम | यह भाषा अव 
विलुप्त हो चुकी है ॥ 
शिक्षाःशास्त्र--ध्वनि-विंज्ञान (दे०)के लिए 
संस्कृतमें प्रयुक्त एक नाम । 
शिखर--शीघ्॑ (दे०)का एक अन्य नाम । 
शिग्नी--ईरानीको एक ग्रलचा (दे०) भाषा। 
शिथिल ध्वनि--अशक्त ध्वनि (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
शिणा ($]।02)--गिलगित तथा उसके आस- 
पासप्रयुक्त, एक दरद(दे०)भापा । १९२ १की 
जनगणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या २८,४८२ थी । 
शिन-कता काना लिपि ($ in-k 2! kana) 
--जापानी लिपि (दे०) का एक रूप । 
शिपिनउअ (87808 )--पनो (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भावा । 
शिमला सिराजी--क्यूँठली (दे०) बोलीकी 
° ञमलाकी पहाड़ियोंपर प्रयुक्त एक उप- 
बोली । इसके बोलने वालोंकी संख्या, ग्रियसँनके 
भाषा सर्वेक्षणके अनुसार २८०० थी । 
शिमाली उदूं--दक्खिनी (दे०)की तुलनामें 
उत्तर भारतकी उर्दूको दक्षिण भारतमें दिया 
गया नाम । 
` जझिरिअन्चा (8]/7।78) दक्षिणो अम- 
रीकी वर्ग (दे०) का एक अमेरिकी भाषा- 
परिवार । इस परिवारमें शिरिशना तथा 
वेका भाषाएँ हैं । 
शिरिद्ञना (४75272) -शिरिअना (दे० ) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
इसे शिरिअना भी कहते हैं । 
शिलालेख ञास्त्र--पुरालेख शास्त्र (दे०)के 
लिए प्रुयुक्त एक अन्य. नाम । 
जिलालेखी प्राकृत--एक प्राकृत, जिसका 
प्रयोग झिलालेखोंमें मिलता है (दे०) मध्य- 
* युगीन भारतीय आर्य भाषामें ` शिलालेखी 
प्राक्त उपशीर्षक । 
शिल॒क (8८ )--सूडानवर्गं (दे०) की 
शिलूक नमक अफ्रीकी जाज्ञिमें प्रयुक्त एक 
भाषा । इस भाषाका क्षेत्र, नील नदीके 
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पास डिनूका तथा उसके आसपास है 
शिल्ह--इलुह (दे०) भाषाका एक अन्य नाम। 


,शिवपुरी--'सिपाड़ी' (दे०) का एक माम । 


शिवपुइके आसंपास इसका क्षेत्र होनेसे यह 
नाम पड़ा है । झिवपुरीको शिओपुरी भी 
कहते हैं 

शिवसूत्र--पाणिनिके अष्टाध्यायीके प्रारंभमें. 
अइउण (१) ऋ लृक्र (२) ए ओ ङ (३) 
ऐओच्‌ (४) हयवरट्‌ (५) लण्‌ (६) ञाम- 
ङणनम्‌ (७) झम (८) घढबप्‌ (९) 
जबगडदशू (१०) खफछठथ चटतव्‌ (११) 
कपय्‌ (१२) सपसर्‌ (१३) हल्‌ (१४) 
ये १४ सूत्र आते हैं। कहा जाता है कि इनकी 
उत्पत्ति शिवके डमरूसे (नृत्तावसाने नट- 
राजराजो ननाद ढक्काँ नवपंचकारम्‌ । उद्ध- 
तुकामः सनकादिसिद्धानेतद्‌ विमर्षे शिवसूत्र- 
जालम्‌) हुई थी, इसी लिए इन्हें शिव या 
माहेइवरसूत्र कहते हैं। पाणिनिका व्याकरण 
इन्हीं सूत्रोंपर आधारित है । इनमें सूत्रांतमें 
जो हल व्यंजन (ण्‌, क्‌, ङ्‌ आदि) हैं उनकी 
इत्‌ (दे० ) संज्ञा है, अर्थात्‌ उनको नहीं लिया 
जाता । इन सूत्रोंमें शेष जितने वर्ण बचते हैं 
वे संस्कृतकी घ्वनियाँ हैं । आरंभमें४ सूत्रोंतक 
स्वर हैं--अ, इ, उ, ऋ, लू, ए, ओ, ऐ, औ। 
इन चारों सूत्रोंको मिलाकर प्रथम वणं अ 
और चौथेके अंतिम वर्ण 'च्‌' के आघारपर 
इनका सामूहिक नाम 'अच्‌' है । पाणिनीय 
व्याकरणमें इसी कारण 'अच्‌' का अर्थ स्वर 
है । शेष सूत्रोमें सारे व्यंजन आये हैं । इनमें 
प्रथम वर्ण है 'ह” और अंतिम 'ल्‌' इसी 
आधारपर इन सारे व्यंजनोंको या व्यंजन 
मात्रको पाणिनीय व्याकरणमें हल कहते 
हैं। संस्कृत व्याकरणमें एक पारिमाषिक शब्द 

० आता है प्रत्याहार । प्रत्याहारका अर्थ है एक 
जगह लाना' या संक्षेपमें कथन (बाल मनोरमा- | 
टीकाकार--प्रत्याह्मियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्ण . 
इतिति प्रत्याहारः) पाणिनिने उपर्युक्त सूत्रों 
के आधारपर संक्षेपमें कहनेके लिए अकू, 
शर आदिं प्रत्याहार बनाये हैं। उदाहरणके * 
लिए उन्हें येदि 'अ इ उ ऋ लू' कहीं कहना 
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हुआ तो इन सबको न कहकर प्रथम दो सूत्रों- 
को मिलाकर आरंभके 'अ' और अंतके 'क्‌' 
को लेकर वे अक्‌' कहते हैं। 'अक्‌' एक प्रत्या- 
हार है । 'अक्‌'भें अ' से लेकर 'क्‌' तककी 
ध्वनियां आयेंगी । इनमें ण_ और 'क्‌' इत्‌ 
हैं, अर्थात्‌ उनको नहीं लिया जायगा, अतः 
अक्में केवल अ, इ, उ, ऋ, लू, आये । इस 
तरह शिव सूत्रमें कहींसे भी आदि और अंतके 
अक्षरको लेकर प्रत्याहार बनाये जा सकते 
हैं-आदिरन्त्येन सहेता (पाणिनि १.१.७१) 
प्रत्याहारमें बीचके वर्ण (इत्‌ या हलन्तवाले 
छोड़कर)ही लिये जाते हैं । कहा गया है-- 
'प्रत्याहारोनाम मध्यपतितानां ग्रहणाय आद्य- 
न्तयोर्मेलनम्‌' (लूघुपाणिनीयम्‌) । शिवसूत्रके 
आधारपर कुल ४४ प्रत्याहार बनते हैं। जैसे 
झश, अण्‌, जश्‌ आदि पाणिनिके बहुतसे पारि- 
भाषिक शब्द भी मूलतः प्रत्याहार ही हैं । 
जैसे ऊपर कहे गये अच्‌ (स्वर) तथा हल्‌ 
(व्यंजन) । कभी-कभी इन सूत्रोंके अतिरिक्त 
अन्य आघारोंपर भी प्रत्याहार बनाये गये 
हैं । जैसे कारकीय प्रत्ययों या विभकितियोंमें 
प्रथम और अंतिम वर्णको लेकर उन्हें 'सुप्‌' 
कहते हैं । यह 'सुप्‌' भी प्रत्याहार ही है, इसी 
आधारपर कारक रूपोंको 'सुवन्त' कहते हैं । 
इसी प्रकार क्रियापदके प्रत्ययके लिए 'तिङ 
प्रत्याहारका प्रयोग होता है, जिसके आधार- 
पर क्रियाके संयोगी रूपोंको 'तिङझन्त' कहते 
हैं । उपर्युक्त वातोंके आधारपर कहा जा 
सकता है कि संस्कृत व्याकरणमें संक्षेपके 
लिए सूत्र या प्रत्यय आदिमें किसी भी समूह्‌ 
या इकाईको द्योतित करनेके लिए उसके 
आदि और अंतकी इकाईके योगके अधारपर 
उसे जो नाम दिया जाता है, उसे प्रत्याहार 
कहते हैं'। प्रयोग पाणिनिके श्रत्यहार! 
शब्दका तो नहीं किन्तु इस पद्धतिका 
वसे चला आ रहा है। कुछ लोगोंके अनुसार 
ऐन्द्र ब्याकरणमें इस पद्धतिका संक्षेपमें कथन- 
के लिए सर्वप्रथम प्रयोग हुआ । प्रत्याहार 
: शब्दका प्रयोग 'पाणिनिमँ नहीं मिळता । 


भाषिक रूपमें पाणिनिके बाद प्रचलित हुआ। 
इसका प्रथम प्रयोग कदाचित्‌ सामवेदीय 
प्रातिशाख्य ऋकतंत्र { प्रत्याहा रार्थो वर्णानु- 
बन्धो व्यंजनम्‌) में हुआ है । शिवसूत्रोंके 
आधारपर प्रत्याहार बनते हैं, इसी लिए इन्हें 

प्रत्याहारसूत्र भी कहते हैं। , 

शिवोरा (89078 )-- क्सिबरो (दे०) 
भाषा तथाभाषा-परिवारका एक अन्य नाम । 

शिष्ट भाषा--ऐसी भाषा जिसका प्रयोग 
शिष्ट समाजमें होता हो”। 

शिष्टाचारी रूप--औपचारिक रूप (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

शीक-शिशुम_ ( $hil-Shin Shum) --थाडो 
(दे०)का एक रूप । 

शी-जांग (507-280९) --सियिन (दे०)का 
एक अन्य नाम । « 

शीत्क!री--दे० ऊष्म । 

शीना--शीणा (दे०)का एक नाम । 

शीरानी (४077277) ~ दक्षिणी-परिचिमी ` 
पतो (दे०) का बिलोचिस्तानमें प्रयुक्त रूप । 

शीषं (7८०।९५४, ern] ०7९४ या .pe- 
8.7 )--अक्षर (दे० )की आक्षरिक ध्वनिको 
शीषं कहते हैं। इसे चोटी, केन्द्र तथा 
शिखर भी कहते हैं । 

शीर्ष उच्चारण (Coronal articulafion) 
--जिहवाफलक (॥।84९)से, ताळू या 
दंत आदि मुख-धिवरके ऊपरी अंगोंका स्पर्शे 
कराकर किया गया उच्चारण। 

शुंडिका--अलिजिह्व (दे ०)का एक अन्य नाम । 

शुआरा (0872 ) --क्सिबरो (दे०) भाषा 
तथा भाषा-परिवारका एक अन्य नाम । 

शुद्ध-काल--दे० काल । 

शुद्ध क्रिया विशेषण--दे० क्रिया विशेषण | 

शुद्ध भाषा--ऐसी भाषा जो व्याकरणिक 
दृष्टिसे शुद्ध हो । 

शुद्धा लक्षणा--एक प्रकारकी लक्षणा । दे० 
शब्द-शक्ति । ५ 

शुन्‌क्ल (8॥077]29 ) --चीनी परिवार (दे०) 
की तिव्वती-बर्मी भाषाओंकी, असृमी*बर्मी 


इस प्रकारके संक्षेणके लिए यह शब्द पारि- | शाखाके, कुकी-चिन वर्गकी, चिन पहाड़ियों 


हः 


r 


« 
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कर fi 
शस्वप-शैलीविज्ञानं 


(बर्मा) में प्रयुक्त, एक केन्द्रीय चिन भाषा । 
ग्रियर्सनके भाषा सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंक्री संख्यी ४१२१५्‌ थी । 
शुस्वप ($॥5\४॥)--सलिञ्ञ (दे० ) माषा- 
परिवारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा ।. 
शू ($॥७ )-पवो करेन (दे० ) का एक नाम। 
शून्य प्रत्यय (2९70 ९007९ ) --वाक्यमें 
जब प्रातिपदिक ज्योंका त्यों विना कुछ 
जोड़े घटाये प्रयुक्त किया जाता है तो उस- 
में शून्य प्रत्यय माना जाता है। संस्कृतमें 
'विद्या' प्रातिपदिक भी है और प्रथम एक- 
वचनका रूप भी है । इसका अर्थ यह है 
प्रातिपदिक 'विद्याय-शून्य प्रत्यय = प्रथमा 
एक वचन विद्या । इस प्रकार शून्य प्रत्ययका 

'्यथार्थ अर्थ है प्रत्ययाभाव । 

शेंतंग ( ००४३०९ )--चिन पहाड़ियों 
(वर्मा) में प्रयुक्त, चीनी परिवारकी एक 

+ कुको-चिन (दे०) भाषा । १९२१की ज्ञन- 
गणनाके अनुसार» इसके बोलनेवालोंको 
संख्या ५७२० थी । 

जञदू ($०0) -चिन (दे०) का एक नाम । 

शेकसिप ($९०४१) १. सकाजैब (दे०) 
का एक नाम । २. हल्लाम (दे०)का नाम। 

शेखई (8०।॥३।)--१. चम्पारन जिलेके, 
मुसळैमानों-द्वारा प्रयुक्त अवधो (दे०)का 
नाम । 'शेख' ( = मुसलमान) शब्दके आधार- 
पर यह नाम पड़ा है । २. जोलहा बोली 
(दे०)का एक अन्य नाम । 

शेखाई--“शेख' मूलतः एक प्रकारके ऊँचे 
भसलमानोंको कहते हैँ । यों इसका प्रयोग 
सामान्य मुसलमानके लिए भी होता है । 

` 'शेखाई' शब्द इसीसे बना हैं, और इसका 
अर्थं है 'मुसलमानकी' इसका प्रयोग जोलहा 
बोली (दे०)के लिए होता है । 

, शेखावाटी-'उत्तरी मारवाड़ी का एक स्थानीय 
रूप जो बीकानेरके पूरब शेखावाटी नामक 
प्रदेशमे बोला जाता है । ग्रियर्सनके भाषा 
सर्वेक्षणके अनुसार' इसके बोलनेचालोंकी 
संख्या ४८८,०१७ थी । दे 'मारवाड़ी' । 

शेन--तामिल (दे०) भाषाकी एक शैली । 
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शेरपा तिब्बती-नैपारमें प्रयकत तिव्वती (दे०) 
बोली। इसे शेरपा भोटिया भी कहते हैं । 

शेरेन्ते ($]९7९१४९)--अकुआ (दे०) की 
एक धोलोका नाम । 

शयांग ($॥2।787९)~-मिरी (दे०)का 
एक रूप । 

शैली-शास्त्र--शैली-विज्ञान (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

शेलीविज्ञान (8/9)8008)--एक विज्ञान, 
जिसमें 'शैली'का वैज्ञानिक अध्ययन किया 
जाता है। शैली-विज्ञानको जेनेवा, फ्रांस और 
जर्मनीके बहुतसे विद्वान्‌ भाषा-विज्ञानके अंत- 
गेत मानते हैं, किन्तु स्टुर्टवेंट, ग्लीसन आदि 
अधिकांश अमेरिकन भाषा-विज्ञानविद्‌ इसे 
भाषा-विज्ञानके क्षेत्रके बाहरका मानते हैं । 
यह विज्ञान, काव्यशास्त्रके पर्याप्त निकट 
है । इसमें प्रभावकी दुष्टिसे ध्वनि, रूप, 
शब्द, वाक्य आदिपर विचार किया जाता 
है । इन आधारोंपर इसके ध्वनीय-शैली- 
विज्ञान, (Phon0$ti505), रूपीय 
शैली विज्ञान, (Morpho-stylistics), 
दाब्दीय शैली विज्ञान (wordosty tisbi- 
८8), वाक्यीय झैली-विज्ञान ( $} na0- 
tostylistiC5) , तथा अर्थीय शैली विज्ञान 
(semantico-stylistics), आदि पाँच 
उपभेद हो सकते हैं । अर्थात्‌ इसमें इस बात- 
पर विचार करते हैं कि साहित्य-रचना या 
बातचीतमें प्रभाव आदिकी दुष्टिसे किस 
प्रका रकी ध्वनियों, रूपों, शब्दों, वाक्यों या 
अर्थों आदिको छोड़ा जाय और किन्हें प्रयुक्त 
किया जाय । इस तरह इसमें चयन-पद्धति 
एवं उसके आधारभूत सिद्धान्तोंपर विचार 
किया जाता है । इस प्रकारका विचार साहि- 

*त्यिक भाषाके सम्बन्धमें तो होता ही है, 
रोजकी बो ली जानेवाळी भाषामें भी वकताके 
सामाजिक स्तर, संदर्भ या विषय आदिकी 
दुष्टिसे रूपों या शब्दों आदिके चयनमें 
पर्याप्त अन्तर पड़ता है। इसी प्रकार वि शष्ट 
प्रभावके लिए सामान्य माषामें पर्रवतन 
करके मी भाषाको आकर्षक बनाया जाता . 
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है । इन सभी बातोंका इसमें विचार किया 
जाता है । भारतके ` भाषा-विज्ञानविदोंमें 
डॉ० मसऊद हसन खांने इस दृष्टिसे अपने 
कछ लेखोंमें उर्दके प्रसिद्ध कवि गारिबकी 
| भाषापर विचार किया है । 

शेषिक--दे० तद्धित । 

शोंश (5०0$॥९ ) --छइ (दे० ) का एक रूप । 

शो (50 )--ख्यंग (दे०) का एक नाम । 

झोअ ($08 ) --ख्यंग (दे०) का एक नाम । 

शोउ (5०८) --र्षंग (दे०) का एक नाम । 

शोकबोधक अव्यय--दे० मनोविकार बोधक 
अव्यय । 

शोदोची--पश्चिमी पहाड़ी (दे०)के सतलज 
वर्ग (दे०)की शिमला पहाड़ियोंमें सतलज 
नदीके दक्षिणी किनारेपर प्रयुक्त एक बोली । 
ग्रियसँनके भाषा सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या १८,८९३ थी । 

श्ोम्वांग ($h0mMछ27४)--मिरी (दे०) 

का एक रूप । 

'शोराचोली--क्यूंठलो (दे०)का शिमलाकी 
पहाड़ियोंमें प्रयुक्त एक रूप । ग्नियरसनके 
भाषा सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळने- 
वालोंकी संख्या २,४२८ थी । 
शोलग ( sholaga ) ~सोलग (दे० )का नाम। 
शोशोन (5h05h07)-उत्तरी अमेरिकाके 
उटो-अज्टेक (दे० ) परिवारका एक वर्ग । इस 
वर्गके चार उपवर्ग हैं :(१) प्लेटो (दे०) 
(२) दक्षिणी कैलिफोनिअन (दे०), (३) 
करने रिवर (दे०) तथा (४) पुएबलो (दे०) 
हैँ । इन चारो उपवर्गोमें लगभग २४ भाषाएँ 
हैं । इस वर्गका क्षेत्र कैलिफोनिया तथा ऐरि- 
जोना आदिमें है । 

शोशोनी-कोमंच (5hoshoni-comanch 


“्लेटो (दे०) उपवर्गकी एक उत्तरी अमे-' 


रिकी मापा । इस भाषाकी वहुतसी बोलियाँ 
हैं । इसे शोशेनिअन भी कहते हैं । 
शोद्धोक्षरसंघि--(दे०) संधि । ` 
झौरसेनी--मार्कण्डेयके अनुसार पंश्ाची 
प्राकृत _(दे०) का एक मेद । 
शौरसेनी अपश्नंश--अंपश्नंश (दे०)का भेद । 


इयाममिओ (]20] 020) -- है मिंआव' 
(दे०)का एक नाम । 
इयाम यिन ()]2९ "7 ) =-शन-यंगलम 
(दे०)का एक अन्य नाम । 
इयाम रिअंग (]80] 7।20९)आंग-यंगलम 
(दे०)का एक अन्य नाम । 
व्यू (ऽ) --ख्यंग (दे०) का एक नाम । 
श्रमपरिहरण मूलकतावाद--भाषाकी उत्पत्ति- 
का एक सिद्धांत । इसे यो-हे-हो-सिद्धांत 
(दे०) भी कहते हैं । ° 
श्रावणिक ध्वनि-विज्ञान (8००५० ph- 
००६।९४) -- श्रावणिक ध्वनि-विज्ञान' 
भौतिकीकी एक शाखा है । इसका सम्वन्ध 
मूलतः ध्वनिकी श्रोतव्यतासे है । भापाका 
ग्रहण ध्वनियोंको सुनकर किया जाता है, 
इसीलिए इसका सम्वन्ध भापा-विज्ञानसे 
भी हूँ । भाषा विज्ञानके क्षेत्रमें यह ध्वनि- 
विज्ञानकी एक शाखा मानी जा सकती है। 
इसमें इस बातका अध्ययन किया जाता 
है कि सुननेमें ध्वनि कैसी है । ध्वनिका 
विशिष्ट प्रकारका होना उसके सुर या तारत्व ' 
(P४०), आयतन (४०।५०१९), गूंज 
या अनुनाद, भीतरसे आनेवाली हृवाकी 
शक्ति, उच्चारण अवयवोंकी बनावट तथा 
उनके द्वारा विशिष्ट शक्तिसे ध्वनन्‌ आदि 
कई वातोंपर निर्भर करता है । इन्हींमें 
विभिन्नताके कारण ध्वनि मीठी-सुरीली, 
कर्कश-कर्णकटु, भारी-हलकी, मोटी-पतली, 
भरी, भर्राई, टूटी, कृत्रिम आदि होती है । 
इतना ही नहीं भाषा-ध्वनिके रूपमें एक. 
व्वनिका दूसरेसे अंतर भी इन्हीं बातोंपर 
निर्भर करता हैं । स्वर, अर्ढ्वस्वर तथा व्यंजन 
आदि खूपोंमें घ्वनियोंका वर्गीकरण "अन्य 
वातोंके अतिरिक्त ध्वनियोंके श्रौतगुणपर 
भी आधारित हैं । आगे स्वर और व्यंजनके 
वर्गीकरण भी कुछ अंशोंतक इसपर भी 
आवारित हैं । डा० जोन्सके मान स्वरोंका 


वर्गीकरण भी मूलतः श्रावणिक है । (दे० 


मान स्वर ) यह'घात दूसरी है कि उच्चा- 
रण-अवयवोंकी विभिन्न स्थितियोंसे भी उन- 
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^ १ 
हु श्रीनगरिया-इवास 


का सम्बन्ध है । वस्तुतः अवयवोंकी क्रिया 
कारण है और उत्पन्न ध्वनियोंका श्रोतगुण 
उनका परिणाम या कार्य ।,व्यंजनोंके वर्गी- 
करण(घोप, अघोप, अल्पप्राण, स्पर्शे, संघर्षी, 
लुंठित, पशुश्विक, नासिक्य आदि)का भी इस- 
से सम्बन्ध है । ध्वनियोंके श्रौतगुणके कारण 
ही श्रोता विभिन्न ध्वनियोंको पहचानकर 
भाषाको समझता है या सुर, वलाघात, या 
व्यक्ति-विशेषका निर्णय करता है । श्रोताके 
कानतक इन ध्वानियोंकी लहरें आती हैं और 
उन्हींको पकड़कर श्रोता ध्वनियोंको विभिन्न 
दुष्टियोंसे समझता है । इस प्रकार ये लहरें 
बहुत महत्वपूर्ण हैं । आज इसीलिए श्राव- 
णिक ध्वनि-विज्ञानमें विभिन्न यंत्रोंसे इन 
„ लह्रोंका अध्ययन किया जाता है । पहले 
यंत्र इन लहरोंका चित्रे ले लेते हैंफिर उन 
चित्रोंके विदलेषणद्वारा ध्वतिकी आवृत्ति 
(frequ९n०$), उसका सात्राकाल 
(4पः&#02), द्रायाम्न ( amplitude ) 
तथा उसकी तीब्रता (0४९05६) का 
” पता चलाते हैं। श्रावणिक ध्वनि-विज्ञानमें 
प्रमुखतः दो यंत्रोंसे आजकल बहुत सहायता 
ली जा रही है। एक तो है ऑसिलोग्राफ 
(दे०) जो पुराना आविष्कार है । और 
दूसरी है स्पेक्टोग्राफ़ (दे०) जिसे पिछले 
महायुद्धमें वनाया गया था । श्रावणिक 
ध्वनि-विज्ञानमें, अभीतक स्वरोंपर ही विशेष 
रूपसे कार्य हो सका श्रावणिक ध्वनि 
विज्ञानको श्चुतिशञास्त्र (800 0४६८४) भौतिक 
` ध्वनि-विज्ञान (Phy 8i0a phonetics) 
तथा ध्वातिकी ( genemmic phone- 
#८5) भी कहते हैं । हे 
श्रीनगरिया--गढ़वाली (दे०)की, गढ़वाल- 
की, प्राचीन राजधानी श्रीनगरमें तथा 
उसके आसपास प्रयुक्त, एक उपवोली । 
यह गढ़वालीका परिनिष्ठित रूप है । ग्रिय- 
्सनके भाषा सर्वेक्षणके अनुसार इसके वोळने- 
वालोंकी संख्या १२००८ थी ॥ 
श्री“ हद्टया पूर्वीय--सिलहटिआ (दे०)का 
एक अन्य नाम । . 


® 


= 
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रुत (९]।06)--दे०ध्वनियोंका वर्गीकरणमें 
श्रुति उपशीर्षक । 

श्रुति ध्वनि (072 5०४०१) ऐसी 
ध्वग्ियां जिनका उच्चारण एक निश्‍चित 
स्थितिमें (दे०) मूल ध्वनि न होकर 
चल स्थितिमें होता है। (दे०) श्रुति । 
इनके उच्चारणके समय उच्चारण अवयव 
एक ध्वनि-उच्चारणकी स्थितिसे धीरे धीरे 
दूसरी घ्वनिके उच्चारणकी स्थितिकी ओर 
अग्रसर होते रहते हैं, इसी बीचमें या चल 
स्थितिमें श्रुति ध्वनियोंका उच्चारण हो 
जाता है । व, य तथा सभी संयुक्त स्वर 
(ऐ, ओ) इसी श्रेणीके हैं । इन्हें चलध्वनि 
या गत्यात्मक ध्वनि भी कहते हैं । 

श्रुतिशास्त्र (॥2078/08)--भ्रावणिक ध्वनि- 
विज्ञान (दे०)का एक अन्य नाम । 

श्रेणीवाचक क्रियाविशेषण -- ( दे०) क्रिया 
विशेषण । 

श्रेष्ठावस्था-- (दे०) 'विशेषण'। 

श्रैप्र सुर--सुर (दे०)का मेद । 

हिलष्ट-योगात्मक (7760078 )--योगा- 
त्मक-भाषा (दे०)का एक भेद । 

हिलष्ट योगात्मक वाक्य-- ( दे०) वाकयमें 
वाक्योंके प्रकार उपशीर्षक । 

इलुह ( $॥]५॥ ) हेमिटिक परिवारकी एक 
बर्बर भाषा, जो दक्षिणी मोरक्को ( अफ्रीका)- 
में बोली जाती है । इसे. शिल्ह भी कहते हैं । 

इवस्तनी--लुट्‌ लकार (दे०) के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । ; 

शवा ( $४2 )--यह पारिभाषिक शब्द 
हिव्रूका है । हिव्रूमें इसका प्रयोग अस्पष्ट 
स्वर या स्वर शून्यताके लिए हुआ है। अः 
स्पष्ट स्वरके लिए प्रयूरकेत श्वाको चल इवा 


» (mobile show) कहते थे। भाजकल इसे 


उदासीन स्वर (2९पु] ४०७९] ) कहते 
हैं तथा उलटी ई (२ )से इसे व्यक्त करते 
हँ । स्वरशून्यताके_लिए प्रयुक्त स्वा हिंबूमें 


|ˆ अस्पष्ट्‌ इवा(।2४९०४ ३ %&)कहलाता था। 


इवास--अघोष (दे ०) का एक अन्यनान् । (दे) 
ध्वुनियोंकी वर्गीकरणे प्रयतव उपशीर्षक। | 
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इवास-नालिका ( शांगर्त [7९ )--भाषाके 
बोलनेमें सहायक एक अंग। इसीके द्वारा 
हवा फैफड़ोंसे निकलकर मुंहमें आती है । 
स्वर-यंत्र (दे०)' इसीके ऊपर होताः है । 
दे० शारीरिक ध्वनि-विज्ञान । 

इवास वर्ग (76३६0९ 87079 )--एक 
इवास ( ९४772#70 ) में उच्चरित ध्वनि 
या शब्द-समूह । 

शवासानुप्रदान-_दे० अनुप्रदान । 


घकार--षके लिए प्रयुक्त नाम । (दे० ) कार । 
षष्ठी-संबंध कारकके लिए संस्कृतमें प्रयुक्त 
एक नाम । कभी-कभी इसका हिन्दीमें भी 


दिवज्दुत्श (chy 2४8०) )--स्विटज़र- . 


लेंडमें प्रचलित परिनिष्ठित जर्मन । 
नशवेत करेन (४९ ‰87९ )--करेन्ब्यू 
(दे०) का एक अन्य नाम । | 
इवेत मिअओ (\४26€ 7780 ) -नपे-मिअओ 
(दे०)का एक दूसरा नाम भाषा। 
३वेत रूसी--दे० स्लेवोनिक । 
इवेली शान ( $४४९] $27 )--शांगले 
(दे०)का एक रूप | 


A 


प्रयोग होता है । 
षष्ठी तत्पुरुष समास,--(दे०) समास । 
षष्ठी बहुब्रीहि समास--(दे०) समास । 


सत ' 


संकर (82778 ) येरूकलस (दे०) के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । वस्तुतः यह येर्कलस 
वोळनेवालोंका नाम है । 
संकोणं प्रतलिखन-- (दे०) सूक्ष्म प्रतिलेखन । 
संकीर्णं रोमिक (787709 70770)--स्वीट 
द्वारा बनायी गयी ध्वन्यात्मक लिपि । बादमें 
उसने इसका एक सरल रूप भी बनाया, 
जिसे आयत रोमिक (!7084 7०८) 
कहते हैं । 
संकीर्णं संयुक्त स्वर--(दे०) ध्वनियोंका 
वर्गीकरणका संयुक्त स्वर उपशीर्षक । 
संकेत--एक प्रकारका चि ह्व। (दे० विराम । 
संकेतवाचक अव्यय--(दे०) समुच्चयबोधक 
अव्यय । 
संकेतवाद--मापाकी सत्पत्तिका एक सिद्धांत । 
इसे निर्णय-सिद्धांत (दे०) भी कहते हैं । 
संकेताथ--(दे०) अर्थ । | 
संकेथ ( ४27।९॥2, ) तमिल (दे०)के 
लिए कुर्गमें प्रयुक्त एक नाम । 
संक्रमित अर्थ (८825/677९ meaning) ee 


किसी शब्दका लाक्षणिक अर्थ । जैसे वह 
गदहा है'में 'गदहा'का 'मूर्ख” अर्थ । 

संक्रांतिकालिक प्राकृत--एक प्राकृत (दे०) । 

संक्रांति-लिपि (transitional script}-— 
ऐसी लिपि, जिसमें कुछ चिह्न चित्रलिपिके, 
कुछ भाव लिगिके तथा कुछ ध्वन्यात्मक 
लिपिके हों । 

संक्षिप्त वाक्यांश (07।0४९ ८।३५९) -- 
ऐसा वाक्यांश या उपवाक्य, जिसमें क्रिया 
(finite verb) न हो । 

संक्षेप (2007०४।207)--संक्षिप्त किया 
हुआ रूप । जैसे, आधुनिक भारतीय आर्य- 

» भाषाका आ० भा० आ० या आ भा आ। 

संक्षेपित शब्द (०८:४३]९० ज़०76)--किसी 
शब्दके अग्र, मध्य और पश्च भागोंमें किसी 
एक या अधिककों काटकर बनाया गया 
संक्षिप्त या छोटा शब्द । जैसे, 'नेकटाई'- 
का 'टाई'। 


|| संख्या उत्तरपद बहुब्रीहि समास--(दे०) 


समास । 
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- संख्यादर्शी विशेषण-संगम 


'संख्यादर्शी विशेषण--(दे०) विशेषण । 

संख्या पूर्वपद कर्मधारय समास--(दे०) 
समास। ,. ९ 

संख्या पूर्वपद बहुब्रीहि समास--(दे ०)समास। 

संझ्याबोधक विशेषण--(दे०) विशेषण । 

संख्यावाचक विशेषण--(दे०) विशेषण । 

संख्यालिपि-वौद़ग्रंथ 'ललित विस्तर में दी 
गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

संस्यासूचक विशेषण--(दे०) विशेषण । 
संगतन्र (527९४078 ) --थुकुमी (दे) के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 

संगतिमूलक सर्वंनाम--(दे०) सर्वनाम । 
संगतिवाचक सर्वनाम--(दे०) सर्वनाम । 
संगम (]ए20४7९)--(अंग्नेजी शब्द) ]एn0- 
-#प्ाःeके लिए हिन्दीमें 'संघि'का भी प्रयोग 
कुछ लोगोंने किया है, किन्तु सर्वि एक विशेष 
अर्थमें पहलेसे प्रचलित है, अतः एक नयें अर्थमें 
उसे प्रयुक्त करना ठीक नहीं । ]७१०४७९- 
को अंग्रेजीमें 0०:4०-ए07#(सीमा बिनु) 
भी कहा गया है। हिन्दीमें इसे योजक या 

ˆ मौन योजक भी कहा जा सकता है) बोलने- 
में एक ध्वनिके बाद दूसरी ध्वनि आती रहती 
है । वक्ता एक ध्वनि समाप्त करके दूसरीका 


उच्चारण करता हैं। यह एक ध्वनिसे दूसरी- | 


पर जाना दो प्रकारका होता है । कभी तो 
हम सीधे चले जाते हैं, दोनों ध्वनियोंके 
बीचमें कूछ नहीं आता । उदाहरणार्थ, तु- 
्हारे'में 'म्‌'के बाद 'हू/ सीधे आ जाता हैं, 
किन्तु कभी एक ध्वनिसे दूसरीपर जाना 
"ऐसा नहीं होता । उदाहरणार्थ, तुम्‌ हारे में 
ध्वनियाँ वही हैं, किन्तु म्‌' से ह पर जाना 
` 'तुम्हारे' जैसा नहीं है। यहाँ म्‌” और है - 
के बीचमें थोड़ा अवकाश, विराम या मौन 
है । इसी विराम या मौनको संगम, मौन' 
या 'योजक मौन' कहते हैं । यह ध्यातव्य 


है कि यह संगम सार्थक है। यदि न हो तो 


*तुम्‌ हारे'का अर्थ 'तुम्हारे' हो जायगा । 
संगमको भाषा-विज्ञानमें धन (म, जैसे 
तुम +“हारे) द्वारा व्यक्त भकरते हैं इसीलिए 
इसे धन संगम (05 juncture) भी 
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कहते हैं । संगम सवेदा शब्दोंके बीचमें आता 
है, अर्थात्‌ वाक्यांशकी सीमाओंके भीतर 
ही आता है, इसलिए इसे कुछ लोग आंतरिक 
संगम (¡06॥8] "०७४7७ ) कहते हैं । 
दूसरे शब्दोंमें संगम कभी वाक्य या वाक्यांश- 
के अन्तमें नहीं आता, अतः वह आंतरिक 
है। कुछ विद्वानोंने वाक्यादिके अन्तके विराम” 
({7) को भी संगम कहा है, किन्तु उसे संगम 
न कहकर सीमांतिक विराम (४९77i02] 
८००६०7) कहना कुछ लोग अधिक ठीक 
मानते हैं । संगमका एक भेद रूपग्रासीय 
संगम(r20 p९6 ]प।0४॥7९) भी हैँ । 
जब दो रूपग्रामों (mM0h०m8) के बीच 
` संगम हो तो उसे यह नाम देते हैं। 'तुम्‌+ 
हारे में यही है । व्याकरणिक शब्दोंके बीचमें 
आनेसे इसे व्याकरणिक-संगम भी कहते हैं । 
संगमका एक मेद आक्षरिक संगम(8$]]8070 
junc४॥7९) मी हैं । जब संगम दो अक्षरोंके 
बीचमें आये तो उसे यह नाम देते हैं । दो 
समध्वनीय भिन्नार्थी उच्चारणोंको लें । 
नलूको नलू की 
(१) (२) 
उपर्युक्त दोनोंमें दो अक्षर हैं (१) में नल 
और 'की'। इन दो अक्षरोंके बीच संगम 
नहीं है, किन्तु दूसरेमें इन्हीं दोनों अक्षरोंके 
बीच संगम है । अक्षर-सीमापर स्थित होनेके 
कारण यह संगम 'आक्षरिक सगम' है ।१ 
१ इस प्रसंगमें आन्तरिक मुक्त संगस 
(internal open juncture) और 
बाहय मुक्त संगम ( external open 
[प०८४०7९) के भी नाम लिये जाते हैं । 
दूसरे वहाँ होता है, जहाँ संगम ध्वनिग्रामकी 
प्रकृतिमें निहितहो, जैसे हिन्दी आदिमें अन्तके 
` » स्पर्श या स्पे संघर्षी अस्फोटित होते हैं या 
अंग्रेज़ीमें आरम्भमें आनेवाले क्‌, पू, द्‌ आदि 
कुछ महाप्राण हो जाते हैं। इस प्रकारयहांआदि 
या अन्तमें मिलता है। अर्थात्‌ शब्दसे वाहू 
* है। इसे हॉकिदने सीमांतिक (terminal) 
कहा हैं । पहलेको शब्द-सैंगम या वाक्यांश* 
संगमं भी 'कहते हैं । बहाँ संगम न बाहर 
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संगम बहुत-सी भाषाओंमें किसी-न-किसी 
रूपमे सार्थक होता है। कुछ उदाहरण हैं :-- 


नदीन दी । नफ़ीस--न फ़ीस । नरम--, 


न रम । सोनः--सो ना वह घोड़ागाड़ी 
खींचता है--वह घोड़ा गाड़ी खींचता है । 
इसी आघारपर कुछ विद्वानोंने संगमको 
ध्वनिग्राम माना है । ऊपर कहा जा चुका 
है कि वाकय या वाक्यांशके अन्तमें आनेवाले 
विरामको संगम न कहकर सीमांतिक विराम 
कहना अविक उचित समझा जाता है, किन्तु 
-यह सर्वसम्मत नहीं है । कुछ लोग भाषाके 
बीच किसी भी प्रकारके मौन या टूट- 
(7९) को संगम मानते हैँ। इस रूपमें 
सीमांतिक विरामको संगम मानकर उसके 
दो भेद किये जा सकते हैं :--(१)पूर्ण विराम 
` संगम या सीमांतिक संगम (४९7777n2] 
jun०४॥7९) --यह पूर्णं विराम है, जिसके 
() सामान्य भाव, (।¡) प्रशन, (7) 
आइचर्य, ये तीन उपमेद किये जा सकते हैं । 
(२) अल्पविराम संगम या कॉमा संगम 
(coma junC४०7९)-यह्‌ अल्प विराम है। 
रोको मत, जाने दो; रोको, मत जाने दो । 
he will act, roughly in the 
same manner; he will 8७ 
_ roughly, in the same manner | 
old man, and woman; old. 
_ होता है, न ध्वनिग्रामकी प्रकृतिमें निहित 
होता है। वह शब्दके भीतर होता है। अंग्रेजी- 
का एक उदाहरणळें $९88 । इसमें 
बीचमें $] +९88 संगम है । कभी-कभी 
बद्ध संगम (८।०5९ jun ०४५7९) का भी 
प्रयोग होता है । जहाँ सरळतासे, बिना अव- 
काशके एक घ्वानेसे दूसरीपर जाया जाय 
(जैसे तुम्हारे, नलूकी) वहाँ यह होता है। 
इसे ध्वन्यात्मक संगम भी कहते हैं । वस्तुतः 
इसे संगम नहीं कहना चाहिये । कुछ लोग 
आन्तरिक और वाह्य मुक्त संगम नामका 
प्रयोग बिल्कुल ही भिन्न अर्थमें करते हैं । 
कुछ अमेरिकी विद्वान्‌ 'जंक्चर'में और भी 
बहुत-सी वातोंको समेट लेते हैं । 


man and woman । दिया, तरे रख 


दो; दिया तले रख दो । इन उदाहरणोंसे 
स्पष्ट है कि ये अल्प ब्रिराम संगम सार्थक हैं 
और इनके रहने या न रहनेसे पर्याप्त अन्तर 
पड़ जाता है । , 

संगमेश्‍वरी (९277९5४877)--कोंकणी 
(दे०) का, राजापुर तथा बंबईके वीचमें 
प्रयुक्त, एक रूप । ग्रियसँनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
१३,३२,८०० थी । ˆ 

संगयस ( 987९५६ )--कनवरमें प्रयुक्त 
भोटिआ (दे०)का एक नाम । 

संगलीची ($8720॥। ) --इइकाइमी (दे०)- 
की, पामीरमें प्रयुक्त, एक बोली । 

संगीतवाद--माषाकी उत्पत्तिका एक सिद्धांत । 
इसे संगीत सिद्धांत (दे०) भी कहते हैं । 

संगीत सिद्धान्त (mMu$ical theory) -- 


भाषा उत्पत्तिका एक सिद्धांत । (दे०) , 


भाषाकी उत्पत्ति । 

संगीतात्मक स्वराघात ( 775९2] 800- 
९०४ )_सुर(दे०)के लिए प्रयुक्त एक नाम | 

संग्रहवाचक संबंधसूचक अव्यय--(दे ० ) संबंध- 
सूचक अव्यय । 

संघर्षो (†ricatiV९, ऽpiren६) प्रयत्नके 
आधारपर किया गया व्यंजनोंका एक भेद । 
संघर्षी व्यंजनमें किन्हीं दो अंगोंके समीप 
आनेसे उनके बीच हवा घर्षण करते हुए 
निकलती है । स, ज, फ़ आदि ध्वनियाँ 
इसी प्रकारकी हूँ । इसके कई भेद होते हैं। 
(दे०) ध्वनियोंका वर्गीकरणमें व्यंजनोंका 
वर्गीकरण उपशीषंक । 

संघर्षकरण--किसी असंघर्षी घ्वनिका विक- 
सित या परिवर्तित होकर संघर्षी ध्वनि हो 
जाना । यह ध्वनिपरिवर्ततकी एक दिशा 
है । इसे संघर्षो भवन भी कहते हैं। लैटिन 
४0 इतालवी ४९220 इसका उदा- 
हरण हो सकता - है । 

संघात-ष्धान--प्रदिलष्ट-योगात्मक (दे०) का 
एक अन्य नाम ख 

संघाती--प्रङ्लिष्ट-योगात्मक (दे०)का नाम। 
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संचय/त्मक भाषा--संटो टोममें 


संचयात्मक भाषा--योगात्मक भाषा (दे०)- 


का एक अन्य नाम । 


संचयोन्मुख भाघ्रा--योगात्मक, भाषा (दे०)- 


का एक अन्य नाम । 


संज्ञा (0०५०) --सम्‌ + ज्ञाभङन-टाप्‌ ; 


अर्थात्‌ जिससे सम्यक्‌ ज्ञान हो। किसी प्राणी, 
चीज,गुण, काम या भाव आदिके नामको संज्ञा 
कहते हैं । जैसे हाथी, कुर्सी, भलाई, दौड़ना, 
मित्रता आदि। कामताप्रसाद गुरुके शब्दोंमें 
'संज्ञा उस विकारी'शब्दको कहते हैं, जिससे 
प्रकृत किवा कल्पित सुष्टिकी किसी वस्तुका 
नाम सूचित हो ।' संक्षेपमें यह भी कहना 
अनुचित नहीं है कि 'किसीके भी नामको 
संज्ञा कहते हैं ।' संज्ञाके, अर्थके आधारपर 
प्रमुख भेद दो हैं :--( १) पदार्थं वाचक या 
बस्तुवाचक तथा (२) भाववाचक । पदार्थे- 
वाचक संज्ञा, किसी पदार्थं (वस्तु या जीव 


, आदि)के नामको कहते हैं जैसे कलम, 


घोड़ा, मोहन आदि ) भावनाचक (2086- 
206 7007) संज्ञा, उसे कहते हैं जिससे 
किसी गुण, दशा, क्रिया या भाव आदिका 
बोध हो । जैसे वीरता, सुख, बहाव, मित्रता 
आदि । इसे गुणवाचक संज्ञा भी कहते हुँ। 
प्रथम, अर्थात्‌ पदार्थवाचकके व्यक्तिवाचक 
(proper noun), जातिवाचक (0077- 
mon noun), समहवाचक (८०]।९०४।४९ 
007) और द्रव्यवाचक ( material nO- 
un), ये चार उपभेद होते हैं। व्यक्तिवाचक 
उस संज्ञाको कहते हैं, जिससे किसी एकका 
बोघ हो । जैसे राम, काशी, विध्याचल, ऐरा- 
वत आदि । जातिवाचक उस संज्ञाको कहते हैं, 
जिससे पूरी जातिका बोध हो । जैसे मजृष्य, 
नगर, पर्वत, हाथी आदि । जिस संज्ञासे 
अनेक व्यक्तियों या पदार्थों आदिके समूहका 
,बोघ हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं । 
जैसे सेना, गुच्छा आदि | जिस संज्ञासे 
किसी द्रव्यका बोध हो, उसे द्रव्यवाचक 
संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, घी, * चीनी 
आदि इन्हींको अलग-अलग कुछ वैयाकरणोंने 
संज्ञाके पाँच भेंद--व्यक्तिवाचक, जाति- 
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वाचक,समू हवाचक, द्रव्यवाचक,भाववाचक-- 
के रूपमें माना है । संस्कृत व्याकरणमें 


'संज्ञा' शब्दका प्रयोग पारिभाषिक शब्दोंके 


लिए हुआ है। वहाँ संज्ञा शब्द (पतंजलिके' 
अनुसार) दो प्रकारके हैं :-कुत्रिम संज्ञा-- 
अर्थात्‌ जो कृत्रिम हैं और जिनका सामान्य 
भाषामें प्रयोग नहीं होता । ये केवल व्या- 
करणिक विवेचनमें ही प्रयुक्त हुए हूँ । जैसे 
टि, घु, घ, भ आदि । अकृत्रिम संज्ञा 
वे संज्ञा या नाम, जो कृत्रिम नहीं हैं और जो 
अपने द्वारा व्यंजित कोशार्थको व्यक्त करते 
हैं । जैसे अव्यय, सर्वनाम, विशेषण आदि । 
हिन्दीमें जिस अर्थमें 'संज्ञा' शब्दका प्रयोग 
हुआ है, उस अर्थमें संस्कृतमें 'नाम' शब्द है। 
पाणिनि सुवन्त' शब्दका प्रयोग करते हैं, 
` जिसमें 'नाम'के अतिरिक्त उपसग और 
निपात भी आते हैं । 
संज्ञा उपवाक्य--( दे०) वाक्यमें वाक्यका 
विभाजन. उपशीर्षक । 
संज्ञात्मक उपवावय--(दे०) वाक्यमें वाक्यः 
का विभाजन उपशीर्षक । 
संज्ञात्मक विशेषण ( 5०]५४९ dject- 
¡९) ऐसा विशेषण, जो संज्ञाके रूपमें 
प्रयुक्त हुआ हो। जैसे, 'अच्छोंको जाने 
दोमें 'अच्छों' । 
संज्ञाप्रधान वाक्य ( nominal senten- 
८९)--ऐसा वाक्य, जिसके प्रमुख अवयव 
संज्ञा शब्द हों । 
संज्ञा भाषा (70८7 ]20४५१६९, nomina 
]372९०)--ऐसी माषा, जिसमें संज्ञा 
प्रधान वाक्य ही प्रमुख रूपसे प्रयुक्त हों । 
संज्ञावाचक विशेषण--(दे०,) विशेषण । 
संतञार्थक क्रिया(४९7८१, verbal noun, 
' ५७7b-॥००)-—वह्‌ किया या क्रिया रूप, 
जो क्रियाका काम होकद ही रुके, संज्ञाका 
भी काम कर सके। इसे कमी-कमी क्रियात्मक 
संज्ञा भी कहते हैं। अंग्रेजीमे घातुमें लगाकर 
, इसका निर्माण - क्रिया जाता है । जैसे , 
reading is & good pastimes - 
संटोट़ोम्रस्‌ (sant0 _t0m5) --ओोभर 
हे 4 ह 
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केलीफोनिअन यूम (दे०) उपवर्गकी एक 
उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
संतानं (७)]0(076)--(दे०) तानग्राम । 
संताली-संथालो (दे०)का यथार्थ दाम । 
संथाली (82])--इसे प्रायः स्वतंत्र 
भाषा माना जाता है । ग्रियर्सनके अनुसार 
यह खेरवारी भाषाकी एक बोली है । यह 
छोटा नागपुर तथा उसके आस-पास बंगाल, 
बिहार तथा उड़ीसामें बोली जाती है । 
आसपासको प्रमुख भाषाओंका इसपर पर्याप्त 
प्रभाव पड़ा है । इसका शुद्ध नाम संताली 
है। (दे०) खेरवारी। १९२१की जन- 
गणनाके . अनुसार इसके बोळनेवालोंकी 
संख्या २२,३३,५७३ थी .। 
संदिग्ध भूत--(दे०) काल । 
संदिग्ध युग्म ( Suspicious pair )-- 
ध्वनिग्रामविज्ञान (दे०)ें प्रयुक्त एक पारि- 
भाषिक शब्द । 
संदिग्ध वतंमान--(दे०) काल । 
संदेहसूचक वाक्य--एऐसा वाक्य, जिसमें संदेह- 
का भाव व्यक्त किया गया हो,.जैसे--'शायद 
हमारी जीत न हो ।' 
संदेहा (दे०) अर्थ । 
संदेहास्पद युग्म (४४८०५5 87) 
ध्वनिग्राम विज्ञान (दे० ) में प्रयुक्त एक पारि- 
भाषिक शब्द । 
संघान--(दे०) संधि । 
संधि--( १) एक प्रकारका ध्वनि परिवर्तन । 
(दे०) ध्वनि परिवतनकी दिश्ञाएं । संस्कृतमें 
` इस सम्बन्धमें विस्तारके साथ 
विवेचन किया गया है । ये नियम स्वर और 
व्यंजन (विसर भी इसीमें है) दोनों हीके 
सम्बन्धमें बने हैं । हिन्दीमें मी कुछ सन्धियों- 
की प्रवृत्ति ` बोलनेमें दिखाई पड़ रही है। 
` दूध दो'को 'दुद्दो' कहा जाता है, पर इसे 
: दमीकरणः कहना 'अघिक समीचीन होगा । 
इन सबके अतिरिक्त भी भाषाके स्वाभाविक 
विकासमें एक प्रकारळी सन्धियाँ दिखाई 
पड़ती हैं। कुछ व्यंजन (प, व, म, य आदि) 
`- उच्चारणमें स्वरके समीप होनेके कारण 


स्वरमें परिवर्तित हो जाते हैं और फिर 
अपनेसे पहलेके व्यंजनमें मिल जाते हैं । 
कभी-कभी इससे ध्यनियोंमें इतना परि- 
वर्तन हो जाता है कि साधारणतया समझमें 
नहीं आता । कुछ उदाहरण ल्यि जा सकते 
हैं :--सपत्नी = सवत = सउत = सौत । 
शत ८ सअ ८ सव ८-5 सउ ८ सा । नयन= 
नइन >-नैन | चासर = चँँवर = चँउर = 
चौर । समर्पयति = सअँप्पेइ = सर्वेप्पेइ = 
सौपे । (२) (8कवीएं या euphonic 
combination या phonatic com- 
bination )—घा' ( = रखना, धारण 
करना, धातुसे 'सम्‌' (= एक स्थानपर) 
उपसर्ग लगानेसे 'संधि' शब्द बनता है. और 
इसका अर्थ होता है योग, जोड़, मिलाता 
या मेल आदि । व्याकरणमें दो पास-पासकी 
च्वनियोंका मिलना ही संधि है । दूसरे 
शब्दोंमें, दो शब्दोंके पास-पास आनेपर, जव, 
प्रथम शब्दकी अंतिम-ध्वनि तथा दूसरेकी 
प्रथम ध्वनि आपसमें मिलती है, तो उसे 
संधि कहते हैं । संधि' शब्द पर्याप्त पुराना 
है । ऋग्वेदमें इसका प्रयोग 'जोड़', 'योग' 
या 'मिलने के अर्थमें मिलता है । व्याकरणके 
पारिमापिक अर्थमें यह शब्द प्रातिशाख्योंमें . 
मिलने लगता है और तवसे अबतक प्रयुक्त 
होता आ रहा है। संधिके लिए संहिता शब्द” 
का प्रयोग भी ('परःसन्निकर्षः संहिता-- 
पाणिनि, १.४.१०९) मिलता है। इसका भी 
संबंध 'सम्‌ = धे है और अर्थ भी प्रायः वही 
है, जो संघिका है। संहिता शब्द भी ऋग्वेदसे 
ही मिलने लगता है और पाणिनिमें तथा 
उनके बादतक मिलता है। और आगे चलकर 
इस अर्थमें 'संहिता' शब्द लुप्त हो गया 
और इसीलिए आज. संघि' शब्द ही प्रायः 
प्रचलित है। संघिके लिए ऋग्वेद प्रातिशाख्यमें 
तथा अन्यंत्र भी सन्धान शब्दका भी प्रयोग 
मिळता है । याज्ञवल्क्य शिक्षामें (प्राचीनतम 
तमिछ व्याकरण “तोलकप्पियम्‌'में भी) 
संघिके चार प्रकार माने गये हैं :--संन्धि- 
इचतुविधो भवति'--'लोपागमविकाराः 
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, ] 
क संधि 


प्रकेतिभावश्चेति', अर्थात्‌ संधि चार क्‍ 
की होती है--लोप, आगम, विकार और 
प्रकृतिभावु । लप््मसंधिमें किसी ध्वनिका, 
लोप होगा । आगम संधिमें कोई नवीन 
ध्वनि आ जायगी । विकार संधिमें वर्तमान 
ध्वनियोंमें कोई विकार होगा । प्रकृतिभाव 
संघिमें न लोप होगा, न आगम और न 
विकार । अर्थात्‌ ध्वनियाँ ज्यों-की-त्यों रहेंगी। 
विश्वकी सभी भाषाओंको दृष्टिमें रखते 
हुए इस श्रुंखर्णमें मिश्र संधि नामक एक 
पाँचवीं संधि भी जोड़ी जा सकती है । इसमें 
उपर्युक्त चार संधियोमें किसी भी दो या 
अधिकका मिश्ररूप हो सकता है । इन पाँच 
प्रकारोंको सामान्य रूपसे संधिका कार्य भी 
माना जा सकता है। अर्थात्‌ संधियाँ लोप, आ- 
गम, विकार, प्रकृलिभावका या मिश्रकार्य 
करती है । सामान्यतः संस्कृत तथा” हिन्दी 
आदिमें संघियाँ तीन प्रकार १ की मुनी 
गयी हैं :--(१)भुच्‌-संघि या स्वर-संधि-- 
दो स्वरोंके पास-पास आनेसे जो संधि होती 
है; उसे स्वर या अच्‌ संधि कहते हैं । जैसे, 
कवि--ईइवर =कवीञ्वर । (२) हलू- 
संधि या व्यंजन-संधि--जिन दो ध्वनियोंमें 
संधि हो, उनमें पहली व्यंजन हो और दूसरी 
स्वर्या व्यंजन हो तो संधिको हलू या व्यंजन 
संधि कहते हैं। जैसे, वाक्‌ मय==वाङमय 
या जगत्‌ +-ईशन्=जगदीशञं । (३) विसर्गं 
संधि या विसर्जनीय संधि--जिन दो ध्वनि- 
योंमें संधि हो, उनमें प्रथम विसर्गं तथा 
दूसरी स्वर या व्यंजन हो तो संविको विसर्गे 
संधि कहते हैं । जैसे निः+-चल = निश्चल, 
- निः+ आशा =निराशा। इस प्रकार संदियों- 
का नाम प्रथम ध्वनिके आधारपर रखा 
गया है । संस्कृतके शिक्षा ग्रंथों, व्याकरण 
(र) सच्चे अ्थोमें पाणिनिके अनुसार संधियाँ 
ˆ दो ही मानी जानी चाहिग्रे-एक अच्‌ और 
हूसरी हलू । विसर्ग संधि हलके अंतर्गत 


ही रखी जा सकती है। कितु परंपराग्रृत रूपमें | 


तीन ह मानी जाती हैं | कुछ लोगोंने ४,५, 
६ या अधिक भेद भौ माने हैं । 


® = 
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ग्रंथों तथा प्रातिशञाख्योंमें उप्थुक्तके अतिरिक्त 
कुछ अन्य संवियोंके भी नाम मिलते हैं, जो 
तत्त्वतः उपर्युक्त तीनमें ही किसी-भे-किसी- 
के अंतर्गत रखी जा सकती हैं । उनमें कुछ 
प्रमुख संधियाँ इस प्रकार हैं:--(क ) प्रकृति- 
संधि--कातंत्र व्याकरणमें तथा अन्यत्र भी 
इस संघिका नाम मिळता है । यह प्रकृति 
भाव संघि'का ही एक अन्य नाम है । जैसे, 
प्लुत स्वरके उपरांत या प्रगृह्यसंज्ञक वर्णो- 
के बाद यदि स्वर आवे तो संबि नहीं 
होती :--विष्णो + इति ==विष्णो इति ।(२) 
अनुलोम अन्वक्षर संधि--जव संघिमें स्वर 
पहले हो तथा व्यंजन वादमें । (३) प्रति- 
लोम अन्वक्षर संधि--जब संघिमें व्यंजन 
पहले हों तथा स्वर वादमें। (४) अन्वक्षर 
संधि-वक्त्र--जिसमें अधोषके पूर्वके ऊष्मके 
पूर्वके विसर्गका लोप हो । इसे अन्वक्षर- 
वक्त्र संधि भी कहते हैं । (५) अन्वक्षर 
संधि--ऊपरकी नं० २, नं० इका यह एक 
सामूहिक नाम तो है ही, इसके अतिरिक्त 
जव एषः, स्यः सःका विसर्गं किसी व्यंजनके 
पूर्व आनेपर लुप्त हो जाता है, तो उसे भी 
अन्वक्षर संधि कहते हैं। (६) शोद्धाक्षर संधि 
--जहाँ ऊष्म या र्‌ ध्वनियाँ कुछ शब्दों- 
में आ जायें । जैसे, 'पुरु में 'ष्‌' ( ऋग्वेद- 
प्रातिशाख्य) । एक ध्वनि या शुद्ध अक्षरके 
आनेके कारण यह नाम पड़ा है। (७) 
अंतःपात संघि--जिसमें कुछ श्रुति ध्वनियाँ 
( जैसे य्‌, व्‌ आदि ) आ जायेँ। (८) प्र- 
हिलष्ट संधि--स्वर संधिका एकं भेद, जिसमें 
ह्वस्व या दीर्घं मूल स्वर मिलकर दीर्घं हो 
जाते हैं । जैसे, राम + अनुज = रामानुज । 
कुछ अन्य अथौमें भी प्रहिलष्ट संघिका 


* «प्रयोग होता है । (९) क्षैप्र सँघि--स्वर 


संघिका एक -भेद । बळनेकी शीघ्रता या 
क्षिप्रतासे उत्पन्न स्वर-संघियोंको यह नाम 
दिया गया है । ऋग्वेद ्रातिशास्यमें स्व॒रेके 
*असमान स्वरोंके पूर्व अर्वस्वर हो. जानेको 
इस नामसे पुकारा गया हैँ । (१०) भुग्नः 
संधि--अनौष्दूय स्वरोंके पवः भो ओके 
_् है ९ * 


कक 


CCEcI.Rn ४७४७७ InaimaDigDigtiddytyakayinnakskiaiidteseastamtaGtemgotri 


संधिकालीन प्राकुत-संबंधतत्त्व 


६७६ 


अव्‌, आव्‌ हो जानेको भुग्न संधि कहा गया 
है। 'भुग्न'का अर्थं है मरोड़ा' या 'विकृत 
किया हुआ' । अर्थात्‌ 'ओ का अव मरोड़ा 
हुआ या विकृत रूप है। (११) अभिनिहित 
संधि-- अभिनिहित का अर्थं है 'पाइवंवतीं- 
में रखा हुआ।' जब संघिमें एक ध्वनि दूसरे- 
में अपना व्यक्तित्व मिटा दे तो इस नामसे 
अभिहित किया जाता है। जैसे, हरे--अव = 
हरेऽव। यहाँ 'अ' 'ए'में समाहित हो गया है। 
अन्य संघियोंमें उद्ग्राह संधि, उद्ग्राहवत्‌ 
संधि, प्राच्य पदवृत्ति संधि, पांचाल पदवृत्ति 
संधि, सामवश संधि, परिपन्न संधि, अवशंगम 
आस्थापित संधि, वशंगस संधि, नियत संधि 
रेफ संधि (विसर्गका 'र' हो जाना), अकाम 
संधि (रके पूर्वं विसर्गका लोप), प्रश्रित 
संधि (अः का ओ हो जाना), व्यापन्न-उष्म 
संधि, विक्रांत-उष्म संधि, उपाचरित संधि, 
अनानुपृव्यं संधि, स्पर्श-रेफ-संधि, स्पर्शोष्म- 
संधि, विक्रांत संधि, नति संधि (दंत्यका 
ूर्त्यमें परिवर्तन), क्रम संधि तथा प्लुति 
संधि आदिके नाम लिये जा सकते हैं । 
हर भाषामें घ्वनियोंके उच्चारण-स्थान 
तथा प्रयत्न आदिके आधारपर संघिके नियम 
अळग-अळग होते हैं । संधि वस्तुतः सहज 
रूपमें वोळनेमें दो ध्वनियोंके मिरूनेसे उद्‌- 
मूत ध्वनि-परिवर्तन है और यह हर भाषा- 
का अलग-अलग होता है । संस्कृतकी संधियोंके 
नियम हिन्दीपर लागू कर दिये जाते हैं, कितु 
वैज्ञानिक दृष्टिसे यह सर्वथा अनुचित है 
संस्कृतकी बहुत कम संधियाँ हिन्दीपर वास्त- 
विक रूपमें लागू होती हैं। आजकल भाषा- 
विज्ञानमें मार्फ़ो फ़ोनीमिक्सके अंतर्गत जिन 
परिवर्तनोंका विचार होता 
प्रकारसे संवि ही हैं। संघिके प्रसंगमें विवत्ति 
(i8०8) का नान्न भी उल्लेख्य है। (दे०) 


£ विवर्ति, रूपघ्वनिग्राम विज्ञान तथा ध्वनि- 
परिवर्तन । 


संघिकालीन प्राकृत--शिलालेखी प्राकृत(दे ० )- 


का हूक अन्य नाम } 


संध्यात्मक तत्त्व (prosodic feature)- 


वे भी एक. 


घ्वनि-गुण (दे०) के लिए प्रयुवत एक नाम। 
संध्वनि (2]।00९) -- भाषा विशेषमें 


ˆ प्रयुक्त होनेवाली यथार्थःध्वनियोंके लिए एक 


नाम । ये एक ध्वनिग्राम (दे०)के अंतर्गत 
आती हैं । (दे०) ध्वनि और भापा-ध्वनि । 

संपर्क भाषा (contact vernactilar)—— 
बॉडकर तथा हॉँगवेन द्वारा प्रयुवत एक 
नाम। यह नाम ऐसी स्थानीय भाषाओंको 
दिया गया है, जो यूरोपीयों तथा आदि- 
वासियों या उपनिवेशोंके प्राचीन निवासियों- 
के बीच संपर्कके कारण पनपीं । संपर्क 
भाषाएँ एक प्रकारकी मिश्रित भाषाएँ हैं । 
पिडगिन अंग्रेजी इसी प्रकारकी है । 

संपर्क सिद्धांत (contact theory)—— 
भाषा-उत्पत्तिका एक सिद्धान्त | (दे०) 
भाषाकी उत्पत्ति । 


संप्रदान कारक--(दे०) कारक । 

संप्रलन तत्युरूष समास--(दे०) सास । 
संप्रदान बहुब्रीहि समास--(दे०) समास । 
संप्रसारण--( १) संप्रसारणका अर्थ है फैला- 


ना । अढस्वरों (य, व, र, क्त) को समस्थाभीय 
स्वरों (इ, उ, ऋ,ल )में फैलाना या परिव- 
तित कर देना ही संप्रसारण है। पाणिनि कहते 
हैं :--इग्यण: संप्रसारणम्‌’ (१.१.४५) । 
इ,उ,तरह लूको “इक्‌' कहते हैं और 'य्‌, व्‌, र्‌, 
लू'को 'यण्‌' और कभी इकूके स्थानपर यण्‌ 
और कभी यणूके स्थानपर इक्‌ हो जाता है। 
जव इकके स्थानपर 'यण्‌' हो जानेको 'यण्‌' 
कहते हैं तथा यणूके स्थानपर 'इक्‌' हो जाने 
को 'संप्रसारण' अर्थात्‌ इ का यू,उ का द्‌, 
ऋ का र्‌ तथा लू का ल्‌ हो जाना संप्रसारण 
है ॥#संप्रसारणके लिए प्राचीन नाम प्रसारण 
मिळता है । (२) अपश्चुति (दे०) को भराठी- 
में संप्रसारण कहते हैं । 
संबंधकारक--(दे०) कारक । 

संबंध तत्पुरुष समास-- (दे०) समास । 
संबंधतत््--वाक्यमें प्रयुक्त रूपोंमें जुड़ा हुजा 
वह तत्व, जिसके कारण उन रूपोंके आपसी 
संबंघका पता बलता है। (संबंध तत्त्वके 
प्रकार, संबंघतत्त्व और अर्थतत्त्वका संबंध, 
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i 3 4 43 
स० त० और अ» संबंघ-संबघ सूचक अव्यय 


हिन्दी संबंधतत्त्व, संवंधतत्त्वके कार्य आदिके 
लिए (दे०) रूप ; विश्वकी भाषाओंका 
वर्गीकरण आ देखिये) | , 


संबंध तत्त्व और अर्थ-तत््वका संबंध-- (दे०) 


रूप । ५ 


संबंध-तत्त्वके कार्य--(दे०) रूप । 


संबंध-तत्वके प्रकार--(दे०) रूप । 

संबंधदर्शी रूप ग्राम--एक प्रकारका रूपग्राम 
(दे०) । 

संबंधदर्शी शब्द (?elating word, func- 


tional word af relational word)- 


ऐसा शब्द, जो वाक्यमें अन्य शब्दोंके संवंघों- 
को द्योतन करे। परसग, संयोजक, वियोजक 
आदि शब्द इसी श्रेणीके हैं । फंक्शनल वर्ड 


» नाम इलौच (8॥।॥०॥) का दिया हुआ 
है । ऐसे शब्दोंका अश्य शब्दोंकी भाँति कोई 


स्पष्ट अर्थ नहीं होता, इसी कारण इन्हें 
रिक्त शब्द भी कहते हैं । 

संबंध बहुव्रीहि सूझास--(दे०) समास । 

संबोधनबोधक अव्यय-- (दे ० ) मनोविकार 
बोधक अव्यय । 

संबंधबोधक सर्वनाम--(दे०) सर्वनाम । 

संबंधवाचक क्रियाविशेषण-- (दे०) क्रिया- 
विशेषण । 

संबंधवाचक प्रत्यय--एक प्रकारका प्रत्यय । 
(दे० ) ॥ & 

संबंधवाचक समुच्चयबोधक--(दे०) समु 
च्चयबोधक अव्यय । 

संबंधबाचक सर्वनाम--(दे०) सर्वनाम । 

"संबंध समास (possessive COmpoU- 
70)--(दे० ) संबंध तत्पुरुष । ह 


` संबंधसचक अव्यय--संज्ञा अथवा «भंज्ञाके 


समान प्रयुक्त होनेवाले सर्वनाम, क्रिया, 
विशेषण, क्रिया विशेषण आदि शब्दोंके साथ 
जो अव्यय संबंध सूचित क्रनेके लिए आते 


: हैं, उन्हें संबंधसूचक अव्यय - कहते हैं। जैसे 
° ते, को, वास्ते, बिना, पास, में आदि । इनमें 


जो संज्ञा आदि शब्दोंके बाद अतते हैं, 
दुरस्थ अव्यय अथवा फ्रसगं (908 [00- 
इ) कहते हैं । जैसे, (उन) के, (राम)- 


e 
https://a rcfinevang/detdiB/osiiiuiekshmtacadeni 
ड _ | , 


» 


से, (घोड़े)ने । इनमें ने, को, से, के लिए, 


का, में पर आदि जो कारकके चिह्नके रूपमें 
प्रयुक्त होते हैं, कारक चिह्न 'कारक- 
विभक्ति या विभक्ति कहलाते हैं । इन्हें भी 
परसग कहते हैं । अंग्रेजीमें ये संबंघसूचक 
अव्यय संज्ञा आदि शब्दोंके पहले आते हैं । 
अतः उन्हें पुर्वसगं (7०08/0 ) कहते 
हैं जैसे, टू (#0), फ्रॉम (70m) आदि | 
हिन्दी आदि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा- 
ओंके इस प्रकारके शब्दोंको अंग्रेजी [076- 
79०४४0श/के विरोधमें हीं अंग्रेज विद्वानोंने 
post—p0si0n कहा था । परसगे उसी- 
का अनुवाद हूँ । 
कुछ लोग कारक चिह्णोंको छोड़कर शेष 
संबंधसूचक हाब्दोंको ही संबंधसूचक अव्यय 
कहते हैं । इस दृष्टिसे संबंधसूचक अव्यय तीन 
“प्रकारके माने जाते हैं :-(१) निविभक्तिक 
संबंधसूचक अव्यय--जिनका प्रयोग ने,से, 
को आदि कारक विभक्तियोंके बिना ही होता 
है । जैसे--सहित, रहित आदि । (२) 
सविभक्तिक संबंधसूचक अव्यय--जिनका 
प्रयोग कारक विभक्तियोंके बिना नहीं होता । 
जैसे पास, वास्ते आदि । (३) उभयविधि 
संबंध सूचक अव्यय--जिनका प्रयोग कारक 
विभक्तियोंके साथ तथा उनके बिना दोनों ही 
प्रकारसे होता है । जैसे द्वारा, बिना आदि । 
इनमें प्रथमको स्वतंत्र संबंधसूचक अव्यय, 
दूसरेको संबद्ध संबंध सूचक अव्यय या परतंत्र- 
संबंध सूचक अव्यय मी कहते हैं । तीसरेको 
अर्धाधीन संबंधसूचक अव्यय या अर्घ-स्वतंत्र- 
संबंधसूचक अव्यय मी कहते हैं। कुछ लोगोंने 
एक अनुबद्ध संबंधसूचक अव्ययका भी उल्लेख 
किया है। ये संज्ञा विकृत. रूपके साथ 
: आते हैं। जैसे-'किनारे तक में किनारे विक्ृत 
रूप है। अतः 'तक' झनुबद्ध संबंधसूचक है । 
'कटोरे भर'में 'मर' भी ऐसा ही है। हिन्दीके 
संबंधसूचक अव्यय प्रायः संज्ञा आदि सेवदौंके 


बाद आते हैं, कितु कभी-कभी पहले भी _ 
आते हैं। जैसे-बिना राम मैं नहीं जा सकती। _ 


बुहुतसे "क्रिया विशेषण (दे० ) मी 
Cd ड e 
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अव्‌, आव्‌ हो जानेको भुग्न संधि कहा गया 


है । 'भुग्न'का अर्थ है मरोड़ा' या विक्ृत 
किया हुआ' । अर्थात्‌ 'ओ'का 'अव' मरोड़ा 
हुआ या विकृत रूप है। (११ ) अभिनिहित 
संघि--'अभिनिहित'का अर्थे है 'पाइ्वंवर्ती- 
में रखा हुआ।' जब संघिमें एक ध्वनि दूसरे- 
में अपना व्यक्तित्व मिटा दे तो इस नामसे 
अभिहित किया जाता है। जैसे, हरेञ-अव = 
हरेऽव। यहाँ अ' 'ए'में समाहित हो गया है। 
अन्य संघियोंमें उद्ग्राह संधि, उद्ग्राहवत्‌ 
संधि, प्राच्य पदवृत्ति संधि, पांचाल पदवृत्ति 
संधि, सामवश संधि, परिपन्न संधि, अवशंगम 
आस्थापित संधि, वशंगम संधि, नियत संधि 
रेफ संधि (विसर्गका 'र' हो जाना), अकाम 
संधि (रके पूर्व विसर्गका लोप), प्रश्रित 
संधि (अः का ओ हो जाना), व्यापन्न-उष्म 
संधि, विक्रांत-उष्म संधि, उपाचरित संधि, 
अनानुपृव्य संधि, स्पर्श-रेफ-संधि, स्पर्शोष्म- 
संधि, विक्रांत संधि, नति संधि (दंत्यका 
मूद्धेन्यमें परिवर्तन), क्रम संधि तथा प्लृति 
संधि आदिके नाम लिये जा सकते हैं । 
हर भाषामें घ्वनियोंके उच्चारण-स्थान 
तथा प्रयत्न आदिके आधारपर संधिके नियम 
अलग-अलग होते हैं । संधि वस्तुतः सहज 
रूपमें बोलनेमें दो ध्वनियोंके मिरूनेसे उद्‌- 
भूत ध्वनि-परिवर्तन है और यह हर भाषा- 
| का अलग-अलगहोता है । संस्कृतकी संधियोंके 
नियम हिन्दीपर लागू कर दिये जाते हैं, कितु 
वैज्ञानिक दृष्टिसे यह सर्वथा अनुचित है । 
संस्कृतकी बहुत कम संधियाँ हिन्दीपर क्‍ 
विक रूपमें लागू होती हैं। आजकल भाषा- 
विज्ञानमें मार्फ़ो फ़ोनीमिक्सके अंतर्गत जिन 
परिवर्तनोंका विचार होता है, वे भी एक 


प्रकारसे संबि ही हैं। संधिके प्रसंगमें विवृत्ति 


नि (i2०8) का नाभ भी उल्लेख्य है। (दे०) 


ध्वनि-गुण (दे०) के लिए प्रयुवत एक ज्ज्ञ मन संधि कहा गया | ध्वनि-गुण (दे०)के लिए प्रयुनत एक नोम। 
संध्वनि (2]।0०0९) -- भाषा विशेषमें 


ˆ प्रयुक्त होनेवाली यथार्थ"ध्वनियोंके लिए एक 


नाम । ये एक ध्वनिग्राम (दे०)के अंतर्गत 
आती हैं । (दे०) ध्वनि और भापा-ध्वनि । 
संपर्क भाषा (c०nt 0 vernacuilar)-— 
बॉडकर तथा होगवेन द्वारा प्रयुबत एक 
नाम। यह नाम ऐसी स्थानीय भाषाओंको 
दिया गया है, जो यूरोपीयों तथा आदि- 
वासियों या उपनिवेझोंके प्राचीन निवासियों- 
के बीच संपर्कके कारण पनपीं । संपर्क 
भाषाएँ एक प्रकारकी मिश्रित भाषाएँ हैं । 
पिडगिन अंग्रेजी इसी प्रकारकी है । 


संपर्क सिद्धांत (contact theory)-—— 


भाषा-उत्पत्तिका एक सिद्धान्त। (दे०) 
भाषाको उत्पत्ति। 


संप्रदान कारक--(दे०) कारक । 

संप्रशन तत्पुरूष समास--(दे०) सास । 
संप्रदान बहुब्रीहि समास--(दे०) समास । 
संप्रसारण--( १) संप्रसारणका अर्थ है फैला- 


ना । अद्धंस्वरों (य, व, र, क्त) को समस्थानीय 
स्वरों (इ, उ, ऋ,ल ) में फैलाना या परिव- 
तित कर देना ही संप्रसारण है। पाणिनि कहते 
हैं: ~~ इग्यणः संप्रसारणम्‌’ ( १.१.४५) 
इ,उ,ऋ लूको “इक्‌' कहते हैं और 'य्‌, व्‌, र्‌, 
लू'को 'यण्‌' और कभी इक्के स्थानपर यण्‌ 
और कभी यणूके स्थानपर इक्‌ हो जाता है। 
जव इकके स्थानपर 'यण्‌' हो जानेको 'यण्‌' 
कहते हैं तथा यणूके स्थानपर 'इक्‌' हो जाने 
को 'संप्रसारण' अर्थात्‌ इ का यू,उ का व्‌, 
ऋ का र्‌ तथा लू का लू हो जाना संप्रसारण 
है ॥*संप्रसारणके लिए प्राचीन नाम प्रसारण 
मिळता है। (२) अपश्नुति (दे० ) को भराठी- 
में संप्रसारण कहते हैं । 


संबंधकारक--(दे०) कारक । 
संबंध तत्पुरुष समास-- (दे०) समास । 
संबंधतत्त्व--वाक्यमें प्रयुक्त रूपोंमें जुड़ा हुजा 
बह्‌ तस्व, जिसके कारण उन रूपोंके आपसी 
संबंधका पता वरता है। (संबंध तत्त्वके 
प्रकार, संबंघतत्त्व और अर्थतत्त्वका संबंध, 


'विवरत्ति, रूपध्वनिग्राम विज्ञान तथा ध्वनि- 
परिवर्तन । र 


संघिकालीन प्राकृत--शिलालेखी प्राकृत(दे० )-: 
का छुक अन्य नाम ॥ 
संघ्यात्मक तत्त्व (prosodic featvre)— 


ष हा 
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: ३ ५५ 3 
स॑० त० और अ० संबंध-संबंध सूचक अव्यये 


हिन्दी संवंधतत्त्व, संबंधतत्त्वके काये आदिके | से, (घोड़े)ने । इनमें ने, को, से, के लिए, 
लिए (दे०) रूप ; विश्वकी भाषाओंका 


वर्गीकरण आ देखिये) । _ 
Ss द 
संबंध तत्त्व और अर्थ-तत्त्वका संबंध-- (दे०) 


रूप | ७ 


संबंध-तत्त्वके कार्य--(दे०) रूप । 
संबंध-तत्त्वके प्रकार--(दे०) रूप । 
संबंधदशी रूप ग्राम--एक प्रकारका रूपग्राम 


(देऽ) । 


संबंधदर्शी शब्द (?elating word, func- 
tional word या relational word)— 


ऐसा शब्द, जो वाक्यमें अन्य झब्दोंके संवंधों- 
को द्योतन करे। परसग, संयोजक, वियोजक 
आदि शब्द इसी श्रेणीके हैं । “फंक्शनल वर्ड 


» नाम इलौच (807०) का दिया हुआ 


है । ऐसे शब्दोंका अथ्य शब्दोंकी भाँति कोई 
स्पष्ट अर्थ नहीं होता, इसी कारण इन्हें 
रिक्त शब्द भी कहते हैं । ड 
संबंध बहुव्रीहि सूझास--(दे०) समास । 
संबोधनबोधक अव्यय-- (दे ० ) मनोविकार 
बोधक अव्यय । 
संबंधबोधक सर्वनाम--(दे०) सर्वनाम । 
संबंधवाचक क्रियाविशेषण-- (दे०) क्रिया- 
विशेषण । 
संबंधवाचक प्रत्यय--एक प्रकारका प्रत्यय । 
(दे० ) ॥ 5 
संबंधवाचक समुच्चयबोधक--(दे०) ' समु 
च्चयबोधक अव्यय । 
संबंधवाचक सर्वनाम--(दे०) सर्वनाम । 


"संबंध समास (possessive compoU- 


76)--(दे०) संबंध तत्पुरुष । 


` संबंधसचक अव्यय--संज्ञा अथवा «संज्ञाके 


समान प्रयुक्त होनेवाले सर्वनाम, क्रिया, 
विशेषण, क्रिया विशेषण आदि शब्दोंके साथ 
जो अव्यय संबंध सूचित करनेके लिए आते 
` हैं, उन्हें संबंधसूचक अव्यय - कहते हैं। जैसे 
° ने, को, वास्ते, विना, पास, में आदि । इनंमें 


जो संज्ञा आदि शब्दोंके बाद अगते हैं, 


दुरस्थ अव्यय अथवा फ्रसर्ग (0080 0 
07) कहते हैं । जैसे, (उन) के, (राम)- 


“© 


® 
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से, (घोड़े)ने । इनमें ने, को, से, के लिए, 
का, में पर आदि जो कारकके चिह्नके रूपमें 
प्रयुक्त होते हैं, कारक चिह्न कारक- 
विभक्ति या विभक्ति कहैलाते हैं । इन्हें भी 
परसर्गे कहते हैं। अंग्रेजीमे यें संबंधसूचक 
अव्यय संज्ञा आदि शब्दोंके पहले आते हैं । 
अतः उन्हें पुर्वसर्ग (7०090 ) कहते 
हैं । जैसे, टू (४0), फ्रॉम (£7००) आदि । 
हिन्दी आदि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा- 
ओंके इस प्रकारके शब्दोंको अंग्रेजी re- 
79०५7 0शके विरोधमें ही अंग्रेज विद्वानोंने 
post—P08iti0n कहा था । परसर्ग उसी- 
का अनुवाद हैं । 

कुछ लोग कारक चिह्नोंको छोड़कर शेष 
संबंधसूचक शब्दोंकों ही संबंघसूचक अव्यय 
कहते हैं। इस दृष्टिसे संबंवसूचक अव्यय तीन 


“प्रकारके माने जाते हैं :-( १) निविभक्तिक 


संबंधसूचक अव्यय--जिनका प्रयोग ने,से, 
को आदि कारक विभक्तियोंके बिना ही होता 
है । जैसे--सहित, रहित आदि । (२) 
सविभक्तिक संबंधसूचक अव्यय--जिनका 
प्रयोग कारक विभक्तियोंके बिना नहीं होता । 
जैसे पास, वास्ते आदि । (३) उभयविधि 
संबंध सूचक अव्यय--जिनका प्रयोग कारक 
विभक्तियोंके साथ तथा उनके बिना दोनों ही 
प्रकारसे होता है । जैसे द्वारा, बिना आदि । 
इनमें प्रथमको स्वतंत्र संबंधसूचक अव्यय, 
दूसरेको संबद्ध संबंध सूचक अव्यय या परतंत्र- 
संबंध सूचक अव्यय भी कहते हैं । तीसरेको 
अर्धाधीन संबंधसूचक अव्यय या अधें-स्वतंत्र- 
संबंधसूचक अव्यय मी कहते हैं। कुछ लोगोंने 


' एक अनुबद्ध संबंघसूचक अव्ययका भी उल्लेख 


किया है। ये संज्ञा विकृत. रूपके साथ 


: आते हैं । जैसे- किनारे तक में किनारे विक्त 


रूप है। अतः 'तक' झनुबदध संबंघसूचक है । 
'कटोरे मर'में “मर' भी ऐसा ही है। हिन्दीके 


- संबंघसूचक अव्यय प्रायः संज्ञा आदि देके 


बाद. आते हैं, कितु कभी-कभी पहले मी 
आते हैं जैसे--बिना राम मैं नहीं जासकती। _ 
बुहुतसे "क्रिया विशेषण (दे० ) मी. संबंध- 
oe g e 
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संबंधसूचक वाक्यांश-सयुक्त” वाकयं 


सूचक अव्यर्याके रूपमे प्रयुक्त होते हैं। उनको 
लेकर संबंधसूचक अव्ययके अर्थके आधारपर 
कालकचक संबंधसूचक अव्यय (आगे, पीछे), 
स्थानवाचक संबंध्सूचक अर्व्यय (ऊपर,,नीचे, 
दूर) ,दिजश्ञावाचक संबंधसूचक अव्यय (ओर, 
तरफ ) साधनवाचक संबंधसूचक अव्यय (द्वारा, 
जरिये), कारणवाचक संबंधसूचक् अव्यय 
(कारण, ,हेतु), सादृश्यवाचक संबंधसूचक 
अव्यय (समान,तरह), विरोधवाचक संबंध- 
सूचक अव्यय (प्रतिकूल, विरुद्ध ) , विबयवाचक 
संबंध सूचक अव्यय (मद्धे, वावत), व्यतिरेक 
वाचक संबंधसूचक अव्यय (विना, वगर), 
विनिमय, वाचक संबंध सूचक अव्यय (वदले, 
जगह), सहचारवाचक संबंधसूचक अव्यय 
(साथ, संग ) तुलनावाचक संबंधसूचक अव्यय 
(सामने, अपेक्षा), सीमावाचक संबंधसूचक 
अव्यय (तक, पर्यन्त, लौं), संग्रहवाचक 
संबंधसूचक अव्यय (भर) आदि अनेक भेद 
किये जा सकते हे । 
हिन्दी संबंधसूचक अव्यय व्युत्पत्तिके 
आवारपर दो वर्गोमें रखे गये हैं :-(क) 
मूल संबंधसूचक अव्यय जैसे--बिना, पर्यन्त, 
(ख) यौगिक या सन्धित संबंधसूचक 
अव्यय--जो संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदिसे 
वनाये गये हों ; जँसे--वास्ते (संज्ञा), 
मारे (क्रिया) आदि । 
जो शब्द मूलतः संज्ञा, विशेषण क्रिया या 
क्रिया विशेषण हैं, किन्तु कभी-कभी काम सं- 
वधसूच्रक अव्ययका करते हैं ,उन्‍्हें सांज्ञिक 
संबंधसूचक अव्यय (ओर, नाम), वेशेषणिक 
संवंधसूचक अव्यय (समान, तुल्य), क्रिया 
विशेषण संबंधसूचक अव्यय (मीतर, पास) 
तथा क्रियामूलक संबंधसूचक अव्यय (जान) 


कहा जा संकता है। जो कृदंत संवंचसूचक अ-' 


व्ययका काम करते हैं, उन्हें कार्दन्तिक संबंध- 
सूचक अव्यय (छोड़कर) कहा गया है। कभी- 
कमा एकसे अधिक शब्द एक साथ संबंधका 
वोध कराते हैं। जैसे राम के में से ले लो। ऐसे 
अव्यय , सामू हिक संबंधसूचक अव्यय या 


F 


| ६७८ 
अव्यय । क 
संबंधसूचक वाक्यांश--(दे०) संबंधसूचक 
अव्यय। , 6 *- 
संबंधसूचक सर्वनास--(दे०) सर्वनाम । 


संबद्ध भाषाएँ (7९]2९ ]27९॥०,९९) --वे 
भाषाएँ, जो एक दूसरेसे पारिवारिक संबंध 
रखती हों । दूसरे शब्दोंमें वे भाषाएँ जो एक 
ही मूल भाषा (दे०)से निकली हों । 

संबद्ध संबंधसूचक अव्यय-- (दे ) संबंधसूचक 
अव्यय । 

संबोधन कारक--(दे०) कारक । 

संभावनार्थ-- (दे० ) अर्थ । 

संभावनासूचक वाक्य--एऐसा वाक्य, जिसमें 
किसी कार्य या बातके होनेमें निशचयका भाव 
न हो, अपितु संभावनामात्र हो । जैसे--उसनें 
काम समाप्त कर दिया होगा । 

संभाव्य भविष्य--(दे०) काल । 

संभाइय भूत--(दे०) काल । 

संभाव्य वर्तमान-- (दे ० )_काल । 

संमात्रा--(दे०) सात्राग्राम । 

संयुक्त काल--(दे०) काल । 

संयुक्त-क्रिया--(दे०) क्रिया । 

संयुक्त ध्वनि (००0८7 ४०८॥१)--दो 
मूल ध्वनियोंके योगसे बनी ध्वनि । -इनके 
उच्चारणमें उच्चारण अवयव एक ध्वनिका 
उच्चारण करके (पूर्ण या अपूर्ण ) तुरत दूसरी 
घ्वनिका उच्चारण करते हैं । बत, प्ट, ऐसी 
ही ध्वनियाँ हैं । इँनियल. जोन्स संयुक्त 
ध्वनिका प्रयोग थोड़े भिन्न अर्थमें करते हैं । 
उनके अनुसार क, प,. ट, व आदि . स्पर्श 
व्वनियाँ संयुक्त हैं। यहाँ निश्चय ही उनका 
ध्यान, ध्वनिकी अखंडतापर नहीं, अपितु 
उच्चारण की केवल चल स्थितिपर है” 


` संयुक्त ध्वनिग्राम (Cc0mpound phone- 


mM९)~-दो या दोसे अधिक मूल ध्वनि- 
ग्रामोंका संयुक्त रूप । जैसे, संयुक्तस्वर । 
संयुक्त रूप ग्राम--एक प्रकारका खूपग्राम 
(दे०) 
संयुक्त वाक्य--(दे०) वाक्यमें दाक्याँके 


संबंधसूचक वाक्यांश कहे जा सकते हैं। (दे०) | प्रकार उपशीर्पक । 
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६७९ . 
संयुक्त विधेय (compound predicate) 


--एक ही वाकयमें प्रयुक्त दो विधेय । जैसे-- 


वह आता है और जाता है 

संयुकंत व्यंजन--ऐसे व्यंजन जो असंयुक्त या 
एक न हों, अपितु एकसे अधिक व्यंजनोंके 
मिळनेसे बने हों । जैसे--वत, प्व, ल्य आदि 
इसमें असमान या दो या अधिक भिन्न व्यंजनों- 
का योग (होता है । इसके विपरीत द्वित्त्व 
व्यंजनों में समान व्यंजन संयुक्त होते हैं। 
जैसे, क्क, प्प, त्त'आदि । (दे०) ध्वनियोंका 
वर्गीक रणमें व्यंजनोंका वर्गीकरण तथा संयुक्त 
व्यंजन । 

संयुक्त स्वर (0४ ४07९ ) --एऐसा स्वर, 
जो दो या अधिक सूलस्वरों (दे०)से मिलकर 

" बना हो । विशेष विवरणके लिए देखिये ध्व- 
नियोंके वर्गीकरणमें स्वैरोंका वर्गोकरण, श्रुति 
और संयुक्त स्वर उपशीपंक । 

संयुक्त स्वरकिरण (diphthongizatign) 
--म्‌ल स्वरका झंयुक्त स्वर हो जाना, या 
कर देना । वस्तुतः करनेको संयुक्त स्वरी- 
करण तथा हो जानेको संयुक्त स्वरी भवन 
कहा जाना चाहिये । 

संयोग---इसका शाब्दिक अर्थ है 'मिल जाना 
यदि दो व्यंजनोंके बीच कोई स्वर न हो तो 
वे गिल जाते हैं। पाणिनि इसीको 'संयोग'कहते 
हैं--'हलोऽनंतराः संयोगः, (१.१.७) दो 
स्वर यदि पास-पास हों तो संयुक्त स्वरके 
बिरुद्ध उन्हें स्वर-संयोग (जैसे आई) कहते हैं। 

संयोगप्रधान भाषा--संयोगात्मक भाषा (दे ० ) 
का एक अन्य नाम । 

संयोगात्मक अन्तर्मुखी हिलिष्ट ( synthetic) 
-_अन्तर्मखी-ङ्लिष्ट (दे०) का एरक मंद । 
संयोगात्मक बहिर्मुखीः 'हिलष्ट---बहिमखी- 
हिलष्ट (दे०)का एक मेद । 


„ संयोगात्मक भाषा ( synthetic lang- 
४३४९ )--एऐसी भाषाः जिसमें, व्याक- 


रणिक संबंध स्वतंत्र शब्दों (जैसे--परंसग, 


र्वसर्ग, सहायक क्रिया) द्वारा “प्रकट न 


न॑ किया जाकर संयोगात्मेक रूपों (संस्कृत 
में-रामः, रामस्य, गच्छति आदि ) द्वारा 


3 
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ऽ १ 
^ संयुक्त विधेय-संवृं्त 
प्रकट किये जायें । संस्कृत, ग्रीक, लैटिन 
आदि प्राचीन भाषाएँ इसी प्रकारकी थीं । 
गोगात्मक भाषा (दे०) या ०”संइले- 
षणह्रमक भाषा भी कहले हैं । 
संयोगात्मक रूप--ऐसे रूप, जिनमें व्याकरणिक 
संबंधदर्शी तत्त्वः जुड़े हों । जैसे--संस्कृत 
रामः, रामं आदि । इसके विरुद्ध वियोगा- 
त्मक रूप उन्हें कहते हैं, जिनमें ये तत्त्व जुड़े 
नहीं होते । जैसे--रामने, रामको आदि । 
संयोगात्मक रूपको : संइलेषणात्मक रूप, 
तथा वियोगात्मक रूपको अयोगात्मक रूप 
या बिइलेषणात्मक रूप भी कहते हैं । -.. 
संयोगी भाषा--योगात्मक भाषा . (दे०) का 
` एक अन्य नाम । 
संयोजक अव्यय--( दे० ). समुच्चयबोधक 
अव्यय । 
संयोजक क्रियाविशेषण-- (दे०) क्रियाविशे- 
षण । 
संयोजक चिह्न--योजक चिह्नका एक, अन्य 
नाम । (दे०) विराम । 
संरचना (87५०४7९) --अक्षर, रूप वाक्य 
आदि भाषिक इकाइयोंका गठन या उनकी 
रचना । 
संरचनात्मक रूप विज्ञान (/7॥०४2] 
morph ०]०९5) -—-रूपविज्ञान (दे०) कां 
एक मेद । 
संूष (2]०m०rph)--(दे० ) रूपग्राम- 
विज्ञान । 
संलक्ष्यक्रम व्यंग्य ध्वनि--एक प्रकारकी ध्वनि 
(दे० ) 
संवार--संस्कृत व्याकरणोंमें एक वाहय 
प्रयत्न । कहा गया है--'कंठबिलस्य संकोचः 
संवारः । अर्थात्‌ संवारकी स्रितिमें कंठः 
बिल ( स्वरयंत्र मुख ) संकृचित रहता 
है । वस्तुतः यह स्थिद्धि या यह प्रयत्न वही 
है, जिसे आजकल घोष (दे०) कहा-जाता 
है। (दे०) ध्वनियोंका वर्गकरणमें प्रयत्वउप- 
शीर्षक. `, 
संवत्त--इसका शाब्दिक अर्थ हैं ढुंका' या 
सँक्करा.। (१) संस्कृत व्याकरणमें संवृत 


e 


Fe 
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संबंधसूचक वाक्यांश-संयुक्त" वाकयं 


सूचक अव्यर्योंके रूपमे प्रयुक्त होते हैं । उनको 
लेकर संबंधसूचक अव्ययके अर्थके आधारपर 
कालकंचक संबंधसूचक अव्यय (आगे, पीछे), 
स्थानवाचक संबंधसूचक अर्व्यय (ऊपर,,नीचे, 
दूर) ,दिज्ञावाचक संबंधसूचक अव्यय (ओर, 
तरफ ) साधनवाचक संबंधसूचक अव्यय (द्वारा, 
जरिये), कारणवाचक संबंधसूचक अव्यय 
(कारण, ,हेतु), सादृश्यवाचक संबंधसूचक 
अव्यय (समान,तरह्‌), विरोधवाचक संबंध- 
सूचक अच्यय (प्रतिकूल, विरुद्ध ) , विषयवाचक 
संबंध सूचक अव्यय (मद्धे, वावत), व्यतिरेक 
वाचक संबंधसूच्क अब्यय (विना, वगर), 
विनिमय, वाचक संबंध सूचक अव्यय (वदले, 
जगह), सहचारवाचक संबंधसूचक अव्यय 
(साथ, संग), तुलनावाचक संबंधसूचक अव्यय 
(सामने, अपेक्षा), सीमावाचक संबंधसूचक 
. अव्यय (तक, पर्यन्त, लौं), संग्रहवाचक 
संबंधसूचक. अव्यय (भर) आदि अनेक भेद 
किये जा संकते हे । 
हिन्दी संवंधसूचक अव्यय व्युत्पत्तिके 
आवारपर दो वर्गोमें रखे गये हैं :-(क) 
मूल संबंधसूचक अव्यय जैसे--बिना, पयेन्त, 
(ख) यौगिक या सन्धित संबंधसूचक 
अव्यय--जो संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदिसे 
वनाये गये हों ; जैसे--वास्ते (संज्ञा), 
मारे (क्रिया) आदि । 
जो शब्द मूलतः संज्ञा, विशेषण क्रिया या 
क्रिया विशेषण हैं, किन्तु कभी-कभी काम सं- 
बंबसूचक अव्ययका करते हैं ,उन्हें सांज्ञिक 
संबंधसूचक अव्यय (ओर, नाम), वेशेषणिक 
संबंधसूचक अव्यय (समान, तुल्य), क्रिया 


विशेषण संबंधसूचक अव्यय (भीतर, पास) 


तथा क्रियामूलक संबंधसूचक अव्यय (जान) 


कहा जा संकता है। जो कृदंत संवंधसूचक अ-' 


व्ययका काम करते हैँ, उन्हें कार्दन्तिक संबंध- 
सूचक अव्यय (छोड़कर) कहा गया है। कभी- 
कभा एकसे अधिक शब्द एक साथ संबंधका 
वोध कराते हैं। जैसे राम के में से ले लो। ऐसे 
अव्यय , सामू हिक संबंधसूचक अव्यय या 


संबंधसूचक वाक्यांश कहे जा सकते हैं ।(दे०) | प्रकार उपशीर्षक । 


है ६७८ 
अव्यय । रः 
संबंधसूचक वाक्यांश--(दे०) संबंधसूचक 
अव्यय। , १“ - 


संबंधसूचक सर्वनाम--(दे०) सर्वनाम । 

संबद्ध भाषाएँ (7९४९१ ।n५०,९९) --वे 
भाषाएँ, जो एक दूसरेसे पारिवारिक संबंध 
रखती हों। दूसरे शब्दोंमें वे भाषाएँ जो एक 
ही मूल भाषा (दे०)से निकली हों । 

संबद्ध संबंधसूचक अव्यय-- (दे ) संबंधसूचक 
अब्यय । ५ 

संबोधन कारक--(दे०) कारक । 

संभावनार्थ-- (दे ० )अर्थ । 


संभावनासूचक वाक्य--ऐसा वाक्य, जिसमें 


किसी कार्य या बातके होनेमें निश्चयका भाव 
न हो, अपितु संभावनामात्र हो । जैसे--उसें- 
काम समाप्त कर दिया होगा । 


| संभाव्य भविष्य--(दे०) काल । 


संभाइय भूत--(दे०) काल । 

संभाव्य वतंमान-- (दे ०) _काल । 

संमात्रा--(दे०) सात्राग्राम । 

संयुक्त काल--(दे०) काल । 

संयुक्त-क्रिया--(दे०) क्रिया । 

संयुक्त ध्वनि (०0८7 ४०८०१) --दो 
मूल घ्वनियोंके योगसे वनी ध्वनि । इनके 
उच्चारणमें उच्चारण अवयव एक ध्वनिका 
उच्चारण करके (पूर्ण या अपूर्ण) तुरत दूसरी 
ध्वनिका उच्चारण करते हैं । वत, प्ट, एसी 
ही ध्वनियाँ हैं । डेनियल- जोन्स संयुक्त 
ध्वनिका प्रयोग थोड़े भिन्न अर्थमें करते हैं । 
उनके अनुसार क, प,.ट, व आदि . स्पर्श 
ध्वनियाँ संयुक्त हैं। यहाँ निश्चय ही उनका 
ध्यान» ध्वनिकी- अखंडतापर नहीं, अपितु 
उच्चारण की केवल चल स्थितिपर हैँ"। 


` संयुक्त ध्वनिग्राम (compound phone- 


mM९)--दो या दोसे अधिक मूल ध्वनि- 
ग्रामोंका संयुक्त «रूप । जैसे, संयुक्तस्वर । 
संयुत रूप ग्राम--एक प्रकारका खूपग्राम 


: ( दे ० ) 4 


संयुक्त वाक्य--(दे०) वाक्यमें दाक्यांके 
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६७९ ७३ ° संयुक्त विधेय-संवृत्त 
संयुक्त विधेय (compound predicate) 


--एक ही वाक्यमें प्रयुक्त दो विधेय । जैसे-- 


वह आता है और जाता है 

संयुवंत व्यंजन--ऐसे व्यंजन जो असंयुक्त या 
एक न हों, अपितु एकसे अधिक व्यंजनोंके 
मिळनेसे बने हों । जैसे--कत, प्व, ल्य आदि 
इसमें असमान या दो या अधिक भिन्न व्यंजनों- 
का योग होता है । इसके विपरीत द्वित्त्व 
व्यंजनों में समान व्यंजन संयुक्त होते हैं। 
जैसे, कक, प्प, त्त'आदि । (दे०) ध्वनियोंका 
वर्गीक रणमें व्यंजनोंका बर्गीकरण तथा संयुक्त 
व्यंजन । 

संयुक्त स्वर (0६ ६207९ ) --एऐसा स्वर, 
जो दो या अधिक सूलस्वरों (दे० ) से मिलकर 

» बना हो। विशेष विवरणके लिए देखिये ध्व- 
नियोंके वर्गीकरणमें स्वैरोंका वर्गोकरण, श्रुति 
और संयुक्त स्वर उपशीर्षक । 

संयुक्त स्वरकिरण (diphthongizatign) 
--मछ स्वरका संयुक्त स्वर हो जाना, या 
कर देना। वस्तुतः करनेको संयुक्त स्वरी- 


" करण तथा हो जानेको संयुक्त स्वरी भवन 


कहा जाना चाहिये । 
संयोग--इसका शाब्दिक अर्थ है मिल जाना 
यदि दो व्यंजनोंके बीच कोई स्वर न हो तो 
बे मिल जाते हैं। पाणिनि इसीको संयोग कहते 
_'हलोऽनंतराः संयोगः, (१.१.७) दो 
स्वर यदि पास-पास हों तो संयुक्त स्वरके 
विरुद्ध उन्हें स्वर-संयोग (जैसे आई) कहते हैं। 
संयोगप्रधान भाषा--संयोगात्मक भाषा (दे०) 
का एक अन्य नाम । 
संयोगात्मक अन्तर्मुखी दिलष्ट (5p nhetiC ) 
--अन्तर्मखी-ङ्लिष्ट (दे०) का एक मंद । 
संयोगात्मक बहिर्मुखीः 'दिलष्ट---बहिम्‌ँखी- 
हिलष्ड (दे०)का एक भेद । 
संयोगात्मक भाषा ( synthetic lang- 
४३८९ )-“ऐसी माषा, जिसमें. व्याक- 
*रणिक संबंध स्वतंत्र शब्दों (जैसे--परंसगे, 


वर्वसर्ग, सहायक क्रिया) द्वारा “प्रकट न 


म॑ किया जाकर संयोगात्मैक रूपों (संस्कृतः 
में-रामः, रामस्य, गच्छति आदिं ) द्वारा 


® 
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) 
^ _ ` संयुक्त विधेय-संवृत्त 

प्रकट किये जाये । संस्कृत, ग्रीक, लैटिन 
आदि प्राचीन भाषाएँ इसी प्रकारकी थीं । 
इन्हें योगात्मक भाषा (दे०) या?संइले- 
षणाहमक भाषा भी कहते हैं । 

संयोगात्मक रूप--ऐसे रूप, जिनमें व्याकरणिक 
संबंधदर्शी तत्त्व जुड़े हों । जैसे--संस्क्ृत 
रामः, रामं आदि । इसके विरुद्ध वियोगा- 
त्मक रूप उन्हें कहते हैं, जिनमें ये तत्त्व जुड़े 
नहीं होते । जैसे--रामने, रामको आदि । 
संयोगात्मक रूपको ` संझ्लेषणात्मक रूप, 
तथा वियोगात्मक रूपको अयोगात्मक रूप 
या बिइ्लेषणात्मक रूप भी कहते हैं । `. 

संयोगी भाषा--योगात्मक भाषा . (दे०)का 

` एक अन्य नाम । 

संयोजक अब्यय--( दे० ) समुच्चयबोधक 
अव्यय । 

संयोजक क्रियाविद्ञेषण-- (दे०) क्रियाविशे- 
षण । - 

संयोजक चिह्वू--योजक चिल्लका एक अन्य 
नाम । (दे०) विराम । 

संरचना (8४7५०४८९) --अक्षर, रूप वाक्य 
आदि भाषिक इकाइयोंका गठन या उनकी 
रचना । 

संरचनात्मक रूप विज्ञान (5/7०४8 
morph ०]०९ )--रूपविज्ञान (दे०) कां 
एक मेद । 

संरूप (2]l०m०h)--(दे०) रूपग्रामं- 
विज्ञान । 

संलक्ष्यक्रस व्यंग्य ध्वनि--एक प्रकारकी ध्वनि 
(दः) 

संवार--संस्कृत व्याकरणोंमें एक वाह्य 
प्रयत्न । कहा गया है-कंठबिलस्य संकोचः 
संवारः / अर्थात्‌ संवारकी स्थितिमें कंठः 
बिल ( स्वरयंत्र मुख ) संकुचित रहता 
है । वस्तुतः यह स्थिद्धि या यह प्रयत्न वही 
है, जिसे आजकल घोष (दे०) कहा...जाता 
है। (दे०) ध्वनियोंका वर्गोकरणमें प्रयत्नउप- 
शीर्षक. `, 

संवत्त--इसका शाब्दिक अर्थ हैं ढॅका' या 
सकरा. | (१) संस्कृत व्याकरणमें संवृत 
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संयुक्त स्वर-सदरी कोल ” 


६८० 


एक आशभ्यंत्तर प्रयत्न है। संवृतों घोषवान्‌' 
या हस्वस्यावर्णस्य प्रयोगे संवृतम्‌! रूपमें 


इसे स्पष्ट किया गया है । (दे०) ध्वनियों- ' 


का वर्गोकरणमें' प्रयत्न उपशीर्षक # (२) 
आधुनिक कालमें स्वरोंके प्रसंगमें प्रायः 
इसका प्रयोग होता है । (दे०) संवृत स्वर। 
संवृत स्वर--एक प्रकारका' स्वर । (दे०) 
घ्वनियोंका वर्गोकरणमें स्वरोंका वर्गीकरण 
तथा मानस्वर उपशीर्षक । 
संशयवाचक क्रियाविशेषण --(दे०) क्रिया 
विशेषण । 
संइलेषण ( 97#॥९ऽ।$ )--दो या अधिक 
भाषिक इकाइयोंको मिलाकर कोई एक इकाई 
(विशेषतः रूप) बनाना । 
संस्लेषणात्मक भाषा--संयोगात्मक भाषा 
(दे०)का एक अन्य नाम । 
संइलेषणात्मक रूप--संयोगात्मक रूप (दे० )- 
का एक अन्य नाम । ः 
संस्कार-प्रधान--हिलष्ट-योगात्मक (दे०)का 
एक अन्य नाम । 
संस्कृत--मारतकी एक प्राचीन भाषा । 
(दे०) प्राचीन भारतीय आर्य भाषा । 
संस्कृतभव--'तद्‌भव'के लिए प्रयुक्त ` एक 
नाम । .(दे०) शब्द । 
संस्कृतयोनि--'तद्‌भव'के लिए चंड द्वारा 
प्रयुक्त एक नाम । (दे०) शब्द । 


-संस्वन--संघ्वनि (दे०)का एक अन्य नाम । 


संहितज सुर--सुर (दे०)का एक भेद । 

संहिता--वर्णोकी अत्यंत समीपता । पाणिनि 
कहते हैं :--'परः सन्निकर्षः संहिता' ( १.४. 
१०९ ) । (दे०) संधि । 

सक (82) थेत (दे० ) का एक अन्य नाम । 

सकमेक्रंन (82277९727) - -दक्षिणी अमे- 


रिकाके जे(दे०) परिवारके उत्तरी वर्गकी 


एक भाषा । , 
सकर्मक क्रिया-- (दे०) घातु तथा किया । 
सकमक, घातु--(दे०) घातु तथा क्रिया! 

सक वर्ग (88k 707७) --छूई वर्ग (दे० 
का एक़ अन्य नाम !. 


सकाजंब (50/०74) --(१)  हुल्लाम 


(दे०)की, उत्तरी काचार ( असम )में 
प्रयुक्त, एक बोली । (२) हल्लाभके लिए 
प्रयुक्त एक अन्य नामै । 
सकार--स के लिए प्रयुक्त नाम (दे०) कार । 
सकियने--क (दे० )बोलीका एक नाम । 
सभुनु्ञ ($8,९7५ ) कनौरी ` ( दे० )की 
एक वोली । इसका अब पता नहीं है । 
सजातीय कर्म-- (दे०) क्रिया । 
सजातीय क्रिया (८०९३४९ ४०7७5) - (दे० ) 
क्रिया । 
सजातीय पुरक-- (दे ०) किया । 
सतनामी--छत्तीसगढ़के सतनामी चमारोंमें 
: प्रयुक्त छत्तीसगढ़ी (दे०)का एक नाम । 
सतपरिया (88४87 ) --कोच (दे० ) की, 
गारो पहाड़ियों (असम ) में.प्रयुक्त, एक बोर्ल।। 
इसके. बोलनेवालोंकी : संख्या, ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार १,१०० थी। 
सतभ्‌--भारोपीय परिवारकी एक शाखा । 
(दे०) भारोपीय परित्रार शीर्षकमें भारो- 
पीय परिवारका विभाजन उपशीर्षक । 
सतलज वर्गकी बोलियाँ--कूलू तथा शिमला- 
की पहाड़ियोंमें सतलज नदीके दोनों किनारों- 
पर प्रयुक्त पश्चिमी ; पहाड़ी (दे०)की 
बोलियाँ । इसकी प्रमुख बोलियाँ शोदोची 
(दे०) और बाहरी सिराजी (दे ०) हैं। ग्रियर्स न- 
के भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इनके बोलने- 
वालोंकी संख्या ३९,०००से कुछ कम थी। 
सती--मालबी (दे०)का एक अन्य नाम । 
सत्‌--(१)  'सत्‌'का अर्थ है विद्यमान । 
'शतृ' और 'शानच्‌'. वर्तमानकालिक कृत्‌ 
प्रत्यय हैं, अतः इन्हें “सत्‌? कहा गया है। 
ती> सत्‌’ (पाणिनि, ३.२.१२७) इसी 
प्रकार 'क्त' और 'क्तवतु'को तिष्ठा '(दे०) 
कहा गया है । (२) लट्लकार (दे० ) के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । - 
सदरी (80 ॑ंटा )--नागपुरिआ (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
सदरी कोल--ुर्वी मगही (दे०) का एक 


- स्थानीय रूप, जी बामराके आसपासि वहाँके 


आदिवासियों द्वारा बोला जाता है । ये 
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_ आदिवासी 'कोल' जातिके हैं और इन्होंने | ठिपति, अर्थात पढ़ जातिके हैं और इन्होंने 
अपनी भाषा छोड़कर इसे अपना लिया है । 
जब कोई आदिवासी जाति, अपनी भाषा 
छोड़कर किसी आर्य भाषाको अपना लेती 
है तो उसे “सदरी' कहते हैं । इस सदरीको 
प्रमुखतः कोल जातिने अपनाया है, अतः 
इसे 'सदरी कोल' कहते हैं । इसपर 'वंगला'- 
का कुछ प्रभाव है । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी संख्या 
४,१९४ थी । 


) 


सेदाने-स्बुयं 
ठिषति, अर्थात्‌ पढ़ना चाहता है) या गम्‌ +- 
सन्‌ = जिगमिष्‌ (जिगमिषति अर्थात्‌ जाना 


` चाहता है )'। इसे चिकोषित भी कहते हूँ । 


सञ्चतर--(दे'०) अनुदात्ततर । 
सन्निधि-- (दे ० ) वाक्यमें वाक्यको आवइय- 
कताएँ उपशीर्षेक । 


"सपर (82878 )--करिब (दे०) परिवार- 


को एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
सपरसर्ग कर्ता--(दे०) कर्ता । | 
सपरसर्ग कर्म--(दे०) कर्म । 


सदान (82027) --नागपुरिआ (दे०)का | सपुकी (82६) --मस्क्ोइ (दे०)परि- 


एक अन्य नाम । 
सङ्री कोरवा--छत्तीसगढ़ी (दे०)की एक 
उपबोली; जो जशपुरमें बोली जाती है । 
जब छोटानागपुर या छत्तीसगढ़में कोई 
आदिवासी जाति अपनी मूल भाषाको 
छोड़कर आर्य परिवारकी किसी बोलीको 
+ अपना :लेती. है, तो उस बोलीको 'सदडी' 
या: सद्री' कहते नैं । जशपुरकी , कोरवा 
` .जातिके आदिवासियोंने इसी प्रकार 'छत्तीस- 
” गढ़ी'को अपना लिया है और इसीलिए 
उनके द्वारा प्रयूवत छत्तीसगढ़ी 'सद्री कोरवा' 
कहलाती है । यह 'सरगुजियासे, बहुत 


मिळती-जुलती है । ग्रियसंनके भाषा-सर्वे-: 


क्षणकै अनुसार इसके बोळनेवालोंकी संख्या 
लगभग ४,००० थी। , 
सधोची (5॥0)00॥। ) --शोदोची (दे ० ) का 
एक अन्य नाम । 
सनपन' ` (52०222 ) --मस्कोइ (दे०) 
' परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
सनबिरोन (5828707) दक्षिणी अम- 
' रीकी वर्ग (दे०)का एक विलुप्त भाषा- 
परिवार । इसकी प्रमुख भाषा सनविरोक 
थी । इसकी एक बोली मेचिगन थी । 

, सन्नंत ( वéंdशः8/¡४० )-=ऐसी धातु, 
जिससे इच्छाका बोध हों । इसे इच्छा- 
थक धातु भी कह सकते हैं । संस्कृतमें मूल 
घातुमें इच्छाका अर्थ व्यक्त करनेकै लिए 
शर्म! प्रत्यय जोड़ते हैं, अर्त: घातुको सन्नन्त 
कहते हैं । जैसे-पठ्‌ + सन्‌ = पिपठिष्‌ (पिप- 


“se 


e ° $ 
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पं हर है हा 


वारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
सप्तमी--( १) लिङ लकार (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक अन्य नाम । (२) अधिकरण 
कारक (दे०) । 

सप्तमी तत्पुरुष समास--(दे०) समास । 
सप्तमौ बहुब्रीहि समास--(दे०) समास । 

सप्रत्यय कर्ता --(दे०) कर्त्ता । 

सप्रत्यय कर्म--(दे०) कर्म । 

सप्रवाह (continuant,. durative)- 
ऐसी ध्वनियाँ, जिनका उच्चारण प्रवाह 
रूपमें या देरतक किया जा सकता है। 
इसमें संघर्षी, नासिक्य व्यंजन, पाशविक 
लुंठित तथा अद्ध स्वर आते हैं । इसे अनव- 
रुद्ध, प्रवाही, अव्याहत भी कहते हैं । सच्चे 
अर्थोमें स्वर भी संप्रवाह हैं, कितु प्रायः उनके 
लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता । 

सप्रवाह समुच्चय बोधक ( ००४i002- 
tive conjuncti0n)—एसा समुच्चय- 
बोघक, जो आश्रित उपवाक्यको अनाश्रित 
या मुख्य उपवाक्यसे जोड़ता हैँ। 

सप्राण- महाप्राण (दे०)का एक अन्य नाम। 

सबरी (४27)--१८९ १की बुंबई जन- 
गणनाके अनुसार हिन्दी (दे०)का खान- 
देशमें प्रयुक्त एक रूप | 

सबिर (52/7) --मूमध्यसागरके बंद 
होंपर प्रयुक्त फ्रांसीसी. इतालवी, ग्रीक, 
अरबी, प्रावेंशल ठथा स्पेनी आदि मिश्रित 
एक खिचड़ी भाषा s 

सबुय {80८.2 )--करिरि, (दे० ) परिः 
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एक आभ्यंतर प्रयत्न है। संवृतों घोषवान्‌' 
या “हस्वस्यावर्णस्य प्रयोगे संवृतम्‌’ रूपमें 


इसे स्पष्ट किया गया है। (दे०) ध्वनियों- ' 


का वर्गोकरणमें' प्रयत्म उपशीर्षक ४ (२) 
आधुनिक कालमें स्वरोंके प्रसंगमें प्रायः 
इसका प्रयोग होता है। (दे०) संवृत स्वर । 

संवृत स्वर--एक प्रकारका स्वर । (दे०) 
घ्वनियोंका वर्गोकरणमें स्वरोंका वर्गोकरण 
तथा मानस्वर उपशीर्षक । है 

संशयवाचक क्रियाविशेषण --(दे०)' क्रिया 
विशेषण । 

संइलेषण ( 99॥४॥९७।8 )--दो या अधिक 
भाषिक इकाइयोंको मिलाकर कोई एक इकाई 
(विशेषतः रूप) बनाना । 

संइलेषंणात्मक भाषा--संयोगात्मक भाषा 
(दे०)का एक अन्य नाम । 

संइलेषणात्मक रूप--संयोगात्मक रूप (दे० )- 
का एक अन्य नाम । 

संस्कार-प्रधान--रिलष्ट-योगात्मक  (दे०) का 
एक अन्य नाम । 


संस्कृत--भारतकी एक प्राचीन भाषा । 


(दे०) प्राचीन भारतीय आर्य भाषा । 
संस्कृतभव--'तद्भव'के लिए प्रयुक्त एक 
नाम । (दे०) शब्द । 
संस्कृतयोनि--'तद्‌भव'के लिए चंड द्वारा 
प्रयुक्त एक नाम । (दे०) शब्द । 


-संस्वन--संध्वनि (दे०)का एक अन्य नाम । 


संहितज सुर--सुर (दे०)का एक भेद । 

संहिता--वर्णोकी अत्यंत समीपता । पाणिनि 
कहते हैं :-'पर: सन्निकर्षः संहिता' ( १.४. 
१०९ ) । (देऽ) संधि । 

'सक (52) येत (दे० ) का एक अन्य नाम । 

सकमेक्रन (82/277९727) - दक्षिणी अमे- 


रिकाके जे(दे०) परिवारके उत्तरी वर्गकी 


एकमभाषा। क कः+) ` 
सकर्मक क्रिया-- (दे०) घातु तथा क्रिया । 
सकमक. घातु--(दे०) घातु तथा क्रिया! 
सक वर्ग (88 870५७ )--लई व्रगं (दे०) 
का एक़ अन्य नाम ! 
सकाजेब (58:28; )--(१)  हुल्लाम 


(दे०)की, उत्तरी काचार ( असम )में 
प्रयुक्त, एक बोली । (२) हल्लाभके लिए 
प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
सकार--स के लिए प्रयुक्त नाम। (दे०) कार । 
सकियन--शक (दे०) बोलीका एक नाम । 
सभुनुस (98९7५0) कनौरी ˆ ( दे० )की 
एक बोली । इसका अब पता नहीं है । 
सजातीय कर्म--(दे०) क्रिया । 
सजातीय क्रिया (C०४४९ ४०:5) - (दे० ) 
क्रिया । 
सजातीय पुरक-- (दे ०) किया । 
सतनामी--छत्तीसगढ़के सतनामी चमारोंमें 
प्रयुक्त छत्तीसगढ़ी (दे०)का एक नाम । 
सतपरिया (82४78 ) --कोच (दे० ) की, 
गारो पहाड़ियों (असम ) में प्रयुक्त, एक बोरली।। 
इसके. बोलनेवालोंकी : संख्या, ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसारं १,१०० थी। 
सत॑भ्‌--भारोपीय परिवारकी एक शाखा |, 
(दे०) भारोपीय परित्रार शीर्षकमें भारो- 
पीय परिवारका विभाजन उपशीर्षक । 
सतलज वर्गकी बोलियाँ--कूलू तथा शिमला- 
की पहाड़ियोंमें सतलज नदीके दोनों किनारों- 
पर प्रयुक्त पश्चिवमी पहाड़ी (दे०)की 
बोलियाँ । इसकी प्रमुख बोलियाँ शोदोची 
(दे०) और बाहरी सिराजी (दे०) हैं। ग्रियसंन- 
के भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इनके बोळने- 
वालोंकी संख्या ३९,०००से कुछ कम थी। 
सती--मालबी (दे०)का एक अन्य नाम । 
सत्‌--(१) . 'सत्‌'का अर्थं है विद्यमान । 
'शतू' और 'शानच्‌'. वर्तमानकालिक कृत्‌ 
प्रत्यय हैं, अतः इन्हें 'सत्‌' कहा गया है । 
ती> सत्‌' (पाणिनि, ३.२.१२७) इसी 
प्रकार 'क्त' और 'क्तवतु'को तिष्ठा '(दे०) 
कहा गया है ।(२) लट्लकार (दे०) के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । ६: ३ 
सदरी (88.05) ~_नागपुरिआ (दे०)का एक 
अन्य नाम । ‘ 
सदरी कोल--धुर्वी मगही (दे०) का एक 


- स्थानीय रूप, जी बामराके आसपसि वहाँके 


आदिवासियों द्वारा .बोला जाता है । ये 
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कं सैदानं-सबुय॑ 


आदिवासी कोल' जातिके हैं और इन्होंने 


अपनी भाषा छोड़कर इसे अपना लिया है । 
जब कोई आदिवासी जाति, अपनी भाषा 
छोड़कर किसी आर्य भाषाको अपना लेती 
है तो उसे “सदरी' कहते हैं। इस सदरीको 
प्रमुखतः कोल जातिने अपनाया है, अतः 
इसे 'सदरी कोल' कहते हैं। इसपर 'वंगला'- 
का कुछ प्रभाव है । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार इसके वोळनेवालोंकी संख्या 
४,१९४ थी । 

सदान (52487) --नागपुरिआ (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

सङ्री कोरवा--छत्तीसगढ़ी (दे०)की एक 
उपबोली; जो जशपुरमें बोली जाती है । 
जब छोटानागपुर या (छत्तीसगढ़में कोई 
आदिवासी जाति अपनी मूल भाषाको 
छोड़कर आर्य परिवारकी किसी बोलीको 

+ अपना लेती: है, तो उस बोलीको 'सदडी'' 
या; संद्री' कहते ,हैं । जशपुरकी , कोरवा 

` -जातिके आदिवासियोंने इसी प्रकार 'छत्तीस- 

” गढ़ी'को अपना लिया है. और इसीलिए 
उनके द्वारा प्रयुक्त छत्तीसगढ़ी 'सद्री कोरवा' 
कहलाती है. । यह 'सरगुजियासे; बहुत 
मिळती-जुळती है .। ग्रियसंनके भाषा-सर्वे- 
क्षणकै अनुसार इसके बोळनेवालोंकी संख्या 
लगभग ४,००० थी। , 

सधोची (520000) --शोदोची (दे०) का 
एक अन्य नाम । 

सनपन' (82728) --मस्कोइ (दे०) 

, परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

-सनबिरोन (8280) दक्षिणी अम- 
रीकी वर्ग (दे०)का एक विलुप्त भाषा- 
परिवार । इसकी प्रमुख भाषा सतविरोक 
थी । इसकी एक बोली मेचिगन थी । 

» सन्नंत ( 4०३०४४९ )~=ऐसी धातु, 
जिससे इच्छाका बोध हों । इसे इच्छा- 
थंक धातु भी कह सकते हैं । संस्कृतमें मूल 

' धातुर्में इच्छाका अर्थ व्यक्त करनेकैे लिए 
रन! प्रत्यय जोड़ते हैं, अर्तः धातुको सन्नन्त 
कहते हैं | जैसे-पठ्‌ + सन्‌ पिपठिष्‌ (पिप- 
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ठिषति, अर्थात्‌ पढ़ना चाहता है) या गम्‌ +- 
सन्‌ = जिगमिष्‌ (जिगमिषति अर्थात्‌ जाना 
` चाहता है )'। इसे चिकोषित भी कहते हैं । 
सन्नतर (दे०) अनुदात्ततर । 
सन्निधि-- (दे ० ) वाक्यमें वाक्यकी आवइय- 
कताएँ उपश्ञीषक । 
सपर (9272 )--करिब (दे० )परिवार- 
की एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
सपरसर्ग कर्ता--(दे०) कर्ता । ` 
सपरसर्ग कमं--(दे०) कर्म । 
सपुकी (७207) ~-मस्कोइ (दे०) परि- 
वारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
सप्तमी--( १) लिङ लकार (दे०) के लिए 
प्रयुक्त एक अन्य नाम । (२) अधिकरण 
कारक (दे०) । 
सप्तमी तत्पुरुष समास--(दे०) समास । 
सप्तमौ बहुब्रीहि समास--(दे०) समास । 
सप्रत्यय कर्ता --(दे०) कर्त्ता । 
सप्रत्यय कर्म--(दे०) कमं । 
प्रवाह (continuant, durative)- 
ऐसी ध्वनियाँ, जिनका उच्चारण प्रवाह 
रूपमें या देरतक किया जा सकता है। 
इसमें संघर्षी, नासिक्य व्यंजन, पाश्विक 
लुंठित तथा अद्ध स्वर आते हैं । इसे अनव- 
रुद्ध, प्रवाही, अव्याहत भी कहते हैं । सच्चे 
अर्थोमें स्वर भी संप्रवाह हैं, कितु प्रायः उनके 
लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता । 
सप्रवाह समुच्चय बोधक ( ९००i708- 
tive conjuncti0n)—ऐसा समुच्चय- 
बोधक, जो आश्रित उपवाक्यको अनाश्रित 
या मुख्य उपवाक्यसे जोड़ता है । 
सप्राण- महाप्राण (दे०)क एक अन्य नाम। 
सबरी (82087) --१८९१की बूंबई जन- 
गणनाके अनुसार हिन्दी (दे०)का खान- 
देशमें प्रयुक्त एक रूप * 
सबिर (2077) -मूमध्यसागरके बंदतः 
होर प्रयुक्त फ्रांसीसी, इतालवी, ग्रीक, 
-- अरबी, प्रावेंशल तथा स्पेनी आदि मिश्रित . 
एक खिचड़ी भाषात _ 
सबुय {580८)2)--करिरि, (दे० 
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वारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
समकरण ध्वनि--एक करण ध्वनि (दे०) के 
लिए प्रय॒क्त एक अन्य नाम । * 
समध्वनि-लोप (7&]008 ) --एके प्रकार- 
का लोप (दे०) अंग्रेजी नाम ॥०p]0l0gY 
अमेरिकन भाषा-विज्ञान विद्‌ व्ळूमफ़ील्डका 
दिया हआ है । इसमें ॥8}।0 तथा |0gY 
दो शब्द हैं । ग्रीक ॥2।008 का अर्थ है 
'एक' और ]0208 का अर्थ है कहना' या 
'वोळना' या 'जानना'। अर्थात्‌ दोके स्थान- 
पर एक बोलना । किसी शब्दमें यदि दो 
समान ध्वनियाँ या अक्षर पास पास हों तो 
प्रायः एक छूट जाता हैं । जैसे-मूळतः हिन्दी- 
में शब्द था 'खूरीददार' कितु अव हो गया 
है 'खरीदार' । दो 'द' पास-पास थे, अतः 
एक छूट गया । यह मुख-सुख या वोळनेको 
शीष्य्रताके कारण होता है । मुख-सुख इस- 
लिए कि दो ध्वनियाँ पास-पास हों तो, 
उच्चारणमें सतर्कता वरतनी पड़ती है, 
अतः कुछ कठिनाई होती है । लेटिनमें एक 
शब्द था $9MiM00॥5, वादमें यह 
मिलता है 8९0048 । इसी प्रकार नक 
कटा' से 'नकटा' या &!४ #70९ से p&r- 
time है । इसे अंग्रेजीमे कभी-कभी 8ए- 
Jlabic syncope, assimilatory 
condensation तथा 8nC०९ भी 
कहते हैं । हिन्दीमें इसे समाक्षर लोप भी 
कहा गया है । 
समध्वनीय भिन्नार्थक दाव्द--एक प्रकारके 
शब्द (दे०) । 
समन्वित रूप--कई वादोंके समन्वयके 
आधारपर मापाकी उत्पत्तिके संवंधमें 
प्रस्तुत, स्वीटके मतके लिए? प्रयत नाम । 
(दे०) भाषाकी उत्पत्ति । 
समपाइवं संघर्षी *( 8] fricative ) 
~~~~एक प्रकारकी संघर्षी ध्वनि । इसके 
उच्चारणमें जीमके आगेके दोनों किनारे 
सम या बरावर होते हैं,। “श” इसी प्रकारकी 
ध्वनि है । उत्यितः ,पादर्व संघर्षो, (दे०) में 
-इसके उलटे, किनारे उठे होते हैं. (दे०) 


ध्वनियोंका वर्गोकरणमें व्यंजनोंक .वर्गी- 
करण उपशीर्षक । 

समप्रयत्नीय ध्वनि~-एक प्रयत्नीय ध्वनि 
(दे०)का एक अन्य नाम । 

समयबोधक क्रिया विशेषण --/दे०) क्रिया 
विशेषण । ; 

समयवाचक क्रिया विशेषण--(दे०) क्रिया 
विशेषण । 

समवर्ण लोप (802725) --लिखने- 
में एक ही अक्षर (।६४6९7) या अक्षर- 
समू हके दो वार आनेपर एकका छूट जाना । 
जैसे-॥]०]0} के स्थानपर 9॥il0- 
एए । इसे आवृत्ति लोप भौ कहते हैं । 
समसुर--सुर (दे०)का एक भेद । 
समस्तषदीय अव्यय--(दे०) अव्यय । 
समस्त शब्द--एक' प्रकारके शब्द । (दे०) 
शब्द । 


सुमस्वरागम--आगमका एक भेद । इसे 
अपनिहिति (दे०) पी कहते हैं । 
समाक्षर-लोप--समध्वनि-लोप (दे ० ) के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । हे 
समाक्ष रिक (}759]]20।८)--बराबर 
अक्षरवाला ( शब्द, छंद आदि ) । 
समान--'तत्सम' शब्दोंके लिए भरत मुनि * 
द्वारा प्रयुक्त एक नाम । (दे०) शब्द । 
समानताबोधकविशेषण--(दे०) विशेषण, 
समानाधिकरण--'समानाघिकरण'का अर्थ 
है एक ही आधारके' । इसका प्रयोग कई 
प्रसंगोंमें होता है । (दे०) विशेषण, समु- 
च्चय बोधक अव्यय तथा निम्नस्थ शीर्षक । 
समानाधिकरण उपवाक्य-- (दे ० ) ` वाक्यमें 
वाक्यका विभाजन उपशीर्षक । 
समानाधिकरण तत्पुरुष समास--(दे०) 
समास । 
समानाधिकरण बहुव्रीहि समास--(दे०)- 
समास । ; 
समानाधिकरण विशेषण-- (दे०) विद्येषण । 
समानःधिकरण समुच्चय बोधक-- (दे०) 
समुच्चयवोधर्क - अव्यय । ” ` 
समानुपातिक विरोध (r००ः४i०na] 
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सं० संश्यावाचक वि्ञे०-समास 


:0pP0$iti0n )--एकाविक ध्वनिग्राम- 
युग्मोंका एकावारीय विरोध। जैसे--क : 
ग,च:ज,ट:ड,परब। य हाँ इन सारे 
युग्मोंका विरोव घोष-अघोषपर आधारित है। 
समानुपाती संहयावाचक विशेषण-- (दे०) 
बिशेणः। ` 
ससापिका क्रिघा--वह क्रिया, जिससे कार्य 
या वाक्यकी समाप्ति, सूचित होती है । 
वाक्य या उपवाक्यकी अंतिम क्रिया समा- 
पिका ही होती है? समापिका क्रियाको 
परिमित क्रिया (दे०) भी कहते हैं । 
समाप्ति-सूचक चिह्न--एक प्रकारका चिल्ल, 
जिसका प्रयोग प्रायः किसी लेख अथवा 
पुस्तकके अंतमें करते हैं । (दे०) विराम । 
समावेशी पुरुषवाचक सर्वनाम--अंतर्भावी 
पुरुषवाचक सर्वनाम (दे8)का एक नाम । 
समास (००/०7१ )--सम्‌ +स्‌ 
,+घञ्ा। 'सम' अर्थात्‌ समीप या इकट्ठा |, 
'अस' अर्थात्‌ फेंकना, । अर्थात्‌ 'समास'का 
शाब्दिक अर्थ है समीप फेंकना' या दो या 
अधिक शब्दोंको समीप रखना' । कहा 
गया. है 'पृथगर्थानामेकार्थीभावः समासः Ff 
- अर्थात्‌ भिन्नार्थी शब्दोंका एक अर्थमें हो 
. जाना समास है | जब दो या अधिक शब्दों- 
के आपसी संबंध बतलानेवाले संवंबसूचक 
खब्दों या प्रत्ययों आदिका-लोप करके (या 
यों ही) उन शब्दोंको मिलाकर एक शब्द 
बनाया जाता है, तो उस एक शब्दको सामा- 
सिक शब्द तथा संबंबसूचक शब्दों या 
प्रत्मयों आदिका लोप करके (या यों ही) 
इस मिलानेकी क्रियाकों समास कहते 
हैं। जैसे--“रसोईका घर' से 'रसोईघ% १ 
सामासिक शब्दोंको तोड़कर उसके बनाने- 
वाळे झब्दोंको अलग करना तथा मूल संबंध- 
सूचक शब्द या प्रत्यय आदि जोड़कर उनका 
“आपसी संबंध दिखलाना निग्रह. कहलाता 
है १ जैसे-'रसोईघर' सामासिक शब्दका 
विग्रह होगा “रसोईका घर । संस्क्रतमें 
'सभाग्राः सतिः'का समास होगा सभापतिः’ 
और इसका विग्रह होगा सभायाः पति: । 
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समास मुख्यतः चार प्रकारके माने गये हैं: 
अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि । 
(१) अव्ययीभाव ( १४९॥।३] 
com०५॥०१ )--इस संमासमें पहला 
शब्द प्रायः प्रधान होता है -- पूर्वपदार्थ 
प्रधानोऽव्ययीभावः'-महाभाष्य । 'अव्ययी 
भाव का शाब्दिक अर्थ है, जो अव्यय नहीं 
था, उसका अब्यय हो जाना' । अर्थात्‌ दोनों 
शब्द मिलकर अव्यय बन जाते हैं या अव्यय- 
का "काम करते हैं । महाभाष्यकार कहता 
है :-- अनव्ययं अव्ययं भवतीत्यव्ययी भावः'। 
संस्कृतमें अव्ययीभाव समासमें पहला शब्द 
प्रायः अव्यय होता है और दूसरा संज्ञा 
अथवा विशेषण । जैसे-यथाशक्ति । हिन्दी में 
इस समासमें प्रायः पहला शब्द संज्ञा या 
विशेषण आदि होता है । जैसे-रातों रात, 
हर. रोज़ । Ei 
(२) तत्पुरुष समास ( etermi- 
native compound )--महाभाष्य- 
कारके अनुसार 'उत्तरपदार्थं प्रघानस्तत्पुरुषः', 
अर्थात्‌ जिसमें दूसरा शब्द या उसका 
अर्थं प्रवान हो । इसमें पहला शब्द 
प्रायः दूसरे शब्दके विशेषणका कार्य करता 
है । जैसे-'राजपुत्र' । अर्थात्‌ पहला शब्द 
या तो विशेषण होता है, या संज्ञा होते 
हुए भी अर्थकी दृष्टिसे विशेषणका कार्य 
करता है। कृष्णसर्प में “कृष्ण” विशेषण है । 
'रसोईधर'में 'रसोई' शब्द संज्ञा होते हुए 
भी 'घर'की विशेषता बतला रहा है, अतः 
विशेषण है । इसका अर्थ यह भी हुआ कि 
इसमें उत्तर शब्द विशोष्य होता है । विशेष्य 
होनेके कारण ही वह प्रधान होता है । 
'तत्पुरुष' शब्द स्वयं ( “सः पुरुष” अथवा 


"त॑स्य पुरुषः ) तत्पुरुष समासका एक 


अच्छा उदाहरण है, सथ ही जैसा कि 

आगे दिया जायेगा, इसमें तत्पुरुषके दो 

प्रमुख भेदोंका भी उल्लेख है, इसी कारणे 

अंत्यंत प्राचीन कालसे ही इस समासको 

यही नाम ( तत्पुरुष ) दे दिया गया, है। 

'तत्युरुष' शब्दके, जैसा “कि उपर -दिया 
lS ८ छः 


7 


CCECI0.RPolhicdhoinhaimaDignigsiddytyakayinnakskiaiidteseastantaGtemgotri 


समकरण ध्वनि-समानुपातिक विरोध टर 


६८२ 


वारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

समकरण ध्वनि--एक करण ध्वनि (दे०) के 
लिए प्रय॒क्त एक अन्य चाम । 

समध्वनि-लोप (2]00९} ) --एके प्रकार- 
का लोप (दे०) अंग्रेजी नाम ॥२]0]0 
अमेरिकन भाषा-विज्ञान विद्‌ व्ळूभफ़ोल्डका 
दिया हुआ है । इसमें hap।० तथा logy 
दो शब्द हैं । ग्रीक ॥]008 का अर्थ है 
'एक' और ]0¢08 का अर्थ है कहना या 
'वोळना' या 'जानना'। अर्थात्‌ दोके स्थान- 
पर एक बोलना । किसी शब्दमें यदि दो 
समान ध्वनियाँ या अक्षर पास पास हों तो 
प्रायः एक छूट जाता है । जैसे-मूळतः हिन्दी- 
में शब्द था 'ख्रीददार' कितु अव हो गया 
है 'खरीदार' । दो 'द' पास-पास थे, अतः 
एक छूट गया । यह मुख-सुख या वोलनेकी 
शीष्ध्रताके कारण होता है । मुख-सुख इस- 
लिए कि दो ध्वनियाँ पास-पास हों तो, 
उच्चारणमें सतर्कता बरतनी पड़ती है, 
अतः कुछ कठिनाई होती है । लैटिनमें एक 
शब्द था $9MiMm00॥5, वादमें यह 
मिलता है 8९/0408 । इसी प्रकार 'नक 
कटा' से 'नकटा' या ४ 06 से par- 
tim९ है । इसे अंग्रेजीमे कभी-कभी 8ए- 
Jlabic syncope, assimilatory 
condensati0n तथा $nC०९ भी 
कहते हैं । हिन्दीमें इसे समाक्षर लोप भी 
कहा गया है । 

समध्वनीय भिन्नार्थक शब्द--एक प्रकारके 

शब्द (दे०) । 

समन्वित रूप--कई वादोंके समन्वयके 
आधारपर भाषाकी उत्पत्तिके संवंधमें 
प्रस्तुत, स्वीटके मतके लिए? प्रयत नाम । 
(दे०) भाषाकी उत्पत्ति । 

समपाइवं संघर्षो “( 8 fricative ) 

~~~~एक प्रकारकी संघर्षी ध्वनि । इसके 
उच्चारणमें जीभके आगेके दोनों किनारे 
सम या बराबर होते हैं,। 'श' इसी प्रकारकी 
ध्वनि है । उत्थित .पाइवं संघर्षो, (दे०)में 
इसके उलटे, किनारे उठे होते हैं ।. (दे० 


ध्वनियोंका वर्गोकरणमें व्यंजनोंका .वर्गो- 
करण उपशीर्षक । 
समप्रयत्नीय ध्वनि-“-एक प्रयत्नीय ध्वनि 
(दे०)का एक अन्य नाम। 
समयबोधक क्रिया विशेषण --/दे०) क्रिया 
विशेषण । 
समयवाचक क्रिया विशेषग--(दे०) क्रिया 
विशेषण । 
समवर्ण लोप (0272) --लिखने- 
में एक ही अक्षर (।८६४९7) या अक्षर- 
मूहके दो बार आनेपर एकका छूट जाना । 
जैसे-ए॥]0]0९$ के स्थानपर hilo- 
एए । इसे आवृत्ति लोप भी कहते हैं । 
समसुर--सुर (दे०)का एक भेद । 
सभस्तषदीय अव्यय--(दे०) अव्यय । 
समस्त शब्द--एक' प्रकारके शब्द । (दे०) 
शब्द । 
स्मस्वरागम--आगमका एक भेद .। इसेः 
अपनिहिति (दे०) "पी कहते हैं । 
समाक्षर-लोप--समध्वनि-लोप (दे ०) के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 
समाक्षररिक ()7।5]]20।८)--बराबर 
अक्षरवाला ( शब्द, छंद आदि ) । 
समान--'तत्सम' शब्दोंके लिए भरत मुनि 
वरा प्रयुक्त एक नाम । (दे०) शब्द । 
समानताबोधकविशेषण--(दे०) विशेषण, 
समानाधिकरण--'समानाघिकरण'का अर्थ 
हैं एक ही आधारके' । इसका प्रयोग कई 
प्रसंगोंमें होता है । (दे०) विशेषण, समु- 
च्चय बोधक अव्यय तथा निम्नस्थ शीर्षक । 
समानाधिकरण उपवाक्य-- (दे०) वाक्यमें 
वाक्यका विभाजन उपशीर्षक । 
समानाविकरण तत्पुरुष समास--(दे०) 
समास । 
समानाधिकरण बहुब्रीहि समास-- (दे०). 
समास |: 
समानाधिकरण विशेषण-- (दे०) विशेषण । 
समानःधिकरण समुच्चय बोधक-- (दे०) 
समुच्चयबोधर्क अव्यय । ?” | 
समानुपातिक विरोध (proportional 
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सं० संक्यावाचक विशे०-समास 


-opp0$iti0n )--एकाबिक ध्वनिग्राम- 
युग्मोंका एकावारीय विरोध। जैसे--क : 
ग, च : ज, ८ ८ ड, प०४ब। यहाँ इन सारे 
युग्मोंका विरोव घोष-अधघोषपर आधारित है। 

समानुपाती संडयावाचक विशेषण--(दे० ) 
'विशेषण । 

ससापिका क्रिघा--वह क्रिया, जिससे कार्य 
था वाक्यकी समाप्ति, सूचित होती है । 
वाक्य या उपवाक्यकी अंतिम क्रिया समा- 
पिका ही होती है! समापिका क्रियाको 
परिशित क्रिया (दे०) भी कहते हैं । 
सम्ाप्ति-सूचक चिह्न--एक प्रकारका चिह्न, 
जिसका प्रयोग प्रायः किसी लेख अथवा 
पुस्तकके अंतमें करते हैं । (दे०) विराम । 


समाधेशी पुएपयांचक सर्वनाम--अंतर्भावी | 


पुरुषवाचक सर्वनाम (दे)का एक नाम । 
समास (;.0०?07 )--सम्‌ +-अँस्‌ 
+ घञ्ा। 'सम' अर्थात्‌ समीप या इकट्ठा ;, 
अस' अर्यात्‌ फेंकना, । अर्यात्‌ समास का 
शाब्दिक अर्थ है समीप फेंकना या दाया 
अधिक शब्दोंको समीप रखना' । कहा 
गया. है 'प॒थगर्थानामेकार्थीभावः समासः । 
अर्थात्‌ भिन्नार्थी शब्दोंका एक अर्थमें हो 
. जाना समास है | जब दो या अविक शब्दों 
के आपसी संबंध बतलानेवाले संबंवसूचक 
जब्दों या प्रत्ययों आदिका लोप करके (या 
यों ही) उन शब्दोंको मिलाकर एक शब्द 
बनाया जाता है, तो उस एक शब्दको सामा- 
सिक शब्द तथा संबंधसूचक शब्दों या 
प्रत्मयों आदिका लोप करके (या यों ही) 
इस मिलानेकी कियाको समास. कहते 
ॐ । जैसे--'रसोईका घर' से रसोईघर 
सामासिक इाब्दोंको तोड़कर उसके बनाते- 
वाळे झब्दोंको अलग करना तथा मूल संबंध- 
सचक शब्द या प्रत्यय आदि जोड़कर उनका 
आपसी संबंध दिखलाना बिग्रहू. कहलाता 
है १ जैसे- रसोईधर सामासिक शब्दका 
विग्रह होगा “रसोईका घर । संस्कृतमें 
सभाग्राः सतिः'का समास होगा सभापति 
और इसका विग्रह होगा सभाया पति 


e 
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समास मुख्यतः चार प्रकारके माने गये हैं :-- 
अव्ययीभाव, तत्पुरुष, दंद्ष, बहुब्रीहि । 
(१) अव्ययीभाव ( 8१४९7}।8] 
०००९०५०१ )--इस संमासमें पहला 
शब्द प्रायः प्रधान होता है --पूर्वपदार्थ 
प्रधानोऽव्ययीभावः'-महाभाष्य । 'अव्ययी 
भाव का शाब्दिक अर्थ है, जो अव्यय नहीं 
था, उसका अव्यय हो जाना” । अर्थात्‌ दोनों 
शब्द मिलकर अव्यय बन जाते हैं या अव्यय- 
का 'काम करते हैं । महाभाष्यकार कहता 
है :--अनव्ययं अव्ययं भवतीत्यव्ययी भावः" 
संस्कृतमें अव्ययीभाव समासमें पहला शब्द 
प्रायः अव्यय होता हैं और दूसरा संज्ञा 
अथवा विशेषण । जैसे-यथाशक्ति । हिन्दी में 
इस समासमें प्रायः पहला शब्द संज्ञा या 
विशेषण आदि होता है । जैसे-रातों रात, 
हर रोज़ । 
(२) तत्पुरुष समास ( 4etermi- 
native compound )--महाभाष्य- 
कारके अनुसार 'उत्तरपदार्थ प्रधानस्तत्पुरुषः', 
अर्थात्‌ जिसमें दूसरा शब्द या उसका 
अर्थ प्रवान हो । इसमें पहला शब्द 
प्रायः दूसरे शब्दके विशेषणका कार्य करता 
है । जैसे-'राजयुत्र' । अर्थात्‌ पहला शब्द 
या तो विशेषण होता है, या संज्ञा होते 
हुए भी अर्थकी दृष्टिसे विशेषणका कार्य 
करता है । 'कृण्णसर्प'में 'कृष्ण' विशेषण है । 
रसोईघर'में 'रसोई' शब्द संज्ञा होते हुए 
भी 'घर'की विशेषता बतला रहा है, अतः 
विशेषण है । इसका अर्थ यह भी हुआ कि 
इसमें उत्तर शब्द विशेष्य होता है । विशेष्य 
होनेके कारण ही वह प्रधान होता है । 
तत्पुरुष शब्द स्वयं ( सः पुरुषः अथवा 
"त॑स्य पुरुष” ) तत्पुरुष समासका एक 
अच्छा उदाहरण है, समथ ही जैसा कि 
आगे दिया जायेगा, इसमें तत्पुरुषके दो 
प्रम भेदोंका भी उल्लेख है, इसी कारण 
अंत्यंत प्राचीन कालसे ही इस समासको 
यही नाम ( तत्पुरुष ) दे दिया गया हैं । 
तत्पुरुष शब्दके, जसा "क्रि ऊपर -दिया 
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गया है, दो अर्थ संभव हैं:--(क) सः पुरुषः, | संप्रदान तत्पुरुष--जिसमें प्रथम शब्द 


(ख) तस्य पुरुष: । इन्हीं दोनोंके आधार 
तत्पुरुष समासके मुख्य रूपसे दो भेद हो 
सकते हैं । “सं पुरुषः'के आधारपर'जो भेद 
होता है, उसे समानाथिकरण तत्पुरुष या 
समानाधिकार तत्पुरुष कहते हैं । इसमें 
प्रथम और दूसरे, दोनों शब्दोंकी विभकित 
( =अघिकरण या अधिकार ) एक या 
समान होती है । अर्थात्‌ विग्नहमें दोनों 
शब्दोंमें एक ही विभक्ति लगती है, जैसे 'सः 
पुरुषः’ में है । कृष्णसर्पः’ (कृष्णः सर्पः ) 
भी इसीका उदाहरण है । समानाधिकरण 
तत्पुरुषका ही प्रचलित नाम कर्मधारय 
समास (2ppositional] compoud) 
है । 'तस्य पुरुषः'के आधारपर तत्पुरुष का 
जो मेद होता है, उसे व्यधिकरण तत्पुरुष 
कहते हूँ । व्याकरणोंमें तत्पुरुष नामसे 
जिस समासका वर्णन होता है, वह वस्तुतः 
यह व्यधिकरण तत्पुरुष ही होता है । 
समानाधिकरणके विरुद्ध इसमें प्रथम शब्द- 
की विभक्ति दूसरेसे भिन्न ( अर्थात्‌ व्यधि- 
करण ) होती है, जैसे “तस्य पुरुषः'में 
हैं । राजपुत्र ( राजाका पुत्र ) या नरेश 
( नरका ईश ) आदि भी इसीके उदाह- 
रण हैं। नीचे क्रमशः दोनों भेदोंको लिया 
जा रहा है। 
व्यधिकरण तत्पुरुष या तत्पुरुषके प्रथम 
शब्दमें जिस विभक्तिका लोप होता है, 
उसीके आधारपर इसके भेद होते हैं । यह 
लोप द्वितीयासे लेकर सप्तमीतक छः विभ- 
बितयोंका ( प्रथमा तथा संवोधनका नहीं) 
होता है अतः, इसके निम्नांकित छः भेद 
माने गये हैं ।:--( १) द्वितीया या कमंतत्पु- 
रुष--जिसमें प्रथम शब्द द्वितीयाकां हो 
और समास-+ करनेपर कर्म-विभक्तिका 
लोप हो । जैसे स्व्गप्राप्त ( स्वर्ग प्राप्तः ) । 
(२) तुतीया या करणतत्पुरष --जिसमें 
प्रथम शब्द तृतीयाका हो और समास करने- 
फर करण-विभत्रितका लोप हो । जैसे 
ईश्वरदत्त, तुलसीकृत । (३) त्नतुर्थो या 


चतुर्थीका हो तथा समास करनेपर उसकी 
चतुर्थी विभ्नवितका" लोप हो जाय । जैसे 
ब्राह्मणहितम्‌, रसोईघर । (४) पंचमी या 
अपादान तत्पुरुष--जिसमेंः प्रथम शब्द 
पंचसीमें हो और समास 'करनेपर उस 
विभक्तिका लोप हो जाय । जैसे देश- 
निकाला, जन्मांघ, जातिभ्रष्ट । (५) 
षष्ठी या संबंध तत्युरुष --प्रथम शाब्द 
षष्ठीका हो । जैसे राअपुत्र, बैलगाड़ी । (६) 
सप्तमी या अधिकरण तत्युडब--प्रथम शब्द 
सप्तमीका हो । जैसे दानवीर, आपबीती । 
व्यधिकरण तत्पुरुषके इन छःके अतिरिक्त 
कुछ और भी भेद होते हैं :-(१) अलुक्‌ 


- समास--जिस तत्पुरुषमें पहले पदकी 
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विभक्तिका लोप॑ न हो । जैसे युधिष्ठिर, 
ऊटपटाँग । अलुक्‌ समास करनेका अधि- 
कार सामान्यतः किसीको नहीं है । प्राचीन 
कासे जो ऐसे शब्द, चले आ रहे हैं, वे ही 
इसके उदाहरण हैं । वस्तुतः ऐसे शब्द समास- 
की दृष्टिसे अशुद्ध हैं, जिन्हें परंपरागत 
होनेके कारण मान्य मान लिया गया है 
और उन्हें समाहित करनेके लिए तत्पुषषका 
एक यह भेद करना पड़ा है । 'अलुक्‌'का 
अर्थं है 'अलोप' अथवा लोपकी अभाव' 
(२) उपपद समास या उपपद तत्पुरुष-- 
जब प्रथम शब्द संज्ञा या अव्यय हो तथा 
दूसरा शब्द कृदंत हो, जिसका स्वतंत्र उप- 
योग प्रायः न होता हो । जैसे-ग्रंथकार, 
चर्मकार । प्रथम शब्द उपपद कहलाता हैं, 
इसी आधारपर यह उपपद समास कहा 


"शया है । (३) नञ्गा तत्पुरुष-- (7९४६- 


tive determinative) —~निषेध या 
अभाव आदि अर्थमें जब प्रथम शब्द अ, 
अन्‌, न्‌, ना आदि हो तथा दूसरा संज्ञा या 
विशेषण हो । जैसे-अधर्म, अनाचार, 
नास्तिक, नालायक आदि । (४) प्रादि- 
तत्युरुष--जब. पहला शाब्द 'प्र' आदि उप- 
सगोमेंसे कोई हो । जैसे--त्रपित्तामह । 
(५) गति तत्पुरुष--कुछ कृदंतोंके साथ 
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है। 


n 


समास 


जब ऊरी आदि कुछ विशिष्ट शब्दोंका 
समास होता है तो उसे गति तत्पुरुष कहते 
हैं । इस नामका कारण यह है कि 'ऊरी' 
आदि निपातोंकी क्रियाके योगमें गति 
संज्ञा मानी सयी है । (दे०) गति । 
समानाधिकरण तत्पुरुषको जैसा कि कहा 
गया है कर्मधारय भी ( तत्पुरुष: समा- 
नाधिकरणः कर्मधारयः’ -पाणिनि १.२. 
४२) कहते हैं । इसमें दोनों पदोंका अधि- 
करण अर्थात्‌ उनके! आसन और उनकी 
विभनितयाँ समान होती है । कर्मधारय' 
नाम क्यों दिया गया हैं, इसका कोई संतोष- 
जनक उत्तर नहीं मिलता । शाकटायन इस 
संबंधमें कहते हैं--'विशेपणं व्यभिचारि 
एकार्थ कर्मधारयर्च' । दूसरे शब्दोंमें विशे- 
षण व्यावर्तक या भेदक है और 'क्म'का 
अर्थ है “भेदक किया'--'कर्मभेदक क्रिया 
तां घारयति अस्तौ कर्मधारयः' । अर्थावू 
कर्मधारयका विशेषुण विशेष्यको विषे- 
षता प्रदान करके उसे उसकी सामान्य 
आतिसे अलगाता या भेद करता है, इस 
भेदक क्रियाको जो धारण करे, वह कर्म- 
घारय' है । जैसे 'नीळगाय'में नील शब्द 
'गाय'को अनेक रंगोंकी सामान्य गायोंसे 
लग कर रहा है । 'नीलगाय' कमंधारयका 
उदाहरण है । कर्मधारय दो प्रकारका होता 
है :-- ( १) --विश्षेषतावाचक कमंधारय-¬ 
जिसमें एक विशेषण विशेष्यकी विशेषता 
बतलावे । जैसे नीलगाय, महाजन । (२) 
उषमावाचक कर्मधारय--जिसमें उपमान- 
उपमेयका भाव हो । जैसे चंद्रमुख, अर्थात्‌ 
चंद्रके समान मुख । यहाँ 'चंद्र' उपमान्न' है 
और “मुख' उपमेय । 
विशेषतावाचक कर्मधारय निम्नांकित ८ 
प्रकारके हो सकते हैं :-- (१) विशेषण-पूद- 
पद कर्मधारय--जिसमें विशेषण विशेष्यके 
पर्व आवे । जैसे--नीलोत्पल, रक्तकमल 
खड़ीबोली । (२) . विशेषण-उत्तरपद 
कर्मप्रारश--जिसमें विशेमण विशेष्यके 
बादमें आवे । जैसे-पुरुषोत्तम, मुनिवर 


:_ 
(३) विशेषण-उभयपद कर्मघारय--जिस 
दोनों ही शब्द विशेषण हों। जैसे-- 


"चराचर ( जगत्‌ ), श्यामसुन्दर । वँया- 


करणोंने' इसे तत्पुरुषके अंतर्गत माना है, 
कितु मैं इसे माननेके पक्षमें नहीं हूँ । या 
तो दन्द्रका एक भेद इसे माना जा सकता 
है, या फिर ऐसे समास, जो परंपरागत 
समासोंमें नहीं आते, उनके लिए समासके 
कुछ नये भेद माने जा सकते हैं । (४) 
विषय पूर्वपद कर्सधारय--जिसमें विषय” 
पहले हो । ज॑से-धर्मवुद्धि ( धर्मविषयक 
वुद्धि ) । (५) अव्यय पूर्वपद कर्मधारय 
जिसमें अव्यय हो, कितु जो विशेषणका कार्य 
कर रहा हो । जैसे निराशा, दुकाल । इसे 
उपसग पूर्वपद कर्मधारय भी कह सकते हैं । 
(६) संख्या पूर्वपद कर्मधारय--जिसमें पहले 
संख्यावाची शब्द हो (संख्यापूर्वो द्विगुः-- 
पाणिनि, २.१.३२) तथा पूरेसे एक समूह- 
का वोध हो । जैसे-त्रिभुवन, पंचवटी । 
इसीको द्विगु समास (nएmM९78] 8ppo- 
sitional compou०१) भी कहते है । 
द्विगु शब्द स्वयं (द्वि = दो+ गो = गाय) 
इसका अच्छा उदाहरण है, इसीलिए इसे 
यह नाम दिया गया है । (७) मध्यम-पद- 
लोपी तत्पुरुष--ऐसे समास, जिनके मध्य- 
से किसी ऐसे पदका लोप हो गया हो, जिसे 
सामान्यतः रहना चाहिये । जँसे 'शाकप्रियः 
पा्थिवः'का 'शाक पार्थिव: या देवपूजकः 
ब्राह्मणः'का देवब्राह्मणः' । इसके उदा- 
हरण परंपरागत रूपसे चले आ रहे हैं। 
यों इस प्रकार लोप करनेका अधिकार 
सामान्यतः किसीको है नहीं । हिन्दीमें 
गड़म्बा ( गुड़में उबाला आम ) आदि 
इसके उदाहरण हो सकते हैं । (८) मयूर- 
व्यंसकादि तत्पुरुष--सूमासके सामान्य- 
नियमोंका उल्लंघन करनेवाले शब्दोंको 
मयर व्यंसकादि’ नामसे पाणिनि (२.१.- 


, ७२)ने अलग . रखा है । 'मथूरव्यंसक' 


इसका उदाहरण होनेसे यह नाम्‌ पड़ा 
द्दै। उदाहरण हैं--व्यंसक: मूर =मयूरः 


. ¢ 
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गया है, दो अर्थ संभव हैं:--(क) सः पुरुषः, 


(ख) तस्य पुरुषः । इन्हीं दोनोंके आधार 
तत्पुरुष समासके मुख्य रूपसे दो भेद हो 
सकते हैं । “सं: पुरुषःके आधारपरजो भेद 
होता है, उसे समानाधिकरण तत्पुरुष या 
समानाधिकार तत्पुरुष कहते हैं । इसमें 
प्रथम और दूसरे, दोनों शब्दोंकी विभकित 
( =अधिकरण या अधिकार ) एक या 
समान होती है । अर्थात्‌ विग्नहमें दोनों 
शब्दोंमें एक ही विभकित लगती है, जैसे 'सः 
पुरुषः’ में है । 'कृष्णसर्पः' (कृष्णः सर्पः ) 
भी इसीका उदाहरण है । समानाधिकरण 
तत्पुरुषका ही प्रचलित नाम कर्मधारय 
समास (2ppositional] compoud) 
है । “तस्य पुरुषः'के आधारपर तत्पुरुष का 
जो मेद होता है, उसे व्यधिकरण तत्पुरुष 
कहते हुँ । व्याकरणोंमें तत्पुरुष नामसे 
जिस समासका वर्णन होता है, वह वस्तुतः 
यह व्यधिकरण तत्पुरुष ही होता है । 
समानाधिकरणके विरुद्ध इसमें प्रथम शब्द- 
की विभवित दूसरेसे भिन्न ( अर्थात्‌ व्यधि- 
करण ) होती है, जैसे 'तस्य पुरुषः'में 
है । राजपुत्र ( राजाका पुत्र ) या नरेश 
( नरका ईश ) आदि भी इसीके उदाह- 
रण हुँ । नीचे क्रमशः दोनों भेदोंको लिया 
जा रहा है। 
व्यधिकरण तत्पुरुष या तत्पुरुषके प्रथम 
शब्दमें जिस विभक्तिका लोप होता है, 
उसीके आधारपर इसके भेद होते हैं । यह 
लोप ढितीयासे लेकर सप्तमीतक छः: विभ- 
बितयोंका ( प्रथमा तथा संवोधनका नहीं) 
होता है भतः, इसके निम्नांकित छः भेद 
माने गये हैं :--( १) द्वितीया या कर्म तत्पु- 
रुष--जिसमें प्रथम शब्द द्वितीयार्का हो 
और समास-+ करनेपर कमं-विभक्तिका 
_.लोप हो। जैसे स्वर्गप्राप्त ( स्वर्ग प्राप्त: ) । 
(२) तृतीया या करणतत्पुरुष --जिसमें 
प्रथम शब्द तृतीयाका हो और समास करने- 
फर करण-विमत्रितका लोप हो । जैसे 
ईक्वरदत्त; तुलसीकृत । (३) चतुर्थी या 


संप्रदान तत्पुषुष--जिसमें प्रथम शब्द 
चतुर्थीका हो तथा समास करनेपर उसकी 
चतुर्थी विभ्रवितका" लोप हो जाय । जैसे 
ब्राह्मणहितम्‌, रसोईघर । (४) पंचमी या 
अपादान तत्पुरुष--जिसमेंश प्रथम शब्द 
पंचमीमें हो और समास 'करनेपर उस 
विभक्तिका लोप हो जाय । जैसे देश- 
निकाला, जन्मांध, जातिम्नष्ट । (५) 
षष्ठी या संबंध तस्युरुष --प्रथम शब्द 
षष्ठीका हो । जैसे राअपुत्र, बैलगाड़ी । (६) 
सप्तमी या अधिकरण तत्युडब--प्रथम शब्द 
सप्तमीका हो । जैसे दानवीर, आपबीती । 
व्यधिकरण तत्पुरुषके इन छःके अतिरिक्त 
कुछ और भी भेद होते हैं :--(१) अलुक्‌ 


- समास--जिस तत्पुरुषमें पहले पदकी 
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विभक्तिका लोप॑ न हो । जैसे युधिष्ठिर, 
ऊटपटाँग। अलुक्‌ समास करनेका अधि- 
कार सामान्यतः किसीको नहीं है । प्राचीन 
कालसे जो ऐसे शब्द, चले आ रहे हैं, वे ही 
इसके उदाहरण हैं । वस्तुतः ऐसे शब्द समास- 
की दृष्टिसे अशुद्ध हैं, जिन्हें परंपरांगत 
होनेके कारण मान्य मान लिया गया हैं 
और उन्हें समाहित करनेके लिए तत्पुइषका 
एक यह भेद करना पड़ा है । अलुक्‌'का 
अर्थ है 'अलोप' अथवा लोपकी अभाव' 
(२) उपपद समास या उपपद तत्पुरुष-- 
जब प्रथम शब्द संज्ञा या अव्यय हो तथा 
दूसरा शब्द कृदंत हो, जिसका स्वतंत्र उप- 
योग प्रायः न होता हो । जैसे-ग्रंथकार, 
चर्मकार । प्रथम शब्द उपपद कहलाता है, 
इसी आधारपर यह उपपद समास कहा 


"या है । (३) नञ्ग, तत्पुरुष-- (९३ 


tive determinafi४e)-~निषेध या 
अभाव आदि अर्थमें जब प्रथम शब्द अ, 
अन्‌, न्‌, ना आदि हो तथा दूसरा संज्ञा या 
विशेषण हो । जैसे-अधर्म, अनाचार, 
नास्तिक, नालायक आदि । (४) 'प्रादि- 
तत्युरुष---जब पहला शब्द 'प्र' आदि उप- 
स्गोमेंसे कोई हो । जैसे--त्रपित्तामह । 
(५) गति तत्पुरुष--कुछ कृदंतोंके साथ 
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समास 


जब ऊरी आदि कूछ विशिष्ट शब्दोंका 
समास होता है तो उसे गति तत्पुरुष कहते 
हैं । इस नामका कारग यह है कि 'ऊरी' 
आदि निपातोंकी क्रियाके योगमें “गति 
संज्ञा मानी सयी है । (दे०) गति । 
समानाधिकरण तत्पुरुषको जैसा कि कहा 
गया है कर्मधारय भी ( तत्पुरुषः समा- 
नाधिकरणः कर्मधारयः’ -पाणिनि १.२. 
४२) कहते हैं । इसमें दोनों पदोंका अधि- 
करण अर्थात्‌ उनके’) आसन और उनकी 
विभनितयाँ समान होती है । कर्मधारय' 
नाम क्यों दिया गया हैं, इसका कोई संतोष- 
जनक उत्तर नहीं मिलता । शाकटायन इस 
संबंधमें कहते हैं--विशेषणं व्यभिचारि 
एकार्थ कर्मधारयरुच' । दूसरे शब्दोंमें विशे- 
षण व्यावर्तक या भेदक है और 'कमे'का 
अर्थ है “मेदक क्रिया--कर्मभेदक क्रिया 
„तां धारयति अस्तौ कर्मधारयः' । अर्था 
कर्मधारयका विशेषुण विशेष्यको विषे- 
षता प्रदान करके उसे उसकी सामान्य 
आतिसे अलगाता या भेद करता है, इस 
भेदक क्रियाको जो धारण करे, वह 'कर्म- 
घारय' है । जैसे 'नीळगाय'में नील शब्द 
'गाय'को अनेक रंगोंकी सामान्य गायोंसे 
लग कर रहा है । 'नीलगाय' कर्मधारयका 
उदाहरण है । कर्मधारय दो प्रकारका होता 
है :-- ( १) --विशेषतावाचक कमंधारय-- 
जिसमें एक विशेषण विशेष्यकी विशेषता 
बतलावे । जैसे नीलगाय, महाजन । (२) 
उभमावाचक कर्मधारय--जिसमें उपमान- 
उपमेयका भाव हो । जैसे चंद्रमुख, अर्थात्‌ 
द्रके समान मुख । यहाँ चंद्र” उपमान्न' है 
और “मुख” उपमेय । 
विशेषतावाचक कर्मधारय निम्नांकित ८ 
प्रकारके हो सकते हैं :-- ( १) विशेषण-पूर्व- 
पद कर्मधारय--जिसमें विशेषण विशेष्यके 
पर्व आवे । जैसे--नीलोत्पल, रक्तकमल 
खड़ीबोली । (२) . विशेषण-डत्तरपद 
कर्मप्रारश--जिसमें विशेमण विशेष्यके 
बादमें आवे । जैसे-पुरुषोत्तम, मुनिवर 
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(३) विज्ञेषण-उभयपद कर्मवारय--जिस 
दोनों ही शब्द विशेषण हों। जैसे-- 
'चराचर ( जगत्‌ ), श्यामसुन्दर । वँया- 
करणोंने' इसे तत्पुरुषके अंतर्गत माना है, 
कितु मैं इसे माननेके पक्षमें नहीं हूँ । या 
तो दन्द्रका एक भेद इसे माना जा सकता 
है, या फिर ऐसे समास, जो परंपरागत 
समासोंमें नहीं आते, उनके लिए समासके 
कुछ नये भेद माने जा सकते हैं । (४) 
विषय पूर्वपद कर्सधारय--जिसमें विषय” 
पहले हो । जैसे-धर्मबुद्धि ( धर्मविषयक 
वुद्धि ) । (५) अव्यय पूर्वपद कर्मंधारय- 
जिसमें अव्यय हो, कितु जो विशेषणका कार्य 
कर रहा हो । जैसे निराशा, दुकाल । इसे 
उपसं पूर्वपद कर्मधारय भी कह सकते हैं । 
(६) संख्या पूर्वपद कर्मधारय--जिसमें पहले 
संख्यावाची शब्द हो (“संख्यापूर्वो द्विगुः-- 
पाणिनि, २.१.३२) तथा पूरेसे एक समूह- 
का वोध हो । जैसे-त्रिभुवन, पंचवटी । 
इसीको द्विगु समास (nएn९78] 8pp०- 
sitional compound) भी कहते है । 
द्विगु शब्द स्वयं (द्वि = दो+ गो = गाय) 
इसका अच्छा उदाहरण है, इसीलिए इसे 
यह नाम दिया गया है । (७) मध्यम-पद- 
लोपी तत्पुरुष--ऐसे समास, जिनके मध्य- 
से किसी ऐसे पदका लोप हो गया हो, जिसे 
सामान्यतः रहना चाहिये । जैसे शाकप्रियः 
पाथिवः'का ‘शाक पार्थिवः’ या देवपूजकः 
ब्राह्मण:का देवब्राह्मणः' । इसके उदा- 
हरण परंपरागत रूपसे चले आ रहे हैं। 
यों इस प्रकार लोप करनेका अधिकार 
सामान्यतः किसीको है नहीं । हिन्दीमें 
गड़म्बा ( गुड़में उबाला आम ) आदि 
इसके उदाहरण हो सकते हैं । (८) मयूर- 
व्यंसकादि तत्पुरुष--सूमासके सामान्य- 
नियमोंका उल्लंघन करनेवाले शब्दोंको 
मयर व्यंसकादि? नामसे पाणिनि (२.१.- 


,७२)ने अलग . रखा है । मयूरव्यंसक 


इसका उदाहरण होनेसे यह नाम्‌ पड़ा 
है। उदाहरण हैं--व्यंसकः मयूरः = मयूर- 


हः 
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व्यंसकः(चालाक मोर), अन्यो ग्रामः= | प्रकारके इन्र हैँ । (३) चेकल्पिक दन्द्र- 
ग्रामान्तरम्‌ । जब समास 'अथवा' या इसी अर्थके अन्य 


*उपमावाचक कर्मधारयके चार भेद होले 
हैं:-- (१) 'उपसान-पूर्वंपद कर्मघारय-- 
जिसमें उपमान पहले हो । जैसे चंद्रमुख, 
घनश्याम, प्राणप्रिय। (२) उपमान-उत्तर- 
पद कर्मघारय--जिसमें उपमान बादमें 


हो । जैसे चरणकमल, मुखकमल । (३) 
अवधारणा-पूर्वपद-कमंधारय--जव समास- 


में.उत्तरपदका अर्थ पूर्वपदके अर्थपर अव- 
लंबित हो । बुद्धिवल, घर्मसेतु । (४) अव- 
घारणा उत्तरपद कर्मधारय--जहाँ पूव- 
पदका अर्थ उत्तरपदपर अवलंबित हो । 
जैसे भ्रप्टवुद्धि । तत्त्वतः ये तीसरे, चौथे भेद 
इस प्रकार माने तो गये हैं, कितु इन्हें ऊपरके 
कुछ अन्य भेदोंमें मी समाहित किया जा 
सकता है।(३) हंद समास (८०५३४४९ 
comp०५१)-जब दो या अधिक संज्ञाएँ 
हों और उनके बीचसे और, च, अथवा 
या इसी अर्थका कोई और शब्द लुप्त करके 
उन्हें जोड़ दिया गया हो । पाणिनि कहते 
हैं “चार्थे न्दर! (२.२.२९) । उदाहरणार्थ, 
राधाकृष्ण, माँ-वाप ( माँ और बाप ) 
आदि | दं समासमें दोनों ही शब्द या 
पद प्रधान होते हैं--'उभयपदार्थप्रघानो 
इन्द्द:---महाभाष्यकार । द्वंद्रः शब्दका 
अर्थ है युगल, जोड़ा या मिथुन । इस समास- 
में प्रायः शब्दोंका जोड़ा रहता है, इसीलिए 
यह नाम पड़ा है । द्ंद्र समास तीन या चार 
प्रकारका हो सकता है :-(१ ) इतरेतर 
इन्द्र--जब दो या अधिक संज्ञाएँ इस समास- 
के बावजूद अपना व्यवितत्त्व या प्रधानत्त्व 
रखें । जैसे-राघाकृष्ण, तन-मन-घन । 
(२) समाहार हृन्द्र--जव दो या अधिक 
संज्ञाएँ मिलकर एक समाहारका बोघ 
करावें, अर्थात्‌ उनसे उनके अपने अर्थके 
ˆ अतिरिक्त उसी प्रकारके और अर्थ. भी 
सूचित हों । जैसे, आहार-निद्रा-मय, 
अर्थात्‌ जीवोंकें सभी वर्म । कपड़े-लत्ते, 
काम-काज, वाळ-वच्चा आदि मी .इसी 


शब्दोंका लोप करके बनाया गया हो । 
जैसे-धर्माधर्म, दो-चार, भला-बुरा आदि । 
संस्कृतमें (४) एकशेष दृष्ढ नामसे इन्द्रका 
एक और भेद भी माना गया है। इसमें दो 
या अधिक शब्दोंमें समास रहनेपर केवल 
एक ही शेष रह जाता है । जैसे--'माता च 
पिता च'का 'पितरौ' । वस्तुतः इसमें जव 
एक ही शब्द या पद”शेष रह जाता है तो 
बाह्य प्रत्यक्ष दुष्टिसे इसे समास मानना 
चित्य है । हाँ, आंतरिक दृष्टिसे अवश्य इसे 
इन्द्र कहा जा सकता है। भट्टोजि दीक्षित 
भी सिद्धांतकोमुदीके सर्वसमासहोष प्रकरण 
(२२) में इसके समास होनेपर प्रश्‍नवःचक 
चिह्न लगाते ज्ञाप होते हैं । 

(४) बहुब्रीहि समास (2ttributive- 


» C०mMp०५०१) --जब दोनों शब्द मिलकर 


अपनेसे भिन्न किसी संज्ञाफे विशेषण हों 
तथा जिसमें कोई भी शब्द प्रधान न हो 
(अन्य पदार्थं प्रधानो बहुब्नीहि:--पंत- 
ञ्जलिः ), उसे बहुव्रीहि कहते हैं । जैसे- 
'दशानन” ( दस मुंह हैं जिसके . अर्थात्‌ 
रावण” ) । 'बहुब्रीहि'का 
है, 'जिसके पास बहुत चावल हो' । 'बहु' 
और 'ब्रीहि' दोनों शब्द मिलकर किसी 
तीसरेकी विशेषता बतला रहे हैं । इस 
प्रकार “बहुब्रीहि, शब्द 'बहुब्रीहि समास'- 
का एक अच्छा उदाहरण है, इसी कारण 
समासके इस भेदको यही नाम (बहुब्रीहि) 
दे दिया गया है । बहुब्रीहि और तत्पुरुषमें 
अंतर यह है कि प्रथममें दोनों शब्द मिलकर 
किसी तीसरे शब्दके विशेषण होते हैं, जैसे 
चतुरानन', कितु दूसरेमें उक्त समासमें 
ही विशेषण और विशेष्य दोनों होते हैं, जैसे 
'चंद्रमुख' या 'रकतकमल' । बहुब्रीहि समासके 
कई आधारोंपर कई भेद हो सकते हैं ।'कुछ 
प्रमुख भेद आधारोंके संकेतके साथ नीचे 
दिये जा रहे हैं:--अधिकरणके आधारपर:- 
इस आघारपर बहुब्रीहि दो प्रकारका. होता 
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समास ग्रधान-समास-प्रधान भाषां 


* की तरह आँख है जिसकी .) 


है :-~( १) समानाधिकरण बहुब्रीहि--वह, 
जिसमें दोनों ही शब्द एक ही कारकके हों, 
या विग्रह्‌ करनेपर दोनों शब्दोंके साथ एक 
ही विभक्ति लगे । जैसे 'दशानन' या 'पीतां- 
वर' । (२) व्यधिकरण बहुव्रीहि--जिसमें 
दोनों शब्दोंके कारक या उनकी विभक्ति 
एक न हो । संस्कृतमें प्राय: इसमें एक शब्द 
प्रथमामें होता है और दूसरा षष्ठी या 
सप्तमीमें । जैसे--चंद्रशेख र = चन्द्रः शेखरे 
यस्य सः=शांकरः१। हिदी 'सतखंडा' भी 
इसी प्रकारका है । समानाधिकरण बहु- 
ब्रीहिके विभक्तियों या कारकोंके आधार- 
पर ६ भेद हो सकते हैं :--(१) द्वितीया 
या कमं बहुब्रीहि--प्राप्तोदक (प्राप्तोदक 
ग्राम ) । (२) तृतीया या करण बहुब्रीहि- 
कृतकार्यं ( किया गश्रा है कार्यं जिसके 
द्वारा ) । (३) चतुर्थो या संप्रदान ° बहु- 
ब्रीहि--दत्तघनः (पुरुषः) (४) पंचमी 


° या अपादान बहुब्रीहि--निर्जन (गाँव ) । 


(५) षष्ठी या संबंध बहुब्रीहि--पीतांबर 
(कृष्ण), (६) सप्तमी या अधिकरण 
बहुब्रीहि-- व्यंजनांत (शब्द) । 
बहुब्रीहिके उपर्युक्त , अधिकरण तथा 
विभक्तियोंके आधारपर थे । पदोंके स्थान 
या उसके अर्थ आदिके आधारपर बहुब्रीहि- 
के निम्नांकित अन्य भेद किये जा सकते 
हैं :--( १) विशेषण पूर्वपद--जिसमें विशे- 
षण पहले हो । जैसे पीतांबर, मिठबोला । 
(२) विशेषण उत्तरपद--युद्धप्रिय, सिरः 
फिरा । (३) उपमान पूर्वपद--चंद्रमुखी, 
वज्यांग । (४) विषय पूर्वपद--अहममि- 
-मान ( 'अहं' अर्थात्‌ मैं, यह है अभिमान 
जिसको ) । (५) अवधारणा पूर्वपद-- 
ज्ञान 'बल ( ज्ञान ही है बल जिसका ) 
(६) मध्यम पदलोपी--मीनाक्षी (मीन- 
। (७) नञा 
नहु्रीहि--अनाथ (नाथ नहीं है जिसका) 
निर्धन । (८) संख्या पुवषद--प॒चानन, 
दशञानन,। (९) संख्या-दत्तरपद--त्रिसप्त 
(तीन है सात जिस संख्यामें अर्थात्‌ 
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२१) । (१०) सह बहुन्नीहि-सपरिवार 
( व्यक्ति ) । (११) दिगंतराल बहुव्रीहि 
“पूर्वोत्तर ( दिशा ) । (१२) व्यति- 
हार >बहुव्रीहि--जिससे दो व्यक्तियों या 
दलों आदिमें व्यतिहार, विनिमय, बदला, 
मारपीट आदि प्रकट हो । जँसे-हाथापाई, 
मारामारी । कामताप्रसाद गुरु तथा कुछ 
अन्य लोगोंने इसे बहुव्रीहि माना है, कितु 
मैं समझता हूँ कि यह मत चित्य है । बहु- 
ब्रीहि अंततः किसी अन्यका विशेषण होता 
है, किलु इसके उदाहरणस्वरूप जितने भी 
उदाहरण दिये जाते हैं, प्रायः सभी संज्ञा 
होते हैं । इसे वस्तुतः समाहार द्वन्द्व माना 
जाना चाहिये । (१३) प्रादि अव्ययपूर्व॑ 
या उपसर्गयुक्त बहुब्रीहि--जिसके आरंभ- 
में प्रादि अव्यय या उपसर्ग हो । जैसे-- 
विधवा (स्त्री), कुरूप । इस प्रकारके और 
भी भेद-विभेद किये जा सकते हैं । 
समासके अन्य भी कई भेद-विभेद मिलते 
हैं । जैसे-संस्कृतमें एक प्रकारके समासको 
नित्य समास कहा गया है । इनका अपने 
पदोंसे विग्रह नहीं होता--'अस्वपद विग्रहो 
नित्यसमासः । जैसे 'जीमूतस्येव' । ऊपर 
हमने देखा कि समास मूलतः चार 
हैं :--अव्ययीभाव, तत्पुरुष, इन्द्र और 
बहुब्रीहि। तत्पुरुषके एक भेद 'कर्मधारय' 
तथा कर्मधारयके एक मेद द्विगु', इन 
दोको उपर्युक्त चारमें मिलाकर सामान्यतः 
समासके छः भेद कहे जाते हैं: .-- 
'इर्द्वो द्विगुरपि चाहं मद्गेहे नित्यमव्ययी- 
भावः । तत्पुरुष कर्मधारय येनाहं स्याम- 
बहुव्रीहिः [ “मैं जोड़ा (सपत्नीक) हूँ, 
मेरे पास दो गायें हैं, किंतु मेरे घरमें सदा 
ब्ययका अभाव अर्थात्‌ घनाँभाव है, 
इसलिए हे पुरुष ! कोई ऐसा उपाय- करो 
“ जिससे मैं बहुत चावलोंवाला अर्थात 
घनी बन जाऊं ] । क 
संमास प्रधान--प्रदिलष्ट योगात्मक (दे०) 
का एक अन्य नाम | 
समास-प्र॑धान'भाषा--प्रदिरुष्ट योगात्मकभाषा 
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व्यंसकः (चालाक मोर), अन्यो ग्रामः= 
ग्रामान्तरम्‌ । 

*उपमावाचक कर्मधारयके चार भेद होसे 
हैँ: (१) 'उपसान-पूर्वपद कर्मधारय-- 
जिसमें उपमान पहले हो । जैसे चंद्रमुख, 
घनइ्याम, प्राणप्रिय। (२) उपमान-उत्तर- 
पद कर्मधारय--जिसमें उपमान वादमें 
हो । जैसे चरणकमल, मुखकमल । (३) 
अवधारणा-पूर्वपद-कर्मघारय--जव समास- 
में उत्तरपदका अर्थ पूर्वपदके अर्थपर अव- 
लंबित हो । बुद्धिबळ, धर्मसेतु । (४) अव- 
घारणा उत्तरपद कर्मधारय--जहाँ पूर्व- 
पदका अर्थ उत्तरपदपर अवळंवित हो । 
जैसे भ्रष्टवुद्धि । तत्त्वतः ये तीसरे, चौथे भेद 
इस प्रकार माने तो गये हैं, कितु इन्हें ऊपरके 
कुछ अन्य भेदोंमें मी समाहित किया जा 
सकता है।(३) इंद समास (००॥।३४।४९ 
००7779०ए70 ) -जब दो या अधिक संज्ञाएँ 
हों और उनके बीचसे और, च, अथवा 
या इसी अर्थका कोई और शब्द लुप्त करके 
उन्हें जोड़ दिया गया हो । पाणिनि कहते 
हैं 'चार्थे दन्दर/ (२.२.२९) । उदाहरणाथ, 
राधाक्ृष्ण, माँ-वाप ( माँ और बाप ) 
आदि । इंद्र समासमें दोनों ही शब्द या 
पद प्रधान होते हैं--“उभयपदार्थप्रधानो 
इन्द्र'--महाभाष्यकार । द्वंद्रः शब्दका 
अयं है युगल, जोड़ा या मिथुन । इस समास- 
में प्रायः शब्दोंका जोड़ा रहता है, इसीलिए 
यह्‌ नाम पड़ा है । इंद्र समास तीन या चार 
प्रकारका हो सकता है :-(१) इतरेतर 
इन्द्र--जब दो या अधिक संज्ञाएँ इस समास- 
के बावजूद अपना व्यवितत्त्व या प्रधानत्त्व 
रखें । जँसे-राधाकृष्ण, तन-मन-घन । 
(२) समाहार इृन्द्र--जब दो या अधिक 
संज्ञाएँ मिलकर एक समाहारका बोध 
करावें, अर्थात्‌ उनसे उनके अपने अर्थके 
ˆ अतिरिक्त उसी प्रकारके और अर्थ. भी 
सूचित हों । जैसे, आहार-निद्रा-मय, 
अर्थात्‌ जीवोंके स्ञी धर्म । कपड़े-रत्ते, 
काम-काज, वाल-वच्चा आदि भी इसी 


प्रकारके द्वन्द्व हैं । (३) वेकल्पिक हन्द्र- 
जब समास 'अथवा' या इसी अर्थके अन्य 
शब्दोंका लोप करके बनाया गया हो । 
जैसे-धर्माधर्म, दो-चार, भला-बुरा आदि । 
संस्कृतमें (४) एकशेष द्वन्द्व नामसे दन्द्रका 
एक और भेद भी माना गया है। इसमें दो 
या अधिक शब्दोंमें समास रहनेपर केवल 
एक ही शेष रह जाता हैं। जैसे--'माता च 
पिता च'का 'पितरौ' । वस्तुतः इसमें जव 
एक ही शब्द या पद”शेष रह जाता है तो 
बाह्य प्रत्यक्ष दुष्टिसे इसे समास मानना 
चित्य है । हाँ, आंतरिक दृष्टिसे अवश्य इसे 
इन्द्र कहा जा सकता है। भट्टोजि दीक्षित 
भी सिद़्ांतकौमुदीके सर्वसमासशेष प्रकरण 
(२२) में इसके समास होनेपर प्रश्‍नवश्‍चक 
चिह्न लगाते ज्ञात होते हैं । 

(४) बहुब्रीहि समास (tbributive- 


~ 00770 770 ) --जब दोनों शब्द मिलकर 


अपनेसे भिन्न किसी संज्ञाफे विशेषण हों 
तथा जिसमें कोई भी शब्द प्रधान न हो 
(अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्नीहि:--पंत- 
ङजलिः ), उसे बहुव्रीहि कहते हैं । जैसे- 
'दशानन” ( दस मुंह हैं जिसके अर्थात्‌ 
रावण” ) । 'बहुब्रीहि'का शाब्दिक अर्थ 
है, 'जिसके पास बहुत चावल हो' । 'बहु' 
और 'ब्रीहि' दोनों शब्द मिलकर किसी 
तीसरेकी विशेषता बतला रहे हैं । इस 
प्रकार “बहुब्रीहि, शब्द 'बहुब्रीहि समास'- 
का एक अच्छा उदाहरण है, इसी कारण 
समासके इस भेदको यही नाम (बहुव्रीहि) 
दे दिया गया है । बहुब्रीहि और तत्पुरुषमें 
अंतर यह है कि प्रथममें दोनों शब्द मिलकर 
किसी तीसरे शब्दके विशेषण होते' हैं, जैसे 
'चतुरानन', कितु दूसरेमें उक्त समासमें 
ही विशेषण और विशेष्य दोनों होते हैं, जैसे. 
'चंद्रमुख' या 'रक्तकमल' । बहुब्रीहि समासके 
कई आधारोंपर कई भेद हो सकते हैं । कुछ 
प्रमुख भेद आधारोंके संकेतके साथ नीचे 
दिये जा रहे हैंः--अधिकरणके उघारपरः- 
इस आधारपर बहुव्रीहि दो प्रकारका. होता 
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समास अधान-समास-प्रधान भाषां 


है :-~ (१) समानाधिकरण बहुब्रीहि--वह, 
जिसमें दोनों ही शब्द एक ही कारकके हों 
या विग्रह करनेपर दोनों शब्दोंके साथ एक 
ही विभक्ति लगे । जैसे 'दशानन' या 'पीतां- 
बर' । (२) व्यधिकरण बहुब्रीहि--जिसमें 
दोनों शब्दोंके कारक या उनकी विभक्ति 
एक न हो । संस्कृतमें प्रायः इसमें एक शब्द 
प्रथमामें होता है और दूसरा पष्ठी या 
सप्तमीमें । जैसे--चंद्रशेख र = चन्द्रः शेखरे 
यस्य सः=शांकरः१। हिदी 'सतखंडा' भी 
इसी प्रकारका है । समानाधिकरण बहु- 
ब्रीहिके विभक्तियों या कारकोंके आधार- 
पर ६ भेद हो सकते हैं :--(१) द्वितीया 
या कर्म बहुब्रीहि--प्राप्तोदक (प्राप्तोदक 
ग्राम ) । (२) तृतीया या करण बहुब्रीहि- 
कृतकार्यं ( किया गश्रा है कार्यं जिसके 
द्वारा ) । (३) चतुर्थी या संप्रदान ° बहु- 
ब्रीहि--दत्तधनः (पुरुषः) (४) पंचमी 


° या अपादान बहुत्रीहि--निर्जन (गाँव ) । 


(५) षष्ठी या संबंध बहुब्रीहि--पीतांवर 
, (कृष्ण), (६) सप्तमौ या अधिकरण 
बहुब्रीहि-- व्यंजनांत (शब्द) । 
बहुब्रीहिके उपर्युक्त , अधिकरण तथा 
विभक्तियोंके आधारपर थे । पदोंके स्थान 
या उरेके अर्थ आदिके आधारपर बहुब्रीहि- 
के निम्नांकित अन्य भेद किये जा सकते 
हैं :--(१) विशेषण पूर्वपद--जिसमें विशे- 
षण पहले हो । जैसे पीतांबर, मिठबोला । 
(२) विशेबण-उत्तरपद--युद्धप्रिय, सिरः 
फिरा । (३) उपमान पूरवपद--चंद्रमुखी, 
वज्यांग । (४) विषय पुर्वंपद--अहममि- 
-मान ( 'अहं' अर्थात्‌ मैं, यह है अभ्िगान 
जिसको ) । (५) अवधारणा पूर्वपद 
ज्ञान बल ( ज्ञान ही है बल जिसका ) । 
(६) मध्यम पदलोपी--मीनाक्षी (मीन- 


* की तरह आँख है जिसकी .) ।.(७) नञा 


नहुब्रीहि--अनाथ (नाथ नहीं है जिसका) 
निर्धन । (८) संख्या पुवपद--पचानन, 
दशञानन,। (९) संख्या-दत्तरपद--त्रिसप्त 
( तीन है सात जिस संख्यामें अर्थात्‌ 
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२१) । (१०) सह बहुब्रीहि-सपरिवार 
( व्यक्ति ) । (११) दिगंतराल बहुव्रीहि 
-_पूर्वोत्तर ( दिशा ) । (१२) व्यति- 
हार >बहुब्रीहि--जिससे दो व्यक्तियों या 
दलों आदिमें व्यतिहार, विनिमय, बदला, 
मारपीट आदि प्रकट हो । जैसे-हाथापाई, 
मारामारी । कामताप्रसाद गुरु तथा कुछ 
अन्य लोगोंने इसे बहुव्रीहि माना है, कितु 
मैं समझता हूँ कि यह मत चित्य है । बहु- 
ब्रीहि अंततः किसी अन्यका विशेषण होता 
हैं, कितु इसके उदाहरणस्वरूप जितने भी 
उदाहरण दिये जाते हैं, प्रायः सभी संज्ञा 
होते हैं । इसे वस्तुतः समाहार द्वन्द्व माना 
जाना चाहिये । (१३) प्रादि अव्ययपूर्व 
या उपसर्गयुक्त बहुब्रीहि--जिसके आरंभ- 
में प्रादि अव्यय या उपसर्ग हो । जैसे-- 
विधवा (स्त्री), करूप । इस प्रकारके और 
भी भेद-विभेद किये जा सकते हैं । 
समासके अन्य भी कई मेद-विभेद मिलते 
हैं । जैसे-संस्कृतमें एक प्रकारके समासको 
नित्य समास कहा गया है । इनका अपने 
पदोसे विग्रह नहीं होता--'अस्वपद विग्रहो 
नित्यसमासः” । जैसे 'जीमूतस्येव' । ऊपर 
हमने देखा कि समास मूलतः चार 
हैं :--अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वन्द्र और 
बहुब्रीहि। तत्पुरुषके एक भेद 'कर्मधारय' 
तथा कर्मधारयके एक भेद द्विगु, इन 
दोको उपर्युक्त चारमें मिलाकर सामान्यतः 
समासके छः भेद कहे जाते हैं: -- 
'इन्द्वो द्विगुरपि चाहं मद्गेहे नित्यमव्ययी- 
भावः । तत्पुरुष, कर्मधारय येनाहं स्याम- 
बहुब्रीहिः [ 'मैं जोड़ा (सपत्नीक) हूँ, 
मेरे पास दो गायें हैं, किंतु मेरे घरमें सदा 
ब्ययका अभाव अर्थात्‌ घरताभाव है, 
इसलिए हे पुरुष ! कोई ऐसा उपायः करो 
जिससे मैं बहुत चावलोंवाला अर्थात 
घनी बन जाऊं ] । ~ 
संमास प्रधान--प्रदिलष्ट योगात्मक (दे०) 
का एक अन्य नाम | 
समास-प्रैधानःभाषा--प्रदिसष्ट योगात्मकभाषा 
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समाहार इं समास-समीकरण 


६८८ 


(दे०) या पूर्ण प्रश्‍्लिष्ट-योगात्मक भाषा 
(दे०)का एक अन्य नाम । 

समाहांर इंद्र समास--(दे०) समास । 

समीकरण (258/70 ।2४।07 ) --एक प्रकार 
का ध्वनि-परिवर्तंन । (दे०) ध्वनि- 
परिवर्ततकी दिशाएँ । इसमें एक ध्वनि 
दूसरी ध्वनिको प्रभावित कर अपना रूप 
दे देती है, जैसे संस्कृत चक्रसे प्राकृत चकक 
हो गया है। यहाँ कू ने ट्‌ को प्रभावित करके 
क्‌ बना लिया । साव्यं, सारूप्य तथा ऊनु- 
रूपता भी इसके अन्य नाम हैं । समीकरण 
दो प्रकारका होता है:--(१) व्यंजनका, 
और (२) स्वरका । इन दोनोंके ही दो-दो 
उपभेद होते है--(क) पुरोगामी (ख) 
पञ्चगामी । इनमेंसे प्रत्येके पाइवंवर्ती 
और दूरवर्ती विमेद भी हो सकते हैं। (१) 
व्पंजन--(क) दूरवर्ती दुरोगामी व्यंजन 
समीकरण (incontact progressive 
assimi]at0n)--इसमें दो ध्वनि 
पास न रहकर दूर-दूर रहती है और 
पहली घ्वनि दूसरीको प्रभावित करती 
है । इसके उदाहरण अधिक नहीं मिलते । 
संस्कृतका शब्द “म्रष्ट/ भोजपुरी आदि 
कुछ ग्रामीण बोलियोंमें 'मरमट' हो 
है । (ख) पाइवंवर्ती पुरोगामी व्यंजन 
समीकरण (contact progresive 
assimilati00) इसमें ध्वनियाँ पास- 
पास होती हैं । इसके उदाहरण प्राकृतमें 
पर्याप्त संख्यामें मिळते हैं । चक्र = चक्कः, 
पदूम--पहूं; व्याघ्र = वाघ्घ; मुकत = 
मुक्क, लग्न >> छग्ग; यस्य=जस्स; तक्र 
तक्क; वत्र = ववत; हिन्दीमें चक्र'से चक्का 
तथा 'पत्र'से पत्ता’ इसके अच्छे उदाहरण 


- हैं। (गै) दूरवर्ती पश्चगामी व्यंजन समी“ 


करण (incontact regressive as8i- 

mil200) —इसमें दूसरी ध्वनि पहली 
ध्वनिको प्रभावित करती है । इसके उदाहरण 
मी अधिक नहीं भिळते । लैटिन ९१५० = 

, quequo pique = qu।१॥९; खरकट 
=करकट; तील=लील; लैकड़बग्घा = 


समीकरण बगड़बग्घा । (घ) | एत बगडबरधा | (त) पाव पहः 
गामी व्यंजन (contact 7egressive 
assimilatl0n)-श्सके उद्राहरण प्राकृत- 
में बहुत अधिक मिलते हैं । कमें = कम्म; 
घर्म = घम्म; सर्प ८ सप्प; दुग्ध = दुष्ध 
(दुदूध); भक्त = भत्त; श्रेष्ठ = सेठ्ठ; 
दुर्गा = दुस्गा । हिन्दीमें भी शर्करा = सक्कर 
या कलक्टर = कलट्टर जैसे कुछ उदाहरण 
मिल जाते है । (२) स्वर-- (क) दूरवर्ती 
पुरोगामी स्वर समीकरण--ऊपरके व्यंजन- 
नियमकी माँति इसमें भी प्रथम स्वर दूसरेको 
प्रभावित करता है। सूरज = (भोजपुरी) 
सुरुज । अं० इस (।8) = इज (2) । इसमें 
' घोष है, उसने अघोष व्यंजन (स) को 
प्रभावित करके घोष (ज) बना लिया। यहाँ 
स्वरने व्यंजनको प्रभावित किया है । (ख) 
पाइर्ववर्ती पुरोगामी स्वर समीकरण--साधा- 
रणतया झव्दमें स्वर पास-पास नहीं रहते । ~ 
अधिकतर दो स्वरोंके बीचमें एक व्यंजन पाया 
जाता है। इसीलिए इसके उदाहरण प्रायः नहीं 
मिलते । प्राकृतकी अंतिम अवस्थामें अधिकतर 
शब्दोंमें स्वर-प्राधान्य था । यदि खोज हो 
तो इसके उदाहरण उस कालके साहित्यमें 
मिल सकते हैं । समझनेके लिए कल्पित 
उदाहरण लिये जा सकते हैं :--अउर = 
अभर, आइए = आइइ । (ग) दूरवर्ती पश्च- 
गामी स्वर समीकरण--अँगुलि = उँगुली ; 
इक्षु = उक्खु; आदमी = अदमी; अदिमी = 
इदिमी (भोजपुरी) । (घ) पाइ्वदर्तो परुच- 
गामी स्वर समीकरण--पुरोगामीकी ही 
भाँति इसके उदाहरण भी प्रायः नहीं मिलते । 
(ई) पारस्परिक व्यंजन समीकरण (70४ 
ual assimilati0n)--उपर्युक्त आठ 
प्रकारके समीकरणोंके अतिरिक्त एक प्रकार- 
का और समीकरण होता है। इसे हम अधिक- 
तर व्यंजनोंमें पाते हैं । दो पाइवेवर्ती व्यंजन 
एक दूसरेको प्रभावित करते हैं और इस 
पारस्परिक प्रभावके कारण दोनों ही परि- 
वतित हो जाते “हैं और एक तीसस व्यंजन 
वहाँ आ जाता है । जैसे विद्युत्‌ = बिजली; 
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स्मीकारी ध्वनि-स० अव्यय 


सत्य“+सच, साँच; कर्तरिका =कटारी; 
बुधि = वूज्ञ; सादे =सांढ़े; अनाय = अनाज; 
=जूझना; वाद्यः=्वाजा। समीकरण का 
उलटा विषमीकरण (दे०) होता है। 
समीकारी ध्वनि (&ssimilatory sound) 
--ऐसी ध्दनि, जो किसी दूसरी ध्वनिको 
अपने समान वनाले या समीकृत कर ले । 
(दे०) समीकरण । कलवटरसे कलटूट रमें 'ट' 
समीकारी व्यंजन (assimilatory cons- 
0797 ) है । इसी प्रकार ससीकारी स्वर 
(assimilatory ४0७९] ) भी हो सकता 
है । समीकारी ध्वनि यदि ध्वनिग्राम (Ph0- 
0CM९)हो तो उसे समीकारी ध्वनिग्राम 
(assimilatory phoneme) कहते हैं । 
ससीकारी ध्वनिग्राम-- (दे ० ) समीकारी ध्वनि। 
समीकारी व्यंजन-- (दे ०) समीकारी ध्वति । 
समीकारी स्वर--(दे०) समीकारी ध्वनिं । 
समुक्‌ (४2॥0/॥) --दक्षिणी अमरीकी वृगं 
(दे०) का एक भाषा-परिवार । इस परिवार- 
में लगभग १६ भाषाएँ हैं, जिनमें प्रमुख 
'चसक्कोको, सोरोटोको, उगरनो तथा चिर- 
कुआ आदि हैं । 
समुच्चयबोधक-- (दे ०) अव्यय । 
समच्चयबोधक अव्यय (००॥junc#i0n) 
जे) अव्यय शब्द दो शब्दों, वाक्य- 
खंडों या वाक्योंको जोड़ते हैं, उन्हें समु- 
च्चयवोधक कहते हैं। जैसे और ( राम 
और इयाम जा रहे हैं ) | इसे उभयान्वयी 
या योजक अव्यय भी कहते हैं । समुच्चय- 
बोधकके मुख्य मेद दो हैं :-(१ ) समानाधि- 
करण और (२) व्यधिकरण । जो समुच्चय 
बोधक दो प्रधान वाक्योंको मिळाते हैं, #स्‍्हें 
समानर्धिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं। 
जैसे, राम गया और घड़ी ले आया । जो 
समच्चयवोधक प्रधान वाक्य ( दे० )से 
* एक या अधिक आशित व्वाक्य या गौण 
वाक्य जोड़ते हैं, उन्हें व्यधिकरण समुच्चय 
बोधक कहते हैं। समानाधिकरण समुच्चय- 
बोध मुखतः चार प्रकएरके होते हैं:- 
(क) संयोजक (९०१५।३४।४९ )—जो 
४ 
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दो शब्दों अथवा वाक्यों आदिको जोडते 
हूँ । जैसे और, तथा । (ख) विभाजक या 
वियोजक (2४९70६४९) --यह संयो- 
जकका उल्टा है। इने अव्ययोंसे दो 
या अधिक शब्दों या वाक्योंमेंसे एक या 
अधिकका त्याग होता है । जैसे या राम या 
मोहन, न राम न मोहन, चाहे वह चाहे 
तुम आदि । (ग) बिरोधदर्शक ( १४- 
९7७8६४९) --ये अव्यय दो वाक्योंमें 
पहलेका दूसरेके द्वारा निषेध करते हैं 
या उसकी न्यूनता प्रकट करते हैं। जैसे, 
चमड़ी चली जाय पर दमड़ी न जाय। 
(घ) परिणामदर्शक ( 7]]8।४९ या 
inferenia])—पहुले वाक्यमें कारण 
वतलाकर प्रायः इनके द्वारा दूसरे वाक्य- 
में परिणाम या फल दिखलाया जाता है । 
जैसे, वह आ गया अतः तुम जाओ। 
इसलिए, सो भी परिणामदशंक हैं । इन्हें 
फलदर्शक भी कहते हैं । 

व्यधिकरण समुच्चयवोधक भी चार 
प्रकारके होते हैं :--(क) -कारणवाचक 
(०३७६।४९)--जब प्रधान वाक्यमें फल 
या परिणाम वताकर गौणमें उसका कारण 
बताया जाय तो दोनोंको जोड़मेवाला समु- 
च्चयवोधक कारणवाचक कहलाता है । जैसे, 
मैं आपसे कछ नहीं लूंगा क्योंकि आप अपने 
हैं। (ख) उद्दे्यवाचक--इस वर्गके समुच्चय- 
वोघकके बाद आनेवाला वाक्य पहलका 
उद्देश्य सूचित करता है । जैसे ताकि (पढ़ो 
ताकि पास हो जाओ), कि आदि । 
(ग) संकेतवाचक (correlative) 
संवंघवाचक सर्वनामकी भाँति साथ आत 
हैँ। पहला गौण वाक्यमें आता है । इनसे 
रात, संकेत आदिका बोध होता है ३ जैसे-- 
यदि. . .तो (यदि पास होना चाहता है तो 
पढ़ ), यद्यपि . . - तथापि । इसे संबंध 
वाचक समच्चयबोधक भी कहते हैं। (घे) 
स्वरूपवाचक ( 0eScrIptVe )—जो 
समच्चयबोधक पंहले, कहीँ गयी वातका 
स्पष्टीकरण ग्या वर्णन करते हैँ । जैसे पानी, 


छ ढं 
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(दे०) या पूर्ण प्रहिलष्ट-योगात्मक भाषा 
(दे०)का एक अन्य नाम । 

समाहांर हंद समास--(दे०) सभास । 

समीकरण (2.587707]8#07 ) --एक अका र- 
का ध्वनि-परिवर्तत । (दे०) ध्वनि- 
परिवर्तनकी दिशाएँ । इसमें एक ध्वनि 
दूसरी घ्वनिको प्रभावित कर अपना रूप 
दे देती है, जैसे संस्कृत चक्रसे प्राकृत चक्क 
हो गया है । यहाँ कू ने टू को प्रभावित करके 
क्‌ बना लिया । सावष्यं, सारूप्य तथा अनु 
रूपता भी इसके अन्य नाम हैं । समीकरण 
दो प्रकारका होता है:--(१) व्यंजनका, 
और (२) स्वरका । इन दोनोंके ही दो-दो 
उपभेद होते है--(क) पुरोगामी (ख) 
प॒झ्चगामी । इतमेंसे प्रत्येके पाइवंवर्तो 
और दूरवर्ती विभेद भी हो सकते हैं। (१) 
व्पंजन--(क) दूरवर्ती दुरोगामी व्यंजन 
समीकरण (incontact progressive 
assimi]ati0n)--इसमें दो ध्वनि 
पास न रहकर दूर-दूर रहती है और 
पहली ध्वनि दूसरीको प्रभावित करती 
है । इसके उदाहरण अधिक नहीं मिलते । 
संस्कृतका शब्द “म्रष्ट/ भोजपुरी आदि 
कुछ ग्रामीण बोलियोंमें “मरमट' हो 
है । (ख) पाइवंवर्ती पुरोगामी व्यंजन 
समीकरण (contact progresive 
assimilat0n)--इसमें व्वनियाँ पास- 
पास होती हैं । इसके उदाहरण प्राकृतमें 
पर्याप्त संख्यामें मिलते हैं । चक्र = चक्कः, 
पदम--पहुं; व्याधय = वाघ्घ; मुक्त = 
मुक्क; छग्न =लग्ग, यस्य=जस्स; तक्र 
तक्क; वत्र = ववत; हिन्दीमें 'चक्र'से चक्का 
तथा 'पत्रसे पत्ता’ इसके अच्छे उदाहरण 


हैं । (गी) दूरवर्ती पशचगामी व्यंजन समी: 


करण (incontact regressive assi- 
mil:!t00) --इसमें दूसरी ध्वनि पहली 
ध्वनिको प्रमावित करती है। इसके उदाहरण 
भी अधिक नहीं मिलते । लैटिन ९१५० = 
4५९५५०; [247९ = १७१००; खरकट 
= करकट; नीलळ=लील; लैकड़बग्घा = 


समीकरण बगड़बग्घा । (घ) डा द द परह योगात्मक भाषा | समीकरण बगड़बग्धा । (घ) पाववी पक्च- 
गामी व्यंजन (contact regressive 
assimilat]0n)-श्सके उद्राहरण प्राकृत- 
में बहुत अधिक मिळते हैं । कर्म = कम्म; 
घर्म = घम्म; सर्प =सप्प; दुग्ध = दुध्च 
(दुदूध); भक्त = भत्त; श्रेष्ठ = सेठ्ठ ; 
दुर्गा = दुर्गा । हिन्दीमें भी शर्करा =सक्कर 
या कलक्टर = कलट्टर जैसे कुछ उदाहरण 
मिल जाते है । (२) स्वर--(क) दूरवर्ती 
पुरोगामी स्वर समीकरण--ऊपरके व्यंजन- 
नियमकी भाँति इसमें भी प्रथम स्वर दूसरेको 
प्रभावित करता है। सूरज = (भोजपुरी) 
सुरुज । अं० इस (8) = इज (।2) । इसमें 
'इ' घोष है, उसने अघोष व्यंजन (स)को 
प्रभावित करके घोष (ज) वना लिया। यहाँ 
स्वरने व्यंजनको प्रभावित किया है । (ख) 
पाइवंवर्तो पुरोगामी स्वर समीकरण--साधा- 
रणतया शब्दमें स्वर पास-पास नहीं रहते । - 
अधिकतर दो स्वरोंके बीचमें एक व्यंजन पाया 
जाता है। इसीलिए इसके उदाहरण प्रायः नहीं 
मिलते । प्राकृतकी अंतिम अवस्थामें अधिकतर 
शब्दोंमें स्वर-प्राधान्य था । यदि खोज हो 
तो इसके उदाहरण उस कालके साहित्यमें 
मिल सकते हैं । समझनेके लिए कल्पित 
उदाहरण लिये जा सकते हैं :--अउर = 
अअर, आइए = आइइ । (ग) दूरवर्ती पश्च- 
गामी स्वर समीकरण--अँगुलि = उँगुली ; 
इक्षु = उक्खु; आदमी = अदमी; अदिमी = 
इदिमी (भोजपुरी) । (घ) पाइवंवर्ती पर्च- 
गामो स्वर समोकरण--पुरोगामीकी ही 
भाँति इसके उदाहरण भी प्रायः नहीं मिलते । 
(ई) पारस्परिक व्यंजन समीकरण (7४- 
ual assimilation )--उपर्युक्त आठ 
प्रकारके समीकरणोंके अतिरिक्त एक प्रकार- 
का और समीकरण होता है । इसे हम अधिक- 
तर व्यंजनोंमें पाते हैं । दो पाइर्ववर्ती व्यंजन 
एक दूसरेको प्रभावित करते हैं और इस 
पारस्परिक प्रभावके कारण दोनों ही परि- 
वतित हो जाते “हैं और एक तीसस व्यंजन 
वहाँ आ जाता है । जैसे विद्युत्‌ = बिजली; 
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समीकारी ध्वनि-स० अव्यय 


सत्यसच, साँच; कर्तरिका =कटारी; 
बुद्धि = वूज्ञ; सादं =सांढ़े; अनाच= अनाज; 
युद्ध-- जूझना; वायः=्वाजा। समीकरण का 
उलटा विषमीकरण (दे०) होता है। 
समीकारी ध्वनि (8ssimilatory sound) 
-“ऐसी ध्वनि, जो किसी दूसरी ध्वनिको 
अपने समान बना ले या समीकृत कर ले । 
(दे०) समीकरण | कळक्टरसे कलट्ट रमें 'ट' 
समीकारी व्यंजन (assimilatory cons- 
0797 ) है । इसी प्रकार सधीकारी स्वर 
(assimilatory ४०७९] ) भी हो सकता 
है । समीकारी ध्वनि यदि ध्वनिग्राम (Ph0- 
7०778 ) हो तो उसे समीकारी ध्वनिग्राम 
(assimilatory phoneme) कहते हैं । 
ससीकारी ध्वनिग्राम-- (दे ० ) समीकारी ध्वनि । 
समीकारी व्यंजन-- (दे ०) समीकारी ध्वति । 
समीकारी स्वर--(दे०) समीकारी ध्वनिं । 


समुकु (8कपरांटा) --दक्षिणी अमरीकी व॒ 


(दे०) का एक भाषा-परिवार | इस परिवार- 
में लगभग १६ भाषाएँ हैं, जिनमें प्रमुख 
'चसक्कोको, सोरोटोको, उगरनो तथा चिर- 
कुआ आदि हैं । 
समुच्चयबोधक--(दे०) अव्यय । 
समच्चयबोधक अव्यय (००॥njuncti0n) 
-_जे$ अव्यय शब्द दो शब्दों, वाक्य- 
खंडों या वाक्योंको जोड़ते हैं, उन्हें समु- 
च्चयवोधक कहते हैं। जैसे और ( राम 
और इयाम जा रहे हैं ) | इसे उभयान्वयी 
या योजक अब्यय भी कहते हैं । समुच्चय- 
बोघकके मुख्य भेद दो हैं :-(१) समानाधि- 
करण और (२) व्यधिकरण । जो समुच्चय- 
बोधक दो प्रधान वाक्योंको मिलाते हैं, ळषहें 
समानःधिकरण समुच्चयबोधक कहते 
जैसे, राम गया और घड़ी ले आया । जो 
मच्चयवोधक प्रधान वाक्य ( दे० )से 
* एक या अधिक आश्रित वाक्य या गौण 
वाकय जोड़ते हैं, उन्हें व्यधिकरण समुच्चयः 
बोधक कहते हैं। समानाधिकरण समुच्चयः 
बोघ मुखतः चार प्रकएरके होते हैं 
(क) संयोजक (copulatie)--जो 
४४ 


© 
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दो शब्दों अथवा वात्यों आदिको जोड़ते 
हैं । जैसे और, तथा । (ख) विभाजक या 
वियोजक (8।४९702४।४९) --यह संयो- 
जकका उल्टा हैं। इन अव्ययोंसे दो 
या अधिक शब्दों या वाक्योंमेंसे एक या 
अधिकका त्याग होता है । जैसे या राम या 
मोहन, न राम न मोहन, चाहे वह चाहे 
तुम आदि । (ग) बिरोधदर्शक ( 24४- 
९72६४९) --ये अव्यय दो वाक्योंमें 
पहलेका दूसरेके द्वारा निषेध करते हैं 
या उसकी न्यूनता प्रकट करते हैं । जैसे, 
चमड़ी चली जाय पर दमड़ी न जाय। 
(घ) परिणामदर्शक ( ।]8#।४९ या 
inferenti2])——पहले वाक्यमें कारण 
वतलाकर प्रायः इनके द्वारा दूसरे वाक्य- 
में परिणाम या फल दिखलाया जाता है । 
जैसे, वह आ गया अतः तुम जाओ। 
इसलिए, सो भी परिणामदर्शक हैं । इन्हे 
फलदर्शक भी कहते हैं । 
व्यधिकरण समुच्चयवोधक भी चार 
प्रकारके होते हैं :--(क) -कारणवाचक 
(०३७७३६।४९) जव प्रधान वाक्यमें फल 
या परिणाम बताकर गौणमें उसका कारण 
बताया जाय तो दोनोंको जोड़नेवाला समु- 
च्चयबोधक कारणवाचक कहलाता है। जैसे, 
मैं आपसे कछ नहीं लूंगा क्योंकि आप अपने 
। (ख) उद्देश्यवाचक--इस वर्गके समुच्चय- 
वोघकके बाद आनेवाळा वाक्य पहलेका 
उद्देश्य सूचित करता है। जैसे ताकि (पढ़ो 
ताकि पास हो जाओ ), कि आदि । 
(ग) संकेतवाचक ( correlatiVe)—- 
संबंधवाचक सर्वनामकी भाँति साथ आते 
हैँ । पहला गौण वाक्यमें आता है । इनसे 
' वत, संकेत आदिका बोध होता है ३ जैसे-- 
यदि. . .तो (यदि पास होना चाहता है तो 
पढ़ ), यद्यपि . . . तथापि । इसे संबंध 
वाचक समच्चयबोधक भी कहते हैं । (घे 
स्वरूपवाचक (, 4eSCrIptLVe )—जो 
समच्चयबोधक पंहे, कहीँ गयी वातका 
स्पष्टीकरण था वर्णन कहते हैं । जैसे पानी, 
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कि (उसने कहा कि वह जायगा; मुझे लगता 
है कि कहीं वह मर न जाय), मानो आदि । 
समुदायबोधक विशेषण--(दे०) विशेषण । * 
समुदायवाचक प्रर॑यय-- (दे०) प्रत्यय'। 
समुदायवाचक विशेषण--(दे०) विशेषण । 
समुदाय संख्यावाचक बिशेषण- (दे ) विशेषण । 
समूहबोधक संज्ञा-- (दे ० ) समू हवाचक संज्ञा । 
समू हबोधक सर्वताम--(दे०) सर्वनाम । 
समू हवाचक विशेषण--(दे०) विशेषण । 
समहवाचक संज्ञा--(दे०) संज्ञा । 
समेन(270202)--आओ (दे०)का दूसरा 
नाम । 
समेरिटन लिपि--प्राचीन हिब्रू लिपि (दे०)- 
का एक रूप । 
समेरितन ( 820027.४27 )--आरमेइककी 
पश्चिमी बोली । 
समोंग (5272009)--फोन (दे०)की एक 
वोली । 
समोई--पॉलिनेशियन परिवार (दे०)की 
समोआ द्रीपोंमें प्रयत एक भाषा । इसे 
समोअन भी कहते हैं । 
समोयद ( ७27209९0 )--यूराल-अल्ताई 
(दे०) परिवारकी एक भाषा, जो एशि- 
याई रूसमें येनिसेई नदीके आसपास ळग- 
भग ११ हज़ार लोगों द्वारा वोली जाती 
है। इसके अंतर्गत येनिसेई समोयद, ओस्त्यक 
समोयद तथा दक्षिणी समोयद, ये तीन 
बोलियाँ आती हैं । दक्षिणी समोयदको 
कमासिन या सयन समोयद भी कहते 
हैँ । समोयदभाषी अपनी मापाको नेनेट्स 
कहते हैं । समोयद, समोयदिक (वोळने- 
वाळे लगभग २१ हजार ) वर्गकी एक 
शाखा है, जिसमें समोयदके अतिरिक्त यूरक 
(ua) ,ताग्वी (882४9) आदि भी हैं । 
समोयदिक--यूराळ-अल्ताई परिवारका एक 
__व॒गे, । (दे०) समोयद । 
सम्चू (547००) --कनौरी (दे०) कीः एक 
__ बोली । इसका अब पता नहीं है। | 
सयन--दक्षिणी समोयद (दे०) .बोलीका एक 
अत्य नाम। bo 


सर (४8३) --सूडान ज्वाळा ह उट जादा; मजे उगता | सर (७७९) सूडान को दि०)की "सरो (दे०)की 'सर' 
नामक जातिमें प्रयुक्त एक अफ्रीकी भाषा । 
इसका क्षेत्र केमरूनमें शारी नृदीके आसपास 
है । 

सरकोल्ले (5272/०]।९) --सूड्रान वर्ग (दे ०)- 
की नाइजर तथा सेनेगल नदियोंके पास 
प्रयुक्त एक अफ्रीकी भाषा । 

सरगुजिया--(दे०) सुरगुजिया । 

सरन ($278) --पलौंग (दे ° ) का एक रूप। 

सरल रोमिक--आयत रोसिक(दे०)का नाम। 

सरल वाक्य--साधारण वाक्य (दे०) के लिए 
प्रयुक्त एक नाम'। 

सरवारिया--उत्तरी-भोजपुरी (दे०)का एक 
स्थानीय रूप, जो पश्चिमी गोरखपुर तथा 
बस्तीके आसपास, सरयू नदीके उत्तर 
स्थित 'सरवार' या सरुवार' (सरयू--पार ) 
नामक प्रदेशके एक भागमें बोला जाता 
है । ग्नियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोळनेवालोंकी संख्या ३३,५३,१५१ 
थी । 

सरवाड़ी--पूर्वी मारवाड़ी के एक रूप मेवाड़ी 
(दे०)का एक स्थानीय रूप, जो किशन- 
गढ़के दक्षिणमें सरवाड़में तथा उसके आस- 
पास बोला जाता है। ग्रियर्सनके भाषा-सर्वे- _ 
क्षणके अनसार इसके बोळनेवालोंकी संख्या 
लगभग १५,००० थी। 

सर्राहदी--खड़ौबोली (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

सराकी (5272])--पर्चिमी बंगाली (दे० )- 
का, रांचीकी जैन जातिमें प्रयुक्त एक रूप । 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
धषेळनेवालोंकी संख्या ४८,१२७ थी । ` 

सराफ़ी लिपि--गुजरातमें प्रयुक्त एक लिपि । 
गुजराती भाषाके लिए प्रयुक्त यह लिपि 
बहुत ही अपूण है । प्रमुखतः सराफ़ों द्वारा 
प्रयुक्त होनेके कारण इसका यह्‌ नाम पड़ा 
है । इसके बनयई तथा बोडिया नामं भी 
हैं। इस लिपिका विकास प्राचीन नागरीके 
पर्चिमी-दक्षिशी रूपसे हुआ है ५ : 

सरावकी (8278॥/8])--सराकी (दे०)का 
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] सरीकोली-सर्वनाम 


सरीकोली (8277/0]; ) --झिम्नी (दे० ) की 


एकः अन्य नाम । 


J 


पामीरमें प्रयृकत, एक बोली । 


सगं, (875 )--ऐसी ध्वनि या ऐसा ध्वनि 


ह, जो उपसर्ग रूपमें आदिमें, मध्य 
सर्गं रूपमें बीचमें या अंत्य सर्गे रूपमें अंत- 
में जोड़ा जाय। इस प्रकार यह उपसर्ग, 
मध्यसर्ग तथा अंत्यसर्गं ( प्रत्यय )के लिए 
एक सामूहिक नाम है । 


सपोकार कोष्टक--एक प्रकारका कोष्टक । 


(दे०) विराम । 


सर्वास ( 7000७07 )--सर्वनाम उस 


शब्द ( या विकारी शब्द )को कहते हैं, 
जो किसी भी संज्ञाके स्थानपर (पूर्वापर 


„ संवंधसे ) आता है । जैसे--मैं, तुम आदि । 


अंग्रेजी तथा हिन्दी" आदिमें इसका यही 
अर्थ है । संस्कृतकी स्थिति थोड़ी भिन्ने कही 
गई है। सर्वनाम' शब्दका प्राचीनतम प्रुयोग 
आपस्तंभ ध्ंसूत्रुमें मिलता है । और आगे 
चलकर निरुक्त तथा अथर्ववेद घ्रातिशाख्य- 


„ में भी यह मिलता है। इन स्थानोंपर सर्वे- 


नाम'का अर्थ लगभग वही है, जो हिंदी 
आदिमें है । पाणिनिकी अष्टाध्यायरीपर 
ष्टिपात करनेपर सर्वनाम'की एक दूसरी 
पश्मिषा सामने आती है । पाणिनिका 
सूत्र है--'सर्वादीनि सर्वनामानि' । अर्थात्‌ 
सर्व, विश्व, उभ, उभय, डतर, उतम, अन्य 
अन्यतर, इतर, त्वत्‌, त्व, नेम, सम, सिम 
पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, 
- अधर, स्व, अन्तर, त्यद्‌, तद्‌, यद्‌, एतद्‌, 
इदम्‌, अदस्‌, एक, द्वि, युष्मद्‌, अस्मद्‌ 
अवत, किम्‌, ये ३५ शब्द सर्वनाम है इसी 
आभारपर डॉ० बाबूराम सक्सेना (संस्कृत 
व्याकरण प्रवेशिका, रेरा संस्करण, पृ० 
) आदि अनेक विद्वानोंने कहा है कि 
संस्कृतमें “सर्वनाम का वहा अर्थ नहीं है, जो 
«हिंदी आदिमें है । हिंदीमें यह संज्ञाके स्थान- 
पर आनेवाला है, जबकि संस्कृृतमें यह 
पर्युबत ३५ शब्दोका एक सामूहिक नाम 
है । इन शब्दोंमें प्रथम शब्द सर्वे है, कदा- 


. 
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चित्‌ इसी आवारपर पाणि मिने इन्हें सर्व- 
नाम कहा है। मुझे ऐसा लगता है कि पाणिनि 
सस्कृतका प्रायोगिक व्याकरण (५7८- 
tianal grammar’) लिख रहे थे 
और इन शब्दोंके रूप प्रायः एकसे चलनेके 
कारण उन्होंने इन्हें 'सरवंनाम' कह दिया 
है । इस प्रकार पाणिनिमें यह अकृत्रिम 
संज्ञा न होकर उनकी अन्य बहुत-सी संज्ञा- 
ओंकी भाँति कृत्रिम संज्ञा है। पाणिनिमें 
'सर्वनाम' शब्द आर्थिक दृष्टिसे एक वर्गके 
शब्दोंके लिए नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा 
होता तो केवल 'एक' और दो', मात्र इन 
दो संख्यावाचक शब्दोंके सम्मिलित करनेका 
कोई अर्थ नहीं । अन्य संख्यावाचक शब्द 
भी अवश्य लिये जाते । आशय यह निकला 
कि सर्वनाम'का यह ३५वाला अर्थ पाणि- 
निका बिल्कुल अपना है और अंग्रेज़ी प्रो- 
नाउन [ लैटिन Pr0n0m९n , अर्थात्‌ 
संज्ञा ( 7070 )के स्थानपर प्रयुक्त 
शब्द] या हिन्दी सर्वनामकी भाँति यह एक 
व्याकरणिक विषमता नहीं है । कितु संस्कृत 
ग्रंथोंमें सर्वत्र सर्वनामका पाणिनि जैसे 
अर्थमें ही प्रयोग नहीं है । अतएव यह नहीं 
कहा जा सकता कि संस्कृतमें 'सर्वनाम' 
शब्दका अर्थ हिन्दीसे भिन्न है। हाँ, पाणिनि- 
में यह अवश्य भिन्न है, क्योंकि वहाँ सर्वनाम- 
में कछ विशेषण आदि भी आ गये हैं । 
अब प्रश्न यह उठता है कि संस्कृतमें अन्यत्र 
सर्वनाम'का अर्थ क्या है ? मुझे लगता है 
कि अन्यत्र 'सर्वनाम'का अर्थ प्रायः ठीक 
वही है, जो इसकी ग्रीक (autonumia) 
या लैटिन (£07०७९) आदि सगोत्रीय 
भाषाओंमें है,अर्थात्‌ 'संज्ञाके स्थानपर आन- 
वाला'। संस्कृतमें नाम या बामन्‌ का अथ 
है 'संज्ञा' और “सवे'का अर्थ है सब । अर्थात्‌ 
सर्वनाम' वह शब्द हैं, जो सभी संज्ञाओंके 


लिए आ सके । इस प्रकारका व्यास्काके 


लिए निरुक्त, महाभाष्य तथा चतुरध्या- 
यिकाकी ह्लिटनीकृत टीका आदिमें सांफे- 
तिद आधार वर्तमार हैं । संस्कृतके कई 
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स० विशेषण-सरावको * 


कि (उसने कहा कि वह जायगा; मुझे लगता 
है कि कहीं वह मर न जाय), मानो आदि । 

समुदांयबोधक विशेषण--(दे०) विशेषण । ' 

समुदायवाचक प्र्यय-- (दे०) प्रत्यय?। 

समुदायवाचक विशेषण-- (दे०) विशेषण । 

समुदाय संख्यावाचक विशेषण- ( दे ) ) विशेषण । 

समूहबोधक संज्ञा-- (दे ० ) समूहवाचक संज्ञा । 

समू बोधक सर्वताम-- (दे ०) सर्वनाम । 

समूहवाचक विशेषण--(दे०) विशेषण । 

समहवाचक संज्ञा--(दे०) संज्ञा । 

समैन(22772)--आओ (दे०)का दूसरा 
नाम । 

समेरिटन लिपि--प्राचीन हिब्रू लिपि (दे० )- 
का एक रूप । 

समैरितन ( 820027.४27 )--आरमेइककी 
पश्चिमी बोली । 

समोंग (527200) --फोन (दे ० )की एक 
बोली । 

समोई--पॉलिनेशियन परिवार (दे०)की 
समोआ ट्रीपोंमें प्रयुक्त एक भाषा । इसे 
समोअन भी कहते हैं । 

समोयद ( 52709९0 ) --यूराल-अल्ताई 
(दे०) परिवारकी एक भाषा, जो एशि- 
याई रूसमें येनिसेई नदीके आसपास छग- 
भग ११ हज़ार लोगों द्वारा बोली 
है | इसके अंतर्गत येनिसेई समोयद, ओस्त्यक 
समोयद तथा दक्षिणी समोयद, ये तीन 
वोलियाँ आती हैं । दक्षिणी समोयदको 
कमासिन या सयन समोयद भी कहते 
हैं । समोयदभाषी अपनी भापाको नेनेट्स 
कहते हैं । समोयद, समोयदिक (वोलने- 
वाले लगभग २१ हज़ार ) वर्गकी एक 
शाखा है, जिसमें समोयदके अतिरिक्त यूरक 
($७72) ,ताग्वी (६३४४ ) आदि भी हैं । 
समोयदिक--यूराल-अल्ताई परिवारका एक 

वर्ग । (दे०) समोयद । 

सम्चू (52०५) --कनौरी (दे०) कीः एक 
बोली । इसका अब पता नहीं है। | 


` सयन~-दक्षिणी समोयद (दे) .वोलीका एक 


ee 


अन्य नाम । 


६९० 
सर (588 ) --सूडान जङ्घा ह झ जाउन; मे लगता | सर डिश) --सूडान वर्ग (दे०)की सर (दे०)की सर' 
नामक जातिमें प्रयुक्त एक अफ्रीकी भाषा । 
इसका क्षेत्र केमरूनमें शारी नुदीके आसपास 
है । 
सरकोल्ले (5278]:0]]९ ) --सूड़ान वर्ग (दे ०)- 
की नाइजर तथा सेनेगल नदियोंके पास 
प्रयुकत एक अफ्रीकी भाषा । 
सरगुजिया--(दे०) सुरगुजिया । 
सरन (52727 ) --पलौंग (दे ) का एक रूप। 
सरल रोमिक--आयत रोमिक(दे०)का नाम। 
सरल वाक्य--साधारण वाक्य (दे०) के लिए 
प्रयुक्त एक नाम'। 
सरवारिया--उत्तरी-भोजपुरी (दे०)का एक 
स्थानीय रूप, जो पश्चिमी गोरखपुर तथा 
बस्तीके आसपास, सरयू नदीके उत्तर 
स्थित 'सरवार' या 'सरुवार' (सरयून-पार) 
नामक प्रदेशके एक भागमें बोला जाता 
है । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ३३,५३,१५१ 
थी । 
सरवाड़ी--पूर्वी मारवाड़ी के एक रूप मेवाड़ी 
(दे०)का एक स्थानीय रूप, जो किशन- 
गढ़के दक्षिणमें सरवाड्में तथा उसके आस- 
पास बोला जाता है। ग्रियर्सनके भाषा-सर्वे- _ 
क्षणके अनसार इसके बोळनेवालोंकी संख्या 
लगभग १५,००० थी । 
सर्राहदी--खड़ौबोली (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 
सराकी (88/8/८)--पश्चिमी बंगाली (दे०)- 
का, रांचीकी जैन जातिमें प्रयुक्त एक रूप । 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
धेळनेवालोंकी संख्या ४८,१२७ थी । ` 
सराफ़ी लिपि--गुजरातमें प्रयुक्त एक लिपि । 
गुजराती भाषाके लिए प्रयुक्त यह लिपि 
बहुत ही अपूर्ण है । प्रमुखतः सराफ़ों द्वारा 
प्रयुक्त होनेके' कारण इसका यह नाम पड़ा 
है । इसके बनयई तथा बोडिया नामं भी 
हैं। इस लिपिका विकास प्राचीन नागरीके 
पर्चिमी-दक्षिशी रूपसे हुआ है१ ' 
सरावकी (8978 फ़७7)--सराफी (दे०)का 
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i सरीकोली-सर्वनाम 


एक अन्य नाम । 

सरीकोली (8a770] ) --शिग्नी (दे०) की 
पामीरमें प्रयुक्त, एक बोली । 

सर्ग. (£) --ऐसी ध्वनति या ऐसा ध्वनि 
समूह, जो उपसग रूपमें आदिमें, मध्य 
सर्गे रूपमेँ बीचमें या अंत्य सर्ग रूपमें अंत- 
में जोड़ा जाय। इस प्रकार यह उपसर्ग, 
मध्यसर्ग तथा अंत्यसर्ग ( प्रत्यय )के लिए 
एक सामूहिक नाम है । 

सपोकार कोष्टक-ळ-एक प्रकारका कोष्टक । 


(दे०) विराम । 
सर्वनाम ( [7020८0 )~-सर्वंनाम उस 
शब्द ( या विकारी शब्द )को कहते हैं, 
जो किसी भी संज्ञाके स्थानपर (पूर्वापर 
„ संबंधसे ) आता है । जैसे--मैं, तुम आदि । 
अंग्रेजी तथा हिन्दी" आदिमें इसका यही 
अर्थ है । संस्कृतकी स्थिति थोड़ी भिन्न कही 
गई है। 'सर्वनाम' शब्दका प्राचीनतम प्रुयोग 
आपस्तंभ धमंसूत्रुमें मिलता है । और आगे 
चलकर निरुक्त तथा अथर्ववेद प्रातिशाख्य- 
" झं भी यह मिलता है । इन स्थानोंपर सर्व- 
नाम'का अर्थ लगभग वही है, जो हिंदी 
आदिमें है । पाणिनिकी अष्टाध्यायीपर 
दुष्टिपात करनेपर 'सर्वनाम'की एक दूसरी 
पश्मिषा सामने आती है । पाणिनिका 
सूत्र है--'सर्वादीनि सर्वनामानि’ । अर्थात्‌ 
सर्व, विश्व, उभ, उभय, डतर, उतम, अन्य, 
अन्यतर, इतर, त्वत्‌, त्व, नेम, सम, सिम, 
पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, 
» अधर, स्व, अन्तर, त्यद्‌, तद्‌, यद्‌, एतद्‌, 
इदम्‌, अदस्‌, एक, द्वि, युष्मद्‌, अस्मद्‌, 
भवत्‌, किम्‌, ये ३५ शब्द सर्वनाम हैं १ इसी 
आनारपर डॉ० बाबूराम सक्सेना (संस्कृत 
व्याकरण प्रवेशिका, रेरा संस्करण, पृ० 
.९२ ) आदि अनेक विद्वानोंने कहा है कि 
संस्कृतमें “सर्वनांम'का वही अर्थ नहीं है, जो 
“हिंदी आदिमें है । हिंदीमें यह संज्ञाके स्थान- 


॥। 


पर आनेवाला है, जबकि संस्कृतमें यह |* 


ड्रुपर्युक्त ३५ शब्दोंका झक सामूहिक नाम 
है । इन शब्दोंमें प्रथम शब्द 'सवे' है, कदा-. 
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चित्‌ इसी आवारपर पाणि भिने इन्हें सर्व- 
नाम कहा है। मुझे ऐसा लगता है कि पाणिनि 
संस्कृतका प्रायोगिक व्याकरण (ईप्रा6- 
tiqnal grammar’) लिख रहे थे 
और इन शब्दोंके रूप प्रायः एकसे चळनेके 
कारण उन्होंने इन्हें 'सर्वनाम' कह दिया 
है । इस प्रकार पाणिनिमें यह अकृत्रिम 
संज्ञा न होकर उनकी अन्य बहुत-सी संज्ञा- 
ओंकी भाँति कृत्रिम संज्ञा है । पाणिनिमें 
'सर्वनाम' शब्द आर्थिक दृष्टिसे एक वर्गके 
शब्दोंके लिए नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा 
होता तो केवल 'एक' और दो”, मात्र इन 
दो संख्यावाचक शब्दोंके सम्मिलित करनेका 
कोई अर्थ नहीं । अन्य संख्यावाचक शब्द 
भी अवश्य लिये जाते । आशय यह निकला 
कि 'सर्वनाम'का यह ३५वाला अर्थ पाणि- 
निका विल्कुल अपना है और अंग्रेज़ी प्रो- 
नाउन [ लैटिन r0n0nm९ी , अर्थात्‌ 
संज्ञा ( 00m९॥ )के स्थानपर प्रयुक्त 
शब्द] या हिन्दी सर्वनामकी भाँति यह एक 
व्याकरणिक विषमता नहीं है । कितु संस्कृत 
ग्रंथोमें सर्वत्र सर्वनामका पाणिनि जैसे 
अर्थमें ही प्रयोग नहीं है । अतएव यह नहीं 
कहा जा सकता कि संस्कृतमें 'सर्वनाम' 
शब्दका अर्थ हिन्दीसे भिन्न है । हाँ, पाणिनि- 
में यह अवश्य भिन्न है, क्योंकि वहाँ सर्वनाम- 
में कुछ विशेषण आदि भी आ गये हैं। 
अब प्रश्‍न यह उठता है कि संस्कृतमें अन्यत्र 
“सर्वनाम'का अर्थ क्या है ? मुझे लगता है 
कि अन्यत्र सर्वनाम'का अर्थ प्रायः ठीक 
वही है, जो इसकी ग्रीक (autonumia) 
या लैटिन (£070७९) आदि सगोत्रीय 
भाषाओंमें है,अर्थात्‌ 'संज्ञाके स्थानपर आते- 
बाला' । संस्कृतमें 'नाम' या 'वामन्‌'का अर्थ 
है 'संज्ञा' और सर्वे का अर्थ है सब । अर्थात्‌ 
'सर्वनाम' वह शब्द है जो सभी संज्ञाओंके 


लिए आ सके । इस प्रकारकी व्यास्काके 


लिए निरुकत, महाभाष्य तथा चतुरध्या- 
यिकाकी ह्िटयीकृत टीका आदिमें सांके- 
तिद आँचार वर्तमार हैं । संस्कृतके कई 


® ढं 
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 दैयाकरणोंने 'सर्वनाम'के लिए स्नि (देव- 
नंदिन्‌ ), सर्वादि (शाकटायन, हेमचंद्र), 
सी (वोपदेव ), कृष्णनाम (जीवगोस्वामी गा 
सिट (शास्तनर्वाचार्य) तथा सादि आदिका 
प्रयोग किया है। कुछ आधुनिक प्रयोगोंमें 
प्रतिनासभी सर्वनामके लिए प्रयुक्त मिलता 


En 


ह्‌ । 

तात्त्विक दृष्टिसे सर्वनाम' को परिभाषा 
विवादास्पद है । इस संवंधमें येस्पर्सनने 
(philosophy of grammar) वि- 
स्तारसे विचार किया है। सर्वनाम सर्वत्र 
संज्ञाके स्थानपर ही आता हो, ऐसी बात 
नहीं है। मैं रामलाल शपथ लेता हूँ कि. . .- 
में मैं'के संबंधमें यह कहना कि वह 'राम- 
लाल'के स्थानपर आया है, बहुत सही नहीं 
कहा जा सकता । इसीलिए, यह कहनेसे 
कि--'सर्वंनाम वह है, जो किसी संज्ञाके 
स्थानपर आये' यह कहना कदाचित्‌ अधिक 
उचित है कि “सर्वनाम वह है, जो 'सवका 
नाम' ( सर्वेपाम्‌ नाम ) हो, अर्थात्‌ सभी 
वस्तुओंका वोधक हो सके ।” यों, यह परि- 
भाषा भी सभी दृष्टियोंसे पूर्ण नहीं कही 
जा सकती । 

सर्वनाम (प्रमुखतः हिन्दीको ध्यानमें रखते 
हुए) के मुख्यतः आठ भेद हैं :-- (१) पुरुष 
वाचक सर्वनाम (Personal pronoun) 
“वह सर्वनाम, जो वात कहनेवाले, सुनने- 
वाले या किसी तीसरे (जिसके संवंधमें 
वात हो)का वोव कराये । जैसे, मैं (वात 
करनेवाला), तुम (सुननेवाला), वह्‌ 
(तीसरा) आदि । इसे व्यक्तिवाचक, व्यक्ति- 
बोधक, व्यक्तिसूचक, पुरुषबोधक तथा पुरुष- 
सूचक आदि कई अन्य नामोंसे भी अभिहित 
किया जाता है। उपर्युक्त तीनोंको पुरुष 
(Pers0n) या व्यक्ति भी कहते हैं । 
इन तीनों पुरुषोंके आवारपर पुरुषवाचक 
सर्यनॉमकि तीन मेद होते हैं :-- (क) 


उत्तमपुरुष (fi756 ९780 )--बोलने या | 


लिखनेवाला अपने लिए जिन सर्वनामोंका 


प्रयोग करे, वे उत्तम पुरुष कहते हैं। 


¢ 


En 


जैसे-में, हम । अहन कि. | जैसे-मैं, हम । (ख) मध्यम पुरुष {80- सध्यस्ञ पुरस १ $€- 
cond ०7507 )--ववता जिससे बात 
कर रहा है या लेखक जिसे, लिख रहा 
है, उसके लिए जिस व्यक्तिवाचक संर्व- 
नामका प्रयोग हो, उसे मध्यम पुरुष कहते 
हैं । जैसे--तू, तुम, आप । फें ये तीनों 
ही मध्यम पुरुष हैं, कितु प्रयोगतः इसमें 
आशिक अंतर है । 'तू'का प्रयोग भग- 
वानूके लिए अथवा अनादर या प्यारमें 
छोटेके लिए होता है । इसे अनादरसूचक 
सध्यसध्रुर्ष सर्वनाम (Unhonorific 80- 
cond ९730) 'कह सकते हैं । इसके 
विरूद्ध 'आप' आदरसूचक शध्यम पुरुष 
सर्वदाम(honorific second person) 
है। इसे अगदरसूचक, आदरवोधक या आदर- 
बाचक (honorific pron0UN) रूपमें 
कुछ छोगोंने सर्वनामका एक स्वतंत्र भेद माना 
है, कितु ऐसा मानना समीचीन नहीं । तत्त्वतः 
यह मध्यम पुरुषका ही एक रूप हैं, अतः 
पुरुषवाचकके ही अंतर्गत आ सकता है, 
अलग नहीं । 'तुम'की स्थिति प्रयोगतः :तू' 
और 'आप'के वीचमें हैं । यों मूलतः यह बहु- 
वचनका रूप है । इसे सामान्य झध्यम पुरुष 
कहा जा सकता है। (ग) अन्यपुरुष (६770 
Per$07)--उत्तम पुरुष और मध्यम पुएषके 
अतिरिक्त अन्य सभी व्यक्तिवाचक सर्वनाम 
इसके अंतर्गत आते हैं। व्याकरणकारोंने इसके 
भेद किये तो नहीं हैं, कितु वस्तुतः अन्य पुरुष 
के दो वर्ग सरळतापूर्वक बनाये जा सकते 
हैं:- () निकटवर्ती अन्यपुरुष--यह्‌, ये, आप ७ 
() दृरवर्ती अन्य पुरुष--वह, वो, वे । इनमें 


पचक 


भी भ्रम, अर्थात्‌ निकटवर्तीके दो उपभेद ` 


हो सकते हैं :-(क) निकटवर्ती सामान्य-अन्य 


` पुरुष--यह, ये; (ख) निकटवर्ती आदरार्थ 


अन्य पुरुष-- (proximate honorific 
third pers0n)——आप, आप लोग (जैसे 
'तुम, आपके साथ साथ चले जाओमें 'आप')।* 
अन्य पुरुषूके इन भेदोंमें निकटवर्ती अन्य पुरुष 
अर्थात्‌ यह्‌, ये को अयः व्याकरणोमें लिकट- 
वर्ती निइचयवाचक (proximate षe- 
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monstrati9e ) कहा गया है । कुछ 
लोगोंने इसे निकटोल्लेखसचक या प्रत्यक्ष 


उल्लेससूचक आदि भी कहा है। इसी 
प्रकार दूरवर्ती अन्य पुरुष, अर्थात्‌ वहू,वे को 


प्रायः वैयाकरणोंने दूरवर्ती निशचयवाचक 
(remote demonstrati४e) कहा 
है। इसी प्रकार इसे दूरोल्लेखसूचक या 
परोक्ष उल्लेखसूचक भी कहा गया है। 
इस रूपमें इन्हें, निशचयवाचक सर्वनाम 
( demonstrative pronoun ) के 
निकटवर्ती और दूरवर्ती दो भेद माने जा 
सकते हैं । यों ये दोनों कार्यतः अन्य पुरुष भी 
हैं और निश्चयवाचक भी । ऐसी स्थितिमें 
कार्यतः पुरुषवाचकके वाद सर्वनामका दूसरा 
भेद (२) निझष्चयबाचुकको साना जा सकता 
है । यह दूरवर्ती या निकटवर्ती वस्तु या 
व्यक्तिका सनिइचय वोध कराता है। जैसे-- 
ह लड़का, वह पुस्तक । अन्य पुरुफँको 
संस्कृतमें “प्रथम पुकप' कहते हैं । (३) अनि- 


, इचयवाचक सर्वनाम (indefinite pro- 


700 )--जिस सर्वनामसे किसी व्यक्ति 
या वस्तुका सनिशचय वोध न हो, उसे अनि- 
इचयवाचक कहते हैं । जैसे--कोई, कुछ । 
इसे. अनिइ्चयबोधक या अनिश्चयसूचक 
आदि अन्य नामोंसे भी पुकारा जाता हैं । 
(४) निजवाचक सर्वनाम, ( 7९0फए6 
Pr000॥7 )--जिस सर्वनामसे अपना 
या निजका वोध हो । जैसे--आप, स्वथं, 
खुद, अपना । इसे निजबोधक, आत्मवाचक 
“या आत्मसचक आदि अन्य नामोंसे भी अभि- 
हित किया जाता है । प्रयोगके आधारपर 
` आप' तथा “स्वयं? आदिको कुछ छीगोंने 
पारस्परिक सर्वनाम (7००]7008)] pro- 
7007) भी कहा हैं। (५) प्रश्नवाचक 
सर्वनाम(interrogative pronoun)- 
जिस सर्वनामका प्रयोग प्रेशन पूछनेके लिए 
हो, उसे प्रश्‍नवाचक कहते हैँ । जैसे--कोन, 


क्या । इसे प्रशनसूचक या प्रन्‍्नबोथक आदि 


भी किते हैं । (६) संबैधवाचक सर्वनाम 
(relative pron0U०)--जो सर्वनाम 


किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनामसे संबंध 
दिखातेके लिए प्रयुक्त हो । जैसे--जू (बह, 
जो आया था, ज़ला गया )। इसे संबंधसूचक 
या संबंधबोधक भी कहते हैं। (७) पारस्परिक 
संबंबवाचक़ सर्वनाम ( co-relative 
Pronoun )--जो परस्पर या. 'जो'के 
साथ संबंध दिखानेके लिए प्रयुक्त हो। जैसे 
सो (जो आयगा सो जायगा) । अब 'सो'- 
के स्थानपर 'वह प्रयुक्त होता है। इसे नित्य 
संबंधी संगतिमूलक या संगतिवाचक आदि 
भी कहते हैं । (८) साकल्यवाचक सर्वनाम 
( inclusive pronoun )--जिसमें 
साकल्य या समूहका बोध हो । जैसे--सब, 
कुल ,। इसे समूहबोधक (८०।।९९४।४९) 
या साकल्यसूचक आदि भी कहते हूँ । 
सर्वेभूतरूद्ग्रहणी लिपि--बौद्धग्रंथ. ललित 
बिस्तर में दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 
सर्वरत्संग्रहणी लिपि--बौद्ध ग्रंथ 'ललित 
विस्तर'में दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 
सर्वसारसंग्रहणी लिपि--बौद्ध ग्रंथ 'ललित- 
विस्तर में दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 
सर्वादि--सर्वनाम (दे०)का एक दूसरा नाम। 
सर्वैबधनिष्यनन्द लिपि--वौद्ध ग्रंथ 'ललित- 
विस्तर'में दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 
सर्वोक्रोटिअन--(दे०) स्लैवोनिक । 
सलाणी--(दे०) सलानी । 
सलानी--गढ़वाली (दे०) की, अलमोड़ा, गढ़- 
वाल, देहरादून, सहारनपुर, विजनौर तथा 
मरादावादके कछ भागोंमें प्रयुक्त एक 
उप-बोली । इस उप-बोलीके क्षेत्रमें महल 
. सलान, तल्ला सलान तथा गंगा सलान नाम- 
के तीन परगने, हैं जिनके आवारपर इसका 
नाम सलानी या सलाणी है । इसपर 


ˆ 'वूर्चिमी हिन्दी'का कुछ प्रभाव पड़ा है । 


ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या २,२९९,७५८ ध्री. 
सिन (52]¡0%) --होक (दे०) भाषा-परि- _ 
बारकी-एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । अब्ज 
यह आषा, विळुप्त .हो चुकी है। इले सलिन _ 
नामकू जाति बोलती थी,।. र 
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वैयाकरणोंने सर्वेताम'के लिए स्नि (देव- 
नंदिन्‌ ), सर्वादि (शाकटायन, हेमचंद्र), 
सली (वोपदेव), कृष्णनाम (जीवगोस्वामी ), 
सिट (शान्तनवांचाय ) तथा सादि आदिका 
प्रयोग किया है। कुछ आधुनिक प्रयोगों में 
प्रतितामभी सर्वनामके लिए प्रयूकत मिलता 


है। 
तात्त्विक दृष्टिसे सर्वतार्मा की परिभाषा 
विवादास्पद है । इस संवंधमें येस्पर्सनने 
(philosophy of grammar) वि- 
स्तारसे विचार किया है। सर्वनाम सर्वत्र 
संज्ञाके स्थानपर ही आता हो, ऐसी बात 
नहीं है। मैं रामलाल शपथ लेता हूँ कि. . .- 
में मैंके संवंधमें यह कहना कि वह 'राम- 
लाल'के स्थानपर आया है, बहुत सही नहीं 
कहा जा सकता । इसीलिए, यह कहनेसे 
कि--'सर्वनाम वह है, जो किसी संज्ञाके 
स्थानपर आये' यह कहना कदाचित्‌ अधिक 
उचित है कि “सर्वनाम वह है, जो 'सबका 
नाम' ( सर्वेपाम्‌ नाम ) हो, अर्थात्‌ सभी 
वस्तुआंका वोधक हो सके ।” यों, यह परि- 
भाषा भी सभी दुष्टियोंसे पूर्ण नहीं कही 
जा सकती । 
सर्वनाम (प्रमुखतः हिन्दीको ध्यानमें रखते 
हुए) के मुख्यतः आठ भेद हैं :-- (१) पुरुष- 
वाचक सर्वनाम (९r50n8] pronoun) 
“वह सर्वनाम, जो वात कहनेवाले, सुनने- 
वाळे या किसी तीसरे (जिसके संवंधमें 
वात हो)का वोध कराये । जैसे, मैं (बात 
करनेवाला), तुम (सुननेवाला), वह 
(तीसरा ) आदि । इसे व्यक्तिवाचक, व्यक्ति- 
बोधक, व्यक्तिसूचक, पुरुषबोधक तथा पुरुष- 
सूचक आदि कई अन्य नामोंसे भी अभिहित 


किया जाता है। उपर्युक्त तीनोंको पुरुष ( ` 


(P९7४०) या व्यक्ति भी कहते हुँ । 
इन तीनों पुरुषोंके आधारपर पुरुषवाचक 


सरपरमामके तीन मेद होते हैँ :--(क). 


उत्तम्रपुरुष (i756 ९7807 ) बोलने या | 


लिखनेवाला अपने लिए जिन सर्वनामोंका 
प्रयोग करें, वे उत्तम पुरुष कहाते हैं । 


¢ 


जैसे-में, हम । (ख) सध्य पुरुष १{8९- 
cond P०500) --वकता जिससे बात 
कर रहा है या लेखक जिसे. लिख रहा 
है, उसके लिए जिस व्यक्तिवाचक संवे- 
नामका प्रयोग हो, उसे मध्यम,पुरु्ष कहते 
हैं । जैसे--तू, तुम, आप । फें ये तीनों 
ही मध्यम पुरुष हैं, कितु प्रयोगतः इसमें 
आर्थिक अंतर है । 'तू'का प्रयोग भग- 
वानूके लिए अथवा अनादर या प्यारमें 
छोटेके लिए होता है । इसे अनादरसूचक 
सध्यम घुरुष सर्वनाम (UNhOnorific 80- 
cond ९730) 'कह सकते हैँ । इसके 
विरूद्ध 'आप' आदरसूचक सध्यम पुरुष 
सर्वताम्(honorific second person) 
है। इसे आदरसूचक, आदरवोधेक या आदर- 
वाचक (honorific pron0Uा) रूपमें 
कुछ झोगोंने सर्वनामका एक स्वतंत्र भेद माना 
है, किलु ऐसा मानना समीचीन नहीं । तत्त्वतः 
यह मध्यम पुरुषका ही एक रूप है, अतः 
पुरुषवाचकके ही अंतर्गत आ सकता हैं, 
अलग नहीं । 'तुम'की स्थिति प्रयोगतः -तू' 
और 'आप'के वीचमें है । यों मूलतः यह बहु- 
वचनका रूप है । इसे साक्षान्य मध्यम पुरुष 
कहा जा सकता है। (ग) अन्यपुरुष (वे 
P९7500)--उत्तम पुरुष और मध्यम पुएषके 
अतिरिवत अन्य सभी व्यक्तिवाचक सर्वनाम 
इसके अंतर्गत आते हैं। व्याकरणकारोंने इसके 
भेद किये तो नहीं हैं, कितु वस्तुतः अन्य पुरुष 
के दो वर्ग सरळतापूर्वक बनाये जा सकते 
हैं:- () निकटवर्ती अन्यपुरुष--यह्‌, ये, आप ।" 
() दुरवर्ती अन्य पुरुष--वह्‌, वो, वे । इनमें 
भी भक्षम, अर्थात्‌ निकटवर्तीके दो उपभेद 
हो सकते हैं:-(क) निकटवर्ती सामान्य अन्य 

पुरुष--यह्‌, ये; (ख) निकटवर्ती आदरार्थ 
अन्य पुरुष-- (proximate honorific 
third pers0n)——आप, आप लोग (जैसे 
तुम, आपके साथ साथ चले जाओमें 'आप')।* 
अन्य पुरुषूके इन भेदोंमें निकटवर्ती अन्य पुरुष 
अर्थात्‌ यह, ये को प्रायः व्याकरणोंमें लिकट- 
वर्ती निशचयवाचक (proximate de- 
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monstrafi५० ) कहा गया है । कुछ | 
लोगोंने इसे निकटोस्लेलसूचक या प्रत्यक्ष | 


उल्लेखसूचकं आदि भी कहा है। इसी 
प्रकार दूरवर्ती अन्य पुरुष, अर्थात्‌ बह,वें को 
प्रायः वैयाकरणोंने दूरवर्ती निश्चयवाचक 
(remote demonstrative) कहा 
है। इसी प्रकार इसे दूरोल्लेखसूचक या 
परोक्ष उल्लेखसूघक भी कहा गया है। 
इस रूपमें इन्हें, निश्चयवाचक सर्वनाम 
( demonstrative pronoun ) के 
निकटवर्ती और दूरवर्ती दो भेद माने जा 
सकते हैं । यों ये दोनों कार्यतः अन्य पुरुष भी 

और निश्चयवाचक भी । ऐसी स्थितिमें 
कार्यतः पुरुषवाचकके वाद सर्वनामका दूसरा 
भेद (२) निझ्घयवाचुकको माना जा सकता 
है । यह दूरवर्ती या निकटवर्ती वस्तु या 
व्यक्तिका सनिश्चय वोध कराता है। जैसे-- 
यह लड़का, वह पुस्तक । अन्य पुरीको 
संस्कृतमें “प्रथम पुरुष” कहते हैं । (३) अनि- 


५ इच्यवाचक सर्वनाम (indefinite pro- 


0000 )--जिस सर्वनामसे किसी व्यक्ति 
या वस्तुका सनिशचय बोध न हो, उसे अनि- 
इचयवाचक कहते हैं। जैसे--कोई, कुछ | 
इसे अनिइ्चयबोधक या अनिश्चयसूचक 
आदि अन्य नामोंसे भौ पुकारा जाता हैं । 
(४) निजवाचक सर्वनास ( 7९f।0!V९ 
Pr00०॥7 )--जिस सर्वनामसे अपना 
या निजका वोध हो । जैसे--आप, स्वयं, 
खूद, अपना । इसे निजबोधक, आत्मवाचक 
या आत्मसचक आदि अन्य नामोंसे भी अभि- 


हित किया जाता है । प्रयोगके आधारपर 


आप' तथा “स्वयं' आदिको कुछ छीगोंने 
पारस्परिक सर्वनाम (7९०pr००३] pro- 
707) भी कहा है। (५) प्रश्नवाचक 
सर्वनाम(interrogative pronoun)- 
जिस सर्वनामका प्रयोग प्रेश्न' पूछनेके लिए 


. हो, उसे प्रश्‍नवाचक कहते हैं । जैसे--कौन, 
कया । इसे प्रनसूचेक या प्रइनबोधक आदि 


भी कहते हैं। (६) संबंधवाचक सवनाम 
(relative pronoun) --जो सर्वनाम 


`¢ 
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किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनामसे संबंध 
दिखानेके लिए प्रयुक्त हो । जैसे--जो (वह, 
जो आया था, ज़ला गया )। इसे संबंधसूचक 
या संबंधबोधक भी कहते हैं। (७) पारस्परिक 
संबंधवाचक सर्वनाम ( co-relative 
Pron 07 )--जो परस्पर या. 'जो'के 
साथ संबंध दिखानेके लिए प्रयुक्त हो। जैसे 
सो (जो आयगा सो जायगा) । अब 'सो'- 
के स्थानपर 'वह' प्रयुक्त होता है। इसे नित्य 
संबंधी संगतिमूलक या संगतिवाचक आदि 
भी कहते हैं । (८) साकल्यवाचक सर्वनाम 
( inclusive pronoun )--जिसमें 
साकल्य या समूहका बोध हो । जैसे--सब, 
कुल ,। इसे समूहबोधक (८०।।००४।९) 
या साकल्यसूचक आदि भी कहते हैं 
सर्वभूतरूद्प्रहणी लिपि--बौद्धग्रंथ ललित 
विस्तर'में दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 
सर्वरत्संग्रहणी लिपि--बौद्ध ग्रंथ 'ललित 
विस्तर'में दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 
सर्वसारसंग्रहणी लिपि--बौद्ध ग्रंथ 'ललित- 
विस्तर'में दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 
सर्वादि--सर्वंनाम (दे०) का एक दूसरा नाम। 
सर्वेबधनिष्यनन्द लिपि--वौद्ध ग्रंथ 'ललित- 
विस्तर'में दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 
सर्वोक्रोटिअन--(दे०) स्लैबोनिक । 
सलाणी--(दे०) सलानी । 
सलानी--गढ़वाली (दे०) की, अलमोड़ा, गढ़- 
वाल, देहरादून, सहारनपुर, विजनौर तथा 
मरादावादके कछ भागोंमें प्रयुक्त एक 
उप-बोली । इस उप-बोलीके क्षेत्रमें महल 
.सलान, तल्ला सलान तथा गंगा सलान नाम” 
के तीन परगने, हैं जिनक़े आवारपर इसका 
नाम सलानी या सलाणी है । इसपर 
ˆ 'पङ्चिमी हिन्दी'का कुछ प्रभाव पड़ा हैँ । 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या २,२९,७५८ भी. 
सलिन (52]¡०%) --होक (दे०) भाषा-परि- _ 
वारकी-एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । अब्ग 
यह माबा, विलुप्त हो चुकी है । इसे सलिन 
नामकु जाति बोलती थी,। 
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सर्दतास * 

` दवैयाकरणोंने 'सर्वनाम'के लिए स्नि (देव 
नंदिन्‌ ), सर्वादि (शाकटायन, हेमचंद्र), 
सी (वोपदेव), कृष्णनाम (जीवगोस्वामी ), 
सिट (शास्तनवांचार्य ) तथा सादि आंदिका 
प्रयोग किया है । कुछ आधुनिक प्रयोगोंमें 


प्रतिनामभी सर्वनामके लिए प्रयुक्त मिलता 


हुं । 
तात्त्विक दृष्टिसे सर्वेताम' की परिभाषा 
विवादास्पद है । इस संबंधमें येस्पर्सनने 
(philosophy of grammar) वि- 
स्तारसे विचार किया है। सर्वनाम सर्वत्र 
संज्ञाके स्थानपर ही आता हो, ऐसी बात 
नहीं है । मैं रामलाल शपथ लेता हूँ कि. . .- 
में 'मैं'के संबंघमें यह कहना कि वह “राम- 
लाल'के स्थानपर आया है, बहुत सही नहीं 
कहा जा सकता । इसीलिए, यह कहनेसे 
कि--'सर्वनाम वह है, जो किसी संज्ञाके 
स्थानपर आये यह कहना कदाचित्‌ अधिक 
उचित है कि “सर्वनाम वह है, जो सवका 
नाम' ( सर्वेपाम्‌ नाम ) हो, अर्थात्‌ सभी 
वस्तुओंका वोबक हो सके ।” यों, यह परि- 
भाषा भी सभी दुष्टियोंसे पूर्ण नहीं कही 
जा सकती । 
सर्वनाम (प्रमुखतः हिन्दीको ध्यानमें रखते 
हुए) के मुख्यतः आठ मेद हैं :-- (१) पुरुष- 
बाचक सर्वनाम (९r50n8] pronoun) 
वह सर्वनाम, जो बात कहनेवाले, सुनने- 
वाले या किसी तीसरे (जिसके संवंधमें 
वात हो)का वोघ कराये। जैसे, मैं (बात 
करनेवाला), तुम (सुननेवाला ), वह 
(तीसरा) आदि । इसे व्यक्तिवाचक, व्यक्ति- 
बोधक, व्यक्तिसूच क, पुरुषबोधक तथा पुरुष- 
सूचक आदि कई अन्य नामोंसे भी अभिहित 


किया जाता है । उपर्युक्त तीनोंको पुरुष | 


(P7507) या व्यक्ति भी कहते हैँ । 
इन तीनों पुरुषोंके आधारपर पुरुषवाचक 
सयर्मामके तीन भेद होते हैं :-- (क). 


/ ६९२ 


उत्तमपुरुष (75 ९7807 )_बोळने या | 


छिखनेवाला अपने लिए जिन सर्वनामोंका 
प्रयोग करे, वे उत्तम पुरुष कहरूते हैं । 


छः 


जैसे-मैं, हम । (ख) सध्य्ष पुरुष {8९- 
cond ०750० )--वबता जिससे वात 
कर रहा है या लेखक जिसे. लिख रहा 
है, उसके लिए जिस व्यक्तिवाचक सवे- 
नामका प्रयोग हो, उसे मध्यम ,पुरुष कहते 
हैं । जैसे--तू, तुम, आप । फें ये तीनों 
ही मध्यम पुरुष हैं, कितु प्रयोगतः इसमें 
आशिक अंतर है । 'तू'का प्रयोग भग- 
वानूके लिए अथवा अनादर या प्यारमें 
छोटेके लिए होता है । इसे अनादरसूचक 
सध्यम प्रुरुष सर्वनाम (Unhonorific 80- 
cond 9०807) 'कह सकते हैं। इसके 
विरूद्ध 'आप' आदरसूचक शध्यम पुरुष 
सर्व॑दाम(honorific second person) 
है। इसे आदरसूचक, आदरवोधक या आदर- 
चक (honorific pronoun) छूपमें 
कूछ छीगोंने सर्वनामका एक स्वतंत्र भेद माना 
„कितु ऐसा मानना समीचीन नहीं । तत्त्वतः 
यह मध्यम पुरुषका ही एक रूप हैं, अतः 
पुरुषवाचकके ही अंतर्गत आ सकता हैं, 
अलग नहीं । 'तुम'की स्थिति प्रयोगतः *तू' ? 
और 'आप'के वीचमें है । यों मूलतः यह बहु- 
वचनका रूप है । इसे सामान्य झध्यम पुरुष 
कहा जा सकता है। (ग) अन्यपुरुष (third 
P९7507)--उत्तम पुरुष और मध्यम पुएषके 
अतिरिवत अन्य सभी व्यक्तिवाचक सर्वनाम 
इसके अंतर्गत आते हैं। व्याकरणकारोंने इसके 
मेद किये तो नहीं हैं, कितु वस्तुतः अन्य पुरुष 
के दो वर्ग सरळतापूर्वक बनाये जा सकते 
हैं:- (7) निकटवर्ती अन्यपुरुष--यह्‌, ये, आप ।* 
() दुरवर्ती अन्य पुरुष--वह्‌, वो, वे । इनमें 


«| A ay 


(047 


भी अ्रक्षम, अर्थात्‌ निकटवर्तीके दो उपभेद ` 


हो सकते हैं :- (क) निकटवर्ती सामान्य अन्य 

पुरुष--यह्‌, ये; (ख) निकटदर्ती आद॑रार्थ 
अन्य पुरुष-- (proximate honorific 
third person)——आप, आप लोग (जैसे 
तुम, आपके साथ साथ चले जाओमें 'आप')।* 
अन्य पुरुषके इन भेदोंमें निकटवर्ती अन्य पुरुष 
अर्थात्‌ यह, ये को ख्रायः व्याकरणोंमें लिकट- 
चती निशचय्रवाचक (proximate de- 
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सवंभूतरुद्ग्रहणीलिपि-सलिन 


monstra$iVe ) कहा गया है । कुछ 
लोगोंने इसे निकटोल्लेखसचक या प्रत्यक्ष 
उल्लेखसूचक आदि भी कहा हैं। इसी 
प्रकार दूरवता अन्य पुरष, अर्थात्‌ वह,वे को 
प्रायः वैयौकरणोंने दूरवर्ती निझ्चयवावक 
(remote demonstratie) कहा 
है। इसी प्रकार इसे दूरोल्लेखसूचक या 
परोक्ष उल्लेखसूचक भी कहा गया है। 
इस रूपमें इन्हें, निश्चयवाचक सर्वनाम 
( demonstrative pronoun ) के 
निकटवर्ती और दूरवर्ती दो भेद माने जा 
सकते हैं । यों ये दोनों कार्यतः अन्य पुरुष भी 
हैं और निश्चयवाचक भी । ऐसी स्थितिमें 
कार्यतः पुरुषवाचकके वाद सर्वतामका दूसरा 
"मेद (२) निइघयवाचुकको साना जा सकता 
है । यह दूरवर्ती या निकटवर्ती वस्तु या 
व्यक्तिका सनिशचय वोध कराता है। जैसे-- 
यह लड़का, वह पुस्तक । अन्य पुरुषको 
संस्कृतमें “प्रथम पुरुष' कहते हैं । (३) अनि- 
इचयदाचक सर्वाम (indefinite pro- 
7007) --जिस सर्वनामसे किसी व्यक्ति 
या वस्तुका सनिशचय बोध न हो, उसे अनि- 
इचयवाचक कहते हैं | जैसे--कोई, कुछ । 
इसे अनिश्वयबोधक या अनि३चयसूचक 
आदि अन्य नामोंसे भी पुकारा जाता हैं । 
(४) निजवाचक सर्वनाम ( 7९0काए९ 
07०0 )--जिस सर्वेनामसे अपना 
या निजका बोध हो । अँसे--आप, स्वरथ, 
खुद, अपना । इसे निजबोधक, आत्मवाचक 
"या आत्ससूचक आदि अन्य नामोंसे भी अभि- 
हित किया जाता है । प्रयोगके आधारपर 
` आप' तथा “स्वयं? आदिको कुछ छौगोंने 
पारस्परिक सर्वनाम (7९०pr0Ca] pro- 
70०07) भी कहा हैं। (५) प्रश्नवाचक 
सर्वनाम(nterr0४६४।@ pronoun)— 
जिस सर्वेनामका प्रयोग प्रेश्त पूछनेके लिए 
. 'ठो, उसे प्रश्नवाचक कहते हैं । जैसे--कौन, 


कया । इसे प्रश्‍नसूचक या प्रशनबोवक आदि 


भी कहते हैं। (६) संबंधवाचक सवनाम 
(relative Pr0n०५०)--जो सर्वनाम 


हि 
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किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनामसे संबंध 
दिखानेके लिए प्रयुक्त हो । जंसे--जो (वह, 
जो आया था, ज़ला गया )। इसे संबंधधूचक 
या संबंधबोधक भी कहते हैं। (७) पारस्परिक 
संबंधवाचक सर्वनाम ( co-relative 
Pron0॥7 )--जो परस्पर या. जो'के 
साथ संबंध दिखानेके लिए प्रयुक्त हो। जैसे 
सो (जो आयगा सो जायगा) । अब 'सो- 
के स्थानपर वह प्रयुक्त होता है। इसे नित्य 
संबंधी संगतिमूलक या संगतिवाचक आदि 
भी कहते हैं । (८) साकल्यवाचक सर्वनाम 
( inclusive pronoun )--जिसमें 
साकल्य या समूहका बोध हो । जैसे--सव, 
कुल .। इसे समूहबोधक (८०।।९९४।४९) 
या साकल्यसूचक आदि भी कहते हैं 
सर्वेभूतरूद्ग्रहणी लिपि--बौद्धग्रंथ. ललित 
विस्तर'में दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 
सर्वे्त्संग्रहणी लिपि--बौद्ध ग्रंथ ललित 
विस्तर'में दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 
सर्वसारसंग्रहणी लिपि--बौद्ध ग्रंथ 'ललित- 
विस्तर'में दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 
सर्वादि--सवंनाम (दे०)का एक दूसरा नाम। 
सर्वैबधनिष्यनन्द लिपि--वौद्ध ग्रंथ ललितः 
विस्तर'में दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 
सर्वोक्रोटिअन--(दे०) स्लैबोनिक । 
सलाणी--(दे०) सलानी । 
सलानी--गढ़वाली (दे०) की, अलमोड़ा, गढ़ 
वाळ, देहरादून, सहारनपुर, विजनौर तथा 
मरादावादके कछ भागोंमें प्रयुक्त एक 
उप-बोली । इस उप-बोलीके क्षेत्रमें महल 
.सलान, तल्ला सलान तथा गंगा सलान नाम- 
के तीन परगने, हैं जिनके आवारपर इसका 
नाम सलानी या सलाणी है । इसपर 
° 'ङ्चिमी हिन्दी'का कुछ प्रभाव पड़ा है। 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या २,२९,७५८ श्री, 


सलिन (82]¡2) --होक (दे० ) भाषा-परि- 


वारकी-एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । अङ्ग 
यह आषा, विलुप्त हो चुकी है | इसे सलिन 
नामकू जाति बोलती थी,। 


S 
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सलिश-सांसौ ,_ 
सलिश (52]5॥)--उत्तरी अमरीकी वर्ग 
(दे०का एक भाषा परिवार । इस परि- 
वारमें लगभग ४६ भाषाएँ हैं, जिनमेंसे 
प्रमुख ये हैं:--लिल्लृएट, शुस्वप, फलाथेड, 
स्किट्सविश, बेल्लाकुला, कोमोक्स, सोन्‌- 
गिश, टिल्लामुक आदि । इस परिवारकी 
भाषाएँ पहले ब्रिटिश कोलंबियाके दक्षिणार्ध, 
वाशिंगटन स्टेट तथा ओरेगन, इडाहो आदिमें 
बोली जाती थी । इसके अंतर्गत ९७ भाषाएँ 
थीं, जिनको ९७ जातियोंके लोग बोलते थे । 
सव-को करेन (88 ए-]२० 87९7) --वर्माके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार, टौंगू (बर्मा) में 
प्रयुक्त, करेन (दे०)का, एक रूप। इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या १,७८३ थी । 
सवर (9.४872 )--मद्रासकी उत्तर-पूर्वी 
डियोंमें प्रयुक्त एक मुंडा (दे०) भाषा । 
१९२१की जनगणनाके अनुसार इसके वोळने- 
वालोंकी संख्या १,६८,४४१ थी । 
सवर्ण--( १) एक स्थान तथा एक प्रकारके 
आम्यंतर प्रयत्न (स्पशं, संघर्षी आदि)से 
उच्चरित ध्वनियाँ एक दूसरेकी सवर्ण कह- 
छाती हैँ । ताल्वादिस्थानमाभ्यंतर प्रयत्नइचे- 
त्येतद्‌ द्वयं यस्य येन तुल्यं तन्मिथं सवर्णसंज्ञं 
स्यात्‌ । (२) एक प्रकारके प्रयत्नसे उच्च- 
रित ध्वनियाँ भी एक दूसरेकी सवर्ण कही 
गयी हैं । पाणिनि कहते हैं 'तुल्यास्य प्रयत्नं 
सवर्णम्‌’ (१.१.९) 
सविभक्तिक कर्ता--(दे०) कर्ता । 
सविभक्तिक कर्म--(दे०) कर्म । 
सविभक्तिक संबंधसूचक अव्यय-- (दे० ) 
संबंधसूचक अव्यय । 
सवेन(2४7)--लहेँदाके 'उत्तरी-परित्रमी 
बोली का, अटकमें प्रयुक्त, एक रूप । 
सबन (827 )--वर्माके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार व (देऽ) का, पूर्वी मंगळून उत्तरी 
“दान स्टेटमें प्रयुक्त तथा १,२६० व्यक्तियों 
द्वारा व्यवहृत एक रूप । 
'सव्‌पन (52४278 ) धर्माके भाषा, सर्वे- 
णके अनुसार 'पळोंग'की पले(ढे०)दोलीका, 
तवूनपेंग उत्तरी शान स्टेट्र (वर्मा) नें शयुक्त 


f 


९४ 


के 


तथा ३,००८ व्यक्तियों द्वारा व्यवहृत एक 
रूप । क्र 


| सशक्त ध्वनि (£07४5) --ऐसी ध्वनि, जिसके 


उच्चारणमें मूँहकी मांसपेशियाँ दृढ़ रहती 
हों । सशक्त स्वर भी हो सकते हैं जैसे ऊ, 
ई तथा सशक्त व्यंजन भी जैसे सू,ट्‌। 
सशक्त ध्वनिको दृढ़ ध्वनि भी कहते हैं । 
(दे०) स्वरोंका वर्गीकरण तथा व्यंजनोंका 
वर्गीकरण । 2 

सशक्त बलाघात--बलाघात (दे०)का भद। 

ससंख्य-- (दे ०) अव्यय । 

सस्सन (३2.5382) --कचिन (दे०)का एक 
मिश्चत रूप । 

सहकारी क्रिया--(दे०) काल तथा क्रिया। 
सहचारवाचक संवंधसूचक अव्यय-- (दे०) 
संबंभसूचक अव्यय । 

सह बहुब्रीहि समास--(दे०) समास । 
सहायक क्रिया--(दे०) सहकारी क्रिया । 

सहेरिआ--बुंदेली (दे०)का शिवपुर (ग्वा- 
लियर) जिलेमें प्रयुक्त एक रूप । , 

सांकेतिक उत्पत्ति-सिद्धांत--भाषाकी उत्पत्ति- 
का एक सिद्धान्त | इसे निर्णय-सिद्धांत (दे०) 
भी कहते हैं । 

सांगपांग (522227९) --खंबू (दे० )की नै- 
पालमें प्रयुक्त एक बोली । 

सांज्ञिक क्रिया बिंशेषण--(दे ०)क्रिया विशेषण । 

सांज्ञिक संबंधसूचक अव्यय--(दे०) संबंध- 
सूचक अव्यय । 

सांठकी बोली--सिरोही (दे०) का एक स्था- 
नीय रूप, जो सिरोहीके दक्षिणी-पड्चिमी 
म्पगमें सांठ (इसे साठ या सायठ भी कहते हैं) में 
बोळा जाता हैं। इसे साठ या सायठकी बोली 
भी कहते हैं । इसपर गुजरातीका अद्यधिक 
प्रभाव पड़ा है। ग्रियर्सनके भाषा सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके वोळनेवालोंकी संख्या लगभग 
६,००० थी । 


सांसिया (82788 ) --साँसी (दे०) के लिये 


प्रयृक्त एक नाम । « 


सांसी (5275।) --पंजाव तथा उत्तरप्रदेशमें 


प्रयुक्त एक बंजारा (दे०) भाषा । ग्रियर्सन- 


~ 
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। सांस्कृतिकभाषा-सादृश्यं 


के भाषा सर्वेक्षणके अनुसार इसके वोळने- 
वालोंकी संख्या ५१,५५० थी । 
सांस्कृतिक भाषा (०0/॥7] ]2n९५३४९) 
--एऐसी भाषा, जो अन्य भाषा-भापी क्षेत्रों मे 
सांस्कृतिक या उच्च स्तरपर प्रचलित हो 
वहाँकी सांस्कृतिक भाषा कहलाती है । पहले 
पुरे पश्चिमी यूरोपमें फ़ांसीसी का यही स्थान 
था । हर उच्च वर्गका आदमी फ्रेंच अवश्य 
पढ़ता था । जर्मन मध्य यूरोप, नीदरलेंड्ज 
तथा स्कैडिनेविया आदिमें सांस्कृतिक भाषा 
है । मध्ययुगमें पूरे यूरोपमें लैटिनकी यही 
स्थिति थी । कभी संस्कृत पूरे भारतकी 
सांस्कृतिक भाषा थी । 
सांस्कृतिक भाषा विज्ञान (८४]४॥78] lingu- 
"¡5६।०४)--एक प्रकारका अध्ययन, जिसमें 
भाषाके अध्ययनके आँधारपर किसी देशकी 
संस्कृतिके विभिन्न तत्त्वोंका अध्ययन "किया 
जाता है । यह सांस्कृतिक दृष्टिसे भाषाका 
अध्ययन हैं । भाञ्जापर आधारित प्रागैतिहा- 
सिक खोजका भी इससे संबंध है । 
“सास्कृतिक शब्द(०॥।४78] ए070)--किसी 
जाति, संप्रदाय, कवीले या राष्ट्रके सांस्कृतिक 
विचार या सांस्कृतिक विशेषता आदिको 
व्यक्त करनेवाला शब्द । उदाहरणार्थ यज्ञ, 
वर्ण, आश्रम, पूजा आदि भारतीय भाषाओं में 
सांस्कृतिक शब्द हैं। „ 
साइप्रस लिपि--साइप्रसकां प्राचीन लिपि, जो 
एक प्रकारको आक्षरिक लिपि थी । इसके 
रिपिचिह्व रेखात्मक थे । कुछ लोगोंके अनुः 
सार यह हित्ती हीरोग्लाइफ़िकसे निकली थी। 
साइप्रोफ़ोनीशियन-¬ (दे ) फोतीशियन लिपि । 
साइरीन(8979७॥)--चाइरीन (दे० ) माषाः 
का एक अन्य नाम । 
साइल (89)0०) --साइलो (दे ०) का नाम । 
साइलो (527।0 ) --लुशेई ( देऽ) का एक खूप । 
ताकल्यसचक सर्वताम-- (दे ०) सवनाम 
साकल्यवाचक सर्वेनाम-- (दे ० ) सवनाम । 


स्ागम (augmentatiVe )--ऐस्ा शब्द ; 
गे, अर्थात्‌ जिसमें 


* जिसमें आगम 
कोई नेथी ध्वनिं आई हो । इसके सागम शब्द 


e 
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सागम रूप आदि कई भेद हो सकते हैं । 

सागम रूप--(दे०) सागम । 

? सागम झाब्द--(दे०) सागस । 

सागर fलिपि--वीद्ध ग्रंथ ललित विस्तर'में दी 
गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

साठकी बोली-- (दे०) सांठकी बोली । 

सादि--सर्वनामका एक दूसरा नाम। (दे०) 
सर्वनाम । 

सादृश्य (३.2]029 ) --भाषा-विज्ञानमें नये 
शब्दोंको बनाने या कुछ शब्दोंमें परिवर्तन 
होनेका एक आधार । मनुष्य स्वभावतः 
सरलताका प्रेमी होता है। उसका यह स्वभाव 
भाषामें भी कार्य करता हैं । यह किसी 
पुराने शब्दको किसी पुराने शब्दके वजनपर 
उसकी आकृतिके सांचेमें ढाल लेता हैँ और 
इस प्रकार दोनों शब्द रूपकी दुष्टिसें एक-से 
हो जाते हैं या दोनोंमें सादृश्य (या रूप- 
सादृश्य) हो जाता है। जैसे संस्कृतमें 'द्वादश'- 
के वजनपर संस्कृतवालोंने 'एकदश'को 
“एकादश” बना लिया । सेतिस और सेंता- 
लिसकी अनुनासिकता पेंतिस और पेंतालिस- 
के सादृश्यपर ही आधारित है । व्याकरणकी 
दष्टिसे भापाके आरंभकालमें बहुतसे रूप- 

रहे होंगे । धीरे-धीरे सादुश्यके आधारपर 

ही रूपोंकी विभिन्नता दूर हुई होगी । अंग्रेजी- 
की बली (80707) क्रियाएँ इसी आवार- 
पर धीरे-धीरे बलहीन (७९०) होती 
जा रही हैं । एक समय ऐसा भी असम्भव 
नहीं है, जव कि एक भी बली किया अंग्रेजी- 
में शेष न रहे । मिथ्या सादृश्य (£4]5९ 
278]05)--स्ेप्रथम रोमांस माषाओंके 
अध्ययनमें लोगोंका ध्यान इस ओर गया । 
उस समय लोग इसे सादृश्य न कहकर 


°| भिथ्या सादृश्य कहते थे । वादमेँ इस आधार- 


पर कि सभी सादृश्य मिथ्या हैं, “मिथ्या 
ज्ञब्दको निरर्थक समझा गया और मिथ्या 
, साद॒ञ्यके स्थानपर सादृश्यका प्रयोग हीने 
लगा .! कयाः सादृश्य एक कारण है? 


अधिकतर लोग ऐसा समझते हैं क्रि सादूश्य 
स्वय एक कारण हैं और इसी कारणसे 
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सादृश्यं । 


॥ ६९६ 


परिवर्तन होते हैं । यथार्थतः यह बात नहीं 
है । सादृश्यपर आधारित परिवर्तेनोंका 
कारण सादुश्य नहीं है । उसका कारण तो 
सुविधा या सरलता है । सादृश्य ती एक 
साधन मात्र है, जिससे सुविधा प्राप्त होती 
है । उदाहरणके लिए 'मझ' शब्द 'तुझ के 
सादृइयपर मुझ' हो गया । यहाँ यह नहीं 
कहा जा सकता कि मुझ, तुझ के सादुश्यके 
कारण 'तुझ' हो गया, अपितु यह कहना 
उचित है कि याद रखनेकी सुविधाके कारण 
'तुज्ञ'के आघारपर 'मुझ' बना लिया गया । 
'तुझ'का सादृश्य तो आधार या साधन 
मात्र है। अतः यह कहना अशुद्ध है कि सादृश्य 
किसी परिवर्तनका कारण है । सादृश्यकी 
गति--इसकी गति गणितकी भाँति है :-- 
१:२: ६: १२। संस्कृतमें केवल युग्म 
शब्दोंके लिए द्विवचनका प्रयोग होता था :-- 
पादौ, कणौ , पितरौ । वादमें विलोम, युग्मके 
लिए भी प्रयोग होने लगा :--लाभालाभौ 
जयाजयौ । कुछ दिन वाद सादृश्यके आधार- 
पर इन्द्र समासवाले शब्दोंमें भी यही वात 
आने लगी :--सिह-मृगालौ, राम-लक्ष्मणौ 
आदि । अंग्रेजीमें 809]]स $००] और 
ऋसि ७#०७।१ वना तो यहाँ आशा 
और छ़]]में ] होनेसे, | होना अस्वाभा- 
विक नहीं था, पर इसीके सादुइयपर ८०॥- 
में | न रहते हुए भी ००७।वमें ] छा दिया 
गया । छोटे लड़के या नवीन भाषा सीखने- 
वाले सादृश्यके आधारपर अधिकतर रूप 
वता लेते हैं । अंग्रेजीमें 8 लगाकर बहुधा 
वहुवचन बनाया जाता है। नया विद्यार्थी 
कभी-कभी उसी सादुश्यपर 905 से 90568 
देखकर 07से ०४९४ कर देता है, यद्यपि 


0९7 होना चाहिये । नया हिन्दी सीखने- | 


वाळा इसी प्रकार ,मरसे मरा, धरसे धरा 
देखकर करसे 'करा' या बैठिए, लिखिए 
देखकर करिए” कह बैठता है, यद्यपि परि- 


+ 


निष्ठित रूप किया! और कीजिये! हैं। 


सादृइयक्रे कुछ प्रधान कारण--यों तो 
सुविधाके लिए सादृश्यका सहारा छेना 
9 जि ढ़ 


हा 


पड़ता है, पर उस सूविधाके भी ` कुछ विशेष 
पक्षोंकी ओर पृथक्‌-पृथक्‌ संकेत किया जा 
सकता है--/क) अभिव्यंजचाकी किसी 
कठिनाईको दूर करनेके लिए्‌--एक प्रकारके 
भावके लिए दो शब्द भिन्न-भिन्न रूपोंके 
रहते हैं तो कुछ कठिनाई होतीं हैं । यदि 
दोनोंको एक वज़नका बनाना सम्भव होता 
है तो जन-मस्तिष्क बना लेता । पूर्वीय” 
और पौरस्तके रहते हुए भी पाइचात्यके 
सादृश्यपर 'पौर्वात्य' शब्द इसी कारण 
हिन्दीमें आ गया है। (ख) अधिक स्पष्टता 
लानेके लिए--यदि रूप बहुत छोटे हों 
या किसी कारणसे अर्थ स्पष्टः न वहन कर 
सकते हों तो अन्य शब्दोंके आधारपर उनके 
रूप बना लिये जाते हैं । अंग्रेज्ञीमें, ग्रीवा 
छगके आधारपर" optimism, 80- 
cialism, जर्मन--870के आधारपर 
bastard, cad; इटैलियन esque- 
के आधारपर romanesque, pictur- 
९४५९ तथा फ्रेंच--8] के आधारपर n8- 
i002], ।००३] आदि शब्द वना लिये गये 
हैं। (ग) समानता या विपर्ययपर बळ देनेके 
हिए-अंग्रेजीके ७००7९, 8£6९7 या लैटिनके 
an, 90890 आदि इसके उदाहरण 
हैँ । संस्कृतमें स्वसृका पंचमीमें स्वसुः, 'मातृ- 
का मातुः, पितूका पितुः तो ठीक है, पर 
इन्हीं समानतासे सादृश्यपर पतिका पत्युः 
रूप चळ पड़ा है, यद्यपि पते: होना चाहिये 
जैसा कि कुछ स्थानोंपर मिलता भी है । 
संस्कृतमें 'अभ्यन्तर' और 'वाहच' शर्व्द 
थे । अभ्यन्तरसे हिन्दी 'भीतर'का बनना 


CN 


तो ठक था, पर वाह्यसे बाहर' क्यों बना । 


दोनों एक-दूसरेके विपर्यय हैं, अतः रूँपकी 
समानता दे दी गयी । इसी विपर्ययपर बळ 
देनेके लिए 'निर्गुण'के सादृश्यपर 'ससुण'- 
को मध्ययुगीन 'साहित्यमें 'सरगुण'का रूप 
दे दिया गया है। (घ) किसी प्राचीन अथर्वा 


. नवीन नियमकी संगति' मिलानेके लिए-- 


कभी-कभी कोई “अशुद्ध शब्द चल" पड़ता 
है, तो उसे प्राचीन नियमके अनुसार अन्य 


ट 
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सादूंद्यका निवम-सानुनासिक 


या रूप 
है । कभी-कभी नवीन नियमके अनसार 


yy 
A 
त 
a 
| 
A 
| 
= 
nay 
| 
त 
| 
A 


'इक' प्रत्ययको प्रामाणिक मानकर एति- 


हासिकके स्थानपर 'इतिहासिक' लिखना 


आरम्भ किया और अव उसके सादुश्यपर 
सामाजिक, व्यवहारिक, भूगोलिक आदि 
भी प्रयुक्त हो सकते हैं । सादृश्यका आरम्भ- 
कृटिअस आदि कुछ विद्वानोंका मत था कि 
सादृश्यका आरम्भ हालमें हुआ है, पर 
इसके विपरीत ब्रील आदि इसे भापाके 
आरस्भके कुछ ही वादका मानते हुँ । यही 
ठीक भी है। भाषा ही क्या, जीवनके प्रत्येक 
क्षेत्रमें मानवके आरम्भसे ही सादृश्यका 
आरम्भ 


जव उससे अधिक उपयोगी वनाया होगा 
तो अपनी सविधाके लिए पहले और दूसरेने 
भी अपने मकानक्को तीसरेके आधारपर 
नया रूप दिया होगा । भाषाके आरम्भ 


"होनेपर यही वात भाषामें भी लागू हुई 


होगी । व्याकरणके सारे नियम 'सादृश्य'- 
के कार्यं करनेके उपरान्त ही समानता 
देखकर बनाये गये होंगे । सादुइयका प्रभाव 
(१) सादृश्य नियमके विरुद्ध पाये जाने- 
वाले अपवादोंको दूर करके नियमवद्धता 
ळाता हैं अंग्रेजी कियाएँ धीरे-धीरे इसी 
कारण एक-रूप होती जा रही हैं। (२) 
एक भायाका दूसरीपर भी प्रभाव पड़ता 
हैँ । अंग्रेजी वाक्योंका प्रभाव इसी झूपमें 
हरू, जैनेन्द्र आदिके वाक्योंपर पड़ा हूँ । 
(३) दो जातियोंके मिश्रणके वाद जव भीषा- 
का बिकास होता है, तो वहाँ भी सादृश्य 
ही काम करके भाषाको दोनोंके उपयुक्त 
बनाता. है । (४) इसके प्रभावसे भाषा 
आसान होती जाती है! एसंपिरेंतों इसीपर 
आधारित होनेके कारण थोड़े समयमें ही 
सीखी जा सकती हैं। सादुश्यका क्षत्ररभाषा- 
विज्ञानके अध्ययनकी प्रमुख चारों ही 
शाखाओं (ध्वनि, रूप, वाक्य, अर्थ)में इसका 


हुआ होगा । एकको घर बनाते | 
~ EN ~ ~~ _® A ~ 
देख, वैसा ही दूसरेने वनाया होगा । तौसरेने 


\ 
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क्षेत्र है । वाक्यमें इसका प्रभाव अन्योंसे कम 
मिलता है । अर्थमें भी अधिक नहीं मिलता । 
पर रूप और ध्वृनिमें तो इसका प्रधान हाथ 
है । अन्तमें यह कहना असंगत न होगा कि 
भाषाके विकासमें सादृश्यका प्रवान हाथ है। 

सादुश्यका नियम--वोद्धिक-नियम (दे०)का 
एक भेद । 

सादृश्यवाचक संबंधसूचक अव्यय--(दे०) 
संबंभसूचक अव्यथ । 

सादृइयाधारित रूप (720208] form) - 
किसी रूपके सादुइ्यपर बनाया गया रूप । 
जैसे जळ से जला' आदिके सादृश्यपर 'कर'से 
करा । 

साधनवःचक संबंवसूचक अव्यय-- (दे० 
सूचक अब्यय । 

साधारण अतीत--(दे०) काल । 

साधारण उद्वेश्थ--सावारण वाकयके उद्देश्य 
(दे०)को साधारण उद्देश्य कहते हैं 

साधारण काल--(दे०) काल । 

साधारण प्रश्‍नात्मक सुर--सुर (दे० ) का भेद । 

साधारण वाक्य--(दे०) वाक्यमें वाकयोंके 
प्रकार उपशीर्षक । 

साधारण विधेय--साधारण वाक्यके विधेय 
(दे०)को साधारण विधेय कहते. हैं । 

साधित क्रिया विशेषण--(दे० ) क्रिया विशे- 
षण। 

साधित धातु--(दे०) धातु । 

साधित शब्द (4९7४४४९) --ऐसा शब्द, 
जो किसी धातु या मूळ शब्द आदिसे (कुछ 
जोड़कर या परिवर्तित करके) बनाया गया 
हो । इसे व्युत्पन्न शब्द या व्युत्पादित शब्द 
भी कहते हैं ० 

सावित संबंधसचक अव्यय-- (दे ० ) संबंधसूचक 
अव्यय । 

साधित सार्वनामिक विशेबश्व- (दे०) विशबण । 

साधु भाया--इसका प्रयोग दिष्ट सावा(दे०) 
यान भाषा (दे०)के लिए होता हैं। 


)संबंध- 


लाध्यवसाना लक्षणा--एक प्रकारको लक्षणा। , 


(दे०) शब्द-्ञक्ति । , * द 
सानुनाझिक--अनुनासिकतासे युक्त घ्वनि । 
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सादृइयं 


६९६ 


परिवर्तन होते हैं । यथार्थतः यह्‌ बात नहीं 
है । सादृश्यपर आधारित परिवर्तनोंका 
कारण सादृश्य नहीं है । उसका कारण तो 
सुविधा या सरलता है । सादृश्य ती एक 
साधन मात्र है, जिससे सुविधा प्राप्त होती 
है । उदाहरणके लिए 'मझ्ष' शब्द 'तुझ'के 
सादृश्यपर मुझ हो गया । यहाँ यह नहीं 
कहा जा सकता कि मुन्ञ', तुझ के सादुश्यके 
कारण 'तुझ' हो गया, अपितु यह कहना 
उचित है कि याद रखनेकी सुविधाके कारण 
'तुज्ञ'के आधारपर 'मुझ' बना लिया गया । 
'तुझ'का सादुश्य तो आधार या साधन 
मात्र है। अतः यह कहना अशुद्ध है कि सादुश्य 
किसी परिवर्तनका कारण है । सादृइयकी 
गति--इसकी गति गणितकी भाँति है :-- 
१:२: ६: १२। संस्कृतमें केवल युग्म 
शब्दोंके लिए द्विवचनका प्रयोग होता था :-- 
पादौ, कणौ , पितरौ । वादमें विलोम, युग्मके 
लिए भी प्रयोग होने लगा :--लाभालाभौ 
जयाजयी । कुछ दिन वाद सादुश्यके आधार- 
पर इन्द्र समासवाले शब्दोंमें भी यही वात 
आने लगी :--सिह-मृगालौ, राम-लक्ष्मणौ 
आदि । अंग्रेजीमें 809]]स ऽ॥००।१ और 
ज्ञसे ॥#०४।१ बना तो यहाँ $8] 
और छ़ं]]में | होनेसे, | होना अस्वाभा- 
विक नहीं था, पर इसीके सादुश्यपर ८॥- 
में | रहते हुए भी ८०७]0में ] छा दिया 
गया । छोटे लड़के या नवीन भाषा सीखने- 
वाले सादृश्यके आधारपर अधिकतर रूप 
वत्ता लेते हैं । अंग्रेजीमें 8 लगाकर वहुधा 
वहुवचन वनाया जाता है । नया विद्यार्थी 
कभी-कभी उसी सादुश्यपर 905 से 0९५ 


देखकर असे ०४९४ कर देता है, यद्यपि 


02९7 होना चाहिये । नया हिन्दी सीखने- | 


वाळा इसी प्रकार भरसे मरा, धरसे धरा 
देखकर करसे 'करा' या बैठिए लिखिए 
दखकर 'करिए' कह बैठता है, यद्यपि परि- 
निष्ठित रूप 'किया' और 'कीजिये' हैं 
सादृक्यक्रे कुछ प्रधान कारण--यों ' तो 
सुविधाके लिए सादृश्यका सहारा ळेना 
n न 4 


न हः 


पड़ता है, पर उस सुविधाके भी _ परिवर्तन होते हैं। यथार्थतः यह बात नहीं | पड़ता है, पर उस सुविधाके भी कुछ विशेष 
पक्षोंकी ओर पृथक्‌-पृथक्‌ संकेत किया जा 
सकता हैं--/क) अभिव्यंजनाकी किसी 
कठिनाइको दूर करनेके छिए--एक प्रकारके 
भावके लिए दो शब्द भिन्न-भिन्न रूपोके 
रहते हैं तो कुछ कठिनाई होतीं है । यदि 
दोनोंको एक वज़नका बनाना सम्भव होता 
है तो जन-मस्तिष्क वना लेता । पूर्वीय” 
और पौरस्तके रहते हुए भी पाइचात्यके 
सादुश्यपर 'पौर्वात्य' शब्द इसी कारण 
हिन्दीमें आ गया हैं। (ख) अधिक स्पष्ट 
लानेके 'लिए--यदि रूप बहुत छोटे हों 
या किसी कारणसे अर्थ स्पष्टः न वहन कर 
सकते हों तो अन्य शब्दोंके आधारपर उनके 
रूप बना लिये जाते हैं । अंग्रेजीमे, ग्रीक 
]sMके आधारपर"” optimism, 80- 
cialism, जर्मन--70के आधारपर 
bastard, ०० एप ; इटै छियन ९80 प७- 
के आधारपर romanesque, pictur- 
९३५७९ तथा फ्रेंच--8] के आधारपर ॥- 
i008], ।०९३] आदि शब्द वना लिये गये 
हैं। (ग) समानता या विपर्ययपर बल देने 
लिए-अंग्रेजीके ९07९, 8£४९7 या लैटिनके 
8६१, 90800 आदि इसके उदाहरण 
हैं । संस्कृतमें स्वसृका पंचमी में स्वसुः, 'मातृ- 
का मातुः, पितूका पितुः तो ठीक है, पर 
इन्हीं समानतासे सादृश्यपर पतिका पत्युः 
रूप चळ पड़ा है, यद्यपि पते: होना चाहिये 
जैसा कि कुछ स्थानोंपर मिळता भी है । 
संस्कृतमें 'अभ्यन्तर' और 'वाहृच’ शर्ब्दं 
थ । अभ्यन्तरसे हिन्दी 'भीतर'का बनना 
तो ठीक था, पर वाह्यसे 'बाहर' क्यों बना । 
दोनों एक-दूसरेके विपर्यय हैं, अतः रूँपकी 
समानता दे दी गयी । इसी विपर्ययपर बल 
देनेके लिए 'निर्गुण'के सादृश्यपर 'समुण'- 
को मध्ययुगीन 'साहित्यमें सरगुण'का रूप 
दे दिया गया है। (घ) किसी प्राचीन अथर्वा 


. नवीन नियमको संगति मिलानेके लिए-- 


कभी-कभी कोई “अशुद्ध शब्द चल" पड़ता 
है, तो उसे प्राचीन नियमके अनुसार अन्य 
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सादृशयका नियम-सानुनासिक 


५४ हा वनाथे जाते हूँ। कुछ ळोगोंने हिन्दीके 
इक प्रत्ययको प्रामाणिक मानकर ऐति- 
हासिकके श्थानपर '“इतिहासिक' लिखना 
आरम्भ किया और अव उसके सादश्यपर 
सामाजिक, व्यवहारिक, भूयोलिक आदि 
भी प्रयुक्त हो सकते हैं । सादुइयका आरस्भ- 
कृटिअस आदि कुछ विद्वानोंका मत था कि 
सादृश्यका आरम्भ हालमे हआ हैं, पर 

बिपरीत व्रील आदि इसे भापाके 
आरम्भके कुछ ही वादका मानते हूँ । यही 
ठीक भी है । भाषा ही क्या, जीवनके प्रत्येक 
क्षेत्रमें मानवके आरम्भसे ही सादृश्यका 
आरम्भ. हुआ होगा । एकको घर वनाते 
देख, वैसा ही दूसरेने बनाया होगा । तीसरेवे 
जव उससे अधिक उपयोगी वनाया होगा 
तो अपनी सुविधाके लिए पहले और दूसरेने 
भी अपने मकानल्को तीसरेके आधारपर 
नया रूप दिया होगा । भाषाके आरम्भ 
"होनेपर यही बात भाषामें भी लागू हुई 
होगी । व्याकरणके सारे नियम 'सादुझ्य'- 
के कार्यं करनेके उपरान्त ही समानता 
देखकर बनाये गये होंगे । सावृश्यका प्रभाव 
(१) सादृश्य नियमके विरुद्ध पाये जाने- 
बाले अपवादोंको दूर करके नियमवद्धता 
ळाता हे | अंग्रेजी क्रियाएँ बीरे-धीरे इसी 
कारण एक-रूप होती जा रही (२) 
एक भाषाका दूसरीपर भी प्रभाव पड़ता 
हुँ । अंग्रेज़ी वाक्योंका प्रभाव इसी रूपमें 
नेहरू, जैनेन्द्र आदिके वाक्योंपर पड़ा हैं । 
(३) दो जातियोंके मिश्रणके बाद जव भीषा- 
का बिकास होता है, तो वहाँ भी सादृश्य 


ही काम करके भाषाको दोनोंके उपयुक्त 


बनाता है । (४) इसके प्रभावसे भाषा 
आसान होती जाती है । एसंपिरेतों इसीपर 
आधारित होनेके कारण थोड़े समयमें ही 
सीखी जा सकती है। सादृश्यका क्षत्र-भाषा- 
विज्ञानकें अध्ययनकी प्रमुख चारों ही 
शाखाओं (ध्वनि, रूप, वाक्य, अर्थ)में इसका 


क्षेत्र हैँ । वाक्यमें इसका प्रभाव अन्योंसे कम 
मिळता है । अर्थमें भी अविक नहीं मिळता । 
पर रूप और ध्वुनिमें तो इसका प्रधान हाथ 
। अन्तमें यह कहना असंगत न होगा कि 
भाषाके विकासमें सादृश्यका प्रधान हाथ है। 
सादृश्यका नियम--वौद्धिक-नियम (दे०)का 
एक भेद । 
सादृश्यवाचक संबंधसूचक अव्यय-- (दे० ) 
संबंधसूचक अव्यय । 
सादृश्याधारित रूप (82।0९0] form) - 
किसी रूपके सादृश्यपर बनाया गया रूप । 
जैसे जल से 'जला' आदिके सादृश्यपर 'कर'से 
'करा' । 
सावनवस्दक संबंधसूचक अव्यय-- ( दे ०)संबंध- 
सूचक अब्यय । 
साधारण अतीत--(दे०) काल । 
साधारण उद्देश्थ--साधारण वाक्यके उद्देश्य 
(दे०)को साधारण उद्देश्य कहते हैं 
साधारण काल--(दे०) काल । 
साधारण प्रशनात्मक सुर--सुर (दे० ) का भेद । 
साधारण वाक्थ--(दे०) वाक्यमें वाकयोंके 
प्रकार उपशीर्षक । 
साधारण विधेय--साधारण वाक्यके विधेय 
(दे०)को साधारण विधेय कहते. हैं । 
साधित क्रिया विशेषण--(दे० ) क्रिया विशे- 
षण। 
साधित धातु--(दे०) धातु । 
साधित शब्द (4९7४६४४९) --ऐसा शव्द, 
जो किसी धातु या मूळ शब्द आदिसे (कुछ 
जोड़कर या परिवर्तित करके ) बनाया गया 
हो । इसे व्युत्पन्न शब्द या व्युत्पादित शब्द 
भी कहते हैं । र 
साधित संबंधसूचक अव्यय-- (दे ० संबंधसूचक 
अव्यय । 
साधित सार्वनामिक विश्ञेबश्व- (दे०) विशबण । 
साध भाया--इसका प्रयोग झिष्ट साबा(दे०) 
यान्शुद्ध भाषा (दे०)के लिए होता हैं। 
साध्यवसाना लक्षणा--एक प्रकारको लक्षणा। , 
दे०) शब्दत्ञाक्ति । , ° . 
सानुनाझिक--अनुनासिकतासि युक्त घ्वनि । 
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सान्निध्य समास-सासो लिपि 


६९८ 


ऐसा स्वर या व्यंजन, जिसके उच्चारणमें 
नाकसे भी सहायता ली जाय । जैसे अँ, कूँ । 
सान्निध्य समास {justaposed compo- 
७4)-ऐसा समास, जिसमें जिन पदों या 
शब्दोंका समास किया गया हो, उन्हें अलग- 
अलग लिखा गया हो, मिलाकर नहीं । जैसे 
भाषा विज्ञान । 
सापेक्ष उत्तमावस्था--(दे०) विशेषण । 
साम (527) --शञास (दे०) के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 
सामवश संधि--(दे०) संधि । 
सामवेदी--कोंकणी (दे० ) का, थाना (बंवई)¬ 
के सामवेदी ब्राह्मणोंमें प्रयुक्त, एक रूप । 
इसके बोळनेवालोंकी संख्या ग्रियसँनके भाषा- 
सर्वक्षणके अनुसार लगभग २,७०० थी । 
सामान्य अव्यय--(दे०) अव्यय । 
सामान्य क्रिया विशेषण--(दे ०) क्रिया विशेषण | 
सामान्य ध्वनि--मूल ध्वनि (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक अन्य नाम । | 
सामान्य ध्वनि-परिवर्तन--एक प्रकारका ध्वनि 
परिवर्तेन (दे०) । 
सामान्य बलाघात--बलाघात (दे ० ) का भेद 
सामान्य भविष्य-- (दे ०) काल । लृट्‌ लकार 
(दे०)के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
सामान्य भविष्य आज्ञार्थ-- (दे०) काल । 
सामान्य भविष्य निइचयार्थ-- (दे०) कालं । 
सामान्य भाव संगम--संगम (दे०)का मेद । 
सामान्य भाषा (९॥९7] ]2n४५६,४९) 
_— १ गुप्त भाषा (दे०)के विरुद्ध ऐसी 
भाषा, जिसे समाजके सभी या सामान्य लोग 
समझ सकें, सामान्य भाषा' कही जाती है । 
इसके विरुद्ध यृप्त भाषाको सामान्य लोग 
नहीं समझ सकते । (दे०) भाषाके विविध्र 
रूप । २. (common Janguage)-— 
ऐसी माषा, झो वर्ग, जाति या स्तर 
८"विदोषकी न होकर सर्वसामान्यकी हो । 
सामान्य भूत-- (दे०) काळ । लूड लकार(दे.०) 
--के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम,। 
सामन्य भूत निइचय्पर्य-- (दृ० ) -काल । 
सामान्य भूत संभावनाथे--(दे० ) काल । 


~ 


सामान्य मध्यम पुरुष सर्वनाम-(दे ° ) सर्वनाम । 

सामान्य रूप (किया! 07m) --क्रुछ 
भाषाओं (जापानी, उदू आदि) में वे रूप, 
जो सामान्य रूपसे प्रयुक्त होते हैं । औप- 
चारिक रूप (दे०) इसके टीर्क' उलटे होते 
हैं । इसे अनौपचारिक या अझिष्टाचारी 
रूप भी कहते हैं । 

सामान्य लिग (common gender)—— 
ऐसे संज्ञा-शब्दों, सर्वनुमों या विशेषणोंके 
लिए प्रयुक्त, जो रिंगके अनुसार परिवर्तित 
नहीं होते । जैसे तेज, वह आदि । इसे द्विलिगी 
भी कहते हैं । 

सामान्य वर्तमान--(दे०) काल । 

सामान्य वर्तमान निश्चयार्थ-- (दे०) काल । 

सामान्य संकेतार्थ--(दे०) काल। | 

सामान्यावस्था--(दे०) विशेषण । 

सामासिक दाव्द--(दे०) समास । 

सामी परिवार--सेमिटिक परिवार (दे०)--” 
का एक अन्य नाम ५ 

सामी लिपि--सामी लिपि विइवकी प्राचीन्‌- 
तम ध्वन्यात्मक लिपि है । सामी लिपिके 
दो रूप मिळते हैं :--उत्तरी सामी लिपि 
तथा दक्षिणी सामी लिपि । उत्तरीका प्रयोग 
सीरिया तथा फ़िलस्तीनमें होता था तथा 
दक्षिणीका अरव आदिमें । मूल सामी लिपि- 
का काल १९०० ई० पू०के आसपास है । 
यह बेबिलोन, मिस्र, क्रीट आदिकी विभिन्न 
लिपियों तथा आसपासकी अन्य चित्र एवं 
ज्यामितीय लिपियोंके आधारपर बनी थी । 
मूल सामी लिपिकी मूल उत्तराधिकारिणी 
उत्तरी सामी लिपि थी, जिसका काळ १२०० 
ई० पू०के आसपास है । इसमें २२ वर्ण 
थे । ये वर्ण केवल व्यंजन थे । इसमें स्वर- 
चिह्न नहीं थे । उत्तरी सामीसे ही आगे 
चलकर केॅनानाइट लिपि (दे०) तथाः 
आरमेइक लिपि (दे०)का विकास हुआ । 
प्राचीन हिब्रू लिपि और फ़ोनिशियन लिपि 
इस कैनानाइट लिपिसे ही काळान्तरमें विक- 
सित हुई । आरमेइकसे परवर्ती हिब्रू, अरबी, 
पहलवी आदि लिपियाँ निकालीं । ग्रीकका 
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६९९ 
संवंध भी उत्तरी सामीसे ही है । ग्रीकसे 
एत्रृस्कन तथा उससे, लैटिन लिपि विकसित 
हुई'। इस प्रकार सामी ।छिपिकी वंशज 
लिपियोंका आज विशवमें सर्वाधिक प्रचार 
है । सामी लिपि मूलतः व्यंजनात्मक 
लिपि थी । 
सामूहिक संबंधसूचक अव्यय-- (दे० ) संबंध- 
सूचक अव्यय । 
सायठकी बोली--(दे०) सांठकी बोली । 
सारन बोली--भोजपुरी (दे०)का एक रूप, 
जो सारन (विहार त्था उड़ीसा) तथा 
पूर्वीय गोरखपुरमें प्रयुक्त होता है। 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवाले १५,०४,५०० थे । इसे सरन 
बोली भी कहते हैं ७ 
सारूप्य--समीकरण (दे०)का एक नाम । 
सारोपा लक्षणा--एक प्रकारकी लक्षणा । 
(दे०) शब्द-शक्ति । 
सार्थक--जिसका अर्थ हो । जैसे सार्थक झब्द । 
» इसके विरुद्ध निरर्थक उसे कहते हैं, जिसका 
कोई अर्थ न हो । 
सार्थकता--(दे०) वाक्यमें वाक्यकी आवइय- 
कताएँ उपशीर्षक । 
सार्थकः बलाघात--बलाघात (दे०) का भेद । 
सार्थक शब्द--एक प्रकारके शब्द (दे०) । 
सार्थक सुर--सुर (दे०)का एक मेंद । 
साडिनिअन (887070787 )--एक रोमांस 
भाषा (दे०) । वस्तुतः यह साडिनिया द्वीप 
"(मध्य तथा दक्षिण) में प्रयुक्त बोलियोंका 
एक सामूहिक नाम है। इसकी प्रमुख बोलियाँ 
. केपीदानी्ञ ( campidanese ), लञथा 
लोगुदोरीज़ (]08.C0re5e ) हैँ , जो क्रमसे 
द्वीपके दक्षिणी तथा केन्द्रीय भागमें बोली 
जाती हैं । केंपीदातीजको केपीदेनीसिअन 
° (campidanesian) तथा लोगुदोरीज़को 
न्लोगुदोरीसिअन (logudoresian) भी 
कहते हैं । ट & 
साड्टिनिअन लिपि-- (दे) क्रोनीशियन लिपि। 
सारत (527४) --यूराल-अल्ताई (दे०) परि- 
वारकी एक भाषा, जो तुर्की, ईरान और 


https://a rcBitevarg/datsisiasitiiuieksimi academy 


\ 
सा० सं० अव्यय-सा० हि० वर्ग 


अफ़गानिस्तानमें सातं नामक तुर्क जाति 
» द्वारा बोली जाती है । 
सार्वधाबुक--एक प्रकारके प्रत्यय । वातुओंसे 
क्रियापद बनानेमें कई प्रकारके प्रत्ययोंकी 
आवश्यकता पड़ती है । इन प्रत्ययोंको दो 
वर्गोमें रखा गया है :--(१) सार्वधातुक 
प्रत्यय, (२) आर्धधातुक प्रत्यय । सार्व- 
धातुकके अंतर्गत दो प्रकारके प्रत्यय आते 
हैँ । एक तो तिङ प्रत्यय (परस्मैपद और 
आत्मनेपदके), जिनसे काल रचना होती 
है तथा दूसरे शित्‌ प्रत्यय (अर्थात्‌ जिनमें 
शुकी इत्संज्ञा हो, जैसे शयन्‌, शप्‌, इनम्‌, 
शतृ आदि) । पाणिनि कहते हैं :~तिङ 
शित्‌ सार्वधातुकम्‌, (३.४.११३) । शेष 
सारे प्रत्यय आर्धधातुक कहलाते हैं। पाणिनि 
कहते हैं :-'आर्वधातुक शेषः, (३.४.१४४) । 
स्य, तास्‌, च्लि, इट्‌ आदि आर्थेवातुक प्रत्यय 
हैं । सार्वधातुक और आर्धधातुक पाणिनिके 
पहलेसे व्याकरणमें प्रयुक्त होते रहे 
हैं । इनके नामका आधार कदाचित्‌ 
यह है कि जो प्रायः समी धातुओंमें लगते 
हैं, उन्हें सार्वधातुक प्रत्यय कहा गया हैं, 
कितु जो समीमें नहीं लगते, उन्हें आर्थ- 
धातुक । 
सार्वनामिक--१. सर्वतामका या सर्वेनामः 
विषयक या सर्वनामसे बना । २. (दे० ) सार्व- 
नामिक भाषा | 
सार्वनामिक क्रिया विशेषण--(दे०) क्रिया 
विश्ञेषण। 
सार्वनामिक भाषा ( ०॥०n2]i260 
]2n४३९९)--चीनी परिवार (दे०) की 
कुछ भाषाओंके लिए प्रयुक्त नाम । इनमें 
कर्ता और कर्म सर्वनाम हों तो क्रियाके 
साथ मिल जाते हैं । 
सार्वनामिक विशेषण--१दे०) विशेषण । 
सार्वनामिक हिमालयी वर्ग(ए0०n0mn8]i; 
.zed himalayan ¢70P)-—चीनी परि- 
बाइ (दें०) कीं तिव्वती-बर्मी भाषाओंकी+ 
तिब्बली-ह्िमालयी * शाख़ाका एक वर्ग । 
इस” वरगमें छगभग़ २२ भाषाएँ हैं, जो समी 
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सान्निध्य समास-सासो लिपि 


| ६९८ 


ऐसा स्वर या व्यंजन, जिसके उच्चारणमें | 
नाक्से भी सहायता ली जाय । जसे अ, कू । 

सान्निध्य समास (justaposed compo- 
७00) -ऐस्ता समास, जिसमें जिन पदों या 
शब्दोंका समास किया गया हो, उन्हें अलग- 
अलग लिखा गया हो, मिलाकर नहीं । जैसे 
भाषा विज्ञान । 

सापेक्ष उत्तमावस्था--(दे०) विशेषण । 

साम (527) --शास (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 

सामवश संधि--(दे०) संधि । 

सामवेदी--कोंकणी (दे० ) का, थाना (बंवई)- 
के सामवेदी ब्राह्मणोंमें प्रयुक्त, एक रूप । 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ग्रियर्स नके भाषा- 


सर्वक्षणके अनुसार लगभग २,७०० थी । 
सामान्य अव्यय--(दे०) अव्यय । 
सामान्य क्रिया विशेषण--(दे ०) क्रिया विशेषण। 
सामान्य ध्वनि--मूल ध्वनि (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक अन्य नाम । | 
सामान्य ध्वनि-परिवर्तत--एक प्रकारका ध्वनि 
परिवर्तेन (दे०) 
सामान्य बलाघात--बलाघात (दे ० ) का भेद 
सामान्य भविष्य-_ (दे ०) काल । लृट्‌ लकार 
(दे०)के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
सामान्य भविष्य आज्ञार्थ--(दे०) काल । 
सामान्य भविष्य निइचयार्थ-- (दे०) कालं । 
सामान्य भाव संगम--संगम (दे०)का भेद । 
सामान्य भाषा (£९7९7६] ।2n४५६,४९) 
`¬ १. गुप्त भाषा (दे०)के विरुद्ध ऐसी 
भाषा, जिसे समाजके सभी या सामान्य लोग 
समझ सकें, सामान्य भाषा' कही जाती है । 
इसके विरुद्ध यृप्त भाषाको सामान्य लोग 
नहीं समझ सकते । (दे०) भाषाके विविध्न 
रूप । २. (0077707 language) 
ऐसी भाषा, भो वर्ग, जाति या स्तर 
~"विक्षेषकी न होकर स्वंसामान्यकी हो । 
सामान्य भूत-- (दे०) काळ । लू लकार(दे०) 
--के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम, । 
सामान्य भूत निःचयार्थ--(द्रे०) -काल । 
सामान्य भूत, संभावनार्थे-- (दे ० ) काल । 


ह 


सामान्य सध्यम पुरुष सर्वनाम-(दे ० सर्वनाम । 


| सामान्य रूप (शशि £070) --कूछ 


भाषाओं (जापानी, उदू आदि) में वे रूप, 
जो सामान्य रूपसे प्रयुक्त होते हैं। औप- 
चारिक रूप (दे०) इसके ठीर्क उलटे होते 
हैं । इसे अनोपचारिक या अझिष्टाचारी 
रूप भी कहते हैं । 

सामान्य लिग (common gender)—— 
ऐसे संज्ञा-शब्दों, सर्वनुमों या विशेषणोंके 
लिए प्रयुक्त, जो रिंगके अनुसार परिवर्तित 
नहीं होते । जैसे तेज़, वह आदि । इसे द्विलिगी 
भी कहते हैं । 

सामान्य वर्तमान--(दे०) काल । 

सामान्य वर्तमान निश्चयार्थ-- (दे०) काल । 

सामान्य संकेतार्थ--(दे०) काल। 

सामान्यावस्था--(दे०) विशेषण । 

सामासिक दाब्द--(दे०) समास । 

सामी परिवार--सेमिटिक परिवार (दे०)--” 
का एक अन्य नाम 5 

सामी लिपि--सामी लिपि विइवकी प्राचीन्‌- 
तम ध्वन्यात्मक लिपि है । सामी लिपिके 
दो रूप मिलते हैं :--उत्तरी सामी लिपि 
तथा दक्षिणी सामी लिपि । उत्तरीका प्रयोग 
सीरिया तथा फ़िळस्तीनमें होता था तथा 
दक्षिणीका अरब आदिमें । मूल सामी लिपि- 
का काल १९०० ई० पु०्के आसपास हैं। 
यह बेबिलोन, मिस्र, क्रीट आदिकी विभिन्न 
लिपियों तथा आसपासकी अन्य चित्र एवं 
ज्यामितीय लिपियोंके आधारपर बनी थी । 
मूळ सामी लिपिकी मूल उत्तराधिकारिणी 
उत्तरी सामी लिपि थी, जिसका काळ १२०० 
ई० पूण्के आसपास है । इसमें २२ वण 
थे । ये वर्ण केवल व्यंजन थे । इसमें स्वर- 
चिह्न नहीं थे । उत्तरी सामीसे ही आगे 
चलकर केॅनानाइट लिपि (दे०) तथाः 
आरमेइक लिपि (दे०)का विकास हुआ । 
प्राचीन हिब्रू लिपि और फ़ोनिशियन लिपि 
इस कैनानाइट लिपिसे ही कालान्तरम्ें विक- 
सित हुई । आरमेइकसे परवती हिब्रू, अरबी, 
पहलवी आदि लिपियाँ निकालीं । ग्रीकका 
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संवंध भी उत्तरी सामौसे ही है । ग्रीकसे 
एत्रुस्कन तथा उससे,लैटिन लिपि विकसित 
हुई'। इस प्रकार सामी †लपिकी वंशज 
लिपियोंका आज विश्वमे सर्वाधिक प्रचार 
है । सामी लिपि मूलतः व्यंजनात्मक 
लिपि थी । 
सामूहिक संबंधसूचक अव्यय-- (दे०) संबंध- 
सूचक अव्यय । 
सायठकी बोली--(दे०) सांठकी बोली । 
सारन बोली--भोजपुरी (दे०)का एक रूप, 
जो सारन (विहार त्था उड़ीसा) तथा 
पूर्वीय गोरखपुरमें प्रयुक्त होता है। 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवाले १५,०४,५०० थे । इसे सरन 
बोली भी कहते हैं ॥ 
सारूप्य--समीकरण (दे०)का एक नाम । 
सारोपा लक्षणा--एक प्रकारकी लक्षणा । 
(दे०) शब्द-शक्ति । हु 
सार्थक--जिसका अर्थ हो । जैसे सार्थक शब्द । 
» इसके विरुद्ध निरर्थक उसे कहते हैं, जिसका 
कोई अर्थ न हो । 
सार्थकता--(दे०) वाक्यमें वाक्यकी आवइय- 
कताएँ उपशीर्षक । 
सार्थक, बलाघात--बलाघात (दे०) का भेद । 
सार्थक शब्द--एक प्रकारके शब्द (दे०) । 
सार्थक सुर--सुर (दे०)का' एक भेद । 
साडिनिअन (882070787 )--एक रोमांस 
भाषा (दे०) । वस्तुतः यह साडिनिया द्वीप 
"(मध्य तथा दक्षिण) में प्रयुक्त वोलियोंका 
एक सामूहिक नाम है। इसकी प्रमुख बोलियाँ 
. केपीदानी्ञ ( campidanese ) तथा 
लोगुबोरीज ( logudorese) हैं , जो क्रमसे 
द्वीपके दक्षिणी तथा केन्द्रीय भागमें बोली 
जाती हैं । केंपीदानीजको केपीदेनीसिअन 
(campidanesian) तथा लोगुदोरीज़को 
लोगुदोरीसिअन (logudoresian) भी 
कहते हैं । 


साड्टिनिअन लिपि-- (दे०) क्रोनीशियन लिपि। | 


सातं (527४) --यूराल-अल्ताई (दे०) परि- 
वारकी एक माषा, जो तुर्की, ईरान और 
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अफ़गानिस्तानमें सात नामक तुर्क जाति 
„ द्वारा वोली जाती है । क 
सार्वधाबुक--एक भ्रकारके प्रत्यय । वातुओंसे 
क्रियापद बनानेमें कई प्रकारके प्रत्ययोंकी 
आवश्यकता पड़ती है । इन प्रत्ययोंको दो 
वर्गोमें रखा गया है :--(१) सावंधातुक 
प्रत्यय, (२) आर्धधातुक प्रत्यय । सार्व- 
घातुकके अंतर्गत दो प्रकारके प्रत्यय आते 
हैँ । एक तो तिङ प्रत्यय (परस्मैपद और 
आत्मनेपदके), जिनसे काळ रचना होती 
है तथा दूसरे झित्‌ प्रत्यय (अर्थात्‌ जिनमें 
शूकी इत्संज्ञा हो, जैसे इयन्‌, शप्‌, इनम्‌, 
शतृ आदि) । पाणिनि कहते हैं :-'तिङ 
शित्‌ सार्वधातुकम्‌, (३.४.११३) । शेष 
सारे प्रत्यय आर्धधातुक कहलाते हैं। पाणिनि 
कहते हैं :-'आर्वधातुक शेवः, (३.४.१४४) । 
स्य, तास्‌, च्लि, इट्‌ आदि आर्धेवातुक प्रत्यय 
हैं । सार्वधातुक और आर्धधातुक पाणिनिके 
पहलेसे व्याकरणमें प्रयुक्त होते रहे 
हैं । इनके नामका आधार कदाचित्‌ 
यह है कि जो प्रायः सभी धातुओंमें लगते 
हैं, उन्हें सार्वधातुक प्रत्यय कहा गया है, 
किंतु जो सभीमें नहीं लगते, उन्हे आर्ध- 
धातुक । 
सार्वनामिक--१. सर्वतामका या सर्वेनाम- 
विषयक या सर्वनामसे बना । २. (दे० ) सारव- 
नामिक भाषा | 
सार्वनामिक क्रिया विशेषण--(दे०) क्रिया 
विशेषण। 
सार्वनामिक भाषा ( एएon0minalized 
]8782 0७26 )--चीनी परिवार (दे०)की 
कुछ माषाओंके लिए प्रयुक्त नाम । इनमें 
कर्ता और कर्म सवेनाम हों तो क्रियाके 
साथ मिल जाते हैं । 
सार्वनामिक विशेषण--दे०) विशेषण । 
सार्वनामिक हिमालयी व(pronominalis 


.zed himalayan ¢70uP)-—-चीनी परि- 


वाइ (दें०)कीं तिव्बती-ब्मी भाषाओंकी/ 
तिब्बली-हिमालयी * शाख़ाका एक वर्ग । 
इसू*वर्शमें लगभग्र २२ भाषाएँ हैं, जो समी 
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हिमालयमें प्रयुक्त हैं । इस वर्गके दो उप- 


संख्या ५१,७४० य दक मा उप | संख्या ५१७४ण्बी। * । 


दरै, पश्चिमी तथा पूर्वीय हैं । इसकी मुख्य, | सिंध बलोची (50,200) ) --पूर्वीय 


भाषाएँ तथा बोलियां बुनन, रंगलोई, क्रनाशी, 
कनौरी, रंगकास, दमिया, चौदान्गूसी, 
व्यांगसी, जंगली आदि पश्चिमी वर्गमें तथा 
घीमाल, थामी, लिम्बू, यारवा, खंबू , जिम्दार, 
चेपांग, कुसुन्दा, स्रामू, थावसा आदि पूर्वीय 
बर्गमें हैं । इन भापाओंको कोशमें यथास्थान 
देखा जा सकता है। १९२१की जनगणनाके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
१,०७,८४१ थी । 
सालिब (5202) --दक्षियो अमरीकी वर्ग 
(दे० ) का एक भापा-परिवार । इस परिवार- 
की भाषाएँ सालिव, पिअरोआ तथा साकू हैं। 
सालिब भाषा (52]:2) -सालिब (दे० ) परि- 
वारकी एक प्रमुख दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
सालेवारी (४2०७४27) -तेलुषु (दे०)की 
चाँदाकी सालेवार नामक जातिमें प्रयुक्त एक 
बोली । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ३,६६० थी । 
सावयव भाषा--योगात्मक भाषा (दे०)का 
एक अन्य नाम । 
सावण्यं--मम्रीकरण (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 
सासानियन पहलवी लिपि--पहलवी लिपि 
(दे०)का एक रूप । 
साहिडिक (52॥।00)--काष्टिक (दे०) 
भाषाकी एक बोली । 
साहित्यिक भावा (॥0'७7'ए language)-— 
ऐसी भाषा, जिसका प्रयोग साहित्यमें हो । 
(दे०) भाबाके विविध रूप । 
सिंगफो (8/720) --कचिन (दे०)की, 
असममें प्रयुक्त, एक बोली । ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके वोलनेवालोंकी 
संख्या १,९२० थी । 
सिंगलीः (87 ) ~_ऋोर्वा (दे०) का रूप। 
सितेग (57४९०7) --खग्सी (दे०)की, 
खासी तथा जयंतिया पड़ाड़ियों (असम) - 
पर प्रयुक्त, एक वोळी । ग्रिथर्स नके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळवे क्लोंकी 


बलोची (दे० का, सिंधमें प्रयुक्त, एक सिश्चित 
रूप । ग्रियसँनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या १,४५,७९० थी । 
इसमें लूसबेला और बहावळपुरके 'बलोची' 
बोळनेवाले भी सम्मिलित थे । 
सिघी-- सिंध” शब्दका संबंध संस्कृत शब्द 
'सिथु'से विद्वानोंने जोड़ा हैं। मैं इस वातसे 
अपनेको सहमत नहीं कर सका हूँ । मूल 
शब्द संभवतः संस्कृत न होकर द्रविड़ 'सिद्‌' 
या सित्‌ था (दे० "हिदी') और 'सिधु' 
उसीका संस्क्ृतीकृत रूप है । सिव की भाषा 
सिंधी है। अब सियमें अधिकतर सिंधी 
बोळनेवाले मुसलमग्न ही रह गये हैं। सिधी 
हिदू प्रायः कच्छ, वंवई, अजमेर तथा दिल्‍ली 
आदिमें हैं । 
किवी भाषाका प्राचीनतम संकेत भरतके ' 
नाट्यशास्त्र (ररी सदो)में मिलता है। 
७वीं सदीमें चौनी-यात्री युआन च्वाँगने 
भी अपने यात्रा-विवरणमें इसका उल्लेख 
किया है । ८बीं सदीमें 'कुवलयमाला'में भी 
इसका उल्लेख है।इस प्रकार स्पष्ट है कि 
सिवीकी अपनी विशेषताओंका विकास अत्यंत 
प्राचीन काळमें ही हो चुका था । 
सिधीकी प्राचीनतम पुस्तक 'महाभारत' 
कही जाती है, जिसकी रचना संस्कृत 'महा- 
भारत' के आधारपर १००० ई०से कुछ पूर्व 
हुई थी । १४वीं सदीसे इसमें नियमित रूप्रसे 
साहित्य मिलने लगता है। सिंधी साहित्यका 
सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ 'शाहजो रिशालो' है । 
इसके प्रमुख कवि अब्दुल करीम, शाह लतीफ़ 
सचल और सामी आदि हैं । 
सिघीमें मुसलमानोंकी संख्या अधिक रही 
है, कितु सिंधी भाषा उस अनुपातमें अरवी- 
 फारसीसे प्रभावित नहीं कही जा सकती । 
सिंधी आाषाकी प्रमुख बोलियाँ ५-६ हैं । 
विचोली मध्य सिंवमें बोली जाती है: यही 
बहाँकी परिनिष्ठित तया साहित्यिक भाषा 
है । 'विचोली'के एक रूपको “सिराइकी' 
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सिधीकिपि-सिधु घाटी को लिपि 


या 'सि'राइकी 'सिधी' कहते हैं। यह उपवोली 
होती हुई भी अव स्वतंत्र बोली जैसी हो गयी 
है । अन्य बोलियाँ थरेळी, लासी, लाड़ी तथा 
कच्छी हैं । कच्छीकी कायस्थी, भाटिया आदि 
कुछ उप-बो ल्ियाँ भी हैँ । कच्छीपर गुज राती- 
का प्रभाव बड़ा है । 
सिंधी भाषाकी सबसे बड़ी विशेषता है, 
उसकी अंतःस्फोटात्मक (iml0$i४९) 
घ्वनियाँ ज, व आदि । सिधीके लिए 
फ़ारसी लिपिका प्रयोग होता है । अंततः- 
स्फोटात्मक ध्वनियोंके लिए पुराने अक्षरोंके 
आधारपर कुछ नये अक्षर भी वना लिये 
गये हैं । भारतमें सिंधी, अव नागरी 
लिपिमें मी लिखी जाने ळगी है | सिधीकी 
पनी प्राचीन लिपि लंडा है। इसके पूरे 
सिंधमें कई रूप प्रचलितररहे हैं। कुछ सिथी- 
भाषी गरमखीका भी प्रयोग करते रहे हैं 
सिंधी वोलनेवालोंकी संख्या १९३९१को 
जनगणनाके अनसार लगभग ४० लाख थी । 
भारतमें इस समय सिधियोंकी संख्या २० 
छाखसे ऊपर है । 
सिधीका संबंध ब्राचड अपश्रंशसे है । 
ज्राचडकी बहुतसी विशेषताएं इसमें अब भा 
मिलती हैं । 
सिंधी ल्थिप--पहले सिंधमें प्राचीन नागरीका 
प्रचार था, मस्लिम-कालमें यहाँ मुसलमानों- 
की संख्या" बढ़ गयी और अरबी-फारसी 
लिपि प्रचलित हो गयी। अंग्रेजोंके आनेके 
वाद इस लिपिका एक निरिचित स्वरूप सिंधी 
लिखनेके लिए निश्चित किया गया, जिसे 
अरबी-सिधी लिपि कहते हैं । अरबी-सिंधी 
मलतः अरबी-फ़ारसी लिपिपर आघाडित 
कितु»कई वातोंमें जैसा कि आगे दिये गये 
अक्षरोंसे स्पष्ट है, यह उर्दूसे भिन्न है । इसमें 
सिघीकी आवइ्यकताके अनुसार बहुतसे 
नये अक्षर बिदुओंके सहारे. बना लिये गये हैं। 
बिद्ओंके सहारे नये अक्षर बनानेकी परंपरा 
देवनागरी (ड़, ढ,क़्,फ, " आदि)तथा रोमन 
आदि (*)१ में मी मिलती है। शिंघी वर्णमाला- 
में वर्णोका क्रम १९०८के पूर्व कुछ और था। 
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१९०८के वादसे जो क्रम निश्चित हुआ, वही 
अब भी चळ रहा हूँ । नीचे इसी क्रममें वर्ण 
दिये गये हैं । अव भारतीय सिंघी अरबी- 
सिंधी ,लिपि छोड़कर देवनाग़री लिपि (कुछ 
परिवर्धनके साथ) अपनानेकी सोच रहे हैं। 
कुछ सिंधी पुस्तकें देवनागरीमें अजमेरसे 
छप भी चुकी हैं । 
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सिधु घादीकी लिपि--भा रतमें लिखमेकी कला- 
का ज्ञान लोगोंको अत्यंत प्राचीन कालसे है । 
इसके प्राचीनतम नमूने सिबु घाटी (पंजाव- 
के मांटेगोमरी जिलेके हड़प्पा तथा सिंधके 
लरकाना जिलेके मोहन-जो-दड़ोंमें प्राप्त 
सीलोंपर) में मिले हैं । हेरास, लेग्डन, 
स्मिथ, गैड तथा हुंटरने इसे समझने और 
पढ़नेका प्रयास किया है, पर अभीतक किसी- 
को पूर्ण सफलता नहीं मिल सकी है। सिंधु 
घारीकी लिपिकी उत्पत्ति-सिधु घाटीकी 
लिपिकी उत्पत्तिके विषयमें प्रधानतः तीन 
मत है :-(क)द्रविड़ उत्पत्ति--इस मतके सम- 
थंकोंमें ।एच० हेरास तथा जान मार्शल प्रधान 
हैँ । इन लोगोंके अनुसार सिंघु-घाटीकी सभ्यता 
्रेविड्ोंकी थी और वे ही लोग इस लिपिके 
जनक तथा विकास करनेवाले थे । इस मतके 
समर्थकोंके तके पुरातत्त्ववेत्ताओंको इतने 
सशवत नहीं लगे हैं कि उन्हें स्वीकार किथ 
ज़ां सके । (ख) सुसेरी उत्पत्ति--एल० ए० 
वैडेळ तथा डॉ० प्राणन्मथके अनुसार सिवु 
घाटीकी लिपिं सुमेरी लिपिसे, निकली है । 
s बा क 
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सालिब-स्चौ 
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हिमाल्यमें प्रयुक्त हैँ । इस वर्क दो उप- 


वर्ग, पश्चिमी तथा पूर्वीय हैं । इसकी मुख्य, 


भाषाएँ तथा बोलियां बुनन, रंगलोई, क्नाशी, 
कनौरी, रंगकास, दर्सिया, चौदान्गूसी, 
व्यांगसी, जंगली आदि पश्चिमी वर्गमें तथा 
घीमाल, थामी, लिम्बू, यारवा, खंबू जिम्दार, 
चेपांग, कुसुन्दा, अमू, यावसा आदि पूर्वीय 
वर्गमें हैं । इन भापाओंको कोशमें यथास्थान 
देखा जा सकता है। १९२१की जनगणनाके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
१,०७,८४१ थी । 

सालिद (39) 09) --दक्षियों अमरीकी वर्ग 
(दे०) का एक भापा-परिवार। इस परिवार- 
की भाषाएँ छालिव, पिअरोआ तथा साकू हैं। 

सालिब भाषा (52]702 )-सालिब (दे० ) परि- 
वारकी एक प्रमुख दक्षिगी अमेरिकी भाषा । 

सालेवारी (80०फ्छ )-तेलुगु (दे०)की 
चाँदाकी सालेवार नामक जातिमें प्रयुक्त एक 
बोली । ग्रियर्सतके भाषा-सर्वेक्षणक्रे अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ३,६६० थी । 

सावयव भाया--योगात्मक भवा (दे०) 
एक अन्य नाम । 

सावण्य--स्रीकरण (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 

सासानियन पहलवी लिपि--पहलबी लिपि 
(दे०)का एक रूप । 

साहिडिक (5200) --काँष्टिक (दे०) 
भाषाकी एक बोली । 


साहित्यिक भावा (।7४९7279 । 2१४८३९०) - 


ऐसी भाषा, जिसका प्रयोग साहित्यमें हो । 
(दे०) भाबाके विविध रूप । 
सिगफो (5720) --कचिन (दे०)की, 
असममें प्रयुक्त, एक बोली ग्रियर्सनके भाषा: 
स्वेक्षणके अनुसार 
संख्या १,९२० थौ । 
सिगळी (आं7९) )--कोर्वा (दे०) का रूप। 
सितेग (597४०7) --खगसी (दे०)की, 
खासी तथा जयंतिया पड़ाड़ियों (असम) - 
पर प्रयुक्त, एक वोळी । ग्रिथर्सनके भाषा- 
सर्वक्षणके अनुसार इसके बोळतेकालोंकी 


इसके वोलनेवालोंकी 


संख्या ५१,७४० डा जक स जप कला फशण्ण्बी।. | | 
[सघ बलोची (आग0, 0०00! )--पूर्वोीय 
बलोची (दे ० का, सिधमें प्रयुक्त, एक सिश्चित 
रूप । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या १,४५,७९० थी। 
इसमें लसबेला और बहावलपुरके 'बलोची' 
बोळनेवाले भी सम्मिलित थे । 
सिघधी-- सिंध” शब्दका संबंध संस्कृत शब्द 
'सिथु'से विद्वानोंने जोड़ा हैं। मैं इस वातसे 
अपनेको सहमत नहीं कर सका हू । मूल 
शब्द संभवतः संस्कृत न होकर द्रविड़ सिद्‌ 
या सित्‌ था (दे० हिंदी) और "सिधु 
उसीका संस्कृतीकृत रूप है । सिव की भाषा 
सिंधी है । अब सिवमें अधिकतर सिंधी 
बोलनेबाले मुसलमगन ही रह गये हैं। सिधी 
हिदू प्रायः कच्छ, वंवई, अजमेर तथा दिल्‍ली 
आदिमें हैं । 
षव भाषाका प्राचीनतम संकेत भरतके 
नाट्यशास्त्र (ररी सदो)में मिलता है । 
७वीं सदीमें चीनी-यात्री युआन च्वाँगने 
भी अपने यात्रा-विवरणमें इसका उल्लेख 
किया हैं । ८वीं सदीमें 'कुवलयमाला'में भी 
इसका उल्लेख है। इस प्रकार स्पष्ट है कि 
सिधीकी अपनी विशेषताओंका विकास अत्यंत 
प्राचीन काळमें ही हो चुका था । 
सिंघीकी प्राचीनतम पुस्तक 'महाभारत' 
कही जाती हैं, जिसकी रचना संस्कृत 'महा- 
भारत' के आधारपर १००० ई०से कुछ पूर्व 
हुई थी । १४वीं सदीसे इसमें नियमित रूपसे 
साहित्य मिलने लगता है। सिंधी साहित्यका 
सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ 'शाहजो रिशालो है । 
इसके प्रमुख कवि अब्दुल करीम, शाह लतीफ़ 
सचल और सामी आदि हैं । 
सिंघीमें मुसलमानोंकी संख्या अधिक रही 
हैं, कितु सिंबी भाषा उस अनुपातमें अरवी- 
फारसीसे प्रभावित नहीं कही जा सकती । 
सिंधी भाषाकी प्रमुख बोलियाँ ५-६ हैं । 
विचोली मध्य सिवमें बोली जाती हैँ! यही 
वहाँकी परिनिष्ठित तथा साहित्यिक भाषा 
है । 'बिचोली'के एक रूपको 'सिराइकी' 
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होती हुई भी अव स्वतंत्र बोली जैसी हो गयी 
है । अन्य बोलियाँ थरेळी, लासी, लाड़ी तथा 
कच्छी हैं । कच्छीकी कायस्थी, भाटिया आदि 
कुछ उप-बो ल़ियाँ भी हैं । कच्छीपर गुज़ राती- 
का प्रभाव बड़ा हैं 
सिंघी भाषाकी सबसे बड़ी विशेषता है 
उसकी अंतःस्फोटात्मक (impl0i४०) 
घ्वनियाँ ज, व आदि । सिधीके लिए 
फ़ारसी लिपिका प्रयोग होता है । अंततः- 
सुफोटात्मक ध्वनियोंके लिए पुराने अक्षरोके 
आधारपर कुछ नये अक्षर भी वना लिये 
गये हैं । भारतमें सिंधी, अव नागरी 
लिपिमें भी लिखी जाने ळगी है । सिधीकी 
ॐपनी प्राचीन लिपि लंडा है। इसके पुरे 
सिंधमें कई रूप प्रचलितररहे हैं। कुछ सिधी- 
भाषी गरमखीका भी प्रयोग करते रहे हैं 
सिंधी बोलनेवालोंकी संख्या १९३ १का 
जनगणनाके अनसार लगभग ४० लाख थी । 
भारतमें इस समय सिधियोंकी संख्या २० 
छाखसे ऊपर है । 
सिंधीका संबंध ब्राचड अपश्रंशसे है । 
ब्राचडकी बहुतसी विशेषताएँ इसमें अब भी 
मिलती हैं । 
सिंधी ल्थिप--पहले सिंधमें प्राचीन नागरीका 
प्रचार था, मस्लिम-काळमें यहाँ मुसलमानों- 
की संख्या* बढ़ गयी और अरबी-फारसी 
लिपि प्रचलित हो गयी। अंग्रेजोंके आनेके 
बाद इस लिपिका एक निश्चित स्वरूप सिधी 
लिखनेके लिए निश्चित किया गया, जिसे 
अरबी-सिंधी लिपि कहते हैं । अरबी-सिंधी 
मलतः अरबी-फ़ारसी लिपिपर आधाडदित 
कितु-कई वातोंमें जैसा कि आगे दिये गये 
अक्षरोंसे स्पष्ट है, यह उर्दूसे भिन्न हैँ । इसमें 
सिधीकी आवश्यकताके अनुसार बहुतसे 
“नये अक्षर बिदुओंके सहारे. बना लिग्रे गये हैं। 
बिट्ओंके सहारे नये अक्षर बनानेकी परंपरा 
देवनागरी (ड़, ढ,क़्,फ, " आदि) तथा रमन 
आदि (*)१ में भी मिलती है। लिंधी वर्णमाला- 
में बर्णोका क्रम १९०८के पूर्व कुछ और था। 
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७०१ सिधीकिपि-सिधु घाटी की लिपि 
या “सिराइकी सिवी' कहते हैं। यह उपवोली | १९०८के वादे जो क्रम निश्चित हुआ वही. 


अव भी चळ रहा हें । नीचे इसी क्रममें वर्ण 
दिये गये हैं । अव भारतीय सिंघी अरबी 
सिंधी ,लिपि छोड़कर देवनाग़री लिपि (कुछ 

परिवर्धनके साथ) अपनानेकी सोच रहे हैं 

कुछ सिंधी पुस्तकें देवनागरीमें अजमेरसे 
छप भी चुकी हैं । 
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सिधु घाटीकी लिपि--भारतमें छिखनेकी कला- 
का ज्ञान लोगोंको अत्यंत प्राचीन कालसे है । 
इसके प्राचीनतम नमूने सिवु घाटी (पंजाव- 
के मांटेगोमरी जिलेके हड़प्पा तथा सिंधके 
लरकाना जिलेके मोहन-जो-दड़ोंमें प्राप्त 
सीलोंपर)में मिले हुँ । हेरास, लेग्डन, 
स्मिथ, गैड तथा हंटरने इसे समझने और 
` पढ़नेका प्रयास किया है, पर अभीतक किसी- 
को पूर्ण सफलता नहीं मिल सकी है । सिंधु 
घाटीकी लिपिकी उत्पत्ति-सिंधु घाटीकी 
लिपिकी उत्पत्तिके विषयमे प्रधानतः तीन 
मत है :-(क)द्रविड़ उत्पत्ति--इस मतके सम- 
थेकोंमें गएच० हेरास तथा जान मार्शल प्रधान 
हैँ । इन लोगोंके अनुसार सिंधु-घाटीकी सभ्यता 
्रेविडोंकी थी और वे ही लोग इस लिपिके 
जनक तथा विकास करनेवएुले थे । इस मतके 
समर्थकोंके तर्क पुरातत्त्ववेत्ताओंको इतने 
सशक्त नहीं लगे हैं कि उन्हें स्वीकार किय 
ज़ां सके । (ख) सुसेरी उत्पत्ति--एल० ए० 
वैडेल तथा ड़ॉ० प्राणूनथके अनुसार बसिबु 
घाटीकी लिपिं सुमेरी लिपिसे, निकली है । 
रा हु 
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वैडेलके अनुसार सिंधुकी घाटीमें ४००० ई० | आधारपर इसे संकमणकालीन लिपि या 
पू० सुमेरी लोग थे और उन्हींकी भाषा तथा | 'ट्रांजिशनल स्किप्ट' (भाव-ध्वनि-मूलक लिपि) 
लिफिबहाँ प्रचलित थी । जैसा कि डॉ० राज- | कहा गया है। सिंधु खाटीकी लिपिमें कूल 
बली पांडेयने लिखा है प्राचीन भारतीय, | कितने चिह्न हैं, इस संबंधमें भी विद्वानोंमें 
मध्य एशिया, क्रीट तथा इजिप्टकी पुरानी | मतभेद है। इसका कारण यह है कि वर्गीकरण- 
लिपियाँ चित्र-लिपि थीं और व्यापारिक | में कुछ लोग तो कई चिल्णोंको एक चिह्वृका 
संबंधोंके कारण उनमें कुछ साम्य भी है, | ही लेखनके कारण परिवर्तित रूप मानते हैं 
कितु आज इतने दिन बाद यह कहना कठिन | और कुछ लोग उन्हें अलग-अलग चिह्न मानते 
है कि इस प्रकारकी लिपिके मूल निर्माता | हैं। इस संबंधमें तीन विद्वानोंके मत प्रधान 
कौन थे और किन लोगोंने मूल निर्माताओंसे | हंटरके अनुसार चिह्नोंकी संख्या २५३, 
इसे सीखा । (ग) आर्य या असुर उत्पत्ति-- | छैग्डनके अनुसार २२८ तथा गंड और स्मिथ- 
कुछ लोगोंके अनुसार सिधुकी घाटीमें आर्यं | के अनुसार ३९६ .है । कुछ प्रमुख चिल्ल 
या असुर रहते थे और इन्हीं लोगोंने इस | इस प्रकार हैं :-- 
लिपिका निर्माण किया । इन ean है के ATHONOR 
सार प्राचीन एलामाइट, सुमेरी तथा मिस्री Fe छ 0५ 
लिपियोंसे, इस लिपिका साम्य इस कारण Fl शो Ht) [a 
है कि इन तीनों ही देशोमें लिपि भारतसे ही | 5% घ 98 DA 62 9 ७ ५+ 
हः 7 ० “नील FR OR LY फ थी! बडे 
ये तीनों ही मत अपने समर्थकोंको ही मान्य हा 
हैं । वस्तुस्थिति यह है कि आधारसूत्रकी | ९५५ ३५ #%& ७) bY 0 ४9 


कमीके कारण इस लिपिकी उत्पत्ति या कप ५१३ 
उत्पत्तिस्थानके संबंधमें निइ्चयके साथ कुछ | & 09% १7 


नहीं कहा जा सकता । पे कह NA की $ VATA 
सिवु घाटीकी लिपिमें कुछ चिह्न तो चित्र | / / / 8058 8 श ५9४६ ९ 
हि आ 9 6७४6३४१०७४७।)/) - 


2१ छि्च ४५ का ? 0 | (0४ 8 9 79% 4989५ 
०7 22 हि छत मः | 2६ ०७ १० ॥ $ 9 8 ९.9. 
और कुछ अक्षर या रेखात्मक लिपि जैसे-- FU WN अंश हि EH 
Ish 5A १4००७ ॥ ह 7 ऐ 9) 


WAHXAT Fa सिंहरी--भारोपीय परिवारकी लंकाके दक्षिणी 
| भागमें प्रयुक्त एक भाषा । लगभग ५थीं सदी 
ई० पू०में विजय नामक राजाके साथ भारत- 
से कुछ लोग लंकामें जाकर बस गये । इन्हीं , 
लोगोंके साथ यहाँसे भाषा भी गयी । विजय 
राजा तथा उनके साथ जानेवाले कहाँके थे, 
लिपि भावमूलकता और. अक्षरात्मकताकें | इस संबंधमें विवाद है । ये लोग जहाँके रहने- 
संघिख्थलपर खड़ी है१ अर्थात्‌ यहाँ कुछ चिल्ल | वाले रहे होंगे; वहींकी भाषासे !सहळीका 
चित्रमूलक हूँ और कुछ अक्षरसे हैं | इसी ' संबंध होगा । कुछ लोगोंने इन्हें पश्चिमी 


/ 


वद्वार्नोका कहना है कि यह लिपि यदि शुद्ध 
भावमूलक होती तो इतने थोड़े चिह्नोंसे काम 
नहीं चछता, जितने कि वहाँ मिले हैं। इसी 
आधारपर छोगोने अनुमान लगाया है कि ग्रह 


F 
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७०३ है | 


बंगालेका माना है, जिसके अनुसार सिंहलीका 
संबंध उस समय बंगालमें प्रयुक्त भाषासे 
होगा, कितु कुछ ल्ठेगोंने सौराष्ट्र, लाट या 
गुजंरातमें उनका स्थान माना है । अधिक 
संभावना सुराष्ट्रकी ही है, इस प्रकार सिह- 
लीका संबंध सौराष्ट्रकी पालि या पालिपूर्व 
भाषासे है। बादमें बौद्ध धर्मके कारण मगधसे 
भी लंकाका संबंध हो गया और इसपर पालि 
तथा संस्कृतका कुछ प्रभाव पड़ा । सिंहली 
प्राकृत भारतीय 'प्राकृतोंकी तरह, लंकाकी 
प्राकृत है। इसका अधिकांश साहित्य नष्ट 
हो चुका है, केवल कुछ अभिलेख ही हैं। 
सिंहलीमें प्राप्त साहित्य १०वीं सदीके आस- 
पासका है। सिंहली भाषाका प्राचीन रूप एळू 
,कहलाता है। 'एळू' शब्द सिंहल ( >सिंहलु >> 
हिअलु> एल ) का ही विकसित रूप है। एळू 
एक प्रकारसे अपश्रंश है, अर्थात्‌ सिंहली 
प्राकृत और वर्तमान सिंहलीके बीचकी 
भाषा है। एळूपर कुछ मराठीका भी प्रभाव 


\ सिहली प्राकृत-सित्त 


था । अब डँकोट्स, मिनेसोटा त॑था मोन्टाना- 
में इसके बोळनेवाले हैं, जिनकी संख्या लगभग 
२५,००० है । इस परिवारकी भाषाओंके 
लिए तथा वर्गोको कोशमें यथास्थान देखा 
जा सकता है । * 

सिकरवाड़ी--ब्रजभाषा (दे०)का, ग्वालि- 
यरके उत्तरी-पूर्व क्षेत्रमें प्रयुक्त एक स्थानीय 
रूप । इस क्षेत्रमें सिकरवाड़॒ राजपूतोंके 
प्राधान्यके कारण इसका नाम 'सिकरवाड़ी' 
पड़ा है । ग्रियर्सनके भाषा सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या १,२७,००० थी। 

सिकल्गारी ($।]३]४877) --वेल्गाम (बंबई) 
में प्रयुक्त एक बंजारा (दे०) भाषा । इसका 
एक नाम मिश्र भी मिलता हैं । 

सिक्कमी तिब्ब्रती--सिवकम और दाजिछिगमें 
बोली जानेवाली तिब्बती (दे०)। १९२ १की 
जनगणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या १०,०४६ थी । 

सिक्किम भोटिआ-- ( दे० ) सिक्कमी-तिब्बती । 


पड़ा है। मालद्वीप तथा आसपासके द्वीपोंकी | सिक्यूलन ( $०0]82 )--प्राचीन कालमें 


, भाषा भी सिंहलीकाही एक रूप है। इसे 
महल ( mah|) कहते हैँ । 
सिंहली प्राकृत--(दे०) सिहली । 


सिसलीमें सिकेली लोगों द्वारा प्रयुक्त एक 
भारोपीय परिवारकी भाषा, जो अब विलुप्त 
हो चुकी है । 


सिहली लिपि--लंकामें प्रयुवत लिपि । प्राचीन | सिखरिआ ( $ikha7।७)--कोडा (दे०) का 


सिंहली लिपिका संबंध ब्राह्मी लिपि (दे०)- 


एक जातीय रूप । 


से है। मध्यकालीन सिंहली लिपि ग्रंथलिपि | सिखी ($८!) --१८९१ की हैदराबाद जन- 


(दे०)से निकली है। इसीसे १३वीं सदीमें 
आधुनिक सिंहली लिपि विकसित हुई। उत्तरी 


गणनाके अनुसार पंजाबी (दे०)का एक 
नाम । इसका संबंध 'सिक्‍्ख' शब्दसे है । 


लंकामें तमिल भाषी लोग तमिललिपि (दे०)-| सिग्रनी--एक पामीरी बोली । (दे०) ईरानी । 


» का प्रयोग करते हैं । 

सिउस्लव (पर 9छ)--उत्तरी अमेरिकाकी 
कोअस्टल (दे०) भाषाकी एक उप-्आषा । 

सिऔष्स ($00) --उत्तरी अमरीकी वग 
(दै०) का एक भाषा-परिवार। इस परिवार- 
के अंतर्गत ७ वर्ग हैं:-(१) डकोट-अस्सि- 
निबोइन, (२) ढेंगिहा, (३): चिवेरे, (४) 

„मंडन, (५) हिंडट्स वर्ग, (६) बिलोक्सी 


बर्ग तथा पूर्वीय सिओकस । इस प्ररिवारमें . 


ळॅगमश २४ प्रमुख भाषाएँ हैं। इस परिवारका 
मूल क्षेत्र सुपीरिअर झीलके दक्षिण-पश्चिम 


रा 
® 
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सिगुआ (ऽुए३) --नहुअतूल (दे०) मुषा 
वर्गका एक उपवर्ग । इस उपवर्गकी भाषाएं 
विलुप्त हो चुकी हैं । इसकी प्रमुख भाषा 
सिगुआ थी । 

'सिजबू (ऽ]८)- १८९ १की* बंबई जन- 
गणनाके अनुसार हिन्दी (दे०)का खान- 

देशमें प्रयुक्त एक रूप । 

सिट--सर्वनाम'का एक अन्य नाम । (दे) 

° सरवेनाम्‌ । - ट ड 

सितू (5४४८) -कयौकप्यू' (बर्मा) में प्रयुक्ते 
एक “कुको-चिन (दे०) माषा । १९२ श्की 


स्ह {¦ | 


t. 
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वैडेलके अनुसार सिंधुकी घाटीमें ४००० ई० 
पू० सुमेरी लोग थे और उन्हींको भाषा तथा 
लिफिवहाँ प्रचलित थी। जैसा कि डाँ० राज- 
बली पांडेयने लिखा है प्राचीन भारतीय, 
मध्य एशिया, क्रीट तथा इजिप्टको पुरानी 
लिपियाँ चित्र-लिपि थीं और व्यापारिक 
संबंघोंके कारण उनमें कुछ साम्य भी है 
कितु आज इतने दिन बाद यह कहना कठिन 
है कि इस प्रकारको लिपिके मूल निर्माता 
कौन थे और किन लोगोंने मूल निर्माताओंसे 
इसे सीखा । (ग) आर्य या असुर उत्पत्ति-- 
कुछ लोगोंके अनुसार सिधुकी घाटीमें आर्य 
या असुर रहते थे और इन्हीं लोगोंने इस 
लिपिका निर्माण किया । इन लोगोंके अनु- 
सार प्राचीन एलामाइट, सुमेरी तथा मिस्री 
लिपियोंसे, इस लिपिका साम्य इस कारण 
हैं कि इन तीनों ही देशोंमें लिपि भारतसे ही 
गयी है । 

ये तीनों ही मत अपने समर्थकोंको ही मान्य 
हैँ । वस्तुस्थिति यह हैं कि आधारसूत्रकी 
कमीके कारण इस लिपिकी उत्पत्ति या 


आधारपर इसे संक्रमणकालीन लिपि या 
ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट' (भाव-ध्वनि-मूलक लिपि) 
कहा गया है। सिधु घाटीकी लिपिमें कूल 
कितने चिह्न हैं, इस संबंधमें भी विद्वानोंमें 
मतभेद है । इसका कारण यह है कि वर्गीकरण- 
में कुछ लोग तो कई चिह्णोंको एक चि 

ही लेखनके कारण परिवर्तित रूप मानते हैं 
और कूछ लोग उन्हें अलग-अलग चिह्न मानते 
हैं । इस संबंधमें तीन विद्वानोंके मत प्रधान 
हंटरके अनसार चिह्णोकी संख्या २५३, 
लैग्डनके अनुसार २२८ तथा गेंड और स्मिथ- 
के अनुसार ३९६ -है । कुछ प्रमुख चिह्न 
इस प्रकार हुँ :-- 


है के 8 | ॥ ० जज 
FR फ्रिज शो ॥ गनि ss] tC पा 
० पे 9 DH ०2 9 ७ wv 
हि 00 ॥ है (0 ५१४ ५! वे 
TRUE TEES 0५७ 


उत्पत्तिस्थानके संवंघमें निश्चयके साथ कुछ 
नहीं कहा जा सकता । 


सिघु घाटीकी लिपिमें कछ चिह्न तो चित्र 
जेसे हैं-- 


ज EF Ma ५४ ह A 
७४ ९0 है छ भ भ 


ए vor 
Kn 0 # दटी ई ५४7४ 
Ahan BR oR 
NETYAVNHI) 
(0) 4) के में NNT क १७ 


50 0 ७ 0० 0 & '8 8 ९.0: 


VR) 


और कुछ अक्षर या रेखात्मक लिपि जैसे-- 
(छ 0) NWA 
WAHXATA ह 


विद्वानाका कहना है कि यह लिपि यदि 


मावमूलक होती तो, इतने थोड़े चिह्नोंसे काम 
नहीं चळता, जितने कि वहाँ मिले हैं। इसी 
आधारपर लोगोंने अनुमान लगाया है कि ग्रह 
लिपि भावमूलकता और. अक्षरात्मकताके 
संधिस्थलपर खड़ी है 4 अर्थात्‌ यहाँ कुछ चिह्न 
चित्रमूछक हैं आर कुछ अक्षरसे हैं । इसी 


UWA mM" I) न TW! 
|} 3 uu / AA | HR Bi 90) 


सिहंटी--मारोपीय परिवारकी लंकाके दक्षिणी 
भागमें प्रयुक्त एक भाषा । लगभग ५थीं सदी 
ई० पू०में विजय नामक राजाके साथ भारत- 
से कुछ लोग लंकामें जाकर बस गये । इन्हीं , 
लोगोंके साथ यहाँसे भाषा भी गयी । विजय 
राजा तथा उनके साथ जानेवाले कहाँके थे, 
इस संबंधमें विवाद है । ये लोग जहाँके रहने- 
वाळे रहे होंगे; वहींकी भाषासे {सिहळीका 
संबंध होगा । कुछ लोगोंने इन्हें पश्चिमी 
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बंगाळेका माना है, जिसके अनुसार सिंहलीका 
संबंध उस समय बंगालमें प्रयुक्त भाषासे 
होगा, कितु कुछ लठेगोंने सौराष्ट्र, लाट या 
गुज॑रातमें उनका स्थान माना है। अधिक 
संभावना सुौराष्ट्रकी ही हैँ, इस प्रकार सिह- 
लीका संबंध सौराष्ट्रकी पालि या पालिपूर्व 
भापासे है। बादमें बौद्ध धर्मके कारण मगधसे 
भी छंकाका संबंध हो गया और इसपर पारि 
तथा संस्कृतका कुछ प्रभाव पड़ा । सिंहली 
प्राकृत भारतीय '्राकृतोंकी तरह, लंकाकी 
प्राकृत है । इसका अधिकांश साहित्य नष्ट 
हो चुका है, केवल कुछ अभिलेख ही हैं। 
सिंहलीमें प्राप्त साहित्य १०वीं सदीके आस- 
पासका है। सिंहली भाषाका प्राचीन रूप एळू 
कहलाता है। 'एळू' शब्द सिंहल (>सिहलु > 
हिअलु> एल ) का ही विकसित रूप है।एळू 
एक प्रकारसे अपश्रंश है, अर्थात्‌ सिंहली 
प्राकृत और वर्तमान सिंहलीके बीचकी 
भाषा है। एळूपर कुछ मराठीका भी प्रभाव 
पड़ा है। मालद्वीप तथा आसपासके द्वीपोंकी 


' भाषा भी सिंहलीका ही एक रूप है। इसे 


महल (2 ) कहते हैँ । 
सिहली प्राकृत--(दे०) सिहली । 


सिहली लिपि--छंकामें प्रयुक्त लिपि । प्राचीन 


सिंहूली लिपिका संबंध ब्राह्मी लिपि (दे०)- 
से है। मध्यकालीन सिंहली लिपि ग्रंथलिपि 
(दे०)से निकली है। इसीसे १३वीं सदीमें 
आधनिक सिंहली लिपि विकसित हुई। उत्तरी 
लंकामें तमिळ भाषी लोग तमिळलिपि (दे० ) 
» का प्रयोग करते हैं । 
सिउस्लव (प्र8 9 )--उत्तरी अमेरिकाकी 
कोअस्टल (दे०) भाषाकी एक उपजषा । 
सिऔषस ($002) --उत्तरी अमरीकी वरग 
(दै०)का एक भाषा-परिवार । इस परिवार- 
के अंतर्गत ७ वर्ग हैं:-(१) डकोट-अस्सि- 
निबोइन, (२) ढेगिहा, (३) चिवेरे, (४) 
»संडन, (५) हिंडद्स वर्ग, (६) बिलोक्सी 


बर्ग तथा पूर्वीय सिऔकस । इस प्ररिवारमें . 


ळॅगमश २४ प्रमुख भाषाएँ हैं। इस परिवारका 
मूल क्षेत्र सुपीरिअर झीलके दक्षिण-पश्चिम 


कक 
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था । अब डैकोट्स, मिनेसोटा तथा मोन्टाना- 
में इसके बोळनेवाले हैं, जिनकी संख्या लगभग 
२५,००० है । इस परिवारकी भापाओंके 
लिए तथा वर्गोको कोशमें यथास्थान देखा 
जा सकता है । s 

सिकरवाड़ी--ब्रजभाषा (दे०)का, ग्वालि- 
यरके उत्तरी-पूर्व क्षेत्रमें प्रयूत एक स्थानीय 
रूप । इस क्षेत्रमें सिकरवाड़ राजपूतोंके 
प्राधान्यके कारण इसका नाम 'सिकरवाड़ी' 
पड़ा है । ग्रियर्सनके भाषा सर्वक्षणके अनुसार 
इसके वोलनेवालोंकी संख्या १,२७,००० थी । 

सिकल्गारी (8]८३]९३77) --वेलगाम (बंबई) 
में प्रयुक्त एक बंजारा (दे० ) भाषा । इसका 
एक नाम मिश्र भी मिलता हैं 

सिक्कमी तिब्ब्रती--सिवकम और दार्जिलिगमें 
बोली जानेवाली तिब्बती (दे०)। १९२ १की 
जनगणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या १०,०४६ थी । 


सिक्किम भोटिआ-- (दे० ) सिक्कमी-तिब्बती । 


सिक्यूलन ( 800७7 ) प्राचीन कालमें 
सिसलीमें सिकेली लोगों द्वारा प्रयुक्त एक 
भारोपीय परिवारकी भाषा, जो अब विलुप्त 
हो चुकी है । 

सिखरिआ (5/272) --कोडा (दे०)का 
एक जातीय रूप । 

सिखी (ऽ) १८९१ की हैदराबाद जन- 
गणनाके अनुसार पंजाबी (दे०)का एक 
नाम । इसका संबंध “सिवख' शब्दसे है । 

सिग्रनी--एक पामौरी बोली । (दे० ) ईरानी । 

सिगुआ (5४०६ ) -_नहुअतूळ (दे०) भुषा 
वर्गका एक उपवर्ग । इस उपवर्गकी भाषाएं 
बिळप्त हो चुकी हैं । इसकी प्रमुख भाषा 
सिगुआ थी । हे 

'सिजब्‌ (अं]0&00)--१८९ १की* बंबई जन- 
गणनाके अनुसार हिन्दी. (दे०)का खान- 

देशमें प्रयुक्त एक रूप । 

सिठ--सर्वताम का एक अन्य नाम । (दे०) 


° सर्वनाम्‌ । 


सित (5४७) -` क्यौक्प्यू' (वर्मा) में, त 
एक “कुको:चिन (दे०) माषा । १९२ शकी 


~ 
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जनगणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ३,९१८ थी । 


सिद्धमात्रिका लिपि--गुप्तलिपि (दे०)की , 


पश्चिमी झाखाकी पूर्वी "उपशाखारे ६वीं 
सदीमें विकसित एक लिपि । इसे न्यूनकोणीथ 
लिपि भी कहा गया है । तिव्वती लिपिका 
इसीसे विकास हुआ है । 

सिनलोआ ($72]08 )--किनलोआ (दे०) 
भाषाका एक अन्य नाम । 

सिनसिन ($7057 ) करेन (दे०)की एक 
बोली । 

सिन-हम मपोक (5in-ham mapauk) 
-+करेन्री (दे०)का एक खूप । 

सिन्‌का (57८8) क्सिन्‌का (दे० 
बारका एक अन्य नाम । 

सिन्लस (।0!870 )--वर्माके भापा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार ब (दे० ) का, पूर्वी मंगलुन, उत्तरी 
शान स्टेट (वर्मा)में प्रयुक्त (४,३५२ 
व्यक्तियों द्वारा) एक रूप । 

सिन्लेंग (&0]०72)--व (दे०)का पूर्वी 
मंगळुन उत्तरी शान स्टेटमें प्रयुकत एक रूप । 
वर्माके भापा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके वोळने- 
वालोंकी संख्या २,५३८ थी । 
सिपाड़ी--मध्यपूर्वी राजस्थानी'की वोली 
हाड़ौतो (दे० ) का एक स्थानीय रूप, जो दिव- 
पुर (ग्वालियर)के आसपास बोला जाता 
है । ग्वालियरके निवासी 'हाड़ौती'के इस 
रूपको शिवपुरी, कितु कोटाके निवासी 
सिपाड़ी (समीपवर्ती नदी 'सिप'के आधार- 
पर) कहते हैं । सिपाड़ीपर 'बुंदेली' तथा 
डांगी का प्रभाव पड़ा है । ग्रियसनके भापा- 
सवक्षणके अनुसार इसके वोळनेवालोंकी 
संख्या लगभग ४८,००० थी । 


) परि- 


सिप्रिअन-सित्रिओटे (दे० ) भाषाका एक नाम।. 


सिप्रिओटे (८४7४९) प्राचीन काळमें 
साइप्रसमें प्रयुक्त एक विळूप्त भाषा। इसके 
: संबंधमें बहुत कम जानकारी है । इसे एशि- 
यानिक वर्गमें रखा गया है। इसको एपिसि- 
ग्रिभन या सिप्रिअन (मी कहते ie 
सिम (57708 )--अंगवाक्‌ (दे० | का एक नाम 


सिश आर सुलुंग (sima and मीषोप- 
09)--(दे०) सुलंग और सिञ्च । 

सिसी ($00 )--सेसः (दे० ) की एक बोली । 

सिस्म्िक (970) --देल्् (दे०) का' एक 
नाम । , 

सिस्रेग (0४m7९९) --देल्श (दे०) का एक 
अन्य नाम । 

सियांग (9।92n2) --सिथिन 
अन्य .नाम । 

सियाल्गीरी (898 200 )--भीछी (दे ० ) -- 
की, मिदनापुर (बंगाल) में प्रयुक्त, एक 
बोली । 

सियिन्र ($9 ) --चीनी परिवार (दे०)-- 
की तिव्वती-वर्मी भाषाओंकी, असमीवर्मी 
शाखाके, कुकी-चिन वर्गकी, चिन पहाड़ियों 
(वर्मा) में प्रयुक्त एक उत्तरी चिन भाषा। 
वर्मीके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके वोळने- 
वालोंकी संख्या ३१६० थी । 

सिरकैसिअन (।7८8 $7 )--एक काकेशस 
भाषा,जो मूलतः काकेशसमें बोली जाती थी, 
कितु अब जिसके बोळनेवाले सीरिया तथा 
एशियामाइनर आदिमें वस गये हैं। इस भापा- 
को चेरकेस (८॥९7।९४४) भी कहते हैं । 

सिरमौरी--परिचिसी पहाड़ी (दे०)की सिर- 
मुरके आसपासके क्षेत्रमें प्रयुक्त एक दोली । 
इसकी प्रधान उपवोलियाँ धारठी तथा गिरि- 
पारी (दे०) हैं । इसकी लिपिका नाम भी 
सिरमौरी है, जो टाकरी लिपिका एक रूप 
है । इसपर पश्चिमी हिन्दी तथा पंजाबीका 
प्रभाव है । ग्रियर्सनके भाषा सर्वेक्षणके अनु 
सार इसके बोळनेवालोंकी संख्या १,२४, 
५६२ थी । 

सिरमौरी धारठी--(दे०) धारठी ।? 
सिरमौरी लिपि--पहाड़ीकी उपवोली सिर- 
मौरी (दे०) वोलीकी लिपि । यह यकी , 
लिपि (दे० ) की ही एक उपशाखा है । इसपर 
देवनागरी लिपिका प्रभाव पड़ा है । 


(दे०)का एक 


सिरयाली-सीराली (दे ०) का एक दूसरा नाम। 


सिरहिन्दी--खड़ी बोली (दे०) के लिए प्रमुक्त 
एक अन्य नाम । 
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` सिराइकी--इसका शाब्दिक वर्ष है सिरो, | नामक रन सत दररस हेवा शाब्दिक अर्थ है सिरो, 
ऊंची ० ), हे 
अर्थात्‌ ऊंची भूमि'की भाषा । एकाविक 


बोलियोंके 'नामोंके? साथ „इसका प्रयोग |` 


मिलता है । 
सिराइकी लहेँदा--सिराइकी हिन्दकी (दे० )- 
का एक अन्य नाम । 
सिराइकी सिधी (8787 आ॥4]0)--सिधी 
(दे० ) की, ऊपरी सिंधमेंप्रयुक्त, एक बोली। 
सिराइकीको सरकी भी कहा जाता है। 
ग्रियसँनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या ११,१२, ९२६ थी । 
सिराइकी हिन्दकी--लहंदा (दे० ) की, मुलतानी 
(दे०) बोलीका, ऊपरी सिंधमें प्रयुक्त, एक 
रूप । सिराइकी शब्दोंको सिरकी भी कहा 
जाता है । ग्रियर्सनके भाषा सर्वेक्षणके अनु- 
सार इसके बोलनेवालॉकी संख्या १,०४,- 
८७५ थी । 
» सिराचली (5/2८॥8]7)--श्ोराचोली (दे ००) - 
का एक अशुद्ध नाम्न । 
सिराजी--भारतके उत्तरी पहाड़ी भागोंमें 
' कई बोलियोंके नामोंके साथ प्रयुक्त एक शब्द । 
इसको प्रायः लोग 'शीराजी' समझते हैं । 
वस्तुतः इसका अर्थ है ऊँचे पर्वंतका' और यह 
शब्द मूलतः 'शिव-राज्य--ई' है । 
सिराजी (डोडाको)--कह्मीरी (दे०)की, 
जम्मू प्रांतमें प्रयुक्त, एक बोली । ग्रियसँनके 
भाषा-सवक्षणके अनुसार इसके बोळनेवालों- 
की संख्या १४,७३२ थी । 
सिराजी (मंडीकी)--मंडी सिराजी (दे०)- 
के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
सिराजी (शिमलाकी)--दे० शिमला सिराजी। 
सिराली--(दे०) सीराली । क 
सिरावाली--सीराली (दे०)का एक नाम । 
सिरिऔनो (57।00)--दुपी-गुअरनी (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
` सरिपुरिआ (57८८2) -~उत्तरी बंगाली- 
का, पूर्वीय पूणियामें प्रयुक्त, एक रूप । ग्रिय- 
संनके भाषा सर्वेक्षणके अनुसार इसके ब्रोलने- 
वालींकीि संख्या ६,०३,६२३'थी । 
सिरिलिक लिपि(०77.]]।०)--सिरिल(०ः]) 
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सिराइकी-सिसेल : 


नामक विद्वान्‌ संत द्वारा ग्रीक लिपिके आधार- 
पर ९वीं सदीमें बनायीं गयी एक लिपि। सिरिल- 
ने इसको बनानेमें मिफ़ोत, तथा मेथोडिअस 
नामक आचार्योका भी सहयोग प्राप्त किया 
था । सिरिलिक लिपि ही रूस, बुल्गेरिया, 
युक्रेन तथा सविया आदिमें प्रयुक्त होती है। 
आरंभमें इसमें कम अक्षर थे, वादमें कुछ और 
जोड़े गये । इस लिपिमें दो वार सुधार हुए । 
पहला सुधार १७००के लगभग हुआ और 
यह लिपि कुछ सरल कर दी गयी, दूसरा 
सुधार १९१८ में । इसे किरिल या किरिलिक 
लिपि भी कहते हैं । (दे०) रूसी लिपि । 
सिरोही--दक्षिणी मारवाड़ी'का एक स्था- 
नीय रूप, जो सिरोही तथा उसके पासके 
मारवाड़के कुछ भागोंमें बोला जाता है। 
सिरोहीके प्रमुख उपरूप राठी तथा सांठकी 
बोली हैं । सिरोही पर 'गुजराती'का प्रभाव 
है । इसके बोलनेवालोंकी संख्या ग्रियर्सनके 
„ भाषा सर्वेक्षणके अनुसार लगभग १,७९,- 
३००थी । (दे०) मारवाड़ी । 
सिलबिक--(दे०) ध्वनियोंका वर्गीकरणमें 
स्वर और व्यंजन उपशीर्षक । 
सिलहटिया (59।९४४।६) --पूर्वी बंगाली- 
का, पुर्वी सिलहट तथा काचार (असम) में 
प्रयुक्त, एक रूप। ग्रियर्सतके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 


९,०६,२२१ थी । 
सिलियन--एक प्राचीन भाषाका नाम। (दे०) 
भारोपीय एनाटोलियन परिवार । 


सिलिसिअन (070/87 ) ~ सिलिसिआकी 
एक विलुप्त भाषा । इसके परिवारका पता 
नहीं है । इसे एशियानिकु (दे०) वर्षकी 
भाषा कहा जाता है । २ 

(हसिलिअन ($0३2) -- (१) सिसलीकी 
बोलियोंका एक सामूहिकलाम (२) सिसली- 
की प्रमुख बोलीके लिए प्रयुक्त एक ्ञाम। 
इन बोलियोंका संबंध लेटिनसे है। 

.सिंसेल (5¡०८])--सिसिली तथा इटलीमें , 
प्राचीन काळमे परयुक्तु होनेवाली एक ब्रिळूप्त 
बोली, |, इसे सिकूली लॉग बोलते थे, जो 


£ 


हा 
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सिस्किआ-सुप्‌ 


: ड़ ७०६ 


लिगूरियन कबीले थे । इसी आधारपर इसे 
लिगूरियनसे संबद्ध माना गया है । 


सिस्किआ (ंडट8)--ब्लेकुफ़ुट (दे० )भाषा- k 


का एक अन्य नाम । 
सि-हिअ (2-79 )--चीनी परिवार (दे०)- 


की एक विलूप्त भाषा। इसका क्षेत्र 'तान्गृत' 


(वर्मा) था । 

सीमांतिक विराम (terminal cont0Uः) 
--एक प्रकारका संगस (दे०) । 

_सीमांतिक संगम (#९770/78] ए ०४7९) 
संगम (दे०)का एक भेद । 

सौमावाचक संबंधसूचक अव्यय-- (दे०) 
संबंधघसूचक अव्यय । 

सीरिअक (597।2०)--(१) इराक, ईरान 
तथा तुर्कीमें लगभग एक लाख लोगों- 
द्वारा प्रयुवत एक सेमिटिक (दे०) भाषा, 
जो अरबीसे संबंध रखती है। (२) एक पूर्वी 
'आरमेइक बोली, जो एदेसामें ररी सदीके 
पास बोली जाती थी । बादमें यह उत्तरी 
सीरिया तथा पद्चिमी मेसोपोटामियाँकी 
साहित्यिक भाषा बन गयी । १३वीं सदीके 
वाद इसका स्थान अरबीकी एक वोलीने छे 
लिया। यों कर्मकाण्डीय कामोंमें अव भी 
इसका प्रयोग चलता है । 

सीराली-- कुमायूंनी (दे०)की अलमोड़ा 
जिलेके 'सीर'परगनेमें प्रयूवत एक उपबोली । 
इसपर नैपालीका कुछ प्रभाव पड़ा है । 
इसे सिराली, सिरयाली, या सिरावाली भी 
कहते हैं । ग्रियर्सनके भाषा सर्वेक्षणके अन- 


“सार इसके बोलनेवालोंकी संख्या १२,४८१ 
थी । 


सुडी (570; ) --हलबी (दे० ) का एक रूप । 
सुंदीअन (9५०27९४९) ६५ लाख लोगों 
द्वारा जावा आदिमें बोली 
इंडोनीशियन परिवारकी एक भाषा । 


ल 


झीलके आसपास है । 

सुकाली (ऽ0।८॥]।) -- मैसूरमें प्रयुक्त एक 
बंजारा (दे) भाषी । 
सकेती--पर्चिमी पहाड़ी (दे०)की मंडी 
i एक बोली, जो सुकेत सर्वत श्रेणीके 
आसपास बोली जाती है । इसमें और मंडे- 
आलीके परिनिष्ठित रूपमे अधिक अंतर 
नहीं है । इसके लिखनेमें मंडेआली लिपि 
प्रयुक्त होती हैँ जो, टाकरीका ही एक विक- 
सित रूप है। (दे०) संडी बर्गकी बोलियाँ। 
सुडानी -गिनिअन या सुडानी गिनी--सूडान 
भाषा-परिवार वर्गका एक अन्य नाम । 
सुतइओ (87(870 )--चेयेन्चे (दे०) वर्गकी 
एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । अव यह भाषा 
विलप्त हो चुकी है । इसके बोलनेवाले अब 
चेयेन्ने बोलते हैं । सुतइओ भापा-भाषियोंक 
क्षेत्र दक्षिणी डकोटा है 

सुद्रा (४०६) --उड़िया (दे०) अथमलिकमें , 
सुदा नामक जाति द्वारा बोले जानेवाले 
रूपका एक नाम । 

सुदिर ($07) १८९१की बंबई ` जन॑- 
गणनाके अनुसार कोंकणीकी वोळीके अनुसार 
गोमांतकी (दे०)का एक रूप । 

सुद्र ($५02 ) --१८९ १की बंबई जनगणनाके 
अनुसार मराठी (दे०)का एक रूपः। शूद्रों 
द्वारा प्रयुवत होनेके कारण यह नाम पड़ा है। 

सुनुवार (809५७ ) --सुन्वार (दे०) का 
एक अन्य नाम । 

सुन्वार (877 ४27 ) --चीनो परिवार (दे ० )-- 
की तिब्बती-वर्मी भापाओंकी, तिव्बती-हिमा- 
लयी शाखाकी, सिक्किम, दाजिलिग तथा 
पूर्दीय नेपालमें प्रयुवत, एक अ-सार्वनामिक 
हिमालयी भाषा । १९२१की जनगणनाके 
अनुसार इसके बोलने वालोंकी संख्या ४१३२ 
थी । 


सुएरे/8९:7९)--दक्षिणी अमेरिकी भाषा | सुप्‌--संस्कृतकी वे विभिवितयां, जिन्हें प्रातिः 


टलमन्‌क (दे०)की एक विलप्त बोली । 


„ सुक (8८) --सूडानवगं (दे०)की सुक 


नायक जातिमें प्रयुक्त एक अफ्रीकी भाषा । 
इसका क्षेत्र इथियोपियाकी सीमाप्रर बरिगो 


पदिकमें लगाकर कारक रूप बनाये जाते हैं। 
इन विभक्तियोंके आंधारपर बने कारक रूप 
सुबन्त (सुप्‌ +“अंत ) कहलाते हैं । उदाहरणार्थ 
राम--सु (सुप्‌ प्रत्यय) = रामः। यह “रामः' 


$ https :/arcBihevang/datiistosiituiaksbmiacademy 
2 = है 
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3 सुबंत-सुसकयेहन्ना 


सुवंत"है। (दे०) प्रत्यय । 

सुबंत-- (दे०) सुष्‌ । 

सुबन्तीय प्रत्यय (inf?७४08] affix)» 
ऐसे प्रत्यय (पूव, मध्य या अंत्य), जिनकी 
सहायता प्रातिपदिक या मूल शब्दके कार- 
कोय रूप! बनाये जाते हैं । 

सुबन्त्य (0620९) --एऐसे प्रादिपदिक या 
मूळ शब्द, जिनके कारकीय रूप प्रत्यय (आदि, 
मध्य या अंत) जोड़कर वनाये जा सके । 

सुबखमिमिक ($02 hIin00) कॉप्टिक 
(दे०) भाषाको एक बोली । 

सुबरेअन (४0६7227 ) -- उत्तरी मेसो- 
पोटामियामें प्राचीनकारमें प्रयुक्त हरिअन 
तथा मितानी, इन दो विलुप्त भाषाओंके 

» वर्गका नाम । 

सुबिन्‌हा ($८072) --मध्य अमेरिकाकी 
टज्जोट्ज़िल भाषा (दे०)की एक विलुप्त 
बोली । ठ 
सुबिया (8प्र098,) ~-बांटू (दे०) परिवारकी 
एक अफ्रीकी भाषा । इस "भाषाका क्षेत्र 

* जंबजी नदीके उत्तर तथा न्यासा एवं टेंगेनिका 
झीलोंके पश्चिममें है । 

सुमात्री लिपि--सुमात्रामें तथा आसपास 
प्रयुक्त लिपि । यह प्राचीन जावानी लिपिसे 
निर्कली है 

समेरियन($20९7।87.)--एक विलुप्त भाषा। 
यह सुमेरी लोगोंकी भाषा थी। ४००० ई० 
पू०से ३री सदी ई० पू० तक यह भाषा 
प्रयुक्त होती रही । इसके प्राप्त साहित्यमे 
* व्याकरण, अर्थशास्त्र, शासन, कानून, इति- 
हास, धर्म आदि विषयोंका वर्णन मिळता है । 


EN 


समेरी भाषाका क्षेत्र बेबलोनियासे फ््रैसकी 
खाडीतक समेरिया या मेसोपोटामियामे 
था^। इसे वर्मी, यूराल-अल्ताई, काकेशी, 
टिक, मलय--पालिनीशियन आदिसे 
जोड़नेके प्रयास किये. गये हैं, किंन्तु सफलता 
= नहीं मिल सकी है । सुमेरी भाषा अरिळष्ट 
योगात्मक है। " . 
सुर्मेरी-*- (दे ० ) सुमेरियन । 
सुमेरी लिपि--सुमेरी लोगों द्वारा प्रयुक्त क्यू 


FS 
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निफ़ास लिपि (दे०) । क्यूनिफार्मं लिपिका 
प्राचीनतम प्रयोग सुमेरियोंमें ही मिलता है। 

सुमो (50770 )-मध्य अमेरिकाके मिस्किटोः 
सुमो-मटगल्पा (दे०) भाषा परिवारकी 
एक मुख्य भाषा । इसकी बोलियाँ ऊलूआ, 
सुमोटाउअक्सक तथा योस्को हैं । सुमोका 
एक अन्य नाम ऊलूआ भी है । 

सुमो-टाउअक्सक ($n0-४2axla )— 
मध्य अमेरिकाकी सुमो (दे०) भाषाकी एक 
बोली । 

सुया (8799)--कयापो (दे०) की एक 
बोलीका नाम । | 

सुर--(दे०) आघातका सुर उपशीर्षक । 

सुरगुजिया--छत्तीसगढ़ी (दे०)की एक उप- 
बोली, जो कोरिया, सुरगुजा, उदयपुर तथा 
जशपुरके परिचिमी भागमें वोली जाती है । 
इसका क्षेत्र प्रधान रूपसे सुरगुजामें है, अतः 
इसे इस नामसे अभिहित किया गया है । 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या लगभग ३,८४, ० ००थी । 
'सुरगुजिया'उपबोली, छत्तीसगढ़ी (दे०)और 
'नगपुरिया' (दे०)का एक मिश्रित रूप है। 

सुरती (3777४ )--गुजराती (दे० ) की सूरतमें 
प्रयुक्त एक बोली । 

सुर रेखा (i80४0n70 ]¡०९)--नक्शेमें एक 
सुरके प्रदेशों या स्थानोंको दिखानेवाली रेखा। 

सुर-लहर (008४0 ) ~¬ (दे० ) आघात- 
में सर-लहर उपशीर्षक । , 
सुर-लहर रेखा--नकरोमें समान सुर-लहर 
(दे०)--के स्थानोंको दिखानेवाळी रेखा । 

सुर विज्ञान( ४००९।०5) —भाषाके सुर का 
अध्ययन । यह ध्वनि विज्ञानकी एक शाखा 
है। (दे०) आघात । 

सुर्खुली (870) --कोची” (दे०)की 
एक बोली । 

सुलंमानी (sulaimani) --पूर्वी बलोची 
(दे०)का एक प्राचीन नाम । ह 

ससिअन--एलामाइट (दे०)का एक नाम । 

सुस्वयेहन्ना. (5८७१७९7०8) -न्इरोको 

(दे) भाषा-परिवारकी .एक विलुप्त 


प्र शा 
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